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RARA दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काठी जय जय | 
उसा रमा ai जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
ma सदाशिव, साम्य सदाशित्र, WA सदाशिव, जय शंकर | 
; हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर॥ | 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कण्ण कृष्ण क्ष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा।जय गणे जय शुभ-आणारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम I 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम || 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम N 


Kin -in 


[ संस्करण १५५४१,००० ] £ 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावं । 
कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । | 


समालेचनार्थ पुस्तकं कृपया न भेजे, | 
कल्याणम समालोचनाका स्तम्भ नहीं हे । | 
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श्रीहरि 
'कल्याण'के प्रेमी पाठक ओर ग्राहक महानुभावोंसे नम्र निवेदन 


| १. 'कल्याण'का यह संक्षिप्त-अह्बैवर्त पुराणाडू” प्रसिद्ध वेष्णब-पुराण '्रद्मवेवतंपुराण'का साररूप है। 
` - इसमें दिव्य गोलोकविहारी परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णी गोलोक-लीलाका तथा उनकी अवतारलीलाका 
बड़ा ही विशद वर्णन है | इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सबके मूलभूत, समय, सवरूप, परतम, KAA 
हैं । इनके तत्व, महत्व तथा मधुर लीला-चरित्रॉके साथ ही सब देवताओंकी एकता, सारी शक्तियांकी 
एकता, ARRIE, सदाचार, पाप-पुण्यकी व्याख्या तथा बहुसंख्यक चमत्कारपूर्ण लाभदायक 
स्तोत्रां, कवचां तथा मन्त्रोंका वर्णन किया गया है । कथाएँ भी बड़ी ही. उपदेशग्रद, मधुर 
तथा प्रभावोत्पादक हैं । इस विशेषाङ्कमें सूची आदिसहित ७०० से अधिक पृष्ठ हैं । साथ 
ही बहुरंगे १७, दोरंगा १, सादे ६ और लगभग १२० रेखा-चित्र हैं । ब्रहमयैवतेपुराणका हिँदीमें 
ARET सर्वथा दुलभ था । इसके प्रकाशनसे वह बहुत सस्ते दामोमें सुलभ हो गया है। 
अतएव इसका खयं संग्रह करना चाहिये और विशेष चेष्टा करके कम-सेकम दो-दो नये ग्राहक और 
बना देनेका यत्न करना चाहिये । यह हमारा 'कल्याण'के प्रेमी पाठक पाठिकाओंसे नम्र निवेदन है । 

२. जिन सञ्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष 
ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका 
कार्ड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े । 

३. मनीआडर-कपनमें ओर वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमे स्पष्टरूपसे अपना नाम, 
पूरा पता ओर ग्राहक-संर्या अत्रश्य लिखें । ग्राहकसंख्या याद न हो तो “पुराना ग्राहकः लिख दें । 
नये ग्राहक बनते हों तो “नया ग्राहक, लिखनेकी कृपा करें | मनीआडर मेनेजर 'कल्याण'के नाम 
भेजें, उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । 

४. ग्राहक-संख्या या “पुराना ग्राहकः न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दजे हो 
जायगा । इससे आपकी सेवामें 'संक्षपत-रहमैवतेपुराणाङ्कः नयी ग्राहकसंख्यासे पहुँचेगा ओर पुरानी 
ग्राहक-संख्याप्ते वी० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा 
रुपये भेजें ओर उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय । दोनों ही सितियोंमें 

~ 6 3 ३ c 5 र हीं किन्हीं जि 
आपसे प्राथना हे कि आप कृपापूवक वी० पी० लोटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्ही सज़नको “नया 
MER बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें । आपके इस कृपापूर्ण 
प्रयत्नते आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा ओर आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे । 

५. आपके 'विशेषाइ”के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर ओर पता लिखा गया है, उसे 
आप खूब सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 

६. 'संश्विप्तजक्मववत पुराणा? सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा | हमलोग जल्दी- 
से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही सकता 
है, इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें AANE ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा। यदि कुछ देर 
हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाल ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये ओर धेये रखना चाहिये । 
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७, 'कस्याण'--व्यवा-विभाग, 'कल्याण/---सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कल्पतर ( अंग्रेजी ) 
'साधक-सद्द* और 'गीता-रामायण-प्रचार-सद'/के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, 
पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआडर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर “गोरखपुर! न 
लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । 

c किसी अनिवार्थ कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वर्षका 
चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवळ इस विशेषाङ्कका ही मूल्य ७,५० ( सात रुपये पचास 
नये पैसे ) हैं । | 

९. जिन ग्राहकोंका सजिल्द मूल्य आया हुआ है उनको यदि वर्तमान परिखितित्रश सजिर | 
अङ्क जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिरद विशेषाङ्क और जिल्द-चार्ज १.२५ मनीआर्डरद्वारा लौटा 
दिया जा सकेगा । 

१०. एक सो रुपये एक साथ देनेपर आजीवन ग्राहक बनाये जाते हैं। जिनको आजीवन 
ग्राहक बनना हो वे एक सो रुपये भेजकर ग्राहक बन जाये । जो सजन ७.५० भेज चुके हों, वे ९२. 

५० और भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं । जबतक वे जीवित रहेंगे और जबतक 'कल्याण' 
बंद नहीं होगा, तबतक 'कल्याण' उन्हें मिलता रहेगा । 


ua पुराने प्राप्य RANE 

२४ व॑ वषेका हिंदूसंस्कृति-अक्ू--प्ृष्ठ ९०४, DUAE ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, 
Sa मूल्य ६.५० नये पैसे, साथमें अङ्क २-३ बिना मूल्य | सजिल्दका मूल्य ७.७५ है | | 
२९ वे वषंका संतवाणी-अकू--08-संख्या ८००, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र १४०, | 
विर मूल्य ७.५० नये पैसे, सजिल्द ८.७५ | | 
२३ थ वर्षफा मानवता-अछू--जनवरी १९५९ का विशेषाङ्क, मूल्य ७.५० | | 
३४ वे वर्षका संश्षिप्त देवीभागवताड--जनवरी १९६० का AANE, मूल्य ७.५०, सनिल्द ८.७५ । | 

३६ वें वर्षका संक्षिप्त-शिवपुराणाडू--जनवरी १९६२ का AANE ( दूसरा संस्करण ), मूल्य ७.५० | 
दिसम्बर १९६२ तकके अड्लोंसहित वार्षिक मूल्य भी केवळ ७.७०, सजि० पूरी फाइल मू० ८-७५। | 
डाकखच-सतमें हमारा होगा | व्यवस्थापक-कल्याण, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर) | 
The Kalyana-Kalpataru | 
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श्रीहरिः 
'संक्षि-ब्ह्मवेतर्तपुराणाङ्क'की विषय-सूची 


विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
१-जय श्रीराधामाधव [ कविता ] ७४४२९ पार्धदोंका प्राकट्य; भेरव; ईशान ओर डाकिनी 
-ymaa ( सर्वदशनाचाय तत्वचिन्तक आदिकी उत्पत्ति pes २७ 
अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्य ६-श्रीकृष्णा नारायण आदिको लक्ष्मी आदिका 
बेकटाचार्यजी महाराज ) © २ पत्नीरूपमें दान; महादेवजीका दार-संयोगमें 
३-पुराण-साहित्य तथा ब्रहमवैवर्तपुराण अरुचि प्रकट करके निरन्तर भजनके लिये 
( पाण्डेय fo श्रीरामनारायणदत्तजी वर मगना तथा भगवानका उन्हें वर देते 
शास्त्री “राम? ) T sE कार हुए उनके नाम आदिकी महिमा बताकर उन्हे 
४-ब्रह्मवैवर्तपुराणके श्रीकृष्ण भविष्यमें शिवासे विवाहकी आज्ञा देना तथा 
५-त्रह्मवैवर्तपुराणगत आदर्श व्यक्तित्वमूलके शिवा आदिको मन्त्रादिका उपदेश करना s 
व्यष्टि-समष्टि-समुद्धाक हरि-नाम-कीत॑न ७-सुष्टिका क्रम--त्रह्माजीके द्वारा मेदिनी; पर्व॑त) 
( विद्यावारिधि to श्रीरामनिवासजी शर्मा) १५ समुद्र, द्वीप, मर्यादापर्वत पाताळ, स्वर्ग 
६-प्रार्थना [ कविता ] (वेदान्ताचार्य श्रीरंगीलीदारण- आदिका निर्माण; कृत्रिम जगतूकी अनित्यता 
देनाचार्यजी'महाराज) “६ १६ था वेकुण्ठ, शिवलोक तथा गोलोककी 
पर नित्यताका प्रतिपादन `` ` ३२ 
UA _ ८-सावित्रीसे वेद आदिकी सृष्टि, ब्रह्माजीसे 
(ब्रह्मखण्ड ) सनकादिकी, सस्त्रीक स्वायम्भुव मनुकी, 
-मज्जछाचरण; नेमिषारण्यमें आये हुए सौतिसे स्री) पुरुस्त्यादि मुनियांकी तथा नारदकी 
शौनकके प्रश्‍न तथा सोतिद्वारा ब्रह्मवैवर्त पत्ति, नारदको ब्रह्माका ओर ब्रह्माजीको 
पुराणका परिचय देते हुए इसके महत्त्वका be > ३३ 
निख्पण १७ -मरीचि आदि ब्रह्मकुमारों तथा दक्षकन्याओंकी 


संततिका वर्णन, दक्षके शापसे पीड़ित चन्द्रमा- 
का भगवान्‌ शिवकरी झारणमें जाना अपनी 
कन्याओंके अनुरोधपर दक्षका चन्द्रमाको लौटा 
लानेके लिये जाना, शिवकी शरणागतवत्सलता 


२-परमात्माके महान्‌ उज्ज्वल तेजःपु्, गोलोक; 
वेकुण्ठलोक और शिवलोककी स्थितिका 
वर्णन तथा MARY इयामसुन्द्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परासर स्वरूपका निरूपण . ` २० 


PIA था विष्णुकी कृपासे दक्षको चन्द्रमाकी प्राप्ति ३६ 
३-श्रीकृष्णसे सृष्टिका आरम्भ) नारायण, महादेव; oR की छल्ली 320 त» 
ब्रह्मा; धर्म, सरस्वती, महालक्ष्मी और प्रकृति ११-सूर्यके अनुरोधसे सुतपाका अख्विनीकुमारों 
( दुगा ) का प्राङुभोव तथा इन सबके द्वारा को शापमुक्त करना तथा संध्यानिरत वैष्णव 
पृथक-पृथक श्रीकृष्णका स्तवन > २२ ब्राह्मणकी प्रशंसा 9९९ ००० RQ 
४-सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि; अग्निदेव) १२-ब्रह्माजीकी अपूज्यताका कारण; गन्धर्वराजकी 
जल, वरुणदेव; स्वाहा, वरुणानी; वायुदेव, तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शंकरका उन्हे अभीष्ट 
. वायवी देवी तथा मेदिनीके प्राकस्यका वर्णन ग २६ वर देना तथा नारदजीका उनके पुत्ररूपसे . 
५-त्राझ आदि कल्पोंका परिचय, NAFA उत्पन्न हो उपत्रहण नामसे प्रसिद्ध होना Ya 
श्रीकृष्णका नारायण आदिके साथ रासमण्डल्मे १३-ब्रह्माजीके शापसे उपबहेणक्रा योगधारणाद्वारा 
निवास; श्रीकृष्णके वाम TRAA श्रीराधाका अपने शरीरको त्याग देना मालावतीका 
प्रादुर्भाव, राधाके रोमकूपोंसे गोपाङ्गनाओंका विलाप एव प्रार्थना करना, देवताओंको शाप 
प्राकस्य तथा श्रीकृष्णसे गोपों, गोओं, बली देनेके लिये उद्यत होना, आकाशबाणीद्वारा 
वदो, हंसों, वेत धोड़ों ओर सिंहोंकी उत्पत्ति; भगवानका आश्वासन पाकर देवताओंका 
शरीकृष्णद्वार पाँच रथोंका निर्माण तथा कोझिकीके तटपर मालाबतीके दर्शन करना ` ४३ 
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१४-ब्राह्मण-बालकरूपधारी विष्णुका मालावतीके 
साथ संवाद, ब्राह्मणके पूछनेपर मालावतीका 
अपने दुःख ओर इच्छाको व्यक्त करना तथा 
ब्राह्मणका कर्मफलके विवेचनपूर्वक विभिन्‍न 
देवताओंक्री आराधनासे प्राप्त AANS फलका 
वणन कंरना; श्रीकृष्ण एवं उनके भजनकी 
महिमा बताना 

१५-त्राह्मणद्धारा अपनी शक्तिका परिचय, मृतकको 
जीवित करनेका आइवासन, मालावतीका 
पतिके महत्त्वको बताना और काल; यम; मृत्युः 
कन्या आदिको ब्राह्मगद्वारा बुलवाकर उनसे 
बात करना; यम आदिका अपनेक्रो SRA 
आज्चाका पालक बताना और उसे श्रीकृष्ण- 
चिन्तनके लिये प्रेरित करना 

१६-मालावतीके पूछनेपर ब्राह्मणद्वारा वेद्यक 
संहिताका वर्णन, आयुवेंद्की आचार्यपरम्परा, 
उसके सोलह प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा 
रचित तन्त्रोंका नाम-निर्देश, ज्वर आदि चौंसठ 
रोग, उनके हेतुभूत वात; पित्त, कफकी 
उत्पत्तिके कारण ओर उनके निवारणके 
उपायोंका विवेचन sn 

१७-ब्राह्मण-बालकके साथ क्रमशः ब्रह्मा, महादेवजी 
तथा धर्मकी बातचीत, देवताओंद्वारा श्रीविष्णु 
की तथा ब्राह्मणद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णर्क 
उत्कृष्ट महत्ताका प्रतिपादन 

१८-ब्रह्मा आदि देवताओंद्रारा उपबहणक्ो जीवित 
करनेकी चेष्टा; मालाबतीद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का स्तवन) शक्तिसहिंत भगवानका गन्धर्वक्े 
दारीरमें प्रवेश तथा गन्धर्वका जी उठना, 
मालावतीद्वारा दान एवं मङ्गलाचार तथा 
पूवोक्त स्तोत्रके पाठकी महिमा 

१९-त्र्माण्डपावन नामक कृष्णकवच, संसारपावन 
नामक शिवकवच तथा रिवस्तवराजका वर्णन 
तथा इन सबकी महिमा 

२०-गोपपत्नी कलावतीके गर्भसे एक शिशुके रूपमे 
उपबहेणका जन्म, झूद्रयोनिमें उत्पन्न बालक 
नारदकी जीवनचर्या; नामकी व्युत्पत्ति, उसके 
द्वारा संतोंकी सेवा, सनत्क्ुमारद्वारा उसे 
उपदेदाकी प्राप्ति, उसके द्वारा श्रीहरिके 
स्वरूपका व्यान, आकाशवाणी तथा उस 
बालकके देह-त्यागका वर्णन ०० 

२१-ब्ह्माजीके पुत्रोके नामोंकी व्युत्पत्ति ००० 
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५६ 


६४ 
६७ 
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२२-ब्रह्माजीसे सृष्टिके लिये दारपरिग्रहकी प्रेरणा 
पाकर डरे हुए नारदका स्त्री-संग्रदके दोष 
बताकर तपके लिये जानेकी आज्ञा माँगना ` ` ` 

२३-ब्रह्माजीका नारदको ग्रहस्थधर्मका महत्त्व 
वताते हुए विवाहके लिये राजी करना और 


नारदका पिताकी आज्ञा ले गिवलोकको जाना*** 


२४-जारदजीको भगवान्‌ शिवका दर्शन; शिवद्वारा 
नारदजीका सत्कार तथा उनकी मनोबाञ्छा- 
पूर्तिके लिये आश्वासन 
र५-ब्राह्मणोंके आहिक आचार तथा भगवानके 
पूजनकी विधिका वर्णन 
२६-ब्राह्मणोंके लिये भक्ष्याभक्ष्य तथा कर्तव्या- 
कतव्यका निरूपण 
२७-परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका निरूपण 
२८-वदरिकाश्रममें नारायणके प्रति नारदजीका प्रश्न 
२९-नारायणके द्वारा परम पुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण 
तथा प्रकृति देवीकी महिमाका प्रतिपादन `" 
( प्रकृतिखण्ड ) 
१-पञ्चदेवीर्पा प्रकृतिका तथा उनके अंबा, कला 
एवं कलांशका विदद वणन न 
२-परब्रह्म श्रीकृष्ण ओर श्रीराधासे प्रकट चिन्मय 
देवी और देवताओंके चरित्र ९ 
परिपूर्णतम श्रीकृष्ण ओर चिन्मयी श्रीराधासे 
प्रकट विराट्स्वरूप बालकका वर्णन 
४-सरस्वतीकी पूजाका विधान तथा कवच 
५-याज्ञवन्क्यद्वारा भगवती सरस्वतीकी स्तुति 
६-विष्णुपत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गङ्गाका 
परस्पर शापवश भारतवपषेमें TAAT 
७-कलियुगके भावी चरित्रका, काल्मानका तथा 
गोलोककी श्रीकृष्ण'लीलाका वर्णन 
८-प्रथ्वीकी उसत्तिका प्रसङ्ग) ध्यान ओर पूजनका 
प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वीके प्रति शास्त्र- 
विपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्राप्तिका 
वर्णन 
९-गङ्गाकी उत्पत्तिका विस्तृत प्रसङ्ग 
१०-श्रीराधाजीका गङ्गापर रोष, श्रीकृष्णके प्रति 
राधाका उपालम्भ, श्रीराघाके भयसे गङ्गाका 
श्रीकृष्णके चरणोंमें छिप जाना, जलाभावसे 
पीड़ित देवताओंक्रा गोलोकमें जाना, ब्रह्माजी 
की स्तुतिसे राधाका प्रसन्न दोना तथा गङ्गाका 
प्रकट होना, देवताओंके प्रति श्रीकृष्णका आदेश 
तथा गङ्गाके बिष्णुपत्नी होनेका प्रसङ्ग 
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६८ 


६९ 


१०४ 


१०८ 
१११ 


११६ 


११-तुल्सीके कथा-प्रसङ्गमं राजा बृषध्चजका 
चरित्र-वणन 

१२-वेदबतीकी कथा; इसी प्रसङ्गमें भगवान्‌ राम- 
के चरित्रका एक अंश-कथन, भगवती सीता 
तथा द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 

१३-भगवती तुळसीके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग 

१४-तुलसीको स्वप्नमें शह्डुचूड़के दर्शन शङ्कचूड 
तथा तुळसीके विवाहके लिये ब्रह्माजीका 
दोनोंको आदेश) तुळसीके साथ शङ्कचूड्का 
गान्धर्वं विवाह तथा देवताओंके प्रति उसके 
पूर्वजन्मका स्पष्टीकरण `` a 

१५-पुष्पदन्तका दूत बनकर शक्कचूडके पास जाना 
और दाद्भचूड़के द्वारा तुलसीके प्रति ज्ञानोपदेश 

१६-शाङ्कचूङ्का पुष्पभद्रानदीके तटपर जाना, वहाँ 
भगवान्‌ शाकरके दर्शन तथा उनसे विशद 
वार्तालाप 

१७-भगवान्‌ शंकर और शाङ्कचूड्के पक्षांमं युद्ध? 
भद्रकाळीका घोर युद्ध और आकाशवाणी 
सुनकर कालीका इङ्कचूड्पर पाशुपतास्त्र न 
चलाना gi 

१८-भगवान्‌ शंकर और IGAST युद्ध, शंकरके 
kuza शङ्कचूड़का भस्म होना तथा सुदामा 
गोपके स्वरूपमें उसका विमानद्वारा गोलोक 
पधारना 

१९-शङ्खचूङ्‌वेष्रधारी श्रीहरिद्वारा तुलसीका 
पातिव्रत्यभङ्ग, शङ्कचूड़का पुनः गोलोक जाना; 
तुलसी और श्रीहरिका वृक्ष एवं झालग्राम- 
पाषाणकेःरूपमें भारतवर्षमें रहना तथा तुळसी 
महिमा, झालग्रामके विभिन्न लक्षण तथा 
महत्त्वका वर्णन 

२०-तुलसी-पूजन) ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी- 
स्तवनका वर्णन हक F 

२१-सावित्री देवीकी पूजा-स्तुतिका विधान 

२२-राजा अश्वपतिद्वारा सावित्रीकी उपासना तथा 
फलस्वरूप सावित्री नामक कन्याकी उत्पत्ति, 
सत्यवानके साथ सावित्रीका विवाह, सत्यवान्‌- 
की मृत्यु, सावित्री और यमराजका संवाद" `` 

२३-सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर; सावित्रीको वरदान 

२४-सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर तथा सावित्रीके 
द्वारा धर्मराजको प्रणाम-निवेदन sg 

२५-नरककुण्डों और उनमें जानेबाले पापियों तथा 
पापोंका बर्णन 3 Es, 


CS Ò 


१२२ 


१२४ 


१२६ 


१२८ 


१२८ 


१४० 


१४२ 


१४६ 
१४८ 


१५२ 
१५४ 


१५६ 


१६१ 


२६-पञ्चदेवोपासकोंके नरकमें न जानेका कथन 
तथा छियासी प्रकारके नरक-कुण्डोंका विशद 
परिचय 

२७-भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूप; महच्च ओर गुणोंकी 
_ अनिर्वंचनीयता 

२८-भगवती महालक्ष्मीके प्राकट्य तथा विभिन्न 
व्यक्तियासे उनके पूजित होनेका तथा ङुर्वासा- 
के झापसे महालक्ष्मीके देवलोक-त्याग ओर 
इन्द्रके दुखी होकर ब्रृहस्पतिके पास जानेका 
वर्णन 

२९-भगवती लक्ष्मीका समुद्रसे प्रकट होना और 
इन्द्रके द्वारा महालक्ष्मीके ध्यान तथा स्तवन 
किये जाने ओर पुनः अधिकार प्राप्त किये 
जानेका वर्णन 

३०-मगवती स्वाहा तथा भगवती खथधाक़ा 
उपाख्यान, उनके ध्यान; पूजा-विधान तथा 
स्तोत्रोंक़ा वर्णन 

३१-भगवती दक्षिणाके प्राकस्यका प्रसङ्ग, उनका 
ध्यान, पूजा-विधान तथा स्तोन्न-बर्णन एवं 
चरित्र-श्रवणक्री फलश्रुति 

३२-देवी घष्ठीके ध्यान, पूजन; स्तोत्र तथा बिशद्‌ 


महिमाका वर्णन 
३३-भगवती मङ्गल्चण्डी और मनसा- 
देवीक्रा उपाख्यान as 
३४-आदि गो सुरभीदेवीका उपाख्यान ja: 


३५-नारद-तारायण-संवादमें पावेतीजीके पूछनेपर 
महादेवजीके द्वारा श्रीराधाके प्रादुभाव एवं 
महत्त्व आदिका वणन 

३६-श्रीराधा और श्रीक्ृष्णके चरित्र तथा श्रीराधा- 
की पूजा-परम्पराका अत्यन्त संक्षिप्त परिचय 

३७-राजा सुयज्ञकी यज्ञशीलता ओर उन्हे ब्राह्मणके 
शापकी प्राप्ति, ऋषियोंद्वारा ब्राह्मणको क्षमा- 
के लिये प्रेरित करते हुए क्ृतन्नोंके भेद तथा 
विभिन्न पापोंके फलका प्रतिपादन प 

८-शेष कृतन्नोंके कर्म फलोंका विभिन्न au 

द्वारा प्रतिपादन ER 

३९-सुतपाके द्वारा सुयज्ञको शिवप्रदत्त परम दुलभ 
महाज्ञानका उपदेश ``" ९९० 

४०-गोलोक एवं श्रीकृष्णकी उत्कृष्टता, कालमान 
एवं विभिन्न प्रल्योंका निरूपण, चोदह मनुओं- 
का परिचय, ब्रह्मासे लेकर प्रकृतितकके 
श्रीकृष्णमें ल्य होनेका वर्णन; शिवका 
मृत्युज्ञयत्व; 
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मूल-प्रकृतिसे महाविष्णुका 


१६७ 


१७२ 


१७६ 


१८२ 
१९० 


१९४ 
१९७ 
१९९ 
२०७ 
२०९ 


२११ 
२१२ 
२१६ 


२१८ 


प्राइभोव, सुयज्ञको विप्रचरणोदकका महत्त्व 
तथा राधाका मन्त्र बताकर सुतपाका जाना; 
पुष्करमें राजाकी दुष्कर तपस्या तथा राधा- 
मन्त्रके जपसे सुयज्ञका श्रीराधाकी कृपासे 
गोलोकमें जाना और श्रीकृष्णका दर्शन एवं 
कृपाप्रसाद प्राप्त करना > 
४१-श्रीराधाके ध्यान; प्रोडशोपचार पूजन; 
परिचारिकापूजत, परिहारस्तवन; पूजन-महिमा 
तथा स्तुति एवं उसके माहात्म्यका वर्णन ` ` ` 
४२-भीजगन्मङ्गल-राधाकवच तथा उसकी महिमा 
४३-दुर्याजीके सोलह नामोंक्री व्याख्या, दुर्गाकी 
उत्पत्ति तथा उनके पूजनकी परम्पराका 
संक्षिप्त वर्णन ; u 
४४-सुरथ ओर समाधि XAF मेधसूके आश्रमपर 
जाना, मुनिका दुर्गाकी महिमा एवं उनकी 
आराधना-विधिका उपदेश देना तथा दुर्गाक्री 
आराधनासे उन दोनोंके अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति 
४५-सुरथ और समाधिपर देवीकी कृपा और 
बरदान; देवीकी पूजाका विधान, ध्यान, 
प्रतिमाकी स्थापना, परिहार-स्तुति, र्मे 
तीर्थाका आवाहन तथा देवीके षोडशोपचार- 
पूजनका क्रम : can 
४६-देवीके बोधन; आवाहन; पूजन और विसर्जन- 
के नक्षत्र, इन सबकी महिमा, राजाको देवी- 
का दर्शन एवं उत्तम ज्ञानका उपदेश देना' * * 
४७-दुर्गाजीका दुगनाशनस्तोत्र तथा प्रकृतिकवच 
या ब्रह्माण्डमोहनकवच् एवं उसका माहात्म्य 
(गणपतिखण्ड ) 
१-भारद्जीकी नारायणसे गणेशचरितके विष्रयमें 
जिज्ञासा, नारायणद्वारा शिव-पार्वतीके विवाह 
तथा स्कन्दकी उत्पत्तिका वर्णन) पार्वतीकी 
महादेवजीसे पुत्रोत्मत्तिके लिये प्रार्थना; शिव- 
जीका उन्हे पुण्यक-ब्रतके लिये प्रेरित करना" * ' 
२-शिवजीद्वारा पार्वतीसे WAFA सामग्री, 
विधि तथा फलका वर्णन प 
३-पुण्यक-बतकी माहात्म्यकथाका कथन *** 
४-पार्वतीजीका व्रतारम्भके लिये उद्योग, ब्रह्मादि 
देवों तथा ऋषि आदिका आगमन; शिवजी- 
द्वारा उनका सत्कार तथा श्रीविष्णुसे पुण्यक- 
a विषयमें प्रक्ष, श्रीविष्णुका ब्रतके 
AERA तथा गणेदाकी उत्पत्तिका वर्णन करना 


२१९ 


२२६ 
२३१ 


२३४ 


२३६ 


२३७ 


२४२ 


२४३ 


२४७ 


२४८ 
२५० 


२५१ 


) 


५-पार्बतीद्वारा ब्रतारम्म) ब्रत-समास्तिमें पुरोहित- 
द्वारा शिवको दक्षिणारूपमें मागे जानेपर 
पार्वतीका मूच्छित होना, शिवजी तथा देवताओं 
ओर मुनियाँक्रा उन्हें समझाना, पार्वतीका 
बिषाद, नारायणक्रा आगमन और उनके द्वारा 
पतिके बदले गोमूल्य देकर पार्वतीको ब्रत 
समाप्त FAM आदेश, पुरोदितद्वारा उसका 
अस्वीकार, एक अद्भुत तेजका आविर्भाव 
और देवताओं) मुनियों तथा पार्वतीद्वारा 
उसका स्तवन नी, 

६-पार्वतीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए श्रीकृष्णका 
पार्वतीको अपने रूपके दर्शन कराना, वर 
प्रदान करना और बालकरूपसे उनकी 
झाय्यापर खेलना Si 
७-श्रीहरिके अन्तर्धान हो जानेपर शिव-पाव॑ती- 
द्वारा त्राह्मणकी खोज, आकाशवाणीके सूचित 
करनेपर पार्वतीका ASÀ जाकर पुत्रको 
देखना और शिवजीको बुलाकर दिखाना, Ra- 
पार्वतीका पुत्रको गोदमें लेकर आनन्द मनाना' ` * 

४-शिव, पार्वती तथा देवताओंद्वारा अनेक 
प्रकारका दान दिया जाना, वालकको 
देवताओं एवं देवियोंका शुभाशीर्वाद तथा 
इस मङ्गलाध्यायके श्रवणका फल द 

९-गणेशको देखनेके लिये शानेश्चरका आना 
ओर पार्बतीके पूछनेपर अपनेद्वारा किसी 
वस्तुके न देखनेक्रा कारण वताना 

१०-यार्वतीके कहृनेसे इानेश्चरका गणेशपर 
दृष्टिपात करना, गणेशके सिरका कटकर 
गोलोकमें चला जाना, पार्वतीकी मूर्छा 
श्रीहरिका आगमन और गणेशके धड्पर 
हस्तीका सिर जोड़कर जीवित करना, फिर 
पार्वतीको होशमें लाकर बालकको आशीर्वाद 
देना, पाव॑तीद्वारा शनेश्चरको शाप 

११-विष्णु आदि देवताओंद्वारा गणेशक्री अग्रपूजा, 
qiza विोष्रोपचारसहित गणेशपूजन, 
विष्णुकृत गणेशस्तवन ओर “संसारमोहन? 
नामक कवचका वर्णन 

१२-पावेतीको देवताओंद्वारा कार्तिकेयका समाचार 
प्राप्त होना, शिवजीका कृत्तिकाओंके पास 
दूतोंको भेजना; बहाँ कार्तिकेय और नन्दीका 
संबादः न. द 
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२५३ 


२६२ 


२६२ 


२६५ 


२६६ 


२६७ 


२७० 


RRR 


१३-कार्तिकेयका नन्दिकेश्वरके साथ फैलासपर 
आगमन; स्वागत, सभामें जाकर विष्णु 
आदि देवोंको नमस्कार करना ओर 
शुभाशीर्वाद पाना sii 

१४-कार्तिकेयका अभिषेक तथा देवताओंद्वारा 
उन्हें उपहार-प्रदान 

१५-गणेशके शिरघछेदनके वर्णनके प्रसङ्गमें 
शंकरद्वारा सूर्यका मारा जाना, PATH 
शिवको शाप देना; सूर्यका जीवित होना 
और माली-सुमालीकी रोग-निवृत्ति 

१६-ब्रह्माद्वारा माली-सुमालीको सूर्यके कवच और 
स्तोत्रकी प्राप्ति तथा सूर्यक्री कृपासे उन 
दोनोंक्रा नीरोग होना 

१७-मगवान्‌ नारायणके निवेदित पुष्पक्री अवहेलना- 
से इन्द्रका श्रीम्रष्ट होना, पुनः बृहस्पतिके साथ 
ब्रह्मके पास जाना, व्रह्माद्वारा दिये गये 
नारायणस्तोत्र, कवच ओर मन्त्रके जपसे 
पुनः श्री प्राप्त करना S 

१८-श्रीहरिका इन्द्रको लक्ष्मीकवच तथा लक्ष्मी- 
स्तोत्र प्रदान करना WA 

१९-देवताओंके स्तवन करनेपर महालक्ष्मीका 
प्रकट होकर देवों और मुनियोके समक्ष 
अपने निवास-योग्य स्थानका वर्णन करना'*' 

२०-गणेशके एकदनन्‍्त-बर्णन-प्रसझमें जमदग्निके 
आश्रमपर कातवीयंका खागत-सत्कारः 
PARAE बलपूर्वक कामधेनुक्रो हरण करनेकी 
इच्छा प्रक्रट करना, कामधेनुद्दारा उत्पन्न की 
हुई सेनाके साथ कार्तवीर्यकी सेनाका युद्ध 


२१-जमद्ग्नि और कार्तवीर्यका युद्ध तथा 
ग्रह्माद्वारा उसका निवारण >: 
२२-जमदग्नि-कार्तवीर्य-युद्ध+ कार्तवीर्ये द्वारा 


दत्तात्रेयद्त्त दाक्तिके प्रहारसे जमदग्निका वध, 
रेणुकाका विलाप; परद्युरामका आना और 
क्षत्रिय वधको प्रतिज्ञा करना; भ्गगुका आकर 
सान्त्वना देना 
२३-रेणुका-भगु-संवाद, रेणुकाका पतिके साथ 
सती होना, परशुरामका पिताकी अन्त्येष्टि 
क्रिया करके ब्रह्मके पास जाना और अपनी 
प्रतिज्ञा सुनाना, ब्रह्माका उन्हें शिवजीके 


पास भेजना न eS 


२४-पर्शुरामक्रा दिवलोकरमें जाकर शिवजीके 
दुन करके उनकी स्तुति करना "'' 


( ® 


२७६ 


२७८ 


२७९ 


२८२ 


२८३ 


२८५ 


२८७ 


२८९ 


२९१ 


) 


२५-परशुरामका शिवजीसे अपना अभिप्राय 
प्रकट करना; उसे सुनकर भद्र्कालीका 
कुपित होना; TAUM रोने लगना, 
शिवजीका कृपा करके उन्हें नाना प्रकारके 
दिव्यासत्र एवं शस्त्रास्त्र प्रदान करना ` 

२६-दिवजीका प्रसन्न होकर परञ्ुरामक्रो त्रैलोक्य 
विजय-नामक कवच प्रदान करना द 

२७-शिवजीका परशुरामको मन्त्र, ध्यान) पूजाविधि 
और स्तोत्र प्रदान करना 

२८-पुष्करम जाकर परशुरामका तपस्या करना 
श्रीकृष्णद्वारा वरःप्राप्तिशः आश्रमपर मित्रोंके 
साथ उनका विजय-यात्रा करना और शुभ 
शकुनोंका प्रकट दोना, नर्मदातटपर रात्रिम 
पर्शुरामको स्वम्नमें शुभ शकुनोंका दिखलायी 
देना 

२९-परशुरामक्रा कार्तेवीर्येके पास दूत भेजना, 
दूतकी वात सुनकर राजाका युद्धके लिये उद्यत 
होना ओर रानी मनोरमासे स्मम्नदृष्ट अप- 
शकुनका वर्णन करना, रानीका उन्हे 
परशुरामकी दारण ग्रहण करनेको कहना) 
परंतु राजाका सनोरसाको समझाकर युद्धयात्राके 
लिये उद्यत होना 

३०-राजाको युद्धके लिये उद्यत देख मनोरमाका 
योगद्वारा शरीर-त्याग, राजाका विलाप और 
आकाशवाणी सुनकर उसकी अन्त्येष्टिक्रिया 
करना; युद्ध-यात्राके समय नाना प्रकारके 
अपशकुन देखना) कार्तवीर्य ओर परशुरामका 
युद्ध तथा ERRAR वध, नारायणद्वारा 
शिव-कवचका वर्णन "`` Th 

३१-मत्स्यराजके वधके पश्चात्‌ अनेकों राजाओंका 
आना और पख्युरामद्वारा मारा जाना) पुनः 
राजा सुचन्द्र और परझुरामका युद्ध, परशुराम- 
द्वारा काली-स्तवन; ब्रह्माका आकर परशुरामको 
युक्ति बताना, TAUER राजा सुचन्द्रसे 
मन्त्र ओर कवच मागकर उसका वध करना 

३२-दशाक्षरी विद्या तथा काली-कवचका वर्णन 

३३-सुचन्द्रःपुत्र पुष्कराक्षके साथ परशुरामका युद्ध 
पाशुपतासत्र छोड़नेके लिये उद्यत परशुरामके 
पास विष्णुका आना और उन्हें समझाना, 


विष्णुका विप्रवेषसे पुत्रसहित पुष्कराक्षसे लक्ष्मी- 


कवच तथा दुर्गोकवचको माँग लेना, लक्ष्मी- 
कवचका वर्णन क न, BE 
३४-दुर्गीकवचका वणन "`` क 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२९३ 


२९४ 


२९७ 


३०० 


२०५ 


३०९ 
३१० 


३५-परशुरामद्वारा पुत्रसहित राजा सहस्लाक्षक्रा वध, 
कार्तवीय-परशुराम-युद्ध, परझुरामकी मूछी, 
शिवद्वारा उन्हें पुनर्जीवन-दान) कार्तेवीर्य- 
परञुरामपंवाद्‌, आकाशवाणी सुनकर शिवका 
विप्रवेष धारण करके कालेवीर्यसे कवच माँग 
लेना, TaT कार्तवीर्यं तथा अन्यान्य 
क्षत्रियोंका संहार; ब्रह्माक आगमन और 
परशुरामको गुरुस्वरूप शिवकी शरणमें जानेका 

उपदेश देकर स्वस्थानको लौट जाना `` ` 
३६-परशुरामका केलास-गमन, वहाँ दिवभवनमें 
पाष॑दोंसहित गणेशको प्रणाम करके आगे 
बढ्नेक्ो उद्यत होना, गणेदाद्वारा रोके जानेपर 
'उनके साथ वार्तालाप टू 
३५-परशुरामका शिवके अन्तःपुरमें जानेके लिये 
गणेरासे अनुरोध, गणेशका उन्हें समझाना, 
न माननेपर उन्हे स्तम्भित करके अपनी ÄÄ 
पेटकर सभी लोकोंमें घुमाते हुए NAFN 
श्रीकृष्णका दर्शन कराकर भूतलपर छोड़ देना, 
होशमें आनेपर परश्चुरामका कुपित होकर 
गणेशपर फरसेका प्रहार करना; गणेशक्रा एक 
दाँत हट जाना; देवलेकमें हाहाकार, पार्वतीका 
रुदन ओर शिवसे प्रार्थना 53 
३८-पार्वतीकी शिवसे प्रार्थना, परझुरामको देखकर 
उन्हें मारनेके लिये उद्यत होना; परशुरामद्वारा 
इष्टदेवका ध्यान, भगवानका वामनरूपसे 
पधारना; शिव-पार्वतीको समझाना और 
गणेशस्तोत्रको प्रकट करना ०० 
१९-परशुरामको गौरीका स्तबन करनेके लिये कहकर 
विष्णुका वेकुण्ठ-गामन) परशुरामक्रा पार्वेतीकी 
स्तुति करना f ००० 
४०-सबका स्तवन-पूजन और नमस्कार करके 
TEATER जानेके लिये उद्यत होना, गणेश- 
पूजामें तुलती-निषेधके प्र सङ्गमे गणेश-तुलसीके 
संवादका वर्णन तथा गणपतिखण्डका 
श्रवण-माहात्म्य i ००० 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ) 

१-नारदजीके प्रश्न तथा मुनिवर नारायणद्वारा 
भगवान्‌ विष्णु एवं वैष्णवके माहास्म्यक्रा 
वर्णन, श्रीराधा और श्रीकृष्णके गोकुलमें 


अवतार लेनेका एक कारण श्रीदाम और 
राधाका परस्पर शाप 2०० 


. २-प्रथ्वीका देवताओंके साथ ब्रह्मलोकमें जाकर 
अपनी व्यथा-कथा सुनाना, ब्रह्माजीका उन 
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२२७ 


२२९ 


€ 


सबके साथ कैलछासगमन) कैलाससे ब्रह्मा, 
शिव तथा धर्मका वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिकी 
आज्ञासे गोलोकमें जाना और वहाँ विरजातट, 
Kiria, रासमण्डळ एवं वृन्दावन 
आदिके प्रदेशोंका अवलोकन करना; गोलोक- 
का विस्तृत वर्णन 2 
३-श्रीराधाके विशाळ भवन एवं अन्तःपुरकी 
शोभाका वर्णन, ब्रह्मा आदिको दिव्य तेजः- 
पुञ्जके दर्शन तथा उनके द्वारा उन तेजोमय 
niam स्तुति "`` Wa 
४-देवताओंद्वारा तेजःपुज्ञमें श्रीकृष्ण और राधाके 
दर्शन तथा स्तवन; श्रीकृष्णद्वारा देवताओंका 
स्वागत तथा SË आश्वासन-दान; भगवद्‌- 
भक्तके महत्त्वका बर्णन, श्रीराधासहित गोप- 
गोपियोंको ब्रजमें अवतीर्ण होनेके लिये 
श्रीह्रिका आदेश, सरस्वती ओर लक्ष्मीसहित 
वैकुण्ठवासी नारायगका तथा क्षीरशायी 
विष्णुका छभागमन) नारायण और विष्णुका 
श्रीकृष्णके स्वरूपमें लीन होना, संकर्षण तथा 
पुत्रोंसहित पार्वतीका आगमन, देवताओं और 
देवियोंको पृथ्त्रीपर जन्म ग्रहण करनेके लिये 
प्रभुका आदेश, किस देवताका कहाँ और 
किस रूपमें जन्म होगा--इसका विवरण; 
श्रीराधाकी चिन्ता तथा श्रीकृष्णका उन्हे 
सान्त्वना देते हुए अपनी और उनकी 
एकताका प्रतिपादन करना, फिर श्रीहरिकी 
आज्ञासे राधा और गोप-गोपियोंक्रा नन्दः 
गोकुलमें गमन न्न 2 
५-श्रीक्षष्णजन्म-बृत्तान्त---आकाशवाणीसे 
प्रभावित हो देवकीके बधके लिये उद्यत हुए 
कंसको वसुदेवजीका समझाना; कंसद्वारा 
उसके छः JÄR बध, सातवें गर्भका 


aim आठवें. गर्भमें भगवानका 
आविर्भाव--देवताओंद्वारा स्तुति, भगवान्‌- 


का दिव्यरूपमें प्राकम्य, वसुदेवद्वारा उनकी 
स्तुति, भगवानका पूर्वजन्मके वरदानका 
प्रसङ्ग बताकर अपनेको ब्रजमें ले जानेकी 
बात बता शिद्युरूपमें प्रकट होना; वसुदेवजीका 
AJA यशोदाके शयनगण्हमे शिद्युको सुलाकर 
नन्द-कन्याको ले आना, कंसका उसे मारनेक्रो 
उद्यत होना, परंतु वसुदेवजी तथा आकाश- 
वाणीके कथनपर विश्वास करके कन्याको दे देना, 
वसुदेव-देवकीका सानन्द घरको लौटना *** 
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६-जन्मा्टमी-त्रतके पूजन; उपवास तथा महत्त्व 
आदिका निरूपण Rr 
७-श्रीकृष्णकी अनिर्वचनीय महिमा, धरा और 
द्रोणी तपस्या, अदिति और FEF 
पारस्परिक शापसे देवकी तथा रोहिणीके 
रूपमें भूतलपर जन्म, हलधर और श्रीकृष्णके 
जन्मका उत्सव : 
८-आकाशवाणी सुनकर कंसका पूतनाको 
गोकुलमें भेजना, पूतनाका श्रीकृष्णके मुखमें 
विषमिश्रित स्तन देना और प्राणोंसे हाथ 
धोकर श्रीकृष्णकी कृपासे माताकी गतिको 
प्राप्त हो गोलोकमें जाना 
-तृणावतैका उद्धार तथा उसके पूर्वजन्मका 
परिचय 
१०-यशोदाके घर गोपियोंका आगमन ओर उनके 
द्वारा उन सबका सत्कार, शिशु श्रीकृष्णके 
पेरोंके आघातसे झाकटका चूर-चूर होना 
तथा - श्रीकृष्ण-कवचव प्रयोग एवं 
जा za Di 
११-मुनि गगेजीका आगमन; यशोदाद्वारां 
उनका सत्कार और परिचय-प्रश्‍न; गर्गजीका 
उत्तर, नन्दका आगमन, TEANTA 
एकान्तमें ले जाकर गर्गजीका श्रीराधा-कृष्ण- 
के नाम-माहात्म्यका परिचय देना और 
उनकी भावी लीलाओंका क्रमशः वर्णन 
करना, श्रीकृष्णके नामकरण एवं अन्नप्राशन- 
संस्कारका बृहद्‌ आयोजन; ब्राह्मणोंको दान- 
मान, गर्गद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा गर्ग 
आदिकी विदाई 
१२-यशोदाके यमुनास्नानकें लिये MAN 
श्रीकृष्णद्वारा  दही-दूध-माखन आदिका 
भक्षण तथा बर्तनोंकी फोड़ना, 
यशोदाका उन्हें पकड़कर JAA बॉधना; वृक्षका 
गिरना, गोप-गोपियों तथा नन्दजीका यशोदाको 
उपालम्भ देना, नल-कूबर ओर रम्भाको शाप 
प्राप्त होने तथा उससे मुक्त होनेकी कथा "`: 
१३-नन्दका शिशु श्रीकृष्णको लेकर वनम गो- 
चारणके लिये जाना, श्रीराघाका आगमन, 
नन्दसे उनकी वार्ता, शिशु कृष्णको लेकर 
राधाक्रा एकान्त वनमें जाना, वहाँ रल्लमण्डपमें 
नवतरुण श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव, श्रीराधा-कृष्ण- 
बी परस्पर प्रेसवाता, ब्रझाजीका आगमन; 
उनके द्वारा श्रीकृष्ण ओर राधाकी स्तुति; वरू 
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प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना; नवद्म्पतिका 
प्रेम-मिलन तथा आकाशवाणीके आश्वासन 
देनेपर शिञुरूपधारी श्रीकृष्णको लेकर राधाका 
यशोदाजीके पास पहुँचाना 

१४-बनमें श्रीकृष्णद्वारा बकासुर, प्रलम्वासुर और 
केशीका वध, उन सबका गोलोकधाममें गमन, 
उनके पूर्वजीवनका परिचय, पार्वतीके त्रैमासिक 
ब्रतका सविधि वर्णन तथा नन्दकी आज्ञाके 
अनुसार समस्त व्रजवासियोंका बृन्दावनमें गमन 

१५-विश्वकर्माका आगमन, उनके द्वारा पाँच योजन 
विस्तृत नूतन नगरका निर्माण, वृषभानु गोपके 
लिये प्रथक्‌ भवन, कलावती और वृषभानुके. 
पूर्वजन्मका चरित्र, राजा सुचन्द्रकी तपस्या) 
TARI वरदान; भनन्दनके यहाँ कलावती- 
का जन्म ओर वृष्रभानुके साथ उसका विवाह; 
विश्वकर्मोद्वारा नन्दभवनका, बृन्दावने भीतर 
रासमण्डलका तथा मधुवनके पास रल्मण्डपका 
निर्माण, वृन्दावन नामका कारण, राजा 
केदारका इतिहास, तुळसीसे बृन्दावन नामका 
सम्बन्ध तथा राधाके सोलह नामोंमें “बन्दा” 
नाम) राधा नामकी व्याख्या, नींद टूटनेपर 
नूतन नगर देख ब्रजवासियोंका आश्चर्य तथा 
उन सबका उन भवनोंमें प्रवेश 


१६-श्रीवनके समीप यश करनेवाले ब्राह्मणोंकी 


पत्नियोंका ग्वालवालोंसहित श्रीकृष्णको भोजन 
देना तथा उनकी कृपासे गोलोकधामको 
जाना, श्रीकृष्णी मायासे निर्मित उनकी 
छायामयी स्त्रियोंका ब्राह्मणोंके घरोंमें जाना 
तथा विप्रपलियोंके पूर्वजन्मका परिचय 
१७-श्रीकृष्णका कालियदहमें प्रवेश, नागराजका 
उनपर आक्रमण, श्रीक्ृष्णद्वारा उसका दसन, 
नागपली सुरसाद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुतिं, 
श्रीकृष्णकी उसपर कृपा, सुरसाका गोलोकगमन) 
छायामयी सुरसाकी सृष्टि, कालियको वरदान, 
काळ्यिद्वारा भगवानकी स्तुति, उस स्तुतिकी 
महिमा, नागका रमणक द्वीपको प्रस्थान 
कालियक्रा यमुनाजलमें निवासका कारण, 
गरुड़का भय, सोभरिके शापसे कालियदहतक 
जानेमें गरुड़की असमर्थता, श्रीकृष्णके 
कालियदहमे प्रवेश करनेसे ग्बाल्यालों तथा 
नन्द्‌ आदिकी व्याकुलता) बलरामका समझाना+ 
श्रीकृष्णके निकल आनेसे सबको प्रसन्नता, 
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दावानलसे त्रजवासियोंक रक्षा तथा नन्दभवनमं 
उत्सव 
१८-मोहवश श्रीहरिके प्रभावको जाननेके लिये 
ब्रह्माजीके द्वारा गोओं, बछड़ों और बालकोंका 
अपहरण; श्रीकृष्णद्वारा उन सबकी नूतन सृष्टि; 
ब्रह्माजीका श्रीहरिके पास आना; सबको 
श्रीकृष्णमय देख उनकी स्तुति करके पहलेके 
गोओं आदिको वापस देकर अपने लोकको 
जाना तथा श्रीकृष्णका घरको पधारना 
१९-नन्दद्वारा इन्द्रयागकी तेयारी, श्रीकृष्णद्वारा 
इसके AmA जिज्ञासा, नन्दजीका उत्तर 
और श्रीकृष्णद्दारा प्रतिवाद) श्रीकृष्णकी 
आज्ञाके अनुसार इन्द्रका यजन न करके 
गोपोंद्वारा ब्राह्मणों और गिरिराजका पूजन; 
उत्सवकी समाप्तिपर इन्द्रका कोप; नन्दद्वारा 
इन्द्रकी स्तुति; श्रीकृष्णका नन्दको इन्द्रकी 
स्तुतिसे रोककर सब ब्रजवासियोंकरो गोओंसहित 
गोवर्धनकी शुफामें स्थापित करके पर्वतको 
द्ण्डकी भाँति उठा लेना; इन्द्र, देवताओं 
तथा मेधोका स्तम्भन कर देना, पराजित 
इ््रद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णका उन्हे 
विदा करके पर्वतको स्थापित कर देना तथा 
नन्दद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन 
२०-ग्वाल्बालोंका श्रीकृषणकी आज्ञासे तालवनके 
फल तोड़ना, घेनुकासुरका आक्रमण, श्रीकृष्णके 
स्पशसे उसे पूर्वजन्मकी स्मृति और उसके 
द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन, वैष्णवी मायासे 
पुनः उसे स्वरूपकी विस्मृति) फ़िर श्रीहरिके 
साथ उसका युद्ध और वध, बालकोंद्वारा 
सानन्द फल-भक्षण तथा सबका घरको प्रस्थान 
२१-धेनुकके पूर्वजन्मका परिचय, बलिपुत्र 
साहसिक तथा तिलोत्तमाका स्वच्छन्द विहार, 
दुर्वासाका शाप ओर वर, साहसिकका 
गद्हेकी योनिमें जन्म लेना तथा तिलोत्तमाका 
बाणपुत्री “उप्रा? होना ya 
२२-दुर्वासाका ऑवकन्या कन्दलीसे विवाह, 
उसकी कटूक्तियोंसे कुपित हो मुनिका उसे 
भस्म कर देना, फिर शोकसें देह-त्यागके लिये 
उद्यत मुनिको विप्ररूपधारी श्रीहरिका समझाना, 
उन्हें एकानंशाको पत्नी बनानेके लिये कहना, 
कन्द्ळीका भविष्य बताना और मुनिको ज्ञान 
देकर अन्तर्धान होना तथा सुनिकी तपस्यामें 
प्रवृत्ति 


(१०) 


२३-महर्षि ओव॑द्वारा दुर्वासाको शाप) दुर्वासाका 


४०३ 


४११ 


४१४ 


४२१ 


४२४ 


४२६ 


२९-ब्रह्माजीका मोहिनीके 


अम्बरीषके यहाँ द्वादशीके दिन पारणाके समय 
पहुँचकर भोजन माँगना, वसिष्ठजीकी 
आज्ञासे अम्बरीषका पारणाकी पूर्तिके लिये 
भगवानका चरणोदक पीना, दुर्वासाका 
राजाको मारनेके लिये कृत्या-पुरुष उत्पन्न 
करना, सुदर्शन चक्रका कृत्याको मारकर 
मुनिका पीछा करना, मुनिका कहीँ भी 
आश्रय न पाकर वेंकुण्ठमें जाना, बहाँसे 
भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार अम्बरीषके 
घर आकर भोजन करना तथा आशीवाद 
देकर अपने आश्रमको जाना 


२४-एकाद्शी-ब्रतका माहात्म्य, इसे न करनेसे 


हानि, ब्रतके सम्बन्धमें आवश्यक निर्णय; 
ब्रतका विधान--छः देवताओंक्रा पूजन, 
श्रीकृष्णा ध्यान और घोडशोपचार-पूजन 
तथा कर्ममें न्यूनताकी पूर्तिके लिये भगवानसे 
प्रार्थना 


२५-गोपकिशोरियोंद्वारा गोरी-त्रतका पालन, दुर्गा- 


स्तोत्र और उसकी महिमा; समाप्तिके दिन 
गोपियोंकों नग्न-स्नान करती जान श्रीकृष्ण- 
द्वारा उनके वस्त्र आदिका अपहरण; 
श्रीराधाकी प्राथनासे भगवानका सब 
वस्तुएँ लौटा देना; तका विधान; दुर्गाका 
ध्यान, गोरी-अतकी कथा; लक्ष्मीस्वरूपा 
वेदवतीका सीता होकर इस ब्रतके प्रभावसे 
श्रीरामको पतिरूपमें पाना, सीताद्वारा की हुई 
पार्वतीकी स्तुति, श्रीराधा आदिके द्वारा 
त्रतान्तमें दान, देवीका उन सबको दर्शन 
देकर राधाको स्वरूपकी स्मृति कराना, उन्हें 
अभीष्ट वर देना तथा श्रीकृष्णका राधा 
आदिको पुनः दशनसम्बन्धी मनोवाञ्छित 
वर देना 


२६--श्रीकृष्णके रास-विलासक्रा वर्णन 
२७-श्रीराधाके साथ श्रीकृष्फा वन-विहार, वहाँ 


अष्टावक्रमुनिके द्वारा उनकी स्तुति तथा 
मुनिका शरीर त्यागकर भगवच्चरणोंमें लीन 
होना 


२८-भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा अष्टावक्र ( देवळ- ) 


के AA सस्कार तथा उनके गूढ़ ARIF 
परिचय 

शापसे अपूज्य होना, 
इस शापके निवारणके लिये उनका वैकुण्ठ- 
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४२८ | 


४३३ 


४३६ 
४४४ 


४४० 


४४८ 


WA Aa 


धाममें जाना और वहाँ अन्यान्य ब्रह्माओंके 
दर्शनसे उनके अभिमानका दूर होना 
२०-गक्काकी उत्पत्ति तथा महिमा' ` ` 
३१-गङ्गा-स्नानसे ब्रह्माजीको मिले हुए शापकी 
निवृत्ति; गोलोकमें ब्रह्माजीको भारतीकी प्राप्ति, 
भारतीसहित ब्रह्माका अपने लोकमें प्रवेश, 
भगवान्‌ शिवके दर्पभङ्गकी कथा, व्रकासुरसे 
उनकी रक्षा, श्रीराधिकाके पूछनेपर श्रीकृष्णके 
द्वारा शिवके तस्वरहस्यका निरूपण 
३२-देवी सती और पार्वतीके गर्वमोचनकी कथा, 
सतीका देहत्याग, पार्वतीका जन्म, गर्ववरा 
. उनके द्वारा आकाइवाणीकी अवहेलना; 
शंकरजीका आगमन, रेळराजद्वारा उनकी 
स्तुति तथा उस स्तुतिकी महिमा 
३३-गिरिराज हिमवानद्वारा aaka शिवका 
सत्कार, मेनाको शिवके अलौकिक सोन्दर्यके 
दर्शन, पार्वेतीद्वारा शिवकी परिक्रमा, शिवका 
उन्हें आसीर्वाद+ शिवाद्वारा शिवका घोडशोपचार 
पूजन, शंकरद्वारा कामदेवका दहन तथा 
पार्वतीको तपस्याद्वारा शिवकी प्राप्ति. **' 
३४-पावेतीकी तपस्या, उनके तपके प्रभावसे 
अभिका शीतल Am ब्राह्मण-बालकका रूप 
धारण करके आये हुए शिवके साथ उनकी 
बात-चीत) पार्वेतीका घरको लौटना और 
माता-पिता आदिके द्वारा उनका सत्कार; 
भिक्षुवेष्रधारी शंकरका आगमन, शैलराजको 
उनके विविध रूपोंके दर्शन, उनकी शिव-भक्ति- 
से देवताओंको चिन्ता, उनका बृहस्पतिजीको 
शिव-निन्दाके लिये उकसाना तथा बृहस्पतिः 
का देवताओंको शिव-निन्दाके दोष बताकर 
तपस्याके लिये जाना "`` 
३५-ब्रह्माजीकी आज्ञासें देवताओंक्रा शिवजीसे 
शेलराजके घर जानेका अनुरोध करना, 
शिवका ब्राह्मणवेषमें जाकर अपनी ही निन्दा 
करके शैलराजके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न करना; 
मेनाका. पुन्रीको साथ ले कोपभवनमें प्रवेश 
ओर शिवको कन्या न देनेके लिये दृढ़ 
निश्चय, सप्तर्षियों ओर अरुन्धतीका आगमन 
तथा शेळराज एवं मेनाको समझाना, वसिष्ठ 
और हिमवानकी बातचीत, शिवकी महत्ता 
तथा - देवताओंकी  प्रबलताका प्रतिपादन) 
. प्रसङ्गवश राजा अनरण्य, उनकी युन्नी पद्मा 
` तृथा पिप्पलाद्‌ सुनिकी कथा 


( ९७) 


४५१९ 
४५२ 


३६-अनरण्यकरी पुत्री पद्माकी धर्मद्वारा परीक्षा; 


सती पझाका उनको शाप देना तथा उस शापसे 
उनकी रक्षाकी भी व्यवस्था करना, वसिष्ठजी- 
का RATA संक्षेपसे सतीके देह-त्यागका 
प्रसङ्ग सुनाना 


३७-शिवका सतीके शवको लेकर शोकवरा समस्त 


४५४ 


लोकोंमें श्रमण भगवान्‌ विष्णुका उन्हे 
समझाना और प्रकृतिकी स्तुतिके लिये 
कहना, शिवद्वारा की हुईं स्तुतिसे संतुष्ट . हुई 
प्रकृतिरूपिणी सतीका रिवको दर्शन एवं 
सान्त्वना देना 


३८-पार्वतीके विवाहकी तेयारी, हिसवानके द्वारपर 


४५८ 


४६० 


४६२ 


०० ४६७ 


४०-इन्द्रके अभिमान-भङ्गका 


दूलह शिवके साथ बारातमें विष्णु आदि 
देवताओंका आगमन; हिमाल्यद्वारा उनका 
सत्कार, वरको देखनेके लिये स्त्रियॉका 
आगमन) वरके अलौकिक रूप-सौन्दर्यको 
देख मेनाका प्रसन्न होना, स्त्रियोंद्रार दुर्गाके 
सोमाग्यकी सराहना, दुर्गाका रूप, द्म्पतिका 
एक-दूसरेकी ओर देखना, गिरिराजद्वारा 
दहेजके साथ शिवके हाथमें कन्याका दान 
तथा शिवका स्तवन ``: Si 


३९-शिव-पार्वतीके विवाहका होम; स्त्रियॉका नव- 


दम्पतिको कोतुकागारमें ले जाना, देवाङ्गनाओं- 
का उनके साथ हास-विनोद्‌, शिवके द्वारा 
कामदेबको जीवनदान) वर-वधू और बारात- 
की विदाई, गिवधाममें पति-पत्नीकी एकान्तः 
वार्ता, कैलासमें अतिथियोंका सत्कार और 
विदाई, सास-ससुरके बुलानेपर शिव-पार्वतीका 
वहाँ जाना तथा पाषदोसहिंत शिवका श्वशुर 
गृहमें निवास gS 3 
प्रसद्ध--प्रकृति 
ओर गुरुकी अवहेलनासे इन्द्रको शाप; 
गोतमसुनिके शापसे gah शरीरमें सहस 
योनियोंका MER अहल्याका उद्धार; 
विस्वरूप ओर बृत्रके वधसे इन्द्रपर ब्रह्महत्या: 


४७२३ 


४७५ 


४७८ 


४८० 


का आक्रमण, इन्द्रका सानसरोवरमें छिपना) | 


बृहस्पतिका उनके पास जाना, इन्द्रद्वारा गुरुकी | 


स्तुति; बह्महत्याका भस्म होना; इन्द्रका  « 


विइबकमांद्वारा नगरका निर्माण कराना, द्विज 


बालकरूपधारी श्रीहरि तथा लोमरामुनिके 


द्वारा इन्द्रका मान-भज्ञन; राज्य छोडनेको 


उद्यत हुए विरक्त इन्द्रका बृहस्पतिजीके 


समझानेसे पुनः राज्यपर ही प्रतिष्ठित. रहना 
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४८२ 


४१-सूर्य और अग्निके दर्प-मङ्गकी कथा 

४२-धन्वन्तरिके दप-भद्धकी कथा, उनके 
मनसादेवीका स्तवन हे 

४३-श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेसे श्रीराधा और 
गोपियोंका दुःखसे रोदन, चन्दनवनमें 
श्रीकृष्फा उन्हें दर्शन देना; गोपियोंके 
प्रणय-कोपजनित उद्‌गार; श्रीकृष्ण उनके 
साथ विहार; श्रीराधा नामके प्रथम उच्चारण- 
का कारण, श्रीक्ृष्णद्वारा श्रीराधाका IFR 
गोपियोंद्वारा उनकी सेवा और श्रीकृष्णके मथुरा- 


द्वारा 


गमनसे लेकर परमधाम-गमनतककी 
लीलाओंका संक्षिप्त परिचय Pi 
( उत्तराद्धं ) 


४४-श्रीकृष्णकी महत्ता एवं प्रभावका वर्णन 
४५-इन्द्रके द्पभङ्गकी कथा--नहुषकी शचीपर 
कुटि, शचीका धर्मकी बातें बताकर नहुषको 
समझाना और उसके न माननेपर बृहस्पति- 
जीकी दारणमें जाकर उनका स्तवन करना ** 
४६-वृहस्पतिका शचीको आश्वासन 
: आशीर्वाद देना, नहुषका ससर्षियोंको वाहन 
बनाना और हुर्वासाके शापसे अजगर होना, 
-रृहस्पतिका इन्द्रको बुलाकर पुनः सिंहासनपर 
विठाना तथा गौतमसे इन्द्र और अहल्याको 
शापकी प्राप्ति jj ह 
४७-अहल्याके उद्धार एवं श्रीरामचरितका 
संक्षेपसे वर्णन za ०0० 
४८-कंसके द्वारा रातमें देखे हुए FAAET वर्णन 
और उससे अनिष्टकी आइाङ्का, पुरोहित 
सत्यकका अरिष्ट-शान्तिके लिये धनुर्यज्ञका 
अनुष्ठान बताना कंसका नन्दनन्दनको शत्र 
बताना ओर उन्हें ब्रजसे बुलानेके लिये 
वसुदेवजीको प्रेरित करना; वसुदेवजीके 
अस्वीकार करनेपर अक्रूरको वहाँ जानेकी आज्ञा 
देना; ऋषिगण तथा राजाओंका आगमन 
४९-भगवह्देनकी सम्भावनासें अक्रूरके 
हर्षाल्लास एवं प्रेमावेशका वर्णन 
५०-श्रीराधाका श्रीकृष्णको अपने दुःस्वप्न सुनाना 
और उनके बिना अपनी दयनीय स्थितिका 
चित्रण करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना 
और आध्यास्मिकयोगका श्रवण कराना 
५१-्रीकृष्णको त्रजमें जाते देख राधाका विलाप 
. एवंमूर्छा, श्रीहरिका उन्हे समझाना, श्रीराधाके 


एवं ` 


( ४७.) 


४८७ 


४८८ 


४९१ 


४९४ 


४९५ 


४९८ 


koo 


Loy 


५०७ 


५०८ 


सो जानेपर ब्रह्मा आदि देवताओंका आना 
और स्तुति करके श्रीकृष्णको मथुरा जानेके 
लिये प्रेरित करना; श्रीकृष्णका जाना; 
श्रीराधाका उठना और प्रियतमके लिये 
विलाप करके मूर्छित होना; श्रीक्रष्णका लौट- 
कर आना, रल्लमालाका श्रीकृष्णको राधाकी 
अवस्था बताना, श्रीकृष्णक्रा राधाके लिये 
सवम्ममें मिलनेका वरदान देकर ब्रजमें जाना' * ' 
५२-अब्गूरजीके शुभ स्वप्न॒ तथा मङ्गलसूचक 
दाकुनका वर्णन, उनका रासमण्डल और 
वृन्दावनका दर्शन करते हुए नन्दभवनमें 
जाना) नन्दद्वारा उनका स्वागत-सत्कार, उन्हें 
शरीकृष्णके विविध रूपोंमें दर्शन, उनके द्वारा 
श्रीकृष्णी स्तुति तथा श्रीकृष्णको मधुरा 
चलनेकी सलाह देना, गोपियोंद्रारा अक्रूरका 
बिरोध और उनके रका भञ्जन, श्रीकृष्णा 
उन्हें समझाना आर आकासे दिव्य 
रथका आगमन nN a 
५३-शुभ रुममें यात्रासम्बन्धी मङ्गल-कृत्य करके 
श्रीकृष्फा मथुरापुरीको प्रस्थान, पुरीकी 
शोभाका वर्णन; कुब्जापर कृपा, MAA 
वरदान; धोबीका उद्धार, कुब्जाका गोलोक- 
गमन; कंसका gA रङ्गभूमिमें कंसका 
पधारना, AJAR हाथीका वध) कंसका उद्धार, 
उग्रसेनको राच्यदान, माता-पिताके बन्धन 
काटना; वसुदेवजीद्वारा नन्द्‌ आदिका 
सत्कार और ब्राह्मणोंको दान ८ 
५४-श्रीकृष्णका नन्दको अपना स्वरूप और प्रभाव 
बताना गोलोक, रासमण्डल और राधा- 
सद्नका वर्णेन, श्रीराधाके महत्त्वका प्रतिपादन 
तथा उनके साथ अपने नित्य सम्बन्धका 
कथन और दिव्य विभूतियोंका वर्णन 
‰५-श्रीकृष्णद्वारा नन्दजीको ज्ञानोपदेश, लोकनीति, 
लोकमयांदा तथा लौकिक सदाचारसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विविध विधि-निषेधोंका वर्णन, 
कुसङ्ग और कुलटाकी निन्दा, सती और 
भक्तकी प्रशंसा, 'शिवरिङ्ग-पूजन एवं 
शिवकी महत्ता न्न 
५६-जिनके दर्शनसे पुण्यलाभ और जिनके 
अनुष्ठानसे पुनर्जन्मका निवारण होता है, उन 
वस्तुओं और सत्ताका वर्णन तथा विविध 
दानोके पुण्यफलका कथन -*- 
ET bn 
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५११ 


५१४ 


५१८ 


५२२ 


५२५ 


५२८ 
५३० 


५८-श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका 
उपदेश, वाईस प्रकारकी सिद्धि, सिद्धमन्त्र 
तथा अदशेनीय वस्तुओंक्रा वर्णन 

५९-दुःस्वप्त, उनके फल तथा उनकी झान्तिके 
उपायका वर्णन 

६०-ब्राह्मण; क्षत्रिय, वस्यः शूद्र, संन्यासी तथा 
विधवा और पतिब्रता नारियोंके धर्मका 
be 

६१-गृहस्थ, ग्रहस्थ-पत्नी, पुत्र ओर रिष्यके 
धर्मका वर्णन, नारियों ओर भक्तोंके त्रिविध 
मेद, ब्रह्माण्ड-रचनाके वणन-प्रसङ्गमें राधाकी 
उत्पत्तिका कथन 

६२-चारों वर्णके भक्ष्याभक्ष्यका निरूपण तथा 
FRANEA वर्णन 

६३-केदार-कन्याके वृत्तान्तका वर्णन 

६४-सनव्कुमार आदिके साथ श्रीकृष्णका 
समागम, सनत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णके 
रहस्योद्‌्घाटन करनेपर नन्दजीका पश्चात्ताप- 
पूर्ण कथन तथा मूर्छित होना 

६५-श्रीकृष्णका नन्दको दुर्गा-स्तोत्र सुनाना 
तथा ब्रज लौट जानेका आदेश देना, नन्दका 
श्रीकृष्णसे चारों युगोंके धर्मका वर्णन करनेके 
लिये प्रार्थना करना 

६६-श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन, 
श्रीकृष्णको गोकुल चळनेके लिये नन्दका 
आग्रह 

६७-श्रीकृष्णका उद्धवको गोकुल भेजना, उद्धवका 
गोकुल्में सत्कार तथा उनका दृन्दावन आदि 
सभी वनोंकी शोमा देखते हुए राधिकाके 
पास पहुँचना और राधास्तोनरद्वार उनका 
स्तवन करना wa 

६८-राधा-उद्धव-संवाद 

६९-सखियोद्वारा श्रीकृष्णकी निन्दा एवं प्रशंसा 
और उद्धवका मूर्छित हुई राधाको सान्त्वना 
प्रदान करना j 

७०-उद्धवका कथन सुनकर राधाका चेतन्य होना 
और अपना दुःख सुनाते हुए उद्धवको 
उपदेश देकर मथुरा जानेकी आज्ञा देना ` "` 

७१-राघाका उद्धवको बिदा करना, बिदा होते 
समय उद्धवद्वारा राधा-महर्त्व-वर्णन तथा 
उद्धवके यशोदाके पास चले जानेपर राधाका 
मूर्छित होना Sa jaa 


५५२ 


५५४ 
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७२-श्रीक्रृष्णद्वारा गोकुलका वृत्तान्त पूछे जानेपर 
वका उसे कहते हुए UNF दझाका 
विदोधरूपसे बणन करना ५८ 
७३-गर्गजीका आगमन औरं वसुदेवजीसे पुत्रोंके 
उपनयनके लिये कहना; उपो प्रसङ्गमें मुनियों 
और देवताओंक्रा आना; वसुदेवजीद्वारा उनका 
सस्कार और गणेशका अग्र-पूजन $$ 
७४-अदिति आदि देवियोंद्वारा पार्वतीका स्वागत- 
_ सत्कार, वसुदेवजीका देव-पूजन आदि माज्ञलिक 
कार्य करके बलराम और श्रीकृष्णका उपनयन 
करना; तत्पश्चात्‌ नन्द आदि समागत 
अभ्यागतोंकी विदाई और वसुदेव-देवकीका 
अनेकविध वस्तुओंका दान करना 
७५-बलरामसहित श्रीकृष्णका विद्या पढ़नेके लिये 
महर्षि सांदीपनिके निकट जाना, गुरु और गुरु- 
पत्नीद्वारा उनका स्वागत और विद्याध्ययनके 
पश्चात्‌ गुरुदक्षिणारूपमे गुरुके मृतक पुत्रको 
उन्हें वापस देकर घर लोटना Si 
७६-द्वारकापुरीका निर्माण, उसे देखनेके लिये 
देवताओं ओर मुनियोंका आना और उग्रसेन- 
का राज्याभिषेक 
७७-भीष्मकद्वारा रुक्मिणीके विवाहका प्रस्ताव; 
शतानन्दंका उन्हे श्रीकृष्णके साथ विवाह 
करनेकी सम्मति देना, रुक्मीद्वार उसका 
विरोध और सिशुपालके साथ विवाह करने- 
का अनुरोध, भीष्मकका श्रीकृष्ण तथा 
अन्यान्य राजाओंको निमन्त्रित करना 
७८-रेवती और बलरामके विवाहका वर्णन तथा 
रुक्मि, शाल्व; शिशुपाल ओर दन्तवक्रका 
श्रीकृष्णको कटुबचन कहना : 
७९-रुक्मि आदिका यादवोंके साथ युद्ध, शाल्वका 
वध, रुक्मिकी सेनाका पलायन; बारातका 
पुरीमें प्रवेश ओर स्वागत-सत्कार, झुभल्यमें 
श्रीकृष्फा बारातियों तथा देवोंके साथ 
राजाके ऑगनमे जाना, भीष्मक्रद्वारा सबका 
सत्कार करके श्रीकृष्णका पूजन 
८०-रुक्मिणी ओर श्रौक्ृष्णका विवाह; बारातकी 
बिदाई; भीष्मकद्वारा दहेज-दान ओर द्वारकामें 
मङ्गलोरसव 
८१-श्रीकृष्णके कहनेसे नन्द-यशोदाका ज्ञासप्राप्तिके 
लिये कद्लीवनमें राधिकाके पास जाना, वहाँ 


id LER याम पड़ी डी, हुई राधाको, श्रीकृष्णके 


kuo 


५७२ 


-- ५७७४ 


५७६ 


५७७ 


५८० 


५८२ 


Rew 


संदेशद्वारा चेतन्य करना ओर राधाका उपदेश 
देनेके लिये उद्यत होना ja 

८२-राधिकाद्वारा “रामः आदि भगवन्नामोंकी 
व्युत्पत्ति और उनकी प्रसंसा तथा यशोदाके 
पूंछनेपर अपने “राधा? नामकी व्याख्या करना 

८३-प्रद्युम्नाख्यान-वणन, श्रीकृष्णका सोलह हजार 
आठ रानियोंके साथ विवाह और उनसे 
संतानोत्यत्तिका कथन; दुर्वासाका द्वारकामें 
आगमन और वसुदेव-कन्या एकानंशाके साथ 
विवाह, श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रको देखकर 
दुर्वीसाका भयभीत होना; श्रीकृष्णका उन्हें 
समझाना और दुर्वासाका पत्नीको छोड़कर 
तपके लिये जाना 

८४-पार्वतीद्वारा दुर्वासाके प्रति अकारण पत्नी- 
त्यागके दोषका वर्णन; दुर्वासाका पुनः लौटकर 
द्वारा जाना, श्रीकृष्णका युधिष्टिरके 
राजसूययज्ञमं पधारना, RANSA वध; 
उसके आत्माद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन; श्रीकृष्ण- 
चरितका निरूपण 

८५-अनिरुद्ध और उषाका प्रथक-प्रथक स्वप्नमें 
दर्शन) चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्ध्का अपहरण, 
अन्तःपुरमे अनिरुद्ध ओर उषाका गान्धर्व 
विवाह र ... ` 

८६-कन्याकी दुःशीलताका समाचार पाकर बाणका 
युद्धके लिये उद्यत होना, शिव; पार्वती; गणेश; 
स्कन्द्‌, और कोटरीका उसे रोकना). परंतु 


- बाणका -स्कन्द्को सेनापति बनाकर, युद्धके - 
लिये, नगरके. बाहर निकलना). उषाप्रद्त्त-- 


रथपर सवार होकर अनिरुद्धका भी युद्धोद्योग 
करना» बाण ओर अनिरुद्धका- परस्पर 
वार्तालाप a 
८७-त्राण ओर अनिरुद्धफे संवादःप्रसः 
अनिरुद्धद्वारा द्रौपदीके पाँच पति होनेका 


वर्णन, बाणं-सेनापति सुभद्रंका अनिरूद्धके | 


साथ युद्ध ऑर अनिरुद्धदारा उसका वघ 
८८-गणेश-शिव-संवाद 
८९=मणिभद्र्का शिवजीको सेनासहित श्रीकृष्णके 


(Ee) 


८८७ 


५८८ 


५९३ 


५९५ 


५९९ 


पधारनेक्री सूचना देना; दिवजीका बाणी ` 


रक्षाके लिये. दुर्गासे कहना, दुर्गोक्ा वागको 
युद्धसे विरत होनेकी सलाह देना 555 


-Goo 


९०-शिवजीक़ा कन्या देनेके लिये बाणको समझाना, _ :. 
वाणका-.. उसे... अस्वीकार . करना; . बलिका. 


सस्कार, वलिक ROINE, डे 


चरणवन्दन करके श्रीभगवानका स्तवन 
करना, श्रीभगवानद्वारा बलिको बाणके न 
मारनेका आइवासन ४ ; 
बाणका यादवी सेनाके साथ युद्ध, बाणका 
घराशावी होना; शंकरजीका बाणको उठाकर 
श्रीकृष्णके चरणोंमें डाल देना, श्रीकृष्णद्वारा 
बाणको जीवन-दान, बाणका श्रीकृष्णको 
बहुत-से दहेजके साथ अपनी कन्या 
समर्पित करना, श्रीकृष्णका पौत्र और 
पोत्रबधूक्रे साथ द्वारकाको लोट जाना ओर 
द्वारकामें महोत्सव ४ 
९ २-श्श्गालोपाख्यान 
९३-गणेशके  अग्रपूज्यत्व-वर्णनके 
राधाद्वारा गणेशकी अग्रपूजाका कथन 
९४-गणेशकत राधा-प्रशंसा, पार्वती-राधा-सम्माषण; 
पार्वतीके आदेशसे सखियोंद्वारा 
शृङ्गार और उनकी विचित्र झाँक्री, ब्रह्मा 
शिव; अनन्त आदिके द्वारा राधाकी स्तुति "` ` 
९५-चसुदेवजीका शंकरजीसे भव-तरणका उपाय 
पूछना, शंकरजीका उन्हें ज्ञानोप्रदेश देकर 
राजसूययज्ञ करनेका आदेश: देना, वुदेवजी- 
द्वारा राजसूययज्ञका अनुष्ठान ओर {यञ्चान्तमं 
aa दक्षिणामें देकर उनका द्वारकाको 
लौटना a 
९६-राधा और श्रीकृष्णका पुनः मिलाप; राधाके 
पूछनेपर श्रीकृष्णद्वारा अपना तथा राधाका 
रहस्योद्घाटन 
९७-श्रीकृष्णका राधाके साथः विभिन्न स्थलोंमें 
विहार करके पुनः गोकुलमें जाना, वहाँ 
उनका स्वागत-सस्कार, यशोदाक्रा राधासहित 
श्रीकृष्णको महलमें ले. जाना और ART- 
महोत्सव करना 
९८-श्रीकृष्णद्वारा नन्दको शानोपदेश और राधा- 
कलावती आदि गोपियोंक्रा गोलोक-गमन ,: `" 
९९-श्रीकृष्णके गोलोकगमनक्रा वर्णन 
१००-नारायगके आदेदासे नारदका विवाहके. लिये 
उच्यत हो ्रझलोकसें जाना, ब्रझाका दल- 
वळके साथ राजा सुंजयके -पास आना, 
: -सुंजय-कन्या . और नारदका विवाह 
सनत्कुमारद्वारा नारदको श्रीकृष्ण-मन्त्रोपदेश, 
महादेवजीका उन्हे. श्रीकृष्णका ध्यान और 
जपविधि ब्रतलाना, तपके अन्तमे नारदका 


९१ 


प्रसङ्गमें 


iE रीर त्यागकर श्रीहरिके पादपद्मे लीन होना. 
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४-गोलोकस्थ रासमण्डलमें श्रीकृष्णके वामपारर्वसे 
एक कन्या ( श्रीराधा ) का प्रादुर्भाव 
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TAARE 
इसका 


मालावतीके पति--गन्धर्व उपबहेणके दारीरमें 


अधिष्ठित होना तथा उनके आवेशसे उसका 
उठ बेंठना ओर खानके पश्चात्‌ नवीन वस्त्र 
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कर उनके सामने नृत्य ओर गान करना *' 
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जानेपर रोने लगना 
१४-ब्र्माजीका नारदको ग्रहस्थ-धर्मका महत्त्व बताते 
ए उन्हे मनुवंशी सुंजयके RÄ उत्पन्न 
रत्नमाला ( पूर्वजन्मक्री पत्नी मालती ) से 
विवाह करनेके लिये राजी करना 
१५-अपनी चिन्मयी शक्तिद्वारा स्वगर्भसे उत्पन्न 
वालकको ब्रह्माण्ड-गोलकके अथाह जलमें छोड़ 
दिये जानेपर श्रीकृष्णका उसे संतानहीना हो 
जानेका शाप देना और उस ( शक्ति ) देवीकी 
जीभके अग्रभागसे सहसा वीणा-पुस्तकधारिणी 
एक मनोहर कन्याका प्रकट होना 
१६-गोलोकेश्वर भगवान्‌ श्रीक्गष्णके . रोमकूपसे 
असंख्य गोपोंका प्रकट होना 
१७-श्रीराधाके रोमकूपोंसे बहुत-सी गोप-कन्याओंका 
प्रास्य 
१८-श्रीक्ृष्णके शरीरसे आविभूंत देवी'दुर्गाका उनकी 
स्तुति करना तथा श्रीकृष्णका इन्हें KIAT 
सिंहासन प्रदान करना 8005 
१९-विराटमय बालकका श्रीकृष्णसे उनके चरण- 
कमलोंमें अविचल भक्तिक्री वर-याचना 
२०-मुनिवर याज्षवल्क्यका भगवती सरस्वतीको प्रणाम 
करना 
२१-लक्ष्मी, सरस्वती ओर गङ्गाके कलह ओर शापका 
मुख्य कारण सुनकर भगवान्‌ हरि (विष्णु) 
का उनसे समयानुकूल बातें कहना ** 
२२-शातश्चङ्ग पवतपर एक सहस्त दिव्य युगोंतक 
निराहार रहकर राधाकी तपस्यासे करुणासे 
द्रवित होकर श्रीकृष्णका उन्हें ( अन्य लोगोंके 
लिये दुर्लभ ) सारभूत वर देना । 
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२३-मगवती पृथ्वी देवी " ११० 
२४-तमस्यामें लीन मगीरथको गोपवेशमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष दर्शन ११२ 
२५-भगवती गङ्गाका ध्यान-चित्रण " ११४ 
२६-दिवजीके संगीतसे रासमण्डलमें श्रीकृष्ण और 
राधाका द्रवभावकों प्राप्त होता ११५ 
२७-त्र्ाद्वारा भगवती राधाका स्तवन ` १२० 
२८-बेकुण्ठमें बिष्णुके समक्ष आकर शंकरका उन्हें 
श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना तथा ब्रह्मा और अत्यन्त 
भयभीत सूर्यद्वारा शंकरको प्रणाम-निवेदन १२३ 
२९-तुलसीका बद्रीवनमें जाकर दीर्घकालतक्र कठोर 
तपस्या करना * १२७ 
३०-शङ्कचूड ओर तुलसीको ब्रह्माजीका आशीर्वाद- 
रूपमें विवाहकी आज्ञा देना * १३० 
३१-विमानसे उतरकर शद्धचूडका भगवान्‌ शंकरको 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करना तथा AFEN 
भद्रकाली और खामी कार्तिकेयका शाङ्कचूडको 
आशीर्वाद देना i * १३६ 


३२-तुल्सीके वचन सुनकर शापके भयसे श्रीहरिका 
लीलापूर्वक अपना सुन्दर स्वरूप प्रकट कर देना १४२ 
३३-वकुण्ठमें श्रीहरिका देवताओंक्रो समझाकर लक्ष्मी 
देवीसे क्षीरसमुद्रके यहाँ जाकर जन्मधारण 
करनेको स्वीकार करनेके लिये कहना " १८५ 
३४-भगवती स्वाहाको श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष दर्शन ` १९१ 
३५-पितरोंकी प्रार्थनापर ब्रह्माजीद्वारा मानसी कन्या 
( स्वधा ) को प्रकट करना तथा उसे पत्नीरूपमें 
पतरोंकी सोंपना * RRR 
२६-दक्षिणासे यज्ञपुरुषका -अपने-आपको स्वामी 
बनानेके लिये निवेदन T १९६ 
३७-देवी देवसेना ( प्रष्ठी ) का प्रियत्रतसे अपनी 
पूजा कराने ओर करनेके लिये आदेश देना 
तथा JAIP] उसे प्रदान करना ` १९८ 
३८-मनसा देवीका व्याकुल होकर शंकर, ब्रह्मा) 
श्रीहरि तथा कञ्यपजीका स्मरण करना और 
उनके आनेपर मुनि जरत्कारुद्वारा स्तुति और 
प्रणाम करके आगमनका कारण पूछा जाना 
३९-पुण्य बृन्दावनमें गोपाङ्गनाओंसे घिरे तथा राधा- 
के साथ विहार करते समथ दूध पीनेकी इच्छा 
जाग उठनेपर श्रीकृषणद्वारा अपने वामपाइ्वसे 
सुरभी गोको प्रकट करना तथा सुदामाका रून- 
मय पात्रमें उसका दूध दुहना pas 
४०-श्रीपार्वैतीद्वारा शंकरनीसे श्रीराधाके प्रादुर्भाव 
एबं महत्व आदिका वर्णन करनेका निवेदन `" २०९ 


२०२३ 


२०७ 


( 


४१-राजा उत्कल ( सुयज्ञ ) का यज्ञ-अनुष्ठान ''' २१२३ 
४२-त्राह्णद्वारा राजा उत्कल ( सुयज्ञ ) को शाप ` २१४ 
Ya gea, पुलस्त्य) प्रचेता आदि मुनियोंका ब्राह्मण- 
के पीछे-पीछे चलना तथा समझाना और 
एक स्थानपर ठहराक्रर नीतिकी बातें करना 
४४-राजा सुयज्ञको ब्राह्मण ( सुतपा ) द्वारा सर्व- 
दळभ परमतच्वका उपदेश RE 
४५-नित्य वेकुण्ठणाममें बनमालाधारी चतुर्भुज 
नारायणदेवका लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा तथा 
तुळसी और सुनन्द, नन्द तथा कुमुद आदि 
पार्षेदोके साथ निवास "`` २२० 
४६-सुयशद्वारा श्रीराधाका उत्कृष्ट मन्त्रजप करते हुए 
दुष्कर तपस्या तथा आकाशमें रथपर बेठी हुई 
परमेश्वरी श्रीराधाका उन्हें दर्शन ` २२४ 
४७-दिव्य सुन्दर गोलोकमें राजा सुयरज्ञको WA- 
सिंहासनपर विराजमान श्रीकृष्णका दर्शन ''' २२५ 
४८-रासेश्वर श्रीकृष्णसहित श्रीराघाका ध्यान-चित्रण २२७ 
४९-दिवजीका श्रीपार्वतीको पुण्यक-त्रतके अनुष्ठान के 
लिये प्रेरित करना °° RA 
५०-पावतीजीके निवेदन करनेपर शिवजीका प्रियतमा 
( पावती ) के साथ घरमें जाकर अपने पुत्रको 
देखना R 
५१-पार्वतीजीके कहनेपर ठानेश्वरका गणेशपर 
दृष्टिपात करना तथा Rah मस्तकका घड़से 
अलग हो जाना २० जून 
५२-क्रातिकेयजीका श्रीपार्वतीको सिर झुकाकर 
प्रणाम करना - 
५३-पुष्करम तप करते हुए इन्द्रको श्रीविष्णुका 
प्रकट होकर मनोवाञ्छित बर, कवच और 
मन्त्र प्रदान करना -` २७९ 
५४-राजा कातवीर्य द्वारा 'युद्ध कीजिये अथवा 
मेरी अभीष्ट गो समर्पित कीजिये? कहनेपर 
जमद्ग्निसुनिका उसे घर लोटने और सनातन 
घर्मकी रक्षा करनेके लिये निर्देश देना ० WA 
५५-माताद्वारा युद्ध न करनेका अनुरोध किये जानेपर 
भी भागव परशुरामकी इक्कीस बार पृथ्वीको 
क्षत्रियद्दीन करनेकी प्रतिज्ञा 
५६-परशुरामका शिवजीसे अपना अभिप्राय प्रकट 
करना और शिवजीका उन्हें गुह्यमन्त्र और 
“त्रैलोक्यविजय? कवच प्रदान करना ००० 
५७-पुष्करमें परशुरामकी तपस्या और श्रीकृष्णसे 
दाता का ०55 विर 


२१४ 


२७४ 


२८८ 


२९३ 


, ६६-वालक श्रीकृष्णको 


१८ ) 


५८-परशुरामका राजराजेश्वर कातेवीर्यसे हितकारक, 
सत्य एवं नीतियुक्त वचन कहना 
५९-परझ्युरामक्रा कुपित होकर गणेशपर फरसेका 
प्रहार करना और उनका एक दाँत टूट जाना 
६०-परशुरामकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर दुर्गाका उन्हे 
अभय वरदान देना ०9० 
६१-आकादावाणीसे प्रभावित हो देवीके बत्रके लिये 
उद्यत हुए कंसको वसुदेवजीका समझाना **' ३५२ 
६२-धर्म, ब्रह्मा तथा शिव आदि देवेश्वरगणद्वारा 
देवकीके गर्भसें स्थित परमेश्वरकी स्तुति 
६३-मगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्यरूप धारणकर देवकी के 
हुदय-कमळके कोशसे प्रकट होना तथा वसुदेव- 
जीका अपनी पत्नी देवकीके साथ भक्तिभावसे 
उनकी स्तुति करना ''' * ३५४ 
६४-वसुदेवजीका नन्दर्गाँबमें पहुँचकर शाय्यापर 
यशोदाजीको निद्रित अवस्थामें देखकर तुरंत 
ही पुत्र ( श्रीकृष्ण ) को दाय्यापर सुलाकर तथा 
उनके बदले सुवर्णके समान गोर कान्तिवाली 
एक बालिकाको गोदमें लेकर मथुराके लिये 
प्रस्थान करना * ३५६ 
६५-मावास्वरूपिणी बालिकाको लेकर पत्थरपर दे 
मारनेके लिये कंसका आये बढ़ना तथा वसुदेव 
और देवकीका उसे समझाकर फूट-फूटकर 
रोने लगना Wa =e ३५६ 
गोपीका प्रसन्नतापूर्वक्र ` 
देखना ... ‘° 
६७-वालक श्रीकृष्णको गोदमें लेकर पूतनाका 
बारंबार उनका मुख चूमना तथा सुखपूर्वक 
बैठकर उनके ( श्रीहरिके ) मुखमें अपना 
स्तन देना 22 ००० HAU 
६८-श्रीकृष्णके पेरोंके आघातसे शकटका चूर-चूर 
होना तथा उसकी बिखरी हुई लकड़ियोंके 
भीतर दबे बालक ( श्रीकृष्ण ) को यशोदाजी 
का गोदमें उठा लेना * ३६६ 
६९-दिष्योंसहित मुनि गर्गका आगमन तथा 
यशोदाद्वारा उनका सत्कार ओर श्रीकृष्णको 
उन्हें प्रणाम करवाना 
७०-श्रीकृष्णद्वारा देत्यराज प्रलम्बका वध 
७१-श्रीकृष्णके तेजसे दग्ध होकर दैत्यराज केशीका 
प्राण-परित्याग करना 
७२-श्रीकृष्ण बलदेव ओर अन्य गोप-गोपियोंका 
गोकुळ छोडकर' वृन्दावनके लिये प्रस्थान ***" . ३९० 
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७३-विश्वकर्माद्वारा नन्दभवन और राजमार्ग 
आदिका निर्माण a 
७४-त्राह्मणपत्नियोंद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति 


७५-श्रीकृष्णका विषप्रमिश्रित यमुना-जल पीकर मरी 
हुई गोओंको जीवित करना 
७६-भगवान्‌ श्रीकृष्णका रक्तरञ्जित मुखवाले कालिय 
नागके मस्तकपर चढ़ना तथा उनके भारसे 
आक्रान्त हो कालियनागका प्राण त्याग देनेको 
उद्यत होना; नागपत्नी सुरसा तथा दूसरी 
नागिनियोंका श्रीहरिके सामने आकर रोना और 
उन्हें प्रणामकर अपनी बात कहना 
७७-श्रीकृष्णके विरहसे daa कालियदहमें प्रवेश 
करनेके लिये उद्यत यशोदा, राधा ओर मूर्छित 
हुए नन्दराय आदि गोप-गोपियोंकों बलरामजी 
द्वारा समझाया जाना 
७८-त्रजवासियों और त्रजाङ्गनाओंका कालियदहके 
जलसे ऊपर उछल्ते हुए श्रीकृष्णको देखना" ' 
७९-भाण्डीरवटके नीचे रत्नमय सिंहासनपर विराज- 
मान श्रीकृष्णको अत्यन्त विस्मित होकर तथा 
हाथ जोड़कर ब्रह्माजीका प्रणाम करना 
८०-नंन्दद्वारा इन्द्रयज्ञकी तैयारी देखकर श्रीकृष्णका 
विस्मित होकर उनसे पूजनके स्वरूप आदिके 
विषयमें प्रश्‍न करना 
८१-गोवर्धन-पूजाके समय श्रीकृष्णका लोगोंसे वर 
मॉगनेके लिये कहना 
८२-श्रीहरि ( कृष्ण ) का गोवर्धन पर्वतको बायें 
हाथमें छातेके डंडेकी भाँति धारण कर लेना' `" 
८३-इन्द्रके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन 
८४-श्रीकृष्णका सुदशनचक्रसे देत्यराज धेनुकासुरको 
काट डालना i 
८५-ब्रह्मा, शिव, पावती) धर्म, इन्द्र, रूद्र, दिक्पाल, 
ग्रह, अत्रि, लक्ष्मी, सरस्वती आदिका 
कुण्ठलोकमें आकर दुर्वासाके अपराधको क्षमा 
कर उनको रक्षा RAR लिये भगवान्‌ विष्णुसे 
करुण प्रार्थना करना 
८६-अपने घरपर आये हुए ढुर्वासाको देखकर 
राजा अम्त्ररीप्रका उनके चरणोंमें हाथ जोड़कर 
प्रणाम करना 
८७-गोरीव्रतके पूण होनेपर आकासे प्रकट होकर 
भगवती दुर्गाका मुस्कराते हुए मुखारविन्दसे 
राधिकाको सम्बोधित कर कहना 
८८-रासमण्डलमें मधुसूदनद्वारा मुरली-बादन 


( ९७ ) 


RRR 
० ९५७९ 


४०४ 


* ई०४ 


४०९ 


४१० 


YR 


१0०२९८ 


` ४२२ 


RR 


` ४४२ 
४४५ 


९-वंशीनादको सुनते ही गोपियोंका अपने घरसे 
व्यखोंकी संख्यामें निकळ पड़ना 
९०-श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णका वन-विहार तथा 
अष्टावक्र मुनिके द्वारा उनकी स्तुति 
९ १-वैकुण्ठधाममें श्रीशिवजीका जाकर कमलाकान्त 
श्रीहरिको प्रणामक्रर उनके वामभागमें बैठ जाना 
९२-ब्राह्मणवालकका रूप घारणकर शंकरजीका तपस्या 
करती हुई पार्वतीके पास आना और उनसे 
बात-चीत 
९३-शिवद्वारा की हुई स्तुतिसे संतुष्ट होकर प्रकृति- 
रूपिणी सतीका प्रकट होना और उन्हें सान्त्वना 
देना ०० 
९४-मायासे शिश्चुरूपधारी जनार्दनद्वारा अग्निकी 
दाहिकाशक्तिका हरण तथा उसका दर्ष-भङ्ग 
करना 
९५-सप्तर्षियोंद्वारा वाहित शिविकापर ब्रेठे नहुषका 
अभीष्ट स्थानपर पहुँचनेमें Aer होते देखकर 
उन्हें डॉटना-फटकारना 
६-श्रीराम, भरत; लक्ष्मण ओर AA बाल- 
क्रीडा र 
९७-रातमें कंसद्वारा दुःस्वप्न देखा जाना 
९८-कंसका अक्रूरसे नन्द-्रजमें जानेके लिये कहना 
९९-श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ते ही कुब्जाका सहसा 
अनुपम शोभा और ख्प-यौवनसे ल्क्ष्मीके 
समान रमणीय हो जाना 
१००-मथुरामें मालीको श्रीकृष्णा दास्यभावका 
वरदान देना 
१०१-श्रीकृष्णद्वारा कंस-वध 
१०२-श्रीकृष्णका पुत्रवियोगसे कातर नन्दजीको 
अपना स्वरूप और प्रभाव बताना Pi 
१०३-चून्दाह्वारा धमको अपनी गोदमें कर जीवन- 
दानकी चेष्टा तथा धर्मपत्नी मूतिका उसे 
( धर्मको ) जीवित करनेकी श्रीविष्णुसे प्रार्थना 
१०४-विरहविद॒ग्धा राधाको उद्धवका प्रणाम करना 
१०५-मथुरा लोट्कर श्रीकृष्णमे उद्धवका ब्रज- 
समाचार-निवेद्न 
१०६-माता देवक्ीद्वारा दिये गये आभूषणोंसे विभूषित 
श्रीबलराम और कृष्णका देवताओं और 
मुनियोंकी सभामें पघारना ओर ब्रह्मा, शम्भु, 
शेषनाग आदिद्वारा उनकी स्तुति 
१०७-श्रीकृष्णद्वारा अपने गुरु सांदीपनिको उनके 
मरे पुत्रको ( जीबित अबस्थामें ) समर्पित 
करना 
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५०६ 
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` ५२० 
RRR 


५२२ 


RUR 
५६० 


T ५७९ 


०७४ 


५७७ 


१०८-भीष्मकको शतानन्दका रुक्मिणीका श्रीकृष्णके 


साथ विवाह करनेकी सम्मति देना ५८० 
१०९-राजकुमार ` रुक्मिका श्रीकृष्णको सेनाका 

अवलोक्रनकर कुपित होना तथा निष्ठुर वचन 

ऽता wa T 
११०-रुक्मिणी ओर श्रीकृष्णका विवाह ५८५ 


१११-श्रीकृष्णके कहनेसे नन्दर्‍यशोदाका ज्ञानप्राप्तिके 
लिये कदलीवनमें राधाके पास जाना और 
अचेतन अवस्थामें पड़ी राधाको चेतन्य करना ५८७ 

११२-सरस्वती देवीका आकर मायावती ( रति ) को 
समझाना ia? * ५९१ 

११३-कामदेवद्वारा दैत्य दम्बरासुरका वध 


) 


११४-नरकासुरके राजमहलमें श्रीकृष्णका सोलह हजार 
कन्याओंसे पाणिग्रहण gp» 

११५-चित्रलेखाका द्वारकामें श्रीहरिके भवनसे सोते 
हुए अनिरुद्धको उठा ले जाना ` ५९३ 

११६-श्रीशिवजीका वाणको ( अनिरुद्धके साथ ) 


५९२ 


कन्यादानके लिये समझाना १०५ ह 
११७-त्राणासुरका हजारों बाण चलाना E 


c 


११८-सुदशनचक्रद्वारा श्रीकृष्णका बाणासुरके हजारों 


हाथोंकों काट डालना *** oU 
११९-शिवजीद्वारा बाणासुरको श्रीकृष्णके चरणमें 

समर्पित करना ** ६०५ 
१२०-श्रीराधाद्वारा गणेश-स्तवन TN, 


छप गया / 


प्रकाशित हो गया l! 


विक्रम-संवत्‌ २०२० (सन्‌ १६६३-६४ ) का गीता-पज्ाड़ 
सम्पादक--ज्योतिषाचार्य ज्यौतिषतीर्थ पं० श्रीसीतारामजी झा, वाराणसी 


आकार २२५३० आठपेजी, उ्लेज सफेद २६ पौंडका कागज, एृष्ठ-संख्या ७२, आर्टपेपरका सुन्दर मुखपृष्ठ, | 
| 


मूल्य A ~ 
मूल्य .५० ( पचास नये पसे ), डाकब्यय-रजिस्ट्री खर्चसहित .७०, कुछ १.२० | 


इस बार भी ज्योतिर्विद्‌ पं ° श्रीविद्याधरजी शुक्कद्वारा तैयार की हुई दृष्टफलार्थ--काशीराश्युदयसिद्ध दैनिक लम्नसारिणीके 
८ प्रष्ठ और अधिक दिये गये हैं | अन्य सब उपयोगी बातें सदाकी तरह हैं ही । 


इस बार केवल ३०,००० ्रतियाँ ही छापी जा सकी हैं । जिनमेंसे बहुत थोड़ी प्रतियाँ चार हजारसे भी कम बची हैं। 
कायकी अधिकताके कारण दूसरा संस्करण छापनेका भी विचार नहीं है । अतः जिन्हें लेना हो, शीघ्रता करनेकी कृपा करेंगे | 


विक्रेताओंके लिये १,००० प्रतियाँ एक साथ लेनेपर मूल्य ४५०.०० ( चार सो पचास रुपये ) हैं । 
कमीशन) विशेष कमीशन तथा सवारी गाड़ीका फ्री रेलभाड़ा आदि नियमानुसार मिळता ही है । 


Ww गना 
Juan आर्डर देनेके पहले स्थानीय आँसे प्राप्त करनेका प्रयल्ल करना चाहिये । जिससे भारी 


डाकखर्चकी बचत हो सकती है । कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, पटना वाराणसी, हरिद्वार 


तो गीताप्रेसकी निजी. दुकाने हैं । 


और ऋषिकेशम 


OM .. 


गीता-दैनन्दिनी सन्‌ १६६३ का तीसरा संस्करण 


गीता दैनन्दिनीकी दो खंस्करणोंमें एक लाख प्रतियाँ छापी गयी थीं, परंतु ग्राहकोंकी माँग अधिक 
होनेके कारण पंद्रह हजार प्रतियोंका तीसरा संस्करण छापना पड़ा जिसमेंसे थोड़ी प्रतिया बची हैं, अतः लेने- 


वालोंको शीघ्रता करनी चाहिये । 


गीताप्रेस 


व्यवस्थापक जे 
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श्रीहरिः 


कल्याणके नियम 


उद्देश्य-भक्ति; ज्ञान) वैराग्य, धर्मं और सदाचारसमन्वित 
लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्देश्य है । 

नियम 

( १ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरः 
परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविष्रयक; व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विप्रयोंके लेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें । लेखोंको घराने-वढ़ाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना मागे 
लौटाये नहीं जाते । लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये 
सस्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

( २) इसका डाकव्यय और विशेपराङ्कसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्घमें ७ रुपये ५० नये पैसे और भारत- 
वर्षसे बाहरके लिये १० रुपये ( १५ शिलिंग ) नियत है। 
आजीवन ग्राहक-शुस्क १००) है । विदेशका १२५) रुपये या 
१० पौंड है । बिना अग्निम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः 
नहीं भेजा जाता । 

(३ ) enwa नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है, अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं | वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते हैं, किंतु जनवरीके agè बाद निकले हुए 
तबतकके सव अङ्क उन्हें लेने होंगे । 'कल्याण'के बीचके 
किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 

(४ ) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
द्र्मे प्रकाशित नहीं किये जाते । 

( ५ ) कार्याल्यसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अङ्क 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये । 
बहाँसि जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये | डाकघरका 
जवाब शिक्रायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिळनेमें अड़चन हो सकती है । 

( ६ ) पता बदळनेक्री सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय ग्राहक- 
संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफसाफ 
लिखना चाहिये । मदीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना हो तो 
अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये । 

पता-बदलीक्री सूचना न मिळनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने- 


की अवस्थामें दूसरी प्रति विना मूल्य न भेजी जा सकेगी | 

( ७) जनवरीसे ब्रननेत्राले merh रंग-बिरंगे 
चित्रोंवाळा जनवरीका अङ्क ( चाळू वर्षका विशेषाङ्क ) दिया 
जायगा । विरोपाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
होगा । फिर दिसम्त्ररतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे । 

(८) .४५ नये पेसे एक संख्याक्रा मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है | ग्राहक बननेपर वह अङ्क न ळें तो .४५ नये 
पैसे बाद दिये जा सकते हैं । 

आवश्यक सूचनाएँ 

( ९ ) “कल्याण में किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) ग्राहकोंकों अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके साथ- 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमें 
आवश्यक्रताक़ा उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है । एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

( १२) ग्राहकांको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अडू बहुत देरसे जा पाते हैं । 

( १३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको _ 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 


व्यवस्थापक--कल्याण!, पो० 
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_करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । 'कल्याण'के 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते । प्रेससे १,०० से 
कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । 

( १४ ) चाळू वर्षके विशेषाडुके बदले पिछले वर्षोके 
विरोष्राङ्क नहीं दिये जाते । 

( १५ ) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयांकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलव, आहक-नम्बर ( नये ग्राहक हों 
तो 'नया? लिखें ) पूरा पता आदि सत्र बातें साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र; ग्राहक होनेक्री सूचना; 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक''कल्याण? पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि सस्पाद्‌क “कल्याण” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे भेजने चाहिये । 

( १५) स्वयं आकर लेजाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्ट्रीसे या WA सँगानेवालोंसे चंदा कम नहीं लिया जाता | 


गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


Ua LOL OTOL OO OL IIIA MI CO, ! 
| 'कल्याण' के आजीवन ग्राहक बनकर सत्साहियके प्रचारमें सहायता कीजिये 
k ( १ ) कल्याण! तथा गीताग्रेससे RRA पुस्तकांका मूल्य बहुत कम है, यह सभी जानते है 
९ गीतागरेसका उद्देश्य ही है कम कीमतमें सत्‌-साहित्यका प्रचार करना । अतः पुस्तकोंके दाम TA 
१ कोई विचार अभी नहीं है। पर छपाईकी सभी चीजें उत्तरोत्तर महँगी होती जा रही हैं इसलिये उत्पादन 
? खच बहुत बढ़ गया हे । अतएव किसी प्रकार भी जनताको 'कल्याण' तथा गीताप्रेसकी पुस्तकें सस्ते दाग 
? मिलती रहें तथा 'कल्याण'के ग्राहकोंको प्रतिवर्ष रुपये भेजनेकी असुविधा न रहे; इसलिये एक सो स्पे 
? एक साथ लेकर आजीवन सदस्यकी भाँति “आजीवन ग्राहकः बनानेका निश्चय किया गया है । इसे 
? आजीवन ग्राहक बननेवाले जबतक रहेंगे और जबतक 'कल्याण' चलता रहेगा; उनको 'कल्याण 
2 ग्रतिवष मिलता रहेगा । अवश्य ही उनके पीछे उत्तराधिकारियोंको नहीं मिलेगा और किसी कारण 

कल्याण! बंद होनेपर भी नहीं मिलेगा । दोनों ही हालतोंमें रुपये गीताप्रेसके हो जायँगे । इसे 
्रकारान्तरसे गीताग्रेसकी सहायता भी होगी । गीताप्रेस यों चंदा नहीं लेता; परंतु आजीवन ग्राहक 
९ बननेवाले मूल्य खरूप जो एक सो रुपये देंगे, वे तो लिये ही जायेंगे । जो सजन गीताग्रेसकी तथा 
6 'कल्याण'की सहायता करना चाहें, वे खयं आजीवन ग्राहक बनकर तथा अपनी शक्ति तथा इच्छामषे। 
¢ अनुसार, जिन लोगोंके पास पेसे नहीं हैं, परंतु जो 'कल्याण' पढ़ना चाहते हें- ऐसे लोगोंको आजीवन 
ग्राहक बनाकर उनके प्रत्येकके लिये एक सो रुपये दे सकते हें । इससे 'कल्याण' पढनेवालोंबी 
सहायता होगी, सत्साहित्यका प्रचार होगा ओर गीताप्रेसकी प्रकारान्तरसे सहायता भी होगी । एक 
सञ्जनने अभी अपनी ओरसे ऐसे सो ग्राहक बनाये हैं । आजीवन ग्राहक बन रहे हैं, परंतु अभी, जिता 
| 


1 
\ 


संख्यामें ग्राहक बनानेकी बात सोची थी, उसे देखते कम बने हैं | अतएव गीताग्रेसके तथा कल्याण के | 


i 


्रेमी लोगोंको खयं ग्राहक बनकर तथा दसरोको यथासाध्य बनाकर रुपये शीघ्र भिजवाने चाहिये । | 


\ 


( २ ) कुछ सजन प्रतिवर्ष सजिल्द विशेषाङ्क लेना चाहते हैं, अतः उनको १२५-०० (एक सौ, 


|| 


पचीस रुपये ) भेजने चाहिये | | 


( ३ ) भारतवषके बाहर (विदेश ) के महालुभावोंके लिये अजिल्द “आजीवन ग्राहक! का मूल्य | 
० १२५.०० या १० पांड है | सजिल्दका मूल्य १५०.०० या १२ पोंड है। इच्छानुसार रुपये 
भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं । । 


( ४ ) कुछ प्रेमी मित्रोंने अपनी मीलों, कारखानों, उत्पादक तथा व्यापारी संस्थाओं, आश्रम) 
मन्दिरों, पुस्तकालयों, SA और अन्यान्य संस्थाआंको तथा RAR आजीवन ग्राहक बनानेका विशेष 
आग्रह किया है । अतः उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है | अतः संखाओं तथा फमोंको ' 
भी आजीवन ग्राहक बनाया जाता है । जो लोग इस प्रकारके ग्राहक बनाना चाहें, वे उनका नाम 
पतेसहित पूरा मूल्य भेजनेकी शीघ्र कृपा करें । | 


| 
! 


त्यवस्थापक- कल्याण', गीताप्रेस, IREN 
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कल्याण 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।॥ 
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शुद्धतेजःसखरूपं च भक्तालुग्रहविग्रहम्‌ | अतीव कमनीयं च व्यासरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
nm परिपूर्ण g e कर ग 2 च + Lo] + 
शंतम शान्त राधाकान्त मनोहरम्‌ । सत्यं ब्ह्मखरूप च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्‌ ॥ 


= 


गोरखपुर, सौर माघ २०१९, जनवरी १९६३ | Wa 


= 


जय श्रीराधामाधव 


कलित कद्पतरु-कुंज सुगंधित सुमनावलि-मंडित कमनीय । 
अवतारावलि-अंचुज-दळ सनि-रल्-रचित आसन रमनीय ॥ 
ga पहुंचावन हेतु परस्पर सजे सकल अँग सुंदर साज । 
मधुर मनोहर राधा-माधव एक हि दो बन, रहे बिराज ॥ 
सीळ-सँकोच भरी मुखछबिपर छलकि रहो हिय-रख को भाव । 
बोल न निकसत मुख दोउन कै, उमगि उच्यो बोलन कौ चाव ॥ | SEP 
अति ga माध्चुय-सुधानिधि, aasa ag अपार। A i 

जय रसमयि राधा, जय माधव रसिक-सिरोमनि परस उदार ॥ 
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ब्र० 


012 


पुराण-तत्त 


( लेखक--सवंदर्शनाचाये तत्त्वचिन्तक अनन्तश्री खामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्यं वेंक्टाचार्यंजी महाराज ) 


“पुराण? शब्दकी निरुक्त आदि प्रन्थोमें--'पुरा नवस्‌ 
पुराणम्‌? आदि अनेकविध निरुक्तियाँ उपलब्ध होती हैं । 
उन सब निरुक्तियोंमें पद्मपुराणोक्त 'पुराथेषु आनयतीति 
पुराणम्‌? निरुक्ति स्वारामें अर्थानुबन्धिनी होनेसे सुन्द्रतम R | 
यहाँपर पुरार्थका अर्थ है--विकतिसे प्राकू विद्यमान प्रकृति 
पुरुषात्मक-तत्त्व । प्रकृति एवं पुरुषका परिणाम ही यह 
ब्रह्माण्डात्मक जगत्‌ है | इन जड-चेतनात्मक दोनोंके परिणाम- 
परम्पराबिषयक ज्ञानकी उपलब्धिमें अनन ( प्राणन जाग्रत्‌ 
रहना ) करनेके कारण ही पुराण “पुराण? शब्दसे अभिहित 
हुआ है । 

पझ्मपुराणोक्त पुराण” शब्दकी निरुक्तिका उपबृंहण 
करते हुए श्रीमधुसूदनजीने 'पुराणोत्पत्ति-प्रस्ठ” ग्रन्थमें 
“पुराण? शाब्द्से परिभाष्य अर्थका निर्देश 'विश्वसृष्टेरितिहासः 
पुराणम्‌? इस प्रकार किया है । उनके मतमें “पुराण? शब्द 
केवळ पुरातन अर्थमात्रका ही वाचक नहीं; अपितु वह 
विश्वसुष्टि-इतिहासरूप-अर्थमें भी परिभाषित है । अर्थात्‌ 
विश्वका इतिहास ही पुराण हे । उनके इस मतकी स्थिरता 
८आये-संस्कृति? ग्रन्थसे भी हो रही है । 

किसी मानव-समाजका इतिहास तभी पूर्ण समझा जायगा; 
जब उसकी कहानी सृष्टिके आरम्भसे लेकर वर्तमानकालतक 
क्रम-बद्धरूपसे दी जाय | जबतक किसी देशकी कथा सृष्टिके 
प्रारम्भसे ,न लिखी जाय; तबतक उस कथाको अधूरी ही 
समझना चाहिये । इतिहासकी इस वास्तविक. कल्पनाको 
पुराणोंमें हम पाते हैं | आधुनिक विद्वानोंने इतिहास-लेखन- 
JAA इस उक्त प्रणालीकी चिरकाळसे उपेक्षा कर खखी 
थी; परंतु हेका विषय है कि इंगळैंडके सुप्रसिद्ध विचारशील 
विद्वान्‌ एच जी० वेल्सने ५आउटलाइन आफ हिस्ट्री? में अपने 
इतिहासकी रूप-रेखा रचनेमें इसी पौराणिक प्रणालीका अनुसरण 
किया है । उन्होंने अपने इस प्रसिद्ध इतिहास-ग्रम्थमें मानव- 
समाजका इतिहास लिखनेके पूर्वे सश्टिके प्रारम्भसें मनुष्यके 
विकासका इतिहास लिखा है । मनुष्ययोनिको प्राप्त करनेके 
पहले मानवको कौन-सा रूप धारण करना पड़ा था तथा 
उसका क्रमिक विकास केसा हुआ १ इसका अत्यन्त रोचक 
एवं सुन्दर वर्णन उन्होंने किया है । इस प्रकार यदि मनुष्यका 
इतिहास लिखना हो तो सष्टिके प्रारम्भ तथा उसके gg- 
तत्त्वसे ही उसके विकासकी कथा लिखना ठीक है । इतिहा 
लिखनेका यही आदश पौराणिक प्रकार है । 
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वेदार्थज्ञानमें पुराणोंकी उपयोगिता 
पुराणज्ञान ( आत्मज्ञान ) विज्ञान ( प्रक्ृति-विज्ञान ) 
शास्त्र है । पुराणोंकी ज्ञानशासत्रता तो पुरञ्जनोपाण्यान 
आदिसे प्रसिद्ध । उनकी विज्ञानशास्त्रता भी-- 
तेषां (मेघानां) शश्वत्‌ प्रणादेन भूमिहंश्तनूरुहा। 
राज्ञी राज्याभिषिक्तेव पुनर्योचनसरनुते N 
**००*'पार्थिवाग्निविसिश्रो$सौ'** '** तपते रविः । 
-आदि वचनोंसे सिद्ध हो रही है । पुराण तथा इतिहाससे 
नीति एवं घर्मका विज्ञान पदे-पदे प्राप्त होता है। 
पुराणविद्या, शिल्प, कला आदि अनेक . विषयोंसे गर्भित 


होनेसे शास्त्र है । श्रीमधुसूदनजीके शब्दोंमें भी पुराण 
'आर्य-सर्वस्व? हैं| 


काल-मेदसे इतिहास तथा पुराणोंमें भेद हो जाता है 
अतः अज्ञानके कारण उनकी अवहेलना महान्‌ अज्ञान तथा 
पाप है । साङ्गोपाङ्ग चारों वेदोंमें पुराणोंके बिना यथार्थ 
ज्ञानकी उपलब्धि नहीं हो सक्ती; कारण कि वेदोंका विज्ञान | 
खगोल, भूगोल एवं AFAA सम्बन्ध रखता है । इन | 
विष्रयोंका विज्ञान पुराणोंमें सुस्पष्टतया वर्णित है । जिन 
हन विषयोंका विज्ञान वेद तथा स्मृतियासे सहसा ध्यानम | 
नहीं आता; उन विषयोका वर्णन सरळतया पुराणोंमें उपलब्धहै। | 
अन्तर इतना ही है कि वेदोंमें वर्णित विज्ञानको यहाँ चरित्रका | 
रूप दे दिया गया है। इतिहास ओर पुराणोंसे वेदा 
सरलतया समझाकर वैदिक विज्ञानकी दृढ़ प्रतिष्ठा की गयी | 
हे । इस अर्थकी प्रकाशिका होनेसे श्रीरूपगोस्वामी-कत | 
“पुराण? शब्दकी “पुरा नयतीति पुराणस्‌? निरुक्ति पुष्कलतया | 
अर्थानुबन्धिनी है । निरुक्तिका अर्थ है क्रि आबाळ गोपालोंतर्क 
भी वैदिक विज्ञानको आगे बढ़ानेके कारण “पुराण? पुराण शब्दस । 
प्रतिपाद्य हैं । अभियुक्तोंका यह अनुभूत वस्तुस्प्शी सिद्धान्त दै | 
इतिहासपुराणानि | 


Rad कालभेदतः । 
तेषामज्ञानतो धाष्टर्याज्ञावहेछा विधीयताम्‌ ॥ 
खगोलमथ भूगोल. लोकवृत्त॑ यथातथम्‌ । 


पुराणात्‌ ag विज्ञाय वेदार्थ ज्ञातुमहति ॥ 
योऽधीते चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदस्तथा । 
पुराणं यो न जानाति गति वेदे स नाप्नुयात्‌ ॥ 
यन्न वेदेषु विज्ञातं यन्न बुद्धं स्मृतिष्वपि । 
तत्‌ सर्वं गूढविज्ञानं पुराणेष्वनुभूयते ॥ 


kiwa # ३ 


टन ग II AI नन+ 


न्च्स्स्स्ट्स्य्य 


Aai azie चरित्रवत । 
वेदइष्टयैतत्‌ पुराणं सर्वेतोसुखम्‌ ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदोऽयं सुदृढः कृतः । 
ताभ्यां हि Aai चारित्येणोपदर्शितम्‌ ॥ 

यो न वेद पुराणानि तस्य वेदा न सान्स्यलम्‌ । 

बिभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो सामयं ग्रहरिष्यति ॥ 

( पुराणोत्मततिप्रसङ्ग ) 
यह प्रसिद्ध है क्रि सर्वविध सृष्टिविज्ञान वेदोंमें जहाँ-तहाँ 
वर्णित है, [कलु वह प्रकरण-वन्धनसे छन्द्त नहीं हे; इसलिये 
कोमळबुद्धियोंके लिये भगवान्‌ वेदव्यासने “इदं प्रथमतया? 
विभिन्न-विप्रयक वेद-वाक्योसे ज्ञान ( आत्मज्ञान )-विज्ञान 
( प्रक्ृति-विज्ञान ) प्रतिपादक वाक्योंको पथक्‌ करके एक पुराण- 
संहिताका प्राकट्य किया था | उस पुराणसंहितामें भगवान्‌ 
कृष्णद्वैपायनने सृष्टिके इतिहासकी शुद्धिके लिये सृश्टिवेज्ञानसे 
सम्बद्ध अन्य चार विष्रयोंका समावेश किया था । श्रीसूत 
उग्रश्रवाके मतसे वे चार विषय ये हें-- 
आख्यानेश्चाप्युपाख्यानेर्गाधासिः 
पुराणसंहितां चक्रे अगवान बादरायणः ॥ 

ATA तात्पर्यं यह है कि वैदिक पुराणकी अपेक्षा 
बादरायणपुराणमें प्रस्तुत चार विषय अधिक हैं | 

अपने कालमें दृष्ट इतिवृत्त “आख्यान? हे । परोक्षमें 
अचिर कामें वृत्त इतिवृत्त “उपाख्यान? हे | परम्परासे श्रत 
किंतु जिनके कर्ताका ज्ञान नहीं, ऐसी इतिवृत्त-वाणियाँ 
“गाथा? कहलाती हैं | ऐतिहासिक विषयसे सम्बद्ध पौराणिक 
इतिहास-विभागमें अनूदित धर्मातर आदि शास्त्रोंमें प्रतिपादित 
ज्ञान एवं कतव्यविष्रयक वचन 'कल्पशुद्धि? है । श्रोत-स्माउ- 
समयाचार, धके भेद; नाना उपासनाभेद्‌, नीति एवं 
द्शंन-भेद्‌ भी कल्पशुद्धिके अन्तर्गत ही है | 

पुराण पञ्चलक्षणम्‌ | 

श्रीउग्रश्रवा सूतके मतमें यद्यपि उक्त चार विषयोंका 
समावेश भगवान्‌ बादरायणने. किया, किंतु श्रीलोमहर्षण 
सूतके मतसे “पुराण? पञ्च-लक्षणसमन्वित हे । उनके मतमें-- 

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 

वंश्यानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

-के अनुसार पाँच बिषयोंक्रा अधिक समावेश बाद्रायणने 
किया है । पाँच विषयोंका छोकमें पाठानुक्रम है । इन 
विभयोंका अभियुक्तोंने अर्थानुक्रम इस प्रकारसे क्रिया है । 
“पाठक्रमादर्थाचुक्रमो बलीयान्‌ । ( मीमांसा ) 

१ मन्वन्तरविज्ञान 


वेदे aga 
दर्यं 


कल्पशुद्धिभिः । 


२ सृष्टिविज्ञान 

३ प्रतिसशिविज्ञान 

४ वंशविज्ञान 

५ वंद्यानुचरितविज्ञान 

पुराणके लक्षणरूप प्रस्तुत पाँच विषय भी पाँच-पाँच 
प्रकारसे भिन्न-भिन्न हैं 

( १ ) मन्वन्तर--१ युग; २ दिव्ययुग, ३ नित्य-कल्प) 
४ सप्तकल्प और ५ त्रिंशतूकल्स-भेदसे पाँच प्रकारका है | 

(२) सृष्टि--१ सृष्टिक्रम २ सश्कि विषयमें भिन्न- 
भिन्न मत, ३ अवतार, ४ आयति और ५ ब्रह्माण्ड-भेदसे 
सृष्टि-अंदा भी पाँच प्रकारका है । 

( ३) प्रतिसृष्टि-१ शास्त्रावतरण, २ कल्यशुद्धि, 
३ सृष्टिसंार, ४ ज्योतिश्चक्र और ५ भूगोल-भेद्से प्रतिसृष्टि भी 
पञ्चविघ है । 

( ४ ) वंश--१ ऋषिवंशः २ पितृवंरा; ३ सूर्यवंश, ४ चन्द्र- 
वंश और ५ अभिवंश-मेदसे वंदा-विषय भी पाँच प्रकारका है। 

( ५ ) वंश्यानुचरित--१ ऋषिचरित) २ देवयोनिचरित; 
३ सूर्यादिवंशचरित, ४ देववंशचरित और ५ असुखंशचरित- 
भेदसे वंश्यानुचरित भी पाँच प्रकारका है । अन्योंके चरित्रका 
भी अन्तर्भाव वंश्यानुचरितमें ही | 

कई कवियोंके मतमें पुराणके दस लक्षण ये हैं । 
१ सरा, २ विसर्ग; ३ वृत्ति, ४ रक्षा, ५ अन्तर, ६ वंश, 
७ वंस्यानुचरित, ८ संस्था, ९ हेतु और १० अपाश्रय 
( शब्दकत्यद्रुम ) । छोमहर्षणका मत है-- 

एषां विद्याविभागानां पञ्चानां वेदवर्तिनाम्‌। 

नानाभागविभक्तानां पुराणं नाम कल्पते ॥ 

--पुराणोत्पत्तिप्रसङ्ग 
एक ही पुराणसंहिताके अठारह पर्व 

प्रासम्भमं पुराणसंहिता एक ही थी । उसमें उम्रश्रवाके 
मतसे चार विषयों तथा लोमहर्षणके मतसे पाँच विषयोंका 
अधिक समावेश किया गया है | इस बाद्रायणी एक ही 
संहितामें १८ विषयोंके परिच्छेदसे अष्टादश पर्ब थे। अष्द्श- 
पर्वती एक ही बादरायणी पुराणसंहिता नैमिषारण्यमें मुनि. 
समाजके नाना प्रश्‍्नोंके उत्तरके प्रसङ्गसे क्रमभेद हो जानेसे 
वर्तमान पौराणिक अष्टादश ग्रन्थरूपमें परिणत हो गयी । 
इनमें आठ ग्रन्थोंका सम्पादन उम्रश्रवा तथा शेष दस ग्रन्थों 
का सम्पादन लोमहर्षणने किया है। यह सम्पादन-प्रक्रिया 
पुराणोंमें ही उल्लिखित है। 
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४ % वन्दे नवघनइ्यामं स्वात्मारामं सनोहरस्‌ + 
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पुराणोंसे यह भी प्रतीत होता है क्रि वर्तमान पुराण- 
ग्रन्थेके पूर्व प्राचीनकालमें पुराणवेदिक पुराणसंहिता, बादरायणी 
पुराणसंहिता; लोमहर्ण-पुराणसंहिता, ओम्रश्रवस पुराण- 
संहिता-इन चार भेदोंमें विभक्त ओर प्रचलित थे । 

अष्टादश सख्याका रहस्य 

एक ही पुराणसंहिताके अष्टाददा पवे अथवा अष्टादश 
संख्याका रहस्य अभियुक्तोंने यह बतलाया है-- 

विश्वमे प्रकृति तथा प्रकृतिस्थ परमात्माकी अष्टाददा 
कलाओंका विकास है | उन कलाओंके वर्णनके कारण ही एक 
्रन्थमें अष्टादरा पर्वं हो गये हैं, अथवा अठारह ग्रन्थ हो जाते 
हैं | इस विप्रयमें श्रीमधुसूदनजीकी सूक्ति इस प्रकार है । 


DREA राशी सरस्वती) सावित्री तथा राधा नामक पाँच विवर्तो तथा अन्य 
ब्रह्माण्डानि च तावन्ति ईश्वरायतनान्यपि ॥ अनेक विवर्तोंका वर्णन है । इनमें मुख्य विवर्तोंमें पाचक 
ब्रह्माण्डसृष्टिविज्ञानं पुराणमिति धार्यते । राधा शब्द 'राधसाध संसिद्धौ? इस धातुसे निष्पन्न हुआ है। 
अष्टादशपुराणानि तस्मादाहुर्मनीषिणः ॥ Bada नाम राधा है । राधा नाम प्राणशक्तिका है । प्राण 
पुराणशासत्रं ब्रह्माण्डविज्ञानाय प्रवर्तितम्‌ | शक्तिसे ही यह विश्व राद्ध हे; अतः प्राणशक्ति राधा हे । यह 
ब्रह्माण्डाधार आत्मायमष्टादशनिकायवान्‌ ॥ प्राणशक्ति राधा ओर प्राणेश्‍वर कृष्ण दोनों परस्परमें अनुस्यूत 
अष्टादशग्रकारे श्र ब्रह्माण्डं तदरूज्यत । हैं । भगवान्‌ कृष्णकी राधापर-नामा यह प्राणशक्ति अनेर 
अष्टाददपुराणानि विद्वांस्तस्मादकल्पयत्‌ ॥ Kada विवर्तित होकर मगवानके संयोग, वियोग; ui 
--पुराणोत्तत्ति-प्रसक्ष आदि अवस्थाओंसे विश्वमे विभिन्न कार्योंकी राधिका 
Sai ( साधिका) है । प्राणशक्तिकी इस प्रक्रियाका वर्णन ग्रन्थकार | 
ao दार्शनिक _परिभाषाओंसे न करके कामयासे परिभाषित 
वायु परिभाषाओं ( संयोग-वियोग एवं आलिङ्गन ) से किया ह| 
> यह ग्रन्थकर्ताकी रुचिपर आधारित है । प्राणाक्तिके विवर्त 
६ नारद केवल कामशास्त्रकी परिभाषाओंमें वर्णनमात्रसे इस ग्रन्थको 
घा या IRANA मानकर इसकी अवहेलना करना महापाप है | ख | 
८-अग्नि पुराणकर्ताके मतमें ब्रह्मवेवतेक्रा ब्रह्मवेवर्तत्व यही है-- 
९-भविष्य विद्युत यत्र peda कृष्णेन यत्न शॉनक। 
१०-ब्रह्मवेवते ब्रह्म वेवर्तक तेन aaga पुराविदः॥ | 
J ५ भगवान्‌ श्रीकृष्णके ब्रह्मत्वके faai ( परिणामों ) वा 
E पूर्णतया जिसमें वर्णन हो, वह पुराण ब्रह्मवैवर्त? है | अन्तमं 
न्य पुराणाके सारका उल्लेख करते हुए लेख सम्पन्न क्रिया जाता है। | 
१५-कूर्म aù सतिभेवतु वः पुरुषोत्तमानां | 
१६-मत्स्य स ह्येक एव ' परलोकगतस्य बन्धुः । | 
१७-गरुड Ka निपुणेरपि सेव्यमाना | 
१८-ब्रह्माण्ड | 
| 


याड 
सृट्टिविज्ञानसे सम्बद्ध YUNE क्रम इस प्रकार है | 
इसमें ब्रह्मबेवतकी संख्या दशमी हे | इस पुराणके इलोकोंकी 
संख्या अठारह सहस्र हे। इसस चार खण्ड हे । १-ब्रह्मखण्ड 
२-प्रकृतिखण्ड, ३-गणेशखण्ड, ४-कृष्णजन्मखण्ड । इन 
चारों खण्डोंमेंसे ai अर्थका सम्बन्ध 
पूर्णरूपसे ब्रह्मखण्ड एवं प्रकृतिखण्डके साथ अधिक है | 
“ब्रह्मवेवते? शब्दका अथं है “ब्रह्मणो विवर्त ९ परिणामः ) 
ब्रह्मविवर्त:? ब्रह्मका विवर्त ( परिणाम ) ब्रह्मका आद्य विव 
प्रकृति हैं । अतः 'त्रह्मविवत? शब्दका अर्थ प्रकृति होता है। 
ब्रह्मविवतस्य ( प्रकृतेः ) Raa: ( परिणामाः ) यत्न 
saaa तत्‌ पुराणम्‌ 'त्रह्मवेवर्तम्‌? । प्रकृतिके भिन्नभिन्न 
परिणामाँका जहाँ प्रतिपादन हो; वह पुराणग्रन्थ ब्रह्मवेवर्त है 
ब्रह्मवेवर्तके प्रकृतिखण्डमें प्रकृतिके मुख्य-पुख्य दुर्गा, लक्ष्मी 


शब्टक 


A 5 
नवाप्तभावसुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ 
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पुराण-साहित्य तथा बद्यवेवतेपुराण 


( ठेखक--पाण्डेय पं०श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) 


प्राचीनकालसे ही भारतवर्षमें पुराणोंका बड़े आद्रके 
साथ पठन; श्रवण और अनुशीलन होता आया है । भारतीय 
जनताके हृद्यमें भक्ति; ज्ञान, वेराम्य, सदाचार तथा TH- 
परायणताको दढ्तापूर्वक् प्रतिष्ठित करनेका श्रेय पुराणोंको ही 
है । वेद, शास्त्र, इश्वर, वर्णाश्रम-धर्म, पुनर्जन्म, आत्माकी 
अमरता और परलोककी सत्तापर जो हमारा अटूट विश्वास 
है, यह समग्र आस्तिकता पुराणोंकी ही देन है | हमारी जीवन- 
चर्या, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, व्याव- 
हारिक नीति-रीति; आचार-संहिता एवं मर्यादापर वेदों और 
स्मृतियोंके साथ इतिहास; पुराणोंक्रा ही अधिक प्रभाव है | 
पुराणवर्णित पावन चरित्र हमारे मन-प्राणोंमें तो रमे ही हैं, 
लोकगीतों तथा स्त्रियोंके गानोंमें भी अनादिकाळसे मुखरित 
होते आ रहे हैं । सतीत्वके ऊँचे आदर्श, जितेन्द्रियता, शोय, 
रणक्षेत्रमें हँसते-हँसते प्राण निछावर कर देनेक्री उदात्त भावना 
तथा त्याग-बलिदानके लिये सतत समुद्यत रहनेकी प्रबल प्रेरणा 
हमें पुराणोंसे ही सदा प्राप्त होती आयी है । 

पुराणोंक्री महत्ताको हृदयङ्गम करनेके लिये पहले हमें 
उनके स्वरूपपर विचार करना होगा । पुराणका अर्थ क्या 
है ! वह कितना प्राचीन है ? इसे अच्छी तरह समझ लेना 
होगा । पुराणका साधारण अर्थ हे--पुराना । जहाँ पुरानी 
बातोंका संकलन हो, वह पुराण है । वायुपुराणमें “पुराण? शब्दकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गयी है---“वह पूर्वपरम्पराका वर्णन 
करता हे; इसलिये पुराण कहलाता है ।?# पुराणकी प्राचीनताके 
विष्रयमें मस्स्यपुराणक्रा कथन है कि “वह सब शास्त्रोंसे 
पुराना है । ब्रह्माजीने सत्रसे पहले पुराणका स्मरण क्रिया । 
तत्पश्चात्‌ उनके मुखोंसे वेद प्रकट हुए |” इससे ज्ञात होता 
है कि पुराण नित्यसिद्ध हैं । उनका परम्परया स्मरण; 
चिन्तन और प्रवचन किया. जाता है, जिन्हें हम पुराणक्रार 
कहते हैं वे उसके संकळनकर्तामात्र हैं, निर्माता नहीं । यही 
कारण है कि अपोरुषेय वैदिक साहित्यमें भी पुराणकी चर्चा 


% पुरा परम्परां वक्ति पुराणं तेत वे स्मृतम्‌ । 
(वायुपुराण १। २ । ५३ ) 
1 पुराणं aiam प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ 
( मत्स्यपुराण ५३ । ३) 


है ओर उसे वेदोंक्री ही भाँति नित्य एवं प्रमाणभूत बताया 
गया है । अथर्ववेदमें उल्लेख है कि यज्ञके उच्छिष्टसे यजुवेंद- 
सहित ऋग्वेद, सामवेद, छन्द और पुराण प्रकट हुए र. 
इसीलिये पुराणको पाँचवाँ वेद कहा गया है ।§ शतपथ 
ब्राह्मणका कथन है कि “अध्वर्यु यज्ञमें कुछ पुराण-पाठके 
लिये यह कहकर प्रेरणा देता हैं कि “पुराण? वेद है । यह वही 
वेद है ।? X बृहदारण्यकके अनुसार परमात्माके निःश्वाससे 
चारों वेद्‌, इतिहास, पुराण; विद्या एवं उपनिषदोंका प्रादुर्भाव 
हुआ है ।+ शतपथ ब्राह्मणके मतसे वेदादिकी भाँति पुराण- 
इतिहासका भी नित्य स्वाध्याय होना चाहिये | इससे देवता 
तृप्त होकर स्वाध्यायकर्ताको भी तृप्ति प्रदान करते हैं | 
बृहदारण्यक-भाष्यमें भगवान्‌ दांकराचायने “उवी 
हाप्सराः? इत्यादि त्राह्मण-मागको इतिहास तथा “असद्‌ वा 
zana आसीत्‌? इत्यादि सृष्ठि-प्रक्रिया-चटित वाक्याँक्रो पुराण 
कहा है । = ऐतरेय ब्राह्मणके उपक्रममें देवासुर-संग्राम आदि 
प्रसङ्गोंको इतिहास तथा सृष्टिप्रतिपाद्क वाक्य-समूहकों 


{ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं ag सह। 
उच्िष्टाज्जज्ञिरे स॒वे दिवि देवा दिवि श्रिताः ॥ 
(atio ११ । ७। २४ ) 
९ स होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुबेंदं सामवेदमाथवंणं 
चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ । ( छान्दोग्य० उप० ) 
> अध्वर्युस्ताक्ष्या वे mad राजेत्याह _ "` `" `` । 
तानुपदिशति पुराणम्‌' । वेद: सोऽयमिति । किंचित्‌ 
पुराणमाचक्षीत एवमेवाध्वयु: सम्प्रेषति ``` 
( शतपथ ब्रा० १३ । ४ । ३१३ ) 


+ एवं me महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋणगेदो 
यजुवेदः सामवेदोऽथर्वोङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या 


उपनिषद्‌ः । ( इह० Jo २।४।११) 

=+ एबं विद्वान्‌ वाकोवाक्यमितिहासः पुराणमित्यहरहः 
स्वाध्यायमधीते त एनं तृप्तास्तपेयन्ति सर्वे: कामे: 
सवेर्भोगे: । 


( शतपथब्ा० १११७५ । ७-९ ) 
= इतिहास श्त्युवेशीपुरूरवसोः संवादादिरुवेशी हाप्सरा 
इत्यादि जाह्मणसेव ।पुराणमसद्‌ वा इदमग्र आसीदित्यादि । 
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६ % वन्दे नवघनदयामं स्वात्मारामं सनोहरम्‌ * 


म 


पुराण बताया गया है । न्यायदशैन ( सूज्ञ ४। १। ६२) के 
भाष्यमें वात्स्यायन ऋषिने कहा है क्रि जो ऋषि मन्त्र एवं 
ब्राह्मण-सागके द्रष्टा तथा प्रवचनकता हैं, वे ही इतिहास) 
पुराण और धर्मशास्रके भी हें | इन सवका JARITE, 
व्यवस्थित विषय है | अपने-अपने विप्रयमें सभी प्रमाणभूत 
हैं | यज्ञ मन्त्र ब्राझणभागका लोकबृत्त इतिहास- 
पुराणक्रा तथा लोकव्यवहारकी स्थापना धर्मशास्तरका विषय 
है । वाल्मीकीय रामायणके अनुसार पुराणोंमें भूत, भविष्य 

एवं वर्तमान तीनों कालोंकी प्रमुख घटनाओंका वर्णन रहता 

है । सूत सुमन्तने महाराज द्रारथको पहले ही बता दिया 

था कि किस प्रकार उन्हें पुत्र प्राप्त होनेत्राले हें | यह बात 

सुमन्तको पुराणोंक्री कथा सुनकर ही ज्ञात हुई थी । 

महाभारतमें स्पष्ट उल्लेख हे कि ५पुराणोंमें आदि-वंशोंके 

वर्णन होते हैं । इन प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि पुराण नित्य 

एवं सनातन हैं । उपर्युक्त प्रमाणोंकी आलोचनासे हीं पुराणोंके 

सर्ग; प्रतिसर्ग; वंश) मन्वन्तर एवं वंशानुचरित-_ये पाँच 

लक्षण स्थिर किये गये हैं । यही पुराण-विद्या है । 

कल्पान्तरमें पुराण एक ही था; जो सो करोड़ इलोकोंमें 

विस्तृत : था । ब्रह्माजीने स्मरण करके मुनियोंको उसका 
उपदेश दिया था | समयानुसार इस बृहत्‌ पुराण-साहित्यका 

जब ANA लिये ग्रहण करना असम्भव हो जाता है, तब 
भगवान्‌ व्यास-रूप धारण करके प्रत्येक द्वापरमें उसका 
संक्षेप किया करते हैं | उस समय उसकी इलोक-संख्या कुल 
चार लाख रह जाती है। उस एक ही पुराणको वे 


अठारह भागोंमें बॉट देते हें । अतीत द्वापरमें ऐसा ही हुआ; ' 


अतः पुराणोंक्री संख्या एकसे बढ़कर अठारह हो गयी | 

१. देवासुराः संयत्ता आसन्नित्यादय इतिहासा इदं वा अग्रे 
नैव किंचिदासीदित्यादिकं जगतः प्रागवस्थामुपक्रम्य सर्ग- 
प्रतिपादकं वाक्यजातं पुराणम्‌ । . 

२. य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खल्विति- 
हासपुराणस्य धर्मेशाय चेति विषयन्यवस्थापनाच यथाविषयं 
प्रामाण्यं यज्ञो मन्त्रब्राह्मणस्य लोकट्ृत्तमितिह्ासपुराणस्य लोक- 


व्यवहारव्यवस्थापनं धर्मशास्त्रस्य विषय: । 
३. वाइमीकीय रामायण, बालकाण्डमें लिखा है-- 


gga रहः सूतो राजानमिदमत्रवीत्‌ । 
श्रूयतां यत्‌, पुरावृत्तं पुराणेषु मया श्रुतम्‌ ॥ 
४. पुराणे दि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्‌ । ( महा० 


आदि० ५ । २ ) 
७. देखिये खेवामाहात्म्य १ । २३-३० तक । 


~ 

कुछ लोग यह शंका करते हैं कि “यदि सब पुराण केवल 
व्यासके ही बनाये हैं, तो उनमें पुनरुक्तियाँ क्यों हैं ? उनकी 
रचनामें भाव, भाषा, मुहावरा और वर्णनशैली आदिक 
दृष्टिसे इतना अन्तर क्यों प्रतीत होता है ? विभिन्न पुराणो 
विभिन्न देवताओंको सर्वश्रेष्ठ बतानेका क्या रहस्य है ! क्या 
एक ही लेखक अपने ग्रन्थोंमें परस्पर विरुद्ध मतकी स्थापना 
कर सकता हें? पुराणोंका स्वाध्याय करनेसे कोई भी 
निष्पक्ष विचारक यह माननेको तेयार नहीं होगा क्रि सश 
पुराण एक लेखककी रचनाएँ हैं अथवा एक ही Sa 
निर्गत हुए हैं ।? पुराणोंके सम्बन्धमें और भी बहुत-से आक्षेप 
युक्त प्रश्‍न हैं, जो विचार्दृष्टिसे उपर्युक्त प्रश्‍नोंमें ही समानि 
हो जाते हैं । 

हम पहले बता चुके हैं कि पुराण वेदोंके समान ही 
प्राचीन और अनादिकाळसे प्रचलित हैं | वे व्यासदेवसे भी 
पहलेके हैं । पुराणोंक्रे पाठक यह भी जानते हैं क्रि सभी 
पुराणोंके am और श्रोता भिन्न-भिन्न हैं ओर वे पुराण | 
भिन्न-भिन्न देश-कालांमें सुने तथा कहे गये हैं | यहाँतक 
कि उनकी कथाओंक्री अवतारणा भी विभिन्न कल्योंके सर्गंकी 
प्रक्रिया तथा लोकबृत्तको ही लेकर हुई है । ऐसी दशामें या 
प्रन ही नहीं उठना चाहिये कि वे एक लेलककी रचनाएँ | 
हैं अथवा एक ही लेखनीसे निर्गत हुए हैं | जब वक्त 
भिन्न-भिन्न हैं और विभिन्न देश-कालोंमें उनके प्रवचन हुए | 
हैं, तब उनकी भाषा और वर्णनशेलीमें एकता केसे रदे! 
एकता होनी ही आञ्चर्थक्री बात होती, अन्तर होना तो गुण 
है, उनकी स्वाभाविकता और यथार्थताका परिचायक हैं| 
व्यासजीने उन विभिन्‍न कालके लोकप्रचलित प्रवचनोंका संक | 
मात्र किया है ओ 


हे और उन्हें अठारह भागोंमें बॉटकर अमे | 
व्यास नामको सार्थक किया है । व्यासका अर्थ यहाँ सम्पाद | 
मात्र समझना चाहिये । यदि व्यासका अर्थ विस्तार ही A 
अभीष्ट हो तो एक पुराणको अठारहकी संख्यामें करैं | 
व्यासजीने उनका विस्तार किया । इस प्रकार उनके द्वारी | 
किया गया संहार या संक्षेप भी व्यास ( बिस्तार ) के नाम | 
अभिहित हुआ है । व्यासजीने शतकोटि 'छोकोंसे छौ 
चार लाख A ही पुराणोंका संकलन किया है । | 
पुनरुक्तियोंके लिये भी वही समाधान है । प्रवचनकर्ताओँर | 
भाव, भाषा और वर्णनशैलीको अविकलरूपसे संकलित | 
करनेवाले व्यासजी उनकी पुनरुक्तियाँ कहाँ छोड़ देते १ रर | 
गयी विभिन्न देवताओं या पञ्चदेवोंकी अलग-अलग 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ॐ पुराण-साहित्य तथा ब्रह्मवेबर्तपुराण + 
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सर्वश्रेष्ठताके प्रतिपादनकी बात, सो वह भी उन वक्ताओंकी 
हट्टिसे संगत ही है| विभिन्न FÀ जैसी मान्यता थी; 
जिस देवताकी उपासनाको प्रधानता प्राप्त हुईं थी, उसका 
उनके प्रबचनोंमें प्रतिपादन हुआ । जब TAA परमात्मा 
एक है ओर ब्रह्मादि देवता उसीके वैभव या स्वरूप हैं) 
तब किसीकी भी श्रेष्ठताके प्रतिपादनसे एककी ही श्रेष्ठता 
निरूपित होती हैं लोकरुचि भिन्न है और सभीका 
उपासनामें अधिकार है; अतः भगवानूके विभिन्न रूपों और 
लीलाचरित्रोमेसे, जिसमें जिस अधिकारीकी रुचि हो उसीमें 
बह सर्वश्रेष्ठताकी भावना करके उपासनामें प्रवृत्त हो अपने 
कल्याणका साधन करे--यही उद्देश्य सामने रखकर पुराणोंने 
पञ्चदेवोपासनाका प्रतिपादन किया है । पुराणोंके अनुशीलनसे 
यह भी स्पष्ट ज्ञान होता है कि व्यासजीने अपनी पुराण- 
संहिताका कतिपय शिष्योंको अध्ययन कराया और फिर 
उन्होंने भी संहिताएँ. रचकर उसका विस्तार किया । शिष्यों- 
सहित व्यासके सम्पादकत्वमें पुराणोंके स्वरूप स्थिर हुए हैं । 
किर वे क्रमशः नेमिषारण्यवासी मुनियोंद्वारा सुने गये हैं और 
वहाँतकके प्रसङ्ग सूमिकारूपमें पुराणोमें आ गये हैं; अतएव 
सभी पुराण प्रायः सूत-शोनक-संवादसे ही प्रारम्भ हुए देखे 
जाते हैं । 

यह सब होते हुए भी विभिन्न स्थानोंसे प्रकाशित 
पुराणोंकी प्रतियॉमें जो महान्‌ पाठभेद तथा न्यूनाधिक 
प्रसङ्ग पाये जाते हैं, उन्हें देखते हुए यह स्वीकार करनेको 
वाध्य होना पड़ता है कि लेखकोंके प्रमादसे अथवा विभिन्न 
मतवादोंको पुराणप्रतिपादित बतानेके आग्रहवश पुराणोंमें 
समय-समयपर कुछ प्रसङ्ग खण्डित हुए या छूट गये हैं; 
साथ ही कुछ अंद जोड़े ओर घटाये भी गये हैं | इस समय 
आवश्यकता यह है कि कुछ पुराणान्वेषी विद्वानोंकी एक समिति 
संगठित ददो, जिसे राच्य-सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारका 
संरक्षण प्राप्त हो | वह समिति विभिन्न प्रान्तोंसे सम्पूर्णं अथवा 
अधूरी यथाप्राप्त हस्तलिखित प्रतियोंका संकलन करके 
पुराणोंके सम्यक्‌ पाठका समीक्षापूर्वक प्रामाणिक निर्णय प्रस्तुत 
करे । यदि ऐसा सम्भव हुआ तो यह भारतीय संस्कृतिकी 
बहुत बड़ी सेवा होगी । 

वर्तमान विशेष्राझुमें ब्रह्मवैवतपुराण? का संक्षिप्त अनुवाद 
प्रस्तुत किया गया है। अतः इस पुराणकी विशेषताके सम्बन्धमें 
भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है | यह मुख्यतः वैष्णव- 
पुराण है । इसके प्रमुख प्रतिपाद्य देवता विष्णु श्रीकृष्ण हैं-। 
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इसमें परत्रझ या परमात्मा नामसे श्रीकृष्णका ही प्रतिपादन 
हुआ है । 
वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं Ad: 


प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिका आविर्भाव 
श्रीकृष्णसे ही हुआ है-- 


आविबंभूवुः प्रकृतिब्रह्मविष्णुशिवादयः । 


इसमें चार खण्ड हें---ब्रह्मखण्ड, प्रकृतिख॒ण्ड, गणपति- 
खण्ड तथा श्रीकृष्णजन्मखण्ड । ब्रह्मखण्डमें सबके बीजस्वरूप 
qaa परमात्मा ( श्रीकृष्ण- ) के तत्त्वका निरूपण है । प्रकृति- 
खण्डमें देवियोंके शुभ चरित्रोंकी चर्चा है | गणपतिखण्डमें 
उन्हीं ( गणेशजी- ) के जन्म आदिका वृत्तान्त है. तथा श्रीकृष्ण- 
जन्मखण्डमें श्रीकृष्फे अवतार तथा उनकी लीलाओंका वर्णन 
हुआ हैं । इन खण्डोंकी विस्तृत विष्रय-सूची आरम्भमें दी ही 
गयी हे; अतः उसे पुनः उद्धृत करनेकी आवश्यकता नहीं है। 


ब्रह्मवेवर्तपुराणके अनुसार प्रलयकालमें केवल ज्योतिःपुञ् 
शेष रहता हे | उसका प्रकाश करोड़ों सूर्योकी प्रभासे भी 
अधिक होता है; वह नित्य होनेके साथ ही अनेक विश्वोंका 
कारण है । स्वेच्छामय परमात्मा श्रीकृष्णका ही वह महान्‌ 
तेजःपुज्ञ है । उस ज्योतिर्मेण्डलके भीतर ही मनोहर त्रिलोकी 
है । तीनों लोकों अथवा समस्त ब्रह्माण्डसे बहुत ऊपर अप्राकृत 
अन्तरिक्षमे परमेश्वरके समान ही नित्य गोलोकधाम विराजमान 
हे । यद्यपि वह नित्य और विभु है तथापि भगवानकी इच्छाके 
अनुसार तीन करोड़ योजनकी लंबाई-चौड़ाईमें उसकी 
स्थिति है । वह सब ओरसे गोलाकार है | उस धामका स्वरूप 
भी दिव्य तेजोमय है तथा बहाँक्री सचिन्मयी भूमि भी रत्रमयी 
दिखायी देती है । योगीलोग तो खप्ममें भी उसका दर्शन नहीं 
कर सकते; परंतु वैष्णवोंके लिये वह लोक सुगम है । परमेश्वर 
श्रीकृष्णने अपने ही स्वरूपभूत उस श्रेष्ठ घामको योगशक्तिसे 
धारण कर खला है । वहाँ आधि, व्याधि, जरा, मृत्यु, शोक 
तथा भय आदिका कदापि प्रवेश नहीं होता । 


गोलोक़से बहुत नीचे पचास करोड़ योजनकी दूरीपर 
उसके दायें-बायें भागमें क्रमशः वैकुण्ठलोक और शिवलोककी 


ब्रह्मलण्डे सर्बैबीजपरश्रह्मनिरूपणम्‌ । 
ततः प्रकृतिखण्डे च देवीनां चरितं शुभम्‌। 
ततो गणेशखण्डे च तज्जन्म परिकीतितम्‌। 
श्रीकृष्णजन्मकमं च । 


१. 
२. 
३. 
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८ $ वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 
च्य 


स्थिति है। ये भी गोलोकके ही समान अत्यन्त मनोहर 
और गोलाकार हैं | इनका विस्तार एक-एक करोड़ योजन 
है । प्रलयक्ालमे केवळ श्रीकृष्ण ही शेष रहते हैं; अतः वैकुण्ठ 
और झिवलोक्र आदि उस समय शून्य हो जाते हैं । नित्य 
दोनेसे उनका विनाश तो नहीं होता, परंतु वहाँके चेतन 
afisar श्रीकृष्णमे मिल जाते हें; अतः वे लोक सूने रहते 
हैं प्रल्यक्रे बाद जत्र कल्मका आरम्भ होता है, तब वेकुण्ठमें 
पार्षदोसदित लक्ष्मी-नारायण तथा शिवलोकमें पार्पदोंके साथ 
शिवा और शिव प्रकट हो जाते हैं; अतः कल्पपर्यन्त वह भरा 
रहता है । गोलोकमें सच्चिदानन्दमय) निराकार; परात्पर ज्योति 
नित्य प्रकाशमान है; जिसका योगीजन चिन्तन करते हैं । उस 
ज्योतिके भीतर अन्तर्यामी आत्मारूपसे नवीन नीरद-इयास) 
कोटि-कन्दर्प-लावण्य-लीलाधाम, द्विभुज, मुरलीहस्त, किशोर- 
वयस्क; वनमालाविभूषितः पीताम्बरधारी) मोरसुकुटमण्डित, 
रासेश्वर श्रीकृष्ण रासमण्डलके अन्तर्गत रन्नसिंदासनपर 
समासीन हैं । वे ही सनातन परब्रह्म एवं भगवान्‌ हैं। उन्हींको 
निरीह निर्विकार तथा परिपूर्णतम विशु कहा गया है। 
( देखिये aa अध्याय २) | 

इस पुराणमें श्रीकृष्ण और श्रीराधासे उन महाविराद्‌ 
पुरुष ( नारायण ) की उत्पत्ति वतायी गयी है, जिनके रोम- 
रोममें ब्रह्माण्ड हैं | वे अखिल ब्रह्माण्डोके अधिष्ठानभूत 
नारायणदेव लक्ष्मीके साथ वेकुण्ठघाममें विराजते हैं । एक- 
एक ब्रह्माण्डके अभिमानी पुरुषको क्षुद्र या लघु विराट्‌ कह 
गया है । ये ही विष्णु कहलाते हैं और क्षीरसागरमें शयन 
करते हैं | इस प्रकार जो महाविष्णु ओर ल्धुविष्णु हैं, दोनों 
श्रीकृष्णके ही अंद-विशेष हैं ओर उन्हींमे इनका लय होता है । 
अवतारकालमे ये दोनों अपने-अपने धामसे आकर गोलोकवासी 
पूर्णतम भगवान श्रीक्ृष्णमें बिळीन हो गये थे । ( देखिये 
श्रीकृष्णजन्मखण्ड अध्याय ६ )। इस प्रकार उपक्रम, 
उपसंहार तथा अभ्यास आदि तात्पय-निर्णयके साधनोंपर 
दृष्टि रते हुए इस ग्रन्थका यह सिद्धान्त स्वीकार करनेमें 
किंचिन्माच भी बाधा नहीं है कि “श्रीराधा-कृष्ण ही परम 
तत्त्व हैं ।? त्याग; तपस्या; वैराग्य, धर्म और सदाचार 
आदिके सदुपदेद तो इसमें कूट-कूटकर भरे हें, जो पाठकोंके 
सम्मुख स्वतः उपस्थित होते रहेंगे । शर 

इस पुराणमें सषटिप्रक्रियाका जो क्रम वर्णित हे, वह 
अन्य स्थानोसे कुछ विलक्षण हे; अतः इसे FARATA 


ही क्रम मानना चाहिये | यद्यपि इस ग्रन्थमें उस करक 


नाम-निर्दे नहीं है तथापि मस्स्यादि पुराणान्तरोंके 
मतानुसार इसमें रथन्तर-कल्पके ही सर्गादि वृत्तान्तका 


वर्णन हुआ है--ऐसा माननेमें कोई आपत्ति नहीं है 
इसका नाम ब्रह्मवैवर्त क्यों हुआ £ इसका उत्तर ua 
इस प्रकार है-- 
कृष्णेन यन्न शौनक | 
तेन प्रवदन्ति पुराविदः ॥ 
( त्र० Ho ) 

“शौनकजी | इस पुराणमें श्रीकृष्णनें अपनी पूर्ण ब्रह्मर्पता- 
को विद्वत ( प्रकट ) कर दिया हैं; इसीलिये पुराणवेत्ता इसको 
mada कहते हैं ।? 


Aai ब्रह्मकात्स्न्य च 
ब्रह्मवैवतंकं 


कहीं-कहीं EREA च? के स्थानमें 'कात्स्न्येन? पाठ 

हे; वैसा होनेपर भी यही अर्थ होगा क्रि “श्रीकृष्णने अपनी 
ब्रह्मह्पताकों इसमें पूर्णतया Aaa क्रिया है V श्रीकृष्णद्वार 
उपदेश दिये जानेके प्रसङ्ग इसमें अनेक स्थलोंपर आये हैं। 
उन्होंने ब्रह्माकों, राधाकों तथा नन्दजीको ज्ञानोपदेश क्रिये 
थे--इसका स्पष्ट उल्लेख है । ब्रह्मवेवते नाम पड़नेका दूसरा | 
[रण बिवर्तवादकों लेकर भी हो सकता हे । यद सार 
जगत्‌ ब्रह्म ( परमात्मा श्रीकृष्ण- ) का विवर्त है अर्थात | 
श्रीकृष्णमे ही भ्रमसे इसका आरोप हुआ हे । अथवा स्वयं ब्रह्म । 
श्रीकृष्ण ही जगत्रूपमे विवर्तित हुआ है इस a 
बतानेवाळा पुराण ब्रह्मवेवत हे । नारदपुराणमें जो इस 
पुराणके लक्षण दिये गये हे;उनके अनुसार इनमें अठारह हजार | 
इलोक तो हैं ही; ब्रह्मखण्ड, प्रकृतिखण्ड, गणपतिखण्ड तथा | 
श्रीकृष्णजन्मखण्डके विषय भी प्रायः मिल जाते हैं । केवढ 
एक बात नहीं मिळती । यह पुराण इस समय नारायण 
नारद-संवादके रूपमें उपलब्ध है, किंतु नारद पुराणके | 
अनुसार इसे सावर्णि-नारद-संबादके रूपमे प्राप्त होना ' 
चाहिये । सिद्ध-आश्रममें जानेकी बात तो नारायगराश्रमं | 
बद्रीवनमें जानेसे भी चरितार्थं हो जाती है । केवढ. 
सावाणका प्रसङ्ग नहीं हे । काळक्रमसे कई प्रसङ्ग खण्डि | 
हो जाते हैं ओर कई नये जुड़ जाते हैं; अतः थोड़े | 
उलट-फेरको लेकर यह नहीं कहा जा सकता क्रि यह “आदि | 
ब्रह्मवेवर्तपुराण” नहीं है । पाठकोंक्रो श्रद्धापूर्वक इसी 
पठन; श्रवण एवं मनन करना चाहिये । | 


ES 


£ 
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ब्रह्मवैवतेपुराणके श्रीकृष्ण | 


ब्र) परमात्मा और भगवान्‌ एक ही अद्वय परम 
सत्य तत्त्वके लीलानुरूप तीन नाम हैं | इस परम तत्त्व 
भगवानके भ्रुकुटित्रिलासकी लीलामात्रसे ही सश्कि निर्माण 
और संहार हो सकता है। ये भगवान्‌ निर्गुण ( प्राकृत 
गुणोंसे रहित ), सर्वेश्वर, प्रकृतिसे परे और परमात्मा हैं | 
ये सव जीवोसे निर्लिप्त हैं और उनमें लिप्त भी हैं। ये 
( भौतिक रूपसे रहित ) निराकार और ( स्वस्वरूपे 
स्थित ) साकार) सर्वेव्यापी और स्वेच्छामय हैं । योगीगण 
इन्हें “सनातन परब्रह्म? कहते हैं और रात-दिन इन 
सर्वमङ्गळमय सत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करते रहते हैं | 
ये स्वतन्त्र तथा समस्त कारणोंके भी कारण हैं । प्रलयके 
समय सर्ववीजस्वरूपा प्रकृति इनमें लीन रहती है और 


सृष्टिके समय प्रकट होकर क्रियाशीला हो जाती है । यह 
प्रकृति भगवानकी निज अभिन्ना शक्ति है और लीलानुसार 
अप्रकट या प्रकटरूपमें इनमें वेसे ही पे 


प्न 


ही सदा-सर्वदा 
रहती हे--जैसे अझनिमें उसकी दाहिका शक्ति । 

इन्हीं परमात्माके द्वारा विभिन्न लीलासश्योंमें विभिन्न 
रूपोंसे सृष्टि होती है। ब्रह्मवैवर्तपुराणमें इनका नाम है-- 
“श्रीकृष्ण! | परस पवित्रतम दिव्यातिदिव्य चिन्मय नित्य- 
गोलोक इनकी लीलाभूमि है और निर्गुण ब्रह्मरूप 
तेजोमण्डलमें परम प्रकाशरूप पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण नित्य 
विद्यमान हैं | इनका वह दिव्य रूप अत्यन्त सुन्दर, रमणीय 
तथा परम मनोहर है । इनकी नित्य नवकिशोर अवस्था 
है। ये शान्त-स्वमाव हैं । इनके परम सुन्दर परमाकर्षक 
अज्ञोंसे सुशोभित ब्यामसुन्दर-स्वरूप नवीन सेतरक्री कान्तिका 
परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरत्काढीन HAA 
विकसित कमलसमूहकी शोभाको छीने लेते हे । दिव्य 
मुक्ताकी शोभाको ळजानेवाळी सुन्दर दन्तपंक्ति है | मुकुटमें 
मथूरपिच्छ सुशोभित हें । माल्तीकी मालासे ये अनुपम 
शोभा पा रहे हैं | इनकी सुन्दर नासिका है | मुखपर सदा 
मुस्कान छायी रहती है। अझ्िक्रे समान विशुद्ध दिव्य 
पीताम्बरसे इनका श्रीविग्रह परम मनोहर लगता हे | 
इनके दो भुजा हैं | हाथमें बाँसुरी विराज रही है | ये 
रमय भूषणोंसे भूषित, सबके परम आश्रय) सबके स्वामी, 
समस्त शक्तियोंके मूळ भण्डार और सर्वातीत सर्वव्यापी पूर्ण 
पुरुषोत्तम हैं | भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये सदा आतुर 
रहते हैं | समस्त ऐश्वर्योका दान करना इनका सहज स्वभाव 
है | ये परम स्वतन्न एवं समस्त कल्याणके भण्डार हैँ । 
अचिन्त्य-अनन्त-ऐश्वर्य-माधुर्यसे मण्डित ये परिपूर्णतम ब्रह्म 
हैं । ब्रह्माकी आयु इनके एक निमेके तुल्य है | 


“कृषू का अर्थ है--भगवानकी भक्ति और “न? का 
अर्थ है उनका दास्य। अतः ये अपनी भक्ति और दास्यभाव 
देते हैं, इसलिये “क्रष्णः कहलाते हैं ER सर्वॉर्थवाचक 
हे, “न? से वीज-अर्थक़ी उपलब्धि होती है | अतएव 
सर्वेवीजस्वरूप इंन परत्रह्म परमात्माको “कष्ण कहते हैं । 

सृष्टिके अवसरपर परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं दो ख्पॉमे प्रकट होते हैं---प्रक्रति और पुरुप । उनका 
दाहिना "अङ्ग? पुरुष और वार्या अङ्ग 'प्रकृतिः हुआ। वहीं मूल 
प्रकृति राधा हैं । ये त्रहास्वरूपा नित्या और सनातनी हैं । फिर 
इनके पाँच रूप हो गये--( १) सिवस्वरूपा नारायणी और 
पूरणब्रह्मस्वरूपिणी “भगवती दुर्गा; (२ ) आुद्धसत्वस्वर्पा; 
परम प्रभु श्रीहरिकी शक्ति; समस्त सम्मत्तित्री अधिष्ठात्री देवी 
“श्रीमहालक्ष्मी”; ( ३) वाणी) बुद्धि, विद्या और ज्ञानकी अधिष्ठात्री 
देवी “सरस्वती?; ( ४) ब्रह्मतेजसम्पन्ना शुद्धसत्त्वमयी ब्रह्माजीकी 
परम प्रिय शक्ति 'श्रीसावित्री> और ( ५ ) प्रेम तथा प्राणोंकी 
अधिदेवी परमात्मा श्रीकृष्णकी प्राणाधिका प्रिया, सम्पूर्ण देवियोमें 
अग्रगण्य, सर्वापेक्षा विलक्षण अनुपमेय अतुलनीय सौन्दर्य 
माधुर्य, सद्शुणसमूद्‌+ तेज; मान और गौखसे सम्पन्न) 
सधं श्रीकृष्णकी प्राणवळमा धश्रीराधा’ । इन्हें परावरा 
सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानन्दरूपा, धन्या, मान्या 
और पूच्या कहा जाता हें । ये नित्य-निकुज्ञेश्वरी, रासक्रीड़ाकी 
अविष्ठात्री देवी “रासेश्वरी? तथा “सुरसिका? नामसे प्रसिद्ध हैं । ये 
निगुंणा ( लौकिक सच्च-रज-तम--गुणोंसे रहित स्वरूपभूत 
दिव्य गुणमयी ), निराकारा (पाञ्चभौतिक विनाशी देहसे रहित 
नित्य सच्चिदानन्दमयी ), निर्लिप्ता ( लौकिक मोगोंसे सर्वथा 
रहित ) और आत्मस्वरूपिणी ( श्रीकृष्णकी आत्मा ) È 

इन मूलप्रकृति देवीके ही अंश, कला, कलांश और 
कलांशांश-भेदसे अनेक रूप हैं | गङ्गा) तुळसी, मनसा, 
देवसेना, पष्ठी, मङ्गछचण्डी, काली, पृथ्वी, स्वाहा, स्वधा 
तथा सम्पूर्ण दिव्य देवियाँ इन्ही प्रकट हुईं हैं । यहाँतक कि 
लोकमें जितनी स्त्रियाँ हैं, वे सभी प्रकृति ( परमात्माक्री 
अभिन्न शक्ति ) की कलाके अंशकी अंशरूपा ही हैं । इसीलिये 
Raah अपमानसे प्रकृतिका अपमान समझा जाता है--- 
( योपितामपमानेन प्रतेश्च पराभवः । ) | मूलप्रकृति राधाके 
वामञङ्गसे “कमला?का प्रादुर्भाव हुआ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी दो रूप हो गये | दाहिने अङ्गसे खयं द्विभुज रहे और 
वाम अङ्गसे चार भुजावाले विष्णुका प्राकट्य हो गया । 
द्विभुज रूप गोलोकमें रहा और चतुर्सुज रूप कुमे | 


> 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही अङ्गसे भगवान्‌ महादेव प्रकट हुए । 
दाहिने अङ्गसे गोलोकविहारी श्रीकृष्ण रह गये ऑर बाय 
अङ्गसे ga स्फटिकमणिकी कान्तिवालेश जटा) त्रिशूल; 
नीलकण्ठ; मस्तकपर अर्धचन्द्र सर्पभूषण, ब्रहमज्योति-स्वरूप 
भगवान्‌ शंकरका प्राकस्य हो गया । 
चिन्मयी राधासे महाविराट्रूप महाविष्णुका प्राकट्य 

हुआ | महाविष्णुके वाम पाइवसे विष्णु ( क्षुद्र विराटू ) प्रकट 
हुए । सुष्टिकार्यका सम्पादन करनेके लिये स्वयं भगवान्‌ 
अपनी प्रक्कतिसे सृष्टिकर्ता “ब्रह्मा, पालनकर्ता “विष्णु! और 
संहारकर्त्ता 'शिवःके नामसे प्रसिद्ध हुए । 

इन्हीं परात्पर परमात्मा गोलोकविहारी श्रीराधाकृष्णके 
पवित्रतम दिव्य चरित्रसे सारा ब्रह्मवेवर्तपुराण ओतप्रोत है । 
इसी परम रसके विस्तारके लिये एक ही चरित्रका कुछ-कुछ 
रूपान्तरसे बार-बार वर्णन हो गया है । 

एक ही परम तत्वका “श्रीकृष्ण'के नामसे ओर उनकी 
खरूपभूता शक्तिका “ओऔराधा”के नामसे वर्णन है । वही 
श्रीकृष्ण---महाविष्णु, विष्णु, नारायण, शिव; गणेश आदि 
रुपोमें तथा वही श्रीराधा, दुर्गा, सरस्वती, महालक्ष्मी आदि अनेक 
रूपोंमें लीलायमान हैं। कभी श्रीकृष्ण महादेवका स्तवन करते 
हुए उनको परमत्र तथा अपनेसे अभिन्न बताते हैं, 
तो कहीं महादेव श्रीकृष्णका स्तवन करते हुए उनको 
परम आदि-तत्व और अपनेसे अभिन्न बतलाते हैं। 
कहीँ राधाजी श्रीदुर्गा'पार्वतीका स्तवन करती हैं, उन्हें 
सरवदेवीस्वरूपा बतलाती हैं तो कहीं श्रीदुर्गा राधाजीको 
सर्वदेबीखरूपा तथा सबको आदेश देनेवाली आदिःस्वरूपा 
महादेवी बतलाती हैं | हिमाचलके घरमें नर्तक्रके रूपमें 
आये हुए भगवान्‌ शंकरको हिमालय कभी ाङ्क-चक्र- 
गदा-पधारी चतुर्भुज, कभी पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णु, 
कभी द्विभुज इयामसुन्द्र मुरलीमनोहर श्रीकृष्ण, कभी 
त्रिशूळ-बाघम्बरघारी विभूति-विभूषित श्रीशंकर ओर कभी 
चतुभुज ब्रह्मा तथा qÈ देवताओंके रूपमें देखते हें 
तो उधर अक्ररजी सोन्द्य माघुर्य-समुद्र बालकरूप 
श्रीकृष्णको कभी लक्ष्मी आदि देवियों तथा सुनन्दादि 
già सेवित चतुर्भुज विष्णुके रूपमेँ, कभी तीन-तीन 
नेत्रवाले पञ्चमुख श्रीशंक्रके रूपमें ओर कभी चतुर्मुख 
ब्रह्माके रूपमें देखकर चकित हो जाते हैं | 

कहनेका तात्पर्य यही है कि श्रीकृष्णके रूपमें एकमात्र 
परम सत्य-तत्व भगवानका तथा श्रीराघाके रूपमें एकमात्र 
वरम सत्य-तत्त्वमवी भगवतीका प्रतिपादन किया गया है | ये 
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दोनों “शक्ति? और “शक्तिमान्‌? वस्तुतः नित्य एक ही है | 
इनमें कभी कोई तात्त्विक भेद न हुआ, न होगा ओर न 
हो सकता हे | रामचरितमानसके भगवान्‌ रामसे जैसे 
संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नाना| 

और सीताजीसे जेसे-- 
जासु अंस उपजहि गुन खानी। अगनित छच्छि उमा ब्रह्मानी | 

--उत्पन्न होती हैं, वेसे ही ब्रह्मवेवरतपुराणमें अगणित 
शक्तिमान्‌ देवों तथा शक्तियोंका प्रादुर्भाव एक श्रीक्षण- 
राधासे ही होता है । 

यही श्रीराघा और श्रीकृष्ण लीलासे ही प्रथ्वीका भार 
उतारने, साधु-भक्तोंका त्राण करने, धर्मकी स्थापना करने, 
और इस धराधामको पवित्र करनेके तथा दिव्य प्रेमसुधाक्री 
अनन्त सरिता बहानेके लिये देवताओंकी प्रार्थनासे यहाँ 
अवतीर्ण होते हैं | यह “स्वयं भगवान्‌?का “पूर्ण अवतरण? है 
ओर है विशुद्ध प्रेम-विस्तारकी परम लीलाके लिये; अतएब 
असुरसंहार, साधुपरित्राण तथा घर्मादिकी स्थापनाके लिये 
इन्हींके दूसरे रूप इन्हींमें मिलकर अवतरित होते हैं । इनकी 
अवतारलीलाके निश्चयके समय गोलोकमें वेकुण्ठयासी भगवान्‌ 
श्रीनारायण तथा इवेतद्वीपनिवासी त्रिलोक्रीनाथ भगवान्‌ विणु 
पधारते हैं और इन श्रीकृष्णके स्वरूपमें छीन हो जाते हैं! 
तदनन्तर श्रीनारायण ऋषि आते हैं और वे भी इन श्रीकृष्ण 
चरणारविन्दमें लीन हो जाते हैं | इसके साथ ही सहस्मुल | 
अनन्तदेव संकर्षण, पार्वती, स्कन्द॒ तथा अन्यान्य देवताओं 
विभिन्न रुपोमें प्रकट होकर अवतारके लीलाकार्यमें सहयोग । 
देनेके लिये भगवान्‌ आदेश देते हैं । 

अवतार-ळीलाका कार्य सम्पन्न हो जानेपर भगवा 
श्रीनारायण और भगवान्‌ विष्णु श्रीकृष्णके श्रीविग्रह 
निकलकर अपने-अपने घामको पधार जाते हैं । 

इस अवतार-लीलामे श्रीराधाजी श्रीदामकी झापलीलके i) 
निमित्तसे अवतरित -होती हैं--असली लछीलाकार्य तो प्रेम | 
रसास्वादन ही है--उस समय श्रीराधाजीके दुःख प्रकट करने | 
श्रीकृष्ण उनसे कहते हैं---*राधा ! तुम मेरी आधारखरूपा है| 
मैं सदा तुम्हींम स्थित रहता हूँ । तुम शाक्तियोंका सई 
और मूलप्रकृति इश्वरी हो । मेरी शरीररूपिणी 
जिगुणाधार-स्वरूपिणी भी तुम्हीं हो । मैं तुम्हारा आर्णी 
निरीह हँ । तुम्हारा संयोग पाकर ही मैं चेष्टावान दीत | 
हूँ | शरीरके बिना आत्मा कहाँ और आत्माके ब्रिना 
कहाँ । राधे | हम दोनोंमें कहीं भेद नहीं है । 

“जैसे दूधमें धवलता, अभिभें दाहिका-शाक्ति, 


* ब्रह्मवेबर्तपुराणके श्रीकृष्ण >: ११ 


गन्ध . ऑर जलमें शीतलता है, वैसे ही मुझमें तुम्हारी 
स्थिति हे । धवलता और दूधमें, दाहिका-शक्ति और 
अस्िमें, प्रथ्ची और maù तथा जल और शीतल्तामें 
जैसे भेदका अभावरूप ऐक्य है, वैसे ही हम दोनोंमें भी 
भेद नहीं है। मेरे विना तुम निर्जीब हो ओर तुम्हारे 
बिना मैं sea हूँ | खय॑ आत्मा जेसे नित्य है, वैसे ही 
साक्षात्‌ प्रकृतिस्वरूपा तुम नित्य हो । तुममें समस्त 
शक्तियोंका समाहार संचित है | तुम सबकी आधाररूपा ओर 
सनातनी हो । लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती) ब्रह्मा, शिव, 
शेषनाग--ये सव मेरे प्राणोंके समान हैं, पर तुम तो मुझे 
प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो | सति ! तुम गोकुलमें अयोनिजा- 
रूपमें प्रकट होओगी और मैं भी अयोनिज़-रूपमें ही अपने- 
आपको प्रकट करूँगा | हमलोगोंकी गर्भमे स्थिति नहीं होती |? 

यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताशने । 

भूमी गन्धो जले Ae तथा त्वयि मम स्थितिः ॥ 

धावल्यदुष्घयो रैक्यं दाहिकानल्योर्यंथा । 

भूगन्धजल्शेत्यानां नास्ति भेद्स्तथाऽऽवयोः ॥ 

मया विना तं निर्जीवा चाइइ्योऽहं त्वया विना । 

xX xX > A x 

स्वयमात्मा यथा ।नत्यस्तथा स्व TAIT: स्वयम्‌ । 

सवंशक्तिसमायुक्ता सर्वाधारा सनातनी ॥ 

सम आणसमा लक्ष्मीवाणी च सर्वमङ्गला । 

ब्रह्मेशानन्तधर्माश्च त्व मे प्राणाधिका प्रिया ॥ 

अयोनिसम्भवा त्वं च भविता गोकुले सति । 

अयोनिसम्भवोऽहं च नावयोरभंसंस्थितिः ॥ 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६ । २१४से२१६,२१८,२२९,२२५) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुरामें बसुदेव-देवकीके यहाँ प्रकट 
होकर गोकुलमें नन्दबावा-यशोदाके घर मधुर बाललीला करते 
* हैं ओर वहीं श्रीराधा तथा गोपाङ्गनाओंके साथ उनकी रास- 
मीड़ा होती हे । इन्हीं सव लीलाओंका विशद वर्णन इस 
वेष्णवजन-प्राणप्रिय महापुराणमें किया गया है । गोलोक और 
गोकुलके श्रीराधाकृष्ण-चरितसे ही सारा पुराण ओतप्रोत है । 

इस भकार मुख्यतया श्रीराधामाधवके दिव्य लीला-चरितो- 
का वर्णेन होनेके साथ ही इसमें पुराणके लक्षणानुसार अन्यान्य 
उपयोगी विषयोंका भी यभेष्ट वर्णन है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण, राधा; नारायण, विष्णु, राम, शिव, 
महादेव आदि नामोंकी व्युत्पत्ति तथा उनका माहात्म्य दिया 


गया है। कई प्रसिद्ध पुरुष और नारियोंके पूर्व जन्मोंका 


इतिहास दिया गया है, जिससे बहुत-सी शंकाओंका नु. oI Eim गाण 


८८-0७. Nanaji Deshmukh Library, 


` थी, प्रद्युम्न कामदेव था; 


हो जाता है--जैसे वरिप्रपत्रियाँ पूर्वजन्ममें सप्तर्षि-पत्नी थीं; 
घेनुकासुर राजा बलिक़ा YA साहसिक था; कुब्जा adna 
मिथ्यावासुदेव राजा शृगाल सुभद्र 
नामक भगवानका द्वारपाल था; द्रौपदी वेदवती थी और 
रायाणपत्नी राधाछाया बृन्दा थी--आदि-आदि । 

भगवद्धक्ति, योग; सदाचार; वैष्णव तथा भक्त-महिमा; 
मनुष्यके धर्म, नारीधर्म, पतित्रता तथा कुलटाओंके लक्षण; 
अतिथि सेवा, गुरु-महिमा, माता-पिता-महिमा और रोगविज्ञान; 
सास्थ्यके नियम, लाभदायक औषध, बुढ़ापा न आनेके साधन; 
आयुर्वेदके सोलह आचार्य तथा उनके ग्रन्थोंका; भक्ष्याभक्ष्य- 
FO टाकुन अपराकुनका तथा पाप-पुण्यक्रा सुन्दर प्रतिपादन 
है । इसके सिवा इसमें बहुत-से चमत्कारपूर्ण सिद्ध मन्त्रोंका, 
उनके अनुष्ठानोंका, भगवान्‌ तथा भगवतीके मनोहर तथा 
दिव्य ध्यानोंका, उनके सिद्ध स्तोत्रं तथा कवचोंका वर्णन 
किया गया है । जिनमेंसे पाठकोंके लामार्थं कई इस अङ्कके 
परिशिष्ट मागमें दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्यान्य बहुत-से 
विषयोंका बड़ा सुन्दर समावेश है । यहाँ ब्रह्मवेवतपुराणकी कुछ 
सूक्तियाँ अर्थसहित दी जा रही हैं| उनसे लाभ उठाना चाहिये। 


भगवान्‌ भक्ताधीन 
ध्यायन्ते वैष्णवाः aag गोविन्द्पदपङ्कजम्‌ । 
ध्यायते तांश्च गोविन्दः शश्चत्तेषां च संनिधो ॥ 
सुदर्शनं संनियोज्य भक्तानां रक्षणाय च। 
तथापि नहि निश्चिन्तोऽबतिष्ठेद्‌ भक्तसंनिधो ॥ 
( जह्मखण्ड ११ | ४४-४५ ) 
वेष्णवगण सदा-सर्वदा गोबिन्दके पदपङ्कजका ध्यान करते हैं 
और भगवान्‌ गोविन्द सदा उन वेष्णवोंके पास रहकर उन्हींका 
ध्यान किया करते हें | उन भक्तोंकी रक्षाके लिये सुदर्शन 
चक्रको नियुक्त करके भी श्रीहरि निश्चिन्त नहीं होते; इसलिये 
वे खयं उनके पास रहते हैं | 
अहं प्राणा वैष्णवानां मम प्राणाश्च वैष्णवाः । 
तानेव द्वेष्टि यो मूढो समासूनां च हिंसकः ॥ 
पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ कलत्रांश्र राज्यं लक्ष्मी विहाय च। 
ध्यायन्ते सततं ये मां को मे तेभ्यः परः प्रियः ॥ 


ये द्विषन्ति च सङ्गक्तान्‌ प्राणानामधिक प्रियान्‌ । 
तेषां शासा त्वहं तूर्णं परत्र निरयं चिरम्‌ ॥ 
maisi च सर्वेषासीश्वरः परिपालकः | ' 


न च व्यापी स्तन्त्रोऽहं भक्ताधीनो दिवानिशम्‌ ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २५ | १०९-११०, 


RHE) za 


१२ 
` 


मेरे प्राण हैं | जो मूढ़ उनसे द्वेष करता हैं? वह मर प्राणोंकी 
हिंसा करता है । जो अपने पुत्रों, पोत्रा, पलियोंश राज्य तथा 
gam भी त्याग करके निरन्तर मेरा हॉ ध्यान करते हैं; 
उनसे बढकर मेरा प्रिय ऑर कान हो सकता है ? जो मेरे 
प्राणोंसे बढकर प्रिय भक्तोंसे द्वेष करते हैं, उनको में शीघ्र ही 
यहाँ दण्ड देता हूँ और परलोकमें वे चिरकाळतक नरकयातना 
भोगते हैं । में सब्रकी उत्मत्तिका कारण; सबका इश्वर आर 
परिपालक हूँ | सर्वव्यापी ओर स्वतन्त्र हूँ तथापि दिन-रात 
अपने भक्तोके अधीन रहता हू । 
वैष्णव भक्तका खरूप ओर महल 
अवेष्णवादू द्विजाद्‌ विप्र चण्डालो वष्णवो ` वर: । 
सगणः श्वपचो मुक्ता ब्राह्मणो नरक AAT, ॥ 
( ब्रह्मलण्ड ११ । ३९ ) 
वैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ हैः क्योंकि 
वह वैष्णव चाण्डाल अपने बन्धुगणोंसहित भव-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकर्म पड़ता हें । 


यञ्चक्षःपतनेनेव ब्रह्मणः पतनं भवेत । 
तद्‌ ब्रह्मत्व स्वझतुल्य कृष्णभक्ता न चेच्छांत ॥ 
इन्द्रत्वममरत्व वा खाद्याोगादक शिव l 


ज्ञानं सरत्युञ्जयाद्यं वा न हि भक्तस्य नान्छितस्‌ ॥ 


सालोक्यसा टिसामीप्यसायुज्य़ं श्रीहरेरपि । 
तत्र निर्वाणमोक्षं च न हि वाञ्छन्ति वेष्णवाः ॥ 
Wa सुदृढा भक्तिहरिदास्यं YAA 


स्वप्ने जागरणे भक्ता वाञ्छन्त्येवं वरं वरम्‌ ॥ 
( ब्रह्मलण्ड १२ | ३३-३६ ) 
भगवानक़ी पलक पड़ते ही जिसका पतन हो जाता है; वह 
ब्रह्मपद खम्तके समान मिथ्या ओर शक्षणभह्ठुर है । श्रीकृष्णभक्त 
उसे नहीं चाहता । हे शिव | इन्ट्रत्व, अमरत्व, सिद्धियोग या 
मृत्युञ्जय आदि ज्ञानकी प्राप्ति भी कृष्णभक्तको वाञ्छनीय नहीं 
है। श्रीहरिके सालोक्य) सार्ट्रि, सामीप्य और सायुज्य निर्वाण-- 
भोक्षक्रो भी वेष्णवजन नहीं लेता चाहते । भगवानकी सुदृढ़ 
भक्ति और श्रीहरिका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो--यही सोते- 
जागते मेरे लिये श्रेष्ठ वर है । 
भजन नहीं होता, तभीतक दुःख आदि हैं 
अस्य॒ त्वत्पादपद्मं चेवावयोजन्मखण्डनम्‌ । 
तावद दुःखं च शोकश्च तावदू भोगश्च रोगकः ॥ 
तावजन्मानि कर्माणि छुत्पिपाप्तादिकानि च । 
यावत्‌ त्वत्पादपद्मस्य भजनं नास्ति दशनम्‌ ॥ 


ष्ण जन्मखण्ड 2 
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गुरु महर्षि सान्दीपनिजीकी पत्नी श्रीकृष्णले कहती हैं- 
हारे चरण-क्रमल हम दोनोंके जन्म-मरणको काटनेवाठे 
हैं; क्योंकि दुःख; शोक, भोग; रोग; जन्म, कर्म; भूख- 
प्यास आदि तभीतक संताप देते हे, जबतक कि तुम्हारे 
-रणकमळका दर्शन ओर भजन नहीं होता | 
~ ~ A 
भगवानके सरणसे बाहर-भीतरकी शुद्धि 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो5पि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः छुचिः ॥ 
( ब्रह्मखण्ड १७ | १७) 


कोई अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी अवश्थाम क्यों 


हो; जो कमलनयन भगवानका स्मरण करता हे; वह बाहर | 


पीतरसे सर्वथा पवित्र हो जाता हैं । 

ke ha 9 पीठाचे 
भगवानकी सेवार्म रंगनेवाला हो आत्माय ह 
विहाय हरिदास्यं च विषये TAIATA | 
दर्लसं सानवं जन्म बभूव तस्य॒ AREA 
का वा कस्य प्रिया पुत्रो बन्धुः को वा aa 
कमोसिसियांजना च तदपायो वियोजना ॥ 
सुकर्म कारयेद्‌ यो हि तन्मित्रं स पिता गुरुः । 
aga mAg यो हि स रिपुश्च कथं पिता ॥ 

( ब्रह्मलण्ड २४ । ३३ ३५) 
श्रीनारदजी कहते हैं--जिसका मन श्रीहरिका aa 
छोड़कर विष्रयके लिये चञ्चल रहता हे; उ 
शरीर व्यर्थै हो गया । इस भवसागरमें कोन क्रिस 
और कोन किसका पुत्र 
सबका संयोग हो जाता है 


e] 
R 


पर वियोग हो जाता है 


Af 


वी पत्नी ह 


H 


। जो दुवि 


करवाता 1 मित्र है, वही पिता ऑर गुरु 
( विषयसेवनमें आसक्ति ) उत्पन्न कराता है; वह तो तरै 
उसे पिता कंसे कहा जा सकता हे १ 


जो भगवानमें बुद्धिको नहीं लगाता, वह केसा आत्मीय! 
स कि गुरुः स कि तातः स किं पुत्रः स कि सा । 
स किं राजा स किं बन्धुने दद्यादू यो हरो मतिम्‌ | 


( ब्रह्मलण्ड ६१ | ३८ | 

LI 
az केसा गुरु, वह केसा पिता, वह कसा पुत्र) वह pi 
मित्र, वह कैसा राजा और वह कैसा बन्धु है; जो श्री | 


बुद्धिको नहीं ख्याता ! 
सत्यरूपी धमकी रक्षाके लिये त्याग 
नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्‌ पातकं परम । 


| 


| 


सका दुलभ सान | 


या बन्धु हे १ कमको तङ उठव | 
और उन तरज्ञोंके शान्त हो जाते 
। जो सत्कर्मी ( भगवानकी सेवा ) | 


X ब्रह्मवेबतेपुराणके श्रीकृष्ण २ १३ 


नास्ति धर्मात्‌ परो बन्छुमास्ति धर्मात्‌ परं धनम्‌। 
धर्सात्‌ प्रियः परः को वा ua रक्ष यत्रतः ॥ 
स्वधमे रक्षिते तात शश्वत्‌ सर्वत्र HFFA 
यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं RA 
चतुर्दशावदं धर्मेण AFA Jaga AMT | 
वनवासं करिष्यामि aaa पालनाय A 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६२ | २१-२४ ) 
रामने चन जाते समय शोकविहल पिता दरारथसे 
कहा--सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं हे ओर झूठसे बढ़कर कोई 
पाप नहीं है । केशवसे बढ़कर कोई देवता नहीं है; गङ्गाके 
समान तीर्थ नहीं है; धर्मसे बढ़कर बन्धु नहीं हे और कोई 
धन नहीं है । धर्मसे अधिक प्रिय और कोन है ! अतः आप 
अपने धर्मकी qaz साथ रक्षा कीजिये। खधमंकी रक्षा 
करनेपर सदा सर्वत्र मङ्गल होता है । यशा; प्रतिष्ठा, प्रताप और 
पूजाकी प्राप्ति होती है। मैं चोदद वर्षोत्क घरके सुखको 
छोड़कर धर्मपूर्वक विचरता हुआ आपके सत्यकी रक्षाके लिये 
वनमें वास करूँगा । 
पितासे सोशुनी अधिक पूजनीया माता 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता वन्यो महान्‌ गुरु: । 


पितुः शतगुणैमौता गर्भयारणपोषणात्‌ ॥ 
LA श्र DAN 
माता च पृथिवीरूपा सर्वेभ्यश्च हितेषिणी। 


जगतीतले ॥ 
७२ । ११०-१११) 


नास्ति ag परो बन्धुः सर्वेषां 

( श्रीकृ ष्णजन्मखण्ड 

समस्त पूजनीयोंम पिता सबसे भारी वन्दनींव हूँ; परतु 

गर्भमें धारण और पोषण करनेवाली माता पितासे भी सोगुनी 

श्रेष्ठ हे । माता पृथ्वीके समान क्षमाशीछा और सबका समान 

हित चाहनेवाळी है; अतः इस जगतीतळमं मातासे बढ़कर 
बन्धु दूसरा कोई नहीं दै । 


किस-किसको माता मानें ? 


स्तनदान्री गर्भधान्री भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया । 
अभीष्टदेवपल्ली च पितुः पली च कन्यका ॥ 
सगर्भकन्थाभगिती ga AN 


मातुर्माता ama सोदरस्य प्रिया तथा ॥ 
मातुः पितुश्च भगिनी मातुलानी तर्थव च। 
जनानां वेदविहिता मातरः घोडश T: ॥ 

( गणपतिखण्ड १५ । ३८-४० ) 

स्तन पिलानेवाळी ( धाय ) गर्भ धारण करनेवाली 

( माता ) भोजन देनेवाली ( रसोइन ) गुरुपली, अभीष्ट 

देवताकी पत्नी, पिताकी पली ( सौतेली माता ) कन्या; 


वहिन, पुत्रवधू, TAA माता ( सास ), सहोदर भाईकी पत्नी; 
माताकी बहिन ( मोसी ), माताकी माता ( नानी ), पिताकी 
माता ( दादी ) पिताक्री बहिन ( बूआ ) और मामी- ये 
सोलह मनुष्यकी वेदविहित माताए हैं । 

गुरुपल्ली राजपली gaa तथा वधूः। 

पित्रोः स्वसा शिष्यपल्ली भ्वत्यपत्नी च मालुळी ॥ 

Aa ai aga भगिनी सुता। 

गर्भेधात्रीष्टदेवी च पुंसां Rea मातरः॥ 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५९। ५५-५६ ) 

गुरुपली, राजपल्ली, देवपत्नी, पुत्रवधू, माताकी बहिन, 
पिताकी वहिन, शिष्यपली, नोकरकी स्त्री, मामी, पिताकी 
पल्ली (माता या विमाता ) भाईकी पत्नी, सास, बहिन; बेटी; 
गर्भ धारण करनेवाली ( माता ) तथा इष्टदेवी--ये पुरुषकी 
सोलह माताएँ हैं । 


माता-पिता, शुरु, पत्नी आदिका भरण-पोषण करना 


OO 

चाहिये 
पिता माता गुरुभोयों शिश्लश्नानाथबान्धवाः । 
एते पुंसां नित्यपोष्या इत्याह कमलोद्भवः ॥ 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६० । ५ ) 
“पिता, माता, गुरु, पत्नी, छोटा वालक, अनाथ और 
कुडुम्त्रीजन--ये पुरुषके लिये पोषण करने योग्य हैं । ऐसा 
ब्रह्माजीका कथन है |? 
पितरं मातरं भायां गुरुपत्नी गुरु RAI 
यो न पुष्णाति कापट्यात्‌ स महापातकी शिव ॥ 
( गणपतिखण्ड ४४ । ६९ ) 
“पिता, माता, पत्ती, गुरुपत्वी, परमगुरु--जों कपट 
रखकर इन सबका भरण-पोषण नहीं करता; वह महापापी है ।? 
पिता माता गुरुभॉर्या शिष्यः पुत्रः सदाक्षमः । 
अनाथा भगिनी कन्या नित्यं पोष्या गुरुप्रिया ॥ 
( श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड ८४ । २२ ) 
“पिता; माता, गुरु) पत्नी, शिष्य, असमर्थ पुत्र, अनाथः 
बहिन) कन्या और गुरुपत्नी--इनका नित्य भरण-पोषण करना 
कतव्य है |? 


हरि मारे तो रक्खे कोन, हरि र्खे तो मारे कोन ? 
स यं हन्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः पुमान्‌ । 
स यं रक्षति सर्वात्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च ॥ 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७२ । १०५ ) | 
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१४ क वन्दे नबघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ + 


“वे सर्वेश्वर भगवान्‌ जिसको मारते हे, उसकी रक्षा कोन 
पुरुष कर सकता है ओर वे सर्वात्मा जिसकी रक्षा करते हैं, 
उसे मारनेवाला कोई भी नहीं है |? e 

WAA न होनेवाला वीर यशोदायक खगको 
प्राप्त होता हे. 

रणे निमन्त्रितश्चैव दाने न विमुखों भवेत्‌। - 

रणे यो त्यजते प्राणांस्तस्य स्वर्गों यशस्करः ॥ 
( श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड ८३ | ७२ ) 
WA बुलाये जानेपर वह रणदानसे विमुख नहीं होता; 
क्योंकि जो युद्धमें प्राण त्याग करता है उसे यगा देनेवाले स्वर्ग- 
की प्राप्ति होती है |? 
रोग आदिका कारण पाप 
पापेन जायते व्याधिः पापेन जायते जरा। 
पापेन जायते देन्य दुःखं शोको भय॑करः ॥ 
तस्मात्‌ पापं महावैरं दोषबीजममङ्गलम्‌ । 
'भारते सततं सन्तो नाचरन्ति भयातुराः ॥ 
( अहाखण्ड १६ | ५१-५२ ) 
“पापसे रोग होता है, पापसे बुढ़ापा आता है और पापसे 
ही दीनता, दुःख और भयंकर शोककी उत्पत्ति होती है । 
अतएव भारतके संतपुरुष इस महान्‌ वैरी, दोषोंके बीज और 
अमङ्गल करनेवाले पापका कभी आचरण नहीं करते; वे 
इसके डरसे सदा घवराये रहते हैं |? 


धर्म-पत्नीके त्यागसे नरकी ग्राप्त 
अनपत्यां च युवतीं कुलजां च पतिब्रतामू । 
त्यक्तवा भवेद्यः संन्यासी ब्रह्मचारी यतीति वा॥ 
वाणिज्ये वा प्रवासे वा चिरं दूरं प्रयाति यः । 
तीथे वा तपसे वापि मोक्षार्थ जन्म खण्डितम्‌ ॥ 
न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्खळनं JIR I 
अभिशापेन भार्याया नरकं च परत्र च ॥ 
( श्रीङष्णजन्मखण्ड ११३ | ६-८ ) 
जो अपनी कुलीना पतित्रता युबती पत्नीको संतानरहित 
अवस्थार्म त्यागकर संन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता 
दै; व्यापार अथवा प्रवासके निमित्त चिरकालके लिये दूर 
चला जाता है; मोक्षे हेतु अथवा आवागमनके मिटानेके 
लिये तीर्थवासी या तपस्वी हो जाता दै; उसे पत्नीके शापसे 
मोक्ष तो प्राप्त होता ही नही, उलडे धर्मसे पतन हो जाता है 
और परलोकमें उसे निश्चय ही नरककी प्राप्ति होती है |? 


पृथ्वी किनके भारसे पीड़ित रहती है? 
कृष्णभक्तिविहीना ये थे च तज्भक्तनिन्दका: | 
तेषां महापातकिनामशक्ता भारवाहने ॥ 
स्वधर्माचारहीना ये नित्यक्ृत्यविवर्जिताः । 
श्रद्घाहीनाश्च वेदेषु तेषां भारेण पीडिता ॥ 
पितृमातृगुर्स्रीणां पोषणं पुत्रपोष्ययोः | 
ये न कुन्ति तेषां च न शाक्ता सारवाहने ॥ 
ये सिथ्यावादिनस्तात दयासत्यविहीनकाः | 
निन्दका gaat तेषां आरेण पीडिता ॥ 
मित्रद्रोही gana सिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः | 
Rawan: स्थाप्यहारी तेषां भरेण पीडिता ॥ 
कल्याणयुक्तसामानि हेरनामैकमङ्गलम्‌ । 
कुर्वन्ति विक्रयं ये वे तेषां भारेण पडिता ॥ 
जीवघाती गुरुद्रोही ग्रामयाजी च लुब्धकः । 


शवदाही झूदभोजी तेषां आरेण पीडिता ॥ 
पूजायजोपवासानां ब्रतानां नियमस्य च। 


ये ये मूढा निहन्तारस्तेषां आरेण पीडिता ॥ 

सदा द्विषन्ति ये पापा गोविग्रसुर वैष्णवान्‌ । 

हरिं हरिकथाभक्ति तेषां भारेण पीडिता ॥ 
- ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४ । २०--२८) 
पृथ्वी देवी घ्रह्माजीसे कहती हैं-जो श्रीकृष्णभक्तिसे 
हीन हैं और जो श्रीकृष्णभक्तकी निन्दा करते हैं; उन महापातकी 
मनुष्योंका भार बहन करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने 
धर्म तथा आचारसे रहित हैं तथा नित्यकर्मसे हीन हैं, जिनकी 
IÀ श्रद्धा नहीं है; उनके भारसे मैं पीड़ित हूँ। जो माता, 
पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र तथा आश्रित-वर्गका पालन-पोषण 
नहीं करते हैं; उनका भार वहन करनेमें मैं असमर्थ हूँ। पिताजी | 
जो झूठ बोलते; हैं, जिनमें दया तथा सत्य आचरणका अभाव 
है तथा जो गुरुजनों और देवताओंकी निन्दा करते हैं; उनके 
भारसे मैं पीडित हूँ । जो मित्रद्रोही, कृतप्न, झूठी गवाही देने- 
वाले, विश्वासघाती और धरोहर हडप लेनेवाले हैं; उनके भारसे 
मै पीड़ित हूँ । जो कल्याणमय सूक्तों,-साम न्त्र तथा एकमात्र 
मङ्गळकारी हरिनामोंको बेचते हैं; उनके भारसे में पीड़ित हूँ | 
जो जीवोंकी हिंसा करनेवाले, गुरुद्रोही, ग्रामयाजी, लोभी; मुदा 
फूकनेवाले तथा झद्रान्नभोजी हैं; उनके भारसे मैं पीड़ित हूँ । 
जो मूढ मनुष्य पूजा, यज्ञ; उपवास-त्रत तथा नियमोंका भंग 
करनेवाले हैं; उनके भारसे में पीड़ित हूँ । जो पापीलोग सदा 
गो, ब्राह्मण, देवता; वैष्णव, श्रीहरि, श्रीहरिकथा और श्रीहरि 
की भक्तिसे द्वेष करते हैं; उनके भारसे मैं पीड़ित हूँ । 


>> ड़ 5 कम 
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— 


नड करक AA कुल 


ब्रह्मवेवर्तपुराणणत आदर्श व्यक्तिल-मूलक व्यष्टिसमष्टि 
समुडारक हरि नाम-कीर्तन 


Sar 
निवृत्ततर्षेर्पगीयमानाद्‌ 
भवौप'घाच्छोत्रमनो5भिरामात्‌ । 
कगुणानुवादात्‌ 
पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ ॥ 
कुसङ्ग-कुप्रसङ्गसे मनुष्य नीच वनता है और सत्सङ्ग 
सत्प्रसङ्गसे. उच्च । ऐसे ही नारकीय अवगुणोंसे मनुष्य नरकका 
भागी होता है; किंतु स्वगौचित गुणोंसे स्वर्ग प्राप्त करता है । 
स्वर्गीय व्यक्तित्व और स्वर्गलोक विभिन्न नही, अपितु एक 
दूसरेके पर्याय हैं । 

अव यहाँ यह विचारणीय 
का निर्माण केसे हो सकता हे ? 
मनुष्य-समाज ऐसा बन सकता 
ढालनेका साधन क्या है ? कोन-से ऐसे तत्त्व हे जिनसे समाज 
ऐसा वन सकता है । इस विप्रयमें महाशय Holland का 
मत है कि आदर्श ही समाजके निर्माता हैं । आदर्शसेवनसे 
ही समाज आदर्श समाज बन सकता है । उनके अपने शब्द 
इस प्रकार हैं--- 

‘Ideals are the world’s masters. 

अव यहाँ यह प्रश्न होता हे कि सर्वथा निर्दोष, आनन्दः 
स्वरूप एवं लोकोत्तर तथा त्रिगुणातीत विरोषतः रसात्मक 
व्यक्तित्व किस महापुरुपका है, जिसके गुण-सेवन और चरणोंमे 
आत्मसमर्पण करनेसे व्यष्टि और समष्टि तत्सम बन सकते 
हैं । इसका सदुतर ब्रह्मवेवर्तपुराणमें इस प्रकार है-- 

“उत्कीतेन हरेरेव? 

अर्थात्‌ अशरण-शरण्य केवळ हृरिके कीतनसे दी तथा- 
कथित अलभ्य लाभ हो सकते हैं। वही मनोनीत और 
त्रिगुणातीत आदर्श शुण-सम्पन्न है । सपुद्र-मन्थनके समय वर 
वरण-कालमें लक्ष्मीजीके श्रीमुखसें निकले शब्दोंम विष्णु 
( हरि ) का ताहश व्यक्तित्व इस प्रकार हैं-- 

(क ) मुझे कोई निदोंप्र ओर समस्त उत्तम गुणोंसे युक्त 
किंतु अविनाशी पुरुष मिले तो में उसे अपना आश्रय बनाऊ--- 
वरण करूँ | 

(ख ) इतना ही नहीं, वह पुरुष ऐसा भी हो जिसको 
प्राकृत गुण स्पर्श नहीं कर सकते हों एवं समस्त सिद्धियाँ 


क Ku 


कि ऐसे खर्गापम व्यक्तित्व- 
बं क्रिस विधि-विधानसे 
हे तथा समाजको इन गुणोंमें 


श्रीरामनिवासजी रामा ) 
जिसकी वशवत्तिनी हों, परंतु वह उनकी अपेक्षा न रखता हो। 

(ग) वह पुरुष ऐसा भी हो जो आनन्द आदि प्रत्येक 
बातमें अपना आश्रय आप ही हो ओर जिसे दूसरेके आश्रयकी 
आकयकता न हो |# 

हरि-क्रीतन इन हरिकी प्राप्तिका साधन है; किंतु वह स्वयं साध्य 
भी है | इस प्रकार इसके aAa लाभ हैं | यहाँ यह भी 
उल्लेखनीय सत्य है क्रि-- 

( क ) मनुष्य अविकल स्थायी अनुपम सुख चाहता है । 

( ख ) मनुष्य सबसे बड़ा बनना चाहता है । 

( ग ) मनुष्य लोकोत्तर ज्ञानी, शक्तिशाली और बुद्धिमान. 
होना चाहता है । 

( घ ) मनुष्य अद्भुत होना चाहता है । 

( ङ ) मनुष्य सत्रका उच्चस्तरीय आकर्घण-केन्द्र सिद्ध 
होना चाहता है | 

ये सब बातें एकमात्र हरि-भक्ति और हरि-क्रीतनंसे सुलभ 
हो जाती हैं, दूसरे दाब्दोंमें साधक पञ्चविध मोक्षका अधिकारी 
हो जाता हे । ये बातें असम्भव नहीं, अपितु साधकके 
नैसर्गिक क्षेत्रकी वस्तुएँ हैं तथा समधिक मनोवैज्ञानिक भी हैं; 
क्योंकि आत्मा और परमात्मा विभिन्न पदार्थ नहीं हैं । साधनासे 


RR त AA मिलन 
ॐ संसारमे किसी भी विद्वान्‌ और कविने ऐसे लोकोत्तर 


आद व्यत्तित्वका चित्रण कभी नहीं किया । यह श्रेय भारतीय 
सभ्यता और भगवान्‌ व्यासको ही प्राप्त है । त्रियुणातीत भगवान्‌ 
विष्णु ( हरि ) का व्यक्तित्व ऐसा है किंतु तदनुसार ही भगवती 
लक्ष्मीजीकी रुचि भी है । इस प्रकार दोनोंके व्यक्तित्वमें साइश्य 
है । ऐसे ही सांस्कृतिक व्यक्तित्वसे आदरे व्यष्टि-समश्कि निमाण 
हो सकता है । 

१. स्मरण और जापसे साधक हरिको प्राप्त करता है, किंतु 
कीत॑नसे अविलम्ब; क्‍योंकि कीतेन ललित-कलाका विषय है, जिससे 
मनुष्य समधिक साध्यमें संलम हो जाता है । साथ ही नाम-कीतनका 
अपार महत्त्व है; क्योंकि नामीके सब गुण नाममें रहते हे । दशरथ- 
नन्दन रामके लव गुण बाचक राम-शब्दमें संनिहित हें । अतएव 
कहा जाता है--राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति 
सुधारी । 
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१६ $ चन्दे नवघनइ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


भअ 


तो दोनोमें निर्बाध ऐक्य स्थापित हो जाता है । आत्म- 
साधनाके लिये मनुष्यको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता । विशिष्ट 
वात तो यह है कि इसमें साध्य-साधघन भी दो नहीं) अपितु 
एक ही है । 
“आत्मनाऽऽत्मानसुद्धरेत्‌ ? 
इस तरह हम देखते हैं सर्व-रोग-हर) सर्व-ढु/ख-विनाशक 
और सरव सुख-साधक हरि-मक्ति आत्माक्रा अपना ही विष्य 
है | वह भी सर्वतोभद्र सरल एवं सुख-साध्य | 
फिर हरि-भक्ति और हरि-कीर्तनका मार्ग सार्वभौम और 
सार्वजनीन भी है तथा नेसर्गिक--स्वाभाविक भी; क्योंकि 
मनुष्यका प्रेम किंसी-न-किसी भली-बुरी वस्तुमें तो होता ही है 
तथा भलेबुरे व्यक्तिमें; किंतु बुरोंसे दुःख होता है तथा भळांसे 
सुख । अतः मनुष्यका कर्तव्य है कि वह भोसे प्रेस करे | 
भलोंमे भी सर्वाधिक भले पुण्य-छोक और ब्रह्मस्वरूप हरिसे 
ही क्यों न प्रेस करे; क्‍योंकि हरि ही तो सर्वसेव्य ओर भलाई- 
में अनन्वयालंकारके विप्रय हैं । परंतु हरिकी प्राप्तिमें इन बातोंको 
न भुलावे-- 
रागास्मिका भक्ति | 
सगुणोपासना | 


2277-८८ AI 


भक्त-जनोंका सत्सङ्ग । 

सारांश यह हे कि साधकके चित्तमें तीव्र आकाङ्का रहने- 
से स्वरूपकी उपलब्धि अविलम्तर होती हे; परंतु यह भी ध्यान रहे; 
हरि-कीत॑नमें संरक्षणों ( Safe gaurd) का सहयोग भी 
लाभकारी होता है । उनमें मुख्यतम यह हे-- 

यत्करोषि यदृश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 


यत्तपस्यसि कोम्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
Ane ड S 

शुभाशुभफलेरेव wa कर्मबन्धनेः | 

संम्यासयोगयुक्ता्सा Ag मासुपेण्यसि ॥ 


हे aga | जो कुछ कार्य करो, भोजन करो, हवन 
करो, दान करो या तपस्या करो--सब कर्मे मुझमें अर्पण 
करना । ऐसा करनेसे शुभ या अश्युम कर्मके बन्धनमें नहीं 
आओगे और संन्यासयोगयुक्त हों सकल वन्धनसे मुक्त होते 
हुए मुझको प्राप्त करोगे । 

अन्तर्मे यहाँ यही कहना है कि हरिकीतनसे साधकको 
सच्चा आत्मिक स्वाराज्य प्राप्त होगा और संसारको भी 
पारस्परिक हिंसा और घात-प्रतित्रातसे छुटकारा मिलेगा 
और निम्नलिखित प्रवचनका लाभ भी होगा । 

रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीतेनं HAI 


—- SHS — 


र प्रार्थना र 


( बेदान्ताचार्य श्रीरंगीलीशरणदेवाचार्यजी महाराज ) 


y a AN A CN Y 
y कनक वरन रसनी सनी पहिरे नीळ निचोळ । 
y मरकत मनि सम स्यामजू पीतांबर अनमोल ॥ y 
y शीराधा-मुख-बिमलछ-जिधु वस्या सुधा खुधार। vy 
Y गिरिधर धीर अधीर-धी पीवत वारहि बार ॥ NA 
vy प्रेम-खुधा-निधि राधिका रसबरसी AA y 
y रसिक-सिरोमनि भज "सरन? मनमोहन घनस्याम ॥ ४ 
Nd नाथ मिलौगे मोहि कब, श्रीराधा-गोविद । र 

चहत 'रँगीळीसरन? कवि चरन-कमल-मकरंद ॥ ह 


१. आत्माले ही साधक आत्माका उद्धार R । 


२. ब्रह्मा, हर और हरि--ये तीनों ब्रह्मके ही स्वरूप हैं। 


३. ब्रह्मैवर्तपुराणमें मद्दापुराणके दस लक्षणोंका उल्लेख है 


। ये दसों ही आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक 


तत्त्व-गमित हूँ तथा ब्रह्म, जीव एवं प्रकृतिसम्वन्थित भी हैं । इनमें एक हरिकीत॑न भी है । यह योगोंका योग और साध्योंका इृष्ट-साध्य 
है । इससे लौकिक-अलौकिक सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं । भारतका तो यह अपना लोकोत्तर इष्ट ध्येय है । इसपर निम्नलिखित 


पद-खण्ड पूर्णतः चरितार्थ होता दे--- 


जो तू सांचे मूल को, फूले फले अधाय। 
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स | 


श्रीगणेशाय नमः 


संक्षिप्त बह्मवेवर्तपुशाण 
ब्रह्मखण्ड 


मङ्गलाचरण, नेमिवारण्यमे आये हुए सोतिसे शोनकके प्रश्न तथा सोतिद्वारा 
ब्रह्मवेवतपुराणका परिचय देते हुए इसके महत्त्वका निरूपण 


गणेशब्रह्मेशसुरेशशेषाः 
सुराश्च सर्वे 
सरस्वती श्रीगिरिजादिका श्र 
नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभुम्‌ ॥ १ ॥ 
गणेश, ब्रह्मा, महादेवजी, देवराज इन्द्र, रेषनाग आदि 
सब देवता, मनु, मुनीन्द्र, सरस्वती; लक्ष्मी तथा पावती 
आदि देवियाँ भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी 
परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 


मनवो मुनीन्द्राः । ` 


स्थूलास्तनूर्विदधतं त्रिगुणं विराज 
विश्वानि लोमविवरेषु महान्तमाद्यम्‌। 
सृष्टयुन्सुखः स्वकल्यापि ससजे सूक्ष्मं 
नित्यं समेत्य हृदि यस्तमजं भजासि ॥ २ ॥ 
जो सुष्टिके लिये उन्मुख हो तीन गुणोंको स्वीकार करके 
ब्रह्मा, विष्णु और शिब नामवाले तीन दिव्य स्थूल शरीरोंको 
ग्रहण करते तथा विराट पुरुष्रूप हो अपने रोमकूपोंमें 
सम्पूणं विश्वको धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कलाद्वारा 
भी सुष्टि-रचना की है तथा जो सूक्ष्म ( अन्तर्यामी आत्मा ) 
रूपसे सदा सबके हुद्यमें विराजमान हैं; उन महान्‌ आदि- 
पुरुष अजन्मा परमेश्वरका में भजन करता हूँ ॥ २॥ 
ध्यायन्ते ध्याननिष्ठः सुरनरमनवो योगिनो योगरूढाः 
सन्तः स्वप्नेऽपि सन्तं कतिकतिजनिभियं न पञ्यन्ति तप्त्वा । 
ध्याये स्वेच्छामयं तं त्रिगुणपरमहो निर्विकारं निरीहं 
भक्तध्यानेकहे तो निरुपमरुचिरर्‍्यामरूपं दधानम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्यानपरायण देवता, मनुष्य और खायम्भुव आदि मनु 
जिनका ध्यान करते हैं; योगारूढ योगिजन जिनका चिन्तन 
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करते हैं, जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति सभी अवस्ाओंमे 
विद्यमान होनेपर भी जिन्हें बहुत-से साधक संत कितने ही 
जन्मोंतक तपस्या करके भी देख नहीं पाते हैं तथा जो केवल 
भक्तपुरुषोंके ध्यान करनेके लिये स्वेच्छामय अनुपम एवं 
परम मनोहर श्यामरूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत 
निरीह एवं निर्विकार परमात्मा श्रीकृष्णा मैं ध्यान 
करता हूँ ॥ ३ ॥ 

वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः । 

आविबंभूवुः प्रकृतिब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ ४ ॥ 

जिनसे प्रकृति; ब्रा, विष्णु तथा शिव आदिका 
आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत परब्र परमात्मा अच्युत 
श्रीकृष्णकी. मैं बन्दना करता हूँ ॥ ४ ॥ 

हे भोले-भाले मनुष्यो ! व्यासदेवने श्रुतिगणोंको बछड़ा 
बनाकर भारतीरूपिणी कामधेनुसे जो अपूर्वे, अमृतसे भी 
उत्तम, अक्षय) प्रिय एवं मधुर दूध दुहा था, वही यह 
अत्यन्त सुन्दर ब्रह्मवेवतेपुराण है । तुम अपने श्रवणपुटोंद्वारा 
इसका पान करो, पान करो । 


3० नमो भगवते वासुदेवाय 
ॐ नारायणं नसस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। . 
, देवीं सरस्वतीं च्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
परम पुरुष नारायण, नरश्रेष्ठ नर, इनकी लीलाओंको 
प्रकट करनेवाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओंका गान 
करनेवाले वेद्व्यासको नमस्कार करके फिर जयका उचारण 
( इतिहास-पुराणका पठ ) करना चाहिये । 


१८ 


भारतवर्षके नैमिषारण्य तीर्थमं शोनक आदि ऋषि 
प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंका अनुष्ठान करके 
कुशासनपर बैठे हुए थे | इसी समय सूतपुत्र उग्रश्रवा 
अकस्मात्‌ वहाँ आ पहुँचे । आकर उन्होंने विनीतभावसें 
मुनियोंके चरणोंमें प्रणाम किया । उन्हें आया देख ऋषियोंने 
बैठनेके लिये आसन दिया । मुनिवर झोनकने भक्तिभावसे 
उन नवागत अतिथिका भलीमाँति पूजन करके प्रसन्नतापूर्वक 
उनका कुशळसमाचार पूछा | शोनकजी दाम आदि गुणोंसे 
सम्पन्न थे, पौराणिक सूतजी भी शान्त चित्तवाले महात्मा थे । 
अतर वे रास्तेत्री थकावटसे छूटकर सुस्थिर आतनपर आरामसे 
33 थे । उनके सुखपर मन्द्‌ मुस्कानकी छटा छा रही थी । 
उन्हें पुराणोंके सम्पूर्ण तत्वका ज्ञान था । शोनकजी भी 
पुराण-विद्याके ज्ञाता थे वे मुनियोंकी उस सभामें विनीत 
भावसे बैठे थे और आकारामें ताराओंके बीच चन्द्रमाकी 
भाँति शोभा पा रहे थे | उन्होंने परम विनीत सूतजीसे एक 
ऐसे पुराणके विषयमें प्रश्‍न किया; जो परम उत्तम, श्रीकृष्णकी 
कथासे युक्त, सुननेमें सुन्दर एवं सुखद्‌) मङ्गलमय) मङ्गल 
योग्य तथा सर्वदा मङ्गलधाम हो) जिसमें सम्पूर्ण मङ्गलोंका 
बीज निहित हो; जो. सदा मङ्गलदायक) सम्पूर्णं अमङ्गलोँका 
विनाशक; समस्त सम्पत्तियोंकी प्राप्ति करानेवाला और श्रेष्ठ 
हो; जो हरिभक्ति प्रदान करनेवाला, नित्य परमानन्द्दायक, 
मोक्षदाता, तच्वज्ञानकी प्राप्ति करानेवाला तथा -JA 
एबं पोत्रोंकी बृद्धि करनेवाला हो | 

शौनकजीने पूछा-सूतजी ! आपने कहाँके लिये 
प्रस्थान किया है और कहाँसे आप आ रहे हैं? आपका 
कल्याण हो | आज आपके दर्शनसें हमारा दिन केसा पुण्यमय 
हो गया । हम सभी लोग कलियुगमें श्रेष्ठ जञानसे वञ्चित 
होनेके कारण भयभीत हैं | संसार-सागरमें डूबे हुए, हैं और 
इस कष्टसे मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करनेके 
लिये ही आप यहाँ पधारे हें । आप बड़े भाग्यशाली साधु 
पुरुष हैं । पुराणोंके ज्ञाता हे । सम्यूण पुराणोंमें निष्णात हैं 
और अत्यन्त कृपानिधान हैं । महामाग ! जिसके श्रवण 
और पठनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अविचळ भक्ति प्राप्त हो 
तथा जो तच्वज्ञानको बढ़ानेबाला हो, उस पुराणक्री कथा 
कहिये । सूतनन्दन ! जो मोक्षसे भी बढ़कर हे, कर्मका 
मूलोच्छेद करनेवाली तथा संसारल्पी कांरागारमें बँधे हुए 
जीवोंकी बेडी काटनेवाळी है, वह ऋष्ण-भक्ति ही जगत्रूपी 
दावानळसे दग्ध हुए जीवॉपर अम्रत-रसकी वर्षा करनेवाली 


% वन्दे तवघनड्यासं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 
र? 


` कळाएँ और उन कलाओंकी- भी 


[ संक्षितत-त्रह्मवेवतपुराणाड 


है । बही जीवधारियोंके हृदयमें नित्य-निरन्तर परम सुख 
एवं परमानन्द प्रदान करती है ।# 

आप वह पुराण सुनाइये, जिसमें पहले सबके बीज 
( कारणतत्त्व ) का प्रतिपादन तथा परब्र्मके स्वरूपका 
निरूपण हो । स॒ष्िके लिये उन्मुख हुए उस परमात्मात्र 
सुष्टिका भी उत्कृष्ट वर्णन हो । में यह जानना चाहता हूँ कि 
परमात्माका स्वरूप साकार है या निराकार ! ब्रह्मका स्वरूप 
कैसा है १ उसका ध्यान अथवा चिन्तन कैसे करना चाहिये! 
वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं ! तथा शान्तचित् 
योगीजन किसका चिन्तन किया करते हैं ! वेदमें किनके 
गूढ एवं प्रधान मतका निरूपण किया गया (= 

वत्स | जिस पुराणमें प्रकृतिके स्वरूपका निरूपण हुआ 
हो, गुणोंका लक्षण वर्णित हो तथा “महत्‌! आदि तत्त्वोंका 
निर्णय क्रिया गया हो; जिसमें गोलोकः Jgs, शिवलोक 
तथा अन्यान्य स्वर्गादि लोकोंका वर्णन हो तथा अंशों और 
कलाओंक्रा निरूपण हो; उस पुराणको श्रवण कराइये । 


सूतनन्दन ! प्राकृत पदार्थं क्या हैं £ प्रकृति क्या है | 


तथा प्रकृतिसे परे जो आत्मा या परमात्मा है, उसका 
खरूप कया है १ जिन देवताओं और देवाज्ञनाओंका 
भूतळ्पर गूहुरूपसे जन्म या अवतरण हुआ है, उनका भी 
परिचय दीजिये । समुद्रों, पर्वतों और सरिताओंके प्रादुर्भावकी 
भी कथा कहिये । प्रकृतिके अंश कौन हैं ! उसकी 
कलाएँ. क्या हैं ! उन 
सबके शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्तोत्र आदिका 
वर्णन कीजिये । जिस पुराणमें दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और 
सावित्रीका वर्णन हो, श्रीराधिकाका अत्यन्त आत 
और अमृतोपम आख्यान होश जीवोंके *कर्मेविपाकका 
प्रतिपादन तथा नरकोंका भी वर्णन हो; जहाँ कर्मबन्धनवा 
खण्डन तथा उन कमॉसे छूटनेकें उपायका निरूपण हों! 


उसे सुनाइये । जिन जीवधारियोंको जहाँ उसे सुनाइये जिन जीवधारियोंको जहॉ जोजो थम 5 शुभ यां 


# श्रीकृष्णे निश्चला भक्तियेतो भवति शाश्वती । 


तत्कथ्यतां महाभाग पुराणं ज्ञानवर्थनम्‌॥ 
गरीयसी या मोक्षाचा कमंमूलनिक्न्तनी । 
संसारसंनिबद्धानां निगडच्छेदकर्तरी ॥ 
भवदावाग्निद्ग्थानां पीयूषवृष्टिवषिणी । - 


सुखदाऽऽनन्ददा सौते शश्चच्चेतसि जीविनाम्‌ ॥ 
( अह्मलण्ड १ । १२-१४ ) 
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अशुभ स्थान प्राप्त होता हो, उन्हे जिप कमसे जिन- 
जिन योनियोंमें जन्म लेना पड़ता हो, इस लोकमें देह- 
धारियोंको जिस कमसे जो-जो रोग होता हो तथा 
जिस कर्मके अनुष्टानसे उन रोगोंसे छुटकारा मिलता 
हो; उन सबका प्रतिपादन कीजिये । 

सूतनन्दन ! जिस पुराणमें मनसा, तुलसी; काली; 
गङ्गा और वसुन्धरा प्रथ्वी--इन सबका तथा अन्य 
देवियोंक्रा भी मङ्गलमय आख्यान हो, शाल्ग्राम- 
शिलाओं तथा दानके महत्त्वका निरूपण हो अथवा 
जहाँ धर्माधर्मके स्वरूपक्रा अपूर्वं विवेचन उपलब्ध 
होता हो, उसका वर्णन कीजिये । जहाँ गणेदाजीके 
चरित्र, जन्म और कर्मका तथा उनके गूढ़ कवच; 
स्तोत्र और मनन्‍्त्रोंका वर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यन्त 
अद्भुत और अपूर्वं हो तथा कभी सुननेमें न आया 
हो, वह सव मन-ही-मन याद करके इस समय आप 
उसका वर्णन करें । परमात्मा श्रीकृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं तथापि इस जगत्में पुण्य-क्षेत्र भारतवर्षमें जन्म 
( अवतार ) लेकर उन्होंने नाना प्रकारके लीछा-विहार 
किये । मुने ! जिस पुराणमें उनके इस अवतार तथा 
लीला-विहारका वर्णन हो, उसकी कथा FRA 
उन्होने किस पुण्यात्माके पुण्यमय UÙ अवतार ग्रहण 
किया था १ किस धन्या, मान्या, पुण्यवती सती नारीने 
उनको पुत्ररूपसे उत्पन्न किया था १ उसके RÄ प्रकट होकर 
वे भगवान्‌ फिर कहाँ और किस कारणसे चले गये? 
वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया ! और वहसि फिर 
अपने स्थानपर कैसे आये १ किसकी प्रार्थनासे उन्होंने 
पृथ्वीका भार उतारा ! तथा किस सेतुका निर्माण ( मर्यादा- 
की स्थापना ) करके वे भगवान्‌ पुनः गोलोकको पधारे १ 
इन सबसे तथा अन्य उपाख्यानोंसे परिपूर्ण जो श्रुति- 
दुर्लभ, पुराण है, उसका सम्यक्‌ ज्ञान मुनियोंके लिये भी 
दुळ॑भ है | वह मनको निर्मल बनानेका उत्तम साधन 
है । अपने amè अनुसार मैंने जो भी aaga 
बात पूछी हैया नहीं पूछी है, उसके समाधानसे युक्त 
जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न करनेवाला दो, मेरे समक्ष 
उसीकी कथा कहिये । जो शिष्यके पूछे अथवा बिना 
पूछे हुए an भी व्याख्या करता है तथा योग्य 
और अयोग्यक्रे प्रति भी समभाव रखता है, वही 
सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ age है । 
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सौति बोळे--मुने ! आपके चरणारविन्दोंका दर्शन 
मिल जानेसे मेरे लिये सब कुशल-ही-कुशछ है । इस 
समय मैं सिद्धक्षेत्रसे आ रहा हूँ और नारायणाश्रमको 
जाता हूँ । यहाँ ब्राह्मणसमूहकी उपस्थित देख नमस्कार 
करनेके लिये चला आया हूँ । साथ ही भारतवषेके 
पुण्यदायक क्षेत्र नेमिषारण्यका दर्शन भी मेरे यहाँ आगमनका 
उद्देश्य है । जो देवता, त्राण और गुरुको देखकर 
angin उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है, 
वह 'कालसूत्रर नामक नरकमें जाता है तथा जबतक 
चन्द्रमा ओर सूर्यकी सत्ता रहती है तबतक वह 
वहीं पड़ा रहता हे । साक्षात्‌ श्रीहरि ही भारतवर्षमें 
ब्राझणरूपसे सदा भ्रमण करते रहते हैं । श्रीहरि-स्वरूप 
उस ब्राह्मणयको कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्यके प्रभावसे 
प्रणाम करता है । भगवन्‌ ! आपने जो कुछ पूछा है 
तथा आपको जो कुछ जानना अभीष्ट है वह सब आपको 
पहलेसे ही ज्ञात है; तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर 
मैं इस विषयमें कुछ निवेदन करता हूँ । पुराणोंमें सारभूत 
जो ब्रह्मवेवते नामक पुराण है, वही सबसे उत्तम है । 
बह हरि भक्ति देनेवाला तथा सम्पूर्ण तत्त्वोके ज्ञानकी 
बृद्धि करनेवाला है । यह भोग चाहनेवालोंक्रो भोग, 
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मुक्तिकी इच्छा रखनेवालोंको मोक्ष तथा वैष्णवोंको हरिभक्ति 
प्रदान करनेवाला है | सबकी इच्छा पूर्ण करनेके 
लिये यह साक्षात्‌ कल्पवृक्ष स्वरूप है । इसके ब्रह्मखण्डमें 
सर्वेबीजस्वरूप उस परब्रह्म परमात्माका निरूपण हैं; जिसका 
योगी, संत और वैष्णव ध्यान करते हैं तथा जो 
परात्पर रूप है। शौनकजी | वैष्णव, योगी और अन्य संत 
महात्मा एक दूसरेसे भिन्न नहीं हैं | जीवधारी मनुष्य 
अपने ज्ञानके परिणामस्वरूप क्रमशः संत; योगी ओर वेष्णव 
होते हैं । सत्संगसे मनुष्य संत होते हैं । योगियोंके संगसे 
योगी होते हैं तथा भक्तोंके संगसे वेष्णव होते हैं । ये क्रमशः 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी हैं । 
ब्रह्मखण्डके अनन्तर प्रकृतिखण्ड है, जिसमें देवताओं, 
देवियों और सम्पूर्ण जीवोंकी उत्पत्तिका कथर्न है । साथ ही 
देवियोंके शुभ चरित्रका वर्णन है । जीवोंके कर्मविपाक और 
झालग्राम-शिलाके महत्त्वका निरूपण है | उन देवियोंके 
कवच; स्तोत्र; मन्त्र और पूजा-पद्धतिका भी प्रतिपादन किया 
गया है | उस प्रकृतिखण्डमें प्रकृतिके लक्षणका वर्णन È | 
` उसके अंशों और कलाओंक्रा निरूपण है । उनकी कीर्तिका 
कीर्तन तथा प्रभावका प्रतिपादन है । पुण्यात्माओं और 
पापियोंको जो-जो शुभाशुभ स्थान प्राप्त होते हैं; उनका 
वर्णन है | पापकमंसे प्राप्त होनेवाले नरकों तथा रोगोंका 
कथन है । उनसे छूटनेके उपायका भी विचार किया गया है। 
प्रकृतिखण्डके पश्चात्‌. _गणेशखण्डमें गणेशजीके 
जन्मका वर्णन है । उनके उस अत्यन्त अपूर्व चरित्रका 
निरूपण है, जो श्रुतियों और वेदोंके लिये भी परम दुर्लभ 
हे । गणेश और भगुजीके संवादमें सम्पूर्ण तत्त्वोंका निरूपण 
है | गणेशजीके गूढ़ कवच और स्तोत्र, मन्त्र और तन्त्रॉका 
वर्णत है । तत्मश्चात्‌ श्रीकृष्ण-जन्मखण्डका कीर्तन हुआ है। 


भारतवर्षके पुण्यक्षेतरमें श्रीकृष्णके दिव्य जन्म-कर्मका वर्णन 
है। उनके द्वारा परथ्वीके भार उतारे जानेका प्रसंग है। उनके 
मङ्गलमय क्रीडा-कौतुकोंका वर्णन हे । सत्पुरुषोंके लिये जो 
धर्मसेतुका विधान है; उसका निरूपण भी श्रीकृष्ण-जन्म. 
खण्डमें ही. हुआ है | 


विप्रवर शौनक | इस प्रकार मैंने उत्तम पुराणशिरोमणि | 


ब्रह्मवेबतका परिचय दिया । यह ब्रह्म आदि चार खण्डो 
बँटा हुआ है । इसमें सम्पूर्ण धमाका निरूपण है । यह पुराण 
सब लोगोंको अत्यन्त प्रिय है तथा सबकी समस्त आशाओंको 
पूर्ण करनेवाला है । इसका नाम ब्रह्मवैवर्त हे । यह समू 
अभीष्ट पदोंको देनेवाला है । पुराणोंमें सारभूत है । इसकी 
तुळना वेदसे की गयी है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस पुराणं 
अपने सम्पूर्ण ब्रह्ममावको विद्वत ( प्रकट ) किया है; इसीलिये 
पुराणवेत्ता महर्षि इसे ब्रह्मवेवर्त कहते हैं । पूर्वेकालमे निरा- 
मय गोलोकके भीतर परमात्मा श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको इस 
पुराण-सूत्रका दान दिया था । फिर ब्रह्माजीने महान्‌ तीर्थ 
पुष्करमें धर्मको इसका उपदेश दिया । धर्मने अपने पुत्र 


[ संक्षित्त-ब्ह्मवेवतपुराणाड ` 


नारायणको प्रसन्नतापूर्वक यह पुराण प्रदान किया । भगवान्‌ | 


नारायण ऋषिने नाररको ओर नारदजीने गङ्गाजीके तटपर 
व्यासदेवको इसका उपदेश दिया । व्यासजीने उस पुराणसूत्र- 
का विस्तार करके उसे अत्यन्त विशाल रूप देकर पुण्यदायक 
सिद्ध XAN मुझे सुनाया | यह पुराण बड़ा ही मनोहर है। 
ब्रह्मन्‌ ! अब में आपके सामने इसकी कथा आरम्भ करता 
हूँ । आप इस सम्पूर्ण पुराणको सुनें । व्यासजीने इस पुराणको 
अठारह हजार इलोकोमें विस्तृत किया है । सम्पूर्ण पुराणेकि 
श्रवणसे मनुष्यको जो फल प्राप्त होता है, वह निश्‍चय ही 
इसके एक अध्यायको सुननेसे मिल जाता है । 

( अध्याय १) 


परमात्माके महान्‌ उज्ज्वल तेजःपुद्ध, गोलोक, वैकुण्टलोक और शिवलोककी स्थितिका वर्णन 
तथा गोलोकमें श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्णके परात्पर खरूपका निरूपण 


शौनकजीने पूछा--सूतनन्द्न ! आपने कौन-सा परम 
अद्भुत) अपूवे और अभीष्ट पुराण सुना दै, वह सब विस्तार- 
पूर्वक कहिये | पहले परम उत्तम ब्रह्मखण्डकी कथा 
सुनाइये । 

सौतिने कहा--मैं सर्वप्रथम अमित तेजखी गुरुदेव 
व्यासजीकें चरणकमलोंकी बन्दना करता हूँ । तत्पस्चात्‌ 


श्रीहरिको, सम्पूर्णं देवताओंको और व्राह्मणोंको प्रणाम करके 


| 
| 


सनातन धमोंका वर्णन आरम्भ करता हूँ । मैंने व्यासजीकें 


मुखसे जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखण्डको सुना है, वह अज्ञानान्धकारका 
विनाशक और ज्ञानमार्गका प्रकाशक है । ब्रह्मन्‌ | पूर्ववर्ती 
प्रल्यकालमें केवळ व्योतिपुञ्ज प्रकाशित होता था, जिसकी 
प्रभा करोड़ों सुर्योके समान थी । वह च्योतिर्मण्डल नित्य 
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२ गोलोकमे भगवान श्रीकृष्णके परात्पर स्वरूपका निरूपण ॐ २१ 


रूपधारी सर्वव्यापी परमात्माका परम उज्ज्वल तेज है । उस 
तेजके भीतर मनोहर रूपमें तीनों ही छोक विद्यमान हैं। 
विप्रवर | उन तीनों लोकोंके ऊपर गोलोक-घाम है; जो 
परमेश्वरके समान ही नित्य है। उसकी लंबाई-चोड़ाई तीन 
करोड़ योजन है । वह सब ओर मण्डळाक्रार फैला हुआ R | 
परम महान्‌ तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय छोककी 
भूमि दिव्य रत्नमयी है । योगियोंको स्वप्नमें भी उसका दर्शन 
नहीं होता । परंतु वेष्णव भक्तजन भगवानकी कृपासे उसको 
प्रत्यक्ष देखते और वहाँ जाते हैं । अप्राकृत 
आकाश अथवा परम व्योममें स्थित हुए 

उस श्रेष्ठ धामको परमात्माने अपनी 

योगशक्तिसे धारण कर खखा है। वहाँ 

आधि, व्याधि) जरा, मृत्यु तथा शोक और 
भयक्रा प्रवेश नहीं है । उच्चकोटिके 
दिव्य रत्नोंद्रारा रचित असंख्य भवन संव 
AA उस लोककी शोभा बढ़ाते हैं। 
प्रलयकालमें वहाँ केवळ श्रीकृष्ण रहते हैं 
और सुष्टिकालमें बह गोप-गोपियोंसे भरा ` 
रहता है । गोलोकसे नीचे पचास करोड़ 
योजन दूर दक्षिणमागमें वेकुण्ठ और 
बाममागमें शिवलोक हैं । ये दोनों लोक भा 
गोलोकके समान ही परम मनोहर हैं । 

मण्डलाकार वेकुण्ठलोकका विस्तार एक 
करोड़ योजन है । वहाँ भगवती लक्ष्मी 
और भगवान्‌ नारायण सदा विराजमान 
रहते हैं। उनके साथ उनके चार सुजावाले 
पार्षद भी रहते हैं । वेकुण्ठलोक भी 
जरा-मृत्यु आदिसे रहित है । उसके 
वाममागमें शिवलोक है, जिसका विस्तार 
एक करोड़ योजन है । वहाँ पार्धदोंसहित भगवान्‌ 
शिव विराजमान हैं । गोलोकके भीतर अत्यन्त 
मनोहर ज्योति दै, जो परम आह्वादजनक तथा 
नित्य परमानन्दकी प्राप्तिका कारण है । योगीजन योग 
एवं शञानदृष्टिसे सदा उसीका चिन्तन करते हैं । वह 
ज्योति ही परमानन्ददायक) निराकार एवं परासर ब्रहम है । 


उस ब्रह्म-ब्योतिके भीतर अत्यन्त मनोहर रूप सुशोभित 
होता दै, जो नूतन जलूधरके समान स्याम हैं । उसके 
नेत्र लाळ कमलके समान प्रफुछ दिखायी देते g | उसका 
निर्मल सुख शरतूणिमाके चब्द्रमाकी शोमाको तिरस्कृत 
करनेवाला È | उसके रूप-लावण्यपर करोड़ों कामदेव निछावर 
किये जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध छीलाओंका 
धाम है । उसके दो सुजाएँ हैं । एक हाथमें मुरली 
सुशोमित है | अधरोंपर मन्द मुस्कान खेलती रहती है । उसके 
भ्रीअङ्ग दिव्य रेशमी पीताम्बरसे आवृत हैं । सुन्दर रत्नमय 


आसूषणोंके समुदाय उसके अलङ्कार हैं । वह भक्तवत्सल है । 
उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चित तथा कस्तूरी और 
कुडुमसे अलङ्कत हैं । उसका श्रीवत्सभूषित वक्ष/स्थल 
कान्तिमान्‌ कौस्तुभसे प्रकाशित है । मस्तकपर उत्तम 
रतनोके सार-तत्वसे रचित किरीट-सुकुट जगमगाते रहते हैं । 
वह ञ्याम-सुन्द्र पुरुष रत्नसय सिंहासनपर आसीत है 
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और आजानुलम्त्रिनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है। 
उसीको परब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान्‌ कहते हैं | 
वे भगवान्‌ स्वेच्छामय रूपधारी, सबके आदिकारण; 
सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा हैं | उनकी नित्य किशोरा- 
'वस्था रहती है | वे सदा गोप-वेष धारण करते हैं । करोड़ों 
पूर्ण चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न हैं तथा अपने भक्तोंपर 
अनुग्रह करनेके लिये आकुछ रहते हैं । वे ही निरीह” 
निर्विकार; परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही 
रासमण्डलमें विराजमान; शान्तचित्त, परम मनोहर रासेश्वर 
हैं; मङ्गलक्रारी, मङ्गळ-योग्य, मङ्गलमय तथा मङ्गल्दाता 
हैं; परमानन्दके बीज; सत्य, अक्षर और अविनाशी हैं; 


OX वन्दे नवघनद्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


oR oco 


आदिपुरुष और अव्यक्त हैं 
S 


पुकारा जाता हैं। बहुसंख्यक पुरुषोंने विविध स्तोत्रोंद्रारा 


SA स्तवन किया है । वे सत्य; स्वतन्त्र; एक; परमात्म: / 


स्वरूप, शान्त तथा सबके परम आश्रय हें । शान्तचित्त 
वेष्णवजन उन्हींका ध्यान करते हैं । ऐसा उत्कृष्ट खप 


धारण करनेवाले उन एकमात्र WAMA JORN | 


दिशाओं और आकाशके साथ सम्पूर्ण विश्वको za 
देखा । । ( अध्याय २) 


श्रीकृष्णसे सृष्टिका आरम्भ, नारायण, महादेव, ब्रह्मा, YA, सरखती, महालक्ष्मी और प्रकृति 
( दुर्गा ) का प्रादुर्भाव तथा इन सबके द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ श्रीकृष्णका स्तवन 


सौति कहते हैं--भगवानते देखा कि सम्पूर्ण विश्व शून्यमय 
है। कहीं कोई जीव-जन्तु नहीं है | जलका भी कहीं पता नहीं है। 
सारा आकाश वायुसे रहित और अन्धकारसे आबृत हो 
घोर प्रतीत होता है | वृक्ष, पवेत और समुद्र आदिसे शून्य 
होनेके कारण विकृताकार जान पड़ता है । मूर्ति, धातु; शस्य 
और तृणका सर्वथा अभाव हो गया है । ब्रह्मन्‌ ! जगतूको 
इस शून्यावस्थामे देख मन-ही-मन सब वातोंकी आलोचना 
करके दूसरे किसी सहायकसे रहित एकमात्र स्वेच्छामय 
प्रभुने स्वेच्छासे ही सृष्टि-स्चना आरम्भ की । सबसे पहले उन 
परम पुरुष श्रीकृष्णके दक्षिण पावसे जगत्‌के कारेणरूप तीन 
मूर्तिमान्‌ गुण प्रकट हुए | उन गुणोंसे महत्तत्त्व अहङ्कार, 
पाँच तन्मात्राएँ तथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शाब्द ये 
पाँच विषय क्रमशः प्रकट हुए | तदनन्तर श्रीकृष्णसे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायणका प्रादुर्भाव हुआ; जिनकी अङ्गकान्ति 
WA थी, वे नित्य-तरुण, पीताम्बरधारी तथा वनमालासे 
विभूषित थे | उनके चार भुजाएँ थीं । उन्होंने अपने चार 
TIN क्रमश: राङ्क, चक्र, गदा और पद्म धारण कररक्खे थे। 
उनके मुखारविन्द्पर मन्द सुस्कानक्री छटा छा रही थी | 
वे रत्नमय आभूपणोसे विभूषित थे; शाक्ञधनुप्र धारण किये 
हुए थे । कोस्तुममणि उनके वक्षःस्थलळ्की शोभा बढ़ाती 
थी | श्रीवत्सभूषित वक्षमें साक्षात्‌ लक्ष्मीका निवास था। 
वे श्रीनिधि अपूर्व शोमाको प्रकट कर रहे थे; शरत्कालकी 
पूर्णिमाके चन्द्रमाकी प्रभासे सेवित मुख-चन्द्रके कारण वे 
बड़े मनोहर जान पड़ते थे । कामदेवकी कान्तिसे युक्त 
रूप-छावण्य उनका सौन्दर्यं बढ़ा रहा था। वे श्रीकृष्णके 


सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने 
लगे | 


| 


fs 

L संक्षिप्त-अह्मवैवतंपुराणाह । 
= 

सम्पूर्ण सिद्धियोंके स्वामी, सर्वसिद्धिखरूप तथा सिद्धिंदात | 
हैं; प्रकृतिसि परे विराजमान, ईश्वर; निर्गुण+ नित्य-विग्रह, | 
। बहुतसे नामोंद्वारा उन्ही | 


नारायण बोळे--जो वर ( श्रेष्ठ), बरेण्य ( सत्पुरुषों- | 


द्वारा पूज्य ), वरदायक ( वर देनेवाले ) और वरकी प्राप्तिके 
कारण हैं; जो कारणोंके भी कारण, कर्मस्वरूप ओर उस 
कर्मके भी कारण हैं; तप जिनका स्वरूप है, जो नित्य-निरन्तर 
तपस्याका फल प्रदान करते हैं, तपस्वीजनोंमें सर्वोत्तम तपसी 
हैं, नूतन जळधरके समान स्याम, स्वात्माराम और मनोहर 
हैं, उन भगवान्‌ श्रीक्रष्णकी में बन्दना करता हूँ । जो 
निष्काम ओर कामरूप हैं, कामनाके नाशक तथा कामदेवत्री 
उत्पत्तिके कारण हैं, जो सर्वरूप, सर्वबीजस्वरूप, सर्वोत्तम 
एवं सवेश्वर हैं, वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदोंके बीज! 
वेदोक्त फलके दाता और फलरूप हैं, वेदोंके ज्ञाता, उसके 
विधानको जाननेवाले तथा सम्पूर्ण वेदवेत्ताओके शिरोमणि 


हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ |# 


>> ही... 
* वरं वराई वरकारणम्‌ । 

कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्मकारकम्‌ ॥ 

तपस्तत्फलद॑ शश्चत्‌ तपस्विनां च तापसम्‌ । 

वन्दे नवघनइ्यामं स्वात्माराम॑ मनोहरम्‌ ॥ 

निष्कामं कामरूपं च कामध्नं कामकारणम्‌ । 

सर्व सर्वेश्वरं सर्ववीजरूपमनुत्तमम्‌ ॥ 

वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलम्‌ । 

वेदशं तद्विवानं च सर्ववेदविदां वरम्‌ ॥ 

(aame ३ | १०-१३ 


वरेण्यं वरदं 
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ऐसा कहकर वे नारायणदेव भक्तिभावसे युक्त हो 
उनकी आज्ञासे उन परमात्माके सामने रमणीय रमय 
सिंहासनपर विराज गये । जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो 
तीनों संध्याओंके समय नारायणद्रारा किये गये इस स्तोत्रको 
सुनता और पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है । उसे यदि 
पुत्रकी इच्छा हो तो पुत्र मिळता है और भार्याकी इच्छा हे 
तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है । जो अपने राज्यसे भ्रष्ट हो 
गया है, वह इस स्तोत्रके पाठसे पुनः राज्य प्राप्त कर लेता 
है तथा धनसे वञ्चित हुए पुरुषको धनकी प्राप्ति हो जाती 
है । कारागारके भीतर विपत्तिमें पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस 
स्तोत्रका पाठ करे तो निश्चय ही संकटसे मुक्त हो जाता है । 
एक वर्षतक इसका संयमपूबंक्र श्रवण करनेसे रोगी अपने 
रोगसे छुटकारा पा जाता है । 

सोति कहते हैं--शोनकजी ! तप्पश्चात्‌ परमात्मा 
श्रीकृष्णके वामपाइवसे भगवान्‌ शिव प्रकट हुए | उनकी 
अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मल एवं उज्ज्वल 
थी । उनके पाँच मुख थे और दिशाएँ ही उनके लिये वस्त्र 
थीं | उन्होंने मस्तकपर तपाये हुए सुवर्णके समान पीले 
रंगकी जटाओंका भार धारण कर रक्खा था । उनका मुख 
मन्द-मन्द्‌ मुसकानसे प्रसन्न दिखायी देता था । उनके प्रत्येक 
मस्तक्रमें तीन-तीन नेत्र थे । उनके सिरपर चन्द्राकार मुकुट 
शोभा पाता था । परमेश्वर शिवने हाथमे त्रिशूल; पट्टिश और 
जपमाला ले रक्ली थी । वे सिद्ध तो हैं ही, सम्पूर्ण सिद्धोंके 
ईश्वर भी हैं । योगियोंके गुरुके भी शुरु हैं। मृत्युकी भी 
मृत्यु हैं, मृत्युके इश्वर हैं, मृत्युखरूप हैं और मृत्युपर 
विजय पानेवाले मृत्युञ्जय हैं । वे ज्ञानानन्दरूप+ महाज्ञानी, 
महान्‌ ज्ञानदाता तथा सबसे हैं । पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभासे 
घुले हुए-से गौरवर्ण शिवका दर्शन gaa होता है । 
उनकी आकृति मनको मोह लेती है । ब्रह्मतेजसे जाच्वल्यमान 
भगवान्‌ शिव वैष्णवोंके शिरोमणि हैं | प्रकट होनेके पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णके सामने खड़े हो भगवान्‌ शिवने भी हाथ जोड़कर 
उनका स्तवन किया । उस समय उनके सम्पूर्ण अङ्गे 
रोमाञ्ज हो आया था । नेत्रोंसे अश्रु झर रहे थे और उनकी 
वाणी अत्यन्त गद्गद्‌ हो रही थी । 

महादेवजी बोले--जो जयके मूर्तिमान्‌ रूप, जय 
देनेवाले, जय देनेमें समर्थ, जयकी AA कारण तथा 
विजयदाताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं; उन अपराजित देवता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ । सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप है, 


जो विश्वके इश्वरोके भी ईश्वर हे; विश्वेश्वर; विश्वकारण 
Ramm विश्वके विश्वासमाजन तथा विश्वके कारणोंके भी 
कारण हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी में बन्दना करता हूँ । 
जो जगत्की रक्षाके कारण, जगतूके संहारक तथा जगतूकी 
सृष्टि करनेवाले परमेश्वर हैं; फलके बीज, फलके आधार 
फलरूप और फलदाता हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको में प्रणाम 
करता हूँ । जो तेजःस्वरूप, तेजके दाता और सम्पूर्ण तेजस्वियोमिं 
श्रेष्ठ हैं, उन भगवान्‌ गोविन्द्की मैं वन्दना करता हूँ ।# 

ऐसा कहकर महादेवजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णको मस्तक 
झुकाया ओर उनकी आज्ञासे श्रेष्ठ रल्मय सिंहासनपर 
नारायणके साथ वार्तालाप करते हुए AS गये । जो मनुष्य 
भगवान्‌ दिवद्वारा किये गये इस स्तोत्रका संयतचित्त होकर 
पाठ करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ मिल जाती हैं ओर 
पग-पगपर विजय प्राप्त होती है । उसके मित्र, धन और 
ऐश्वर्यकी सदा बृद्धि होती है तथा शात्रुसमूह, दुःख और 
पाप नष्ट हो जाते हैं । 

सौति कहते हैं-तत्पश्चात्‌ श्रीङ्गष्णके नाभिकमलसे 
बडे-बूढे महातपस्वरी ब्रह्माजी प्रकट हुए । उन्होंने अपने 
हाथमें कमण्डळ ले रकखा था । उनके वस्त्र, दाँत और केश 
सभी सफेद थे। चार मुख थे। वे ब्रह्माजी योगियोंके 
ईक्वर, शिल्पियोके स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु हैं। 
तपस्य़ाके फल देनेवाले और सम्पूर्ण सम्त्तियोंके जन्मदाता 
हें । वे ही खष्टा और विधाता हैं तथा समस्त कर्माके कर्ता? 
धर्ता एवं संहर्ता हैं । चारों वेदोंको वे ही धारण करते हैं । 
वे वेदोंके ज्ञाता, वेदोंक्रो प्रकट करनेवाले और उनके पति 
( पालक ) हैं । उनका शीळस्वभाव सुन्दर है । वे सरस्वतीके 
कान्त, शान्तचित्त और कृपाकी निधि हैं । उन्होंने श्रीक्ृष्णके 
सामने खड़े हो. दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया । . 
उस समय उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमे रोमाञ्च हो आया था तथा 


उनकी ग्रीवा भगवानके सामने भक्तिभावसे झुक्री हुईं थी । 
WAA या 5 ही 


* जयस्वरूपं जयदं जयेशं जयकारणम्‌ । 
प्रवरं जयदानां च वन्दे तमपराजितम्‌ ॥ 
विइवं विइ्वेश्वरेरं च विश्वेश॑ विश्वकारणम्‌ । 
विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम्‌ ॥ 
विश्वरक्षाकारणं च विश्वष्तं विश्वजं परम्‌ N 
फल्बीजं फलाधारं फल च MRAN ॥ 
तेजःस्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्तिनां वरम्‌ । 
( अहाखण्ड ३ । २३-२५३ ) 
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ब्रह्माजी बोले--जो तीनों गुणोंसे अतीत और एकमात्र 
अविनाशी परमेश्वर हैं; जिनमें कमी कोई विकार नहीं होता? 
जो अव्यक्त और व्यक्तरूप हैं तथा गोपवेष धारण करते हैं 
उन गोविन्द श्रीक्ृष्णकी में बन्दना करता हूँ । जिनकी नित्य 
किशोरावस्था दै, जो सदा शान्त रहते हैं, जिनका सौन्दर्य 
करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक है तथा जो नूतन जळधरके 
समान व्यामवर्ण हैं, उन परम मनोहर गोपीवछभको में प्रणाम 
करता हूँ । जो बृन्दावनके भीतर रासमण्डलमें विराजमान 
होते हैं, रासलीलामें जिनका निवास है तथा जो रासजनित 
उल्लासके लिये सदा उत्सुक रहते हैं, उन रासेश्वरको में 
नमस्कार करता हूँ । # 

ऐसा कहकर ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम 
किया और उनकी आज्ञासे नारायण तथा महादेवजीके साथ 
सम्भाषण करते हुए श्रेष्ठ रत्नमय सिंदासनपर बैठे | जो प्रातः- 
काल उठकर ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका पाठ 
करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बुरे सपने 
अच्छे सपनोंमें वदळ जाते हैं । भगवान्‌ गोबिन्दमें भक्ति 
होती दै, जो पुत्रों और पैत्रोंकी वृद्धि करनेवाली | इस 
स्तोत्रका पाठ करनेसे अपयश नष्ट होता है और चिरकालतक 
सुयश बढ़ता रहता है । 

सौति कहते हैं--तसश्चात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णके वक्षः- 
स्थल्से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ; जिसके सुखपर मन्द्‌ 
मुस्कानकी छटा छा रही थी । उसकी अङ्गकान्ति इवेत वर्णकी 
थी और उसने अपने मस्तकपर जटा धारण कर रक्री थी | 
वह सबका साक्षी; सर्वक्ष तथा सबके समस्त कर्मोका द्रष्टा 
था । उसका सर्वत्र समभाव था । उसके हृद्यमें सबके प्रति 
दया भरी थी | वह हिंसा और क्रोधसे सर्वथा अछूता था । 
उसे SAFI ज्ञान था । वह धर्मस्वरूप, धर्मिष्ठ तथा धर्म-प्रदान 
करनेवाला था । वही धर्मात्माओंमें “धर्म! नामसे विख्यात 
है । परमात्मा श्रीकृष्णी कलासे उसका प्रादुर्भाव हुआ है; 


# कृष्णं वन्दे युणातीतं गोविन्दमेकमक्षरम्‌ । 
अव्यक्तमव्यय॑ व्यक्तां गोपवेषविधायिनम्‌ ॥ 
'किशोरवयतं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरम्‌ । 


नवीननीरदइयामं कोटिकन्दर्पसुन्दरम्‌ ॥ 
बुन्दावनवनाभ्यणे रासमण्डरूसंस्थितम्‌ । 
रासेश्वरं रासवासं रासोछाससमुत्सुकम्‌ ॥ 


> ( जह्मखण्ड ३ । ३५-३७) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri ताच 


=N 


श्रीकृष्णके सामने खड़े हुए उस पुरुषने प्रथ्वीपर दण्डकी 
भाँति पड़कर प्रणाम किया और सम्पूर्ण कामनाओंके दाता 
उन सर्वेश्वर परमात्माक्रा स्वन आरस्म किया। 


YA बोले--जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करनेवाले 
सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, इसलिये “कृष्ण? कहलाते हैं, सर्वव्यापी 
होनेके कारण जिनकी “विष्णु? संज्ञा है, सबके भीतर निवास 
करनेसे जिनका नाम बासुदेव? है; जो “परमात्मा? एवं “ईश्वर: हैं 
“ोविन्द?, "परमानन्द?; 'एक?; “अक्षर” “अच्युत?, 'गोपेश्वर', 
“गोपीश्वर?, 'गोपर गोरक्षक? “विभुः, 'गौओंके an, 
“गोष्ठनिवासीः, गोवत्सपुच्छधारी’, “गोपों और गोपियोंके 
मध्य विराजमान?, “प्रधान, “पुरुषोत्तम?, “नवघनश्यामः, 
“रासवास? ओर 'मनोहर? आदि नाम धारण करते हैं, उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हूँ । 


ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए । फिर वे भगवानकी 
आज्ञासे ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवजीके साथ वार्तालाप करके 
उस श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर बैठे । जो मनुष्य प्रातःकाल 
उठकर धर्मके मुखसे निकले हुए इन चोबीस नामोंका पाठ 
करता दै; वह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। 
मृत्युके समय उसके मुखसे निश्चय ही हरि-नामका उच्चारण 
होता है| अतः वह अन्तमें श्रीहरिके परम धाममे जाता है 
तथा उसे श्रीहरिकी अविचल दास्य-भक्ति प्राप्त होती है । उसके 
द्वारा सदा धर्मविषयक ही चेष्टा होती है । अधर्ममें उसका 
मन कभी नहीं लाता । घर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी 
फल सदाके लिये उसके हाथमें आ जाता है | उसे देखते ही 
सारे पाप; सम्यूणं भय तथा समस्त दुःख उसी तरह भयसे 
भाग जाते हैं, जैसे गरुडुपर दृष्टि पड़ते ही सपे पलायन कर 
जाते हैं । ; 

AA कहते है--तत्पश्चात्‌ धर्मके वामपारर्वसे एक 
रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात्‌ दूसरी लक्ष्मीके समान 
सुन्दरी थी । वह मूर्ति! नामसे विख्यात हुई । तदनन्तर 
परमात्मा श्रीकृष्णके मुखसे एक शुक्ल वर्णवाली देवी प्रकट हुई) 
जो वीणा और पुस्तक धारण करनेवाली थी । बह करोड़ पूर्ण 
चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न थी । उसके नेत्र शरत्कालके 
प्रकु कमलोंका सौन्दर्य धारण करते थे | उसने AN झुद्ध 
किये गये उल्ब्वळ बस्त्र धारण कर रक्खे थे और वह रत्नमय 


क चन्दे नवघनदयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # L संक ब्हमैवतंपुराण ङक | 


आमूषणाँसे विभूषित थी । उसके मुखपर मन्द-मन्द मुस्कराहट . 


छा रही थी । दन्तपंक्ति बड़ी रन्द्र दिखायी देती थी। 


osha 
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अवस्था सोलह वर्षकी थी । वह सुन्दरियोंमें भी श्रेष्ठ सुन्दरी 
थी | श्रुतियों, शास्त्रों ओर विद्वानोंक्री परम जननी थी । वही 
वाणीकी अधिष्ठात्री, कवियोंकी इष्टदेवी, शुद्ध सच्चस्वरूपा 
और शान्तरूपिणी सरस्वती थी | गोबिन्दके सामने खड़ी होकर 
पहले तो उसने वीणावादनके साथ उनके नाम और गुणोंका 
सुन्दर कीर्तन किया | फिर वह नृत्य करने लगी । श्रीहरिने 
प्रत्येक कब्पके युग-युगम जो-जो AZI की हे, उन सबका 
गान करते हुए सरखतीने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की । 


~ 


सरस्वती बोली--जो रासमण्डलके मध्य-भागमें 
विराजमान हैं, रासोल्लासके लिये सदा उत्सुक रहनेवाले हैं, 
रत्नसिंहासनपर आसीन हैं, रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं, 
रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रासकर्ता हैं, रासेश्वरी राधाके प्राणबछम 
हैं, रासके अधिष्ठाता देवता हैं तथा रासलीलाद्वारा मनोविनोद 
करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दकी में बन्दना करती हूँ । 
जो रासलीलाजनित श्रमसे थक गये है; प्रत्येक रासमें बिहार 
करनेवाले हैं तथा रासके लिये उत्कण्ठित हुई गोपियोंके प्राण- 
बल्लम हैं, उन शान्त मनोहर श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करती हूँ । 
यों कहकर प्रसन्न मुखवाली सती सरस्वतीने भगवानको 
प्रणाम किया और सफलमनोरथ हो उनकी आज्ञासे वे श्रेष्ठ 
रत्नसय सिंद्दासनपर बेठीं | जो प्रातःकाळ उठकर MAERT 
किये गये इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह सदा बुद्धिमान्‌, 
धनवान्‌ विद्वान्‌ और पुत्रान होता है । 
सौति कहते हैं--तत्पश्चात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णके मनसे 
एक गौरवी देवी प्रकट हुईं, जो रत्नमय अलंकारोसे अलंकृत 
, थीं | उनके श्रीअङ्गोंपर पीताम्बरकी साड़ी शोभा पा रही थी। 
मुखपर मन्द हास्यक्री छटा छा रही थी । वे नवयोबना देवी 
सम्पूर्ण ऐश्वयोंकी अधिष्ठात्री थीं । बे ही फलरूपसे सम्पूर्ण सम्प- 
त्तियाँ प्रदान करती हैं । स्वगलोकमें उन्हींक़ो स्वगंलक्ष्मी कहते 
हैं तथा राजाओंके यहाँ वे ही राजलक्ष्मी कहलाती हें। 
श्रीहरिके सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मीने उन्हें हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया । उनकी ग्रीवा भक्तिभावसे झुक गयी 
और उन्होंने उन परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन किया | 


महालक्ष्मी बोलीं--जो सत्यस्वरूप, सत्यके स्वामी और 
सत्यके बीज हैं, सत्यके आधार, सत्यके ज्ञाता तथा सत्यके 
मूल हैं, उन सनातन देव श्रीऋष्णको में प्रणाम करती हूँ | 


यों कह श्रीहरिको मस्तक नवाकर तपाये हुए सुबर्णेक्ी-सी 
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* श्रीकृष्णले नारायण आद्का आबिभाच तथा सबके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवत ॐ 24 


कान्तिवाली लक्ष्मीदेवी दसों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई 
सुखासनपर बैठ गर्यी | 

तदनन्तर परमात्मा श्रीकृष्णकी बुद्धिसे सबकी अधिड्ठाची 
देवी ईश्वरी मूलप्रकृतिका प्रादुर्भाव हुआ । gaa काञ्चनकी-सी 
कान्तिवाली वे देवी अपनी प्रभासे करोड़ों सूर्योक्रा तिरस्कार 
कर रही थीं। उनका मुख मन्द-सन्द मुस्कराहट्से प्रसन्न 
दिखायी देता था | नेत्र शरत्कालके प्रफुछ कमलोंकी शोभाको 
JA लेते थे । उनके श्रीअज्ञोपर छाल रंगकी साड़ी शोभा 
पाती थी । वे रल्मय आभरणॉसे विभूषित थीं | निद्रा; तृष्णा; 
क्षुधा; पिपासा, दया; श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियाँ 
हैं, उन सबकी तथा समस्त शाक्तियोंकी वे ईश्वरी और 
अधिष्ठात्री देवी हैं | उनके सौ भुजाएँ हैं । वे दर्शनमात्रसे 
भय उत्पन्न करती हैं । उन्हींको दुर्गतिनाशिनी दुर्गा 
कहा गया है । वे परमात्मा श्रीकृष्णकी झाक्तिरूपा तथा 
तीनों लोकोंकी परा जननी हैं । त्रिशूळ, दाक्ति, शाक्ञ धनुष, 
सङ्ग, बाण; शङ्क) चक्र, गदा, पद्म, अक्षमाला, कमण्डलु) 
वज्र, अङ्कुश, पारा, ggs दण्ड, तोमर; नारायणास: 
बहान, रौद्रास्र, पाझुपतास्त्र; पाजेन्यास्त्र; वारुणास्र, आग्नेया 
तथा गान्धर्वात्र--इन सबको हाथोंमें धारण किये श्रीकृष्णके 
सामने खड़ी हो; प्रकृति देवीने प्रसन्नतापूर्वक् उनका 
स्तबन किया । 

प्रकृति बोलीं-प्रभो | मैं प्रकृति, इश्वरी, सर्वेश्वरी, 
सर्वरूपिणी और सर्वशक्तिस्वरूपा कहलाती हूँ । मेरी 
शक्तिसे ही यह जगत्‌ शक्तिमान्‌ है तथापि मैं स्वतन्त्र नहीं 
हूँ; क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है; अतः आप ही तीनों 
लोकोंके पति, गति, पालक, स्रष्टा, संहारक तथा पुनः 
सृष्टि करनेवाले हैं । परमानन्द ही आपका स्वरूप है | मैं 
सानन्द आपकी बन्दना करती हूँ । प्रभो | आप चाहें 
तो पलक मारते-मारते ब्रह्माका मी पतन हो सकता है | 
जो श्रुभङ्गकी . लीलामात्रसे करोड़ों बिष्णुओंकी सृष्टि 
कर सकता है, ऐसे आपके अनुपम प्रभावका वर्णन करनेमें 
कौन समर्थ है ! आप तीनों लोकोंके चराचर प्राणियों, 
ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ-जेसी कितनी ही देवियोंक्री 
खेल-खेलमें ही सृष्टि कर सकते हें । आप परिपूर्णतम 
परमात्मा हैं। मलीभाति स्लुतिके योग्य हैं । बिभो ! मैं 
आपकी सानन्द बन्दना करती हूँ । असंख्य विश्वका आश्रयभूत 
महान्‌ विराट पुरुष जिनकी कलाका अंशमात्र है, उन 
परमात्मा भगवान श्रीकृष्णको मैं आनन्दपूवेक प्रणाम करती 
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हूँ | ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, सम्पूर्ण वेद, मैं 
और सरस्वती--ये सब जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं तथा 
जो प्रकृतिसे परे हैं, उन आप परमेश्वरको में नमस्कार करती 
हूँ । वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान्‌ लक्षण बताते हुए आपकी 
स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं | भला जो निर्लक्ष्य हैं उनकी 
स्तुति कौन कर सकता है ! ऐसे आप निरीह परमात्माको 
में प्रणाम करती हूँ । 


$ वन्दे तवधनश्यामं खात्माराम मनाहरम्‌ ॐ 


. -a 
eag | 
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ऐसा कहकर दुर्गादेवी श्रीकृष्णको प्रणाम करके उनदौ 
आज्ञसे श्रेष्ठ रमय सिंहासनपर वेठ गयीं । जो पूजाकाढों 
दुर्गाद्वारा किये गये परमात्मा श्रीकृष्णके इस स्तोत्रका पार 
करता है, वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। zi 
देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं | वह भवसागरे 
रहकर भी अपने सुयरासे प्रकाशित होता रहता है ओर अन्तरे 
श्रीहरिके परम घामको जाता है । ( अध्याय y 


| संक्िप्त- 


सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव, जल, वरुणदेव 


देव, स्वाहा, वरुणानी, वायुदेव, 


वायवी देवी तथा मेदिनीके प्राकव्यका वर्णन 


सोति कहते हें-शौनकजी ! तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णकी 
निह्वाके अग्रभागसे शुद्ध स्फरिकके समान उ्ज्बल वर्णवाली 
एक मनोददारिणी देवीका प्रादुर्भाव हुआ, जो सफेद साड़ी 
पहने हुए सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थीं और दवाथमें 
जपमाला लिये हुए थीं | उन्हें सावित्री कहा गया है | 
साध्वी सावित्रीने सामने खड़ी हो हाथ जोड़ भक्तिभावसे 
मस्तक झुकाकर सनातन परब्रहम श्रीकृष्णका स्तवन आरम्भ 
किया | 


सावित्री बोलीं--भगवन्‌, | आप सबके बीज 
( आदिकारण ) हैं । सनातन ब्रह्म-ज्योति हैं। परात्पर; 
निर्विकार एवं निरञ्जन ब्रह्म हैं | आप व्यामसुन्दर श्रीकृष्णको 
मैं नमस्कार करती हूँ । 


यों कह मन्द-मन्द मुस्कराती हुई वेदमाता सावित्री देखी 
ERA पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ रलमय सिंहासनपर आसीन 
हुई । तत्पश्चात्‌ परमात्मा श्रीकृष्फे मानससे एक पुरुष 
प्रकट हुआ; जो तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ था | 
वह पाँच बाणोंद्वारा समस्त कामियोंके मनको मथ डालता 
हे, इसलिये मनीष्री पुरुष उसका नाम “मन्मथ? कहते हैं । 
उस कामदेवके वाम पाइवसे एक श्रेष्ठ कामिनी उत्पन्न हुई 
जो परम सुन्दरी और सवके मनको मोह लेनेवाली थी । 
maaa मुस्कराती हुईं उस सतीको देखकर समस्त 
प्राणियोंकी उसमें रति हो गयी ! इसीलिये भनीषी पुरुषोंने 
उसका नाम रति? रख दिया | पाँच बाण और पुष्पमय 
धनुष धारण करनेवाले कामदेव श्रीहरिके सामने खड़े हो 
उनकी स्तुति करके आज्ञा पाकर रतिके साथ रमणीय रत्नमय 
सिंहासनपर बैठे । मारण; स्तम्भन, जुम्मन; शोषण और 
उन्मादन--ये कामदेवके पाँच बाण हैं | उन्हींको वे धारण 


करते हैं | अपने बाणोंकी परीक्षा करनेके लिये कामदेवो | 
बारी-बारीसे वे ससी बाण चलाये । फिर तो इंश्वरकी इच्छासे 
सब लोंग कामके वशीभूत हो गये | कामपरवश स्खलित । 
महायोगी ब्रह्माजीका वीय॑अभिके रूपमें उद्दीप्त हो उठा |वे | 
देवेश्वर अभिदेव बड़ी-बड़ी ल्पटें उठाते हुए करोड़ों तड़के 
समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे । उस 
अग्निको बढ़ते देख श्रीक्ृष्णने लीलापूर्वक जलकी रचना की | 
वे अपने सुखसे निःश्वास वायुके साथ जलकी एक-एक | 
बूँद गिराने लगे | मुखसे निकले हुए उस विन्ढुमात्र जहे | 
सम्पूर्ण विश्वको आप्लावित कर दिया । उसके किंचि । 
कणमात्र जलने उस प्रज्वलित अग्निको शान्त कर दिया। | 
तभीसे जलके द्वारा आग बुझने लगी । तत्पश्चात्‌ वहाँ एक | 
पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ, जो उस अग्निके अधिदेवता थे | 
फिर पूर्वोक्त जलसे एक पुरुष्रका उत्थान हुआ, जिनका नाम | 
“वरुण? हुआ । वे ही जलके अधिष्ठाता देवता ओर समझ 
जल-जन्तुओंके स्वामी हुए । इसके बाद उस अनिनदेवके 
वामपारवेसे एक कन्याका आविभोव हुआ, जिसका नाम | 
“स्वाहा? था । मनीषी पुरुष उसे अभिकी पत्नी कहते हैं| | 
जलेश्वर वरुणके वामपाइवसे भी एक कन्या प्रव 
हुई जो धवरुणानी’?के नामसे विख्यात थी । वही बरुण 
सती साध्वी प्रिया हुईं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी निःश्वास वायुस | 
श्रीमान्‌ पवनका प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त देहधायियोंगे | 
प्राण हैं । इवास-प्रश्‍वासके रूपमें उन्हीकी कला प्रकट हु | 
वायुदेवके वामपाइवसे एक कन्या प्रकट हुई, जो वायुपली | 
“वायवी? देवी कही गयी है | | 


न्य पके 
श्रीकृष्णका शुक्र जलमें गिरा | वह एक हजार वर्ष 
बाद एक अंडेके रूपमें प्रकट हुआ । उसीसे महान, विरा. 
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पुरुषकी उत्पत्ति हुई, जो सम्पूर्ण विश्वके आधार हैं | उन 
Auz पुरुषके एक-एक रोम-कूपमें एक-एक ब्रह्माण्डकी 
स्थिति है। वे स्थूलसे भी स्थूलतम हैं | उनसे बड़ा दूसरा 
कोई नहीं है । वे परमात्मा श्रीकृष्णे सोलहवें अंश हैं । 
उन्हींको “मह्दबिष्णु? जानना चाहिये | वे ही सबके सनातन 
आधार हैं । जैसे जलमें कमलका पत्ता रहता है, उसी प्रकार 
वे महाणवके जलमें गायन करते हैं | उनके शयन करते 


अ ब्राह्मा आदि कल्पोंका परिचय, गोळोकमे श्रीकृष्णका रासमण्डलम निवास ॐ 


२७ 


समय कानोंके मल्से दो दैत्य प्रकट हुए । वे दोनों जलसे 
उठकर ब्रह्माजीको मार डालनेके लिये उद्यत हो गये । तब 
भगवान्‌ नारायणने उन दोनोंको अपने जवन देशमें सुछाकर . 
चक्रसे काट डाला । उन दोनोंके सम्पूर्ण मेदेसे यह सारी 
पृथ्वी निर्मित हुई; जिससे इसका नाम मेदिनी हुआ । उसी- 
पर सम्पूर्ण विश्वकी स्थिति है | उसकी अधिप्नात्री देवीका 
नाम AFAR है । ( अध्याय ४ ) 


५. ° sr 


ब्राह्म आदि कल्पोंका परिचय, MARA श्रीकृष्णका नारायण आदिके साथ रासमण्डलमें निवास, 
श्रीकृष्णके वाम पावसे श्रीराधाका प्रादुर्भाव; राधाके रोमकपोंसे गोपाड्ननाओंका प्राकट्य तथा 
श्रीकृष्णसे गोपा, गोआं, बलीवर्दों, हसा, बेत घोड़ों ओर सिंहोंकी उत्पत्ति 


श्रीकृष्णद्वारा प 


रथोंका निर्माण तथा पार्षेदोंका प्राकट्य; 


भेर, ईशान ओर डाकिनी आदिकी उत्पत्ति 


महर्षि शौनकके पूछनेपर सोति कहते हैं--त्रहमन्‌! 
मैंने सबसे पहले aaah चरित्रका वर्णन किया है। 
अब वाराहूकल्प और पाद्मकल्प इन दोनोंका वर्णन करूँगा, 
सुनिये । मुने ! ब्राह्म? वाराह और पाह्म--ये तीन प्रकारके 
कल्प हे; जो क्रमदाः प्रकट होते हैं । जेसे सत्ययुग, त्रेता; 
द्वापर और कलियुग--ये चारों युग क्रमसे कहे गये हैं, AA ही 
वे कल्प भी हैं । तीन सौ साठ युगोंका एक दिव्य युग माना 
गया है | इकहत्तर दिव्य युगोंका एक मन्वन्तर होता है 
चौदह मनुओंक्रे व्यतीत हो जानेपर व्रह्माजीका एक दिन 
होता है | ऐसे तीन सो साठ दिनोंके ब्रीतनेपर ब्रह्माजीका एक 
वर्ष पूरा होता है | इस तरहके एक सौ आठ वराकी विधाता- 
की आयु बतायी गयी है । यह परमात्मा श्रीकृष्णा एक 
निमेप्रकाळ है । काळवेत्ता विद्वानोंने ब्रह्माजीकी आयुके 
बराबर कल्पका मान निश्चित किया है | छोटे-छोटे कल्प 
बहुत-से हैँ, जो संवर्त आदिके नामसे विख्यात हैं । महर्षि 
मार्कण्डेय सात कल्योंतक जीनेवाले बताये गये हैं; परंतु वह 
कल्प ब्रह्माजीके एक दिनके बरावर ही बताया गया है | 
तात्पर्य यह कि मार्कण्डेय मुनिक्री आयु ब्रह्माजीके सात दिन- 
में ही पूरी हो जाती दै, ऐसा निश्चय किया गया हे । ब्राह्म, 
वाराह और पाह्म--ये तीन महाकल्प कहे गये हैं । इनमें 
जिस प्रकार सृष्टि होती है; वह बताता हूँ; सुनिये । ब्राह्म- 
कल्पमें मधु-कैटभके मेदसे मेदिनीकी सृष्टि करके खथ्टने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णी आज्ञा ले सष्टिस्वता की थी । फिर 
वाराइकल्प्मे जब पृथ्वी एकाणेवके जळमें डूब गयी थी, 


वाराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुके द्वारा अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक 
रसातल्से उसका उद्धार करवाया और RAAT की; 
तत्पश्चात्‌ पाद्मकल्पमें सुष्टिकर्ता ब्रह्माने विष्णुके नाभि- 
कमलपर सृष्टिका निर्माण किया | ब्रह्मलोकपर्यन्त जो त्रिलोकी 
है, उसीकी रचना की? ऊपरके जो नित्य तीन लोक हें, उनकी 
नहीं । सुष्टि-निरूपणके प्रसंगमें मैने यह काल-गणना बतायी 
है ओर किश्विन्मात्र सश्टिका निरूपण किया है । अब फिर 
आप क्या सुनना चाहते हैं १ 

शौनकजीने पूछा--सूतनन्दन | अब यह बताइये कि 
गोलोक्रमें सर्वव्यापी महान्‌ परमात्मा गोलोकनाथने इन 
नारायण आदिकी सृष्टि करके फिर क्या किया ! इस विषयका 
विस्तारपूर्वक वर्णन करनेकी कृपा करें । | 

सोंतिने कहा--अह्मन्‌ | इन सबकी सृष्टि करके इन्हें 
साथ ले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त कमनीय सुरम्य रासमण्डळमें 
गये । रमणीय कल्यवृक्षोंके मध्यभागमें मण्डलाकार रास- 
मण्डल अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था । वह सुविस्तृत, 
सुन्दर, समतल और चिक्रना था | चन्दन; कस्तूरी, अगर 
और कुङ्कमसे उसको सजाया गया था | उसपर दही; लावा, | 
सफेद धान ओर दुर्वादल AA गये थे । रेशमी सूतमें गुंथे हुए 
नूतन चन्दन-पल्वोंकी बन्दनवारों ओर केलेके खंभोंद्वारा वह 
चारों ओरसे घिरा हुआ था । करोड़ों मण्डप, जिनका 
निर्माण उत्तम रल्नोंके सारभागसे हुआ था, उस भूमिकी शोभा 
बढ़ाते थे । उनके भीतर रत्नमय प्रदीप जल रहे थे | वे पुष्प 
और सुगन्धकी धूपसे वासित थे | उनके भीतर अत्यन्त ललित 
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X बन्दे नचघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिपजह्मववतंपुराणा& 


प्रसाधन-सामग्री रकखी हुई थी | वहा. जाकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
सबके साथ उन मण्डपॉमें ठहरे। मुनिश्रेष्ठ | उस रासमण्डलका 
दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य॑से चकित हो उठे । वहाँ 
श्रीक्ृष्णके वामपाइवेसे एक कन्या प्रकट हुई; जिसने 
AS फूल ले आकर उन भगवान्के चरणोंमें ३ 

किया | उसके अङ्ग अत्यन्त कोमल थे | बह मनोहारिणी 


2८. 
ट्ट, 
YA 


; SWZ 


और सुन्दरियोमे भी सुन्द्री थी । उसके सुन्दर एवं...अरुण 
ओ और अधर अपनी लालिमासे बन्धुजीब पुष्प ( दुपहरिये- 
के फूल ) की शोभाको पराजित कर रहे थे । मनोहर दन्त- 
पंक्ति सोतियोंकी श्रेणीको तिरस्कृत करती थी । वह सुन्दरी 
किशोरी बड़ी मनोहर थी | उसका सुन्दर मुख शरत्पूर्णिमाके 
कोटि चन्द्रोंकी शोभाको छीने लेता था । सीमम्तभाग बड़ा 
मनोहर था । नेत्र शारत्कालके प्रफुल कमलोंके समान 
अत्यन्त सुन्दर दिखायी देते थे । उसकी मनोहर नासिकाके 
सामने पक्षिराज गरुड़की नुकीली चाच हार मान चुकी थी। 
वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलोंद्वारा सुनहरे 
दर्पणकी शोभाको तिरस्कृत कर रही थी । रत्नोके आभूषणोंसे 
विभूषित दोनों कान बड़े सुन्दर ल्याते थे । सुन्दर कपोलोमें 


चन्दन, अगुरु) कस्तूरी, कुङ्गम और सिन्दूरकी बूँदोंसे पत्र. 
रचना की गयी थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान पड़ते 
थी । उसके सँवारे हुए केशपाश माळतीकी मालछासे अलंकृत 
थे | वह सती-साथ्वी बाला अपने सिरपर सुन्दर एवं सुगन्यित 
वेणी धारण करती थी | उसके दोनों चरणस्थल कमलां 


प्रभाको छीने लेते थे । उसकी मन्द-मन्द गति हंस और 


खंजनके गर्वका गज्ञन करनेवाली थी | वह उत्तम ' 


रत्नोंके सारभागसे बनी हुई मनोहर वनमाला, 
हीरेका बना हुआ हार; रत्ननिर्मित केयूर कंगन, 
सुन्दर रत्नोंके सारभागसे निर्मित अत्यन्त मनोहर 
पाशक ( गलेकी जंजीर या कानका पासा), 
बहुमूल्य रत्नोंका बना झनकारता हुआ मंजीर तथा 
अन्य नाना प्रकारके चित्राङ्कित सुन्दर जड़ाऊ 
आभूषण पहने हुए थी । 


वह गोविन्दसे 
पा मुसकराती हुई श्रेष्ठ RIAI सिंहासनपर बैठ 
गयी । उसकी दृष्टि अपने उन प्राणवछभके मुखार- 
Aan ही लगी 
रोमकूपासे तत्काल ही गोपाङ्गनाओंका आविध 
` हुआ; जो रूप और वेधके द्वारा भी उसीकी 
समानता करती थीं । उनकी संख्या लक्षकोटि थी | 
वे सबकी सव नित्य सुस्थिर-योवना थीं । संख्याके 
जानकार बिद्वानोंने NAFA गोपाङ्गनागणोंकी उक्त 
संख्या ही निर्धारित :की है । मुने ! फिर तो 
श्रीकृष्फे रोमकूपोसे भी उसी क्षण गोप 
गणोंका आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेषमें भी उन्‍्हींके 
समान थे । संख्यावेत्ता महर्षियोंका कथन है करिं श्ुतिमें 
गोलोकके कमनीय मनोहर ल्पवाले गोपोंकी संख्या तीस 
करोड़ ब्रतायी गयी दै । 


हु 
€ 


फिर तत्काल ही श्रीकृप्णके रोमकूपोंसे नित्य सुस्थिर 
योवनवाली गोएँ प्रकट हुई; जिनके रूप-रंग अनेक प्रकारके 
थे । बहुतेरे adaa ( साँड़ ), सुरभि जातिक्री गोएँ, नाता 


प्रकारके सुन्दर सुन्दर वळडे ओर अत्यन्त मनोहर) श्याम | 


वर्णवाली बहुत-सी कामधेनु गायें भी वहाँ तत्काळ प्रकट हो 
गयी । उनमेंसे एक मनोहर बलीवर्दको, जो करोड़ों सिंहोंके 
समान बलशाली था, श्रीकृष्णने शिवको सवारीके लिये दै 


दिया । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णे चरणोंके नखछिद्रोंसे सद्या 
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वार्तालाप करके उनकी आज्ञा । 


हुई थी. | उस. किशोरीके | 


| 
| 
| 
| 


aaa | ž 


मनोहर हंस-पंक्ति प्रकट हुई । उन इंसोंमें नर, मादा और 
बच्चे सभी मिले-जुळे थे । उनमेंसे एक राजहंसको; जो 
महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न था; श्रीकृष्णने तपस्वी ब्रह्माको 
वाहन बनानेके लिये अर्पित कर दिया । 


तदनन्तर परमात्मा श्रीकृष्णके वाये कानके छिट्रसे 
सफेद रंगके घोड़ोंका समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा 
मनोहर जान पड़ता था । उनमेंसे एक इवेत अश्व 
गोपाङ्गनावलभ श्रीकृष्णने देवसभामे विराजमान धर्मको 
सवारीके लिये प्रसन्नतापूर्वक दे दिया | फिर उन परम पुरुषके 
दाहिने कानके BA उस देवसभाके भीतर ही महान्‌ 
बलवान्‌ और पराक्रमी सिंहोंकी श्रेणी प्रकट हुई । 
श्रीकृष्णने उनमेंसे एक सिंह जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हारसे 
agga था, बड़े आदरके साथ प्रकृति ( दुर्गा) देवीको 
अर्पित कर दिया । उन्हे वही सिंह दिया गया; जिसे वे 
लेना चाहती थीं । 

इसके बाद योगीश्वर श्रीकृष्णने योगबलसे पाँच ÅA 
निर्माण किया | वे सव शुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ wA बनाये 
गये थे । मनके समान वेगसे चलनेवाले और मनोहर थे | 
उनकी ऊँचाई लाख योजनकी और विस्तार सो योजनका था। 
उनमें लाख-लाख RÀ लगे थे | उनका वेग वायुके समान 
था। उन रथोंमें एक-एक लाख क्रीड़ाभवन बने हुए 
थे | उनमें श्रज्ञारोचित मोगवस्तुएँ और असंख्य शाय्याएँ. 
थीं। उन गृहोंमें लाखों रमय दीप प्रकाश फेलाते थे 
और लाखों धोड़े उस रथकी शोभा बढ़ाते थे । भॉति- 
भाँतिके विचित्र चित्र उनमें अङ्कित थे । सुन्दर WA 
कलश उनकी उच्न्वलता बढ़ा रहे थे । रल्नमय दर्षणों और 
आमूषणोंसे वे सभी रथ ( विमान ) भरे हुए थे । 
इवेत चैँवर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे । अग्निमें तपाकर 
शुद्ध क्रिये गये सुनहरे वस्त्र, विचित्र-विचित्र माळा, श्रेष्ठ 
मणि, मोती, माणिक्य तथा हीराँके हारोंसे वे सभी रथ 
अलंकृत थे | कुछ-कुछ लाळ रंगके असंख्य सुन्दर कृत्रिम 
कमल, जो श्रेष्ठ रलोके .सारभागसे निर्मित हुए थे, उन रथों- 
को सुशोभित कर रहे थे | 

द्विजश्रेष्ठ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनमेंसे एक रथ तो 
नारायणको दे दिया और एक राधिकाको देकर शेष सभी 
रथ अपने लिये रख लिये । तत्पश्चात्‌ श्रीङृष्णके गुद्यदेशसे 
पिङ्गल बर्णबाले पार्षदोके साथ एक पिङ्गल पुरुष प्रकट हुआ | 


श्रीकृष्णके वाम पाइवंसे औVराधाका प्राढुभीव * 


२९, 


गुह्यदेशसे आविर्भूत होनेके कारण वे सब गुह्यक कहलांये 
और वह पुरुष उन गुह्यकोंका स्वामी कुनेर कहदलाबा, 
जो धनाध्यक्षके पदपर प्रतिष्टित दै । कुबेरके TAA एक 
कन्या प्रकट हुई, जो कुबेरकी पक्षी हुईं । वह देवी समरत 
सुन्द्रियोमें मनोरमा थी, अतः उसी तामसे प्रसिद्ध हुई । 
फिर मगबानके गुह्यदेशसे भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड) 
ब्रह्मराक्षस और विकृत अङ्गवाले वेताळ प्रकट हुए । मुने | 
तद्नम्तर श्रीकृष्णके मुखसे कुछ पार्षदोंका प्राकट्य हुआ; 
जिनके चार भुजाएँ श्रीं । वे सव-के-सब्र व्यामवर्ण थे 
और हाथोंमें agp चक्र, गदा एवं पद्म धारण करते थे । 
उनके गलेमें बनमाला लटक रही थी । उन सबने पीताम्बर 
पहन GA थे, उनके मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल 
तथा अन्यान्य अङ्गोंमें रत्नमय आभूषण शोभा दे रहे थे । 
श्रीकृष्णने वे चार-भुजाधारी पार्षद्‌ नारायणको दे RÀ I 
गुह्मकोंको उनके स्वामी कुवेरके हवाले क्रिया ओर भूत- 
प्रेतादि भगवान्‌ शंकरको अर्पित कर दिये । 

तदनन्तर श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंसे द्विभुज पार्षद प्रकट 
हुए, जो श्यामवर्णके थे और हाथोंमें जपमाला लिये हुए थे। 
वे श्रेष्ठ पार्षद निरन्तर आनन्दपूर्वक भगवानके चरणकमलोँका ही 
चिन्तन करते थे । श्रीकृष्णने उन्हें दास्यकर्ममें नियुक्त किया l. 
वे दास यल्पूर्वक अर्ध्य लिये प्रकट हुए थे। वे सभी 
श्रीकृष्परायण वेष्णव थे | उनके सारे अङ्ग पुलकित थे, 
नेत्रोसे अश्रु झर रहे थे और वाणी गद्गद थी | उनका चित्त 
केबल भगवच्चरणारविन्दोंके चिन्तनमें ही संलग्न रहता था । 

इसके बाद श्रीकृष्णके दाहिने नेत्रसे भयंकर गण प्रकट 
हुए, जो हाथोंमें त्रिशूल और पट्टि लिये हुए थे | उन 
सबके तीन नेत्र थे और मस्तकपर चन्द्राकार मुकुट धारण 
करते थे | वे सब-के-सब विशालकाय तथा दिंगम्बर थे । 
प्रन्बलित अभिरिखाके समान जान पडते थे। वे सभी 
महान्‌ भाग्यशाली भैरव कहलाये । वे शिवके समान ही 
तेजस्वी थे । रुरु-भैरय, संहारमैरव, कालभैरव, असित- 
भैरव, क्रोधभैरव, भीषणभैरव) महाभैरव तथा खट्वाङ्गः 
मैरव--ये आठ भैरव माने गये हैं । 

श्रीकृष्णके बायें नेत्रसे एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ; 


जो Aag पट्टिश, व्याभ्रचर्ममय वस्त्र और गदा धारण किये 


हुए था । वह दिंगम्बर, विशालकाय; निनेत्रधारी और 
चन्द्राकार मुकुट धारण करनेवाला था । वह महाभाग 


पुरुष 'ईैदान? कलाया, जो दिक्पालौक्रा खामी हे | 
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इसके बाद श्रीकृष्णकी नासिकाके छिद्रसे डाकिनियाँ) 
योगिनियाँ तथा. सहस्रो क्षेत्रपाल प्रकट हुए । इनके सिवा 


[ संक्षिप्त त्रह्मवेचतेपुराणाड 


उन परम पुरुषके पृष्ठदेशसे सहसा तीन करोड़ AS देवताओं 
प्रादुर्भाव हुआ, जो दिव्य मूर्तिधारी ये | ( अध्याय ५) 


मड वा पटक 
श्रीकृष्णका नारायण आदिको लक्ष्मी आदिका पत्नीरूपमें दान, महादेवजीका दार-संयोगमें अरुचि 
प्रकट करके निरन्तर भजनके लिये वर मॉगना तथा भगवानका उन्हें वर देते हुए उनके नाम 
आदिकी महिमा बताकर उन्हें भविष्यमें शिवासे विवाहकी आज्ञा देना तथा 
शिवा आदिको मन्त्रादिका उपदेश करना 


सोति कहते है--तदनन्तर श्रीकृष्णने श्रेष्ठ रत्नोंकी 
मालाके साथ महालक्ष्मी और सरस्वती इन दो देवियोंको भी 
नारायणके हाथमें सादर समर्पित कर दिया । तत्पश्‍चात्‌ 
्रह्माजीको सावित्री, धमको मूर्ति, कामदेवको रूपवती रति 
AN कुवेरको मनोरमा सादर प्रदान की । इसी तरह अन्यान्य 
स्त्रियोंकी भी पतियोंके हाथम दिया । जो-जो स्त्री जिस-जिससे 
प्रकट हुईं थी, उस-उस रूपवती सतीको उसी-उसी पतिके 
हाशोमें अर्पित किया | तदनन्तर सर्वेश्वर श्रीकृष्णने योगियोंके 
गुरु शंकरजीको बुलाकर प्रिय वाणीमें कहा 
सिंहबाहिनीको ग्रहण करें |? श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर 
नीललोहित शिव हँसे और डरते हुए विनीत भावसे उन 
प्राणेश्वर प्रभु अच्युतसे बोले । महादेवजीने पहले प्रकृतिके 
दोप बताकर उसे ग्रहण न करनेकी इच्छा प्रकट की । फिर 


इस प्रकार कहा-- 


शरेष्ठ स्वामी उसे वही बस्तु देते हैं | में आपकी भक्तिमें लगा 
रहूँ, आपके चरणोंकी दासता--सेवा करता रटँ । यह 
लालसा मेरे हृदयमें निरन्तर बढ़ रही है । आपके नाम-जपसे, 
आपके चरणक्रमलोंक्री सेवासे मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। 
में सोते-जागते हर समय अपने पाँच मुखोंसे आपके नाम 
और गुणोंका, जो मङ्गलके आश्रय हैं, निरन्तर गान करता 
हुआ सर्वत्र विचरा करता हूँ । मेरा मन कोटि-कोटि कल्योंतक 
आपके स्वरूपका ध्यान करनेमें ही तत्पर रहे । भोगेच्छामे 
नहीं, यह योग ओर तपस्यामें ही संलग्न रहे । आपकी सेवा, 
पूजा; वन्दना और नाम-कीर्तनमें ही इसे सदा उल्लास प्राप 
हो । इनसे विरत होनेपर यह उद्विग्न हो उठे । समू 
बरोंके इश्वर ! आपके नाम और गुणोंका स्मरण, कीतन। 
श्रवण; जप, आपके मनोहर रूपका ध्यान, आपके चरण 
कमलोंकी सेवा, आपकी वन्दना, आपके प्रति आत्मसमर्पण 
और नित्य आपके नैवेद्य (प्रसाद ) का भोजनः 
यह जो नो प्रकारकी भक्ति है; उसीको मुझे शरे 
वरदान मानकर दीजिये | प्रभो ! साष्टि (आपके 
समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति ), सालोक्य ( आपके 
समान लोककी प्राप्ति ) सारूप्य ( आपके 
समान रूपकी प्राप्ति ), सामीप्य (आपके निकट 
रहनेका सौभाग्य ) साम्य ( आपकी समताकी 
प्राति) ओर लीनता ( आपमें मिलकर एके 
हो जाना अथवा सायुज्यकी प्राप्ति ) मुक्त 
पुरुष ये छः प्रकारकी मुक्तियाँ बताते हैं । 
अणिमा, लघिमा गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य? 
महिमा, इेशित्व, वशित्व, सर्वकामावसायिता! 
सर्वज्ञता दूरश्रवण, परकायप्रवेश, वाकृसिद्धि | 
कल्पवरक्षत्व, aban ë ë aam | 
अमरत्व और सवांग्रगण्यता--ये अठारह सिद्धियाँ मानी, ' 
गयी हैं | सवेश्वर | योग, तप; सब प्रकारके दाना | 
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त्रत, यश) कीर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास, सम्पूर्ण 
तीथॉर्मे भ्रमण, स्नान, आपके सिवा अन्य देवताका पूजन, 
देवप्रतिमाओंका दर्शन, सात द्वीपोंकी सात परिक्रमा, 
समस्त समुद्रोमे स्नान, सभी स्वगौके दशन, ब्रह्मपद, रुद्रपद, 
विष्णुपद तथा परमपद-ये तथा और भी जो अनिर्वचनीय, 
वाञ्छनीय पढ्‌ हैं, वे सब-के-सव आपकी भक्तिके कलांशकी 
सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हैं | 

हादेवजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसे 
और उन AA मह्दादेवजीसे यह सर्वसुखदायक सत्य 
बचन बोले-- 


श्रीभगवानने कहा--सर्वज्ञोंम श्रेष्ठ सर्वेश्वर शिव ! 
तुम पूरे सो करोड़ कब्पोंतक निरन्तर दिन-रात मेरी सेवा 
करो | सुरेश्वर | तुम तमस्वरीजनों, सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों) 
şai तथा देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ हो | शम्भो ! तुम 
अमरख लाभ करो और महान्‌ मृत्युज्ञय हो जाओ । मेरे 
वरसे तुम्हें सब प्रकारकी सिद्धियाँ, वेदोंका शान और 
सर्वज्ञता प्राप्त होगी । वत्स ! तुम लीलापूर्वक असंख्य 
ब्रह्म ओंका पतन देखोगे । शिव ! आजसे तुम ज्ञान; तेज 
अबस्था, पराक्रम, यश और तेजमें मेरे समान हो जाओ N 
तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो । तुमसे बढ़कर 
मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है । 

त्वत्परो नास्ति में Mied मदीयात्मनः परः ॥ 

ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतनाः | 

पच्यन्ते कालसूत्रेण यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ 

शिव | तुमसे बढ़कर अत्यन्त प्रिय मेरे लिये दूसरा 
नहीं है । तुम मेरी आत्मासे बढ़कर हो । जो पापि, 
अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निन्दा करते हैं? 
वे तबतक कालसूत्र नरकमें पक्राये जाते हे, जबतक चन्द्रमा 
और सूर्यकी सत्ता रहती है। 

शिव | तुम सौ कोटि कल्योंके पश्चात्‌ शिवाको ग्रहण 
करोगे । मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता । तुम्हें इसका 
पालन करना चाहिये । तुम मेरे और अपने बचनका 
भी पालन करो । झम्भो ! तुम प्रकृति ( दुर्गा) को 
ग्रहण करके दिव्य सहस्र वर्षोतक महान्‌. सुख एवं श्गज्ञार 
wa आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है । तुम केवळ 
तपस्वी नहीं हो । मेरे समान ही महान ईश्वर हो। जो 
स्वेच्छामय इश्वर दै, वह समयानुसार ग्रही; तपस्वी और 
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योगी हुआ करता है | शिव | दार-संयोग ( पत्नी-परिग्रह ) में 
तुमने जो दुःख बताया दै, उसके विषयमें मैं यह कहना 
चाहता हुँ कि कुलटा खरी ही खामीको दुःख देती है 
पतिव्रता नहीं | जो महान्‌ कुलमें उत्पन्न हुई दै, कुलीन 
एवं कुल-मर्यादाका पालन करनेवाली दै, वह स्नेहपूर्वक उसी 
तरह पतिका पालन करती है, जैसे माता उत्तम पुत्रका | 
पति पतित हो या अपतित; दरिद्र हो या धनवान---कुल्वती 
खरीके लिये वही बन्धु, आश्रय और देवता है । जो नीच 
कुलमें उत्पन्न हुई हैं, जिनमें माता-पिताके बुरे शील; स्वभाव 
और आचरणका सम्मिश्रण हुआ है तथा जो परपुरुषांके 
उपभोगमें आनेवाली हैं, अवश्य वे ही स्त्रिया. सदा पतिको 
निन्दा करती हैं । जो पतिको हम दोनोंसे भी बढकर देखती 
और समझती है, वह सती-साध्वी स्त्री गोलोकर्म अपने 
खामीके साथ कोटि कल्पोंतक आनन्द भोगती है । शिव | 
वह वेष्णवी प्रकृति शिवप्रिया होकर तुम्हारे लिये कल्याणमयी 
होगी । अतः मेरी आज्ञासे लोककल्याणके निमित्त उस 
साध्वीको भार्यारूपसे ग्रहण करो । 

तदनन्तर भगवान, श्रीकृष्णने शिंवलिङ्गके स्थापन और 
पूजनका महान्‌ फल बतलाते हुए कहा-जो “महादेव! 
“महादेव? और “महादेव?का उच्चारण करता दै, उसके पीछे में 
डस नाम-श्रबणके लोमसे अत्यन्त भयभीतकी भाँति जाता 
हूँ । जो मनुष्य “शिव? शब्दका उच्चारण करके प्राणोंका 
परित्याग करता दै, वह कोटि जन्मोंके उपाजित पापसे सुक्त हो 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । “शिव? शब्द कल्याणका वाचक है 
और “कल्याण? शब्द मुक्तिका । शिवके उच्चारणसे मोक्ष या 
कल्याणकी प्राप्ति होती है; इसीलिये महादेवजीको शिव कहा 
गया है# | धन और भाई-बन्धुओंका वियोग होनेपर जो 
शोक-सागरमें डूब गया हो, वह मनुष्य शिव शब्दका 
उच्चारण करके सर्वथा कल्याणका भागी होता है । (शि? 
पापनाशक, अर्थमें है और “व? मोक्षदायक अर्थमें । महादेवजी 


मनुष्योंके पापहन्ता और मोक्षदाता हे । इसलिये उन्हें शिव 


# महादेव महदेव महादेवेति वादिनः । | 
पश्चाद्यामि महात्रस्तो नामश्रबणलोभतः ॥ | 
शिवेति magad प्राणांस्त्यजति यो नरः । 
कोटिजन्मार्जितात्‌ पापान्युक्तो मुक्ति “प्रयाति सः ॥ 
शिवं कल्याणवचनं कल्याणं मुक्तिवाचिकम ॥ 
यतस्तत प्रभवेत्तन a शिव: परिकीतितः ॥ 
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कहा गमा है | जिसकी ama. शिब--यह मङ्गलमय नास 
बिद्यमान है, उसके करोड़ों salm पाप निश्चय ही नष्ट 
हो जाता है | 


झूलधारी महादेबनीसे ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हे कल्पव्रक्ष मन्त्र और मृत्युज्ञय-तत्त्वज्ञान दिया | तत्पश्चात्‌ 
बे सिंहबाहिनी दुर्गासे बोले-- 

श्रीभगवानने कहा--बत्से | इस समय तुम गोलोकमें 
मेरे पास रहो | फिर समय आनेपर कल्याणके आश्रयभूत 
मड़लदाता शिबको पतिरूपम प्राप्त करोगी। सुमुखि | 
सम्पूर्ण देवताओंके तेजःपुज्ञसे प्रकट हो समस्त देत्योंका 
संहार करके तुम सबके द्वारा पूजित होओगी । तदनन्तर 
कल्प-विरोषमें सत्ययुरा आनेपर तुम दक्षकन्या सती होओगी 
और शिवकी सुशीला गृहिणी बनोगी । फिर यज्ञमें अपने 
स्वामीक्री निन्दा सुनकर शरीरका त्याग कर दोगी और 
हिमबानकी पत्नी मेनाके गर्भेसे जन्म लेकर पार्बती नामसे 
बिख्यात होओगी | उस समथ wa दिव्य वर्षोतक तुम 
शिवके साथ बिहार करोगी | तत्पश्नात्‌ तुम सर्वदाके लिये 
पतिके साथ पूर्णतः अभिन्नता प्राप्त कर लोगी । सुरेश्वरि 
प्रतिबष प्रशस्त समयमें समरत लोकोंमें तुम्हारी शरत्कालिक 
पूजा होगी | गॉर्बो ओर नगरोंमें तुम ग्रामदेबताके रूपमें 
पूजित होओगी तथा बिभिन्न स्थानोंमें तुम्हारे प्रथक-प्रथक 
मनोहर नाम होंगे | मेरी आज्ञासे शिबरचित नाना प्रकारके 
TAR तुम्हारी पूजा की जायगी । मैं तुम्हारे लिये स्तोत्र 
ओर कवचक्रा विधान करूँगा । तुम्हारे सेबक ही महान्‌ और 


४ बन्दे नबघनञ्यामं खात्मारासं मतोहरम ॐ 


[ संक्षिप्त ब्रह्मवैवतेपुराणाह 


सिद्ध होंगे तथा घर्म, अर्थ; काम एबं मोक्षरूप फलके भागी 
होंगे | मातः | पुण्यक्षेत्र भारतब्षमें जो तुम्हारी सेबा पूजा 
करेगे, उनके यश) कीर्ति, धर्म और ऐश्वर्यकी बुद्धि होगी | 


प्रकृतिसे ऐसा कहकर भगवानूने उसे कामबीज (हलो) | 


सहित एकादशाक्षर मन्त्रका उपदेश दिया; जो परम उत्तम 


मन्त्रराज कहा गया है । 


( हीं) तथा काम (क्लीं) बीजसहित 
उपदेश दिया | साथ ही खृष्टिके लिये उपयोगी शक्ति और 


फेर विधिपूर्वक ध्यानका उपदेश | 
दिया तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये श्री ( श्रीं ), माया / 
दशाक्षर मन्त्रका | 


मनोवाज्छित वस्तु प्रदान करनेवाली सम्पूर्ण सिद्धि देकर | 


भगवानने प्रकृतिको उत्कृष्ट तत्त्वज्ञान भी प्रदान किया | 
इस तरह उसे त्रयोदशाक्षर मन्त्र देकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने 
शिवको भी स्तोत्र और कबच दिया । ब्रह्मन | 


फिर धर्मको । 


भी वही सन्त्र और वही सिद्धि एवं ज्ञान देकर कामदेव; | 


अग्नि और बायुको भी मन्त्र आदिका उपदेश दिया । इसी 
प्रकार कुबेर आदिको मन्त्र आदिका उत्तम उपदेश देकर 
बिधाताके भी बिधाता भगबान्‌ श्रीकृष्ण खुष्टिके लिये ब्रह्मजीसे 
इस प्रकार बोले 

श्रीसगबानने कहा--महाभाग बिघे | तुम सहनन 
दिव्य adas मेरी प्रसन्नताके लिये तप करके नाना प्रमारमी 
उत्तम सृष्टि करो । 

ऐसा कहकर श्रीक्ृष्णने ग्रझाजीको एक मनोरम माला 
दी । फिर गोप-गोपियाके साथ बे नित्य-नूतन दिब्य 
बृन्दावनमें चले गये । ( अध्याय ६ ) 


सृष्टिका क्रम--त्रह्माजीके द्वारा मेदिनी, पर्वत, समुद्र, ड्रीप, मर्यादापर्बत, पाताल, स्वर्ग आदिका निर्माण; 
कृत्रिम जगतूकी अनित्यता तथा वेकुण्ठ, शिबलोक तथा गोलोककी नित्यताक्रा प्रतिपादन 


सौति कहते हैं--शौनकजी ! तब भगधानकी आज्ञाके 
अनुसार तपस्या करके अभीष्ट सिद्धि पाकर ब्रह्माजीने सवे- 
प्रथम मधु और कैटभके मेदेसे मेद्नीकी सृष्टि की । उन्होंने 
आठ प्रधान पर्तोंक्री रचना की । बे सब बड़े मनोहर थे | 
उनके बनावे हुए छोटे-छोटे पर्बत तो असंख्य हैं, उनके 
नाम क्या बताऊ ! मुख्य-मुझ्य पर्बेतोंकी नामाबली खुनिये-- 
सुमेरु, कैलास, मलय, हिमालय, उद्याचल, अस्ताचल, 
सुबेछ और गन्धमादन--ये आठ प्रधान पर्वत हैं । फिर 
ब्रह्मजीने सात समुद्रो, अनेकानेक नदों और कितनी ही नदियोंक्री 
खुष्टि की । वृक्षों; और नगरोंका निर्माण किया | 


समुद्रोंक नाम सुनिये--लबण, इक्षुरस, सुरा, घत; दही! 
दूध और सुस्वादु जलके बे समुद्र हैं। उनमेंसे पहलेकी लंबाई 
चौड़ाई एक लाख योजनकी है । बादबाळे उत्तरोत्तर दुरुन 
होते गये हैं । इन समुद्रोसे विरे हुए सात द्वीप हैं । उनके 
भूसण्डल कमलपत्रकी आक्ृतिबाले हैं । उनमें उपद्दीप और 
मर्यादापवंत भी सात-सात ही हैं | ब्रह्मन्‌ | अब आप उरत 
द्वीपोंके नाम सुनिये, जिनकी पहले ब्रह्माजीने रचना की थी। 
वे हैं---जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, Wa 
न्यग्नोध ( अथवा झाल्मलि ) द्वीप तथा पुष्करद्वीप | भगवा. 
ब्रह्माने मेरपवेतके आठ शिखरोंपर आठ लोकपालोंके विहारकें 
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ब्रह्मखण्ड | % साविञीसे वेद आदिकी सृष्टि, 


A 


लिये आठ मनोहर पुरियोंक्रा निर्माण क्रिया | उस पर्वते 
यूलभाग--पाताळलोकमे उन्होंने भगवाच अनन्त ( शेष नाग ) 


की नगरी बनायी । तदनन्तर लोकनाथ ब्रह्माने उस पर्वतके 


ऊपर-ऊपर सात स्वर्गोकी सृष्टि की | शोनकजी ! उन सबके 
नाम सुनिये--भूळीक, सुवलोक; परम मनोहर खलक, 
महक) जनलोक, तपोलोक तंथा सत्यलोक | 

मेरुके सवसे ऊपरी शिखरपर जरा-मृत्यु आदिसे रहित 
ब्रह्मलोक है । उससे भी ऊपर भ्रुवळोक है, जो सब ओरसे 
अत्यन्त मनोहर है । जगदीश्वर ब्रह्माजीने उस पर्वतके निम्न- 
भागमें सात पातालोंका निर्माण किया ।-पुने | वे खर्गकी 
अपेक्षा भी अधिक भोग-साथनोंसे सम्पन्न हैं ओर क्रमश: 
एकसे दूसरे उत्तरोत्तर नीचे भागमें स्थित हैं । उनके नाम 
इस प्रकार हैं--अतल, वितल, सुतळ, तलातल, महातल, 
पाताळ तथा रसातल | सबसे नीचे रसातल ही हे । सात 


IMA सनकादिकी, aaa मनु आदिकी उत्पत्ति #& ३३ 
आ 


oo 


ata 


सात खर्ग तथा 


सात पाताळ--इन लोकॉसहित 
जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है; वह व्रह्माजीके ही अधिकारमें 
है | शोनक ! ऐसेऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड हैं और 


A 


महाविष्णुके रोमाञ्च-वितरोंमें उनकी स्थिति है | श्रीकृष्णकी 
मायासे प्रत्येक ब्रह्माण्डमें दिक्याल, व्रह्मा; विष्णु और महेश्वर 
3 देवता = ~ ~ >> > 
ह; दवता, मनुष्य आदि सभी प्राणी स्थित हैं | इन व्रह्माण्डॉ- 
की गणना करनेमें न तो लोकनाथ ब्रह्मा, न दाङ्कर, न धर्म 
ओ ~ a 3. ~ monan 
और न विष्णु ही समर्थ हे; फिर और देवता किल गिनतीमें 


हैं ? विप्रवर | कृत्रिम विश्व तथा उसके भीतर रहनेवाली 
जो वस्तुएँ हैँ, वे सव अनित्य तथा स्वप्नके समान नश्वर हैं। 


वकुण्ठ, शिवलोक तथा इन दोनांसे परे जो गोलोक है, ये 
सब नित्य धाम हैं | इन सबकी स्थिति कृत्रिम विश्वसे वाहर 
है | ठीक उसी तरह, जेसे आत्मा, आकाश और दिचञाएँ 
कृत्रिम जगत्से वाहर तथा नित्य हैं । ( अध्याय ७ ) 


> > 


सावित्रीसे बेद आदिकी सृष्टि, ब्रह्माजीसे सनकादिकी, सस्रीक सायम्धुव मनुकी, रुद्रोंकी पुलस्त्यादि 
JARA तथा नारदकी उत्पत्ति, नारदको ब्रह्माका ओर ब्रह्माजीकों नारदका शाप 


सौति कहते है--तदनन्तर सावित्रीने चार मनोहर 
JAA प्रकट किया । साथ ही न्याय और व्याकरण आदि 
नाना प्रकारके शास्त्रसमूह तथा परम मनोहर एवं दिव्य 
छत्तीस रागिनियाँ उत्पन्न कीं । नाना प्रकारके तालोंसे युक्त 
छः सुन्दर राग प्रकट किये । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलहः 
प्रिय कलियुग; वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दण्ड, क्षण, आदि; 
दिन; रात्रि, वार; संध्या? उप्रा, पुष्टि, मेधा, विजया, जया; 
छः कृत्तिका, योग, करण; कार्तिकेयप्रिया सती महाषष्ठी 
देवसेना--जो मातृकाओंमें प्रधान ओर बालकोंकी इष्ट देवी हैं; 
इन सबको भी सावित्रीने ही उत्पन्न किया । ब्राह्म, पाद्य 
और वाराह--ये तीन कल्य माने गये हैं । नित्य) नैमित्तिक 
द्विपरार्घ और प्राकृत--ये चार प्रकारके प्रलय हें । इन 
कल्पों और प्रल्योंको तथा काळ, मृत्युकन्या एबं समस्त 
व्याधिराणोंको उत्पन्न करके सावित्रीने उन्हें अपना स्तन 
पान कराया । l 

तदनन्तर ब्रह्माजीके प्र्ठदेरासे अधमं. WA हुआ । 
अधर्मके वामपाइबसे अलक्ष्मी उत्पन्न हुईं, जो उसकी पली 
थी । ब्रह्माजीके नाभिदेशसे शिल्पियोंके गुरु विश्वकर्मा हुए । 
साथ ही आठ महावसुओंकी उत्पत्ति हुईं, जो महान्‌ बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न थे | तत्पश्चात्‌ विधाताके मनसे चार कुमार 


आविर्भूत हुए, जो पाँच वर्षकी अवस्थाके-से जान पड़ते ये 
और ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे | उनमेंसे प्रथम तो सनक 
थे, वूसरेका नाम सनन्दन था; तीसरे सनातन और चौथे 
ज्ञानियोंमे शरेष्ठ भगवान्‌ सनत्कुमार थे । इसके बाद ब्रह्माजीके 
सुखसे सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ कुमार उन्न हुआ, जो 
दिव्यरूपधारी था | उसके साथ उसकी पल्ली भी थी । वह 
श्रीमान्‌ एबं सुन्दर युवक था । क्षत्रियोंका बीजस्वरूप था | 
उसका नाम था स्वायम्धुब सनु । जो स्त्री थी, उसका नाम 
शतरूपा था | वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मीकी कलास्वरूपा 
थी । पल्लीसहित मनु विधाताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
उद्यत रहते ये । खयं विधाताने हर्षभरे पुत्रोसे, जो बड़े 
भगवद्गक्त थे; सृष्टि करनेके लिये कहा । परंतु वे श्रीङ्गष्ण- 
परायण होनेके कारण “नहीं? करके तमस्या करनेके लिये चले 
गये । इससे जगत्पति विधाताकों वड़ा क्रोध हुआ । कोपासक्त 
ब्रह्मा ब्रह्मतेजसे जलने लगे । प्रभो | इसी ससय उनके 
ललाटसे ग्यारह रुद्र प्रकट हुए । उन्हीमेसे एकको संहारकारी 
“कालाग्नि रुद्रः कहा गया है । समस्त छोकोंमें केवल वे ही 
तामस या तमोगुणी माने गये हैं । स्वयं ब्रह्मा राजस हैं और 
शिव तथा विष्णु सात्विक कहे गये हैं | गोलोकनाथ श्रीकृष्ण 
निर्गुण है; क्योंकि वे प्रकृतिसे परे हे । जो परम अज्ञानी 
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और मूर्ख है; वे ही शिवको तामस ( तमोगुणी ) कहते हैं । 

शुद्ध सस्वस्वरूप, निर्मळ तथा वेष्णवोमें अग्रगण्य है। अब 
स्द्रॉके वेदोक्त नाम सुनो--महान्‌; महात्मा; ATA 
भीषण; भयंकर; ऋतुध्वज, FAD ARED रुचे, 
शुचि तथा काला । ब्रह्माजीके दायें कानसे JEA 


JA कानसे पुल, दाहिने नतल आतर MAAN FA 


नासिकाठिद्रसे अरणि, मुखसे अङ्गिरा एवं रुचि, वाम 
पावसे भगु, दक्षिणपाइवसे दक्ष, छायासे कर्दम, नासिसे 
atia, वक्षःस्थल्से वोढु, कण्ठदेशसे नारद्‌) स्कन्बदेरासे 


मरीचि, गलेसे अग्रान्तरतमा, रसनासे वरिष्ठ, अधरोष्ठसे 
प्रचेता, वाम कुक्षिते हंस और दक्षिण कुक्षिसे यति प्रक 
हुए | विधाताने अपने इन पुत्रोंकी सृष्टि करमेकी आज्ञा 
दी । पिताकी बात सुनकर नारदने उनसे कहा । 

नारद्‌ बोले--जगलते ! पितामह ! पहले सनक; 
सनन्दन आदि ज्येष्ठ पुत्रको बुछाइये और उनका विवाह 
कीजिये । तत्यश्रात्‌ हमलोगोंसे ऐसा करनेके लिये कहिये । 
जब पिताजीने उन्हे तपस्यामे छगाया हैं ही क्यों 
संसार-बन्धनमें डाल रहे हैं ! अहो ! कितने खेदकी बात है 
कि प्रभुकी बुद्धि विपरीत भावकी प्राप्त हो रही है । भगवन्‌! 
आपने किसी पुत्रको तो अमृतसे भी बढ़कर तपस्याका काय 
दिया है और किसीको आप विघसे भी अधिक विषम विष्रय- 
भोग दे रहे हैं | पिताजी | जो अत्यन्त निम्न कोटिके भयानक 
भवसागरमें गिरता है; उसका करोड़ों कल्प बीतनेपर भी 
उद्धार नहीं होता । भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही सवके आदि- 
कारण तथा निस्तारके बीज हैं | वे ही सब कुछ देनेवाले, 
भक्ति प्रदान करनेवाले, दास्यसुख देनेवाले, सत्य तथा कृपा- 
मय हैं | वे ही भक्तोंको एकमात्र शरण देनेवाले, भक्तवत्सल 
और स्वच्छ हैं | भक्तोंके प्रिय, रक्षक और उनपर अनुग्रह 
करनेवाले भी वे ही हैं । भक्तोंके आराध्य तथा प्राप्य उन 
परमेश्वर श्रीकृष्णको छोड़कर कौन मूढ़ विनाशकारी विषयमे 


मन छगायेगा ! अमृतसे भी अधिक प्रिय श्रीक्कष्ण-सेवा 


छोड़कर कोन मूर विष्रय नामक विषम विषका भक्षण 
(आस्वादन ) करेगा १ विषय तो स्वप्नके समान नश्वर, 


तुच्छ, मिथ्या तथा विनाशकारी दे । # 


x निस्तारबीजं सर्वेपां बीजं च पुरुषोत्तमम्‌ । 
सर्वद भक्तिं दास्यप्रदं सत्यं क्रपामयम्‌ ॥ 
भक्तैकलरणं भत्तबत्सलं स्वच्छसेव 4) 
भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहकारकम्‌ ॥ 


नीचे गिरो । 


Jerr N 


EEE 
| au senage 


तात | जसे दापशिखाका AAN पतङ्ग 
प्रतीत होता हैं, जेसे बंसीमं रे 
आपाततः सुखद जान पड़ता है 
विषयसें होती है 


बड़ा मनोहर 
1 हुआ सांस मछलियों 
उसी प्रकार विषयी पुरुषों 
खकी प्रतीति होती दै; परंतु वास्तवर्म uu 
कारण है l% 


A 


ब्रह्माजीके सामने वहाँ ऐसी बात कहकर नारदजी चुप हो 
वे अग्निशिखाके समान तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। 
पिताको प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे | उनकी बात सुम 
कर ब्रह्माजी रोषरो आगबबूला हो उठे । उनका मेँ 
हो गया । ओठ फड़कने लगे और सारा अङ्ग थर-थर कॉफने 
लगा । ब्रह्मन्‌ | वे पुत्रको ज्ाप देते हुए बोले | 

रे शापसे तुम्हारे 


झुगा व 


झाजीने कह[--नारद्‌ | 
लोप हो जायगा । तुम AURAA क्र 
उनके वशीभूत होओगे; तुम पचास कामिनियोंके पतिबनो| 
श्ड्ठारशास्त्रके ज्ञाता, श्ज्ञाररसाखादनके लिये अत्यन्त 
AET तथा नाना प्रकारके श्ज्ञारमें निपुण छोगेंकि गुरुके भी 
गुरु हो जाओगे । गन्धवांमे श्रेष्ठ पुरुष होओगे । सुमधुरसरसे 
युक्त उत्तम गायक बनोगे । वीणा-वादन-संदर्भमें पारंगत तथा 
सुस्थिर योवनसे युक्त होओगे । विद्वान; मधुरमाषी, शान्त 
सुशील, सुन्दर और सुबुद्धि होओगे, इसमें संदाय नहीं है। 
उस समय 'उपबहंण? नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी । उग 
कामिनियोंके साथ gar निजेन वनमें विहार करके फिर 
मेरे शापसे दासीपुत्र होओगे | बेटा ! तदनन्तर वेष्णवोके 
संसर्गसे और उनकी जूँठन खानेसे तुम पुनः श्रीकृष्णकी 
कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्ररूपमें प्रतिष्ठित हो जाओगे । उत 


समय में पुनः तुम्हें दिव्य एबं पुरातन ज्ञान प्रदान FE 


इस समय मेरी आँखसे ओझल हो जाओ और अवश्य है 


भत्ताराध्यं भत्तसाध्यं विहाय परमेइवरम्‌ । 
मनो दधाति को मूढो विषये नाशकारणें॥ 
विहाय  कृष्णसेवां च पीयूपादधिकां प्रियाम्‌ । 
को मूढो विषमइनाति विषमं विषयामिधम्‌॥ 
स्वप्नवन्नरवरं तुच्छमसत्यं नाशकारणम्‌ । 
(aawe ८ | ३३-१६६३ 
# यथा दीपशिखाग्न च कीटानां सुम्नोहरम ॥ 
यथा वडिशमांस च मत्स्यापातसुखप्रदम्‌ । 
तथा विषयिणां तात विषयं मृत्युकारणम्‌ ॥ 


; ya 4 gars ८ । १७-३८ ) 
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जल IS 


ब्रह्मन्‌ | पुत्रसे ऐसा कहकर जगत्पति ब्रह्मा चुप हो गये 
और नारदजी रोने लगे । उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर 
पितासे कहा । 

È 


ट्र 
शट 


€ 


नारद बोलि--तात ! तात ! जगद्गुरो ! आप अपने 
क्रोधको रोकिये । आप स्रा हे । तपस्वियोंके स्वामी हैं । 
अहो | मुझपर आपका यह क्रोध अकारण ही हुआ है । 
विद्वात्‌ पुरुषको चाहिये कि वह कुमार्गंगामी पुत्रको शाप दे 
अथवा उसका त्याग कर दे । आप पण्डित होकर अपने 
तपस्वी पुत्रकों शाप देना कैसे उचित मानते हैं ! ब्रह्मन्‌! 
जिन-जिन थोमियोंमें मेरा जन्म हो मगवानकी भक्ति मुझे 
कदापि न छोड़े) ऐसा वर प्रदान कीजिये | जगत्लशक़ा ही 
पुत्र क्यों न हो, यदि भगवान श्रीहरिके चरणोंमें उसकी भक्ति 
नहीं है तो वह भारतभूमिमें सूअरसे भी बढ़कर अधम Bi 
गो अपने पूर्वजन्मका स्मरण रखते हुए श्रीहरिकी भक्तिसे 
युक्त होता दै, वह सूअरकी योनियोंमें जन्म ले तो भी श्रेष्ठ है; 
क्योंकि उस भजनरूपी कर्मसे वह गोलोकमें चला जाता है। 


IA 


का पान करते रहते wa आदिके स्पर्शेसे सारी 
पृथ्वी पवित्र हो जाती है । पितामह ! पापी लोग स्नान करके 
तीथोँको जो वाप दे देते हैं, अपने उन पापोंका भी प्रक्षालन 
करनेके लिये सब तीर्थ वैष्णव महात्माओंका स्पर्श प्राप्त करना 
चाहते हैं ।# 

अहो ! भारतवर्षमें श्रीदरिके मन्त्रका उपदेश देने और 
लेनेमात्रसे कितने ही मनुप्य अपने करोड़ों पूर्वजाके साथ 
मुक्त हो गये हैं । मन्त्र ग्रहण करनेमात्रसे मनुष्य करोड़ों जन्मों- 
के पापसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं और पहलेके कर्मको 
समूल नष्ट कर देते हैं । जो शुरुपुत्रों, पत्नियों) शिष्य 
सेवकों और भाई-बन्धुओंको उपदेश दे उन्ह सन्मार्गका दर्शन 
कराता है, उसे निश्चय दी उत्तम गति प्राप्त होती है । परंतु 
जो गुरु शिष्योंका विश्वासपात्र होकर उन्हें असन्मारगैका दर्शन 
कराता है--कुसार्गपर चलनेके लिये प्रेरित करता है; बह 
तबतक्र कुम्भीपाक नरक्रमें निवास करता दै? जवतक सूर्य और 
चन्द्रमाका अस्तित्व रहता है । वह कैसा शुरु, केसा पिता) 
कैसा खामी और कैसा पुत्र दै, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणा- 
रविन्दींकी भक्ति देनेमें समर्थ न हो || चतुरानन ! आपने 
बिना किसी अपराधके ही मुझे शाप दे दिया है । अतः बदले- 
में मैं मी शाप दूँ तो अनुचित न होगा; मेरे शापसे सम्पूर्ण 
लोकोंमें कवच; स्तोत्र और पूजासहित आपके मन्त्रका निश्चय 
ही लोप हो जाय । पिताजी ! जवतक तीन कत्स न बीत जायें, 
तबतक तीनों लोकोगें आप अपूज्य बने रहें | तीन कल्प बीत 
जानेपर आप पूजनीयोंके भी पूजनीय होंगे | सुव्रत ! इस समय 
आपका यज्ञमाग बंद हो जाय । ब्रत आदिमें भी आपका 
पूजन न हो। केवळ एक ही वात रहे--आप देवता आदिके 
वन्दनीय बने रहें । 

पिताके सामने ऐसा कहकर नारदजी चुप हो गये और 
्रह्माजी संतप्त हृदयसे सभामें सुस्थिर भावसे è रहे । 
शौनकजी ! पिताके दिये हुए उस शापके ही कारण नारदजी 
saada नामक गन्धर्व तथा दासीपुत्र हुए । तदनन्तर पितासे 
ज्ञान प्राप्त करके वे फिर महर्षि नारद हो गये | इस प्रसंगका 


र्र में वर्णन Š 
जो गोविन्दके चरणारविन्दोंकी भक्तिरूप मनोवाञ्छित मकरन्दः अमी में आगे चलकर वर्णन करूगा | ( अध्याय ८ ) 
peee १५१२ 
> REM AAA = ma Wa KI गोलोक > 
लक mia शुकरयोनिषु । जनिळंभेत्‌ संप्रसवी क॑ याति कमणा ॥ 
नोविन्दचरणाम्मोजमक्तिमाध्वीकमीण्सितम्‌ । पिवतां बेषणवादीनां सपूत बसुन्धरा ॥ 
दानि adea Amaai पितामह । पापानों पाणिकां क्षालनायात्मनाप्पि ॥ 


( ब्रह्मयण्ड ८ । ५४-५६ ) 


+ स दिं शुरु: स वि तातः स कि स्वामी स कि सुत: । यः श्रीकृष्णपदाम्भोजे भक्ति दातुमनीश्वरः ॥ ( अह्मखण्ड ८ । ६१ ) 
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| aaa 


~ ज्स्च्च्स्च्य्य्य्ल्ल््ज्ज | 


आं CT की या ९ AA > गहि त्‌ न्‌ 
मरीचि आदि बअहाकुमारों तथा दक्षकन्याओंकी संततिक्रा वणन, दक्षके शापसे पीड़ित चन्द्रमाका 
भगवान्‌ शिवकी शरणमें जाना, अपनी कन्याओंके अनुरोधपर दक्षका चन्द्रमाको छोटा लानेके 
लिये जाना, शिवकी शरणागतवत्सलता तथा विष्णुकी कृपासे दक्षको चन्द्रमाकी प्रापि 


सौति कहते हैं--विप्रवर शोनक ! तदनन्तर ब्रह्माजीने 
अपने पुत्रोंको सृष्टि करनेकी आज्ञा दी । नारदको छोड़कर शेष 
सभी पुत्र सश्कि कार्यमें संलग्न हो गये | मरीचिके मनसे प्रजा- 
पति कश्यपक्ा प्रादुर्भाव हुआ । अन्निके नेत्रमलसे क्षीरसागरमें 
चन्द्रमा प्रकट हुए | प्रचेताके मनसे भी गौतमका EA 
हुआ । मैत्रावरुण पुलस्त्यके मानस पुत्र हें । मनुसे शतरूपा- 
के गभसे तीन कम्याओंका जन्म हुआ--आकूति, देवहूति 
और प्रसूति । वे तीनों ही पतित्रता थीं। मनु-शतरूपासे दो 
मनोहर पुत्र भी हुए, जिनके नाम थे--प्रियत्रत और 
उत्तानपाद । उत्तानपादके पुत्र ध्रुव हुए; जो बड़े धर्मात्मा 
थे | मनुने अपनी पुत्री आकूतिका बिवाह प्रजापति रुचिके 
साथ तथा प्रसूतिका विवाह दक्षके साथ कर दिया । इसी 
तरह देवहूतिका विवाह-सम्बन्ध उन्दने कर्दम मुनिके साथ 
किया, जिनके पुत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ कपिल हैं । दक्षके वीर्य 
और प्रसूतिके गर्भेसे साठ कन्याओका जन्म हुआ । उनमेंसे 
आठ कन्याओंक्रा विवाह दक्षने धर्मके साथ किया; ग्यारह 
कन्याओंको ग्यारह रुद्रोंके हाथमें दे दिया । एक कन्या 
सती भगवान्‌ शिवको सौंप दी | तेरह कन्याएँ कश्यपको दे 
दी तथा सत्ताईंस कन्याएँ चन्द्रमाको अर्पित कर दीं । 


विप्रवर | अव मुझसे धर्मकी पत्नियोंके नाम सुनिये-- 
शान्ति, पुष्टि, g दुधि, क्षमा, श्रद्धा, मति और स्मृति । 
शान्तिका पुत्र संतोष और पुष्टिका पुत्र महान्‌ हुआ । धृतिसे 
JAT जन्म हुआ | तुश्सि दो पुत्र हष ओर दप | 
क्षमाका पुत्र सहिष्णु था और श्रद्धाका पुत्र धार्मिक | मतिसे 
जान नामक पुत्र हुआ और स्मृतिसे महान्‌ जातिस्मरका 
जन्म हुआ | धर्सकी जो पहली पत्नी मूर्ति थी, उससे नर- 
नारायण नामक दो ऋषि उत्पन्न हुए । शोनकजी ! घर्मके 
ये सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हुए | 


अब आप सावधान होकर रुद्र्पलियोंक्रे नाम सुनिये । 
कळा, कलावती, काष्टा; कालिका; कळहप्रिया, कन्दळी, भीषणा, 
रास्ना, प्रमोचा) भूपणा और झुक्री | इन सबके बहुतसे 
पुत्र हुए, जो भगवान्‌ शिवके पार्षद हैं| दक्षपुत्री सतीने यज्ञमें 
अपने स्वामीकी निन्दा होनेपर यारीरको त्याग दिया और पुनः 
हिमवानकी पुत्री पावतीके रूपमे अवतीर्ण हो भगवान्‌ शंकरको 


ही पतिरूपमें प्रात किया । धर्मात्मन्‌ | अब कश्यपकी पल्नियोंके 
नाम सुनिये । देवमाता अदिति, दैत्यमाता दिति, सर्पमाता 
कद्रू, पक्षियाँक्री जननी विनता, गोओं ओर भैंसोंकी माता 
सुराभ, सारमेय ( कुत्ते) आदि जन्तुओंक्ी माता सरमा 
दानवजननी दनु तथा अन्य पत्नियाँ भी इसी तरह अन्यान्य 
संतानांकी जननी हं । मुने ! इन्द्र आदि बारह आदित्य तथा 
उपेन्द्र ( वामन ) आदि देवता अदितिके पुत्र कहे गये हैं, 
जाँ महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं | ब्रह्मन्‌ |! इन्द्रका पुत्र 
जयन्त हुआ; जिसका जन्म झाचीके गर्भसे हआ था। 
आदित्य ( सूर्य ) की पत्नी तथा विश्वकर्माकी पुत्री सवर्णे 
गर्भसे दानेश्बर ओर यम नामक दो पुत्र तथा कालिन्दी 
नामवाली एक कन्या हुई | उपेन्द्रके वीर्य और प्रथ्वीके गर्भसे 
सङ्गछ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
तदनन्तर भगवान्‌ उपेन्द्रके अंश और धरणीके 
MWA सङ्कलक जन्मका प्रसंग Hani सोति चोले- 
मंगलको पत्नी मेधा हुईं, जिसके पुत्र महान्‌ घंटेश्वर तथा 
विष्णुतुल्य तेजस्वी ब्रणदाता हुए | दितिसे महाबली RUT 
कशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र तथा सिंहिका नामवाली 
कन्याका जन्म हुआ । सैंहिकेय ( राहु ) सिंहिकाका ही पुत्र 


है | सिंहिकाका दूसरा नाम ARA भी था । इसीलिये 


राहुको नैऋत कहते हैं । हिरण्याक्षको कोई संतान नहीं थी | 
वह युवावस्थामें ही भगवान्‌ वाराहके हाथों मारा गया | 
हिरण्यकरिपुके पुत्र प्रह्लाद हुए, जो वैष्णवोंमें अग्रगण्य 
माने गये हैं । उनके पुत्र विरोचन हुए और त्रिरोचनके पुत्र 
साक्षात्‌ राजा वलि । वलिका पुत्र वाणासुर हुआ, जो महान. 
योगी, ज्ञानी तथा भगवान्‌ शंकरका सेवक था । यहाँतक 
दितिका बंश बताया गया । अव कद्रके वंशका परिचय सुनिये। 
अनन्त, वासुक्रि, कालिय) धनञ्जय, कर्कोटक) तक्षक, पद्म) 
ऐरावत, महाप, शाकु, रांव; संवरण, धृतराष्ट्र, दर्धर्ष, दर्जयः 
TIA, बळ, MA, गोकामुख तथा विरूप आदिको कट्रने जन्म 
दिया था। शोनकजी ! जितनी सर्प-जातियाँ हैं, उन सबसें प्रधान ये 
ही हैं | रक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई मनसा देवी कद्रकी कन्या 
हैं । ये तपस्विनी स्त्रियोंमें रेड, कल्याण ललरूपा और महातेजखिनी 
हें । इन्दका दूसरा नाम जरत्कारु है | इन्हीके पति मुनिवर 
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जरत्कारु थे; जो नारायणकी कलासे प्रकट हुए थे । विष्णु- 
तुल्य तेजस्वी आस्तीक इन्हीं मनसा देवीके पुत्र हैं। इन सबके 
नाम-मात्रसे मनुष्योंका नागोंसे भय दूर हो जाता है। यहाँतक 
कट्रके वंशका परिचय दिया गया | अब विनताके वंशका 
वर्णन सुनिये । 

विनताके दो पुत्र हुए--अरुण और गरुड । दोनों ही 
विष्णु-तुल्य पराक्रमी थे । उन्हीं दोनोंसे क्रमशः सारी पक्षी- 
जातिया प्रकट हुई । गाय, बैल ओर भैंसे-ये सुरभिकी श्रेष्ठ 
संतानें हैं । समस्त सारमेय ( कुत्ते) सरमाके वंशज हैं । 
द्नुके बंदामें दानव हुए तथा अन्य स्त्रियोंके बंशाज अन्यान्य 
जातियाँ । यहाँतक कश्यप बंदाका वर्णन किया गया । 
अब चन्द्रमाका आख्यान सुनिये । 

पहले चन्द्रमाकी पत्नियोंके नामोंपर ध्यान दीजिये | 
फिर पुराणोंमें जो उनका अत्यन्त अपूर्व पुरातन चरित्र है; 
उसको श्रवण कीजिये । अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, 
मृगशिरा, आद्रा, पूजनीया साध्वी पुनर्वसु, पुष्या, आइलेपा, 
मघा, पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाती; 
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा; मूला, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, 
श्रवणा, घनिष्ठा$ शुभा शतभिषा, पूर्वभाद्रपदा, उत्तरमाद्रपदा 
तथा रेवती-ये सत्ताईस चन्द्रमाकी पत्नियाँ हैं | इनमें रोहिणीके 
प्रति चन्द्रमाका विशेष आकर्षण होनेके कारण चन्द्रमाने 
अन्य सब पत्नियोंकी बड़ी अवहेलना की । तब उन सबने 
जाकर पिता दक्षको अपना दुःख सुनाया । दक्षने चन्द्रमाको 
क्षय-रोगसे ग्रस्त होनेका शाप दे दिया । चन्द्रमाने दुखी 
होकर भगवान्‌ शंकरकी शरण ली ओर शंकरने उन्हें आश्रय 


देकर अपने मस्तक्रमें स्थान दिया । तबसे उनका नाम 
“चन्द्रशेखरः हो गया । देवताओं तथा अन्य लोगोंमें शिवसे 


बढ़कर झरणागतपालक दूसरा कोई नहीं हैं | 
अपने पतिके रोगमुक्त और शिवके मस्तकमं स्थित 
४ वारंवार रोने TA 
होनेकी बात सुनकर दक्षकन्याएँ वारंवार रोने लगीं ओर तेजस्वी 
पुरुषोंमें श्रेष्ठ पिता दक्षक्री शरणमें आयीं। वहाँ जाकर अपने 
अङ्गो बारंबार पीटती हुई वे उच्चस्वरसे रोने का तना 
दीनानाथ ब्रह्मपुत्र दक्षसे दीनतापूर्वक कातर वाणीमें बोलीं । 


दक्षकन्याओने कहा--पिताजी ! हमें खामीका 
सोभाग्य प्रास हो, इसी उद्देश्यकों लेकर हमने आपसे अपना 
दुःख निवेदन किया था । परंतु सौभाग्य तो दूर रहे, 
हमारे सब्ुणशाली खामी ही हमें छोड़कर चल दिये | तात ! 


+ सरीचि आदि नरह्मकुमारों तथा दृक्षकन्याओंकी कक वर्णन $£ 
~ 
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नेत्रोंके रहते हुए भी हमें सारा जगत्‌ अन्धकारपूर्ण दिखायी 
देता है । आज यह बात समझमें आयी है कि ख्त्रियोंका नेत्र 
वास्तवमें उनका पति ही हैं | पति ही ख्नियोंकी गति 
हे; पतिं ही प्राण तथा सम्पत्ति दै । धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षकी प्राप्तिका हेतु तथा भवसागरका सेतु भी पति ही है| 
पति ही स्त्रियोंका नारायण है; पति ही उनका ब्रत और सनातन 
धम है । जो पतिसे विसुख हैं, उन स्त्रियोंका सारा कर्म व्यर्थ 
है । समस्त तीथॉमे स्नान, सम्पूर्ण यजञमें दक्षिणा-वितरण; 
सम्पूर्ण दान, पुण्यमय ब्रत एवं नियम; देवार्चन, उपवास और 
समस्त तप--ये पतिकी चरण-सेवाजनित पुण्यकी सोलहवीं 
कलाके बराबर भी नहीं हैं । स्त्रियोके लिये समस्त बन्धु- 
बान्धरवोमें अपना पुत्र ही प्रिय होता दै; क्योकि वही स्वामीका 
अंश है | पति सौ पुत्रोंसे भी बढ़कर है । जो नीच कुलमें 


2 -AS AORA 
उत्पन्न हुई है; 


वही स्त्री सदा अपने स्वामीसे द्वेष रखती है । 
जिसका चित्त चञ्चल और दुष्ट है, वही सदा परपुरुषमें 
आसक्त होती है । पति रोगी, दुष्ट, पतित, निर्धन; गुणद्दीन, 
नवयुवक अथवा वृद्ध ही क्यों न हो, साध्वी स्त्रीको सदा - 
उसीकी सेवा करनी चाहिये | कभी भी उसे व्यागना नहीं 
चाहिये । जो नारी गुणवान्‌ या गुणहीन पतिसे AT रखती या उसे 
त्याग देती है, वह तबतक कालसूत्र नरकमें पकायी जाती है; 
जवतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता रहती है । वहाँ पक्षीके 
समान कीड़े रात-दिन उसे खाते रहते हें । वह भूख 
लगनेपर मुर्देका मांस ओर मजा खाती है तथा प्यास ळगनेपर 
मूत्रका पान करती है । तदनन्तर कोटि-सह्न जन्मोंतक गीध) 
सौ जन्मोंतक् सूअर फिर सौ जन्मात शिकारी जीव और 
उसके बाद बन्धु-हत्यारिन होती है । तत्पश्चात्‌ पहलेके 
सत्कर्मके WA यदि कभी मनुष्यजन्म पाती है तो 
निश्चय ही विधवा, धनहीन और रोगिणी होती है । 
ब्रह्मक्ुमार | आप हमें पतिदान दीजिये; क्योंकि वह सम्पूर्ण 
कामनाओंका पूरक होता है। आप ब्रह्माजीके समान फिरसे 
जगतूकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं । 

कृन्याओंक्रा यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष भगवान्‌. 
शंकरके समीप गये । शंकरजीने उन्हे देखते ही उठकर 
प्रणाम किया । शिवको प्रणाम करते देख दक्षने दुष 
क्रोधको त्याग दिया और आशीर्वाद देकर झपानिधान 
शंकरसे कहा--आप चन्द्रमाको लोटा दें । शिवने शरणागत 
न्द्रमाको त्याग देना खीकार नहीं किया, तत्र दक्ष उन्हे शाप 
देनेको तैयार हो गये । यह देख शिवने भगवान विष्णुका 
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स्मरण क्रिया | विष्णु वद्ध ब्राह्मणके वेषमे आये और शिवसे 
बोले--'सुरेश्‍वर | आप चन्द्रमाको लोटा दे और दक्षके शापर्स 
अपनी रक्षा करे |? 

शिवने कहा--प्रभो ! मैं अपने तप, तेज, सम्पूर्ण 
सिद्धि, समदा तथा प्राणोंको भी दे दूँगा, परंतु शरणागतका 
त्याग करनेमें असमर्थ हूँ | जो भयसे ही शरणागतको त्याग देता 
है, उसे भी धर्म त्याग देता है ओर अत्यन्त कठोर शाप देकर 
चळा जाता है । जगदीश्वर ! में सब कुछ त्याग देनेमें 
समर्थ हूँ) परंतु स्वधर्मका त्याग नहीं कर सकता । जो स्वधमं से 
हीन है, वह सबसे IRRA है। जो सदा धमकी रक्षा करता 
है, धम भी उसकी रक्षा करता है । भगवन्‌ | आप तो धको 
जानते हैं; फिर क्यों अपनी मायासे मोहित करते हुए 
मुझसे ऐसी बात कहते हैं | आप सबके खष्टा; पालक और 
अन्ततोगत्वा संहारक हैं | जिसकी आपमें सुदृढ़ भक्ति है, 
उसे किससे भय हो सकता है । 

शंकरजीकी यह बात सुनकर सबके भावको जाननेवाले 


a 


जाति ओर सम्बन्धका निर्णय 


तदनन्तर सौतिमे मुनिश्रेष्ठ बाळलखिल्यादि) बृहस्पति, 
उतथ्य) पराशर; विश्रवा) कुबेर, रावण; कुम्भकर्ण, महात्मा 
विभीषण, वात्स्य, शाण्डिल्य, सावर्णि, कश्यप तथा भरद्वाज 
आदिकी; ब्रामण, क्षत्रिय, वैश्य) शूद्र ओर अनेकानेक वर्ण- 
संकर जातियोंकी उसत्तिक्रे प्रसंग सुनाकर कहा--अश्चिनी- 
कुमारके द्वारा एक ब्राह्मणीके गर्भसे पुत्रकी उत्पत्ति हुई । 
इससे उस ब्राह्मणीके पतिने पुत्रसहित पत्नीका त्याग कर 
दिया । ब्राह्मणी दुःखित हो योगके द्वारा देह त्यागकर 
गोदावरी नामकी नदी हो गयी । सूर्यनन्दन अश्विनीकुमारने 
स्वयं उस पुत्रको यस्नपूर्वक चिकित्सा-शास्त्र, नाना प्रक्रारके 
शिल्प तथा मन्त्र पढ़ाये । किंतु वह ब्राह्मण निरन्तर 
नक्षत्रोकी गणना करने ओर वेतन लेनेसे वेदिक धर्मसे भ्रष्ट 
हो इस भूतळपर गणक हो गया । उस लोभी ब्राह्मणने 
ग्रहणके समथ तथा म्तकोंके दान लेनेके समय श्टोसे भी 
अग्रदान ग्रहण किया था; इसलिये “अग्रदानी? हुआ । एक 
पुरुष क्रिसी ब्राह्मणके यज्ञमें यज्ञक्रुण्डसे प्रकट हुआ । वह 
aHan “सूत? कहलाया । वही ZANAT पूर्वपुरुष माना 
गया है । कपानिधान त्रह्माजीने उसे पुराण पढ़ाया । इस 
प्रकार यज्ञकुण्डसे उत्पन्न सूत पुराणोंक्रा वक्ता हुआ । सूतके 
वीर्य और वैश्याके गर्भसे एक पुरुषकी उत्पत्ति ह$, जो 
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भगवान्‌ श्रीहरिने चन्द्रमासे चन्द्रमाको खींचकर दक्षो ३ 
दिया । आधे चन्द्रमा भगवान्‌ शिवके मस्तकपर चले गये और 

| रोगमुक्त होकर रहने लगे । दूसरे चन्द्रमाको प्रजापति 
दक्षने ग्रहण किया, जिसे भगवान्‌ विष्णुने दिया था । उ | 
चन्द्रमाको राज-यक्ष्मा रोगसे ग्रस्त देख दक्षने माधवक्रा सवा 
किया । तब श्रीहरिने स्वयं यह व्यवस्था की कि एक पक्षा 
चन्द्रमा क्रमशः क्षीण होंगे ओर दूसरे पक्षमें क्रमशः पुष्ट होते 
हुए परिपूर्ण हो जायेगे । ब्रह्मन्‌ ! उन सबको वर देक 
श्रीहरि अपने धामको चले गये ओर दक्षने चनाको लेक 
अपनी कन्याओको सोप दिया । चन्द्रमा उन सक्र 
दिन-रात उनके साथ विहार करने लगे और उशी 
उनको समभावसे देखने लगे | मुने | इस प्रकार मैने | 

[ सम्पूर्ण सृष्टिक्रमका कुछ वर्णन किया है । इस प्रसङ्गो 
पुष्कर तीर्थम सुनियाकी मण्डलीके बीच गुरुजीके मुखमे | 
मैंने सुना था । 


| 


( अध्याय ९) 


| 
अत्यन्त वक्ता था । लोकमें उसकी भट्ट 
हुईं । वह सभीके लिये स्तुतिपाठ करता दै । 
यह मैंने भूतळपर जो जातियाँ हैं, उनके निरं 
विष्रयमें कुछ बातें बतायी हैं वर्णसंकर दोषसे और भी 
बहुत-सी जातियाँ हो गयी हैं । सभी जातियोंमें जिम 
जिनके साथ सर्वथा सम्बन्ध है, उनके बिषयमें में ai 
तत्वका वर्णन करता हुँ--जैसा कि पूर्वक्ालमें ब्रह्माजी 
कहा था । पिता, तात और जनक-ये शब्द जन्मदाताके 
अर्थमें प्रयुक्त होते हैं| अम्बा; माता, जननी और प्रसू-इन्ी | 
प्रयोग गर्भधारिणीके अर्थमें होता है पिताके पिताको पिता 
कहते हैं ओर पितामहके पिताको प्रपितामह । इनसे अर्श 
जो कुट्ठम्बीजन हैं, उन्हे सगोत्र कहा गया है । मातर 
पिताक्रो मातामह कहते हैं, मातामहे पिताकी | 
प्रमातामद दै और प्रमातामहके पिताको बृद्वप्रमातामद वर 
गया है । पिताकी माताको पितामही और पितामहीकी सा 
को प्रपितामद्दी कहते हैं । प्रपितामहीक़ी सासको वृद्धप्रपित 
सही जानना चाहिये | माताकी माता मातामही कही 7 
| वह माताके समान ही पूजित होती है । प्रमातामही 
पत्नीको प्रमातामही समझना चाहिये | प्रमातामहके fa 
स्री वृद्धप्रमातामही जानने योग्य है । पिताके मा 


(mz) 


| 


T 


> 


< 


agas | 


पितृव्य ( ताऊ; चाचा ) और माताके भाईको मावळ 
( मामा ) कहते हैं। पिताकी बहिन पितृष्वसा ( फुआ ) 
कही गयी है और माताकी वहिन सासुरी ( मातृष्वसा या 
मौसी ) । सूनु तनय) पुत्र, दायाद और आत्मज-ये 
बेटेके अर्थमें परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं । अपनेसे saa 
हुए पुरुष ( पुत्र ) के अर्थमें धनभाक्‌ और वीर्यज शब्द 
भी युक्त होते हैं । उत्पन्न की गयी पुत्रीके अर्थमें दुहिता 
कन्या आर आत्मजा शब्द YA 
(ag) जानना चाहिये ओ 
( दामाद ) । प्रियतम पतिके 
स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त हो 


कहा गया हे अं 


Gie पतेको जामाता 
थेमें पति, प्रिय, भर्ता और 
ते हें | पतिके भाईको देवर 
पतिक्री बहिनिको ननान्दा ( ननद ), 
पतिके पिताको श्वशुर और पतिकी माताको इवश्रू ( सारा ) 

हते हं । भार्या; जाया; प्रिया, कान्ता ओर स्ली--ये पत्नीके 
अथम प्रयुक्त होते हैं | पत्नीके भाईको सवालक ( साला ) 
और पत्नीकी वहिनको व्याल्का ( साली ) कहते हैं । 
पत्नीको माताको इवश्रू ( सास ) तथा पत्नीके पिताको 
इवशुर कहा गवा है । सगे भाईको सोद्र और सगी वहिनको 
सोदरा या सहोदरा कहते हैं । बहिनके बेटेको भागिनेय 
( सगिना या भानजा ) कहते हैं और भाईके बेटेको श्रात्ृज 
( भतीजा ) । बहनोईके अर्थमें आङुत्त ( भगिनीकान्त 
और भगिनीपति ) आदि शब्दोंका प्रयोग होता है | साळीका 
पति ( साहू ) भी अपना भाई ही है; क्योंकि दोनोंके 
ससुर एक हें । मुने | शवछ॒रको भी पिता जानना चाहिये । 
वह जन्मदाता पिताके ही तुल्य है । अन्नदाता, भयसे रक्षा 
करनेवाला; पत्नीका पिता, विद्यादाता और जन्मदाता--ये 
पाँच agih पिता हैं । अन्नदाताकी पत्नी, बहिन) शुरू 
, पत्नी, माता; सोतेली मा, बेटी, बहू, नानी, दादी, सास, 


ya RELEJ DN 
/ सूक अजुराधस खुतपाका अश्विनीकुमारोंको 8 करना # 


TT AA 
i 


ह्‌ पुत्रकी पत्नांको वधू 


है, वह सुखदायक बन जाता है | 


साताकी बहिन, पिताकी बदिन, चाची और मामी-ये 

ह माता हैं । पुत्रके पुत्रके अर्थमे पौत्र शब्दका प्रयोग 
होता है तथा उसके भी पुत्रके आर्थमें प्रपौत्र शब्दका | 
प्रपोत्रके भी जो पुत्र आदि हैं, वे वंशज तथा कुळज कहे गये 
हैं | कन्याके पुत्रको दोहित्र कहते हैं और उसके जो पुत्र 
आदि हैं, वे बान्धव कहे गये हैं | भानजेके जो पुत्र आदि 
पुरुष हैं, उनकी भी वान्धव संज्ञा दै । भतीजेके जो पुत्र 
आदि हैं, वे ज्ञाति माने गये हैं | गुरु 
पोष्य एवं परम बान्धव कहा गया है । मुने | गुरुपुत्री और 
वहिनको भी पोष्या तथा मातृतुल्या माना गया है । पुत्रके 
गुरुको भी भ्राता मानना चाहिये | वह पोष्य तथा सुस्निग्ध 
वान्धव कहा गया है । पुत्रके इवशुरको भी भाई समझना 
चाहिये | वह वैवाहिक बन्धु माना गया है । वेटीके सबशुरके 
साथ भी यही सम्बन्ध बताया गया है | कन्याका गुरु भी अपना 
भाई ही है | वह सुस्तिग्ध वान्वत्र माना गया है । गुरु और 
AI भाइयोंका भी सम्वन्ध गुरुतुल्य ही कहा गया हैं। जिसके 
साथ बन्धुत्व ( भाईका-सा व्यवहार ) हो, उसे ,मित्र कहते हैं । 
जो सुख देनेवाला हैं; उसे मित्र जानना चाहिये और जो दुःख 
देनेवाल दै, वह शत्रु कहलाता है | दैववश कभी बान्धव भी 
दुःख देनेवाला हो जाता है और जिससे कोई भी सम्बन्ध नहीं 
विप्रवर | इस भूतल्पर 
मनुष्योंके विद्याजनित, योनिजनित ओर प्रीतिजनित--ये तीन 
प्रकारके सम्बन्ध कहे गये हैं । मित्रताके सम्वन्धको प्रीतिजनित 
सम्बन्ध जानना चाहिये । वह सम्बन्ध परम दुलभ हे । सित्र- 
की माता और मित्रकी पत्षी--ये माताके तुल्य हैं, इसमें संशय 


- नहीं दै । मित्रके भाई और पिता मनुष्याँके लिये चाचा, ताऊ- 


के समान आदरणीय हैं | ( अध्याय १० ) 


—— Soe —— 


यके अनुरोधसे सुतपाका अश्विनीकुमारोको शापपुक्त करना तथा संध्यानिरत बेष्णव ब्राह्मणकी प्रशंसा 


शीनकजीने पूछा--महाभाग सूतनन्दन ! उस 
ब्राह्मणने अपनी पत्नीका त्याग करके शेष जीवनम कोनसा 
कार्य किया ! आश्वितीकुमारोंके ताम क्या हैं ? वे दोनों किसके 
वंशज हैं ? र 

सौति बोले--ब्रह्ममू ! उन ब्राह्मणदेवताक्रा नाम 
सुतपा था | वे भरद्वाजकुलमें उत्पन्न बहुत बढ़े मुनि थे | 
उन्होंने पहले हिमाळयपर रहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( विष्णु ) 
की प्रसन्नताके लिये दीईकाळतक तपस्या की थो | उस समय 
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वे महातपस्वी ओर तेजस्वी मुनि ब्रह्मतेजसे जाल्वल्यसात 
दिखायी देते थे | एक दिन उन्हें सहसा आकाशर्म क्षण भरें 
लिये श्रीकृष्ण-ज्योतिका दर्शन हुआ । उस बेलामें उन्होंने 
भगवानसै यह वर मॉगा--प्रंभो | में आत्मनिष्ठ हो प्रकृतिसे 
परे सर्वथा निर्लिप्त रहूँ ।? उन्होंने मोक्ष नहीं माँगा» भगवानसे 
उनकी अविचल दास्य-भक्तिके लिये याचना की । तब आकाश- 
वाणी हुई--ब्ह्मत्‌ ! पहले स्त्रीपरिग्रह ( विवाह ) करो | 
उसके वाद भोग-सम्बन्धी प्रारब्धके क्षीण हो जानेपर में तुम्हे 


अपनी दास्य-भक्ति दूँगा ।? तदनन्तर स्वयं ब्रह्माजीने उन्हे 
पितरोंक्री मानसी कन्या प्रदान की । मुनिप्रवर शोनक ! 
उसके गर्भसे FAAP नामक पुत्रका जन्म हुआ | 
उस बालकके स्मरणमात्रसे किसीको अपने ऊपर वज्र या 
बिजली गिरनेका भय नहीं रहता । इतना ही नहीं, कल्याण- 
मित्रके स्मरणसे निश्चय ही उन बन्घुजनोंकी भी प्राप्ति हो जाती 
है, जिनका दर्शन असम्भव होता है | 


तदनन्तर मद्दामुनि सुतपाने किसी कारणवश कल्याणमित्र- 
की माताका परित्याग करके उसी समय सहसा पूर्वापराधका 
स्मरण हो आनेसे सूर्य पुत्र अश्िनीकुमारक्रो भी शाप दिया-- 
“देवाधम | तू अपने भाईके साथ यज्ञमागसे वञ्चित और 
अपूच्य हो जा । तेरा अङ्ग व्याधिग्रस्त और जड हो जाय। 
तू अक्रीतिमान्‌ ( कलंकयुक्ता ) हो जा |? यों कहकर सुतपा 
अपने पुत्र कल्याणमित्रके साथ घर चले गये । तब सुर्य 
देवता दोनों अश्विनीकुमारोंके साथ उनके निकट गये । 
शोनक | त्रिलोकीनाथ सूर्यने अपने. रोगग्रस्त पुत्रोंके साथ 
मुनिवर सुतपाक्रा दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए कहा । 


सूर्य बोले--भगवन्‌ ! युग-युगमे प्रकट होनेवाले विष्णु- 
स्वरूप ब्राह्मण देवता | मुनीश्वर भारद्वाज ! आप मेरे पुत्रोंका 
अपराध क्षमा करें । ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर आदि सव 
देवता सदा ब्राह्मणके ही दिये हुए फल, फूल ओर जल आदि- 
का उपभोग करते हैं । व्राह्मणोंद्वारा ही आवाहित हुए देवता 
सदा सब AAA पूजित होते हें । ब्राह्मणसें बढ़कर दूसरा 
कोई देवता नहीं है । ब्राह्मणके ख्पमें साक्षात्‌ श्रीहरि ही 
प्रकट होते हैं । ब्राह्मणके संतुष्ट होनेपर साक्षात्‌ नारायणदेव 
` संतुष्ट होते हैं तथा नारायणदेवके संतुष्ट दोनेपर सम्पूर्ण देवता 
संतुष्ट हो जाते हैं | गङ्गाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( विष्णु ) से बढ़कर कोई देवता नहीं R 
शंकरजीसे बड़ा वैष्णव नहीं है और प्रथ्वीसे बढ़कर कोई 
सहनशील नहीं है । सत्यसे बड़ा कोई धर्म नहीं है | पार्वतीजी- 
से बढ़कर सती-साध्वी स्त्री नहीं हे । देवसे बड़ा कोई बलवान्‌ 
नहीं दै तथा पुत्रसे अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है । रोगके 
समान AD गुरुसे बढ़कर पूजनीय; माताके तुल्य बन्छु तथा 
पितासे बढकर दूसरा कोई मित्र नहीं दै । 

सूर्यका यह वचन सुनकर भारद्वाज सुतपा मुनिने उनको 
प्रणाम किया और अपनी तपस्याके फलसे उनके दोनों पुतरांको 
रोगमुक्त कर दिया | फिर कहा--“देवेश्वर | आगे चलकर 


> बन्दे नवधनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ Saa agag | 


_ 


आपके दोनों पुत्र यज्ञमागके अधिकारी होंगे |? यो कह सुत 
मुनिने भगवान सूर्यको प्रणाम क्रिया ओर तपस्याके क्षे 
होनेके भयसे भयभीत हो श्रीहरिकी सेवामें मन लगाकर ङ्गः 
तटको प्रस्थान किया । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ सूर्य दोनों पुत | 
साथ अपने घामको चले गये | 


विद्वान्‌ हो या विद्याहीन; जो ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या 
वन्दन करके पवित्र होता है; वहीं भगवान्‌ विष्णुके सम्मान | 
वन्दनीय है | यदि वह भगवानसे विमुख हो तो आदरका पात्र 
नहीं है । जो एकादशीको भोजन नहीं करता 
श्रीकृष्फी आराधना करता हैं; 
पाकर कोई भी स्थान निश्चय दी ती 
नित्यप्रति भगवानक्रो भोग लगाकर उन 
करता है तथा उनके 


जाता है 


और प्रतिदिन | 
स ब्राह्मणका चरणोदक | 
| जे | 
T उच्छिष्ट भोजन | 
वेद्यको मुखमें ग्रहण करता है; वह इस | 


भूतलूपर परम पवित्र एवं जीवन्मुक्त दै । कुलीन द्विजोंका जे | 


अन्न-जल भगवाच विष्णुको 


अर्पित नहीं किया गया; कह्‌ | 


म 5 है--ऐसा ब्रह्माजीका क 3 ब्रह्माजी | 
ल-मूत्रके समान है--ऐसा ब्रह्माजीका कथन है । ब्रह्माजी | 
तथा उनके पुत्र सनकादि--सभी बिष्णुपरायण हैं फिर उच, | 


के कुलमें उत्पन्न 
है १ माता-पिता, नाना आदि, 
भी जो ब्राह्मण श्रीहरिसे विमुख हो 
मुर्देके समान हैं । वह केसा गुरु 
कैसा मित्र, केसा राजा तथा कैसा 


अथवा गुरुके संसर्ग-दोषसे 
जाते हैं, वे जीते-जी है 
केसा पिता, कैसा पुत्रा 
बन्धु हे, जो श्रीहरिके 


हुआ ब्राह्मण श्रीहरिसे विमुख कैसे हो सकता | 


भजनकी बुद्धि ( सलाह ) नहीं देता १ विप्रवर ! अवैष्णव | 


ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योंकि वह वेष्णव चाण्डार् 
अपने बन्धुगणोंसहित संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है और वह अवैष्णब ब्राह्मण नरकमें पड़ता है# | 
ब्रह्मनू ! जो प्रतिदिन संध्या-वन्दत नहीं करता 
अथवा भगवान्‌ विष्णुसे विमुख रहता है, वह सदा अपवित्र 
माना गया है । जेसे विषहीन सर्पको सर्पामासमात्र कहां ग्या 
है, उसी तरह संध्याकर्म तथा भगवद्वक्तिसे हीन ब्राह्मण 
ब्राह्मणामास मात्र है | वेष्णव पुरुष अपने कुलकी करोड़ों और 
नाना आदिकी सैकड़ों पीढियोंके साथ भगवान्‌ विष्णुके धाम 

HNN” 


rw, 


* स कि गुरु: स कि तातः स कि पुत्रः स किं सखा । 
स कि राजा स कि बन्धुं दद्याद्‌ यो हरौ मतिम्‌॥ 
वेष्णवाद P N 
अवेष्णवाद्‌ द्विजाद्‌ विप्र चण्डालो वेष्णत्रो नरः । 
सगणः श्वपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं ब्रज्ञेत्‌ ॥ 
( जह्मखण्ड ११ । ३८-३९) 
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| न TA वे राजकी z Tः E » s. 
agan | K रात तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शंकरका उन्हें वर देना * र 
AA EE स्वा NN 


E IA णव x ORN ~ दों 
जाता है। वेष्णवजन सदा गोविन्दके चरणारविन्दोंका ध्यान 
करते हैं और भगवान्‌ गोविन्द्‌ सदा उन वैष्णवोंके निकट 
रहकर उन्हींका ध्यान किया करते हैं । # भक्तोंकी रक्षाके 


लिये सुदर्शन चक्रको नियुक्त करके भी श्रीहरि निश्चिन्त नहीं 
होते हैं; इसलिये स्वयं भी उनके पास मौजूद रहते हैं | 

जट 
( अध्याय ११ ) 


ग्‌ झाजीकी म c पूड ण्‌ c ~ ° : 
मह्याजीका अपूज्यताका कारण, गन्धवराजकी तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शंकरका उन्हें अभीष्ट 
वर देना तथा नारूजीका उनके पुत्ररूपसे उत्पन्न हो उपवहण नामसे प्रसिद्ध होना 


तदनन्तर शोनकजीके पूछनेपर सौतिने कहा-- 
ब्रह्मन्‌ | हंस; यति), अरणि) Ag पञ्चशिख, अपान्तरतमा 
तथा सनक आदि--इन सबको छोड़कर अन्य सभी ब्रह्म 
कुमारः जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, सदा सांसारिक 
कार्योमें संलग्न हो प्रजाकी सृष्टि करके गुरुजनों ( पिता आदि ) 
की आज्ञाका पालन करने लगे । स्वयं प्रजापति ब्रह्मा अपने 
पुत्र नारदके शापसे अपूज्य हो गये | इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष 
ब्रझाजीके सन्त्रकी उपासना नहीं करते । नारदजी अपने 
पिताके दापसे उपबर्हण नामक गन्ध हो गये | उनके वृत्तान्त 
का विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ; सुनिये | 
इन दिनों जो गन्धर्वराज थे; वे सब गन्धवोँमें श्रेष्ठ और 
हाम्‌ थे उच्चकोरिके ऐश्वर्यसे सम्पन्न थे, परंतु किसी कर्मद 
पुत्र-सुखसे वश्चित थे | एक समय गुरुकी आज्ञा लेकर वे 
पुष्करतीर्थमें गये और वहाँ उत्तम समाधि लगाकर ( अथवा 
अत्यन्त एकाग्रतापूर्वेक ) भगवान्‌ शिवकी प्रसञ्नताके लिये 
तप करने लगे | उस समय उनके मनसे बड़ी दीनता थीः 
वे दयनीय हो रहे थे | कृपानिधान वरिष्ट सुनिने 
गन्धर्वेराजको शिवके कवच, स्तोत्र तथा द्वादशाक्षर 
मन्त्रका उपदेश दिया । दीर्घकाळतक निराहार 
रहकर उपासना एवं जप-तप करनेपर भगवान्‌ 
शिवने उन्हें प्रत्यक्ष द्दीन दिये । नित्य तेजःस्वरूप 
सनातन भगवान्‌ शिव व्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान 
हो दसों दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे । 
उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही 
थी । भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले वे भगवान्‌ 
तपोरूप हैं, तपस्याके बीज हैं; तपका फल देनेवाले 
हें और स्वयं ही तपस्याके फल ई । शरणमे 
आये हुए भक्तको वे समस्त सम्पत्तियाँ प्रदान करते ' 
हें । उस समय वे दिगम्बर वेषमें वृषभपर ६७७ 


SHA थे । उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल 
थी । उनके तीन नेत्र थे और उन्होंने मस्तकपर चन्द्रमाका 
मुकुट धारण कर रक्‍खा था । उनका जटाजूट तपाये हुए सुवर्णकी 
प्रभाको छीने लेता था | कण्ठमें नील चिह्न और कंधेपर 
नागका यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। सर्वज्ञ शिव सबके 
संहारक हैं | वे दी काल और मृत्युक्षय हैं। वे परमेश्वर 
ग्रीष्म ऋतुकी दोपहरीके करोड़ों सूर्योके समान तेजखी थे । 
शान्तस्वरूप शिव तत्वज्ञान, मोक्ष तथा हरिभक्ति प्रदान 
करनेवाले हैं । 

उन्हें देखते ही गन्धर्वने सहसा दण्डकी भाँति पृथ्वीपर 
पड्कर प्रणाम किया और वशिष्ठटजीके दिये हुए स्तोत्रसे उन 
पश्मेश्वरका स्तवन किया । तब कृपानिधान शिव उससे 


बोले--“गन्धर्वराज ! तुम कोई वर माँगो |? तब गन्धर्वने उनसे 
भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति तथा परम वैष्णव पुचकी प्राप्तिका बर 
माँगा । गन्धवंकी बात सुनकर दीनोंके स्वामी दीनबन्धु सनातन 
भगवान चखरेखर हसे और उस दीन सेवकसे बोले | 


आरूढ थे, उन्होंने ai जिशूळ और पट्टिश ` 3 


# ध्यायन्ते वैष्णवाः शश्वद गोविन्दपदपइजम्‌ । ध्यायते तांश्च गोविन्दः शश्वत तेषां च संनिषौ ॥ { ब्रह्मखण्ड ११ । ४४ ) न 
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8२ % वन्द्‌ नवघनड्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ | संक्षिस-ब्रह्मवैवेपुराणाङग | 
RR मन 32 अं इ ि निभा तभतन न निभाता दि भभनत यभनिय्िि्  ?ि ़?2ट? व्व्ञ्?ञ? ल्‍ल्‍ेखचचच्््चच् TE AAAA aN | 
aa AAA कका >> | 


श्रीमहादिवजीने कहा--गन्धर्वराज ! तुमने जो एक 
वर ( हरिभक्ति ) को माँगा दै, उसीसे तुम कृतार्थ होओगे । 
दूसरा वर तो चबाये हुएको चबानामात्र है । वत्स ! जिसकी 
श्रीहरिम सुदृढ एवं सर्वमज्ञलमयी भक्ति हैं; वह खेल-खेलमें 
ही सब कुछ करनेमें समर्थ है । भगवद्धक्त पुरुष अपने कुलकी 
और नानाके कुलकी असंख्य पीढ़ियोंका उद्धार करके निश्चय 
ही गोलोकमें जाता हैं । करोड़ों जन्मोंमें उपाजित त्रिविध 
पापोंका नाश करके वह अवश्य ही पुण्यभोग तथा श्रीहरिकी 
सेवाका सौभाग्य पाता है । मनुष्योंकी तभीतक पत्नीकी इच्छा 
होती दै, तभीतक पुत्र प्यारा लगता है; तमीतक ऐश्वर्यकी 
प्राप्ति अभीष्ट होती है और तभीतक सुख-दुःख होते हैं; जब- 
तक कि उनका मन श्रीकृष्णमें नहीं लगता । श्रीक्ृष्णमें 
मन लगते ही भक्तिरुपी gega स्वङ्ग मानवोंके कर्ममय 
वृक्षोंका मूलोच्छेद कर डालता है | जिन पुण्यात्माओंके पुत्र 
परम वेष्णव होते है, उनके वे पुत्र लीलापूर्वक्र कुलकी बहु- 
संख्यक पीढ़ियोंका उद्धार कर देते हैं | अहो ! एक बरसे 
ही कृतार्थ हुआ पुरुष यदि दूसरा वर चाहता है तो सुझे 
आश्चर्य होता है । दूसरे वरकी क्या आवश्यकता है ! लोगोंको 
सङ्गखकी प्रासिसे तृप्ति नहीं होती है । हमारे पास वैष्णवोंके 
लिये परम gea घन संचित है । श्रीकृष्णकी भक्ति एवं 
दास्य-सुख हमलोग दूसरोंको देनेके लिये उत्सुक नहीं होते । 
वत्स | जो तुम्हारे मनमें अभीष्ट हो; ऐसा कोई दूसरा 
वर माँगो अथवा FR अमरत्व या दुर्लभ ब्रह्मपद प्राप्त 
करो । मैं तुम्हें सग्पूणे सिद्धियॉ, महान्‌ योग और मृत्युञ्जय 
आदि शान यह सब कुछ सुखपूर्वक दे दूँगा, किंतु यहाँ 
श्रीहरिका दासत्व साँगनेका आग्रह छोड़ दो; क्षमा करो | 


भगवान शंकरकी यह बात सुनकर गन्धर्वके कण्ठ, ओठ 
> ` ` 
आर तालु सूख गये । वह अत्यन्त दीनभावसे सम्पूर्ण 
सम्पत्तियोंके दाता दीनेश्वर शिवसे बोला | 


MAA कहा--प्रभो | जिसका ब्रह्माजीकी दृष्टि पड़ते 
ही पतन हो जाता है, वह ब्रह्मपद खप्तके समान सिथ्या एवं 
क्षणभङ्कुर है। भ्रीकृष्णमक्त उसे नहीं पाना चाहता । 
शिव ! इन्ट्रत्व, अभरत्व; सिद्धियोग आदि अथवा मृत्युक्षय 
आदि ज्ञानकी प्राप्ति भी श्रीकृष्णभक्तको अभीष्ट नहीं है | 


श्रीहरिके सालोक्य) सार्ट्रि, सामीप्य और सायुच्यको तथा 
निर्वाण मोक्षको भी वेष्णवजन नहीं लेना चाहते |, | 
भगवानकी अविचल भक्ति तथा उनका RAZEN दाल | 
प्रास हो--यही सोते, जागते हर समय भक्तोंकी इच्छा | 
रहती है । अतः यही हमारे लिये श्रेष्ठ बर है। प्रभो | 
आप याचकोंके लिये कल्पवृक्ष हैं; आतः मुझे वरके रूपों 
श्रीहरिका qaga तथा वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिये | 
आपको संतुष्ट पाकर जो दूसरा कोई वर मागता है, क्‌ 
बर्बर है | झाम्भो | यदि आप मुझे दुष्कर्मी मानकर कह | 
उपर्युक्त वर नहीं देंगे तो में अपता मस्तक काटकर A 
होम दूँगा । 


गन्धर्वक्री यह वात सुनकर भक्तोंके स्वामी तथा भक्त |. 
अनुग्रह करनेवाले कृपानिधान भगवान्‌ शंकर उस दीन भक्तसे | 
इस प्रकार बोले । 


भगवान्‌ शाकरने कहा--गन्धर्वराज | भगवान | 
विष्णुकी भक्ति, उनके qaga तथा परम वेष्णव पुत्री | 
प्रासि--इस श्रेष्ठ वरको उपलब्ध करो, खिन्न न होओ। | 
तुम्हारा पुत्र वैष्णव होनेके साथ ही दीर्घायु, सद्गुणशाली, | 
नित्य सुस्थिर यौवनसे सम्पन्न, ज्ञानी, परम सुन्दर; गुरुभक्त 
तथा जितेन्द्रिय होगा । । 


मुने | ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर वहाँसे अपने धामको | 
चले गये और गन्धर्वराज संतुष्ट होकर अपने घरको छोटे | 
अपने कर्मसें सफलता प्राप्त AAR सभी मानवाके मानसः 
पङ्कज खिल उठते हैं । उस mair AA ग 
भारतवर्षमें नारदजीने ही जन्म लिया | उस बृद्धा गन्ध 
पत्नीने गन्धमादन पर्वतपर अपने पुत्रका प्रसव किया ar | 
उस समय गुरुदेव भगवान्‌ वशिष्ठने यथोचित रीतिसे बालकका | 
नामकरण-संस्कार किया । उस बालकका वह मङ्गलस्य 
संस्कार मङ्गलके दिन सम्पन्न हुआ । “उप? शब्द अधि 
अर्थका बोधक है और पुलिङ्ग “बह्दण? शब्द पूज्य अर्थम प्रयुर्त 
होता है । यह बालक ya पुरुषोंमें सबसे अधिक है; इसल्यि 
इसका नाम “उपबईण? होगा---ऐसा वशिष्ठजीने कहा । 
( अध्याय १२) 


—— ooo ——— 


४ सालोक्यसाष्टिसामीप्यसायुज्यं 


KA AA NNN di 


Aa । तत्र निर्वाणमोक्षं च न हि वान्छन्ति वैष्णवाः ॥ 
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ब्रह्मखण्ड ) ॐ त्रह्माजीके शापले उपत्रहणका कक अपने शरीरको त्याग देना # 33 


poun 


~ c S a ` 
ब्रह्माजीके शापसे उपवहणका योगधारणाद्वारा अपने शरीरको त्याग देना, मालावतीका विलाप 
एवं प्राथना करना, देवताओंको शाप देनेके लिये उद्यत होना, आकाशवाणीद्रारा भगवानका 
अ धास ~ ओंक AA NA तीके 
आश्वासन पाकर देवताओंका कोशिकीके तटपर मालावतीके दर्शन करना 


सौति कहते हैँ--शोनक | अपने यहाँ पुत्र-जन्मके 
उस्सवमें गन्धर्वराजने बड़ी प्रसन्नताके साथ ब्राह्मणोंको नाना 
प्रकारके रत्न और धन दिये। समयानुसार बड़े होनेपर 
उपबईणने वडिष्ठजीके द्वारा परम दुलभ इरिःमन्त्रकी दीक्षा 
पाकर दुष्कर तपस्या प्रारम्भ की । एक समयकी बात है, वे 
गण्डकीके तटपर विराजमान थे । उन्हें युवावस्था प्राप्त दो 
चुकी थी | उस समय पचास गन्धर्वकन्याओंने उन्हें देखा । 
देखते ही वे सब-की-सब मोहित हो गयीं। उन सबने 
उपबर्हणकी पतिरूपमें प्राप्त करनेका संकल्प ले योगशक्तिसे 
qA त्याग दिया और चित्ररथ गन्धर्वके घर जन्म लेकर 
पिताकी आज्चासे उनके साथ विवाह कर लिया । उपबहंणने 
दीर्घकाळतक उन सबके साथ विहार किया । चिरकालतक 
निरन्तर उनके साथ राज्य करके एक दिन वे ब्रह्माजीके 
स्थानपर गये और वहाँ श्रीहरिका यशोगान करने À 
वहीं रम्भाको नृत्य करते देख उपबहंणके मनसे वासना 
जाग उटी और उनका वीर्य स्खलित हो गया । इससे उनकी 
बड़ी हँसी हुई और ब्रह्माजीने उन्हें झाप देते हुए कदा 
“तुम aa त्याग दो और झूद्गयोनिको प्राप्त हो 
जाओ | किर समयानुसार वैष्णवोंका संसर्ग प्राप्त कर दुम 
पुनः मेरे पुत्रके रूपमें प्रतिष्ठित हो जाओगे । बेटा | विपत्तिका 
सामना किये विना पुरुषोंकी महत्ता प्रकट नहीं होती । 
संसारमें सभीको बारी-बारीसे सुख और दुःख प्रास होते हैं |? 

ऐसा कहकर ब्रह्माजी पुष्करसे अपने धामको चले गये 
और उपबईण गन्धर्वने तत्काळ उस शरीरको इस प्रकारसे 
त्याग दिया--मुलाधार, खाधिष्टान, मणिपूर, अनाहत; 
विशुद्ध और आज्ञा नामवारे छः चक्रोंका क्रमशः भेदन 
करके उन्होंने इडा आदि नाडियोंका भेदन आरम्भ किया | 
इडा, सुषुम्णा, मेघा, पिकला; प्राणद्वारिणी) सर्वश्ञानप्रदा, 
मनःसंयमिनी, विश्युद्धा/ निरुद्धा, वायुसंचारिणी) सेजः- 
शुष्ककरी, बलपुष्टिकरी, वुद्धिसंचारिणी। शानजुम्भन 
कारिणी, सर्वप्राणहरा तथा पुनजीवनकारिगी-इन सोलह 
नाड़ियोंका भेदन करके मनसदित जीवास्माको KATA 
लाकर वे योगासनसे बैठ गये और दो घड़ीतक उन्होने 
आत्माको आत्मामे दी ल्गाया। तसश्चात्‌ वे जातिस्मर 


(पूर्वजन्मकी बातोंको याद रखनेवाले ) योगिराज उपबईण 
ब्रह्मभावको प्राप्त हो गये । तीन ताखाली Aa बीणाको 
बायें कंघेपर रखकर दाहिने हाथर्म शुद्ध स्फटिककी माला 
लिये वे वेदके सारतत्त्व तथा उद्धारके उत्तम बीजरूप परात्पर 
परब्रह्ममय ( कृष्ण) इन दो अक्षरोक्रा जप करने लगे । 
उन्होंने कुशकी चटाईपर पूर्वकी ओर सिरहाना करके पश्चिम 
दिशाकी ओर दोनों चरण फैला दिये ओर इस तरह सो गये; 
मानो कोई पुरुष सो रहा हो । 


उनके पिता गन्धर्वराजने उन्हे इस प्रकार देहत्याग 
करते देख स्वयं भी अपनी पत्नीके साथ मन-ही मन श्रीकृष्णका 
स्मरण करते हुए योगधारणाद्वारा प्राण त्याग दिये और 
परब्र परमात्माको प्रात कर लिया | उस समय उपबहंणके 
सभी भाई-बन्धु और पल्नियाँ बारंबार विलाप करते हुए 
जोर-जोरसे रोने लगे । विष्णुकी मायासे मोहित होनेके कारण 
शोकसे पीड़ित हो वे उनके शरीरके पास गये । उपबहंणकी 
पचास पल्ियोंमें जो उनकी परम प्रेयसी तथा प्रधान पटरानी 
थी, वह सती साध्वी मालावती अपने प्रियतमको छातीसे 
लगाकर अत्यन्त उच्च-खरसे रोदन करने लगी । 


भाँति-भाँतिसे करुण विलाप करके माळावती 
बोली--कमलोद्भव ब्रह्माजीका यह कथन है कि मुझ सती- 
साध्वी, कुलीन नारियोंके लिये उसके पतिके सिवा दूसरा 
कोई विशिष्ट बान्धव नहीं दिखायी देता । अतः हे 
दिशाओंके खामी दिक्सालो ! दे धर्म ! हे प्रजापते ! हे गिरीश 
शंकर ! तथा हे कमलाकान्त नारायण | आपलोग सुझे . 
पति-दान दीजिये । 

ऐसा कहकर विरहे आठुर हुई चित्ररथकी कन्या 
माळावती वहीं उस दुगेम गइन वनमें मूछित हो गयी। 
प्रियतमको अपने वक्षःस्थळ्से लगाकर पूरे एक दिन और 
एक रात वह अचेत अवस्थामें वहाँ पड़ी रही | उस समय 
सम्यूण देवताओंने उसकी रक्षा की | प्रातःकाळ फिर होश 
में आनेपर वह पुनः जोर-जोरसे विलाप करने लगी | उस 
सतीने श्रीहरिको सम्बोधित करके पुनः वहाँ इस प्रकार 
कहा । 
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% चन्दे नवघनश्यामं खात्सारामं मनोहरम्‌ # 


[ संक्षि्त-अह्मबैबतेपुराणाह 


मालावती बोली--हे श्रीकृष्ण ! आप सम्पूर्ण जगतूके 
नाथ ( स्वामी तथा संरक्षक ) हैं। नाथ ! में जगतूसे बाहर 
नहीं हूँ । प्रभो | आप ही जगतूके पालक हैं | फिर मेरा पालन 
क्यों नहीं कर रहे हैं! 'यह पति है और में इसकी स्त्री हूँ? 
इस प्रकार जो “इदम्‌? और “मम?का भाव उत्पन्न होता दै; 
वह आपकी मायाकी ही करामात है | आप ही सबके स्वामी हैं 
और ऐसा होना ही अधिक सम्भव दै; क्योंकि आप ही 
सबके कारण हैं | कर्मके फलसे गन्धव उपबहंण मेरे 
प्रियतम पति हुए और कर्मवश ही मैं उनकी प्रियतमा पत्नी 
हुईं । अब कर्म भोगके अन्तमें वे मुझ प्रियाको किस स्थानमें 
रखकर कहाँ चले गये १ अथवा प्रभो ! कौन किसका पति 
या पुत्र है ? तथा कौन किसकी प्रिया है १ विधाता ही कर्मके 
अनुसार प्राणियोंको एक दूसरेसे संयुक्त और वियुक्त 
करता रहता है | संयोगमें परम आनन्द मिलता है और 
बियोगमें प्राणोंप्र संकट उपस्थित हो जाता है । संसारमें 
सदा मूर्खं और अज्ञानीके ही जीवनमें ऐसी बात देखी 
जाती है । आत्माराम महात्माके हृदयपर निश्चय ही 
संयोग-वियोगका वैसा प्रभाव नहीं पड़ता । विषय नाशवान्‌ 
हैं, यह बात संथा सत्य है, तथापि भूतलपर विषयमोग 
ही बान्धव बना हुआ है । यदि विषयभोगको स्वयं त्याग 
दिया जाय तो वह सुखका ही कारण होता है। परंतु जब दूसरे 
लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं तब वह दुःखदायी 
जान पड़ता है | इसीलिये साधुपुरुष महान-से-महान्‌ मनो- 
वाञ्छित ऐश्वर्यको खयं त्यागकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोंका, जहाँ आपत्ति या विपत्तिकी पहुँच नहीं है; सदा 
चिन्तन करते हैँ | शानवान्‌ संत पुरुष तो 
सर्वत्र हैं) परंतु भूतलपर ज्ञानवती स्त्री कौन 
है ! अतः मुझ मूठ अवलाको आप मनो- 
वाञ्छित पति प्रदान करें | मैं अमरत्व नहीं 
चाहती, इन्द्रपद्क्री इच्छा नहीं रखती और 
मोक्षके मार्गमे भी मेरी रुचि नहीं दै; अतः 
आप मेरे इन श्रेष्ठ प्राणवळभको ही मुझे 
लौटा दे; क्योंकि ये मेरे लिये घर्म, अर्थ, 
वाम और मोक्ष--चाशें पुरुधार्थोकी प्राप्त 
करनेवाले श्रेष्ठ देवता हैं । जगदीश्वर | पृथ्वीपर 
जितनी भी स्त्रीजातियाँ हैं, उनमेंसे किसीको 
भी बिधाताने इन गन्धर्वक्रुमारके समान गुणवान्‌ 
पति नहीं दिया है । 
इसके अनन्तर माळाबती अपने स्वामीके 
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गुणोंका बखान करने लगी ओर अन्तमें सहसा कुपित हे 
नारायण; ब्रह्मा, महादेव तथा धर्म आदि समस्त देवताओं 
सम्बोधित करके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गयी | तव 
ब्रह्मा आदि देवताओंने क्षीरसागरके तटपर जाकर भगवान्‌ 
विष्णुकी शरण ली और मालावतीके भीषण शापसे बचाने: 
की उनसे- प्रार्थना की । देवताओंके प्रार्थना कर चुकनेपर 
आकाशवाणी हुई--“देवताओ | अब तुमलोग जाओ | 
यज्ञके मूल हैं भगवान्‌ विष्णु, वे ही ब्राह्मणका रूप घारण 
करके मालावतीको शान्त करने तथा तुसलोगोंको शापके 
संकटसे बचानेके लिये जायेगे ।? 

आकाशवाणीका यह कथन सुनकर सब देवताओंका 
हृदय प्रसन्नतासे खिल उठा । वे सब-के-सब उत्कण्ठित 
हो कोशिकीके तटपर मालावतीके स्थानमें गये । बह 
पहुँचकर देवताओंने उस सती मालावती देवीको देखा। 
वह रत्नोंके सारभूत इन्द्रनील आदि मणियोंके आभूषणोंसे 
उद्दीस हो भगवती लक्ष्मीकी कला-सी जान पड़ती थी | 
उसके agi अग्निमें तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरी 
साड़ी सुशोभित कर रही थी । मालदेशमें सिन्दूखी 
बेंदी शोमा दे रही थी । वह शरत्कालके चन्द्रमाकी शान्त 
प्रभा-सी प्रकाशित होती और अपनी दीसिसे सम्पूर्ण 
दिशाओंको उद्धासित करती थी । पतिसेवारूप महान, 
धर्मका अनुष्ठान करके चिरकालसे संचित किये हुए 
तेजसे अग्निकी उत्तम एवं प्रज्वलित शिखा-सी उद्दीप्त 
हो रही थी । पतिके शवको छातीसे लगाकर योगासन 
लगाये बैठी थी और स्वामीकी सुरम्य बीणाको दाहिने 
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हाथमें लिये हुए थी । प्राणवल्लभके प्रति भक्ति तथा 
स्नेहे कारण योगमुद्रापू्वक तर्जनी और ags अंगुलियोंके 
अग्रभागसे शुद्ध स्फटिक भणिकी माला धारण क्रिये थी । 
मनोहर चम्पाकी-सी अङ्ग-कान्ति, विम्बफळके सह अरुणओष्ट 
और गळेम॑ रत्नोंकी माला शोभा पाती थी। वह सुन्दरी 
सोल वषकी-सी अवस्थासे युक्त तथा नित्य सुस्थिर वौवनसे 
Traces — 
ब्राह्मण-बालकरूपधारी विष्णुका मालावतीके साथ संवाद, ब्राह्मणके WAR मालावतीका अपने दुःख 
आर इच्छाका व्यक्त करना तथा त्रामणका कमंफलके विवेचनपूर्वक विभिन्न देवताओंकी आराधना- 
से आप्त RANS फलका वर्णन करना, श्रीकृष्ण एवं उनके भजनकी महिमा बताना 


सोति कहते AA ! क्षणभर वहाँ खड़े रहकर करके वे ब्राह्मण देवता जब चुप हो गये; तब माछावती उन 
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सम्पन्न थी | वह सती अपने खामीके शवको बारंबार 
शुभदृश्सि देख रही थी। 
इस रूपमें मालावतीको देखकर उन सत्र देवताओंको 
बड़ा विस्मय हुआ | वे सभी धर्मात्मा और घर्मभीरु थे; 
-अतः क्षणभर वहाँ अपनेको छिपाये खड़े रहे । 
( अध्याय १३ ) 


परम मङ्गछ्दायक ब्रह्मा और शिव आदि देवता मालावतीके 
निकट गये | देवताओंको आया देख पतिन्रता मालावतीने अपने 
प्राणवल्लभको उनके समीप रखकर उन सबको प्रणाम किया | 
तत्पश्चात्‌ वह फूट-फूटकर रोने लगी । इसी बीचमें वहाँ उस 
देवसमाजके भीतर कोई ब्राह्मण-वाळक आया | उसकी 
आकृति बड़ी मनोहर थी | दण्ड, छत्र, सवेत वस्र और उच्च्चल 
तिळक धारण किये तथा हाथमें एक बड़ी-सी पुस्तक लिये 
वह ब्राह्मणक्कुमार आपने तेजसे प्रज्वलित-सा हो रहा था | 
उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित ये | वह परम शान्त 
जान पड़ता था ओर मन्द-मन्द्‌ मुस्करा रहा था | विष्णुकी 
मायासे विस्मित हुए देवताओंकी अनुमति ले बह वहीं 
देवसभाके मध्यभागमें बैठ गया और तारामण्डलके बीचमें 
प्रकाशित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाने लगा । वह 
त्राहण-बाळक समस्त देवताओं तथा मालती ( मालावती ) से 
इस प्रकार बोला । 

त्राह्मणने कहा--यहाँ ब्रह्मा और शिव आदि सम्पूर्ण 
देवता किसलिये पधारे हैं ! जगतूकी सुष्टि करनेवाले 
साक्षात्‌ विधाता यहाँ किस कार्यसे आये हैं ? समस्त 
त्र्माण्डाँका संहार करनेवाले स्वयं सवेव्यापी शम्भु ही यहाँ 
विराज रहे हैं | इसका क्या कारण है £ तीनों छोकोंके समस्त 
कमंकि साक्षी घ्म भी यहाँ उपस्थित हैं, यह महान्‌ आश्चयं 
है | सूर्य, चन्द्रमा, अग्निश काल; -सृत्युकव्या तथा यम 
आदिका समागम ही यहाँ किसलिये सम्भव हुआ है ! हे 
मालावति | तुम्हारी गोदमें अत्यन्त सूखा हुआ शव कौन है ! 
शीती-जागती खीके पास मरा हुआ पुरुष क्यों दै ! 


डस सभामें देवताओं तथा माळावतीसे पेखा प्रश्‍न 
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विद्वान्‌ ब्राह्मणको प्रणाम करके याँ बोली | 


माळावतीने कहा--मैं ब्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ विष्णुको 
प्रसन्‍नतापूर्वक प्रणाम करती हूँ, जिनके दिये हुए जल और 
पुष्पमात्रसे सम्पूर्ण देवता तथा श्रीहरि भी संतुष्ट होते हैं । 
प्रभो | मैं शोकसे आउर हूँ । आप मेरे इस निवेदनपर ध्यान 
दीजिये; क्योंकि योग्य और अयोग्यपर भी कृपा करनेवाले संत- 
महात्माओंका अनुग्रह सदा सबपर समानरूपसे प्रकट 
होता हे । विप्रवर ! मैं उपबहेणकी पत्नी तथा चित्ररथकी 
कन्या हूँ । मुझे सब लोग मालावती कहते हैं । मैंने लक्ष 
दिव्य atar अपने इन स्वामीके साथ प्रत्येक सुरम्य तथा 
मनोहर स्थानपर खच्छन्द्‌ क्रीडा की है । द्विजेन्द्र | आप 
विद्वान्‌ हैं | साध्वी युवतियोंक्रा अपने प्रियतमके प्रति जितना 
स्नेह होता हैं; वह सब आपको शास्त्रके अनुसार विदित है । 
मेरे पतिने अकस्मात्‌ ब्रह्माजीका झाप प्राप्त होनेसे अपने 
प्राणोंको त्याग दिया है । अतः मैं देवताओंसे यह उद्देश्य 
रखकर विलाप करती हूँ कि मेरे पति जीवित हो जाये । 
परथ्वीपर सब्र लोग अपने-अपने कार्यकी सिद्धिके लिये व्यग्न 
रहते हैं । वे लाभ-हानिको नहीं जानते । केवळ खार्थ-साधनमें 
तत्पर रहते हैं | सुख, दुःख; भय, शोक, संताप, ऐड्वर्य; 
परमानन्द, जन्म, मृत्यु और मोक्ष--ये सब मनुष्योंको अपने 
कर्म एवं प्रयत्नके अनुसार प्राप्त होते हे | देवता सबके 
जनक हैं । वे ही कमोंक्रा फल देते हैं। साथ ही वे लीला- 
पूर्वक कर्मरूपी इक्षोंक्रा मूलोच्छेद करनेमें भी समर्थ होते है । 
देवतासे बढ़कर कोई बन्धु नहीं है | देवतासे बढकर कोई 
बलवान नहीं है । देवतासे बढ़कर दयाळ और दाता मी | 
दूसरा कोई नहीं है । मैं समस्त देवताओंसे याचना करती हूँ ह 


aaa 


Ba 


कि वे मुझे पतिदान दें | यही मुझे अभीष्ट हे । । धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्षके फल देनेवाले देवता कव्यवृक्षरूप हैं । 
इसल्यि मैं इनसे थाचना करती हूँ, ये मेरा मनोरथ सफल 
करें । यदि देवतालोग मुझे अभीष्ट पतिदान देंगे, तब तो 


इनका भला हैः अन्यथा मैं इन सबको निश्चय ही स्त्रीके ` 


वधका पाप दूँगी। इतना ददी नहीं) मैं इन सबको दारुण एवं 
ढुनिवार शाप भी दे सकती हूँ । सतीके शापको यळना बहुत 
कठिन होता है । किस तपस्यासे उसका निवारण किया 
जायगा ! 

शौनक | ऐसा कहकर शोकातुर पतिव्रता मालाबती 
उस देवसभामें चुप हों गयी । तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणने 
उससे कहा । 

ब्राह्मण बोले-मालाबती | इसमें संदेह नहीं कि 
देवतालोग कर्मोका फल देनेवाले हैं; परंतु वह फल 
तत्काल नहीं, देरसे मिलता है । ठीक वैसे ही; जैसे 
किसान बोये हुए अनाजका फल तुरंत नहीं; देरसे पाता 
है। पतित्रते | wa पुरुष हलवाहेके द्वारा अपने खेतमें 
जो अनाज बोता दे, उसका समयानुसार अङ्कुर प्रकट 
होता है । फिर समय आनेपर वह वृक्ष होता और 
फलता भी है । तसश्चात्‌ अन्य समयमें वह पकता है 
और अन्य समयमें ग्रह पुरुष उसके फलको पाता हे | 
इसी प्रकार सबके विषयमें समझ लेना चाहिये । प्रत्येक 
कर्मका फल देरसे ही मिलता है । संसारमें ग्रहस्थ 
पुरुष जो बीज बोता है, वही भगवान्‌ विष्णुकी मायासे 
समयानुसार अङ्कुर और वृक्ष होता हैं और यथासमय 
ग्रहस्थ पुरुषको उसके फलकी उपलब्धि होती है । पुण्यात्मा 
पुरुष पुण्यभूमिमं चिरकालतक जो तप करता हे; उसका 
फल देनेवाले सचमुच देवता ही हैं; इसमें संशय नहीं 
है । ब्राहाणोके मुखमें तथा ऊसर भूमिसे रहित उत्तम 
खेतमें मनुष्य मक्तिभावसे जो आहुति डालता है; उसका 
फल उसे निश्चय ही प्राप्त होता है । बळ; सौन्दर्य 
wa, चन, पुव; स्त्री और उत्तम पति--कोई भी 
पदार्थ तपस्याके बिना नहीं मिळता । अतः तपके बिना 
क्या हो सकता है ! जो भक्तिभावसे प्रकृति ( दुर्गादेवी ) 
का सेवन करता हैं) वह प्रत्येक जन्ममें विनयशील सढुणवती 
तथा सुन्दरी प्राणवळभा पत्नीको प्राप्त करता हैं । प्रकृतिके 
दी बर्से भक्त पुरुप लील्यपूर्वक अविचल लक्ष्मी; पुत्रपौत्र) 
भूमि? चन और संततिकों पाता है । भगवान्‌ शिव 


A 


% चन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


à ~ ~ इच्छक कि बह ç वर 
हे; वह यदि वर पानेका इच्छुक हो तो उसे वह सम्यू्ण वर 
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कल्याणस्वरूप, कल्याणदाता और कल्याणप्रातिके कारण हैं| | 
वे ज्ञानानन्दस्वरूप, महात्मा, परमेश्वर एवं मृत्युञ्जय ह| | 
जो भक्तिमावसे उन RAG सेवन करता दै, वह पुर | 
प्रत्येक जन्मे सुन्दरी पत्नी पाता दे और उनकी आराधना | 
करनेवाली खी प्रत्येक जन्ममें उत्तम पति पाती है । भगवान | 
TÈ बरसे मनुष्यको विद्या; ज्ञान, उत्तम कविता) पुत्र-पोत्र, । 
उत्कृष्ट लक्ष्मी, घन, बल और पराक्रमकी प्राप्ति होती है। | 
जो मानव ब्रह्माजीका भजन करता है, वह भी संतान और | 
लक्ष्मीको पाता है । ब्रह्माजीके वरदानसे मनुष्यको बिद्या, | 
ऐश्वर्य और आनन्दकी प्राप्ति होती है । जो मनुष्य भक्ति | 
भावसे दीननाथ, दिनेश्वर सूर्यकी आराधना करता है, वह | 
निश्चय ही यहाँ विद्या, आरोग्य, आनन्द, धन और पुत्र | 
पाता है । जो सबसे प्रथम पूजने योग्य, सर्वेश्वर, सनातन, | 
देवाधिदेव गणेशजीकी भक्तिभावसे पूजा करता है; उसके 
जन्स-जन्मर्मे समस्त विघ्नोंका नाश होता है । वह सोते. | 
जागते हर समय परम आनन्दका अनुभव करता है। | 
गणेंशजीके वरदानसे उसको ऐश्वर्य, पुत्र, पोत्र, धन) प्रजा, | 
ज्ञान, विद्या और उत्तम कवित्वकी प्राप्ति होती है । नो | 
देवताओंके स्वामी लक्ष्मीपति भगवान, विष्णुका भजन करता 


प्राप्त हो जाता है । अन्यथा अवश्य ही उसे मोक्षकी aÑ | 
होती है। शान्तखरूप जगतपालक श्रीविष्णुकी सेवा करके | 
सचमुच ही मनुष्य समस्त तप, सम्पूर्णं घर्म तथा परम 
उत्तम यश एवं कीर्तिको प्राप्त कर लेता है) जो मू 
सर्वेश्वर विष्णुका सेबन करके उसके RÙ कोई वर 
लेना चाहता हे, उसे विधाताने ठग लिया और विष्णुकी | 
मायाने मोहमें डाल दिया । नारायणकी माया सब 
कुछ करनेमें समर्थ, सबकी कारणमूता और परमेश्वरी 
है । वह जिसपर कृपा करती है, उसे विष्णुमन्त्र देती दै! 

जो धमीत्मा मनुष्य धर्मका भजन करता है वह निश्चय À 
सम्पूर्ण धर्मका फल पाता है और इहलोकमें सुख भोगकर परलोक 
में विष्णुके परमपदको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य जिस देवता 
भक्तिभावसे आराधना करता है, वह पहले उसीको पाता | 
फिर समयानुसार उस देवताके साथ ही वह उत्तम विण 
घाममें चला जाता है । 

भगवान्‌, श्रीकृष्ण प्रकृतिसे परे तथा तीनों gi 
अतीत--निर्गुण हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव आर्दि 
सेव्य, उनके आदिकारण; परात्पर अविनाशी परब्रदा द 


ब्रह्मखण्ड ] # ब्राह्मणद्वारा अपनी शक्तिका परिच 
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सनातन भगवान्‌ हैं । साकार, निराकार, व्योतिःस्वरूप, 
स्वेच्छामय) सर्वव्यापी, सर्वाधार) सर्वेश्वर, परमानन्दमय) 
इश्वर, ARa तथा साक्षिरूप हैं ।'वे भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं । जो 
उनकी आराधना करता है, बह सचमुच ही जीवन्मुक्त 
है। वह बुद्धिमान्‌ पुरुष कोई वर नहीं ग्रहण करता । 
सालोक्य आदि चारों प्रकारकी मुक्तियोंक्रो भी वह तुच्छ 
समझने लगता है । ब्रह्मत्व) अमरत्व और मोक्ष मी 
उसके लिये तुच्छ-सा हो जाता है। ऐस्वर्यको वह AAA 
ढेलेके समान नश्वर मानता है । इन्द्रत्व, मनुत्व और 
चिरजीवीत्वको भी पानीके बुलबुलेके समान क्षणभङ्कुर 
समझकर अत्यन्त तुच्छ गिनने लगता है । सोते-जागते 
हर समय श्रीकृष्णकी सेवा ही चाहता हे । उनकी दासताके 
सिवा दूसरा कोई पद नहीं मानता । श्रीकृष्णके चरणारविन्दो- 
में निरन्तर एवं अविचल भक्ति पाकर वह पूर्णकाम हो जाता 
है। श्रीकृष्णा भक्त उन परिपूर्णतम ब्रह्मका सेवन करके 
सदा सुस्थिर रहता है। वह अपने कुलकी करोड़ों, नानाके 
कुकी सैंकड़ों तथा श्वशुरके कुलकी सैकड़ों पूर्व पीढ़ियोंका 
लीलापूर्वक उद्धार करके दास, दासी, माता और पत्नीका 
तथा पुत्रके बादकी भी सैकड़ों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता 


य, HARA जीवित करनेका आश्वासन # 


है और स्वयं निश्चय ही गोलोकर्में जाता है । मनुष्य 
तभीतक कामासक्त होकर गर्भमे निवास करता है 
तभीतक यमयातना भोगता है और ग्रहस्थ पुरुष तभी- 
तक भोगोंकी इच्छा रखता हे; जवतक कि श्रीकृष्णका 
सेवन नहीं करता । यमराज उस भक्तके कर्मसम्बन्धी 
लेखको तत्काळ भयके मारे दूर कर देता है। ब्रह्माजी 
पहलेसे ही उसके स्वागतके लिये मधुपकी आदि तैयार 
करके रखते हैं ओर सोचते हैं कि अहो | वह मेरे लोकको 
SA इसी मार्गसे यात्रा करेगा। कोटिदात FA 
भी उसका वहसि निष्कासन नहीं होगा । जैसे सर्प 
m देखते ही भाग जाते हैं, उसी तरह करोड़ों 
जन्मोके किये हुए पाप भी श्रीकृष्ण-मक्तसे भयभीत हो 
उसे छोड़कर पलायन कर जाते हैं । श्रीकृष्ण-भक्त 
मानव-शरीरको छोड़नेके बाद निर्भय हो NAFN जाता 
हे । वहाँ जानेपर दिव्य शरीर धारण करके सदा 
श्रीकृष्णकी सेवा करता है। श्रीकृष्ण जबतक गोलोके 
निवास करते हैं; तबतक भक्त पुरुष निरन्तर वहाँ उनकी 
सेवामें रहता है । श्रीकृष्णका दास ब्रह्माकी नरवर आयुको 
एक निमेषभरका मानता है | 

( अध्याय १४ ) 
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ब्राह्मणद्वारा अपनी शक्तिका परिचय, HIRR 
महत्वको बताना और काल, यभ, सत 

बात करना, यस आदिका अपनेको 

उसे 'श्रीकृष्णचिन्तन' 

ब्राह्मण बोळे-पतित्रते | इस समय तुम्हारे प्रियतम 
किस रोगसे मरे हैं ? में चिकित्सक भी हू । अतः समस्त 
रोगोंकी चिकित्सा भी जानता हूँ । सती मालावति | कोई 
WA मृतकतुल्य हो गया हो अथवा सर गया हो) किंतु यदि 
एक ससाहके भीतरकी ही घटना हो तो मैं उस जीवको 
चिकित्सा-सम्बन्धी महान्‌ ज्ञानके द्वारा चुटकी बजाते हुए 
जीवित कर सकता हूँ । जैसे व्याध पशुको बॉधकर सामने 
ला देता है, उसी प्रकार मैं जरा, मृत्यु; यम, काळ तथा 
व्याधियोंकी बाँधकर तुम्हारे सामने लाने और तुम्हें सौंप देने. 
की शक्ति रखता हूँ । सुन्दरि | जिस उपायसे रोग देहृधारिया- 
के शरीरोमें न फेले, बह तथा रोगोंका जो-जो कारण है, वह 
सब में अच्छी तरह जानता हूँ । मैं शाके तस्वशानके 
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जीवित करनेका आश्वासन, मालावतीका पतिके 
युकन्या आदिको ब्राह्मणद्वारा बुलवाकर उनसे 
इश्वरकी आज्ञाक्रा पालक वताना और. 
के लिये प्रेरित करना 
अनुसार उस उपायको भी जानता हूँ, जिससे व्याथियोंका 
दुष्ट एवं अमङ्गलकारी वीज अङ्कुरित ही न हौ । जो योगसे 
अथवा रोगजनित कश्से देहत्याग करता है, उसके जीवित 
होनेका उपाय क्या दै ! इसे भी मैं योगधर्मके प्रभावसे 
जानता हूँ । _ 
ब्राहाणकी यह बात सुनकर सती मालावतीके मनसें 
उत्साह हुआ । वह सुस्करायी | उसके चित्तमें स्नेह उमड़ 
आया और वह हर्षसे भरकर बोली | 
सालावतीने कहा--अहो ! इस बालकके मुखसे कैसी 
आश्चर्यजनक बात सुनी गयी है ! यह अबस्थामें तो बहुत 
छोटा दिखायी देता दै परंतु इसका जान योगवेत्ताआँके 
समान उच्च कोटिका है | ब्रह्मच ! आपने मेरे प्रियतम पतिको 
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जीवित कर देनेकी प्रतिज्ञा की है। सत्पुरुधोंक्रा वचन कभी 
सिथ्या नहीं होता । अतः उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि 
मेरे पति जीवित हो गये । वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण | आप 
मेरे प्राणवळूभको पीछे जिलाइयेगा | पहले में संदेहवश जो- 
जो पूछती हूँ; उसी-उसी बातको आप बतानेकी कृपा करें | 
इस सभामें जब मेरे प्राणनाथ जीवित हो जायँगे ओर जीवित 
होकर यहाँ मौजूद रहेंगे, तब में उनके निकट आपसे कोई 
बात पूछ नहीं सकूंगी; क्योकि उनका स्वभाव बड़ा तीखा 
है । इस सभामें ये ब्रह्मा आदि देवता विद्यमान हैं । वेदकेताओं- 
में श्रेष्ठ आप भी यहाँ उपस्थित हैं | परंतु आप सब लोगोंमेंसे 
कोई भी मेरा स्वामी नहीं है । यदि स्वामी अपनी पत्नीकी 
रक्षा करता है तो कोई भी उसका खण्डन नहीं कर सकता 
तथा यदि वह उसका शासन करता या उसे दण्ड देता है 
तो इस भूतळपर दूसरा कोई स्वामीसे उसकी रक्षा करनेवाला 
नहीं हें | इसी प्रकार देवताओंमें, इन्द्रम अथवा ब्रह्मा औँ 
रुद्रम भी ऐसी शक्ति नहीं है | स्वामी और छ्लीमें पति-पत्नी- 
भाव-सम्बन्ध जानना चाहिये । 


स्वामी झी eda कर्ता, हर्ता, शासक, पोषक 
रक्षक) PA तथा pa है । नारीके 
पतिसे बढ़कर दूसरा कोई शुरु नहीं है । जो उत्तम 
FEH उत्पन्न हुई कन्या है, वह सदा अपने प्राण- 
बलछभके वशमें रहती है । जो स्वतन्त्र होती है वह स्वभावसे 
ही दुष्टा है । उसे निश्चय ही 'कुलटा? कहा गया है । जो दुष्ट 
है; मनुष्योंमें अधम है तथा पर-पुरुषका सेवन करती है; 
वही सदा अपने पतिकी निन्दा करती है । अवश्य ही वह 
किसी नीच कुलकी कन्या होती है । ब्रह्मन | में उपवर्दैणकी 
पत्नी, चित्ररथकी पुत्री और गन्धर्वराजकी पुत्रवधू हूँ । मैंने 
सदा अपने प्रियतम पतिभें भक्ति-भाव रक्खा हे । वेदवेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ ब्राह्मण | आप सबको यहाँ बुलानेमे समर्थ हैं, अतः 
काळ; यम तथा मृत्युकन्याको मेरे पास ले आइये । 


ल्यि 


मालावतीकी यह बात सुनकर वेदवेत्ताओंग उत्तम 
ब्राह्मणते उस HAÑ उन सबको बुलाकर प्रत्यक्ष खड़ा 
कर दिया । सती मालावतीने सबसे पहले मृत्युकन्याको 
देखा । उसका रूप-रंग काला था; वह देखनेमें भयंकर 
थी । उसने छाल रंगके कपड़े पहन रक्खे थे | वह 
मन्द-मन्द मुखकरा रही थी। उसके छः भुजाएँ 
थीं। बह झान्त, दयाळ और महासती थी तथा अपने स्वामी 
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me 
कालके वाम भागमें चोसठ पुत्रके साथ खड़ी थी। | 
तत्पश्नात्‌ सती माळावतीने नारायणके अंशभूत काहो | 
भी सामने खड़ा देखा | उसका रूप बड़ा ही उग्र, विकट तथ 
ग्रीष्म ऋतु॒के सूर्यकी भाँति प्रचण्ड तेजसे युक्त था 
उसके छः मुख, सोलह भुजाऐ ओर चोबीस नेत्र चे 
पैरोंकी संख्या भी छ ही थी । शरीरका रंग काला था 
उसने भी लाल वस्न RT GÀ थे । बह देवताओंका भी देवता 
दे । उसकी विकराळ आकृति है । वह सर्वसंहाररूपी, काल्का 


अधिदेवता, सवेश्वर एवं सनातन भगवान्‌ है । उसके 


सुखपर मन्द मुस्कान-जनित प्रसन्नता दृष्टिगोचर होती थी, | 


उसने हाथमे अक्षमाला घारण कर रक्‍खी थी और बह / 


अपने स्वामी तथा आत्मा परम ब्रह्म श्रीकृष्णका नाम 
जप रहा था | 


इसके बाद सतीने अपने सामने अत्यन्त दुर्जय 


व्वाधिसमूहोंको देखा; जो अवस्थामें अत्यन्त बड़े-बूढे 
होनेपर भी अपनी माताके निकट दूध पीते बच्चोंके समान 
दिखायी देते थे | तदनन्तर उसने यमको सामने देखा, 
जो धर्सोधमके विचारको जाननेवाले परम धर्सस्वरूप तथा 
पापियोंके भी शासक हैं । उनके पर स्थूल थे । ररीखी 
कान्ति इयाम थी । घर्मीनिष्ठ सूर्यनन्दन यम परत्रहमस्तरुप 
सनातन भगवान्‌ श्रीकुष्णका सन्त्र जप रहे थे । उन 

महासाध्वी मालावतीके मुख ओर नेत्र 
प्रसन्नतासे खिल उठे | उसने निःशंक APT पहले 
यससे पूछा । 


> व 
सबको देख 
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माळावती योली--धर्मशास्त्रविशारद ! CEGE 
धर्मराज ! प्रभो | आप समयका उलङ्घन करके मेरे प्राणनाथः 
को केसे लिये जाते हैं ! ; 

यसराजने कहा--पतित्रते ! समय पूरा हुए 
बिना तथा इेश्‍वरकी आशा मिले बिना इस थूतल्पर 


किसीकी मृत्यु नहीं होती । जो मरा नहीं है 
ऐसे पुरुषको में नहीं रे जाता | मैं, काल! 


TJ तथा अत्यन्त दुर्ज व्याधिसमूह---ये आयु पूर्ण 
दोनेपर, जिसके मरणका समय आ पहुँचता है, उसीकी 
इश्वरकी आज्ञासे ले जाते हैं | मृत्युकन्या विचारशील Èl 
यह आयु निःरोष होनेपर जिसको प्राप्त होती है, उसीकी 
में ले जाता हूँ । तुम उसीसे पूछो । वह किस कारणते 
जीवको प्राप्त होती है ? | 
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WA à कसंहिता 
ब्रह्मखण्ड | # ब्राह्मणद्वारा वद्य और आयुवेदकी आचायपरम्पराका वर्णन % 2९ 


moa बोली--रत्युकन्ये ! स्वामीके वियोगसे 
होनेवाली वेदनाको जानती हो । अतः प्यारी सखी | 
बताओ, मेरे जीते-जी तुम मेरे प्राणवछलभको क्यों इर ले 
ज्ञाती हो! 

सृत्युकन्या चोळी-भूर्यकालमें विश्वलश ब्रह्माजीने 
इस कर्मके लिये मेरी ही सषि की । पतित्रते | मैं बड़ी भारी 
तपस्या करके मी इस कार्थको त्यागनेमें असमर्थ हूँ । 
सुन्दरि | इस संसारमें यदि कोई सतियोंमें सबसे श्रेष्ठ और 
तेजस्विनी सती हो तथा वह मुझे ही अपने तेजसे भस्म कर 
डालनेमें समर्थ हो जाय, तब तो यहाँ सारी ही आपत्तियोंक्री 
शान्ति हो जायगी । फिर मेरे पुत्रों ओर स्वामीकी जो दशा 
होनी होगी सो हो जायगी । काळसे प्रेरित होकर ही मैं और 
मेरे पुत्र व्याधिगण किसी प्राणीका स्पर्श करते हें । अतः 
इसमें मेरा तथा मेरे पुत्रोंका कोई दोप नहीं है | अब तुम मेरा 
निश्चित विचार सुनो | भद्रे | धर्मसभामें बेठनेवाले जो 
धर्मज्ञ महात्मा काळ हैं, उनसे इस विषयमें पूछो । फिर जो 
उचित हो वह अवश्य करना | 

मालावतीने कहा--हे काल ! आप कर्मोंके साक्षी हैं 
कर्मस्वरूप हैं तथा नारायणके सनातन अंश हैं | भगवन्‌ | 
आप परमेश्वरको नमस्कार है । प्रभो | में जीवित हूँ । फिर 
मेरे प्रियतमको आप क्यों हर ले जाते हैं ? कृपानिधे | आप 
सर्वज्ञ हैं । अतः सवके दुःखको भी जानते हैं । 

काळपुरुष बोले--पतित्रते ! में अथवा यमराज किस 
गिनतीमें हैं । मृत्युकन्या और व्याधियोंकी क्या व्रिसात है । 
हम सब लोग सदा ईश्वरकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
भ्रमण करते हैं । जिन्होंने प्रकृतिकी सृष्टि की है; ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव आदि देवताओंको प्रकट किया है; सुनीन्द्र, मनु और 


मानव आदि समस्त जन्तु जिनसे उत्पन्न हुए हैं; योगिजन 
जिनके चरणारविन्द्का चिन्तन करते हैं; बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
जिन परमात्माके पवित्र नामोंका सदा जप करते हैं, जिनके 
भयसे हवा चलती है और सूर्य तपता दे, जिनक्री आज्ञासे 
ब्रह्म सृष्टि ओर विष्णु पालन करते हैं; जिनके आदेशसे 
शंकर सम्पूण जगतका संहार करते हैं; कमोंके साक्षी धर्म 
जिनकी आज्ञाके परिपालक हे; राशिचक्र ओर समस्त ग्रह 
जिनका शासन शिरोधाय करके आक्रावामें चक्र लगाते 
हैं, दिशाओंके स्वामी दिक्पाल जिनकी आज्ञाका पालन करते 
हैं । सती मालावति ! जिनकी आज्ञासे वृक्ष समयपर फूल ओर 
फळ धारण करते और देते हैं; जिनके आदेशे YA जलका 
तथा समस्त चराचर प्राणियोंका आधार बनी हुई है; 
क्षमाशील वसुधा जिनके भयसे कभी-कभी सहसा कम्पित हो 
उठती है, जिनकी मायासे माया भी सदा मोहित रती हैं) 
सवको जन्म देनेवाली प्रकृति जिनके भयसे भीत रहती हे? 
वस्तुओंकी सत्ताक्रो बतानेवाले वेद भी जिनका अन्त नहीं 
जानते, समस्त पुराण जिनकी ही स्तुतिका पाठ करते हैं, 
जिन तेजोमय सर्वव्यापी भगवानक्री सोलहबीं कलास्वरूप ब्रह्मा; 
विष्णु और महाविराट पुरुष उन्हीके नामका जप करते हैं) 
वे ही सबके इश्वर, कालके काल; मृत्युकी मृत्यु तथा परात्पर 
परमात्मा हैं । उन्हीं श्रीकृष्णा तुम चिन्तन करों । वे 
कृपानिधान श्रीक्रष्ण तुम्हें सम्ूण अभीष्ट वस्तु तथा पति भी 
प्रदान करेंगे । ये सब देवता जिनकी आज्ञाके अधीन हैं, 
वे सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता हैं । 

शोनक ! ऐसा कहकर कालपुरुप्र चुप हो गये । 


तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणने पुनः वार्ता आरम्भ की । 
( अध्याय १५ ) 


pa है 
मालावतीके पूछनेपर MANEN वैद्यकपंहिताका वर्णन, आयुर्वेदकी आचायंपरम्परा, उसके सोलह 
प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा रचित तन्त्रोंका नाम-निर्देश, ज्वर आदि चौसठ रोग, उनके 
हेतुभूत वात, पित्त, कफकी उत्पत्तिके कारण और उनके निवारणके उपायोका विवेचन 


ब्राह्मण बोले--शुभे ! तुमने काल, यम) AJEA 

तथा व्याधिगणोंका साक्षात्कार कर लिया । अब तुम्हारे मनम 
क्या संदेह हे ? उसे पूछो । 

~ ब c 

ब्राह्मणकी बात सुनकर सती मालछावतीकों बड़ा हषे 


हुआ । उसके मनमें जो प्रश्‍न था. उसे उसने उन जगदीश्वरके . 


समक्ष प्रस्तुत किया | . 


मालावतीने कहा ब्रह्मन्‌ ! आपने जो यह कहा कि 
रोग प्राणियोंके प्राणौका अपहरण करता है, रोगके जो नाना 
प्रकारके कारण हे, उन सबका वेद ( आयुवेद ) में निरूपण 
किया गया है; उसके सम्बन्धमें मेरा निवेदन यों है--जिसका 
निवारण .करना कठिन है; वह अमङ्गछकारी रोग जिस : 
उपायसे हारीरमें न फैले, उसका आप वर्णन करनेकी कृपा | 


~ - 
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करें । मेंने जो-जो बात पूछी है या नहीं पूछी हे तथा जो 
ज्ञात हे अथवा नहीं ज्ञात हे; वह सब कल्याणकी वात आप 
मुझे बताइये; क्योंक्रि आप दीनोंपर दया करनेवाले गुरु हैं । 
मालावतीका वचन सुनकर ब्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुने वहाँ 'वैद्यकसंहिताःका वर्णन आरम्भ किया । 
ब्राह्मण बोले--जो सम्यूणे तत्त्वोके ज्ञाता; समस्त 
कारणोंके भी कारण तथा वेद-वेदाङ्गोके बीजके भी वीज हैं, 
उन परमेद्व३ श्रीकृष्णकी में बन्दना करता हूँ । समस्त 
मड़लोंके भी मङ्गळक्ारी बीजस्वरूप उन सनातन परमेश्वरने 
areh आधारभूत चार वेदोंको प्रकट किया | उनके नाम 
हैं--ऋक) यजु साम ओर अथर्व । उन वेदोंको देखकर 
और उनके अर्थका विचार करके प्रजापतिने आयुर्वेद: 
संकलन किया | इस प्रकार पञ्चम वेदका निर्माण करके 
भगवानने उसे सूर्यदेवके हाथमें दे दिया । उससे सूर्यदेवने 
एक स्वतन्त्र संहिता बनायी | फिर उन्होंने अपने दिष्योंको 
वह अपनी “आयुवेद्संहिता? दी ओर पढ़ायी । तत्पश्चात्‌ उन 
शिष्योंने भी अनेक संहिताओंका निर्माण क्रिया । पतिव्रते ! 
उन विद्वानोंके नाम ओर उनके रचे हुए तन्त्रोके नाम, 
जी रोगनाशके बीजरूप हैं; मुझसे सुनो । धन्वन्तरि, 
काशिराज, दिवोदास, दोनों अश्विनीकुमार; नकुल; सहदेव, 
YAYA यम) च्यवन; जनक, बुघ, जावाळ, जाजलि, पेल; 
करथ ऑर अगस्त्य-ये सोलह विद्वान्‌ वेद-वेदाङ्गोंके ज्ञाता 
तथा रोगोंके नाशक (वैद्य) हैं | पतित्रते | सबसे पहले भगवान्‌. 
धन्वन्तरिने 'चिक्रित्सा-तत्तविज्ञन? नामक एक मनोहर तन्त्रका 
निर्माण क्रिया | फिर दिवोदासने “चिकित्सा-दर्पण! नामक 
ग्रन्थ बनाया । काशिराजने (दिव्य चिक्रित्सा-कोमुदी? का प्रणयन 
क्रिया | दोनों अश्विनीकुमारोंने 'चिक्रित्सा-सारतन्त्र' की रचना 
की; जो भ्रमका निवारण करनेवाला है । नकुलने वैद्यक- 


सबस्व? नामक तन्त्र बनाया । सहदेवने 'व्याधिसिन्धुविमदैन? | 


नामक ग्रन्थ तयार किया । यमराजने “ज्ञानाणंव! नामक 
महातन्त्रक्री रचना की | भगवान्‌ च्यवन सुनिने “जीवदान? 
नामक ग्रन्थ बनाया । योगी जनकने 'वेद्यसंदेद्भज्ञन? नामक 
ग्रन्थ लिखा। चन्द्रकुमार बुधने “सरव सार,? जावाळने “तन्त्रसार? 
और जाजलि मुनिने 'वेदाङ्ग-सार? नामक तन्त्रक्री सचना की । 
पेल्ने 'निदान-तन्त्र२ करथने उत्तम “सर्वधर-तन्त्रः तथा 
अगस्त्यजीन “हैधनिर्णयः तन्त्रका निर्माण किया । ये सोलह तन्त्र 
चिकित्सा-दास्त्रके बीज हैं, रोग-नाशके कारण हैं तथा शरीरम 
बलका आधान करनेवाले हैं । आयुर्वेदके समुद्रको ज्ञानरूपी 


क बन्दे नवघनच्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # [ संक्षिपत-अह्मवैवर्तपुराणाह 


मथानीसे मथकर विद्वानोंने उससे नवनीत-स्वरूप तन्त्रअन्य 
प्रकट किये हैं । सुन्दरि | इन सबको क्रमशः देखकर तुप 
दिव्य भास्कर-संहिताका तथा सर्वीजस्वरूप आयुर्वेदका पूर्णतया 
ज्ञान प्रात कर लोगी । आयुर्वेदके अनुसार रोगोंका परिज्ञा 
करके वेदनाको रोक देना--इतना ही वेद्यका वेद्यतव है। 
वद्य आयुका स्वामी नरह से घटा अथवा वढा नही 
सकता । चिकित्सक आयुर्वेदका ज्ञाता; चिकित्साकी क्रियाको 
यथार्थरूपसे जानेवाला धर्मनिष्ठ ओर दयाळ होता है; इसल्यि 
उसे “बेद्यः कहा गया है । 

दारुण ज्वर समस्त रोगोंका जनक है | उसे रोकना कठिन 
होता हे । वह शिवका भक्त ओर योगी है | उसका स्वभाव 
निष्ठुर होता हे ओर आशक्ति विक्त ( विकराल ) | उसके 
तीन पेर, तीन सिर, छः दाथ ओर नो नेत्र हैं । वह भयंकर 
ज्वर काळ; अन्तक ओर यमके समान विनाशकारी होता है | 
भस्म ही उसका आन्न है तथा रुद्र उसके देवता हैं । मन्दाग्नि 
उसका अनक है । मन्दाभिके जनक तीन हैं-वात, पित्त 
ओर कफ | ये ही प्राणियोंक्रो दुःख देनेवाले हैं | वातज; 
पित्तज ओर कफज--ये ज्वरके तीन भेद हैं । एक चोथा 
ज्वर भी होता है, जिसे त्रिदोषज भी कहते हैं | पाण्डु, FAG 
कुछ; शोथ, प्लीहा; UZT ज्वर, अतिसार, संग्रहणी; खाँसी 
त्रण ( फोड़ा ) हळीमक, TAE, रक्तविकार या स्क्तदोषसे 
उत्पन्न होनेवाछा गुल्म; विषमे, कुब्ज, गोद, गलगंड 
(am ) भ्रमरी, सन्निपातः विसूचिका ( हैजा ) और दारुणी 
आदि अनेक रोग हैं । इन्हींके भेद ओर प्रभेदोंको लेकर 
चौसठ रोग माने गये हैं । ये चोसठ रोग मृत्युकन्याके पुत्र 
हैं और जरा उसकी पुत्री है। जरा अपने भाइयोंके साथ 
सदा भूतलपर भ्रमण क्रिया करती | 

ये सब रोग उस मनुष्यके पास नहीं जाते, जो इनके 
निवारणका उपाय जानता दै ओर संयमसे रहता है । उसे 
देखकर वे रोग उसी तरह भागते हैं, जेसे गरुड़ो देखकर 
साप । नेत्रोंकी जळसे धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, AA 


नाश करनेवाला हे | जो वसंत ऋतुमें भ्रमण, खल्ममात्राम 
अथिसेवन तथा नयी अत्रस्थावाली भार्याका यथासमग्र उपभोग 
करता दै, उसके पास जश अवस्था नहीं जाती 1 A 
HIH जो तालाब या पोखरेके शीतळ जलमें स्नान करती! 


बिसा हुआ चन्दन लगाता और वायुसेवन करता है, उसके | 
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तत्वॉमें तेल मळवाना, दोनों कानोंमें तेछ डालना और 
मस्तकपर भी तेल रखना--यह प्रयोग जरा और व्याधिका 


है, पापसे बुढ़ापा आता है 


ब्रह्मॅखण्ड | Ya 


NNN 


झगड्ार। ARARA और आयुवेदकी आचार्यपरम्पराका वर्णन = ७१ 


——————— 


निकट जरा अवस्था नहीं जाती । वर्षा ऋतुमें जो गरम जळते 
नहाता दै, वर्षाके जळका सेवन नहीं करता और ठीक समय- 
पर परिमित भोजन करता हैं, उसे ब्ृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती | 
जो शरद्‌ ऋतुका प्रचण्ड धूपक्ता सेवन नहीं करता, उसमें 
घूमना-फिरना छोड़ देता है, कुएँ, बाबड़ी या ताछाबके जलूमें 
नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास aar- 
वस्था नहीं फटकने पाती | जो हेमन्त ऋतुमें प्रातःकाल अथवा 
पोखरे आदिके जळमें स्नान करता, यथासमय आग तापता, 
दुरंतकी तेयार की हुई गरम-गरम रसोई खाता है, उसके 
पास जरा-अवस्था नहीं जाती है। जो शिशिर ऋतुमें गरम 
कपड़े, प्रन्वलित अभि ओर नये बने हुए गरम-गरम अन्नक्रा 
बन करता हे तथा गरम जलसे ही स्नान करता है, उसके 
समीप ब्॒द्धावस्थाकी पहुँच नहीं होती । 
जो तुरंतके बने हुए ताजे अन्नका, खीर और घतक्रा 
तथा समयानुसार तरुणी स्त्रीका उचित सेवन करता है, बृद्धा- 
वस्था उसके निकट नहीं जाती । जो भूख लाानेपर ही उत्तम 
अन्न खाता, प्यास लगनेपर ठंडा जल पीता ओर प्रतिदिन 
ताम्बूलका संवन करता हश उसके पास वृद्धावस्था नहीं 
पहुचती । जो प्रतिदिन दही, ताजा मकलन ओर गुड़ खाता 
तथा संयमसे रहता हैं, उसके समीप जरावस्था नहीं जाती है | 
जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधि 
( पाँच दिनके रके हुए दही ) क्रा सेबन करता है, उसपर 
जरावस्था अपने भाइयोंके साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है । 
सुन्दरि ! जो रातको दही खाते हैं, कुलटा एबं स्जस्वला 
सत्रीका सेवन करते हैं, उनके पास भाइयोंसहिंत जरावस्था 
बड़े हर्षके साथ आती हैं | रजस्वला, कुलटा, विधवा; जार- 
दूती, झटके पुरोहितकी पली तथा ऋत॒द्दीना जो स्त्रिया हैं, 
उनका अन्न भोजन करनेवाले लोगोंको बड़ा पाप लगता 


है | उस पापके साथ ही जरावस्था उनके पास आती है । 


रोगोंके साथ पापोंकी सदा अट्ट मेत्री होती है। पाप ही रोग; 
बृद्धावस्था तथा नाना प्रकारके विन्नोंका बीज है । पापसे रोग होता 
और पापसे ही दत्य, दुःख एबं 
भयंकर शोककी उत्पत्ति होती है । इसलिये भारतके संत पुरुष 


सदा भयातुर हो कभी पापका आचरण नहीं करते $ 
उ भपावर हो कशा BUSS WA 


# पापेन जायते व्याधिः पापेन जायते जरा। 
पापेन जायते दैन्यं दुःखं शोको. भयंकर: ॥ 
तस्मात्‌ पापं महावेरे दोषबीजममङ्गलम्‌। 
भारते संततं सन्तो नाचरन्ति भयाठुराः॥ 

(FRS १६ । ५१-५२ ) 


क्योंकि वह महान्‌ वेर उलन्न करनेवाला, दोपोंका वीज और 


असङ्गलकारी होता है | 

जी अपने धमके आचरणमें लगा हुआ है; मगवानके मन्त्रकी 
दक्षा ले चुका है, श्रीहरिकी समाराधनामें संलग्न गुरु; देवता 
ओर अतिथियाँक्रा भक्त है, तपस्यामें आसक्त है, ब्रत और 
उपवासम लगा रहता हैं ओर सदा तीर्थसेवन करता है; 
उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं, जैसे गरुड़को 
देखकर साँप । ऐसे पुरुपांक पास जरा-अवस्था नहीं जाती 
र न दुर्जय रोगसमूह ही उसपर आक्रमण करते हैं । 
पतित्रते मालावती ! वात, पित्त और कफ--ये तीन 
ज्वरके जनक हैं | ये जिस प्रकार देहधारियोंमें संचार 
करते ओर स्वयं जाते हैं, उसके विविध कारणों तथा उपायोंकों 
मुझसे सुनो । जव भूखकी आग प्रच्वलित हो रही हो और 
उस समय आहार न मिले तो प्राणियोंके शरीरमें--मणिपूरक 
चक्रमं पित्ता प्रकोप होता है। ताइ और बेळका फल 
खाकर तत्काळ जळ पी लिया जाय तो वही सद्यः प्राणनादक 
पित्त हो जाता हे । जो देवका मारा हुआ पुरुष शरद्‌ ऋतुमें 
गरम पानी पीता आर भादोंमें तिक्त भोजन करता है, 
उसका पित्त बढ़ जाता हैं। धनिया पीसकर उसे शक्करके- 
साथ ठंडे azi घोल दिया जाय तो उसको पीनेसे 
पित्तकी शान्ति होती है| चना सब प्रकारका, गव्य पदार्थ) 
तक्रहित - दही, पके हुए बेल ओर तालके फल, 
ईखके रससे बनी हुई सब वस्तुएँ, अद्रख्न, मूगक़ी 
दालका जूस तथा राकरामिश्रित तिलका WA सब पित्तका 
नाश करनेवाली ओषधियाँ हैं, जो तत्काळ बल और 
पुष्टि प्रदान करती हैं । पित्तका कारण ओर उसके नाशका 
उपाय बताया गया । 

अब दूसरी बात मुझसे सुनो । भोजनके बाद तुरंत 
स्नान करना; बिता प्यासके जल पीना, सारे शरीरें 
तिलका तेल मलना; ` स्निग्ध तेल तथा स्निग्ध ऑवलेके 
ट्रवका सेवन, बासी अन्नक्रा भोजन, तक्रपान , केलेका पका 
हुआ फल; दही; वर्षाका जल, शकरका रार्बत, अत्यन्त 


१. तन्त्रके अनुसार छः चन्नोमेंसे तीसरा चक्र, जिसको 
स्थिति नाभिके पास मानी जाती है । यह तेजोमय ओर विद्युतूके 
समान आमावाला है । इसका रंग नीला है । इसमें दस दल 
होते हैं और उन अक्षरोंपर 'ड'से लेकर 'फ' तकके अक्षर अंकित 
हैं। वह चक्र शिवका निवासस्थान माना जाता है । उसपर ध्यान 
लगानेसे सब विषयोंका शान हो जाता हे । 


Ea 
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# वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ 


[ संक्षिप्त ्रह्मविवतपुराणाइ 


चिकनाईसे युक्त जलका सेवन; नारियलका जळ; बासी पानीसे 
रूखा खान ( बिना तेल लगाये नहाना ) तरबूजके पके फल 
खाना; ककड़ीके अधिक पके हुए फलका सेवन करना; 
वर्षा छृतुमें ताछाबमें नहाना और मूली खाना--इन सबसे 
कफकी वृद्धि होती है । वह कफ ब्रह्मरन्प्रमें उलन्न होता है; 
जो महान्‌ वीर्यनाशक माना गया है । गन्धर्वनन्दिनि ! 
आग ताफ्कर झरीरसे पसीना निकालना; भूजी भाँगका 
सेवन करना; पकाये हुए तेल-विशेषको काममें लाना, घूमना, 
सूखे पदार्थ खाना; सूखी पकी हरेका सेवन करना, कच्चा 
पिण्डारकं ( पिण्डारा ), कचा केला; बेसवार ( पीसा हुआ 
जीरा; मिर्च, लौंग आदि मसाला )) Regan ( सिन्दुवार या 
aga ) अनाहार ( उपवास ), अपानक ( पानी न पीना ) 
घुतमिश्रित रोचना-चूण) धी मिलाया हुआ सूखा शक्कर; काली 
मिर्च; पिप्पल, सूखा अद्रक; जीवक ( अष्टवर्गान्त्गंत ओषध- 
विशेष ) तथा मधु--ये द्रव्य तत्काळ कफको दूर करनेवाले 
तथा बल और पुष्टि देनेवाले हैं । 


अब वातक प्रकापका कारण सुनो । भोजनके बाद 


तुरंत पेदळ यात्रा करना, दौड़ना आग तापना, 
सदा घूमना ओर मंथुन करना, बृद्धा स्त्रीके साथ 


सहवास करना» मनमें निरन्तर संताप रहना, अत्यन्त रूखा 
खाना? उपवास करना, किसीके साथ जूझना, कलह करना, 
कट बचन बोलना» भय और शोकसे अभिभूत होना--ये सब 
केबल वायुकी उसत्तिके कारण हैं । आज्ञा नामक चक्रमें 
वायुकी उत्पत्ति होती है । अब उसकी ओषधि सुनो । 
केलेका पका हुआ फल, बिजोरा नीबूके फलके साथ 
चीनीका झाबेत, नारियलक्ा जळ, तुरंतका तैयार किया 
हुआ तक्र, उत्तम पिठी ( पूआ, कचोरी आदि), 
मैंसका केवळ मीठा दही या उसमें शक्कर मिला हो; तुरंतका 
बासी अन्न, सौबीर ( जोकी कॉजी ), ठंढा पानी, पकाया 
हुआ तेळविरोष्र अथवा केवळ तिलका तेल, नारियल, 
ताइ, खजुर्‌, ऑवलेका बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, 


ठंडे और गरम जलछका स्नान, सुस्निम्ध चन्दनका द्रव, 
चिकने कमल्पन्रकी शय्या और स्निग्ध व्यञ्जन-ससे | 
ये सब वस्तुएँ तत्काळ ही वायुदोपका नाश करनेवाली 
हैं । मनुष्योंमे तीन प्रकारके वायु-दोप होते है | 
शारीरिक क्लेशाजनित, मानसिक संतापजनित ओर काम- 
जनित । मालावति | इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष 
रोगसमूहका वर्णन क्रिया तथा उन रोगोंके नाशके लिये 
श्रेष्ठ विद्वानोंने जो नाना प्रकारके तन्त्र बनाये हैं, उनकी 
भी चर्चा की । वे सभी तन्त्र रोगोंका नाश करनेवाले हैं । 
उनमें रोगनिवारणके लिये रसायन आदि परम gon 
उपाय बताये गये हैं। afa ! विद्वानोंद्वारा रचे गये 
उन सव तन्त्रोंका यथावत्‌ वर्णन कोई एक वर्षमे भी नहीं कर 
सकता । शोभने ! बताओ; तुम्हारे प्राणवक्लमकी मृत्यु 
किस रोगसे हुई है । मैं उसका उपाय करूँगा, जिससे ये 
जीवित हो जायँगे । 

सौति कहते हेँ--ब्राह्मणकी यह बात सुनकर गन्धर्व- 
कुमारी चित्ररथ-पुत्री माछावतीने प्रसन्न होकर इस प्रकार 
कहना आरम्म किया । 


माळावती बोली--विप्रवर ! सुनिये । सभामें लनित 
हुए मेरे प्रियतमने ब्रह्माजीके शापके कारण योगबले प्राणाका 
परित्याग क्रिया हे । मैंने आपके मुँहसे निकले हुए 
अपूर्व, शुभ एवं मनोहर आख्यानको पूर्णरूपसे सुना 
इस संसारमें विपत्तिके बिना कव, किसको, कहाँ आप 
जैसे महात्माओंका संग प्राप्त हुआ है £ विद्वन्‌ ! अब मुझे 
मेरे प्राणनाथकों जीवित करके दे दीजिये । में आप सब 
लोगोंके चरणोंमें नमस्कार करके खामीके साथ अपने 
घरको जाऊँगी । 
मालावतीका यह वचन सुनकर ब्राह्मणरूपधारी भगवा, 
विष्णु उसके पाससे उठकर शीघ्र ही देवताओंकी समाम गये । 
( अध्याय १६ ) 


——— oo — 


oo o OOO 


१. एक प्रकारका फल-शाक । 


२. एक जड़ीका पौधा । भावप्रकाशके अनुसार यह पौधा हिमाल्यके शिखरोंपर होता है । इसका कन्द लहसुनके कन्दके सम 
जीर इसकी पत्तियाँ मदीन सारहीन होती हें । इसकी टहनियोंमें बारीक काँटे होते हें और दूध निकलता है । यह अष्टवर्ग औषधे 
अन्तर्गत और इसका कंद मधुर; वर्कारक, कामोदीपक होता है । ऋषभ और जीवक दोनों एक ही जातिके गुल्म हैं, मेद केवळ इ 
ही दै. कि ऋषमकी आकृति बेळके सींगकी तरह होती हे और जीवककी झाइकी-सी । 
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# ब्राह्मण-बालकके साथ क्रमशः ब्रह्मा, 


महादेवजी तथा घर्मकी बातचीत > ५३ 


x e का न न 
नाझण-वारकक साथ क्रमश; ब्रह्म, महादेवजी तथा धमकी बातचीत, देवताओंद्वारा श्रीविष्णुकी 
तथा AANER भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उत्कृष्ट महत्ताका प्रतिपादन 


सौति कहते हैं--ब्राह्मणको आया देख देवसमुदाय 
उठकर खड़ा हो गया था | फिर वहाँ सभामें उन सबकी 
परस्पर बातचीत हुई । ये ब्राह्मणरूपधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु हैं; यह वात देवताओंकी समझमें नहीं आयी | भगवान्‌ 
विष्णुकी मायासे मोहित दोनेके कारण वे पूर्वापरकी सारी बातें 
भूल गये थे | शोनकजी | उस समय त्राह्मणने सब देवताओं- 
को सम्बोधित करके मधुर वाणीमें वह सत्य बात कही; जो 
प्राणियोंके लिये परम कल्याणकारक थी । 

ब्राह्मण बोळे--देवताओ ! यह उपबहंणकी भार्या और 
चित्ररथकी कन्या है । पतिशोकसे पीड़ित होकर इसने खामीके 
जीवनदानके लिये याचना की हैं । अव इस कार्यके लिये 
निश्चितरूपसे क्रिस उपायका अवलम्बन करना चाहिये ! सब 
देवता मिलकर मुझे वह उपाय वतायें, जो सदा काममें लाने 
योग्य ओर समयोचित हो । मालावती श्रेष्ठ सती एवं तेजस्विनी 
है । वह अपना मनोरथ सफल न AAN समस्त देवताओंको 
शाप देनेके लिये उद्यत हे | अतः आपलोगोंके कल्याणके 
लिये में यहाँ आया हूँ और मैंने सतीको समझा-बुझाकर 
शान्त किया हे । सुना है, आपलोगोंने इवेतद्वीपमें श्रीहरिकी 
भी स्तुतिं की थी; परंतु आपलोगोंके वे स्वामी भगवान्‌ विष्णु 
यहाँ आये केसे नहीं! आकाशवाणी हुई थी कि ठुमलोग चलो, 
पीछेसे भगवान्‌ विष्णु भी जायेगे | आकारावाणीकी बात तो 
अटळ होती है; फिर वह विपरीत केसे हो गयी ! 

त्राझणकी यह बात सुनकर साक्षात्‌ जगदुुरु ब्रह्माने यह 
परम मङ्गलमय सत्य एवं हितकर बात कही | 

ब्रह्माजी बोले-मेरे पुत्र नारद ही शापवश उपबहण 
नामक गन्धर्व हुए थे । फिर मेरे ही शापसे उन्होंने योगधारणा- 
द्वारा प्राणोंको त्याग दिया | भूतळपर उपबहणकी स्थिति एक 
लाख युगतक नियत की गयी थी । इसके बाद वे शूद्योनिमें 
पहुँचकर उस झरीरको त्यागनेके बाद फिर मेरे पुत्रके रूपमें 
प्रतिष्ठित हो जायँगे । भूतलपर उनके WAR जो समय 
नियत था, उसका कुछ भाग अभी रोष है । उसके अनुसार 
इस समय इनकी आयु अभी एक सहन वर्षतक और बाकी 
है । में स्वयं भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे उपबहगको जीवत-दान 
दूँगा | जिससे इस देवसमुदायको शापका स्पर्श न हो; वह 
उपाय मैं अवश्य करूँगा । ब्रह्मन! आपने जो वह कहा कि 


# अपवित्रः पवित्रो वा सवौवस्थां “पके: पवित्रो वा संवोवस्थां गतोऽपि बा। 


यहाँ भगवान्‌ विष्णु क्यों नहीं आये, सो ठीक नहीं है; 
क्योंकि भगवान्‌ विष्णु तो सर्वत्र विद्यमान हैं | वे ही सबके 
आत्मा हैं । आत्माका प्रथक्‌ शरीर कहाँ होता है १ वे 
स्वेच्छामय RAA परमात्मा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही 
दिव्य शरीर धारण करते हैं। वे सनातनदेव सर्वत्र हैं, 
ada हैं ओर सबको देखते हें । “विष? धातु व्यातिवाचक 
है ओर 'णु'का अर्थ सर्वत्र है। वे सर्वात्मा श्रीहरि सर्वत्र 
व्यापक हैं; इसलिये विष्णु कहे गये हैं । कोई अपवित्र हो या 
पवित्र अथवा किसी भी अवस्थामें क्यों न हो, जो कमल- 
नयन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करता है; वह बाहर-भीतर- 
सहित पूर्णतः पवित्र हो जाता है#। ब्रह्मन्‌ | कर्मके आरम्भ, 
मध्य ओर अन्तमें जो श्रीबिष्णुका स्मरण करता है, उसका 
वेदिक कर्म साङ्गोपाङ्ग पूणे दो जाता है| | जगतूकी सृष्टि करने- 
वाला मैं विधाता, संहारकारी हर तथा कर्मोंके साक्षी धर्म-- 
ये सब जिनकी आज्ञाके परिपालक हैं, जिनके भय और 
आज्ञासे काळ समस्त लोकोंका संहार करता है; यम पापियोंको 
दण्ड देता है और मृत्यु सबको अपने अधिकारमें कर लेती 
lajad सर्वाद्या और सर्वजननी प्रकृति भी जिनके 
सामने भयभीत रहती तथा जिनकी आज्ञाका पालन करती 
हे । वे भगवान्‌ विष्णु ही सबके आत्मा और सर्वेश्वर हैं । 
महेश्वर बोले--अह्मन्‌ | ब्रह्माजीके जो सुप्रसिद्ध पुत्र 
हैं, उनमेंसे किसके वंशम तुम्हारा जन्म हुआ है! वेदोंका 
अध्ययन करके तुमने कौन-सा सार तत्त्व जाना दै ! विप्रवर | 
तुम किस मुनीन्द्रके शिष्य हो ! और तुम्हारा नाम क्या है ! 
तुम अभी बालक हो तो भी सूर्यस बढ़कर तेज धारण 
करते हो । तुम अपने तेजसे देवताओंकों भी तिरस्कृत करते 
हो; परंतु सबके हृदयमें अन्तर्यामी आत्मारूपसे विराजमान 
हमारे स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा विष्णुको नहीं जानते हो, यह 
आश्वर्यकी बात है । उन परमात्माके ही त्याग देनेपर 


यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ 
` / (ब्रह्मलण्ड १७। १७) 

+ कमौरम्मे च मध्ये वा शेषे विष्णुं च यः स्मरेत्‌ । 

परिपूणं तस्य कमे वैदिक च भवेद्‌ द्विज ॥ 
(aaas १७ | १८) ; 
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देहधारियोंका यह शरीर गिर जाता है और सभी YA 
इच्द्रियवर्ग एवं प्राण उसके पीछे उसी तरह निकल जाते हैं 
जैसे राजाके पीछे उसके सेवक जाते हें । जीव उन्हींका 
प्रतिविम्ब È | वह तथा मन, ज्ञान, चेतना, प्राण, इच्द्रियवर्ग) 
बुद्धि, मेधा, धृति, स्मृति, निद्रा, दया) तन्द्रा, क्षुधा, तृष्णा 
पुष्टि, श्रद्धा, संतुट्टि, इच्छा, क्षमा ओर लजा आदि भाव 
उन्हींके अनुगामी माने गये हें । वे परमात्मा जब जानेको 
उद्यत होते हे; तब उनकी शक्ति आगे-आगे जाती है | 
उपयुक्त सभी भाव तथा शक्ति उन्हीं परमात्माके आज्ञा- 
पालक हैं | देहमें जबतक ईश्वरकी स्थिति है, तभीतक देहधारी 
जीव सब प्रकारके कर्म करनेमें समर्थ होता हे । उन ईश्वर 
(या उनके अंगभूत जीव ) के निकल जानेपर शरीर शाव 
होकर REA एवं त्याज्य हो जाता है । ऐसे सर्वेश्रर शिवको 
कौन देहधारी नहीं मानता ? सबकी सृष्टि करनेवाले साक्षात्‌ 
जगत्‌-विंधाता ब्रह्मा निरन्तर उन भगवानके चरणारविन्दोंका 


चिन्तन करते हं, परंतु उनका दर्शन नहीं कर पाते | 
ब्रझाजीने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये जब एक लाख 


gias तप किया, तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये 
संसारकी सुष्टि करनेमें समर्थ हुए । मैंने भी श्रीहरिकी 
आराधना करते हुए सुदीर्घ कालतक; जिसकी कोई गणना नहीं 


~ . ~ A 
है, तप किया; परंतु मेरा मन नहीं भरा । भला, मङ्गलकी 


TRA कोन तृत होता है! अब मैं समस्त कमसे निःस्पृह 
हो अपने पाँच मुखोंसे उनके नाम और गुणोंका कीर्तन एवं 
गान करता हुआ सर्वत्र घूमता रहता हूँ | उनके नाम और 
गुणोंके कीतनका ही यह प्रभाव हे कि मृत्यु मुझसे दर 
भागती हे । निरन्तर भगवन्नामका जप करनेवाले पुरुषको 
देखकर मृत्यु पलायन कर जाती हे । चिरकालतक्र तपस्या- 
पूर्वक उनके नाम और गुणोंका कीर्तन करनेसें ही मैं समस्त 
ब्रह्माण्डोंका संहार करनेमें समर्थ एवं मृत्युञ्जय हुआ हूँ । 
समय आनेपर में उन्हीं श्रीहरिमें लीन होता हूँ तथा पुनः 
उन्हीसे मेरा प्रादुर्भाव होता हे । उम्हींकी कृपासे काळ 
मेरा संहार नहीं कर सकता और मोत मुझे मार नहीं सकती । 
ब्रह्मन | जो श्रीकृष्ण गोलोकधाममें निवास करते हैं, वे ही 
वेकुण्ठ और श्वेतद्वीपमें भी हैं । जैसे आग और उसकी 
चिनगारियेमिं कोई अन्तर नहीं हैं, उसी प्रकार अंशी और 
अंशम भेद नहीं होता । इकहत्तर दिव्य युगोंका एक 
मन्वन्तर होता दै । ( प्रत्येक मन्वन्तरमें दो इन्द्र व्यतीत 
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_ तुम्हारी बात सुनकर मुनियोंक्रो भी मतिश्रम हो सकता हैं । जहाँ 


हे । यदि देववश महापुरुषोंक्री निन्दा सुनायी पड़ जाय तो | 


>>> oo 
होते हैं । ) अठ्ठाईसवें$ इन्द्रके गत होनेपर ब्रह्माजीका प 


दिन होता है । इसी संख्यासे विशिष्ट सो वर्षकी आयुवाहे | 
त्रह्माजीका जव पतन होता हे, तब परमात्मा विष्णुके नेत्र 


एक पळक गिरती हे | में परमात्मा श्रीकृष्णको एक श्रे | 
कलामात्र हूँ । अतः उनकी महिमाका पार कोन पा सकता | 
१ में तो कुछ भी नहीं जानता | | 


शोनक | ऐसा कहकर भगवान्‌ शांकर वहाँ चुप होगये। 
तब समस्त कमेके साक्षी धर्मने अपना प्रवचन आसम | 


किया । | 


YA बोले--जिनके हाथ-पैर तथा सवको देखनेवाठे 
नेत्र सर्वत्र विद्यमान हैं; जो सबकी अन्तरात्मारूपसे प्रत्यक्ष | 
हैं, तथापि दुरात्मा पुरुष जिन्हें नहीं देख या समझ पाते; | 
उन सर्वव्यापी प्रभुके सब देश, काळ और वस्तुओंमें बिद्यमान | 
होनेपर भी जो तुमने यह कहा कि “अभीतक्र भगवान्‌ विष्णु 

स सभामें नहीं आये’, ऐसा किस बुद्धिसे निश्चय किया ! 


महापुरुष्रकी निन्दा होती हो, वहाँ साधु पुरुष उस निन्दाक्रो 
नहीं सुनते; क्योंकि निन्दक श्रोताओंके साथ ही कुम्भीपाक 
नरकमें जाता है और वहाँ एक युगतक कष्ट भोगता रहता | 


विद्वान्‌ पुरुष श्रीविष्णुका स्मरण करनेपर समस्त पापोंसे मुक्त । 
होता और दुभ पुण्म पाता है | जो इच्छा या अनिच्छासे 
भी भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा करता है तथा जो नराधम 
सभाके वीचमें बेठकर उस निन्दाक्रो सुनता ओर हसता है 
बह ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त कुम्भीपाक नरकमें पकाया जाता | 
है । जहाँ श्रीहरिकी निन्दा होती है, वह स्थान मदिरापात्रकी 
on De 
# विष्णुपुराण प्रथम अंश अध्याय ३ के झोक १५ से १४ 
तक यह वात बतायी गयी हे कि एक सहस्र agda MM 
बह्माजीका एक दिन पूरा होता है । ब्रह्माजीके एक दिनमें चोद 
मनु होते हैं । सप्तषि, देवगण, इन्द्र, मनु तथा मनुपुत्र-ये | 
ही कालमें उत्पन्न होते हे और एक ही कालमें उनका संहार हो 
है U इससे सूचित होता हे कि चौदहवे इन्द्रके बोतनेपर अहि 
दिन पूरा होता है; परंतु यहाँ २८ वें इन्द्रके गत- होनेपर बर्ग 
एक दिन बताया गया है । इसकी संगति तभी लग सकती हैं) 
एक मन्वन्तरमे दो इन्द्रकी सृष्टि और संहार माने जाँ । प. 
ऐसा माननेपर अन्य पुराणोंसे एकवाक्यता नहीं होगी । 


y. 


ब्रह्मखण्ड | * 


aeaaee ane e ma 
SE 


भाँति अपवित्र साना जाता है । वहाँ जाकर यदि afa 
सुनी गयी तो सुननेवाळा प्राणी निश्चय ही नरकमे पढ़ता है । 
ब्रह्माजीने पूर्वकाळमं विष्णु-निन्दाके तीन भेद बताये थे | 
एक तो वह जो परोक्षमें निन्दा करता है, दूसरा वह जो 
श्रीहरिको मानता ही नहीं हे तथा तीसरी करिका निन्दक 
वह ज्ञानदीन नराधम है, जो दूसरे देवताओंक्रे साथ उनकी 
तुलना करता है । सौ ब्रह्माओंकी आयुपर्यन्त उस निम्द्कका 
नरकसे उद्धार नहीं होता । जो नराधम गुरु एवं पिताकी 
निन्दा करता हैं, वह चन्द्रमा और सूर्यक्री खितिपर्यन्त 
FEA नरकमें पड़ा रहता है । भगवान्‌ विष्णु तीनों लेकोंमें 
सबके गुरु; पिता, ज्ञानदाता, पोषक, पालक; भवसे रक्षक 
तथा वरदाता È | 


इन तीनोंकी वात सुनकर वे ब्राह्मणशिरोमणि हँसने 
लगे | फिर उन देवताओंसे मधुर वाणीमें बोळे । 


ब्राह्मणने कहा--हे धर्मशाली देवताओं | मैंने भगवान्‌ 
विष्णुक्री क्या निन्दा की है ! श्रीहरि यहाँ नहीं आये, इसलिये 
आकाशवाणीकी बात व्यर्थ हो गयी, यही तो मैंने कहा दै । 
देवेश्वरो | धर्मके लिये सच बोलो | जो सभामें बेठकर 
पक्षपात करते हैं वे अपनी सो पीढ़ियोंका नाश कर डालते हैं । 
आपलोग भावुक हैं; बताइये तो सही, यदि विष्णु सदा 
और सर्वत्र व्यापक हैं तो आपलोग उनसे बर माँगनेके 
लिये इवेतद्वीपमें क्यों गये थे ? अंश ओर अंद्रीसे भेद नहीं 
है तथा आत्मामें भी भेदका अभाव है; यदि यही आपका 
निश्चित मत है तो बताइये श्रेष्ठ पुरुष कला ( अंश ) का त्याग 
करके goaa ( अंशी ) की उपासना क्यों करते हैं ? यद्यपि 
पूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कोटि जन्मोंतक आराधना करके 
भी उन्हें वशमें कर लेना अत्यन्त कठिन हैं और असाधु 
पुरुषोंके लिये तो वे सर्वथा असाध्य हैं, तथापि छोगोंकी 
बलवती आशा उन्हींकी सेवा करना चाहती है । क्या छोटे 
और क्या बड़े, सभी परम पदको पाना चाहते हैं । जैसे वावना 
अपने दोनों हाथोंसे चन्द्रमाको छूना चाहे, उसी तरह लोग उन 
पूर्णतम परमात्माको हस्तगत करना चाहते हैं-॥ जो विष्णु हैं, 
वे एक विषय (देश) में रहते हैं। विश्वके अन्तर्गत ३वेतद्वीपमं 
निवास करते हैं । आप ब्रह्मा; महादेव, धर्म तथा दिशाओंके 
खामी दिक्पाल भी एक देदाके निवासी हैं । ब्रह्मा, विष्णु और 


ब्राह्मण-बालकके द्वारा भगवान्‌ थ्रीकृष्णकी सौन्दर्य-महिमाका वर्णन # bo ठ 
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रिव आदि देवेश्वर, देवसमूह और चराचर प्राणी-यें सब 
भिन्न भिन्न ्रह्माण्डोमे अनेक हैं। उन ब्रह्माण्डो और देवताओंकी 
WA करनेमें कोन समर्थ है ! उन सबके एकमात्र 
स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, जो भक्तोपर अनुग्रह करनेके 
PA दिव्य विग्रह धारण करते हैं | जिसे सभी पाना चाहते 
हैं, वह सत्यलोक या नित्य वैकुण्ठधाम समस्त ब्रह्माण्डसे 
ऊपर है । उससे भी ऊपर गोलोक है, जिसका विस्तार पचास 
करोड़ योजन है । वेकुण्ठधाममें वे सनातन श्रीहरि चार 
भुजाधारी लक्ष्मीपतिके रूपमें निवास करते हैं | वहाँ सुनन्द) 
नन्द और कुमुद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं । गोलोकमें 
वे सनातनदेव दो भुजाओंसे युक्त राधावळम श्रीकृष्णरूपसे 
निवास करते हैं | वहाँ बहुत-सी गोपाङ्गनाएँ) गोएँ तथा 
ganada उनकी सेवामें उपस्थित रहते हैं । वे गोलोका- 
धिपति श्रीकृष्ण ही परिपूर्णतम व्रह्म हैं | वे ही समस्त 
देहधारियोंके आत्मा हैं । वे सदा स्वेच्छामय रूप धारण करके 
दिव्य बृन्दावनके अन्तर्गत रासमण्डळमें विहार करते हैं | 
देव्य तेजोमण्डल ही उनकी आक्रति है । वे करोड़ों सूर्योके 
समान कान्तिमान्‌ हैं | योगी एवं संत-महात्मा सदा उन्हीं 
निरामय परमात्माका ध्यान करते हैं । नूतन जळधरके समान 
उनकी श्याम कान्ति है । दो भुजा. हैं | श्रीअङ्गोंपर दिव्य 
पीताम्बर शोभा पाता हैं| उनका लावण्य करोड़ों कन्दपासे 
भी अधिक है । वे लीलाधाम हैं | उनका रूप अत्यन्त मनोहर 
हे । किशोर अवस्था है । वे नित्य शान्तस्वरूप परमात्मा 
मुखसे मन्द-मन्द मुस्कानकी आमा ब्रिखेरते रहते हैं । वेष्णव 
संत उन्हीं सत्यस्वरूप श्यामसुन्द्रका सदा भजन और ध्यान 
करते हैं | आपलोग भी वेष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे 
हैं कि “तुम्हारा जन्म किसके वंशामें हुआ है ! तथा तुम किस 
मुनीन्द्रके शिष्य हो !? एसा प्रश्‍न मुझसे बार-बार किया गया 
है । देवताओ ! में जिसके वंशमें उत्पन्न हूँ और जिसका 
वाळक--सिष्य हूँ, उन्हींका यह ज्ञानमय वचन है । तुमलोग 
इसे सुनो ओर समझो । देवेश्वर सुरेशा ! गन्धवेको शीघ्र जीवित 
करो | विचार व्यक्त करनेपर स्वतः ज्ञात हो जाता है कि कौन 
मूर्ख है और कोन विद्वान्‌ ! अतः यहाँ वाग्युद्धका क्या 
प्रयोजन है ! 
शौनक ! ऐसा कहकर वे ब्राहमणरूपधारी भगवान्‌ विष्णु 
चुप हो गये ओर जोर-जोरसे हँसने लगे । ( अध्याय १७) 
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ब्रह्मा आदि देवताओंद्रारा उपबहणको जीवित करनेकी चेष्टा, मालावतीद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
स्तवन, शक्तिसहित भगंवान्‌का गन्धर्वके शरीरमें प्रवेश तथा गन्धबंका जी उठना, मालावतीद्वारा 
दान एवं मङ्गलाचार तथा पूर्वोक्त स्तोत्रके पाठकी महि 


सौति कहते हैं-- भगवान्‌ विष्णुकी मायासे मोहित हुए 
ब्रह्मा ओर शिव आदि देवता ब्राह्मणके साथ माळावतीके 
निकट गये | ब्रह्माजीने शवके झारीरपर कमण्डलुका जल छिड़क 
दिया और उसमें मनका संचार करके उसके शरीरको सुन्दर 
बना दिया । फिर ज्ञानानन्दस्वरूप साक्षात्‌ शिवने उसे ज्ञान 
प्रदान किया । स्वयं धर्मने धर्म-ज्ञान और ब्राह्मणने जीव-दान 
दिया । अभिकी दृष्टि पड़ते ही गन्धर्वके शरीरमें जठरानलका 
प्राकट्य हो गया | फिर कामकी दृष्टि पड़नेसे वह सम्पूर्ण 
कामनाओंसे सम्पन्न हो गया | जगतूके प्राणखरूप वायुका 
अधिष्ठान होनेसे उस शरीरके भीतर निःश्वास और प्राणोंका 
संचार होने लगा | फिर सूर्यके अधिष्ठित होनेसे गन्धर्वके नेत्रोमें 
देखनेकी शक्ति आ गयी । वाणीकी दृष्टि पड़नेसे वाक़्शक्ति 
ओर श्रीके इश्पितसे शोभा प्रकट हुई । इतनेपर भी वह दाब 
ही उठा । जडकी भाँति सोता ही रहा । आत्माका अधिष्ठान 
मात न होनेसे उसको विशिष्ट बोधकी प्राप्ति नहीं हुई । तब 
ब्रह्माजीके कहनेसे मालावतीने शीघ्र ही नदीके जळमें स्नान 
किया और दो धुले वस्त्र धारण करके उस सतीने परमेश्वरकी 
स्तुति प्रारम्भ की । 


सालावती बोली--मैं समस्त कारणोंके भी कारणरूप 
उन परमात्माकी बन्दना करती हूँ, जिनके बिना भूतलके सभी 
प्राणी शवके समान हैं । वे निर्लिप्त हैं । सबके साक्षी हैं | 
समसत कम्म सवत्र और सवदा विद्यमान हैं। तो भी सबकी 
दृष्टि ( जानकारी ) में नहीं आते हैं । जिन्होंने सबकी आधार- 
भूता उस परासरा प्रकृतिकी सृष्टि की है; जो ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव आदिकी भी जननी तथा त्रिगुणमवी है साक्षात्‌ 
जगत्स त्रा जिनकी सेवामें नियमित रूपसे लगे रहते हैं; 
पाळक विष्णु और साक्षात्‌ जगत्संहारक शिव भी जिनकी 
सेबामें निरन्तर तत्पर रहते हैं; सब देवता, मुनि, मनु, सिद्ध, 
योगी ओर संत-महात्मा सदा प्रकृतिसे परे विद्यमान जिन 
परमेश्वरका ध्यान करते हैं; जो साकार और निराकार भी 
हैं; स्वेच्छामय रूपधारी ओर सर्वव्यापी हैं । वर, वरेण्य, 
वरदायक; वर देनेके योग्य और वरदानके कारण हैं, तपस्या- 
के फळ; बीज और फलदाता हैं; खयं तपःस्वरूप तथा सर्वरूप 
हैं; सबके आधार) सबके कारण, सम्पूर्ण कर्म, उन कर्मोंके 


CTE “आळ 


फल ओर उन FAR दाता हैं ओर जो कर्मबीजका नाश करने 

वाले हैं, उन परमेश्वरको में प्रणाम करती हूँ । वे स्वयं तेज 

स्वरूप होते हुए भी भक्तोंपर अनुग्रहके लिये ही दिव्य विग्रह 
धारण करते हैं; क्योंकि विग्रहके बिना भक्तजन किसकी सेवा 
और किसका ध्यान करेंगे । विग्रहके अमावमें भक्तोंसे सेवा 
आर ध्यान बन ही नहीं सकते । तेजका महान्‌ मण्डल ही 
उनकी आक्रति है । वे करोड़ों सूर्योके समान दीक्षिमान्‌ हैं। 
उनका रूप अत्यन्त कमनीय ओर मनोहर है। नूतन मेधकी-सी 
श्याम कान्ति, शरद्‌ ऋतुके प्रफुल कमलोंके समान नेत्र, 
शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाक्री भाँति मन्द मुस्कानकी छटासे 
सुशोभित मुख ओर करोड़ों कन्दर्पोको भी तिरस्क्रत करनेवाला 
लावण्य उनकी सहज विशेषतांएँ हैं | वे मनोहर लीलाधाम हैं | 
उनके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा र्रमय आभूपणोंसे 
विभूषित हैं । दो बड़ी-वड़ी भुजाएँ हैं, एक हाथमें मुरली है, 
श्रीअङ्गोंपर रेशमी पीताम्बर शोभा पाता है; किशोर अवस्था 


है । वे झान्तस्वरूप राधाकान्त अनन्त आनन्दसे परिपूर्ण हैं। 


कभी निर्जन बनमें गोपाङ्गनाओंसे बिरे रहते हें । कभी रासः 
मण्डलमें विराजमान हो राधा-रानीसे समाराधित होते हैं । 
कभी कहीं गोप-बालकोंसे घिरे हुए गोपवेप्रसे सुशोभित 
होते हैं | कभी सेकड़ों रिखरवाले गिरिराज गोवर्धनके 
कारण उत्कृष्ट शोभासे युक्त रमणीय ब्रन्दावनमें कामधेनुओंके 
समुदायको चराते हुए बाळगोपालके रूपमें देखे जाते हैं । 
कभी गोलोकमें विरजाके ' तटपर पारिजातवनमें मधुर-मधुर. 
वेणु बजाकर गोपाङ्गनाओंक्रो मोहित किया करते हें । कभी 
निरामय वेकुण्ठधाममें चतुर्भुज लक्ष्मीकान्तके रूपमे रहकर 
चार भुजाधारी पाष॑दोंसे सेवित होते हैं | कभी तीनों छोकोंके 
पाळनके लिये अपने अंशरूपसे ३वेत द्वीपमें विष्णुरूप 
धारण करके रहते हैं और पझा उनकी सेवा करती हैं। 
कभी फिंसी त्रह्माण्डमें अपनी अंशकलाद्वारा ब्रह्मारूपसे 
विराजमान होते हैं | कभी अपने ही अंशसे कल्याणदायक 
मङ्गलरूप शिव-विग्रह धारण करके दिवधाममें निवास करते 
हैं | अपने सोलहवें अंशसे स्वयं ही सर्वाधार, परात्पर एवं महार 
विराट रूप धारण करते हैं, जिसके रोम-रोममें अनन्त ब्रह्माण्डों- 
का समुदाय शोभा पाता है। कभी अपनी ही अंशकलाद्वारा 
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जगतूकी रक्षाके ल्यि लीलापूर्वैक नाना प्रकारके अवतार धारण 
करते हें । उन अवतारोंके वे स्वयं ही सनातन बीज हैं। कभी 
कहीं योगियों एवं संत-महात्माओंके हृदयमें निवास करते हँ | 
वे ही प्राणियोंके प्राणस्वरूप परमात्मा एवं परमेश्वर हैं । 
याप RET SR निर्गुण एवं सर्वव्यापी मगवानकी स्तुति 
करनेमें सवथा असमर्थ हूँ | वे अलक्ष्य, अनीह, सारभूत 
तथा मन ओर वाणीसे परे हें । भगवान्‌ अनन्त सहस 
मुखोंद्वारा भी उनकी स्तुति नहीं कर सकते । पञ्चमुख 
महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा, गजानन गणेश और षडानन 
कार्तिकेय भी जिनकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, माया 
भी जिनकी मायासे मोहित रहती है, लक्ष्मी भी जिनकी 
स्तुति करनेमें सफल नहीं होती, सरस्वती भी जडवत्‌ 
हो जाती है ओर वेद्‌ भी जिनका स्तवन करनेमें अपनी 
शक्ति खो बंठते हैं, उन परमात्माका स्तवन दूसरा कोन विद्वान्‌ 


> निरी 
कर सकता है £ में झोकाहुर अबला उन निरीह परात्पर 
परमेश्वरकी स्तुति क्या कर सकती हूँ | # 


प 


` 
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# मालावत्युवाच 


वन्दे तं 
विना येन शवाः 


परमात्मानं सवंकारणकारणम्‌ । 

सवें प्राणिनो जगतीतले ॥ 
निलिप्त॑ साक्षिूपं च सवेषां सर्वकमंसु । 
विद्यमानं न दृष्टं च सर्वे: सर्वत्र संदा ॥ 
येन सृष्टा a प्रकृति: सर्वाधारा परात्परा । 
रह्मविष्णुशिवादीनां प्रसरया त्रिगुणात्मिका ॥ 
जगत्स्रष्टा स्वयं ब्रह्मा नियतो यस्य सेवया । 
पाता विष्णुश्च जगतां संहत्ता शंकरः स्वयम्‌ ॥ 
ध्यायन्ते यं सुराः सवें सुतयो मनवस्तथा । 
सिद्धाश्च योगिनः सन्तः सन्ततं प्रकृते: परम्‌॥ 
साकारं च निराकारं परं स्वेच्छामयं RYTI 


वरं वरेण्यं वरदं वराहं वरकारणम्‌॥ 
तपःफलं तपोबीजं तपसां च फल्प्रदम । 
स्वयं तपःस्वरूपं च सर्वरूपं च सर्वतः ॥ 
सवीधारं सर्वबीजं कमं तत्कमंणां WA 
तेषां च फलदातारं तद्वीजक्षयकारणम्‌॥ 
स्वयं तेजःस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । 
सेवाध्यानं न घटते भक्तानां विग्रहं AT 
तत्तेजो मण्डलाकारं सूर्यकोटिसमप्रमम्‌ । 
अतीव कमनीयं च रूपं तत्र मनोहरम्‌ ॥ 


* ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा उपबहेणको जीवित करनेकी कला mo 
n | 


्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ल्ल्ल्ल्ल््ः 


२ ऐसा कहकर Taiga मालावती चुप हो गयी ' 
आर फूट-फूटकर रोने लगी । भयसे पीड़ित हुई उस | 
सतीने कृपानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्णको बारंबार प्रणाम | 


_किया । तब निराकार परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी 
नवीननीरदश्यामं शरत्पङ्कजलोचनम्‌ । 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यमीषद्धास्यसमन्वितस्‌ ॥ 
कोटिकन्दर्पलावण्यं लीलाधाम मनोहरम्‌ । 
चन्दनोक्षितस्वङ्गं रलभूषणभूषितम्‌ ॥ 
द्विभुजं सुरळीहृस्तं पीतकौशेयवाससम्‌ ¦ 
किशोरवयसं झान्तं राधाकान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
गोपाङ्गनापरिवृतं कुत्रचिन्नि्े ने वने । 
कुत्रचिद्रासमध्यस्थं राधया परिसेवितम्‌ ॥ 
कुत्रचिद गोपवेशं च वेष्टितं गोपबालकैः । 
शतश्ङ्गाचलोत्क्रष्टे रम्ये वृन्दावने वने ॥ 
निकरं कामभेनूनां रक्षन्तं शिशुरूपिणम्‌ । 
गोलोके विरजातीरे « पारिजातवने वने ॥ 
वेणुं क्वणन्तं मधुरं गोपीसम्मोहकारणम्‌ । 
निरामये च वेकुण्ठे कुत्रचिच्च चतुभुंजम्‌ ॥ 
लक्ष्मीकान्तं mia सेवितं च ुर्भुजैः । 
कुत्रचित्‌ स्वांशरूपेण जगतां पालनाय AN 
इवेतद्वीपे विष्णुरूपं पद्मया परिसेवितम्‌ । 
कुत्रचित्‌ खांशकल्या ब्रह्माण्डे ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ 
रिवस्ररूपं शिवदं स्वांशेन शिवरूपिणम्‌ । 
स्वात्मनः षोडशांशेन सरवोधारं परत्परम्‌ ॥ 
खयं महद्विराट्रूपं विसवौषं यस्य॒ लोमसु । 
लील्या स्वांशकलया जगतां पालनाय l 


नानावतारं विभ्रन्तं बीजं तेषां सनातनम्‌ । 
वसन्तं कुत्रचित्‌ सन्तं योगिनां हृदये सताम्‌ ॥ 
प्रारूपं प्राणिनां च परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
तं च स्तोतुमशक्ताहमवला निर्यं AJA ॥ 
निर्लक्ष्यं च निरीहं च सारं वाङ्मनसोः परम्‌ । 
यं स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनेन च ॥ 
पञ्चवक्त्रर्चतुर्वकत्रो TaT: षडाननः । 
यं स्तोतुं न क्षमा माया मोहिता यस्य -मायया॥ 
यं स्तोतुं न क्षमा श्रीश्च जडीभूता सरस्वती । 
वेदा न शक्ता यं स्तोठुं को वा विद्वांश्च वेदवित्‌ ॥ 
किं स्तौमि तमनीहं च शोकाती सजी परात्परम्‌ । 

( अहाखण्ड १८ । ९-३४३ ) 
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ue. | ओ बन्दे चवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ क [ Sanaag 
शक्तियोंके साथ मालावतीके पति--गन्धर्व उपबर्हणके शरीरमें मालावतीने ब्राह्मणोंको करोड़ों र्न और नाना प्रकारके 
अधिष्ठित हुए । उनका आवेश होते ही mag वीणा लिये धन दिये तथा उन सबको भोजन कराया । उनसे 
उठ बैठा और aa ही खानके पश्चात्‌ दो नवीन बस्न वेदपाठ ओर मङ्गलक्त्य करवाये | माँति-माँतिके बे 
बड़े उत्सव रचाये । उन सबमें एकमात्र हरिनाम- 
कीर्तनरूप मङ्गलक्कत्यकी प्रधानता रही । देवता अपने. 
अपने स्थानक्रो चले गये और ब्राह्मण-रूपधारी साक्षात्‌ 
श्रीहरि भी अपने धासको पधारे | शोनक ! यह सब 
प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया | साथ ही स्तवराजका भी 
एक क्षणतक देवताओंके सामने नृत्य ओर गान किया । बर्णन किया | जो वैष्णव पुरुष पूजाकालमें इस पुण्यमय 


"न्क््न्ल््स्स्स्प्पप्््म्स्स्स्स्स्प्प्प्स््म्प्प्प्स्म्स्स्प्स््प्स्म््प्प्प्म्प्प्म्स्स् 


धारण करके उसने देव-समूहको तथा सामने खड़े हुए उन 
ब्राह्मणदेवताकी प्रणास क्रिया । फिर तो देवता दुन्दुभि 
बजाने और फूलोंकी वर्षा करने लगे | उन गन्धर्ब-द्पतिपर 
दृष्टिपात करके उन सबने उत्तम आशीर्वाद दिये । गनधर्वने 


स्तोत्रका पाठ करता है, वह श्रीहरिकी भक्ति एवं 
उनके दास्यका सौभाग्य पा लेता है | जो आस्तिक 
पुरुष वर-प्रातिकी कामना रखकर उत्तम आस्था 
और भक्तिभावसे इस स्तोत्रको पढ़ता है, वह धर्म, 
अर्थ, काम तथा मोक्ष-सम्बन्धी फलको निश्चय ही 
पाता है । इस स्तोत्रके पाठसे विद्यार्थीको विद्याका, 
धनाथीँको धनका, भार्याकी इच्छावालेको मार्याका 
और पुत्रकी कामनावाळेको पुत्रका लास होता है | 
घर्म चाहनेवाला धर्म ओर यशकी इच्छावाला 
यश पाता है । जिसका राज्य छिन गया है; वह UA 
और जिसकी संतान नष्ट हो गयी है; वह संतान पाता है । 
रोगी रोगसे ओर कैदी बन्धनसे मुक्तं हो जाता है । 
भयभीत पुरुष भयसे छुटकारा पा जाता है । जिसका 
धन नष्ट हो गया है, उसे धनकी प्राति होती है। जो 


|] 


विशाल बनमें डाकुओं अथवा हिंसक जन्तुओंसे घिर गया 
202 है, दावानलसे दग्ध होनेकी स्थितिमें आ गया है अथवा 
देवताओंके बरसे नया जीवन पाकर गन्धर्व उपवर्ग अपनी जलके सपुद्रमें डूव रहा है, वह भी इस स्तोत्रका पाठ 
बके साथ पुनः गन्धर्वनगरमें चला गया । सती करके विपत्तिसे छुटकारा पा जाता है।( अध्याय १८ ) 


<B> 


त्र्माण्डपावन नामक कृष्णकत्रच, संसारपावन नामक RRIS तथा 
शिवस्तवराजका वर्णन तथा इन सबकी महिमा 


सौति कहते हैं--माछवती ब्राह्मणोंको धन लगी । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली उस पतित्रताने 
देकर बहुत असत हुई । उसने खामीकी सेवाके खयं एकान्तमें पतिको गे दा र ता 
लिये नाना ; रत अपना AFR किया । वह पूजन, कवच और मन्त्रका बोध कला तारों 
00. UA पूजा करने वसिष्ठजीने पुष्कर तीर्थम गन्धर्व और बज 


7 s CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
MRS. <~ y 


इस श्रीहरिके स्तोत्र, पूजन आदिका तथा एक मन्त्रका 
उपदेश दिया था । इसी तरह. शंकरजीका स्तोत्र और कवच 
भी गन्धर्वको भूल गया था । कृपानिधान वसिष्ठने 
एकान्तमें गन्धर्वराजको उसका भी बोध कराया । इस 
प्रकार बोधसम्पन्न हो परमानन्दमय गन्धर्वने अपने कुबेरभवन-. 
सद्दश आश्रममें रहकर बन्धु-वान्धवोंके साथ राज्य किया 
उपबहंणकी अन्य स्त्रियाँ भी जेसे-तेसे वहाँ आयीं ओर आकर 
उन्होंने बड़े आनन्दके साथ पुनः अपने खासीको प्राप्त किया | 

शौनकने पूछा--सूतनन्दन ! पूर्वकालमे वसिष्ठजीने 
उन दोनों दम्पतिको भगवान्‌ विष्णुके किस स्तोत्र, कवच; 
मन्त्र और पूजा-विधिका उपदेश किया था-यह आप 
बतानेकी कृपा करें । पूर्वकालमें बसिष्ठजीने गान्ध्वराजको 
भगवान्‌ शिवके जिस द्वादशाक्षर मन्त्र ऑर कवच 
आदिका उपदेश दिया था; वह भी मुझे बताइये । यह सब 
सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कोतूहल है; क्योंकि शंकरका 
स्तोत्र, कवच और मन्त्र दुर्गतिका नाश करनेवाला है। 

सौति बोले--शौनकजी ! मालतीने जिस स्तोत्रके 
द्वारा परमेश्‍वर श्रीकृष्णका स्तवन किया था; वही स्तोत्र 
वसिष्ठजीने उन गन्धर्व-दस्पतिको दिया था । अब उनके 
दिये हुए; मन्त्र और कवचका वर्णेन सुनिये | 

“३ नसो भरवते रासमण्डलेशाय स्वाहा” 
यह पोडशाक्षर मन्त्र उपासकोंके लिये कत्यबवक्ष-स्वरूप हे | 


` इसीका उपदेवा बसिषठजीने दिया था । पूर्वकालं श्रीहरिके संततौ भव हे शम्भो मम तुल्यो भवे भव प 
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पुष्कर ऱ्य) ब्रह्माजीने कुमारको यह मन्त्र दिया था तथा 
ASWA गोलोकर्म भगवान्‌ शंकरकों इसका ज्ञान प्रदान 
किया था | यहाँ भगवान्‌ विष्णुके वेदवर्णित स्वख्पक्रा ध्यान 
किया जाता है, जो सनातन एवं सबके लिये परम दुलभ 

। पूर्वोक्त मूल मन्त्रसे उत्तम नेवेद्य आदि सभी उपचार 
सर्मापेत करने चाहिये । भगवानका जो कवच है, वह अत्यन्त 
गुप्त है। उसे मैंने अपने पिताजीके मुखसे सुना था। 
विप्रवर ! पूर्वकालमें Papa भगवान्‌ शंकरने ही | 
पिताजीको गङ्गाके तटपर इसका उपदेश दिया था । भगवान्‌ ||| 
शंकरको, त्रह्माजीको तथा धर्मको गोलोकके रासमण्डलमें 
Ma श्रीकृष्णने कृपापूवेक यह परम अद्भुत कवच 
ब्रदान किया था । 

ब्रह्मोवाच 


राधाकान्त महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । 
SANSA नसम कृपया कथय प्रभो ॥ १७॥ 
मां महेशं च धमं च भक्तं च भक्तवत्सल । 
स्वद्रसादेन पुन्नेभ्यो दास्यामि भक्तिसंयुतः ॥ १८ ॥ 


ब्रह्माजी बोले-महाभाग ! राधावलभ |! प्रभो | || 

ब्रझाण्डपावन नामक जो कवच आपने प्रकाशित किया है, || 

उसका उपदेश कृपापूर्वक मुझको) महादेवजीको तथा धर्मको | 

दीजिये | भक्तवत्सल | हम तीनों आपके;भक्त हैं। आपकी कृपासे | 

मैं अपने पुत्रको भक्तिपूर्वक इसका उपदेश दूँगा || १७-१८॥ | 
श्रीकृष्ण उवाच i 


xy वक्ष्यामि ब्रह्मेश धमेदं कवचं परम्‌ । | 
अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं सुदुलेभम्‌ ॥ १९ ॥ | 
यस्मै कस्मै न दातव्यं प्राणतुल्यं समैव हि । 
यत्तेजो भम देहेऽस्ति तत्तेजः कवचेऽपि च ॥ २० ॥ | 


श्रीकृष्णने कहा-त्र्न्‌ ! महेश्वर ! और धमं ! 
दुमलोग सुनो ! मैं इस उत्तम कवचका वर्णन कर रहा हूँ । | 
यद्यपि यह परम दुर्लभ और गोपनीय है तथापि तुम्हें || 
इसका उपदेश दूँगा । परंतु ध्यान रहेश जिस किसीको भी i 
इसका उपदेश नहीं देना चाहिये; क्योंकि यह मेरे लिये || 
प्राणेके समान है । जो तेज मेरे शरीरमें है, वही इस कवचमें | 
भी है || १९-२० ॥ | 


कुरु सृष्टिसिम॑ त्वा घाता त्रिजगतां भव । 


६० * वन्दे नवघनह्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ + 


हे धर्म त्वसिमं ya भव साक्षी च कर्मणाम्‌ । 
तपसां फलदाता च यूयं भवत मद्वरात्‌ ॥२२॥ 
ब्रह्मन्‌ | तुम इस कवचको धारण करके सृष्टि करो और 
तीनों लोकोंके विधाताके पद्पर प्रतिष्ठित रहो । शम्भो | तुम 
भी इस कवचको ग्रहण करके संहारका कार्य सम्पन्न करो 
और संसारमें मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ । धर्म | तुम 
इस कवचको धारण करके कोके साक्षी बने रहो । तुम 
सब लोग मेरे बरसे तपस्याके फलदाता हो जाओ ।२१-२२॥| 


बह्याण्डपावनस्यास्य कवचस्य हरिः स्वयम्‌ । 
ऋषिइछन्दश्च गायत्री देवोऽहं MAR: ॥ २३॥ 
घर्मॉर्थकाममोक्षेषु्‌ विनियोगः प्रकीतितः । 
त्रिलक्षवारपठनात्‌ सिद्धिदं कवचं विधे ॥ २४॥ 


इस ब्रह्माण्डपावन कवचके स्वयं श्रीहरि ऋषि हैं, 
गायत्री छन्द हैं, मैं जगदीरवर श्रीकृष्ण ही देवता हूँ तथा 
घमं, अर्थ, काम ओर सोक्षकी सिद्धिके लिये इसका विनियोगः# 
कहा गया है । विधे | तीन लाख बार पाठ करनेपर यह 
कवच सिद्धिदायक होता है ॥ २२-२४ ॥ 
यो भवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेत्तु सः । 


तेजसा सिद्धियोगेन ज्ञानेन विक्रमेण च ॥२५॥ 
प्रणवो से शिरः पातु नमो रासेइवराय च । 


भालं पायन्नेत्रयुर्मं नमो राधेवराय च ॥ २६॥ 
कृष्णः पायात्‌ श्रोत्रयुग्मं हे हरे घ्राणमेव च । 
जिह्विकां वह्निजाया तु कृष्णायेति च ada: ॥ २७॥ 
श्रीकृष्णाय स्वाहेति च कण्ठं पातु षडक्षरः । 
हीं कृष्णाय नमो वक्त्रं क्लीं पूर्वच भुजट्टयम्‌ ॥ २८॥ 
नमो - गोपाङ्गनेशाय स्कन्धावश्टाक्षरोऽवतु | 
दन्तपंक्तिमोष्ठयुग्मं नमो गोपीइवराय च ॥ २९॥ 
३ नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा । 
स्वयं वक्षःस्थलं पातु मन्त्रोऽयं NEMAT ॥ ३०॥ 
एं कृष्णाय स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदाऽवतु । 
3७ विष्णवे स्वाहेति च कङ्कालं सर्वतोऽवतु ॥ ३१ ॥ 
४ हरये नम इति पृष्ठं पादं सदाऽवतु । 
3 गोवद्धनधारिणे स्वाहा सर्वशरीरकम्‌ ॥ ३२॥ 


# इस कवचका विनियोगवाकय संस्क्रतमें इस प्रकार है-- 


ॐ अस श्रीब्रह्माण्डपावनकवचस्य साक्षात्‌ श्रीहरिः ऋषिः, गायत्री 
छन्दः स एवं जगदीर्वरः श्रीक्रष्णो देवता धमोर्थकाममोक्षेषु 


विनियोगः । 


vi ss. 


[ संक्ि्त-च्हमयैवतपुराणाङ 


प्राच्यां सां पातु श्रीकृष्ण आम्नेय्यां पातु साधवः । 
दक्षिणे पातु गोपीशो नेऋत्यां नन्दनन्दनः ॥ ३३॥ 
वारुण्यां पातु गोविन्दो वायब्यां राधिकेश्वरः । 
उत्तरे पातु रासेश ऐझान्यासच्युतः स्वयम्‌ ॥ ३४॥ 
सन्ततं सर्वतः पातु परो नारायणः WIA, । 
इति ते कथितं ब्रह्मन्‌ कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥ ३५ N 
मम जीवनतुल्यं च युष्मभ्यं दत्तसेव च । ३५१॥ 
जो इस कवचको सिद्ध कर लेता है, वह तेज, सिद्धियोंके 
योग; ज्ञान और बळ-पराक्रममें मेरे समान हो जाता है । 
प्रणव ( ओंकार ) मेरे मस्तककी रक्षा करे, “नमो 
रासेश्वराय? ( रासेश्वरको नमस्कार है ) । यह सन्त्र 
मेरे छछाटका पालन करे । “नमो राधेश्वराय? ( राधापतिको 
नमस्कार है ) | यह मन्त्र दोनों नेत्रोंकी रक्षा करे । "कृष्ण! 
दोनों कानोंका पालन करें । हे हरेश यह नासिकाकी रक्षा 
करे । स्वाहा? मन्त्र जिह्वाको कष्टसे बचावे । धकृष्णाय 
स्वाहा’ यह मन्त्र सव ओरसे हमारी रक्षा करे । “श्रीकृष्णाय 
स्वाहा’ यह षडक्षर मन्त्र कण्ठको PA बचावे। «हीं 
कृष्णाय नमः? यह मन्त्र मुखको तथा A कृष्णाय नमः? 
यह मन्त्र दोनों भुजाओंकी रक्षा करे । “नमो गोपाइनेशाय! 
( गोपाड्रनावळभ श्रीकृष्णको नमस्कार हे ) यह अष्टाक्षर 
मन्त्र दोनों कंधोंका पालन करे । “नमो गोपीश्वराय? 
( गोपीश्वरको नमस्कार है) यह मन्त्र दुन्तपंक्ति तथा ओष- 
युगलकी रक्षा करे | ८3“ नमो भगवते रासमण्डलेशाय 
स्वाहा? ( रासमण्डलके स्वामी सञ्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको नमस्कार है | उनकी प्रसन्नताके लिये मैं अपने 
सर्वस्वकी आहुति देता हूँ--त्याग करता हूँ) यह 
षोडशाक्षर मन्त्र मेरे वक्षःस्थलकी रक्षा करे È कृष्णाय 
स्वाहा? यह मन्त्र सदा मेरे दोनों कानोंको कष्टसे बचावे | 
८3“ विष्णवे स्वाहा? यह मन्त्र मेरे कङ्काल ( अस्थिपज्ञर ) की 
सब ओरसे रक्षा करे । “3” हरये नमः? यह मन्त्र सदा मेरे 
पृष्ठभाग ओर पेरोंका पालन करे । ८3“ गोवर्द्वनधारिणे 
स्वाहा! यह मन्त्र मेरे सम्पूर्ण झरीरकी रक्षा करे । पूर्व 
दिशामें श्रीकृष्ण, अग्निकोणमें माधव, दक्षिण ară 
गोपीश्वर तथा नैकऋत्यकोणमें नन्दनन्दन मेरी रक्षा करें । 
पश्चिम kai गोविन्द; वायव्यकोणमें राधिकेश्वरः 
उत्तर दिशामें रासेश्वर और ईदानकोणमें स्वयं अच्युत मेरा 
os तथा “मपुरुष साक्षात्‌ नारायण सदा सब 
पालन कर | व्रन्‌ | इस प्रकार इस परम 
अद्भुत कवचका मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया । यह मेरे 


जीवनके तुल्य है यह मैंने JA आपरे 
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MĚ _ 


ब्रह्मखण्ड | * संसारपावन शिवकवच और 


a 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। 
कलां aga तान्येव कवचस्यैच धारणात्‌ ॥ ३६॥ 
गुरुमभ्यच्ये विधिवद्व्रालङ्कारचन्दनैः । 
स्रात्वा तं च नमस्कृत्य कवचं धारयेत्‌ सुधीः ॥ ३७॥ 
कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 


यदि स्यात्‌ सिद्धकवचों विष्णुरेव भवेद्‌ द्विज ॥ ३८ ॥ ` 
EN A ` ` 
इति श्रीब्रह्मवेवत॑ महापुराण त्रह्मखण्डे महापुरुपत्रह्माण्ड- . 


पावन नाम श्रीकृष्णकव'चे सम्पुर्णम्‌ । 
इस कवचको धारण करनेसे जो पुण्य होता है, सहखों 
| अश्वमेध ओर सेकड़ों वाजपेय यज्ञ उसकी सोलहवीं कलाके 
भी बराबर नहीं हो सकते । विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
स्नान करके वस्त्र-अलङ्कार ओर चन्दनद्वारा विधिवत्‌ गुरुकी 
पूजा और बन्दना करनेके पश्चात्‌ कवच धारण करे | इस 
कवचके प्रसादसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है | शोनकजी ! ` 
| यदि किसीने इस कवचको सिद्ध कर लिया तो वह विष्णुरूप 
| ही हो जाता है॥ ३६-३८ ॥ 
| इस प्रकार श्रीज्रह्मवेवर्त महापुराणके ब्रह्मलण्डमें महांपुरुष- 
ब्रह्माण्डपावन नामक श्रीकृष्णकवच पूरा हुआ ॥ 
सौति कहते हैं--शौनक | अब शिवका कवच और 
स्तोत्र सुनिये, जिसे वसिष्ठजीने गन्धर्वको दिया aT 
शिवका जो द्वादशाक्षर मन्त्र है, वह इस प्रकार है; “3” 
नमो भगवते शिवाय साहा? । प्रभो | इस मन्त्रको 
पूर्वकालमें वसिष्ठजीने पुष्कर तीर्थमें कृपापूर्वैक प्रदान किया 
' था । प्राचीन कालमें.बरह्माजीने रावणको यह मन्त्र दिया 
` था और शंकरजीने पहले कमी बाणासुरको और दुर्वासाको 
` भी इसका उपदेश दिया था । इस मूलमन्त्रसे इष्टदेवको 
नेवेद्य आदि सग्पूर्ण उत्तम उपचार समर्पित करना चाहिये | 
इस मन्त्रका वेदोक्त ध्यान “ध्यायेन्नित्यं महेशं? इत्यादि 
इलोकके अनुसार है, जो सर्वसम्मत है । 


१, «ध्यायेन्नित्यं महेश’ इत्यादि इलोक इस प्रकार है-- 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
दिव्याकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुरुगवराभीतिहस्त॑ प्रसन्नम्‌ । 
रलासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणेव्यौ्रङ्त्तिं वसान 
Bai विश्ववन्द्यं सकलभयहरं पञ्जवकत्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 

“प्रतिदिन महेश्वरका ध्यात करे । उनकी अन्गकान्ति चाँदीके 
पर्वत अथवा केलासके समान है, मस्तकपर मनोहर चन्द्रमाका सुकुट 
शोमा पाता है, दिव्य वेशभूषा एवं श्रज्ञारसे उनका प्रत्येक अन्ग 
उज्ज्वलजगमगाता हुआ जान पड़ता है, उनके एक हाथमे फरसा, 
दूसरेमें मृगछौना तथा शेष दो हाथोपर अभयकी सुदा हैं, वे 


उसकी महिमाका वर्णन 5 ६१ 
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“ॐ नसो महादेवाय? 
बाणासुर उवाच 
महेश्वर महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । 
संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो ॥४३॥ 
सचिदानन्दस्वरूप श्रीमहादेवजीको नमस्कार है । 


वाणासुरने कहा--महाभाग | महेश्वर ! प्रभो | आपने 


संसारपावन नामक जो कवच प्रकाशित किया है, उसे कृपा- 
c ` 
पूवक मुझसे FRA || ४३ Il 


महेश्वर उवाच 


मणु वक्ष्यामि हे वत्स ! कवचं परमाझुतम्‌ । 
अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुर्लभम्‌ ॥४४॥ 
पुरा हुर्वाससे दत्तं त्रेलोक्यविजयाय च। 
मेवेदं च कवचं भक्त्या यो धारयेत्‌ सुधीः ॥४५॥ 
जेतुं शक्नोति प्रैलोक्यं भगवानिव लीलया ॥४६॥ 


MS = 
सदा प्रसन्न रहते हे, रलमय सिंदासनपर विराजमान हैं, देवतालोग 


चारों ओरसे खड़े होकर उनकी स्तुति करते हें । वे बाघम्बर पहने 
बैठे दे, सम्पूर्ण विश्वके आदिकारण और बन्द्नीय हैं, सबका भय 
दूर कर देनेवाले हैं, उनके पाच सुख हैं और प्रत्येक मुखमें तीन- 


तीन नेत्र हैं । 
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६२ $ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं ममोहरस + ` 


महेश्वर बोछे--बेटा | सुनो, उस परम अद्भुत कवचका 
में वर्णन करता टूँ.। यद्यपि वह परम ढुल॑भ और गोपनीय है 
तथापि तुम्हें उसका उपदेश दूँगा । पूर्वकाळमें त्रेलोक्य-विजयके 
लिये वह कवच मेने दुर्वांसाको दिया था । जो उत्तम बुद्धिवाला 
पुरुष भक्तिभावसे मेरे इस कवचक्रो धारण करता है, 
वह भगवानकी भाँति छीलापूर्वक तीनों लोकोंपर विजय पा 
सकता है || ४४-४६ || 
संखारपावनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । 
ऋषिइ्छन्द्श्च गायत्री देवोऽहं च महेइवरः। 
धर्मोर्थकाममोक्षेष विनियोगः प्रकीतिंतः ॥४७॥ 
पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धिं कवचं वेत्‌ ॥४८॥ 
यो भवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेदू झुचि । 
तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च ॥४९॥ 
झाम्भुर्मे मस्तकं पातु सुखं पातु महेश्वरः । 
दुन्तपंक्तिं च नीळकण्डोऽप्यघरोष्डं हरः स्वयम ॥५०॥ 
कण्डं पातु चन्द्रचूडः स्कन्धौ वृषभवाहनः । 
वक्षःस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठ दिगम्बरः ॥५१॥ 
सर्वाङ्गं पातु विरवेशः सवंदिक्ष च छवंदा। 
स्वप्ने जागरणे चेव MYN पातु संततम्‌ ॥५२॥ 
इति ते कथितं बाण कवचं परमारुतस्‌ । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्रतः ॥५३॥ 
यत्‌ फलं सवंतीथोनां स्नानेन लभते नरः। 
तत्‌ फलं लभते नूनं कवचस्येव धारणात्‌ ॥५४॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा भजेन्मां यः सुमन्दधीः । 
शतलक्षम्रजप्तोऽपि न न्त्रः सिद्धिदायकः ॥५५॥ 
इति aa संसारपावनं नाम शांकरकवचं सम्पूर्णम्‌ 


इस संसारपावन नामक शिवंकवचके प्रजापति ऋषि, 
गायत्री छन्द तथा में महेश्वर देवता हूँ । धर्म, अर्थ, काम 
तथा मोक्षके लिये इसका विनियोग है । ( विनियोग वाक्य यों 
समेझना चाहिये“ अस्य श्रीसंसारपावननासधेयस्य 
शिवकवचस्य प्रजापतिकऋंषिगोयच्री छन्दो महेश्वरो देवता 
ध्मार्थकामसोक्षसिद्वौ विनियोगः? ) | पाँच लाख बार पाठ 
करनेसे यह कवच सिद्धिदायक होता है । जो इस कवचको 
सिद्ध कर लेता है; वह तेज, सिद्धियोग, तपस्या और बल- 
पराक्रममें इस भूतलपर मेरे समान हो जाता है ।।४७-४९। 

amg मेरे मस्तककी और महेश्वर मुखकी रक्षा करें । 
नीलकण्ठ YA पातका और स्वयं हर आधरोष्ठका पालन 
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कर | चन्द्रचूड कण्डकी और वृषभवाहन दोनों कथो y 
करे | नीलकण्ठ वक्षःस्थलका और दिगम्बर पृष्ठणागक़ा Ta 
रे । विश्वेश सदा सब दिद्याओंमें सम्पूर्ण अज्ञोंकी रक्षा करें| 
सोते और जागते समय स्थाणुदेव निरन्तर मेरा पालन करे 
रहें ॥ ६०-५२ ॥ | 


वाण | इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवच, 
वर्णन किया । इसका उपदेरा जो ही आवे; उसीको नहीं 
देना चाहिये, अपितु प्रयक्षपूवैक इसको गुप्त रखना IÑI 
मनुष्य सब तीर्थोर्म स्नान करके जिस फलको पाता है, उगे. 
अवश्य इस कवचको धारण करनेसात्रसे पा लेता है | 
अत्यन्त मन्दबुद्धि मानव इस कवचको जाने बिना मेरा भज 
करता है; वह सौ ला बार जप करे तो भी उसका मंत 
सिद्धिदायक नहीं होता || ५३-५५ || 


इस प्रकार श्रीब्रह्मवेवतंपुराणमें संसारपावन नामक शिवकवर 
का वर्णेन पूरा हुआ । 


Ne xX à 
सति कहते हैं--शोनक ! यह तो कवच कहा गया। 
अब स्तोत्र सुनिये | मन्त्रराज कल्पवृक्ष स्वरूप हे । इसे प 
कालमें वसिष्ठजीने दिया था | | 
४४ नसः शिवाय 
बाणासुर उवाच । 


वन्दे सुराणां सारं च सुरेश नीललोहितम्‌। 
योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोगुरुम्‌ ॥५६। 
ज्ञानानल्द ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनम्‌। ' 
तपलां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌, raat 
तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरम्‌। । 
दरं वरेण्यं anded सिद्धगणव रैः ॥ ५८ ॥| 
कारणं  भुक्तिसुक्तीनां नरकार्णवतारणम्‌। 

आझुतोषं प्रसन्नास्यं करुणासयसागरम ॥ ५९॥ 
हिमचन्दनकुन्देन्दुक॒सुदारभोजसंनिभस्‌ । | 
बह्मज्योतिःस्वरूपं च अत्तानुग्रहविग्रहस्‌ ॥ | 
विषयाणां विसेदेन Rad बहुरूपूकम्‌। 

जरूपसस्चिरूपमाकाशरूपमीश्चरम्‌ wati 
वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं aagal 
आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया ॥ ६१ 
भक्तजीवनसीशं च सक्ताजुग्रहकातरम्‌ | 
वेदा न शक्ता य॑ सोलु किमहं स्तौमि त॑ प्रभुम्‌ ॥ वर! 


| है, जो योगियोंके 


- 


ब्रह्मखण्ड ] 


* शिवस्तवराज और उसकी महिमाका वर्णन > 


ज अअ 


अप रिस्छिन्नसीदान सहों MSATA F: 
अपरि मीशानमह ङ्मनसोः परसू । 


व्याघ्रचर्मास्वरघरं FREI दिगम्बरम्‌ । 
त्रिझूलपट्टिशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ६४॥ 
इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः । 

प्राणमत्‌ शंकर भक्त्या दुर्वासाश्व सुनीश्वरः ॥ ६५॥ 
सञ्चिदानन्द्स्वरूप शिवकों नमस्कार 


` 
> 


ह्‌ | 


बाणाझुर बोळा--जो देवताओंके सारतत्वखरूप और 
समस्त देवगणोंके स्वामी हे; जिनका वर्ण नील और लोहित 
ईश्वर, योगके बीज तथा योगियोंके गुरुके 
भी गुरु हैं; उन भगवान्‌ शिवकी में बन्दना करता हूँ । जो 
जशञानानन्दस्वरूप, ज्ञानरूप; ज्ञानबीज, सनातन देवता, तपस्याके 
फलदाता तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंको देनेवाले हे; उन भगवान्‌ 
शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ | जो तपःस्वरूप; तपस्याके 
बीज, तपोधनोंके श्रेष्ठ घन, वर, वरणीय, वरदायक तथा 
श्रेष्ठ सिद्धगणांके द्वारा स्तवन करने योग्य हैं, उन भगवान्‌ 
शंकरको में. नमस्कार करता हूँ । जो भोग और मोक्षके कारण, 
नरकसमुद्रसे पार उतारनेवाले, शीघ्र प्रसन्न AANS, MTT- 
मुख तथा करुणासागर हैं, उन भगवान्‌ शिवको में प्रणाम 
करता हूँ । जिनकी अङ्गकान्ति हिम? चन्दन, कुन्द, चन्द्रमा, 
कुमुद तथा इवेत कमलके सहृरा उच्ब्बळं है, जो त्रझच्योति- 
स्वरूप तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये विभिन्न रूप धारण 
करनेवाले हैं; उन भगवान्‌ शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ । 
जो विप्रयोंके भेदसे वहुतेरे रूप धारण करते हैं, जळ, अभि, 
आकाश, वायु, चन्द्रमा ओर सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो 
ईश्वर एवं महात्माओंके प्रभु हैं और लीलापूर्वक अपना पद्‌ 
देनेकी शक्ति रखते हैं, जो भक्तोंके जीवन हैं तथा भक्तोंपर 
कृपा करनेके लिये कातर हो उठते हैंश उन ईश्वरको में 
नमस्कार करता हूँ । वेद भी जिनका स्तवन करनेमें असमर्थे 
हैं, जो देशा, काळ और वस्तुसे परिच्छिन्न नहीं हैं तथा मन 


ञो IN Ss hs 
और वाणीकी पहुँचसे परे हैं, उन परमेश्‍वर प्रसुकी में क्या 


स्तुति करूँगा | जो वाबम्तरधारी अथवा दिगम्बर हैं, बेलपर 
सवार हो त्रिशूल और पट्ठिशा धारण करते हैं, उन मन्द 
छस्कानको आभासे सुशोभित मुखवाले भगवान्‌ -न्द्ररोखरको 
म॑ प्रणाम करता हूँ ॥ ५६-६४ | 


यों कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयमपूर्वक रहकर स्तवराजसे 
भगवानकी स्तुति करता था और भक्तिभावसे शँकरजीके 


चरणोमें मस्तक झुकाता था | मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसा ही 
करते थे | ६५ || 
मुने | बसिष्ठजीने पूर्वकालमें Gagad शिवके इस 
परम महान्‌ अद्भुत स्तोत्रका गन्धर्वको उपदेश दिया था | जो 
मनुष्य भक्तिभावसे इस परम पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है; 
वह निश्चय ही सम्पूर्ण तीथॉमें स्वानका फळ पा लेता है । जो 
संयमपूर्वक हविष्य खाकर रहते हुए जगद्गुरु शंकरको 
प्रणाम करके एक वर्षेतक इस स्तोत्रको सुनता है? वह पुत्रहीन 
हो तो अवश्य ही पुत्र प्राप्त कर लेता है । जिसको गलित 
कोढ़का रोग हो या उदरमें बड़ा भारी झूल उठता हो; वह 
यदि एक वर्षेतक इस स्तोत्रको सुने तों अवश्य ही उस रोगसे 
मुक्त हो जाता है | यह वात मैंने व्यासजीके मुँहसे सुनी है । 
जो केदमें पढ़कर शान्ति न पाता दो वह भी एक मासतक 
इस स्तोत्रको श्रवण करके अवश्य ही वन्धनसें मुक्त हो जाता . 
है । जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसा पुरुष यदि भक्तिपूर्वक 
एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण करे तो अपना राज्य प्राप्त 
कर लेता है । एक मासतक संयमपूर्वक इसका श्रवण करके 
निर्धन मनुष्य घन पा लेता है । राजगरक्ष्मासे ग्रस्त होनेपर 
जो आस्तिक पुरुष एक वर्षतक इसका श्रवण करता है, बह 
भगवान्‌ झंकरके प्रसाद्से निश्चय ही रोगसुक्त हो जाता है । 
द्विज शौनक | जो सदा भक्तिभावसें इस स्तवराजको सुनता 
है उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। 
भारतवर्ष उसंको कभी `अपने बन्धुओंसे वियोगका 
दुःख नहीं होता | वह अविचल एवं महान्‌ ऐश्रयंका भागी 
होता है; इसमें संशय नहीं है । जो पूर्ण संयमसे रहकर 
अत्यन्त भक्तिमावसे एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण करता 
हे; वह यदि भायोहीन हो तो अति विनयशील्‌ सती-साध्वी 
न्द्री भाया पाता है । जो महान, मूर्ख और खोटी बुद्धिका 
है, ऐसा मनुष्य यदि इस स्तोत्रको एक मासतक सुनता है 
तो वह गुरुके उपदेशमाजसे बुद्धि और विद्या पाता है | जो 
प्रारब्ध-कर्ससे दुखी और दरिद्र मनुष्य भक्तिभावसे इस 
स्तोत्रका श्रवण करता है; उसे निश्चय ही भगवान्‌ शंकरकी 
कृपासे धन प्राप्त होता है । जो प्रतिदिन तीनों संध्याओंके 
समय इस उत्तम स्तोत्रको सुनता है; वह इस लोकमें सुख 
भोगता; परम दुलम कीति प्राप्त करता और नाना प्रकारके धर्मका 
अनुष्ठान करके अन्तमें भगवान्‌ शंकरके धामको जाता है, वहाँ 
श्रेष्ठ पार्षद होकर भगवान्‌ शिवकी सेवा करता है। 
( अध्याय १९ ) 
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६३ क चन्दे 


बघनद्याम स्तात्मारास मनहिरस्‌ # 


p 


[ संक्षिप्त TU, 


गोपपत्नी कलावतीके गर्भसे एक शिशुके रूपमे उपबहणका जन्म, शूद्रयोनिमें उत्पन्न बालक नारद्‌ 


जीवनचर्या, नामकी व्युत्पत्ति, उसके द्वारा संतोंकी सेवा, सनत्कुमारद्वारा उसे 


शकी प्राप्ति 


उसके द्वारा श्रीहरिके खरूपका ध्यान, आकाशवाणी तथा उस बालकके देह-स्यागका वणन 


सोति कहते हैं-उपबह॑ण गन्धर्व अपनी पत्नी 
मालावतीके साथ तथा अन्य पल्नियोंके साथ भी निर्जन बनमें 
आनन्दपू्वक्र विहार करने लगे । उन्होंने अपनी आयुका 
दोष काल सानन्द विताना आरम्भ किया । उपत्रहदणके पिता 
गन्धर्वराज भी स्त्री-पुत्रोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे । 
उन्होंने नाना प्रकारके श्रेष्ठ कर्म तथा बड़े-बड़े पुण्य कर्म 
किये | वे कुबेर-मवनके ससान वेभवशाली गहमें राजा 
होकर राजसुखका उपभोग करने लगे | उन्होंने अपनी सुस्थिर 
यौवना सुशीला पल्नीके साथ कुछ कालतक विहार किया । 


फिर समय आनेपर गङ्गाजीके मनोहर तटपर पत्नीसहित 


FF TE CE 


गन्धर्वेराज प्राणोंक्रा परित्याग करके सानन्द वैकुण्ठधामको 
चले गये । वे शेव थे; इसलिये उनपर शिवजीकी कृपा हुई 
तथा उनके पुत्नने श्रीविष्णुकी सेवा की थी, इसलिये भगवान्‌ 
विष्णुकी भी उनपर कृपादृष्टि हुई । इससे वे बेकुण्ठमें श्रीविष्णुके 
ञ्याम-चतुसुजख्प॒घारी पार्षद हुए । माता-पिताका संस्कार 
करके गन्धर्व उपबर्हणने त्राह्मणोंको नाना प्रकारके धन दिये । 
शोनकजी ! फिर अन्तकाल आनेपर ब्रह्माजीके शापसे प्राणोंका 
परित्याग करके उस विद्वान्‌ गन्धर्वने ब्राह्मणके वीर्य और 
झूद्राके गर्भसे जन्म ग्रहण किया । सती मालावतीने मनमें 
उत्तम संकल्प ले मारतभूमिके पुष्कर तीर्थमें अग्निकुण्डके 
भीतर अपने .प्राणोंका परित्याग कर दिया | वह साध्वी मनुवंशी 
राजा सुंजयकी पत्नीसे उत्पन्न हुई । उसे पूर्वजन्मक्री बातोंका 
स्मरण रहता था । उस सुन्द्रीके सनमें यही संकल्प था कि 
उपबरहंण गन्धर्वै मेरे पति हो । 


शोनकजीने पूछा- सूतनन्दन ! saN गम्धर्व 
ब्राह्मणके वीय और आूद्रपत्नीके गर्भसे किस प्रकार उत्पन्न 
हुए १ यह आप बतानेक कृपा करें । 


ञौनकजीके यों पूछनेपर सुतजीने “गोपराज द्रुमिलकी पत्नी 
कलावतीने मुनिवर कार्यपके स्खलित शुक्रको ग्रहण कर लिया 
था» इससे उसको पुत्रकी प्राप्ति हुई थी?--इस प्रकार उपबहंणके 
जन्मकी कथा सुनाकर कहा कि गोपराज वद्रिकाश्रममें जाकर 
योगबलसे शरीरको त्यागनेके पश्चात्‌ विमानद्वारा वेकुण्ठधाममें 
चरे गये । तत्पश्चात्‌ शोकविहला कलावतीको अपनी माता 
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कहकर एक दयाल ब्राह्मण अपने घर ले गये | साध्वी कलावती 
ब्राह्मणके ही घरमें रहकर एक श्रेष्ठ पुत्रको जन्म खि) 
जिसकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवणके समान दमक रही 
वह व्रह्मतेजसे जाब्यल्यमान हो रहा था । उस घरमें रहने 
सभी स्त्रियोंने उस सुन्दर बालकको देखा | वह अपने aN 
ग्रीष्म ऋतुके मध्याहृकालिक प्रचण्ड सूर्यकी प्रभा 
पराजित कर रहा था । उसका रूप कामदेवसे भी अक्षि 
सुन्दर तथा मुख चन्द्रमासे भी अधिक मनोहर था | ऊ 
ga झोभासे शरत्यूणिमाका चन्द्र लज्जित हो रहा था 
उसके नेत्र शरदू-ऋतुके प्रफुल कमलोंकी दोभाको छीने हे 
थे | ललित हाथ-पैर, सुन्दर कपोल और मनोहर आई 
थी । प्म ओर चक्रसे चिह्नित उसके चरणारविन्द अकु, 
परम उब्ब्वळ प्रतीत होते थे | उसके दोनों हाथोंकी भी ऋ 
तुलना नहीं थी । वह स्तन पीनेके लिये रो रहा था | त्रि 
उस बालकको देखकर बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने अपे 
आश्रमको गयीं । पुत्र ओर स्त्रीसहित ब्राह्मण भी बढ़े प्रसन 
हुए और बत्य करने लगे | वह बालक शुक्लपक्षके चन्द्रम 
भाँति दिनोंदिन बढ़ने लगा । ब्राह्मण पुत्रसहित कलावत 
पुत्रीकी भाँति पालन करने लगा | | 


सोति कहते हें--शोनकजी | समयके अनु| 
क्रमशः बढ़ता हुआ वह बालक पाँच वर्षका हो गया । ॐ 
पूवेजन्मकी बातोंका स्मरण था । वह सदा ज्ञानसे सर 
रहता था । उसे पूर्व॑जन्ममें जपे हुए मन्त्रका सदा स्मरण मी 
रहा । अतः वह निरन्तर श्रीकृष्णके नाम, यश और 7 
आदिका गान किया करता था | क्षणमरमें रोने लगता A 
दूसरे ही क्षण नृत्य करते हुए उसका सारा शरीर zali, 
हो उठता था । वह बालक जहाँ-जहाँ श्रीकृष्णसे सर] 
रखनेवाली गाथा तथा तत्सम्बन्धी पुराण सुनता; वहीं | 
था । उसके सारे अङ्ग धूलसे धूसरित रहते थे । वह 
भगवानकी प्रतिमा बनाकर धूलसे ही श्रीहरिका पूजन 
और धूलका ही अमीष्ट नैवेद्य अर्पित करता था । ठी, 
यदि माता सबेरे कलेवेके लिये बेटेको बुलाती तो वह म 
यही उत्तर देता था कि N श्रीहरिका पूजन करता हूँ | 


aaae | 


शौनकने पूछा-सूतनन्दन ! इस बालकका इस नये 
जन्ममें क्या नाम हुआ ! संज्ञा और zak साथ आप 
उसे बतानेकी कृपा करें | 

सौतिने कहा--शौनकजी | अनावृश्टिके अन्ते वह 
बालक उत्पन्न हुआ था । अतः जन्मकालमं जगतको नार 
( जळ ) प्रदान किया । इसीसे उसका नाम “नारद? हुआ । 
पूवजन्मका वातांको स्मरण रखनेवाला वह महाज्ञानी वाळक 
दूसरे वाळकोंको नार अर्थात्‌ ज्ञान देता था इसलिये भी 
नारद नामसे विख्यात हुआ । मुने ! वह मुनीन्द्र नारदसे ही 
उत्पन्न हुआ था, 
रक्वा गया | 

शॉनकजीने पूळा--रिशुका जो नारद नाम रकखा गया 
था; वह तो व्युत्पत्तिके अनुसार उचित जान पड़ा | परंतु उनके 
उत्पादक मुनीन्द्रका मज्ञल्मय नाम नारद किस प्रकार हुआ ! 

सौतिने कहा--शोनकजी ! धर्मपुत्र मुनिवर नरने 
पुत्रद्दीन ब्राह्मण काझ्यप्रक्रो पुत्र प्रदान क्रिया था, अतः 
नरप्रदत्त होनेके कारण उसका नाम नारद हुआ । 

शौनक बोले--सूतनन्दन | अत्र मैंने शिश्ुके भी नारद 
नामकी व्युत्पत्ति सुन ली । अब यह बताइये कि शूद्रयोनिमें 
तथा ब्रह्मपुत्र-अवस्थामें उनका नाम नारद कैसे सम्भव हुआ ! 

सोतिने कहा--कत्यान्तरमें ब्रह्माजीके कण्ठसे 
बहुसंख्यक्र नर उत्पन्न हुए थे | उनके कण्ठने नरका दान 
किया था, इसलिये वह “नरद्‌? कहलाया | उस नरद्‌ अर्थात्‌ 
कण्ठसे बालककी उत्पत्ति हुई, इसलिये व्रह्माजीने उसका 
मङ्गलमय नाम नारद्‌ GA | अब आप सावधान होकर 
उस Ram वृत्तान्त सुनिये | वाल्कके नारद नामकी 
उपलब्धिमें क्या रहस्य है, इस बातकी जानकारी होनेसे कोन- 
सा विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है। वह गोपीका बालक 
ब्राह्मणके घरमें प्रतिदिन बढ़ने और दृष्टपपुष्ट होने लगा | 
ब्राह्मण पुत्रसहित उस गोपीका अपनी पुत्रीकी भाँति पालन 
करते थे, इसी बीचमें कुछ महातेजस्वी ब्राह्मण, जो देखनेमें 
पाँच agè बालकोंकी भाँति जान पड़ते थे, उस ब्राह्मणके घर 
आये । वे अपने तेजसे. ग्रीष्म तुके मध्याहूकालिक सूर्यकी 
प्रभाको तिरस्कृत कर रहे थे | गहस्थ ब्राह्मणने मधुपर्क आदि 
देकर उन सबको प्रणाम क्रिया | भोजनके समय उन चारों 
मुनिवरोंने ब्राह्मणके दिये हुए फळमूल आदिका आहार ग्रहण 
किया | उनकी जूँठन उस शिश्ञुने खायी | उनमें जो चोथे 
मुनि थे, उन्होंने उस बालकको प्रसन्नतापूर्वक श्रीक्ष्ण-मन्त्रका 


इस कारण भी उसका नाम नारद्‌ 


# वाळक नारद्को मन्त्रकी प्राप्ति और ऱ्य 


एस त्त्य. 


जपस भगवानक दशान % द 


उपदेश दिया । ब्राह्मण और अपनी माताक्री आज्ञासे वह 
बालक उन चारों मद्दात्माओंक्रा दास बनकर उनकी सेवा- 
ES करता रहा । एक दिन उस झिशुक्री माता रातके समय 
मागपर चळ रही थी | इतनेहीमें एक सॉपने उसे डँस लिया 
और वह श्रीहरिका स्मरण करती हुई तत्काळ चळ बसी । वह 
सती साध्वी गोपी उत्तम रत्नोंद्रारा निर्मित वैष्णव विमानपर 
बैठकर विष्णु-पार्षदोंके साथ उसी क्षण वैकुण्ठधाममे जा 
पहुँची | प्रातःकाल वह बालक उन ब्राह्मणोंके साथ RA 
ब्राह्मणके RÀ चल दिया । उन कृपाळ व्राहमणोंने उस बालकः 
को तत्त्वज्ञान प्रदान किया । इसके बाद वे सव ब्रह्मकुमार 
उस REA वहीं छोड़कर अपने खानको चले गये | वह 
शिशु वड़ा ज्ञानी था। अतः गङ्गाजीके मनोहर तटपर 
ठहर गया | वहाँ स्नान करके उसने ब्राह्मणोंके दिये हुए 
विष्णु-मन्त्रका जप किया, जो क्षुधा; पिपासा, रोग तथा शोक- 
को हर ठेनेवाला है और वेदोंमें भी दुर्लभ दै | घोर विशालः 
वनमें पीपछके नीचे योगासन लगाकर वह बालक वहाँ 
सुदीघेक्रालतक बैठा रहा | 

शौनकने पूछा--सूतनन्दन | उस बालकको किस 
मन्त्रकी प्राप्ति हुई ! बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारके दिये हुए 
श्रीहरिके उस उत्तम मन्त्रको आप मुझे बतानेक्री कृपा करें । 

सौति वोळे--शोनकजी | पूर्वकालमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने गोलोक-घामके भीतर ब्रह्माजीको .कृपापू्वेक जिस बाईस 
अक्षरबाले मन्त्रका उपदेश दिया था, वह वेदोंमें भी परम 
दुर्लभ है। त्रह्माजीने बुद्विमान्‌ सनव्कुमारको उनके भक्तिमाव- 
से प्रभाबित होकर वह मन्त्र दिया तथा सनत्कुमारने उक्त 
गोपी-बालकको उस मन्त्रका उपदेश दिया । वह मन्त्र इस 
प्रकार है-- 

ॐ श्रीं नमो भगवते रासमण्डळेश्वराय श्रीकृष्णाय स्वाहा। 

यह मन्त्र कल्यदृक्षस्वर्प है। इसके साथ दी महापुरुष- 
स्तोत्र तथा पूर्वोक्त कवच भी दिया । इस मन्त्रके लिये 
उपयोगी जो सामवेदोक्त ध्यान है; उसका भी उपदेश कर 
दिया । करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान तेजोमण्डलस्वरूप 
जो अनिर्वचनीय चिन्मय प्रकाश है | उसमें ध्यान लगाकर 
योगी, सिद्धगण तथा देवता मनोवाड्छित रूपका साक्षात्कार 
करते हैं । वेष्णवजन उस व्योतिःपुक्षके भीतर अपने निकट 
ही जिस रूपका ध्यान करते हैं) वह अत्यन्त कमनीय, 


अनिर्वचनीय एवं मनोहर है । नूतन जलधरके समान उसकी || 


इयामकान्ति है । नेत्र शरस्कालके प्रफुळ पङ्कजकरी शोभाको 
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$ वन्दे तवधनइयामं स्वात्मारामं सनोइरम्‌ ॐ 


 >हगा 


[सं श्षित्तत्रह्मवेवतपुराणाह 


छीने लेते हैं। मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति 
आहादजनक्र है । अधर कटे हुए विम्बफल्से भी 
अधिक अरुण है । मोतियोंकी पंक्तिको तिरस्कृत 
करनेवाली दन्तावळीके कारण वे बड़े मनोहर जान 
पड़ते हैं | उनके मुखपर मुस्कराहट खेलती रहती 
है। उनके हाथमें मुरळी शोभा पाती दै । श्रीअङ्गंमं 
करोड़ों कामदेबोंक्रा लावण्य संचित है | वे लीला- 
के मनोहर धाम हैं । लाखों चन्द्रमाओंकी प्रभा उनके 
श्रीविग्रहक्री सेवा करती हे | उनका प्रत्येक अङ्ग परिपुष्ट 
तथा श्रीसम्पन्न है | वे त्रिभंगी छविसे सुशोभित होते 
हैं; उनके दो बाहे हैं | दरीरपर पीताम्बर शोभा पाता 
है । रत्नोके बने हुए बाजूबंद और कंगन तथा 
रत्तनिर्मित नूपुर उनके विभिन्न अङ्गोंकी शोभा बढ़ाते 
हैं । दोनों कपोलोंपर रत्नमय कुण्डल झ्िलमिलाते 
रहते हैं | मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा पाता है | 
GÀ माला कण्ठदेशको विभूषित करती है । 
माळतीकी वनमालासे घुटनोंतकका भाग सुशोभित है । 
उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं तथा वे भक्तोंपर 
अनुग्रह करनेवाले हैं । श्रेष्ठ कोस्तुममणिकी प्रभासे 
उनका वक्षःस्थळ उद्धासित होता है | सुस्थिर योबनसे युक्त तथा 
सदा सब ओर घेरकर खड़ी हुई भूषण-भूषित गोपिकाएँ सदा 
बकी चितवनसे उनकी ओर देखा करती हैं । वे श्रीराधाके 
वक्षःस्थलमे विराजमान हैं । ब्रह्मा; विष्णु तथा शिव 
आदि देवता नित्य-निरन्तर उनकी पूजा, बन्दना और 
स्तुति करते हैं | उनकी अवस्था किशोर है | वे श्रीराधाके 
साणनाथ) गान्तस्वरूप एवं परात्पर हैं । वे निर्लिप्त एबं 
साक्षीरूप हैं | निगुण तथा प्रङ्गतिसे परे हैं । वे सवेश्वर 
परमात्मा एवं kafari हैं | इस प्रकार उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ध्यान करे | 

' मुने | इस प्रकार मैंने तुमसे भगवानके ध्यान, स्तोत्र; 


लस है । शौनक | उस समय वह बालक 
य वर्षोतक बिना कुछ खाये-पीये ध्यानमें 


स्यामकान्ति, गोपवेष और मुखपर मन्द-मन्द्‌ मुस्कान R 
वह पीताम्त्ररधारी द्विभुज किशोर गोपों और गोपाङ्गनाओसे 
विरा हुआ है । उसके हाथमें मुरली है । चन्दनसे उसके 
श्रीअङ्गोंका श्रंगार किया गया है तथा ब्रह्मा, बिष्णु ओर 
शिव आदि देवता उस चिर शान्त परात्पर पुरुषकी स्तुति कर 
रहे हैं | वह शान्त स्वभाववाला गोपीका बालक स्यामः 
सुन्दरकी उस मनोहर झाँकीको देखकर ध्यानसे विरत हो 
गया । ध्यान टूटनेपर जब फिर. वह उनका दर्शन न कर 
सका तव शोकसे पीड़ित हो गया । ध्यानगत बालकको पुनः 
न देखनेपर वह गोपीकुमार पीपलक्री जड़पर बैठकर रोते 
लगा । तत्र उस रोते हुए बालकको सम्बोधित करके आकाश 
वाणी हुईं । आक्राशवाणीका कथन सत्य, प्रबोधयुक्त। । 
हितकर एबं संक्षिप्त था | आकाशवाणी बोली--“बालक | | 
एक बार जो रूप तेरे दृष्टिपथमें आ चुका है, वही इस | 
समय पर्याप्त है। अब फिर तुझे उसका दर्शन नहीं ही 
सकता; क्योंकि जिनके अन्तःकरणक्री बासना परिपक्व नहीं | 
हुई है, ऐसे कुयोगियोंको उस खरूपका दर्शन होना अस्यत 
कठिन है । तेरे इस शरीरका अन्त होनेपर जब तुझे d 3 
शरीर प्राप्त होगा, तब तू पुनः जन्म, मृत्यु और जरा 
ह विका, न गा, ý F 
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यह सुनकर वह वालक बड़ी प्रसन्नताके साथ पुनः 
ध्यानके प्रयाससे विरत हो गया | उसने समय आनेपर मन- 
दी-मन श्रीकृष्फा स्मरण करते हुए तीर्थभूमिमें अपने 
शरीरकों त्याग दिया | उस समय स्वगेलोकमें दुन्दुमियाँ वजने 
लगी | आकारासे प्रथ्वीपर फूलॉकी वर्षा होने लगी । इस 
प्रकार महामुनि नारद शापमुक्त हो गये । गोफशरीरका 
त्याग करके वह जीव ब्रक्म-विग्रहरम विलीन हो गया | वह 
नित्यस्वरूप तो है ही, Haei उसका आविर्भाव हुआ 
और भिन्न कालमें वह तिरोहित हो गया । नित्यरूपधारी जो 
भक्तजन हैं, उनका अपनी इच्छासे आविर्भाव अथवा 
तिरोभाव होता है | उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिका 

स्पशे नहीं होता । 
( अध्याय २०-२१ ) 


ब्रह्माजीके पुत्रोंके नामोंकी व्युत्पत्ति 


खोति कहते हँ--शोनकजी | तदनन्तर कुछ कल्प 
व्यतीत होनेपर जब ब्रह्माजी पुनः सुष्टि-कायरमे संलग्न हुए; 
तव उनके “नरद? नामक कण्ठदेशसे मरीचि आदि मुनियोंके 
साथ वे शापमुक्त मुनि प्रकट हुए । इसी कारणसे उन 
मुनीन्द्रकी “नारद? नामसे ख्याति हुई | ब्रझाजीका जो पुत्र 
उनके चेतस्‌ ( चित्त ) से प्रकट हुआ, उसका नाम उन्होंने 


“प्रचेताः Ga । जो उनके दक्षिण पावसे सहसा उत्पन्न . 


हुआ, वह सब FAN दक्ष होतेके कारण “दक्ष? कहदलाया । 
वेदोंमें कर्दम शब्द छायाके अर्थमें विद्यमान है | जो बाळक 
ब्रह्माजीके कदम अर्थात्‌ छायासे प्रकट हुआ, उसका नाम 
कदम? रक्रा गया । इसी तरह मरीचि शब्द वेदोंमें 
तेजोभेद्के अर्थमें आता हवै । अतः जो बालक तत्काल 
अत्यन्त तेजस्वी रूपमें प्रकट हुआ, वह “मरीचि! कहलाया | 
जिस  बालक्रने जन्मान्तरमें KA ( यज्ञसमूह ) का 
सम्पादन किया था, वह वर्तमान SAN ब्रह्माजीका पुत्र 
होनेपर भी उसी क्रतुके नामपर 'क्रतुः कहलाया । ब्रह्माजीका 
मुख प्रधान अङ्ग है । उस अङ्गसें उत्पन्न हुआ बालक इर 
अर्थात्‌ तेजखी था, इसलिये अङ्गिरा’ नामसे प्रसिद्ध हुआ | 


शौनक | भगु शब्द अत्यन्त तेजखीके अर्थम विद्यमान है | ` 


ब्रह्माजीसे उत्पन्न जो बालक अत्यन्त तेजखी हुआ, उसका 
नाम “भगु? हुआ । जो बाळक होनेपर भी तत्काळ अत्यन्त 


तेजके कारण अरुण वर्णका हो गया ओर उच्च कोटिकी 
तपस्याके कारण तेजसे प्रज्वलित होने लगा, वह “अरुण? 
नामसे विख्यात हुआ । जिस योगीके योगबलसे हंस उसके 
अधीन रहते थे, वह परम योगीन्द्र बालक हंसी! 
नामसे विख्यात हुआ | तत्काळ प्रकट हुआ जो बालक 
वशीभूत ओर शिष्य होकर विधांताका अत्यन्त प्रीतिपात्र 
हुआ; उसका नाम “वशिष्ठ? GA गया | जिस वालकका 
तपमें सदा प्रयत्न देखा गया तथा जो सम्पूण कमाँमें संयत 
रहा; वह अपने उसी गुणके कारण धयति? कहलाया । वेदाम 
“पुल? शब्द तपस्याके अर्थमें आता है और “ह? स्फुट अर्थमें | 
जिस बालकमें स्फुटरूपसे तपस्याका समूह लक्षित हुआ; 
वह उसी लक्षणसे “पुलह? कहलाया । ( पुलका अर्थ है--तपः 
समूह और 'स्त्यः शब्द अस्ति- हे के अर्थमें आया है ) जिसके 


पूर्वजन्मोंके तपःसमूह विद्यमान है; इसी कारण जो तपःसंघ- || 
सरूप हैं; वह इसी व्युलत्तिके द्वारा 'पुलस्त्यःके नामसे || 
विख्यात हुआ । “त्रिश शब्द ्रिगुणमयी प्रकृतिके अर्थमें 
आता है और “अ? विष्णुके अर्थमें । जिसकी उन दोनोके 


प्रति समान भक्ति है, उस ` 
जिसके मस्तकपर तपस्याके 
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किया था; उस RIF नाम “अपान्तरतमा? हुआ । जो 
स्वयं तपस्या करता और दूसरोंको भी उसकी mÀ 
करा सकता था तथा जो तपस्याका भार वहन करनेमें 
पूर्ण समर्थ था; वह अपनी इसी योग्यताके कारण धवो? 
कहलाया । मुने ! जो बालक तपस्याके तेजसे सदा दीस्तिमान्‌ 
रहता था तथा तपस्य़ामें जिसके चित्तकी स्वाभाविक रुचि थी; 
वह रुचि! नामसे प्रसिद्ध हुआ । जो ब्रह्माजीके क्रोधके समय 
ग्यारहकी संख्याम प्रकट हुए और रोने लगे, वे रोदनके 
ही कारण (रद्र कहलाये | 


> 3 h YA 
सोति फिर बोले--जिनमें सत्त्वगुणकी प्रधानता है, वे 


भगवान्‌ विष्णु पालक हें । रजोगुणप्रधान ब्रह्मा सृष्टिकती 


a 


हें तथा जिनमें तमोगुणकी प्रधानता है, वे (रुद्र! कहे गये हैं । 
उनके वेगको रोकना कठिन है । वे बड़े भयंकर हैं । उन 
रुद्रोंमेसे एकका नाम कालाग्नि रुद्र है, जो भगवान्‌ शंकरके 
अंश हैं | वे ही जगतूका संहार करनेवाले हैं । शुद्ध सत्त्व- 
स्वरूप जो शिव हैं, वे सत्पुरुषोंको कल्याण प्रदान करनेवाले हैं | 
अन्य रुद्र श्रीकृष्णकी कलामा हैं। केवळ भगवान्‌ विष्णु 
और शंकर उन परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके दो अंश हैं | 
वे दोनों ही समान सच्वस्वरूप हें । ब्रह्मन्‌ | यह वात मैंने 


X चन्दे नवघनञ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम k 


> 


| 
| 


` | संक्षिप्त-तह्मवेयत 
Baaai 

- >> ््ः 

रुद्रकी उत्पत्तिके प्रसंगमें वतायी है | आप उसे WA 


रहे हैं | सच है, सभी लोग भगवानकी मायासे मोहित हे 
जाते हैं। सुनियोंको भी मतिम्रम हो जाया करता है| 
“सनक? KU प्रथम, “सनन्दन? द्वितीय; सनातनः 
तृतीय और भगवान्‌ 'सनत्कुमार? चतुर्थ पुत्र हैं | मुने | 
ब्रह्माजीने उन प्रथम JNA सृष्टि करनेके लिये कहा | परतु 
उनके लिये यह कार्य असह्य हो गया । इससे aa 
वड़ा क्रोध हुआ । उसी क्रोधसे रुद्रोंकी उत्पत्ति हुई | सनक 
ओर सनन्दन ये दोनों शब्द आनन्दके वाचक हैं । वे दोनों 
बाळक भक्तिभावसे परिपूर्ण होनेके कारण सदा आनन्दित 
रहते हैं; इसलिये सनक ओर सनन्दन नामसे विख्यात 
हुए । नित्य परिपूर्णतम साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सनातन 
पुरुष हैं | जो उनका भक्त है, वह भी वास्तवमें उन्हींके 
समान है। इसीलिये वह तीसरा कृष्ण-भक्त बालक सनातन 
नामसे विख्यात हुआ । 'सनत्‌ःका अर्थ है नित्य और 
“कुमार?का अर्थ है शिश्यु। नित्य शेंशवावस्थासे सम्पन्न होनेके 
कारण इस वालकको ब्रह्माजीने समत्कुमार नाम दिया । 
मुने | इस प्रकार मैंने ब्रह्माजीके पुत्रोंके नामोकी व्युत्पत्ति 
बतायी । अब आप क्रमशः नारदजीके आख्यानको सुनिये | 

( अध्याय २२ ) 


— =a 


ब्रह्माजीसे सृष्टिक लिये दारपरिग्रहकी प्रेरणा पाकर डरे हुए नारदका खरी -संग्रहके 


` ` 


दाप्‌ 


बताकर तपके लिये जानेकी आज्ञा माँगना 


सोति कहते हैं--सश्किर्ता ब्रह्माने अपने सब वालकोंकों 
सुष्टिके कार्यमें लगाकर नारदजीको भी सृष्टि करनेके लिये प्रेरित 
किया । उन्‍होंने वेदवेदाङ्गांके पारंगत विद्वान्‌ नारदसे 
यह सत्य, हितकर, वेदसारस्वरूप और परिणाममे सुख 
देनेवाली बात कही । 


ब्रह्माजी बोले-कुलमे श्रेष्ट मेरे प्राणवल्लभ पुत्र 
नारद्‌ ! आओ | तुम ज्ञानदीपक्री शिखासे अज्ञानान्धकारका 
निवारण करनेवाले दो । तुमसे यह बात छिपी नहीं है क्रि 
जन्मदाता पिता परम गुरु दै । वह सभी वन्दनीय पुरुपोंमें 
सबसे श्रेष्ठ है । विद्यादाता और मन्त्रदाता दोनों समान हैं 
तथा पितासे भी बढ़कर हैं । बेटा ! में तुम्हारा पिता, पालक, 
विद्यादाता एवं मन्त्रदाता भी हूँ । तुम मेरी आज्ञासे 
मेरी दी प्रसन्नताके लिये विवाह कर लो | 

ब्रह्माजीकी यह ब्रात मुनकर मुनिवर नारदके कण्ठ, ओट 


मिलता | वह तपस्या; स्वग भक्ति, मुक्ति एवं aali 
E a S L 
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और ताळ सूख गये । वे भयभीत होकर विनयपूर्वक 


बोले | 
नारदजीने कहा--तात ! बही पिता; वही गुरु 
वही बन्धु, वदी पुत्र और वही मेरा ईश्वर हे, जो भगवान, 


श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंम॑ सुद्दढ भक्ति saa करा दे #| ` 
यदि बालक अज्ञानव॒श कुमार्गपर चल रहे हों तो se 
जो उस मार्गसे हटाता है, वही करुणानिधान पिता है | जो 
श्रीकृष्णन्‍्चरणोंमें लगी हुई भक्तिक्रा त्याग कराकर पुत्रको 
दूसरे किसी विपरयमें लगाये, वह कैसा प्रिता है ! खरी 


संग्रह केवळ दुःखका ही कारण है। उससे ga नहीं 


#स पिता स Jfa: स पुत्रः स मदीश्वरः । 

यः श्रीक्रष्णपादपद्ये दृढां भक्ति च कारयेत्‌ ॥ 

खण्ड | 
LAMA २३ । १ ) 


j 


ब्रह्मजण्ड ] * ब्रह्माजीका नारदकों 


उपस्थित करनेवाला है | ब्रह्मन्‌ | मुटूचित्त गहस्थोंके 
तीन प्रकारकी स्त्रिया पायी जाती हैं---साध्वी, भोग्या 
कुलटा । वे सव-की-सव स्वार्थपरायणा होती हैं | 
साथ्वी स्त्री परलोकके मयसे, इस लोकमे अपनेको यदा 
मिलनेके लोभसे तथा 
सेवा करती हे । भोग्या स्त्री भोगकी अभिलापिणी होती है। 
बह सदा केवळ कामासक्तिसे ही प्रियतम पतित्री सेवा करती 
RI भोगके सिवा और किसी हेतुसे वह क्षणभर भी 
सेवा नहीं करती । भोग्या स्त्री जवतक वस्र, आभूषण 
सम्भोग तथा सुल्लिग्ध एवं उत्तम आहार पाती है, तबतक 
ही स्वामीके वशमें रहकर प्यारी बनी रहती है । कुलटा 
नारी कुलमें अंगारके समान है | वह कुलका नाश करने 
वाली है | कुलटा स्त्री कपटसे ही स्वामीकी सेवा करती 
है; भक्तिसे नहीं | वे अपने खार्थकी सिद्धिके लिये सुधाके 


एहस्थधमेका महत्त्व बताते हुए विवाहके लिये राजी करना * 


कामासक्तिसे भी निरन्तर स्वामीकी , 
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समान मधुर वचन बोलती हैं | क्रोध होनेपर उनके मुखसे 
विपक्रे समान दुःसह वचन निकलता है । यदि उनकी 
वातपर विश्वास किया जाय तव तो सर्वनाश ही हो जाता 

| उनके अभिप्रायको समझना बहुत कठिन है | केवल 
उनका कमं छिपा होता है । सर्वज्ञ | आप सब कुछ जानते 
६, . क्योंकि आत्माराम पुरुषोंके ईश्वर हैं | प्रभो | मुझपर 
अनुग्रह कीजिये ओर अब मुझे विदा दीजिये । आप 
FAAA भी बढ़कर हैं। में आपसे श्रीकृष्णभक्तिकी 
याचना करता हू | 


y 


WA कहकर नारदजीने पिताके चरणकमलोंकों पकड़कर 
aaea तपके निमित्त जानेके लिये आज्ञा मागी | फिर दोनों 
हाथ जोड़कर मक्तिमावसे मस्तक झुका ब्रह्माजीकी परिक्रमा 
एवं प्रणाम करके वे RA जानेको , उद्यत हुए | 

( अध्याय २३ ) 


AAIR नारदको ग्ृहस्यथशंक्ता महत्व बताते हुए विवाहके लिये राजी करना और 
नारदका RIA आज्ञा ले शिवलोककों जाना 


सोति कहते हैं-नारदको इस प्रकार जाते देख 
ब्रह्माजी उदास हो गये और इस प्रकार बोले | 

त्रह्माजीने कहा--अच्छी बात है। बेटा | तुम तपस्याके 
लिये जाओ । अब संसारकी सृष्टि करनेसे मेरा भी क्या प्रयोजन 
है ! में सर्वेश्वर श्रीकृष्णको जाननेके लिये गोलोकको 
जाऊँगा | सनक, सनन्दन, सनातन तथा चोथा बेटा 
सनत्कुमार--ये जारां बैरागी हैं ही | यति, हंसी, आरुणि, 
qg तथा पत्चणिख---ये सव पुत्र तपस्वी हो गये | फिर संसार- 
की रचनासे मेरा क्या प्रयोजन ! मरीचि, अङ्गिरा, भगु, 
रुचि, अत्रि, कर्दम, प्रचेता, क्रतु और मनु--ये मेरे आज्ञा- 
पालक हैं | समस्त पुत्रॉमें केवळ वरिष्ट ऐसे हैं, जो सदा 
मेरी आज्ञाके अधीन रहते हें | उपर्युक्त पुत्रोंके सिवा अन्य 
सव के-सव अविवेकी तथा मेरी आज्ञासे बाहर हें. । ऐसी 
दशाम मेरा संसारकी सश्सि क्या प्रयोजन है ! बेटा ! सुनो | 
में तुम्हें वेदोक्त मङ्गलमय वचन सुना रहा हूँ । वह वचन 
परम्परा-क्रमसे पालित होता आ रहा है तथा धर्म) अर्थ, काम 
एवं मोक्षरूप चारों पुरुषार्थोकी देनेवाला है । समस्त विद्वान्‌ 
धर्मे, अर्थ, काम और मोक्षकी इच्छा रखते हे; क्योंकि ये 
वेदोमें विहित तथा विद्वानोंकी सभाओंमें प्रशंसित हैं | वेदोंमें 
जिसका विधान है वह घर्म है और जिसका निषेध है वह 


अधमं है । ब्राह्मणको चाहिये कि वह पहले सुखपूर्वक यज्ञोपवीत 
घारण करके फिर वेदोंका अध्ययन करे । अध्ययन समाप्त 
होनेपर गुरुको दक्षिणा दे | इसके वाद उत्तम कुलमें उत्पन्न 
एवं परम विनीत स्वभाववाली कन्याके साथ विवाह करे | 
उत्तम कुल्मे उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा पतिसेवामें तत्पर 
होती है । अच्छे कुलकी स्त्री कभी उद्दण्ड नहीं हो सकती । 
पद्मरागमणिकी खानमें कँ केसे पेदा हो सकता है ? नारद ! 
नीच कुलमें उत्पन्न हुई नारी ही माता-पिताके दोप्रसे उद्दण्ड 
होती है | वही दुश तथा सब FAN स्वतन्त्र होती है । बेटा ! 
सभी fa दुष्ट नहीं होती हे; क्योंकि वे लक्ष्मीकी कलाएँ 
हैं | जो अप्सराओंके अंदासे तथा नीच कुलमें उत्पन्न होती 
हैं, वे ही स्लियाँ कुल्टा हुआ करती हैं । साध्वी स्त्री गुण- 
हीन खामीकी सेवा एवं प्रशंसा करती है और कुलटा सद्शुण- 
शाली पतिकी भी सेवा नहीं करती । उलटे उसकी निन्दा 
करती है । अतः साधुपुरुष प्रयत्नपूर्वक उत्तम कुलमें उत्पन्न 
हुई कन्याके साथ विवाह करे । उसके गर्भसे अनेक पुन्नोंको 
जन्म देकर वृद्धावस्थामें तपस्याके लिये जाय । आगमें निवास 
करना उत्तम है, सॉपके मुखमें तथा कटेपर भी रह लेना 
अच्छा है; परंतु AA दुर्वचन निकालनेवाली Àh साथ 
निवास करना कदापि अच्छा नहीं है | वह इन अग्नि, खप 
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ओर कण्टकसे भी अधिक दुःखदाविनी होती है । बेटा ! मैंने 
|. तुम्हें वेद पढ़ाया हैं| अब तुम मुझे यही गुरुदक्षिणा दो कि 
.। विवाह कर लो | वत्स ! तुम्हारी पूवजन्मकी पत्नी मालती 


| क्षणमें उसके साथ विवाह करो । वह सती तुम्हें पानेके लिये 
ही मनुवंशी सुंजयके RÄ जन्म लेकर भारतवर्षम तपस्या 

कर रही है | इस समय उसका नाम रत्नमाला है । वह 
लक्ष्मीकी कला है | तुम उसे ग्रहण करो । भारतवर्षमें लोगों- 

की तपस्याका फल व्यर्थ नहीं होता । मनुष्यको अध्ययनके 
पश्चात्‌ पहले ग्रहस्थ होना चाहिये, फिर वानप्रस्थ । तत्पश्चात्‌ 
मोक्षके निमित्त तपस्याका आश्रय लेना चाहिये । वेदमं यही 

क्रम सुना गया है । श्रुतिमें यह भी सुना गया है कि वेष्णवोंके 

लिये श्रीइरिकी पूजा ही तपस्या है | तुम वेष्णव हो । अतः 

' घरें रहो और श्रीकृष्ण-चरणोंकी अर्चना करो | बेटा | जिसके 
' भीतर और बाहर श्रीहरि ही विद्यमान हैं, उसे तपस्यासे क्या 
लेना है १ जिसके बाहर और भीतर श्रीहरि नहीं हैं अर्थात्‌ 
जो श्रीहरिको अपने बाहर और भीतर व्याप्त नहीं देखता, 
| उसे भी व्यर्थकी तपस्यासे क्या लेना-देना हे १ तपस्याके द्वारा 
| श्रीहरिकी ही आराधना की जाती है, दूसरा कोई आराध्य 
{ नहीं है | बेटा ! जहाँ-तहाँ कहीं भी रहकर की हुई श्रीकृष्णकी 


सेवा सर्वोत्तम तप है । अतः तुम मेरे कहनेसे ही घरमें रहकर. 


। श्रीहरिका भजन करो मुनिश्रेष्ठ | णहस्थ बनो; क्योंकि ग्रहस्थोंको 
सदा ही सुख मिलता है । पत्नीके परिग्रहका प्रयोजन है पुत्रकी 
राप्ति; क्योंकि पुत्र सेकड़ों प्रायवळभा पत्नियोंसे भी अधिक प्रिय 
होता है । पुत्रसे बढ़कर कोई बन्धु नहीं हे तथा पुत्रसे बढ़कर 
| | कोई प्रिय नहीं है | सबसे जीतनेकी इच्छा करे । एकमात्र 
i पुत्रसे ही पराजथकी कामना करे । कोई भी प्रिय पदार्थ 
| अपने लिये नहीं ( पुत्रके लिये ) खकवा जाता है; 
| WA भी पुत्र प्रिय होता हे । अतः प्रियतम पुत्रको अपना 
|. श्रेष्ठ धन सौंप दैना चाहिये | 
'' ` नक ! ऐसा कहकर ब्रह्माजी चुप हो गये | तब ज्ञानि- 
शिरोमणि नारदने पितासे यह बात कही | 
नारदजी बोले--तात ! जो स्वयं सब कुछ जानकर 
अपने JaA क्रुमार्गमें लगाता है, वह पिता दयाळ केसे माना 
सक सकता है ! ब्रह्मन्‌ | सारा संसार पानीके बुलबुलेके समान 


उत्तम कुलमें उत्पन्न हुईं है | तुम किसी मङ्गलमय दिन और. 
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[ सित त्रह्मवेवतंपुरागा, | 


व्यर्थं हो गया । भवसागरमें कोन किसकी प्रिया है र 
कोन किसका पुत्र या बन्धु हे १ कर्ममयी तरक्षोंके उठने 
इन सबका संयोग हो जाता हैं 
दोनेपर ये एक-दूसरेसे Agg जाते 
है; वही मित्र है, वही पिता और गुरु है | जो gfe उत्तन 
करता है, वह तो रात्र है । उसे पिता कैसे कहा ज 


जा सकता ' 
हैं ? तात | इस प्रकार मेने शास्त्रके अनुसार वेदका बीज | 
( सारतत्त्व ) बताया । यद्यपि यह ध्रुव सत्य दे, तथापि मु 


आपकी आज्ञाका पालन करना चाहिये | भगवन | पहले । 
नर-नारायणके आश्रमपर जाऊँगा । वहाँ नारायणक्री वार्त 
सुननेके पश्चात्‌ पत्नी-परिग्रह करूँगा | 


ऐसा कहकर नारद मुनि पिताक्रे सामने चुप हो रह | 
उसी क्षण उनके ऊपर फूलॉंकी वर्षा होने लगी । पिताक 
सामने क्षणभर खड़े रहकर मुनिवर नारदने फिर यह मगि | 
दायक वचन कहा | ; | 


श्रीनारद्‌ बोळे--पिताजी ! पहले मुझे zai 
उपदेश दीजिये; जो मेरे मनक्रो अभीष्ट हैं | श्रीक्ृष्णमल' 
सम्बन्धी जो ज्ञान है.तथा जिसमें उनके गुणोंका वर्णन है 
वह सब्र भी मुझे बताइये | इसके बाद आपकी प्रसन्नताके ठ 
मैं दार-संग्रह करूँगा; क्योंकि मनकी इच्छा पूर्ण हो जाति 
ही मनुष्यको कोई काम क्रनेमें सुरू मिळता है । 1. 
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नारदकी .यह बात सुनकर ज्ञानवेत्ताओंम श्रेष्ठ कमल- 
*जन्मा ब्रह्माजी बढ़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्रसे फिर इस 
प्रकार बोले | 
. ब्रह्माजीने कहा--वत्स | भगवान्‌ शंकर तुम्हारे पूर्व 
न्मके गुरु हैं ओर हमारे भी पुरातन गुरु हैं | अतः तुम 
उन्हीं ज्ञानियोंक गुरु कल्याणदाता शान्तस्वरूप शिवके पास 


~ ~ 


नारदजीको भगवान्‌ शिवका दर्शन, शिवद्वारा नारदजीका सत्कार तथा 
उनकी मनोवाञ्छापूर्तिके लिये आश्वासन 


3 


क | तदनन्तर विप्रवर नारद्‌ 
क्षणभरमें बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवके मनोहर घाममें जा 
पहुँचे । भगवान्‌ RAR वह अभीष्ट लोक श्रुबसे एक लाख 
योजन ऊपर था । त्रिशूलधारी शिवने दिव्य रलोंद्वारा उसका 
निर्माण किया है । आधारून्य आक्राइमें योगबलसे शम्भु- 
द्वारा धारण किया गया वह विचित्र लोक भाति-भाँतिके दिव्य- 
भवनोसे सुशोभित है तथा दिन-रात तेजसे उद्धासित होता 
रहता है | पवित्र अन्तःकरणवाले श्रेष्ठ साधक तथा मुनीद् 
शिरोमणि महात्माजन A उस लोकका दशन कर पाते हैं | 
मुने ! वहाँ सूर्य और चन्द्रमाकी किरणें नहीं पहुँच पाती । 
परकोटोंके रूपें प्रकट हुए अत्यन्त ऊँचे, बहुत बढे हुए 
तथा ब्वालाओंसे जगमगाते हुए असंख्य पावक उस लोकको 
चारों ओरसे घेरकर स्थित हैं | उस श्रेष्ठ धामका विस्तार 
एक लाख योजन है । उसमें श्रेष्ठ रक्ञोके बने हुए तीन हजार 
गृह हें । हीरेके सार-तत्त्वसे बने हुए भोति-भाँतिके चित्र 
विचित्र मनोहर भवन उसकी शोभा बढ़ाते हैं | वहाँ माणिक्य 
तथा मुक्तामणिके दर्पण हैं | विश्वकर्मानें उस लोकको सपनेमें 
भी नहीं देखा होगा । एकमात्र शिवसेवी महात्माजन ही 
उसमें कल्पपर्यन्त निरन्तर वास करते हैं । वह शिवलोक 


करोड़ों-करोड़ों सिद्धों तथा शिव-पाषदोंसे युक्त हे । वहा 
लाखों बिकट भैरव निवास करते हैं । सैकड़ों लाख क्षेत्र रहित. 


बड़े विस्मित हुए और सोचने लगे 
योगियोके गुरू निवास करते हैं) 
होना क्या आश्रय है ! यह aa 


# नारदजीका भगवान्‌ शिवका दशन, शिवद्वारा तारदजीका सत्कार 
॥ सत्कार & | 


pea 


जाओ | वहीं उन पुरातन गुरुसे भगवन्मन्त्रका ज्ञान A 
करके नारायणक्री कथा-वार्ता सुनो और शीघ्र दी मेरे घर लौट | 
आओ । शौनक ! ऐसा कहकर तीनों लोकोंका घारणपोपरण 
करनेवाले ब्रह्माजी चुप हो गये और नारदमुनि पिताको 
भक्तिभावसे प्रणाम करके शिवलोकको चले गये । | 

( अध्याय २४ ) 


विलक्षण हैं और भय, मृत्यु, रोग, पीड़ा तथा जराबस्थाको 
हर लेनेवाला है | 

नारदजीने देखा, दूर सभा-मण्डपके मध्य-भागमें 
शान्तस्वरूप। कल्याणदाता एबं मनोहर शिव विराजमान 
हैं । उनके पाँच मुख पाँच चन्द्रमाओंके समान आहादः 
दायक जान पड़ते हैं । प्रत्येक मुखमें प्रफुछ कमलके 
समान तीन-तीन नेत्र हैं। उन्होंने मस्तकपर गङ्गाजीको 
धारण कर रक्‍खा है तथा उनके भालदेशमें निर्मल चन्द्रमाका 
मुकुट शोभा पा रहा है । तपाये हुए सुवणके समान कान्तिमती 
पीली जटा धारण करनेवाले दिगम्बर भगवान्‌ रिव उस समय 
आकाशगणज्भामें उत्पन्न कमलोंके बीज ( पद्माक्ष ) की मालासे 
सानन्द “श्रीकृष्ण” नामक्रा जप कर रहे ये । उनकी अङ्गकान्ति ` 
गौर वर्णकी है; वे अनन्त और अविनाशी हैं 


चरणोंकी वन्दना करते 
कारण हैं; मृत्युक्षय 
करनेवाले हैं| 


७२ 


ee 


खड़े हो गये | फिर उन्होंने मुनिको बड़े वेगसे पकड़कर 
हृदयसे लगा लिया और आद्रीर्वाद तथा आसन आदि दिये । 
साथ ही उन तपोधनसे आनेका प्रयोजन और PACARE 
पूछा | इसके बाद भगवान्‌ शम्भु उत्तम रल्नोंके बने हुए श्रेष्ठ 
एवं सुन्दर सिंहासनपर अपने प्रमुख पार्षदोंके साथ बैठे | 
किंतु ब्रह्माजीके पुत्र नारद नहीं बेठे | उन्होंने भक्तिभावसे 
प्रभुको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की | 


गन्धर्वराजके द्वारा क्रिये गये शुभदायक वेदोक्त WA सु | 
करके पुनः प्रणाम करनेके अनन्तर भगवान्‌ शिवकी आश | 
ले नारदजी उनके वाम भागमें बेठे । वहीं उन्होंने m 
वाञ्छा पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ शिवसे अपनी हार्दिक अभिर | 
बतायी (य वह वचन सुनकर कृपानिधान इसे | 
RT MAMAE कह्ा--बहुत अच्छा, तुम्हारी अभिहार ' 
पूर्ण होगी |! or E 
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TANA आहिक आचार तथा भगबानूके पूजनकी विधिका वर्णन | 


सौति कहते है--शौनकजी | देवर्षि नारदने भगवान्‌ 
रांकरसे श्रीहरिके स्तोत्र, कवच, मन्त्र, उत्तम पूजाविधान, 
ध्यान तथा उनके तच्वज्ञानक्री याचना की | महेइवरने उन्हें 
स्तोत्र, कवच; भन्त्र) ध्यान, पूजाविधि तथा उनके पूर्वजन्म- 
सम्बन्धी ज्ञानका उपदेश दिया | वह सब कुछ पाकर मुनिश्रेष्ठ 
TREFI मनोरथ पूर्ण हो गया । उन्होंने अपने शरणागतवत्सल 
गुरु भगवान्‌ शिवको भक्तिभावसे प्रणाम क्रिया और इस 
प्रकार कहा । 

नारद्‌जी बोले--वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो | आप 
ब्राह्मणोंके आहिक आचार ( दिनचर्या या नित्य-कर्म ) का 
वर्णन कीजिये, जिससे प्रतिदिन स्त्रधर्मपालन हो सके | 

श्रीमहेश्वरने कहा--प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्ते उठकर 
TRN पहने हुए कपड़ेको बदल दे और अपने ब्रह्मरन््रमें 
स्थित सूक्ष्म, निर्मल, ग्लानिरहित azo कमळपर विराज- 
मान गुरुदेवका चिन्तन करे । ध्यानमें यह देखे कि ब्रह्मरन्ध्र- 
वरती सहस्तदळ कमलपर गुरुजी प्रसन्नतापूर्वक बैठे हैं? मन्द-मन्द 
मुस्करा रहे हैं, व्याख्याकी मुद्रामें उनका हाथ उठा हुआ है 
और शिष्यके प्रति उनके हृदयमें बड़ा स्नेह है | मुखपर 


- प्रसन्नता छा रही है । वे शान्त तथा निरन्तर संतुष्ट रहनेवाले 


हैं और साक्षात्‌ परब्रह्मस्वरूप हैं । सदा इसी प्रकार उनका 
चिन्तन करना चाहिये | इस तरह ध्यान करके मन-ही-मन 
गुरुकी आराधना करे । तदनन्तर निर्मळ; श्वेत) सहस्नदल- 
भूषित, विस्तृत हृदयकमलपर विराजमान इष्टदेवका चिन्तन 
करे । जिस देवताका जेसा ध्यान और जो रूप बताया गया 
है, वेसा दी चिन्तन करना चाहिये। गुरुकी आज्ञा ले समयोचित 
कर्तव्यक्रा पालन करना चाहिये ।क्रम यह है कि पहले शुरुका 
ध्यान करके उन्हें प्रणाम करे | फिर उनकी विधिवत्‌ पूजा 
करनेके पश्चात्‌ उनकी आज्ञा ले इष्टदेवका ध्यान एवं पूजन 
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करे । गुरु ही देवताके स्वरूपका दर्शन कराते हैं | बे ही x | 
देवके मन्त्र, पूजाविधि और जपका उपदेश देते हैं । m 
इष्देवको देखा है किंत॒ इश्देवने गुरुको नहीं देखा है । इसहिये | 
गुरु इश्देवसे भी बढ़कर हैं । गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, 
गुरु महेश्वरदेव हैं, गुरु आद्या प्रकृति--ईश्वरी ( दुर्गा देवी) | 
हैं, गुरु चन्द्रमा, अग्निं और सूर्य हैं, गुरु ही वायु और वरुण 
हैं, गुरु ही माता-पिता और सुह्ददू हैं तथा गुरु ही परत. 
परमात्मा हैं | गुरुसे बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है| | 
इष्टदेवके रुष्ट होनेपर गुरु शिष्य अथवा साधककी रक्षा करने | 
समर्थ हैं । परंतु गुरुदेवके रुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता मिलकर | 
भी उस साधककी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं | जिसपर गुर | 


सदा संतुष्ट हैं, उसे पग-पगपर विजय प्राप्त होती है और जिस. 
पर गुरुदेव रुष्ट हैं, उसके लिये सदा सर्वनाशकी ही सम्भावना | 
रहती है । जो मूढ़ भ्रमवंश गुरुकी पूजा न करके इटवा 
पूजन करता है, वह सेकड़ों ब्रह्महत्याओंके पापका भागी होता | 
दै, इसमें संशय नहीं है । सामवेदमें साक्षात्‌ भगवान्‌ शरीहसि | 
भी ऐसी बात कही है | इसलिये गुरु इश्देवसे भी बढ़कर | 


परम पूजनीय हैं । 


घुने | इस प्रकार गुरुदेव तथा इष्टदेवका ध्यान ए 


` स्तवन करके साधक वेदमें बताये हुए. स्थानपर पहुँचा 


प्रसन्नतापूवक मल और मूत्रका त्याग करे | जल) जले | 
निकटका स्थान, ega भूमि, प्राणियोंके निवासके 1 
देवाल्यके समीप; बृक्षकी जड़के पास, मार्ग, हृलसे जोती gi 
भूमि, खेतीसे भरे हुए खेत, गोशाला, नदी, कन्दराके भी 
का स्थान) फुरूवाड़ी, कीचड़युक्त अथवा दलदलकी भूमि 
आदिके भीतरकी भूमि, लोगोंके घरके आसपासका थै 
मेख या खम्भेके पास, पुल, सरकंडोंके वन; aari 
अग्निके समीप, क्रीडास्थल ( खेल-कूदके मेदान ) fa 


% ब्राह्मणोंके आह्विक आचार ; 
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वन, मचानके नीचेका स्थान, पेइकी छायासे युक्त स्थान) 
जहाँ भूमिके भीतर प्राणी रहते हों वह स्थान; जहाँ ढेर-के-ढेर 
पत्ते जमा हों वह भूमिश जहाँ घनी ga उगी हो अथवा कुदा 
जमे हों वह स्थान; बॉबी, जहाँ वृक्ष लगाये गये हों वहाँकी 
भूमि तथा जो किसी विशेष कार्यके लिये झाड़-बुहारकर साफ 
की गयी हो, वह भूमि--इन सबको छोड़कर सूर्यके तापसे 
रहित स्थानमें गड्डा खोद उसीमें मलमूत्रका त्याग करना 
चाहिये । 

दिनमें उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्रक्रा त्याग करे; रातमें 
पश्चिमकी ओर मुँह करके और संध्याकालमे दक्षिणकी ओर 
मुँह रखते हुए मलोत्सर्ग तथा मूत्रोत्सर्गं करना उचित है | 
मोन रहकर, जोर-जोरसे साँस न लेते हुए मलत्याग करे, 
जिससे उसकी दुर्गन्ध नाकमें न जाय । मलत्यागके पश्चात्‌ 
उस मलको WA डालकर ढक दे । तदनन्तर बुद्किमात्‌ पुरुष 
गुदा आदि अङ्गोंको शुद्ध करे | पहले ढेले या RAA गुदा 
आदिकी शुद्धि करे । तत्पश्चात्‌ उसे जलसे धोकर शुद्ध करे । 
मृत्तिकायुक्त जो जल शोचके उपयोगमें आता हे; उसका 
परिमाण सुनो । मूत्रत्यागके पश्चात्‌ लिङ्गमें एक बार मिट्टी 
लगाये ओर AA | फिर बायें हाथमें चार बार मिट्टी लगाकर 
घोये । तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोंमें दो बार मिट्टी लगाकर धोना 
चाहिये, यह मूत्र-शौच कहा गया । यदि मेथुनके अनन्तर 
मूत्र-शौच करना हो तो उसमें मिट्टी लगाने और धोनेकी संख्या 
दुगुनी कर दे अथवा मैथुनके अनन्तरका शौच मूत्र-शौचकी 
अपेक्षा चौगुना होना चाहिये । मलत्यागके पश्चात्‌ fori एक 
बार, गुदामें तीन बार बायें हाथमें दस बार तथा दोनों 
हाथोंमें सात वार मिट्टी देनी चाहिये। छठे वार मिट्टी लगाकर 
थोनेसे पेरोंकी झुद्धि होती है । गहस्थ त्राह्मणोंके लिये मलः 
त्यागके अनन्तर यही शोच बताया गया है। विधवाओंके लिये 
इस शौचका परिमाण दुगुना बताया गया है । यतियों) वेष्णवों; 
ब्रहार्षियो एवं ब्रहाचारियोके लिये ग्हस्थोंकी अपेक्षा चोगुने शौच- 
का विधान किया गया है । उपनयनरहित द्विज; यद्ग तथा 
स्रीके लिये उतने ही शौचका विधान है? जितनेसे उनउन् 
अन्ञोंमें लगे हुए मलके लेप और दुर्गन्ध मिट जायें । क्षत्रिय 
और वेब्यके लिये भी गरहस ब्राह्मणेंके समान शौचका विधान 
है वैष्णव आदि मुनियोंके लिये दुगुना शौच कहा गया है । 
शद्धिकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको शौचके उपर्युक्त निधममें 
न्यूनता या अधिकता नहीं करनी चाहिये? क्योंकि विहित 
. नियमका उलङ्घन करनेपर प्रायश्रिसका भागी होना पड़ता है | 
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नारद्‌ | अब तुम मुझसे शौच तथा उसके नियमके 
विषयमे सावधान होकर सुनो | मिट्रीसे शुद्धि करनेपर ही 
वास्तविक शुद्धि होती है | ब्राह्मण भी इस नियमका Sega 
करे तो वह अद्ध ही है Wa चूहोंकी खोदी हुई 
मिट्टी और पानीके भीतरकी मिट्टी भी शौचके उपयोगमें न 
लाये । शोचसे बची हुई मिट्टी, घरकी दीवारसे ली हुई मिट्टी 
तथा छीपने-पोतनेके काममें लायी हुई मिट्टी भी शौचके ल्यि 
त्यान्य है । जिसके भीतर प्राणी रहते हों) जहाँ पेड़से गिरे 
हुए पत्तोके ढेर लगे हों तथा जहाँक़ी भूमि हळसे जोती गयी 
हो, वहाँकी मी मिट्टी न ले । कुडा और दूर्वाके जड़से निकाली 
गयी, पीपलक्री जड़के निकटसे लायी गयी तथा शयनकी वेदीसे 
निकाली गयी मिट्रीको भी शौचके काममें न लाये । चौराहेकी; 
गोंशालाकी, गायकी खुरीकी, जहाँ खेती लहलहा रही हो» 
उस खेतकी तथा उद्यानकी मिट्टोको भी त्याग दे । 

ब्राह्मण नहाया हो अथवा नहीं, उपर्युक्त शोचाचारके 
पालनमात्रसे शुद्ध हो जाता है तथा जो शोचसे हीन दै, वह 
नित्य अपवित्र एवं समस्त क्मोके अयोग्य है । विद्वान्‌ ब्राह्मण 
इस शोचाचारका पालन करके मुँह धोये | पहले सोलह बार 
कुछा करके मुख शुद्ध करनेके पश्चात्‌ दतुवनसे दॉतकी सफाई 
करे । फिर सोलह वार कुल्ला करके मुँह शुद्ध करे । नारद ! 
दाँत माँजनेके लिये जो काठकी लकड़ी ली जाती है, उसके 
विप्रयमें भी कुछ नियम है; उसे सुनो । सामवेदमें श्रीहरिने 
आहिक प्रकरणमें इसका निरूपण किया है | अपामार्ग ( चिड़- 
चिड़ा या ऊँगा ); सिन्धुवार ( सँमाळू या निगुण्डी ) आम; 
करवीर ( कनेर ), खैर, सिरस, जाति ( जायफळ ) पुन्नाग 
( नागकेसर या कायफळ ), शाल ( साखू ) अशोक) अर्जुन, 
दूधवाला वृक्ष, कदम्ब। जामुन, मोलसिरी, उड़ ( अढ्ड ) 
और पलाश--ये वृक्ष दॅतुवनके लिये उत्तम माने गये हैं । 
बेर, देवदारु, मन्दार ( आक ), सेमर, FAS वृक्ष तथा टता 
आदिको त्याग देना चाहिये । पीपर, प्रियाल ( पियाल ) 
तिन्तिडीकर ( इमली ), ताइ) खजूर और नारियल आदि वृक्ष 
दतुवनके उप्योगमें वजित हैं | जिसने दाँतोंकी शुद्धि नहीं 
की) वह सब प्रकारके शोचसे रहित है। शोचदीन पुरुष 
सदा अपवित्र होता है । वह समस्त कर्मोके लिये अयोग्य है । 


, शौचाचारका पालन करके शुद्ध हुआ ब्राह्मण स्नानके पश्चात्‌ 


दो धुले हुए बस्न धारण करके पैर धो आचमनके पश्चात्‌ 
प्रातःकालकौ संध्या करे. 
इस प्रकार जो कुलीन ब्राह्मण तीनों संध्याओंके समय 


Ya Gy 


| संध्योपासना करता है, वह समस्त तीर्थोमें खानके पुण्यका 
| भागी होता है | जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, वह अपवित्र 
| है | समस्त कर्मोंके अयोग्य है । वह दिनमें जो काम करता 
हे, उसके फलका भागी नहीं होता । जो प्रातः और 
सायं संध्याका अनुष्ठान नहीं करता; वह झूद्रके समान 
है। उसको समस्त व्राह्मणोचित कर्मसे बाहर निकाल देना 
चाहिये |# प्रातः, मध्याह ओर सायं संध्याका परित्याग 
करके द्विज प्रतिदिन ब्रह्महत्या और आत्महत्याके पापका 
भागी होता है । जो एकादशीके ब्रत और संध्योपासनासे 
हीन है, वह द्विज झाद्जातिकी YA सम्बन्ध रखनेवाले 
पापीकी भाँति एक कल्पतक कालसूत्र नामक नरकमें निवास 
करता है । प्रातःकालकी संध्योपासना करके श्रेष्ठ साधक 
गुरु, इष्टदेव, सूर्य; ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, माया, लक्ष्मी 
और सरस्वतीको प्रणाम करे । तत्पश्चात्‌ गुड, घी, दर्पण, 
मधु और सुवर्णका स्पर्श करके समयानुसार ख़ान आदि 
करे । जब पोखरी या वाबड़ीमें स्नान करे, तब धर्मात्मा एवं 
विद्वान्‌ पुरुष पहले उसभेंसे पॉच पिण्ड मिट्टी निक्रालकर 
बाहर फेक दे । नदी, नद, गुफा अथवा तीर्थमें खान 
करना चाहिये | पहले जलमें गोता लगाकर पुनः स्थानके 
लिये संकल्प करे । वैष्णव महास्माओंका स्वानविप्रयक 
संकल्प श्रीक्रष्णकी प्रीतिके लिये होता हे ओर गहस्थोंका वह 
संकल्प किये हुए पापोके नाशके उद्देश्यसे होता हैं | ब्राह्मण 
संकल्प करके अपने शरीरमें मिट्टी पोते | उस समय निम्ना ङ्कित 
वेद्मन्त्रका पाठ करे । सिट्टी लगानेका उद्देश्य शरीरकी 


शुद्धि ही है । 
बीचमे सत्तिका-लेपनका मन्त्र : 


अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
स्त्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 


“वसुन्धरे | तुम्हारे ऊपर अश्च चलते हे, रथ दौड़ते 
हैं ओर भगवान्‌ विष्णुने अपने चरणोंसे तुम्हें आक्रान्त क्रिया 
है ( अथवा अबतारकालमें वे तुम्हारे ऊपर लीलाविहार 
करते हैं ) । मृत्तिकामयी देवि | मैंने जो भी दुष्कर्म किया 
है, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो |? 


# नोपतिष्ठति यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स शुद्रवद्वहिः कार्थः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
(aads २६ 1५३) 


7 YA 


वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 
= 
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ठ ३ 
[ संक्षित-त्रह्मवेवत पुराण 

| 
वराहेण ङृष्णेन शतब्राहुना। | 
ssa मस गात्राणि सर्व पापं aday | 


| 
| 
| 


उद्धतासि 
A 


ण्यं देहि महाभागे खानानुज्ां कुरुष्व माम्‌। | 
| 


EO AI | 
'संकड़ों भुजाओंसे सुशोभित बराहरूपधारी रीकृष्ण । 


कार्णवके जलसे gÈ > मेरे ङ्ग 
- एकाणवके जळसे तुम्हें ऊपर उठाया है | तुम मेरे अङ्गो | 


आरूढ़ हो समस्त पापोंको दूर कर दो । महाभागे | 
पुण्य प्रदान करो और मुझे खान करनेके लिये आज्ञा दो | | 


तपोधन ! ऐसा कहकर नामितक जल्में प्रवेश को | 
NS ` | 
और मन्त्रोचारणपूर्वक चार हाथ SAAE सुन्दर मण्ड 


बनाकर उसमें हाथ दे तीर्थोका आवाहन करे । जो-जो ती 


हैं, उन सबका वर्णन कर रहा हूँ । 
रङ्गे च ag चेव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधि कुर्‌ ॥ 


“हे गङ्गे | यमुने ! गोदावरि | सरस्वति ! नर्मदे | 
सिन्डु | और कावेरि | तुम सव लोग इस जलमें निवास | 
करो? ( इस प्रकार आवाहन करनेसे सव तीर्थ जलमें आ' 
जाते हैं )। तदनन्तर नलिनी, नन्दिनी, सीता: मालिनी, | 
मह्दापथा, भगवान्‌ विष्णुके पादार्ष्यसे प्रकट हुई त्रिपथगामिनी | 
गङ्गा, पद्मावती, भोगवती) aa, कौशिकी, दक्षा; पृथ्वी) | 
सुभगा, विश्वकाया, रिवामृता, विद्याधरी, सुप्रसन्ना, | 
लोकप्रसाधिनी, क्षेमा, वेष्णवी, शान्ता, शान्तिदा, गोमती) | 
सती, सावित्री; तुलसी, दुर्गा; महालक्ष्मी, सरखती | 
श्रीकृष्णप्राणाधिका राधिका, लोपामुद्रा, दिति, रति) | 
अहल्या; अदिति, संज्ञा, स्वधा, स्वाहा, अरुन्धती, 
तथा देवहूति इत्यादि देवियोंका शुद्ध बुद्धिवाला बुद्विमागं 
पुरुष स्मरण करे | इनके स्मरणसे छान कर अथवा बिती 
स्नान किये ही मनुष्य परम पवित्र हो जाता है । इसके बाद 
विद्वान पुरुष दोनों सुजाओंके youn, So 
कण्ठदेशमें ओर वक्षःस्चलमें तिळक लगाये । यदि ललग 
तिलक न हो तो खान, दान, तप, होम, देवयज्ञ | 
पितृयज्ञ--सव कुछ निष्फल हो जाता हे । ब्राह्मण खातों 
पश्चात्‌ तिलक करके संध्या और तर्पण करे । फिर भक्तिभाव 
देवताओंको नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक अपने 4 
जाय । वहाँ यत्ञपूर्वक पेर धोकर धुले हुए दो बल्न M 
करे । तसश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष मन्दिरमे जाय | यह सा 
श्रीदरिका ही कथन है । जो ख़ान करके पैर धोये गि 
ही मन्दिरमे घुस जाता है, उसका सास, जप और शे 


WW 


aaa | * 


———— 


पर 
लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं ओर उसे अत्यन्त भयंकर शाप देकर 
उसके घरसे निकल जाती हैं । यदि ब्राह्मण पिण्डलियोंसे 


à 


ऊपरतक पेरोंकों धोता है तो वह जबतक गङ्गाजीका' दर्शन . 


न कर ले, तवतक चाण्डाल बना रहता है | 

TAA | पवित्र साधक आसनपर बैठकर आचमन 
करे । फिर संयमपूर्वक रहकर भक्तिभावसे सम्पन्न हो 
वेदोक्त विधिसे इष्टदेवकी पूजा करे । शालग्राम-शिलामे, 
मणिमेंश मन्त्रम, प्रतिमामेंश जलमेंश थलमें, गायकी पीठपर 
अथवा गुरु एवं ब्राह्मणमें श्रीहरिकी पूजा की जाय तो वह 
उत्तम मानी जाती है | जो अपने सिरपर शालग्रामकरा 
चरणोदक छिड़कता है, उसने मानो सम्पूर्ण AAN खान 
कर लिया ओर सम्पूर्ण यजोंकी दीक्षा ग्रहण कर ली | जो 
मनुष्य प्रतिदिन भक्तिमावसे शालम्राम-शिलाका जल 
( चरणामृत ) पान करता है, वह जीवन्मुक्त होता है" और 
AAN श्रीक्ृषणधामको जाता है । नारद्‌ ! जहाँ झालग्राम- 
शिलाचक्र विद्यमान है, वहाँ निश्चय ही चक्रसहित भगवान्‌ 
विष्णु तथा सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान हैं:। वहाँ जो देहधारी 
जानकर, अनजानमें अथवा भाग्यवश मर जाता है, वह 
दिव्य wian निर्मित विमानपर बैठकर श्रीहरिके धामको 
जाता है । कोन ऐसा साधु-पुरुष है; जो शालग्राम-शिळाके 
सिवा और कहीं श्रीहरिका पूजन करेगा; क्योंकि झालम्राम- 
झिलामें श्रीहरिकी पूजा करनेपर परिपूर्ण फलकी प्राप्ति होती है । 

पूजाके आधार (प्रतीक ) का वर्णन किया गया। 
अब पूजनकी विधि सुनो । श्रीहरिकी पूजा ` बहुसंख्यक 
सजनोंद्वारा सम्मानित है | अतः शास्त्रके अनुसार उसका 
वर्णन करता हूँ । कोई-कोई वैष्णव पुरुष श्रीहरिको प्रतिदिन 
भक्तिभावसे सोलह सुन्दर तथा पवित्र उपचार अर्पित करते 
हैं । कोई बारह द्रव्योंका उपचार और कोई पाँच वस्तुओंका 
उपचार चढ़ाते हैं । जिनकी जैसी शक्ति हो; उसके 
अनुसार पूजन करें । पूजाकी जड़ है--भगवानके प्रति भक्ति | 
आसन, वस्त्र, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय) पुष्प; चन्दन, 


| 


धूप, दीप, उत्तम नेवेद्य, गन्ध, माल्य, ललित एवं विलक्षण 
श्या, जळ, अन्न और ताम्बूल-ये सामान्यतः अर्पित 
करने योग्य सोलह उपचार हैं | गन्ध) अन्न, झाय्या और 
तानबूछ--इनको छोड़कर शेष द्रव्य बारह उपचार हैं । 
पाद अर्थ्य, आचमनीय, पुष्प ओर नैवेद्य-ये पॉच उपचार 
हैं | श्रेष्ठतम साधक मूलमन्त्रका उच्चारण करके ये सभी 
उपचार अपित करे | गुरुके उपदेशसे प्राप्त हुआ मूलमन्त्र 
समस्त FAIN उत्तम माना गया! है । पहले भूतशुद्धि करके 
फिर प्राणायाम करे । तसश्चात्‌ अङ्गन्यास) TARAN, 
मन्त्रन्यास तथा वर्णन्यासका सम्पादन करके AAA 
प्रस्तुत करे | पहले त्रिकोणाकार मण्डल बनाकर उसके 
भीतर मगधान्‌ कूर्म (कच्छप ) की पूजा करे | इसके बाद 
द्विज agi जल भरकर उसे वहीं स्थापित करे । फिर 
उस जलकी विधिवत्‌ पूजा करके उसमें तीथोका आवाहन 
करे । तदनन्तर उस जलसे पूजाके सभी उपचारोंका 
प्रक्षालन करे । इसके बाद फूल लेकर पवित्र साधक 
योगासनसे बैठे ओर गुरुके बताये हुए ध्यानके अनुसार 
अनन्यभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन करे | इस तरह 
ध्यान करके साधक मूलमन्त्रका उच्चारण करते हुए पाद्य 
आदि सव उपचार बारी-बारीसे आराध्यदेवको अर्पित करे । 
gaa बताये हुए अङ्गप्रत्यङ्ग देवताओंके साथ 
श्रीहरिकी पूजा करे । मूल्मन्त्रका यथाशक्ति जप करके इष्टदेवके 
मन्त्रका विसर्जन करे | फिर भाति-माँतिके उपहार निवेदित 
करके स्तुतिके पश्चात्‌ कवचका पाठ करे । तत्पश्चात विसर्जन 
करके प्रथ्वीपर माथा टेककर प्रणाम करे | इस तरह 
देवपूजा सम्पन्न करके बुद्धिमान्‌ एबं विद्वान्‌ पुरुष श्रौत 
तथा स्मार्त अग्निसे युक्त यज्ञका अनुष्ठान करे। मुने ! यज्ञके 
पश्चात्‌ दिक्पाल आदिको बलि देनी चाहिये । फिर यथाशक्ति 
नित्यःश्राद्ध और अपने वैभवके अनुसार दान करे । यह 
सब करके पुण्यात्मा साधक आवश्यक आहार-विहार 
प्रवृत्त हो । श्रुतिमें पूजनका यही क्रम सुना गया है। 
नारद | इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण वेदोक्त उत्तम AAM 
तथा ब्राहमणोंके आह्निक कर्मकरा वर्णन क्रिया । अत्र और 
क्या सुनना चाहते हो ! ( अध्याय २६ ) 


— =O 


` कर्तव्याकतंव्यका 
ब्राह्मणोंके लिये भक्ष्याभक्ष्य तथा कर्त निरूपण 


नारद्जीने पूछा-प्रभो ! णहस्थ ब्राह्मणों) यतियों) 
वेष्णबों, विधवा स्त्रियो और ब्रह्मचारियोंके लिये क्या 
भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य १ क्या कर्तव्य है ओर क्या 


अकर्तव्य १ अथवा उनके लिये क्या भोग्य हे और क्या 
अमोग्य १ आप सर्वेष, सर्वेश्वर ओर सबके कारण हैं, अतः 
मेसी पूछी हुई सब बातें बताइये । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७६ 


महादेवजीने कहा- सुने ! कोई तपस्वी ब्राह्मण चिरकालः 
तक मौन रहकर विना आहारके ही रहता है। कोई वायु पीकर 
रह जाता है और कोई फलाहारी होता है । कोई एहस्थ ब्राह्मण 
अपनी स्त्रीके साथ रहकर यथोचित समयपर अन्न ग्रहण करता 
है । ब्रह्मन्‌. ! जिनकी जेसी इच्छा होती है, वे उसीके 
अनुसार आहार करते हैं; क्योंकि रुचियोंका स्वरूप भिन्न- 
भिन्न प्रकारका होता है । ग्रहस्थ व्राह्मणोंके लिये हबिष्यान्न 
भोजन सदा उत्तम माना गया है । भगवान्‌ 
नारायणका उच्छिष्ट प्रसाद ही उनके लिये अभीष्ट 
भोजन है । जो भगवानको निवेदित नहीं हुआ हैः 
वह अभश्षणीय है । जो भगवान्‌ विष्णुको अर्पित नहीं किया 
गया, वह अन्न विष्ठा और जळ मूत्रक्रे समान है । एकादशी- 
के दिन सत्र प्रकारका अन्न-जल मल-मूत्रके तुल्य कहा गया 
है । जो ब्राह्मण एकादशीके दिन स्वेच्छासे अन्न खाता क 
बह पाप खाता है; इसमें संशाय नहीं है । नारद ! एकादशी- 
का दिन प्राप्त होनेपर गृहस्थ त्राह्मणोंको कदापि अन्न नहीं 
खाना चाहिये; नहीं खाना चाहिये, नहीं खाना चाहिये । 
जन्माष्टमीके दिन, रामनवसीके दिन तथा शिवरात्रिके दिन 
जो अन्न खाता है; वह भी दूने पातकका भागी होता है । 
ओ सर्वथा उपवास करनेमें समर्थ न हो, वह THS 
और जल ग्रहण करे; अन्यथा उपवासके कारण शरीर 
नष्ट हो जानेपर मनुष्य आत्महत्याके पापका भागी होता है। 
जो ब्रतके दिन एक बार हविष्यान्न खाता अथवा भगवान्‌ 
विष्णुके नेवेद्यमात्रका भक्षण करता है, उसे अन्न खानेका 
पाप नहीं लगता । वह उपवासका पूरा फल प्राप्त कर 
लेता है# । 
नारद | ग्रहस्थ; शेव) शाक्त) विशेषतः वेष्णव यति 
तथा ब्रह्मचारियोंके लिये यह व्रात बतायी गयी है । 
जो वैष्णव पुरुष नित्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके नेवेद्य-( प्रसाद ) 
का मोजन करता है, वह जीवन्मुक्त हो प्रतिदिन सो 
उपवास-तरतोक्रा फल पाता है । सम्पूर्ण देवता और तीर्थ 
उसके अज्ञोंका स्पर्श चाहते हैं । उसके साथ वार्तालाप 
तथा उसका दर्शन समस्त पाफेंका नाश करनेवाला 


li पणयास 


% उपवासासमर्थश्व फलमूलजलं NA । 
नष्टे शरीरे स मवेदन्यथा चात्मधातकः ॥ 
सङ्गः, g हविष्यान्नं विष्णोनेवे्मेब च। 
न भवेत. प्रत्यवायी स चोपबासफलं लभेत्‌ ॥ 


dhe 


$ बन्दे नबघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 
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है । यतियों, विधवाओं और ब्रह्मचारियोके लिये तामूर 
भक्षण निषिद्ध है । | 

नारद ! समस्त ब्राह्मणोंके लिये जो अभक्ष्य है, उस्र 
वर्णन सुनो । तांत्रिके पात्रमे दूध पीना, जुड़े बर्तन ब 
अन्नम त्री लेकर खाना तथा नमकके साथ दूध पीन | 
तत्काळ गोमांस-भक्षणक्े समान माना गया है । कराह 
वर्तनमें रक्‍खा हुआ एवं जो द्विज उठकर बायें हाक्ने ' 
जळ पीता हे, वह शराबी माना गया हे ओर समस्त धमे 
बहिष्कृत है | मुने | भगवान्‌ श्रीहरिको निवेदित न क्रिया 
गया अन्न, खानेसे वचा हुआ जूठा भोजन तथा पीते | 
शेष रहा जूठ़ा जल--ये सव सर्वथा निपिद्ध हैं । काति 
बेंगनका फल, माघमें मूली तथा श्रीहरिके शयनकाह 
( चोमासे ) में कलम्बीका शाक सर्वथा नहीं खाना 
चाहिये । सफेद ताइ, मसुर ओर मछली--ये सभी 
amè लिये समस्त देशोंमें त्याज्य हैं । प्रतिपदातरो 
कूष्माण्ड ( कोहड़ा ) नहीं खाना चाहिये; क्योंकि उ 
दिन वह अर्थका नादा करनेवाला है । द्वितीयाको बृह 
( छोटे बैंगन अथवा कटेहरी) भोजन कर ले तो उफ 
दोषसे छुटकारा पानेके लिये श्रीहरिका स्मरण करना चाहि 
तृतीयाको परवल शन्रुओंकी बुद्धि करनेवाला होता है; अतः उ | 
दिन उसे नहीं खाना चाहिये । चतु्थीको भोजनके उपयोगं | 
लायी हुई मूली धनका नाश करनेवाली होती है । पञ्चमी 
बेल खाना कलङ्क लगनेमें कारण होता दे । भो 
नीमकी पत्ती चबायी जाय या उसका फल या दाँतुन मुँह | 
डाला जाय तो उस पापसे मनुष्यको पश्च-पक्षियोंकी योतिं 
जन्म लेना पड़ता है । सप्तमीको ताड़का फल खाया ब 
वह रोग बढ़ानेवाला तथा शरीरका नाइक होता है। =] 
को नारियलका फळ खाया जाय तो उससे बुद्धिका न 
होता है । नवमीकों लौकी और दशमीको कलम्बीका शी | 
सर्वथा त्याच्य है। एकादशीको शिम्बी (सेम ), A 
पूतिका ( पोई ) और तयोदशीको बैगन खानेसे पुत्रका TI 
होता है । मांस सबके लिये सदा वर्जित है। । 

पर्वश्राद्ध और ब्रतके दिन प्रातःकालिक ली 
समय सरसोका तेल और पक्राया हुआ तेल उप 
लाया जाय तो उत्तम है | अमावास्या, पूर्णिमा, संत्रा, 
चतुर्दशी और अष्टमी तिथियोंमें, रविवारको, श्राद्ध और 
१. जलज शाकविशेष अथवा कदम्ब । 


aaa | 


दिन स्त्री-सहवास तथा तिलके तेलका सेवन निषिद्ध है | 
सभी वर्णके लिये दिनमें अपनी स्त्रीका भी सेवन वर्जित है। 
रातमें ददी खाना, दिनमें दोनों संध्याओंके समय सोना 
तथा रजस्वला स्त्रीके साथ समागम करना--ये नरककी प्राप्तिके 
कारण हैं । रजस्वला तथा कुलटाका अन्न नहीं खाना चाहिये। 

रह्म | झूद्रजातीय AÀ सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणका 
अन्न भी खाने योग्य नहीं है। ब्रह्मन्‌ ! सूदखोर और गणकका 
अन्न भी नहीं खाना चाहिये । अग्रदानी ब्राह्मण (महापात्र ) 


* परब्रह्म परमात्माके खरूपका निरूपण » 
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तथा चिकित्सक ( वेद्य या डाक्टर ) का अन्न भी खाने योग्य 
नहीं है | अमावास्या तिथि और कृत्तिका नक्षत्रमे दविजोंके 
लिये क्षोर कर्म ( हजामत ) वर्जित है । जो मैथुन करके 
देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करता है, उसका वह जळ 
रक्तके समान होता है तथा उसे देनेवाला नरकमें पड़ता 
हे । नारद ! जो करना चाहिये, जो नहीं करना चाहिये, 
जो भक्ष्य है ओर जो अभश्र्य है, वह सब तुम्हें बताया गया । 
अव और क्या सुनना चाहते हो १ ( अध्याय २७ ) 


eD 


परब्रह्म परमात्माके खरूपका निरूपण 


MARA पूछा--जगन्नाथ | जगढुरो | आपकी कृपाः 
से मैंने सब कुछ सुन लिया | अब आप ब्रह्मके स्वरूपका 
वर्णन--त्रह्मतत्तका निरूपण कीजिये । प्रभो | सर्वेश्वर | 


ब्रह्म साकार है या निराकार ! क्या उसका कुछ विशेषण भी . 


है ! अथवा वह विशेषणोंसे रहित ( निर्विशेष ) ही है! ब्रह्म 
का नेत्रोंसे दर्शन हो सकता हैं या नहीं £ वह समस्त 
देहघारियोंमें लिप्त हे अथवा नहीं ? उसका क्या लक्षण बताया 
गया हे १ वेदमें उसका किस प्रकार निरूपण किया गया है £ 
क्या प्रकृति ब्रह्मसे अतिरिक्त है या ब्रह्मखरूपिणी ही है ! श्रुति- 
में प्रकृतिका सारभूत लक्षण किस प्रकार सुना गया है! 
ब्रह्म और प्रकृति इन दोनोंमेंसे किसकी सुष्टिमें प्रधानता है ! 
AAN कोन श्रेष्ठ है १ सर्वज्ञ | इन सब बातोंपर मनसे विचार 
करके जो सिद्धान्त हो, उसे अवश्य मुझे बताइये | 

नारदजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ पञ्चमुख महादेव 
ठठाकर हँस पड़े और उन्होंने परब्रह्म-तत््का निरूपण 
आरम्भ किया । 


महादेवजी बोले--वत्स नारद | तुमने जो-जो पूछा 
है, वह उत्तम गूढ़ ज्ञानका विषय है । वेदों और पुराणोंमें 
भी वह उत्तम एवं गूढ़ ज्ञान परम दुम है । ब्रह्मन्‌ ! मैं) ब्रह्मा? 
विष्णु, शेषनाग, धर्म और महाविराट्‌--इन सबने तथा श्रुतियों- 
ने भी सब बातोंका निरूपण किया है । वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ 
नारद | जो सविदोष तथा प्रत्यक्ष दृश्य-तत्व है, उसका हमः 
लेगोंने बेदमें निरूपण किया है। प्राचीनकालकी बात है 
वेकुण्ठधाममें मैंने, ब्रह्माजीनी और धर्मने श्रीहरिके समक्ष 
अपना प्रश्‍न उपस्थित किया था । उस समय श्रीहरिने उसका 
जो कुछ उत्तर दिया, वह सुनो; मैं तुम्हें बताता हूँ । वह 


ज्ञान तत्त्वोंका सारभूत तत्त्व है; अज्ञानान्धकारसे अन्धे हुए 
लोगोंके लिये नेत्ररूप है तथा दुविधा अथवा द्वेत नामक 
श्रमरूपी अन्धकारका नाश करनेके लिये सर्वोत्तम प्रदीपके 
समान है । सनातन परब्रह्म परमात्मस्वरूप है । वह देहधारियों- 
के कर्मॉके साक्षीरूपसे समस्त शरीरोंमें विराजमान है । प्रत्येक 
शरीरमें पाँचों प्राणोंके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विद्यमान 
हैं । मनके रूपमें प्रजापति ब्रह्मा विराज रहे हैं । सम्पूर्ण 
ज्ञान ( बुद्धि ) के रूपमें स्वयं में हूँ और शक्तिके रूपमें 
ईश्वरीय प्रकृति है | हम सबके सब परमात्माके अधीन हें । 
शरीरमें उसके स्थित होनेपर ही स्थित होते हैं और उसके 
चले जाने ( सम्बन्ध हटा लेने ) पर हम भी चले जाते हैं। 


` जैसे राजाके सेवक सदा राजाका अनुसरण करते हैं, उसी 


प्रकार हमलोग उस परमात्माके अनुगामी बने रहते हैं । 
जीव परमात्माका प्रतिबिम्ब हे । वही कमोके फलका उपभोग 
करता है । जेसें जलसे भरे हुए घड़ोंमें एथक-प्रथक सूर्यं और 
चन्द्रसाका प्रतिबिम्ब होता है तथा उन घड़ोंके फूट जानेपर 
वह प्रतिबिम्ब्र फिर चन्द्रमा ओर सूर्यमे लीन हो जाता है। 
उसी प्रकार सुध्िकालमें परमात्माके प्रतिबिम्ब-स्वरूप जीवकी 
उपलब्धि होती है तथा सुष्टिमयी उपाधिके नष्ट हो जानेपर वह 
प्रतिबिम्स्वरूप जीव पुनः सर्वव्यापी परमात्मामें लीन हो 
जाता है । 

वत्स | संसारका संहार हो जानेपर एकमात्र परब्रह्म 
परमात्मा ही शेष रहता है । हम तथा यह चराचर जगत्‌ 
उसीमें लीन हो जाते हैं । वह ब्रह्म मण्डलाकार ज्योतिःपुञ्ज- 
खरूप है । ग्रीष्मक्रतुके मध्याहकालमे प्रकट होनेवारे कोटि- 
कोटि सूर्योके समान उसका प्रकाश हे । वह आकाशके समान 
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बिस्तृत, सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है । योगीजनोंक्रो ही 
बह चन्द्रमण्डलके समान सुखपूर्वक दिखायी देता हे । योगी- 
लोग उसे सनातन परब्रह्म कहते हैं ओर दिन-रात उस सर्व- 
मङ्गलमय सत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करते रहते हैं । वह 
परमात्मा निरीह, निराकार तथा सबका ईश्वर हे । उसक 
स्वरूप उसकी इच्छाके अनुसार है | वह स्वतन्त्र तथा समस्त 
कारणोंका भी कारण है । परमानन्द्स्वरूप तथा परमानन्दकी 
प्रातिका हेतु हे । सबसे उत्कृष्ट, प्रधान पुरुष ( पुरुषोत्तम ), 
प्राकृत युणोंसे रहित तथा प्रकृतिसे परे है । प्रल्यके समय 
उसीमें सर्वबीजस्वरूपिणी प्रकृति लीन होती है ठीक उसी 
तरह, जैसे अग्निमें उसकी दाहिका शक्ति, सूर्यमें प्रभा, दुग्ध 
म॑ धवलता ओर जलम शीतलता लीन रहती है । मुने | 
जसं आकाराम शाब्द ओर AAN गन्ध सदा विद्यमान हे, 
उसी तरह निरुण ब्रहममे निर्गुण प्रकृति सर्वदा स्थित हे । जब 
ब्रह्म सृष्टिके लिये उन्मुख होता है, तब अपने अंशसे पुरुष? 
कहलाता हैं । वत्स ! 
करनेपर प्राक्त एवं विषयी कहा गया है । त्रिगुणा प्रकृति उस 
परमात्मामें ही उत्कृष्ट छायारूपिणी मानी गयी है । मुने ! 
जसे कुम्हार AAA घडा बनानेमें सदा ही समर्थ होता है; 
उसी प्रकार वह ब्रह्म प्रकृतिके द्वारा सश्टिका निर्माण करनेमें 
नित्य समर्थ है । जेसे सुनार सुवर्णसे कुण्डल बनानेकी शक्ति 
खता है, उसी तरह परमेश्वर उपादानसूता प्रकृतिके द्वारा 
सदा सृष्टि करनेमें समर्थे है । जेसे कुम्हार मिट्टीका निर्माण 
नहीं करता, मिट्टी उसके लिये नित्य एबं सनातन है तथा 
FA सुनार सुवर्णकी सृष्टि नहीं करता, सुवर्ण उसके लिये नित्य 
वस्तु ही हैं; उसी प्रकार बह परत्रह्म परमात्मा नित्य है और 
बह प्रकृति भी नित्य मानी गयी है । इसीलिये कुछ लोग सृष्टि- 
मं उन दोनोंकी ही समानरूपसे प्रधानता वतलाते हैं । कुम्हार 
ओर सुनार स्वयं मिट्टी ओर सुवर्ण पैदा करके लानेमें समर्थ 
नहीं हैं तथा मिट्टी ओर सुवर्ण भी कुम्हार और सुनारको ले 
आनेक्री शक्ति नहीं रखते । अतः मिट्टी ओर कुम्हारकी घटमें 
तथा सुवर्णं और सुनारकी कुण्डलमें समानरूपसे प्रधानता है । 


नारद | इस विवेचनसे ब्रह्म प्रकृतिसे परे ही सिद्ध होता 
है । यही बात दृष्टिमं रखकर कुछ लोग प्रकृति और ब्रह्म 
दोनोंकी ही निश्रितरूपसे नित्यताका प्रतिपादन करते हैं | कुछ 


विद्वानोंका कथन है कि व्रह्म स्वयं ही प्रकृति और yai 


प्रकट है । कुछ लोग. यह भी कहते हैं कि प्रकृति ब्रह्मसे 


बन्दे नवघनश्यासं स्वात्मारासं मनोहरम्‌ 
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अतिरिक्त ( भिन्न ) है। वह ब्रह्म TREN ह | 
समस्त कारणोका भी कारण है । ब्रह्मन्‌ | उस ARA रक्षा ' 
य f ब्रह्म सबका आत्ता 
हैं | वह सबसे निर्लित ओर सबका साक्षी है । ada व्याफ | 
आर सबका आदिकारण हे । सर्वत्रीजस्वरूपिणी प्रकृति उस | 
ब्रह्मकी शक्ति हे । जिससे वह ब्रह्म शक्तिमान्‌ हैं, अतः शक्ति 
ओर शक्तिमान्‌ दोनों अभिन्न हैं | योगीलोग सदा तेज सवर्प 
ही ब्रह्मका ध्यान करते हैं; परंतु सूक्ष्म बुद्धिवाले मेरे भक | 
वष्णवजन एसा नहा सानते । वे वंष्णवजन उस आश्रयमय | 
तेजोमण्डलके भीतर सदा साकार, सर्वात्मा, स्वेच्छाम्य 
पुरुषके मनोहर रूपका ध्यान करते हैं। करोड़ों सूर्योके समान 
प्रकाशमान जो मण्डळाकार तेजःपुज्ञ है, उसके भीतर नित्यधाप् | 
छिपा हुआ देश जिसका नाम गोलोक है। वह मनोहर छोड़ 
चारों ओरसे लक्षकोटि योजन विस्तृत है । सर्वश्रेष्ठ दिव्य रले 
सारतत्त्वसे जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे दिव्य भवनों तथा 
UNETAN वह लोक भरा हुआ हे । उसे सुखपूवक देखा 
जा सकता हे । चन्द्रमण्डळके समान ही वह गोलाकार हैं| | 
सलेन्द्रसारसे निर्मित वह धाम परमात्माकी इच्छाके अनुसार | 
बिना किसी आधारके ही स्थित है । उस नित्य लोककी सिति 
ऊण्ठर्स पचास करोड़ योजन ऊपर हे । वहाँ गाए, गोप आर 
गोपियॉ. निवास करती हैं । वहाँ कब्यवृक्षोंके वन हैं। | 
गोलोक कामधेनु गोओंसे भरा हुआ तथा रास मण्डलसे मण्डित | 
। सुने ! वह वृन्दावनसे आच्छन्न ओर विरजा नदी | 
आवेष्टित हैं। वहाँ सेक्रड़ों शिखरोंसे सुशोभित गिरिराज । 
विराजमान È सुवर्णनिर्मित लक्ष कोटि मनोहर आश्रम हैं | 
जिनसे वह अभीष्ट घाम अत्यन्त दीघतिमान्‌ एवं श्रीसमब्न | 
दिखायी देता है । उन सबके मध्यभागमें एक परम मनोह 
आश्रम है, जो अकेला ही सौ मन्दिरोंसे संयुक्त है। बई 
परकोटों तथा खाइयोंसे घिरा हुआ तथा पारिजातकें R 
सुशोभित है। उस आश्रमके भवनोंमें जो कलश लगे हैं उती 
निर्माण रन्नराज कोस्तुभमणिसे हुआ है | इसलिये वे उतम 
ज्योतिःपु्जसे जाज्वल्यमान रहते हैं | उन भवनोंमें जो 
हैं, वे दिव्य हीरोंके सार-तस्वसे बनी हुई हैं | उनसे मी 
भवनोंका सोन्द््य बहुत बढ़ गया हे । मणीन्द्रसारसे निर्मित 
वहकि किवाडोंमें दर्पण जड़े हुए हैं । नाना प्रकारके विति 
विचित्र उपकरणोंसे वह आश्रम भलीभाति सुसजित di 
उसमें सोलह दरवाजे हैं तथा वह आश्रम qana प्रदी 
अत्यन्त उद्धासित होता रहता है | 


ब्रह्मखण्ड | 


वहाँ बहुमूल्य रत्नोंद्रारा निर्मित तथा नाना प्रकारके 
विचित्र चित्रोंसे चित्रित रमणीय रत्नमय सिंहासनपर सवेश्वर 
श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं | उनकी अङ्गकान्ति नवीनः SERIEN 
समान श्याम है । वे किशोर अवस्थाके बालक हैं। उनके 
नेत्र शरत्कालकी दोपहरीके सूर्यकी प्रभाको छीने लेते हैं। 
उनका मुखमण्डल शरतूर्णिमाके पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको 
ढक देता है । उनका सौन्दर्य कोटि कामदेवोंकी लावण्य- 
लीळाको तिरस्कृत कर रहा है | उनका पुष्ट श्रीविग्रह करोड़ों 
चन्द्रमाओंकी प्रभासे सेवित है । उनके मुखपर मुस्कराहट 
खेळती रहती दै । उनके हाथमें मुरली शोभा पाती है । उनकी 
मनोहर SAA सबने भूरि-भूरि प्रशंसा की है । वे परम मङ्गल- 
मय हैं | ARTĂ तपाकर शुद्ध किये गये सुवर्णके समान रंग. 
वाले दो पीताम्बर धारण करनेसे उनका श्रीविग्रह परम उज्ज्वल 
प्रतीत होता है । भगवानके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा 
कोस्तुभमणिसे प्रकाशित हैं | घुटनोंतक लटकती हुईं मालतीकी 
माला ओर वनमालासे वे विभूमित हैं । त्रिभंगी छत्रिसे युक्त 
और मणिमाणिक्यसे अलंकृत हैं। मोरपंखका मुकुट धारण करते 
हैं | उत्तम ARA मुकुटसे उनका मस्तक जगमगाता रहता है | 
रलोंके बाजूबंद; कंगन और मञ्जीरसे उनके हाथ-पेर सुशोमित 
हैं । उनके गण्डस्थल रल्लमय युगल कुण्डलसे अत्यन्त शोभा 
पाते हैं। उनकी दन्तपंक्ति मोतियोंकी पाँतिका तिरस्कार करने- 
वाली है । वे बड़े ही मनोहर हैं| उनके ओठ पके हुए 
विम्बफलके समान लाळ हैं | उन्नत नासिका उनकी शोभा 
बढ़ाती है । सव ओरसे घेरकर खड़ी हुई गोपाङ्गनाएँ उन्हें 
सदा सादर निहारती रहती हैं। वे गोपाङ्गनाएँ. भी सुस्थिर 
यौवनसे युत्त) मन्द मुस्कानसे सुशोभित तथा उत्तम AÈ 
बने हुए आभूषणोंसे विभूषित हैं | देवेन्द्र, मुनीन्दर+ मुनिगण 
तथा नरेशोंके समुदाय और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनन्त तथा 
YA आदि उनकी सानन्द बन्दना क्रिया करते हैं | वे भक्तोंके 
प्रियतम) भक्तोंके नाथ तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये 
कातर RANS हैं | राधाके वक्षःस्थलपर विराजमान परम 
रसिक रासेश्वर हैं | मुने | बेष्णवजन उन निराकार परमात्मा- 


* वदारिकाश्रममे नारायणके प्रति नारद्जीका 
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का इस रूपें ध्यान क्रिया करते हैं । वे परमात्मा ईश्वर हम 
सब ANÈ सदा ही ध्येय हैं । उन्हीं अतिनाशी-परखह्म 
कहा गया है । वे ही दिव्य स्वेच्छामय शरीरधारी सनातन 
भगवान्‌ हैं | वे निगुण; निरीह और परकरतिसे परे हैं । सर्वाधार, 
सर्वबीज, . सर्वज्ञ, सर्वरूप, सर्वेश्वर) सर्वपूच्य तथा सम्पूर्ण 
सिद्धियोंकी हाथमें देनेवाले हैं । वे आदिपुरुष भगवान्‌ 
खयं ही द्विभुज रूप धारण करके गोलोकमें निवास करते हैं । 
उनकी वेषभूषा भी ग्वालोंके समान होती है और वे अपने 
पार्षद गोपालोसे रिरे रहते हैं | उन परिपूर्णतम भगवानको 
श्रीकृष्ण कहते हैं । वे सदा श्रीजीके साथ रहनेवाले और 
श्रीराधिकाके प्राणेश्वर हैं | सवके अन्तरात्मा, सर्वत्र प्रत्यक्ष 
दर्शन देनेके योग्य और सर्वव्यापी हैं | कृष? का अर्थ है सब 
और P का अर्थ है आत्मा । वे परत्रह्म परमात्मा सबके 
आत्मा हैं । इसलिये उनका नाम “कृष्ण? है | "कृष? शब्द 
सर्वका वाचक है और PER आदिवाचक है | वे सर्वव्यापी 
परमेश्वर सबके आदिपुरुष हैं, इसलिये “कृष्ण” कहे गये हैं । 
वे ही भगवान्‌ अपने एक अंशसे वैकुण्ठधाममें चार भुजाधारी | 
लक्ष्मीपतिके रूपमें निवास करते हैं, चार सुजाधारी पार्षद 
उन्हें घेरे रहते हैं | वे ही जगत्पालक भगवान्‌ विष्णु अपनी 
एक कलासे इवेत द्वीपमें चार भुजाधारी रमापति रूपसे निवास 
करते हैं | समुद्रतनया रमा उनकी पत्नी हैं । 


इस प्रकार मैंने तुमसे परब्रह्म-निरूपणविप्रयक्र सव बातें 
बतायीं । वे परमात्मा हम सबके प्रिय, वन्दनीय, सेव्य तथा 
सवेदा स्मरणीय हैं | 

शोनक ! ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर वहाँ चुप हो गये । 
तब नारदने गन्धर्वराज उपबरहणद्वारा रचे गये स्तोत्रसे 
उनकी स्तुति की | मुनिके उस स्तोत्रसे संतुष्ट हो अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवाले आदि भगवान्‌ मृत्युञ्जयने 
उन्हें अभीष्ट वरदान-ज्ञान प्रदान क्रिया | उस समय 
मुनिवर नारदके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे । वे 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले पुण्यमय 
नारायणाश्रमको चले गये | ( अध्याय २८ ) 


E> 
बदरिकाश्रसमें नारायणके ग्रति नारदजीका प्रश्न 


सौति कहले हैं--शोनक ! देवर्षि नारदने नारायण 
ऋषिके आश्रर्यमय आश्रमक्रो देखा; जो बेरके वनोसे सुशोभित 


था । नाना प्रकारके वृक्षों और फलोसे भरे हुए उस 
आश्रममें कोयलकी मीठी तान मुखरित हो रही थी | बड़े- 
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do 


बड़े शरभो, सिंह और व्याध्रसमुदायासे बिरे दोनेपर भी 
उस आश्रममें ऋषिराज नारायणके प्रभावसे हिंसा ओर भय- 
का कहीं नाम नहीं था । वह विशाल वन जनसाधारणके लिये 
अगम्य और स्वर्गसे भी अधिक मनोहर था । वहाँ नारदजीने 
देखा-_ऋषिप्रवर नारायण मुनियोंकी सभामें रमय सिंहासन- 
पर बिराजमान हैं | उनका रूप बड़ा मनोहर है और वे 
योगियोंके गुरु हैं | श्रीकृष्णस्वरूप परमेश्वर परब्रह्मका जप करते 
हुए नारायण मुनिका दर्शन करके ब्रह्मपुत्र नारदने उन्हे 
प्रणाम किया । उन्हें आया देख नारायणने सहसा उठकर 
हृदयसे लगा लिया ओर उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया | 
साथ ही स्नेहपूर्वक कुदाल-समाचार पूछा और आतिथ्य- 
सत्कार किया | फिर नारदजीकों भी उन्होंने रमणीय रत्नमय 
सिंहासनपर बिठाया । उस रमणीय आसनपर बैठकर नारद- 
जीने रास्तेकी थकावट दूर की ओर उन ऋषिश्रेष्ठ सनातन, 
भगवान्‌ नारायणसे, साथ ही उन सव परम दुर्लभ मुनियोंसे 
भी पूछा, जो पिताके स्थानमें वेदाध्ययन करके वहाँ 
विराजमान थे । 


ॐ वन्दे नवघनद्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 
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नारदजी बोले--प्रभो | योगीश्वर शंकरसे ज्ञान भो | 
मन्त्रका उपदेश पाकर भी मेरा मन तृप्त नहीं हो खो | 
क्योंकि यह बड़ा चञ्चल है और इसे रोकना अत्यन्त कठिन | 
है । मेरे मनमें प्रभुकी कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, जिससे झै 
आपके चरणारविन्दोंका दर्शन क्रिया | इस समय मैं आपे. 
कुछ विशेष ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसमें श्रीकृ ' 
गुणोंका वर्णन हो, जो कि जन्म, मृत्यु और जराक्रा नाश | 
करनेवाला है । भगवन्‌ | ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, | 
देवराज इन्द्र; मुनि ओर विद्वान्‌ मनु किसका चिन्तन करते 
हैं ! सुष्टिका प्रादुर्भाव किससे होता है अथवा उसका ल्य कह 
होता है १ समस्त कारणोंके भी कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु कौन 
हैं £ जगत्पते | उन SART रूप अथवा कर्म क्या है! इन 
सब बातोंपर मन-ही-मन विचार करके आप बतानेत्र 
कृपा करें । 

« नारदजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ नारायण ऋषि 
हँसे । फिर उन्होंने त्रिभुवनपावनी पुण्यक्रथाकों कहना 
ARH किया | ( अध्याय २९) 
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नारायणके द्वारा परमपुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण तथा प्रकृतिदेवीकी महिमाका प्रतिपादन 


श्रीनारायण बोले--गणेश, विष्णु, शिव; रूद्र, शेष, 
ब्रह्मा आदि देवता; मनु, मुनीन्द्रगण, सरस्वती; पार्वती, 
गङ्गा और लक्ष्मी आदि देवियाँ भी जिनका सेवन करती हैं, 
उन भगवान्‌ गोविन्दके चरणारविन्द्का चिन्तन करना 
चाहिये । जो अत्यन्त गम्भीर और भयंकर दावाभिरूपी 
सर्पसे आवेष्टित हो छटपटाते अङ्गवाले संसार-सागरको 
लॉघकर उस पार जाना चाहता और श्रीहरिके दास्य-सुखको 
पानेकी इच्छा रखता है, वह भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणार- 
विन्दका चिन्तन करे । जिन्होंने गोवर्धन पर्वतको हाथपर 
उठाकर ब्रजभूमिको इन्द्रके कोपसे बचानेकी कीर्ति प्राप्त की है; 
वाराहावतारके समय एकार्णवके जलम गली जाती हुई पथ्तीको 
अपनी दाढोंके अग्रभागसे उठाकर जलके ऊपर स्थापित किया 
तथा जो अपने रोमकूपोमें असंख्य विश्व-ब्रह्माण्डको धारण 
करते हैं; उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दके चरणार- 
विन्दका चिन्तन करना चाहिये । जो गोपाङ्गनाओके मुखार- 
बिन्द्के रसिक भ्रमर हैं और ब्रन्दावनमें विहार करनेवाले 
हैं, उन ब्रजवेप्रधारी विष्णुर परमपुरुष रसिक-रमणं 
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रासेश्वर श्रीकृष्फे चरणारविन्दका चिन्तन करना चाहिये | | 
वत्स नारदमुने | जिनके नेत्राँक्री पलक गिरते ही am 

ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्मका वर्णन करनेमें भूतलपर | 
कोन समर्थ है ! तुम भी श्रीहरिके चरणारविन्दका YA 
आदरपूवेक चिन्तन करो | तुम और हम उन भगवानकी | 
कलाकी कलाके अंशमात्र हैं । मनु और सुनीद् भी उनकी 
कलाके कलांश ही हैं । महादेव और ब्रह्माजी भी कलः 
विशेष हें और महान्‌ विराट पुरुष भी उनकी विशि 
कलामात्र हैं । सहस सिरोंवाले शेषनाग सम्पूर्ण aar 
अपने मस्तकपर सरसोंके एक दानेके समान धारण करते ह | 
परंतु कूर्मके पृष्ठभागमें वे शेषनाग ऐसे जान पड़ते है | 
मानो हाथीके ऊपर मच्छर बैठा हो । वे भगवान, की 
( कच्छप ) श्रीकृष्णकी कलाके कलांशमात्र हैं। नार ' 
गोलोकनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका निर्मळ यश वेद ओर 
पुराणमें क्िश्चिन्मात्र भी प्रकट नहीं हुआ । ब्रह्मा आदि देवी, 
भी उसका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं । ब्रह्मपुत्र नारू ! 
तुम उन सवेश्वर श्रीकृष्णका ही मुख्यरूपसे भजन करो |. 


प्रह्मखण्ड ] # नारायणके द्वारा परमपुरुष परमात्मा 


श्रीकृष्ण तथा प्रकृतिदेवीकी महिमाका प्रतिपादन # ८१ 
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जिन विश्वाधार परमेश्वरके सम्पूर्ण लोकोमे सदा 
बहुत-से ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रहा ही करते हैँ तथा श्रुतियाँ 
और देवता भी उनकी नियत संख्याको नहीं जानते हैं 
उन्हीं परमेश्वर श्रीकृष्णकी तुम आराधना करो । वे विधाताके 
भी विधाता हैं। वे ही जगत्ससविनी नित्यरूपिणी 
प्रकृतिको प्रकट करके संसारकी सृष्टि करते हैं | ब्रह्मा आदि 
` सब देवता प्रकृतिजन्य हैं। वे भक्तिदायिनी श्रीप्रकृतिका भजन 
करते हैं | प्रकृति ब्रह्मस्वरूपा है | वह ब्रह्मसे भिन्न नहीं है । 
उसीके द्वारा सनातन पुरुष परमात्मा संसारकी सृष्टि करते हैं, 
भीप्रकृतिकी कलासे ही संसारकी सारी स्त्रिया प्रकट हुई हैं । 
प्रकृति ही माया है, जिसने सबको मोहमें डाल रक्खा है। 
वह सनातनी परमा प्रकृति नारायणी कही गयी हे; क्योंकि 
बह परमपुरुष नारायणकी शक्ति है। सर्वात्मा ईश्वर भी 
उसीके द्वारा शक्तिमान्‌ होते हैं। उस शक्तिके बिना वे 
सृष्टि करनेमे सदा असमर्थ ही हैं | वत्स | तुम इस समय 
जाकर विवाह करो । मै तुम्हे पिताके आदेशका पालन करने- 
की आज्ञा देता हूँ । जो गुरुकी आज्ञाका पालन करनेवाला 
है; वह सदा सर्वत्र पूजनीय तथा विजयी होता है। जो 
पुरुष वस्त्र, अलंकार ओर चन्दनसे अपनी पत्नीका सत्कार 


करता है, उसपर प्रकृतिदेवी संतुष्ट होती हैं। ठीक उसी 
तरह जैसे ब्राह्मणक्री पूजा-अर्चा करनेपर भगवान श्रीकृष्ण 
संतुष्ट होते हैं | प्रकृति ही सम्पूर्ण लोकॉर्मे अपनी मायासे 
त्रिवांके रूपमें प्रकट हुई हैं। अतः महिलाओके अपमानसे 
वे प्रकृतिदेवी ही अपमानित होती हैं। जिसने पति-पुत्रसे 
युक्त सती-साध्वी दिव्य नारीका पूजन किया है; उसके द्वारा 
सव॑मङ्गलदायिनी प्रकृतिदेवीका ही पूजन सम्पन्न हुआ दै । 
मूल प्रकृति एक ही है। वह पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी है । उसीको 
सनातनी विष्णुमाया कहा गया हे । स्टिक्रालमें वह पाँच 
रुपेमें प्रकट होती है । जो परमात्मा श्रीकृष्णके प्रार्णोकी 
अधिष्ठात्री देवी है तथा समस्त प्रकृतियोंमें उन्हें सबसे 
अधिक प्यारी दै, उस मुख्या प्रकृतिका नाम “राधा? है । 
दूसरी प्रकृति नारायणग्रिया लक्ष्मी हैं; जो सर्वसम्मतः 
स्वरूपिणी हैं । तीसरी प्रकृति वाणीकी अधिष्ठात्री देवी 
सरखती हैं; जो सदा सबके द्वारा पूजनीया हैं। चौथी 
प्रकृति वेद्साता सावित्री है । वे ब्रह्माजीकी प्यारी पत्नी और 
सबकी पूजनीया हैं । पाचवी प्रकृतिका नाम gÀ है 
जो भगवान्‌ शंकरकी प्यारी पत्नी हैं । उन्हींके पुत्र गणेश हैं । 

( अध्याय ३० ) 


SS 


॥ aga सम्पूणे ॥ 
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पश्चदेवीरूपा प्रकृतिका तथा उनके अं 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद्‌ | गणेशजननी 
हुगो; लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा--ये पाँच देवियाँ 
प्रकृति कहलाती हैं । इन्हींपर सृष्टि निर्भर है | 

नारद्जीने पूछा--ज्ञानियोंमें प्रमुख स्थान प्राप्त करने 
वाले साधो | वह प्रकृति कहाँसे प्रकट हुई है, उसका 
कैसा खल्प है, कैसे लक्षण हैं तथा क्यों वह पोच प्रकारकी 
हो गयी ! उन समस्त देवियोंवे चरित्र, उन पूजाके विधान; 
उनके गुण तथा वे किसके यहाँ केसे प्रकट होये सभी 
प्रसङ्ग आप मुझे बतानेकी कृपा करें | 


भगवान्‌ नारायणने कहा--बत्स | wa अर्थ 
है प्रकृष्ट और “कतिःसे “सृष्टि’के अर्थका बोघ होता है, 
अतः सृष्टि करनेमें जो प्रकृष्ट ( परम प्रवीण ) है, उसे 
देवी “प्रकृति? कहते हैं । सर्वोत्तम सत्त्वगुणके अर्थम धप 
शब्द्‌, मध्यम रजोगुणके अर्थमें धक्क? शब्द और तमोगण 
अर्थम ति? शब्द है । जो त्रिगुणात्मकस्वरूपा दै, वही सर्वशक्तिसे 
सम्पन्न होकर सुष्टि-विषयक कार्यमें प्रधान है, इसलिये 
“प्रधान! या 'प्रकृतिः कहलाती हे । “पर? प्रथम अर्थमें और 
“कृति? सुष्टि अर्थे हे । अतः जो देवी सुष्टिकी आदिकारण 
रूपा है, उसे “प्रकृति! कहते हैं सुष्टिके अवसरपर परब्रह्म 
परसात्मा ख्यं दो रुपोर्म प्रकट हुए--प्रकति और 
पुरुष | उनका आधा दाहिना अङ्ग 'पुरुष और आधा 
बायां अङ्क “प्रकृति? हुआ । बही प्रकृति ब्रह्मस्वरूपा, नित्या 
आर सनातनी माया दै । जसे परमात्मा हैं, बेंसी उनकी शक्ति 
स्वरूपा प्रकृति हैं अर्थात्‌ परब्रह्म परसात्माके सभी अनुरूप 
गुण इन प्रक्कतिमें निहित हैं, जेसे आग्निमें दाहिका शक्ति 
सदा रहती है । इसीसे परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुषे 
भेद नहीं मानते हैं। नारद | वे सबको ब्रह्ममय देखते 
हैं । अगदान्‌ श्रीकृष्ण स्वेच्छामय, सर्वतत्त्र-स्वतन्त्र परम 
पुरुष हैं | उनके मनमें सुष्टिकी इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा 
“मूल प्रकृति? परमेश्वरी प्रकट हो गयीं । तदनन्तर परमेश्वरकी 
आज्ञाके अनुसार सुष्टिरचनाके लिये इनके पाँच रूप हो 


` गये । भगवती प्रकृति भक्ताके अनुरोधसे अथवा उनपर 


कृपा करनेके लिये विविध रूप धारण करती हूँ । 
जो रणेशकी माता “भगवती दुर्ग? हैं, उन्हें “शिवस्वरूपा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Libra ary, BJP, Jammu Digitized By Siddhanta eGa 1901 G णियोंका osna 
aj 
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कहा जाता है । ये भगवान्‌ शंकरकी प्रेयसी भायी है। 
नारायणी, विष्णुमाया और पूर्ण ब्रहास्वरूपिणी नासते ३ 
प्रसिद्ध हैं । ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मन प्रभृति~ 
भी इनकी पूजा करते हैं । थे सबकी अधिष्ठात्री देवी ह 
सनातन ब्रहास्वरुपा | यश) मङ्गल, धर्म, श्री, हुछ 
मोक्ष ओर हर्ष प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है 
ख) शोक और उद्वेगको ये दूर कर देती हैं । za 
ये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रक्षामें सदा संलग्न Ti 
तेजःस्वरूपा हैं | इनका विग्रह परम तेजस्वी है 
तेजकी अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ये adak 
सरूपा हं और भगवान शंकरको निरन्तर aa 

ये रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्धिरूपा, सिद्धिदा, सिद्धि 
दाताओंकी ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा; gap पिपासा छाया, 
तन्द्रा, दया, स्पृति, जाति, क्षान्ति, भ्रान्ति; शान्ति, काति, 
चेतना) sÈ पुष्टि, लक्ष्मी, बृत्ति और माता-ये सवे. 
इनके नाम हँ। श्रीकृष्ण पखह्म परमात्मा È । उनके 
समीप सवशाक्तिरूपसे ये विराजती हैं । श्रतिमें इनके 
सुविख्यात गुणका अत्यन्त संक्षेपसे वर्णन किया गया है 
जंसा कि आगमॉर्मे उपलब्ध होता है । ये अनन्ता हैं। 
अतएव इनर्म गुण भी अनन्त हैं | अब इनके दूसरे सपा 
वर्णन करता हूँ; सुनो । 


द o y CN 


| लक 


जो परम शुद्ध सत्वस्वरूपा हे, उन्हें “भगवती लक्षी 
कहा जाता हैं । परम प्रभु श्रीहरिकी वे शक्ति कहलाती हैं| 
अखिल जगतूकी सारी सम्पत्तियाँ उनके स्वरूप हैं | उदे | 
सम्पत्तिको अधिष्ठात्री देवी माना जाता है | वे परम सुन्दरी 
अनुपम संयमख्पा, शान्तसरूपा, श्रेष्ठ स्वभावसे सम्पन्न तं 
समस्त मङ्गोंकी प्रतिमा हैं | लोभ, मोह, काम, क्रोध) 
ओर अहंकार आदि GANA वे सहज ही रहित हैं । भर्ती 
पर अनुग्रह करना तथा अपने खामी श्रीहरिसे प्रेम कर 
उनका स्वभाव है | बे सबकी आदिकारणरूपा और पतित 
है । श्रीहरि ध्राणके समान जानकर उनसे अत्यन्त प्रेम 
हैं । वे सदा प्रिय वचन ही बोलती हैं; कभी अग्रिय ब 
नहीं कहती; घान्य आदि सभी शस्य तथा सबके Si 
उपाय उनके बन स्थिर gad 


कल्याण च्छ 


____ SSN क 
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'प्रकृतिखण्ड | *% पञ्चदेवीरूपा प्रक्तिका तथा उनके अंश, 


Mmmm | 
उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है । वे परम साध्वी देवी 
महालक्ष्मी” नामसे विख्यात होकर वेकुण्ठमें अपने खामीकी 
सेवामें सदा संलम रहती हैं । स्वर्गमे aa, राजाओंके 
यहाँ “राजलक्ष्मी! तथा मर्त्यलोकवासी गृहर्घोंके घर “गृहल्क्ष्मीः- 
के रूपमें वे विराजमान हैं । समस्त प्राणियों तथा द्रव्योमें 
सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हींका स्वरूप है | वे परम मनोहर हैं । 
पुण्यात्माओंकी कीतिं उन्हींकी परतिमा है | वे राजाओंकी प्रभा 
हैं । ब्यापारियोके यहाँ वे वाणिज्यरूपसे बिराजती हैं | पापीजन 
जो कलह आदि अरिष्ट व्यवहार करते हैं, उनमें भी इन्हींकी 
शक्ति है। वे दयामयी हैं, भक्तोंकी माता हैं और उन 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये सदा व्याकुल रहती हैं | इस 
प्रकार दूसरी शक्ति ( था प्रकृति )का परिचय दिया गया | 
उनका AAN वर्णन है तथा सबने उनका सम्मान किया है । 
सब लोग उनकी आराधना और वन्दना करसे हैं | 


नारद ! अब मैं अन्य : प्रकृतिदेवीका परिचय देता हूँ 


. सुनो । परब्रह्म परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली वाणी, बुद्धि, 


1 


विद्या और शानकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्हे “सरस्वती? 
कहा जाता है । सम्पूर्ण विद्याएँ उन्हीके स्वरूप हैं । मनुष्योंको 
बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरणशक्ति उन्हींकी 
कासे प्राप्त होती हें । अनेक प्रकारके सिद्धान्तमेदों और 
अर्थोक्री कब्पनाशक्ति वे ही देती हैं | वे व्याख्या और 
बोधस्वरूपा हैं | उनकी कृपासे समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं| 
उन्हें विचारकारिणी और ग्रन्थकारिणी कहा जाता हे । वे 
शक्तिस्वरूपा .हैं । सम्पूर्ण संगीतकी सन्धि और तालका कारण 
उन्हींका रूप है । प्रत्येक विश्वमें जीवोंके लिये विषय; ज्ञान ओर 
वाणीरूपा वे ही हैं | उनका एक हाथ व्याख्या ( अथवा 
उपदेश ) की मुद्रामे सदा उठा रहता है । वे शान्तखस्पा हैं 
तथा हाथमें वीणा ओर पुस्तक लिये रहती हैं | उनका विग्रह 
शुद्धसत्त्वमय है| वे सदाचारपरायण तथा भगवान्‌ श्रीहरिकी 
प्रिया हें | हिम; चन्दन) कुन्द, चन्द्रमा, कुमुद और कमळके 
समान उनकी कान्ति है । वे रत्न ( स्फटिकमणि ) की माला 
फेरती हुईं भगवान्‌ श्रीकृष्णके नामोंक्रा जप करती हैं । 
उनकी मूर्ति तपोमयी हे । तपस्वीजनोंको उनके तपका फल 
प्रदान करनेमें वे सदा तत्पर रहती हे । सिद्धि-विद्या उनका 
सरूप है । वे सदा सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। इस 
प्रकार तृतीया देवी ( प्रकृति ) श्रीजगदम्बा सरखतीका 
Na अनुसार किञ्चित्‌ वर्णन किया गया। अब चौथी 
प्रकृतिका परिचय सुनो । 
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करा एवं कलांशका विशाद्‌ वर्णन & 
नारद ! वे चारों वेदोंकी माता हैं । छन्द और वेदाङ्ग 
मी उन्हींसे उत्पन्न हुए हैं । संध्या-वन्दनके मन्त्र और तन्‍्त्रोंकी 

जननी भी वे ही हैं । द्विजातिवर्णोके लिये उन्होंने अपना यह 

स्प धारण क्रिया हे | वे men तपस्विनी, अक्षतेजसे 

सम्पन्न तथा सबका संस्कार करनेवाली हैं | उन पवित्र रूप 

धारण करनेवाली देवीको “सावित्री? अथवा ध्यायत्रीः कहते 

हैं | वे ब्रह्माकी परम प्रिय शक्ति है । तीर्थ अपनी शुद्धिके 

लिये उनके स्पर्शेकी कामना करते हैं । शुद्ध स्फटिकमणिके 

समान उनकी स्वच्छ कान्ति है | वे शद्ध सत्तमय विग्रहसे 

शोभा पाती हैं | उनका रूप परम आनन्दमय है | उनका 

सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है । वे परत्रह्मस्वरूपा हैं । मोक्ष 

प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है. वे त्रह्मतेजसे ya 

परमशक्ति हे । उन्हें शक्तिकी अधिष्ठात्री माना जाता है | 

नारद | उनके चरणकी धूलि सम्पूर्ण जगतूको पवित्र कर देदी है। 

नारद | इन चौथी देवीका प्रसंग सुना चुका | अब 

तुम्हें पाँचवीं देवीका परिचय देता हूँ । ये प्रेम और प्राणों 
अधिदेवी तथा पञ्चप्राणस्वरूपिणी हैं। परमात्मा श्रीकृष्णको प्राणोंसे 
भी बढ़कर प्रिय हैं | सम्पूर्ण देवियोमें अग्रगण्य हैं, सबकी 
अपेक्षा इनमें सुन्दरता अधिक है | इनमें सभी सद्गुण सदा 
विद्यमान हैं | ये परम सौभाग्यवती और सानिनी हैं | इन्हे 
अनुपम गोख प्राप्त है। qaan mels ही इनका 
खरूप है | ये ब्रह्मके समान ही गुण और तेजसे सम्पन्न ži 
इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानन्दरूपा, 
धन्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है। ये नित्यनिकुजेश्वरी, 
रासक्रीड्डाकी अधिष्ठात्री देवी हैं । परमात्मा श्रीकुष्णके रास- 
मण्डलमें इनका आविर्भाव हुआ है । इनके विराजनेसे रास- 
मण्डली विचित्र शोभा होती है । गोलोकधाममें रहनेवाली 
ये देवी “रासेश्वरी? एवं 'सुरसिका? नामसे प्रसिद्ध हैं | रास- 
meai qa रहना इन्हें बहुत प्रिय है । थे गोपीके वेभम 
विराजती हैँ | ये परम आहादस्वरूपिणी हें । इनका विग्रह 
संतोष और हर्षसे परिपूर्ण हे । ये निर्युणा ( लौकिक तरिगुणोसे 
रहित खरूपभूत गुणवती ) निर्लिप्ता ( लौकिक विषयभोगसे 
रहित ) निराकारा ( पाञ्चभौतिक शरीरसे रहित दिब्य- 
चिन्मयखरूपा ) आत्मस्वरूपिणी ( श्रीकृष्णकी आत्मा ) नामसे 
विख्यात हैं । इच्छा और अहंकारसे ये रहित है । भक्तो | 
कृपा करनेके लिये ही इन्होंने अबतार धारण कर ख्वा है । . | 
वेदोक्त विधिके अनुसार भ्यान करनेसे विद्वान्‌ पुरुष इनके . 
गहस्यको समझ पाते हैं । सुरेन्द्र एवं मुनीन्द्र परशनति 


# वन्दे सवृधनश्याम खात्मारास मनोहरय # fg À 
८३ # वन्दे नवघनइयाम स्ात्मारास मनाहरस के | संदिप À 


| प्रधान देवता अपने चर्मचक्षुओसे इन्हें देखनेमें असमर्थ हैं । 
| ये अभिशुद्ध नीले रंगके दिव्य वस्र धारण करती हें । अनेक 
| प्रकारके दिव्य आभूषण इन्हें सुशोमित किये रहते हँ । 
| | इनकी कान्ति करोड़ों चन्रमाओंके समान प्रकाशमान है | 
| इनका सर्वशोभासम्पन्न श्रीविग्रह सम्पूर्ण ऐश्वयाँसे सम्पन्न 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्तको दास्य-रति प्रदान करनेवाली 
एकमात्र ये ही हैं; क्‍योंकि सम्पूर्ण सम्पत्तियोमे ये इस 
दास्य-सम्पत्तिकों ही परम श्रेष्ठ मानती हैं । श्रीवृषभानुके 
घर पुत्रीके रूपसे ये पधारी हैं । इनके चरणकमलका 
संस्पद्ी प्राप्तकर प्रथ्वी परस पवित्र हो गयी है । सुने | 
जिन्हें ब्रह्म आदि देवता नहीं देख सके; बही ये देवी 
भारतवर्षमें सबके दृष्टिगोचर हो रही हें । ये स्ली-रलोंमें 
साररूपा हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके वक्षःस्थळपर इस प्रकार 
विराजती हैं, जेसे आकाशखस्थित नवीन नील मेघोंमें बिजली 
चमक रही हो । इन्हें पानेके लिये ब्रह्माने साठ हजार 
वर्षोतक तपस्या की है । उनकी तपस्याका उद्देश्य यही था 
क्रि इनके चरणकमलके नखके दर्शन सुलभ हो जायें 
जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊँ। परंतु खप्तमें भी वे इन 
maik दर्शन प्रास न कर सके; फिर प्रत्यक्षकी तो 


बात ही क्‍या हे । उसी तपके प्रभावसे ये देवी बृन्दावनमें- 


प्रकट हुई हैं--धराधामपर इनका पघारना हुआ दै, जहाँ 
ब्रह्माजीकों भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका। ये ही पाँचवीं 
देवी “भगवती राघा?के नामसे प्रसिद्ध हैं । 

इन प्रकृतिदेवीके अंश) कळा; कलांश और कलांशांश- 
भेदसे अनेक रूप हैं । प्रत्येक विश्वमे सम्पूर्ण स्त्रिया इन्हींकी 
रूप मामी जाती हैं । ये पॉनच देवियाँ परिपूर्णतम कही गयी हैं । 
इन देवियोंके जो-जो प्रधान अंश हैं; अब उनका वर्णन 
करता हूँ सुनो । भूमण्डलको पवित्र करनेवाली गङ्गा 
इनका प्रधान अंश हैं | ये सनातनी धाङ्गा? जलमथी हैं । 
भगवान, विष्णुके विग्रहसे इनका प्रादुर्भाव हुआ हे | 
पापियोंके पापमय इंधनको भस्म करनेके लिये ये प्रज्वलित 
अग्नि हैं । इन्हें स्पर्श करने; इनमें नहाने अथवा इनका 
जलपान करनेसे पुरुष केवल्य-पदके अधिकारी हो जाते हैं । 
गोलोक-धाममें जानेके लिये ये सुखप्रद सीदीके रूपमे विराजमान 
हैं | इनका रूप परम पवित्र है | समस्त तीथों और नदियोंमें 
ये às मानी जाती हैं । ये भगवान्‌ शंकरके मस्तकपर 
लटामें ठहरी थीं । वद्दौसे निकलीं और पडक्तिवद्ध होकर 
भारतवर्षर्मे आ गयीं । तपस्वीजन अपनी तप्स्यामें 


यया i 
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इनका शुद्ध एवं सत्त्वमय स्वरूप चन्द्रमा, Lame | 

दूधके समान खच्छ है । मल और अहंकार a 

लेशमात्र भी नहीं है । ये परम साध्वी गङ्ग भाषा 
नारायणको बहुत प्रिय हैं । 

श्री “तुलसी? को प्रकृतिदेवीका प्रधान अंश गा 

हैं । विष्णुको विभूषित किये रक्ष 


TT 


जाता है | ये विष्णुप्रिया हैं 
इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान्‌ विष्णुके चरण ३ 
सदा विराजमान रहती हैं । मुने | तपस्या; संकल शै. 
पूजा आदि सभी शुभकर्म इन्हीसे शीघ्र सम्पन्न होते है| 
पुष्पॉमे ये मुख्य मानी जाती हैं । ये परम पवित्र एवं स 
पुण्यप्रदा हैं । अपने दर्शन और स्पर्शमात्रसे ये तुरी 
मनुष्योँको परमधासके अधिकारी बना देती हैं । पाई 
सुखी लकड़ीको जलानेके लिये प्र्वलित अग्निके समान स 
धारण करके ये कलिमें पधारी हैं | इन देवी तुलसी 
चरणकमलका स्पर्श होते ही पृथ्वी परम पावन बन गयी। 
तीर्थ स्वयं पवित्र होनेके लिये इनका दर्हान एवं स्पर्श कशा 
चाहसे हूँ | इनके अभावमें अखिल जगतूके सम्पूण क 
निष्फळ समझे जाते हैँ | इनकी कृपासे सुमुक्षुजन मुक्त हे 
जाते हैं | जो जिस कामनासे इनकी उपासना करते हैं, उत 
वे सारी इच्छाऐ पूर्ण हो जाती हैं । भारतवर्षमें aa 
पधारनेवाली ये देवी कल्पदृक्ष-स्वर्पा हैं ana 
जरण ( उद्धार एवं रक्षा ) करनेके लिये इनका यहाँ पधा 
हुआ है । ये पूजनीयोंमें परम देवता हैं । 

प्रकृतिदेवीके एक अन्य प्रधान अंका नाम के 
“जरत्कारुः है । ये कश्यपजीकी मानसपुत्री हैं अत 
“मनसा”? देवी कहलाती हैं । इन्हें भगवान शंकरकी पि | 
शिष्या होनेका सोभाग्य प्राप्त है) ये परम विदुषी ह|| 
नागराज शेषकी बहिन हैं | सभी नाग इनका सम्मानं | 
हैं | नागकी सवारीपर चलनेवाली इन अनुपम सुन्दरी दव | 
“नागेश्वरी? और 'नागमाता? भी कहा जाता है । प्रथा | 
प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं. । ये ताग 
सुशोभित रहती हैं । नागराज इनकी स्तुति करते " 
ये सिद्धयोगिनी हैं और नागलोकमे निवास करी है| 
ये विष्णुखरूपिणी हैं | भगवान्‌ विष्णुमें इनकी अटल र्थ 
भक्ति है | ये सदा श्रीहरि पूजां संम रहती हैं । ह 
विग्रह तपोमय है । तपस्वीजनोंकों फल प्रदान करने 


सफळता परम कुशळ हे । ये wa करती २ ही 
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देवताओंके वर्ध॑से तीन लाख वर्षतक भगवान्‌ श्रीहरिकी 
प्रसन्नताके लिये तपस्या की है । भारतवर्षमें जितने तपसी 
और तपस्विनियाँ हैँ; उन सबमें ये पूज्य एवं श्रेष्ठ ह| 
सर्प-सम्बन्धी मन्त्रोंकी ये अधिष्ठात्री देवी हैं । ब्रहमतेजसे 
इनका विमह सदा प्रकाशमान रहता है । इनको “परब्रद्माखरूप? 
कहते हे । ये ब्रक्षके चिन्तनमें सदा dea रहती हैं । 
नरत्कार्मुनि भगवान्‌ श्रीकृष्णके अंश हैं । उन्हींकी ये 
पतिव्रता पली हैं । मुनिवर आस्तीक, जो तपस्व अट 
गिने जाते ईं, ये देवी उनकी माता हैं | 

नारद्‌ | प्रकृतिदेवीके एक wa अंशको 'देवसेना? 
RA हें । मातृकाओंमें ये परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं। 
इन्हें लोंग भगवती “षष्टी? के नामसे कहते हैं । प्रत्येक लोकमें 
शिशुओंका पालन एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य 
है | ये तपस्थिनी, विष्णुभक्ता तथा कार्दिकेयजीडी पी हैं । 
ये साध्वी भगवती प्रकृतिका छठा अंश हैं | अतएव इन्हें धषी? 
देवी कहा जाता है | संतानोत्पचिके अवसरपर ~ ल्यि 
इन षष्ठी योगिनीकी पूजा होती है| अखिल aà बारहों 
महीने लोग इनकी निरन्तर पूजा करते ईं । पुत्र उन्न 
होनेपर छठे दिन सूतिकाग्रहमें इनकी पूजा हुआ करती है-- 
यह प्राचीन नियम है| कल्याण चाहनेवाले कुछ व्यक्ति 
इक्कीसवें दिन इनकी पूजा करते हैं | इनकी मातृका संज्ञा 
है । ये दयास्दलूपिणी हैं | निरन्तर रक्षा करनेमें तत्पर रहती 
हैं | जळ; थड, आकार, ग्रह--जहाँ कहीं भी बच्चोंको 
सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है | 

प्रकृतिदेवीका एक प्रधान अंश agew के 
नामसे विख्यात है। ये मद्गलचण्डी प्रक्ृतिदेवीके मुखसे 
प्रकट हुईं हैं । इनकी कृपासे समस्त मङ्गल सुलभ हो जाते 
हैं| सुष्टिके समय इनका विग्रह मङ्गलमय रहता है। संहारके 
अवसरपर ये क्रोघमयी बन जाती हैं । इसीलिये इन 
देवीको पण्डितजन भमङ्गलचण्डी कहते हैं । प्रत्येक 
मङ्गखवारके दिन विश्वमरमें इनकी पूजा होती है । इनके 
अनुग्रहसे साधक पुरुष पुत्र, पौत्र, धन) सम्पत्ति, यश ओर 
कल्याण प्राप्त कर लेते हैं | प्रसन्न होनेपर सम्यूण ख्रियोके 
समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इनका खभाव ही है। ये 
भगवती महेश्वरी कुपित होनेपर क्षणमान्नमें विश्वको नष्ट कर 
सकती हूँ | 

देवी 'काली?को प्रकृतिदेवीका प्रधान अंश मानते 
हैं। इन देवीके नेत्र ऐसे हैं, मानों कमल हो । संग्राममें 


प्रजा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऋ प्‌ SL 
E RREN मृतिका तथा उनके अंश, करा पव | चिराद्‌ घणंन # ८ 


4 
अअ "/ | -  - 


जब भगवती दुर्गके सामने प्रबल राक्षस-बन्धु शुम्भ और 
ATA डरे थे, उस समय ये काली भगवती दुर्गीके ललाटसे 
प्रकट हुईं थीं | इन्हें दुर्गाका आघा अंश माना जाता है । 
गुण और तेजमें ये दुर्गके समान ही हैं। इनका परम 
पुष्ट विग्रह करोड़ों पुर्योके समान प्रकादमान है। सम्पूर्ण 
ाक्तियमें ये प्रमुख हैं | इनसे बढ़कर बळवान्‌ कोई दै ही 
नहीं | ये परम योगस्वरूपिणी देवी सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान 
करती हैं | श्रीकृष्णके प्रति इनमें अट्ट भदा है। तेज) 
पराक्रम ओर गुणमें ये भीकृष्णके समान ही हैं। इनका 
सारा समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके चिन्तने ही व्यतीत होता 
है । इन सनातनी देवीके शरीरका रंग भी कृष्ण ही 
हे ये चाहें तो एक श्वासमें समस्त ब्रह्माण्डको नष्ट कर 
सकती हैं | अपने मनोरंजनके लिये अथवा जगतको शिक्षा 
देनेके विचारसे ही ये संग्राममे देत्यॉके साथ युद्ध करती 
हैं | सुपूजित होनेपर धर्म, अर्थ; काम और मोक्ष--सब 
कुछ देनेमें ये पूण समर्थ हैँ । ब्रह्मादि देवता, छुनिगण; 
मनुप्रभृति और मानवसमाज सब-के-सब इनकी उपासना 
करते हैं । i 

भगवती धबसुन्धरा’ भी प्रकृतिदैवीके प्रधान अंशसे 
प्रकट हैं | अखिल जगत्‌ इन्हींपर ठहरा दै । ये “स्व रास्य- 
प्रसूतिका? ( सम्पूर्ण खेतीको उत्पन्न करनेवाली ) कही जाती 
हैं| इन्हें लोग 'रत़्ाकरा! और “रगा? भी कहते हैं । 
सम्पूर्ण र्लॉंकी खान इन्हीके अंदर विराजमान है । राजा 
और प्रजा--सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते हैं । 
सबको जीविका प्रदान करनेके लिये दी इन्होंने यह रूप 
धारण कर रक्‍खा है । ये समूर्ण सम्पत्तिका विधान करती 
ईं । येन रहें तो सारा चराचर लगरू कड़ी भी ठहर 
नहीं सकता | 

मुनिवर | प्रकृतिदेवीकी जो-जो कछाएँ हैं, उन्हे सुनो 
और ये जिन-जिनकी पत्नियों हैं; बह सब भी में तुम्हें वताता 
हूँ । देवी “स्वाद? अभिकी पत्नी हैं । सम्पू्ण जगतमें इनकी 
पूजा होती है । इनके बिना देवता अपिंत की हुई हवि पानेमें 
असमर्थ हैं । यज्ञकी पत्नीको 'दक्षिणाः कहते हैं । इनका 
सर्वत्र सम्मान होता है । इनके न रहनेपर विश्वभरके 
सम्भूणे कर्म निष्फल समझे जाते हैं | 'खधा” पितरोंकी 
पत्नी हैं । मुनि? मनु ओर मानव--सभी इनकी पूजा करते 
हैं । इनका उच्चारण न करके पितरोंको वस्तु अर्पण की जाय 
तो वह निष्फल हो जाती है । वायुकी पत्नीका नाम देवी 
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“सस्ति? है । प्रत्येक विश्वमे इनका सत्कार होता है | इनके 
बिना आदान-प्रदान सभी निष्फळ हो जाते हैं । 'पुष्टि' 
गणेशकी पत्नी हैं । घरातळपर सभी इनको पूजते हैं | इनके 
बिना पुरुष ओर स्त्री--सगी क्षीणशक्ति--हीन हो जाते हैं । 
अनन्तकी पत्नीका नाम gÈ है | सब लोग इनकी पूजा 
एवं बन्दना करते हैं | इनके बिना सम्पूर्ण संसार सम्यक 
कारसे कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता । ईशानकी पद्धीक 
नाम धसम्पत्तिः है | देवता और मनुष्य--सभी इनका 
सम्मान करते हें | इनके न रहनेपर विश्वभरकी जनता दरिद्र 
कहलाती है । "शृत? कपिलमुनिकी पळ्नी हैं । सब लोग सर्वत्र 
इनका स्वागत करते हैं। ये न रहें तो जगतमें सम्पूर्ण प्राणी 
धेये हाथ 'बो बैठे । “क्षमा? यमकी पली हैं; ये साध्वी और 
सुशीला ईं, सभी इनका सम्मान करते हैं; ये न हों तो सब लोग 
इष्ट एवं उन्मत्त हो जाये । सती-साध्वी ‘रति? कामदेवकी पद्धी 
हैं; वे क्रीड़ाकी अधिष्ठात्री देवी हैं | वे न रहें तो जगतूके 
सब प्राणी केलि-कोतुकसे शून्य दो जावे । सती युक्तिःको 
सत्यकी भार्या कद्दा गया है । सबसे आदर पानेवाली ये देवी 
YA लोकप्रिय हैं । इनके विना जगत्‌ सर्वथा बन्घुता-छून्य 
हो जाता है | परम साध्वी “दया? मोहकी पत्नी हैं | ये पूज्य 
एवं जगत्प्रिय हैं। इनके अभावमे सम्पूर्ण प्राणी सर्वत्र 
निष्ठुर माने जाते हैं। पुण्यकी सहघर्मिणी “प्रतिष्ठा? हैं । 
ये पुण्यरूपा देवी सदा सुपूजित होती हैं । मुने | इनके बिना 
सारा संसार जीते हुए ही मृतकके समान समझा जाता 
है | सुकर्मकी पत्नी “कीर्ति! हैं, जो धन्या और माननीया 
हैं | सबके द्वारा इनका सम्मान होता हे । इनके अभावयें 
अखिल जगत्‌ यशोहीन होकर मृतकके समान हो जाता है | 
“क्रिया? उद्योगकी पत्नी हैं| इन आदरणीया देवीसे सब 
लोग सहमत हैँ । नारद | इनके बिना सारा संसार 
उच्छिन्न-सा हो जाता है | अधर्मक्री पत्नीको “मिथ्या? क 
हैँ | सभी धूर्तं इनका सत्कार करते हैं । सत्ययुगमें ये 
बिल्कुल अहृद्य थीं | त्रेतायुगमें सृक्ष्मरूप धारण करके 
प्रकट हो गयीं । द्वापरमें अपने आधे शरीरसे शोभा पाने 
लगीं और कल्यिगर्म तो इन “मिथ्या? देवीका शरीर पूरा 
Z हो गया हे | सब जगद इनकी पहुँच होनेके कारण 
ये बड़ी प्रगल्मता ( TS) के साथ सर्वत्र अपना 
आधिपत्य जमाये रहती हैं। इनके भाईका नाम “कौट! 
है । उसके साथ ये प्रत्येक घरमें चक्कर लगाती हैं | “शान्ति? 
और PA सुशील्की दो आदरणीया पक्षियाँ हैं । 
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नारद ! इनके न रहनेपर सारा जगत्‌ उन्म ह. 
जीवन व्यतीत करने लगता दै । ज्ञानकी तीन प्नि ह 
वुद्धि) “सेथा? और “स्मृति? | ये साथ छोड़ दे तो सम 
संसार मूख ओर मरेके समान हो जाय | 

धमकी सहधर्मिणीका नाम aa कमनी 
कान्तिवाली ये देवी सबके सनको मुग्ध किये रहती है। 
इनका सहयोग न मिले तो परमात्मा निराकार ही रह जाये , 
आर सम्पूर्ण विश्व भी निराधार हो जाय । इनके खर्य 
अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती हैं । भ्र. 
और 'मूति?-दोनों इनके स्वल्प हैं | ये परम मान्य, घन 
एवं सुपूच्य हें । “कालाग्नि? रुद्रकी पत्नीका नाम है । इनको 
योगनिद्रा’ भी कहते हैं। रात्रिमें इनका सहयोग पाक 
सम्पूर्ण प्राणी आच्छन्न अर्थात्‌ नींदसे व्याप्त हो जाते हैं। 
काळकी तीन भायाएँ हैं । “संध्या?, “रात्रि? और 'दिन?-येन | 
रहँ तो ब्रह्मा भी काल-संख्याका परिगणन नहीं कर सकते | 
gw ओर “पिपासाये दो लोभकी भार्याऐ ईँ । ये पर 
धन्य; मान्य ओर आदरकी पात्र हैं | इन्होंने सम्पूर्ण जगत 
अपना प्रभाव जया WA हे । इन्हीके कारण बात 
क्षोमयुक्त तथा निन्तातुर होता È प्रभा? और 'दाहिका-ये | 
तेजकी दो स्त्रियाँ हैं । इनके अमावमें aman ब्रह्मा असा | 
कार्य-सम्पादन करनेमें असमर्थ हैं । ब्वरकी दो प्यारी | 
भार्याएँ jar और मृत्यु? । ये दोनों कालकी पुत्रियों । 
हैं | इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्माके बनाये हुए जगती | 
व्यवस्था ही बिगड़ जाय । निद्राकी कन्याका नप 
Wa है। यह और थ््रीतिः--ये दो सुखकी प्रियाएँ ह| | 
aa नारद्‌ ! विधिके विधानमें बना रहनेवाला ग 
सारा जगत्‌ इनसे व्याप्त हे) श्रद्धा और 'अक्तिथ्ये 
वेराग्यकी दो परम आदरणीय पत्नियाँ हैं | मुने | इनके 
कृपा-प्रसादसे अखिल जगत्‌ सदा जीवन्मुक्त हो सकता है| 
देवमाता “अदिति?, गोओंको उत्पन्न करनेवाली 1 
देत्योंकी माता BR (विनता? EA 
सभी देवियाँ aa कार्य सँभालती है । इन्हें ह| 
कृतिकी “कळा? कहा जाता है | अन्य भी बहुत 
कलाएं, हैं | कुछ कलाओंका परिचय कराता हूँ, सुनो | 

चन्द्रमाकरी पत्नी “रोहिणी? और सूयकी “संज्ञा” | 
मनुकी भार्याका नाम “तल्पा? है । «वाची? इ 
घमपत्नी हैं । बृहस्पतिकी 


सहधर्मिणी तारा! ह 
सुन्वती) वशिष्ठमुनिकी धर्मपत्नी हैं । “अहर्ल 


प्रकृतिखण्ड AA रूपा प्रकृतिका तथा उतके अंश 
J 


Ir 


गोतमकी, “अनसूया? अत्रिकी, धदेवहूति) कर्दमसुनिकी और 
“प्रसूति? दक्षक्री पल्नियाँ हैं । पितरोंक्री मानसी कन्था 
“मेनका? पार्वतीकी जननी हैं । धहोपामुद्रा?, “आहूति? 
कुबेरकी पत्नी, वरुणकी पत्नी, यमकी पत्नी, “वलिकी भार्या 
विन्ध्यावली? 'कुन्ती’) दमयन्ती?) ध्यश्ोदा’ धसती 
देवकी “गान्धारी? AA AA ध्सत्यवानक्ी पत्नी 
सावित्री” “राघाकी जननी वृषभानुप्रिया कलावती?) 
“मन्दोदरी, 'कौसल्या’, aaa, 'केकेयी?, रेवती! 
“सत्यभामा? ` 'काळिन्दी’, लक्ष्मणाः, 'जञाम्बवती?; 
'नास्नजिती?, “मित्रविन्दा? “रुक्सिणी?, 'सीताः--जो स्वयं 
लक्ष्मी कहलाती हैं | “व्यासको जन्म देनेवाली महासती 


योजनगन्धा?; “काली”, ध्वाणपुत्नी उषाः, उसकी सखी 
“चित्रलेखा”, 'प्रभावती’, भानुमती’, 'सतीमायावती?, 


'परशुरामजीकी माता रेणुका?) “हलू्धर बळरामकी जननी 
रोहिणी? और “श्रीकृष्णकी परम साथ्वी बहिन दुगोखरूपा 
एकानंशा? आदि भारतवर्षमें भगवती प्रकृतिकी बहुत-सी कलाएँ 
विख्यात हैं | जो-जो ग्राम-देवियाँ है, वे सभी प्रकृतिकी 
कलाएँ हैँ | 

प्रत्येक लोकमें जितनी स्त्रियाँ हैं, उन सबको प्रकृतिकी 
कछाके अंशका अंश समझना चाहिये। इसीलिये खियेकि 


जाता हैं | जो पति ओर 
पुत्रवाली साध्वी ब्राह्मणीकी वल, अलंकार ओर चन्दनसे 
पूजा करता दै; उसके द्वारा भगवती प्रकृतिकी पूजा सम्पन्न 
होती है | जिसने ब्राह्मणकी अष्टवर्षा कुमारीका वस्न) 
अलंकार एवं चन्दन आदिसे अर्चन कर लिया; उसके द्वारा 
भगवती प्रकृति खयं पूजित हो गयीं | उत्तम, मध्यम ओर 
अधम--सभी स्त्रियॉ भगवती प्रकृतिके अंशसे उत्पन्न R | 
जो श्रेष्ठ आचरणवाली तथा पतित्रता स्त्रिया. है? इन्हें प्रकृति- 
देवीका aaia समझना चाहिये । इनको “उत्तम? साना 
जाता है । जिन्हें भोग ही प्रिय है; वे राजस अंशसे प्रकट 
स्त्रियाँ wa श्रेणीकी कही गयी हैं | वे सुख-भोगमें 
आसक्त होकर सदा अपने कार्यम लगी रहती हैं | प्रकृति 
देवीके तामस अंशसे उत्पन्न ख्नियाँ “अधम? कहलाती हैं । 
उनके कुलका कुछ पता नहीं रहता |वे मुखसे दुवचन 
बोलनेवाली, कुलटा, धूर्त, स्वेच्छाचारिणी और कलहप्रिया 
होती हैं | भूमण्डलकी कुलटाएँश खर्गकी अप्सरा तथा 
व्यभिचारिणी स्त्रिया प्रकृतिका तामस अंश कही गयी हैं | 
नारद | इस प्रकार प्रकृतिके सम्पूर्ण रूपका WA कर 


अपमानसे प्रकृतिका अपमान माना 
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दिया । वे सभी देवियाँ परथ्वीपर पुण्यक्षेत्र भारतमें पूजित 
हुई हैं । दुर्गा दुर्गतिका नाश करती हैं । राजा सुरथने 
सवरथम इनकी उपासना की है । इसके पश्चात्‌ रावणका 
बध करनेकी इच्छासे भगवान्‌ श्रीरामने देवीकी पूजा की है । 
तलश्चात्‌ भगवती जगदम्या तीनों लोकॉर्म सुपूजित हो 
गयीं । पहले देत्यों और दानवोंका वध करनेके लिये ये 
दक्षके यहाँ प्रकर हुई थीं। परंतु कुछ कारके पश्चात्‌ 
पिताके a खामीका अपमान देखकर इन्होने अपना 
शरीर त्याग दिया । फिर ये हिमाल्यकी पत्नीके उदरसे 
उत्पन्न हुईं | उस समय इन्होंने भगवान शंक्ररको पतिरूपमें 
प्राप्त किया । गणेश और स्कन्द--इनके दो पुत्र हुए | 
गणेशको स्वयं श्रीकृष्ण माना जाता है। स्कन्द विष्णुकी 
कलासे उत्पन्न हुए हैं । नारद ! इसके बाद राजा 
मङ्गलने सर्वप्रथम लक्ष्मीकी आराधना की है । तत्पश्चात्‌ 
तीनों लोकें देवता; सनि और मानव इनकी पूजा करने 
लगे । राजा अश्वपतिने सबसे पहले सावित्रीकी उपासना की; 
फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन 
गये | सबसे पहले ब्रह्माने सरस्वतीका सम्मान किया । इसके 
बाद ये देवी तीनों लोकोंमे देवताओं ओर मुनियोकी 
पूजनीया हो गयीं । सर्वप्रथम गोलोकमें रासमण्डलके भीतर 
परमात्मा श्रीकृष्णने भगवती राधाकी पूजा की है। गोपों, 
aai गोपकुमारों ओर कुसारियोंके साथ सुशोभित होकर 
श्रीकृष्णने राघाका पूजन किया था | उस समय कार्तिकी 
पूर्णिमाकी चाँदनी रात थी। गोओंका समुदाय भी इस 
उत्सवे सम्मिलित था | फिर भगवानकी आज्ञा पाकर ब्रह्मा 
प्रभृति देवता तथा मुनिगण बड़े हर्षके साथ भक्तिपूर्वक 
पुष्प एवं धूप आदि सामग्रियोंसे निरन्तर इनकी 
पूजा-वन्दना करने लो | इस भूमण्डलमें पहले राधादेवीकी 
पूजा राजा सुयजने की है । ये नरेश पुण्यक्षेत्र भारतवर्षभें 
थे । भगवान्‌ शंकरके उपदेशे अनुसार इन्होंने देवीकी 
उपासना की थी । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर 
त्रिछोकीमें मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारोसे भक्ति 
प्रदर्शित करते हुए इनकी YA सदा तत्पर रहने लगे | 
जो-जो कलाएँ प्रकट हुईं हैं; उन सबकी भारतबर्षमे 
पूजा होती है । सुने ! तभीसे प्रत्येक ग्राम और नगरमे 
ग्रामदेवियोंकी पूजा होती है | 

नारद ! इस प्रकार आगमोंके अनुसार भगवती प्रकतिका 
सम्पूण m चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया । अब और क्या 
सुनना चाहते हो ! ( अध्याय १ ) 
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पररह श्रीकृष्ण और श्रीराधासे प्रकट चिन्मय देवी और देवताओंके चरित्र 


नारदजीने कहा--प्रभो | देवियोंके सम्पूर्ण चरित्रको 
मैने संक्षेपसे सुन लिया । अब सम्यक प्रकारसे बोध होनेके 
लिये आप पुनः विस्तारपूर्वक उसका वर्णन कीजिये । सृष्टिके 
अवसरपर भगवती आद्यादेवी कैसे प्रकट हुईं ? बेदवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ भगवन | देवीके पञ्चविध होनेमें क्या कारण है ! यह 
रहस्य बतानेकी कृपा करें | देवीकी त्रिगुणमयी कलासे wai 
णो-जो देवियाँ प्रकट हुई, उनका चरित्र मैं विस्तारके साथ 
सुनना चाहता हूँ | सर्वज्ञ प्रभो | उन देवियोंके प्राकट्यका 
NE पूजा एवं ध्यानकी विधि, स्तोत्र, कवच; ऐश्वर्य तथा 
मङ्गलमय शौर्य---हन सबका वर्णन कीजिये | 


भगवान्‌ नारायण बोले--नारद | आत्मा, आकाश, 
काल; दिशा, विश्वगोल तथा गोलोकधाम--ये सभी नित्य 
हैं । कभी इनका अन्त नहीं होता | गोलोकधामका एक भाग 
जो उससे नीचे है, बेकुण्ठघाम हे । वइ भी नित्य है । ऐसे 
ही प्रकृतिको भी नित्य माना जाता है । यह परन्रहममें लीन 
रहनेवाली उनकी सनातनी शक्ति है | जिस प्रकार अभिमें 
दाहिका शक्ति, खद्धमा एवं कमलमें शोभा तथा सूर्ये प्रभा 
सदा वर्तमान रहती है, वैसे ही यह प्रकृति परमात्मामें नित्य 
विराजमान है | जैसे खर्णकार सुवर्णके अभावमें कुण्डल नहीं 
तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टीके बिना घड़ा बनानेमें 
असमर्थ है; ठीक उसी प्रकार परमात्माको यदि प्रकृतिका 
सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते । जिसके सहारे 
ARR सदा शक्तिमान्‌ बने रहते हैं, वह प्रकृतिदेवी ही 
शक्तिस्वरूपा हैं । “श्‌? का अर्थ है 'ऐशवर्य' तथा “ति? का 
अर्थ है 'पराक्रम?; ये दोनों जिसके स्वरूप हैं तथा जो इन दोनों 
WA देनेवाली है; वह देवी (शक्ति? कही गयी है । “भग? 
शब्द समृद्धि, बुद्धि, सम्पत्ति तथा यराका वाचक दै, उससे 
सम्पन्न होनेके कारण शक्तिको “भगवती? कहते हैं; क्योंकि 
बह सदा भरस्वरूपा हैं | परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति- 
कै साथ विराजमान रहते हैं; अतएव “भगवान? कहलाते हैं। 
Yaa प्रशु साकार और निराकार भी हैं। उनका निराकार 
स्प तेजःपुक्षमय है । योगीजन सदा उसीका ध्यान करते और 
ia परमात्मा एवं इश्वरकी संज्ञा देते हैं । उनका कहना 
है कि परमात्मा अहृद्य होकर भी सबका द्रष्टा है | वह सर्वर, 
सबका कारण; सब कुछ देनेवाला, समस्त रूपॉका अन्त करने- 
वाला) रूपरहित तथा सबका पोषक है । परंतु जो भगवानके 


समानता 
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सूक्ष्मदर्शी भक्त वेष्णवजन हैं, 
वे पूछते ER कोई तेजस्वी पुरुष--साकार पुरणोत्ता 
नहीं है तो वह तेज किसका है ! योगी जिस तेजो मण्डल 
ध्यान करते हैं, उसके भीतर अन्तर्यामी तेजस्वी परमात्मा 
परमपुरुष विद्यमान हैं । वे स्वेच्छामयरूपधारी; सब 
तथा समस्त कारणेंके भी कारण हैं । वे प्रभु जिस सफ 
धारण करते हैं, वह अत्यन्त सुन्दर, रसणीय तथा पस 
मनोहर है | इन भगवानकी किशोर अवस्था है । ये शात. 
खमाव हैं | इनके सभी आङ्ग परस सुन्दर हैं ! इनसे बढ़कर 
जगतूर्मे दूसरा कोई नहीं है | इनका क्याम विग्रह नवीन 
मेघकी कान्तिका परम धाम है | इनके विशाल नेत्र शरत्‌. 
कालके मध्याहमें खिले हुए कमलेंकी शोभाको छीन रहे हैं| 
मोतियोंकी शोभाको तुच्छ करनेवाली इनकी सुन्दर दन्तपंत्ति 
है । सुकुटमें मोरकी पॉख सुशोभित है | मालतीकी माला 
ये अनुपम शोभा पा रहे हैं । इनकी सुन्दर नासिका है| 
TAR मुस्कान छायी है | ये परम मनोहर प्रभु AN 
अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल रहते हैं | प्रजवित अभ्िवे । 
समान AJE पीताम्बरसे इनका विग्रह परम मनोहर हो गया 
है । इनकी दो भुजाएँ हैं । हाथमें बासुरी सुशोभित है । प. 
WAA भूषणोंसे भूषित, सबके आश्रय, सबके स्वामी; समू 
शक्तियोंसे युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं | समस्त ऐश 
प्रदान करना इनका स्वभाव ही हे । ये परम स्वतन्त्र एवं । 
सम्पूर्ण सङ्गलके भण्डार हैं | इन्हें (सिद्ध, “सिद्धेशः, (सिद्धि. 
कारक? तथा 'परिपूर्णतम ब्रह्म? कहा जाता है | इन देवाधिदेव | 
सनातन प्रभुका वैष्णव पुरुष निरन्तर ध्यान करते हैं। इन्र 
कृपासे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सब ग | 
हो जाते हैं | ्रझाकी आयु इनके एक निमेषकी तुलना 
है वे ही ये आत्मा परबह्म श्रीकृष्ण कहलाते हैं । | 


ER का अर्थ है भगवानकी भक्ति और ध? का अप | 
है; उनका 'दास्य? | अतः जो अपनी भक्ति और e 
देनेवाले हैं, वे कृष्ण? कहलाते हैँ । “कृष? सर्वार्थवार्चा _ 
है, “न? से बीज अर्थकी उपलब्धि होती है | अतः सबबी | 
सर्प परन्रहझ परमात्मा "कृष्ण? कहे गये हैं | | 


नारद | अतीत कालकी बात है, असंख्य ब्रह्मी | 
पतन होनेके पश्चात्‌ भी जिनके गुणोंका नाश नहीं होता 
तथा गुणोंमें जिनकी समानता करनेवाला दूसरा नहीं है Aa 


वे ऐसा नहीं मानते है। 


श्रीराधासे श्रीराधा और श्रीलक्ष्मीका प्राकव्य 


~ 


मूलप्रकृति 
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प्रकतिखण्ड | ॐ raa श्रीकृष्ण और श्रीराधासे प्रकट चिन्मय WAA l 


नका... 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सृष्टिके आदिमें अकेले ही थे । उस समय 
उनके मनमें URATA संकल्पका उदय हुआ । अपने 
अंशभूत कालसे प्रेरित होकर ही वे प्रभु सश्किमके लिये 
उन्मुख हुए थे | उनका स्वरूप स्वेच्छामय है। वे अपनी 
इच्छासे ही दो रूपॉमें प्रकट हो गये । उनका वामांश झील्पमे 
आबिर्भूत हुआ और दाहिना भाग पुरुषरूपमें | वे सनातन 
पुरुष उस दिव्यस्वरूपिणी खत्रीको देखने लगे | उसके समस्त 
अङ्ग बड़े ही सुन्दर थे । मनोहर चम्पाके समान उसकी 
कान्ति थी । उस असीम सुन्दरी देवीने दिव्य स्वरूप धारण 
कर रखा था | मुसकराती हुईं वह बंक्रिम भङ्गिमाओसे 
mA ओर ताक रही थी ।. उसने विशुद्ध वस्र पहन 
TA थे । रक्षमय दिव्य आभूषण उसके शरीरकी शोभा 
बढ़ा रहे थे । वह अपने चकोर-चक्षुओंके द्वारा श्रीकृष्णके 
श्रीमुखचन्द्रका निरन्तर हर्षपूर्वक पान कर रही थी । श्रीकृष्णका 
मुखमण्डल इतना सुन्दर था कि उसके सामने करोड़ों चन्द्रमा 
भी नगण्य थे | उस देवीके ललाटके ऊपरी भागमें कस्तूरी 
की बिंदी थी । नीचे चन्दनकी छोटी-छोटी बिंदियाँ थी । साथ 
ही मध्य ललाटमें सिन्दूरकी बिन्दी भी शोमा पा रही थी। 
प्रियतमके प्रति अनुरक्त चित्तवाली उस देवीके केश धुँघराले 
थे । मालतीके पुष्पका सुन्दर हार उसे सुशोभित कर रहा था। 
करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभासे इस 
देवीका श्रीविग्रह सम्पन्न था । यह अपनी चारसे राजहंस एवं 
गजराजके गर्वको नष्ट कर रही थी । श्रीकृष्ण परम रसिक एबं 
रासके स्वामी हैं | उस देवीको देखकर रासके उल्लासमें 
उल्लसित हो वे उसके साथ रासमण्डलमें पधारे । रास 


आरम्म हो गया । मानो खयं शृङ्गार ही मृतिमान होकर 


नाना प्रकारकी श्ङ्गारोित चेष्टाओंके साथ 
रससयी क्रीड़ा कर रहा हो। एक ब्रह्माकी 
सम्पूर्ण आयुपर्यन्त यह रास चलता रहा । 
तत्पश्चात्‌ जगत्पिता श्रीक्रष्णको कुछ श्रम आ 
गया । उन नित्यानन्दमयने शुभ वेलामें देवीके 
भीतर अपने तेजका आधान किया | 

उत्तम ब्रतका पालन क्ररनेवाले नारद | 
रासक्रीड़ाके अन्तमें श्रीकृष्णके असह्य तेजसे 
आन्त हो जानेके कारण उस देवीके शरीरसे दिव्य 
प्रस्थेद बह चला और जोर-जोरसे सॉस चलने 
उगी) उस समय जो श्रमज्ञल था; वह सम | 
विश्‍वगोलक बन गया तथा बह निःश्वास वायुख्पमें | 
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परिगत हो गया, जिसके आश्रयसे सारा जगत्‌ वर्तमान दै । | 
संसारमे जितने सजीव प्राणी हैं, उन सबके भीतर इस वायुका 
निवास है । फिर बायु मृतिमान्‌ हो गया | उसके वामाङ्गसे 
TAR समान प्यारी स्री प्रकट हो गवी । उससे पॉच पुत्र. 
हुए, जो प्राणियोंके शरीरमें रहकर पञ्चपराण कहलाते दै उनके | 
नाम हैं--प्राण/ अपान, समान; उदान और व्यान । थो 
YA वायु और उनके YA पाच प्राण हुए । पसीनेके रूममें जो 
जळ बहा था, वही जलका अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया । 
वरुणके बागे अङ्गसे उनकी पत्नी “वरुणानी? प्रकट हुई । 

उस समय श्रीकृष्णकी वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपासे 
गर्भस्थितिका अनुभव करने लगी । सौ मन्तन्तरतक 
्रहतेजसे उसका शरीर देदीप्यमान बना रहा । श्रीकृष्णके 
प्राणॉपर उस देवीका अधिकार था । श्रीकृष्ण प्राणोसे भी 
बढ़कर उससे प्यार करते थे | वह सदा उनके साथ रहती 
थी । श्रीकृष्णका वक्षःस्थल ही उसका स्थान था । सौ 
मन्वन्तरका समय व्यतीत हो जानेपर उसने एक सुवरणके 
समान प्रकारामान बालक उत्पन्न किया । उसमें विश्वको 
धारण करनेकी समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस 
देवीका हृदय दुःखे संतप्त हो उठा । उसने उस बालकको 
ब्रझाण्ड-गोलकके अथाह जलमें छोड़ दिया । इसने बच्चेको 
त्याग दिया--यह देखकर देवेरवर श्रीकृष्णने तुरंत उस 
देवीसे कहा--“अरी कोपशीले | तूने यह जो बच्चेका 
त्याग कर दिया है, यह बड़ा घुणित कर्म है । इसके फळ- 
स्वल्प तू आजसे संतानहीना हो जा । यह बिल्कुल 
निश्चित है । यही नहीं? किंठु तेरे अंशसे जो-जो दिव्य 
स्त्रिया उत्पन्न होंगी, वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुप्यसे. 
समन्न रहनेपर भी संतानका सुख नहीं देख सकेगी |? 


è & A afa < 
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इतनेमें उस देवीकी जीभके अग्रभागसे सहसा एक परम 
मनोहर कन्या प्रकट हो गयी । उसके शरीरका वर्ण झुक 
था | वह ada वर्णका ही वस्त्र धारण किये हुए थी । उसके 
दोनों हाथ वीणा और पुस्तकसे सुशोभित थे । सम्पूर्ण शास्त्रोंकी 
वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थी । 
तदनन्तर कुछ समय व्यतीत हो जानेके 
पश्चात्‌ वह मूल प्रकृतिदेवी दो रूपोंमें प्रकट 
हुई । आधे वाम अङ्गसे “कमला?का प्रादुर्भाव 
A sA 
हुआ ओर दाहिनेसे 'राधिकारका । उसी समय 
श्रीकृष्ण भी दो रूप हो गये । आधे दाहिने 
अङ्गसे स्वयं (द्विभुज? विराजमान रहे ओर बायें 
अङ्गसे “चार भुजावाले विष्णुःका आविर्भाव 
हो गया । तब श्रीकृष्णने सरस्वतीसे कहा-- 
“देबी | तुम इन विष्णुकी प्रिया बन जाओ | 
मानिनी राधा यहाँ रहेंगी। तुम्हारा परम कल्याण 
होगा । इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्रीकृष्णने 
लक्ष्मीको नारायणकी सेवामें उपस्थित होनेकी आज्ञा प्रदान की । 
फिर तो जगतूकी व्यवस्थामे तत्पर रहनेवाले श्रीविष्णु उन 
`A ~ के `à ~ 
सरस्वती ओर लक्ष्मी देवियोंके साथ वेकुण्ठ पधारे | मूल प्रकृति- 
रूपा राधाके अंशासे प्रकट होनेके कारण बे देवियाँ भी संतान 
प्रसव करनेमें असमर्थ रहीं । फिर नारायणके अङ्गसे चार 
भुजावाले अनेक पार्षद्‌ उत्पन्न हुए । सभी पार्षद गुण, तेज, 
रूप और अवस्थामें श्रीहरिके समान थे । लक्ष्मीके अङ्गसे 
जसे na w 
उन्हीं-जेसे लक्षणांसे सम्पन्न करोड़ों दासियाँ उत्पन्न हो गर्यी। 
सुनिवर नारद ! इसके बाद गोलोकेश्‍वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रोमकूपसे असंख्य गोप प्रकट हो गये । अवस्था; 


lilu 


ZA 


T 


= war e 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan S a 


D. 


| 


| 
mag | 


`A ~ क 
तेज; लूप; गुण, बल ओर पराक्रमसें वे सभी श्रीकृष्ण 


| 
| 
समान ही प्रतीत होते थे । प्राणके समान प्रेमभाजन स | 
| 


गोपोंको परम प्रभु श्रीकृष्णने अपना पार्षद्‌ बना लिया । Ñ 
ही श्रीराधाके रोमकूपोंसे बहुत-सी गोपकन्याएँ प्रकट हु 
वे सभी राधाके समान ही जान पड़ती थीं । उन मु 


भाषिणी कन्याओंको राधाने अपनी दासी बना लिया।वे | 
रत्नसय भूषणोंसे विभूषित थीं। उनका नया तारुण्य सदा 
बना रहता था । परम पुरुषके झापसे वे भी सदाके हिमे 
सन्तानहीना हो गयी थीं । 

विप्र | इतनेमें श्रीकृष्के शरीरसे देवी दुर्गाका सहा | 
आविर्भाव हुआ ! ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान्‌ विषु | 
साया हैं | इन्हें नारायणी, ईशानी और aa 
कहा जाता है । ये परमात्मा श्रीकृष्णकी बुद्धिकी अधिश्री 
देवी हैं । सम्पूर्ण देवियाँ इन्हीले प्रकट होती हैं | अतः 
इन्हें देवियोंकी बीजस्वरूपा मूलग्रकृति श॑ 
ईश्वरी कहते हैं । ये परिपूर्णतमा देवी तेजखल्या 
तथा त्रिगुणात्मिक्रा हैं | तपाये हुए यु 
समान इनका बर्ण है | प्रभा ऐसी है 
करोड़ों सूर्य चमक रहे हों । इनके मुर्ख 
मन्द-मन्द्‌ मुस्कराहट छायी रहती है 
भुजाओंसे सुशोभित हैं | अनेक प्रकारे 
और शस्त्रोंको हाथमें लिये रहती हैं। इनके 
नेत्र हैं । ये बिशुद्ध qa धारण किये 5 | 
हैं । रत्ननिर्मित भूषण इनकी WA ; 
रहे हैं । सम्पूर्ण स्रिया इनके 
कलासे उत्पन्न हैं | इनकी माया 
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समस्त प्राणियोंकों मोहित करनेमें समर्थ है | सकामभावसे 
उपासना करनेवाले ग्रहस्थोंको ये सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती 
हँ । इनकी कृपासे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति उत्पन्न होती है i 
विष्णुके उपासकोंके लिये ये भगवती वेष्णवी ( लक्ष्मी ) हैं । 
ुमक्षुजनोंक्रो मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहनेवालोंको 
सुखी बनाना इनका स्वभाव हे । स्वर्गे शवर्गलक्ष्मी? और 
RAR घर “ग॒हलक्ष्मी?के रुपमें ये विराजती हैं | तपस्ियोंके 
पास तपस्यारूपसे) राजाओंके यहाँ श्रीरूपसे, अग्निमें दाहिका- 
रूपे, सूर्यमें प्रभारूपसे तथा चन्द्रमा एवं कमलमें शोमा- 
रूपसे इन्हींकी शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्तिखरूपा ये 
देवी परमात्मा श्रीकृष्णमें विराजमान रहती हैं । इनका सहयोग 
पाकर आत्मार्मे कुछ करनेकी योग्यता प्राप्त होती है । इन्हींसे 
जगत्‌ शक्तिमान्‌ माना जाता हैं। इनके बिना प्राणी जीते 
हुए भी मृतकके समान हैं । 
नारद | ये सनातनी देवी संसाररूपी वृक्षके लिये बीज- 
स्वरूपा हैं । स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा; पिपासा, दया; निद्रा; 
तनद्रा, क्षमा; मति; शान्ति, छजा, तुष्टि, पुष्टि भ्रान्ति और 
कान्ति आदि सभी इन हुर्गाके ही रूप हैं। 
ये देवी सवेश श्रीकृष्णकी स्तुति करके उनके सामने 
विराजमान हुईं । राधिकेश्वर श्रीकृष्णने इन्हें एक रत्रमय 


सिंहासन प्रदान किया । महामुने ! इतनेमें चतुर्सुख ब्रह्मा 


अपनी शक्तिके साथ वहाँ पधारे | विष्णुके नामिकमळसे 
निकलकर उनका पधारना हुआ था । ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ परम 
तपस्वी श्रीमान्‌ ब्रह्मा अपने हाथमें कमण्डलु लिये हुए थे | 
ब्रह्मतेजस उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था | अपने 
चारों मुखोंसे वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे.। उस 
समय सेकड़ों चन्द्रमाओके समान प्रभावद्याठी उनकी परम 
सुन्दरी शक्ति अग्निद वस्र एवं रत्ननिर्मित भूषणोंसे 
अलंकृत होकर सर्वकारण श्रीकृष्णकी स्तुति करके पतिदेवके 
साथ श्रीकृष्णके सामने रत्नमय सिंहासनपर प्रसन्नतापूवक 
बैठ गयीं | 

इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके दो रूप हो गये | 
उनका आधा बाँया अङ्ग महादेवके रूपमें परिणत हो गया । 
दक्षिण अङ्गसे गोपीपति श्रीकृष्ण रह गये । महादेवकी कान्ति 
ऐसी थी, मानो शुद्ध स्फटिकमणि हो । एक अरब सूर्यके 
समान वे चमक रहे थे । सुजाएँ पट्टि और चिशूल्से 
सुशोभित थीं । वे बाघम्बर पहने हुए थे । तपाये हुए 
सुवर्णके सहश उनके वर्णकी आभा थी RRR जठाओंका 
भार छबि बढ़ा रहा था । वे शरीरमें भस्म लगाये हुए थे । 
मस्तकपर चन्द्रमाकी शोमा हो रही थी। मुखमण्डल सुसकानसे 
भरा था । नीले कण्ठसे शोभा पानेवाले वे शंकर दिगम्बर- 
वेषमें थे। सपने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर 
रक्खा था । उनके दाहिने हाथमें रत्नोंकी बनी 
हुईं सुसंस्कृत माला सुशोभित थी । वे अपने 
पाँच मुखोंसे ब्रहा-ज्योतिःस्वरूप सनातन 
श्रीकृष्णके नोमका जप कर रहे थे। श्रीकृष्ण 
सत्यस्वरूप, परमात्मा एवं ईश्वर हैं । ये 
कारणोंके कारण, सम्पूर्ण मङ्गलोंके मङ्गल, 
जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और 
WA हरनेवाले ओर मृत्युके भी मृत्यु हैं । 
मृत्युकी मृत्यु श्रीकृष्णकी स्तुति करके वे 
qa नामसे विख्यात हो गये । फिर 
महाभाग शंकर सामने FA हुए रत्नमय 
सुरम्य सिंहासनपर विराज गये । (अध्याय २ ) 


श्रीराधासे ~ N 
परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी श्रीराधासे प्रकट विराट्खरूप बालकका WA 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद ! तदनन्तर वह 
बालक जो केवल अण्डाकार था; ब्रह्माकी आयुपयन्त ब्रह्माण्डः 
गोलकके जलमें रहा | फिर समय पूरा हो जानेपर वह सहसा 


दो SÄ प्रकट हो गया । एक अण्डाकार ही रहा और एक 
शिशुके रूपमें परिणत हो गया । उस रिझुकी ऐसी कान्ति 
थी, मानो सौ करोड़ सूये एक साथ प्रकाशित हो रहे हों | 
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माताका दूध त मिळनेके कारण भूखसे पीड़ित होकर वह 
कुछ समयतक रोता रहा। माता-पिता उसे त्याग चुके थे । वह 
निराश्रय होकर जलके अंदर समय व्यतीत कर रहा था । 
जो असंख्य ब्रह्माण्डका स्वामी दै, उसीने अनाथकी भाँति, 
आश्रय पानेकी इच्छासे ऊपरकी ओर दृष्टि दौड़ायी । उसकी 
आकृति स्थूलसे भी स्थूल थी । अतएव उसका नाम 
“महाविराट? पड़ा । जैसे परमाणु अत्यन्त सूक्ष्मतम होता है, 
वेसे ही वह अत्यन्त स्थूलतम था । वह बालक तेजमें 
परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहबें अंशकी बराबरी कर रहा था। 
परमात्मस्वरूपा प्रकृति-संशक राधासे उत्पन्न यह महान्‌ विराट 
बालक सम्पूर्ण विश्वका आधार है । यही “महाविष्णु कहलाता 
है । इसके प्रत्येक रोमकूपमें जितने विश्व हैं, उन सबकी 
संख्याका पता लगाना श्रीकृष्णके लिये भी असम्भव 
है। वे मी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते । जैसे जगतके 
रजःकणको कभी नहीं गिना जा सकता; उसी प्रकार इस 
Ras शरीरमें कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं 
यह नहीं बताया जा सकता । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव विद्यमान हैं | पाताळसे लेकर ब्रह्मलोक तक 
अनगिनत ब्रह्माण्ड बताये गये हैं । अतः उनकी संख्या 
केसे निश्चित की जा सकती है ! ऊपर बैकुण्ठ लोक दै । 
यह ब्रह्माण्डसे बाहर है । इसके ऊपर पचास करोड़ 
योजनके विस्तारमें गोलोकधाम है । श्रीकृष्फे समान ही 
यह लोक भी नित्य और चिन्मय सत्यस्वरूप है। पृथ्वी 
सात द्वीपॉसे सुशोभित है । सात समुद्र इसकी शोभा 
बढ़ा रहे हें। उनचास छोटेछोटे द्वीप हैं । पर्वतों और 
वनोंकी तो कोई संख्या ही नहीं है । सबसे ऊपर 
सात स्वर्गलोक हें । ब्रहलोक भी इन्हीमिं सम्मिलित है। 
नीचे सात पाताल हैं । यही ब्रह्माण्डका परिचय है। 
पृथ्वीसे ऊपर भूलोक; उससे परे भुवलोक, भुबलौकसे परे 
स्वलोक, उससे परे जनलोक, जनलोकसे परे तपोलोक, 
तपोलोकसे परे सत्यलोक और सत्यलोकसे परे ब्रह्मलोक दै। 
ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है, मानो तपाया हुआ सोना 
चमक रहा हो । ये सभी कृत्रिम हैं कुछ तो ब्रह्माण्डके 
भीतर हैं और कुछ बाहर। नारद्‌! ब्रह्माण्डके नष्ट होनेपर ये 
सभी नष्ट हो जाते हैं; क्‍योंकि पानीके बुळबुलेकी भाति 
यह सारा जगत्‌ अनित्य है । गोलोक और वैकुण्ठलोकको 
नित्यश अविनाशी एबं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराट- 
मय बालकके प्रत्येक रोमकूपमें असंख्य ब्रह्माण्ड निश्चितरूपसे 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized मिलता है ARNEE RBA लियि निश्चित है 


कक फू यया न्य =] 


विराजमान है । एकक RAPE अत्या-अत्या बह | 
विष्णु और शिव हैं। बेटा नारद | देवताओंकी स्री । 
तीन करोड़ है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं । दिशाओंके सा, | 
दिशाओंकी मं करनेवाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र-सभी स 
सम्मिलित हैं। भूमण्डल्पर चार प्रक्रारके वर्ण हे. मे । 
नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकारके प्राणी उत्प 
निवास करते हैं | | 

नारद | तदनन्तर वह विराट्स्वरूप बालक बारा | 
ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा | वह गोलाकार पिण्ड fp 
खाली था । दूसरी कोई भी वस्तु वहाँ नहीं थी । उसे | 
मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी । भूखसे आतुर होकर R 
बालक बार-बार रुदन करने लगा । फिर जब उसे शा | 
हुआ; तब उसने परम पुरुष श्रीकृष्णका ध्यान किया] 
तब वहीं उसे सनातन ब्रहमच्योतिके दर्शन प्राप्त हुए || 
वे ज्योतिमंय श्रीकृष्ण नवीन मेघके समान श्याम d 
उनके दो झुजाएँ थीं । उन्होंने पीताम्बर पहन खला | 
था | उनके हाथमे मुरली शोमा पा रही थी । मुखमण्डल 
मुस्कानसे भरा था। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे | 
कुछ व्यस्त-से जान पड़ते थे। पिता परमेश्वरको देखक | 
वह बालक संतुष्ट होकर हँस पड़ा । फिर तो वसे | 
अघिदेवता श्रीक्कष्णने समयानुसार उसे बर दिया -। कहा- 
बेटा | तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख और | 
प्यास तुम्हारे पास न आ सके | प्रलयपर्यन्त यह E 
ब्रह्माण्ड तुमपर अवलम्बित रहे । तुम निष्कामी, निम | 
और सबके लिये वरदाता बन जाओ । जरा, मृत्यु; रोग | 
और शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुँचा सकें |? यों कहा 
भगवान्‌. श्रीकृष्णने उस बालकके कानमें तीन बार षडक्षर 
महामन्त्रका उच्चारण किया । यह उत्तम मन्त्र वेळा 
प्रधान अङ्ग है । आदिमें og स्थान है । बीचमे चरथ 
विभक्तिके साथ "कृष्ण? ये दो अक्षर हैं । अन्तमें अमिश ' 
पत्नी “स्वाह सम्मिलित हो जाती है | इस प्रकार | 
EMA स्वाहा? यह मन्त्रका स्वरूप हे | इस HAT ; 
करनेसे सम्पूर्ण विघ्न टल जाते हैं । 

ARJA नारद | मन्त्रोपदेशके पश्चात्‌ परम प्रभु रो 
उस बाळकके भोजनकी जो व्यवस्था की, वह तुम्हें बर 
हू, युनो ! प्रत्येक विश्वमे वैष्णवजन जो कुछ भी ते 
भगवानको अर्पण करते हैं, उसमेंसे सोलहवाँ भाग विशु 


प्रकृतिखण्ड | # एरिपूर्णतम श्रीकृष्ण तथा चिन्मयी 


यह बालक स्वयं परिपूर्णतम श्रीकृष्णका विराटरूप है। 

विप्रवर ! सर्वद्यापी श्रीकृष्ने उस उत्तम GEE] 
जान प्रास करानेके पश्चात्‌ पुनः उस विराटमय बाल्कसे 
कहा-'पुन्न | तुम्हे इसके सिवा दूसरा कौन-सा चर अभीष्ट है, 
वह भी मुझे बताओ । मै देनेके लिये सहर्ष तैयार हूँ |? उस 
समय विराट व्यापक प्रभु ही बालकलूपसे विराजमान था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णी बात सुनकर उसने उनसे समयोचित 
बात कही । ; 


MM) 


शीराधासे प्रकट विराट्खरूप बालकका वर्णन # ९३ 


कानोंकी सुहावनी ल्गनेवाली मधुर वाणीयं उसका उत्तर 
देने लगे | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-वत्स ! मेरी ही भति तुम 

बहुत समयतक अत्यन्त स्थिर होकर विराजमान रहो । 
असंख्य ब्रह्माओंके जीवन समाप्त हो जानेपर भी तुम्हारा 
नाश नहीं होगा। प्रत्येक ani अपने क्षुद्र अंशसे 
तुम विराजमान रहोंगे । तुम्हारे नाभिक्मल्से विश्वलश 
ब्रह्मा प्रकट होंगे । ब्रह्माके ललाटसे ग्यारह रुद्रोंका आविर्भाव 
होगा । शिवके अंशसे वे रुद्र aa 
संहारकी व्यवस्था करेंगे | उन ग्यारह रुद्रोमे 
“कालाग्नि? नामसे जो प्रसिद्ध हैं, वे ही रुद्र 
विश्वके संहारक होंगे । विष्णु विश्वक्री रक्षा 
करनेके लिये तुम्हारे क्षुद्र अंशसे प्रकट होंगे । 
मेरे वरके प्रभावसे तुम्हारे हृदयमें सदा 
मेरी भक्ति बनी रहेगी । तुम मेरे परम 
सुन्दर स्वरूपको ध्यानके द्वारा निरन्तर देख 
सकोगे, यह निश्चित है। तुम्हारी कमनीया 
माता मेरे वश्षःस्यलपर विराजमान रहेगी । 


बाळकने कहा--आपके चरणकमलोंमें मेरी अविचल 
भक्ति हो--मैं यही वर चाहता हूँ | मेरी आयु चाहे एक 
WA हो अथत्रा दीर्घकाळकी; परंतु मैं जबतक जी? 
तबतक आपमें मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे । इस लोकमें 
जो पुरुष आपका भक्त दै, उसे सदा जीवन्मुक्त समझना 
चाहिये | जो आपकी भक्तिसे विमुख दै, बह मूर्ख जीते हुए 
भी मरेके समान है। जिस अज्ञानीजनके हृदयमें आपकी 
भक्ति नहीं है, उसे जप, तप, यज्ञ) पूजन) ब्रत) उपवास 
पुण्य अथवा तीर्थ-सेवनसे क्या लाभ ? उसका जीवन ही 
निष्फल है | प्रभो ! जबतक शरीरमें आत्मा रहता है, तबतक 
शक्तियाँ साथ रहती हैं । आत्माके चले जानेके पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण स्वतन्त्र शक्तियोंकी भी सत्ता वहाँ नहीं रह 
जाती । महाभाग | प्रक्कतिसे परे वे सवीत्मा आप ही हैं। 
आप स्वेच्छामय सनातन ब्रह्मज्योतिस्वरूप परमात्मा सबके 
आदिपुरुष हैं । 


नारद्‌ | इस प्रकार अपने हृदयका उद्गार प्रकट 
करके वह बालक चुपके मात गाती, 


उसकी भी झाँकी तुम प्राप्त कर सकोगे । 
वत्स | अब मैं अपने गोलोकमें जाता हूँ । 
तुस यहीं ठहरो । 


इस प्रकार उस बालकसे कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अन्तर्धान हो गये और तत्काळ वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
सृष्टिकी व्यवस्था करनेवाले ब्रह्माको तथा संहार-कार्यमें कुशल 
रुद्रको आज्ञा दी । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-चत्स | सृष्टि रचनेके 
लिये जाओ | विधे | मेरी बात सुनो, महाविराटके एक 
रोमकूपमे स्थित क्षुद्र विराट पुरुषके नाभिकमलसे प्रकट होओ। 
फिर रुद्रको संकेत करके कहा--“वत्स महादेव | जाओ । 
महाभाग ! अपने अंशसे ब्रह्मके ललाटसे प्रकट हो जाओ 
और खयं भी दीर्घकालतक तपस्या करो ।? 


नारद्‌ ! जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों कहकर चुप हो 
गये । तब ब्रह्मा ओर कल्याणकारी शिव--दोनों महानुभाव 
उन्हें प्रणाम करके विदा हो गये । महाविराट्‌ पुरुषके रोमकूप- 
में जो ब्रह्माण्ड गोलकका जल है; उसमें वे महाविराट्‌ पुरुष 
अपने अंशसे क्षुद्र विराट्‌ पुरुष हो गये, जो इस समय भी 


विद्यमान हैं | इनकी सदा युवा अवस्था रहती है । इनका 
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क वन्दे नवघतदयासं स्वात्मारामं सनोहरस्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त-अह्मवैवतेपुराणाह 


इयाम रंगका विग्रह है | वे पीताम्बर पहनते हैं | जलरूपी 
शय्यापर सोये रहते हैं। इनका मुखमण्डल सुस्कानसे 
सुशोभित है । इन प्रसन्नमुख विश्वव्यापी प्रभुको “जनादन? 
कहा जाता है । इन्हीके नाभिकमलसे ब्रह्मा प्रकट हुए ओर 
उसके अन्तिम छोरका पता ल्यानेके लिये वे उस कमळदण्डमें 
एक लाख युगोंतक चक्कर लगाते रहे | नारद ! इतना 
प्रयास करनेपर भी वे पद्मजन्मा ब्रह्मा पझनाभक्री नाभिसे 
उत्पन्न हुए कमळदण्डके अन्ततक MAN सफल न हो 
सके | तब उनके मनमें चिन्ता धिर आयी । वे पुनः 
अपने स्थानपर आकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलका 
ध्यान करने लगे | उस AAA उन्हें दिव्य दृष्टिके द्वारा 
क्षुद्र विराट्पुरुषके दर्शन प्राप्त हुए. । ब्रह्माण्डगोलकके 
भीतर जलमय राय्यापर वे पुरुष शयन कर रहे थे । फिर 
जिनके रोमकूपमें वह ब्रह्माण्ड था, ` उन महाविराट्‌ पुरुषके 
तथा उनके भी परम प्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्णके भी दर्शन 
हुए । साथ ही गोपों ओर गोपियोसे सुशोभित गोलोकधामका 


भी दर्शन हुआ । फिर तो उन्होंने श्रीकृष्णकी सतुति की ज्ञ | 
उनसे वरदान पाकर सृष्टिका कार्य आरम्भ कर दिया । 
सर्वप्रथम AÀ सनकादि चार मोनसपुत्र हुए | फि 
उनके ललाटसे शिवके अंशभूत ग्यारह रुदर प्रकट हुए। फिर क्षु 
विराट पुरुषके वाम भागसे जगतूकी रक्षाके व्यवस्थापक चार 
सुजाधारी भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रकट हुए । वे AA 
निवास करने लगे | क्षुद्र विराट्पुरुषके नामिकमल्में प्रकर 
हुए ब्रह्माने विश्वकी रचना की । स्वर्ग, मर्त्यं और पाताळ- / 
त्रिलोकीके सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंका उन्होंने सजन किया | | 

नारद्‌ ! इस प्रकार महाविराट्‌ पुरुषके सम्पूर्ण रोमकूपोंमे | 
एक-एक करके अनेक ब्रह्माण्ड हुए | प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक क्षुद्र 
विराट पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि भी हैं । ब्रह्मन! | 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके मङ्गलमय चरित्रका वर्णन कर | 
दिया । यह सारभूत प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला | 
है । ब्रह्मन्‌ | अब तुम और क्या सुनना चाहते हो १ 

( अध्याय ३ ) 


Et 


LA | 
सरखतीकी पूजाका विधान तथा कवच * औ 
। 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ | आपके कपा-प्रसादसे 
यह अमृतमयी सम्पूर्ण कथा मुझे सुननेको मिली है । अब 
आप इन प्रकृतिसंश्ञक देवियोंके पूजनका प्रसङ्ग विस्तारके 
साथ बतानेकी कृपा कीजिये | किस पुरुषने किन देवीकी 
कैसे आराधना की है ! मर्त्यलोकमें क्रिस प्रकार उनकी 
पूजाका प्रचार हुआ ! मुने | किस मन्त्रसे किनकी पूजा तथा 
किस स्तोत्रसें किनकी स्तुति की गयी है £ किन देवियोंने 
क्रिनको कौन-कौनसे वर दिये हैं १ मुझे देवियोंके कवच; 
स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्रके साथ-साथ 
उपर्युक्त सारी बातें बतानेकी कृपा कीजिये । 

नारायण ऋषि बोले--नारद ! राणेशजननी g 
राधा; लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री--ये पाँच देवियाँ 
aki पञ्चविध प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और 
अद्भुत प्रमाव प्रसिद्ध है। इनका अमृतोपस चरित्र समस्त 
मङ्गलोंकी प्राप्तिका कारण है । ब्रह्मन्‌ ! जो प्रकृतिकी 
अंदभूता और कलास्वरूपा देवियाँ हैं; उनके पुण्यचरित्र 
तुम्हें बताता हूँ? सावधान होकर सुनो । इन देवियोंके नाम 
$- वाणी, वसुन्धरा, गङ्गा, षष्ठी; मङ्गळचण्डिका, तुलसी, 
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सधा, स्वाद और दक्षिणा । ये तेज, रूप औ 
मनसा? निद्रा? C 1 JP, Ne Se [या Sanasana प्राणोंकी 


- हैं ८: आ... 


TÄ मेरी समानता करनेवाली हैं । इनके चरित्र पुण्यदाय | 
तथा 'श्रवणसुखद हैं; जीबोंके कर्मोका सुखद परिणाम प्रकट | 
करनेवाले हैं | दुर्गा और राधाका चरित्र बहुत विस्तृत है॥ | 
संक्षेपसे उसे पीछे कहूँगा । इस समय सुनो; मुनिवर ! 
सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्णने सरस्वतीकी पूजा की है; जिनके 
प्रसादसे मूर्ख भी पण्डित बन जाता है । इन कामस्वरूपिणी 
देवीने श्रीकृष्णको पानेकी इच्छा प्रकट की थी । ये सरखती 
सबकी माता कही जाती हैं । सर्वज्ञानी भगवान, श्रीकृष्णने 
इनका अभिप्राय समझकर सत्य, हितकर तथा परिणाम 
सुख देनेवाले वचन कहे | 

भगवाम्‌ श्रीकृष्ण बोले--साथ्वी | तुम नारायणी | 
सेवा स्वीकार करो । वे मेरे ही अंश हैं । उनकी भुजा 
हैं । उन परम सुन्दर तरुण पुरुषमें मेरे ही समान सभी 
सदुण वर्तमान हैं । करोड़ों कामदेवोंके समान 
सुन्दरता है | वे कामिनियोंकी कामना पूर्ण करनेमें समर्थ है 
में सबका खामी हूँ । सभी मेरा अनुशासन मानते है 
किंतु राधाकी इच्छाका प्रतिबन्धक मैं नहीं हो सकता | 


कारण; वे तेज, रूप और गुण-सबमें मेरे समान हैं । स्की 


maas | 
स्स 9 
देवी इन राधाका त्याग करनेमें कैसे समर्थ हो सकता हूँ! 
मद्रे ! तुम वेकुप्ठ पधारो । तुम्हारे लिये वहीं रहना हितकर 
होगा । सवसमथे विष्णुको अपना खामी बनाकर दीव 
काळतक आनन्दका अनुभव करो । तेज, रूप और गुणमें तुम्हारे 
ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी मी वहाँ हैं । लक्ष्मीमें काम, 
क्रोध, लोभः मोह, मान और हिंसा- ये नाममात्र भी 
नहीं हैं । उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेमपूर्वक सुखसे 
व्यतीत होगा । विष्णु तुम दोनोंका समानरूपसे सम्मान 
करेंगे | सुन्दरी ! प्रत्येक ब्रह्माण्डमें माघ शुक्ल पञ्चमीके दिन 
विद्यारम्भके शुम अवसरपर बड़े गोरवके साथ तुम्हारी 
विशाल पूजा होगी । मेरे वरके प्रभावसे आजसे लेकर प्रल्य- 
पर्यन्त प्रत्येक कल्पमें मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी 
प्रसिद्ध मुनिगण, वसु; योगी, सिद्ध, नाग; गन्धर्वं और 
राक्षस--सभी बड़ी भक्तिके साथ सोलह प्रकारके उपचारोंके 
द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे | उन संयमशील जितेन्द्रिय पुरुषोंके 
द्वारा कण्व-शाखामें कही हुईं विधिके अनुसार तुम्हारा ध्यान 
ओर पूजन होगा । वें कलश अथवा पुस्तकमें तुम्हें आवाहित 
करेंगे । तुम्हारे कबचको भोजपत्रपर लिखकर उसे सोनेकी 
डिब्बीमें रख गन्ध एवं चन्दन आदिसे सुपूजित करके लोग 
अपने गलेमें अथवा दाहिनी अुजामे धारण करेंगे । पूजाके 
पवित्र अवसरपर विद्वान पुरुषोंके द्वारा तुम्हारा सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्तुति-पाठ होगा | 

इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान्‌ श्रीङष्णने देवी 
सरस्वतीकी पूजा की । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनन्त) 
धर्म, सुनीइवर, सनकगण) देवताः मुनि, राजा और 
मनुगंण--इन सबने भगवती सरस्वतीकी आराधना की | तबसे 
ये सरस्वती सम्पूर्ण प्राणियोंद्वारा सदा पूजित होने लगीं | 


नारदजी बोले--वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ प्रभो | आप 
भगवती सरस्वतीकी पूजाका विधान स्तवन; ध्यान; अभीष्ट 
कवच; पूजनोपयोगी नेवेद्य, फूल तथा चन्दन आदिका 
परिचय देनेकी कृपा कीजिये । इसे सुननेके ल्यि मेरे 
हृदयमें बड़ा कोतूहूल हो रहा है । 

मुनिवर भगवान्‌ नारायणने कहा-जारद | सुनो 1 
कप्वशाखामे कही हुई पद्धति वतलाता हूँ । इसम 
जगन्माता सरखतीके पूजनकी विधि वर्णित है । माघ शुक्ल 
पञ्चमी विद्यारम्भक्री मुख्य तिथि है । उस दिन पूर्वाहकालमे 
ही प्रतिज्ञा करके संयमशील एवं पवित्र हों) स्नान और 


K 
सरख्तीकी पूजाका विधान तथा कवच # 


रप 


नित्यक्रियाके पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक कल्दाल्यापन करे । फिर 
नेवेद्य आदिसे निम्नाङ्कित छः देवताओंक़ा पूजन करे । 
पहले गणेशका, फिर सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और 
पाव॑तीका पूजन करनेके पश्चात्‌ इष्टदेवता सरखतीका पूजन 
करना उचित है | फिर ध्यान करके देवीका आवाहन करे । 
तदनन्तर ब्रती रहकर षोडशोपचारसे भगवतीकी पूजा करे | 
सौम्य ! पूजाके लिये जो-जो उपयोगी नेवेद्य वेदमें कथित है? 
उन्हें बताता हूँ---ताजा मक्खन) दही, दूध; धानका लावा; 
तिलके लडडू, सफेद गन्ना और उसका रस) उसे पकाकर 
बनाया हुआ गुड़, खस्तिक ( एक प्रकारका पकवान )) 
शक्कर या मिश्री, सफेद धानका चावल जो हटा न हो 
( अक्षत ) विना उबाळे हुए धानका चिडड़ा, सफेद 
लड्डू, घी और सेधा नमक डालकर तैयार किये गये व्यज्ञनके 
साथ शास्त्रोक्त हविष्यान्न, जो अथवा गेहूँके आटेसे घृतमें 
तले हुए पदार्थ, पके हुए ख़च्छ केलेका पिष्टक) उत्तम 
अन्नको घृतमें पक्राकर उससे बना हुआ असृतके समान 
मधुर मिष्ठान्न, नारियल; उसका पानी, कसेर» मूली, 
अदरख) पका हुआ केला; बढ़िया बेळ, बेरका फल) देश ओर 
कालके अनुसार उपलब्ध ऋतुफल तथा अन्य भी पवित्र 
स्वच्छ वर्णके फलय सब नेवेद्यके समान हें । 


मुने | सुगन्धित सफेद पुष्प, सफेद स्वच्छ चन्दन 
तथा नवीन खेत वस्त्र और सुन्दर शङ्ख देवी सरस्वतीको अपण 
करना चाहिये । श्‍वेत पुष्पोंकी साळा और श्वेत भूषण 
भी भगवतीको चढावे । महाभाग मुने | भगवती सरस्वतीका 
श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा श्रमका उच्छेद 
करनेवाला है | वह ध्यान यह है 


“सरस्वतीका श्रीविग्रह शुक्लवर्णं है । ये परम सुन्द्री 
देवी सदा मुस्कराती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रहके सामने करोड़ों 
चन्द्रमाकी प्रभा भी ठुच्छ है । ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं । 
इनके एक हाथमें वीणा है और दूसरेमें पुस्तक । सर्वोत्तम 
रल्नॉसे बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। 
ब्रह्मा) विष्णु और शिव wa प्रधान देवताओं तथा सुरगणो 
से ये सुपूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके 
चरणॉमे मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वतीको मैं 


भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ ।? 
इस प्रकार ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष पूजनके समग्र 
पदार्थ मूलमन्त्रसे विधिवत्‌ सरस्वतीको अपण कर दे । फिर 
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कवचका पाठ करनेके पश्चात्‌ दण्डकी भाँति भूमिपर पड़कर 
देवीको साष्टाङ्ग प्रणाम करे | मुने | जो पुरुष भगवती 
सरस्वतीको अपनी इष्ट देवी मानते हैं; उनके लिये यह 
नित्यक्रिया है । बालकोंके विद्यारम्भके अवसरपर वर्षके 
अन्तमें साव शुक्ला पश्चेसीके दिन सभीको इन सरस्वतीदेवीकी 
पूजा करनी चाहिये । “शरी ह सरस्वत्ये स्वाहा? यह वैदिक 
अष्टाक्षर मृल-मन्त्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिये उपयोगी है | 
अथवा जिनको जिस मन्त्रके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है; उनके 
लिये वही मूल-मन्त्र है । “सरसी? इस शब्दके साथ चतुर्थी 
विभक्ति जोड़कर अन्तमें “स्वाहा? शब्द लगा लेना चाहिये । 
इसके आदिमें लक्ष्मीका बीज ( श्रीं) और मायाबीज (हीं ) 
लगावे । यह ( श्रीं हीं सरस्वत्ये स्वाहा ) मन्त्र साधकके लिये 
कव्यवृक्षरूप है। प्राचीन कालमें कृपाके समुद्र भगवान्‌ नारायणने 
वाल्मीकि मुनिको इसीका उपदेश किया था । मार॑तवर्षमें 
गङ्गाके पावन तटपर यह कार्य सम्पन्न हुआ था । फिर 
सूर्यग्रहणके अवसरपर पुष्करक्षेत्रमें AA शुक्रको इसका 
उपदेश किया था । मरीचिनन्दन कझ्यपने चन्द्रम्रहणके समय 
प्रसन्न होकर बृहस्पतिको इसे बताया था । बदरीआश्रमसें 
परम प्रसन्न ब्रह्माने AA इसका उपदेश दिया था। 
जरस्कारमुनि क्षीरसोगरके पास विराजमान थे । उन्होंने 
आस्तीकको यह मन्त्र पढ़ाया । बुद्धिमान्‌ HARA 
मेरुपर्वतपर विभाण्डक मुनिसे इसकी शिक्षा प्राप्त की थी । 
शिवने आनन्दम आकर गोतम तथा कणाद मुनिको इसका 
उपदेश किया था । याज्ञवल्क्य और कात्यायनने सूर्यकी 
दयासे इसे पाया था | महाभाग रोघ पातालमें बलिके सभा- 
भवनपर विराजमान थे। वहीं उन्होंने पाणिनि,बुद्धिमान भारद्वाज 
और झाकटायनको इसका अभ्यास कराया था । चार लाख 
जप करनेपर मनुष्यके लिये यह मन्त्र सिद्ध हो सकता | 
इस मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर अवश्य ही मनुष्यमें बृहस्पतिके 
समान योग्यता प्राप्त हो सकती है । 
विप्रेन्द्र | सरस्वतीका कवच विश्वपर विजय wa कराने- 
वाळा है। SRAN ब्रह्माने गन्धमादन पर्वतपर भ्गगुके आग्रहसे 
इसे इन्हें बताया था; वही में तुमसे कहता हूँ, सुनो । 
Jaa कहा--अक्षन । आप ब्रह्मज्ञानीजनोंमें प्रमुख; 
पूर्ण ब्रह्मज्ञानसभ्पन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं 
सबके परम आराध्य हैं | प्रभो | आप मुझे सरस्वतीका “विश्वजय? 
नामक कवच बतानेकी कृपा कीजिये । यह कवच मायाके 
प्रभावसे रहित, मन्त्रोंका समूह एवं परम पवित्र है | 


D. 
ब्रह्माजी बोळे--वत्स ai m न रे | 
कवच कहता हूँ, सुनो । यह श्रुतियोंका सार, कानके हि 
सुखप्रद WA प्रतिपादित एबं उनसे अनुमोदित है। 
रासेश्वर भगवान श्रीकृष्ण गोलोकमें विराजमान थे | व्ही 
TAH रासमण्डल था । रासके अवसरपर उन रुन मुन्ने | 
यह कवच युनाया था | कल्पब्रक्षको तुलना करनेवाला यह कवच. 
परम गोपनीय है । जिन्हें किसीने नहीं सुना है, वे अद्भुत मन्त्र इसमे 
सम्मिलित हैं | इसे धारण करनेके प्रभावसे ही भगवान्‌ 
शुक्राचार्य सम्पूर्ण देत्योके पूज्य बन सके । ब्रह्मन | बृहस्पति 
इतनी बुद्धिका समावेश इस कवचकी महिमासे ही हुआ है। 
वाल्मीकिसुनि सदा इसका पाठ और सरस्वतीका ध्यान करते 
थे | अतः उन्हें कवीन्द्र कहलानेका सोभाग्य प्राप्त हो गया । बे 
भाषण करनेमें परम चतुर हो गये । इसे धारण करके स्वायम्भुव 
मनुने सबसे पूजा प्रात की । कणाद; गोतम, कण्व, पाणिनि; 
झाकटादन) दक्ष ओर कात्यायन--इस कवचको धारण करके 
ही अन्थोंकी रचनामें सफल हुए । इसे धारण करके स्वयं 
कृष्णद्वैपायन व्यासदेवने बेदोंका विभागकर खेल-ही-खेल्मों 
अखिल पुराणोंका प्रणयन किया | शातातप, संवर्त, बसि 
पराशर; याशवल्क्य, ऋष्यशृङ्ग, भारद्वाज, आस्तीक, देवल, 
जेगीषव्य ओर जावालिने इस कवचको धारण करके सबमें 
पूजित हो प्रन्थोंकी रचना की थी | 

विप्रेन्द्र | इस कवचके ऋषि प्रजापति हैं | खयं बृहती | 
छन्द है । माता शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं | अखिल तत्त-' 
परिज्ञानपुवंक सम्पूर्ण अर्थके साधन तथा समस्त कविताओंके 
प्रणयन एवं विवेचनमें इसका प्रयोग किया जाता है | 

श्रीं-हीं-स्वरूपिणी भगवती सरस्वतीके लिये श्रद्धाकी | 
आहुति दी जाती है, वे सब ओरसे मेरे सिरकी रक्षा करें | ॐ | 
श्रीं वाग्देवताके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है; वे सदा 
मेरे ललाटको रक्षा करें | 3» हीं भगवती सरखतीके लिये 
श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे निरन्तर कामोंकी रक्षा 
करे | ३ ह भारतीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती 
हे; वे सदा दोनों नेत्रोकी रक्षा करें । एं-हीं-स्वरूपिणी 
वाग्वादिनीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती इ, वे सब ओर 
से मेरी नासिकाकी रक्षा करें । ॐ हीं विद्याकी aa 
देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे होठकी ख 
कर | ॐ AR भगवती ब्राह्मीके लिये श्रद्धाकी आहुति 
दी जाती है, वे दन्त-पड्क्तिकी निरन्तर रक्षा करें | टॅ 
यह देवी सरस्वतीका एकाक्षर मन्त्र मेरे कण्ठकी A | 


| 


याकर >: 
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रक्षा करें | ॐ श्री हीं मेरे गलेकी तथा श्री मेरे कंधोंकी 
सदा रक्षा करे | ३८ श्रीं विद्याकी अधिष्ठात्री देवीके लिये 
श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सदा वक्षःस्थल रक्षा 
करें | 3“ हीं विद्यास्वरूपा देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति 
दी जाती है, वे मेरी नाभिकी रक्षा करें | ॐ ही हीं स्वरूपिणी 
देवी वाणीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती हे, वे सदा 
मेरे हाथोंकी रक्षा करें | ॐ स्वरूपिणी भगवती सर्ववर्णात्मिका- 
के लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे दोनों पैरोंको 
सुरक्षित रक्‍खें । ॐ वागूकी अधिष्ठात्री देवीके लिये श्रद्धाकी 
आहुति दी जाती है, वे मेरे सर्वस्वकी रक्षा करें | सबके 
कण्ठमें निवास करनेवाली 3“स्वरूपा देवीके लिये श्रद्धाकी 
आहुति दी जाती है; वे पूर्व दिशामें सदा मेरी रक्षा करें | 
जीभके अग्रभागपर विराजनेवाली ॐ हीं-स्वरूपिणी देवीके 
लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे अग्निकोणमें रक्षा करें। 


“ॐ ऐं हीं श्रीं झं सरस्वत्ये बुधजनन्ये खाहा ।! 

इसको मन्त्रराज कहते हैं । यह इसी कूपमें 
विराजमान रहता है | यह निरन्तर मेरे दक्षिण भागकी रक्षा 
करे । एँ हीं श्रीं-यह व्यक्षरमन्त्र नेऋत्यकोणमें सदा मेरी 
रक्षा करे | कविकी जिह्वाके अग्रभागपर रहनेवाली 
स्वरूपिणी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे 
पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा करें | 3“-खरूपिणी भगवती 
सर्वाम्बिकाके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे वायव्य- 
कोणमें सदा मेरी रक्षा करें । गद्य-पद्यमें निवास करनेवाली 
ॐ एं श्रींमयी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती 


सरखतीकी पूजाका विधान तथा कवच & 
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विराजनेवाली ऐं-सखरूपिणी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति 
दी जाती है, वे ईशानकोणमें सदा मेरी रक्षा करें | ॐ g- 
स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती 


है, वे ऊपरसे मेरी रक्षा करें । पुस्तकमें निवास करनेवाली 


Aa देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती 


है, वे मेरे निम्नमागकी रक्षा करें | 3>खरूपिणी ग्रन्थवीज- 


खख्मा देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है; वे सब 
ओरसे मेरी रक्षा करें । 

विप्र | यह सरस्वती-कवच तुम्हें सुना दिया । असंख्य 
ब्रह्ममन्त्रोंका यह मूर्तिमान्‌ विग्रह है | ब्रह्मखरूप इस कबचको 
“विश्वजय? कहते हैं । प्राचीन समयकी बात है--गन्धमादन 
qian पिता धर्मदेवके मुखसे मुझे इसे सुननेका सुअवसर 
प्राप्त हुआ था | तुम मेरे परम प्रिय हो । अतएव तुमसे 
मैंने कहा है। तुम्हे अन्य किसीके सामने इसकी चर्चा 
नहीं करनी चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वस्न, 
चन्दन और अलंकार आदि सामानोंसे विधिपूर्वक गुरुकी 
पूजा करके दण्डकी भाँति जमीनपर पड़कर उन्हे प्रणाम 
करे । तत्पश्नात्‌ उनसे इस कवचका अध्ययन करके इसे 
हृदयमें धारण करे | पाँच लाख जप करनेके पश्चात्‌ यह 
कवच सिद्ध हो जाता है | इस कवचके सिद्ध हो जानेपर 
पुरुषको बृहस्पतिके समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है | 
इस कवचके प्रसादसे पुरुष भाषण करनेमें परम चतुर) 
कवियोंका सम्राट्‌ और त्रेलोक्यविजयी हो सकता है । 
वह सबको जीतनेमें समर्थ होता है ।# मुने | यह कवच 
कण्व-शाखाके अन्तर्गत है । अब स्तोत्र, ध्यान, बन्दन और 


दै, वे उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करें । सम्पूर्ण शात्रोंमें पूजाका विधान बताता हूँ, सुनो । (अध्याय ४ ) ` 


IAA 


* ब्रह्मोवाच 
शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम्‌ । श्रुतिसारं श्रुतिसुखं नर शुतिपूजितम्‌॥ 
उक्त कृष्णेन गोलोके मह्यं वृन्दावने वने । रासेश्वरेण विभुना रासे वै रासमण्डले ॥ 
अतीव गोपनीयं च कल्पवृक्षसमं॑ परम्‌ । अभरुताद्वुतमन्वाणां समूहैश्च समन्वितम्‌॥ 
यदू धृत्वा भगवाज्छुक्रः सर्वदैत्येषु पूजितः । यद्‌ शृत्वा पठनाद्‌ ब्रह्मन्‌ बुडिमांश्च बा ॥ 
पठनाडारणाद्वाग्मी कवीन्द्रो वाल्मिको सुतिः । ख्वायम्भुवों मतुशचैव यद इवा संपूजितः ॥ 
कणादो गौतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः । ग्रन्थं चकार यद्‌ धत्वा द aD स्वयम्‌ ॥ 
धृत्वा वेदविभागं च पुराणान्यखिलानि च । चकार लीलामात्रेण ङृष्णद्गपायनः स्वयम्‌ ॥ 


शातातपश्च संवतो वसिष्ठश्च पराशरः । यद्‌ श्रृत्वा पठनाद्‌ अन्थं याशवल्वयश्रकार सः॥ 
IN भरद्वाजश्चास्तीको देवलस्तथा । जैगीषव्योऽथ जावालियंद्‌ इत्वा सवपूजिता: ॥ 
कवचस्यास्य Aa ऋषिरेव प्रजापतिः । स्वयं छन्दश्च बृहती देवता शारदाम्बिका ॥ . 
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RIAL भगवान्‌ नारायण कहते है-नारद ! 
सरस्वती देवीका स्तोत्र सुनो, जिससे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध 
हो जाते हैं | प्राचीन समयक्री वात है--याज्ञवल्क्य नामसे 
प्रसिद्ध एक महामुनि थे । उन्होंने उसी स्तोत्रसे भगवती 
सरस्वतीकी स्तुति की थी । जव गुरुके शापसे मुनिकी श्रेष्ठ 
विद्या नष्ट हो गयी, तब वे अत्यन्त दुखी होकर लोलार्क- 
कुण्डपर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाला तीर्थ है, गये । 
उन्होंने तपस्याके द्वारा सूर्यका प्रत्यक्ष दशन पाकर शोक 
विहल हो भगवान्‌ सूर्यका स्तवन तथा वारंवार रोदन 
किया | तब शक्तिशाली सूर्य ने याश्वल्क्यक्रो वेद और वेदाङ्गका 
अध्ययन कराया । साथ ही कहा--'सुने | तुम स्मरण-शक्ति 
प्राप्त करनेके लिये भक्तिपूर्वक वाग्देवता भगवती सरस्वतीकी 
स्तुति करो ।? इस प्रकार कहकर दीनजनोंपर दया करनेवाले 
सूर्य अन्तर्धान हो गये । तब याज्ञवल्क्यमुनिने स्नान किया 
और विनयपूर्वक सिर झुकाकर वे भक्तिपूवेक स्तुति करने 
लगे। 


सववेतत्त्वपरिक्षाने सवर्थसाषनेषु 


श्रीं हीं सरस्वत्यै स्वाहा हिरो मे पातु सर्वतः । श्रीं 
पातु निरन्तरम्‌ । ॐ श्रीं हीं भारत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं 
हीं वाग्वादिन्ये स्वाहा नासां मे सर्वतोऽवतु | ॐ हीं विद्ाधिष्ठातृदेव्ये स्वाहा ओष्ठं 
श्रीं हीं ब्राह्मये स्वाहेति दन्तपङ्क्तिं सदाबतु । ऐेमित्येकाक्षरो मन्त्रो मम 
श्रीं हीं पातु मे ग्रीवां स्कन्धौ मे श्रीं सदावतु । & श्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्ये स्वाहा वक्षः 
हीं विद्याखरूपाये स्वाहा मे पातु नाभिकाम्‌। ॐ हीं झीं वाण्यै स्वाहेति मम हस्तौ 
सदावलु । ॐ 
सदावतु । ॐ हीं जिह्राग्रवासिन्ये 
ऐं हीं श्रीं क्लीं सरस्वत्ये बुधजनन्ये स्वाहा । सततं मन्त्रराजोऽयं 
सदावतु । कविजिह्वा्रवा सिन्ये 
सदावतु । ॐ ऐं श्रीं गद्यपद्वासिन्ये स्वाहा मामुत्तरेऽबतु ॥ 
सदावतु Š हीं सर्वपूजिताये साहा चोध्वं सदावतु ॥ 
सदावलु । ॐ अन्थवीजरूपायै स्वाहा मां 
्रह्ममन्त्रौघविग्रहम्‌ । इदं 


सरस्वत्यै खाहदेति श्रोत्रे 


pg A Re 


सर्ववणोत्मिकाये magi 
सवंकण्ठवासिन्ये सत्राहा प्राच्यां 


2 ERK ge 


हीं श्रीं त्र्यक्षरो मन्त्रो नेऋत्यां मे 
सवाम्विकाये स्वाहा वायव्ये मां 
सवंशास्रवासिन्ये स्त्ाहैशान्यां 
हीं पुस्तकवासिन्ये स्त्राहाथो मां 
ते कथितं विप्र 
पुरा श्रुतं MAM 
गुरुमभ्यच्ये 
पञ्जलक्षजपेनेब 
महावाम्मी कवीन्दरश्च 


mr ar ९६ Mr 


पर्वते 


सिद्धं तु कवचं 
त्रेलोक्यविजयी 


“TP 


च । कवितासु 


गन्धमादने । तव  स्नेहान्मया55ख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥ 
विधिवदरसञालंकारचन्दने: । प्रणम्य दण्डवद्धूमौ कवचं 


ह यदि स्यात सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ॥ 
भवेत्‌ । शक्नोति सर्व जेठ च कवचस्य प्रसादतः ॥ 
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% वन्दे नवधनश्याम स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * | संशि महावतपुर | 
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A M+ | 
याज्ञवल्क्यद्वारा भगवती सरखतीकी स्तुति | 
। 


याज्ञवल्क्य वोले--जगन्माता ! मुझपर कृपा करो) ने | 
तेज नष्ट हो गया दै । गुरुके शापसे मेरी स्मरणशक्ति लो 
गयी है । मैं विद्यासे वञ्चित होनेके कारण बहुत दुखी हा 
विद्याकी अधिदेवते ! तुम मुझे ज्ञान) स्मृति, विद्या, a ` 
कवित्व-शक्ति, दिष्यौको समझानेक्री शक्ति तथा ग्रन्थःरचना 
करनेकी क्षमता दो | साथ ही मुझे अपना उत्तम एह | 
सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो । माता ! मुझे प्रतिभा तथा | 
सत्पुरुषोंकी सभामें विचार प्रकट करनेकी उत्तम क्षमता दो। 
दुर्भाग्यवश मेरा जो सम्पूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया दै, वह मुझे | 
पुनः नवीन रूपमे प्राप्त हो जाय । जिस प्रकार देवता धूर 
या राखमें छिपे हुए बीजको समयानुतार अङ्करित कर देते | 
हैं, वैसे ही तुम भी मेरे ga ज्ञानको पुनः प्रकाशित कर दो| | 
जो ब्रह्मस्वरूपा, परमो, च्योतिरूपा, सनातनी तथा समू 
विद्याओंकी अधिष्ठात्री हैं; उन वाणीदेवीको IRM 
प्रणाम है । जिनके बिना सारा जगत्‌ सदा A 


मरेके समान है तथा जो ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवी है 


विनियोगः प्रकीतितः ॥ 
मे सवंदावलु ॥ | 
सदावतु ॥ | 
सदावतु ॥ | 
सदावतु ॥ | 
सदावतु ॥ 
सदावतु ॥ 
सदावतु ॥ 

Wg l 
सदावतु ॥ 
वारुणे$्वतु ॥ 


च सवासु 


वाग्देवताये स्वाहा भालं 


कण्ठं 


स्वाहा सर्व 
स्वाहाञ्निदिशि 

दक्ष्णि मां 

स्वाहा मां 


वागधिष्ठातृदेव्यै 


| 


सवेतोऽवठु ॥ 


विइ्वजयं ब्रह्मरूपकम्‌ ॥ 


नाम कवच 


घारयेत्‌ सुधी: ॥ 


3 ~ | | 


प्रकृतिखण्ड ] 
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उन माता सरस्वतीको वारंवार नमस्कार है । जिनके 
बिना सारा जगत्‌ सदा गूँगा और पागलके समान हो 
जायगा तथा जो वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हैं, उन बाग्देवताको 
बारंबार नमस्कार है। जिनकी अङ्गकान्ति हिम, चन्दन; कुन्द, 
चन्द्रमा, कुमुद तथा इवेतकभळके समान उच्ज्वल है तथा 
जो वर्णो ( अक्षरों ) की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन अक्षर-खरूपा 
देवी सरस्वतीको बारंबार नमस्कार है । विसर्ग; बिन्दु एवं 
मात्रा-इन तीनोंका जो अधिष्ठान है, वह तुम हो; इस प्रकार 
साधुपुरुष तुम्हारी महिमाका गान करते हैं। तुम्हीं भारती 
हो । तुम्हें वारंवार नमस्कार है । जिनके बिना सुप्रसिद्ध 
गणक भी -संख्याके परिगणनमें सफलता नहीं प्राप्त कर 
सकता; उन कालसंख्या-स्रूपिणी भगवतीको बारंबार 
नमस्कार है । जो व्याख्यास्वरूपा तथा व्याख्याकी अधिष्ठात्री 
देवी हैं; श्रम ओर सिद्धान्त दोनों जिनके खरूप हैं, उन. 
वाग्देवीको बारंबार नमस्कार है । जो स्मृतिशक्ति, ज्ञानशक्ति 
ओर बुद्धिशक्तिखरूपा हैं तथा जो प्रतिभा और कल्पना- 
शक्ति हैं, उन भगवतीको बारंवार प्रणाम है। एक बार 
सनत्कुमारने जब ब्रह्माजीसे ज्ञान पूंछा; तब ब्रह्मा भी जडवतू 
हो गये । सिद्धान्तकी स्थापना करनेमें समर्थ न हो सके | 
तब स्वयं परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ पधारे । उन्होने 
आते ही कहा--थप्रजापते | तुम उन्हीं इष्टदेवी भगवती 
सरस्वतीकी स्तुति करो ।? देवि | परमप्रभु श्रीक्ृष्णकी आज्ञा 
पाकर ब्रह्माने तुम्हारी स्तुति की । तुम्हारे कृपा-प्रसादसे उत्तम 
सिद्धान्तके विवेचनमें वे सफलीभूत हो गये | 

ऐसे ही एक समयकी बात है-- पृथ्वीने महाभाग 
अनन्तसे ज्ञानका रहस्य पूछा, तब शेषजी भी मूकवत्‌ हो गये। 
सिद्धान्त नहीँ बता सके । उनके हृदयमें 
घबराहट उत्पन्न हो गयी। फिर कश्यपकी आज्ञाके 
अनुसार उन्होंने सरस्वतीकी स्तुति की। 
इससे शेषने भ्रमको दूर करनेवाले निर्मल 
सिद्धान्तकी स्थापनामें सफलता प्राप्त कर ली। 
जब व्यासने वाल्मीकिसे पुराणसूत्रके विषयर्म 
प्रश्न किया, तब वे भी चुप हो गये। ऐसी 
स्थितिमें वाल्मीकिने आप जगदम्बाका ही 
स्मरण किया । आपने उन्हें बर दिया; जिसके 
प्रभावसे मुनिवर वास्मीकि सिद्धान्तका प्रतिपादन 
कर सके | उस समय उन्हें प्रमादको मिटानेवाला 
निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान, 


अंश व्यासजी वात्मीकिमुनिके मुखसे पुराणसूत्र सुनकर 
उसका अर्थ कविताके रूपमें स्पष्ट करनेके लिये तुम्हारी ही 
उपासना ओर ध्यान करने लगे । उन्होंने पुष्कर- 
क्षेत्रमे रहकर सौ वर्षोत्क उपासना की | माता ! तब तुमसे 
वर पाकर व्यासजी कवीश्वर बन गये । उत समय उन्होंने 
वेदोंका विभाजन तथा पुराणोंकी रचना की । जब देवराज 
इन्द्रने भगवान्‌ शंकरसे तत्त्वज्ञानके विघयमें प्रश्न किया, तब 
क्षणभर भगवतीका ध्यान करके वे उन्हं ज्ञानोपदेश 
करने लगे | फिर इन्दने बृहस्पतिसे शब्दशास््रके विषयमें 
पूछा । जगदम्बे | उस समय बृहस्पति पुष्करक्षेत्रमं जाकर 
देवताओंके वर्षसे एक हजार वर्षतक तुम्हारे ध्यानमें संलग्न 
रहे । इतने वर्षोके बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया । तब वे 
इन्द्रको शब्दशासत्र और उसका अर्थ समझा सके । बृहस्पतिने 
जितने रिष्योंको पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे 
अध्ययन कर चुके हैं, वे सब-के-सब भगवती सुरेश्वरीका 
चिन्तन करनेके पश्चात्‌ ही सफलीसूत हुए हैं । माता | वह 
देवी तुम्ही हो । मुनीश्वर, मनु और मानव--सभी तुम्हारी 
पूजा और स्तुति कर चुके हैं | ब्रह्मा» विष्णु, शिव, देवता 
और दानवेश्वर प्रभ्नति--सबने तुम्हारी उपासना की है । जब 
हजार मुखवाले रोष; पाँच मुखवाले शंकर तथा चार मुखवाले 
ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करनेमें जडवत्‌ हो गये, तब एक 
मुखवाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही कंसे सकता हूँ | 
नारद्‌ | इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य 
भगवती सरस्वतीको प्रणाम करने लगे | उस समय भक्तिके 
कारण उनका कंधा झुक गया था । उनकी आँखोंसे जलकी 
धाराएँ निरन्तर गिर रही थीं । इतनेमें ज्योतिःस्वरूपा महामायाका 
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# वन्दे नवधनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ | सदिस हवै 


आर सी गा उन | WA क दरा प्राप्त हुओ । देवीने उनसे कहा--'मुने ! तुम जाती है । भाषण करनेमें वह बृहस्पतित्री तुलना : 


तुलना कर 


N क़ 3 T मूर्ख aJ थवा a क्यों 
पर्यत कवि हो जाओ |? यों कहकर भगवती महामाया दै | कोई मदान्‌ मूर्ख अथवा दधि ही क्यों न 


Hiii. aii A 


l वह एक वर्षतक नियमपूर्वक इस स्तोत्रक 
बैकुण्ठ पधार गयीं । जो पुरुष याजवल्क्य-रचित इस TD TR इ 1 पाठ करता 


सरस्वती-स्तोत्रको पढ़ता है, उसे कवीन्द्र-पदकी प्राप्ति हो है |# 


ही पण्डित; परम बुद्धिमान्‌ एवं सुकवि हो 


एका. 


) 


o Aa ( साव x) 


; + याशवल्क्य उवाच 
छृपां कुरु“ जगन्मातरमामेवं हततेजसम्‌ । गुरुशापात्‌ स्मृतिश्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितम्‌ ॥ 
शानं देहि स्मृतिं देहि विद्या विद्याधिदेवते । प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्ति दिष्यप्रबोधिनीम्‌ ॥ 
अरन्थकतृत्वशक्ति च सुरिष्यं सुप्रतिष्ठितम्‌ । प्रतिभां सत्सभायां च विचारक्षमतां शुभाम्‌ ॥ 
छप्त॑ सर्वं देववशान्नवीभूतं उनः . कुरु | यथाङ्कुरं भसनि "च करोति देवता पुनः ॥ 
ब्रह्मरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी । सर्वेवि्याषिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः ॥ 
यया विना जगत्‌ सर्वं शश्च्जीवन्मृतं सदा । शानाषिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः॥ 
यया विना जगत्‌ सर्व मूकमुन्मत्तत्‌ सदा । वागषिष्ठातुदेवी या तस्यै वाण्यै 


नमो नमः ॥ 
हिमचन्दनङुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसंनिभा । वणौषिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः ॥ 
विसगबिन्दुमात्राणां यदविष्ठानमेव च । इत्थं त्वं गीयसे सद्भिभारत्यै ते नमो नमः ॥ 
यया विना च संख्याता संख्यां कतुं न इाक्यते । काळसंख्यास्वरूपा या तस्यै देव्यै नमो नमः ॥ 


व्याख्याखरूपा या देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता । अमसिद्धान्तरूपा या तस्ये देव्यै नमो नमः । 
स्वतिशक्तिश्ञा नशत्तिबुद्धिशक्तिस्वरूपिणी ॥ 

प्रतिभा कल्पना शक्तियो च तस्ये नमो नमः । सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छ यत्र À 
बभूव जडवत्‌ सोऽपि सिद्धान्तं adaga: । तदाऽऽजगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः ॥ 
उवाच स॒ च ता स्तौहि वाणीमिष्टां प्रजापते । स च ea त्वां अहा चाशया परमात्मनः ॥ 
चकार Sen तदा सिडान्तमुक्तमम्‌ । यदाप्यनन्तं पप्रच्छ शानमेक वसुंधरा ॥ 
बभूव मूकवत सोऽपि सिद्धान्त कर्तुमक्षमः । तदा त्वां स च तुष्टाव संत्रस्तः कइ्यपाज्ञया ॥ 
ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मल अमभक्षनम्‌ । व्यासः सुराणसूत्न॑ च पप्रच्छ वाहिमिकिं यदा ॥ 
मौनीभूतः स सस्मार त्वामेव जगदम्विकाम्‌ । तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्रेण मुनीश्वरः ॥ 
WA निर्मल शानं प्रमादध्॑सकारणम्‌ । पुराद धुत्वा च न्यासः कृष्णकलोद्भवः ॥ 
तवां सिषेवे च दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे । तदा त्वत्त वरं प्राप्य सत्कवौन्द्रो बभूव ह ॥ 
तदा वेदविभागं च पुराणं च चकार सः । यदा महेन्द्रः पप्रच्छ 
क्षणं त्वामेव संचिन्त्य तस्मे शानं |ददौ विभुः । पप्रच्छ IAE च 

दिव्यं वर्ष॑सह्रं च स त्वां दध्यौ च पुष्करे । तदा त्वत्तो वरं प्राप्य 
उवाच रब्दशाज्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम्‌ । अध्यापिताश्च ये रिष्या 
ते च त्वां परिसंचिन्त्य प्रवतेन्ते सुरेश्वरीम्‌ । त्वं संस्तुता पूजिता 
देत्येन्देरच सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः । जडीभूतः सनासः 
यां स्तोतुं किमदं स्तौमि तामेकास्येन मानवः । इत्युक्त्वा 


mai सदाशिवम्‌ ॥ 
महेन्द्रश्च बृहस्पतिम्‌ ॥ 
दिव्यवर्षसहस्रकम्‌ ॥ 
यैरधीतं सुनीइवरैः ॥ 
च मुनीन्द्रेम॑नुमानवै: ॥ 
पञ्चवकत्रश्चतुसुख्ः ॥ 


याशवस्क्यश्च भक्तिनन्रात्मक्न्धरः ॥ 
प्रणनाम निरादरो रुरोद च मुहुसुहुः । तदा ज्योतिःस्वरूपा सा 


तेन दृष्टाप्युवाच तम्‌ ॥ 
सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वेकुण्ठं च जगाम ह । याशवल्क्यकृतं वाणीस्तोत्रमेतत्त य पठेत्‌ ॥ 
स कवीन्द्रो महावाग्मी ब्रहस्पतिसमो भवेत्‌ । महामूरंश्च॒ दुर्मेघा वष॑भेकं यदा पठेत्‌ ॥ 
स॒ पण्डितश्च मेधावी gea भवेद्‌ भ्वम्‌ ॥ j 
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प्रकतिखण्ड | # विष्णुपल्ती लक्ष्मी, 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! वे भगवती 
सरस्वती स्वयं वेकुण्ठमें भगवान्‌, श्रीहरिके पास रहती हैं । 
पारस्परिक कलहके कारण गङ्गाने इन्हें शाप दे दिया था | 
अतः ये भारतवर्षेमे अपनी एक कलासे पधारकर नदी- 
रपं प्रकट हुईं । मुने ! सरस्वती नदी पुष्य प्रदान करनेवाली) 
पुण्यरूपा और पुण्यतीर्थ-स्वरूपिणी हैं । पुण्यात्मा पुरुषोंको 
चाहिये कि वे इनका सेवन करें | इनके तटपर पुण्यवानोंकी 
ही स्थिति है | ये तपस्वियोंके लिये तपोरूपा हैं और तपस्याका 
फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किये हुए सब 
पाप ळकड़ीके समान हैं । उन्हें जलानेके .लिये ये प्रज्वलित 
अम्निस्वरूपा हैं | भूमण्डलपर RANS जो मानव इनकी 
महिमा जानते हुए इनके तटपर अपना शरीर त्यागते हैं, 
उन्हे वेकुण्ठमें स्थान प्राप्त होता है। भगवान, विष्णुके भवनपर 
वे बहुत दिनोंतक वास करते हैं । 

तदनन्तर सरस्वती नदीमें'ल्ञानकी और भी महिमा कहकर 
नारायणने कहा कि इस प्रकार सरंस्वतीकी महिमाका कुछ 


वर्णन किया गया है । अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। 


सौति कहते है--शोनक ! भगवान्‌ 
नारायणकी बात सुनकर मुनिवर नारदने पुनः 
तत्काल ही उनसे यह पूछा । 

नारद्‌जीने कहा--सच्वस्वरूपा तथा 
सदा पुण्यदायिनी गङ्गाने सर्वपून्या सरखती- 
देवीको शाप क्यों दे दिया १ इन दोनों तेजस्विनी 
देवियोंके विवादका कारण अवश्य ही कानोंको 
सुख देनेवाला होगा । आप इसे बतानेकी कृपा 
कीजिये । 

भगवान्‌ नारायण बोले-तारद J 
यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ 
सुनो । लक्ष्मी, सरस्वती और गङ्गा-ये तीनों 
ही भगवान्‌ श्रीहरिकी भार्या हैं। एक बार सरखतीको 
यह संदेह हो गया कि श्रीहरि मेरी अपेक्षा गढ़ासे अधिक प्रेम 
करते हैं | तब उन्होंने श्रीहरिकों कुछ कड़े शब्द कह दिये । 
फिर वे गङ्गापर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगीं । तब 
शान्तस्वरूपा, क्षमामयी लक्ष्मीने उनको रोक दिया । इसपर 
सरस्वतीने लक्ष्मीको गङ्गाका पक्ष करनेवाली मानकर आवेशमें 
शाप दे दिया कि “तुम निश्चय ही वृक्षर्पा और नदीरूपा 
हो जाओगी Y 


सरखती एवं गङ्गाका परस्पर शापवश भारतवर्षमे पधारना # १०१ 


विषणुपल्ली लक्ष्मी, सरखती एवं गङ्गाका परस्पर 


शापवश भारतवर्षमें पधारना 


i सरखतीके इस शापको सुन लिया; परंतु स्वयं 
- बदलेमें सरखतीको शाप देना तो दूर रहा, उनके मनमें 
तनिक-सा क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ । वे वहीं झान्त बेटी 
रहीं और सरखतीके हाथको अपने हाथसे पकड़ लिया | पर 
गज्ञासे यह नहीं देखा गया । उन्होंने सरखतीको शाप दे 
दिया । कहा--बहन लक्ष्मी | जो तुम्हें झाप दे चुकी है) 
वह सरस्वती भी नदीरूपा हो जाय । यह नीचे मत्यलोकमें 
चली जाय; जहाँ सब पापीजन निवास करते हैं |? 

नारद्‌ | गङ्गाकी यह बात सुनकर सरखतीने उन्हे शाप 
दे दिया कि तुम्हें भी धरातलपर जाना होगा और तुम पापियों- 
के पापको अङ्गीकार करोगी । इतनेमें भगवान्‌ श्रीहरि वहाँ 
आ गये | उस समय चार भुजावाले वे प्रभु अपने चार 
पाष॑दोंसे सुशोभित थे । उन्होंने सरस्वतीका हाथ पकड़कर उन्हें 
अपने समीप प्रेमसे बैठा लिया । तत्पश्चात्‌ वे सर्वज्ञानी श्रीहरि 
प्राचीन अखिल ज्ञानका रहस्य समझाने लगे | उन दुःखित 
देवियोंके कलह और शापका मुख्य कारण सुनकर परम WA 
समयानुकूल बातें बतायीं । 


भगवान्‌ श्रीहरि बोळे लक्ष्मी | झभे | तुम अपनी 
कलासे राजा धर्मध्वजके घर पधारो । तुम किसीकी योनिसे 
उत्पन्न न होकर स्वयं भूमण्डलपर प्रकट हो जाना । वहीं तुम 
वृक्षरूपसे निवास करोगी । “शङ्कचूड? नामक एक असुर मेरे 
अंसे उत्पन्न होगा । तुम उसकी पत्नी बन जाना । तत्पश्चात्‌ 
निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भायां बननेका सौभाग्य प्राप्त होगा । | | 
भारतवर्षमें जिलोकपावनी “तुल्सी?के नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि | 
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# बन्दे नचघनइयामं स्वात्मारामं सनोहरस्‌ ओ 


होगी | वरानने | अभी-अभी नजारा WWE ` तुम भारतीके झापसे भारतमें 
(पद्मावती? नामक नदी बनकर पधारो | 
तदनन्तर गङ्गासे कहा--गड्धे | तुम सरस्वतीके शापवश 
अपने अंशसे पापियोंका पाप भस्म करनेके लिये विश्वपावनी 
नदी वनकर भारतवर्षमें जाना । सुकल्पिते ! भगीरथकी 
तपस्यासे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा | धरातळपर तुमको सव लोग 
भगवती भागीरथी कहेंगे । समुद्र मेरा अंश है । मेरे आज्ञा- 
नुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना ।? इसके बाद 
सरस्वतीसे कहा--“भारती | हुम गङ्गाका झाप स्वीकार करके 
अपनी एक कलासे मारतवर्षमें चलो । तुम अपने पूर्ण अंशसे 
अह्मयसदनपर पधारकर उनकी कामिनी बन जाओ; यह गङ्गा 
अपने पूर्ण अंसे शिवके स्थानपर चलें । यहाँ अपने पूर्ण अंशसे 
केबल लक्ष्मी रह जायेँ | कारण; इनका स्वभाव परम शान्त 
है। ये कभी तनिक-सा क्रोध नहीं करतीं । सुझपर इनकी अटूट 
श्रद्धा है। ये सच्वस्वरूपा हैं। ये महान्‌ साध्वी, अत्यन्त 
सौभाग्यवती, क्षमामूर्ति, सुन्दर आचरणोसे सुशोभित तथा 
निरन्तर धर्मका पालन करती हैं | इनके एक अंशकी कलाका 
महत्त्व है कि विश्वभरमें सम्पूर्ण स्त्रिया धर्मात्मा, पतित्रता, 
शान्तरूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं । 


अब भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं अपना विचार कहने लगे-- 


अहो | विभिन्न खभाववाली तीन स्त्रियों, तीन नौकरों और 
तीन बान्धवोंका एकत्र रहना वेदकी अनुमतिसे विरुद्ध है । 
ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते । जिन गहस्थो- 
के घर खरी पुरुषके समान व्यवहार करे और पुरुष स्त्रीके 
अधीन रहे, उसका जीवन निष्फल समझा जाता है। उसके 
प्रत्येक पगपर अशुभ है | जिसकी स्त्री gage योनिदुष्ट 
और कलहप्रिया हो, उसके लिये तो जंगल ही घरसे बढ़कर 
सुखदायी है | कारण, वहाँ उसे जल, स्थल और फल तो 
मिल ही जाते हैं । ये फल-जछ आदि जंगलमें निरन्तर सुलभ 


रहते हैं, घरपर नहीं मिल सकते | अग्निके पास रहना ठीक 


है; अथवा हिंसक जन्तुओके निकट रहनेपर भी सुख मिल 
सकता है; किंतु दुष्टा सत्रीके निकट RANS पुरुषको अवश्य 
ही महान्‌ क्लेश भोगना पड़ता है । वरानने ! पुरुषोंके लिये 
व्याधि-ज्वाला अथवा विघज्वालाको ठीक बताया जा सकता 
है; किंतु दुष्टा ख्रियोंके मुखकी ज्वाला मृत्युसे भी अधिक 
कष्टप्रद होती दै । स्रीके वशमें रहनेवाले पुरुषोंकी शुद्धि शरीरके 
भस्म हो जानेपर भी हो जाय--यह निश्चित नहीं है । g 
qal रहनेवाला व्यक्ति दिनमें जो कुछ कर्म करता है, उसके 


केसे | 
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फलका बह भागी नहीं हो पाता । इस लोक और परलोको 
सव जगह उसकी निन्दा होती हे | जो यद और दे 
रहित है, उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिये | ए 
भार्यावालेको ही चेन नहीं; फिर जिसके अनेक यँ, 
उसके लिये तो सुखकरी कल्पना ही असम्भव है । आए 
ङ्गे | तुम शिवके पास जाओ और सरस्वती ! ठु बाई 
स्थानपर चले जाना चाहिये | यहाँ मेरे भवनपर केवल बुर 
लक्ष्मीजी रह जायें; क्योंकि परम साध्वी, उत्तम आपण 
करनेवाली एवं पतित्रता स्त्रीका स्वामी इस छोकमें खा 
सुख भोगता है और परलोकमें उसके लिये केवल्यपद सुर 
है । जिसकी पत्नी पतित्रता है, वह परम पवित्र, सुखी क 
मुक्त समझा जाता है । 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद्‌ | इस प्रमा 
कहकर भगवान्‌ श्रीहरि चुप हो गये । तब गङ्गा और लक्षा 
तथा सरस्वती--तीनों देवियाँ परस्पर एक दूसरेका आलिझञ 
करके रोने छगीं। शोक और भयने उनके शरीरको A 
दिया था । उनकी आँखोंसे आँसू बह रहे थे | उन सब्र 
एकमात्र भगवान्‌ ही शरण्य हष्टिगोचर हुए । अतः वे क्रमश 
उनसे प्रार्थना करने लगीं । 


N 
i 


सरखतीने कहा--नाथ ! मुझ दुशको पाप) ता. 
और शापसे बचानेके लिये कोई प्रायश्चित्त बता दीजिये निलो | 
मेरा जन्म और जीवन शुद्ध हो जाय । भला, आप-जैसे महर. 
सच्चरित्र स्वामीके परित्याग कर देनेपर कहाँ कौन स्त्रिया जीवित | 
रह सकती हैं ! प्रभो ! मैं भारतवर्षमें योगसाधन करके इत 
शरीरका त्याग कर दूँगी--यह निश्चित है | 


गङ्गा बोली--जगत्मभो | आप किस अपराधसे मु 
त्याग रहे हैं? मैं जीवित नहीं रह सकूँगी । 


- लक्ष्मीने कहा--नाथ | आप सत्त्वखल्प र । क 
mai वात है, आपको कैसे क्षोम हो गया । अ 
अपनी इन पत्नियोंपर कृपा कीजिये | कारण, श्रेष्ठ खामी 
लिये क्षमा ही उत्तम है | मैं सरस्वतीका शाप स्वीकार करी 
अपनी एक कलासे भारतवर्षमें जाऊँगी । परंतु प्रो! 
मुझे कितने समयतक वहाँ रहना होगा और मैं पुत 
आपके चरणोंके दान प्राप्त कर सकूँगी । पापीजन मैरे र 
स्नान और आचमन करके अपना पाप gan लाद देगे/ (|. 
उस पापसे मुक्त होकर आपके चरणोंमें आनेका अधिकार £ 


BE 
प्रकतिखण्ड | # विष्णुपल्ली लक्ष्मी, 


सरखती एवं गङ्गाका परस्पर शापचश naati पधारना * १०३ 


amA पुत्री होकर जव “तुळशी? ( बृन्दा ) रूपमे खित हो 
जाऊँगी। तब मुझे पुनः कव आपके चरणकमल प्राप्त होंगे ! 
कृपानिधे ! यह तो बताइये कि जव मैं वृक्षर्पमे उसकी 
अधिदेवी बनकर रहने लगूँगी, तब कत्रतक आप मेरा 
उद्धार करेंगे ! यदि ये गद्ला सरखतीके शापसे भारतवर्षमे 
चली जायँँगी, तव फिर किस समव शाप और पापसे छुटकारा 
पाकर आपको प्राप्त कर सकेंगी १ गङ्गाके शापसे ये सरस्वती 
भी यदि भारतमें जायँगी तो कब शापसे मुक्त होकर पुनः 
आपके चरणकमलोंको पा सकेंगी १ प्रभो | आप जो इन 
सरखतीसे कह रहे हैं कि तुम ब्रह्माके घर सिधारो अथवा 
गङ्गाको शिवके भवनपर जानेक्री आज्ञा दे रहे हैं-आपके 
इन वचनोंके लिये में आपसे क्षमा चाहती हूँ | आप कृपा 
करके इन्हें ऐसा दण्ड न दें । 

नारद | इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मीने अपने 
स्वामी श्रीहरिके चरण पकड़ लिये; उन्हें प्रणाम किया और 
अपने केशसे भगवानके चरणोंको आवेष्टित करके वे बारंबार 
रोने लगीं । भगवान्‌ श्रीहरि सदा भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले 
हैं । प्राथना सुनकर उन्होंने देवी कमलाको हृदयसे चिपका 
छिया और प्रसन्नमुखसे सुस्कराते हुए कहा । 

भगवान्‌ विष्णु बोले सुरेश्वरि! कमलेक्षणे ! मैं 
तुम्हारी बात भी रक्खूँगा ओर अपने वचनकी. भी रक्षा 
करूँगा | साथ ही तुम तीनोंमें समता कर दूँगा, अतः सुनो | 
ये सरस्वती कलाके एक अंशसे नदी बनकर भारतवषमें जायें) 
आधे अंशसे ब्रह्माके भवनपर पारें तथा पूर्ण अंशसे खयं 
मेरे पात रहें । ऐसे ही ये गङ्गा भगीरथके सख्रयत्नसे अपने 
कलांशसे त्रिलोकीको पवित्र करनेके लिये भारतवर्षमं जाये 
और स्वयं पूर्ण अंसे मेरे पास भवनपर रहें । वहाँ इन्हे शंकरके 
मस्तकपर रहनेका दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा । ये सभावतः 
पवित्र तो हैं ही, किंतु वहाँ जानेपर इनकी पवित्रता और भी 
बढ़ जायगी । वामलोचने ! तुम अपनी कलाके अंशांशसे 
भारतवर्षमें चलो । वहाँ तुम्हे 'पद्मावती!नदी और “तुळसी” 
इक्षके रूपसे विराजना होगा । कलिके पाँच हजार वर्ष 
व्यतीत हो जानेपर तुम नदीरूपिणी देवियोंका उद्धार हो 
जायगा । तदनन्तर तुमलोग मेरे मवनपर लौट आओगी। 
पद्मभवे | सम्पूर्ण - ाणियोंक्रे पास जो समत्ति और विपत्ति 
आती है--इसमें कोई-न-कोई देत छिपा रहता है । बिना 
विपत्ति सहे किन्हीको भी गोख प्राप्त नही हो सकता | अद 
TRR ya होनेका उपाय बताता हूँ । मेरे मन्त्रोंकी उपासना 


करनेवाले बहुत-से संत पुरुष भी तुम्हारे जलमें नहाने-धोनेके 
लिये पधारेंगे | उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श 
YA करके सब पापोंसे छुटकारा पा जाओगी । सुन्दरि | 
इतना ही नही; किंतु भूमण्डलपर जितने असंख्य तीर्थ हैं) वे 
सभी मेरे भक्तोंके दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन 
जायेंगे । भारतवर्षकी भूमि अत्यन्त पवित्र है । मेरे मन्त्रके 
उपासक अनगिनत भक्त वहाँ वास करते हैं | प्राणियॉको 
पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। 
मेरे भक्त जहाँ रहते और अपने पैर धोते हैं, वह स्थाने 

महान्‌ तीर्थ एवं परम पवित्र वन जाता है--यह बिल्कुल 
_निश्चित है# । घोर पापी भी मेरे भक्तके दर्शन और स्वशके 
प्रभावसे पवित्र होकर जीवन्मुक्त हो सकता है । नास्तिक 
व्यक्ति भी मेरे भक्तके दर्शन और स्परासे पवित्र हो 
सकता है | 


जो कमरमें तलवार बॉधकर द्वारपालकी हैसियतसे 
जीविका चलाते हैं; सुनीमी मात्र जिनकी जीविकाका 
साधन है, जो इधर-उधर चिठ्ठीपत्री पहुँचाकर अपना 
भरण-पोषण करते हैं तथा गॉव-गाँव घूमकर भीख माँगना ही 
जिनका व्यवसाय है, एवं जो बेलोंक्ो जोतते हैं, ऐसे ब्राह्मण- 
को अधम कहा जाता है; किंतु मेरे भक्तके दर्शन और 
स्पर्श उन्हें पवित्र कर देते हैं| विश्वासघाती, Raad, 
झूठी गवाही देनेवाले तथा धरोहर हड़पनेवाले नीच व्यक्ति 
भी मेरे भक्तोंके दर्शन और स्मरसे शुद्ध हो सकते हैं । मेरे 
भक्तके दर्शन एवं स्पर्शमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके 
प्रभावसे महापातक्री व्यक्तितक पवित्र हो सकता है । 
सुन्दरि ! पिता, माता; स्त्री; छोटा माई, पुत्र, पुत्री, बहन; 
गुरुकुल, नेत्रहीन बान्धव सासु और AKA पुरुष इनके 
भरण-ोप्रणकी व्यवस्था नहीं करता, उसे मदान्‌ पातकी | 
कहते है; किंतु मेरे भक्तोके दर्शन और स्पश करनेसे वह 
भी जुद्ध हो जाता है । पीपळके AA काठनेवाले मेरे 


. भक्तोंके निन्दक तथा नीच ब्राह्मणको भी मेरे भक्तका दर्शन 


और स्पर्श पवित्र बना देता है । घोर पातकी मनुष्य भी 
मेरे भक्तोके दर्शन और स्पशसे पवित्र हो सकते हैं । 


श्रीमहालक्ष्मीने कहा--भक्तोपर कृपा करनेके लिये 


# मद्भक्ता यत्र॒ तिष्ठन्ति पादं प्रक्षाल्यन्ति च । 
तत्त्यानं च महातीर्थं सुपवित्रं भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ 


( प्रकृतिख॒ण्ड | 
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आतुर रहनेवाले प्रभो | अब आप उन अपने भक्तोंके लक्षण 
बतलाइये, जिनके दर्शन ओर add हरिभक्तिहीन? 
अत्यन्त अहंकारी, अपने मुँह अपनी बड़ाई करनेवाले; 
धूते, शठ एवं साधुनिन्दक अत्यन्त अधम मानवतक तुरंत 
पवित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने-धोनेसे सम्पूर्ण तीर्थोमे 
पवित्रता आ जाती है; जिनके चरणोंकी धूल्सि तथा 
चरणोदकसे पृथ्वीका कल्मष दूर हो जाता है तथा जिनका 
दर्शन एवं स्पर्श करनेके लिये भारतवर्षमें लोग लालायित 
रहते हैं; क्‍योंकि विष्णुभक्त पुरुषोंका समागम सम्पूर्ण 
प्राणियोंके लिये परम लाभदायक है । जलमय तीर्थ ही तीर्थ 
नहीं है और न मृण्मय एवं प्रस्तरमय देवता ही देवता हैं; 
क्योंकि वे दीघंकाल्तक सेवा करनेपर ही पवित्र करते हैं । 
अहो ! साक्षात्‌ देवता तो विष्णु-भक्तोंको मानना चाहिये, जो 
क्षणभरमें पवित्र कर देते हैं ।# 


सूतजी कहते हैं-शोनक ! महालक्ष्मीकी बात सुनकर 
` उनके आराध्य स्वामी भगवान्‌ श्रीहरिका मुखमण्डल 
मुस्कानसे खिळ उठा । फिर वे अत्यन्त गूढ़ एवं श्रेष्ठ 
रहस्य कहनेके लिये प्रस्तुत हो गये । 
श्रीभगवान्‌ बोले-लक्ष्मी ! भक्तोंके लक्षण श्रुति 
एवं पुराणोंमें छिपे हुए हैं इन पुण्यमय लक्षणोंमें पार्पोका 
नादा करने, सुख देने तथा भुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेकी 
प्रचुर शक्ति है । जिसको agak द्वारा विष्णुका 
मन्त्र प्राप्त होता है (ओर जो सब कुछ छोड़कर 
केबल मुझको ही सर्व मानता है), उसीको वेद-वेदाङ्ग 
पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं । ऐसे व्यक्तिके जन्म 
लेनेमात्रसें पूर्वके सो पुरुष, चाहे वे स्वर्गमें हों अथवा 
नरक्रमे;-तुरंत मुक्तिके अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन 
N 


क वन्दे तवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ | anada 


है 
णा 


पूर्वजोमेसे किन्हीका कहीं जन्म हो गया है तो इ 
Y 


“ 

जिस योनिमें जन्म पाया है, वहीं उनमें जीवम्मुक्तता | 
x आ 
हे ओर समयानुसार वे परमधाममें चले जाते हैं । पुझो | 
भक्ति रखनेवाला मानव मेरे गुणोंसे सम्पन्न होकर क्त 
जाता है | उसकी वृत्ति मेरे गुणका अनुसरण करने ही. 
लगी रहती है । वह सदा मेरी कथा-वार्तमिं लगा रहता है। 
मेरा गुणानुवाद सुननेमात्रसे वह आनन्दमग्न हो उठता 
है । उसका शरीर पुलकित हो जाता है और बाणी | 
हो जाती है। उसकी आँखोंमें आँसू भर आते और क 
अपनी सुधि-बुधि खो बैठता है। मेरी पवित्र सेवामें नित्यनियुत्त 
रहनेके कारण सुख, चार प्रकारकी सालोक्यादि मुक्ति 
AMA पद अथवा अमरत्व--कुछ भी पानेकी अभिलापा 
वह नहीं करता । ब्रह्मा, इन्द्र एवं मनुकी उपाधि तथा 
खर्गके राच्यका सुख--ये सभी परम दुर्लभ हूं; किंतु मेर 
भक्त खप्नमें भी इनकी इच्छा नहीं करता । ऐसे मे 
बहुत-से भक्त भारतवर्षमें निवास करते हैं | उन भत्तोके 
जैसा जन्म सबके लिये geu नहीं है। जो सदा मेर 
गुणानुबाद्‌ सुनते और सुनने योग्य पद्योंक्रो गाकर आनन्दे 
विहल हो जाते हैं, वे बड़भागी भक्त अन्य साधारण 
मनुष्य, तीर्थं एवं मेरे परमधामको भी पवित्र करके 
घराधामपर पधारते हैं । 


| 
| 
| 
l 
। 
| 
| 


पमे | इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नका समाधात | 
कर दिया । अव तुम्हें जो उचित जान पड़े, वह करो। | 
तदनन्तर वे सभी देवियाँ, भगवान्‌ श्रीहरिने जो कुछ | 
आज्ञा दी थी, उसीके अनुसार कार्य करनेमें. संलान हे 
गयीं । स्वयं भगवान्‌ अपने सुखदायी आसनपर विराजमात 
हो गये । ( अध्याय ६) 


—=e 


कलियुगके भावी चरित्रका, कालमानका तथा गोलोककी श्रीकृष्ण-लीलाका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हें--नारद ! तदनन्तर 
सरस्वती अपनी एक कलासे तो पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें पधारीं 
तथा पूर्ण अंशसे उन्हें भगवान्‌ श्रीहरिके निकट रहनेका 
सोभाग्य प्राप्त हुआ । भारतमें पधारनेसे “भारती, ब्रह्माकी 


ॐ न इण्मयानि तीथोनि न देवा ao: मे पुनि कः इ 02022 ऱा तीथौनि न देवा शृच्छिलामयाः । ते पुनन्त्यपि कारेन 
1 न aa सुखं सुक्त सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । ब्रह्मत्वममरत्वं वा 
र्यं च मुघल च शाल च इर्मम्‌ । खर्गराज्यादिभोगं च खप्नेषपि च 
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प्रेमभाजन होनेसे “त्राही! तथा वचनकी अधिष्ठात्री होने 
वे “वाणी? नामसे विख्यात हुईं । श्रीहरि सम्पूर्ण शे 
व्यास रहते हुए भी सागारके जळस्रोतमें शयन 
देखे जाते हैं; अतः KIWA युक्त होनेके कारण उनकी 
विष्णुभक्ताः क्षणादहो ॥ (प्रकृतिखण्ड ६। | 
तदवान्छा मम सेवने ॥ i 
न वान्छति॥ | 
( अकृतिखण्ड ६ । ११९-११९) | 


प्रकतिखण्ड ] ॐ कलियुगके चरित्रका, 


oT _ 
I 


एक नाम 'सरस्वान? है और उनकी प्रिया होनेसे इन 
देवीको “सरस्वती? कहा जाता है | नदीरूपसे पधारकर ये 
सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गयीं । पापीजनोंके पापरूपी 
इंधनको भस्म करनेके लिये ये प्रब्वलित अग्निस्वरूपा हैं | 


नारद | तसश्चात्‌ वाणीके शापसे गङ्गा अपनी कळासे 
धरातलपर आयीं | भगीरथके kama इनका झुभागमन 
हुआ | ये गङ्गा आही रही थीं कि शंकरने इन्हें अपने 
मस्तकपर धारण कर लिया । कारण, गज्ञाके वेगको केवळ 
दाकर ही सँभाल सकते थे | अतएव उनके वेगको सहनेमें 
असमर्थ प्रृथ्वीकी प्रार्थनासे वे इस कार्यके लिये प्रस्तुत हो 
गये । फिर पद्मा अर्थात्‌ लक्ष्मी अपनी एक कलासे 
भारतवर्षमें नदीरूपसे पधारीं | इनका नाम “पद्मावती? 
हुआ । वे स्वयं पूर्णं अंशसे भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवामें 
उनके समीप ही रहीं । तदनन्तर अपनी एक दूसरी 
कलासे वे भारतमें राजा धमंव्वजके यहाँ पुत्रीरूपसे प्रकट 
हुई | उस समय इनका नाम तुलसी? पड़ा । पहले 
सरस्वतीके झापसे और फिर श्रीहरिकी आज्ञासे इन विश्वः 
पावनी देवीने अपनी कलाद्वारा वृक्षमय-रूप धारण किया । 
कलिमें पाँच हजार वतक भारतवर्षमें रहकर ये तीनों 
देवियाँ सरित्‌-रूपका परित्याग करके वेकुण्ठमे चली जायँगी | 
काशी तथा बृन्दावनके अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी तीर्थ 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आज्ञासे उन देवियोंके साथ बैकुण्ठ 
चले जायँगे | शालग्राम श्रीहरिकी मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
जगन्नाथ कलिके दस हजार वर्ष व्यतीत होनेपर भारतवर्षको 
छोड़कर अपने धामको पधारेंगे | इनके साथ ही साधु, 
पुराण, शङ्कु) श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवरसे 
उठ aÑ | देवपूजा, देवनाम, देवताओंके गुणोंका 
कीर्तन, वेद्‌, शास्त्र) पुराण, संत; सत्य; धर्म, ग्रामदेवता) 
ब्रत, तप और उपवास--ये सव भी उनके साथ ही इस 
भारतसे चले जायँगे। ( इनमें लोगोंकी श्रद्धा नहीं रह जायगी।) 

प्रायः सभी लोग मद्य और मांसका सेवन करेंगे । 
झूठ और कपटसे किसीको घणा न होगी । उपर्युक्त देवी 
एवं देवताओंके भारतवर्ष छोड़: देनेके पश्चात्‌ शठ) करर 
दाम्मिक, अत्यन्त अहंकारी, चोर Bara सब संसारम 
फेल जायेगे | पुरुषभेद ( परस्पर मेत्रीका अभाव ) होगा | 
अपने अथवा पुरुषका भेद, ख्रीका भेद) विवाह) TA 
जाति या वर्णका निर्णय, अपने या पराये खामीका भेद तथा 
अपनी-परायी वस्तुओंका भेद भी आगे चलकर नहीं रहेगा । 


कालमानका तथा MERR श्रीकृष्ण-छीछाका वर्णन # 


सभी पुरुष स्त्रियोंके अधीन होकर रहेंगे । घर-घरमें 
gabia निवास होगा । वे दुराचारिणी a सदा 
डॉट-फटकारकर अपने पतियाको पीटेंगी | ग्रहिणी घरकी 
पूरी मालकिन वनी रहेगी, घरका स्वामी नौकरसे भी अधिक 
अधम समझा जायगा । A जो वल्वान्‌ होंगे, उन्दींको 
कर्ता माना जायगा । भाई-वन्धु वे ही समझे जायेगे; 
जिनका सम्बन्ध योनि या जन्मको लेकर होगा; जैसे 
पुत्र, भाई आदि । ( अर्थात्‌ जरा भी दूरके सम्पर्कबाळेकरो 
लोग भाई-बन्धु भी नहीं मानेंगे | ) विद्याध्ययनसे सम्बन्ध रखने- 
वाले गुरु-माई आदिके साथ कोई बात भी नहीं करेगा । पुरुष 
अपने ही परिवारके छोगंसि अन्य अपरिचित व्यक्तियों भांति 
व्यवहार करेंगे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र > 
चारों वर्ण अपनी जातिके आचार-विचारकों छोड़ 
देंगे | संध्या-वन्दन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो 
प्रायः बंद ही हो जागँगे । चारों ही वर्ण म्लेच्छकें 
समान आचरण करेंगे । प्रायः सभी लोग अपने शास्त्रांको 
छोड़कर म्लेच्छ-शास्त्र पढ़ेंगे | ब्राह्मण; क्षत्रिय; Ja और 
शूह--चारों वर्णोके लोग सेवाव्रत्तिसे जीविका चलायेंगे । 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें सत्यक्षा अभाव हो जायगा । जमीनपर 
धान्य नहीं उपजेंगे । वृक्ष फलहीन हो जायँगे । गोओंमें दूध 
देनेकी शक्ति नहीं रहेगी | लोग बिना मकवनके दूधका 
व्यवहार करेंगे | स्री और पुरुषमें प्रेमका अभाव होगा। 
za असत्य भाषण करेंगे । राजाओंका तेज--अस्तित्व. 
समाप्त हो जायगा । प्रजा भयानक करके भारोंसे अत्यन्त 
कष्ट पायेगी । चारों वर्णोमें धर्म ओर पुण्यका नितान्त 
अभाव हो जायगा । लाखोंमें कोई एक भी पुण्यवान्‌ न हो 
सकेगा । बुरी बातें और बुरे शब्दोंका ही व्यवहार होगा | 
जंगलोगे रहनेवाले लोग भी “करके भारसे कष्ट भोगेंगे । 
नदियों और तालाब्रॉपर धान्य होंगे । अर्थात्‌ समयोचित 
वर्षाके अभावसे अन्यत्र खेती न होनेकें कारण लोग इनके 
तटपर ही खेती करेंगे | कलियुगमें सम्भ्रान्त कुलके पुरुषोंक्ी 
अबनति होगी । 
नारद! कलिके मनुष्य अश्लीलभाषी) धूते) राठ और 
असत्यवादी होंगे । भलीभाँति जोते-बोये हुए खेत भी 
wa देनेमें असमर्थ रहेंगे | नीच वर्णवाले धनी होनेके 
कारण श्रेष्ठ माने जायैँगे। देवभक्तमें नास्तिकता-आ जायगी। 


नगरनिवासी हिंसक) निर्दयी तथा सनुष्यघाती होंगे । कलिमें जी 
प्रायः स्री और ga रोगी) थोड़ी उप्रवाले और युवा 4 
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अवस्थासे रहित होंगे। सोलह वर्धमें'ही उनके सिरके बाल 
पक जायेगे । बीस वर्षेमें उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा । 
कलिथुगमें भगवन्नाम वेचा जायगा । मिथ्या दान 
होगा--मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ानेके लिये दान देकर स्वयं 
पुनः उसे वापस ले लेंगे | देवबृत्ति, ब्राह्मणबरृत्ति अथवा गुरुकुल 
वृत्ति--चाहे वह अपनी दी हुईं हो अथवा दूसरेकी-- 
कलिके मानव उसे छीन लेंगे | 'कलियुगमें मनुष्यक्रो 
अगम्यागमनमें कोई हिचक न रहेगी । कलियुगमें स्त्रियों 
और पतियोंका निर्णय नहीं हो सकेगा । अर्थात्‌ सभी 
ल्री-पुरुषोंसे अवेध व्यवहार होंगे | प्रजा किन्ही ग्रामों और 
FTR अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी । प्रायः 
सब लोग अप्रिय वचन AS | सभी चोर और लम्पट 
होंगे । सभी एक-दूसरेक्री हिंसा करनेवाले एवं नरघाती 
होंगे | ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य--सबके बंदाजोंमें पाप 
प्रवेश कर जायगा । सभी लोग लाख; लोहा, रस और 
नमक्रका व्यापार करेंगे । पञ्चयज्ञ करनेमें द्विजोंकी प्रवृत्ति 
न होगी । यज्ञोपवीत पहनना उनके लिये भार हो जायगा । 
वे संध्या-वन्दन ओर शोचसे विहीन रहेंगे । पुंश्रली, सूदसे 
जीविका चलानेवाली तथा कुटनी स्त्री रजस्वला रहती हुई भी 
ब्राहमणोंके घर भोजन बनायेगी । अन्नोमें, स्त्रियोंमें ओर 
आश्रमवासी मनुष्योमं कोई नियम नहीं रहेगा । घोर 
कलिमें प्रायः सभी म्लेच्छ हो जायेंगे । 


इस प्रकार जब सम्यक्‌ प्रकारसे कलियुग आ जायगा, तव 
सारी प्रथ्तरी म्ळेच्छोंसे भर जायगी | तब विष्णुयशा नामक 
ब्राह्मणके धर उनके पुत्ररूपसे भगवान्‌ कल्कि प्रकट होंगे । 
सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान्‌ नारायणके अंशा हैं । 
ये एक बहुत ऊँचे घोड़ेपर चढ़कर अपनी विशाळ तलवारसे 
म्लेच्छोंका विनाश करेंगे ओर तीन रातमें ही पृथ्वीको 
म्लेच्छशून्य कर देंगे | यों वसुधाको म्लेच्छरहित करके वे 
स्यं अन्तर्धान हो जायँगे । तब एक बार प्रथ्वीपर अराजकता 
फेल जायगी । डाकू सर्वत्र लूटपाट मचाने लेंगे । 
तदनन्तर मोटी धारसे असीम जळ बरसने लगेगा । लगातार 
छः दिन-रात वर्षा होगी । प्रृथ्वीपर सर्वत्र जल-ही-जल 
दिखायी पडेगा । थ्वी प्राणी, वक्ष) हसे शून्य हो जायगी | 
सुने | इसके बाद बारह सूर्य एक साथ उदय होंगे, जिनके 
प्रचण्ड तेजसे प्रथ्वी सुख जायगी । 

यों होनेपर gi कलिंग समाप्त हो जायगा 
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तप ओर सच्चसे सम्पन्न धर्मका पूर्णरूपसे प्राकस्य M. 
उस समय तपास्वर्या, धसात्माआं आर बेदजञ त्राहाणासे पुन्‌ 
za शोभा पायगी | घर-घरमें स्त्रियाँ पतित्रता और धमस 
होंगी । घमप्राण न्यायपरायण क्षत्रियोंके 
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गा । वे सभा त्राह्मणांके भक्त, मनस्वी, तपस्वी, 


प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्यकर्मके प्रेमी होंगे | वेस्य याप 


तत्पर रहेंगे | वे मनमें धार्मिक भावना रखते हुए ब्रह 
प्रति श्रद्धा रकषेंगे । शूद्र धर्मपर आस्था रखते ह 
पवित्रतापूर्वंक सेवा करेंगे | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैस 
वंशज भगवती जगदम्वा शक्तिके परम उपासक होंगे 
उनके द्वारा देवीके मन्त्रका निरन्तर जप होने लोग 
सव लोग देवीके ध्यानमें तत्पर रहेंगे । समयानुसार 
व्यवहार करनेवाले पुरुषोंमें श्रुति, स्मृति और पुराणका फ 
ज्ञान प्राप्त रहेगा । इसीको सत्ययुग कहते हैं। इस झुगा 
धर्म पूर्णरूपसे रहता है । त्रेतामें धर्म तीन पैरसे, द्वापरमें गे 
पेरसे और कळिमें केवल एक पैरसे रहता है । घोर हि 
आनेपर तो यह सम्पूर्ण पैरोंसे हीन हो जाता है ! 


विप्र | सात दिन हैं | सोलह तिथियाँ कही गयी हैं| 
बारह महीने ओर छः ऋआतुएँ होती हैं । गुळ और कृष्ण- 
दो पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन--दो अयन होते हैं| 
चार पहरका दिन होता हे और चार पहरकी रात होती 
है । तीस दिनोंका एक महीना होता है । संवत्सर तया. 
इडावत्सर आदि भेदसे पाँच प्रकारके वर्ष समझने चाहि 
यही कालकी संख्याका नियम है । जैसे दिन आते-जाते रही 

ऐसे ही चारों युगोंका भी आना-जाना लगा रहता (| 
मनुष्योंका एक वर्ष पूरा होनेपर देवताओंका एक दिन 
होता है । कालकी संख्याके विशेषज्ञ पुरुषोंका सि 
है कि मनुष्योंके तीन सौ साठ युग व्यतीत होनेपर देवताओं 
एक युग बीतता है । इस प्रकारके इकहत्तर दिव्य 
एक मन्वन्तर कहते हैं | एक इन्द्र एक मन्वन्त 
रहते है । यों अद्वाईंस इन्द्र बीत जानेपर ब्रह्माका किं 
रात होता है | इस मानसे एक सो आठ वर्ष व्यतीत 
ब्रह्माकी आयु पूरी हो जाती है। इसीको प्र 
समझना चाहिये। उस समय प्रथ्वी नहीं दिखायी 
रथ्वीसहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जळमें लीन हो जाते है | 
बिष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी परा १ 
लीन हो जाते हैं । उन्हींमे प्रकति भी लीन हो आती. | 
| इस प्रकार 


प्रक्रतिखण्ड | 


० Tor 


प्रलय हो जानेपर ब्रह्म हाकी आडु बबा शे नेहे ~ आयु समाप्त हो जाती 
मुनिवर | इतने सुदीघे कालको परमात्मा श्रीकृ्का एक निमेष 
कहते हैं । इस प्रकार श्रीकृष्णके एक निमेपमें सम्पूर्ण विश्व 
ओर अखिल ब्रह्माण्ड नष्ट हो जाते हैं। केवल गोलोक, 
ags तथा पाषदासहित श्रीकृष्ण ही शेष रहते 
श्रीकृष्णका निमेपमात्र ही प्रलय है; जिसमें सारा ब्रह्माण्ड 
जलमग्न हो जाता है। निमेप्रकाळके अनन्तर फिर सुष्टरिका 
क्रम चाळू हो जाता है | यों सृष्टि और प्रलय होते रहते 
कितने कल्प गये ओर आये--इसकी संख्या कौन जान 
सकता हैं ! नारद्‌ ! सुश्यों, प्रलयो, ब्रह्माण्डों और 
ब्रझाण्डमं रहनेवाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबन्धकोंकी संख्याका 
परिज्ञान भला किस पुरुषको हो सकता है ! 


परमात्मा श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके एकमात्र ईश्वर 
हैं, जो प्रकृतिसे परे हैं। उनका विग्रह सत्‌, चित्‌ और 
आनन्दमय है । ब्रह्मा प्रभृति देवता, महाविराट्‌ और ख़त्य- 
बिराट्‌--सभी उन परम प्रभु परमात्माके अंश हैं | प्रकृति भी 
न्हीका अंश कही गयी है । वे श्रीकृष्ण दो रूपोंमें विभक्त हो 
जाते हैं-एक द्विभुज और दूसरे चतुर्भुज । चतुर्भुज श्रीहरि 
वैकुण्ठमें विराजते हैं और खयं द्विभुज श्रीकृष्णका गोलोके 
निवास है । ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त समस्त चराचर जगत्‌ 
( प्राकृत सर्गके अन्तर्गत ) है । जो-जो प्राकृतिक सृष्टि है; वह 
सब नश्वर ही है । इस प्रकार सृष्टिके कारणभूत परब्ह्म 
परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, स्वतन्त्र) निर्गुण, निर्लिप्त और 
प्रकृतिसे परे हे; उनकी न कोई लौकिक उपाधि है और न 
कोई भौतिक आकार । भक्तोंपर अनुग्रह करना उनका स्वरूप 
है-सहज स्वभाब है | वे अत्यन्त कमनीय हैं | उनकी अङ्ग 
कान्ति नूतन जळधरके समान है। उनके दो भुजाएँ हैं। हाथमें 
मुरली है । गोपों-जैसा वेश और किशोर अवस्था है वे सर्वच) 
सर्वसेव्य, परमात्मा एवं ईश्वर हैं | तुम उनके स्वरूपको ऐसा ही 
जानो । 


इन्हींके दिये हुए ज्ञानसे विराट पुरुष (विष्णु ) के 
TARASA उत्पन्न ज्ञानस्वरूप ब्रह्मा अखिल ब्रह्माण्डकी सृष्टि 
करते हैं तथा सम्पूर्ण तत्त्वोके ज्ञाता मृत्युञ्जय शिव संहारका 
कार्य सँभालते हैं । उन्हीके दिये शानसे तथा उन्हीके लिये किये 


गये तपके प्रभावसे वे उनके समान ही महान्‌ एवं सर्वेश्वर 
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इर ६ | उन परमात्मा श्रीकृष्णके ज्ञानके प्रभावसे ही भगवान्‌ 
विष्णु महान्‌ विभूतिसे सम्पन्न, सर्वज्ञ, सर्वदा, सर्वव्यापी) 
सवक रक्षक) सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदान करनेमें समर्थ, सर्वेश्वर 
गा समस्त जगतूके अधिपति हुए हैं । उन्दीके ज्ञानसे, उन्हींके 
लिये की गयी तपस्यासे तथा उन्हीके प्रति भक्ति और उन्हींकी 
सवास प्रकृति सवशक्तिमती महामाया और सर्वेश्वरी हुई है । 
उन्होके ज्ञान, भजन, तपस्या एवं सेवा करनेसे देवमाता 
सावित्री वेदोंकी अधिष्ठात्री देवी और वेदमाता हुई दै, 
वेदज्ञा तथा द्विजोंकी पूजनीया हो गयी हैं | परमात्मा श्रीकृष्णकी 
संवा आर तपका ही प्रभाव हे क्रि सरस्वतीको समस्त विद्याकी 
अधिष्ठात्री माना जाता हैं | अखिल विद्वान्‌ उनकी उपासना 
करते हैं | सनातनी महालक्ष्मी धन और सस्यक्री अधिष्ठात्री 
देवी तथा सत्र समतत्तियांको देनेमें समर्थ हुई हैं । इन्हींकी 
उपासिका होनेसे दुर्गाको सत्र लोग पूजते हैं और वे सर्वेश्वरी 
सबकी कामनाएँ पूर्ण कर देती हैं । इतना ही नहीं, वे 
दुगतिनाशिनी दुर्गा इन्हींकी कृपासे समस्त गाँवोंकी आमदेवी, 
सम्पूर्ण सम्पत्ति देनेमें समर्थ, सबके द्वारा स्तुत्य और सर्वज्ञ 
हुई हैं । उन्होंने सर्वेश्वर शिवको जो पतिरूपमें प्राप्त किया है; 
वह उनकी श्रीकृष्ण-सेवाका ही फल है । 


श्रीकृष्फे वामभागसे प्रकट हुई श्रीराधा श्रीकृष्णकी 
प्रेमे आराधना और सेवा करके ही उनके प्रेमकी 
अधिष्ठात्री तथा उन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हुई हैं 
श्रीकृष्णी सेवासे ही उन्होंने सबसे अधिक मनोहर रूप) 
सौभाग्य, मान; गौरव तथा श्रीकृष्णके वक्षःस्थलमें स्थान 
उनका पत्नीत्व प्राप्त किया है । पूर्वकालमें राधाने झतश््ङ्ग 
पर्वतपर एक सहस्थ दिव्य युगोंतक निराहार रहकर तपस्या 
की । इससे वे अत्यन्त कृशकाय हो गयीं । श्रीकृष्णने देखा, 
राधा चन्द्रमाकी एक कलाके समान अत्यन्त कृझ हो गयी हैं, 
अत्र इनके शरीरमें साँसका चलना भी बंद हो गया है, तब वे 
प्रभु करुणासे द्रबित हो उन्हें छातीसे छगाकर फूट-फूटकर YA 
लगे । उन्होंने राधाको वह सारभूत वर दिया, जो अन्य सब 
लोगोके लिये दुर्लभ है। बे बोले--“प्राणवछभे ! तुम्हारा स्थान 
मेरे वक्षःस्थलपर है, तुम यहीं रहो | मुझमें तुम्हारी अविचल 
प्रेम-भक्ति हो । सौभाग्य, मान, प्रेम और गोरवकी दृष्टिसे 
तुम मेरे लिये सबसे श्रेष्ठ ओर सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो | 


संसारकी समस्त युवतियोमे तुम्हारा सबसे ऊँचा स्थान है FS 
तुम सबसे अधिक महत्त्व तथा गौरव प्राप्त करो | मैं सदा _ 
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पूजा करूँगा | तुम सदा मुझे अपने 
अधीन समझो । में तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन करनेके 
लिये बाध्य रहूँगा ।? ऐसा कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने उन्हें 
सचेत किया ओर अपनी उन प्राणवळभाको सोतके FIA 
मुक्त कर दिया । 


तुम्दार गुण गाऊगा 


जिन-जिन देवताओंकी जो-जो देवियाँ पतिद्वारा सम्मानित 
हुई हैं; उनके उस सम्मानमें श्रीकृष्णकी आराधना ही कारण 
है । मुने | जिनकी जैसी तपस्या हैं; उन्हें वेसा ही फल प्राप्त 
हुआ है । देवी दुर्गाने सहल दिव्य adar हिमाल्यपर तप 
करते हुए श्रीक्ृष्ण-चरणोंका ध्यान किया । इससे वे सबकी 


परथ्वीकी उत्पत्तिका प्रसद्ध, ध्यान और पूजनका प्रकार तथा स्तुति एवं प्रथ्वीके प्रति 
TAATAI व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्राप्तिका वर्णन 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! आपने वतलाया है कि 

- श्रीकृष्णके निमेप्रमात्रमे ब्रह्माकी आयु पूरी हो जाती है | 
उनका JAAA हो जाना ही “प्राकृतिक प्रलय? कहा जाता 
है | उस समय प्रथ्वी अहस्य हो जाती हैं । सम्पूर्ण विश्व 
जळमें डूब जाता है | सव-के-सव परत्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णमें 

लीन हो जाते हैं | तव उस समव प्रथ्वी छिपकर कहाँ रहती 

है और सष्टिके समय वह पुनः केसे प्रकट हो जाती है ! 
धन्या, मान्या, सबकी आश्रयरूपा एवं विजयशालिनी होनेका 

भाग्य उसे पुनः कैसे प्राप्त होता दै? प्रभो ! अब आप 


Ya 


` प्रथ्वीकी उत्सत्तिके मङ्गलमय चरित्रको सुनानेकी कृपा कीजिये | 


भगवान्‌ नारायण बोळे--नारद ! श्रुति कहती है 
YA श्रीकृष्ससे ही सबकी उ 
aji 
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| aaa | 
न्य 
पूजनीया ही गर्वी । सरस्वती श्रीकृष्णकी प्रसन्ना | 
के लिये लाख दिव्य वर्षोतक गग ती 
वेतपर तपस्या करके सबकी वन्दनीया 
द । लक्ष्मी सो दिव्य युगोतक grehi 
तपश्यापूवक श्रीकृष्णकी आराधना करने. 
समस्त सम्पद[ओंको देनेमें समर्थ हुई हैं 
सावित्री मलयाचळपर जार Ra 
वर्षोंतक तप एवं श्रीकृष्ण-चरणोंका चिन्तन करे 
BiA पूजनीया हो गयी हैं | 


साठ 


मुने | JARA व्रह्मा, विष्णु तथा शिबे 
सो मन्वन्तरोंतक श्रीकृष्ण-प्रीतिके लिये तप 
करके सृष्टि, पालन ओर संहारका अधिकार प्राप्त किया 
था । धर्म सो aaa तप करके सर्व 
हुए । नारद | शेषनाग, सूर्यदेव, तथा चन्रमा 
भी एक-एक मन्वन्तरतक भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णकी प्रसन्नता 
के लिये तप किया था । वायुदेवता सो दिव्य gi 
भक्तिभावसे तपस्या करके सबके प्राण, सबके द्वारा 
पूजनीय तथा सबके आधार वन गये | इस प्रकार श्रीकृष्णः 
प्रीतिके लिये तपस्या करके सब देवता; मुनि, मानव; राजा, 
तथा ब्राह्मण लोकमें पूजित हुए हैं | इस प्रकार मैंने तुमे 
यह पुराण तथा आगमका सारभूत सारा तत्त्व सुना दिया | | 
अब तुम ओर क्या सुनना चाहते हो ! ( अध्याय ७) 


Fa 


होती है और समस्त प्रढ्योंके अबसरपर प्राणी उन्‍्हींमें लीत 
भी हो जाते हैं। अब प्रथ्वीके जन्मक्रा प्रसक्क सुनो | $£ 
लोग कहते दे, यह आदरणीया प्रथ्वी मधु और कर्मी 
मेदसे उत्पन्न हुई है | इसका भाव यह है क्रि उन देख 
जीवनकालमे प्रथ्वी स्पष्ट दिखायी नहीं पड़ती थी | वें र 
र गय, तब उनके शरीरसे मेद निकछा>--वर्ही 1 
तेजसे सूख गया । अतः “मेदिनी? इम नामसे YA विष 
| इस मतक्रा स्पष्टीकरण सुनो | पहले सर्वत्र जल wa 
इृश्गिचर हो रहा था । प्रथ्वी जळसे ढकी थी । मेदसें वेब 
उसका स्पर्श हुआ । अतः लोग उसे “मेदिनी? कहते गे 
सुने | अब प्रथ्वीके सार्थक SAF प्रसङ्ग कहता Š | 
5] उदेक हठनेब्राळा है | 


पुष्करक्षेत्रसम था। महाभाग धर्मके मुखसे जो कुछ 

सुन चुका हू, वही तुमसे कहूँगा । महाविराट पुरुष 
अनन्तकालसे जळमं. विराजमान रहते हैं--यह स्पर है। 
समयानुसार उनके भीतर सर्वव्यापी समष्टि मळ प्रकट होता 
है। महाविराट्पुरुपके सभी रोमकूप उसके आश्र बन 
जाते हैं । मुने ! उन्हीं रोमकृपोंसे प्रथ्वी निकल आती है । 
जितने रामकूप ह, उन सवमसे एक-एकसे जलसहित पृथ्वी 
वार-वार प्रकट होती ओर छिपती रहती है । सश्कि समय 
प्रकट होकर जळके ऊपर स्थिर रहना और प्रलयकाल 
उपस्थित होनेपर ठिपकर जळके भीतर चले जाना--यही 
इसका नियम हैं | अखिल व्रह्माण्डमें यह विराजती है । वन 
ओर पर्वत इसकी शोभा बढ़ाये रहते हैं | यह सात समुद्रोंसे 
्रिरी रहती है । सात द्वीप इसके अङ्ग हैं | हिमालय और 
सुमेरु आदि पर्वत तथा सूर्य एवं चन्द्रमा प्रभृति ग्रह इसे 
सदा सुशोभित करते हैं। महाविराटकी आज्ञाके अनुसार 
ब्रह्मा) विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त 
प्राणी इसपर रहते हैं । पुण्यतीर्थ तथा पवित्र भारतवर्ष-जेसे 
देशोंसे सम्पन्न होनेका इसे सुअवसर मिळता है। यह प्रथ्वी 
adaa भूमि है | इसपर सात स्वग हैं । इसके नीचे सात 
पाताळ हैं | ऊपर ब्रह्मलोक है | ब्रह्मलोकसे भी ऊपर ध्रुवलोक है। 
नारद | इस प्रकार इस पृथ्वीपर अखिल विश्वका निर्माण 
हुआ है । ये निर्मित सभी विश्व नश्वर हैं। यहाँतक कि प्राकृत 
प्रलय? का अवसर आनेपर ब्रह्मा भी चले जाते हैं| उस 
समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं| कारण) 
सृष्टिके आरम्भमें ही परब्रह्म श्रीकृष्णने इन्हें प्रकट करके इस 
कार्यमें नियुक्त कर दिया दै । सृष्टि और प्रल्य प्रबाहरूपसे 
नित्य हैं--इनका क्रम निरन्तर चाळू रहता है । ये समयपर 
नियन्त्रण रखनेवाली अदृष्ट शक्तिक अधीन होकर रहते दै। 
प्रवाहक्रमसे प्रथ्वी भी नित्य है | वाराहकत्पम यह मूर्तिमाल 
wa विराजमान हुई थी और देवताओंने इसका पूजन किया 
था | मुनि, मनु) गन्धर्वं ओर ब्राह्मण--प्राय; सभा इसका 
TÄ सम्मिलित हुए थे। उस समय भगवानका वाराहावतार. 
आ था । श्रुतिके मतसे यह पृथ्वी उनकी पत्नीके रूप 
विराजमान हुई | इससे AREA जन्म हुआ A AREN 
घटेदाकी उत्पत्ति हुई # 
maA पूळा--प्रमो देवताओंने वाराकल्सर्म 
प्रथ्वीकी किस रूपसे पूजा की थी ! सबको आश्रय प्रदान 
करनेबाली इस साध्वी देवीकी उस ra खय भगवान 
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] ॐ पृथ्यीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग, ध्यान और 


JAAR प्रकार तथा स्तुति » 


a AA ANS ToS 


वाराहने तथा अन्य सबने भी पूजा की थ्री । भगवन, ! इसके 
पूजनका विधान, जलके नीचेसे इसके ऊपर उठनेका क्रम 
एवं मङ्गछके जन्मका कल्याणमय प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक वतानेकी 
कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ नारायण बोले--नारद ! aga पहलेकी 
वात है | उस समय वाराहकत्य चळ रद्दा था । ब्रह्माके स्तुति 
करनेपर भगवान्‌ श्रीहरि हिरण्याक्षको मारकर प्रथ्वीको 
रसातलसे निकाल ले आये । उसे IR इस प्रकार रख 
दिया, मानो ताळाब्रमं कमलकरा पत्ता हो । उसीपर ब्रह्माने 
सम्पूर्ण मनोहर विश्वक्री रचना की । प्र्वीकी अधिष्ठात्री एक 
परम सुन्दरी देवीके रूपमें थी। उसे देग्वकर भगवान. श्रीहरिके 
मनमें प्रेम हो गया | भगवान्‌ वारादकी कान्ति ऐसी थी, मानो 
करोड़ों सूर्य हों | उन्होंने अपना रूप परम मनोहर वना 
लिया तथा रतिके योग्य एक दास्या तैयार की | फिर उस देवीके 
साथ एक दिव्य वर्षतक वे एकान्तमें रहे । इसके बाद 
उन्होंने उस सुन्दरी देवीका संग छोड़ दिया ऑर खेल-ही खेलमं 
वे अपने पूर्व वाराहरूपसे विराजमान हो गये । उन्होंने परम 
साध्वी देवी प्रथ्वीका ध्यान और पूजन क्रिया । धूप, दीप; 
नैवेद्य, सिन्दूर, चन्दन; वस्त्र, फूल और बलि आदि 
सामग्रियोंसे पूजा करके भगवानले उससे कहा | 


श्रीभगवान बोले शुभे ! तुम सबको आश्रय | 
करनेवाली बनो । मुनि, मनु; देवता; सिद्ध और दानव आदि 
सबसे सुपूजित होकर तुम सुख पाओगी । अम्बुवाचीके अतिरिक्त 
दिनमें waa, णह्दारम्भ, वापी एवं तड़ागके निर्माण 
अथवा अन्य गृहकार्यके अबसरपर देवता आदि सभी लोग मेरे 
बरके प्रभावसे तुम्हारी पूजा करेंगे । जो मूर्ख तुम्हारी पूजा 
नहीं करना चाहेंगे; उन्हें नरकमें जाना पड़ेगा | 

उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भसे 
तेजस्वी मङ्गल नामक ग्रहकी उत्पत्ति हुई । भगवानकी 
आज्ञाके अनुसार उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्ति प्रथ्वीकी उपासना 
करने लगे । कण्वशाखामें कहे हुए मन्‍्त्रोंकी पढ़कर उन्होने 
ध्यान क्रिया ओर स्तुति की | मूलमन्त्र पढ़कर MA अर्पण 
किया । यों त्रिलोकी मस्मे प्रथ्वीकी पूजा और स्तुति 


होने लगी | 


नारद्जीने कहा भगवन्‌ ! प्रथ्वीका किस प्रकार 


१. सौरमानसे आद्रो नक्षत्रके प्रथत WA पृथ्वी ऋतुमती 


रहती है । इतने समयका नाम अम्बुवाची है । 


है. 
११० zaa नवधनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ *  [ संक्षिप्त नह्मववतपुराणा; | 
| 
| 


`~ “e, ॐ स A 
ध्यान किया जाता है, इनकी पूजाका प्रकार क्या है और सबकी आधारमूमि हो । सर्ववीजस्वरूपिणी तथा a 
कोन मूळमन्त्र हैं? सम्पूर्ण पुराणोंमें छिपे हुए इस प्रसज्ञको शक्तियोंसे सम्पन्न हो | समस्त कामनाओंको देनी देवि । 
सुननेके लिये मेरे सनमें बडा कोतूहळ हो रहा है | अतः तुम इस संसारमें मुझे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तु प्रदान क| | 
बतानेकी कृपा कीजिये | तुम सव प्रकारके शस्योंका घर हो | सव तरहके गलत. 
सम्पन्न हो । सभी शस्यबोंकों देनेवाली हो तथा aman 
समस्त शस्योंका अपहरण भी कर लेती हो | इस संमासे 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने ! सर्वप्रथम 
भगवान्‌ वाराहने इस प्रथ्वीकी पूजा की । उनके पश्चात्‌ ब्रह्मा 
उसके पूजनमें संलग्न हुए | तदनन्तर सम्पूर्ण प्रधान मुनियों, तुम सवदास्यस्वरूपिणी हो | मङ्गलमयी देबि | तुम महल ' 
मनुओं और मानवोंद्रारा इसका सम्मान हुआ | नारद्‌ TTR हो । मङ्गके योग्य हो । सङ्गलदायिनी हो । apem 
अब मैं इसका ध्यान, पूजन और मन्त्र बताता हूँ) सुनो YA तुम्हारे स्वरूप हे । मङ्गेश्चरि ! तुम जगतूर्म मुने 
५३४ ह श्रीं वसुधाये स्वाहा? इसी मन्त्रसे भगवान्‌ विष्णुने इसका या प्रदान करो । भूमे ! तुस भूमिपालांका aja हे, 
पूजन किया था । ध्यानका प्रकार यह दे--'पृथ्वी देवीके ERAN हो तथा भूपालोंके अहंकारका मूत्त 
हो । भूमिदायिनी देवि | मुझे भूमि दो # । | 


श्रीविग्रहका वर्ण स्वच्छ कमलके समान SFTS है । मुख 
ऐसा जान पड़ता है, मानो शरत्‌-पूर्णिमाका चन्द्रमा हो । नारद्‌ | यह स्तोत्र परम पवित्र है | जो पुरुप पृथ्वी | 
सम्पूर्ण आङ्गोमें ये चन्दन लगाये रहती हैं । रत्नमय अलंकारोंसे पूजन करके इसका पाठ करता है, उसे अनेक जग्मोंतक 
इनकी अनुपम शोभा होती हैं । ये समस्त रत्नोंकी आधार भूपाल-सम्राट होनेका सोभाग्य प्राप्त होता है । इसे पढ़ने 
मनुष्य परथ्वीके दानसे saa पुण्यके अधिकारी 
बन जाते हैं । प्रध्वी-दानके अपदरणसे, gA 
कुएँको बिना उसकी आज्ञा लिये खोदनेसे, 
अम्बुवाची योगमें gA खोदनेसे और | 
दूसरेकी भूमिका अपहरण करनेसे जो पा | 
होते हैं, उन पापोंसे इस स्तोत्रका पठ 
करनेपर मनुष्य छुटकारा पा जाता है, इसम 
संशय नहीं है । सुने | प्रथ्वीपर वीर्य त्याग 
था दीपक रखनेसे जो पाप होता है, उससे 
भी पुरुष इस स्तोत्रका पाठ करनेसे मुक्त शै 


| J- र जाता है | 

भूता ओर रत्नगर्भो हैं । रत्नोंकी खानें इनको गौरवान्वित किये # विष्णुरुवाच 
हुए है । ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किये रहती हैं । इनके यशसूकरनाया त्वं जयं देहि जयावहे । 
मुखपर मुस्कान छायी हैं। सभी लोग इनकी वन्दना करते जयेऽजये जयाधरे जयशीले जयप्रदे ॥ 
हैं | ऐसी भगवती प्रथ्वीकी में आराधना करता हूँ ।? इसी सवोधारे सर्वबीज सबंशक्तिसमन्विते । 
प्रकार ध्यान करनेसे सब लोगोंद्रारा प्रथ्वीकी पूजा सम्पन्न Sa देति स्वेष्टं देहि से भवे | 
' होती है। विप्रेन्द्र | अब कण्वशाखामें प्रतिपादित इनकी सरवशस्याल्ये सर्वशस्याढ्ये .  सवशस्यदे । 
अलात सबँशस्यहरे काले सर्वशस्यात्मिके भवे ॥ 


भगवान, विष्णु बोछे--विजयकी प्राप्ति करानेवाली मके पा मन्य मन्तपदे | 


BE विजय य दो। तुम भगवान्‌ यज्ञवराहकी पत्नी या YA - 5 देहि मे भवे 
1 जये | तुम्हारी मेपसवेर भूमिपालपराथणे 
Ne) E E g नहीं होती है । तुम विजयका amea चूमि देहि “= भि | i 
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| 


ki wa 


प्रकृतिख॒ण्ड | 


नारदजी बोले--भगवन | पृथ्वीका दान करनेसे जो 
पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरेकी भूमिका हरण करने; अम्बु 
वाचीमें १थ्वीका उपयोग करने, भूमिपर वीर्य गिराने तथा 
जमीनपर दीपक रखनेसे जो पाप बनता हैं, उसे मैं सुनना 
चाहता हूँ । वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो ! मेरे पूछनेके अतिरिक्त 
अन्य भी जो प्रथ्वीजन्य पाप हैं; उनको, उनके प्रतीक्रारसहित 
वतानेकी कृपा करें | 


भगवान्‌ नारायण वोले-म॒ने | जो पुरुष भारतवर्षमें 
किसी संध्यापूत त्राह्मणको एक वित्ता भी भूमि दान करता है, 
वह भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है | फसलोसे भरी-पूरी भूमिको 
ब्राह्मणके लिये अर्पण करनेवाला सत्पुरुष उतने ही वर्षोतक 
भगवान्‌ विष्णुके धाममें विराजता है, जितने उस जमीनके 
रजःकण हों | जो गाँव, भूमि ओर धान्य ब्राह्मणको देता 
है, उसके पुष्यसे दाता और प्रतिग्रहीता--दोनों व्यक्ति सम्पूर्ण 
पापोंसे छूटकर वेकुण्ठधाममें स्थान पाते हैं । जो साधुपुरुष 
भूमिदानके लिये दाताको उत्साहित करता है, उसे अपने मित्र 
एवं गोत्रके साथ वैकुण्ठमें जानेका सोभाग्य प्राप्त होता है । 


Q 


अपनी अथवा दूसरेकी दी हुई ब्राह्मणकी भूमि हरण 


करनेवाला व्यक्ति सूर्य एवं चन्द्रमाकी स्थितिपयेन्त “कालसूत्र? 
नामक नरकमें स्थान पाता है । इतना ही नहीं, इस पापके 
प्रभावसे उसके पुत्र और पौत्र आदिके पास भी प्रथ्वी नहीं 
ठहरती । वह श्रीहीन; पुत्रदीन और दरिद्र होकर धोर YA 
नरकमें गिरता है । जो गोचरभूमिको जोतकर धान्य उपाजन 
करता हे और वही धान्य ब्राह्मणक्रो देता है; तो इस निन्दित 
कर्मके प्रभावसे उसे देवताओंके वर्षसे सो वषेतक 'कु म्मीपाक? 


I 


* गङ्गाको उत्पत्तिका बिस्तृत प्रसङ्ग + १११ 


नामक नरकमें रहना पड़ता है । गोओंके रहनेके स्थान तड़ाग 
तथा रास्तेको जोतकर पेदा किये हुए अन्नका दान करनेवाला 
मानव चोद इन्द्रकी आयुतक “असिपत्र नामक नरकमें रहता 
है | जो कामान्ध व्यक्ति एकान्तम प्रथ्वीपर वीर्य गिराता है; 
उसे वहाँक्री जमीनमें जितने रजःकण हैं, उतने वर्षातक 
“रौरव? नरकमें रहना पड़ता है । अम्ब्ुवाचीमे भूमि खोदने- 
वाला मानव 'कृमिदंश? नामक नरकमें जाता और उसे वहाँ 
चार युगोंतक रहना पड़ता है । जो दूसरेकें तड़ागमें पड़ी 
हुईं कीचड़को निकालकर शुद्ध जळ होनेपर स्नान करता है, 
उसे त्रहालोक्रमें स्थान मिलता है । जो मन्दबुद्धि मानव भूमि- 
पतिके पितरोंको श्राद्धमें पिण्ड न देकर श्राद्ध करता है, उसे 
अवश्य ही नरकगामी दोना पडता है । 


दीपक; शिवलिङ्ग, भगवतीकी मूर्ति, शङ्क) यन्त्र, शालः 
ग्रामका जल, फूल, तुलसीदल, जपमाला, पुष्पमाला; कपूर) 
गोरोचन, चन्दनकी लकड़ी, रुद्राक्षकी माला, कुकी जड़, 
पुस्तक और यशोपवीत--इन बस्दुओंको भूमिपर रखनेसे 
मानव नरकमें वात करता है । गॉठमें बंधे हुए यजञसूत्रकी 
पूजा करना सभी द्विजातिवर्णेके लिये अत्यावश्यक R | 
भूकम्प एवं ग्रहणके अवसरपर प्रथ्वीको खोदनेसे बड़ा पाप 
लगता है । इस मर्यादाका उल्लङ्घन करनेसे दूसरे जन्ममें अङ्ग- 
हीन होना पड़ता है । इसपर सबके भवन बने हैं, इसलिये 
यह “भूमि? कहलाती है । कश्यपकी पुत्री होनेसे “काश्यपी? 
तथा ख्थिरूप होनेसे “स्थिरा? कही जाती है । महामुने ! विश्वः 
को धारण करनेसे 'विश्वम्मरा’, अनन्तरूप होनेसे “अनन्ता? 
तथा प्रथुकी कन्या होनेसे अथवा सर्वत्र फैली रहनेसे इसका 
नाम “पृथ्वी? पड़ा है । ( अध्याय ८-९ ) 


--—oo ooo 


गड़ाकी उत्पत्तिका विस्तृत प्रसङ्ग 


नारदजीने कहा--वेदवेत्ता ओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ | पृथ्वी- 
का यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका । अब्र आप गङ्गा- 
का विशद प्रसङ्ग सुनानेकी कृपा कीजिये | प्रभो | सुरेश्वरी, 


- विष्णुस्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी नामसे विख्यात गङ्गा 


सरस्वतीके शापसे भारतवर्धमें क्रिस प्रकार और किस युगे 
पधारी १ किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणासे उसे वहाँ जाना पड़ा ! 
पापका उच्छेद करनेवाला यह पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग # 
सुनना चाहता हूँ । 

भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद ! MAA सगर 
एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं । मनको मुग्ध करनेवाली 


उनकी ही रानियाँ थीं-वेंदभी और शैब्या | उनकी पली 
शैब्यासे एक पुत्र उत्पन्न हुआ | कुलको बढ़ानेवाले उस 
सुन्दर पुत्रका नाम असमञ्जस पड़ा । उनकी दूसरी पत्नी 
वैदर्भीने YA कामनासे भगवान्‌ शंकरकी उपासना की | 
शंकरके वरदानसे उसे भी गर्भ रह गया । पूरे सौ वर्ष व्यतीत 
हो जानेपर उसके गर्भसे एक मांसपिण्डकी उत्पत्ति gl 
उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान्‌ 
शिवका ध्यान क्रिया | तब भगवान्‌ शकर ब्राह्मणके वेषमें 
उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांसपिण्डको साठ हजार 


भागों बॉट दिया । वे सभी ठुकड़े पुनरपरे परिणत हो गये | क $ 
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उनके बळ ओर पराक्रमकी सीमा नहीं रही । 
उनके परम तेजस्वी कलेवरने ग्रीष्म-ऋतुके 
मध्याहकालीन सूर्यकी प्रभाका मानो हरण 
कर लिया था; परंतु वे सभी तेजखी कुमार 
कपिलमुनिके शापसे जलकर भस्म हो गये | 
यह दुःखद समाचार सुनकर राजा सगरकी 
आँखे निरन्तर जल बहाने ळगीं। वे बेचारे 
घोर जंगलमे चले गये । तब उनके पुत्र 
असमञ्जसने गङ्गाको ले आनेके लिये तपस्या 
आरम्भ कर दी। वे बहुत काळतक तपस्या 
करते रहे | अन्तमं कालने उन्हें अपना ग्रास 
वना लिया | असमञ्जसके पुत्रका नाम 
अंशुमान्‌ था । गङ्गाको ले आनेके लिये za समयतक 
तपस्या करनेके पश्चात्‌ वे भी कालके गालमें चले गये | 


अंछुमानके पुत्र भगीरथ थे | भगीरथ भगवानके परम 
भक्त) विद्वान्‌) श्रीहरिमें अटूट श्रद्धा रखनेवाळे, गुणवान्‌. 
तथा वेष्णव पुरुष थे | गङ्गाको ले आनेका निश्चय करके 
उन्होंने बहुत समयतक तपस्या की | अन्तमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके उन्हे साक्षात्‌ दर्शन हुए | उस समय भगवानके 
श्रीविग्रहसे ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यॉके समान प्रकाश फैल 
रहा था | उनके दो भुजाएँ थीं | वे हाथमें मुरळी लिये हुए 
थे | उनकी क्रिशोर अवस्था थी । वे गोपके वेषमें पधारे 
थे | भक्तोंपर कृपा करनेके लिये उन्होंने यह रूप धारण किया 
था | सुने | भगंवान्‌ श्रीकृष्ण परिपूर्णतम परब्रह्म हैं । वे 
चाहे जैसा रूप बना सकते हैं | उस समय ब्रह्मा; विष्णु 
और शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियोंने 
उनके सामने अपने मस्तक झुका रक्‍खे थे । सदा निर्लिप्त, 
सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृतिसे परे तथा भक्तोंपर अनुग्रह 
. करनेवाले उन भगवान्‌ श्रीकृष्णका मुख मुस्कानसे सुशोभित 
विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रल्लांसे निर्मित आभूषण 


सरस्वतीके शापसे अभी भारतवर्षमें जाओ ओर मेरी आज्ञागे 
अनुसार सगरके सभी पुत्रोंको पवित्र करो | तुमसे स्परित 
वायुका संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धामगे 
चले जायेंगे । उनका भी विग्रह मेरे-जैसा ही हो जायगा 
ओर वे दिव्य रथपर सवार होंगे | उन्हें मेरे पार्षद होतेका 
अवसर प्राप्त होगा । वे सबंदा आधि-व्याधिसे मुक्त रहेंगे । 
उनके जन्मजन्मान्तरके पापोंकी समस्त पूँजी समाप्त हो 
जायगी । श्रुतिमें कहा गया है कि aaa मनुष्योंद्वा 
उपार्जित करोड़ों जन्मोंके पाप गङ्गाकी वायुके स्पर्शमात्रे 
नष्ट हो जाते हैं । स्पर्श ओर दर्शनकी अपेक्षा गङ्गादेवीमं 
मौसल खान करनेसे दसगुना पुण्य होता है । सामाय 
दिनमें मी रान करनेसे मनुष्योंके अनेकों जन्मोंके पाप व 
हो जाते हैं । पर्बों तथा विशेष पुण्य-तिथियोंपर ख़ान करने | 
विशेष फल कहा गया है । सामान्यतः गङ्गामें रान करेतर 
अपेक्षा चन्द्रग्रहणके अवसरपर स्थान करनेसे अनन्त छु | 
अधिक पुण्य कहा गया है । सूर्यग्रहणमे इससे दसुरी 
अधिक समझना चाहिये । इससे सोगुना पुण्य gaci 
समय स्थान करनेसे मिलता | 


| 
भगवाच HERA गङ्गाजीसे कहा--सुरेश्वरि | तुम 
| 


नारद | इस प्रकार गङ्गा और भगीरथके सा 
कहकर देवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि चुप हो गये | तब गन 
भक्तिसे अत्यन्त नम्र होकर उनसे कहा | 


apaa ] % गङ्गाकी उ 


गङ्गाको उत्पत्तिका विस्तृत प्रसङ्ग & 
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meara 


गङ्गा बोळीं--नाथ | सरखतीका शाप पहलेसे ही मेरे 
तिरपर सवार है, आप आज्ञा दे ही रहे हैं और इन महाराज 
भगीरथकी एतदर्थ तपस्या भी हो रही है, अतः मैं अभी 
भारतवर्षम जा रही हूँ; परंतु प्रभो | वहाँ जानेपर अनेकों 
पापीजन अपने जिस-किसी प्रकारके भी पापको मुझपर लाद 
देंगे । ऐसी स्थितिमें मेरे ऊपर आये हुए वे पाप केसे नष्ट 
होंगे--इसका उपाय तो वतला दीजिये। देवेश | मुझे 
भारतवर्षम क्रितनें वर्षोतक रहना पड़ेगा १ फिर मैं कव आप 
परम प्रसुके ami आनेकी अधिकारिणी वन सकूँगी १ 
प्रभो | आप सर्वान्तर्यामीसे कोई भी वात छिपी नहीं है । 


YA 


सर्वज्ञ देव | मेरे अन्तःकरणमें अन्य भी जो-जो कामनाएँ 
छिपी हैं, उनके भी पूर्ण होनेका उपाय वतानेक्ी कृपा करें | 


w 


श्रीभगवान्‌ ,बोले--सरेश्वरि ! गङ्गे ! मैं तुम्हारे 
सभी अभिप्रायोसे परिचित हूँ । तुम नदीरूपसे भारतवर्षमे 
पधारोगी और मेरे ही अंश-स्वख्य समुद्र तुम्हारे पति होंगे । 
aragi सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियाँ होंगी) 
उन सवमें समुद्रके लिये तुम ही सवसे अधिक सोमाग्यवती 
देवेशि | कल्युगके पाँच हजार वर्षातक 

तुम्हें सरस्वतीके शापसे भारतवर्षमें रहता है। देवि! 
लक्ष्मीरूपा तुम रसिका हो ओर मेरे स्वरूप समुद्र रसिकराज 
हैं । तुम उसके साथ एकान्तमें निरन्तर प्रियसंगम करोगी | 


SA 


मानी जाओगी । 


भारतवासी सम्पूर्ण मनुष्य भगीरथप्रणीत स्तोत्रसे तुम्हारी 
स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्तिपूर्वक तुम सुपूजित भी 


होओगी । कण्वशाखामें बताये गये प्रकारसे तुम्हारा ध्यान 
करके लोग तुम्हारी पूजामें तत्पर होंगे। जो तुम्हारी स्तुति 
और तुम्हें प्रणाम करेगा उसको अश्वमेध यका फल 
सुल्भतासे प्राप्त होगा । चाहे सैकड़ों योजनकी दूरीपर क्यों 
न हो; किंतु जो agag इस नामका उच्चारण करक 
खान करता है वह सम्पूर्ण AA छूटकर विष्णुलोक्रमें चला 
जाता है । हजारों पापी व्यक्तियोंके खानसे जो तुमपर पाप 


आ जायेंगे, मेरे भक्तोंके स्पदोमात्रसे ही उनकी सत्ता नष्ट 


हो जायगी । हजारों पापी प्राणियोंके दाबका स्पर्श अवश्य 
ही पापका साधन है; वरि मेरे मन्त्रका अनुष्ठान करनेवाले 
पुण्यात्मा भक्तपुरुष भी तो तम्हारेमें खान करने आयेंगे । 
उनके ख्नानसे तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जायगा | 
JA | पवित्र भारतवर्षमें दी तुम्हारा निवास दोगा । उस 
पापमोचन स्थानपर सरखती आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ तुम्हारा 
साथ देंगी । जहाँ तुम्हारे गुणोंका कीतेन होगा, वह स्थान 
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तुरंत तीर्थ बन जायगा । तुम्हारे रजःकणका स्पर्शमात्र हो 
जानेपर भी पापी पवित्र हो सकता है और उन रजःकणोकी 
जितनी संख्या होती है, उतने वर्षोतक वह देवीके लोकमें 
बसनेका अधिकारी माना जाता है | 


देवी | जो भक्ति एवं ज्ञानसे सम्पन्न होकर मेरे नामका 
स्मरण करते हुए प्राण-त्याग करते हैं, वे सीधे मेरे परमधाममें 
जाते हैं ओर वहाँ पार्षद वनकर दीर्घफालतक निवास करते 
हैं | वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं । मृत व्यक्तिका 
शव बड़े पुण्यके प्रभावसे ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। 
जितने दिनोंतक उसकी एक-एक हड्डी तुम्हारेमें रहती है, 
उतने समयतक वह वेकुण्ठमें वास करता है | यदि कोई . 
अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जलका स्पर्श करके प्राणत्याग करता 
है तो वह मेरी कृपासे सालोक्य-पदका अधिकारी होता है। 
अथवा कोई कहीं भी मरे; यदि मरते समय जिस-किसी 
प्रकारसे भी तुम्हारे नामका स्मरण हो जाता है तो उसे में 
सालोक्य-पद प्रदान करता हूँ । ब्रह्माक्री आयुपर्यन्त वह वहाँ 
रह सकता है । कोई तीर्थमें मरे या अतीर्थमें, तुम्हारे स्मरणके 
प्रभावसे सारूप्य-पदका अधिकारी वह पुरुष ऐसा शक्तिशाली 
बन जाता है कि वह त्रिलोकीको भी पवित्र कर सकता 
है। जिनके वान्धव मेरे भक्त हैं--वे चाहे पशु आदि ही 
क्यों न हों--वे सर्वोत्तम रत्ननिर्मित विमानपर सवार होकर 
गोलोकमें चले जाते हैं। 

मुनिवर | इस प्रकार गङ्गासे कहकर भगवान्‌ श्रीहरिने 
राजा भगीरथसे कहा--*राजन्‌ ! तुम अभी इस गङ्गाकी 
स्तुति तथा भक्तिभावके साथ पूजा करो |? तत्र भगीरथ 
भक्तिपूर्वक गङ्गाके स्तवन और पूजनमें संल हो गये । 
कौथुमिशालामें कहे हुए ध्यान और स्तोत्रसे उन्होंने गङ्गाकी 
पूजा सम्पन्न की । तदनन्तर उन्होंने परमप्रभु परमात्मा 
भगवान्‌. श्रीकृष्णको बार-बार प्रणाम किया । इसके बाद 
भगीरथ और गङ्गाक्री अभीष्ट स्थानकी ओर यात्रा जारम्भ 
हो गयी तथा भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 

नारद्ने पूछा-वेदशोंमे प्रमुख प्रभो ! किस ध्यान 
स्तोत्रसे तथा किस पूजा-क्रमसे राजा भगीरथने गङ्गाक्री पूजा 
की ? यह मुझे स्पष्ट बतानेक्री कृपा कीजिये । 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद्‌ | राजा भगीरथने 


नित्यक्रियाके पश्चात्‌ खान किया । दो स्वच्छ वस्त्र धारण | 
छा | 
त 


किये । तब इन्द्रियोंकी नियन्त्रणमें रखकर भक्तिपूर्वक 


A 
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देवताओंकी पूजा की | वे छः देवता हैं---गणेश, सूर्य, अग्नि, 
विष्णु, शिव ओर भगवती शिवा । इन देवताओंका पूजन 
करनेपर वे गङ्गाजीकी पूजाके पूर्ण अधिकारी बन गये। 
नारद ! विघ्न दूर होनेके लिये गणेशक्री, आरोग्यताके लिये 
सूर्यकी, पवित्रताके लिये अग्निकी; म॒क्ति-पाप्तिके लिये विष्णकी 
ज्ञानके लिये ज्ञानेश्वर शिवकी तथा बुद्धिकी व्रृद्धिके लिये 
भगवती शिवाकी पूजा करना आवश्यक हे । विद्वान पुरुषको 
इन देवताओंकी पूजा सम्पन्न कर लेनेपर ही अन्य किसी 
पूजामें सफलता प्राप्त होती हैं | सुने | सुनो, इस प्रकारसे 
भगीरथने गड़ाका ध्यान किया था । 
भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद | यह ध्यान 
सम्पूर्ण पापोंको नष्ट कर देता है | गङ्गाका वर्ण इवेत चम्पाके 
समान स्वच्छ हे । ये समस्त पापोंक्रा उच्छेद कर देती हैं। 
परब्रह्म पूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीबिग्रहसे इनका प्राकस्ब 
हुआ है | ये परम साध्वी और उन्हीके समान सुयोग्य हैं । 
-वहिशुद्ध चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमय 
भूषणेंसे ये विभूषित हैं । इन आदरणीया देवीने शरत्यूर्णिमाके 
संकड़ों चन्द्रमाओंकी स्वच्छ प्रतिभाको अपनेमें स्थान दे 
WA हें। ये सदा मुस्कराती रहती हैं। इनके तारुण्यमें 
कभी शिथिलता नहीं आती । ये जान्तस्वरूपिणी देवी मगबान्‌ 
नारायणकी प्रिया हैं । सत्तोभाग्य कभी इनसे दर नहीं हो 
सकता । इनके सिरपर सघन अलकाबली है । मालतीके 


पुष्पोंकी माळा इनक्री शोभा बढ़ा रही हे । इनके ललाटपर 


गण्डस्थळपर कस्तूरीसे पत्र- 
नाना प्रकारके चित्रोंसे सुशोभित है | 


क॑ वन्दे यवधनश्यासं खात्मारासं सनोहरस्‌ ॐ 


होते ही वे राजकुमार तुरंत बैकुण्ठमें चले गये | | 


गङ्गाको “भागीरथी” कह 
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इनके परम मनोहर दोनों होठ पक्र हुए मना | 
लालिमाको तुच्छ कर रहे हैं | इनकी मनोहर पक्ति 

सामने मोतियोंकी लड़ी नगण्य समझी जाती है । जी | 
SA बोकी चितबनसे युक्त नेत्र परम मगर | 
हे । इनका वक्षःस्थल विशाल है । veme 
TAR पराभव करनेवाले दो सुन्दर चरण हैं । रनम्‌ 


TRAA शोभा पानेवाले उन नरणोंमें महावर लगा है। 
ARIS इन्द्रक APEH लगे हुए मन्दारके फूलोंके Ta 
इन देवीके श्रीचरणोंकी लालिमा गादी हो गयी है। देवता 


सिद्ध आर मुनीन्द्र अर्थ्यं लेकर सदा सामने खड़े हैं | 
तपस्वियोंके मुकुटमें रहनेवाले भौरोंकी पंक्तिसे इनके चण | 


संयुक्त दै । इनके पावन चरण मुमक्षुजनोंकों मुक्ति देने. 
तथा कामी पुरुषोंकी कामना पूर्ण करनेमें अत्यन्त कुश 
हैं । ये परमाद्रणीया देवी सबकी पूज्या; वर देनेसें प्रवीण | 
भक्तांपर कृपा RAÄ परम FAS भगवान्‌ -विष्णुका प 
प्रदान करनेवाली तथा विष्णुपदी नामसे सुविख्यात हैं | इन 
परम साध्वी गक्लादेवीकी में उपासना करता ह | 
व्रह्मन्‌ | इसी ध्यानसे तीन मार्गेसि विचरण करनेवाली 
कल्याणी गङ्गाका हृदयमें स्मरण करना चाहिये | इसके बाद 
सोलह प्रकारके उपचारोंसे इनकी पूजा करे । आसन, पाद्य | 
अध्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप; नेवेद्य, ताम्बूल, शीतल 
जळ, वस्त्र, आभूषण, माला, चन्दन, आचमन ओर सुन्दर 
दाय्या-ये अर्पण करनेके योग्य सोलह उपचार हैं । इन 
भगवती गङ्गाको भक्तिपूर्वक समर्पण करके 
प्रणाम करे ओर दोनों हाथ जोड़कर सुति 
करे । इस प्रकार ाङ्गादेबीकी उपासना 
करनेवाले बड़भागी पुरुपरको TATIN 
फल प्राप्त होता है। इसके वाद श्रीगङ्गाजीमा 
परम पुण्यदायक और पापनाशक स्तोत्र सुनाकर 
फिर भगवान्‌ नारायणने कहा । 
भगवान्‌ नारायण बोळे- नारू! 
राजा भगीरथ उम स्तोत्रसे गङ्गाकी स्तुति . 
` करके उन्हें साथ ले वहाँ पहुँचे, जहाँ सगरँँ | 
साठ हजार पुत्र जलकर भस्म हो गये || 
[का स्पर्श करके वहनेवाली वायुका * 


भगीरथके सत्प्रयक्षसे गङ्गाका आगमन हुआ दै । अ 
हैं | यां गङ्गाका सम्पूर्ण 


उपाख्यान कह दिया | यह उपाख्यान 


पुण्यदायी तथा मोक्षका साधन है | 
अब आगे तुम ओर क्या सुनना 


चाहते हो ! 


ar N DA 2 
भारदजान पूछा--शवजीक संगीतसे 


मुग्ध हो जब श्रीकृष्ण और राधा 
द्रवभावकों प्राप्त हो गये तत्र क्या 
हुआ ! उस समय वहाँ जो लोग 
उपस्थित थे, उन्होंने कौन-सा उत्तम 


कार्यं किया ? ये सव 
वतानेकी कृपा करें । 


तें विस्तारपूर्वक 


SS 


बीले--नारद | एक समयकी 
बात है--कार्तिककी पूर्णिमा थी । राधा-महोत्सव बड़े 
धूमधामसे मनाया जा रहा था। मगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्यक्‌ 
प्रकारसे राघाकी पूजा करके रासमण्डलमें विराजमान थे । 
तत्थश्रात्‌ ब्रह्मादि देवता तथा शौनकादि ऋषि--प्रायः 
सभी महानुभावोंने बड़े आनन्दके साथ श्रीकृष्णपूजिता 
श्रीराधाजीकी पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गये | 
इतनेसें भगवान्‌ श्रीकृष्णको संगीत सुनानेवाळी देवी 


अगवान नारायण 


सरस्वती हाथमें बीणा लेकर सुन्दर ताळ-स्वरके साथ गीत 
गाने छगीं । तब ब्रह्माने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम WA 
वना हुआ हार पुरस्कार-रूपमें उन्हें अपण किया । शिवसे 
उन्हें अखिल 


हुई । भगवान्‌ श्रीकृप्णने उन्हें सम्पूर्ण wi श्रेष्ठ 


ब्रह्माण्डके ल्यि zoa एक उत्तम मणि प्राप्त 


~ 


`A 


कौस्तुभमणि भेंट की । राधाने ia निर्मित एक 
अनुपम हार, भगवान्‌ नारायणने एक सुन्दर पुष्पमाला तथा 
लक्ष्मीने बहुमूल्य रस्नोंके दो कुण्डल मरस्वतीको कित 
रुपमें दिये । विष्णुमाथा) ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और 
ईशाना नामसे विख्यात भगवती मूलग्रकृतिने सरस्थतीके 
अन्तःकरणमें परम दुर्लभ परसात्मभक्ति प्रकट की । 
धर्मने धार्मिक बुद्धि उत्पन्त करनेके साथ ही प्रपद्चात्मक 
जगतमें उनकी कीर्ति विस्तृत की | अम्निदेवने चिन्मय व्ल 
तथा पवनदेवने मणिमत्र aa सरस्वतीको मदान 
क्रिये । 

तनेमे ब्रह्मासे प्रेरित होकर भगवान्‌ शकर शरी 
सम्बन्धी पद्य, जिसके प्रत्येक दाते रसके उल्छासक्ो 


# गङ्गाको उत्पत्तिका विस्तृत प्रसङ्ग x 


वढ़ानेकी शक्ति भरी थी, वारंवार गाने लगे । उसे सुनकर 


थी 
a देवता मूच्छित-से हो गये । जान पड़ता था; मानो 


~ 
w 


सत्र चित्र-विचित्र पुतले हें । बड़ी कठिनतासे किसी प्रकार 
उन्हें चेत हुआ । उस सगय देखा गया कि समस्त 
रासमण्डलमें सम्पूर्णं सल जळसे आप्छाबित है । श्रीराघा 
और श्रीकृष्णका कहीं पता नहीं हैँ । फिर तो गोप; गोपीः 
देवता और ब्राण--सभी अत्यन्त उच्च स्वरसे विलाप 
करने लगे । उस समय ब्रह्माजी भी वहीं थे। उन्होने 
व्यानके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका पुनीत विचार समझ 
लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही श्रीराधाके साथ जलमय हो 
गये ह--यह वात उन्हे भलीमाति माळूम हो गयी ।.तब 


र 
घे सभी महाभाग देवता परत्रहा परमात्मा श्रीकृष्णकी 


~ 


स्तुति करने लगे | सवने अपनी प्रार्थना सुनायी । 


“विभो ! हमारा केवळ यही अभीष्ट बर है क्रि आप 
आपनी श्रीमूर्तिके हमें पुनः दर्शन करा दें |? ठीक उसी 
ससय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दोंम आकाशबाणी हुई | 
सव लोगोंने सुना । आकाशवाणीमं कहा 
mÈ सर्वात्मा श्रीकृष्ण और मेरी खरूपाशक्ति 
राधा--हम दोनोने ही भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये 
यह जलमय विग्रह घारण कर लिया हैं। सुरेश्वरो ! तुम्हें 
मेरे तथा इन राधाके दारीरसे कया प्रयोजन दै ? मनु; 
मुनि, मानव तथा अगणित वेष्णबजन मेरे मनन्‍्त्रोंसे पवित्र 
होकर मुझे देखनेके RA मेरे धाममं आयेंगे | एसे ही 
तुम्हे भी यदि स्पष्ट दर्शन करनेकी इच्छा हो तो प्रयत्न 


मधु 


करो । शम्धु वहीं रहकर मेरी आज्ञाका पालन करें | | 
ब्रह्मन्‌ ! जगहुरों ! तुस स्वयं विधाता हो । भगवान्‌ दांकरसे | 


* 


कह दो कि “वे वेदोंके अङ्गभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्र | 
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अर्थात्‌ तन्त्रशा्रा निर्माण करें । उसमें सम्पूर्ण अभीष्ट 
फल देनेवाले वहुत-से अपूर्व मन्त्र उद्धृत हों । स्तोत्र, ध्यान, 
पूजा-बिधि, मन्त्र और कवच--इन सबसे वह NE 
सम्पन्न हो । मेरे मन्त्र ओर कवचका निर्माण करके लुम 
उसका यः्नपूर्वक गोपन करो। जो मुझसे विमुख हों, उन्हे 
इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । सेकडों और सहस्रम 
कोई एक भी तो मेरा सचा उपातक होगा। वे भक्त- 
जन ही मेरे मन्त्रसे पवित्र हों। यदि शंकर देवसभामें ऐसा शास्त्र 
निर्माण करनेके लिये सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरंत 
ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जायँगे |? 


आकाशवाणीके द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
श्रीहरि चुप हो गये । उनकी वाणी सुनकर जगतूकी 
व्यवस्था करनेवाले ब्रह्माने प्रसन्नतापूर्वक उसे भगवान्‌ 
शंकरसे कहा । ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ तथा ज्ञानके अधिष्ठाता 
भगवान्‌ शाँक्ररने ब्रह्माकी बात सुननेके पश्चात्‌ हाथमें 
गङ्गाजल ले लिया ओर आज्ञा पालन करनेके लिये प्रतिज्ञा 
कर ली | फिर तो वे भगवती जगदम्बाके मन्त्रोसे सम्पन्न 
उत्तम तन्त्रशासत्रके निर्माणमें लग गये । 'प्रतिज्ञापालन 
' करनेके लिये मैं वेदके सारभूत महान्‌ तन्त्रशाखत्रका निर्माण 
करूँगाः--यह विचार उनके हृदयमें गूँजने लगा । 
उन्होंने अपना विचार व्यक्त क्रिया कि ध्यदि कोई मनुष्य 
गङ्गांका जळ हाथमें लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस 
अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन नहीं करेगा तो वह 


+ . N ~ 
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KIZA _नामक नरकका भागी होगा 
आयुतक उसे वहाँ रहना पडेगा ।? 

अहात] गोलोकमें देवताओंकी सभा जुड़ी शौ 
उसम भगवान्‌ ZİFT Gi इस प्रकारकी वात कह युके, 
तब अकस्मात्‌ RAR परिपूर्णतम भगवान श्रीकृष्ण भगवती 
श्रीराधाके साथ बरहा प्रकट हो गये । उन पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीहरिके प्रत्यक्ष दर्शन करनेपर देवताओं 
प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही । वे उनकी स्तुति करने लगे। 

इसके बाद उपस्थित देवताओंने अत्यन्त आननद 
भरकर फिरसे उत्सव मनाया । तलश्रात्‌ समयानुसार 
भगवान्‌ शंकरने शास्त्रदीपका--शास्त्रीय मतको प्रकाशित 
करनेवाले सात्विक तन्त्रशास्त्रका निर्माण किया | 


नारद्‌ ! इस प्रकार सम्पूर्ण परम गोप्य प्रसङ्ग में 
तुम्हें सुना चुका | यह सवके लिये अत्यन्त दुर्लभ है । वे ही 
WAA भगवान्‌ श्रीकृष्ण जलरूप होकर गङ्गा वन गये ÀI 
गोलोकसे प्रकट होनेवाली रङ्गाक्रा यही रहस्य है । बे 

भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण ही गङ्गाके रूपें प्रकट हुए Ë | 
श्रीराधा और श्रीकृष्णके आङ्गसे प्रकट हुई यह गङ्गा 
भक्ति और मुक्ति दोनोंको देनेवाली हैं । परमात्मा 
श्रीकृष्णी व्यवस्थाके अनुसार जगह-जगह रहनेका 
सुअवसर इन्हें प्राप्त हो गया । श्रीकृष्णस्वरूपा इन 

आदरणीय [ गङ्ग देवीको सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के लोग पूजते हैं | 
( अध्याय १० ) 
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नि आज 
श्रीराधाजीका गङ्गापर रोप, श्रीकृष्णके प्रति राधाका उपालम्भ, श्रीराधाके भयसे गङ्गाका 
श्रीकृष्णके चरणोंमें छिप जाना, जलाभावसे पीड़ित देवताओंका गोलोकमें जाना, 
ब्रह्माजीकी स्तुतिसे राधाका प्रसन्न होना तथा गङ्गाका प्रकट होना, देवताओंके 
प्रति श्रीकृष्णका आदेश तथा गङ्गाके विष्णुपल्ली होनेका प्रसङ्ग 


नारद्जीले पूना सुरेश्वर | कल्कि पाँच हजार वर्ष 
बील जानेप्रर गङ्गाका कहाँ जाना होगा ? महाभाग ! यह 
प्रसङ्ग मुझे बतानेकी कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ नारायणने कहा--नारद ! सरस्वतीके 
शापसे गङ्गा भारतवर्षमें आयीं | शापकी अवधि पूरी हो जाने- 
पर बह पुनः भगवान्‌ श्रीहरिक्री आज्ञासे वेकुण्ठमें नली 
जायेगी । ऐसे दी सरस्वती भारतवर्षको छोड़कर श्रीहरिके 
धाममें पधारँगी |. शाप समाप्त हो जानेपर लक्ष्मीक भी 
भगवानके पास पधारना होगा । नारद | ये ही गङ्गा, सरस्वती 


>>> 
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ओर लक्ष्मी भगवान, श्रीहरिकी प्रेयसी पत्नियाँ हैं | बहत! 
ठुर्सीसहित चार पत्नियाँ वेदोंमें प्रसिद्ध हैं | 

नारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ श्रीदरिके | 
कमलोसे प्रकट हुई गङ्गादेवी क्रिस प्रकार परव्रह्मके A 
रहीं तथा दंकरकी प्रिया होनेका सुअवसर उन्हें कैसे मिला! 
मुनिवर | गङ्गा भगवान्‌ नारायणकी प्रेयसी भी हो चुकी ह ; 
अहो | किस प्रकार ये सभी बातें संघटित हुई ! आप र 
रहस्य मुझे बतानेकी कृपा कीजिये । E 


प्रकतिखण्ड | 


जलमयी गङ्गा गोलोकमें विराजमान थीं। राधा और 
श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई यह शङ्गा नका अंश तथा 


उन्हींका स्वरूप हैं | द्रवकी अधिपात्री देवीके 
सुन्दर रूप 
भूमण्डलमें 


í रूपमे अत्यन्त 
धारण करके भूसण्डलपर TIRT | उस समय 
उनके रूप-लावण्यकी कहीं तुलना नहीं थी। 
उनका शारीर नूतन योवनसे सम्पन्न था| उनके सभी अङ्क 
रलमय अलंकारांसे अलंकृत थे | शरदऋत॒के मध्याहृकालमे 
खिळे हुए कमलकी भाति उनका मुस्क्रानभरा मुख परम 
AARI था | उनका आभा तपाये हुए सुवर्णके सहद श्री | 
तेजम वह दरत्कालके चन्द्रमाको भी परास्त कर रही थीं | 
मनोहरसे भी मनोहर उनकी कान्ति थ्री। उन्होंने शुद्ध 
सात्त्विक स्वरूप धारण कर रक्खा था । विश्ञाल दो नेत्र अनुपम 
शोभा बढ़ा रहे थे | अत्यन्त कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे वे देख 


रहा था । सुन्दर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी । 
उसमें उन्होंने माल्तीके पुप्पोंका मनोहर हार लगा 
रखा था । ललाटपर चन्दन-विन्दुओके साथ सिन्दूरकी 


सुन्दर बिंदी थी | दोनों मनोहर गण्डस्थलोंपर कस्तूरीसे पत्र- 
रचनाएँ हुई थीं । नीचे उनका अधर-ओए इतना सुन्दर था 
मानो दुपदरियाक्रा विकसित फूल हो । दाँतोंकी अत्यन्त 
sss पंक्ति पके हुए अनारके दानोंकी भाँति चमक 
रहो थी | अम्नि-शुद्ध दो दिव्य वस्त्रोंकी उन्होंने धारण कर 
खखा था । ऐसी वे गङ्गा aar भाव प्रदर्शित करती 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास विराजमान हो गयीं । वे अश्जल्से 
अपना मुँह ढककर निर्निमेप नेत्रोसे भगवानूके मुखरूपी 
अमृतका निरन्तर प्रसन्नतापूवेक्र पान कर रद्दी थीं । 
उनका मुखमण्डल प्रसन्नतासे खिल रहा था । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रूपने उन्हें वेसुध तथा अत्यन्त पुलकायमान 
बना दिया था । 

इतनेमें भगवती राधिका वहाँ पधारकर विराजमान 
हो गयीं | उस समय राधाके साथ असंख्य गोपियाँ थीं । 
राधाकी कान्ति ऐसी थी मानो करोड़ों चन्द्रमाओंकी च्योत्स्ना 
एक साथ प्रकट हो | वे उस समय क्रोघक्री लीला करना 
चाहती थीं; अतः उनकी आँखें छाल कमळकी तुलना करने 
लगीं । उनका वर्ण पीले चम्पक्रकी तुलना कर रहा था 
तथा उनकी चाल ऐसी थी मानो मतबाला गजराज 
हो । अमूल्य रल्लोसे बने हुए नाना प्रकारके आभूषण 
उनके श्रीविग्रदकी शोभा वढा रहे थे | उनके शरीरपर 
अमूल्य रत्नोंमे जटित दो दिव्य चिन्मय पीताम्बर शोभा 


।गङ्गाजीके छिपने, प्रकट होने त 
कका... 


था विष्ण-पत्नी होनेका प्रसङ्ग >: ११७ 


ज 


SSSA 
पा रहे थे | भगवान्‌ श्रीक्रष्णके अर्ध्यसे सुशोभित चरण- 
कमलोंको उन्होंने हृदयमें धारण कर रखा था । सर्वोत्तम 
रत्नसि वने हुए विमानसे उतरकर वे वहाँ पधारी थीं । 
ऋषिगण उनकी सेवामें संलग्न थे | स्वच्छ चँवर डुलाया 
जा रहा था । कस्तूरीके विन्दुसे युक्त, चन्दनोंसे समन्वित; 
प्रज्वलित दीपकके समान आकारबाला बिन्दुरुपमें शोभायमान 
सिन्दूर उनके ललाटके मध्यभागमें शोभा पा रहा था । उनके 
सीमन्तका निचला भाग परम स्वच्छ था । पारिजातके 
TA सुन्दर माला उनके गलेमें सुशोभित थी । अपनी 
सुन्दर अळकावलीको केँपाती हुईं वे स्वयं भी कम्पित हो 
रही थीं । रोषके कारण उनके सुन्दर रागयुक्त ओष्ठ 
फड़क रहे थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर वे सुन्दर 
रत्नमय सिंहासनपर विराजित हो गयीं । उनको पधारे 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ गये और कुछ हुँसकर 
आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनोंमें उनसे बातचीत 
करने लगे । 


उस समय गोपोंके भयकी सीमा नहीं रही । नप्रताके 
कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिकाको प्रणाम 
किया ओर वे उनकी स्तुति करने लगे | पररह श्रीकृष्णने 
भी राधिकाकी स्तुति की । गङ्गा भी तुरंत उठ गयीं और 
उन्होंने राधाका स्तवन किया । उनके हृदयमें भय छा 
गया था । अत्यन्त विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधासे 
कुशल पूछी । वे डरकर नीचे खड़ी हो गयीं । उन्होंने 
ध्यानके द्वारा मन-ही-मन श्रीकृष्णे चरणारविन्दोंक्री शरण 
ली | गङ्गाके हृदयस्थित कमलके आसनपर विराजमान 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय डरी हुई गङ्गाको आश्वासन 
दिया । इस प्रकार सर्वेश्वर श्रीकृष्णसे वर पाकर देवी 
गङ्गा स्थिरचित्त हो सकी । अव गङ्गाने देखा, देवी राधिका 
ऊँचे सिंहासनपर बैठी हैं | उनका रूप परम मनोहर है | 
वे देखनेमें बड़ी सुखप्रद हैं | ब्रह्मतेजसे उनका श्रीविग्रह 
प्रकाशमान हो रहा है । वे सनातनी देवी सृष्टिके आदिमं 
असंख्य ब्रह्माओंको स्चती हैं । उनकी अबस्था सदा बारह 
वर्षकी रहती है । अभिनव योबनसे उनका विग्रह परम 
शोभा पाता है | अखिल विश्वमें उनके aea रूपवती और 
गुणवती कोई भी नहीं है । वे परम शान्त; कमनीय; अनन्त, 
परम साध्वी तथा आदि-अन्त-रहित हैं । उन्हें 'शुभा?, 


“सुभद्रा और “सुभगाः कहा जाता है। अपने खामीके | 
सदा सम्पन्न रहती हैं । सम्पूर्ण ख्ियोंमें वे. 


सौभाग्यसें वे 
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श्रेष्ठ हें तथा परम सोन्दर्यसे सुशोभित हैं । उन्हें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी अरद्वङ्गिनी कहा जाता है। तेज; अवस्था और 
प्रकादामें वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही समान हें । लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ विष्णुने लक्ष्मीको साथ लेकर उन मद्दालक्ष्मीकी 
उपासना ठी है । परमात्मा श्रीक्रष्णक्री समज्ज्वल सभाको 
ये अपनी क्रान्तिसे सदा आच्छादित करती हैं | सखियोंका 
दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुखमे शोभा पा रहा है.। वे स्वयं 
अजन्मा होती हुईं ही अखिल जगत्की जननी हैं । उनकी 
कीति ओर प्रतिष्ठा विश्वमे सर्वत्र विस्तृत है । वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्राणाँक्री साक्षात्‌ अभिष्ठात्री देवी हैं | उन परम 
सुन्दरी देवीको भगवान्‌ प्रागोंसे भी अधिक प्रिय मानते हैं । 
नारद / रासेश्वरी श्रीराधाकी इस अनुपम AAA 
देखकर गङ्गाका मन तृप्त न हो सका । वे निर्निमेष नेत्रोंसे 
निरन्तर राधा-सोन्दर्य-सुधाका पान करती रही । मुने ! इतनेमें 
राधाने मधुर वाणीमें जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा । 
उस समय श्रीराधाक्ा विग्रह परम शान्त था | उनमें नम्रता 
आ गयी थी और उनके सुखपर मुस्कान छायी थी । 
श्रीराधाने कहा-:प्राणेश ! आपके प्रसन्न मुखकमळको 
मुस्कराकर निद्दारनेवाली यह कल्याणी कौन है १ इसके तिरे 
नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं । इसके भीतर मिलनेच्छाका 
भाव जाग्रत्‌ दे । आपके मनोहर रूपने इसे आचेत कर दिया 
है | इसके सर्वाङ्ग पुलकित दो रहे हैं । वस्त्रसे मुख ढँककर 
बार-बार आपको देखा करना मानो इसका खभाव ही बन 
गया हैं| आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर-मधुर 
हँस रहे हैं | आप अनेक वार ऐसा करते हैं ओर कोमल- 
स्वभावकी त्री-जाति होनेके कारण प्रेमवश में क्षमा कर देती हूँ। 
आपने “विरजा? ( रजोगुगरदिता देवी ) से प्रेम किया। 
फिर वह अपना दारीर त्यागकर महान्‌ नदीके रूपमें परिणत 
हो गया | आपकी सत्कीतिस्वरूपिणी वह देवी नदीरूपमें अव 
भी विराजमान हैं। आपके औरस पुत्रके रूपमें उससे 
समवानु पार रात समुद्र उत्पन्न हो गये | प्राणनाथ ! आपने 
ari प्रम क्रिया । वह भी दारीर त्यागकर चन्द्रमण्डलमें 
चली गयी । तदनन्तर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन 
गया । आपने उस तेजको टुकड़ें-टुकढ़े करके वितरण कर 
दिया । रत्न; सुवर्ण, श्रेष्ठ मगि, स्त्रियोंके मुखकमल; रा 
पुष्पांकी कळियॉ, पके हुए फल; छहलहाती खेतियाँ, राजाओंके 
सर्जे-चजे महल, नवीन पात्र और दूध--ये सव आपके 
द्वारा उस शोमाके कुछ-कुछ भाग पा गये । मैंने आपको 
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sapă साथ प्रेम करते देखा | वह मी शरीर ank 
सूयमण्डल्स प्रवरा कर ग्या | उस समय उसका शरीर 
अत्यन्त तेजोमय वन गया था | उस तेजोसयी प्रभाक्रो आपने 
विभाजन करके जगह-जगह वॉट दिया । श्रीकृष्ण | आएर 
ऑखाँसे दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश; देवता, Fon वजन 
नाग; व्राह्मण, मुनि भाग्यवती स्त्री तथा यसरी 
पुरुष--इन सबको थोडे-थोडे रूपोमें प्राप्त हई | 

एक वार मने आपको “शान्ति? नामक गोपीके साथ 
रासमण्डलमे प्रेम करते देखा था । प्रभो | वह शान्ति भी 
अपने उस दारीरकों छोड़कर आपमें लीन हो गयी | उत 
समय उसका शारीर उत्तम गुणके रूपये परिणत हो गया। 
तदनन्तर आपने उसको विभाजित करके विश्वमे बॉट दिया | 
प्रभो | उसका कुछ HA YA (राधा )में, कुछ इस निकुञ्चमें 
और कुछ ब्राह्मणमें प्राप्त हुआ । विभो ! फिर आपने उसका 
कुछ भाग शुद्ध सत्त्वखख्या लक्ष्मीको, कुछ अपने मन्त्रके 
उपासकोंको; कुछ वेष्णबोंको, कुछ .तपस्वियोंको, कुछ धर्मक 
और कुछ धर्मात्मा पुरुषोंकों सौंप दिया । 


तपरू 


पूर्वसमयकी वात हैं; 'क्षमा?के साथ आप yA प्रेम 
करते दृष्टिगोचर हुए थे । उस समय क्षमा अपना वह शरीर 


AMEL JAR चली गयी । तदनन्तर उसका दारीर उत्तम 
गुगके खूपसे परिणत हो गया था। फिर उसके शरीखा 
आपने विभाजन किया ओर उससेंसे कुछ-कुछ अंश AED 
qito धार्मिक पुरुषोंको; धर्मको) टर्बेलेंको, तपस्वियोंको, 
देवताओं और पण्डितोंको दे दिया | प्रभो ! इतनी सब वाते 
तो में सुना चुकी । आपके एसे-ऐसे qea गुण हैं । आप 
सदा ही उच्च सुन्दरी देवियोंसे प्रेम किया करते हैं । 

इस प्रकार रक्त कमलके समान नेत्रोंब्राली WA 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहकर साध्वी गङ्गासे कुछ कहना चाहा | 
गङ्गा योगमें परमप्रवीण थीं । बोगके प्रभावसे राधा 
मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच ai 
अन्तघांन होकर वे अपने जलसे प्रविष्ठ हो गयीं | तब Ra 
योगिनी राधाने योगद्वारा इस रहस्यको जानकर सर्वत्र 


उन जळस्रूपिणी गङ्गाको अञ्जलिसे उठाकर पीना आर | 
कर दिया | ऐसी स्थितिमें राधाका अभिप्राय पूर्ण योगसि 
रह सक्रा | अतः वे भगवान्‌ श्री 


गङ्गासे छिपा नहीं 
AWA जाकर उनके चरणकमलोंमे लीन हो गयीं । 
तब राधाने गोलोक; वेकुण्ठळोक तथा त्रहाळोक आदि 


ण 
युग नम पहाती योजत कहीं मी वह दिव 


प्रकृतिखण्ड | 
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| अभाव हो गया 
था| RAZIE सूख गया था | जळचर जनुके मृत 
AÅ ब्रह्माण्डका कोई भी भाग खाली नहीं रहा था | फिर 
तो ब्रह्मा, विष्णु; यंकर, अनन्त, धर्म, इ द्‌, चन्द्रमाः सूय 
मनुगण, मुनि-समाजः देवता; सिद्ध और तपस्वी--सभी 
MAA आये | उस समय उनके कण्ठ, ओठ और ताद 
सूख गय थ | प्रकृतिस परे सर्वेश भगवान्‌ श्रीकृष्णको सवने 
प्रगाम किया; क्योंकि ये श्रीकृष्ण सबके परम पूज्य हैं | वर 


TAE हो माना जाता हे । ये परमप्रथु सम्पूर्ण गोप और 
गोपियोंके समाजमें प्रमुख हैं। इन्हें निरीह, निराकार, निहित 
निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरज्ञन कहा 
गया हृ । भक्तापर अनुग्रह करनेके लिये अपनी इच्छासे ये 
साकार रूपम॑ प्रकट हो जाते हैं । ये सत्त्वसरूप, सत्येश, 
साक्षीरूप और सनातनपुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगतूमें 
दूसरा कोई शासक नहीं है | अतएव इन पूर्णब्रह्म परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओंने 
प्रणाम करके स्तवन आरम्भ कर दिया । भक्तिके कारण 
उनके कंधे झुक गये थे | उनकी वाणी गद्गद हो गयी थी | 
आखीमं आँसू भर आये थे । उनके सभी agii पुलकावली 
छायी थी । सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुति की । इन सर्वेश प्रभुका विग्रद ज्योतिर्मय है । सम्पूर्ण 
ERAR भी ये कारण हैं | ये उस समय अमूल्य रत्नोसे 
निर्मित दिव्य-सिंहासनपर विराजमान थे.। गोपाल इनकी 
WA संलग्न होकर श्वेत चैंवर डुला रहे थे । गोपियोंके 
नृत्यको देखकर प्रसन्नताके कारण इनका मुखमण्डल 
मुस्कानसे भरा था। प्राणोंसे भी अधिक प्रिय श्रीराधा 
इनके बक्षःस्थलपर शोभा पा रही थीं। उनके दिये हुए 
सुवासित पान ये चवा रहे थे । ऐसे ये देवाधिदेव 
परिपूर्णतम भगवान्‌. श्रीकृष्ण रासमण्डलम विराजमान थे | 
वहीं मुनिया, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियोंने तपके 
प्रभावसे इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किये | दिव्य दर्शनसे सबके 
मनसे अपार हर्ष हुआ । साथ ही आश्चर्यकी सीमा भी न 
रही | सभी परस्पर एक दूसरेको देखने लगे | तसश्रात्‌ उन 
समस्त सञ्जनोंने अपना अभीष्ट अभिप्राय जगत्पभु चठरानन 
A निवेदन क्रिया । ब्रह्माजी उनकी प्रार्थना सुनकर 
विष्णुको दाहिने और महादेवको वाये करके भगवान 
श्रीकृष्णके निकट पहुँचे । उस समय परम आनन्दस्य 
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श्रीकृष्ण और परम 
थीं । उसी 
देखा | 


आनन्दस्वरूपिणी श्रीराधा साथ विराजमान 
समय ब्रह्माने रासमण्डलकों केवळ श्रीकृष्णमय 
सवक AA एक समान थ्री । सभी एक-जैसे 
जातनापर F थ | द्विमुज श्रीकृष्णके रूपमें परिणत सभीने 
WA मुरली ले रक्री श्री | वनमाला सबकी छवि बढ़ा 
रही थी। सवके मुकुटमें मोरके पंख थे | कोस्तुभमणिसे 
१ सभी परम सुशोभित थे । गुण, भूषण; रूप, तेज, अवस्था 
आर प्रभासे सम्पन्न उन सबका अत्यन्त कमनीय विग्रह परम 
शान्त था । समी परिपूर्णतम थे और सबमें सभी शक्तियाँ 
संनिहित थीं । उन्हें देखकर कौन सेवक हं ओर कोन सेव्य- 
इस वातका निर्णय करनेमें ब्रह्मा सफल नहीं हो सके | 
क्षणभरमें ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेजःस्वरूप हो जाते 
आर तुरत आसनपर बेठे हुए भी दिखायी पड़ने लगते | 
एक ही क्षणम उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्माको 
दृष्टिगोचर हुए | फिर एक ही क्षणमें ब्रह्माजीने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अकेले हैं | इसके वाद्‌ तुरंत ही झट उन्हें 
राधा आर कृष्ण प्रत्येक आसनपर बैठे दीख पड़े । फिर 
क्या देखते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने राधाका रूप धारण 
कर लिया है ओर राधाने श्रीकृष्णका | कौन स्त्रीके वेषमें 
हैं ऑर कोन पुरुषके वेषमें--विधाता इस रहस्यकों समझ 
न सके । तव ब्रह्माजीने अपने हृदयरूपी कमलपर विराजमान 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान किया । ध्यान-चक्षुसे भगवान्‌ दीख 
गये | अतः अनेक प्रकारसे परिहार करते हए भक्ति 
पूर्वक उनकी स्तुति की । तसश्रात्‌ भगवान्‌की आज्ञासे उन्होंने 
अपनी आँखें मूँद छीं। फिर देखा तो श्रीराधाको वक्षः- 
स्थलपर बेठाये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण आसनपर अकेले ही 
विराजमान हैं । इन्हें पार्षदोंने घेर रक्‍खा है | झुंड-की-झुंड 
गोपियाँ इनकी शोभा बढ़ा रही हैं । फिर उन ब्रह्मा प्रभति 
प्रधान देवताओंने परम प्रभु भगवानका दर्शन करके प्रणाम 
क्रिया और स्तुति भी की | तब जो सबके आत्मा, सब 
कुछ जाननेमें कुशल, सबके शासक तथा सर्वभावत है, 
उन लक्ष्मीपति परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णने उपस्थित देवताओं- 
का अभिप्राय समझकर उनसे कहा | ; 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोढे--त्रह्मत्‌ ! आपकी कुशल हो, 
यहाँ आइये । में समझ गया, आप सभी महानुभाव गङ्गाको 
ले जानेके लिये यहाँ पधारे हैं; परंतु इस समथ यह गङ्गा 
शरणाथी वनकर मेरे चरणकमलोंमें छिपी है | कारण, व 
मेरे पास बैठी थी । राधाजी उसे देखकर पी जानेके लिये 
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उद्यत हो गयीं | तब वह चरणोंमे आकर ठहर गयी । में 
आपलोगोंको उसे सहर्ष दे दूँगा; परंतु आप पहले उसको 
निर्भय वनानेका पूर्ण प्रयत्न करे । 


नारद | भगवान्‌ श्रीकृष्णी यह वात सुनकर कमलोद्भव 
ब्रह्माका मुख मुस्कानसे भर गया | फिर तो वे सम्पूर्ण 
देवता, जो सबकी आराध्या तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
भी सुपूजिता हैं, उन भगवती राधाकी स्तुति . करनेमें 
संलग्न हो गये | भक्तिके कारण अत्यन्त विनीत होकर 
ब्रह्माजीने अपने चारों मुखोंसे राधाजीकी स्तुति की । चारों 
वेदोंके प्रणेता चतुरानन ब्रह्माने भगवती राधाका इस प्रकार 
स्तवन किया । 


ब्रह्माजी बोले-देवी! यह गङ्गा आपके तथा भगवान्‌ 


श्रीकृष्णके श्रीअङ्गसे समुन्न दै । आप दोनों महानुभाव 
रासमण्डलमें पधारे थे | शंकरके संगीतने आपको मुग्ध कर 
दिया था । उसी अवसरपर यह द्रवरूपमें प्रकट हो गयी । 
अतः आप तथा श्रीकृष्णके अङ्गसे समुत्पन्न होनेके कारण 
यह आपकी प्रिय पुत्रीके समान शोभा पानेवाली गङ्गा आपके 
मन्त्रोंका अभ्यास करके उपासना करे । इसके द्वारा आपकी 
चाहिये । फलस्वरूप वेक्रुण्ठाधिपति चतुभुज 

इसके पति दो जायँँगे | साथ ही अपनी 
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नारद | ब्रह्माकी इस प्रार्थनाको सुनकर भगवती राधा 
दस पड़ी | उन्दने ब्रह्माजीकी सभी बातोंको खीकार R 
लिया । तव गङ्गा श्रीकृष्णके चरणके अँगूठेके Ta 
निकलकर वहीं विराजमान हो गयी । सब लोगोंने उसका 
सम्मान क्रिया | फिर जळस्वरूपा गङ्गासे उसकी अधिनी 
देवी जलसे निकलकर परम शान्त विग्रदसे 
ब्रह्मने गङ्गाके 


शोभा पाने लगी। 

उस जलको अपने कमण्डळ्मं रख लिया 

भगवान्‌ शंकरने उस जळको अपने मस्तकपर स्थान दिया 

तत्पश्चात्‌ कमलोद्भव ब्रह्माने गङ्गाको “राधा-मन्त्र’की दीक्ष 

दो । साथ ही राधाके स्तोत्र, कवच, पूजा ओर ध्यानत्री 

बतलायी । ये सभी अनुष्ठानक्रम सामवेदकथित 
थे | गङ्गाने इन नियमोंके द्वारा राधाकी पूजा 
करके वैकुण्ठके ल्यि प्रस्थान किया । 


मुने! लक्ष्मी, सरस्वती; गङ्गा ओर विश्वपावनी 
तुलसी-- चारों देवियाँ भगवान्‌ नारायणमी 
पत्नियाँ द| तत्पश्चात्‌ परमात्मा भगवान्‌ AENA 
सकर ब्रह्माको दुर्वाध एवं अपरिचित सामविक 
बातें वतळायीं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--ब्रह्मन्‌ | तुम 
गङ्गाको स्वीकार करो । विष्णो | महेश्वर | विधाता। 
में समयक्री स्थितिका परिचय कराता ह 
आपको ध्यान देकर सुनना चाहिये । तुमलेग 
तथा अन्य जो देवता; मुनिगण, मनु, सिं 
और यदासी यहाँ आये हुए हैं, इन्हींको जीवित 
समझना चाहिये; क्योंकि गोलोकमं कालके चक्रक प्रभे 
नहीं पड़ता । इस समय कल्प समाप्त होनेके कारण सप | 
विश्व जलार्णवे ga गया है । विविध aard रहना | 
जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता हैं, वे इस समय हे | 
विलीन हो गये हैं । ब्रह्मन्‌ ! केवळ वेकुण्ठको छोई | 
आर सब-का-सव AKAA ह्‌ | तुम जाकर पुन gaai | 
सृष्टि करो । अपने ब्रह्माण्डकी भी रचना करता आर्श 
। इसके पश्चात्‌ गङ्गा वहाँ जायगी । इसी प्रकार में अ | 
ब्रह्माण्डोंमे भी इस सुष्टिके अवसरपर ब्रह्मार्दि ain 
स्चनाका प्रयत्न करता हूँ । अब्र तुम देवताऑके १ | 
यहॉसे शीघ्र पधारों | बहुत समय व्यतीत हों "_ 
ठुमलोगोंमें कई ब्रह्मा समाप्त हो गये और f 
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सुने ! इस प्रकार कहकर परमाराध्या राधाके प्राणपति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तःपुरमें चले गये । ब्रह्मा प्रभृति 
देवता वहसि चलकर यत्नपूर्वक पुनः सृष्टि करनेमें तत्पर 
हो गये । फिर तो गोलोक, वैकुण्ठ, शिवळोक ओर 
AR तथा अन्यत्र भी जिस-जिस स्थानमें गङ्गाको 
रहनेके लिये परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने आज्ञा दी 
थी, उस-उस स्थानके लिये उसने प्रस्थान कर दिया | 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणकरमलसे गङ्गा प्रकट हुईं, इसलिये 
उसे लोग 'विष्णुपदी? कहने लगे । ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार 
गङ्गाके इस उत्तम उपाख्यानका वर्णन. कर चुका । इस 
सारगभित प्रसङ्गसे सुख और मोक्ष सुलम हो जाते हें) 
अब पुनः तुम्हें क्या सुननेकी इच्छा है ! 
है ANA कहा--भगवन्‌ ! लक्ष्मी, सरखती, गङ्गा 
ओर जगतूको पावन बनानेवाली तुळसी-ये चारों देवियाँ 
-सगवान्‌ नारायणकी ही प्रिया हैं | यह प्रसङ्ग तथा गङ्गाके 
वेकुण्ठको जानेकी बात मैं आपसे सुन चुका; परंतु गङ्गा 
विष्णुकी पत्नी कैसे हुई, यह वृत्तान्त सुननेका सुअवसर 
मुझे नहीं मिला । उसे कृपया सुनाइये । 


भगवान्‌ नारायण बोल--नारद ! जब गङ्गा वैकुण्ठमे 
चली गयी, तब थोड़ी देरके बाद जगतूकी व्यवस्था करनेवाले 


ब्रह्मा भी उसके साथ ही वेकुण्ठ पहुँचे और जगु भगवान्‌ | 


श्रीहरिको प्रणाम करके कहने लगे | 


ब्रह्माजीने कहा--भगवन्‌ ! श्रीराधा और श्रीकृष्णके 
अङ्गसे प्रकट हुई ब्रह्मद्रवरूपिणी गङ्गा इस समय एक सुशीला 
देवीके रूपमें विराजमान है | दिव्य योवनसे सम्पन्न होनेके 
कारण उसका शरीर परम मनोहर जान पडता है । शुद्ध एवं 
सत्त्वस्वरूपिणी उस देवीमें क्रोध और अहंकार लेशमात्रके 
लिये भी नहीं हैं | श्रीकृष्फे gÀ प्रकट हुई वह गङ्गा 
उन्हें छोड़ किसी दूसरेको पति नहीं बनाना चाहती । किंतु 
परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती । वह मानिनी राधा 


-इस गङ्गाको पी जाना चाहती थी; परंतु बड़ी बुद्धिमानीके 


साथ यह परमात्मा श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें प्रविष्ट हो गयी) 
इसीसे रक्षा हुई । उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्माण्डः 
गोल्कको देखकर मैं गोलोकमें गया । सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सम्पूर्ण वृत्तान्त जाननेके लिये वहाँ विराजमान थे । 
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उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरणकमलके 
नखाग्रसे इसे बाहर निकाल दिया । तब मैंने इसे राधाकी 
पूजाके मन्त्र याद कराये | इसके जलसे ब्रह्माण्ड-गोलकको 
पूण कराया । तदनन्तर राधा और श्रीकृष्णके चरणॉमे मस्तक 
झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया । प्रभो ! आपसे मेरी 
प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गङ्गाको आप अपनी पत्नी बना 
लीजिये । देवेश | आप पुरुषोंमें रत्न हैं। इस साध्वी देवीको 
स्त्रियोंमें रतन माना जाता है | जिनमें सत्‌-असतका पूर्ण ज्ञान 
) वे पण्डितपुरुष भी इस प्रकृतिका अपमान नहीं करते | 
सभी पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं और स्त्रिया भी उसीकी 
कलाएँ हैं | केब्रळ आप भगवान्‌ श्रीहरि ही उस प्रकृतिसे 
परे नियुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्रीकृष्ण खयं दो भागोंमें 
विभक्त हुए । आघेसे तो दो भुजाधारी श्रीकृष्ण वने रहे और 
उनका आधा अङ्ग आप चतुर्भुज श्रीहरिके रूपमें प्रकट हो 
गया | इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके वामाङ्गसे आवि भूत 
श्रीराधा भी दो ख्पोंमें परिणत हुई | दाहिने अंशसे तो वे 
खयं रहीं और उनके बामांशसे लक्ष्मीका प्राकट्य हुआ। 
अतएव यह गङ्गा आपको ही वरण करना चाहती है; क्योंकि 
आपके श्रीविग्रहसे ही यह प्रकट है । प्रकृति और पुरुषकी 
भाँति स्त्रीपुरुष दोनों एक ही अङ्ग हैं । 


मुने | इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्माने | 
श्रीहरिके पास गङ्गाको बैठा दिया और वे वहाँसे चल पड़े । 
फिर तो स्वयं श्रीहरिने विवाहके नियमानुसार शङ्गाके पुष्प 
एवं चन्द्नसे चर्चित कर-कमलको अहण कर लिया और वे 
उसके प्रियतम पति बन गये । जो गङ्गा प्रथ्वीपर पधार चुकी 
थी, वह भी समयानुसार अपने उस स्थानपर पुनः आ 
गयी । यों भगवानके चरणकमलसे प्रकट होनेके कारण इस 
गङ्गाकी “विष्णुपदी? नामसे प्रसिद्धि हुईं । शङ्गाके प्रति 
सरखतीके मनमें जो डाह था, वह निरन्तर बना रहा । गङ्गा 
सरस्वतीसे कुछ द्वेष नहीं रखती थी । अन्तभें ऊबकर विष्णुः 
प्रिया गङ्गाने सरस्वतीको भारतवर्षमें जानेक्रा शाप दे दिया 
था । मुने ! इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीहरिकी गङ्गाः 
सहित तीन पत्नियाँ हैं | बादमें तुलसीको भी प्रिय पत्नी 
बननेका सौभाग्य प्राप्त हो गया । अतएव तुल्सीसहित ये 


चार प्रेयसी पत्नियाँ कही गयी हें ॥ ( अध्याय ११-१२) | 
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पूर्वजन्ममें यह कोन थी £ इस साध्वी देवीने किसके कुलको कश्यपजीके साथ ब्रह्माजीक्री ारणमें गये । शंकर त्रिशूळ लि 
पवित्र क्रिया था तथा इसके माता-पिता कोन थे १ किस ब्रह्मलोकको चल दिये । ब्रह्माको भी शंकरजीका भय था 
तपस्याके प्रभावसे प्रक्ृतिके अधिष्ठाता भगवान्‌ श्रीहरि इसे अतएव उन्‍होंने सूर्यको आगे करके वेकुण्ठकी यात्रा की। 
पतिरूपसे प्राप्त हुए ! क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निःस्पृह उस समय ब्रह्मा; कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत ये | ऊ 
हैं | दूसरा प्रश्‍न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवीको वृक्ष क्यों तीनों महानुभावोंने सर्वेश भगवान्‌ नारायणकी शरण ग्रहा 
होना पड़ा और यह परम तपस्विनी देवी केसे असुरके चंगुलमें की । तीनोंने मस्तक झुकाकर भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम किया, 
फस गयी ? सम्पूर्ण संदेहोंकों दूर करनेवाले प्रभो | आप मेरे वारंवार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भयका समू 
इस संशयको मिटानेकी कृपा करें | कारण कह सुनाया | तव भगवान्‌ मारायणने कृपापूर्वक् अ 
भगवान्‌. नारायण कहते हैं--नारद ! दक्षसावणि सबको अभय प्रदान किया और कहा--“भयमीत देवताओं | 
नामसे प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो गये हैं । भगवान्‌ यिष्णुके स्थिर दो जाओ । मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं । विपति 
अंशसे प्रकट ये मनु परम पवित्र, यशस्वी, विशद कीतिसे अवसरपर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ-कहीं सी मुझे याद के 
सम्पन्न तथा श्रीहरिके प्रति अटूट श्रद्धा रखनेवाले थे । इनके हे? में दाथ चक्र लिये तुरंत वहीं पहुंचकर उनकी रक्षा करता हु॥| 
पुत्रका नाम था ब्रह्मसावणि । | उनका भी अन्तःकरण स्वच्छ देवो ! में अखिल जगतूका कर्चा-भर्ता हूँ । में ही ब्रह्मारूपसे तदा 
था । उनके मनमें धार्मिक भावना थी और भगवान्‌ श्रीहरि- संसारकी सृष्टि करता हूँ और शंकररूपसे संहार । में ही शिव हू 
पर वे श्रद्धा रखते थे । ब्रह्मसावर्णिके पुत्र धर्मसावणि नामसे तुम भी मेरे ही रूप हो ओर ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं 
प्रसिद्ध हुए, जिनकी इन्द्रिया सदा वशमें रहती थीं ऑर मन । मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालनबी 
श्रीहरिकी उपासनामें निरत रहता था । धर्मैसावर्णिसे इन्द्रिय व्यवस्था किया करता हूँ । देवताओ ! तुम्हारा कल्याण हो 
निग्रही एवं परम भक्त रुद्रसावर्णि पुत्ररूपमे प्रकट हुए | इन जाओ, अव तुम्हें भय नहीं होगा । मैं वचन देता ह | 
रुद्रसावर्णिके पुत्रका नाम देवसावर्णि हुआ.) ये भी परम आजसे झंकरका भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा (१. 
वैष्णव थे । देवसावणिके पुत्रका नाम इन्द्रसावर्णि था । फिर सर्वेश भगवान्‌ शंकर सत्पुरुषोंके स्वामी हैं । उन्हें मत्ता 
भगवान्‌ विष्णुके अनन्य उपासक इन इन्द्रसावर्णिसे वृषध्वजका ओर भक्तवत्सल कहा जाता है और वे सदा 
जन्म हुआ । भगवान्‌ शंकरमें इस, वृष्रध्वजकी असीम श्रद्धा अधीन रहते हैं । व्रह्मन्‌ | सुद्शनचक्र आर | 
थी । खयं भगवान्‌ शंकर इसके यहाँ बहुत कालतक ठहर TRÀ दोनों मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । ब्रह्मा 
थे । इसके प्रति भगवान्‌ शंकरका स्नेह पुत्रसे भी बढ़कर इनसे अधिक दूसरा कोई तेजखी नहीं दै । ये शंकर वा 
था । राजा वृषव्वजक्री भगवान्‌ नारायण; लक्ष्मी और तो छीलापूवक करोड़ों सूर्योकों प्रकट कर सकते हैं। र 
सरखती- इनमें किसीके प्रति श्रद्धा नहीं थी । उसने सम्पूर्ण त्रह्माओंके निर्माणकी भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है । £ 
देवताओंका पूजन त्याग दिया था | अभिमानमें चूर होकर ua भगवान्‌ शंकरके लिये कोई भी कार्य असा 
वह भाद्रमासमें महालक्ष्मीकी पूजामें विन्न उपस्थित किया करता नहीं; तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर ये दिना 
था | माघकी छक्क पञ्चमीके दिन समस्त देवता सरस्वतीकी मेरे ही ध्यानमें लगे रहते हैं | अपने पाँच मुखोंसे 
विस्तृतरूपसे पूजा करते थे; परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित HAA जप करना ओर भक्तिपूर्वक मेरे गुण गाते रही 
नहीं होता था । यज्ञ और विष्णु-पूजाकी निन्दा करना उसका इनका स्वभाव-सा बन गया है । मैं भी रात-दिन झं 
मानो स्वभाव ही बन गया था । वह केवळ भगवान्‌ शिवमें _कल्याणकी चिन्तामें ही लगा रहता हूँ क्योंकि जो. ट्र 
| ही श्रद्धा रखता था । ऐसे खभावबाले राजा वृषव्वजको aa जल ज म दतो ना 
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हो जाय !? ; 
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प्रकृतिख्॒ण्ड | २ तुलसीके क 


उसी प्रकार 

उनकी सेवामें तत्पर रहता हूँक- यह मेरा नियम है | 
इतनेमे भगवान्‌ शंकर भी वहाँ पहुँच गये । उनके 
हाथमें निञ्चल था। वे: व्रषमपर आरूढ थे और आँखें 
रक्तकसलके समान छाल थीं | वहाँ पहुँचते ही वे वृषभसे 
उतर पढ़े और भक्तिविनम्र होकर उन्होंने शान्तस्वरूप 
परात्पर प्रभु लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ नारायणको BEWEGEN 
प्रणाम किया । उस समय भगवान्‌ श्रीहरि रत्नमय 
सिंहासनपर विराजमान थे | र्ननिर्भित अलङ्कारोंसे 
उनका श्रीविग्रह सुशोभित था । किरीट, कुण्डल, चक्र 
और वनमालासे वे अनुपम शोभा पा रहे थे । नूतन 
मेघके समान उनकी श्याम कान्ति थी । उनका 
परम सुन्दर विग्रह चार भुजाओंसे सुशोभित था ओर 
चार शुजावाले अनेक पार्षद खच्छ चँवर इुलाकर उनकी 
सेवा कर रहे थे। नारद | उनका सम्पूर्ण अङ्ग दिव्य 
चन्दनोसे अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकारके भूषण और 
पीतास्त्र धारण किये हुए थे । लक््मीका दिया हुआ 
ताम्बूल उनके मुखमें शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभुको 
देखकर भगवान्‌ शंकरका मस्तक उनके चरणोंमें झुक 
गया । ब्रह्माने शंकरको .प्रणाम किया तथा अत्यन्त 
डरते हुए सूर्य भी शंकरो प्रणाम करने लगे। कश्यपने 
अतिशय भक्तिके ` साथ स्तुति और प्रणाम किया । 
तदनन्तरं भगवान्‌ शिव सर्वेश्वर श्रीहरिकी स्तुति करके 
एक सुखमय आसनपर विराज गये। विष्णुपार्षदोंने 
श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा की | जब उनके मार्गका 
श्रम दूर हो गया, तब भगवान्‌ श्रीहरिने अमतके 


समान अत्यन्त मनोहर एवं मधुर वचन कहा । 


MAAFA राजा वृषध्वजका चरित्र-वर्णन + 


= खा 


भगवान्‌ विष्णु बोढे-महादेव ! यहाँ केसे पधारना 
हुआ ! अपने क्रोधका कारण बताइये १ 

महादेचने केहा-भगवन्‌ ! राजा वृष्रध्वज मेरा 
परम भक्त है। में उसे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय मानता 
हूँ | सूर्यने उसे शाप दे दिया है--यही मेरे क्रोधका कारण 


है) ज मैं अपने कृपापात्र पुत्रके शोकसे प्रभावित 


होकर सूर्यको मारनेके लिये तैयार हुआ, तब वह 
ब्रह्माकी शरणमें चला गया और इस समय ब्रह्मासहित 
उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है | जो व्यक्ति ध्यान 
अथवा वचनसे भी आपके शरणापन्न हो जाते हैं, 
उनपर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नह 
डाळ सकते । वे जरा और मृत्युसे सर्वथा रहित हो 


जाते हैं | भगवन | शरणागतिका फल तो प्रत्यक्ष ही 


दै फिर मैं क्‍या कहूँ १ आपका स्मरण करते ही मनुष्य 
सदाके लिये अभय एवं मङ्गलमय बन जाते हैं । परंतु 
जगखभो | अब मेरे उस भक्तकी जीवनचर्या केसे 
चलेगी-यह बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि सूर्यके 
शापसे उसकी श्री नष्ट हो चुकी दै । उसमें सोचने- 
समझनेकी शक्ति भी तनिक-सी नहीं रह गयी है । 


भगवान्‌ विष्णु बोले-झाम्मो ! देवकी प्रेरणासे 


बहुत समय बीत गया | इक्कीस युग समाप्त हो गये । 


यद्यपि . बेकुण्ठमें अभी आधी घड़ीका समय बीता है। 
अतः अव आप शीघ्र अपने स्थानपर पधारिये | किसीसे 


भी न स्कनेवाले अत्यन्त भयंकर कालने इस समय 


z वृषध्वजकी अपना ग्रास बना लिया है । यही 
नहीं) किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगतूसें 
नहीं है । इस समय रथध्वजके दो पुत्र हैं, उन 
महाभाग पुत्रोके नाम हैं--धर्मध्वज और 
कुशध्वज । वे परम वेष्णवपुरुष सूर्यके शापसे : 
श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं- ऐसा 
कहा जाता है। राज्य भी उनके हाथमें नहीं है। 
एकमात्र लक्ष्मीकी उपासना ही उनके जीवनका 
उद्देश्य बन गया है| अतः उनकी भार्याओके 
उद्रसे भगवती लक्ष्मी अपनी एक कलासे प्रकट 
होंगी | तत्र वे दोनों नरेश लह्षमीसे सम्पन्न हो 
जायँगे। शम्भो | अब आपके सेवक वृषध्वजका 


पय रा. 1 
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१२४ # वन्दे नवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # | संशि हैया | 
me | 
== === ननका ८. के ——— यया | 
सकते हैं | देवताओ ! अब आपलोग भी जानेका कष्ट करे | भी बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमकी यात्रा दी 
... नारद | इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीहरि लक्ष्मीके परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करनेके BA 
सहित सभासे उठे और अन्तःपुरमें चले गये | देवताओंने चल पढ़े | ( अध्याय १३) 
a_a 


वेदवतीकी कथा, इसी प्रसङ्गमं भगवान्‌ रामके चरित्रका एक अंश-कथन, भगवती 
सीता तथा द्रोपदीके पूवेजन्मका वृत्तान्त 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने ! धर्मध्वज 
और कुशध्वज--इन दोनों नरेशोंने कठिन तपस्याद्वारा 
भगवती लक्ष्मीकी उपासना करके अपने प्रत्येक अभीष्ट 
मनोरथको प्राप्त कर लिया । महालक्ष्मीके वर-प्रसादसे उन्हें 
पुनः पृथ्वीपति होनेका सोभाग्य प्राप्त हो गया । वे दोनों 
धनवान्‌ और पुत्रवान्‌ हो गये । कुशधप्वजकी परमं साध्वी 
भार्याका नाम मालावती था । समयानुसार उसके एक 
कन्या उत्पन्न हुईं, जो लक्ष्मीक अंश थी। वह भूमिपर 
पैर रखते ही ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी । उस कन्याने जन्म 
लेते ही सूतिकाण्हमें स्पष्ट स्वरसे वेदके मन्त्रोंका उच्चारण 
किया और उठकर खड़ी हो गयी । इसलिये विद्वान्‌ पुरुष 
उसे वेदवती? कहने लगे । उत्पन्न होते ही उस कन्याने 
कान किया और तपस्या करनेके विचारसे वह वनकी ओर 
चल दी । भगवान्‌ नारायणके चिन्तनमें तत्पर रहनेवाली 
उस देवीको प्रायः सभीने रोका; परंतु उसने किसीकी भी 
नहीं सुनी । वह तपस्विनी कन्या एक मन्वन्तरतक पुष्कर- 
कषेत्रम तपस्या करती रही | उसका तप अत्यन्त कठिन था; 
तो भी लीलापूर्वक चलता रहा । अत्यन्त तपोनिष्ठ रहनेपर 
भी उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट बना रहा । उसमें दुर्बलता नहीं 
आ सकी । वह नवयौवनसे सम्पन्न बनी रही । एक दिन 
सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनायी पड़ी--“सुन्दरि ! 
दूसरे जन्ममें भगवान्‌ श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे । ब्रह्मा प्रभ्वति 
देवता भी बड़ी कठिनतासे जिनकी उपासना कर पाते 
हैं; उन्हीं परम प्रभुको स्वामी बनानेका सौभाग्य तुम्हें 
प्राप्त होगा l’ 
मुने ! यह आकाशवाणी सुननेके पश्चात्‌ रुष्ट हो वह 
कन्या गन्धमादन पर्वतपर चली गयी और वहाँ पहलेसे भी 
अधिक कठोर तप करने लगी | वहाँ चिरकालतक तप 
करके विश्वस्त हो वहीं रहने लगी | एक दिन वहाँ उसे 


अपने सामने दुर्निवार रावण दिखायी पड़ा । वेदवतीने 


अतिथि-घर्मके अनुसार पाद्य, परम खादिष्ट फल और 
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शीतळ जल देकर उसका सत्कार किया | रावण बड़ा 
पापिष्ठ था । फळ खानेके पश्चात्‌ वह वेदवतीके समीप जा 
बेठा और पूछने लगा--“कल्याणी ! तुम कौन हो और झो 
यहाँ ठहरी हुई हो !? वह देवी परम सुन्दरी थी । उस साधी 
कन्याके JAR मन्द मुस्कानकी छटा छायी रहती थी | उसे | 
देखकर दुराचारी रावणका हृदय विकारसे संतप्त हो गया] वह 
वेदवतीको हाथसे खींचकर उसका श्रृंगार करनेको उद्यत हुआ। 
रावणकी इस कुचेष्टाको देखकर उस साध्वीका मन क्रोधे 
भर गया । उसने रावणको अपने तपोबलसे इस प्रकार 
स्तम्भित कर दिया कि वह जडवत्‌ होकर हाथों एवं पैरोंसे 
निश्चेष्ट हो गया कुछ भी कहने-करनेकी' उसमें क्षमता 
नहीं रह गयी । ऐसी स्थितिमें उसने मन-ही-मन उस 
कमललोचना देवीके पास जाकर उसका मानस स्तवन | 
किया । शक्तिकी उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध | 
करनेके विचारसे देवी वेदवती रावणपर संतुष्ट हो गयी और 
परलोकमें उसकी स्तुतिका फल देना उन्होंने स्वीकार कर 
लिया । साथ ही उसे यह शाप दे दिया--“दुरात्मन्‌ ! तू 
मेरे लिये ही अपने बन्धु-वान्धवोक्रे साथ कालका ग्रास 
बनेगा; क्योंकि तूने कामभावसे मुझे स्पर्श कर लिया है 
अतः अब मैं इस दरीरको त्याग देती हूँ; देख ले |? 

देवी वेदवतीने इस JER कहकर वहीं योगद्वारा अपने 
शरीरका त्याग कर दिया | तब रावणने उसका मृत शरीर 
गङ्गामें डाल दिया और मनमें इस प्रकार चिन्ता करते हुए 
घरकी ओर प्रयाण किया--«अहो | मैंने यह कैसी अद्भुत 
घटना देखी । यह मैंने क्या कर डाला !?--इस ] 
विचार R अपने कुकृत्य ओर उस देवीके देहत्याग 
याद करके रावण बहुत विप्राद्‌ करने. लगा । मुने ! वह देवी 
साध्वी वेदवती दूसरे जन्ममें जनककी कन्या हुई और उ _ 
देवीका नाम सीता पड़ा; जिसके कारण रावणको मृ 
मुख देखना पड़ा था | वेदवती बड़ी तपस्तिनी थी । पूव 
जन्मकी तपस्याके अभावसे स्वयं भगवान्‌ श्रीराम उसके 


% वान्‌ के Í 
प्रश्‍तिखण्ड]| *भगवान्‌ रामके चरित्रका एक अश-कथन, भगवती सीता तथा 
करके खयं मृगको मारनेके लिये चले | उन्होंने वाणसे उसे | 
मार गिराया | मरते समय उस मायामृगके मुखसे “हा ' 
लक्ष्मण [--यह शब्द निकला | फिर सामने श्रीरामको देख ' 


पति हुए । ये राम साक्षात्‌ परिपूर्णतम श्रीहरि हैं । देवी 
वेदवतीने घोर तपस्याके द्वारा आराधना करके इन जगदीश्वरको 
पतिरूपमें प्राप्त किया था । वह साक्षात्‌ रमा थी | सीतारूपसे 
विराजमान. उस सुन्दरी देवीने बहुत दिनोंतक भगवान्‌ 
श्रीरामके साथ सुख भोगा । उसे पूर्वजन्मकी बातें स्मरण थीं; 
फिर भी पूर्वसमयमें तपस्यासे जो कष्ट हुआ था, उसपर 
उसने ध्यान नहीं दिया । वर्तमान सुखके सामने उसने 
सम्पूर्ण पूर्वक्लेशोंकी स्मृतिका त्याग कर दिया था । 
श्रीराम परम गुणी, समस्त सुलक्षणोंसे सम्पन्न, रसिक, 
शान्त-खभाव; अत्यन्त कमनीय तथा स्त्रियांके लिये साक्षात्‌ 
कामदेवके समान सुन्दर एवं श्रेष्ठतम देवता थे । वेदवतीने 
ऐसे मनोऽभिलषित स्वामीको प्राप्त किया | कुछ काळके 
पश्चात्‌ रघुकुलभूषण, सत्यसंघ भगवान्‌ श्रीराम पिताके 
सत्यकी रक्षा करनेके लिये बनमें पघारे । वे सीता और 
लक्ष्मणके साथ समुद्र्के समीप ठहरे थे । वहाँ ब्राह्मण- 
रूपधारी अग्निसे उनकी भेंट हुईं । भगवान्‌ रामको दुखी 
देखकर विप्ररूपघारी अग्निका मन संतप्त हो उठा । तब 
सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेवने सत्यग्रेमी भगवान्‌ रामसे 
ये सत्यमय वचन कहे । 

ब्राह्मणवेषधारी अग्निने कहा--भगवन्‌ ! मेरी 
कुछ प्रार्थना सुनिये | श्रीराम ! यह सीताके हरणका समय 
उपस्थित है । ये मेरी माँ हैं; इन्हें मेरे संरक्षणमे रखकर 
आप छायामयी सीताको अपने साथ रखिये; फिर अग्नि- 
परीक्षाके समय इन्हें मैं आपको लोटा दूँगा । परीक्षालीला 
भी हो जायगी | इसी कार्यके लिये मुझे देवताओं यहाँ 
भेजा है । में ब्राह्मण नहीं; साक्षात्‌ अग्नि हूँ । 

भगवान्‌ श्रीरामने अग्निकी वात सुनकर लक्ष्मणको 
बताये बिना ही व्ययित-हृदयसे अग्निके प्रसादको मान 
लिया । नारद्‌ ! उन्होंने सीताको अग्निके हाथों सोप दिया | 
तब अग्निने योगबल्से मायामयी सीता प्रकट की | उतके 
रूप और गुण साक्षात्‌ सीताके समान ही थे | अतिदेव 
उसे रामको दे दिया । मायासीताको साथ ले वे आगे 
बढ़े । इस गुत रहस्यको प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ रामने 
उसे मना कर दिया । यहतक कि लक्ष्मण भी SI रहको 
नहीं जान सके; फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है ! इसी बीच 
भगवान्‌ रामने एक सुवर्णमय मृग देखा । सीताने उस 
मृगको लानेके लिये भगवान, रामसे अनुरोध किया | भगवाच, 
राम उस बनमें जानकीकी रक्षाके लिये लक्ष्मणको नियुक्त 


द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त # १२५ 


उनका स्मरण करते हुए उसने सहसा प्राण त्याग दिये । 
मृगका शरीर त्यागकर वह दिव्य देहसे सम्पन्न हो गया और 
रतननिर्मित दिव्य विमानपर सवार होकर वैकुण्ठधामको 
चला गया | यह मारीच पूर्वजन्ममें वैकुण्ठधामके द्वारपर 
बदके द्वारपाल जय ओर विजयका किंकर था तथा वहीं 
रहता था | वह बड़ा बलवान्‌ था | उसका नाम था 'जित? । 
सनकादिकोंके शापसे जय-विजयके साथ वह भी राक्षस-योनिमें 
आ गया था । उस दिन उसका उद्धार हो गया ओर वह 
उन द्वारपालेंके पहले ही वेकुण्ठके द्वारपर पहुँच गया । 

तदनन्तर “हा लक्ष्मणः इस कष्टभरे शाब्दको सुनकर 
सीताने लक्ष्मणको रामके पास जानेके लिये प्रेरित क्रिया । 
लक्ष्मणके चले जानेपर रावण सीताका अपहरण कर खेल-ही- 
खेलमें लङ्काकी ओर चल दिया । उधर लक्ष्मणको वनमें 
देखकर राम विषादमें डूब गये । वे उसी क्षण अपने 
आश्रमपर गये और सीताको वहाँ न देख विलाप करने 
लगे । फिर, सीताको खोजते हुए बे बारंबार वनम चक्कर 
लगाने लगे | कुछ समय बाद गोदावरी नदीके तटपर उन्हे 
जटायुद्वारा सीताका समाचार मिला । तब वानराको अपना 

सहायक बनाकर उन्होंने समुद्रमें पुल बाँधा । उसके द्वारा 

लङ्कामें पहुँचकर उन GASA अपने वाणसे बन्धु-बान्धवों- 
सहित रावणका वध कर डाला । तत्पश्नात्‌ उन्होंने सीताकी 
अग्नि-परीक्षा करायी । अभिदेवने उसी क्षण वास्तविक सीताको 
भगवान्‌ रामके सामने उपस्थित कर दिया । तब छायासीताने 
अत्यन्त नम्र होकर अभिदेव और भगवान्‌ श्रीरम--दोनोंसे 
कहा--“महानुभावो ! अब मैं क्या करूँगी, सो बतानेकी 
कृपा कीजिये ।? 

तब भगवान्‌ श्रीराम ओर अझ्निदेव बोले देवी ! 
तुम तप करनेके लिये अत्यन्त पुण्यप्रद पुष्करक्षेत्रमं चली 
जाओ । वहीं रहकर तपस्या करना । इसके फलस्वरूप तुम्हे 
स्वर्गलक्ष्मी बननेका सुअवसर प्राप्त होगा। - F 

भगवान्‌ श्रीराम ओर अभिदेवके वचन सुनकर छाया- 
सीताने पुष्करक्षेत्रम जाकर तप आरम्भ कर दिया । उसकी 
कठिन तपस्या बहुत लम्बे कालतक चलती रही । इसके बाद 
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उसे स्वर्गलक्ष्मी होनेका सौभाग्य प्रास हो गया | समयानुसार | 
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l दरी शीतो सजा दे रश की नीत प्रकट हुई।... कीजिये यही शब्द उसके हे वच बहू. छायासीता राजा द्रुपदे यहा यज्ञकी वेदीसे प्रकट हुई । 
उसक्रा नाम द्रौपदी? पड़ा और पाँचों पाण्डव उसके पतिदेव 
हुए | इस प्रकार सत्ययुगमें वही कल्याणी वेदवती कुशध्वजकी 
कन्या, तरेतायुगमें छायारूपसे सीता बनकर भगवान्‌ श्रीरामकी 
सहचरी तथा द्वापरमें द्रुपदकुमारी द्रौपदी हुई । अतएव 

` इसे “त्रिहायणी? कहा गया है । वहाँ तीनों युगोंमें यह विद्यमान 
रही है | 
नारद्जीने पूछा--संदेहोंके निराकरण करनेमें परम 
कुशल मुनिवर ! द्रौपदीके पाँच पति कैसे हुए १ मेरे मनकी 
यह शङ्का मिटानेकी कृपा करें । 
भगवान्‌ नारायण कहते हैँ-नारद ! जब लङ्कामें 
वास्तविक सीता भगवान्‌ श्रीरामके पास विराजमान हो गयी, 
तब रूप और योवनसे शोभा पानेवाली छायासीताकी चिन्ता- 
का पार न रहा । वह भगवान्‌ श्रीराम और अग्निदेवके 
आशानुसार भगवान्‌. शंकरकी उपासनामें तत्पर हो गयी | 
पति प्राप्त करनेके लिये ब्यग्र होकर वह बार-बार यही प्रार्थना 
कर रही थी कि---“भगवान्‌ त्रिलोचन | मुझे पति प्रदान 


# वन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ ifra 


कीजिये |? यही शब्द उसके YA पाँच बार निकले Eo 


शंकर परम रसिक हें । छायासीताकी यह प्रार्थना 

वे मुस्कराते हुए बोले--'तुम्हे पाँच पति मिलेंगे p mA 
इस प्रकार जेताकी जो छाया-सीता थी, बही दवारं द 
बनी और पाचों पाण्डव उसके पति हुए । यह सव जो वीक 
बातें थीं, सुना चुका | अब जो प्रधान विषय चल रहा थ 
वह सुनो । 


भगवान्‌ रामने लङ्कामें मनोहारिणी सीताको पा जागे 
पश्चात्‌ वहाँका राज्य विभीषणको सौंप दिया और वेल्ल 
अयोध्या पधार गये । अयोध्या भारतवर्षमें है | ग्यारह हुना 
वर्षोतक भगवान्‌ श्रीरामने वहाँ राज्य किया | तत्पश्चात्‌ वे 
समस्त पुरवासियॉसहित वेकुण्ठधामको पधारे । sà 
अंरासे प्रादुभूत जो वेदवती थी, वह लक्ष्मीके विग्रहे विहीन 
हो गयी । इस प्रकारका पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया | 
इस पुण्यदायी उपाख्यानके प्रभावसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते 

हैं। अब धर्मध्वजकी कन्याका प्रसङ्ग कहता हूँ, सुनो । 
( अध्याय १४) 


eose 


भगवती तुलसीके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! धर्मध्वजकी 
पत्नीका नाम माधवी था । वह राजाके साथ गन्धमादन 
पर्वतपर सुन्दर उपवनमें आनन्द करती थी । यों दीर्घकाल 
बीत गया, किंतु उन्हें इसका शान न रहा कि कब दिन 
बीता, कव रात । तदनन्तर राजा धर्मध्वजके हृदयमें जानका 
agaa हुआ ओर उन्होंने ह्ास-विलाससे विलग होना 
चाहा; परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी, फिर मी 
उसे गर्भ रह गया । उसका गर्भ प्रतिदिन बढ़ता और उसकी 
शोभा बढ़ाता रहा । नारद ! कार्विककी पूर्णिमाके दिन 
उसके गर्भसे एक कन्या प्रकट हुई | उस समय शुभ दिन, 
शुभ योग; शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रहका संयोग 
था। ऐसे योगसे सम्पन्न झुक्रवारके दिन देवी माधवीने 
लक्ष्मीके अंशसे प्रादुभूत उस कन्याको जन्म दिया । कन्या- 
का मुख ऐसा मनोहर था मानो शरदऋत॒की पूर्णिमाका 
चन्द्रमा हो । नेत्र शरत्कालीन प्रफुल्ल कमलके समान 
सुन्दर थे | अधर पके हुए विम्ब्राफलकी तुलना कर रहे ये | 
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मनको मुग्ध करनेवाली उस कन्याके हाथ और पैरके तले 
लाळ थे | उसकी नाभि गहरी थी । शीतकाळमें सुख देनेके 


लिये उसके सम्पूर्ण अङ्ग गरम रहते थे और उष्णकाले 
वह शीतलाङ्गी बनी रहती थी । वह सदा सोलह वषी 
किशोरी जान पड़ती थी | उसके सुन्दर केश ऐसे थे मातो 
बटवृक्षको घेरकर शोभा पानेवाले बरोह हों । उसकी काति 
पीले चम्पककी तुलना कर रही थी | वह असंख्य सुन्दरि 
एक थी । स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसीके साथ तुलना 
करनेमें असमर्थ हो जाते थे; अतएव विद्वान्‌ पुरुषोंने उसी 
नाम “ुङसी? रकखा | भूमिपर पधारते ही वह ऐसी | 
बन गयी; मानो साक्षात्‌ प्रकृति देवी ही हो । 
सब छोगोंके मना करनेपर भी उसने तपस्या करते | 
विचारसे बदरीबनको प्रस्थान किया | वहाँ रहकर वह दी 
काळतक कठिन तपस्या करती रही | उसके मनका विश 
उद्देश्य यह था कि खयं भगवान्‌ नारायण मेरे खामी द 
औष्मकालमें वह पञ्चाग्नि तपती और जाड़ेके दिनोंगें बर | 


3 UU एकक र ह T Aza 


रहकर तपस्या करती । वर्षाऋतुर्म वह वृष्टिकी धाराका वेग 
सहन करती हुई खुले मेदानमें आसन लगाकर बैठी रहती । 
हजारों वर्षोत्त वह फळ और जल्पर रही; फिर हजारों 
वर्षोतक वह केवळ पत्ते, चबाकर रही और हजारों वर्षोतक 
केवळ वायुके आधारपर उसने प्राणोंको टिकाकर रक्खा | 
इससे उसका शारीर अत्यन्त क्षीण हो गया था । तदनन्तर 
वह सहसों वर्षोतक बिल्कुल निराहार रही । नि्लक्ष्य होकर 
एक पेरपर खड़ी हो वह तपस्या करती रही । उसे देखकर 
ब्रह्मा उत्तम वर देनेके विचांरसे बदरिकाश्रममें पधारे । हंस- 
पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्माको देखकर तुलसीने प्रणाम किया । 
तब जगतूकी सुष्टि करनेमें निपुण विधाताने उससे कहा । 


ब्रह्माजी बोळे--तुळसी ! तुम मनोऽभिलप्रित वर 
माँग सकती हो । भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति, उनकी दासी 
बनना अथवा अजर एवं अमर होना जो भी तुम्हारी इच्छा 
हो, मैं देनेके लिये तैयार हूँ । | 

तुरूसीने कहा-तात पितामह ! सुनिये, मेरे मनमें 
जो अभिलाषा दै, उसे बता रही हूँ, आप सर्वज्ञ हैँ, अतः 
आपके सामने मुझे लजा ही क्या दै । पूर्वजन्ममें में तुलसी 
नामकी गोपी थी । गोलोक मेरा निवास-्स्थान था । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अदधोङ्गिनी तथा 
उनकी प्रेयसी सखी--सब कुछ होनेका सौभाग्य मुझे प्रा 
था । गोविन्द नामसे सुशोभित उन प्रभुके साथ मैं हासः 
Reri रत थी | उस परम सुखसे अभी में aa नहीं थी। 
इतनेमें एक दिन रासकी अधिष्ठात्री देवी भगवती राधाने 
रासमण्डलमें पधारकर रोपसे मुझे यह शाप दे दिया कि 


í -योनिमें उत्पन्न. होओो ।? उसी समय भगवान, 
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गोविन्दने मुझसे कहा--+देवी ! तुम भारतः 
वर्षमे रहकर तपस्या करो । व्रह्मा वर देंगे? 
जिससे मेरे स्वरूपभूत अंस चतुर्भुज श्रीविष्णुको 
तुम पतिख्पसे प्रांत कर लोगी ।? इस 
प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
अन्तर्धान हो गये | गुरो ! मैंने अपना. वह 
शरीर त्याग दिया ओर अब इस भूमण्डलपर 
` उसन्न हुई हूँ । सुन्दर विग्रहवाले शान्तः 
स्वरूप भगवान्‌ नारायणको में प्रियतम पतिरूपसे 
प्राप्त करनेके लिये वर माँग रही हूँ । आप मेरी 
a- अभिलाषा पूर्ण करनेकी कृपा करें । 

ब्रह्माजी बोले--भगवान्‌ श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट 
सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिकाके झापसे 
भारतवर्षमें उत्पन्न है । उस परम तेजस्वी गोपको श्रीकृष्णका 


साक्षात्‌ अंश कहते हैं । शापवश उसे दनुके कुलमें उत्पन्न . | 


होना पड़ा हे l aga नामसे वह प्रसिद्ध है । त्रिलोकी 
में कोई भी ऐसा नहीं दै, जो उससे बढ़कर हो । वह सुदामा 
इस समय समुद्रे विराजमान है । भगवान्‌ श्रीक्कष्णका अंश 
होनेसे उसे पूर्वजन्मकी सभी बातें स्मरण हैं । सुन्दरि | 
शोमने | तुम भी पूर्वजन्मके सभी प्रसङ्गोंसे परिचित हो। 
इस जन्ममें वह श्रीकृष्णा अंश तुम्हारा पति होगा । 
इसके बाद शान्तखरूप भगवान्‌ नारायण तुम्हें पतिरूपसे 
प्राप्त होंगे | लीछावंश वे ही नारायण तुमको शाप दे देंगे । 
अतः अपनी कलासे तुम्हें वृक्ष बनकर भारतमें रहना पड़ेगा 
और समस्त जगत्को पवित्र करनेक्री योग्यता तुम्हे प्राप्त 
होगी । सम्पूण पुषपोमें तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान्‌ 
विष्णु gè mi भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना 
पूजा निष्फल समझी जायगी। बृग्दावनमं वृक्षरूपसे रहते 
समय लोग तुम्हें' वुन्दावनी कहेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्तोंसे गोपी 
और गोपोंद्ार भगवान्‌ माधवक्री पूजा सम्पन्न होगी । 
तुम मेरे वरके प्रभावसे वृक्षोक्री अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप- 
रूपसे विराजनेवाले' भगवान्‌ श्रीकृष्ण साथ स्वेच्छापूर्वक 
निरन्तर आनन्द भोगोगी । E 


नारद ! ब्रह्मकी यह अमरवाणी सुनकर तुलसीके 
gan हँसी छा गयी । उसके मनमें अपार हषे हुआ l 
उसने महाभाग ब्रह्माको प्रणाम किया ओर वह 
लगी । 


y 
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तुळखीने कहा-पितामह ! में बिल्कुल सच्ची 
बातें कहती हँ--दो भुजासे शोमा पानेवाले श्यामसुन्दर 
भगवान्‌. श्रीकृष्णको पानेके लिये मेरी जैसी अभिलाषा है; 
वैसी चठुर्भज श्रीविष्णुके लिये नहीं दै; परंतु उन गोविन्दकी 
आञ्ञासे ही मैं चतुर्भुज श्रीहरिके लिये प्रार्थना करती हूँ । 
ओह ! वे गोविन्द मेरे लिये परम दुलभ हो गये हैं। 
भगवन्‌ ! आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविन्दको मैं पुनः 
निश्चय ही प्राप्त कर सकूँ । साथ ही मुझे राधाके भयसे 
भी मुक्त कर दीजिये । 

त्रह्माजी बोछे-देवी ! मे तुम्हारे प्रति भगवती 
राधाके षोडशाक्षर मन्त्रका उपदेश करता हूँ । तुम इसे 
हृदयमें धारण कर लो । मेरे वरके प्रभावसे अब तुम 
राधाको प्राणके समान प्रिय बन जाओगी । सुभगे ! 


®, 


g वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ | Sanadim 


=N 
भगवान्‌ गोविन्दके लिये तुम वेसी ही प्रेयसी बन जाओरी 
जेसी राधा हैं । 

मुने! इस प्रकार कहकर जगद्धाता ब्रह्माने तुरही 
भगवती राधाका NEMA मन्त्र वता दिया । साथ ही 
स्तोत्र; “कवच, पूजाक्री सम्पूर्णं विधियाँ तथा किस क्रमते 
अनुष्ठान करना चाहिये-ये सभी बातें बतला दीं | तव 
ठुलसीने भगवती राघाकी उपासना की ओर उनके कृपा- 
प्रसादसे वह देवी राधाके समान ही*सिद्ध हो गयी। 
मन्त्रके प्रभावसे ब्रह्माजीने जैसा कहा था, ठीक वैसा ही 
फल तुलसीको प्राप्त हो गया । तपस्या-सम्वन्धी जो भी क्लेश 
थे, वे मनमें प्रसन्नता उत्पन्न होनेके कारण दूर हो गये; 
क्योंकि फळ सिद्ध हो जानेपर मनुष्योंका दुःख ही उत्तम 
सुखके रूपमें परिणत हो जाता है । ( अध्याय १५) 


तुलसीको खप्नमें शङ्खचूड़के दर्शन, शह्कचूड़ तथा तुलसीके विवाहके लिये ब्रह्माजीका दोनोंकों आदेश, 
तुलसीके साथ शहूचूड़का गान्धर्व-विवाह तथा देवताओंके प्रति उसके पूवजन्मका स्पष्टीकरण 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! एक समयकी 


बात है | वृषध्वजक्री कन्या तुलसी अत्यन्त प्रसन्त होकर 


शयन कर रही थी । उसने खप्नमें एक सुन्दर वेप्रवाले FRIR 
देखा । वह पुरुष अभी पूर्ण नवयुवक था। उसके मुखपर 
मुस्कान छायी थी । उसके सम्पूर्ण अज्ञोंमें चन्दुनका अनुलेपन 
था । र्नमय आभूषण उसे सुशोभित कर रहे थे । उसके गलेमें 
सुन्दर माला थी । उसके नेत्र-भ्रमर तुलसीके सुख-कमलका 
रस-पान कर रहे थे । 


मुने ! यों स्वप्न देखनेके पश्चात्‌ तुळसी जगकर विषाद 
करने लगी । इस प्रकार तरुण अवस्थासे सम्पन्न वह देवी 
वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी । नारद | उसी 
समय महान्‌ योगी शक्कचूड्का बदरीवनमें आगमन हो 
गया । जेगीषव्यमुनिकी कृपासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका मनोहर 
मन्त्र उसे प्रात हो चुका था । उसने पुष्करक्षेत्रम रहकर 
उस मन्त्रको सिद्ध भी कर लिया था । सर्वमङ्गलमय 
कवचसे उसके गळेक्री शोभा हो रही थी। ब्रह्मा उसे 
अभिलप्रित वर दे चुके थे ओर उन्हींकी आज्ञासे वह 
वहाँ आया भी था।वह आ रहा था; तभी तुळसीकी 
दृष्टि उसपर पड़ गयी । उसकी सुन्दर कमनीय कान्ति थी | 
उसकी कान्ति स्वेत चम्पाके समान थी । रत्नमय अळंकारोसे 
वह अलंकृत था । उसके मुलकी शोभा शस्तूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी तुलना कर रद्दी थी। नेत्र ऐसे जान पडते थे, . 


a `A 
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मानो झारत्काळके प्रफुल्छ कमल हों। दो रत्नमय कुण्डल 
उसके गण्डस्थलकी छबि बढ़ा रहे थे | पारिजातके पुष्पोंकी 
माळा उसके गलेको सुशोभित कर रही थी और उसका 
मुखकमल सुस्कानसे भरा था । कस्तूरी और कुङ्कमसे 
युक्त सुगन्धपूर्णे चन्दनद्वारा उसके अङ्ग अनुलिf्त थे । 
मनको मुग्ध कर देनेवाला वह शाङ्खचूड़ अमूल्य TÀ बने 
हुए विमानपर विराजमान था | 

इस शङ्कुचूड्को देखकर तुलसीने वस्त्रसे अपना मुख 


ढँक लिया । कारण, लजावश उसका मुख नीचेकी ओर 


झुक गया था। शरस्ूणिमाके चन्द्रमा उसके निर्मल दिव्य चन्र 
जैसे मुखके सामने तुच्छ थे | अमूल्य रत्नॉसे बने हुए 
नूपुर उसके चरणोंकी शोभा बढ़ा रहे थे । वह मनोहर 
त्रिवलीसे सम्पन्न थी । सर्वोत्तम मणिसे निर्मित, करनी 
सन्दर शब्द करती हुईं उसकी कमरमें सुशोभित थी । 
माळतीके पुष्पोकी मालासे सम्पन्न केदा-कलाप उसके मस्तक 
पर शोभा पा रहे थे । उसके कानोंमें अमूल्य रत्नोंसे बने हु 
मकराकृत कुण्डल थे । सर्वोत्तम रत्नोंसे निर्मित हार उसके 
वक्षःस्थळको समुज्न्वल बना रहा था | रत्नमय कंकण, केर 
aa ओर अँगूठियाँ उस देवीकी शोभा बढ़ा रही थीं | 
साध्वी तुळसीका आचरण अत्यन्त प्रशंसनीय था । ऐसे YA 
शरीरसे शोभा पानेवाली उस सुन्दरी हुळसीको देखकर शा 
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Ia पूछा--देवि | तुम कोन हो ! तुम्हारे 
पिता कौन हैं £ तुम अवश्य ही सम्पूर्ण स्त्रियों धन्यवाद एवं 
समादरकी पात्र हो । समस्त मङ्गल प्रदान करनेवाली 
कल्याणि ! तुम वास्तवमें हो कोन ? सदा सम्मान पानेवाली 
सुन्दरि | तुम अपना परिचय देनेकी कृपा करो | 


नारद्‌ ! सुन्दर नेत्रोंसे शोमा पानेवाली तुळसीने Ig- 
चूड़के ऐसे वचनको सुनकर मुख नीचेकी ओर झुकाकर 
उससे कहना आरम्भ किया | 


` 


तुळखीने कहा--भद्रपुरुष | मैं राजा धर्मध्वजकी 
कन्या हूँ । तपस्या करनेके विचारसे इस तपोबनमें-ठहरी हुई 
हूँ । तुम कोन हो ! हाँसे सुखपूर्वक चले जाओ; क्योंकि 
उच्च कुलकी किसी भी अकेली साध्वी कन्याके साथ एकान्तमें 
कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता--ऐसा नियम 
मैने श्रुतिमें सुना हैं। जो कछुषित कुल्में उन्न है तथा 
जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुतिका अर्थ सुननेका कभी सुअवसर 
नहीं मिला; वह दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर परस्त्रीकी 
कामना करता है | स्लीकी मधुर वाणीमें कोई सार नहीं 
रहता । वह सदा अभिमानमें चूर रहती है । वास्तवमें वह 
विषसे भरे हुए घड़ेके समान है; परंतु उसका मुख ऐसा 
जान पड़ता है मानो सदा अमृतसे भरा हो | संसाररूपी 
कारागारमें जकड़नेके लिये वह साँक्रल है | स्त्रीको इन्द्रजाल- 
स्वरूपा तथा स्वप्नके समान मिथ्या कहते हैं । बाहरसे तो 
यह अत्यन्त सुन्दरता धारण करती है, परंतु उसके भीतरके 
अङ्ग कुत्सित भावोंसे मरे रहते हैं | उसका शारीर विष्ठा, 
मूत्र, पीव और मल आदि नाना प्रकारकी दुर्गन्धपूर् 
वस्तुओंका आधार है । रक्तरक्षित तथा दोषयुक्त यह 
शरीर कभी पवित्र नहीं रहता । सुष्टिकी स्चनाके समय 
ब्रह्माने मायावी व्यक्तियोंके लिये इस मायास्वरूपिणी स्रीका 
सुजन किया है । मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुधोंके लिये यह 
विष्रका काम करती है। अतः मोक्ष चाहनेवाले व्यक्ति उसे 
देखना भी नहीं चाहते । 


नारद्‌ | शक्कचूड्से इस प्रकार कहकर तुलसी चुप हो 
गयी । तब झाङ्कचूड़ हँसकर कहने लगा। 

TRAFA कहा--देवी | ठमने जो कुछ कहा दै, वह 
असत्य नहीं है । पर अब मेरी कुछ सत्यासत्यमिश्रित बाते 
सुननेकी कृपा करो । विधाताने दो प्रकारकी स्त्रियोंका निर्माण 


क तुलसीको खप्नमे IFNA दर्शन # 
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दोनों ही एक समान मनोहर होती हैं, पर एकको wa 
कहते हैं ओर दूसरीको अप्रगास्त । लक्ष्मी, सरखती, 
दुर्गा, सावित्री और राधिका-ये पाँच देवियाँ सृष्टिसूच 
हंसत मूळ कारण हैं । इन आद्या देवियोंके प्रादुर्भावका 
प्रयोजन केवळ सृष्टि करना है । इनके RÀ प्रकट 
गङ्गा आदि देवियाँ वास्तव-रूपा कहलाती हैं। इनको श्रेष्ठ 
माना जाता है | ये यशःसखरूपा और समू्ण मङ्गलोंकरी जननी 
हैं । शतरूपा, देवहूति, खधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, 
रोहिणी, वरुणानी, शची, कुब्रेरपत्नी; अदिति, दिति, लोपा- 
मुद्रा, अनसूया; कोटिवी, तुलसी, अहल्या, अरुन्धती, मेना; 
तारा, मन्दोदरी, दमयन्ती, वेदवती, गङ्गा मनसा; पुष्टि, 
तुष्टि, स्मृति, मेधा, कालिका, वसुन्धरा, षष्टी; मङ्गलचण्डी) 
धर्मपत्नी मूर्ति, सस्ति) श्रद्धा) शान्ति, कान्ति, क्षमा, निद्रा; 
तनद्रा, क्षुधा, पिपासा, संध्या, दिवा, रात्रि, सम्पत्ति; धृति) 
कीर्ति, क्रिया, शोभा; प्रभा और शिवा--स्त्रीरुपमें प्रक ये 
देवियाँ प्रत्येक युगमें उत्तम मानी जाती हैं । 

Aai दिव्य अप्सराए हैं, वे कृत्या-स्वरूपा हैं, 
उन्हें अप्रशस्त कहा गया है । अखिल विश्वमें पूँश्रली-रूपसे 
ये विख्यात हैं । स्त्रियोंका जो सच्वप्रधान रूप है, वही स्वभावतः 
शुद्ध है; उसीको उत्तम माना जाता है । विश्वमे इन साध्वी- 
रूपा ख्ियोंकी प्रशंसा की गयी है । विद्वान्‌पुरुध कहते हैं, 
इन्हीँक्रो “वास्तव-रूपा’ जानना चाहिये। कृत्या स्त्रियोके दो 
भेद हैं--रजोमय-रूपा और तपोमय-रूपा । सुन्दरि ! जो 
रजोमय-रूपवाली स्त्रिया हे; उनमें निम्नाङ्कित कारणोंसे ही 
साध्वीपन रहता है--परपुरुषसे मिळनेके लिये स्थानका न 
होना, अवसर न मिलना, किसी मध्यवती दूत या दूतीका 
न होना, शरीरमें क्ुशका होना, रोगका होना, सत्सङ्गका लाभ 
होना, बहुत-से जनसमुदायद्वारा घिरी रहना तथा शत्रु अथवा 
राजासे भयका प्राप्त होना । इन्हीं कारणोंसे वे अपने 
सतीखकी रक्षा कर पाती हैं । मनीषी पुरुषोंका कथन है कि 
ख्ियोंका यह रूप मध्यम है। जो तमोमय-रूपबाली स्त्रिया 
हैं, उन्हे कुमार्गपर जानेसे रोक पाना बहुत कठिन होता है। 
विद्वानोंके मतमें यह स्त्रियोका अधम रूप है । देवि | तुमने 
जो कहा है; सत्‌ ओर असतूका विचार रखनेवाले कुलीन 
पुरुष निर्जन? निर्जल अथवा एकान्त स्थानमें किसी परस्त्रीसे 
कुछ भी नहीं पूछते, सो ठीक है; मैं भी यही मानता हूँ । 
परंतु शोभने | में तो इस समय ब्रह्माकी आज्ञा पाकर ही 
तुम्हारे कार्यंसाघनके लिये तुम्हारे पास आया हूँ और 


किया R LIASO और, ESN BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


J उस 
tii ५30७७. जिसके मनको लीने हरण i व व्यक्तिको 


ò ENIS m ( ०, z à 
१३० ऋ बन्दे नवधनश्याम खात्माराम सनाहरस ॐ | संहि HU 
नल लत e न चच्चचच्च्च्च्ज््स AA $$$, 


गान्र्वःविवाहृकी विधिके अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी 
बनाऊँगा। देवताओंमें भगदड़ मचा देनेवाला शङ्क चूड मैंही हूँ 
दनुवंशमें मेरी उत्पत्ति हुई है । विशेष वात तो यह है कि 
मैं पूर्वजन्ममे श्रीहरिके साथ रहनेवाला उन्हींका अंश सुदामा 
नामक गोप था । जो सुप्रसिद्ध आठ गोप भगवानके खयं 
पार्षद थे, उनमें एक मैं ही था । देवी राधिकाके 
शापसे इस समय मैं दानवेन्द्र बना हूँ. । भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
मन्त्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्वजन्मकी बातोंको मैं जान जाता हूँ। 
तुम भी पूर्वजन्ममें श्रीकृष्णके पास रहनेवाली तुलसी थी। यह 
जाननेकी योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है ठुम भी जो भारतवर्षमें 


a 


agi हो; इसमें मुख्य कारण श्रीराधिकाका रोष ही है । 
मुनिवर | जब इस प्रकार कहकर IgE चुप हो 
गया; उस समय तुलसीका मन दर्षसे उल्लसित हो उठा; 
उसके मुखपर मुस्कराहट छा गयी । तब उसने यों कहना 
आरभ किया । 
तुलूसीने कहा--इस प्रकारके akad सम्पन्न 
विज्ञ पुरुष ही विश्वमे सदा प्रशंसित होते हैं। स्त्री ऐसे ही सत्यतिकी 
निरन्तर अभिलाषा करती है । सचमुच ही इस समय मैं आपके 
सद्विचारसे परास्त हो गयी। निन्दाका पात्र तथा अपबित्र 
तो वह पुरुष माना जाता दै; जिसे स्त्रीने जीत लिया हो। 
छीजित मनुष्यकी तो पितर; देवता तथा बान्धव--सभी 
निन्दा करते हैं | यहॉतक “कि माता; पिता तथा भ्राता भी मन- 
ही-मन तथा वाणीद्वारा भी उसकी निन्दा करनेसे 
नहीं चूकते। जिस प्रकार जन्म तथा मृत्युके 
अशौचमें ब्राह्मण दस दिनोंपर शुद्ध हो जाता 
है, क्षत्रिय बारह दिनोपर और वैश्य पंद्रह 
दिनोंपर शद्ध होते हैं तथा शरूद्रोकी शुद्धि एक 
महीनेपर होती है; वैसे ही गान्थवेविवाह- 
सम्बन्धी पति-पत्ञीकी संतान भी समयानुसार 
शुद्ध हो जाती है । उसमें वर्णसंकर दोष नहीं 
आ सकता । यह वात शास्त्राने प्रसिद्ध है । 
ह्लौजित मनुष्यकी तो आजीवन शुद्धि नहीं 
होती । चितापर जळते समय ही वह इस 
पापसे मुक्त होता है । स्त्रीजित मनुष्यके 
पितर उसके दिये हुए; पिण्ड और तर्पणको 
इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते । देवता भी उसके समर्पण 
किये हुए पुष्प और जल आदिके लेनेमें सम्मत नहीं होते | 
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तप, जप, होम, पूजन, विद्या अथवा यशसे क्या हाग्न 
हुआ ! मैंने विद्याका प्रभाव जाननेके लिये ही आपकी पक्ष 
की है । कारण, कामिनी AE प्रधान कर्तव्य है कि कानतन्री 
परीक्षा करके ही उसे पतिरूपमें खीकार करे । s 


गुणहीन, वृद्धः अज्ञानी, दरिद्र, मूर्खं, रोगी, कुरूप, 


२ 


परम क्रोधी, अशोभन मुखवाले, पङ्क, अङ्गहीन) नेत्रहीन, 
बधिर ;जड, मूक तथा नपुंसकके समान पापी वरको जो अपनी 
कन्या देता दै, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है । शाम्त, 
गुणी, नवयुवक; विद्वान्‌ तथा साधुस्वभाववाले वरको अपनी 
कन्या अर्पण करनेवाले पुरुष्रको दस अश्वमेवयञ्ञका फल प्राप्त 
होता है । जो व्यक्ति कन्याको पाछ-पोसकर विपत्तिवश अथवा 
घनके लोभसे वेच देता दै, वह “कुम्भीपाकः नरकमें पचता R 
उस पापीको नरकमें भोजनके स्थानपर कन्यावे; मल-मूत्र प्राप्त होते 
हैं। AA ओर कोओंद्वारा उसका शरीर नोचा जाता 
है | बहुत SÀ समयतक वह कुम्भीपाक नरकमें रहता 
है । फिर जगत्में जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है। 

तपक्रो aa माननेवाले नारद ! इस प्रकार कह 
कर देवी तुलसी चुप हो गयी | 

इतनेमे त्रह्माजीने आकर कहा--शाङ्कचूड़ | तुम इस 
देवीके साथ क्या बातचीत कर रहे हो १ अब गान्धर्व-विवाहकें 
नियमानुसार इसे परनीरूपसे स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिये परम 
आवश्यक है; क्योंकि तुम पुरुषोंमें रत्न हो और यह साध्वी देवी भी 


कॅ यः कन्यापालनं 
विपदा 


कृत्वा करोति विक्रयं यदि । 


धनलोभेन grih स गच्छति ॥ 


| 
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ai रत्न समझी जाती है | इसके बाद ब्रह्माडीने 
. तुळसीसे कहा-'पतित्रते | तुम ऐसे गुणी पतिक्री क्या 


परीक्षा करती हो १ देवता; दानव और असुर---सवको 
कुचल डालनेकी इसमें शक्ति है । जिस प्रकार भगवान्‌ 
नारायणके पास लक्ष्मी; श्रीकृष्णके पास राधिका, मेरे पास 
सावित्री; भगवान्‌ वाराहके पास पृथ्वी, यज्ञके पास दक्षिणा; 
अत्रिके पास अनसूया, नळके पास दमयन्ती, चन्द्रमाके पास 
रोहिणी, कामदेवके पास रति, कश्यपके पास अदिति, वशिष्ठके 
पास अरुन्धती, गोतमके पास अहल्या, कर्दमके पास 
देवहूति, बृहस्पतिके पास तारा, मनुके पास शतरूपा, 
अग्निके पास स्वाहा, इन्द्रके पास शची, गणेशके पास पुष्टिं 
स्कन्दके पास देवसेना तथा धर्मके पास साध्वी मूर्ति पत्नीरूपसे 
शोभा पाती हैं, बैसे ही तुम भी इस दाङ्कचूड़की सौभाग्यवती 
प्रिया बन जाओ । शह्नचूड़की मृत्युके पश्चात्‌ तुम पुनः 
गोलोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चली जाओगी और फिर 
वेक्रुण्ठमें चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त करोगी | #? 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद ! शङ्खचूड़ 
और तुलसीको इस प्रकार आशीर्वाद-रूपमें आशा देकर 
्रह्माजी अपने लोकमें चले गये । तब शङ्कचूडने गान्धर्वः 
विवाहके अनुसार तुलसीको अपनी पत्नी बना छिया । उस 
समय स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं । आकाशसे पुष्प 
बरसने लगे । तदनन्तर agag अपने भवनमें जाकर 
वुलसीके साथ आनन्दपूर्वेक रहने लगा । 

अपनी चिरसङ्गिनी धर्मपत्नी परम सुन्दरी तुलसीके 
साथ आनन्दमय जीवन विताते हुए राजाधिराज प्रतापी 
agaa दीबकालतक . राज्य किया | देवता; दानव) 
असुर, गन्धर्व, किन्नर और राक्षस Ne 
शासनकाळमें सदा शान्त रहते थे | अधिक्रार छिन जानेके 
कारण देवताओंकी स्थिति मिक्षुक-जैसी हो गयी थी | अतः 
वे सभी अत्यन्त उदास होकर ब्रह्माकी सभामें गये और 
अपनी स्थिति बतछाकर बारवार अत्यन्त विलाप करने 
लगे | तब विधाता ब्रह्मा देवताओंक्रो साथ लेकर भगवान 
शंकरके स्थानपर गये । वहाँ पहुँचकर HAER चन्द्रमाको 
धारण करनेवाले सर्वेश शिवसे सभी बातें कह सुनायीं । फिर 


* पश्चात्‌ प्राप्स्यसि गोविन्दं गोलोके पुनरेव च । 
ai च वैकुण्ठे RE मृते सति॥ 


ब्रह्मा और शंकर देवताओंको साथ लेकर वेकुण्ठके लिये 
AWA हुए । वेकुण्ठ परम धाम है। यह सबके लिये 
WA है । वहाँ बुढ़ापा और मृत्युका प्रभाव नहीं दै । 
भगवान्‌ श्रीहरिके भवनका प्रवेशद्वार परम श्रेष्ठ दै । वहाँ 
पहुँचकर रतनमय सिंहासनपर बेठे हुए द्वारपालॉको जब 
देखा, तब इन ब्रह्मादि देवताओंका मन आश्रर्यसे भर 
गया । वे सभी परम सुन्दर थे | सभी पीताम्बर धारण 
किये हुए थे । रत्नमय आमभूषणो?से विभूषित थे । सबके 
गलेमें दिव्य वनमाला लहरा रही थी; सुन्दर शरीर श्याम 
रंगके थे | उनके शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित 
चार भुजाएँ थीं ओर प्रसन्न वदन मुस्कानसे भरे थे । 
उन मनोहर द्वारपालोंके नेत्र कमलके सहश विशाल थे | 


उन द्वारपालोसे अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः सोलह 
ह्वारोंको पार करके भगवान्‌ श्रीहरिकी सभामें पहुँचे | उस 
सभाभवनमें चारों ओर देवर्षि तथा पार्षद विराजमान थे | 
सभी पार्षदोंके चार भुजाएँ थीं; सबका रूप भगवान्‌ 
नारायणके समान था और सभी कोस्तुभमणिसे अलंकृत थे । 
वह सभा वाहरसे पूर्ण चन्द्रमण्डलके आक्रारकी गोल और 
भीतरसे चौकोर थी । बड़ी मनोहर दिखायी देती थी । श्रेष्ठ 
रत्नोंके सारभूत सवौत्तम दिव्य मणियासे उसका निर्माण 
हुआ था । हीरोंके सारमागसे ही वह सजी हुई थी। 
श्रीहरिके इच्छानुसार बने हुए उस भवनमें अमूल्य दिव्य 
रत्न जड़े गये थे । माणिक्य-मालाएँ जालीके रूपमे शोभा 
दे रही थीं और दिव्य मोतियोंक्री झालर उसकी छि 
बढ़ा रही थीं) मण्डलाकार करोड़ों रत्नमय दर्पणोंसे 
वह सभा सुशोभित थी। उसकी दीवारोमें लिखित 
अनेक प्रकारके विचित्र चित्र उसकी सुन्दरता बढ़ा रहे 
थे । सवोत्कृष्ट पद्मरागःमणिसे निर्मित कृत्रिम कमलोंसे वह 
परम सुशोभित थी । स्थमन्तकमणिसे बनी हुई सैकड़ों 
सीढ़ियाँ उस भवनकी शोभा बढ़ाती थीं । रेशमकी डोरीमें 
गुंथे हुए दिव्य चन्दनदृक्षके सुन्दर WA वन्दनवारका 
काम दे रहे थे) यहाँके खंभोका निर्माण इन्द्रनीलमणिसे 
हुआ था। उत्तम Ti भरे कलशोंसे संयुक्त वह सभा 
अत्यन्त मनोरम जान पड़ती थी । पारिजात-पुष्पोके बहुत-से 
हार उसे अलंकृत किये हुए थे । कस्तूरी एवं कुङ्कमसे युक्त 
geyi चन्दनके द्रवसे वह भवन सुसच्जित तथा 
सुसंस्कृत किया गया था । सुगन्थित वायुसे वह सभा सब 
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AA सुवासित थी । उसका विस्तार एक सहन योजन 
था । सर्वत्र सेवक खड़े थे | वहाँ सभी कुछ दिव्य था । 
सभी उस सभाभवनको देखकर मुग्ध हो गये । 

नारद | भगवान्‌ श्रीहरि उस अनुपम सभाके मध्य 
भागमें इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रोके बीच 
चन्द्रमा हो । देवताओंसहित ब्रह्मा और शंकरने उनके 
साक्षात्‌ दशन क्रिये | उस समय श्रीहरि दिव्य ia निर्मित 
अद्भुत सिंहासनपर विराजित थे | दिव्य किरीट; * कुण्डल 
और वनमालाने उनकी छविको और भी अधिक बढ़ा दिया 
था । उनके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे अनुलिप्त थे । एक हाथमें 
कमल शोमा पा रहा था । भगवानूका श्रीविग्रह अतिशय 
शान्त था। लक्ष्मीजी उनके चरणक्रमलोंकी सेवामें संलग्न 
थीं । भक्तके दिये हुए सुवासित ताम्बूलको प्रभु चबा रहे 
थे । देवी गङ्गा उत्तम भक्तिके साथ सफेद चँवर डुलाकर 
उनकी सेवा कर रही थीं । उपस्थित समाज अत्यन्त भक्ति- 
विनम्र होकर उनका स्तव-गान कर रहा था । 


मुने ! ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान, श्रीहरिके 
दर्शन प्राप्त दोनेपर ani समस्त भगवद्भक्त देवता 
भयभीत-से होकर भक्तिभावसे गदन झकाये उन्हें प्रणाम 
करके स्तुति करने लगे । उस समय हषके कारण उनके 
सर्वाङ्गमें पुळकावळी छा गयी थी, आँखोंमें आँसू 
भर आये थे और वाणी गद्गद थी । परम श्रद्धाके साथ 
उपासना करके जगतूके व्यवस्थापक ब्रह्माजीने हाथ जोड़कर 
बड़ी विनयकें साथ भगवान्‌ श्रीहरिके सामने सारी परिस्थिति 
निवेदित की। श्रीहरि सर्वत्र एबं सबके अभिप्रायसे पूर्ण 
परिचित हैं । ब्रह्माकी बात सुनकर उनके मुखपर हँसी छा 
गयी और उन्होंने मनको मुग्ध करनेवाला अद्भुत रहस्य 
कहना आरम्भ किया | 

भगवान. श्रीहरि बोछे--त्रह्मन ! यह महान्‌ तेजस्वी 
agqs पूर्वजन्ममें एक गोप था । यह मेरा ही अंश था । 
मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी । इसके सम्पूर्ण वृत्तान्तसे मैं 
पूर्ण परिचित हूँ | यह वृत्तान्त एक पुराना इतिहास है । 
गोलोकसे सम्बन्ध रखनेवाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहासको 
सुनिये । शक्छ चूड उस समय सुदामा नामसे प्रसिद्ध गोप 
था । मेरे पार्घदोंमिं उसकी प्रधानता थी श्रीराधाके शापने 
उसे दानव-योनिमें उत्पन्न दोनेके लिये विवश कर दिया | 


RR _ 
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राधा अति करुणामयी हैं । सखियोंका तिरस्कार TAN 
कारण राधाने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझ 
प्रणाम करके रोता हुआ समामवनसे बाहर जाने लगा; तब 
दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गयीं। उनकी आँखो 
आसू भर आये | उन्होंने सुदामाको रोक लिया | कहा-- 
“वत्स | रुके रहो, मत जाओ, कहाँ जाओगे ? तब मैंने 
उन राधाको समझाया और कहा--'सभी थैय॑ रखें, यह 
सुदामा आधे क्षणमें ही शापक्रा पालन करके पुनः लौट 
आयेगा ।? “सुदामन्‌ | तुम यहाँ अवश्य आ जाना!- ये 
कहकर मैंने किसी प्रकार राधाको शान्त किया । अखिल 
जगतूके रक्षक ब्रह्मन्‌ | गोलोकके आधे क्षणमें ही भूमण्डलपर 
एक मन्वन्तरका समय हो जाता है । 


ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार यह सब कुछ पूर्वनिश्चित व्यवस्थाके 
अनुसार ही हो रहा है । अतः सम्पूर्ण मायाओंका पूर्ण ज्ञता 
अपार, बलशाली योगीश यह शाङ्कचूड़ समयपर पुनः उस 
गोलोकमें ही चछा जायगा । आपलोग मेरा यह त्रिशूल लेकर 
शीघ्र भारतवर्षमें चलें | शंकर मेरे त्रिशूळसे उस दानवका 
संहार करें । दानव शाङ्कचूड मेरे ही सम्पूर्ण मङ्गल प्रदान 
करनेवाले कवचोंको कण्ठमें सदा धारण किये रहता है; इसी- 
लिये वह अखिल विश्वविजयी है | ब्रह्मन्‌ | उसके कण्ठमें 
कवच रहते हुए कोई भी उसे मारनेमें सफल नहीं हो 
सकता । अतः मैं ही ब्राह्मणका वेष धारण करके कवचके 
लिये उससे याचना करूँगा | साथ ही जिस समय उसकी 
स्त्रीका सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी 
यह आपने उसको बर दे रक्खा है | एतदर्थ उसकी पत्नीके 
उद्रम मैं वीर्य स्थापित करूँगा--मैंने यह निश्चित कर लिया 
हे । ( वेसे “तुळसी? मेरी नित्यप्रिया है, इससे वस्तुतः मुझ 
सर्वोत्माको कोई दोष भी नहीं होगा) ) उसी समय शाक्भचूडंती 
मृत्यु हो जायगी--इसमें कोई संदेह नहीं है । तदनन्तर 
उस दानवकी वह पत्नी अपने उस शरीरकों त्यागकर पुनः 
मैरी प्रिय पत्नी बन जायगी | 


7 नारद | इस प्रकार कहकर जगत्प्रभु भगवान्‌ श्रीहरिने 
शंकरको त्रिशुल सौंप दिया । त्रिशूळ लेकर रुद्र और ब्रह्मा 
सब देवताओंके साथ भारतवर्षकी चल दिये | 
( अध्याय १६) i 


à 


प्रकृतिखण्ड | 


पुष्पदन्तका दूत बनकर 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! तदनन्तर 
ब्रह्मा दानवके संहार-कार्यमें शंकरको नियुक्त करके स्वयं उसी 
क्षण अपने स्थानपर चले गये । देवता भी अपने-अपने स्थानों- 
को वळे गये | तब चन्द्रभागा नदीके तटपर एक मनोहर 
वट-दृक्षके नीचे जाकर देवताओंका अभ्युदय करनेके विचारसे 
महादेवजीने आसन जमा लिया । गन्धर्वराज पुष्पदन्त शंकरका 
बड़ा प्रेमी था । उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक 
शङ्कचूड्के पास भेजा | उनकी आज्ञा पाकर पुष्पदन्त उसी 
क्षण शाङ्कचूङ्के नगरकी ओर चल दिया । दानवराजकी पुरी 
अमरावतीसे भी श्रेष्ठ थी । कुबेरका भवन उसके सामने 
तुच्छ था । उस नगरकी लम्बाई दस योजन थी और चौड़ाई 
पाँच योजन । स्फटिक-मणिके समान रत्नोंसे बने हुए पर- 
कोटोंद्वारा वह घिरा था । सात दुर्गम खाइयोसे वह सुरक्षित 
था । प्रज्वलित अझ्निके समान निरन्तर चमकनेवाले करोड़ों 
wian उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों 
सुन्दर सड़कें और मणिमय विचित्र वेदियाँ थीं । व्यापार- 
कुशल पुरुषोंके द्वारा बनवाये हुए भवन और डँचे-ऊँचे 
महल चारों ओर सुशोभित थे; जिनमें नाना प्रकारकी बहु- 
मूल्य वस्तुएँ भरी थीं । सिन्दूरके समान लाल मणियोंद्वारा 
बने हुए असंख्य) विचित्र, दिव्य एवं सुन्दर आश्रम उस 
नगरकी शोभा बढ़ाते थे । 


ĖS 


मुने | इस प्रकारके सुन्दर नगरमें जाकर पुष्पदन्तने 
IISA भवन देखा । वह नगरके व्रिल्कुल मध्य भागमें 
था । नगरकी आकृति वल्यके समान गोल थी। वह एसा 
जान पड़ता था, मानो पूर्ण चन्द्रमण्डल हो । प्रज्वलित 
अम्निकी sk समान चार परिखाएँ उसे सुरक्षित किये हुए 
थीं । शत्रुओंके लिये उस मवनमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन 
था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमतासे उसमें जा सकते 
थे | अत्यन्त उच्च, गगनस्पर्शी मणिमय प्राचीरोंसे वह भवन 
घिरा हुआ था । बारह द्वारोंसे भवनकी बड़ी शोभा हो रही 
थी । प्रत्येक द्वारपर द्वारपाल थे । सर्वोत्तम मणियोद्वारा निर्मित 
लाखों मन्दिर, बहुतसे सोपान तथा र्लमय खंभे थे । एक 
वरको देखनेके बाद पुष्पदन्तने दूसरे प्रधान द्वारको भी 
देखा । उस द्वारपर हाथमे त्रिग्युल लिये एक पुरुष Es 
था । उसके मुखपर हँसी छायी थी । उसकी पीली आँखें थीं। 
उसके शरीरका, रगा, ताबिके, सदा लाळ था । भय उत्पन्न 
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करनेवाले उस द्वारपालसे आज्ञा पाकर पुष्पदन्त आगे बढ़ा 

ओर दूसरे द्वारको लॉकर भीतर चला गया । यह दूत 

युद्धकी सूचना पहुँचानेवाला है--बह सुनकर कोई भी उसे 

रोकता नहीं था । इस तरह नो द्वारोंको लॉवकर पुष्पदन्त 

सबसे भीतरके द्वारपर पहुँच गया । वहाँ द्वारपाळसे अनुमति 

लेकर वह भीतर गया । वहाँ जाकर देखा; परम मनोहर G- . 
चूड राजाओंके मध्यमे सुवर्णके सिंहासनपर बैठा था । उसके 

TARR सोनेका सुन्दर छत्र तना था; जिसे एक भत्यने 

ले खला था । उस छत्रम मणियाँ जड़ी गयी थीं । वह 

विचित्र छत्र waa दण्डसे सुशोभित था । रत्ननिर्मित 

कृत्रिम पुष्प उसकी शोभाको और भी प्रस्त कर रहे थे । 

सफेद एवं चमकीले चवर हाथमें लेकर अनेक पार्षद शाङ्क- 

चूड़की सेवामें संल्म थे । उत्तम वेष एबं रत्नसय भूषणोंसे 

विभूषित होनेके कारण वह बड़ा सुन्दर जान पड़ता था। 

मुने | उसके गलेमें माला थी | शरीरपर चन्दनका अनुलेपन 

था । वह दो महीन उत्तम वस्त्र पहिने हुए था | वह दानव 
उस समय सुन्दर वेषवाले असंख्य प्रसिद्ध दानवोंसे घिरा था 
और असंख्य दूसरे दानव हाथोंमें अस्त लिये इधर-उधर 
घूम रहे ये | ऐसे वेभब-सम्पन्न शङ्खचूइक्ो देखकर पुष्पदन्त 
आश्वर्यम पड़ गया । तदनन्तर उसने शंकरके कथनानुसार 
युद्धविषयक संदेश सुनाना आरम्भ किया । 


पुष्पदन्तने कहा-राजेन्द्र ! प्रभो | मैं भगवान्‌ 
शंकरका दूत हूँ । मेरा नाम पुष्पदन्त है । शंकरजीकी कही 
हुई बातें ही में यहाँ आपसे कह रहा हूँ, सुननेक्री कृपा करें |. 
अब आप देवताओंका राज्य तथा उनका अधिकार उन्हें 
लौटा दें; क्योंकि वे देवेश्वर श्रीहरिकी शरणमें गये थे । उन 
प्रभुने अपना त्रिशूळ देकर आपके विनाशके लिये शंकरको 
भेजा है । त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शिव इस समय चन्द्रभागा 
नदीके तटपर वटवृक्षके नीचे विराजमान हैं | आप या तो 
देवताओंका राज्य लोटा दें या निश्चित रूपसे युद्ध करें । 
मुझे यह भी बता दें कि में भगवान्‌ शंकरके पास जाकर 
उनको क्या उत्तर दूँ ! 

नारद ! दूतके रूपमें गये हुए पुष्पदन्तकी बात सुनकर 
IEAS उठाकर हँस पड़ा और बोला--'दूत | में कल 
प्रातःकाळ AAT तुम जाओ ।? तब पुष्पदन्त तुरंत वटके 
नीचे विराजमान भगवान्‌ शंकरके पास लोट गया और 
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उनसे शक्धचूइकी वात, जो स्वयं उसने अपने मुखसे कही 


थी, कहद सुनायी | साथ ही, उसके पास जो सेना आदि 
युद्धोपक्रण थे, उनका भी परिचय दिया । इतनेमें योजना- 
नुसार कातिकेय शंकरके समीप आ पहुँचे । वीरभद्र, नन्दीश्वर, 
महाकाल, सुभद्र, विदालाक्ष, AFIA बाणासुर) 
विकम्पन, विरूप, विकृति; मणिभद्र) वाष्कळ; कपिलाक्ष, दीर्ष 
दष्ट, विकट, ताप्रलोचन, FORD TAE FERNE 
कुटीचरः बलोन्मत्त। रणइलात्री, दुर्जय, दुर्गम, आठों भैरव; 
ग्यारह रुद्र, आठों बसु, इन्द्र आदि देवता, बारहों सूर्य, 
अग्नि, चन्द्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनीकुमार, कुबेर, 
यमराज) जयन्त, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मङ्गल, धर्म, 
रानि, ईशान और प्रतापी कामदेव आदि भी आ गये | 

साथ ही, उगर्दंष्रा, उग्रचण्डा, कोटरा, कैटभी तथा 
खयं सौ भुजावाली भयंकर भगवती भद्रकाली देवी मी वहाँ 
आ गयी | वे देवी अतिराय श्रेष्ठ रत्नद्वारा निर्मित विमानपर 
बेटी थीं । उनका विग्रह लाल रंगके वस्त्रसे सुशोभित था | 
उनके गलेमें लाळ पुष्ोंक्री माला थी | सभी अङ्ग लाळ 
चन्दनसे अनुलि्त थे | नाचना, हँसना, हर्षके उस्लासमें 
भरकर मीठे स्वरोमे गाना, भक्तोंको अभय प्रदान करना 
तथा रात्रुओंक्रो ` डराना उन अभयस्वरूपिणी भगवती 
भद्र्कालीक्ा सहज शुभ बन गया था । उनके मुखमें बड़ी 
विकराल लंबी जीम लपलपा रही थी । झाक) चक्र, गदा; 
पत्र) ढाळ, तलवार; घनुप्र+, बाण, एक योजन विस्तृत 
वतुलाकार गम्भीर खप्पर, गगनचुम्बी त्रिशूळ, एक योजनमें 
PA हुई शक्ति, मुद्गर, मुसल, वज्र, पारा, खेटक, प्रकाश- 
मान फलक; JUA वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, नागपाश, 
नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गन्धर्द, गरुड; पार्जन्य एवं पाशुपत 
अस्त्र, जुम्मणास्त्र, पार्वतास्र, ARANE वायव्यासतर) 
सम्मोहन दण्ड, शतशः अमोश्र अस्त्र तथा सेकड़ों दिव्य 
AAA धारण करके भगवती भद्रकाळी अनन्त योगिनियोंके 
साथ वहाँ आकर विराज गयीं । उनके साथमें अत्यन्त भयंकर 
असंख्य डाकिनियोंका यूथ भी सुशोभित था । भूत; प्रेत, 
पिशाच, कूष्माण्डः ब्रह्मराक्षस, वेताळ, राक्षस) यक्ष ओर 
किन्नर भी सहयोग देमेके लिये आ पहुँचे । इन सबको 
साथ लेकर स्वामीकार्तिकेयने अपने पिता चन्द्रहोखर दिवको 
प्रणाम किया ओर्‌ सहायता करनेके विचारसे उनकी आज्ञा 
लेकर पास बैठ गये | 
dO SUE दूतके चले जानेपर प्रतापी शङ्खचूड़ अन्तःपुरमें 
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गया और उसने अपनी पत्नी तुळसीसे FET ३ 
बतायीं | सुनते ही तुलसीके होठ औ l 
उसका हृदय संतप्त हो उठा । 
मधुर वाणीमें कहने 


आर ताल सूख गये | 
फर परम साध्वी तुली 


gai कहा--प्राणवन्धो | नाथ | आप Ñ 
प्राणांके अधिष्ठाता देव हैं । आप विराजिये । क्षणभर मेरे 
आवनक रक्षा कीजिये | में अपने NÀ कुछ समयतक् तो 
आदरपूवेद आपके दशन कर ळू । मेरे प्राण फइफड़ा रहे 
RI आज मेने रातके अन्तिम क्षणमें एक बुरा खन 
देख वा 

महाराज शङ्खचूड़ ज्ञानी पुरुष था । तुलसीकी बात 
सुनकर उसने भोजन किया । जल पिया | फिर अवसर पाकर 
उसने सत्य; हितकर एबं यथार्थ वचन तुलसीसे कहे | 

WEAF वोछा--प्रिये | कर्म-मोगका सारा a 
कालके सूजमें बँधा हे | शुभ, हर्ष, सुख; दुःख, भय, शोक 
आर मङ्गल--सभी कालके अधीन हैं । समयानुसार वृक्ष 
उगते, उनपर शाखाएँ फैलती पुष्प लगते और क्रमशः वे 
फलसे लद जाते हैं | फिर काळ ही उन फलों पकाता भी 
R | बादम काळके' प्रभावसे फूल-फलकर वे सम्पूणं वृक्ष नष्ट 
भी हो जाते हें | सुन्दरि | समयपर विश्व उत्पन्न होता है 
आर समयानुपार उसकी अन्तिम घड़ी आ जाती है | कालकी 
महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं ओर विष्णु पालनर्म 
तत्पर रहते हैं | रुद्रका संहार-कार्य भी काळके संकेतपर ही 
[नमर हे | सभी क्रमशः कालानुसार अपने ब्यापारमें नियुक्त 
होते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिं प्रधान देवताऔंकैं 
भी अधीश्वर है-परमात्मा श्रीकृष्ण | जो प्रकृतिसे परे हैं 
SRF खश, पाता ओर संहर्ता कहते हैं | वे सदा अपने 
सम्पूर्ण अंशसे विराजमान रहते हैं | वे ही समयपर स्वेच्छा 
पूवक IRIRA उत्पन्न करके बिद्वमें AND सम्पूर्ण चराचर 
AUA रचते हैं । उन्हें सवश, ager सर्वात्मा ऑर 
परमेश्‍वर कहते हैं वे जनसे जनकी सुष्टि करते, जनते अत 
YU करते तथा जनसे जनका संहार करते हें, उ 
a BAN 
आकारमं तपते हैं, इन्द्र e Fh ते | TI 
प्राणियों विचरती है, अग्नि र Ri ai 

यथावसर दाह उत्पन्न कर 


त 
था शीतल चन्द्रमा भयभीतकी भाँति आकारामण्डर्ल 
चक्कर लगाते कालके का | 


wa 


A 


>> 


प्रक्तिखण्ड | 


च्या N 
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यमराजके श्रेष्ठ शासक, ब्रह्माके खामी, माताकी माता, SUGE 
। जननी तथा संहार करनेवालेके भी संहारकरत्ता हैं, उन 
परमप्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें तुम जाओ । प्रिये | 
यहाँ कोन किनका वन्धु है | जो सबके बन्धु हैं, उन्हींकी 
JA उपासना करो । ब्रह्माने हम दोनोंको एक रस्सीमें बाँध 
दिया । इससे तुम्हारे साथ जगत्के व्यवहारमें मैं फँस गया | 
पुनः विलग हो जाना विधिकी इच्छापर ही निर्भर है । शोक 
एवं विपत्ति सामने आनेपर अज्ञानी व्यक्ति घवराता है न क्रि 
पण्डितपुरुप | काळचक्रके क्रमसे सुर और दुःख एकके 
बाद एक आते-जाते ही रहते हैं । अब तुम्हें निश्चय ही वे 
सर्वेश भगवान्‌ नारायण साक्षात्‌ REN प्राप्त होंगे, जिनके 
लिये बदरी-आश्रममें रहकर तुस तपस्या कर चुकी हो । तपस्या 
तथा ब्रह्माके वर-प्रदानसे तुम्हें पानेक्ा सुअवसर मुझे प्राप्त 
हुआ था । कामिनि ! उस समय तुम भगवान्‌ श्रीहरिके 
लिये तप कर रही थी | अतः अब उन्हींको प्राप्त करोगी । 
गोलोकमें वृन्दावन है । वहीं तुम भगवान्‌ गोविन्दको पाओगी | 
में भी इस दानवी शरीरका परित्याग करके उसी दिव्यलोकमें 
FAM | वहीं तुम मुझे देख सकोगी और में तुम्हें | इस समय 
जो में परम gSa भारतवर्षमें आया हूँ, इसमें कारण केवल 
श्रीराधाजीका शाप हैं | प्रिये ! सुनो । मेरा गोलोकमें पुनः 
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जाना सर्वथा निश्चित है । अतः शोक करनेकी क्या 
आवश्यकता है | कान्ते | तुम भी अब शीघ्र ही इस शरीरका 
परित्याग करके दिव्यरूप धारण कर श्रीहरिको पतिल्पसे 
प्रात्त कर लोगी । अतः तनिक भी घवरानेकी आवश्यकता 
नहा हूं | 


इस प्रकार gA तुळसीके साथ सुन्दर बातचीत 
कर रहा था, इतनेमें सायंकालका समय हो गया । TARA 
भवनमें पुष्प ओर चन्दनसे चचित श्रेष्ठ आय्या ब्रिछी थी | 
बह उसपर सो गया ओर भॉति-भाँतिके वेभवोकी बात उसके 
मनमें स्फुरित होने लगी। उसके भवनमें रत्नका दीपक जल 
रहा था । परम सुन्दरी ui रत्न तुळसी सेवामें उपस्थित 
थी । ज्ञानी शङ्कचूड़ने पुनः तुलसीको दिव्य ज्ञान प्रदर्शित 
करते हुए समझाया | साथ ही शाङ्कचूड़ने तुलसीको सम्पूण 
शोकोंको दूर करनेवाले उस उत्तम ज्ञानको बतलाया, जो 
दिव्य भाण्डीरवनमं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे उसे प्राप्त 
हुआ था । ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानको पाकर उस देवीका सुख प्रसन्नतासे 
भर गया । समस्त जगत्‌ नरवर है-यह सातकर वह हषे 
पूर्वक हास-विलास करने लगी । फिर दोनों सुखपूर्वक 
सो गये । ( अध्याय १७ ) 
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शङ्खचूड़का पुण्पभद्रा नदीके तटपर जाना, वहाँ भगवान्‌ शंकरके दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप 


भगवान्‌ नारायण कहते हें--नारद ! राजा गद 
चूड़ श्रीकृष्णक्रा भक्त था । वह मनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ध्यान करके aggid ही अपनी पुष्पमयी शय्यासे उठ 
गया । उसने स्वच्छ जलसे स्तान करके रातके वस्त्र त्याग 
दिये । धुले हुए दो वस्त्रांको पहनकर उच्च्वल तिलक कर 
लिया; फिर इष्ट देवताके बन्दन आदि प्रतिदिनके आवश्यक 
कत्तंव्योंको पूरा किया । दही, घृत, मधु और लाजा आदि 
माङ्गलिक वस्तुएँ देखीं । नारद | प्रतिदिनकी भाति उसने 
भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकों उत्तम रत्न; मणि; खण और वस्त्र दान 
किये | यात्रा मङ्गछमयी होनेके लिये उसने अमुख्य रत्न तथा 
कुछ मोती, सणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मणकी 
सेवामें समर्पण किये | वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोडे 
और सर्वोत्तम सुन्दर धन दरिद्र बराहमणोंको खुले हाथों बॉटने 
लगा । उस समय हजारों वस्तुपूण भवन, लाखों नगर तथा 
असंख्य गाँव शह्भुचूड़ने दानरूपमें ब्राह्मणोंको दिये।इसके बाद 


अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, सम्पूर्ण सम्पत्ति, प्रजा एवं 
सेवकवर्ग, कोष तथा IAS आदि वाहन सोंप दिये। 
उसने खयं कवच पहन लिया । हाथमें धनुष ओर बाण ले 
लिये । सब सैनिकोंक्रो एकत्र किया । तीन लाख घोड़े 
और पाँच लाख उत्तम श्रेणीके हाथी उपस्थित हुए । दस 
हजार रथ तथा तीन-तीन करोड़ धनुर्धारी, ढाल-तलवार- 
घारी और चिद्यूछधारी वीर उसकी सेनाके अङ्ग बने । 

नारद ! इस प्रकार दानवेश्वर शक्कुचूडने अपरिमित 
सेना सजा ली । युडशास्त्रके पारगामी एक महारथी वीरको 
सेनापतिके पदपर नियुक्त किया । महारथी उसे समझना 
चाहिये, जो रथियोमें श्रेष्ठ हो । राजा शक्धचूडने उस 
महारथीको अगणित अक्षौहिणी सेनापर अधिकार प्रदान कर 
दिया | उस सेनाध्यक्षमें ऐसी योग्यता थी कि खयं तीस . 
अक्षैहिणी सेतासे अपनी सेनाको बचा सकता था । तसश्चात्‌ 


ag मनःही-मन भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करता हुआ जु 
बाहर निकला । उत्तम A बने हुए विमानपर सवार | 
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ऋ चन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


Ee. 


L संक्षिप्त-अहावैवतंपुराणाह 


हुआ ओर गुरुवरोंको आगे करके भगवान्‌ शंकरकी सेवामें 
चल दिया । 

नारद ! पुष्पभद्रा ( या चन्द्रभागा ) नदीके तटपर एक 
सुन्दर अक्षयवट है । वहीं सिद्धोके बहुत-से आश्रम हैं । 
उस स्थानको सिद्धक्षेत्र कहा गया है । यह पवित्र 
स्थान aadi है । इसे कपिलमुनिकी 
तपोभूमि कहते हैं । यह पश्चिमी समुद्रसे 
पूवे तथा menda पश्चिममें हे; 
श्रीशेलपर्वतसे उत्तर तथा गन्धमादनसे दक्षिण 
भागमें है | इसकी चौड़ाई पाँच योजन है ओर 
लम्बाई पाँच सो योजन । वहाँ भारतवर्धमें एक 


पुण्यप्रदा नदी बहती है | उसका जळ स्वच्छ 
स्फटिकमणिके समान उद्धासित होता है । 


वह जलसे कभी खाली नहीं होती । उसे 
पुष्पभद्रा कहते हें | वह नदी समुद्रकी पत्नी- 
रूपसे विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती ` 
बनी रहती है | वह शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल जलसे 
पूर्ण है ।उसका उद्गम-स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आनेपर 
शरावती नामकी-नदी उसमें मिल गयी है । वह गोमन्तपर्बतको 
बायें करके बहती हुई पश्चिम पमुद्रकी ओर प्रस्थान करती है। 
वहाँ पहुँचकर शङ्कचूडने भगवान्‌ शंकरको देखा । 


उस समय भगवान्‌ शंकर वट्वृक्षके नीचे विराजमान 
थे । उनका विग्रह करोड़ों qah समान उद्धासित हो 
रहा था । वे योगासनसे बेठे थे; उनके हाथोंमें वर 
और अभयकी मुद्रा थी | मुखमण्डल मुस्कानसे भरा था। 
वे ब्रह्मतेजसे उद्धासित हो रहे थे । उनकी अङ्गकान्ति शद्ध 
स्फटिकमणिके समान उच्ज्वल थी । उनके हाथमें त्रिशूळ 
और पट्टिश थे तथा शरीरपर श्रेष्ठ बाघम्बर शोभा पा 
रहा था । वस्तुतः गोरीके प्रिय पति भगवान्‌ शंकर परम 
सुन्दर हैं । उनका यान्त विग्रह भक्तके मृत्युभयको दूर 
करनेमें पूर्णं समर्थ है । तपस्याका फल देना तथा अखिल 
सम्पत्तियोंको भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। 
वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं । उनके मुखपर कभी उदासी 
नहीं आती । वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले हैं। उन्हें विश्वनाथ; 
विश्ववीज; विश्वरूप, Rasi, विश्वम्भर) विश्ववर और विश्वसंहारक 
कहा जाता है । वे कारणोंके कारण तथा नरकसे उद्धार 
करनेमें परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु ज्ञान प्रदान 
करनेवाले! शानके बीज तथा श्ञानानन्द हैं । दानवराज 


Au ts, ETERS हैः 
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शहुचूड़ने विमानसे उतरकर उनके दर्शन किये और 


| 


सबके साथ सिर झुकाकर उन भगवान्‌ शंकरको ति | 
प्रणाम किया । उस समय शंकरके वास-भागमें भद्रकाली 

` A eS A MO wS 
विराजित थीं और सामने स्वामीकार्तिकेय थे । इन तीनो 


महानुमाबोंने शङ्कचूड़को आशीवाद दिया | उसे आया देखकर 
नन्दीश्वर प्रभ्रृति ‹सव-के-सब उठकर खड़े हो गये । तदनन्तर 
सबमें परस्पर सामयिक बातें आरम्भ हो गयीं | उनसे 
बातचीत करनेके पश्चात्‌ राजा IIS भगवान्‌ शंकरके 


समीप बेठ गया । तब प्रसन्नात्मा भगवान्‌ महादेव उससे 
कहने लगे | 


महादेवजीने कहा--राजन्‌ | ब्रह्मा अखिल जगतके 
रचयिता हैं वे धर्मज्ञ एवं धर्मके पिता हैं। उनके पुत्र 
मरीचि हैं। इनमें श्रीहरिके प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्मके 
प्रति निष्ठा है। नरीचिने धर्मात्मा कश्यपक्ो पुत्ररुपसे प्रात 
किया है । प्रजापति दक्षने प्रसन्नतापूर्वक अपनी तेरह कन्या 
हँ सॉपी हैं | उन्हीं कन्याओंमें उस वंशकी बृद्धि 
करनेवाली परम साध्वी एक दनु है । दनुके चालीस पुत्र हैं 
जिन्हें गा तेजखी दानव कहा जाता है | उन gala 
2 पराक्रमसे युक्त एक पुत्रका नाम विप्रचित्ति है | 
= h द्म्भ धर्मात्मा, जितेन्द्रिय ल 
शुक्राचायंको शुरु ब 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके उत्तम मन्त्रका पुष्करक्षेत्रमें लाख वर्षतक 


De WA तुम कृष्णपरायण श्रेष्ठ ga _ 
उसे भास हुए हो । पूर्वजन्ममें तुम भगवान्‌ T i 


i D महान्‌ धर्मात्मा गोप थे । गोपोंमें ठम्हरी | 
a, in RaT श्रीराधिकाके शाप 


à 


प्रकृतिखण्ड | % भगवान्‌ शंकरके दर 
भारतवर्षं आक्र दानवेश्वर वने हो । वेष्णवपुरुष ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्वपयन्त सारी वस्तुओंको भ्रममात्र मानते हैं । 
उन्हें केवल भगवान्‌ ARa सेवा ही अभीष्ट है। उसे 
छोड़कर वे सालोक्य का सायुन्य ओर सामीप्य--इन 
चार प्रकारकी मुक्तियोंतकको दिये जानेपर भी खीकार नहीं 
करते । वेष्णवोने AFA या अमरत्वको भी तुच्छ माना है | 
इन्द्रव या कुवेरत्वको तो वे कुछ गिनते ही नहीं हैं। 
तुम वही परम वंष्णव श्रीकृष्ण-मक्त पुरुष हो; तुम्हारे लिये 
देवताओंका राज्य भ्रममात्र है । उसमें तुम्हारी क्या 
आस्था हो सकती है १ राजन्‌ ! तुम देवताओंका राज्य 
उन्हें लोटा दो और मुझे आनन्दित करो । तुम अपने yai 
सुखसे रहो और देवता अपने स्थानपर रहें । भाई-भाईमें 
विरोधसे कोई लाभ नहीं है; तुम सब-के-सब एक ही पिता 
कश्यपजीके वंशन हो । ब्रह्महत्या आदिसे उन्न हुए 
जितने पाप हैं, उनकी यदि जातिद्रोह-सम्बन्धी पापोंसे 
तुलना की जाय तो वें इनकी सोलहवीं कलाके बराबर भी 
नहीं हो सकते । 

राजेन्द्र | यदि तुम अपनी समत्तिकी हानि समझते हो 
तो भला सोचो तो कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक-सी 
स्थिति बनी रह सकी है । प्राकृतिक प्रत्यके समय ब्रह्मा भी 
अन्तर्धान हो जाते हैं । परमेश्वरी इच्छासे फिर उनका 
प्राकस्च हो जाता दै । फिर तपस्यासे निश्चय ही उनमें पूर्ववत्‌ 
ज्ञान, बुद्धि तथा लोककी स्मृतिका उदय होता है । 
फिर वे an ज्ञानपूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं । 
राजन्‌ ! सत्ययुगमें धर्म अपने परिपूर्णतम-रूपसे प्रतिष्ठित 
रहता है | उस समय सदा सत्य ही उसका आधार 
होता है । वही धर्म त्रेतामे तीन भागसे; द्वापरमें दो भागसे 
तथा कलिमें एक भागसे युक्त कहा जाता है । इन तीन 
युगोमे उसका क्रमशः हास होता है । अमावास्याके 
चन्द्रमाकी भाँति कलिके अन्तमें धर्मकी एक कलामात्र रोष 
रह जाती है । प्रीष्मऋतमें सूर्यका जैसा तेज रहता है) 
वैसा फिर शिशिरऋतमें नहीं रह सकता । .दिनमें 
भी दोपहरके समय जैसा उनका तेज होता है? वैसा 
पातःकाल और सायंकालमे नहीं रहता । सूर्य सवने 
उदित होते हुँ, फिर क्रमशः बाल एवं प्रचण्डअवस्थान 
आकर अन्तमें पुनः अस्त हो जाते हँ । कालक्रम त 
दुर्दिन ( वर्षाका समय ) आता दै; तब उन्हे m 
छिप जाना पड़ता है । राहुसे ग्रस्त होनेपर सूर्य कापे 


९ 
रान तथा उनसे विराद्‌ बातौराप + २७ 


लगते हैं; पुन; थोड़ी देरके बाद प्रसन्नता आ जाती है । 

राजन्‌ | पूर्णिमाकी रातमें चन्द्रमा जैसें अपनी सभी 
कलाओंसे पूर्ण रहते हैं, वैसे ही सदा नहीं रहते । प्रतिदिन 
क्षीण होते रहते हैं । फिर अमावास्थाके वाद वे प्रतिदिन 
पुष्ट होने लगते हैं। शुक्लपक्षमें वे शोभा-समत्तिसे युक्त 
रहते और कृष्णपक्षमें क्षय रोगसे पुनः म्लान हो जाते हैं । 
ग्रहणके अवसरपर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा 
दुर्दिन आनेपर अर्थात्‌ मेघाच्छन्न आकाइमें वे नहीं चमक 
पाते । काल-भेदके अनुसार चन्द्रमा किसी समय शुद्ध-श्री- 
सम्पन्न होते हैं तो किसी समय श्रीदीन हो जाते हैं | बलि 
भविष्यमें इन्द्र होंगे। यद्यपि इस समय श्रीदीन होकर ये 
सुतल लोकमं स्थित हैं | समयपर विस्व नष्ट होते हैं और 
कालके प्रभावसे पुनः उनकी उत्पत्ति भी होती हैं | अखिल 
चराचर प्राणी कालकी प्रेरणाके अनुसार नष्ट ओर उसन्न - 
होते हैं | केवळ परमात्मा श्रीकृष्ण ही सम हे; क्योंकि वे ही 
सबके ईश्वर हैं । उम्हींकी कृपासे मुझे भी “मृत्यु्ञय? होनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है । अतएव असंख्य प्राकृत प्रल्यको 
मेंने देखा है और आगे भी मैं बास्वार देखूँगा । वे 
परमेश्वर ही प्रकृतिरूप हैं ओर उन्हींको पुरुष भी कहा 
जाता है।वेही आत्मा ओर वे ही जीव हैं । वे नाना 
प्रकारके रूप धारण करके सदा कार्यमें संलग्न रहते हैं । जो 
सदा उनके नाम ओर गुणोंका कीतन करता है; वह काल; 
मृत्यु, जन्म, रोग तथा जराके भयको जीत लेता है । उन्हीं 
परमेश्वरने ब्रह्माको सश्किता, विष्णुको पालनकर्ता तथा 
मुझको संहारकर्ता बनाया है । उन्हींकी कृपासे हम सब 
लोग जगतूके शासक बने हैं । राजन्‌ | इस समय में 
कालाग्निरुद्रको संहारके कार्यम नियुक्त करके खयं उन 
परमेश्वरके नाम ओर गुणका निरन्तर कीर्तन करता हूँ । 
इसीसे मृत्यु मुझपर अपना प्रभाव नहीं डाळ सकती | इस 
ज्ञानकी महिमासे में सदा निर्भय रहता हूँ । मृत्यु भी 
मुझसे भय मानकर इस प्रकार भागती है, जैसे गरुडके 
भयसे सर्प । . 

नारद | सर्वेश भगवान्‌ शंकर सभाके मध्यभागमें 
उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गये । तब दानवराजने उनके 
वचन सुनकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, साथ ही मधुर 
वाणीमें विनयपूर्वक अपना भाषण आरम्भ किया । 


दाहुचूडने कहा--भगवन्‌ ! आपने जो कुछ कहा 


है, वह सब सत्य है। उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा | 
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सकता; तथापि कुछ मेरी भी प्रार्थना है 
सुननेकी कृपा करें | इस समय आपने यहाँ जातिट्रोहको जो 
महान्‌ पाप बताया है, वह यदि देवताआंको 
राजा वलिका सर्व छीनकर उन्हे सुतललोकमें क्‍यों भेज 
दिया गया ? मेंने यह सारा ऐश्‍वर्य अपने पराक्रमसे प्राप्त किया 


उसे यथाथतः 


है--दानवोंके पूववैभवका उद्धार किया दै । भगवान्‌ 
गदाधर भी सुतललोकसे दानवसमाजक्रो हटा देनेमे 


समर्थ नहीं हे; क्योंकि वह उनका पैतृक स्थान है । यदि 
भाईके साथ द्रोह अनुचित है तो देवताओंने भाईसहित 
दिरण्याक्षक्री हिंसा क्यों करवायी ? झुम्भ आदि असुरोंको 
देवताओंने क्यों मार गिराया ? पूर्वकालसें जब समुद्र मथा 
गया, उस. समय अमृतक्रा पान केवल देवताओंने किया; 
वे सम्पूर्ण फलके भागी हुए और इमें वहाँ केवळ क्लेदक 
भागीदार बनाया गया । यह सारा विश्व परमात्मा श्रीकृष्णक्रा 
क्रीड़क्षेत्र है । वे यहाँ जत्र जिसको देते हैं, उस समय 
उसीका WAAR अधिकार होता हैं | देवताओं और 
दानवोका ऐड्वर्यके निमित्त सदासे विवाद होता आया 


` ` ~ ~ 2. 

है । काले अनुसार बारीबारीसे कभी उनको 
~ ~ SEN 

ओर कभी हमलोगोंको जय अथवा पराजय प्राप्त 
होती रहती हे । हम दोनोंके विरेधमें आपका आना 


निष्फल है; क्योंकि आप हम दोनोंके साथ समान सम्बन्ध 
रखनेवाले, वन्धु, ईश्वर एवं महात्मा हैं हमलोगोंके साथ 
इस समय स्पर्धी रखना आपके लिये बड़ी लज्जाकी बात है 
और यदि कहीं युद्धमें आपकी पराजय हुई तो इससे भी 
अधिक आपकी अपकीर्ति फेलेगी । 
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मुने | 
हसने लगे 
उत्तर देना 


IEIÈ ये वचन सुनकर भगवान्‌ त्रिळोचन 
| तत्पश्चात्‌ उन्होंने उस दानवश्वरका समुचित 
ANIA किया | 


महादेवजी वोले--राजन्‌ | 
1 वंशज हो। फिर तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें तो हमें क्या 
डी लजा होगी ऑर हारनेपर हमारी क्या मारी अपतरीति 
£ इसके पहले मधु ओर केटमके साथ श्रीहरिका भी 
हो चुक्रा हे । राजन्‌ ! एक वार वे हिरण्याक्षे 
दूसरी वार हिरण्यकरिपुसे । स्वयं में भी 
TAE QAR साथ युद्ध कर चुका हूँ। 
यही नहीँ, किंतु प्राचीन समयमें जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति 
नाससे प्रसिद्ध भगवती जगदग्या हैं, झुम्भ आदि 
असुरोंके साथ अत्यन्त अद्भुत युद्ध हुआ था । तुम तो खयं 
परमात्मा श्रीङ्गष्णके अंश और उनके पार्षद हो । जो-जो 
दैत्य मारे गये हैं, उनमेंसे कोई भी तम्हारे-जैसे चळवान्‌ 
नहीं थे । फिर राजन्‌ ! तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें मुझे 
क्या छजा हैं! देवता भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमें गये हैं | 
तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है । अतः देवताओंक्रा 
राज्य तुम लोटा दो | वस; मेरे कहनेक्रा इतना ही अभिप्राय 
हे । अथवा मेरे साथ प्रसन्नतासे लड़नेके लिये तैयार हो 
जाओ। अत्र अधिक शान्दोंके अपव्ययसे क्या प्रयोजन है ? 
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नारद ! जत्र इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शंकर चुप हो 
गये, तब राक्षचूड भी अपने मन्त्रियोंके साथ तुरंत उठकर 
खड़ा हो गया | ( अध्याय १८ ) 


भगवान्‌ शंकर ओर शब्नचूड़के TAN युद्ध, भद्रकालीका घोर युद्ध और आकाशवाणी 


सुनकर कालीका शङ्कचूड़पर NINE न 


भगवान नारायण कहते हें--मुने ! प्रतापी दानवराज 
agas सिर छका भगवान्‌ REA प्रणाम करके अपने 
मन्त्रियोंके साथ तत्काल विसानपर जा बेठा । दोनों दलोंमें 
युद्ध आरम्भ हो गया । दानव स्कन्दकी शाक्तिसे निरन्तर 
पीडित होने छगे | उनमें हलूचछ मच गयी । इधर स्वर्गमें 
देवताओंकी दुन्दुभियाँ बज उठीं । उस भयंकर समराङ्गणमं 
ही स्कन्दके ऊपर फूलोंकी वर्षा होने लगी । स्कन्दका युद्ध 
अत्यन्त अद्भुत ओर भयानक था । वद प्राकृतिक प्रठयकी 


ih” | आति दानवोके लिये विनाशकारी सिद्ध हो रहा था । उसे 


चलाना 


देखकर विमानपर बेठे हुए राजा शद्धचूडने बाणोंकी वर्षा 
SR कर दी | राजाके वाण इस त गिर रहे थे, 
मानो मेत्र जलकी धारा गिरा रहा हो । वहाँ घोर अन्धकार 
छा गया | फिर आग प्रकट होने लगी | यह देख नन्दीश्वर 
a सव TA चले । e कट] 
A ~ । राजा agag पर्वतांश सो) 
त क भयानक वृष्टि करने लगा | उसका 
ते A राजाकी वाणवपासे शिवक्रमार कार्तिक 
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गया हो । शाङ्खचूड्ने स्कन्दके भयंकर एवं दुर्वह धनुप्रको 
काट दिया । दिव्य रथके टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा रथके 
घोड़ोंकी भी मार गिराया | उनके मोरको दिव्यास्नसे मार 
मारकर छलनी कर दिया | इसके बाद दानवेनद्रने उनके 
बश्नःस्थलपर सूर्यके समान जाज्वल्यमान प्राणघातक शक्ति 
चलायी । उस शक्तिके आत्रातसे एक क्षणतक् मूर्छित होनेके 
पश्चात्‌ कार्तिकेय फिर सचेत हो गये । उन्होंने वह दिव्य 
aga हाथमे लिया, जिसे pret भगवान्‌ विष्णुने 
प्रदान किया था । फिर रत्नेन्द्रसारसे निर्मित यानपर आरूढ 
हो अस्त्र-शस्त्र लेकर कार्तिकेय भयंकर युद्ध करने लगे । 
शिवकुमार ad अपने दिव्यास्रसे क्रोधपूर्वक दानवः 
राजके चलाये हुए समस्त पर्वतां, शिलाखण्डों, सर्पो और 
वृक्षोंको काट गिराया । उन प्रतापी वीरेने पार्जन्यास्रके द्वारा 
आग बुझा दी ओर खेल-खेलमें ही शाङ्कचूड़के रथ) धनुष, 
कवच; सारथि और उलब्न्वळ किरीट-पुकुटको काट डाला । 
फिर उल्काके समान प्रकाशित होनेवाली अपनी शक्ति दानवराज- 
के वक्षःस्थळपर दे मारी | उसके आघातसे राजा मूछित हो 
गया । फिर तुरंत ही होशमें आकर वह दूसरे रथपर जा 
चढ़ा और दूसरा धनुष हाथमे ले छिया । नारद ! 
agas मायावियोंका शिरोमणि था । उसने मायासे उस 
युद्धभूमिमे बाणोंका जाल बिछा दिया और उसके द्वारा 
कार्तिकेयको ढककर सेकड़ों qh समान प्रकाशित 
होनेवाली एक अमोघ शक्ति हाथमें ली । भगवान्‌ विष्णुके 
तेजसे व्याप्त हुई वह शक्ति प्रल्याय्रिकी शिखाके समान 
जान पड़ती थी । दानवराजने उसे क्रीधपूर्वक 'कातिकेयके 
ऊपर बढ़े वेगसे दे मारा । वह शक्ति उनके शरीरपर 
प्रज्वलित अग्निकी राशिके समान गिरी । महाबली कार्तिकेय 
उस शक्तिसे आहत हो मूर्छित हो गये । तब काली उन्ह 
गोदमें उठाकर भगवान्‌ शिवके पास छे गयी । 

शिवने लीलापूर्वक ज्ञान-बलसे उन्हें जीवित कर द्वा 
साथ ही असीम बळ प्रदान किया । प्रतापी बीर कातिकेय 
तत्काळ उठकर खड़े हो गये । उसी क्षण भगवान, शंकरने 
अपनी सेना तथा देवताओंकी युद्धके लिये प्रेरित Na 
सेनासहित दानवराजोंके साथ TA T 
प्रारम्भ हुआ । खयं देवराज TA E 
करने लगे । सूर्यदेवने विप्रचित्तिके साथ युद्ध छै 


` 
चन्द्रमा दम्भके साथ भिड गये ओर. वहा मारी बद 


त अग्निदेवने 
> अरके सा और 
करने ले: (टी) 
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गोकर्णके साथ जूझना आरम्भ क्रिया । कार्तिकेयसे कुवेर 
ओर AEA विश्वकर्मा लड़ने लगे । मृत्युदेवता भर्यकर 
नामक दानवसे और यम संहारके साथ भिड़ गये | 
कलविङ्क और वरुणमे; चञ्चल ओर वायुमें, बुध ओर 
घृतप्रष्ठमें तथा स्क्ताक्ष और शामैश्चरमें युद्ध होने लगा | 
जयन्तने aa सामना क्रिय्रा | वसुगण और वर्चोगण 
परस्पर जूझने लगे | दीत्तिमानके साथ अश्विनीकुमार और 
धूम्रके साथ नलकूबरका युद्ध आरम्म हुआ । धर्म और 
घनुधैर, मङ्गल ओर मण्ड्रकाक्ष, शोभाकर और ईशान तथा 
पीठर और मन्मथ एक दूसरेका सामना करने लगे । 
उस्कामुख, धूम्र, खङ्गध्वज, का्लीमुख, पिण्ड, धूम्र’ 
नन्दी, विश्व और पलादा--इन सबके साथ आदित्यगण 
घोर युद्ध करने ठगे । ग्यारह महास्ट्रगण ग्यारह भयंकर 
दानवोंके साथ भिड़ गये । उम्रदण्डा आदि ओर 
महामारीमें युद्ध होने लगा । नन्दीश्वर आदि समस्त रुद्रगण 
दानवगणोंके साथ लड़ने लगे | वह महान्‌ युद्ध प्रलयकालके 
समान भयंकर जान पड़ता था | उस समय भगवान्‌ शंकर 
काली और पुत्रके साथ वल्वृक्षेके नीचे ठहरे हुए ये। 
मुने | शेष समस्त सेन्यसमुदाय निरन्तर युद्धमे तत्पर थे। 
राङ्कचूड़ WA आभूषणोसे विभूषित हो करोड़ों दानवोंके 
साथ रमणीय रव्नमय सिंहासनपर विराजमान था । उस 
युद्धे भगवान्‌ शंकरके समस्त योद्धा पराजित हो गये। | 
समस्त देवता क्षत-विक्षत हो भयके मारे भाग चले | 

यह देख भगवान्‌ स्कन्दको बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने 
देवताओंक्रो अभय दान दिया और अपने तेजसे आत्मीय 
गणोंका वल बढ़ाया | वे स्वयं भी दानवगणोंके साथ युद्ध 
करने लगे । उन्होंने समराङ्गणमे दानवोंक्री सौ अक्षौहिणी | 
सेनाका संहार कर डाला | कमललोचना कालीने कुपित हो hi 
खप्पर गिराना आरम्भ किया । वे दानवोंके सो-सौ खप्पर | 
खून एक साथ पी जाती थीं। लाखो. हाथी और घोड़ोंको | 
एक ही हाथसे समेट्कर लीलापूर्वक लील जाती थीं । | 
मुने ! समंरभूमिमें सहस्रां कवन्ध ( विना सिरके धड ) | 
नृत्य करने लगे । स्कन्दके बाण-समूहीसे क्षत-विक्षत हुए 
महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न सभी दानव भयके सारे भाग | 
चले | agi, विप्रचित्ति, दम्भं ओर विकङ्कन-ये i 
बारी-बारीसे स्कन्दकें साथ युद्ध करने लगे | अब कालीने | 
समराङ्गणमे प्रवेश किया । भगवान्‌ शिव कार्तिकेधकी रक्षा 
करने लगे । नन्दीश्वर आदि वीर कालीके ही पीछेयीछे 
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गये । समस्त देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, वहुतसे 
राज्यभाण्ड और करोड़ों मेघ भी उन्हीके साथ थे [संग्राममें 
पहुँचकर कालीने सिंहनाद किया । देवीके उस सिंहनादसे 
दानव मूर्छित हो गये | कालीने बार॑वार देत्योंके लिये 
अमङ्गलसूचक्र अट्टहास किया | वे युद्धके मुद्दानेपर हर्ष- 
पूर्वक मधु पीने ओर नृत्य करने लगी । उग्रदंष्रा; उग्रचण्डा 
ओर कोटरी भी मधु-पान करने लगीं | योगिनियों और डाकिनियोंके 

गण तथा देवगण आदि भी इस कार्यमें योग देने लगे | 
कालीको उपस्थित देख झाङ्कचूड़ तुरंत रणभूमिमें आ पहुँचा । 
दानव डरे हुए थे । दानवराजने उन सबको अभय दान 
दिया | कालीने प्रल्याग्तिकी शिखाके समान अग्नि फेंकना 
आरम्भ क्रिया; परंतु राजा राङ्कचूडने पार्जन्यास्तरके द्वारा 
उसे अवहेलनापूर्वक बुझा दिया । तब कालीने तीब्र एवं परम 
अद्भुत वारुणासत्र चलाया । परंतु दानवेन्द्रने गान्धर्वास्त् 
चलाकर खेल-खेलमें ही उसे काट डाला । तदनन्तर कालीने 
अग्निशिखाके समान तेजस्वी माहेशवरासत्रका प्रयोग किया, 
किंतु राजा शाङ्खचूड़ने वेष्णवास्रका प्रयोग करके उस असनको 
अवहेलनापूर्वक शीघ्र शान्त कर दिया । तब देवीने 

' मन्त्रोचारणपूर्वंक नारायणास्त्र चलाया । उसे देखते ही राजा 
रथसे उतर पड़ा ओर उस नारायणास्त्रको प्रणाम करने 
लगा । शङ्खचूड़ने दण्डकी भाँति भूमिपर 

' पडकर भक्तिभावसे नारायणास्त्रको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
| तब प्रल्याशिकी शिखाके समान तेजस्वी वह अस्त्र ऊपरको 
| चला गया । तदनन्तर कालीने मन्त्रके साथ यत्नपूर्वक ब्रह्मास्त्र 
| चलाया; किंतु महाराज TIA अपने व्रह्मास्त्रसे उसे शान्त 
। कर दिया । फिर तो देवीने मन्त्रोच्ारणपूर्वक बड़े-बड़े दिव्यास्त्र 
| चलाये । परंतु राजाने अपने दिव्यास्त्रोंसे उन सबको शान्त 
_ कर दिया। इसके वाद देवीने बड़े यत्नसे शाक्तिक प्रहार क्रिया, 
| जो एक योजन लंबी थी । परंतु दानवराजने अपने तीखे 
' अस्त्रोके समूहसे उसके सो इकडे कर डाले । तब देवीने 
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मन्त्रोचचारणपूर्वक पाशुपत-अस्तरको हाथमें उठा छिया Su 
उसे चलाना Ja थीं कि उन्हें मना करती हुई क 
स्पष्ट आकाशवाणी हुई--“यह राजा एक महान्‌ परुष ३ 
इसकी मृत्यु पाशुपत-अख्से कदापि नहीं होगी po 
अपने गलेमें भगवान्‌ श्रीहरिके मन्त्रका कवच धारण ~ 
रहेगा और जवतक इसकी पतित्रता पत्नी अपने aha 
रक्षा करती रहेगी, तवतक इसके समीप जरा और मृत्यु 
अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती--यह AA 
वर है |? 

इस आकाशवाणीको सुनकर भगवती भद्रकालीने za 
चलाना बंद कर दिया। अब वे क्षुधातुर होकर करोड़ों 
दानवोंको छीलापूर्वक्त निगलने छगीं। भयंकर वेषवाली वे 
देवी शह्बुचूड़को खा जानेके लिये बड़े वेगसे उसकी ओर 
a । तब दानवने अपने अत्यन्त तेजस्वी दिव्यास्त्रसे उन्हे 
रोक दिया । भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियोंके साथ 
माँति-माँतिसे दैत्यदलका विनाश करने लगीं । उन्होंने दानवराज 
शङ्कचूङ्को भी बड़ी चोट पहुँचायी, पर वे दानवराजका 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकीं । तंव वे भगवान्‌ शंकरके पास 
चली गयीं और उन्होंने आरम्मसे लेकर अन्ततक क्रमशः 


' युद्ध -सम्बन्धी सभी बातें भगवान्‌ शंकरको बतलायीं । दानवांका 


विनाश सुनकर भगवान्‌ हँसने लगे | 

भद्रकालीने यह भी कहा--“अब भी रणभूमिमें लगभग 
एक लाख प्रधान दानव बचे हुए हैं | में उन्हे खा रही थी, 
उस समय जो मुखसे निकल गये, वे ही 
जब मैं संग्राममें दानवराज शद्भुचूड़पर पाशुपतास्त्र छोड़नेको 
तैयार हुईं और जब आकाशवाणी हुई कि यह राजा तुमसे 
अवध्य हे; तबसे महान्‌ ज्ञानी एवं असीम बल-पराक्रमसे 
YAA उस दानवराजने मुझपर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया । 
वह मेरे छोड़े हुए बाणोंको काट भर देता था । 
( अध्याय १९ ) 


भगवान्‌ शंकर और शहचूड़का युद्ध, शंकरके विशसे शह्कचूडका भस होना तथा 
सुदामा गोपके खरूपमें उसका बिमानद्वारा गोलोक पधारना 


| 


बातें सुनकर वे खय अपने गणोंके साथ संग्राममें पहुँच गये | 


~ -A z 
zi देखकर शङ्कचूड़ विमानसे उतर गया ओर उसने परम- 
f E 3 
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भगवान नारायण कहते हैं--नारद ! भगवान्‌ 
' ` ` शिव तत्त्व जाननेमें परमध्रबीण हैं | भद्रकालीद्वारा युद्धकी सारी 


किया । यों भक्तिविनम्र होकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ वह 
सपर सवार हो गया और भगवान्‌ शिवके साथ युद्ध 
ब | क समय शिव और aga 
और न हारते थे होता रहा। कोई किसीसे न जीतते 
भी AR gas शख 


बच रहे हैं | फिर 


| 


| 


रखकर रथपर ही विश्राम कर लेता ओर कभी भगवान्‌ 
शंकर भी शस्त्र रखकर वृषभपर ही आराम कर लेते । 
शंकरके AA असंख्य दानवोंका संहार हुआ । इधर 
संग्राममें देवपक्षके जो-जो योद्धा मरते थे, उनको विभु शंकर 
पुनः जीवित कर देते थे | उसी समय भगवान्‌ श्रीहरि एक 
अत्यन्त आतुर बूढ़े त्राहमणक्ा वेष बनाकर युद्धमूमिमें आये 
ओर दानवराज शङ्कचूड़से कहने लगे | 

वृद्ध ब्राह्मणके वेषमे पधारे हुए श्रीहरिने कहा-- 
राजेन्द्र | तुम मुझ ब्राह्मणको भिक्षा देनेकी कृपा करो । इस 
समय सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करनेकी तुममें पूर्ण योग्यता है । 
अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो | मैं निरीह, तृषित एवं 
Ta ब्राह्मण हूँ । पहले तुम देनेके लिये सत्य प्रतिज्ञा कर लो; 
तब म॑ तुमसे कहूगा | 

राजेन्द्र शह्नचूड़ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-- 
(हाँ, हाँ, बहुत ठीक--आप जो चाहें सो ले सकते हैं ।? 
तव अतिशय माया फेलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मणने कहा-- 
“मैं तुम्हारा “कृष्णकवच? चाहता हूँ |? उनकी वात सुनकर 
सत्यप्रतिज्ञ शह्डचूड़ने तुरंत वह दिव्य. कवच उन्हे दे दिया 
और उन्होंने उसे ले भी लिया | फिर वे ही श्रीहरि शङ्कचूड़- 
का रूप बनाकर तुलसीके निकट गये । वहाँ जाकर कपटपूर्वक 
उन्होने उससे हास-विछास किया । ( इस प्रकार शह्नचूड़की 
पत्नीके रूपमें उसका सतीत्व भङ्ग हो गया । यद्यपि तत्त्वरूपसे 
तो वह श्रीहरिकी परम प्रेयसी पल्ली ही थी । ) ठीक इसी समय 
शंकरने शद्ध चूइपर चलानेके लिये श्रीहरिका दिया हुआ त्रिशूळ 
हाथमें उठा लिया । वह त्रिशूळ इतना प्रकाशमान था; मानो ग्रीष्म- 
आतुका मध्याहृकालीन सूर्य हो; अथवा प्रझयकालीन प्रचण्ड 
अग्नि | वह दुर्निवार्य, gih अव्यर्थ और शजुसंहारक था | 
सम्पूर्ण शस्त्रके सारभूत उस तिश्वूलकी तेजमें चक्रके साथ तुलना 
की जाती थी | उस भयंकर त्रिथूळको रिव अथवा केशव 
ये दो ही उठा सकते थे | अन्य क्रिसीके मानका वह नहीं 
था । वह साक्षात्‌ सजीव ब्रह्म ही था | उसके रूपका कभी 
परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे । 
नारद ! अखिल ब्रह्माण्डका संहार करनेकी उस PREY 
पूर्ण शक्ति थी । भगवान्‌ शंकरने लीलासे ही उसे उठाकर 
हाथपर जमाया और झाङ्कचूडपर फेंक्र दिया । तब उस 
बुद्धिमान्‌ नरेशने सारा रहस्य जानकर अपना धझुप्र धरतीपर 
फेंक दिया और वह guda योगासन लगाकर भक्तिके 
साथ अनन्य चित्तसे भगवान्‌ श्रीकृष्णे चरणकमलका ध्यान 
करने लगा | त्रिशूल कुछ समयतक तो चकर काटता रहा | 


fa <i x वा [कर ओं G 
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तदनन्तर वह EEE ऊपर जा गिरा | उसके गिरते ही 
तुरत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ--सभी जलकर भस्म 
हो गये । 
__ दानव-शरीरके भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोपका 
वेध धारण कर लिया । उसकी किशोर अवस्था थी | वह दो 
दिव्य भुजाओंसे सुञ्ञोभित था । उसके हाथमें मुरली शोभा 
पा रही थी और रूनमय आमूषण उसके शरीरको विभूषित 
कर रहे थे | इतनेमें अकस्मात्‌ सर्वोत्तम दिव्य मणियोंद्वारा 
निर्मित एक दिव्य विमान गोलोकसे उतर आया | उसमें 
चारों ओर असंख्य गोपियाँ बैठी थीं । शङ्कचूड़ उसीपर सवार 
होकर गोलोकके लिये प्रस्थित हो गया | 

सुने | उस समय बृन्दावनमें रासमण्डलके मध्य भगवान्‌ 
रीकृष्ण और भगवती श्रीराधिका विराजमान थीं । वहाँ 
पहुँचते ही शद्धचूड़ने भक्तिके साथ मस्तक झुकाकर उनके 
चरणकमलोंमें साष्ाङ्ग प्रणाम क्रिया । अपने चिरसेवक 
सुदामाको देखकर उन दोनोंके श्रीमुख प्रसन्नतासे खिल उठे | 
उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे अपनी गोदमें उठा लिया । 
तदनन्तर वह त्रिशूळ बड़े वेगसे आदरपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पास लौट आया । शह्नचूड़की हड्डियोंसे शङ्ककी उत्पत्ति 
हुईं । वही राक्क अनेक प्रकारके खूपोंमें विराजमान होकर 
देवताओंकी पूजामें निरन्तर पवित्र साना जाता है । उसके 
जलको श्रेष्ठ मानते हैं; क्योंकि देवताओंको प्रसन्न करनेके 
लिये वह अचूक साधन है | उस पवित्र जलको तीर्थमय 
माना जाता है । उसके प्रति केवल झांकरकी आद्रबुद्धि 
नहीं है । जहाँ-कहीं भी शङ्कध्वनि होती है, वहीं लक्ष्मीजी 
सम्यक्‌ प्रकारसे विराजमान रहती हैं । जो शङ्कके जलसे 
स्नान कर लेता है, उसे सम्पूर्ण तीथोमें स्तानका फळ प्राप्त 
हो जाता है । शङ्क साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका अधिष्ठान है । 
जहाँपर राङ्क रहता है, वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि भगवती लक्ष्मीसहित 
सदा निवास करते हैं । अमङ्गल दूरसे ही भाग जाता है । 

उधर शिव भी शाङ्कचूड़को मारकर अपने लोकको पधार 
गये | उनके मनमें अपार हषे था । वे वृषभपर आरूढ होकर 
अपने गणोंसहिंत चले गये । अपना राज्य पा जानेके कारण 
देवताओंकें हर्षक्री सीमा नहीं रही । खर्गमें देव-दुन्दुभियाँ 
बज उठी और गन्थव॑ तथा किन्नर यशोगान करने लगे | 


भगवान्‌ शंकरके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी। 


देवताओं और सुनिगणोंने भगवान्‌ शंकरकी सूरि-भूरि 
प्रशंसा की | 
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( अध्याय २० ) 


१४२ % वृन्दे नवघन्यासं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


JETE A श्रीहरिद्वारा तुलसीका पातित्रत्यभङ्ग, VEFIR पुन; ४ 


ऐरोक जाना, 


और श्रीहरिका वृक्ष एवं शालग्राम-पापाणके रुपें भारतबर्षमें रहना तथा तुलसी- 


महिमा, शालग्रामके विभिन्न लक्षण तथा REE 


नारद्जीने कहा--प्रभो | भगवान्‌ नारायणमे कोन-सा 
रूप धारण करके तुलसीसे हास-विलास किया था १ यह प्रसङ्ग 
मुझे बतानेकी कृपा करें । 

भगवान्‌ नारायण ऋषि कहते हैं--नारद्‌ ! भगवान्‌ 
ARA वैष्णवी माया फेलाकर शङ्कचूड्से कवच ले लिया | 
फिर राङ्कचूड़का ही रूप धारण करके वे साध्वी हुळसीके घर 
पहुँचे; वहाँ उन्होंने तुलसीके महलके दरवाजेपर दुन्दुभि 
बजवायी और जय-जयकारके घोषसे उस सुन्दरीको अपने 
आगमनकी सूचना दी । 

ठुलसीने पतिको JaA आया देख उत्सव मनाया और 
महान्‌ हृ्ष-मरे हृदयसे स्वागत किया | फिर दोनोंमें युद्ध- 
सम्बन्धी चर्चो हुई; तदनन्तर राळ चूडके वेषमें जगस्रभु 
भगवान्‌ श्रीहरि सो गये | नारद | उस समय तुलसीके साथ 
उन्होंने सुचारुरूपसे हास-विछास किया तथापि तुळसीको 
इस बार पहलेकी अपेक्षा आकर्षण आदिमें व्यतिक्रमका 
अनुभव हुआ; अतः उसने सारी वास्तविकताका अनुमान 
लगा लिया और पूछा । 

तुलसीने कहा--मायेश ! बताओ तो तुम कोन हो ! 
तुमने कपरपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया; इसलिये अब मैं 
तुम्हें शाप दे रही हूँ । 

ब्रह्मन्‌ | तुळसीके वचन सुनकर शापके भयसे भगवान्‌ 
AERA छीछापूर्वक्क अपना सुन्दर मनोहर स्वरूप प्रकट कर 
दिया । देवी तुलसीने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर 
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वणन 
श्रीहरिको विराजमान देखा । भगवानका दिव्य विग्रह नूतन 


मेघक्रे समान श्याम था | आँखें शरत्कालीन कमल्यी तुना 
कर रही थीं । उनके अलोक्रिक रूप-सोन्दर्य में करोड़ों कामदेवे 
की लावण्य-लीला प्रकाशित हो रही थी । रत्नमय भूषण उ 
आभूषित क्रिये हुए थे | उनका प्रसन्नवदन मुस्कानसे भर 
था । उनके दिव्य शरीरपर पीताम्वर सुशोमित था । उह 
देखकर पतिके निधनका अनुमान करके कामिनी तुली 
मूच्छित हो गयी । फिर चेतना प्राप्त दोनेपर उसने कहा | 


तुळसी बोली--नाथ ! आपका हृदय पाषाणके सहृ 


हे; इसील्यि आपमें तनिक सी दया नहीं है | आज आपे 


छल्पूर्वक ( मेरे इस शरीरका ) धर्म नष्ट करके मेरे (इस 
शरीरके ) स्वामीको मार डाला । प्रभो | आप अबश्य ही 
पाषाण-हृदय हैं, तभी तो इतने निद॑य बन गये | अतः देव | 
मेरे शापसे अब पाप्राणरूप होकर आप प्रथ्वीपर रहें । अहो | 
बिना अपराध ही अपने भक्तको आपने क्यों मरवा दिया ! 

इस प्रकार कहकर शोकसे संतप्त हुई तुलसी आँखोसे 
आँसू गिराती हुईं बार-बार विलाप करने लगी । तदनन्तर 
करुण-रसके समुद्र कमलापति भगवान्‌ श्रीहरि करुणायुक्त 
तुलसी देवीको देखकर नीतिपूर्वक वचनोसे उसे समझाने लो। 

भगवान्‌ श्रीहरि बोले--मद्रे ! तुम मेरे लिये भारत 
वर्षमें रहकर बहुत दिनोंतक तपस्या कर चुकी हो। उस समे 
तुम्हारे लिये शद्ध चूड भी तपस्या कर रहा था | 
( वह मेरा ही अंश था । ) अपनी तपश 
फलसे तुम्हें ele प्राप्त करके वह गोली 
चला गया | अब मैं तुम्हारी तपस्याका १९ 
देना उचित समझता हूँ । 

तुस इस शरीरका त्याग करके दिव्य देह 
धारणकर मेरे साथ आनन्द करो । ली 
समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना ata 
तुम्हारा यह शरीर नदीरूपमें परिणत हो धाप्डकी 
नामसे प्रसिद्ध होगा | यह पवित्र नदी 


| 
; 


प्रकृतिखण्ड | 


oe 


— ला =  क्‍: ऱ.......... 


तुम्हारे केशकलाप पवित्र वृक्ष होंगे । तुम्हारे केशसे उत्पन 
होनेके कारण तुळसीके नामसे ही उनकी प्रसिद्धि होगी । 
वरानने ! तीनों लोकांम देवताओंकी पूजाके काममें आनेवाले 
जितने भी पत्र ओर पुष्प हैं, उन सवें तुळसी प्रधान 
मानी जायगी । खगलोंक, मर्त्यलोक, पाताळ तथा वैकण्ठ- 
लोकमें--सर्वत्र तुम मेरे संनिकट रहोगी । सुन्दरि ! तुढुसीके 
वृक्ष सव पुष्पोम श्रेष्ठ हों । गोलोक, विरजा नदीके तट, 
रासमण्डल, वृन्दावन; भूलोक, भाण्डीरवन, चम्पकवन, सनोहर 
चन्दनवन एवं माधवी, केतकी, कुन्द और मझिकाके बनमें 
था सभी पुण्य स्थानोंमें तुम्हारे पुण्य 
रहें | तुळसी बृक्षके नीचेके स्थान परम पवित्र एवं 
पुण्यदायक होंगे; अतएव वहाँ सम्पूण तीथा और समस्त 
देवताओंका भी अधिष्ठान होगा । वरानने | ऊपर तुलसीके 
पत्ते पडे, इसी उद्देश्थसें वे सब लोग वहाँ रहेंगे | ठुलसी- 
पत्रके जलसे जिसका अभिषेक हो गया, उसे सम्पूर्ण तीयोंमें 
खान करने तथा समस्त aA दीक्षित होनेका फळ मिल 
गया । साध्वी ! हजारों घड़े अमृतसे नहानेपर भी भगवान्‌ 
श्रीहरिको उतनी तृप्ति नहीं होती है, जितनी वे मनुष्योके 
तुल्सीका एक पत्ता चढ़ानेसे प्राप्त करते हैं । पतित्रते | 
दस हजार गोदानसे सानव जो फळ प्राप्त करता है, वहीं 
फळ तुळसी-पत्रके दानसे पा लेता है। जो मृल्युके समय 
मुखम तुळसी-पन्रका जळ पा जाता है, वह सम्पूर्ण TÀ 
मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके लोकमें चला जाता हैं । जो 
मनुष्य नित्यप्रति भक्तिपूर्वक तुलसीका जळ ग्रहण करता है 
वही जीवन्युक्त हे और उसे ङ्गाः़ानका फल मिलता 
है । जो मानव प्रतिदिन तुळसीका पत्ता चढ़कर मेरी पूजा 
करता है, वह लाख अश्वमेध यशोंक्रा फल पा लेता है । 
जो मानव तुलसीको अपने हाथमें लेकर ओर R 
रखकर तीथामें प्राण त्यागता दै, वह विष्णुलोकमें चला 
जाता हे | तुळसी-काष्ठकी मालाको गलेमें धारण करनेवाला 
पुरुष पद-पदपर अश्वमेधयज्ञके फळका भागी होता है 
इसमें संदेह 
जो मनुष्य तुलसीको अपने हाथपर रखकर प्रतिज्ञा 
करता है ओर फिर उस प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, उसे 
सूर्य और चन्द्रमाकी अवधिपयेन्त “काल्सूत्रः नामक 
नरकमं यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसीको 
T लेकर या उसके निकट झडी प्रतिज्ञा करता हैं वह 
'कुम्भीपाक) नामक नरकमें जाता है और वहाँ दीर्थकालतक 


वथ उत्पन्न हो आर 


ॐ तुलसी-महिमा ५६ 
WA AA 
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वास करता हे । मृत्युके समय जिसके मुखमें तुलसीके 
SER एक कण भी चला जाता है वह अवश्य ही विष्णु- 
डोको जाता है | पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और 
सूय-संक्रान्तिके दिन, मध्याहकाछ, रात्रि, दोनों संध्याओं 
आर अशचिक समय, तेल लगाकर, बिना नहाये-धोये 
अथवा रातक कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसीके 
WA तोइते हैं; वे मानो भगवान्‌ श्रीहरिका मस्तक 
छेदन करते है। साध्वि ! श्राद्ध, त्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा 
देवार्चनके लिये तुलसीपत्र वासी होनेपर भी तीन राततक 
पवित्र ही रहता है | प्रृथ्वीपर अथवा जलमें गिरा हआ तथा 
श्रीविष्णुको अर्पित तुलसीपत्र धो देनेपर दूसरे कार्यक्रे लिये 
शुद्ध माना जाता है | 


# तव केशसमूहाश्च पुण्यवृक्षा भवन्त्विति । 
तुरुसीकेशसम्भूतास्तुसीति च विश्वुता: ॥ 
त्रिपु लोकेषु पुष्पाणां पत्राणां देवपूजने । 
प्रवानरूपा तुळसी भविष्यति वरानने ॥ 
खगें मर्त्ये च पाज़ाले वैकुण्ठे भभ संनिधौ । 
भवन्ठु तुल्सीवृक्षा बराः पुष्पेषु सुन्दरि ॥ - 
गोलोके विरजातीरे रासे बृन्दावने झुवि । 
भाण्डीरे चम्पकवने रम्ये चन्दनकानने ॥ 
माववीकेतकीकुन्द्मलिका भालतीवने | 
भवन्तु तखस्तत्र पुण्यस्थानेषु पुण्यदाः । 
तुलसीतर्मूलू च पुण्यदेशे सुपुण्यदे । 
अधिष्ठानं तु तीर्थानां सवेषां च भविष्यति ॥ 
तत्रव सर्वदेवानां समधिष्ठानमेव च । 


तुल्सीपत्रपतनप्राप्तये q वरानने ॥ 
स स्नातः  सवेतीथपु सर्वयशेषु दीक्षित: । 
तुलसीपत्रतोयेन योऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 


सुधाधटसहस्लेण सा gei We: । 
या च gian तुलुसीपत्रदानतः ॥ 
गवामयुतदानेन यत्फलं लभते नरः । 
हुलसीपत्रदामेन तत्फलं लभते सति ॥ 
ठुलसीपत्रतोयं च स्ृत्युकाले च यो लभेत्‌ । 
सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स॒ च्छति ॥ 
नित्यं यस्तुलसीतोयं मुझे भवत्या च मानवः । 
स एव जीवन्सुत्तश्च॒ गङ्गारनानफलं लभेत्‌ ॥ 
नित्यं यस्तुलतीं दर्वा पूजयेन्मां च मानवः । 
agai पुण्य लभते नात्र संशयः ॥ | 
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१४४ न बन्दे नचघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ + 


ल 


लुम निरामय गोलोक-घाममें तुळसीकी अधिष्ठात्री देवी 
बनकर मेरे स्वल्पभूत श्रीकृष्फे साथ निरन्तर क्रीड़ा 
करोगी । तुम्हारी देहसे saa नदीकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं; 
वह भारतवर्षमें परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत क्षार 
समुद्रकी पत्नी होगी । स्वयं तुम महासाध्वी तुलसीरूपसे 
वैकुण्ठमें मेरे संनिकट निवास करोगी । वहाँ तुम लक्ष्मीके 
समान सम्मानित होओगी । गोलोकके रासमें भी तुम्हारी 
उपस्थिति होगी; इसमें संशय नहीं है | 

मैं तुम्हारे शापको सत्य करनेके लिये भारतवर्षमे 
qQ ( शाल्ग्राम ) वनकर रहूँगा । गण्डकी नदीके 
तटपर मेरा वास होगा । वहाँ रहनेवाले करोड़ों कीड़े अपने 
तीखे दॉतरूपी आयुधोंसे काट-काटकर उस पाषाणमें मेरे 
चक्रका चिहण करेंगे । जिसमें एक द्वारका चिह्न होगा? 
चार चक्र होंगे ओर जो वनमालासे विभूषित होगा, वह 
नवीन मेघके समान इ्यामवर्णका पाषाण “लक्ष्मीनारायण?का 
बोधक होगा । जिसमें एक द्वार और चार चक्रके चिह्न होंगे 
तथा बनमाळाकी रेखा नहीं प्रतीत होती होगी, ऐसे नवीन 
मेघकी तुलना करनेवाले इयामरंगके पाषाणको “लक्ष्मीजनार्दन? 
की संज्ञा दी जानी चाहिये । दो द्वार, चार चक्र और गायके 


~~ 


तुळसी स्वकरे क्रत्वा देहे श्रृत्वा च मानवः । 
प्राणांस्त्यजति Ag विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
तुळसीकाष्ठनिमाणप्रालां JMA यो नरः । 


पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌ ॥ 
तुलसी स्वकरे शृत्वा स्वीकारं यो न रक्षति। 
स याति कालसन्नं च यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
करोति मिथ्या ai तुलस्या यो हि मानवः । 


a याति कुम्भीपाकं च यावदिन्दराश्चतुदशः ॥ 


तुलसीतोयकणिकां मृत्युकाले च यो लभेत्‌ । 
रत्नयानं समार वेकुण्ठं स॒ प्रयाति च ॥ 
पूणिमायाममायां च द्वादश्यां रविसंक्रमे । 


तैलाभ्यङ्गे चास्नाते च मध्याह्ने निशि संध्ययोः ॥ 
अशोचेऽशुचिकाले वा रात्रिवासोऽन्विता नराः । 
तुळसी ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरे: शिरः ॥ 


त्रिरात्रं gedui शुद्धं पर्युषितं सति। 
श्राद्धे ब्रते च दाने च प्रतिष्ठायां सुरार्चने ॥ 
q तोयपतितं यद्दत्तं विष्णवे सति। 
शुद्धं च तुलसीपत्र क्षालनादन्यकर्मणि ॥ 


( प्रकृतिखण्ड २१ | ३२-५३ ) 
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खुरके चिहसे सुशोभित एवं वनमालाके चि रह | 
श्याम पापाणको भगवान्‌ ९रातरवेन्द्रःका विग्रह गो | 
चाहिये । जिसमें बहुत छोटे दो चक्रके चिह्न हों, उस नवीन 
सेवके समान कृष्णवर्णके पाषाणको भगवान्‌ “दि बामन! 
मानना चाहिये, वह ग्रहस्थोंके लिये सुखदायक है । अन 
छोटे आकारमें दो चक्र एवं वनमालासे सुशोभित पापा 
स्वयं भगवान्‌ “श्रीधर?का रूप है--ऐसा समझना चाहिये। 
ऐसी मूर्ति भी ग्रहस्थोंको सदा श्रीसम्पन्न बनाती है | जे 
पूरा स्थूळ हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके उपर 
वनमालाका चिह्न अङ्कित न हो तथा जिसमें दो असतत 
स्पष्ट चक्रके चिह्न दिखायी पड़ते हों, उस शाल्ग्राम शिलावी 
“दामोदर? संज्ञा है। जो मध्यम श्रेणीका वर्तुळाकार हे, 
जिसमें दो चक्र तथा तरकस और वाणके चिह्न शोभा पते हें 
एवं जिसके ऊपर बाणसे कट जानेका चिह्न हो, 
उस पाप्राणको WÄ शोभा पानेवाले भगवान्‌ 'रणराम? 
की संज्ञा देनी चाहिये । जो मध्यम श्रेणीका पाषाण सात 
AAA तथा छत्र एवं तरकससे अलंकृत हो, उसे भगवान्‌ 
“राजराजेश्वर’की प्रतिमा समझे । उसकी उपासनासे 
मनुष्योंको राजाकी सम्पत्ति सुलभ हो सकती है। चौदह 
चक्रोंसे सुशोभित तथा नवीन मेत्रके समान रंगवले स्थूल 
पाघाणको भगवान्‌ “अनन्त’का विग्रह मानना चाहिये । 
उसके पूजनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चारों फ 
प्राप्त होते हैं जिसकी आकृति चक्रके समान हो तथा जो 
दो चक्र, श्री और गो-खुरके चिहुसे शोभा पाता हो; ऐसे 
नवीन मेके समान वर्णवाले मध्यम श्रेणीके पाषाणको 
भगवान्‌ “मधुसूदन? समझना चाहिये | केवळ एक चक्रवाल 
JITFI गुप्त चक्र-चिहवाछा “गदाधरःका तथा दो चक्र 
एवं अश्वके मुखकी आकतिसे युक्त पाधाण भगवान्‌ (हयग्रीव? 
का विग्रह कहा जाता है | साध्वि | जिसका मुख अत्यन्त 
बिस्तृत हो, जिसपर दो चक्र चिह्नित हो तथा जो बड़ा विकेट 
प्रतीत होता हो ऐसे पाषाणको भगवान्‌ 'नरसिंहशकी प्रतिमा 
समझनी चाहिये । यह मनुष्योंको तत्काल वैराग्य प्रदान 
करनेवाला है | जिसमें दो चक्र हों, विशाल मुख हो त 
जो वनमालाके चिह॒से सम्पन्न हो, ग्रहस्थोंके लिये सदा 
सुखदायी हो, उस पाषाणकों भगवान्‌ «लक्ष्मीनारायण? वि 
समझना चाहिये । जो द्वार-देशमें दो चक्रोंसे युक्त हो तर 
जिसपर श्रीका चिह्न स्पष्ट दिखायी पड़े, ऐसे पाषाणी 
भगवान्‌ “वासुदेव’्का विग्रह नुमा चाहिये। इस ग्रहा 
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अर्चनासे सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो सकेंगी | सूक्ष्म चक्रके 
चिहसे युक्त, नवीन मेघके समान श्याम तथा मुखपर बहुत-से 
छोटे-छोटे छिद्रॉसे सुशोभित पाषाण ua स्वरूप होगा । 
उसके प्रभावसे Aa सुखी हो जायँगे। जिसमें दो चक्र 
सटे हुए हों और जिसका mam विशाल हो, गहस्थोंको 
निरन्तर सुख प्रदान करनेवाले उस पाषाणको भगवान्‌ 
“संकर्षण?की प्रतिमा समझनी चाहिये । जो अत्यन्त सुन्दर 
गोलाकार हो तथा पीले रंगसे सुशोभित हो, विद्वान्‌ पुरुष 
कहते हैं कि ग्रहाश्रमियोंको सुल देनेवाला वह पाषाण भगवान्‌ 
“अनिरुद्ध?का स्वरूप है | 
जहाँ शाल्ग्रामकी शिला रहती है, वहाँ भगवान श्रीहरि 
विराजते हैं और वहीं सम्पूर्ण तीथोको साथ लेकर भगवती 
लक्ष्मी भी निवास करती हैं । ब्रह्महत्या आदि जितने पाप हैं, 
वे सब शाल्प्राम-शिलाकी पूजा करनेसे नष्ट हो जाते हैं। 
छत्राकार शालम्राममें राज्य देनेकी तथा वहुलाकारमें प्रचुर 
सम्पत्ति देनेकी योग्यता है | शकटके आकारवाले शाल्ग्रामसे 
दुःख तथा झूछके नोकके समान आकारवालेसे मृत्यु होनी 
निश्चित है । विकृत मुखवाले दरिद्रता पिङ्गछवर्णवाले हानि; 
भम्नचक्रवाले व्याधि तथा फटे हुए शालग्राम निश्चितरूपसे 
मरणप्रद हैं | ब्रत, दान; प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य 
शाल्ग्रामकी संनिधिमें करनेसे सर्वोत्तम हो सकते हैं । जो 
अपने ऊपर शालग्राम-शिलाका जल छिड़कता है; वह सम्पूर्ण 
तीथोमें स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञोंका फ पा गया। 
अखिल यज्ञां, तीर्थां, ब्रतों और तपस्याओंके फलका वह 
अधिकारी समझा जाता है । साध्वि ! चारों वेदोंके पढ़ने 
तथा तपस्या करनेसे जो पुण्य होता है, बही पुण्य शालमप्राम- 
शिलाकी उपासनासे प्राप्त हो जाता है । जो निरन्तर शालम्राम- 
शिलाके जलसे अभिषेक करता है, वह सम्पूर्ण दानके पुण्य 
तथा पृथ्वीकी प्रदक्षिणाके उत्तम फलका मानो अधिकारी हो 
जाता है। झालम्राम-शिलाके जलका निरन्तर पान करनेवाला 
पुरुष देवाभिलपित प्रसाद पाता है; इसमें संशय नहीं । उसे 
जन्म, मृत्यु और जरासे छुटकारा मिल जाता है । सम्पूर्ण 
थे उस पुण्यात्मा पुरुषका स्पर्श करना चाहते हैं । जीवन्मुक्त 
एवं महान्‌ पवित्र वह व्यक्ति भगवान्‌ श्रीहरिके पदका 
हो जाता है । भगवानके धाममें वह उनके साथ 
असंख्य प्राकृत प्रल्यतक रहनेकी सुविधा प्राप्त करता है | 
बहू जाते ही भगवान्‌ उसे अपना दास बना लेते हैं | उस 
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पुरुषको देखकर, ब्रह्महत्याके समान जितने बड़े-बड़े पाप हैं; ! 
वे इस प्रकार भागने लगते हैं, जैसे गरुड़को देखकर सर्प | 
उस पुरुषके चरणोंकी रजसे प्रथ्वीदेवी तुरंत पवित्र हो जाती 
है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरोंका उद्धार हो जाता है। 


मृत्युकालमें जो शालग्रामके जळका पान करता है, वह 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोको चला जाता है । उसे 
निर्वाणमुक्ति सुलभ हो जाती है । वह कर्मभोगसे छूटकर 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें लीन हो जाता है-इसमें कोई 
संशय नहीं । शालग्रामको हाथमें लेकर मिथ्या बोलनेवाला 
व्यक्ति “कुम्भीपाकः नरकमें जाता दै और ब्रह्माकी आयुपर्यन्त 
उसे वहाँ रहना पड़ता है । जो शालप्रामको धारण करके की 
हुईं प्रतिशका पालन नहीं करता, उसे लाख मन्वन्तरतक 
“असिपत्र नामक नरकमें रहना पड़ता है । कान्ते ! जो 
व्यक्ति शालग्रामपरसे तुलसीके पत्रको दूर करेगा, उसे दूसरे 
जन्ममें स्री साथ न दे सकेगी । शङ्कसे तुळसीपत्रका बिच्छेद 
करनेवाला व्यक्ति भार्याहीन तथा सात जन्मोंतक रोगी होगा । 
झालग्राम तुलसी ओर शङ्ख--इन तीनोंको जो महान्‌ ज्ञानी 
पुरुष एकत्र सुरक्षितरूपसे रखता है, उससे भगवान्‌ श्रीहरि 
बहुत प्रेम करते हैं। 


नारद्‌ | इस प्रकार देवी तुळसीसे कहकर भगवान्‌, 
श्रीहरि मौन हो गये । उधर देवी तुलसी अपना शरीर 
त्यागकर दिव्य खूपसे सम्पन्न हो भगवान्‌ श्रीहरिके वक्ष: 
स्थलपर लक्ष्मीकी भाँति शोभा पाने लगी । कमलापति भगवान्‌ 
श्रीहरि उसे साथ लेकर वैकुण्ठ पधार गये । नारद | लक्ष्मी, 
सरस्वती, गङ्गा ओर तुलसी--ये चार देवियाँ भगवान्‌ 
श्रीहरिकी पत्नियाँ हुई । उसी समय तुलसीकी देइसे गण्डकी 
नदी उंन्न हुई और भगवान्‌ श्रीहरि भो उसीके तटपर 
मनुष्योंके लिये पुण्यप्रद शाल्ग्राम-शिला बन गये । मुने | 
बहाँ रहनेवाले कीड़े शिलाको काटकाटकर अनेक प्रकारकी 
बना देते हैं | वे पाषाण जलमें गिरकर निश्चय ही उत्तम 
फल प्रदान करते हैं । जो पाषाण धरतीपर पड़ जाते हैं; 
उनपर सूर्यका ताप पड़नेसे पीछापत आ जाता है, ऐसी 
शिलाको पिङ्गला समझनी चाहिये । ( वह शिला pă 
उत्तम नहीं मानी जाती । ) 


नारद्‌ ! इस प्रकार यह सभी प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया; 
अब पुनः क्या सुनना चाहते हो ! ( अध्याय २१ ) 
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तुलसी पुजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुठसी-स्तवनका वर्णन 


नारद्जीने पूछा--प्रभो ! तुलसी भगवान्‌ नारायणकी 
प्रिया हैं, इसलिये परम पवित्र हैं | अतएव बे सम्पूर्ण जगतूके 
लिये पूजनीया है; परंतु इनकी पूजाका क्या विधान है और 
इनकी स्तुतिके लिये कौन-सा स्तोत्र है ! यह मैंने अभीतक 
नहीं सुना है । मुने | किस मन्त्रसे उनकी पूजा होनी चाहिये ! 
सबसे पहले किसने तुलसीक्री स्तुति की है ! किस कारणसे 
वह आपके लिये भी पूजनीया हो गयीं £ अही ! ये सब बातें 
आप मुझे बताइये । 

सूतजी कहते हैं--शोनक ! नारदकी बात सुनकर 
भगवान्‌. नारायणक्रा मुखमण्डल प्रसन्नतासे खिल उठा । 
उन्होंने पापोंका ध्वंस करनेवाली परम पुण्यमयी प्राचीन कथा 
कहनी आरम्भ कर दी । 

भगवान्‌ नारायण ऋषि बोळे--मुने ! भगवान्‌ 
श्रीहरि तुलसीको पाकर उसके और लक्ष्मीके साथ आनन्द 
करने लगे । उन्होंने तुलसीको भी गौरव तथा सोभाग्यमें 
लक्ष्मीके समान बना दिया । लक्ष्मी ओर गङ्गाने तो तुलसीके 
नवसङ्गम, सौभाग्य और गोरवको सह लिया, किंतु सरस्वती 
क्रोधके कारण यह सब सहन न कर सकीं । सरस्वतीके द्वारा 
अपना अपमान होनेसे तुळसी अन्तधोन हो गरी । ज्ञान- 
सम्पन्ना देवी तुलसी सिद्धयोगिनी एवं सर्वसिद्धेश्वरी थीं । 
अतः उन्होंने श्रीहरिकी आँखोंसे अपनेको सर्वत्र ओझल कर 
लिया । भगवानते उसे न देस्टकर सरस्वतीको समझाया और 
उससे आज्ञा लेकर बे तुल्सीवनर्म गये । लक्ष्मीतरीज ( श्रीं)» 
मायाबीज ( हीं )» कामबीज ( छँ ) ओर बाणीत्रीज ( ऐ.)--- 
इन बीजोंका पूर्वे उच्चारण करके “बृन्दावनी? इस शब्दके 
अन्तमें ( ङे ) विभक्ति लगायी ओर अन्तमें वहिजाया 
( स्वाहा ) का प्रयोग करके 'श्रीं हीं छीं ऐं बुन्दावन्ये स्वाहा? 
इस mama मन्त्रका उच्चारण क्रिया | नारद ! यह मन्त्रराज 
कल्पतरु है | जो इस मन्त्रका उचारण करके विधिपूर्वक 
तुळसीकी पूजा करता है; उसे निश्चय ही सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती हैं । घृतका दीपक्रश धूप, सिन्दूर, चन्दन, नैवेद्य 
और पुष्प आदि उपचचारोंसे तथा स्तोत्रद्वारा भगवानसे सुपूजित 
होनेपर हुळसीको बड़ी प्रसन्नता हुईं | अतः वह वृक्षसे तुरंत 
बाहर निकल आयी और परम प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीहरिके 
AURAA शरणमे चली गयी । तत्र भगवानने उसे वर 
दिया-'देवी ! दुम सर्वपूच्या हो जाओ | मैं खयं तुम्हे 
अपने मस्तक तथा TASR YA करूँगा | इतना ही 
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नहीं, सम्पूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तकपर धारण करेंगे | यों 
कहकर उसे साथ ले भगवान्‌ श्रीहरि अपने स्थानपर लौट गये | 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--सुने | तुरुसीके 
अन्तर्धान हो जानेपर भगवान्‌ श्रीहरि विरहसे आहुर होकर 
बृन्दावन चले गये थे ओर वहाँ जाकर उन्होंने तुलसीकी पूजा 
करके इस प्रकार स्तुति की थी । 

श्रीभगवान वोळे--जव बृन्दा ( तुलसी ) रूप बृ 
तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं, तब बृक्षसमुदाय अथवा 
वनको बुधजन TAP कहते हैं | ऐदी बृन्दा नामसे प्रसिद्ध 
अपनी प्रिया तुल्सीकी में उपासना करता हूँ । जो. देवी 
प्राचीनकालमें बृन्दावनमें प्रकट हुईं थी, अतएव जिसे 
धवुन्दावनी? कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवीकी मैं उपासना 
करता हूँ । जो असंख्य वृक्षोंमें निरन्तर पूजा प्राप्त करती 
है, अतः जिसका नाम “विश्वपूजिता? पड़ा है; उस जग़ूब्या 
देवीकी में उपासना करता हूँ । देवि | जिसने सदा अनन्त 
विश्वोंकों पवित्र किया है; उस “विश्वपावनी? देवीका में 
विरहसे आतुर होकर स्मरण करता हूँ । जिसके विना अन्य 
पुष्प-समूहोंके अपण करनेपर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, 
ऐसी भपुष्पसारा”-पुष्णॉमें सारभूता शुद्धस्वरूपिणी तुळसी 
देवीका मैं शोकसे व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। 
संसारमें जिसकी प्राक्षि-मात्रसे भक्त परम आनन्दित हो जाता 
है, इसीलिये “नन्दिनी? नामसे जिसकी प्रसिद्धि है, बह भगवती 
तुलसी अव मुझपर प्रसन्न हो जाय । जिस देवीकी अखिल 
विश्वमे कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो 'तुळपी? कहलाती 
है, उस अपनी प्रियावी मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ वह साध्वी 
तुळसी बृन्दारूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णडी जीवनस्वर्पा है और 
उनकी सदा प्रियतमा होनेसे 'कृष्णजीवनी? नामसे विख्यात 
है | वह देवी तुळसी मेरे जीवनत्री रक्षा करे# । 
# नारायण उवाच--- 
तस्यां च गत्वा च तुलसीवनम्‌। 
सम्पूज्य तुष्टाव तुलसीं विरहातुरः ॥ 

श्रीमगवानुवाच-- 
TAA वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च। 
विदु्धास्तेन वृन्दं मस्त्रियां तां भजाम्यहम्‌ ॥ 
पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने। 
तेन दृन्दावनी ख्याता सौभाग्या तां भजाम्यहम ॥ 
असंख्येषु च विश्वेषु पूजिता या निरन्तरम्‌! 
तेन विश्वपूजित् ppa भजाम्यहम ll 
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इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरि 
वहीं वैठ गये | इतनेमे उनके सामने साक्षात्‌ तुलसी प्रकट 
हो गयी । उस साध्वीने उनके चरणॉमे तुरंत मस्तक झुका 
दिया । अपमानके कारण उस मानिनीकरी ऑलोसे आँसु वह रहे 
थे; क्योकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था । ऐसी 
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गोदानका फळ निश्चितरूपसे पा जाता है | इस तुलसी- 
नामाष्टकके स्मरणमात्रसे संतानहीन पुरुष पुत्रवान्‌ बन जाता 
है। जिसे पत्नी न हो; उसे पत्नी मिल जाती दै तथा बन्धुदीन 
व्यक्ति वहुत-से वान्धवोंक्रो प्राप्त कर लेता है। इसके स्मरणसे 
रोगी रोगमुक्त हो जाता दै, बन्धनमें पड़ा हुआ व्यक्ति 


प्रिया तुलसीको देखकर प्रियतम भगवान श्रीहरिने तुरंत उसे टार पा जाता है । भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता 
| अपने हृदयमें स्थान दिया । साथ ही सरखतीसे आज्ञा दै आर पापी पापोसे मुक्त हो जाता है। 
| लेकर उसे अपने महलमें ले गये । उन्होंने शीज ही सरस्वती- « पारदे ! यह तुल्सीस्तोत्र वतला दिया | अब ध्यान 
| के साथ तुलसीका प्रेम स्थापित करवाया | साथ ही भगवानूने ९ पूजा-विधि सुनो । तुम तो इस ध्यानको जानते ही हो । 
| तुलसीको वर दिया--“देवि | तुम सर्वपूच्या और शिरोधार्या वेदकी कण्वशालामं इसका प्रतिपादन हुआ हे । ध्यानमें 
| होओ । सत्र लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें |? सम्पूर्ण MA नष्ट करनेकी अबाध शक्ति है । ध्यान करनेके 
| भगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार कहनेपर वह देवी परम संतुष्ट त विना आवाहन किये भक्तिपूवेक ठुलसीके वृक्षम 
| हो गयी । सरखतीने उसे हृदयसे लगाया और अपने पास पोडशोपचारसे इस देवीकी पूजा करनी चाहिये | 
| बेठा लिया । नारद ! लक्ष्मी और गङ्गा इन दोनों देवियोंने परम साध्वी तुळसी पुष्पे सार हैं । ये पूजनीया तथा 
| मन्द मुस्कानके साथ विनयपूर्वक साध्वी तुलसीका हाथ मंनोहारिणी हैं। सम्पूर्ण पापरूपी इंधनको भस्म करनेके लिये ये 
पकड़कर उसे भवनम प्रवेश कराया | बृन्दा, वृन्दावनी, प्रज्वलित अग्निकी ल्पटके समान हैं । पुष्पोमें अथवा देवियों- 
| विश्वपूजिता; विश्वपावनी) पुष्पसारा; नन्दिनी, तुलसी और में क्रिसीसे भी इनकी तुलना नहीं हो सकी । इसील्यि उन 
के caiie तुळसीके दाळ IEN इह सार्थक सबमें पवित्ररूपा इन देवीको तुळसी कहा गया । ये सबके 
/ नामावली स्तोत्रके रूपमें परिणत है | जो पुरुष तुल्सीकी द्वारा अपने मस्तकपर धारण करने योग्य है । सभीको इन्हें 


पूजा करके इस 'नामाष्टक? का पाठ करता हैं, उसे अश्वमेध 
यज्ञा फल प्राप्त हो जाता है।# कातिककी पूर्णिमा तिथिको 
देवी तुछसीका मङ्गलमय प्राकट्य हुआ ओर सर्वप्रथम 
भगवान्‌ श्रीहरिने उसकी पूजा सम्पन्न की । जो इस 
कार्तिकी पूर्णिमाके अवसरपर विश्वपावनी तुलसीकी भक्तिभाव- 
से पूजा करता है; वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर भगवान्‌ 
विष्णुके लोकमें चला जाता है । जो कातिक महीनेमें 


भगवान्‌ विष्णुको तुलसीपत्र अर्पण करता है, वह दस हजार ( अध्याय २२ ) 
——— e MRSC aa d 
असंख्यानि a विश्वानि पवित्राणि यया सदा । तां विश्वपावनी देवी विरहेण स्मराम्यहम्‌ ॥ || 


देवा न तुष्टाः पुष्पाणां समूहेन यया विना। ता 


पानेद़ी इच्छा रहती है । विश्वको पवित्र करनेवाली ये देवी 
जीवन्पुक्त हैं मुक्ति और भगवान्‌, श्रीहरिकी भक्ति प्रदान 
करना इनका स्वभाव है | ऐसी भगवती तुळसीकी मैं उपासना 
करता हूँ || विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार ध्यान, पूजन और 
स्तवन करके देवी तुळमीको प्रणाम करे | नारद ! तुळसीका 
उपाख्यान कह चुका । पुनः क्या सुनना चाहते हो । 


पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्ट्रमिच्छामि शोकतः ॥ 


विशवे aa भक्तानन्दो भवेद्‌ श्रम्‌ । नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे ॥ 


यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु 
कृष्णजीवनरूपा या शश्वत्ियतमा 


# वृन्दा वृन्दावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी । पुष्पसारा 
सतोत्रं नामार्थसंयुतम्‌। यः पठेव तां 


` एतन्नामाष्टकं चैव 


पु निखिलेषु च । तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियाम्‌ ॥ 
सती । तेन  कृष्णजीवनीति मम 


रक्षतु जीवनम्‌ ॥ 
( प्रकतिखण्ड २२।१८--२६ ) 
नन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी ॥ 
† च सम्पूज्य सोऽश्वमेधफलं BATI 

( प्रकृतिखण्ड २२।३३-३४ ) 
ज्वलूदग्निशिखोपमाम्‌ ॥ 


केलम 


† तुल्सीं पुष्पसारां च सतीं पूज्यां मनोहराम्‌ । कृतस्तपापेध्मदाहाय 


तुलसी सा न ANT ॥ 
देवीषु बा सुने । पवित्ररूपा सर्वासु तु 
पुष्पेषु तुळनाप्यस्या नासीद्‌ देवो home >. MA | 
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सावित्री देवीकी पूजा-स्तुतिका विधान 


नारद्‌जीने कहा--भगवन्‌ | अम्ृतकी तुलना करनेवाळी 
तुलसीकी कथा मैं सुन चुक्रा । अब आप सावित्रीका उपाख्यान 
कहनेकी कृपा करें | देवी सावित्री वेदोंक्री जननी हैं; ऐसा 
सुना गया है । ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुईं १ सबसे 
पहले इनकी किसने पूजा की ओर वादमें क्रिन लोगोंने १ 

भगवान्‌ नारायण कहते हँ--मुने | सर्वप्रथम 
्रह्माजीने वेदजननी सावित्रीकी पूजा की । तत्पश्चात्‌ ये 
देवताओंसे सुप्रजित हुईं । तदनन्तर विद्वानोंने इनका पूजन 
किया । इसके बाद भारतवर्घमें राजा अइवपतिने पहले इनकी 
उपासना की । तदनन्तर चारों वर्णोके लोग इनकी आराधनामें 
संलग्न हो गये । 


नारद्जीने पूछा--त्रह्मन्‌ | राजा अश्वपति कोन थे १ 
किस कामनासे उन्होंने सावित्रीकी पूजा की थी १ 
भगवान्‌ नारायण बोले--मुने | महाराज अझ्वपति 
मद्रदेशके नरेश थे । शत्रुओंकी शक्ति नष्ट करना और 
मित्रोके कष्टका निवारण करना उनका स्वभाव था । उनकी 
रानीका नाम मालती था। धर्मोका पालन करनेवाली वह 
महाराझी राजाके साथ इस प्रकार शोभा पाती थी; जैसे 
लक्ष्मीजी भगवान्‌ विष्णुके साथ । नारद | उस महासाध्वी 
रानीने वरिष्ठजीके उपदेरासे भक्तिपूर्वक भगवती सावित्रीकी 
आराधना की; परंतु उसे देवीकी ओरसे न तो कोई प्रत्यादेश 
मिला और न देवीजीने साक्षात्‌ दर्शन ही दिये। अतः 
मनमें कष्टका अनुभव करती हुई ठुःखसे घबराकर वह घर 
चली गयी | राजा अश्वपतिने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण 
वचनोंद्वारा समझाया और स्वयं भक्तिपूर्वक वे सावित्रीकी 
प्रसन्नताके निमित्त तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्रमें चले 
गये । वहाँ रहकर इन्द्रियोंको वशमें करके उन्होंने बड़ी 
तपस्या की । तब भगवती सावित्रीकें दर्शन तो नहीं हुए 
किंतु उनका प्रत्यादेश ( उत्तर ) प्राप्त हुआ । महाराज 
अइवपतिको यह आकाशवाणी सुनायी दी-*राजन्‌ | तुम दस 
लाख गायन्रीका जप करो ।? इतनेमें ही वहाँ मुनिवर 
पराशरजी पधार गये । राजाने सुनिको प्रणाम किया । मुनि 
राजासे कहने लगे | 
पराइारने कहा--राजन. ! गायत्रीका एक बारका 
जप दिनके पापको नष्ट कर देता है । दस बार जप करनेसे 
दिन और रातके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते है । सौ बार 


जप करनेसे महीनोंका उपाजित पाप नहीं ठहर सकता | एक 
हजारके जपसे वर्षोके पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्रीके 
एक लाख जपमें एक जन्मके तथा दस लाख जपमें तीन 
जन्मोंक्रे भी पापोंको नष्ट करनेकी अमोघ शक्ति दै) एक 
करोड़ जप करनेपर सम्पूर्ण जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हँ | 
दस करोड़ गायत्री-जप ब्राह्मणोंको मुक्त कर देता है | 
द्विजको चाहिये कि वह पूर्वाभिमुख होकर बैठे । हाथको 
सर्पकी फणाके समान कर ले । वह हाथ ऊर्ध्वमुख हो और 
ऊपरकी ओरसे कुछ-कुछ मुद्रित ( मुँदा-सा ) रहे । उसे 
किञ्चित्‌ झुकाये हुए स्थिर रखे । अनामिकाके विचरे पर्वे 
आरम्भ करके नीचे ओर बायें होते हुए तर्जनीके मूलभाग- 
तक अँगूठेसे स्परापूर्वक जप करे | हाथमें जप करनेका यही 
क्रम हैं |# राजन्‌ ! श्वेत कमलके बीजोंकी अथवा स्फटिक 
मणिक्री माळा बनाकर उसका संस्कार कर लेना चाहिये | 
इन्हीं वस्तुओंक्री माला बनाकर तीर्थमें अथवा किसी 
देवताके मन्दिरमे जप करे । पीपलके सात पत्तोंपर संयमपूर्वक 
माळाको रखकर गोरोचनसे अनुलिप्त करे । फिर गायत्री-जप- 
पूर्वक विद्वान्‌ पुरुष उस मालाको स्नान करावे । तलश्चात्‌ 
उसी मालापर विधिपूर्वक गायत्रीके सो मन्त्रोंका जप करना 
चाहिये । अथवा, पञ्चगव्य या गङ्गाजलसे स्नान करा देने 
पर भी माळाका संस्कार हो जाता है | इस तरह शुद्ध की 
हुईं मालासे जप करना चाहिये । 

राजे | तुम इस क्रमसे दस लाख गायत्रीका जप 
करो । इससे तुम्हारे तीन जन्मोंके पाप क्षीण हो जा्यगे । 
तत्पश्चात्‌ तुम भगवती सावित्रीका साक्षात्‌ दर्शन कर 
सकोगे । राजन्‌ | तुम प्रतिदिन .मध्याह सायं एवं प्रात” 
कालकी संध्या पवित्र होकर करना; क्योंकि संध्या १ 
करनेवाला अपवित्र व्यक्ति सम्पूर्णं कर्मोंके लिये परदः 
अनधिकारी हो जाता है । बह दिनमें जो कुछ सर्त 
करता है, उसके फलसे बञ्चित रहता है। जो प्रातः ५१ 
सायंकालकी संध्या नहीं करता | घया नर करता रे. वह. गागा वह ब्राह्मण सं 


* करं सर्पफणाकारं कृत्वा तं तूध्वेसुद्रितम्‌ ॥ 
आनन्नमूध्बंमचलं प्रजपेत्‌ प्राब्युखो द्विजः । 
अनामिकामध्यदेशादथ वामक्रमेण al 
नर्जलीमूलपयब्त॑ जपस्यैष क्रयः RI 
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ब्राहमणोचित कर्मोंसे बहिष्कृत माना जाता है | जो प्रातः और 
सायंकालकी संध्योपासना नहीं करता दै, वह aA भाँति 
समस्त द्विजोचित कमाँसे बहिष्कृत कर देने योग्य हो जाता 
है । जीवनपर्यन्त त्रिकाल संध्या करनेवाले ब्राह्मणमें तेज 
अथवा तपके प्रभावसे सूर्यके समान तेजस्विता आ जाती 
है । ऐसे ब्राह्मणकी चरणरजसे पृथ्वी पवित्र हो जाती है । 
जिस ब्राह्मणके हृदयमें संध्याके प्रभावसे पाप स्थान नहीं 
पा सके हों, वह तेजखी दविज जीवन्मुक्त ही हे । उसके 
स्पशमात्रसे सम्पूर्ण तीर्थं पवित्र हो जाते हैं । पाप उसे 
छोड़कर वैसे ही भाग जाते हैं, जैसे गरड़को देखकर सर्पोमे 
भगदड़ मच जाती है । त्रिकाल संध्या न करनेवाले द्विजके 
द्यि हुए पिण्ड और तर्पणको उसके पितर TINAR ग्रहण 
नहीं करते तथा देवगण भी स्वतन्त्रतासे उसे लेना नहीं 
चाहते । 

मुने | इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशरने राजा 
अद्वपतिकों सावित्रीकी पूजाके सम्पूर्ण विधान तथा ध्यान 
आदि अभिलषित प्रयोग बतला दिये । उन महाराजको 
उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थानक्रो चले गये; फिर राजाने 
सावित्रीकी उपासना की । उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और 
अभीष्ट वर भी प्राप्त हो गया । 

नारदने पूछा--भगवन्‌ ! मुनिवर परादारने सावित्रीके 
किस ध्यान, किस pm क्रिस स्तोत्र 
और किस मन्त्रका उपदेश दिया था तथा राजाने किस 
विधिसे श्रति-जननी सावित्रीकी पूजा करके किस वरको 
प्रात्त किया ! किस विधानसे भगवती उनसे सुपूजित हुई १ 
मैं ये सभी प्रसङ्ग सुनना चाहता हूँ । सावित्रीकी श्रेष्ठ महिमा 
अत्यन्त रहस्यमयी है । कृपया मुझे सुनाइये । 


भगवान्‌ नारायण कहते है नारद ! ज्येष्ठ कृष्ण 
त्रयोदशीके दिन संयमपूर्वक रहकर वतुदैशीके दिन नत 
करके शुद्ध समयमें भक्तिके साथ भगवती सावित्रीकी पूजा 
करनी चाहिये | यह चौदह वर्षका n है। इसमें चोदह 
फल और चौदह नेवेद्य अपण किये जाते हैं । पुष्प एवं धू 
वस्र तथा यज्ञोपवीत आदिसे विधिपूर्वक पूजन करके नेवेद्य 
अर्पण करनेका विधान है । एक II स्थापित 
करके उसपर फल और पलव रख दे । द्विजको चाहिये कि 
गणेश, सुर्य) अग्नि, विष्णु; शिव और पार्वतीकी पूजा करके 


आवाहिल कळकांपर अंपसी इष्टदेवी लाविश्रीका पते करे । 


* सावित्री देवीकी पूजा-स्तुतिका विधान % 
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देवी सावित्रीका ध्यान सुनो । यजुर्वेदकी मध्यन्दिनी शाखामें 
इसका प्रतिपादन हुआ है । स्तोत्र; पूजा-विधान तथा समस्त 
कामप्रद्‌ मन्त्र भी बतलाता हूँ । ध्यान यह ह 
- “भगवती सावित्रीका वर्ण तपाये हुए सुवर्णके समान 
है । ये सदा ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान रहती हैं | इनकी प्रभा 
ऐसी है, मानो ग्रीष्मऋतुके मध्याहकालिक सहरों सूर्य हो । 
इनके प्रसन्न मुखपर मुस्कान छायी रहती है । रत्रमय भूषण 
इन्हें अलंकृत किये हुए हैं। दो अग्निशुद्ध वस्त्रांको इन्होंने 
धारण कर रक्खा है। भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही ये साकार- 
खूपसे प्रकट हुई हें । जगद्धाता प्रभुकी इन प्राणप्रियाको 
“सुखदा? भुक्तिदा? 'शान्ता? “सरवेसम्पत्स्वरूपा? तथा 'सर्वे सम्पतू- 
प्रदाच्ी? कहते हैं | ये वेदोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं । वेद-शास्त्र 
इनके स्वरूप हैं । मैं ऐसी वेदवीजस्वरूपा वेदमाता आप 
भगवती सावित्रीकी उपासना करता हूँ ।? इस प्रकार ध्यान 
करके अपने मस्तकपर पुष्प रक्खे । फिर श्रद्धाके साथ 
ध्यानपूर्वक कलशके ऊपर भगवती सावित्रीका आवाहन 
करे। वेदोक्त मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए सोलह प्रकारके 
उपचारोंसे ब्रती पुरुष भगवतीकी पूजा करे । विधिपूर्वक 
पूजा और स्तुति सम्पन्न हो जानेपर देवेश्वरी सावित्रीको 
प्रणाम करे । आसन, पाद्य, अर्व्यं, स्नान, अनुलेपन, धूप; 
दीप, नेवेद्य, ताम्बूल, शीतल जळ, वस्त्र, भूषण) माला; 
चन्दनः आचमन ओर मनोहर शय्या-ये देने योग्य घोडझा 
उपचार हैं । 
[आसन-समर्पण-मन्त्र ] 

दारुसारविकारं च हेमादिनिर्मिते च वा। 

द्रेवाधारं पुण्यदं च मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥५५॥ 

देवि ! यह आसन उत्तम काष्ठके सारतच्चसे बना 
हुआ है। साथ ही सुवर्ण आदिका बना हुआ आसन भी 
प्रस्तुत दै । देवताओंके बैठनेयोग्य यह पुण्यप्रद आसन 
मैने सदाके ल्यि आपकी सेवामें समर्पित कर दिया है । 

[ पाद्य-मन्त्र ] 

तीथोंदकं च पाद्यं च पुण्यदं प्रीतिदं महत्‌ । 

पूजाङ्गभूतं शुद्धं च सया सत्तत्या निवेदितम्‌ ॥५६॥ 

देवेश्वर ! यह तीर्थेका पवित्र जल आपके लिये 
ादयके रूपमें प्रस्तुत है, जो अत्यन्त प्रीतिदायक तथा पुण्यप्रद 
है | पूजाका अक्गभूत यद छड पाद्य मैंने भक्तिभावसे आपके 
चरणों अपित किया है । 
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X वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं अनोदरय # संक्षिप्त 


[ अर्थ्यं-मन्त्र ] 
पवित्ररूपमध्यं च दूर्वापुष्पाक्षतान्वितम्‌ । 
पुण्यदं agia मया हुभ्यं निवेदितम्‌ ॥५७॥ 


देवि | यह agè जलसे युक्त तथा दूर्वा, पुष्प और 
अक्षतसे सम्पन्न परम पवित्र पुष्यदायक्र अर्ध्य मेरेद्वारा 
आपकी सेवामें निवेदन किया गया है । 
[ स्तानीय-मन्त्र ] 

सुगन्धिधात्रीतेळं च 

मया निवेदितं भक्तया 

देवि | जो शारीरके सौन्दर्यको बदानेमें 
वह सुगन्धित आँवलेका तैल और स्नानके लिये 
भक्तिभावसे सेवामें निवेदित किया है । आप 
स्वीकार करें । 


देहसौन्दरयंकारणम्‌ । 
स्नानीयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥५८॥ 
कारण है; 
जल मैने 


यदद सव 


[ भनुळेपन-मन्त्र ] 
मळ्याचरसम्भूतं 
सुगन्धयुक्तं सुखदं 


देह्ोभाविवद्धनस्‌ । 
मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥५९॥ 
देवेश्वरि | यह मळयपर्वतसे उत्पन्न, सुगन्धयुक्त सुखद 
चन्दन; जो देहकी शोभाको बढ़ानेवाला है, मैंने अनुलेपनके 
रूपमें आपको अर्पित किया है । 
[ धूप-समर्पण-मन्त्र ] 
गान्धद्रव्योद्भवः पुण्यः प्रीतिदो दिव्यगन्धद्‌ः । 
मया निवेदितो भक्त्या धूपोऽयं AJETA ॥६०॥ 
देवि | जो सुगन्धित द्रव्योसे बना हुआ, पवित्र, 
प्रीतिदायक्र तथा दिव्य सुगन्ध प्रकट करनेवाला दै, ऐसा 
यह धूप मैंने भक्तिमावसे आपको अर्पित किया है । आप 
इसे ग्रहण करें | 
[ दोप-समर्पण-मन्त्र ] 
जगतां giii च gii AAPA । 
अन्धकारध्वंसबीजं मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥६१॥ 
देवेश्वरि | जो जगतूके लिये दर्शनीय, इष्टिका सहायक 
तथा दीस्ति ( प्रकाश ) का कारण है, जिसे अन्धकारके विनाशका 
बीज कहा गया दै, वह दिव्य दीप मेरेद्वारा आपकी सेवामें 
निवेदन किया गया है । 
[ नेतरेद्-समपंण-मन्त्र ] 
gès पुष्टिदं चंच üi uana 
mug wei च नेवेद्य प्रतिग्रुह्मताम, ॥६२॥ 


2 क्या 
देवि | जो तुष्टि, पुष्टि, प्रीति तथा पुण्य प्रदान करे. 
वाला तथा भूख मिटानेमें समर्थ है, ऐता सुस्वादु चे 
आपके समक्ष प्रस्तुत दै, आप इसे स्वीकार करें । 
[ ताम्बूल-समर्पण-मन्त्र ] 
ताम्बूलं च वरं रभ्यं कर्पूरादिसुवासितम्‌। 
तुश्दिं पुष्टिदं चे अया भक्त्या निवेदितम्‌ ॥ ६३॥ 


देवेश्वरि | यह सुन्दर, रमणीय) संतोषम्रद) पुष्टिकारक 
एवं कर्पूर आदिसे सुवासित ताम्बूल मैंने भक्तिभावसे आप्त 
किया है । कृपया ग्रहण करें । 


[ शीतलजळल-समर्पण-मन्त्र ] 


सुशीतलं वासितं च पिपासानाशक्रारणस्‌ | 


जगतां जीवरूपं च जीवनं प्रतिगुह्यतास्‌ ॥ ६४॥ 


as 


हे देवि | यह प्यास मिटानेमें समर्थ तथा सम्पूर्ण 
जगतूका जीवनरूप सुवासित एवं सुशीतल जळ अर्पित है, इसे 
स्वीकार करें । 

[ वस्त्र-समर्पण-मन्त्र ] 
देहशोभास्वरूप॑ च सभाशोभाविवद्धनम्‌ । 
कापोसजं च कृमिजं वसनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ६५॥ 

देवेश्वरि | यह सूती और रेशमी वस्त्र देहकी शोभाका 
तो स्वरूप ही है, सभामें झारीर्री विशेष शोभाकी बृद्धि करने- 
वाला है | अतः इसे ग्रहण FË | 

[ भूषण-समर्षण-मन्त्र ] 
सुखदं पुण्यदं चैव भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ६६॥ 

देवि c ~ 
या | सुवण आदिका बना हुआ यह आभूषण सेवामें 
afia ६। यह स्वयं तो सुन्दर है ही; जो इसे घारण करता है 
ल शोभाको भी यह सदा बढ़ाता रहता है | इससे सुख 
और पुण्यक्री प्राति होती दै, अतः आप कृपापूर्वक इसे 
स्वीकार करें । 

{ माल्य-समर्पण-मन्त्र ] 
SEI बहुभाससमन्वितम्‌ । 
मीतिदं पुण्यदं चेव माल्यं च प्रतिगृह्यताम्‌, ॥ ६७॥ 
देवेश्वरि | नाना प्रकारके RAR बना हुआ यह सुन्दर 

हार अत्यन्त प्रकाशमान हे | इससे आपको प्रसन्नती YA 


होगी । अतः yu + आप ग्रहण केर! 
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[ सन्व-समयेण-मन्त् ] 
सवंमङ्गुदो वरती 

SARA गन्धाङ्यो गन्धश्च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ६८॥ 

देवि ! यह सर्वमज्ञलहूप एवं सर्वमञ्गलदायक) श्रेष्ठ 
पुण्यप्रद तथा सुगन्थित गन्ध आपी सेवामें समर्पित दै, इसे 
स्वीकार कीजिये । 

[ आचमनीय-समपण-मन्त्र ] 

शद्ध झुद्धिप्रद॑ चेव झुद्धानां प्रीतिदं महत्‌ । 

रम्यमाचमनीर्यं च मया दत्तं JETA NRR 

देवेश्वरि ! मेरा दिया हुआ यह रमणीय आचमनीय शुद्ध 
होनेके साथ ही झुद्धिदायक भी है । इससे शुद्ध पुरुषोंको बड़ी 
प्रसन्नता प्राप्त होती दै । आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार करें | 

[ शय्या-समर्पण-मन्त्र ] 
र्सारादिनिमाणं 


सर्वमङ्गलरूपश्च 


पुप्पचन्दनसंयुतम्‌ । 
सुखदं पुण्यदं चैव सुतल्पं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ७०॥ 
देवि ! यह सुन्दर शय्या रल्लसार आदिकी बनी हुई 
है । इसपर फूल AS हैं ओर चन्दनका छिड़काव हुआ 
है | अतएव यह सुखदायिनी और पुण्यदायिनी भी है। आप 
इसे ग्रहण करें । 
[ फल-समर्पण-मन्त्र ] 
नानावृश्षसमुदूतं नानारूपसमन्वितम्‌ । 
फलस्वरूप॑ फलदं फलं च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥७१॥ 
देवेश्वरि | अनेक वृक्षोंसे उत्पन्न तथा नाना रुपोंमें उपलब्ध 
अभीष्ट फलस्वरूप एवं अभिलषित फलदायक यह फल सेवामें 
प्रस्तुत है । इसे स्वीकार करें । 
[ सिन्दूर समर्पण-मन्त्र ] 
सिन्दूरं च वर॑ रम्यं भालशोभाविवदध॑नम्‌ । 
पूरणं . भूषणानां च सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ७२॥ 
देवि ! यह सुन्दर एवं सुरम्य सिन्दूर भालकी शोमाको 
बढानेवाला है | इसे आभूषणोंका पूरक माना गया है। आप इसे 
अहण करें | 
[ यञ्चोपवीत-समर्पण-मन्त्र ] . 
विञुद्ग्रन्थिसंयुत्तं पुण्यसूत्रविनिर्मितम्‌ । 
पवित्रं वेदमन्त्रेण यज्ञसूत्रं च TATA = u 
देवेश्वरि | पवित्र सूतका बना हुआ यह यज्ञोपवीत 


विशुद्ध न्ये युक्त दै । इसे वेदमन्त्रसे पवित्र किया गया 


(asha भ० २१ ) 


सादिती देवीकी पूजास्तुतिका विधान & 


१५९ 


विद्वानूपुरुष इन द्रव्योंको मूखमन्त्रसे भगवती सावित्रीके 
लिये अर्पण करके स्तोत्र पढ़े | तद्नन्तर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको 
दक्षिणा दे । “सावित्री? इस शब्दमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर 
अन्तमें “स्वाहा? शब्दका प्रयोग होना चाहिये । इसके पूर्व 
लक्ष्मी, माया और कामत्रीजक्रा उच्चारण हो । “श्रीं हवां छीं 
साविन्ये स्वाहा? यह अष्टाक्षर मन्त्र ही मूलमन्त्र कहा गया 
है । भगवती सावित्रीका सम्पूण कामनाओंको प्रदान करने- 
वाला स्तोत्र माध्यन्दिनी शाखामें वर्णित है । ब्राह्मगोंके लिये 
जीवनस्वरूप इस स्तोत्रक्रो तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ 
सुनो । पूर्वकालमें गोलोकधाममें विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने सावित्रीकों ब्रह्माके साथ जानेकी आज्ञा दी; परंतु सावित्री 
उनके साथ ब्रह्मलोक जानेको प्रस्तुत नहीं हुई । तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके कथनानुसार ब्रह्माजी भक्तिपूर्वक वेदमाता 
सावित्रीकी स्तुति करने लगे । तदनन्तर सावित्रीने संतुष्ट होकर 
ब्रह्माको पति बनाना स्वीकार कर लिया । ब्रह्माजीने सावित्री- 
की इस प्रकार स्तुति की । 


ब्रह्माजीने कहा--सुन्दरि ! तुम नारायणस्रूपा एवं 
नारायणी हो । सनातनी देवि | भगवान्‌ नारायणसे ही 
तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ | तुम मुझपर प्रपन्न होनेकी कृपा 
करो । देवि ! तुम परम तेजःस्वरूपा हो। तुम्हारे प्रत्येक अङ्गमें 
परम आनन्द व्याप्त दै । द्विजातियोंके लिये जातिस्वरूपा 
सुन्दरि | तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ । सुन्दरि | तुम 
नित्या, नित्यप्रिया तथा नित्यानन्दस्वख्पा हो । तुम अपने 
मर्वमङ्गलमय खूपसे मुझपर प्रसन्न हो जाओ । शोभने | 
तुम ब्राह्मगोंके लिये सर्वस्व हो । तुम सर्वोत्तम एवं maA 
anaa हो । तुम्हारी उपासनासे सुख और मोक्ष सुळम हो 
जाते हैं । मुझपर प्रपन्न हो जाओ । सुन्दरि | तुम ब्राह्म गोंके 
पापरूपी ईंधनको जलानेके ल्यि प्रज्वलित असि हो | ब्रह्मते 
प्रदान करना तुम्हारा सहज युग दै ! तुम मुझपर प्रपन्न हो 
जाओ | मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीरसे जो भी पाप 
करता है, वे सभी पाप तुम्हारे नामका स्मरण करते ही भस्म 
हो जायेंगे | ॐ ः 

# ब्रह्मोवाच 


सनातनि | 


सुन्दरि ॥ 
परमानन्दरूपिणि । 


नारायणि 
प्रसन्ना भव 
TÀ 


नारायणस्वरूपे च 
नारायणात्समुद्भते 
तेजःस्वरूपे 


Ri जातिरूपे WA भव छुन्दरि ॥ 


। इपया सीह कूर, 
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इस प्रकार स्तुति करके जगद्धाता ब्रह्माजी वहीं गोछोककी 
सभामें विराजमान हो गये । तब सावित्री उनके साथ 
ब्रह्मलेकमें जानेके लिये प्रस्तुत हो गयीं । सुने! इसी 
स्तोत्रराजसे राजा अश्वपतिने भगवती सावित्रीकी स्तुति की 
थी, तब उम देवीने प्रसन्न होकर उन्हे दर्शन दिये। 


राजाने उनसे मनोडमिलषित वर प्राप्त किया । यह सराइ 
रम पवित्र है । पुरुष यदि संध्याके पश्चात्‌ इस सवक 
पाठ करता है तो चारों वेदोंके पाठ करनेसे जो फ 
मिलता है; उसी फलका वह अधिकारी हो जाता है 

( अध्याय २३ ) 


WA AA 


राजा अश्वपतिद्वारा सावित्रीकी उपासना तथा फलखरूप सावित्री नामक कन्याकी उत्पत्ति, सत्यवात्‌ 
के साथ सावित्रीका विवाह, सत्यवानकी मृत्यु, सावित्री और यमराजका संवाद 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद | जब राजा 
अश्वपतिने विधिपूर्वक भगवती सावित्रीकी पूजा करके इस 
सतोत्रसे उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट 
हो गयीं । उनका श्रीविग्रह ऐसा प्रकाशमान था; मानो 
हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गये हों । साध्वी सावित्री 
अत्यन्त प्रसन्न होकर हुँसती हुई राजा अश्वपतिसे इस 
प्रकार बोलीं; मानो माता अपने पुत्रसे बात कर रही हो । 
उस समय देवी सावित्रीकी प्रभासे चारों दिशाएँ 
उद्भासित हो रही थीं । 

देवी सावित्रीने कहा--मद्दाराज ! तुम्हारे मनकी 
जो अभिलाषा है, उसे में जानती हूँ । तुम्हारी पत्नीके 
सम्पूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हें । अतः सब 
कुछ देनेके लिये में निश्चितरूपसे प्रस्तुत हूँ । राजन्‌ ! 
तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्याकी अभिलाषा करती है 
और तुम पुत्र चाहते हो; क्रमसे दोनों ही प्राप्त होंगे । 

इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री व्रझलोकमें चली 
गयीं और राजा भी अपने घर लौट आये । यहाँ 
समयानुसार पहले कन्याका जन्म हुआ । भगवती सावित्रीकी 
आराधनासे उत्पन्न हुई लक्ष्मीकी कछाखरूपा उस कन्याका 
नाम राजा अश्वपतिने सावित्री रखा । वह कन्या 
समयानुसार शुक्लपक्षके चम्द्रमाके समान प्रतिदिन बढ्ने 
लगी । समयपर उस सुन्दरी कन्यामें नवयोवनके लक्षण 
प्रकट हो गये । द्रुमत्सेनकुमार सत्यवान्‌का उसने पतिरूपमें 
वरण किया; क्योंकि सत्यवान्‌ सत्यवादी, सुशील एबं 
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नानाप्रकारके उत्तम गुणोंसे सम्पन्न थे । राजाने रत्तमय 
भूषणोंसे अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री सत्यवानको 
समर्पित कर दी । सत्यवान्‌ भी श्वश्चुरकी ओरसे मिले हुए 
बड़े भारी दहेजके साथ उस कन्याको लेकर अपने धर 
चले गये । एक वर्ष व्यतीत हो जानेके पश्चात्‌ सत्यपराक्रमी 
सत्यवान्‌ अपने पिताकी आज्ञाके अनुसार हर्षपूर्वक फ 
और ईधन छानेके ल्यि अरण्यम गये | उनके पीछे-पीछे 
साध्वी सावित्री भी* गयी । देववश सत्यवान्‌ दृक्षसे गिरे 
ओर उनके प्राण प्रयाण कर गये । मुने ! यमराजने उनके 
agsara जीवात्माको सूक्ष्म-शरीरके साथ बाँधकर 
यमपुरीके लिये प्रस्थान किया । तब साध्वी सावित्री भी 
उनके पीछे लग गयी । संयमनीपुरीके स्वामी साधुशरे 
यमराजने सुन्दरी सावित्रीको पीछे-पीछे आती देख मधुर 
वाणीमें कहा । 


धर्मराजने कहा--अहो सावित्री | तुम इस मानव 
देहसे कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेवके साथ जानेकी 
म्हारी इच्छा हे तो पहले इस दारीरका त्याग कर दो। 
मत्योकका प्राणी इस पाञ्चभौतिक शरीरको लेकर गेरे 
लोकमें नहीं जा सकता | नश्वर ब्यक्ति नश्वर छोकमें ही 
जानेका अधिकारी है । साध्वि ! तुम्हारा पति सत्यवान 
मारतवषर्म आया था । इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी? 
अतएव अपने किये हुए कर्मका फल भोगनेके लिये अब 
वह मेरे लोकको जा रहा है। प्राणीका कर्मसे ही जम 


नित्ये नित्यप्रिये देवि नित्यानन्दस्वरूपिणि । सर्वमङ्गलरूपे प्रसन्ना झा = 
aa विप्राणां मन्त्रसारे परात्परे सुखदे मोक्षदे देवि प्रसन्ना भव क ॥ 
विप्रपापेध्मदाद्दाय ज्वलदग्निशिखोपमे । बह्मतेज:प्रदे! देवि प्रसन्ना भव 2. ॥ 
कायेन मनसा वाचा यत्पापं कुरुते द्विज: । तत्‌ ते सरणमात्रेण मसीभूतं हिरि i 
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दुःख, भय और शोक--ये सब कर्मके अनुसार प्राप्त होते 
रहते हैं । कर्मके प्रभावसे जीव इन्द्र भी हो सकता है। 
अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्रतक बनानेमे समर्थ है । 
अपने शुभ कर्मकी सहायतासे प्राणी श्रीहरिका दास वनकर 
जन्म आदि बिकारोंसे मुक्त हो सकता हे । समूर्ण सिद्धि, 
अमरत्व तथा श्रीहरिके सालोक्यादि चार प्रकारके पद भी 
अपने छुभ कर्मके प्रभावसे मिल सकते हें | देवता, मनु, 
राजेन्द्र, रिव; गणेश, मुनीन्द्र, तपस्वी, क्षत्रिय, वेश्य, 
म्लेच्छ, स्थावर; जङ्गम, पर्वत, राक्षस; किन्नर; अधिपति, 
वृक्ष, पशु) किरात; अत्यन्त सूक्ष्म जन्तु, कीड़े, देत्य; 
दानव तथा असुर--ये सभी योनियाँ प्राणीको अपने कर्मके 
अनुसार प्राप्त होती हैं । इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 

इस प्रकार सावित्रीसे कहकर यमराज मोन हो गये । 

भगवान नारायण कहते हँ--मुने ! पतित्रता सावित्री 
ने यमराजकी वात सुनकर परम भक्तिके साथ उनका स्तवन 
किया; फिर वह उनसे पूछने लगी । 


सावित्रीने पूछा--भगवन्‌ | कौन कार्य है; किस कर्मके 
प्रभावसे क्या होता दै, केसे फलमें कौन कर्म हेतु है, कोन 
देह हे और कोन देही हे अथवा संसारमें प्राणी किसकी 
प्रेरणासे कर्म करता है १ ज्ञान, बुद्धिश शरीरधारियोंके प्राण; 
इन्द्रियों तथा उनके लक्षण एवं देवता; भोक्ता, भोजयिता) 
भोज, निष्कृति तथा जीव और परमात्मा-ये सब कौन 
और क्या हैं १ इन सवका परिचय देनेकी कृपा कीजिये | 

धर्मराज बोले--साथ्वी सावित्री | कर्म दो प्रकारके 
Ta और अझुम । वेदोक्त कर्म शुभ हैं । इनके प्रभावसे 
माणी कल्याणके भागी होते हैं । वेदमें जिसका स्थान नहीं 
है, वह अशुभ कर्म नरकम्रद है । भगवान विष्णुक्री जो 
संकल्परहित अहैतुकी सेवा की जाती है; उसे कर्म-निर्मूलल्पा! 
कहते हैं.। ऐसी ही सेवा हरिभक्ति? प्रदान करती है । कोन 
कर्मके फलका भोक्ता है और कोन Aea इसका उत्तर 
यह है । श्रुतिका वचन है कि श्रीहरिका जो भक्त हे, वह 
मनुष्य मुक्त हो जाता है । जन्म; मृत्यु; जरा व्याधि, शोक 
और भय--ये उसपर अपना प्रभाव नहीं डाळ सकते l 
साध्वि | श्रुतिमें मुक्ति भी दो प्रकारकी बतायी गयी है; जो 
सर्वसम्मत है । एकको *निर्वाणप्रदा? कहते हैं और दूसरीको 
“ह्रिभक्तिप्रदा? | मनुष्य इन दोनोंके अधिकारी हैं । वेष्णव 
पुरुष हरिभक्तिखरूपा मुक्ति चाहते हैं और अन्य साधुजन 


> 
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निर्वाणप्रदा मुक्तिकी इच्छा करते हैं । कर्मका जो वीजरूप 
है; वही सदा फल प्रदान करनेवाला है | कर्म कोई दूसरी 
वस्तु नहीं, भगवान्‌ श्रीकृष्फा ही रूप है । वे भगवान्‌ 
प्रकृतिसे परे हैं । कर्म भी इन्हीसे होता है; क्योंकि वे उसके 
हेतुरूप हैं। जीव कर्मका फल भोगता है; आत्मा तो सदा 
Awa ही है। देही आत्माका प्रतिविम्त्र है, वही जीव है । देह 
तो सदासे नश्वर है | परथ्वी, तेज, जळ, वायु और आकाश-- 
ये पाँच भूत उसके उपादान हैं । परमात्माके सृष्टि-कार्यमें ये 
सूत्ररूप हैं | कर्म करनेवाला जीव देही है । वही भोक्ता और 
अन्तर्यामीरूपसे भोजयिता भी है । सुख एवं दुःखके साक्षात्‌ 
खरूप वैभवका ही दूसरा नाम भोग है । निष्कृति मुक्तिको 
ही कहते हैं। सदसत्सम्बन्धी विवेकके आदिकारणका नाम 
ज्ञान है । इस ज्ञानके अनेक भेद हैं । घट-पटादि विषय तथा 
उनका भेद ज्ञानके भेदमें कारण कहा जाता है । विवेचनमयी 
शक्तिको “बुद्धि? कहते हैं । ARA ज्ञानवीज नामसे इसकी 
प्रसिद्धि है । वायुके ही विभिन्न रूप प्राण हैं । इन्हींके प्रभावसे 
प्राणियोंके शरीरमें शक्तिका संचार होता है जो इन्द्रियोमें 
प्रमुख; परमात्माका अंश) संशयात्मक; कर्मोका प्रेरक; प्राणियों- 
के लिये दुर्निवार्य, अनिरूप्य, अहस्य तथा बुद्धिका एक भेद 
है, उसे “मन? कहा गया है । यह शरीरधारियोंका अङ्ग तथा 
सम्पूर्ण कर्मोका प्रेरक है । यही इन्द्रियोंकी विषयों लगाकर 


- दुखी बनानेके कारण शननुरूप हो जाता है और सत्कार्यमें 


लगाकर सुखी बनानेके कारण मित्ररूप है। आँख, कान; 
नाक) त्वचा और जिह्वा आदि इन्द्रियाँ हे । सूर्य, वायु, प्रथ्वी 
और वाणी आदि इंद्धियोंके देवता कहे गये हैं । जो प्राण 
एवं देहादिको धारण करता है, उसीकी “जीव? संज्ञा है। 
प्रकृतिसे परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म हैं, उनीको “परमात्मा? 
कहते हैं। ये कारणोंके भी कारण हैं। ये खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं । 

वत्से | तुमने जो कुछ पूछां था; वह सब मैंने शास्त्रानु- 
सार बतला दिया । यह विषय ज्ञानियोंके लिये परम ज्ञानमय 
है | अब तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। | 

सावित्रीने कहा--प्रभो ! आप ज्ञानकें अथाह समुद्र 
ह । अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर केसे 
कहाँ जाऊँ! मैं जो-जो बातें पूछती हूँ; उसे आप सुझे बताने- 
दी कृपा करें । जीव किस कर्मके प्रभावसे किन-किन योतियोंमें 
जाता है ! पिताजी | कौन कर्म खर्गप्रद है और कोन नरकः 


प्रद ! किस कर्मके प्रभावसे प्राणी मुक्त हो जाता हैतथा | 
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रिमें भक्ति उत्पन्न करनेके लिये कोन-सा कम कारण होता 
हे १ किस कर्मके फल्खरूप प्राणी रोगी होता है ओर किस 
कर्मफलसे नीरोग £ दीर्घजीवी ओर अल्पजीवी होनेमे कोन 
कौन-से कर्म प्रेरक हैं ? किस कमके प्रभावसे प्राणी सुखी 
होता है और क्रिस कर्मके प्रभावसे दुखी £ किस कर्गसे 
मनुष्य अड्गहीन; एकाक्षत बघिर, अन्धा, पङ्कः उन्मादी, 
पागल तथा अत्यन्त लोमी और नरघाती होता है एवं सिद्धि 
और सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त होनेमें कौन कर्म सहायक है ! 
किस कर्मके प्रभावसे प्राणी ब्राह्मण होता है ओर किस कर्मके 


। 
ya NA 
ले 


प्रभावसे तपस्वी ! स्वगांदि भोग प्राप्त होनेमें कौन कई साधन 
है ! किस कमसे प्राणी वेकुण्ठमें जाता है ! ब्रह्मन | गोलक 
निरामय ओर सम्पूर्ण स्थानोंसे उत्तम धाम है। किस कमक 
प्रभावसे उसकी प्राप्ति हो सकती हे १ कितने प्रकारके नरक 
हैं और उनकी कितनी संख्या ओर उनके क्या-क्या नाम हैं! 
कोन किस नरकमें जाता है ओर कितने समयतक वहाँ यातना 
भोगता है १ किस कर्मके फलसे पापियोंके शरीरमें कौन-सी 
व्याधि उत्पन्न होती है ! भगवन्‌ | मेने ये जो-जो प्रश्‍न किये है, 
इन सबके उत्तर देनेकी आप कृपा करें । (अध्याय २४-२५) 
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सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर, सावित्रीको वरदान 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--नारद ! सावित्रीके 
वचन सुनकर यमराजके मनमें बड़ा आश्चर्यं हुआ । वे हँस- 
कर प्राणियोंके कर्म-विपाक़ कहनेके लिये उद्यत हो गये । 


धर्मराजने कहा--प्यारी बेटी | अभी तुम हो तो अल्प 


~ $ ~ नों नेयों Si (> 
वयक्री बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, aAa ओर 


योगियोंसे भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त दै । पुत्री ! भगवती सावित्रीके 
वरदानसे तुम्हारा जन्म हुआ है । तुम उन देवीकी कला 
हो । राजाने तपस्याके प्रभावसे साविन्नी-जेंसी कन्यारत्नको 
प्राप्त किया है । जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुके, भवानी 


शंकरके; राधा श्रीकृष्णकेः सावित्री ब्रह्माके, मूर्ति धर्मके; - 


शतरूपा मनुके; देवहूति कर्दमके; अरुन्धती वसिष्ठके, अदिति 
कव्यपके, अहल्या गोतमके; शाची इन्द्रके, रोहिणी चन्द्रमाके; 
रति कामदेवके; स्वाहा अग्निके, स्वधा पितरोंके, संज्ञा सूयके, 
बरुणानी वरुणके; दक्षिणा यज्ञके, YA बाराहके ओर देवसेना 
कार्विकेयके पास सोभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती हैं, 
तुम भी वैसी ही सत्यवानकी प्रिया वनो । मेने यह तुम्हें वर 
दे दिया । महाभागे ! इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभीष्ट 
हो, वह वर माँगों । में तुम्हे सभी अभिलप्रित वर देनेको 
तैयार हूँ । र 
खावित्री बोली-महाभाग ! सत्यवानके औरस 
अंशसे मुझे सौ पुत्र प्रात्त हों--यदी मेरा अमिलप्रित वर है। 
साथ दी, मेरे पिता भी सौ पुत्रोंके जनक हो । मेरे श्‍वश्युरको 
नेत्रलाभ हो और उन्हे पुनः राज्यश्री प्राप्त हो जाय; यह 
भी में चाहती हूँ । जगत्प्रभो ! सत्यवानके साथ मैं 
बहुत SA समयतक रहकर अन्तमें भगवान्‌ श्रीहरिके धाममें 
चली जाऊँ) यहद वर भी देनेकी आप कृपा करें| 


प्रभो ! मुझे जीवके कर्मका विपाक तथा विश्वसे तर 
जानेका उपाय भी मुननेके लिये मनमें महान्‌ कौतूहल हो 
रहा है; अतः आप यह भी बतावें । 


धमेराजने कहा--महासाव्वि | तुम्हारे wa 
मनोरथ पूर्णं होंगे | अब में प्राणियोंका कर्म-विपाक कहता 
हूँ, सुनो । भारतवर्षमें ही शुभ-अशुभ कर्मोंका जन्म होता है 
यहींके कर्मोंको “शुभ? या "अशुभ? की संज्ञा दी गयी है | यहाँ 
सर्वत्र पुष्यक्षेत्र है, अन्यत्र नहीं; अन्यत्र प्राणी केबल 
करमोका फल भोगते हें | पतिव्रते | देवता, दैत्य, दानव; 
गन्धर्व यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य--ये सभी कर्मके 
फल भोगते हैं | परंतु सवक्रा जीवन समान नहीं है। 
उनमेंसे मानव ही कर्मका जनक होता है अर्थात्‌ मनुष्यः 
योनिमें ही शुभाशुभ कर्म किये जाते हैं; जिनका फल स्वत 
सभी योनियोंमें भोगना पड़ता है । विशिष्ट जीवधारी--विशेषतः 
मानव ही सव योनियोंमें कर्मोका फळ मोगते हैं और सभी 
योनियोंमे. भटकते हैं. । वे पूर्व-जन्मक्रा क्रिया हुआ 
झुभाशुभ कर्म भोगते हैं | शुभ कर्मके प्रभावसे वै 
aisti जाते हैं और aga कर्मसे उन्हें नरकमें 
भटकना पड़ता है । कर्मका निर्मूलन हो AT 
मुक्ति होती है | साध्वि | मुक्ति दो प्रकारकी बतलायी गयी 
है--एक निर्वाणखल्पा और दूसरी परमात्मा AEM 
संवारूपा । बुरे कमसे प्राणी रोगी होता है और झुभ कमे 
आरोग्यवान्‌ । बह अपने शुभाशुभ कर्मके अनुसार दीप 
जीवी) अल्पायु; सुखी एवं दुखी होता है । कुत्सित. कर्मते द 
प्राणी अङ्गहीन, अंधेबहरे आदि होते हैं । उत्तम 
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देवि ! सामान्य बातें बतायी गयी; अब विशेष बातें 
सुनो । सुन्दरि ! यह अतिशय ga विषय शास्त्रो और 
पुराणोंमें वर्णित है । इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिये । 
सभी जातियोंके लिये भारतवर्षमें मनुष्यका जन्म पाना 
परम दुर्लभ है । साध्यि ! उन सब जातियोंमें ब्राह्मण 
श्रेष्ठ माना जाता दै । वह समस्त कर्मोंमें प्रशस्त होता है | 
भारतवर्षमें विष्णुभक्त ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है । पतित्रते ! 
वैष्णके भी दो भेद हैं--सकाम ओर निष्काम । सकाम 
वैष्णव कर्मप्रधान होता है और निष्काम वैष्णव केवळ 
भक्त | सकाम वैष्णव कर्मोंका फल भोगता है ओर निष्काम 
वैष्णव शुभाशुभ भोगके उपद्रवसे दूर रहता है। 

साध्वि ! ऐसा निष्काम वैष्णव शरीर त्यागकर 
भगवान्‌ विष्णुके निरामय पदको प्राप्त कर लेता है । ऐसे 
निष्काम Amim संसारमें पुनरागमन नहीं होता । 
द्विभुज भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णब्रह्म परमेश्वर हैँ | उनकी उपासना 
करनेवाले भक्तपुरुष अन्तमें दिव्य शरीर धारण करके 
गोलोकमें जाते हैं । सकाम वैष्णवपुरुष उच्च वैष्णव 
लोकोंमें जाकर समयानुसार पुनः भारतवर्षे लौट 
आते हैं । द्विजातियोंके कुलमें उनका जन्म होता है। 
वे भी काळक्रमसे निष्काम भक्त बन जाते और भगवान्‌ 
उन्हें निर्मळ भक्ति भी अवश्य देते हैं। वेष्णव-त्राह्मणसे 
भिन्न जो सकाम मनुष्य हैं, वे विष्णुभक्तिसे रहित होनेके 
कारण किसी भी जन्ममें विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते । 
साध्वि ! जो तीर्थस्थानमें रहकर सदा तपस्या करते हैं) वे 
द्विज ब्रह्माके लोकमें जाते हैं और पुण्यभोगके पश्चात्‌ पुनः 
भारतवर्षे आ जाते हैं । भारतमें रहकर अपने कर््त॑व्य-कर्मोर्म 
संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण तथा सूर्यमक्त शरीर स्यागनेपर 
सूर्यलोकमें जाते हैं और पुण्यभोगके पश्चात्‌ पुनः भारतवषम 
जन्म पाते हैं । अपने धर्ममें निरत रहकर शिव शक्ति तथा 
गणपतिक्री उपासना करनेवाले ब्राह्मण शिवल्ोकर्म जाते है; 
फिर उन्हें छोटकर भारतवर्षमे आना पड़ता है | जो धर्मे 
रहित होनेपर भी निष्कामभावसे श्रीहरिका भजन करते हैं? 
वे भी भक्तिके बलले श्रीहरिके धामे चले जाते हैं । 

aa | जो अपने धर्मका पालन नहीं करते, वे 
आचारहीन, कामलोलुप लोग अवश्य ही नरकर्म जाते हैं। 
चारों ही वर्ण अपने धर्ममें कटिबद्ध रहनेपर ही l 
फल भोगनेके अधिकारी होते हैं । जो अपना म 
नहीं करते; cão भर जलो. जाते हैं । 


भोगनेके लिये वे भारतवर्षमें नहीं आ सकते । अतएव चारों 
वर्णेके लिये अपने धर्मका पालन करना अंत्यन्त आवश्यक है । 

अपने धर्मम संल्ग्न रहनेवाले ब्राह्मण खधर्मीनिरत 
विप्रको अपनी कन्या देनेके फलस्वरूप चन्द्रलोकको जाते हैं 
और वहाँ चौदह मन्वन्तर काळतक रहते हैं । साध्वि ! 
यदि कन्याको अलंकृत करके दानमे दिया जाय तो 
उससे दुगुना फल प्राप्त होता है। उन साधुपुरुषोंमें यदि. 
कामना हो तब तो वे चन्द्रमाके लोकमें जाते हैं । निष्काम- 
भावसे दान करें तो वे भगवान, विष्णुके परम धाममें 
पहुँच जाते हैं । गब्य ( दूध ), चाँदी, सुवर्ण वस्त्र; घृत? 
फल और जल ब्राह्मणोंको देनेवाले पुण्यात्मा पुरुष चन्द्रलोकमें 
जाते हैं | साध्वि | एक मन्वन्तर तक वे वहाँ सुविधापूर्वक 
निवास करते हैं । उस दानके प्रभावसे उन्हें वहाँ सुदीधे 
काळतक निवास प्राप्त होता है । पतिन्रते ! पवित्र ब्राह्मणको 
सुवर्ण, गो ओर ताम्र आदि द्रव्यका दान करनेवाले सत्पुरुष 
सूर्यलोकमें जाते हैं | वे भय-बाधासे शून्य हो, उस विस्तृत 
लोकमें सुदीर्घ कालतक वास करते हें । जो ब्राह्मणोंको 
पृथ्वी अथवा प्रचुर धान्य दान करता है, वह भगवान्‌ 
विष्णुके परम सुन्दर ३वेतद्ीपमें जाता दै और दीर्घेकालतक 
वहाँ वास करता है । भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको णह-दान करनेवाले 
पुरुष खर्गलोकमें जाते ओर वहाँ दीर्षेकालतक निवास करते हैं; 


वे उस लोकमें उतने वर्षोतक रहते हैं, जितनी संख्यामें . 


उस दान-णहके रजःकण हैं। मनुष्य जिस-जिस देवताके 
उद्देश्यसे शहदान करता है? अन्तमें उसी देवताके लोकमें 
जाता है और घरमें जितने धूलिकण हैं, उतने वर्षोतक 
वहाँ रहता है । अपने घरपर दान करनेकी अपेक्षा 
देवमन्दिरमें दान करनेसे चोगुना, REA ( वापी) कूप; 
तड़ाग आदिके निर्माण ) के अवसरपर करनेसे सौगुना तथा 
किसी भ्रेष्ठ तीर्थस्यानमें करनेसे आठ-गुना फल होता है 
यह ब्रह्माजीका वचन हैं । 

समस्त प्राणियोंके उपकारके लिये तड़ागका दान करने- 
बाला दस हजार वर्षोकी अवधि लेकर जनलोकमें जाता है । 
बावलीका दान करनेसे मनुष्यको सदा सौगुना फल मिलता 
है | वह सेतु ( पुल ) का दान करनेपर तडागके दानका 
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दी हुईं कन्या दस वापीके समान पुष्यप्रदा होती है। यदि 
उस कन्याको अलंकृत करके दान किया जाय तो दुगुना 
फल मिळता है । तड़ागके दानसे जो पुण्यफळ प्राप्त होता है; 
वही उसके भीतरसे कीचड़ और मिट्टी निकाळनेसे सुलभ 


हो जाता है । वापीके कीचड़को दूर करानेसे उसके निर्माण- 


कराने-जितना फळ होता है। पतिन्रते ! जो पुरुष पीपलका 
वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है; वह हजारों वर्षोके 
लिये भगवान्‌ विष्णुके तपोलोकमें जाता है। सावित्री | 
जो सबकी भलाईके लिये पुष्पोद्यान लगाता है; वह दस 
हजार वर्षातक ध्रुवलोकमें स्थान पाता है । पतिब्रते ! 
विष्णुके उद्देद्यसे विमानका दान करनेवाला मानव एक 
मन्वन्तरतक विष्णुलोकमें वास करता है | यदि वह विमान 
विशाल और चित्रोंसे सुसजित किया गया हो तो उसके दानसे 
चौयुना फल प्राप्त होता है | शिविका-दानमें उससे आधा फल 
होना निश्चित है | जो पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रीहरिके 
उद्देश्यसे मन्दिराकार झूला दान करता है वह अति दीर्घ- 
कालतक भगवान्‌ विष्णुके लोकमें वास करता है । पतिव्रते ! 
जो सड़क बनवाता और उसके किनारे लोगोंके ठहरनेके 
लिये महल ( धर्मशाला ) बनवा देता है, वह सत्पुरुष हजारों 


क वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


वर्षोतक इन्द्रके लोकमें प्रतिष्ठित होता है । ब्राह्मणों अथवा 
देवताओंको दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है। 
जो पूर्वजन्ममें दिया गया है, वही जन्मान्तरमें प्रात होता है। 
जो नहीं दिया गया है, वह कैसे प्राप्त हो सकता है ! यान 
पुरुष स्वगींय सुख भोगकर भारतवर्षे जन्म पाता है | उसे 
क्रमशः उत्तम-से-उत्तम त्राह्मण-कुलमें जन्म लेनेका सोभाय्य प्रात 
होता है । पुण्यवान्‌ ब्राह्मण स्वर्गसुख भोगनेके अनन्तर पुनः 
ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय आदिके लिये मी है। 
क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्याके प्रभावसे व्राह्मणस्य प्राप्त बर 
लेता है-ऐसी बात श्रुतिमें सुनी जाती है । धर्मरहित 
ब्राह्मण नाना योनियोंमें भटकते हैं और कर्मभोगके पश्चात्‌ 
फिर ब्राह्मणकुलमें ही जन्म पाते हैं । कितना ही काढ 
क्यों न बीत जाय; विना भोग किये कर्म क्षीण नहीं हो सकते। 
अपने किये हुए छुभ और अशुभ कर्मोका फल प्राणियोंको 
अवस्य भोगना पड़ता है। देवता और तीर्थकी सहायता 
तथा कायव्यूहसे प्राणी शुद्ध हो जाता है । 


[ संश्षिप्तजह्मवैवतेपुराणा& 
Mn 


साध्वि ! ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दीं, अब आगे 
और क्या सुनना चाहती हो ! ( अध्याय २६ ) 


— Se 


सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर तथा सावित्रीके द्वारा धर्मराजको प्रणाम-निवेदन 


सावित्रीने कहा--धर्मराज | जिस कर्मके प्रभावसे 
पुण्यात्मा मनुष्य खर्ग अथवा अन्य लोकमें जाते हैं, वह 
मुझे बतानेकी कृपा करें । 

धमराज बोले-पतिव्रते | ब्राह्मणको अन्न दान करने- 
बाला पुरुष इन्द्रलोकमें जाता है और दान किये हुए अन्नमें 
जितने दाने होते हैं उतने वर्षोतक बह वहाँ निवास पाता है । 
अन्नदानसे बढकर दूसरा कोई दान न हुआ है ओर न 
होगा । इसमें न कभी पात्रकी परीक्षाकी आवश्यकता होती है 
और न समयकी# | साध्वि | यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओंको 
आसन दान किया जाय तो हजारों वर्षोंतक अग्निदेवके 
लोकमें रहनेकी सुविधा प्राप्त हो जाती है । जो पुरुष ब्राह्मणको 
दूध देनेवाली गौ दान करता है, वह गौके शरीरमें जितने 


नात्र पात्रपरीश्चा स्यान्न कालनियम: कचित्‌ ॥ 


( प्रक्ातेखण्ड २७ । 3 ) 


है।यह गोदान साधारण दिनोंकी अपेक्षा पर्वके समय चौगुना) 
ीर्थमें सोगुना और नारायशक्षेत्रमे कोटिगुना फल देने- 
वाळा होता है | जो मानव भारतवर्षमें रहकर भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणको गौ प्रदान करता है, वह हजारों वर्षोतक चन्द्रलोके 
रहनेका अधिकारी बन जाता है । दुग्धवती गौ ब्राह्मणको देने 
वाला पुरुष उसके रोमपर्यन्त वर्षांतक विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है । जो ब्राह्मणको वस््रसहित शालय़राम-शिळाका दात 
करता है; वह चन्द्रमा और सूर्यके स्थितिकाळतक वैकुण्ठे 
सम्मानपूर्वक रहता है | ब्राह्मणको सुन्दर स्वच्छ छत्र दातं 
करनेवाला व्यक्ति हजारों वर्षांतक वरुणके लोकमें आनन्द 
करता है । साध्वि | जो ब्राह्मणको दो पाढुकाएँ प्रदान करता 
दै, उसे दस हजार वर्षतक वायुलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती हैं | 
मनोहर दिव्य शय्या ब्राह्मणको देनेसे दीर्घकालतक चन्दलोकमे 
प्रतिष्ठा होती है । जो देवताओं अथवा ब्राहमणोंको दीपदान 
रजा है, वह ARAR वास करता है | उस पुण्यसे उसके 
रमे ज्योति वनी रहती है तथा वह यमलोकर्में नहीं जाता। 
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भारतवर्षेमे जो मनुष्य ब्राह्मणको हाथी दान करता है, वह इन्द्रकी 
आयुपयन्त उनके आधे आसनपर विराजमान होता है। 
ब्राह्मणको धोड़ा देनेवाला भारतवासी , मनुष्य वरुणलोके 
आनन्द करता है । ब्राह्मणको उत्तम शिविका--पाल्की 
प्रदान करनेवाला विष्णुलोकम जाता है । जो ब्राह्मणको पंखा 
तथा सफेद चवर अर्पण करता है, वह वायुलोकमें सम्मान 
पाता है । जो भारतमें ब्राह्मणको धानका पर्वत देता है, वह 
घानके दानोंके बराबर वर्षोतक विष्णुलोके प्रतिष्ठित होता 
है । दाता और प्रतिग्रहीता दोनों ही वैकुण्ठलोकमे चले 
जाते हैं । 

जो भारतवर्षमें निरन्तर भगवान्‌ श्रीहरिके नामका 
कीर्तन करता है, उस चिरञ्जीवी मनुष्यको देखते ही मृत्यु 
भाग जाती है । भारतवर्षमें जो विद्वान्‌ मनुष्य पूर्णिमाको 
रातभर दोलोत्सव मनानेका प्रबन्ध करता है, वह जीवन्मुक्त 
है । इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें वह भगवान्‌ विष्णुके 
धामको प्राप्त होता है । उत्तराफाल्गुनीमें उत्सव मनानेसे 
इससे दुगुना फल मिलता है। जो भारतवर्षमें ब्राह्मणको 
तिलदान करता है, बह तिलके बरावर वर्षोतक विष्णुधाममें 
सम्मान पाता है। उसके बाद उत्तम योनिमें जन्म पाकर 
चिरजीवी हो सुख भोगता है । तोँबेके पात्रमें तिल रखकर दान 
करनेसे दूना फल मिलता है । जो मनुष्य ब्राह्मणको फल्युक्त वृक्ष 
प्रदान करता है; बह फलके बराबर वर्षोंतक इन्द्रढोकर्म 
सम्मान पाता है । फिर उत्तम योनिमें जन्म पाकर वह सुयोग्य 
पुत्र प्राप्त करता है । फलवाले वृक्षोके दानकी महिमा 
इससे हजारगुना अधिक वतायी गयी है । अथवा ब्राह्मणको 
केवल फलका भी दान करनेवाला पुरुष दीधेक्रालतक 
खर्गमें वास करके पुनः भारतवर्धमें जन्म पाता है । 

भारतवर्षमें रहनेवाला जो पुरुष अनेक AA सम्पन्न 
तथा माँति-मातिके धान्यांसे भरेःपूरे विशाल भवन ब्राह्म शका 
दान करता दे, वह उसके फलखरूप दीर्षकालतक कुवेरके 
लोकमें वास पाता है । तसश्रात्‌ उत्तम योतिमें जन्म पाकर 
वह महान्‌ धनवान होता है। साध्वि ! हरी-भरी खेतीसे 
युक्त सुन्दर भूमि भक्तिपूर्वक रमणको अर्पण करनेवाला 
पुरुष निश्चयपूर्वक वैकुण्ठधाममें प्रतिष्ठित होता है । जो 
मानव उत्तम गोशाळा तथा गाँव ब्राह्मणको दान करता 
हे, उसकी बेकुण्ठलोकम प्रतिष्ठा होती है | फिर) जही 


उत्तम प्रजा हो, जहाँकी भूमि पकी हुईं खेतियोसे लहल्हा 


रही हो, हलेळ nE R सुकत ही स 


फलवाले वृक्ष और लताएँ जिसकी शोभा वढा रही हों) 
ऐसा श्रेष्ठ नगर जो पुरुष भारतवर्षमें ब्राह्मणको दान करता 
है, वह बहुत लंबे समयपर्यन्त वेकुण्ठधाममें सुप्रतिष्ठित 
होता है । किर भारतवर्षमें उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर 
होता है | उसे लालों नगरोंका प्रभुत्व प्राप्त होता है। इसमें 
संशय नहीं है। निश्चितरूपसे सम्पूर्ण ऐश्वर्य भूमण्डलूपर 
उसके पास विराजमान रहते हैं । 

अत्यन्त उत्तम अथवा मध्यमश्रेणीका भी नगर प्रजाआसे 
सन्न हो, वापी, तड़ाग तथा भाति-भॉतिके वृक्ष जिसकी 
शोभा बढ़ाते हों, ऐसे सो नगर ब्राह्मणको दान करनेवाला 
पुण्यात्मा वेकुण्ठलोक्रमें सुप्रतिष्ठित होता है । जैसे इन्द्र 
सम्पूर्ण ऐश्वयोंसे सम्पन्न होकर स्वर्गलोकमे शोभा पाते हैं) 
वैसे ही भूमण्डल्पर उस पुरुषकी शोभा होती है । दीर्घ 
कालतक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती । वह महान 
सम्राट्‌ होता है । अपना सम्पूर्ण अधिकार ब्राह्मणको देनेवाला 
पुरुष चोगुने फलका भागी होता है; इसमें संशय नहीं है| 
पतित्रते ! जो पुरुष ब्राह्मणको ञम्बूद्वीपका दान करता है उसे 
निश्चितरूपसे सौगुने फल प्राप्त होते हैं । जो सातों द्वीपोंकी पृथ्वीका 
दान करनेवाले, समूर्ण तीर्थामे निवास करनेवाले, समस्त 
तपस्याओंमें संलग्न, सूरण उपवास-बतके पालक; सर्वस्व दान 
करनेवाले तथा समूर्ण सिद्धियोंके पारङ्गत तथा श्रीहरिके 
भक्त हैं; उन्हें पुनः जगतूमें जन्म धारण करना नहीं पड़ता । 
उनके सामने असंख्य ब्रझाओंका पतन हो जाता है, परंतु वे 
श्रीहरिके गोलोक या वैकुण्ठधाममें निवास करते रहते हैं । 
विष्णु-मन्त्रकी उपासना करनेवाले पुरुष अपने मानव- 
शरीरका त्याग करनेके पश्चात्‌ जन्म, मृत्यु एवं जरासे रहित 
दिव्यरूप धारण करके श्रीहरिका सारूप्य पाकर उनकी सेवामें 
संलग्न हो जाते हैं| देवता, सिद्ध तथा अखिल विश्व-ये 
सब-के-सब समयानुसार नष्ट हो जाते हैं; किंतु श्रीकृष्ण- 
भक्तोंका कभी नाश नहीं होता । जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था 
उनके निकट नहीं आ सकती । 

जो पुरुष कार्तिकमाससें श्रीहरिको तुलसी अपण 
करता है, वह पत्र-संख्याके बराबर युगोंतक भगवानके 
धाममें विराजमान होता है । फिर उत्तम कुरमें उसका जन्म 
होता और निश्चितरूपसे भगवानके प्रति उसके मनमें भक्तिं 
उत्पन्न होती है; वह भारतमें सुखी एवं चिरजीवी होता है । जो 


' कार्तिकर्मे औीहरिको धीका दीप देता है, वह जितने पळ दीपक 
जलता है, उतने वर्षोतक हरिधाममें आनन्द भोगता है। फ़िर | 
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अपनी योनिमें आकर विष्णुभक्ति पाता है; महाधनवान्‌ 
नेत्रकी च्योतिसे युक्त तथा दीप्तिमान्‌ होता È जो पुरुष 
माघमें अरुणोदयके समय प्रयागकी गङ्गामें स्नान करता 
है; उसे दीर्पकालतक भगवान्‌ श्रीहरिके मन्दिरमें आनन्द 
लाभ करनेका सुअवसर मिलता है । फिर वह उत्तम योनिमें 
आकर भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति एवं मन्त्र पाता है; 
भारतमें जितेन्द्रियरिरोमणि होता है | पुनः यथासमय 
सानव-रारीरको त्यागकर “भगवद्धामःमे जाता है। वहासि 
पुनः प्रथ्वीतळपर आनेकी स्थिति उसके सामने नहीं आती । 
भगवानका सारूप्य प्राप्तकर वह उन्हींकी सेवामें सदा लगा 
रहता है । गङ्गामें सर्वदा स्नान करनेवाला पुरुष सूर्यकी 
भाँति भूमण्डलपर पवित्र माना जाता है । उसे पद-पदपर 
अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है; यह निश्चित है। उसकी 
चरण-रजसे प्रथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है | वह वेकुण्ठ- 
लोकें सुखपूर्यक निवास करता है | उस तेजस्वी पुरुषको 
बीवन्मुक्त कहना चाहिये । सम्पूर्ण तपस्वी उसका आदर 
करते हैं। जो पुरुष मीन और कर्कके मध्यवतींकाल्में 
भारतवर्षमें सुवासित जलका दान करता है, वह वैकुण्ठमें 
आनन्द भोगता रहता है । फिर उत्तम योनिमें जन्म पाकर 
रूपवान्‌, सुखी, शिवभक्त, तेजस्वी तथा वेद और वेदाङ्गका 
पारगामी विद्वान्‌ होता है । वैशाखमासमें ब्राह्मणको सत्त 
दान करनेवाला पुरुष सत्तूकणके बराबर वर्षोतक विष्णु- 
मन्दिरमें प्रतिष्ठित होता है । भारतवर्षमें रहनेवाला जो 
प्राणी श्रीकृष्णजन्माष्टमीका ब्रत करता है, वह सो जन्मोंके 
पापॉसे मुक्त हो जाता हे । इसमें संशय नहीं है। वह 
दीर्घकालतक बैकुण्ठलोकमें आनन्द भोगता है । फिर उत्तम 
योनिमें जन्म लेनेपर उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति भक्ति 
उत्पन्न हो जाती है--यह निश्चित है | इस मारतवर्षमें ही 
शिवरात्रिका व्रत करनेवाला पुरुष दीर्घकालतक  शिवलोकमें 
प्रतिष्टित होता है । जो शिवरात्रिके दिन भगवान्‌ झंकरको 
रिल्वपत्र चढ़ाता हैं; वह पत्र-संख्याके बराबर युगोंतक 
कैलासमें सुखपूर्वक वास करता है । पुनः श्रेष्ठ योनिमें 
जन्म लेकर भगवान्‌ शिवका परम .भक्त होता है । विद्या, 
पुत्रश सम्पत्ति, प्रजा और भूमिये सभी उसके लिये 
सुलभ रहते | 

जो ब्रती पुरुष चेत्र अथवा माधमासमें शंकरकी 
पूजा करता है तथा बेत लेकर उनके सम्मुख रात-दिन 
भक्तिपूर्वक त्य FAA तत्पर रहता है, वह चाहे एक 


अ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 
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मास) आधा मास, दस दिन) सात दिन अथवा दोही 
दिन या एक ही दिन ऐसा क्यों न करे, उसे दिनकी 
संख्याके बरावर युगोंतक भगवान्‌ दिवके लोकम प्रतिष्ठा 
प्राप्त हो जाती है । 


सास्वि ! जो मनुष्य भारतमें रामनवमीका ब्रत करा 
है, वह सात मन्वन्तरोंतक विष्णुधाममें आनन्दका अनुभव 
करता है, फिर अपनी योनिमें आकर रामभक्ति पाता और 
जितेन्द्रियशिरोमणि होता है । जो पुरुष भगवतीकी 
शरत्कालीन महापूजा करता है; साथ ही नृत्य, गीत तथा 
वाद्य आदिके द्वारा नाना प्रकारके उत्सव मनाता है, वह 
पुरुष भगवान्‌ शिवके लोकमें प्रतिष्ठित होता है । फिर श्रेष्ठ 


योनिमें जन्म पाकर वह निर्मल बुद्धि पाता है | अतुढ' 


सम्पत्ति, पुत्र-पोत्रोंकी अभिबृद्धि, महान्‌ प्रभाव तथा हाथी- 
घोड़े आदि वाहन--ये सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं । वह 
राजराजेश्वर भी होता है | इसमें कोई संशय नहीं है | जो 
पुरुष पुण्यक्षेत्र भारतवषमें रहकर माद्रपदमासकी श॒क्काश्मी- 
के अवसरपर एक पक्षतक नित्य भक्ति-भावसे महालक्ष्मीकी 
उपासना करता है, सोलह प्रकारके उत्तम उपचारोंसे भली 
भाँति पूजा करनेमें संलग्न रहता है, वह वैकुण्ठ- 
धाममें रहनेका अधिकारी होता है | 


भारतवर्षमे कार्तिककी पूर्णिमाके अवसरपर सैकड़ों गोप 
एवं गोपियोंको साथ लेकर रासमण्डल-सम्बन्धी उत्सव 
मनानेकी बड़ी महिमा है । उस दिन पाधाणमयी प्रतिमामें 
सोलह प्रकारके उपचारोंद्वारा श्रीराधा-कृष्णकी पूजा करे। 
इस पुण्यमय कार्यको सम्पन्न करनेवाला पुरुष गोलोकमें 
वास करता है और भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम भक्त बनता 
है । उसकी भक्ति क्रमशः बृद्धिको प्राप्त होती है । वह 
सदा भगवान्‌ श्रीहरिका मन्त्र जपता है। वहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके समान रुप प्रात करके उनका प्रमुख पार्षद होता 
है | जरा और मृत्युको जीतनेवाले उस पुरुषका पुनः वसि 
पतन नहीं होता । 

जो पुरुष शकु अथवा कृष्ण-पक्षकी एकादशीका बत 
करता है, उसे वैकुण्ठमे रहनेकी सुविधा प्राप्त होती है | 
फिर भारतवर्षमें आकर वह भगवान्‌ श्रीकृष्णका अन्त 
उपासक होता है । क्रमशः भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति उर्सकी मति 
सुदृढ होती जाती है । शरीर त्यागनेके बाद पुनः गोलोक 
2, वि आपया on साकध्य प्रात करके 
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ार्घद वन जाता है । पुनः उसका संसारमें आना नहीं 
होता । जो पुरुष माद्रपदमासकी as द्वादशी तिथिके 
दिन इन्द्रकी पूजा करता है, वह सम्मानित होता है। जो 
प्राणी भारतवषमें रहकर रविवार, संक्रान्ति अथवा शुङ्ग 
पक्षकी सप्तमी तिथिको भगवान्‌ सूर्येकी पूजा करके हविष्यान्न 
भोजन करता है; वह giari विराजमान होता है। 
फिर भारतवर्षे जन्म पाकर आरोग्यवान्‌ और धनाढ्य 
पुरुष होता है । च्येष्ठ महीनेकी कृष्ण-चतुदेशीके दिन जो 
व्यक्ति भगवती सावित्रीक्री पूजा करता है, वह ब्रह्माके लोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । फिर वह प्रृथ्बीपर आकर श्रीमान्‌ एवं 
अतुळ पराक्रमी पुरुष होता है। साथ ही वह चिरंजीवी; 
ज्ञानी और वैभवसम्मन्न होता है । जो मानव माघमासके 
gapan पञ्चमी तिथिके दिन संयमपूर्वक उत्तम भक्तिके 
साथ प्रोडशोपचारसे भगवती सरखतीकी अर्चना करता है; 
वह वैकुण्ठधाममें स्थान पाता है । जो भारतवासी व्यक्ति 
जीवनभर भक्तिके साथ नित्यप्रति ब्राह्मणको गो ओर सुबर्ण 
आदि प्रदान करता है, वह वैकुण्ठमें सुख भोगता है । 
भारतवर्षमें जो प्राणी ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराता है, 
बह ब्राह्मणकी रोमसंख्याके बरावर वर्षोतक विष्णुलोकमें 
प्रतिष्ठा प्रात्त करता है। जो मारतवासी व्यक्ति भगवान्‌ 
श्रीहरिके नामका खयं कीर्तन करता है अथवा दूसरेको 
कीर्तन करनेके लिये उत्साहित करता है; वह नाम-संख्याके 
बरावर युगोंतक वैकुण्ठमें विराजमान होता है। यदि नारायण- 
क्षेत्रमे नामोच्चारण किया जाय तो करोड़ोंगुना अधिक फल 
मिलता है । जो पुरुष नारायपक्षेत्रमें भगवान्‌ श्रीहरे 
नामका एक करोड़ जप करता है; वह सम्पूणं पापोंसे छूटकर 
जीवन्मुक्त हो जाता है--यह ध्रुव सत्य है । वह पुनः जन्म 
न पाकर विष्णुलोक्रमें विराजमान होता है ४। उसे भगवानका 
सारुप्य प्राप्त हो जाता है | वहाँसे वह फिर गिर नहीं सकता । 

जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिङ्गकी 
अर्चा करता है और जीवनभर इस नियमका पालन करता 
रहता है, बह भगवान्‌ झिवकें भाममें जाता है और 
लंबे समयतक गिवलोकमें प्रतिष्ठित रहता है। तसश्रात्‌ 


ami आकर राजेद्रपदको सुगम 2. राजेन्दर-पदको सुशोभित करता RI 


* नाम्नां कोटि हरेयों हि कषत्रे नारायणे जपेत ॥ 


सर्वपापविनि्ुक्तो iral WA ग 
लभते न पुनर्जन्म ago स महीयते । 


( प्रकृतिखण्ड २७ । ११०-१११ ) 


निरन्तर झाल्ग्रामकी पूजा करके उनका चरणोदक पान 
करनेवाला पुण्यात्मा पुरुष अतिदीर्धकालपर्यन्त वैकुण्ठमें 
विराजमान होता हे । उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती 
है। संसारमें उसका पुनः आना नहीं होता । जिसके 
द्वार समूर्ण तप और ब्रतक्रा पालन होता है, वह पुरुष 
इन सत्कमाँक्रे फलस्वरूप वैकुण्ठमें WA अधिक्रार पाता 


है। पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता | जो सम्पूर्ण ती्थोमें ` 
स्नान करके प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करता दै, उसे निर्वाणद ` 


मिल जाता है । पुनः संसारमें उसकी saN नहीं होती। 
भारत-जैसे पुण्यक्षेत्रमें जो अश्वमेधयज्ञ करता है; वह दीघर 
कालतक इन्द्रके आधे आसनपर विराजमान रहता है। 
राजसूययज्ञ करनेसे मनुष्यको इससे चोगुना फळ मिलता है । 
सुन्दरि ! सम्पूर्ण यज्ञांसे भगवान्‌ विष्णुका यज्ञ श्रेष्ठ 
कहा गया है । ब्रह्माने पूर्वकालमें बड़े समारोहके 
साथ इस यज्ञका अनुष्ठान क्रिया था । पतित्रते | उसी 
यज्ञमें दक्ष प्रजापति और शंकरमें कलह मच गया था । 
ब्राह्मणोंने क्रोधमें आकर नन्दीको शाप दिया था और 
नन्दीने ब्राह्मगोंको । यही कारण हे कि भगवान्‌ शंकरने 
दक्षके यज्ञको नष्ट कर डाला । पूर्वक्रालमें दक्ष, धमं) 
क्यप, शेषनाग; कर्दमसुनिश स्वायम्धुवमनु, उनके पुत्र 
mma शिव) सनत्कुमार, कपिल तथा ध्रुवने विष्णुयज् 
किया था । उसके अनुडानसे हजारों राजसूययज्ञोंका फल 
निश्चितरूपसे मिल जाता है । वह पुरुष अवश्य ही अनेक 
कल्योंतक्र जीवन धारण करनेवाला तथा जीवन्मुक्त होता है 
भामिनि! जिस प्रकार देवताओंमें विष्णु, वेष्णवपुरुषोंमें 
शिव aali वे दशवणोमे ब्राह्मण; तीथॉमे गङ्गा) पुण्यात्मा पुरुषों 
वैष्णव, ad aa पुष्पोर्मि तुलसी, TAAN चन्द्रमा) 
पक्षियोमे गरुड aa भगवती मूलप्रकृति राधा; 
आधारोमें वसुन्धरा, चञ्चल स्वभाववाली A मन) 
प्रजापतियोमें नमाः प्रजेश्वरोमे प्रजापति) बनोमें बृन्दावन) 
वर्षोमे भारतवर्ष) श्रीमानेमें लक्ष्मी, विद्वानोमें सरस्वती) 
पतित्रताओँमें भगवती दुगो और सोभाग्यवती श्रीक्षष्ण- 
पत्नियोमें श्रीराधा स्ोपरि मानी जाती हैं उसी प्रकार 
सम्पूर्ण aà Agaa श्रेष्ठ माना जाता हे! । ससू 
तीर्थोका स्नान, अखिल यशोंकी | दीक्षा तथा a एवं 
तपस्याओं और चारों वेदोंकिपाठका तथा एश्वीकी प्रदक्षिणाका 
फळ अन्तमें यही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मुक्तिदायिनी 
वेदो € 

रेवा मुलभ हो। पुराणों) वेदों और इतिहासमें सर्वत्र 
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श्रीकृष्णके चरण-कमलोंक्री अर्चनाको ही सारभूत माना 
गया है । भगवानके स्वरूपका वर्णन, उनका ध्यान) उनके 
नाम और गुणोंका कीतेनः स्तोत्रोंका पाठ; नमस्कार, जप) 
उनका चरणोदक और नैवेद्य ग्रहण करना--यह नित्यका 
परम कर्तव्य है । साध्वि | इसे सभी चाहते हैं और सर्व- 
सम्मतिसे यही सिद्ध भी है। 

वत्से | अव तुम प्रकृतिसे पर तथा प्राकृत गुणोंसे 
रहित परब्रह्म श्रीकृष्णकी निरन्तर उपासना करो । मैं तुम्हारे 
पतिदेवको लौटा देता, हूँ । इन्हें लो और सुखपूर्वक अपने 
घरको जाओ । मनुष्योका यह मङ्गलमय कर्म-विपाक 
मैंने तुमको सुना दिया । यह प्रसङ्ग' सर्वेप्सित, सर्वसम्मत 
तथा तत्त्वज्ञान प्रदान करनेवाला है । 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद्‌ | धर्मराजके 
मुखसे उपयुक्त वर्णन सुनकर सावित्रीकी आँखोंमें आनन्दके 
आँसू छलक पड़े । उसका शरीर पुलकायमान हो गया । उसने 
पुनः धर्मराजसे कहा । 

सावित्री बोली--धर्मराज | वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो! 
मैं किस विधिसे प्रकृतिसे भी पर भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री आराधना 
करूँ; यह बताइये । भगवन्‌ | मैं आपके द्वारा मनुष्योंके 
मनोहर शुभकर्मका विपाक सुन चुकी । अब आप मुझे 
अशुभ-कर्म-विपाककी व्याख्या सुनानेकी कृपा करें । 

ब्रह्मन्‌ | सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्तिसे 
अत्यन्त नम्र हो वेदोक्त स्तुतिका पाठ करके धर्मराजकी 
स्तुति करने लगी । 

सावित्रीने कहा---प्राचीनकालकी बात है; महाभाग 
सूर्यने पुष्क्ररमें तपस्याके द्वारा धर्मकी आराधना की । तब 
घर्मके अंशभूत जिन्हें पुत्ररूपमें प्राप्त किया; उन भगवान्‌ 


% चन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 


धर्मराजको मैं प्रणाम करती हूँ । जो सबके साक्षी हैं 
जिनकी सम्पूर्ण भूतोंमें समता है, अतएव जिनका. नो 
रामन है, उन भगवान शमनको मैं प्रणाम करती T 
जो कर्मानुूप काळके सहयोगसे विश्वके सम्पूर्ण m | 
अन्त करते È उन भगवान्‌ कृतान्तको मैं प्रणाम करती ' 


w 


हूँ । जो पापीजनोंको झुद्ध करनेके निमित्त दण्डनीयके 
लिये ही हाथमें दण्ड धारण करते हैं तथा जो समस्त 
कर्मोंके उपदेशक हैं; उन भगवान्‌ दण्डधरको मेरा प्रणाम 
है। जो विश्वके सम्पूर्ण प्राणियोंका तथा उनकी समूची आयुका 
निरन्तर परिगणन करते रहते हैं, जिनकी गतिको रोक देना 
अत्यन्त कठिन दै; उन भगवान्‌ कालको मैं प्रणाम करती 
हूँ । जो तपस्वी, वैष्णव; धर्मात्मा, संयमी, जितेद्धिय 
और जीवोंके लिये कर्मफल देनेको उद्यत हैं, उन भगवान्‌. 
यमको मैं प्रणाम करती हूँ | जो अपनी आत्मामें रमण 
करनेवाले, सर्वज्ञ, पुण्यात्मा पुरुषोंके मित्र तथा पापियोंके लिये 
कष्टप्रद हैं; उन JAAP नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ 
धर्मराजको मैं प्रणाम करती हूँ । जिनका जन्म ब्रह्माजीके 
वंशमें हुआ है तथा जो ब्रह्मतेजसे सदा प्रन्वलित रहते दै 
एवं जिनके द्वारा परत्रह्मका सतत ध्यान होता रहता है, उन 
ब्रवंशी भगवान्‌ धर्मराजको मेरा प्रणाम है।# _ 


मुने | इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्रीने धर्मराजको 
प्रणाम किया | तत्र धर्मराजने सावित्रीको विष्णु-भजन तथा 
कर्मके विपाकका प्रसङ्ग सुनाया । जो मनुष्य प्रातः उठकर 
निरन्तर इस यमाष्टकका पाठ करता है, उसे यमराजसे 
भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । 
यदि महान्‌ पापी व्यक्ति भी भक्तिसे सम्पन्न होकर निरन्तर 
इसका पाठ करता है तो यमराज अपने कायब्यूहसे निश्चित 
ही उसकी शुद्धि कर देते हैं | ( अध्याय २७-२८ ) 


— oe 


धर्ममाराध्य 
सर्वभूतेषु 


# तपसा 
समता यस्य aia 
विभर्ति दण्ड दण्डाय 


तपसी वैष्णवो धर्मी . संयमी संजितेन्द्रियः 


पुष्करे भास्करः पुरा । धर्माश यं सुतं प्राप 
साक्षिणः । अतो यन्नाम 
येनान्तश्च _कृतो विस्वे सवेषां जीविनां परम्‌ । कर्मानुरूपकालेन 
पापिनां शुद्धहेतवे । नमामि तं दण्डधरं यः 
Ga यः कल्यत्येव JA सन्ततम्‌ । अतीव दुनिवार्य च तं 


। जीविनां कर्मफलदं तं 


धर्मराजं नमाम्यहम्‌ ॥ 
शमन इति तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

तं ` इतान्तं. ' नमाम्यहम्‌ ॥ 
शास्ता ARATA ॥ 
कालं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
यमं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


खात्मारामश्च सर्वेशे मिश्रं gaz भवेत्‌ । पापिनां क्लेशदो 


दो यश्च॒ gafa 
SAN पती. जज नरं नमाम्यहम्‌ ॥ 
_ यब्जन्म ब्रह्मणो वंशे ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । यो ध्यायति 6 लया (^ | 
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नरककुण्डा आर उनमें जानेवाठे पापियों 


` भगवान्‌ नारायण स हैं-नारद ! रविनन्दन 
धर्मराजने सावित्रीको विधिपूर्वक विष्णुका महामन्त्र देकर 
“अछुभकर्मका विपाक? कहना आरम्भ किया | 
SATSA कहा--पतित्रते | मानव शुभकर्मके विपाक- 
से नरकमें नहीं जा सकता । नरकमें जानेमें कारण है 
अशुभकर्मका विपाक | अतएव अव मैं अश्युभकर्मका विपाक 
बतलाता हूँ, सुनो । नाना प्रकारके सर्ग हैं । प्राणी अपने- 
अपने PAR प्रभावसे उन स्वगोंमें जाते हैं। नरकोंमें जाना 
कोई मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभ-कर्म-विपाक उन्हे 
नरकमें जानेके लिये विवश कर देते हैं । नरकोंके नाना 
प्रकारके कुण्ड हैं। विभिन्न पुराणोंके भेदसे इनके नामोंके 
भी भेद हो गये हैं। ये सभी कुण्ड बड़े ही विस्तृत हैं। 
पापियोंको ढुःखका भोग कराना ही इन कुण्डोंका प्रयोजन 
हे । वत्से ! ये भयंकर कुण्ड अत्यन्त भयावह तथा कुत्सित 
हें । इनमें छियासी कुण्ड तो. प्रसिद्ध हैं, जो संयमनीपुरीमें 
स्थित हैं । इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं । साध्वि ! 
उन प्रसिद्ध कुण्डोके नाम बतलाता हूँ, सुनो । वहिकुण्ड, 
तप्तकुण्ड, भयानक क्षारकुण्ड; विट्कुण्ड) मूत्रकुण्ड) दुःसह 
इलेष्मकुण्ड, गरकुण्ड, नेत्रमलकुण्ड, दूषिकाकुण्ड, वसाकुण्ड, 
शुक्रकुण्ड, असूककुण्ड; कुत्सित अश्रुकुण्ड) गात्रमलकुण्ड, 
कर्णविट्कुण्ड, मजाकुण्ड, मांसकुण्ड, दुस्तर नखकुण्ड, लोम- 
कुण्ड, केशकुण्ड, दुःखद अख्थिकुण्ड, प्रतप्तताम्रकुण्ड, महान्‌ 
क्लेशदायक प्रतप्तलोहकुण्ड, तीक्ष्ण कण्टककुण्ड, विध्नप्रद 
विप्रकुण्ड, चर्मकुण्ड, तप्तसुराकुण्ड, प्रतप्ततेलकुण्ड; gA 
दन्तकुण्ड, कृमिकुण्ड, पूयकुण्ड, दुरन्त सर्पकुण्ड) मशककुण्ड; 
दंशकुण्ड, भयंकर गरलकुण्ड, वत्रदंष्टरकुणंड) इश्विककुण्ड; 
शरकुण्ड, झूलकुण्ड, भयंकर खड्गकुण्ड) गोलकुण्ड) नक्र 
कुण्ड, शोकास्पद्‌ काककुण्ड} सञ्चानकुण्डङ ANGE, 
इुस्तर agoe तत्तपापाणकुण्ड) तीक्षेण पाषाणकुण्ड 
लालाकुण्ड, मसीकुण्ड, सुदारुण चूर्णकुण्ड, चक्रकुण्ड, वक्रकुण्ड; 
अत्यन्त दुःसह कूर्मकुण्ड) च्वालाकुण्ड) भस्मङुण्ड) पूतिकुण्ड) 
तप्तसूमिकुण्ड, असिपत्रकुण्ड) क्षुरधारकुण्ड, शूचीपुखकुण्ड 
नक्रमुखकुण्ड, गोधामुखकुण्ड, गजदंशकुष्ड, गोमुखकुण्ड 
तथा कुम्भीपाक, कालसूत्र, अवटोद, ATTE पाम, 
पाशवेष्ट, शूलप्रोत, IFAT उल्कासख? अन्थकूप वित? 
दण्डताडन, जालरन्त्र, देहचूर्ण, दलन! शोषणकप) YI 
मुख, न्याम, NEL ूमान्ध तथा नागवेष्टनकुण्ड हैं । 
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तथा पापोंका वर्णन 


सावित्री ! ये सभी कुण्ड पापियोंको क्रे देनेके लिये निर्मित 
ह | दस लाख किंकरगण सदा इनकी देखरेखमें नियुक्त 
रहते ६। उन किंकरोंके हाथोमें दण्ड, झूल और पाश रहते 
z| i भयंकर एवं मदाभिमानी किंकर हाथोंमें भयावह 
गदा और शक्ति लिये रहते हैं । उनमें दयाका नामतक 
नहीं रहता । उन्हें कोई किसी प्रकार भी रोक नहीं सकता । 
उन तेजसी एवं निर्मीक अनुचरोंकी तौबेके सश रक्तवर्णकी 
आँखें कुछ-कुछ पीले रंगकी हैं | योगसिद्धिसे सम्पन्न होनेके 
कारण वे नाना प्रकारके रूप धारण कर लिया करते हैं । 
मृत्युकाळ उपस्थित होनेपर समस्त पापी जीवोंको वे स्वयं 
दिखायी पड़ते हैं | शिव; देवी, सूर्यं ओर गणपतिके उपासक 
तथा अपने कमेंमें निरत रहनेवाले सिद्ध एवं योगीपुरुषोंको 
अपने पुण्य-प्रभावसे उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता । जो 
अपने धर्ममें सदा निरत रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है 
तथा जो पूर्ण खतन्त्र हैं, जिन्हें खप्नमें भी कहीं भी इश्देवका 
दशन प्राप्त हो सका है, ऐसे वेष्णव पुरुषोंको वे बलवान्‌ एवं 
Rag यम-किंकर कभी दिखायी नहीं देते । 

साथ्वि | इन कुण्डोंकी संख्याका निरूपण तो कर चुका) 
अब किन पापियांको किनःकुण्डोंमें जाना पड़ता है, उन्हें बताता 
afa! भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवामें संलग्न रहनेवाले 
पुण्यात्मा, योगी; सिद्ध) ब्रती, तपस्वी और ब्रह्मचारी . पुरुध 
नस्कमें नहीं जाते, यह धुव सत्य है । जो शक्तिशाली मनुष्य 
बलके अभिमानमें आकर खळताके कारण अपने कटुवचनोंके 
द्वारा वान्धवोंकों दग्ध करता है, वह अग्निकुण्ड नामक नरक्में 
जाता है । उसके शरीरमें जितने रोम होते हैं, उतने वर्षोतक 
उसे उस नरकमें वास करना पड़ता है । फिर वह तीन बार 
पशु-योनिमें जन्म पाता है | जो मूर्खं मानव घरपर आये हुए 
भूखे ओर प्यासे दुखी ब्राह्मणको भोजन नही देता, वह 
तप्तकुण्ड नामक नरकमें जाता है । अपने रोमके बरावर वर्षोतक 
उस दुःखप्रद नरकमें वास करनेके पश्चात्‌ सात जन्मोंतक वह 
पक्षी होता है | जो मनुष्य रविवार; सूर्यसंक्रान्ति, अमावास्या 
और श्राद्धके दिन IAA क्षार पदार्थसे धोता है, उसे सूतके 
रावर वर्षोतक क्षारकुण्डमें रहना पड़ता है । फिर सात जन्मों- 
तक्र वह धोवी होता है । जो अपने अथवा दूसरेके द्वारा दी 
हुई ब्राह्मण और देवताओंकी इत्तिको छीन लेता है, वह साठ 
हजार वर्षेके लिये विट्कुण्ड नामक नरकमें जाता है । पुनः 
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कीड़ेकी योनिमें रहता है । जो दसरोके तड़ागमें विना 
उसको आज्ञा लिये तड़ाग निर्माण कराता है ( तड़ाग 
बनवानेका झूठा यश लेता है) तथा भाग्यदोषसे उसका 
विधिवत्‌ उत्सर्गे करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोषके कारण 
TAS नामक नरकमें जाता हे । उसे वहाँ वे ही मूत्रादि 
अपवित्र बस्तुएँ भोजनके लिये मिलती हैं | फिर सात जन्मों- 
तक भारतवर्षमें वह गोधा होकर रहता है । मधुर पदार्थको 
अकेले ही खा जानेवाला व्यक्ति इलेष्मकुण्ड नामक नरकमें 
जाता है । तसश्चात्‌ वह प्रेत बनता है । जो पिता-माता, गुरु? 
स्त्री) YAJA अथवा अनाथका भरण-पोषण नहीं करता; वह 
गरल-( विष-)कुण्ड नामक नरकमें जाता है और पूरे एक 
हजार वर्षोतक उसे खानेके लिये विष ही मिलता है। तत्पश्चात्‌ 
वह भूतयोनिमे जाता है | जो मनुष्य अतिथिको क्रोध भरे 
नेत्रोंसे देखता है; उस पापीके दिये हुए जलकी पितर और 
देवता ग्रहण नहीं करते । उसको यहीं ब्रह्महत्या-जेसे धोर 
पापोंका फळ मिल जाता है । अन्तमें इनके फलस्वरूप प्राणी 
दूषिकाकुण्ड नामक नरकमें जाता हे । वहाँ पूरे सो वर्षोतक 
दूषित पदार्थ भोजन करके रहना पड़ता है । फिर भूतकी 
योनिमें रहनेके पश्चात्‌ वह पवित्र होता है । यदि ब्राह्मणको 
दी हुईं वस्तु फिर दूसरेको दे दी जाय तो उस दूषित कर्मके 
प्रभावसे दाताको सौ वर्षोके लिये वसाकुण्ड नामक नरकमें 
जाना पड़ता है । तदनन्तर सात जन्मोंतक उसे भारतमें 
गिरगिट होना पड़ता है । जो स्त्री पर-पुरुषसे अथवा पुरुष 


परायी स्त्रीसे अवैध सम्बन्ध करता है, या उसे झुक्रपान कराता : 


है, वह झुक्रकुण्ड नामक नरकमें जाता है और सो वर्षोतक 
वही खाता है । तत्पश्चात्‌ सो वर्षोतक कीटयोनिमें रहकर वह 
शुद्ध होता है । 

जो गुरु अथवा ब्राह्मणको मारकर उनके शरीरसे रक्त 
बहा देता देश उसे असुककुण्ड नामक नरककी प्राप्ति होती 
है । उसमें रहकर वह र्क्तपान करता दै । तदनन्तर सात 
जन्मोंतक वह व्याघ्र होता दै । फिर क्रमशः मानवयोनिमें जन्म 
पाता है। जो श्रीक्कष्ण-गुणगानके अवसरपर भक्तक्रो आँसू बहाते 
तथा गद्गद्‌ वाणीसे हरिगुण गाते देखकर अनुचित रूपसे उसका 
उपहास करता दै, वह मानव सो वर्षोतक अश्रुकुण्ड 
नामक नरकमें वास करता दै । भोजनकें लिये उसे अश्रु ही 
मिळते हैं । तत्यश्नात्‌ तीन जन्मातक चाण्डाली योनिमें उसका 
क. होता दै, तत्र वह शुद्ध होता हे । जो मनुष्य सु 


* वन्दे नचघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 
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साथ निरन्तर शठताका व्यवहार करता है, वह गाजमल्कुष्ड- 
नामक REH जाता हे । इसके बाद उसे तीन 
गदहेकी तथा तीन जन्मोंतक श्गालकी योनि प्राप्त होती है। 
WALI शुद्ध होता हे । जो बहरेको देखकर हँसता और 
अभिमानवश उसकी निन्दा करता है, उसका कर्पट 
नामक नरककुण्डमं वास होता हे ओर वहाँ उसे कानोंकी 
मेळ भोजनके लिये मिलती है | फिर परम दरिद्र. होकर जन्म 
लेता है ओर उसके कानों में सुननेकी शक्ति नहीं रहती । जे 
मनुष्य लोमवश अपने भरण-पोषणके लिये प्राणियोंकी हिंसा 
करता है; वह बहुत दीर्घकालतक मजाकुण्ड नामक नरके 
स्थान पाता है । वहाँ मजा ही उसे भोजनके लिये मिलती है। 
इसके वाद वह खरगोशकी-योनिमें जन्म पाता है; फिर सात जन्मों 
तक मछलीका शरीर पाता है । फिर कर्मोके प्रभावसे उसे मृग 
आदि योनियाँ प्राप्त होती हैं | तदनन्तर वह शुद्ध होता.है। 
जो अपनी कन्याको पाळ-पोषकर उसे बेचता है, वह अर्थलोभी 
महान्‌ मूर्ख मानव मांसकुण्ड नामक नरकमें जाता है.। 
कन्याका मांस ही उसे भोजनके लिये मिलता है । मेरे, अंनुचर 
उसे डंडासे पीटते हैं | मांसका भार मस्तकपर उठाकर वह 
ढोता है और भूख लगनेपर उससे चूते हुए रक्तकी धारा 
चारता है । तदनन्तर वह पापी भारतमें जन्म पाकर कन्याकी- 
विष्ठाका कीड़ा होता है | फिर सात जन्मोंतक वधिक होता. 
है । उसके बाद उसे तीन जन्मतक सूअर और सात जन्मों 
तक कुत्तेकी योनि मिलती है। फिर सात-सात जन्मॉतक 
संढक; जोक ऑर कोएकी योनि प्राप्त होती है | तत्पश्चात्‌ वह 
हो जाता है । 
जो मनुष्य ब्रतों, श्राद्धो और उपवासके लिये संयमके 
दिन क्षौर-कर्म कराता है, वह सम्पूर्ण कर्मोंके लिये अपवित्र 
माना जाता हे । साध्वि! ऐसा करनेवाला व्यक्ति नखे 
WA स्थान पाता हे | जो भारतमे केशयुक्त पार्थिव ठिबक 
पूजा करता है, वह दीर्घकालतक केदकुण्डमें वास करता हैं| 
उसके बाद महादेवजीके कोपसे वह यवन होता है | फिर सी 
चषक बाद उसकी शुद्धि होती है । जो मानव विष्णुपद नामक 
WA पितरोंको पिण्ड नहीं देता हैं, वह अस्थिकुण्ड नरमी 
TAA बास पाता है। फिर सात जन्मोंतक मानव-शरीर 
पाकर वह छडा आर अत्यन्त aka होता है | इस तरह 
दण्ड भोगनेके बाद उसकी शुद्धि होती है । जो मह 
मानव अपनी गर्भवती स्त्रीका सेवन ( उसके साथ समागम 
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वास पाता है। अवीरा तथा सद्यःऋतु-स्नाताका अन्न 
खानेवाला मनुष्य सो वर्षांतक जळते हुए लोहकुण्ड नामक 
नरकमें रहता है । इसके बाद उसे रजककी योनि और 
चर्मकारकी योनि प्राप्त होती है | जो चाम छूकर बिना हाथ 
AA देवद्रव्यका स्पर्श करता है, वह चर्मकुण्ड नामक 
नरकमें वास करता है | जो बिना निमन्त्रण मिले शूद्रके घर 
जाकर उसका अन्न खाता है, वह ब्राह्मण तत्तसुराकुण्डमें 
स्थान पाता है । जो कठोर वचन कहकर सदा खामीको कष्ट 
पहुँचाता दै, वह तीक्ष्णकरण्ट्क नामक नरककुण्डमें कण्टकभोजी 
वनकर वास करता है। मेरे दूत उसे डंडेसे कष्ट पहुँचाते 
हैं । जो निर्दयी व्यक्ति प्राणीको विष देकर मार डालता दै, 
वह हजार वर्षोंतक विषभोजी होकर विषकुण्डमें रहता है। फिर सात 
जन्मोंतक नरघाती अर्थात्‌ जल्लाद होता है । सात जन्मांतक 
कोढ़ी होता है । उसके प्रत्येक अङ्गमें फोड़े-फुंसियाँ कष्ट देती 
हैं । तत्पश्चात्‌ उसकी शुद्धि होती है । जो पुष्यकषेत्र भारतवर्षमे 
जन्म पाकर बैल जोतनेवाला व्यक्ति डंडेसे बैलको खयं मारता है 
अथवा AAEN मरवाता दै, वह Jada नामक नरककुण्डमें 
रहता है । उस बैलके जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक उसे 
बेल होकर कष्ट भोगना पड़ता है । साध्वि ! जो निदयी व्यक्ति 
डंडेसे, छोहेसे अथवा बंसीसे प्राणीकी हिंसा करता है; वह 
युगोंतक दन्तकुण्ड नामक नरकमें स्थान पाता है | इसके बाद 
मानव-योनिमें जन्म पाकर उदररोगसे दुखी होता है। जो 
ब्राह्मण मांस-मछलछी खाता तथा श्रीहरिके नैवेद्यकी वस्तु 
( उन्हे अप॑ग किये विना ही ) चट कर जाता है, वह कृमि” 
कुण्ड नामक नरकमें जाता है । उसे आहारके रूपमे मांस 
उपलब्ध होता है । तलश्रात्‌ तीन जन्मोंतक उसे म्लेच्छकी योनि 
मिलती है । जो छोटे-बड़े अथवा क्रूर सर्पको मारता हैः वह 
मानव सर्पकुण्ड नामक नरकका अधिकारी होता है; उसे वहाँ 


वह सर्पकी योनि पाता है । इसके बाद थोड़ी आयुवाड् मानन 
होता है । उसके शरीरमें दाद आदि aa होते ह । फिर 
बह साँपक्े काटनेपर बड़े क्लेशासे मृत्युको प्रात होता है | 
ब्रह्माके विधानमें रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित 
है, उन मच्छर आदि क्षुद्र जनुक जो मारते हैं) वे 
जीवोंके दंशकुण्ड और मराककुण्ड नामक नरकोंमें निवास 
हे । दिन-रात वे जन्तु उन्हें काय्ते रहते हैं । 7 YA 
कुछ मिलता नहीं । तहुपरान्त उस क्षुद्र ag 


उनका उर दते फिगर जो igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha © 


दण्ड न देने योग्य व्यक्तिको अथवा ब्राह्मणकों दण्ड देता दै) | 


वह TAXE नामक नरककुण्डमें जाता है। उसमें कीड़े-ही-कीड़े 
रहते हैं | उसे कीड़े खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता 
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दै । जो मूढ भूपाल घनके लोभसे प्रजाको सताता है, वह | 


वृश्चिककुण्ड नामक नरकमें स्थान पाता है | पुनः सात जर्न्मो- 


तक बिच्छू होता है । तत्पश्नात्‌ मनुष्यकी योनिर्मे उसकी | 


उत्पत्ति होती है | वह अद्जहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत 
करता है | जो ब्राह्मण होकर जीवोंके वधके लिये हथियार 
उठाता है, वह दूसरोंका धावन बनकर इधर-उधर जाता है। 
जो कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिसे 
विमुख रहता है; वह शर आदिके कुण्डमें जाता है । बाण 
आदिसे उसके अङ्ग निरन्तर छिदते रहते हैं । मदके 
अभिमानमें चूर रहनेवाला जो राजा थोडेसे अपराधके कारण 
अन्धकारपूर्ण कारागारमें प्रजाओंको मारता है, उसे अपने 
दोषके फलस्वरूप गोलकुण्ड नामक नरकमें जाना पड़ता है । 
वह नरक बड़ा ही भयंकर है । उसमें खोलता हुआ जल भरा 
रहता है । अन्धकार छाया रहता है । तीखे दाँतवाले कीड़े 
सर्वत्र फैले रहते हैं ऐसे दारुण नरकमें वह पड़ा रहता है । 
तत्पश्चात्‌ मनुष्य होकर उन प्रजाओंका त्य बनता है । 
सरोवरसे निकले हुए नक्र आदि जलचर जीवाँको जो मारता 
है, वह नक्रकुण्ड नामक नरकमें जाता है । जो मनुष्य पुण्यक्षेत्र 
भारतवर्षमें आकर कामभावसे परस्ल्लीके वक्षःस्थल, श्रोणी? 


स्तन एवं सुख देखता दै, वह काकतुण्ड नामक नरकमें वास | 


करता है । जो मूढ मानव भारतवर्षमें जन्म पाकर ताँबा और 
हा चुराता दै, वह बाजकुण्ड नामक नरकमें स्थान पाता है। 

मेरे दूत बाणोंसे उसकी आँख फोड़ देते और उसे डंडोसे 
पीटते हें । इसके वाद वह तीन जन्मोंमें नेत्रहीन तथा सात 
जन्मोंमें दरिद्री होता है। 

भारतवर्षमें जन्म पाकर देवताओंकी प्रतिमा तथा देव- 
सम्बन्धी द्रव्यकी चोरी करनेवाला मानव दुस्तर वज्रकुण्ड नामक 
नरकमें निश्चितरूपसे वास करता है । तीखे A उसका 
शरीर दग्ध-सा होता रहता है । देवता ओर ब्राह्मणके रजत) 
Ja ( दूध-दही आदि ) पदार्थ तथा वस्त्रकी चोरी करनेवाला 
व्यक्ति तप्तपाष्राणणामक नरककुण्डमें स्थान पाता है-यह 
निश्चित है । फिर तीन जन्मोंतक बगुला; तीन जन्मोतक सवेत 


हंस; एक जन्ममें सफेद चील, फिर अन्यान्य सवेत पक्षी» | 


इसके बाद अल्पायु मानव होता है । रक्त विकार और 


से उसे असह्य पीडा सहनी पड़ती है । जो ब्राह्मण और देवता- | 
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के पीतल तथा कॉसेके पातका अपहरण करता है; वह तीक्ष्ण 
पाषाणकुण्डमें अपनी रोमकी संख्याके बरावर वर्षोतक निश्चय 
ही निवास करता है | जो पुंश्रलीका अन्न खोता तथा उसकी 
 'कमाईसे जीविका चलाता है, वह लालाकुण्डश जिसमें लार: 
ही-लार भरी रहती है, नरकमें वास करता है) वहाँका दुःख 
भोगनेके पश्चात्‌ मानव बनकर नेत्ररोग ओर झूल-रोगसे कष्ट 
पाता है। 
साख ! जो ब्राह्मण तथा देवताके धान्य आदिसे सम्पन्न 
खेती, ताम्बूल, आसन एवं शय्याका अपहरण करता है; वह 
पापी मानव चूर्णकुण्ड नामक नरकमें जाता है । जो मनुष्य 
ब्राह्मणपा धन चुराकर उससे चक्र ( पहिया अथवा तेल 
पेरनेका कोल्हू ) बनवाता है; वह चक्रकुण्ड नामक नरकमें 
वास करता है । उसे वहाँ सेकड़ों वर्षोतक डंडोंक्री सार सहनी 
पड़ती है | फिर तीन जन्मोंतक वह तेली, रोगी और निःसंतान 
होता है । भाई-बन्धुओं ओर ब्राह्मणोंके प्रति क्रर दृष्टि 
रखनेवाला मानव दीर्घकालतक वक्रकुण्ड नामक नरकमें रहता 
है। तस्श्रात्‌ सात जन्मोतक टेढे शरीरयाला तथा अङ्गहीन 
बनता है । दरिद्रता उसे घेरे रहती है | देवता और ब्राह्मणके 
JA तथा तेलका अपहरण करनेवाला पातकी ज्वालाकुण्ड तथा 
भस्मकुण्ड नामक नरकका अधिकारी होता है । जो मानव 
देवता-्राहमणके सुगन्धित तेल, ऑवला तथा अन्य भी किसी 
उत्तम गन्धवाछे द्रव्यका अपहरण करता है, वह दुर्गन्धकुण्ड- 
संक नरकमें रहकर रात-दिन दुर्गन्‍्धका अनुभव करता है । 


छल-वलसे अथवा उसे मारकर छीन लेता है, उसे Taa 
नामक नरककुण्डमें स्थान मिलता है | जैसे खोलते हुए तेलमें 
` कोई जीव जळता है; उसी तरह वह दग्ध होता हुआ निरन्तर 


* वन्दं नवधनश्याम AHUA AEW, 


साध्वि | जो बलवान्‌ व्यक्ति किसी दूसरेकी पैतृक भूमिको ` 
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होता है, तीन जन्मोंतक भेड़िया, सात जन्मोतक गेडा 
आर तीन जन्मोंतक भेसा होता है । पतिव्रते | ग्राम 
ओर नगरोंमें आग ळगानेवाला पापी मानव क्षुरधार नामक : 
नरकमें निवास करता है । तीन युगोंतक उसमें रहता है और 
यमदूत उसके अङ्गको काटते रहते हैं । फिर उसे प्रेतकी 
योनि मिल जाती है और मुँहसे आग उगलता हुआ वह 
जगतूमं भ्रमण करता है | फिर सात-सात जन्मोंतक अमेध्य 
भोजी, खद्योत) महात्‌ झूळरोगी एवं गलितकुष्टि मानव होता है। 
जो दूसरेके कानमें मुँह लगाकर परायी निन्दा करता है, 
दूसरेके दोष जाननेमें जिसकी विशेष egar रहती है तथा 
जो देवता एवं ब्राह्मणकी निन्दा किसा करता है, वह तीन 
युगोंतक झूचीमुख नामक नरकमें स्थान पाता है । झूचीमे 
उसके सभी अङ्ग छिद जाते हैं । फिर बिच्छू, सर्प, वञ्रकीट ' 
तथा आग फेलानेवाळे कीड़ोंकी योनियोंमें सात-सात जन्मोंतक 
भटकता है । जो एहस्थोंके घरमें संघ लगाकर घुस जाता 
ओर भीतर पड़ी हुई वस्तुएँ चुरा लेता है तथा गाय) बकरे 
ओर भेड़ोंकी भी चोरी करता है, वह गोधामुख नामक नरकमें 
जाता हैं । मेरे दूतोंकी मार खाते हुए तीन युगोंतक उसे 
वहाँ रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुरानेवाला व्यक्ति 
नक्रमुख संक नरकमें जाता हे । मेरे दूतोंकी मार सहते 
हुए. वह वहाँ रहता है | फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। 
जो हाथियों, घोड़ों एवं गोओंको मारता है तथा दृक्षांको 
काटता है, वह महान्‌ पातकी व्यक्ति गजदंश नामक नरकमें 
दीषंकाळतक रहता है । मेरे दूत हाथीके दाँत लेकर उन्हींसे 
उसको निरन्तर पीटते हैं । फिर तीन-तीन जन्मोंतक वह हाथी) 
घोड़े, गो एवं म्लेच्छ जातिकी योनिमें उत्पन्न होता है । प्यासी 
गोके जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता है, वह पुरुष 
गोमुख नामक नरककुण्डमें पड़ता है। वहाँ सब ओर कीड 
ओर खोलता हुआ जल भरा रहता है | वह उसीमें जलता 
हुआ बास करता है। इसके वाद दीर्घरोगी एवं दरिद्र मारी 
होता है । 

जो गो, व्राह्मण, स्री, मिक्षुक तथा गर्मकी प्रत्यक्ष अथवा 
आतिदेरिकी हत्या करता है एवं अगम्या सतरीके साथ गमत 
करता है; वह महान्‌ नीच व्यक्ति कुम्भीपाक्र नरकमें निर्वात 
करता है । मेरे दूत निरन्तर मारते हुए उसे चूर्ण-चूणे 
देते हें । प्रज्वलित अग्नि, कण्टक और खौलते हुए 
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होता हैं । तदनन्तर वह विष्ठाका कीड़ा होता है । फिर बेळ भगवान्‌ 


होनेके पश्चात्‌ कोढी मनुष्य होता है । दरिद्रता उसका साथ 
कभी नहीं छोड़ती । 

साध्वि | जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी प्रतिमासे, 
अन्य देवताओं तथा उनके Aaah शिव तथा शिवलिडमे, 
सूर्य तथा सूयक्रान्तमणिमेंश गणेश और उनकी प्रंतिमामें-- 
सर्वत्र भेदवुद्धि करता है, उसे आतिदेशिकी ब्रहमहत्या लगती 
है । अथात्‌ शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार इसे ब्रहमहत्या लगती 
है। जो अपने गुरु, इदेव और जन्मदाता मातामें भेदबुद्धि 
करता है, उसे-त्रह्महत्या लगती है । जो विष्णुभक्तो तथा अन्य 
देवभक्तोंमें, ब्राह्मणेंमें एवं ब्राहमणेतरोंमें तुलना करता है, उसे 
ब्रह्महत्या लगती है | परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वेश्वरेश्वर हैं। ये 
सम्पूर्ण कारणोंके कारण हैं | इन सर्वान्तर्यामी आदिपुरुषकी सभी 
देवता उपासना करते हैं । ये मायासे अनेक रूप धारण करते 
हैं । वस्तुतः ये एक निर्गुण ब्रह्म हैं। जो इनकी दूसरे किसीसे 
समता करता है, वह आतिदेशिकी ब्रह्महत्याका अधिकारी 
माना जाता है | वेदमें कहे हुए देवताओं और पितरोंके 
परम्परागत पूजनका जो निषेध करता है, वह ब्रह्महत्याको 
प्राप्त करता है। जो भगवान्‌ हृषीकेश तथा उनके मन्वो- 
पासकोंकी निन्दा करता है; जो पवित्रोमें भी परम पवित्र है, 
जिनका विग्रह आनन्दमय ज्ञानस्वरूप है तथा जो वेष्णवजनोके 
परम आराध्य एवं देवताओंके सेव्य हैं, उन सनातन भगवान 
श्रीहरिकी जो पूजा नहीं करते, बल्कि उलटे निन्दा करते हैं 
उनको ब्रह्महत्या लगती है। जो सर्वदेवीस्बरूपा, सर्वाद्या, 
सर्ववन्दिता, सर्वक्रारणरूपा, विष्णुभक्तिप्रदायिनी, सतीश 
विष्णुमाया, सर्वशक्तिखरूपा तथा सर्वमाता प्रकृति ( दुर्गा ) 
हैं, उनकी जो निन्दा करते है, उन्हें ब्रह्महत्या प्रात होती है। 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी) शिवरात्रि और 
रविवाखत--ये अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाले हैं | जो ये 
परम पवित्र पाँच ब्रत नहीं करते; वे चाण्डाल्से भी अधिक 
नीच मानव ब्रह्महत्याके भागी होते हैं। जो मारतवासी 
मानव अम्बुवाची योगमें अर्थात्‌ आद्रा नक्षत्रके प्रथम चर 
पृथ्वी खोदते तथा जलमें मल-मूत्रादि करते हैं $ WI 
लगती है | जो समर्थ होकर भी गुरू माता) T है 
स्री, पुत्र-पुत्री तथा अनाथौका AT नही कहत S 
वह ब्रह्महत्याका अधिकारी होता है निरन्तर 
भक्तिसे वञ्चित है, उसे aa दाती 
भगवान्‌ ART AURI [कर भोजन ही z बा 


। जो भगवान, श्रीहरिकी 


न्‌ विष्णु तथा पुण्यमव पार्थिवेश्वरकी उपासनासे विमुख 
रहनेवाला ब्रह्महत्यारा कहा जाता है । * 
_ (अत्र आतिदेशिक्री गोहत्या बतलाते हैं--) कोई व्यक्ति | 
गौको मार रहा हो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता; _ 
तथा जो गो और ब्राह्मणके बीचसे होकर निकलता दै, वह 
गोहत्याका अधिकारी होता है । जो मूर्ख डंडोसे गौको पीटता 
है. बेलपर आरूद होता है, उसे प्रतिदिन गोवधकरा पाप लगता 
है । जो पेरसे अग्निका स्पर्श और गौपर चरण प्रहार करता 
है तथा स्नान करके बिना पेर धोये घरके भीतर प्रवेश करता 
है, उसे गोवधका पाप लगता है। जो पति अपनी खरीक सतीत्व 
बेचकर जीविका चलाता है और संध्या नहीं करता; उसे 
गोहत्या ळगती है। जो स्री अपने खामी तथा श्रीक्ष्णमें 
भेदबुद्धि करती तथा कठोर वचनोंसे पतिके हृद्यपर आघात 
पहुँचाती है, उसे निश्चय ही गोहत्या लगती है । जो गौओंके 
जानेके मार्गको खोदकर तथा तड़ाग एवं उसके ऊपरकी 
भूमिको जोतकर उसमें अनाज बोता है, वह गोहत्याके पापका 
भागी होता है । राजकीय उपद्रव और दैवी प्रकोपके अवसर- 
पर जो खामी यलपूर्वक YA रक्षा नहीं करता, बल्कि 
उसे उलटे दुःख देता है, उस मूढ़ मानवक्रो गोहत्या अबश्य 
लगती है । जो किसी प्राणीक्रो) देव-प्रतिमाके स्नान करानेके 
बाद बहाँसें बहते हुए जलको) देवताके नेवेद्यको तथा 
निर्माल्य WA लॉधता है, वह गोहत्याका भागी होता है | 
जो अतिथियोंके लिये सदा नहीं? ही किया करता, झुठ 
बोलता और दूसरोंको ठगता तथा देवता और गुरुसे केत 
करता है, उसे गोहत्याका पाप ल्माता है । जो देवप्रतिमा» 
गुरु और ब्राह्मणको देखकर वेगपूर्वक उन्हें प्रणाम नहीं करता; 
उसे गोहत्या अवश्य लगती है । जो ब्राह्मण प्रणाम करने- 
वाले व्यक्तिको क्रोधमें आकर आशीवाद नहीं देता तथा 
बिद्यार्थीको विद्या नहीं पढ़ाता, उसे गोहत्या लगती है ॥ 
गुली) राजपली) सौतेली सॉ, संगी मॉ, पुत्री, पुची 
वधू, सास, गर्भवती कोई स्री, बहिन) सहोदर भाईकी पत्नी: 


| 
| 
| 


ब्रह्माजीने अत्यन्त अगम्या ब 


5 . er A 

१६६ % वन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * [ MAH 
p 

= a  § 


NMI 


* नरंकमें जाता हे । भद्रे | मैने नरकोमें जानेवाले लोगोंके कुछ 
लक्षण बतला दिये । इन नरककुण्डोंसे . अतिरिक्त नरकोंमें 
. जो जाते हैं; उनका प्रसङ्ग कहता हूँ; सुनो ! 
साध्वि ! जो द्विज पुंश्चली और बेश्याका अन्न खाता 
तथा उसके साथ गमन करतां है, वह मरनेके पश्चात्‌ 
- कालसून्न नामक नरकमें जाता है। इसके बाद रोगी होता 
RA एक पतिकी. सेवा करनेवाली स्री 'प्रतित्रता? कहलाती है । 
दूसरेसे सम्बन्ध स्थापित करनेपर उसे “कुलटा? कहते हैं । 
तीसरेके aa आनेपर उसे “घर्षिणी? जानना. चाहिये । 
- चौथेके पास जानेवाली :पुंश्रली? मानी जाती है । पाँचवें-छठेके 
साथ गमन करनेवाली स्त्रीकी “वेश्या? संज्ञा होती है। सातवें- 
आठवेंके सम्पर्कमें आनेवाली धयुग्मी? कहलाती है । इससे 
अधिक पुरुधोंके पास जानेवाली स्रीको “महावेश्या? कहते हैं। 
- चह सबके लिये अस्पृश्य है । जो द्विज कुलटा; धर्षिणी, 
. पुंश्चली, युग्मी; वेश्या अथवा महावेस्याके साथ गमन करता 
है, वह अवटोद नामक नरकमें जाता है--यह निश्चित है। 
कुलटागामी सौ वर्षोतक, धर्षिणीगांमी चार सौ वर्षोतक, 
पुंश्ललीगामी छः सो वर्षांतक; वेश्यागामी आठ. सौ वर्षांतक; 
युग्मीगामी एक हजार वर्षांतक तथा महावेश्यागामी कामुक 
मानव इससे सो गुने वर्षोतक इस अवटोद नरकसें वास 
करता है | यमदूत उसपर प्रहार करते हैं | फिर कुलटागामी 
तित्तिर, घर्षिणीगामी कोआ; पुंश्चलीगामी कोयल, वेश्यागामी 
स्ग्गाळ, युग्मीयामी सूअर तथा महावेश्यागामी मरघरमें 
सेमलका वृक्ष होकर सात जन्मांतक पापका फल भोगते हं) 
जो ज्ञानहीन मानव सूर्यग्रहण अथवा चन्द्रग्रहणके 
समय भोजन करता है; वह अरुन्तुद नामक नरकमें जाता 
है । वह जितने अन्नके दाने खाता है, उतने वर्षोतक उसे उस 
नरकमें वास करना पड़ता है | इसके वाद वह उदररोगसे 
पीड़ित मानव होता है । फिर गुल्म रोगी, काना और दन्तहीन 
होता है । जो अपनी कन्याका वाग्दान करके किसी ढसरे 
वरके साथ उसका विवाह करता है, वह पांशभोज नामक 
नरकमें स्थान पाता है । पांझ ही उसे भोजनके लिये मिळता 
| | साध्वि ! जो दानमें दी हुई वस्तुको फिर ले लेता है, वह 
TAA नामक नरकमें निवास करता है । वहाँ शयन 
करनेके लिये उसे बाणोंकी शय्या मिळती है । मेरे दूतोंकी 
मार भी खानी पड़ती है | जो ब्राह्मणको दण्ड देता है तथा 
जिसके भयसे ब्राह्मण कॉपता है, वह व्यक्ति प्रकसन नामक 


अपने पतिको देखती तथा कढ्वंचन कहती है, क 
उल्कामुख नामक नरकमें जाती है । मेरे दूत उसके मुके 
उल्का ( छूक ) देते हैं और डंडोंसे उसके मलनग 
प्रहार करते हैं। इसके बाद मनुष्ययोनिमें आकर बह 
विधवा तथा रोगिणी होती है । वेश्याको वेधनकुण्डों, 
युग्मीको दण्डताडन-कुण्डमें, महावेश्याको जाल्बस- 
कुप्डमें, FEZA हचूर्णकुण्डमें, ui 
दलनकुण्डमें तथा JA शोषणकुण्डमें यातना 
भोगनेके लिये निवास करना पड़ता है । मेरे दूत उनपर 
प्रहार करते हैं । साध्वि | ये पापिनी स्त्रियाँ विष्ठामूत् 
आदि अपवित्र वस्तुएँ खाकर निरन्तर कष्ट भोगती हैं । 
जो पुरुष हाथमे तुळसी लेकर की हुईं प्रतिज्ञाका पालन 
नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है; वह च्वालामुल 
नामक नरकमें जाता है | हाथमें गङ्गाजल तथा झालग्रामकी 
प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करनेवाला भी 
ज्वालामुख नस्कका ही भागी होता है । जो दाहिना हाथ 
उठाकर प्रतिज्ञा करता, देवमन्दिरमें जाकर या गो ओर 
ब्राह्मणको छूकर वचनबद्ध होता ओर फिर उसका पालन नहीं 
करता है; उसे भी ज्वालामुख नामक नरककी प्राप्ति होती है। 
मित्रद्रोही, कृतघ्न? विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देनेवाल- 
ये सभी च्वालासुख नरकमें स्थान पाते हैं । वहाँ उन्हें प्रत 
अङ्गार खानेके लिये मिळते हैं और मेरे दूत उन्हें पीडा 
पहुँचाते रहते हैं । तुळसी छूकर झूठी शपथ खानेवाला सात 
जन्मोंतक चाण्डाल होता है | गङ्गाजल लेकर प्रतिशा करते 
उसे न पालनेवाला पाँच जन्मोंतक म्लेच्छ होता है । देवि! 
शाल्म्रामका स्पर्श करके की हुई प्रतिज्ञाका पालन १ 
करनेवाला सात जन्मोंतक विष्ठाका कीड़ा होता है | देव 
प्रतिमाको छूकर झूठी शपथ खानेवाला फोडेका कीड़ा होते 
है । खुले हाथों देनेकी झूठी प्रतिज्ञा करनेवाला सात जम 
सर्प होता है । इसके बाद बिना हाथका मानव होकर शिर 
युद्ध होता है | देवमन्दिरमे असत्य वोलनेवाला सात अर्ली 
तक देवळ होता है । ब्राह्मण आदिके सम्मुख प्रतिचा ११ 
उसका पालन न करनेवाला अग्रदानी होता है | YA 
तीन जन्मोंतक वह गूँगा और बहरा मानव होता 
मित्रसे द्रोह करनेवाला नेवला होता है । कृतव्न गेंडा ओर 
विश्वासघाती ena होता है । वक्तव्यमें जो झडी गवाही 
है, वह भाळू होता है | ये उपर्युक्त पापी मानव अपने 


कमें बास करता है रोधपूर्वक आ पीवी JARAN नरकमें राते १ 
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मूर्खताके कारण अपनी नित्य क्रियासे विहीन, वेदके 
वचनोंमें अनास्था रखकर निरन्तर कपटपूर्वक उनका 
उपहास करनेवाला तथा ब्रत ओर उपवाससे रहित एवं 
उत्तम सद्वाक्यका निन्दक कुटिल ब्राह्मण जिम्भ एबं हिमोदक 
TEX वास करता दै । जो देवता और व्राह्मणके धनका 
अपहरण करता है) उसे आगे-पीछेक्री दस-दस पीढ़ियोंको नरकमें 
गिराकर खयं भी वहाँ रहना पड़ता है। धूमके अन्धकारे 
पूर्ण धूमान्य नामक नरकमें जाता है। उसे धूएँके कारण 
कष्ट भोगना पड़ता है । भोजनके लिये उसे धूम्र ही मिलता 
है। इस प्रकारकी यातना भोगते हुए वह वहाँ रहता है । 
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ततश्चात्‌ सात जन्मोंतक वह चूहेकी योनिमें जन्म पाता है ॥ - 
तदनन्तर नाना प्रकारके पक्षियों; कीड़ों, वृक्षों ओर पशुओंकीं 
योनिमें जन्म पानेके पश्चात्‌ शुद्ध होता| 

पतिन्रते | ये सुविख्यात नरककुण्ड बताये गये हैं । 
इनके अतिरिक्त अन्य छोटे-छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाये 
गये हैं । अपने दुष्कमौके फल भोगनेबाले पापियोंसे उन 
नरकोंका कोना-कोना भरा रहता है। कर्मफछ भोगनेके 
लिये प्राणी नाना प्रकारक्री योनियोंमें भटकते KA कहाँतक 
बताया जाय । ( अध्याय २९-३१ ) 


पश्चदेवोपासकोंके नरकमें न जानेका कथन तथा छियासी प्रकारके नरक-कुष्डोंका विशद परिचय . 


सावित्रीने कहा--महाभाग धर्मराज ! आप वेद एवं 
वेदाङ्गके पारगामी विद्वान्‌ हैं। जो सबका सारभूत, अभी, 
सर्वसम्मत) कर्मका उच्छेद करनेमें कारणभूत, परम श्रेष्ठ, 
मनुष्योंके लिये सुखदायी, यशोवर्द्धक धर्मप्रद तथा सबको 
सब प्रकारका मङ्गल प्रदान करनेवाला है, जिसके प्रभावसे 
सम्पूर्ण मानव जगत्को दुःख देनेवाली यमयातनाको नहीं 
प्राप्त होते, नरक-कुण्डोंको नहीं देखते ओर न उनमें 
पड़ते ही हैं; तथा जिससे जन्म आदि विकार नहीं प्राप्त 
होते, वह उत्तम कर्मे क्या दै £ सुब्रत ! यह बतानेकी कृपा 
करें | साथ ही उन कुण्डोंके आकार कैसे हैं, वे किस 
प्रकार बने हैं तथा कौन-से पापी किस रूपसे उनमें वास 
करते हैं--यह मैं सुनना चाहती हूँ । देहके अमिमें भस्म 
हो जानेके पश्चात्‌ मानव किस देहसे लोकान्तरोंमे जाता 
और अपने किये हुए zaa कर्मोके फल भोगता हैं! 
अत्यन्त क्लेश पानेपर भी वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो 
जाता तथा वह शरीर भी कैसा है! ये सभी बातें मुझे 
बतानेकी कृपा करें । ; 
भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! सावित्रीके 
वचन सुनकर धर्मराजने भगवान्‌ श्रीहरिको T करते 
हुए शुरुको नमस्कारकर पवित्र कथा आर्म 
धर्मराज बोले--वत्से ! पतिवते ! सुत्रते | चारी 1) 
धर्मशास्त्र संहिता, पुराण, इतिहास) पाञ्च प्रति 
ग्रन्थ तथा अन्य wai एवं वेदा याईन सत 
PS करे अभीष्ट एवं 
श्रीकृष्फी मङ्गलमयी सेवाको ही सवर्ण ल्यि छः 
सारभूत बतलाया गया है । इससे जग्म? गेल) O 
भूत बतला 
तथा शोक-संताप नष्ट हो जाते हैं । यह साधन स 
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तथा परम आनन्दका कारण है । इससे सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रास 
हो जाती हैं । यह नरकसे प्राणीका उद्धार करनेवाला 
है ।. भक्तिरौ्पी वृक्षमें अछुर उसन्न करनेवाला तथा 
कर्मरू्पी वृक्षको काटनेवाला है । गोलोकके मार्गपर अग्रसर 
होनेके लिये यह. सोपान है । भगवानूके सालोक्य, साष्टि 
सारूप्य और. .सामीप्य आदि मोक्षको तथा अविनाशी 
एवं शुभ पदको प्रदान करनेवाला है । शुभे ! श्रीकृष्णंके 
किङ्कर नरककुण्ड; यमदूत तथा यमराजको खम्तमें भी 
नहीं देखते हैं| . न क 

जो एकादशीका ब्रत तथा वेष्णबतीर्थमें स्नान करते 
हैं, एकादशीको अन्नं नहीं खाते और भगवान्‌ श्रीहरिको 
नित्य प्रणाम करते एवं उनकी प्रतिमोकी पूजा करते हैं» 
उन्हें भी मेरी भयंकर संयमनीपुरीमें नहीं जाना पढ़ता 
भगवान श्रीकृष्णके भत्तोसे मेरे दूत इस. प्रकार डरते हैं, 
जैसे गरुङ़से सर्प | मेरा दूत जब हाथमें पाश लेकर 
ai ओर जाता है, : तब- में चेतावनी देतें हुए 
उससे कहता हूँ---दूत ! aa भंगवोन्‌ विष्णुके' भक्तका' 
आश्रम छोड़कर और सबं ` जगह जा सकोंगे:।?.श्रीकृष्ण- 
wa उपासकोंके नाम भी यमलोकबासियोंको 'काट 
लाते हैं । चित्रगुप्त मयभीत-से हो दोनों हाथ जोड़कर 
उनका खागत करते हैं ॥ ब्रह्माजी उनके ल्यि मधुपक 
आदि निवेदन करते हें क्योंकि वें: ब्रह्मलोकक्रो SAR 
गोलोके जानेवाले होते हैं । उनके स्पशमात्रसें प्रोणियोंकि 
सारे पाप नष्ट हो जाते है । ठीक उसी तरह) असे प्रज्वलित 
अभियं पडकर तृण और काष्ठ भस्थ हो जाते हैं । 
उन्हे देखकर मोह भी अत्यन्त भयभीत-सा होकर सम्मोहकी 
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प्राप्त होता है । काम, क्रोध, लोभ, मृत्यु, जरा, शोक) 
भय, काल, शुभाशुभ कमे, हर्ष तथा भोग-ये सभी 
हरिभक्तोंकी देखकर प्रभावशून्य हो जाते हैं। 

पतित्रते | जो यमयातनामें नहीं पड़ते, उनका परिचय 
दिया गया | अब आगमके अनुसार देहका विवरण बता 
रहा हूँ, सुनो । थ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- 
ये पाँच तत्त्व खशके सुष्टि-विधानमें देहधारियोंकी देहके 
बीज ( उपादान कारण ) हें । पृथ्वी आदि पाँच भूतोंसे 
जो देह निर्मित होता है, वह कृत्रिम है । अतएव नश्वर 
है| इसीलिये वह यहीं भस्म हो जाता है । बँधी हुई 
gii अँगूठेकी जितनी लम्बाई होती है, उतना ही 
बड़ा जो पुरुषाकार जीव है, वही कर्मोंके भोगके लिये 
सूक्ष्म ध्यातना-देह?को धारण करता है । वह देह मेरे लोकमें 
नरककी प्रज्वलित आगमें डाली जानेपर भी जलकर भस्म 
नहीं होती । जलमें भी गलती नहीं है । दीर्धक्रालतक 
घातक प्रहार करनेपर भी उसका नाश नहीं होता È | 
असन) शस्त्र, तीखे कण्टक, खोलते हुए तेल या जल, 
TA हुए लोह, गरम पत्थर तथा तपाकर लाल की हुई 
लोहेकी प्रतिमासे स्पश होनेपर और ऊँचेसे नीचे 
गिरानेपर भी वह यातना-शरीर न तो दग्ध होता है; 
न टेढ़ा-मेढ़ा ही होता है केबल संताप भोगता है ( पर नष्ट 
नहीं होता ) | देवि ! आगमोंके कथनानुसार ( जलने, कटने 
आदिका भीषण दुख सहते हुए भी न मरनेवाले ) यातना- 
देहका सारा वृत्तान्त तथा कारण बताया गया | अब मैं तुमसे 
नरक-कुण्डोंके लक्षण बता रहा हूँ; सुनो | 

` सतीशिरोमणे | सभी नरककुण्ड पूर्ण चन्द्रमण्डलक्री 
भाँति गोलाकार हैं | वे गहरे भी बहुत हैं | उनमें अनेक 
प्रकारके पत्थर जड़े गये हैं प्रल्यक्रालतक उनका नाश 
नहीं होता । भगवान्‌ श्रीहरिकी इच्छासे पापियोंको 
क्लेशा देनेके लिये नानारूपोंमें उनका निर्माण हुआ है। 
जो प्रच्वलित अंगारस्वरूप है, जिसका विस्तार सब ओरसे 
एक-एक कोस है तथा जिसमें सो हाथ ऊपरतक आगकी 
E उठा करती हैं; उसे “अग्निकुण्ड” कहा गया है । 
भयानक चीत्कार करनेवाले पापियोसे वह सदा भरा रहता 
है । मेरे दूत उनपर प्रहार करते रहते हैं | वे निरन्तर उस 
नरकक्री रक्षा भी करते हैं। जो हिंसक जन्तुओंसे भरा- 
पूरा अत्यन्त घोर अन्धकारसे पूर्ण तथा आधे कोसतक 
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'प्रत्तोदक-कुण्डः कहते हैं । मेरे सेवकोंद्वारा कठिन 
प्रहार पड़नेपर नारकी जीव चिल्लाते रहते हैं । इसके 
बाद “तप्क्षारोदकुण्ड” है । वह खोलते हुए खारे जलले 
भरा रहता है । एक कोस विस्ताराला वह भयानक 
नरक पापियों तथा नाकोंसे भरपूर है । एक कोसके 
विस्तारमें ।विण्पूत्रकुण्ड' नामक नरक है । निराहार 
रहनेके कारण सूखे हुए कण्ठ, ओठ और ताहुबाहे 
पापी उसमें इधर-उधर भागते रहते हैं । वह दार 
नरक विष्ठासे ही बना हुआ है। उसमें अत्यन्त दुर्गन्ध पेढी 
रहती है । वहाँ कीड़ोंसे उनका सारा अङ्ग छिद जाता है। 
QAP नामक नरक खोलते हुए मूत्र तथा मूत्रके 
कीड़ोंसे मलीमाँति भरा हुआ है | अत्यन्त पातकी जीवोंसे 
भरा हुआ वह नरक दो कोसके परिमाणमें हे । बहाँके 
कीड़े जीवोंको खाते रहते हैं | उसमें पड़े पापियोंके कण्ठ, 
ओठ और ताळ सूखे रहते हैं | इलेष्प आदि अपवित्र वस्तुओं 
और उसके कीड़ों तथा इलेष्मभोजी पापीजनोंसे भरा नरक 
शलेष्मकुण्ड? कहा गया है। आधे कोसके परिमाणमें 
विप्रभक्षी पापियों तथा कीड़ोसे मरा हुआ नरक धारकुण्ड? के 
नामसे कहा जाता हैं। सर्पके समान आकारवाले वज्रमय 
दाँतोसे युक्त तथा क्षुधातुर सूखे कण्ठवाले अत्यन्त भयंकर 
जन्ुआंद्वारा वह नरक भरा रहता है। आँखोंके मोसे 
युक्त आधे कोसके विस्तारवाला 'नेत्रमलकुण्ड है | कीडे 
क्षत-विक्षत हुए पापी प्राणी निरन्तर उसमें चक्कर लगाते 
रहते हैं । वसासे पूर्ण चार कोसका लम्बा-चोड़ा 'बसाकुण्ड! 
है । वसाभोजी पातकी जीव उसमें व्याप्त रहते हैं। एक 
कोसकी लंबाई-चोड़ाईवाला 'शुक्रकुण्ड’ है | वीर्यके कीडे 
वह व्याप्त रहता है | उसमें रहनेवाले पापियोंको जब कीडे 
काटते हैं, तव वे इधर-उधर भागते रहते हैं । बावड़ीके 
समान परिमाणवाला इुर्गन्धित बस्तुओंसे भरा हुआ “रक्त 
कुण्ड” है | उस गहरे कुण्डमें रक्त पीनेवाले प्राणी तथा 
काटनेवाले कीड़े भरे रहते हैं । “अश्रुकुण्ड? नेत्रोंके ऑसुओंसे 
पूर्ण रहता है । अनेक पापीजन उसमें भरे रहते हैं । चार 
वावड़ी-जितना उसका विस्तार है | कीड़ोंके काटनेपर 
जीव उसमें रुदन करते रहते हैं । मनुष्योंक्रे शारीखि 


रो A ~ ANA कुण 3 
Fei तथा मळभक्षी पापी जीवोसे युक्त 'गात्रमलकुण्ड' है | 


HS काटने तथा मेरे gè मारनेके कारण M 
हुए जीव उसमें किसी प्रकार समय विताते हैं । कातोंगी 


SS ~ 3 न kir 
विस्तृत है और जिसमें बहुत गरम जळ भरा रहता है उसे मेळ खानाले पामियॉसे आच्छादित aage है। 
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चार वावड़ीजितने प्रमाणवाला वह कुण्ड कीयेंद्वारा . 


काटे जानेवाले पापियोंके चीत्कारसे पूरित रहता है । 
मनुष्योंकी मजा तथा अत्यन्त . दुर्गन्धसे युक्त 'मजाकृण्डः 
है, जो मह्दपापियोंसे युक्त एवं चार वापीके विस्ताखाला 
है । मेरे दूतां से प्रताड़ित प्राणियोंसे युक्त ख्निग्ध मांसवाला 
“मांसकुण्ड' हैं। एक वापी-जितने प्रमाणवाले इस कुण्डमें 
भयानक प्राणी मरे रहते हें। कन्याका विक्रय करनेवाले 
पापी वहाँ रहकर कन्याका मांस भक्षण करते हैं। कीड़ोंके 
काटनेपर वे अत्यन्त भयभीत हो धवचाओ-बरचाओ?की 
पुकार करते रहते हैं। चार वावड़ी-जितने लंबे-चौडे 
"नादि? चार कुण्ड हे । ताम्रमय SAA युक्त 
तथा जळते हुए AF सहश 'प्रतस्तताम्रकुण्ड! है | 
dam असंख्य प्रतप्त प्रतिमाएँ उसमें भरी रहती हैं। 
प्रत्येक प्रतिमासे पापियाको सटाया जाता हे । तव वे चिल्ला 
उठते हैं । नारकी जीवोसे भरा वह नरक दो कोस लंबा- 
चौड़ा है । प्रस्वलित लोहे तथा चमकते हुए अङ्गारोंसे 
युक्त 'प्रतस्तलोहकुण्ड' है । वह जलते हुए लौकी लाखों 
प्रतिमाओंसे पूर्ण है । प्रत्येक प्रतिमासे पापियोंक्रो सटाया 
जाता दे, तव वे चीत्कार कर उठते हैं। वहाँ निरन्तर 


जलते हुए वे पापी भयभीत होकर "रक्षा करो, रक्षा करो? 
पुकारते रहते हैं। वह कुण्ड दो कोसमें विस्तृत तथा 
अत्यन्त भयानक हैं और वहाँ चारों ओर भयानक अन्धकार 
छाया रहता है । 'चमकुण्ड' और 'तसतसुराकुण्ड' आधी 
बावड़ीके प्रमाणके ही हैं । चर्ममक्षण तथा सुरापान करनेवाले 
पापी जीव उसमें भरे रहते R | 

शाल्मलिवृक्षके नीचे तीखे कॉटोसे भरा एक कुण्ड 
हे। वह दुःखप्रद नरक एक कोसकी ूरीमें है | लाखों 
मनुष्य उसमें अँट सकते हैं । वहाँ चार-चार हाथके अत्यन्त 
तीखे काँटे शाल्मली वृक्षसे गिरकर विछे रहते हैं | एकएक 
करके सभी कॉटोंसे घोर पापियोंकें अङ्ग छिद उठते हैं । 
उन अत्यन्त व्यग्र पापियोंके ताळू सूख जाते हैं, तब TE 
भयभीत होकर “मुझे जळ दो?--यों चिछ्ाने ल्ग्ते ai 
तक्षक आदिके विप्रसमूहोसे परिपूर्ण एक कोस लंबा-चौड़ा 
नरक है, जिशमें पापी मेरे दूतोंकी मार खाकर शिरते हूँ 
और वह विप्र ही खानेको पाते है | प्रतप्ततेलकुण्ड'म सदा 
है । जठनके कारण कीडेतक 
चोट खाकर पापियाकी वहीँ 
उन्हे खाना पडता | 


खोलता हुआ तेल भरा रहता 

उसमें नहीं रहते; किंत॒ मेरे दूतांकी 
~ र a 

रहना पड़ता है । जलता हुआ तैल ही 


१६९ 


जिनके आकार त्रिूळजेसे हैं तथा जिनकी धार 
Wa तीक्ष्ण है, उन लौहमय शस्त्रोसे समन्न 'शस्रकुण्ड? 
द। चार कोसमं विस्तृत वह नरक ऐसा जान पड़ता दै; 
मानो शत्तनोंकी शय्या हो । मालोसे छिद जानेके कारण 
जिनके कण्ठ, ओठ और ताळ सूख गये दै, ऐसे पापी जीवो 
उस नरकका कोना-कोना भरा रहता है | साध्वि ! जिसमें 
सर्पजेसे बड़ेःवड़े असंख्य मयकर कीड़े रहते है; उसे 
“कृमिकुण्ड” कहा जाता है | विकृत वदनवाले उन कीड़ोंके 
दाँत बड़े तेज होते हैं। वहाँ सर्वत्र अन्धकार फेला है । 
थूयकुण्ड'को चार कोस लंबा-चौड़ा बताया जाता है । 
पूयभक्षी प्राणी उसमें निवास करते हें | तालके वृक्ष- 
जितना गहरा तथा असंख्य mÀ युक्त 'सर्पकुण्ड! है । 
वह दो कोस छंत्रा और वर्फीले जलसे पूर्ण होता है । साँप 
पापियोंके शरीरसे लिपटकर उन्हें काटते रहते हें । मशक 
आदि क्रूर जन्तुऑसे पूर्ण 'मशककुण्ड”, 'दंशकुण्ड' और 
धगोलकुण्ड*--ये तीन नरक हैं | महान्‌ पापियोसे युक्त उन 
नरकोंकी सीमा आधे-आधे कोसकी है । जिनके हाथ बंधे 
रहते हैं, रुधिरसे सर्वाङ्ग लाल रहता है तथा जो मेरे दूतोंसे 
घायल रहते हे, उन प्राणियोंद्वारा वहाँ हाहाकार मचा रहता 
है । वज्र और बिच्चुओंसे ओत-प्रोत uu और 
“वृश्चिककुण्ड! हैं । आधी बावड़ीके प्रमाणवाले उन SEGAR 
वज्ज एवं विच्छुओंे विद्ध प्राणी भरे रहते हें । “ारकुण्ड% 
gpp? और “बङ्गकुण्ड? ये तीनों आयुधोसे व्यास हैं । 


उन नरकोमें पडे प्राणियोंका शरीर aaa छिदता रहता 


है । रक्तकी धारा बहने त्याती दै, जिससे वे लाल प्रतीत होते 
हें । उन नखोंका प्रमाण आधी बावडी है। संतप्त! कीच इसे 
पूर्ण तथा अन्धकारमय 'गोलकुण्ड’ है । टेढेमेढे काँटोंकी-सी 
आकृतिवाले कीड़े यहाँकें पापियोंको काटते हें । उस नरकका 
विस्तार आधी वावडी है । कीड़ोंके काटने तथा मेरे दूतोके 
मारनेपर भयसे घबराये हुए प्राणी रोते रहते हैं । पापियोका 
झुंड कोसोंतक फैठा रहता है। अत्यन्त दुर्गन्‍्धसे युक्त 
तथा पापियोंको निरन्तर दुःख देनेवाला 'नक्रकुण्ड' है । 
वहाँ विकृत आकारवाले भयंकर नक्र आदि जन्तु उन्हे 
काटते रहते हैं । उस तरककी लंब्राई-चौड़ाई आधी बावड़ीके 
परिमाणमें है । विष्ठा; मूत्र और इलेष्मभक्षी असंख्य 
पियो एवं AAA मरा हुआ एक कुण्ड है । उसमें विशाल 
तथा विकृत आकारवाले - भयंकर असंख्य कोए पापियोंको 


am Aa 


नोचते रहते दें। 'सद्ानकुण्ड' और 'बराजकुण्ड? इन्हीं दोनों _ 
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वस्तुओं (पक्षियो)से ओत-प्रोत हैं | इन कुण्डोंका परिमाण सौ 
धनुष है। उन भयानक पक्षियोंसे काटे हुए प्राणी सदा चीत्कार 
मचाया करते हैं । पापी जीवोंसे व्याप्त तथा सौ धनुष विस्तृत 
“वज्रकुण्ड? है | वज़के समान दाँतवाले भयंकर जन्तु उसमें 
रहते हैं । वहाँ सर्वत्र घोर अन्धकार छाया रहता हैं। 
दो वापी-जितना लंबा-चोड़ा “तप्तपाष्राणकुण्ड” है । उसका 
आकार ऐसा है मानो आग धधक रही हो । पापी 
प्राणी संतप्त होकर इधर-उधर भागते रहते हैं । छुरेकी 
धारके समान तीखे पाषाणोंसे बना हुआ “तीक्ष्ण पाषाण- 
कुण्ड” है । महान्‌ पापी उसमें वास करते हैं। रक्तसे 
लथपथ हुए प्राणियोंसे भरा हुआ 'लालाकुण्ड? है | वह 
कुण्ड एक कोस नीचेतक गहरा है । मेरे दूतोंसे संतप्त 
प्राणी उसमें खचाखच भरे रहते हैं | कजल वर्णवाले 
संतप्त पत्थरोंसे निर्मित तथा सो धनुष परिमाणवाला 'मसी- 
कुण्ड? है | पापियोंसे वह कुण्ड पूरित रहता है । तपे हुए 
बाळूसे भरपूर एक कोस विस्ताराला 'चूरणकुण्ड? है । 
उसमे प्रत्त बाहकासे दग्ध प्राणी निवास करते हैं । 
कुम्हारके चक्रकी भाँति निरन्तर घूमता हुआ “चक्रकुण्ड? 
है | उसमें अत्यन्त तीक्ष्ण धारवाले. सोलह अरे लगे हुए 
हैं, जिनसे वहाँके पापियोंके अङ्ग सदा क्षत-विक्षत होते 
रहते हैं | उस कुण्डका आकार अत्यन्त टेढ़ी-मेढ़ी कन्द्राके 
समान है तथा वह पर्याप्त गहरा है। उसकी लंवाई-चौड़ाई 
चार्‌ कोस है । उसमें खौलता हुआ जल भरा रहता 
है । वहाँके घोर पापियोंकी जलचर जन्तु कारते-खाते 
हैं | उस अन्धकारमय भयानक कुण्डमें संतप्त प्राणियोंद्वारा 
करुण-करन्द् होता रहता है । विकृत आकारवाले अत्यन्त 
मयंकर असंख्य कछुओंसे भरा हुआ 'कूर्मकुण्ड? है | जलें 
रहनेवाले mgg नारकी जीवोंको नोचते-खाते रहते हैं । 
प्रज्वलित च्वालाओसे व्याप्त “ज्वालाकुण्ड? है, जिसकी 
लंबाई-चौड़ाई एक कोस है | उस कष्टदायी कुण्डमें पातकी 
प्राणी निरन्तर चिल्लाते रहते हैं | एक कोस गहराईवाला 
“मस्मकुण्ड? है जिसमें सर्वत्र प्रत्त भस्म ही भरा रहता 

| जलते हुए भस्मको खानेके कारण बहाँके पातकी 
जीवोंके अज्ोमें दाह-सा होता रहता है । 

जो तपे हुए लोहसे परिपूर्ण तथा जले हुए गात्रवाले 
TRAA युक्त नरक है, उसे “दग्धकुण्ड, कहा गया है | 
जह अत्यन्त भयंकर गहरा कुण्ड एक कोसके परिमाणमें 


w है । वहाँ सर्वत्र अन्धकार छाया रहता है । च्वालाके कारण 
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पापियोके ताळ सूखे रहते हैं। तत या 
अत्यन्त भयानक है; जो बहुसंख्यक ऊर्मियों, स 
agb नाना प्रकारके शब्द करनेवाले जलः जनु 
युक्त हे । जिसकी चोड़ाई. चार कोस है; ऐसे ja 
आर अन्धकारयुक्त नरकको ia कहते F 
उस भयानक कुण्डमें दग्ध होनेके कारण आर्तनाद करे 
हुए प्राणी एक-दूसरेको नहीं देख पाते । जिसमें तलवारी 
घारके समान तीखे पत्तेवाले बहुत-से ऊँचे-ऊँचे m 
वृक्ष हैं, उस नरकको “असिपत्रकुण्ड' कहा गया है| उप 
नरकके ये ताड्ब्रक्ष आधे कोसकी छंबाईतक ऊपर 
फेरे हुए हैं और उन्हीं aa वहाँके पापियोंकों गिराया 
जाता है | उन वृक्षोंके सिरसे गिराये गये पापियोके à 
वह कुण्ड भरा रहता है | उन पापियोंके मुखसे “रक्षा करो! 
की चीख निकलती रहती है। वह्‌-सयानक कुण्ड अन्त 
गहरा, अन्धकारसे आच्छन्न तथा रक्तके कीड़ॉसे परिपूरित 
है | जो सो धनुष-जितना छंत्रा-चोड़ा तथा छुरेकी धारके 
समान AÀ युक्त है, उस भयानक नर्कको 'क्षुरधारकुण्ड? 
कहते हैं । पापियोंके रक्तसे वह कभी खाली नहीं हो पाता | 
जिसमें सुईके समान नोकवाळे अस्त्र भरे रहते हैं तथा 
जो पापियोंके रक्तसे सदा परिपूर्ण रहता है, पचास भु 
जितना ळंवा-चौड़ा वह नरक 'शूचीमुख? कहलाता है | 

वहाँ नारकी प्राणी अत्यन्त कष्ट भोगते हें । किसी एक 
जन्तुविशेषका नाम गोधा है; उसके मुखके समान जिसकी 
आकृति है, उसका नाम 'गोधामुख कुण्ड? है । उसकी 
गहराई कुएँके समान हैं ओर उसका प्रमाण बीस धनुष 
है । वह नरक घोर पापियोंके लिये अत्यन्त कष्टप्रद है| उग 
गोधासंज्ञक कीड़ोंके काटनेसे नारकी जीवोंका मुख सदा 
नीचेको लटकता रहता है । नाक ( जलजस्तुविशेषर ) % 
मुखके समान जिसकी आकृति है, उसे 'नक्रकुण्ड' # 
हैं | वह सोलह धनुषके विस्तारमें स्थित है | उसकी 
गहराई कुएँ-जितनी है । उस कुण्डमें सदा पापी : 
रहते हैं । थाजदंशकुण्डः को सो धनुष N 
बतलाया गया है | तीस धनुषःजितना विस्तृत तथा गोह 
सुखकी आङ्कतिवाला एबं पापियोके लिये अत्यन्त इ 
जो नरक है, उसे 'गोमुखकुण्ड? कहा गया है । काढ 
युक्त सदा चक्कर काटनेवाला भयानक नरकः जिसकी 
प्रढ़ेके समान है, “कुम्भीपाकः कहलाता दै । चार E 
परिमाणवाला वहृ नरक महान अन्धकारमय दै । T F 


aa 


za 


प्रकृतिखण्ड | 


उसकी गहराई एक लाख पोर॑सा है | उस कण्डके 
अन्तर्गत तक्षतेल एवं ताप्रकुण्ड आदि वहुसंख्यक कुण्ड 
हैं उस नरकमें बड़े-बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते 
हैं । भयंकर कीड़ीके काटनेपर चिल्लाते हुए नारकी जीव 
परस्पर एक-दूसरेको देखनेमें असमर्थ रहते हैं । उन्हे 
क्षण-क्षणसं मूछा आती हैं और वे पृथ्वीपर लोटपोट हो 
जाते हैं । पतित्रते ! उन सभी कुण्डोंमें जितने पापी 
पड़े हुए हैं, उन सबकी ऐसी ही दुर्दशा दै | मेरे दतोकी 
मार पड़नेपर वे क्षणमें गिरते और क्षणमरमें चिछाहट मचाने 
लगते हैं । 

कुम्भीपाकके अन्तर्गत जो नरककुण्ड हैं, वे उससे कहीं 
चौगुने कष्टप्रद हैं | सुदीर्घे कालतक मार IAR भी यातना 
भोगनेवाले उन शरीरोंका अन्त नहीं होता । कुम्भीपाकको 
सम्पूर्ण नरक कुण्डोंमें प्रधान बताया गया है | कालनिर्मित 
सुदृढ़ सूत्रसे बंधे हुए पापी जीव जहाँ निवास करते हैँ, उसे 
ORP नामक नरककुण्ड कहा गया है। मेरे दूतोंके 
प्रयाससे प्राणी कभी ऊपर उठते हैं ओर कभी डूब जाते हैं। 
बहुत देरतक उनकी साँस बंद हो जाती है | वे अचेत-से 
हो जाते हैं | साध्वि | उसका जल सदा खौलता रहता है। 
नरकभोगी प्राणियोंके लिये वह बड़ा ही कश्प्रद है । 
“अवटकुण्ड' और 'मत्स्योदकुण्डग एक ही है । “अवट? 
संज्ञक एक कूप है | अतः कोई उसे अवटकुण्ड कहा करते 


. ` `à 3 4 
हैं संतक्त जलसे वह परिपूर्ण रहता है। चौबीस धनुषः 


जितना वह लंत्रा-चोड़ा है । जळते हुए शरीखाले घोर पापी 


जीव उसमें निरन्तर व्याप्त रहते हैं। मेरे दूतोंकी कठिन . 


मार उन्हें सहनी पड़ती है । उस कुण्डकी 'अवटोद? 
संज्ञा है। उसके जलका स्पर्श होते ही सम्पूर्ण व्यायय 
पापियोंको अनायास घेर लेती हैं | उसकी गहराई सो धनुष 
है । जिसमें पड़े हुए प्राणियोंको असंतुद नामक कीड़े काटते 
रहते हैं, उसे “असंतुदकुण्ड” कहा जाता है । दुखी जीव 
सदा हाहाकार मचाया करते. हैं | अत्यन्त तपी हुई धूलॉसे 
ब्याप्त नरकको 'पांश्यकुण्ड' कहते हैं | वह सौ धनुषःजितना 
विस्तृत है । उसमें पड़े नारकी जीवोंके चमड़े जलते रहते है) 
खानेके लिये उसे जलती हुईं धूछ ही उभ होती है) 
जिसमें गिरते ही पापी पाशोंसे आवेष्टित हो जाता है; उसे 


> 
Sa YAA >. । उसकी लंबाई-चोड़ाई 
Ra पुरुषाने 'पाशवेश्तकुण्ड” कहा हैं| उसकी ILA 


* पञ्चदेचोप > SS ` 
#% पञ्चद्चापासकाक नरकम न जानेका तथा छियासी नरक-कुण्डांका वर्णन क 
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उसे “ूलप्रोतकुण्ड' कहा जाता है।उसका 
परिमाण वीस धनुष है। “प्रकमनकुण्ड' आधे कोसके विस्तारमें 


जकड़ उठते हैं, 


z 
६ | उसका जळ वरफके समान गलता रहता है | उसमें पडते 
ही प्राणियोंके शरीरमें aA मच जाती है। जिसमें 
पापियके मुलोमें जलती हुई ढआठी घुसा दी जाती है, 
उस “उल्कामुलकुण्ड? कहा गया है | वह भी बीस धनुष- 
जितना लम्तरा-चौड़ा है | 


जिसकी गहराई लाख पोरसा है तथा सौ धनु-जितना 
जो विस्तृत है, उस भयानक कुण्डको “अन्धकूप नरक? 
कहते हैं | उसमें नाना प्रकारकी आकृतिवाले कीड़े रहते हैं। 
वह सदा अन्धकारसे व्याप्त रहता है | कूपके समान उसकी 
गोलाई है। कीड़ंके काटनेपर प्राणी आतुर होकर परस्पर 
एक दूसरेको चबाने लगते हें । उन्हें खोलता हुआ जळ ही 
WA मिलता है एक तो वे खोलते हुए जलसे जलले हैं, 
दूसरे कीड़े भी काटते रहते हैं | वहाँ इतना अन्धकार रहता 
है कि वे आँखोंसे कुछ भी देख नहीं सकते । 


. जहाँ जानेपर पापी अनेक प्रकारसे शस्त्रॉसे बिंध जाते हं, 
वह “वेधनकुण्ड” कहलाता है| उसकी ळंत्राई-चौड़ाई बीस 
धनुष है | जहाँ डंडोसे मारा जाता है; उस सोलह धनुषके 
प्रमाणवाले नरकको ।दण्डताडनकुण्ड' कहते हैं। जहाँ जाते 
ही पापी जीव मछलियोंकी भाँति महाजालमें फेस जाते हैं 
तथा जो बीस धनुष-जितना विस्तृत है; वह “जालरन्भ्रकुण्ड? 
कहलाता है | जहाँ गिरे हुए पापियोंके शरीर चूर्ण-चूणं हो 
जाते हैं, वह नरक “देहचूण कुण्ड? नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ 
गये हुए पापियोंके पेरमें लोहेकी बेड़ी पड़ी रहती है | असंख्य 
पोरसा वह गहरा है | लंबाई और चौड़ाई बीस धनुष है । 
प्रकाशका तो वहाँ कहीं नाम नहीं रहता । उसमें प्राणी 
मूर्छित होकर जडकी भाँति पड़े रहते हैं । जहाँ गये पापी 
मेरे दूतोंद्रार दलित और ताड़ित होते रहते हैं; उसको 
“दलनकुण्ड” कहा गया है । वह सोलह धनुषके विस्तारमें है। 


तपी हुई बाळसे व्याप्त होनेके कारण जहाँ गिरते ही 
पापीके कण्ठ) ओठ और ताळू सूख जाते हैं तथा जो तीस 
धनुष-जितना परिमाणमें है और जिसकी गहराई सौ पोरसा 
है एवं जो सदा अन्धकारसे आच्छन्न रहता है, उन पापियोंकि 
लिये अतिशय ढुःखप्रद नरकको “शोषणकुण्डश कहते हैं । 


A x विविध धर्मसम्बन्धी कषाय जलसे जो A भरा रहता 
एक कोस है. जहाँ पी ज्यों ही गिरे है ल दी ड दे, जिसकी लंबाई-चौड़ाई सौ धनुष है और जहाँ 


A, 
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सदा दुर्गन्ध फैली रहती है तथा जहाँ उस अमेध्य वस्तुके 
आहारपर ही रहकर पापी जीव यातना भोगते हैं, वह नरक 
“कप्रकुण्ड' कहलाता है | साध्वि | जिस कुण्डका आकार 


' झूपके सदृश है तथा जो बारह धनुषके बराबर लंबा-चोड़ा 


है एवं जहाँ सर्वत्र संतप्त बाळका AA रहती है और 
पातकियोंसे कोई स्थल खाली नहीं रहता, उस नरकको d- 
कुण्ड” कहते हैं | वहाँ सदा दुर्गन्ध भरी रहती है । वही 
खाकर पापी जीव वहाँ यातना भोगते हैं | पतित्रते | जहाँकी 
रेणुका अत्यन्त संतप्त रहती है तथा जो घोर पापी जीवोंसे 
युक्त रहता है एवं जिसके भीतर आगकी लपयें उठा करती 
हैं, ऐसी ज्वालासे भरे हुए मुखवाले नरकको “ज्वालामुख- 
कुण्ड’ कहा जाता है। वह बीस धनुषमें विस्तृत है। 
ज्वालासे दग्ध पापी उसके कोने-कोनेमें भरे रहते हैं। 
उस कुण्डमें प्राणियोंको असीम कष्ट भोगना पड़ता है । 


* वन्दे लवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षि -रहवैवतंपुराणङ्क 
जहाँ गिरते ही मानव मूर्छित हो जाता है तथा जिसके 
भीतरकी इंटें अत्यन्त संतप्त रहती हैं एवं जो आधी बावडी- 
जितना परिमाणवाळा है, वह *जिम्भकुण्ड' कहलाता है। 
जो धूममय अन्धकारसे संयुक्त रहता है तथा जह गये हुए 
पापी धूमोंके कारण नेत्रहीन हो जाते हैं और जिसमें सॉस 
नेके लिये बहुत-से छिद्र बने हैं, उस नरककों “घूम्रान्यकुण्ड) 
कहा गया है | वह सौ घनुषके बरावर परिमाणे है । जहे 
जानेपर पापीको तुरंत नाग बाँध लेते हैं तथा जो सौ 
धनुष-जितना लंवा-चौड़ा है और जिसमें सदा नाग भरे 
रहते हैं, उसे “नागवेष्टनकुण्ड' कहा गया È इन सभी 
कुण्डोमें मेरे दूत प्रागियोको मारते, जछाते तथा भाँति- 
माँतिसे भयानक कष्ट देते रहते हैं। 
सावित्री | सुनो, मैंने ये छियासी नरककुण्ड और इनके 
लक्षण भी बतला दिये। अब फिर तुम क्या सुनना चाहती हो ! 
( अध्याय ३२-३३ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूप, महत्व और गुणोंकी अनिर्वचनीयता 


सावित्रीने कहा--देव ! अब आप मुझे सारभूत एवं 
परम दुलभ हरिभक्तिका उपदेश दीजिये। अन्य सब बातें 
मैंने आपसे सुन ली हैं | इस समय ओर किसी विषयको 
सुनना शेष नहीं है। अब तो मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
गुंण-कीतनरूप कुछ धर्मकी बात बताइये | वही लाखों 
मनुष्योंके उद्घारका बीज है । वही नरकके समुद्रसे पार उतारने- 
वाला है । श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन मुक्तिके सारभूत तत्त्वकी 
प्राप्तिका कारण तथा समस्त अमङ्गलोंक्रा निवारण करनेवाला 
है | वह कर्ममय वृक्षोंकी उखाड़ फेंक्रनेवाला तथा क्रिये हुए 
पापसभूहोंको हरनेवाला है । प्रभो ! सुक्तियाँ कितने प्रकारकी 
हैं? उनके लक्षण क्या हैं ! हरिभक्तिका स्वरूप क्या है १ 
उंसके भेद कितने हैं ? तथा निषेक्रका भी क्या लक्षण 
है ! वह सारभूत तत्त्वज्ञान क्या है ! यह आप बताइये | 
अपना सर्वत्र दान कर देना; उपवास-्रत करना; 


AAN नहाना; व्रत रखना और तप करना--ये सब-के-सब 


ज्ञानहीनको ज्ञान देनेसे जो पुण्य होता है; उसकी सोलहवीं 
कलाके भी बराबर नहीं हो सकते । भगवन्‌ | यह 
निश्चय है कि गौरवकी दृष्टिसे पिताकी अपेक्षा माताका स्थान 
सौगुना ऊँचा दवै । परंतु ज्ञानदाता गुरु मातासे भी सोगुना 
अधिक पूजनीय होता है [ 

यम वोले- बेटी ! मैं पहले ही तुम्हें यह वर दे चुका 


हूँ कि तुम्हारे aÀ जो अभीष्ट प्रश्न होगा, वह सब मैं 
बताऊंगा--तुम जो कुछ जानना चाहोगी, उसका ज्ञान 
कराऊँगा । अतः इस समय मेरे बरसे तुम्हें भगवान 
श्रीकृष्णकी भक्ति प्राप्त हो । कल्याणि | तुम जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
गुगोंका कीर्तन सुनना चाहती हो, वंह बहुत ही उत्तम है। 
यह प्रश्न प्रश्नकर्ताके, उत्तर देनेवालेके और श्रोताओंके कुलका 
भी उद्धार करनेवाला है । परंतु है यह बहुत कठिन । सहस 
मुखवाले रोप्र भी इसे कहनेमें असमर्थ हैं। मृत्युज्ञय भगवान्‌ 
शंकर यदि अपने पाँच मुखोंसे कहने लगें तो वे भी पार नहीं 
पा सकते । ब्रह्माजी चारों वेदों तथा अखिल जगतूके ख्टा हैं । 
चार मुखोंसे उनकी परम शोभा होती है | भगवान विष्णु 
सर्वेश हैं, परंतु ये दोनों प्रधान देव भी श्रीकृष्णके JIRI 
सम्यक प्रकारसे वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं। खामी 
कार्तिकेय अपने छः मुखोंसे वर्णन करते रहें तो मी अन्त 
नहीं पा सकते। महाभाग गणेशजीकों योगीन्दरोके गुरुका 
R कहा जाता है; किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णे गुणोंका वर्णन 
कर पाना उनके लिये भी असम्भंव हे । सम्पूर्ण शाखं 
YA चार वेद हैं | ये वेद तथा इनसे परिचित विद्वान 
भी श्रीकृष्णके गुणोंकी एक कला भी जाननेमें असमर्थ सिद्ध 
हो जाते हैं | श्रीकृष्फी महिमाके वर्णनमें साक्षात्‌ सरखती 
भी जडके समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती हैँ | j 
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सनक) सनन्दन, सनातन, सनच्कुमार, धर्म, कपिल तथा 
सूर्यये तथा श्रीत्रह्माजीके अन्यान्य सुयोग्य पुत्र भी उनके 
महत्वका वर्णन करनेमें सफलता नहीं प्राप्त कर सके, तब 
फिर अन्य व्यक्तियोंसे क्या आशा की जा सकती है। श्रीकृष्णके 
जिन गुणोंकी व्याख्या सिद्ध, मुनीन्द्र तथा योगीन्द्र भी नहीं कर 
सकते; उनका वर्णन अन्य पुरुष केसे कर सकते हैं ! 
तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ । 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव-प्रभ्नति देवता जिनके चरण- 
कमलोंका ध्यान करते हैं, वे भक्तोंके लिये जितने सुगम हैं, 
उतने ही भक्तद्दीन जमोंके लिये दुर्लभ भी हैं । श्रीकृष्णका 
शुणानुवाद परम पवित्र है । कुछ लोग किंचिन्मात्र उसे जानते 
हैं | परम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म तथा उनके पुत्र आदि अधिक 
परिचित हैं । ज्ञानियोंके गुरु गणेशजी उनसे भी अधिक जानते 
हैं | सबसे अधिक सर्वज्ञ भगवान्‌ शंकर ही जानते हैं; क्योंकि 
परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णने पूर्वकालमें इनको ज्ञान प्रदान 
किया था । गोलोकके अत्यन्त निर्जन रमणीय रासमण्डलमें 
श्रीकृष्णने जो शिवको अपने गुणोंके कीर्तनका महत्त्व बताया 
था, उसका स्वयं शिवजीने अपनी पुरीमें धर्मके प्रति उपदेश 
किया था । महा भाग सूर्यके पूछनेपर धर्मने पुष्करमें उनके सामने 
इसकी व्याख्या की थी । साध्वि | मेरे पिता भगवान्‌ ada 
तपस्याद्वारा धर्मकी आराधना करके मुझे प्राप्त क्रिया था | 
YA | पूर्वं समयमें मेरे पिताजी यल्लपूर्वक मुझे यमघुरीका 
राज्य दे रहे थे; किंतु मैं लेना नहीं चाहता था | वेराख हा 
जानेके कारण मेरे मनमें तपस्या करनेकी बात आती थी। 
तब पिताजीने मेरे सामने मगवानके JÄE जो वर्णन किया 
था; वह अत्यन्त दुर्गम है। मैं आगमके अनुसार उसे कुश 
कहता हूँ, सुनो । 
ka | श्रीकृष्णके इतने अमित गुण हैं कि उन्‍हें वे 
ai ही पूरा नहीं जानते; तब दूसरोक्री तो बात ही क्या 
है । जैसे आकाश खयं ही अपना अन्त नहीं जानता) 
उसी तरह भगवान्‌ भी अपने गुणोंका हे नहीं T 
भगवान्‌ सबके अन्तरात्मा एवं सम्पूण कारणेकि हा 
वे सर्वेश्वर, सर्वादयः सर्ववित्‌ और सर्वल्यधारी © x nr 
स्वरूप, नित्यविग्रह, नित्यानन्द) निराकार, पिरद नि 
$ AA सर्वसाक्षी 
निर्गुण ( प्राकृतगुणरहित )› निरामय? ह और 
सर्वाधार एवं परातर हैं । प्रकृति उन्हीसे उन 
सम्पूर्ण जै प्रकृतिके कार्य हैं। खयं परप? 
ण प्राकृत पदारथ प्रक टं 
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होते हुए भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे नाना प्रकारके 
रूप धारण करते हैं | उनका दिव्य चिन्मय खल्प अत्यन्त 
कमनीय) सुन्दर और परम मनोहर है । वे नवीन मेघमालाकें 
समान स्याम कान्ति धारण करते हैं | उनकी किशोर अवस्था 
है । वे गोपवेषमें सुशोभित होते हैं | कोटिकोटि कामदेवोंकी 
लावप्यलीलाके धाम हैं | उनकी मोहिनी झॉकी मनको मोहे 
लेती है । उनके नेत्र शरत्कालके मध्याहमें पूर्णतः विकसित 
हुए कमलोकी शोभाको छीने लेते हैं | उपका मुख शरत्‌- 
पूर्णिमाके करोड़ों चन्द्रमाओंकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाला 
हे । अमूल्य रततोंदवारा निमित दिव्य आभूषण उनके श्रीअन्लोंकी 
शोभा बढ़ाते हैं | मन्द मुस्कानसे सुशोभित मुख एवं सर्वाङ्ग 
बहुमूल्य पीताम्वरसे सतत शोभायमान है । वे परत्रहमस्वरूप 
हैं और ब्रह्मतेजसे उद्धासित होते हैं । मक्तजनोंको सुखपूर्वक 
उनका दर्शन सुलभ होता है। वे शान्तस्वर्प राधा-वल्लम 
अनन्त गुण और महिमासे सम्मन्न हैं | प्रेममयी गोपियाँ सब 
ओरसे घेरकर उन्हें मन्द मुस्कराहटके साथ निहारती रहती 
हैं। वे रासमण्डलके मध्यभागमें रत्नमय सिंहासनपर विराज- 
मान हैं । उनके दो भुजाएँ हैं । वे वनमालासे विभूषित हैं 
और मुरली बजा रहे हैं | मणिराज कौस्तुभ सदा ही उनके 
वक्षःस्थलको उद्धासित करता रहता है । केसर; रोली, अबीर; 
कस्तूरी तथा चन्दनसे उनका श्रीविग्रह चर्चित है। वे मनोहर 
चम्पा, कमल और मालतीकी मालाओंसे अलंकृत हैं । चारु 
चमाके फूलेंसे सुशोभित चूड़ामणि ( मुकुट ) की बंकिमा 
( ढटक ) उनके मनोहर सौन्दर्यक्री वृद्धि कर रही है । 
भक्ति-रससे ओतप्रोत भक्तजन भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसे 
ही खरूपका ध्यान करते हैं । जगद्धाता ब्रह्मा उन्हींका भय 
मानकर सुष्टिका विधान तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके भाग्यका 
उनके कर्मके अनुसार लेखन करते हैं । उन्हींकी आज्ञाके 
अनुसार सबको तपस्याओं तथा काँक्रा फल देते हें । उन्हींके 
भयसे पालक भगवान्‌ विष्णु सदा सबका पालन करते हैं। 
उनसे भीत रहनेवाले काळाग्निसद्रद्वारा अखिल जगतूका 
संहार होता है । जो शानियेके गुरुके गुरु एवं मृत्युञ्जय नामसे 
प्रसिद्ध भगवान्‌ शिव हैं) वे भी उन्हींको जानने तथा उनका 
ज्ञान प्रदान करनेसे सिद्धेश; योगीश तथा सवज हुए हैं । 
भक्ति एवं ज्ञानसे युक्त तथा परमानन्दसे समन हैं। साध्वि | 
उन्हीके कृपाश्रसादसे शीभ्रगामियामे श्रेष्ठ पवनदेवता चलते 
तथा सूर्य उके भयसे निरन्तर तपते है । उ्न्हीकी आश्ञाके 
अनुसार इन्द्र वर्षा करते, मृत्यु समस्त प्राणियोपर प्रभाव 
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डालती, अग्नि जलाती एवं शीतल रहती तथा अत्यन्त भयः 
भीत दिक्पाल दिदाओँकी रक्षा करते हैं । उन्हीके भयसे 
ग्रह राशिचक्रोपर भ्रमण करते हैं। वक्ष जो फूलते और 
फलते हैं, इसमें भी उनका भय ही कारण है। उन्हींकी आशासे 
फल पकते हैं तथा बहुतसे वृक्ष फळहीन रह जाते हैं | उनकी 
आज्ञासे ही जलचर जीवस्थल्में और स्थलचर प्राणी जलमें 
जीवित नहीं रह पाते हैं। उन्हीके भयसे में ( यमराज ) 
धर्माधर्मके विषयमें नियन्त्रण करता हूँ | उनकी आज्चासे ही 
काळ सबको अपना ग्रास बनाता .ओर सर्वत्र चक्कर लगाता 
ही रहता है । उन्हींकें भयसे मृत्यु तथा काळ किसीको 
असमयभें नहीं मार सकते | कोई जलती हुईं आगमे या 
गहरे जलाशय अथवा समुद्रमें गिर जाय; बृक्षके ऊपरसे नीचे 
पड़ जाय, तीखी तळ्वारपर गिर पड़े, सपे आदिके मुँहमें 
पड़ जाय, संग्राममें तथा अन्य विषम संकटोंमें फँसकर नाना 
प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे क्षत-विक्षत हो जाय तो भी जिनका 
भय मानकर काल उसे अकालमें नहीं ले जा सकता तथा 
जिनकी आज्ञा मिल जानेपर फूल ओर चन्दनसे सजी हुई 
सेजपर तन्त्र-मन्त्र तथा भाई-बन्धुओंसे सुरक्षित होकर सोते 
हुए मनुष्यको भी काळ समय आनेपर अवश्य उठा ले जाता 
है, वे भगवान्‌ ही सर्वापरि हैं | उनके भयसे ही काळ सब 
कुछ करता है | उन्हींकी आज्ञासे वायु जलराशिको, जळराशि 
कच्छपको, कच्छप रोषनागको) रोषनाग पृथ्वीको तथा क्षमा- 
रूपा पृथ्वी समुद्रों, सातो पर्वताँ तथा नाना प्रकारके रूपवाले 
चराचर जगतको घारण करती है । उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
सम्पूर्ण भूत प्रकट होते और अन्तमें उन्हीके भीतर लीन हो 
जाते हैं । 

पतित्रते ! इकहत्तर दिव्य युगोंकी इ्द्रकी आयु होती 
है । ऐसे अद्टाईस इन्द्रोंका पतन दो जानेपर ब्रह्माका एक 
दिन-रात होता है | इसी प्रकार तीस दिनांका एक मास; 
दो मासोंकी एक ऋतु तथा छः ऋत॒ओंका एक वर्ष होता 
है । ऐसे सौ वर्षकी ब्रह्माकी आयु होती है । जबतक 
ब्रह्माका पतन नहीं होता तबतक श्रीहरिकी आँखें खुळी 
रहती है--उनकी पलक उठी रहती है । जब वे आँख मूँदते 
या पलक गिराते हैं; तब ब्रह्माजीका पतन एवं प्रलय 
होता दै । उसीको “प्राकृतिक प्रलय? कहते हैं । उस प्राकृतिक 
प्रलयके समय सम्पूर्ण प्राकृत पदार्थ एवं देवता आदि 
चराचर प्राणी ब्रह्मामें लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा भगवान्‌ 


% चन्दे नवघनदयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


कमळमें लीन दो जाते हैं। क्षीरसागरमें कोई गणना नहीं की जा सकती । 


ba श्रीकृष्णके नाभि 
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रायन करनेवाले श्रीविष्णु तथा वैकुण्ठवासी चतुर्भुज 
भगवान्‌ श्रीविष्णु परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णके वामपार्श्वं 
लीन हो जाते हैं । रुद्र ओर भैरव आदि जितने भी 
शिवके अनुगामी हैं, वे मज्ञत्यथार सनातन ज्ञानानन्द- 
खरूप शिवमें लीन होते हैं | ज्ञानके अधिष्ठाता भगवान्‌ 
शिव उन परमात्मा महादेव श्रीकृष्णके ज्ञानमें विलीन 
हो जाते हैं। सम्पूर्ण शक्तियाँ विष्णुमाण दुर्गामें तिरोहित 
हो जाती हैं । विष्णुमाया दुर्गा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बुद्धिमें 
स्थान ग्रहण कर लेती हैं; क्‍योंकि वे उनकी बुद्धिकी 
अधिष्ठात्री देवी हें । नारायणके अंश स्वामीकार्तिकेय उनके 
वक्षःस्थलमें लीन हो जाते हैं । सुत्रते | गणोंके स्वामी देवेश्वर 
गणेशको भगवान्‌ श्रीकृष्णका अंश माना गया है । वे 
उनकी दोनों भुजाओंमें प्रविष्ट हो जाते हैं । लक्ष्मीको अंश- 
भूता देवियाँ लक्ष्मीमें तथा लक्ष्मी श्रीराधामें छीन 
हो जाती हैं । गोपियाँ तथा सम्पूर्ण देवपलियाँ भी 
श्रीराधामें ही लीन हो जाती हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रा्णोकी 
afad देवी श्रीराधा उनके प्राणमं निवास कर जाती 
हैं। सावित्री, वेद एवं सम्पूर्ण शास्त्र सरस्वतीमें प्रवेश कर जाते 
हैं । सरस्वती परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जिद्वामे 
विलीन हो जाती हैं । गोलोकके सम्पूर्ण गोप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रोमकूपोंमें लीन हो जाते हैं । उन प्रभुके प्राणोंमें 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राणखरूप वायुका उनकी जठराभिमें 
समस्त अभियोंका तथा उनकी जिह्वाके अग्रभागमें जलका 
लय हो जाता है । जो सारसे भी सारतर हैं तथा भक्ति- 
रसामृतका पान करते हैं, वे भक्त वेष्णवजन अत्यन्त 
आनन्दित हो उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंमें विलीन 
हो जाते हैं। क्षुद्र विराट्‌ महान्‌ बिराट्में और महान 
विराट्‌ परमात्मा श्रीकृष्णमें छीन हो जाते हैं । श्रीकृष्णके 
ही रोमकूपोंमें सम्पूर्ण विश्वकी स्थिति है । उन्हींके आँख 
मीचनेपर महाप्रलय होता है तथा उनकी आँख खुलते 
ही पुनः सृष्टिका कार्य आरम्भ हो जाता है | भगवानकी 
पलक जितनी देर उठी या खुली रहती है; उतनी 
ही देरतक बंद भी रहती है । दोनोंमें बराबर ही 
"समय लगता है । ब्रह्मके सौ वर्षोतक सृष्टि चाळू 
रहती है, फिर उतने ही समयके लिये प्रलय हो 
जाता है | सुनते | ब्रह्माकी सृष्टि और प्रल्यक्ी कोई गिनती 
ही नहीं दे । ठीक उसी तरह, जैसे भूमिके धूलिकणोंकी 
न सर्वान्तरात्मा श्रीकृष्णके 


प्रकतिखण्ड | 


नेंत्रोंकी पलक गिरते ही जगतका प्रलय हो जाता है और 
पलकके उठते ही उन ANA इच्छासे सृष्टि आरम्भ 
हो जाती है, उनके गुणोंका कीर्तन करनेमें कौन समर्थ है ? 
मैंने पिताजीके मुखसे जसा सुना है, वेसा-वैसा आगमोंके 
अनुसार वर्णन किया है | 


चारों वेदोंने मुक्तिके चार भेद बतळाये हैं | उन सबसे 
प्रमुकी भक्तिको श्रेष्ठ माना गया दै; क्‍योंकि इसके सामने 
सभी तुच्छ हैं। भक्ति मुक्तिसे भी बड़ी है | एक मुक्ति 'सालोक्य? 
प्रदान करनेवाली, दूसरी “सारूप्य? देनेमें निपुण, तीसरी 
“सामीप्य प्रदान करनेवाली और चौथी "निर्वाण पद? पर 
पहुँचानेवाळी कही जाती हे । भक्त पुरुष परमप्रभु परमात्माकी 
सेवा छोड़कर इन मुक्तियोंकी इच्छा नहीं करते । वे सिद्धत्व, 


अमरत्व आर ब्रह्मत्वक्री भी अवहेलना करते हैं । मुक्ति 
सेवारहित होती है और भन्तिमें निरन्तर सेवा-भावका 


है | यही भक्ति और मुक्तिका भेद है। 


SI होता रहता हैं। 

अब निष्रेकका लक्षण सुनो । विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि 
किये हुए कमाँक्रा भोग ही निषेक हे । उस कमंभोग या 
प्रारन्धका भी खण्डन करके कल्याण प्रदान करनेवाळी दै 
श्रीकृष्णकी उत्तम सेवा । साध्वि | यह तत्त्वज्ञान लोक और 
वेदका सार है । यह विघ्नोंका नाशक तथा झुभदायक है । 


बेटी | अब तुम सुखपूर्वेक अपने घरको जाओ | 


इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र यमराजने सावित्रीके पति 
सत्यवानको जीवन प्रदान करके सावित्रीको शुभ आशीर्वाद 
दिया । तत्पश्चात्‌ वे वहाँसे जानेके लिये उद्यत हो गये । उन्हे 
जाते देख सावित्री उनके चरणोंमें मस्तक झुका दोनों पर 
पकड़कर रोने लगी | सच है, सत्पुरुषोंका विछोह बड़ा ही 
दु:खदायक होता है । नारद ! सावित्रीको रोती देख कृपा 
निघान यम भी रो पडे और मन-ही-मन संतुष्ट हो उससे इस 
प्रकार बोले । | 


यमने कहा--सावित्री | तुम पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें लाख 
वर्षोतक सुख भोगनेके अनन्तर भावान्‌, श्रीकृण्के गोलोक- 
घाममें जाओगी । भद्रे ! अब तुम अपने धर जाओ ओर 
भगवती सावित्रीका ब्रत करो । चौदह वर्घातक FAN 
यह ब्रत नारियोंको मोक्ष प्रदान करता है । AS मासके कृष्ण- 
पक्षमे चतुर्दशी तिथिको यह त्रत करना चाहिये । भाद्रपद 


— 
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* भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूप, महत्त्व और गुणोंकी अनिर्वचनीयता % 
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मास शुक्लपक्षमें अष्टमी तिथिक्रे दिन महालुक्ष्मीका 
शुभ ब्रत होता है। यह व्रत सोलह वर्षोंतक प्रत्येक वर्षके 
प्रतिमासके झुङ्कपक्षमें करना चाहिये । जो नारी भक्तिपूर्वक 
इस ब्रतका पालन करती है; उसे भगवान्‌ श्रीहरिका परमपद 
प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक HFAA ARS प्रदान करनेवाली 
भगवती मङ्गळ्चण्डिकाकी पूजा करनी चाहिये । प्रत्येक 
मासके शुक्कपक्षमें परष्ठीके दिन मङ्गलप्रदा भगवती षष्ठी 
( देवसेना ) की उपासना करनेका विधान है | इसी प्रकार 
आषाढ़की संत्रान्तिके अवसरपर सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करने- 
वाली भावती मनसाकी पूजा होती है । कार्तिकमासके 
शक्लपक्षकी पूर्णिमा तिथिको रासमण्डलमें विराजमान भगवान 
श्रीकृष्णकी प्राणाधिका श्रीराधाकी उपासना करनी चाहिये 
तथा प्रत्येक मासकी झुक्का अष्टमीके दिन दुर्गतिनाशिनी, 
विष्णुमाया भगवती दुर्गाका ब्रत करना चाहिये | जो नारी 
विशुद्ध पतित्रताओंमें; श्रीयन्त्र आदिमें तथा प्रतिमाओंमें पति- 
पुत्रवती सती प्रकृतिस्वरूपिणी भगवती जगदम्याकी भावना 
करके धन और संततिकी प्राप्तिके लिये भक्तिपूर्वक पूजा 
करती है, वह इस AFA सुल भोगकर अन्तमें श्रीहरिके 
परमपदको प्राप्त होती है । 


इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थानपर पधार गये। 
सावित्री भी पतिदेवको लेकर अपने घर लौट गयी । नारद | 
यों सावित्री और सत्यवान्‌ दोनों जव घरपर चले आये, तब 
सावित्रीने सत्यवानसे तथा अन्य बान्धवोसे सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया । फिर वरके प्रभावसे सावित्रीके पिता क्रमशः 
सौ पुत्रवाले हो गये । उसके श्वसुरकी आँखें ठीक हो गयीं 
और वे अपना राज्य पा गये। सावित्री खयं भी बहुत-से 
पुत्रोंकी जननी बन गयी । उस पतित्रता सावित्रीने पुण्यभूमि 
भास्तवर्षमें अनेक वर्षोतक सुख भोग क्रिया । तत्मश्चात्‌ वह 
अपने पतिके साथ गोलोकधाममें चली गयी । जो सविताकी 
अधिदेवी, सवितृदेवताके मन्त्रोंकी अधिष्ठात्री तथा वेदोंकी 
सावित्री ( जननी ) हैं, वे देवी इन्हीं शुणोंके कारण “सावित्री? 
कही गयी हैं | 


वत्स | इस प्रकार सावित्रीका श्रेष्ठ उपाख्यान तथा 
प्राणियोंक्रे कर्मविषाक--ये प्रसङ्ग तुम्हे बता दिये। अब 
पुनः क्या सुनना चाहते हो ! 


( अध्याय ३४ ) 


| 


k | विष्णुकी सेवामें, समर्पित कर दिया । जो देवी अपनी स्नेह- 


| 
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भगवती महालक्ष्मीके प्राकट्य तथा विभिन्न व्यक्तियोंसे उनके पूजित होनेका तथा दुर्वासाके 


उ Ma o A 


शापसे 


महालक्ष्मीके देवलोक-त्याग और इन्द्रके दुखी होकर ब्ृहस्पतिके पास जानेका वर्णन 


नारदजीने कहा--मगवन्‌! मैं धर्मराज ओर सावित्रीके 
संवादमें निर्गुण निराकार परमात्मा श्रीकृष्णका निर्मल यश 
सुन चुका । वास्तवमे उनके गुणोंका कीर्तन HFE AÀ 
मङ्गल है | प्रभो | अब मैं भगवती लक्ष्मीका उपाख्यान 
सुनना चाहता हूँ । वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! सर्वप्रथम 
भगवती लक्ष्मीकी किसने पूजा की ! इन देवीका केसा स्वरूप 
है और क्रिस मन्त्रसे इनकी पूजा होती है ! आप मुझे इनका 
गुणानुवाद सुनानेकी कृपा कीजिये । 


भगवान्‌ नारायण बोले--ब्रहान्‌ ! प्राचीन समयकी 
बात है । सप्टिके आदिमें परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
वामभागसे रासमण्डलमें भगवती श्रीराधा प्रकट हुईं । उन 
परमसुन्द्री श्रीराघाके चारों ओर वटवृक्ष शोभा दे रहे थे । 
उनकी अवस्था ऐसी थी, मानो द्वादशवर्षीया देवी हों । 
निरन्तर रहनेवाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था । 
उनका दिव्य बिग्रह ऐसा प्रकाशमान था) मानो AT- 
चम्पकका पुष्प हो । उन मनोहारिणी देवीके दर्शन परम 
सुखी बनानेवाले थे। उनका प्रसन्न-मुख शरत्यूर्णिमाके 
कोटिकोटि चन्द्रमाओंकी प्रभासे पूणं था । उनके विकसित 
नेत्रोंके सामने शरत्कालके मध्याह्कालिक कमलोंकी शोभा 


` छिप जाती थी । पखह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 


विराजमान रहनेवाली वे देवी उनकी इच्छाके अनुसार दो 
रूप हो गयीं । रूप, वर्ण, तेज; अवस्था; कान्ति, यश; वस्र, 
आकृति, आभूषण) गुण; मुस्कान) अबलोकन, वाणी, गति; 
मधुरस्वर, नीति तथा अनुनय-विनयमें दोनों ( राधा तथा 
लक्ष्मी ) समान थीं । श्रीराधाके बॉयें अंदासे लक्ष्मीका 
प्रादुर्भाव हुआ और अपने दाहिने अंशमें श्रीराधा खयं ही 
विद्यमान रहीं । श्रीराघाने प्रथम परात्यर प्रभु द्विभुज भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको पनिरूप्से स्वीकार कर लिया । भगवानक्रा वह 
विग्रह अत्यन्त कमनीय था । महालक्ष्मीने भी श्रीराधाके 
वर लेनेके पश्चात्‌ उन्हीको पति वनागेक्री इच्छा की | तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हे गौरव प्रदान करनेके विचारसे ही 
स्वयं दो रूपोंम प्रकट हो गये । आपने दक्षिण अंदासे वे दो 
भुजाधारी श्रीकृष्ण ही बने रहे और वाम अंसे चतुर्भुज 
विष्णुके ख्पमे परिणत हो गये । उन्होंने महालदमीको भगवान्‌ 


भरी इष्टिसे विश्वको माताकी भाँति निरन्तर देखती-मालती 
रहती हैं, वे ही देवियोमे महती होनेके कारण महालक्ष्मीके 
नामसे प्रसिद्ध हुईं । इस प्रकार द्विभुज भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
श्रीराधाके प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान्‌ श्रीविष्णु 
लक्ष्मीके । द्विसुज श्रीकृष्ण गोपों और गोपियोंसे आदत हो 
गोलोकमें अत्यन्त शोभा पाने लगे ओर चतुर्भुज भगवान्‌ 
श्रीविष्णु भावती लक्ष्मीसहित वैकुण्ठयामको चले गये | 
ये भगवान्‌ श्रीविष्णु और भगवान श्रीकृष्ण दोनों समस्त 
अंशॉमे एक समान ही हैं । 
भगवती श्रीमहालक्ष्मी योगबलसे नाना रूपोंमें विराजमान 
हुई । वे सम्यूण सोभास्योंसे सम्पन्न होकर परम शुद्ध सत्त- 
geq परिपूर्णतमा 'महालक्ष्मीरके नामसे प्रसिद्ध हो वैकुण्ठ 
घाममें निवास करने छगीं । प्रेमके कारण समस्त नारी- 
समुदायमें वे प्रधान हुईं । वे खर्गमें इन्द्रकी सम्पत्तिः 
स्वरूपिगी होकर 'स्वर्गलक्ष्मीर्के नामसे प्रसिद्ध हुई । 
पातालमें तथा MAARA राजाओंके यहाँ राज-लक्ष्मी हुई । 
ग्रहस्थोके यहाँ “ग्रह-लक्ष्मीके नामसे पूजित हुई । अपने 
कलांशसे ये ही ग्रहिणी भी कहलाती हें । वे शहस्थोंके लिये 
सम्पत्स्वर्या तथा स्वमड्भल्मड्रला हैं । गोओंक्री जननी 
सुरभि तथा यज्ञ-पत्नी दक्षिणा भी वे ही हैं | क्षीरसागरके 
यहाँ उसकी कन्या हैं। कमलोंमें “श्री? तथा चन्द्रमा और 
aAA “शोभा? रूपसे उन्हींका निवास है । वे सूर्यमण्डल्का 
अलंकार है । भूषण, रत्न, फल) जल, राजा, रानी, दिव्य 
नारी, गह, सम्पूर्ण धान्य; वस्त्र, पवित्र स्थान, देवताओंकी 
प्रतिमा, मङ्गङकलश, माणिक्य, मोतियोंकी सुन्दर मालाएँ 
बहुमूल्य हीरे, चन्दन, बृक्षोंकी सुरम्य शाखा तथा नूतन 


मेघ--इन सभी वस्तुओमें भगवती श्रीलक्ष्मीका अंश 
विद्यमान है | 


सुने ! सर्वप्रथम भगवान्‌ नारायणने वैकुण्ठधाममें इन 
महालक्ष्मीकी पूजा की । दूसरी वार ब्रह्माजीने भक्तिपूर्वक 
इनका अचन क्रिया | तीसरी वार भगवान्‌ श्रीशिवने इसकी 
आराधना की | मुने | फिर भगवान्‌ विष्णुने शक्षीरसागरमे 
इनकी पूजा की | तदनन्तर स्वायम्भुव मनु, मानवे 
नट तर) मुनीश्षर तथा साधु a AA 
हाटक्ष्मीकी उपासना की है | 
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पाताललोकमें इनका पूजन: किया । भाद्रमासकी झुक्ल 
अष्टसीके सुअबसरपर ब्रह्माद्वारा ये सुपूजित हुईं | नारद्‌ ! 
फिर माद्रमासके शुक्लपक्षे पूरे पक्षतक त्रिलोकीमे इनकी 
भक्तिपूर्वक पूजा होने लगी । चैत्र, पौष तथा भाद्रपदमासके 
पवित्र मङ्गलवारको भगवान्‌ विष्णुने भक्तिपूर्वक तीना लोकोंमें 
इनकी पूजाका महोत्सव चाळू किया | वर्षके अन्तमें पौषकी 
संकरान्तिके दिन मनुने अपने प्राङ्गणमें इनकी प्रतिमाका 
आवाहन करके इनकी पूजा की | तसश्रात्‌ तीनों लछोकॉमें 
वह पूजा प्रचलित हो गयी | राजेन्द्र ! मङ्गल) केदार, नील; 
नळ; JAS, उत्तानपाद-पुत्र ध्रुव, इन्द्र; बलि, कश्यप) दक्ष; 
मनु) विवस्वान्‌ ( सूर्य ) प्रियत्रत, चन्द्रमा; कुबेर, वायु; यम; 
अग्नि और वरुणने मङ्गलमयी देवीकी उपासना की । इस 
प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सव छोगोंसे सदा 
सुपूजित हुई हैं । ये सम्पूर्ण gah अधिष्ठान्री देवी हें । 
समस्त सम्पत्तियाँ इन्हींका स्वरूप हैं | 

नारद्जीने पूछा--भगवन्‌ ! श्रीमहालक्ष्मी भगवान्‌ 
नारायणकी प्रिया होकर सदा वेकुण्ठमें विराजती हैं। उन 
सनातनीदेवीको वैकुण्ठकी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है । 
फिर वे देवी एथ्वीपर सिन्धुकन्याके रूपमें केसे प्रकट हुई ! 
उनका ध्यान, कवच और पूजनसम्बन्धी सम्पूर्ण विधान झ्या 
है ! पूर्वेकालमें सबसे पहले उन महालक्ष्मीका स्तवन किसने 
किया था ! इन सब बातोंका मेरे लिये विशद विवेचन 
कीजिये । 

भगवान्‌ नारायणने कहा--नारद ! पूर्वसमयकी 
बात है । दुर्वासाके शापसे इन्द्र, देवसमुदाय तथा मर्त्यलोक- 
सभी श्रीहीन हो गये थे | रूठी हुई लक्ष्मी स्वर्ग आदिका 
त्याग करके बड़े दुःखके साथ बैकुण्ठमें गयी ओर महालक्ष्मीमें 
अपने आपको विलीन कर दिया । उस समय सम्पूर्ण 
देवताओंके शोककी सीमा नहीं रही | वे परम दुखी होकर 
भगवान्‌ ब्रह्माकी सभामें गये | वहाँ पहुँचकर त्रह्माजीको 
आगे करके वे सब वेकुण्ठमें गये | वहाँ भगवान्‌ नारायण 
विराजमान थे । अत्यन्त देन्यभाव प्रकट करते हुए 
देवताओंने उनकी शरण ग्रहण क्री | वस्तुतः देवता बहुत 
दुखी थे | उनके कण्ठ, ओठ और ताळ सूख गये थे । तब 
पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रीहरिकी आज्ञा मानकर वे इन्द्रः 
सम्पत्ति-स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कलासे समुद्रकी कन्या हुई । 

देवताओं और दैत्याने मिलकर क्षीरसागरका मन्थन 
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देवताओंने वहाँ उन्हें देखा और उनसे वर प्राप्त किया | 
देवता आदिको वर देकर उन प्रसन्नवदना देवीने दरीरसागरसे 
शवन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुक्रो वरमाछा अर्पित की । 
नारद | उनकी कृपासे देवताओंकों असुरोके हाथमें गया 
हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया | देवता उनकी मठीभाति 
पूजा और स्तुति करके सर्वत्र निरापद हो गये | 

नारदजीने पूछा--अक्षन्‌ ! ब्रह्मनिष्ठ और तत्त्वज्ञ 
मुनिवर दुर्वासानें कव, क्यों और किस अपराधके कारण 
इन्द्रको शाप दे दिया था १ देवता आदिने किस ल्पसे समुद्रका 
मन्थन क्रिया १ किस स्तोत्रसे प्रसन्न होकर देवीने इन्द्रको 
साक्षात्‌ दर्शन दिये थे १ प्रभो ! किस प्रकार उन दोनोंका 
संवाद हुआ था ? यह सव बतानेकी कृपा करें | 

भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद ! प्राचीन 
कालकी बात है। मुनिवर दुर्वासाजी वैकुण्ठसे कैलासके 
शिखरपर जा रहे थे | इन्द्रने उन्हें देखा । मुनिवरक़ा शारीर 
ब्रह्मतेजसे प्रदीप्त हो रहा था । वे ऐसे जान पड़ते थे, 
मानो ग्रीष्म्ृतुके मध्याहकालिक सूर्यकी सहस्रो क्रिरणोंसे 
सम्पन्न हों | उनकी अत्यन्त स्वच्छ जटाएँ तपाये हुए सुवणके 
समान चमक रही थीं । वे इवेतवर्णका यज्ञोपवीत धारण 
क्रिये हुए थे तथा उनके हाथोंमें चीर, दण्ड और कमण्डळु 
शोभा पा रहे थे | उनके ललाटपर महान्‌ उज्ज्वल तिलक 
चन्द्रमाके सहर जान पड़ता था । वेद-वेदाङ्गके पारगामी 
असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे | उन्हें देखकर 
इन्द्रने मस्तक झुकाकर प्रणाम क्रिया । उनके शिष्योंको 
भी भक्तिपूर्वक प्रसन्नताके साथ aA संतुष्ट किया | तब 
शिष्योंसहित मुनिवर दुर्वासाने इन्द्रको शुभ-आसीर्वाद दिया; 
साथ ही भगवान्‌ बिष्णुद्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात 
पुष्प भी उन्हें समर्पित किये । राज्यश्रीके गर्वमें गर्वित इच्द्रने 
जरा, मृत्यु एबं शोकका विनाश करनेवाले) तथा मोक्षदायी 
उस पुष्पको लेकर अपने .ऐरावत ह्वाथीके मस्तकपर रख 
दिया । उस पुष्पका स्पर्श होते ही रूप, गुण, तेज और 
अवस्था--इन सबसे सम्पन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान्‌ 
विष्णुके समान हो गया । फिर तो इन्द्रको छोड़कर वह घोर 
बनमें चला गया । मुने ! उस समय इन्द्र तेजसे युक्त उस 
ऐरावतपर शासन नहीं कर सके | इनद्रने इस दिव्य पुष्पका 
परित्याग कर तिरस्कार क्रिया है--यह जानकर मुनिवर 
दुर्वासाके रोषकी सीमा न रही । उन्होंने कोषमें भरकर शाप 
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मुनिवर gaia बोले--अरे ! राव्यश्रीके अभिमानमें 
प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो ! मैंने तुम्हे 
यह पारिजात-पुष्प दिया और तुमने गर्वके कारण स्वयं इसका 
उपयोग न करके हाथीके मस्तकपर रख दिया । नियम तो 
यह है कि श्रीविष्णुको समर्पित किये हुए नेवेद्य, फल अथवा 
जलके प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिये । त्याग 
करनेसे ब्रह्महत्याके सदृश दोष लगता है। सोभाग्यवश प्राप 
हुए भगवान्‌ विष्णुके पावन नेवेद्यका जो त्याग करता है, वह 
पुरुष श्री, बुद्धि और ज्ञानसे भ्रष्ट हो जाता है । भगवान्‌ विष्णु- 
के लिये अर्पित की हुई वस्तुको पाते ही उसे पा लेनेबाला 
बड़भागी पुरुष अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार करके स्वयं मुक्त 
हो जाता है । जो पुरुष नेवेद्य भोजन करके निरन्तर भगवान्‌ 
श्रीहरिकी भक्तिपूर्वक पूजा और स्तुति करता है, वह भगवान्‌ 
विष्णुके समान हो जाता है । उसका स्पर्श करके चलनेवाली 
वायुका संयोग पाकर तीथोंक्रा समूह पवित्र हो जाता है। 
उसकी चरणरज लगते ही प्रृथ्वी पवित्र हो जाती है । 
श्रीहरिको भोग न लगाया हुआ अन्न मांसके समान अभक्ष्य है। 
शिव-लिङ्गके लिये अर्पण किया हुआ अन्न तथा झृद्गयाजी 
चिकित्सक) देवल, कन्याविक्रयी और योनि-जीवीका 
अन्न, ठंडा, बासी, सवके भोजन करनेपर बचा हुआ 
अन्न, झूद्वापति एवं बृषवाही, अदीक्षित) शवदाही; अगम्यागामी, 
मित्रद्रोही, विश्वासघाती, कृतघ्न तथा झूठी गवाही देनेवाले 
ब्राह्मणोंका अन्न अत्यन्त दूषित समझा जाता है; परंतु ये सब 


भी भगवान्‌ विष्णुको अर्षण करके भोजन करनेसे शुद्ध हो ` 


जाते हैं | यदि चाण्डाल भी भगवान्‌ विष्णुक्री उपासना करता 
है तो वह करोड़ों वंशजोंका उद्धार कर सकता है । श्रीहरिकी 
भक्तिसे विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता । 
यदि अज्ञानमें भी भगवान्‌ विष्णुक्रो समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर 
लिया जाय तो वह पुरुष अपने सात जन्मोंके उपाजित पापोंसे 
मुक्त दो जाता है । जान-बूझकर भक्तिपूर्वक जो श्रीहरिका 
प्रसाद ग्रहण करता दै, उसके तो अनेक जन्मोंके पाप निश्चित- 
रूपसे मस्म हो जाते हैं । इन्द्र ! ठुमने जो अभिमानमें आकर 
भगवानके प्रसादरूप पारिजातकें पुष्पको हाथीके मस्तकपर रख 
दिया, इस अपराधके फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हे छोड़कर भगवान्‌ 
श्रीहरिके समीप चली जाय । मैं भगवान्‌ नारायणका भक्त 
हूँ । बुझे शिव तथा ्रह्ञासे मी किंचित्‌ भी भय नहीं दै | 
काळ, मृत्यु और जरासे भी में नहीं . डरता? फिर दूसरोंकी 


। स तो गिनती दी क्या है ? तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी 
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य्य्य्य्य्य्य्प्प्य्य््य् 
मेरा क्‍या करेंगे ! देवराज | तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मुझ 

निःशङ्क पुरुषका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । देखो) यह 

पुष्प जिसके मस्तकपर है, उसीकी पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। 

शिवके पुत्रका मस्तक कट जानेपर उसके पुनरुीबनके लिये 

यही मस्तक ( हाथीका सिर ) जोड़ा जायगा । 


मुनिवर दुर्वासाके ये बचन सुनकर देवराज इन्द्रने उनके . 


चरण पकड़ लिये । भयके कारण उनके मनमें घबराहट 
छा गयी । शोकातुर होकर उच्चस्वरसे रोते हुए बे मुनिसे 
कहने लगे | 
TEA कहा--प्रभो | आपने मुझ मतवालेको यह शाप 
देकर बहुत ही उचित किया है। यदि आपने मेरी सम्पत्ति हर 
ली तो अब आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश करनेकी कृपा कीजिये | 
ऐरवर्य तो विपत्तियोंका बीज है । उससे ज्ञान ढक जाता दै । 
इसीसे इसको मुक्तिमार्गकी अर्गला कहा जाता है । इसके 
कारण हरि-भक्तिमें पद-पदपर बाधा उपस्थित हुआ करती है | 
सम्पत्ति जन्म, मृत्यु; जरा, शोक ओर रागके बीजका उत्तम 
अङ्कुर नर है | धनरूपी रतौंधीसे अन्धा हुआ मानव मुक्तिके 
मागेको नहीं देख सकता ।% जो सम्पत्तिसे प्रमत्त हो गया हैः 
उसे मदिरासे मत्त हुआ समझना चाहिये । उसे बान्धवजन 
घेरे रहते हैं; परंतु वह बन्धुजनोंसे द्वेष रखता है । वेभवमत्त, 
विषयान्ध, Res, महाकामी और राजसिक व्यक्तिमें सत्त्वमार्ग 
का अवलोकन करनेकी योग्यता नहीँ रह जाती । विषयान्ध 
दो प्रकारके बताये गये हैँ-राजस और तामस । जिसमें 
शास्त्रका ज्ञान नहीं दै, वह तामस कहलाता है ओर शास्र 
राजस । मुनिश्रेष्ठ | शास्र दो प्रकारके मार्ग दिखलाते हैं-- 
एक प्रबृत्तिबीज और दूसरा निवृत्तिव्रीज । पहला जो 
प्रवृत्तिमार्ग है, वह दुःखका रास्ता है, परंतु जीव क्लेशमें ही 
सुख मानकर पहले SÅN चलते हैं | वह मार्ग स्वच्छन्द 
प्रसन्नतापूर्ण, विरोधद्यून्य एवं आपात-मधुर होनेपर भी 
परिणाममें नाशका वीज तथा जन्म-मृत्यु और जराके चकरमें 
डालनेवाला है | जीव अनेक जन्मोंतक अपने विदित कर्मके 
परिणामस्वरूप नाना प्रकारकी योनियोंमें क्रमशः भ्रमण करनेके 
WA IAA “नम 
क ऐश्वर्य विपदां ज्ञानप्रच्छन्नकारणम | 
सक्तिमागौरगलं दाढ्य हरिभक्तिव्यवायकमस्‌ ॥ 
जन्ममृत्युजरारोगशोकभीताडूरं TA! 
सम्पत्तितिभिरान्ध प्यति ॥ 


वीजं 


च मुत्तिमाग न 
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पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे मानव होकर सत्सङ्गका 
सुअवसर प्राप्त करता है । सेकड़ों ओर सहस्नों पुरुषोंमें कोई 
विरला ही साधुपुरुष भवसागरसे पार उतारनेमें कारण बनता 
है। साधुपुरुष सत्त्वगुणके प्रकाशसे मुत्तिमार्गका दर्शन कराता 
है। तब जीवके ga बन्धनको तोड़नेके लिये यत्न करनेकी 
भावना उत्पन्न होती है । जब अनेक जन्मोंके पुण्य एवं तपस्या 
और उपवास सहायक होते हैं, तब प्राणीको निर्विष्म और 
परम सुखद मुक्तिमार्गकी उपलब्धि होती है । यह बात मैंने 
विभिन्न प्रसङ्गों और अवसरोंपर गुरु ( बृहस्पति )जीके मुखसे 
सुनी दै | अब विधाताने इस विपत्तिके समय मुझे ज्ञानका 
समुद्र प्रदान किया है । मेरा उद्धार करनेवाळी यह विपत्ति 
वास्तवमें सम्पत्तिरूपिणी है | ज्ञानसिन्धो | दीनबन्धो ! दयानिषे ! 
इस समय मुझ दीनको कुछ ऐसा सारभूत ज्ञान दीजिये, जो 
मुझे भवसागरसे पार कर दे | 

इन्द्रकी यह बात सुनकर ज्ञानियोंके गुरु सनातन मुनि 
दुर्वासा जोर-जोरसे हँस पड़े ओर अत्यन्त संतुष्ट होकर इन्द्रको 
ज्ञानका उपदेश देने लगे । 

सुनि बोले--अहो महेन्द्र | यह बड़े मङ्गलकी बात 
है कि तुम अभीष्ट (Aa )मागं का साक्षात्कार करना 
चाहते हो । यह पहले तो दुःखका कारण जान पड़ता हैः 
परंतु परिणाममें सुख देनेवाला दै । जीवको जो गर्भकी 
यातना तथा मृत्युकष्ट सहन करने पड़ते हैं; उन सबका 
खण्डन करनेवाला यह ज्ञान बताया जा रहा है । जिससे 
पार पाना कठिन दै, उस दुर्वार एवं असार संसार-पारावारसे 


(° 
उद्धार करनेवाला यह ज्ञान ही है । इससे कम्पी बृक्षके . 


अङ्ुरका उच्छेद हो जाता है । यह सबका उद्धार करनेवाला 
है । ज्ञानका यह मार्ग सव मार्गोंसे श्रेष्ठ है । इससे संतोष 
और संततिकी प्राप्ति होती हैं | दान, तप; ब्रत और उपवास 
आदि कर्मसे जीवधारियोंक्रो खर्गभोग आदि सुखकी 
उपलब्धि होती है । पहलेके सकाम कोका यत्क 
मुलोच्छेद करके यह ज्ञान मोक्षक्रा बीज वपन करता हैं । 
संकल्पका अभाव ही मोक्षका बीज है । मनुष्य जो भी 
सात्विक कर्म करे, उसे कामना या संकल्पसे शून्य ही 
TA । समस्त कमोको श्रीकृष्णके चरणोमें समर्पित करके 
ज्ञानी पुरुष एर्रह्म परमात्मामें लीन हो जाता है । संसारी 
gè लिये इस गतिको निर्वाण मोक्ष कहा गया है । 
परंतु वैष्णव पुरुष भगवस्सेवासे विरह होनेके भयसे कातर 


हो इस तिहारका. नही करते हैं। वे उत्तम देह 
-(). ५81] hmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# AN दुवोसाका ज्ञानोपदेश ॐ 


१७९ 


धारण करके गोलोक अथवा वैकुण्ठधाममें उन्हीं परमात्माकी 
नित्य सेवा करते हैं । इन्द्र | वेष्णवजन भगवत्सेवारूप मुक्ति- 
की ही अभिलाषा रखते हैं । वे जीवन्मुक्त हैं और अपने समस्त 
कुलका उद्धार कर देते हैं | भगवान्‌ विष्णुका स्मरण; कीर्तन 
अर्चन, पादसेवन; वन्दन, स्तवन; नित्य मक्तिभावसे उनके 
नेवेद्यका भक्षण, चरणोदकका पान तथा उनके मन्त्रका जप 
--यही जीवके उद्धारका बीज है, जो सबके लिये अभीष्ट हो 
सकता है | यह मृत्यु्जय-्ञान दै, जिसे भगवान्‌ मृत्युञ्गयने 
मुझे दिया था । मैं उनका शिष्य हूँ | इसलिये उन्हीके 
कृपा-प्रसादसे सर्वत्र निर्भय विचरता हूँ । जो तीनों लोकोंमें 
परम दुर्लभ हरिभक्ति प्रदान करता है, वही जन्मदाता पिता 
है, वही ज्ञानदाता गुरु दै, वही बन्धु है और वही सत्पुरुषोमें 
श्रेष्ठ है #। जो श्रीकृष्णसेवाके सिवा दूसरा कोई मार्ग 
दिखाता है; वह उस रिष्यका विनाश ही करता है | 
निश्चय ही उस शुरुको उसके वधके पापका भागी होना 
पड़ता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम ही सदा समस्त लोकोंके 
लिये मङ्गलकारक है । जो कृष्णनाम लेता दै, उसके 
मङ्गलकी सदा बृद्धि होती है। उसकी आयुका अपव्यय 
नहीं होता । श्रीकृष्णभक्तासे काल, मृत्यु, रोग, संताप 
और शोक उसी तरह दूर भागते हैं, जैसे गरुड़से सर्प । 
शरीकृष्ण-मन्त्रका उपासक ब्राह्मण हो या चाण्डाल, वह ब्रह्म- 
लोकको लाँघ्रकर उत्तम गोलोकमें चला जाता है। ब्रह्माजी 
मधुपक आदिके द्वारा उसकी पूजा करते हैं तथा 
देवताओं और सिद्धोके मुखसे अपनी स्तुति सुनता हुआ वह 
परमानन्दका अनुभव करता है । भगवान्‌ शिवने श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोंक्री सेवाको ही ज्ञान, तप, वेद तथा योगका 
सार बताया है। वही परम कल्याणस्वरूप है | त्रह्मासे लेकर 
तृणपर्यन्त सारा जगत्‌ Aa समान मिथ्या ही है। केवल 
aa परमात्मा Wasa श्रीकृष्ण ही परम सत्य हैं । वे 
प्रकृतिसे भी परे हैं । अतः तुम उन्हींकी आराधना करो | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त सुखदायक; सारतत्त्वस्वरूप; 
भक्तिदाता, मोक्षदाता, सिद्धिदाता, योगप्रदाता तथा 
सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता हैं, योगी, यती, सिद्ध और 
तपस्वी सबके लिये कर्मौका भोग अनिवार्य दै, परंतु 
नारायणके भक्तोंके लिये कर्मभोग नहीं है। जेसे प्रज्वलित 


A ——— 
+स जन्मदाता स गुरुः स च TN सतां प्रः । 


यो ददाति हरेभंक्ति त्रैलोक्ये च सुदुरूमम्‌ ॥ 
( प्रकतिखण्ड ३६।७६ ) 
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अभिसे डाळा गया सूखा इंधन शीघ्र ही जल जाता है; 
उसी प्रकार MIRAS स्प्शसात्रसे सारा पाप तत्काल 
भस्म हो जाता है। श्रीकृष्ण-भक्तसे रोग, पाप और भय 
सभी थर-थर कापते हें । यमदूत भी उससे डरकर दूर 
भागते हैं । विधाताके कारागाररूपी इस संसारमें मनुष्य 
तभीतक बैँधा रहता है; जबतक कि गुरुके मुखसे उसको 
श्रीकृष्ण-मन्त्रका उपदेश नहीं प्रास होता । श्रीकृष्णका 
नाम किये हुए कर्मोके भोगरूपी बेड़ीका उच्छेद करनेवाला, 
मायाजालको छिन्न-भिन्न कर देनेवाला तथा माया-पाशका 
विनाशक है । गोलोकके मार्गका सोपान, उद्धारका बीज 
तथा भक्तिका नित्य बढ्नेवाला अविनाशी अङ्कुर है। 
पुरन्दर | सम्पूर्णं तप; योरा, सिद्धि, वेदाध्ययन, ब्रत, दान, 
तीर्थ-स्नान, यज्ञ, पूजन और उपवास--इन सबका वही सार 
| है; ऐसा ब्रह्माजीका कथन है । 

| श्रीकृष्णके मन्त्रको ग्रहण करनेमात्रसे मनुष्य जीवन्मुक्त 
| हो जाता है । उसके a तीथाँके समुदाय तथा 
| सारी पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है । अनेक जन्मोंतक जिसे 
|| कोई दीक्षा नहीं प्राप्त हुई है; वह लेशमात्र पुण्यके प्रभावसे 
| किसी अन्य देवताका मन्त्र पाता है। अनेक जन्मातक 
| अन्य देवताओंकी सेवाके फलस्वरूप उसको समस्त कर्मोके 
। साक्षी सूर्यदेवका मन्त्र प्राप्त होता है । तीन जन्मांतक 
| 

| 
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सूर्यकी सेवासे शुद्ध हुआ मनुष्य गणेशजीके सर्वविज्नद्दारी 

मन्त्रका उपदेश पाता दै । अनेक जन्मोंतक उनकी सेवासे 
| सनुष्यकी सारी विष्न-वाधाएँ दूर हो जाती हैं। फिर वह 
| गणेशजीके कृपाप्रसादसे दिव्यज्ञान प्राप्त करता है| उस 
| | ज्ञानके प्रकादामें HAAN विचार करके अज्ञानान्धकारका 
निवारण करनेके पश्चात्‌ मनुष्य विष्णुमायास्वरूपिणी प्रकृति- 
देवी दुरगतिनाशिनी दुर्गाका भजन करता है | वे सिद्धिदायिनी, 
सिद्धिरूपिणी तथा परमा सिद्धियोगिनी हैं | वाणी, लक्ष्मी 
और श्रीकृष्णप्रिया राधा आदि उनके अनेक रूप हैं |. अनेक 
i जन्मातक उनकी उपासना करनेके पश्चात्‌ उनकी कृपासे 
ii ज्ञानी होकर मनुष्य ज्ञानानन्दस्वरूप+ श्रीकृष्णज्ञानके 
| अधिदेवता सनातन महादेव कल्याणस्वरूप शिवका 
भजन करता है । वे मङ्गलदायक, कल्याणकारक) परमानन्द- 
रूप, परमानन्ददायी, सुखदायक मोक्षदायक तथा समस्त 
सम्पत्तियोंके दाता हैं | अमरत्व; सुदीघे आयु, JAA तथा 
मनुत्वको भी वे अनायास दी देनेमें समर्थं हैं । राजेन्द्रपद, 
ज्ञान तथा हरिभक्तिके भी दाता हैं | तीनों जन्मॉतक उनकी 


› वही सच्चा सं | 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta स्याली, in Rha? | जो बिना माँग 2 
4 


O 
mN 


आराधना करके आशुतोष महात्मा शंकरके कृपा. 
प्रसादसे मनुष्य निश्चय ही हरिभक्ति प्राप्त कर लेता है। 
फिर श्रीकृष्ण-मक्तीके संसर्गसे उसको कृष्णमस्त्रकी प्राप्त होती 
है । aaa पुरुष निर्मळ ज्ञान-दीपके प्रकाशित होनेसे ब्रह्मा- 
से लेकर तृणपर्यन्त सम्पूर्ण जगतूको मिथ्या ही देखता डै। 
वरदाता शंकरके बरसे जब निर्मल शान और भगवद्धक्तिकी 
प्राप्ति हो जाती है, तव मनुष्य परात्पर निवृत्तिभावको प्रप्त 
हो जाता है । जिस शरीरमें उसे श्रीकृष्ण-मन्त्रकी प्राप्ति होती 
है, वह शरीर जबतक टिका रहता है; तभीतक उसे भारतवई. 

में रहना पड़ता है । उस पाञ्चभौतिक शरीरको त्याग देनेके 

पश्चात्‌ वह दिव्यरूप धारण कर लेता है और श्रीहरिके गोलोक 

या वैकुण्ठधाममें उनका पार्षद वनकर उनकी सेवा किया 

करता है । वह परमानन्दसे सम्पन्न तथा मोह आदिसे रहित 

हो जाता है । इस प्राकृत जगतमें पुनः उसका आगमन नहीं 

होता । उसे पुनः साताका स्तन नहीं पीना पड़ता । जो_ 
विष्णुमन्त्रके उपासक गङ्गा आदि तीथाँका सेवन करनेवाले 

तथा स्वधर्मपरायण भिक्षु हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। 

तीर्थमें पापका सर्वथा परित्याग करे और पुण्यकर्मका 

अनुष्ठान करते हुए श्रीहरिका भजन करे । विधाताने तीर्थ- 

सेवी पुरुषोंका यही धर्म बताया दै । भगवान्‌ विष्णुके नाम- 

मन्त्रका जप करे, उन्हींकी सेवा आदिमें तत्पर रहे तथा उन्ही- 

के ब्रत एवं उपवासमें संल रहे । यह विष्णुसेवी पुरुषोंका 

घम बताया गया है | 


SA 
उन्हा 


जो सदन्न या कदन्नमें ( उत्तम या निकृष्ट श्रेणीके 
अन्नमें )) मिडीके ढेले अथवा सुवर्णमें तदा समभाव रखता 
है, वह संन्यासी कहा गया है | जो दण्ड, कमण्डलु तथा 
गेरुआ बल्नमात्र धारण करे, प्रतिदिन प्रवासमे रहे और 
एक स्थानपर अधिक दिनोंतक निवास न करे, उसे संन्यासी 
कहा गया R | जो लाभ आदिसे रहित होकर सदाचारी द्विजोंका 
दिया हुआ अन्न खाता है, किंतु किसीसे याचना नहीं 
करता; वह संन्यासी कहा गया है । जो व्यापार न करे 
आश्रम वनाकर न रहे, समस्त वैदिक कमाँसे विलग रहै 
तथा निरन्तर नारायणका ध्यान करे, उसे सच्चा संन्यासी 
कहा गया है । जो सदा मौन रहे, ब्रह्मचर्या पालन करें 
दूसरोंसे बात न करे और सबको. ब्रह्ममय देखे, उसे संन्यासी 
कहा गया है | जिसकी सर्वत्र समबुद्धि हो, जो हिंसा और 
माया आदिसे दूर रहता हो तथा क्रोध और अइंकारसे KA 


p” 


waasi | 


प्रस्तुत हुए मीठे अथवा स्वादरहित अन्नको समभावसें 
भोजन करता दै, किंतु खानेके लिये किसीसे याचना नहीं 
करता, वह संन्यासी कहा गया है । जो स्त्रियॉका मुँह न 
देखे, उनके पास खड़ा न हो ओर काठकी बनी हुई नारी- 
मूर्तिका भी स्पर्शं न करे, बही सच्चा भिक्षु है । ब्रह्माजीने 
संन्यासियोंका यही YA बताया है | इसके विपरीत चलने- 
पर जन्म, मृत्यु और यमयातनाका भय सिरपर सवार रहता 
है | अथवा पशु आदि क्षुद्र जन्तुओँकी योनिमें जन्म लेना 
पड़ता है । गर्भबासके समय सभी प्राणी अपने सैकड़ों जर्न्मो- 
के कर्मोंका स्मरण करते हैं; किंतु गर्भसे निकलते ही जीव 
विष्णुकी मायासे मोहित हो सब कुछ भूल जाता है । 
देवता हो या कीट सभी यत्नपूर्वेक अपने शरीरकी रक्षा 
करते हैं । स्त्रीकी योनिके भीतर जब पुरुषक्रा वीर्य पड़ता है 
तो वह तत्काल उसके रक्तमें मिल जाता है । रक्तकी मात्रा 
अधिक द्दोनेपर संतान माताके समान होती हे और वीर्यकी 
अधिकता होनेपर संतानकी आकृति पितासे अधिक मिळती- 
जुलती है । ऋतुकालके बाद यदि युग्म दिनोंमें गर्भाधान, 
हो तो पुत्रका जन्म होता है और विषम दिनोंमें आधान 
होनेपर कन्याकी उत्पत्ति होती है । युग्म दिनोंमें तथा रबि, 
मङ्गल और गुरुका वार होनेपर आधान हो तो पुत्र होता 
है । अन्य ani तथा विषम दिनॉमें आधानसे कन्याका जन्म 
होता है | जिसका जन्म पहले पहरमें होता है; वह अव्यायु 
होता है; दूसरे पहरमें जन्म लेनेवालेकी आयु मध्यम होती 
है तथा तीसरे पहरमें जिसका जन्म होता है, वह दीर्घायु 
होता है । चतुर्थ पहरमें जन्म लेनेवाला चिरंजीवी माना 
जाता है | जिस क्षण या लग्नमें बालकका जन्म होता है; उस 
समयकी ग्रहस्थितिके अनुरूप उसका भावी जीवन हुआ 
करता है । वह पूर्वकर्मोके अनुसार सुखी या दुखी होता 
है | za क्षणमें जन्म होता है, वैसे ही संतान होती हे l 
प्रसवके क्षणकी चर्चा विद्वान पुरुष ही करते हैं । रजवीर्य 
परस्पर संयुक्त हो एक रातमें कललका आकार चारण कर्ते 
हैं । फिर वह कलल दिनों-दिन बढ़ने लगता दै । सातवें दिन 
रे = $ और एका मासे दाह 
उसकी आकृति बेरके समान होती हे ऑर एक भासम वह 
लग्दूके समान हो जाता दै। तीन महीना बीततेज्रीतते 
बह बिना हाथ-पैरके मांसपिण्डके रूपमे परिगत ही जाता 
है । पॉचवे मासमें देहधारी जीवके सारे अवयव प्रकट हो 
जाते हैं | छठे महीनेमें जीवका संचार होता है। फिर वह 
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और सोना पड़ता दै, इस बातको समझकर वह पिंजड़ेमें बचे 
हुए पक्षीके समान ढुखी दो जाता है । अपवित्र स्थानमें 
रहकर वह माताके खाये हुए अन्न-पानका ही आहार करता 
है और “हाय | हाय |? करके परमेश्वरका चिन्तन करने 
लगता हैं | इस तरह चार मासतक बड़ी भारी यातना भोग-' 
कर यथासमय वायुसे प्रेरित हो वह गर्भसे बाहर निकलता 
है| उस समय उसे दिशा, देश और कालका भान नहीं 
होता । विष्णुमायासे मोहित हो वह सब कुछ भूल जाता 
है । शेशवक्रालकी सीमातक वह दिछु सदा मलममूत्रसे लिपटा 
रहता है । दूसरेके अधीन, होता है | उसमें मच्छर आदिको 
हटानेक्री भी शक्ति नहीं रहती । जब उसे कीड़े आदि 
काट खाते हँ, तब बह दुखी होकर बारंबार रोता है । 
स्तन-पान करनेपर भी असमर्थ ही रहता है । अभीष्ट वस्तुकी 
याचना करनेके लिये उसकी वाणी नहीं निकलती । 
पौगण्डावस्थातक वह स्पष्ट बोळ नहीं पाता । पोगण्डावस्थामें 
भी अनेक प्रकारकी यातना भोगकर जवान होता दै। उस 
समय मायासे मोहित देहधारी जीव गर्भादिकी यातनाको 
भू जाता दै । आहार और मैथुनकी चिन्तासे पीड़ित तथा 
नाना प्रकारके मोह आदिसे वेष्टित होकर वह पुत्र, पत्नी 
तथा अनुचरोंका यत्नपूवेक पालन करता है | जबतक वह 
उनके पालनमें समर्थ रहता है; तभीतक घरमें उसकी पूजा 
होती है--आदर-सत्कार होता है । असमर्थे हो जानेपर तो 
भाई-बन्धु उसे बूढ़े बेलकी भाँति व्यथैका भार समझने लगते 
हैं | जव अत्यन्त जरा-जर्जर, जड एवं बधिर हो जाता है; 
खाँसी और दमा आदि रोग सताने लगते हैं तथा वह 
अत्यन्त मूढवत्‌ हो सर्वथा दूसरोंके अधीन हो जाता है, तब 
सदा वारंवार पश्चात्ताप करने लगता है । वह कहता है¬ 
“अहो | मैंने श्रीहरिके तीर्थका तथा सत्संगका भी स्वेच्छा- 
पूर्वक कभी सेवन नहीं क्रिया । यदि पुनः भारतवषमें मनुष्यका 
जन्म पाउँगा, तव तीथोमें जाऊँगा ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सेवा करूँगा ।? देवेन्द्र | इस तरह संकल्प करते हुए उस 
जड़को यथासमय आकर अत्यन्त भयंकर यमदूत पकड़ लेता 
है । वह उस दूतको देखता दै । उसके हाथोंमें पाश और 
दण्ड होते हैँ । उसकी आँखें अत्यन्त क्रोधसे लाल होती है, 
आकृति विकराल एवं भयंकर होती है। उसे किन्ही भी 
उपायोद्वारा रोक पाना कठिन होता है। वह बलिष्ठ; भयानक) | 
aa सिद्धियोंका शाता तथा अन्य सबकी MÀ 


ओझ होता है । सामने खड़े हुए. उस दूतपर दृष्टि इते 


z हमें रहना 
सब तच्छे. KA ka ठी. नगम उसे रहना By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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% वन्दे नवघनइ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


ही वह अत्यन्त भयभीत हो मल-मूत्रका त्याग करने लग जाता है । 
फिर तत्काल ही प्राणों तथा पाञ्चभौतिक देहको भी त्याग देता है । 


यमदूत अंगूठेके बराबर आकारवाले जीवको लेकर 


, भोगदेह ( या यातना-शरीर ) में स्थापित कर देता है; तब - 


उसे तीत्रगतिसे अपने स्थानपर ले जाता है | जीव वहाँ पहुँच- 
कर सब धमाके ज्ञाता यमराजको देखता È | वे रल्नसिंहासनपर 
सुस्थिरभावसे बैठकर मन्द-मन्द मुस्कराते दिखायी देते 
हैं| वे सर्वज्ञ हैं, धर्माधर्मके विचारको जानते हैं तथा सब 
ओर उनका मुख है । विधाताने पूर्वकालसे ही यमको सम्पूर्ण 
विश्वके नियमनका एकमात्र अधिकार दे ख्खा है। वे 
अझ्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करते हैं । रनमय आमूषणोंसे 
भूषित हैं, तीन करोड़ दूत और पार्षदगण उन्हें सदा घेरे 
रहते हैं । वे शुद्ध स्फटिकमणिकी साला लेकर उसके द्वारा 
श्रीकृष्णके नामोंका जप करते रहते हैं तथा रोमाञ्चित शरीरसे 
मन-ही-मन उनके युगल चरणारविन्दोंका ध्यान किया करते 
हैं। उस समय उनकी वाणी गद्गद होती है, ANA अश्रुधारा 


बहती रहती है । भगवान्‌ यम सबपर समान दृष्टि रखते हैं । . 


उनका रूप बहुत ही सुन्दर एबं कमनीय है । उनका शरीर 
सदा सुस्थिर यौवनसे सुशोभित होता हे । वे अपने तेजसे 
उद्भासित होते रहते हैं | उनकी कान्ति शारसूर्णिमाके चन्द्रमा- 
की शोभाको लज्जित कर देती है | उनकी ओर सुखपूर्वक 
देखा जा सकता दै । वे बड़े बुद्धिमान्‌ हैं और चित्रगुप्तके 
सामने विराजमान रहते हैं । पुण्यात्माओंके समक्ष उनका 
रूप उपयुक्त रूपसे शान्त ही रहता दै, परंतु पापियोंको वे 
बड़े भयानक दिखायी देते हैं । उन्हें देखकर देहधारी जीव 
प्रणाम करता है और अत्यन्त भयभीत होकर खड़ा हो जाता 
है । सूर्यनन्दन यम चित्रगुप्तके साथ विचार करके जिनके 
लिये जो उचित होता दै, वेसा ही शुभ या अशुभ फल 
प्रदान करते हैं | इस प्रकार उन जीवोंक्रो आवागमनके 
चक्करसे कभी छुटकारा नहीँ मिलता । श्रीकृष्ण-चरणार- 
विन्दोंका सेवन ही जीवको उससे छुटकारा दिला सकता है । 


देवराज ! ये सब बातें मैंने आनुषङ्गिकरूपसे तुम्हें 
बतायी हैं; अब मनोवाञ्छित वर मागो । वत्स ! में तुम्हें 
सब कुछ दूँगा । मेरे लिये कुछ भी असाध्य नहीं है । 


 महेन्द्रने कहा--याचकोंके लिये कत्सवृक्षस्वरूप सुनि- 
श्रेष्ठ ! मेरा इन्द्रत्व तो चला ही गया । अब aià क्या 
प्रयोजन हैं आप मुझे परमपद प्रदान कीजिये | 
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महेन्द्रकी यह बात सुनकर मुनिवर दुर्वासा हँसे और 
वेदोक्त सारतत्त्वस्वरूप सत्य वचन बोले | 


सुनिने कहा--महेन्द्र ! विषयी पुरुषोंके लिये परमपद 
अत्यन्त दुर्लभ है । तुम-जेसे छोगोंको तो प्राकृत प्रलय-कालमे 
भी मुक्ति नहीं मिल सकती । सुष्टिकालमें जीवों ` आविर्भाव 
तथा प्रल्यकालसें तिरोभाव मात्र होता है । ठीक 
उसी तरह; जैसे प्रातःकाल प्राणियोंका जागरण और 
रात्रिकालमें शयन हुआ करता है । जेसे काल-चक्र भ्रमण 
करता रहता है उसी प्रकार विषयी जीव भी इश्वरी 
इच्छासे गाड़ीके RAA तरह सदा ही आवागमनका 
चक्कर काटते रहते हें । साठ विपलोंक्रा एक पल, साठ 
पोका एक दण्ड, दो दण्डोंका एक मुहूर्त, तीस मुहूर्तोंका 
एक दिन-रात, पंद्रह दिन-रातोंका एक पक्ष, शुक्ल और 
कृष्ण नामक दो पक्षोंका एक मास; दो मासोंकी एक तु+ 
तीन ऋतुओंका एक अयन, दो अयनोंका एक वर्ष; तैंतालीस 
लाख बीस हजार मानववर्षोके चार युग तथा मनुरष्योके 
पचीस हजार पाँच सो साठ चतुर्युगोकी एक इन्द्रकी 
आयु होती है| यही एक मनुकी मी आयु कही गयी है। दस 
लाख आठ हजार इन्द्रोंका पतन हो जानेपर ब्रह्माजीकी 
आयु पूरी होती है । तभी “प्राकृतिक ल्य? होता है । वत्स ! 
प्राकृतिक प्रलयके समय परमात्मा श्रीक्ृषष्णकी पलकें गिरती 
हैं । जब फिर उनकी पलकें उठती या आँख खुलती 
है; तब पुनः-नयी सृष्टिका आरम्भ होता है । श्रुतिमें ब्रह्माकी 
सृष्टि और प्रल्योंको असंख्य बताया गया है । जैसे 
पृथ्वीके घूलिकणोंकी गणना नहीं हो सकती, उसी तरह 
सृष्टि और प्रल्योंकी भी कोई गिनती नहीं है । यह चन्द्रशेखर 
शिवका कथन है । उपर्युक्त इन्द्रोंका मोक्ष नहीं होता) 
अतः देवराज | तुम कोई दूसरा वर माँगो; जो सृष्टि 
सूत्रके अनुरूप हो । 

सुने ! मुनीश्वर दुर्वासाकी यह बात सुनकर देवराजको 
बड़ा विस्मय हुआ । तब उन्होंने वहाँ अपने पूर्व ऐश्वयका 
ही वरण किया । तुम आपने पूर्व ऐश्वर्यको शीत्र ही प्रात 
कर छोगे?-ऐसा कहकर मुनि दुर्वासा अपने घरको चले गये | 

नारदजीने पूछा-भगवान्‌ श्रीहरिका गुणगान सुनकर 
इन्द्रको जब ज्ञान प्राक्त हो गया, तब उन्होंने घर जाकर 
क्या किया ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें । 


भगवान्‌ नारायण ISAT श्रीकृष्णका गुणगान i 
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सुनकर इन्द्र संसारके ऐश्वये-मोगसे विरक्त हो गये । वे 
दिनोंदिन अपने वैराग्यभावको बढ़ाने लगे । मुनिवर 
दुर्वासाके पाससे धर जाकर उन्होंने अपनी अमरावतीपुरीकी 
दशा देखी । वह देत्यों तथा असुर-समूहोंसे भरी होनेके 
कारण भयसे व्याकुल जान पढ़ती थी । उस पुरीमें कहीं 
तो उनके बन्धु-बान्धव विषादमें डबे थे और कहीं-कहींके 
बन्धुजन पुरी छोड़कर बाहर चले गये थे । अपनी पुरीको 
पिता-माता-पल्ली आदिसे रहित, अत्यन्त हलचल्से पूर्ण 
तथा इात्रुओंसे आक्रान्त देखकर इन्द्रदेव गुरु बृहस्पतिके 
पास गये | उस समय शक्तिशाली बृहस्पतिजी मन्दाकिनीके 
तटपर विराजमान हो परब्रह्म परमात्माका ध्यान करते 
हुए देवराज इन्द्रको इष्टिगोचर हुए। फिर देखा तो वे 
गङ्गाके जलमें पूर्वामिमुख खड़े होकर सूर्यका अभिवादन 
कर रहे थे । उनके ANN हर्षके आँसू भरे थे । 
उनका शरीर पुलकित था । वे अत्यन्त आनन्दित थे | 
वे परम श्रेष्ठ गाम्भीर्य-सम्मन्न, धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरुषासे 
सेवित, बन्धुवर्गमं आदरणीय) श्रातृ-समुदायमें ज्येष्ठ तथा 
देव-शत्रुओंके लिये अनिष्टकारी गुरुवर बृहस्पतिजी मन्त्रका 
जप कर रहे ये | देवराज एक पहरतक उन्हें देखते रह 
गये । तत्पश्चात्‌ उन्हें ध्यानसे उपरत देखकर प्रणाम किया । 
फिर वें शुरुदेवके चरणकमलोमे मस्तक झुकाकर उच्च 
सरसे रोने लगे | तदनन्तर दुर्वासाजीके द्वारा दिये गये 
शापके सम्बन्धकी सारी बातें इन्द्रने बृहस्पतिजीको बतायीँ । 
इन्द्रकी सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान एवँ वक्ताओंमे 
श्रेष्ठ बृहस्पतिजीने इस प्रकार कहा । 

बृहस्पति AAA | मैं सव कुछ सुन चुका हूँ। 
तुम विषाद मत करो; मेरी बात सुनो । नीतिश पुरुष 
विपत्तिके अवसरपर कभी भी घबराता नहीं है; क्योंकि यह 
विपत्ति और सम्पत्ति स्वप्नरूपिणी है । इसे नश्वर कहा 
जाता है । यह सम्पति और विपत्ति अपने ही पूर्वजन्ममें 


किये हुए कर्मका फल है। जीव खयं ही उन दोनोंका | 
निर्माता है | प्रायः सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये प्रत्येक जन्ममें यही 
शाइवत नियम है | चक्रकी भाँति वह सदा घुमता रहता दै; 
फिर इस विषयमें चिन्ता किस वातकी ! शुभ हो अथवा 
अशुभ, जिस-किसी प्रकारके अपने कर्मफलको भोगनेके 
लिये ही पुरुष शरीर प्राप्त करता है । शतकोटि कल्प क्यों 
न वीत जाये, किंतु बिना भोग किये कर्मका अन्त नहीं 
होता । अपने क्रिये हुए झुभाछुभ कमका फळ अवश्य ही 
भोगना पड़ता है। इस प्रकारकी बातें परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ब्रह्माजीको सम्बोधित करके ` सामवेदकी कोथुमी शाखामें 
कही हैं । किये हुए सम्पूर्ण कर्मोंका भोग रोष रह जानेपर 
कर्मानुसार प्राणियोंका भारतवरषमें अथवा कहीं अन्यत्र 
जन्म होता है । करोड़ों जन्मोंके किये हुए कर्म प्राणीके 
पीछे लगे रहते हैं । पुरन्दर ! छायाकी भाँति वे बिना भोगे 
अलग नहीं होते । काल, देश और पात्रके मेदसे कमॉमें 
न्यूनाधिकता हुआ ही करती है | जिस प्रकार कुशल 
कुम्भकार दण्ड, चक्र, शराव और भ्रमणके द्वारा क्रमशः 
मिद्टीसे सुन्दर घटका निर्माण कर लेता दै, उसी प्रकार 
विधाता कर्मसूत्रसे प्राणियोंको फल प्रदान करते हैं। अतः 
देवराज | जिनकी आज्ञासे इस जगत्की सृष्टि हुई है, उन . 
भगवान्‌ नारायणकी दुम उपासना करो । वे प्रभु त्रिलोकीमें 
विधाताके विधाता, रक्षकके रक्षक; खष्टाके खष्टा, संहर्ताके 
संहारकर्ता तथा कालके भी काल हैं। जो पुरुष महान्‌ 
विपत्तिके अवसरपर उन भगवान, मधुसूदनका स्मरण करता 
हे, उसके लिये उस विपत्तिमें भी ससत्तिकी ही भावना 
उत्पन्न हो जाती है; ऐसा भगवान्‌ शंकरने आदेश दिया 
हे क्री 

नारद ! इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी बृहस्पतिजीने 
देवराज इन्द्रको हृदयसे लगा लिया और शुभाशीर्वाद देकर 
उन्हे पूर्णरूपसे सारी बाते समझा दीँ । ( अध्याय ३५-३७ ) 
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भगवती लक्ष्मीका समुद्रसे प्रकट होना और इन्द्रके द्वारा महालक्ष्मीके ध्यान तथा स्तवन 
किये जाने और पुनः अधिकार प्राप्त किये जानेका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हा 
अगवान श्रीहरिका ध्यान करके देवराज इन्द्रने 
आगे रे तू देवताओं maai AA ता करके सम्पूर्ण देवताओंके साथ ब्रह्माकी 


# मह्दाविपत्तौ संसारे यः स्मरेण 


रद | तदनम्तर प्रस्थान किया । वे शीघ्र ही 
वृहस्पतिजीको ब्र ह्माजीके दशन हुए | इच और बृहस्पतिसहित समस्त 
मभाके लिये देवताओंने उनके चरणेमें मस्तक झुकाया। तसश्चात्‌ देवगुरु 


पत्रुसदनस्‌ । विपत्तौ तस्य सम्पत्तिभवेदित्याह शंकरः ॥ 


वहाँ पहुँच गये । सबको 


= 


( प्रकृतिखषण्ड २७ | ४० ) | 
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बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीकों सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उनकी 
बात सुनकर ब्रह्माजी हँस पड़े | उन्होंने देवराजसे कहा । 
ब्रह्मजी बोले--वत्स | तुम मेरे वंशज हो । तुम्हें 
उत्तम बुद्धि प्राप्त है । मेरे प्रपौत्र हो | बृहस्पतिजी तुम्हारे 
गुरु हैं और तुम खयं भी देवताओंके स्वामी हो | परम 
प्रतापी विष्णुभक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं | मला; 
जिसके तीनों कुछ ऐसे पवित्र हों, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार 
क्यों करे ! जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता झुद्धस्वरूप 
और मातामह एवं मातुल जितेन्द्रिय हों, वह व्यक्ति अहंकारी 
क्यों बन जाय ! क्योंकि यदि पिता; मातामह और गुरु--ये 
तीन दोषी हों, तो इन्हींके दोषसे सम्पन्न होकर पुरुष 
भगवान्‌ श्रीहरिका द्रोही बन सकता है--यह निश्चित है । 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ श्रीहरि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरे 
विराजमान रहते हैं | उनके देहसे निकल जानेपर उसी क्षण 
प्राणी शव बन जाता है । वे स्वामी हें और हस सब लोग 
उनके अनुचर हैं । मैं प्राणियोंके शरीरमें इन्द्रियोंका स्वामी 
मन होकर रहता हूँ । शंकर ज्ञानका रूप धारण करके रहते 
हैं | विष्णुके प्राणोंक्री अधिष्ठात्री देवी भगवती श्रीराधा 
प्रकृतिके रूपमे विराजमान रहती हैं । बुद्धिको साध्वी दुर्गाका 
रूप माना गया है। निद्रा एवं क्षुधा आदि--ये सभी 
भगवती प्रकृतिकी कला हैं । आरमाका जो बुद्धिमे 
प्रतिबिम्ब है; वही जीव है । उसीने इस भोग-शरीरको 
धारण कर रक्खा है। जब शरीरका स्वामी आत्मा देहसे 
निकलकर जाने लगता है; तब ये सब भी तुरंत उसीके 
साथ-साथ चल पड़ते हैं; जैसे रास्तेमें वरके आगे चलनेपर 
सभी बराती सजन उसका अनुसरण करते हैं । में रिव; 
शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराद तथा तुस सब 


लोग--ये सब जिनके अंश ओर भक्त हैं; उन्हीं भगवान, 


श्रीकृष्णके निर्माल्यल्प पुष्पका तुमने अपमान कर दिया है । 
भगवान्‌ शिवने जिस पुष्पसे उन श्रीहरिके चरणकमलोंक्री 
पूजा की थी, वही पुष्प सौंभाग्यवश मुनिवर दुर्वासाकी 
कृपासें तुम्हें प्रास हुआ था; परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं 


किया । भगवान्‌. श्रीकृष्णके _चरणकमलसे च्युत पुष्प जिसके 


E स्थान पाता है; वह सौमाम्यशाली व्यक्ति सम्पूर्ण 
देवताओंमें प्रधान माना जाता हे और उसीकी पहले पूजा 
होती है | हाय ! दैवने तुम्हें ठग लिया । वास्तवमें देव 


` बड़ा प्रबळ होता है । इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


निर्माल्यका परित्याग करनेसे रोप्रमं आकर भगवती श्रीदेवी 
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TER पाससे चली गयी हैं । अव तुम मेरे तथा वृहस्पतिके 
साथ g चलो | मैं बर देता हूँ, अतः तुम हँ 
लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवा करके लक्ष्मीको अवश्य 
पराप्त कर लोगे | 
नारद | इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंको 
साथ ले वैक्रुण्ठलोकमें गये । वहाँ 
सनातन भगवान्‌ श्रीहरिके दर्शन हुए | उस समय वे तेजः- 
पुञ्ञ ag अपने ही तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। उनका 
श्रीविग्रह ऐसा जान पड़ता था; मानो ग्रीष्मऋतुके मध्याह- 
कालिक असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों | वे आदि, 
मध्य और अन्तसे रहित लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरि शान्त- 
रूपसे विराजमान थे | वे चार भुजावाले पार्षदोंसे और 
भगवती सरस्वतीसे युक्त थे । चारों वेदोंसहित भगवती गङ्गा 
भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थीं । उन्हे 
देखकर ब्रह्माके अनुयायी सम्पूर्ण देवताओंने मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया | उनके प्रत्येक अङ्गमें भक्ति ओर विनयका 
विकास हो चुका था । आँखोंमें आँसू भरकर वे परम प्रस 
भगवान श्रीहरिकी स्तुति करने लगे । स्वयं ब्रह्माजीने हाथ 
जोड़कर भगवानसे यथावत्‌ समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । 
उस समय समस्त देवता अपने अधिकारसे च्युत होनेके 
कारण रो रहे थे । विपत्तिने उनके ai भलीमाँति स्थान 
प्रास कर लिया था । भयके कारण उनमें घवराहटकी सीमा 
नहीं थी | उनके शरीरपर एक भी रत्न या आभूषण नहीं 
था । वे सवारीसे भी रहित थे। उन सभीके मुख म्लान ये | 
श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी । वे निस्तेज 
एवं भयग्रस्त थे कुछ भी करनेकी शक्ति उनमें नहीं रह 
गयी थी । देवताओंको ऐसी दीन दशागें पड़े हुए देखकर 
भयको दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिने उनसे कहा । 
भगवान्‌ श्रीहरि बोले--ब्रह्मत्‌ तथा देवताओं | 
भय मत करो | मेरे रहते तुमलोगोंको किस बातका भय 
है | मैं तुम्हे परस ऐश्वर्थको बढ़ानेवाली अचल लक्ष्मी प्रदान 
करूगा; परंतु मैं कुछ समयोचित वात कहता हूँ; gaam 
उसपर ध्यान दो । मेरे बचन हितकर, सत्य, सारभूत एवं 
परिणामर्म सुखावह हैं। जैसे अखिल विश्वके सम्पूर्ण प्राणी 
निरन्तर अधीन रहते हैं, बैसे ही में भी अपने भक्तोंके 
। मैं अपनी इच्छासे कभी कुछ नहीं कर सकता । 
पर भर भजननिन्तनमे लगे रहनेवाला निरङ्कुशा भक्त 
_जिसपर इष्ट हो जाता है उसके घर लक्ष्मीसद्दित में नहीं ठहर 


जानेपर उन्हें aa 
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यह विल्कुल निश्चित है । मुनिवर दुर्वासा महाभाग 
शंकरके अंश एवं वेष्णव पुरुष हैं | उनके हृदयमें मेरे प्रति 
azz श्रद्धा भी है । उन्होने तुम्हें शाप दे दिया है । अतएव 
तुम्हारे घरसे लक्ष्मीसहित में चला आया हूँ; क्योंकि जहाँ 
agaf नहीं होती, तुछसीका निवास नहीं रहता, शंकरकी 
पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मगोंको भोजन नहीं कराया जाता, 
वहाँ लक्ष्मी नहीं रहतीं । ब्रह्मन्‌ तथा देवताओं ! जहाँ 
मेरे भक्तोंकी निन्दा होती है, वहाँ रहनेवाली महालक्ष्मीके 
मनमें अपार क्रोध SUA हो जाता हैं । अतः वे उस स्थानको 
छोड़कर चल देती हैं | जो मेरी उपासना नहीं करता तथा 
एकादशी और जन्माष्टमीके दिन अन्न खाता है 


सकता 


हू; उस मूख 
व्यक्तिके घरसे भी लक्ष्मी चली जाती हैं । जो मेरे नामका 
तथा अपनी कन्याका विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि 
भोजन नहीं पाता, उस घरको त्यागकर मेरी प्रिया लक्ष्मी 
अन्यत्र चली जाती हैं । जो ब्राह्मण पुंश्चलीके उदरसे उत्पन्न 
हुआ है अथवा JAAR पति है; उसे “महा- 
पापी? कहा गया È | उसके घर लक्ष्मी नहीं 
ठहर सकतीं । 

जो ब्राह्मण बेळ जोतता है, वह कमलालया 
भगवती लक्ष्मीका प्रेमभाजन नहीं हो सकता | 
अतः उसके यहाँसे वे चळ देती हैं। जो 

` ~ 

अशुद्धहृदय, क्रूर, हिंसक ओर निन्दक है, उस 
ब्राह्मणकें हाथका जळ पीनेमें भगवती लक्ष्मी 
डरती हैं, अतः उसके घरसे वे चल देती 
हैं । जो शू्ठोसे यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों- 
का अन्न खाता है; निष्प्रयोजन तृण तोडता 
है, नखोंसे प्रथ्ीको कुरेदता रहता है; 
जो निराशावादी दे, सूर्योदयके समय भोजन करता है 

`~ DY ~ आओ 3 
दिनमें सोता और मेथुन करता दै ओर जो सदाचारहीन हैः 
ऐसे मूर्खोंके घरसे मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं । 

जो अव्यज्ञानी व्यक्ति भीगे पेर अथवा नंगा होकर सोता 
है तथा निरन्तर बेसिर-पैरकी बातें बकता रहता है; उसके 
घरसे साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं । जो सिरपर तैल लगाकर 
उसीसे दूसरेके अङ्गको स्पशे करता है अर्थात्‌ अपने शिरका 
तैल दूसरेको लगाता है तथा अपनी गोदमें बाजा लेकर 
उसे बजाता है, उसके घरसे रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती R 
जो द्विज ब्रत, उपवास, संध्या और विष्णुभक्तिसे हीन है; 
उस अपवित्र पुरुषके घरसे मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं| 
जो ब्राह्मणोंकी निन्दा तथा उनसे द्वेष करता दै, जीबोंकी 


सदा हिंसा करता है और दयारदित दै, उसके घरसे जगजननी 
लक्ष्मी चली जाती हैं । fe 

जिस स्थानपर भगवान. श्रीइरिकी चर्चा होती है और 
उनके गुणोंका कीर्तन होता दै, वहींपर सम्भूर्ण मङ्गछोंक्रो भी 
मङ्गळ प्रदान करनेवाली भगवती लक्ष्मी तिवास करती हैं । 
पितामह ! जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्गक़ा तथा उनके भक्तोंक्रा 
यश गाया जाता है, वहीं उनकी प्राणप्रिया भगवती लक्ष्मी 
सदा विराजती हैं । जहाँ शाङ्कध्वनि होती हैं तथा ag 
बन्दना ओर ध्यान होता है, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती 
हैं | जहाँ शिवलिज्ञकी पूजा और पवित्र कीर्तन तथा ढुर्गा- 
पूजन एवं कीर्तन होता दै, वहाँ कमलालया लक्ष्मी निवास 
करती हें । जहाँ ब्राह्मगोंक्री सेवा होती दै, उन्हें उत्तम पदार्थ 


भोजन कराये जाते हैं तथा समूर्ण देवताओंका अर्चन होता 
है, वहाँ पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी विराजती हैं | 


नारद ! रमापति भगवान्‌ श्रीहरिने सम्पूर्ण देवताओंसे 
यों कहकर श्रीलक्ष्मीसे कहा--“देवि | तुम अपनी कलासे 
क्षीरसमुद्रके यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो |? 
इस प्रकार लक्ष्मीसे कहनेके पश्चात्‌ उन जगत्प्रसुने पुनः 
ब्रझ्मासे कहा--'पद्मज | तुम समुद्रका मन्थन करो, उससे 
लक्ष्मी प्रकट होंगी । तव उन्हे देवताओंक्रो, सौंप देना |? 
मुने ! यों अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकान्त भगवान्‌ 
श्रीहरि अन्तःपुरमे चले गये । देवता उसी क्षण क्षीरसागरकी 
ओर चल पड़े । वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित 
हुए । मन्द्राचल पर्वतको मन्थनंकाष्ठ, कच्छपको पाच | 
तथा शेषनागको मन्थनकी रस्सी बनाकर वे क्षीरसमुद्रकी 


#6 Nai agi Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८६ 


मथने लगे | फलस्वरूप धन्वन्तरि वैद्य, अमृत, उच्चैःश्रवा 
घोड़ा, विविध रत्न; हाथियोंमें रस्त ऐरावत, लक्ष्मी, 
सुदर्शनचक्र तथा वनमाला--ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त 
हुए | मुने! उस समय भगवान्‌ विष्णुमें अपार श्रद्धा 
रखनेवाली साध्वी. श्रीलक्ष्मीने क्षीरशायी सवेश्वर श्रीहरिके 
गलेमें वनमाला पहना दी । फिर देवता, ब्रह्मा और शंकरके 
पूजन एवं स्तवन करनेपर उन्होंने देवता ओंके भवनपर केवल दृष्टि 
'फैला दी | इतनेमें ही देवताओंने दुर्वासामुनिके शापसे मुक्त 
होकर दैत्योंके हाथमें गये हुए अपने राज्यको प्राप्त कर 
लिया । नारद ! यो महालक्ष्मीकी कृपासे वर पाकर वे परम 
सुखी हो गये | 

इस प्रकार महालक्ष्मीका सम्यू्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने 
बतला दिया | इस सारभूत उपाख्यानके प्रभावसे समस्त सुख 
प्राप्त हो जाता है | अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो ! 


नारदजीने कहा--प्रभो ! मैं भगवान्‌ श्रीहरिका 
मङ्गलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मीका 
अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका । अव आप ध्यान और 
स्तोत्रक्ा प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीजिये । 


भगवान्‌ नारायण कहते हें-नारद ! प्राचीन 
समयकी वात है, देवराज इन्द्रने क्षीर-समुद्रके तटपर तीर्थम 
स्नान किया, दो स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित 
किया; और छः देवताओंकी पूजा की । वे छः देवता हैं-- 
गणेश, सूर्य, असनि, विष्णु, शिव और दुर्गा । इन देवताओंकी 
गन्ध, पुष्प आदि उपचारोंसे भक्तिपूर्वक भलीभाँति पूजा 
करनेके पश्चात्‌ इन्द्रने परम ऐश्वर्यस्वरूपिणी भगवती 
महालक्ष्मीका आवाहन किया । अपने पुरोहित बृहस्पति 
तथा ब्रह्माजीके ब्रताये अनुसार पूजा सम्पन्न की । मुने ! 
उस समय उस पवित्र देशम अनेक मुनिगण, ब्राह्मण-समाज, 
गुरुदेव, श्रीहरि, देवव्रन्द तथा आनन्दमय ज्ञानस्वरूप 
भगवान्‌ शंकर विराजमान थे । नारद ! देवराजने 
पारिजातका चन्दन-चचचित पुष्प लेकर भगवती महाळक्ष्मीका 
ध्यान किया और उनकी पूजा की । पूर्वकालमें भगवान्‌ 
श्रीहरिने ब्रह्माजीको जो ध्यान बतलाया था, उसी साम- 
वेदोक्त ध्यानसे इन्द्रने भगवतीका चिन्तन किया । मैं वह 
च्यान तुम्हे बताता हूँ; सुनो--“परम-पूच्या भगवती 
महालक्ष्मी सहन दळवाले कमळकी कर्णिका आपर विराजमान 
हैं । इनकी सुन्दर साड़ी शस्तयूर्गिमाके करोड़ों चन्द्रमाओंकी 


% वन्दे नयघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


A AR 
[ संक्षित्त ब्रह्मेवतेपुराणाइ 
शोमासे सम्पन्न है । ये परम साध्वी देवी खयं अपने 
तेजसे प्रकाशित हो रही हैं। इन परम मनोहर देवीका 
दर्शन पाकर मन आनन्दसे खिळ उठता है । इनकी 


agafa तपाये हुए सुवर्णके समान है | tana भूषण ` 


इनकी छवि वढा रहे हैं | इन्होंने पीताम्वर पहन सक्खरा È | 


इन प्रसन्न वदनवाळी भगवती महाळक्ष्मीके मुखपर मुस्कान 


छा रही है। ये सदा युवावस्थासे सम्पन्न रहती हैं और 
सम्पूर्ण समत्तियोंकों देनेवाली हैं | ऐसी कल्याणस्वरूपिणी 
भगवती महालक्ष्मीकी में उपासना करता हूँ |? 

नारद ! इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्माजीके आज्ञानुसार 
सोलह प्रकारके उपचारासे देवराज इन्द्रने असंख्य गुणोंवाली 
उन भगवती महालक्ष्मीकी पूजा की । प्रत्येक बस्तुको भक्तिः 
पूर्वक मन्त्र पढ़ते हुए विधिके साथ समर्पण किया । अनेक 
प्रकारकी उत्तम वस्तुएँ प्रचुर मात्रामें उपस्थित कीं । 
[ आसन--] “भगवती महालक्ष्मी | जो अमूल्य रलोंका 
सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हें, ऐसा यह विचित्र 
आसन सेवामे प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिये । [ पाद्य--] 
कमलालये ! इस शुद्ध IFMSA सब लोग HAF 
चढ़ाते हैं | सभीको इसे पानेकी इच्छा लगी रहती है। 
पापरूपी ईधनको जलानेके लिये यह आग्निस्वरूप है । आप 
इसे पाद्यरूपमें स्वीकार करें । [ अध्य--] पद्मवासिनि ! 
शाङ्खमें पुष्प, चन्दन, दूर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएँ तथा गङ्गाजळ 
रखकर शुद्ध अर्ध्य प्रस्तुत है । इसे ग्रहण कीजिये । [ सुगन्थित 
तेळ--] ARAA | यह उत्तम गन्धवाले पुष्यसे सुवासित 
तैल तथा gagi आमलकी फल शरीरकी सुन्दरता 
वढानेका परम साधन है। आप इस स्नानोपयोगी वस्तुको 
स्वीकार करे । [ धूप--] श्रीकृष्णकान्ते | वृक्षका रस सुखकर 
निर्यास ( गोंद ) के रूपमें परिणत हो गया है । इसमें 
सुगन्धित द्रव्य मिला दिये गये हैं । ऐसा यह पवित्र धूप खीकार 
कीजिये। [ चन्दन] देवि ! यह मनोहर चन्दन मल्य 
ARA उत्पन्न हुआ है | यह चन्दन्क्षका सार तत्त्व है 
सुगन्धयुक्त एवं सुखदायक है |सेवामें समर्पित हुए इस 
चन्दनको स्वीकार करें । [ दीप---] परमेश्वरि | जो जगतके 
लिये चक्षुखरूप दै, जिसके सामने अन्धकार टिक नहीं 
सकता तथा जो अुद्धखरूप है, ऐसे इस प्रज्वलित दीपकी 
स्वीकार कीजिये | [ नेवेद्य] देवि ! यह नाना प्रकारा 
उपहारखरूप नेवेद्य नाना प्रकारके रससे पूर्ण तथा विविध 

` 3 ` 
MA युक्त है | इसे स्वीकार कीजिये । [ अन्न] देवि! 
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अन्नको ब्रह्मस्वरूप माना गया है । प्राणक्री रक्षा इसीपर 


~ 


निर्भर हे । तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज 
गुण है । आप इसे ग्रहण ARAL [ खीर--] महालक्ष्मी ! 
उत्तम पक्कान्न ( खीर ) चीनी और घुतसे युक्त है 
इसे अगहनीके चावल्से तैयार क्रिया गया है| आप कृपया 
इसे स्वीकार कीजिये । [ खस्तिक नामक मिशन्न--] 
लक्ष्मि ! हकरा और घुतमें सिद्ध किया हुआ यह परम 
मनोहर स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नेवेद्य है । इसे आपकी 
सेवामें समर्पित क्रिया गया है, खीकार करें | [ फल--] 
कमले ! ये अनेक प्रकारके सुन्दर पके हुए फल हैं, जो 
खादिष्ट होनेके साथ ही मनोवाञ्छित फल देनेवाले हैं । इन्हें 
ग्रहण कीजिये | [ दुग्ध--] अच्युतप्रिये | सुरभी गौके 
स्तनसे निकला हुआ यह मृत्युलोकके लिये अमृतस्वरूप 
परम gag दुग्ध है । आप इसे खीकार कीजिये । 
[ गुड--] देवि ! इखके स्वादभरे रसको अभिपर पक्राकर 
बनाया गया यह गुड़ दै । इसे ग्रहण कीजिये । [ मिष्टान्न] 
देवि ! जौ, गेहूँ आदिके चूर्णसे तेयार क्रिया हुआ यह 
मिशन्न है । गुड़ और घृतके साथ अभिपर यह सिद्ध किया 
गया है | इसे आप स्वीकार करें ।[ पिश्क--] देवि! 
धान्यके चूर्णसे बनाये गये स्वस्तिक आदि चिद्येसे युक्त इस 
पिष्टकको भक्तिपूर्वक आपकी सेवामें समर्पित क्रिया है; 
स्वीकार कीजिये । [ ईंख--] देवि ! ईर इस भूतलका एक 
विशिष्ट वृक्ष है; इससे गुड आदि अनेक पदार्थ तैयार किये 
जाते हैं; अतः यह सुखादु रससे युक्त ईस सेवामें अर्पित 
हे । इसे ग्रहण करें | [asa] कमले ! शीतल वायु 
प्रदान करनेवाला यह व्यजन तथा स्वच्छ चँवर उष्णकालके 
स्यि परम सुखदायी दै । इसे ग्रहण कीजिये । [ ताम्बूल--] 
देवि | यह उत्तम ताम्बूल कर्पूर आदि सुगन्धित वस्तुआँसे 
सुवासित एवं जिद्वाको स्फूर्तिं प्रदान करनेवाला है । इसे 
आप स्वीकार कीजिये | [ जल--] देवि ! प्यासको -शान्त 
करनेवाला अत्यन्त शीतळ, सुवासित एवं जगतके Rà 
जीवन-स्वरूप यह जळ स्वीकार कीजिये । [ मास्य--] देवि! 
विविध ऋठुओके पुष्यसे गूँथी गयी, असीम झोभाको देने- 
बाली तथा देवराजके लिये भी परम प्रिय इस पवित्र मालाको 
खीकार करें । [ आचमनीय--] दृष्णकान्ते |! यह पवित्र 
तीर्थ-जळ, स्वयं शुद्ध तथा अन्यको भी सदा शुध करनेवाला 
है । इसे आप सम्य आचमनीयके रूपें स्वीकार करे । 
Kat. दिति उ त्नासे बनी हुई सुन्दर शय्या 


वस्र और आभूषणोंसे सजायी गयी है पुष्प और चन्दनसे 
चर्चित है) इसे आप स्वीकार करें । [ अपूर्व दरव्य--] देवि | 
यही नहीं; किंतु वृथ्वीपर जितने भी अपूर्व द्रव्य दारीरको 
सजानेके लिये परम उपयोगी हैं तथा देवराज इन्द्रके भी 
योग्य हैं, वे दुर्लभ वस्तुएँ आपकी सेवामें उपस्थित हैं । 
इन्हें स्वीकार करे # |? ; 
kaaa च निमितं विश्वकर्मणा । 
प्रशस्यानि प्रक्ृष्टानि वराणि दुलंभानि च । 
आसनं च विचित्रं च महालक्षिम प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
शुद्धं गङ्गोदकमिदं सर्ववन्दितमीप्सितम्‌ । 


पापेध्मवहिरूपं च गृह्यतां कमलालये ॥ 
पुष्पचन्दनदूर्वादिसंयुतं जाहवीजलम्‌ । 
शङ्कगर्भस्थिं शुद्धं गृह्यतां पश्मवासिनि ॥ 
सुगन्धिपुषपतेलं a सुगन्धा मलकीफलम्‌ \ 
देहसौन्दर्यवीजं च गृह्यतां श्रीहरेः प्रिये ॥ 
वृक्षनियासरूपं q रानधद्रव्यादिसियुतम्‌ । 
श्रीकृष्णकान्ते धूपं च पवित्र प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
मल्याचलसम्भूतं वृक्षसारं मनोहरम्‌ । 
सुगन्धयुक्तं सुखदं चन्दनं देवि VATA ॥ 
sagas q ध्वान्तप्रध्वंसकारणम्‌ । 
प्रदीपं gesi च vaT परमेश्वरि ॥ 
नानोपहाररूपं च नानारससमन्वितम्‌ । 
नानाखादुकरं चैव नेवेद्यं प्रतियृह्यताम्‌ N 


अन्नं ब्रह्मस्वरूपं च प्राणरश्षणकारणम्‌ | 
तुष्टिदं पुष्टिदं चैव देव्यन्नं प्रतिशृह्यतास्‌ ॥ 
शाल्यक्षतसुपक्रवं a शकरागव्यसंयुतम्‌ । 
स्वादयुक्त॑ महालक्ष्मि परमान्नं प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
शर्करागव्यपक्त॑ च सुस्वादु सुमनोहरम्‌ । 
_ मया निवेदितं लद्िमि खस्तिक प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
नानाविधानि रम्याणि पक्वानि च फलानि च । 


स्वादयुक्ताति कमले qai फलदानि च ॥ 
सुरभिस्तनसम्भूतं saz सुमनोहरम्‌ | 
wii सुगव्यं च गृह्मतामच्युतप्रिये ॥ 
सुखादु रससंयुक्तमिक्षवक्षससुद्धवम्‌ | 
अग्निपक्वमतिखादु गुड च प्रतियृद्यताम ॥ 
यवगोधूमशस्यानां MWASHA \ 
gmi gerah भिष्टान्नं देवि सह्यताम्‌ ॥ 
सस्यचूणोद्भवं पवे स्वस्तिकादिसमन्वितम्‌ । 
मया निवेदितं देवि पिष्टकं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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[ संक्षित्तत्रह्मवेवतपुराणाइ 
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सुने ! देवराज इन्द्रने इस सूचरूप मन्त्रको पढ़कर 
भगवती महालक्ष्मी हि उपयुक्त द्रव्य ससपेण करनेके पश्चात्‌ 
भक्तिपूर्वक विधिसहितं उनके मूल-मन्त्रका दस लाख जप 
किया; जिसके फळस्वरूप उन्हें मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो गयी । 
यह मूळ-मन्त्र समीके लिये कल्पदृक्षके समान है । ब्रह्माजीकी 
कृपासे यह उन्हें प्राप्त हुआ था ।पूर्वमें श्रीवीज ( श्रीं )) माया- 
बीज (हीं ), कामवीज ( क्लीं ) और वाणीबीज ( ऐँ ) का 
प्रयोग करके 'कमळवासिनी? इस शब्दके अन्तमें डे? विभक्ति 
लगानेपर अन्तमें “स्वाह? शब्द जोड़ दिया जाय (श्रीं हवीं क्लीं 
एं कमलवासिस्ये स्वाहा )--यही इस मन्त्रराजका स्वरूप है | 
कुबेरने इसी मन्त्रसे भगवती महालक्ष्मीकी आराधना करके 
परम एश्वय प्राप्त किया है | इसी मन्त्रके प्रभावसे दक्षसावर्णि 
मनुको राजाधिराजक्री पदवी प्राप्त हुई हैं तथा मङ्गल सातों 
द्वीपोंके राजा हुए हैं । 

नारद | प्रियत्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार--इन 
सिद्धपुरुषोंको राजेन्द्र कहरानेका सोभाग्य इसी सन्त्रने 
दिया z| 


~ 


पार्थिवो TANGA विविधद्रव्यकारणम्‌ । 
सुखादुरससंयुक्तं sga प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
शीतवायुप्ररं चेव दाहे च सुखदं परम्‌ । 
कमले गृह्यतां चेदं व्यजनं इवेतचामरम्‌ ॥ 
ताम्बूलं च वर॑ं रम्यं कपूरादिसुवासितम्‌ । 


जिह्वाजाड्यच्छेदकरं ताम्वूलं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
सुवासितं शीतलं च पिपासानाशकारणम्‌ । 
जगञ्जीवनरूपं च जीवनं देवि JATA N 
देहसौन्दर्यवीजं च सदा शोमभाविवर्धनम्‌ । 
कार्पासजं च क्रमिजं वसनं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
रत्नस्तर्णेबिकारं च्च देहभूपाविवधेनम्‌ । 
शोभावानं श्रीकरं च qui प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 
नानाकुसुमनिर्माणं बहुशोभा प्रर परम्‌ । 
सुरभूपप्रियं शुद्धं ai देवि प्रशृह्यताम्‌॥ 
पुण्यतीथोंदक॑ चेव विशुद्धं शुद्धिं सदा। 
गृह्यतां क्रष्णकान्ते त्वं रम्यमाचमनीयक्षम्‌ ॥ 
रत्नसारादिनिमांणं पुष्पचन्दनसंयुतम्‌ । 
स्त्नभूपणभूपाठ्यं gei देवि JATAN 
यद्यद्‌ द्वव्यमपूर्व॒ च पृथिव्यामपि ` gN 
देव मूपार्हभोग्यं a तद्द्रव्यं देवि गृह्यताम्‌ | 


( प्रक्वतिखण्ड ३९।१५-४० 


FS 

इस मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर भगवती महालक्ष्मीने इन्द्रको 
दर्शन दिये | उस समय वे वरदायिनी सर्वोत्तम रहे 
निर्मित विमानपर विराजमान थीं ओर अपनी प्रभासे सप्त- 
द्वीपवती पृथ्वीको आच्छादित कर रही थीं। उनकी अङ्ग 
कान्ति इवेत चम्पाके पुष्पके समान थी । रत्नमय थूप्रण उनकी 
शोभा बढ़ा रहे थे । उनके मुखपर मुस्कान छायी थी | 
भक्तपर कृपा करनेके लिये वे परम आतुर थीं। उनके गलेमे 
TAAT हार शोभा पा रहा था । असंख्य चन्द्रमाके समान 
उनकी प्रभा थी । ऐसी शान्तस्वरूपा जगदम्बा भगवती 
महालक्ष्मीको देखकर देवराज इन्द्र उनकी स्तुति करने लगे | 
उस समय इन्द्रके सर्वोङ्गमें पुलकावली छा गयी थी । उनके 
नेत्र आनन्दके आँसुओंसे पूणं थे ओर उनकी अञ्जलि बँधी 
थी। ब्रह्माजीकी कृपासे सम्पूर्ण अभीष्ट प्रदान करनेवाला वैदिक 


स्तोत्रराज उन्हें स्मरण था । इसीको पढ़कर उन्होंने स्तुति 
आरम्भ की । 
देवराज इन्द्र बोळे-भगवती कमलवासिनीको नमस्कार 


है । देवी नारायणीको बार-बार नमस्कार है । संसारकी सार- 


भूता कृष्णप्रिया भगवती पद्याको अनेकशः नमस्कार है। , 
कमळरलके समान नेत्रवाळी कमळपुर्जी भगवती महालक्ष्मीको 
नमस्कार है । पद्मासना, पद्मिनी एवं वेष्णबी नामसे प्रसिद्ध 
भगवती महद्दालक्ष्मीको ARAR नमस्कार है । सर्वः 
सम्पत्स्वरूपिणी सर्वेदात्री देवीको नमस्कार है । सुखदायिनी; 
मोक्षदायिनी और सिद्धिदायिनी देवीको वारंवार नमस्कार 
है । भगवान्‌ श्रीहरिमें भक्ति saa करनेवाली ` 
था दष प्रदान करनेमें परम कुशल देवीको बार-बार 
नमस्कार है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके बक्षःस्थलपर विराजमान 
एवं उनकी हृदयेश्वरी देवीको बारंबार प्रणाम है । aÀ ! 
शोभने | तुम श्रीकृष्णकी शोभास्वरूपा हो, सम्पूणं सम्पत्तिकी 
अधिष्ठात्री देवी एवं महादेवी हो; तुम्हे मैं बार-बार प्रणाम 
करता हू | शस्यकी अधिष्ठात्री देवी एवं शस्यस्वरूपा हो! 
तुम्हे वारंवार नमस्कार है । बुद्धिस्वरूपा एवं JETI 
भगवतीके लिये अनेकशः प्रणाम हैं | देवि | तुमं वैकुण्ठमे 
महालक्ष्मी, क्षीरसमुद्रमें लक्ष्मी, राजाओंके भवने 
राजलक्ष्मी इन्द्रके खर्गमें खर्गलक्ष्मी, ग्रहस्थोके घरमे 
हलक्ष्मी, प्रत्येक RÀ ग्रहदेवता, गोमाता सुरभि 
यशी पत्नी दक्षिणाके रूममें विराजमान रहती हो । 
तुम देवताओंक्री माता अदिति हो । कमलालयवासिंगी 
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और कव्य प्रदान करनेके अवसरपर “वधाः जो उच्चारण नारद ! इस प्रकार कहकर सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
होवा दै, वह तुम्हारा ही नाम है । सत्रको धारण करनेवाली 
विष्णुस्वरूपा YA तुम्ही हो । भगवान्‌ नारायणकी 
उपासनामें सदा तत्र रहनेवाली देवि | तुम शुद्ध 
सत्वस्वरूपा हो । तुमसे क्रोध ओर Rah लिये 
Gama भी स्थान नहीं है । तुम्हें बरदा, शारदा, शुभा, 


हरिभत्तिप्रदात्यै च हवंदात्य नमो नमः । 

कृष्णवक्षःस्थिताये च कृष्णेशाये नमो नमः॥ 

क्ृष्णशोमाखरूपाये EGEE च शोमने । 
सम्पर ~ छातृदे्य Ba 

त्त्यधि! महादे० नमो नमः ॥ 

श॒स्याधिष्ठातृदेव्ये च शस्यायै च नमो नमः । 


परमार्थदा एवं हरिदाश्प्रदा कहते हैं । तुम्हारे विना नमो बुद्धिखरूपाये बुद्धिदायै नमो नमः ॥ 
सारा जगत्‌ भस्मीभूत एवं निःसार है । जीतेजी ही वेकुण्ठे या negii लक्ष्मी: क्षीरसागरे । 
मृतक दै, शवके तुल्य है | तुम a प्राणियोंकी श्रेष्ठ स्वगँल्षमीरिन्द्गगेहे . राजल्क्ष्मीनैपाल्ये ॥ 
माता हो । सबके बान्घवरूपमें तुम्हारा हां पधारना हुआ गृहलक्ष्मीश्र गृहिणां गेहे च M । 
है । तुम्हारे विना भाई भी माई-बन्धुओंके लिये बात करने सुरभिंः सा गवां माता दक्षिणा यश्ञकामिनी ॥ 
योग्य भी नहीं रहता है । जो तुमसे हीन दश वह वन्धुजनास अदितिदेंवमाता त्वं कमला कमलालये । 
हीन है तथा जो तुमसे युक्त है; वह बन्धुजनोंसे भी युक्त है| खाहा त्वं च दविदाने कव्यदाने स्वधा ET 
तुम्हारी ही कृपासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वेधारा वसुंधरा । 
जिस प्रकार वचपनमें zani वच्चोंके लिये माता हैं: वेस शुदधसत्वस्सरूपा त्वं नारायणपरायणा ॥ 
ही तुम अखिल जगतूकी जननी होकर सबकी सभी करोषदिसावजिता च वरदा च शुभानना। 
अभिलाषाए पूण क्रिया करती हो । स्तनपायी वाळक परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा ॥ 
माताके न g भाग्यवश जी भी सकता हं; परतु यया बिना जगत्सर्व भस्मीभूतमसारवम्‌ | 
रे विना कोई भी नहीं जी सकता ।-थह बिल्कुल wa च विइवं च शवलुल्यं यया विना ॥ 
निश्चित दै । अभ्विके ! सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा खाभाविक सबेंपां च परा त्वं हि सर्वान्धवरूपिणी। z 
गुण है । अतः मुझपर प्रसन्न हां जाओ । सनातनी ! यया विना न सम्माष्यो वान्थवेबीन्यवः सदा ॥ 
मेरा राज्य शत्रुओंके हाथम चला गया हैं, तुम्हारी कृपास त्वया हीनो बन्धुहनो त्वया युक्तः सबान्धवः । 
वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाय । हरिप्रिये ! मुझे जवतक धमार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी ॥ 
तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था? तभीतक मैं बन्धुहीनः यथा माता. स्तनन्धानां Rai शैशवे सदा । 
भिक्षुक तथा सम्पूण सम्पत्तियोंसे शून्य था । सुरेश्वरि ! तथा त्वं सर्वदा माता aisi सर्वरूपतः ॥ 


अब तो मुझे राज्य द श्री दो, बल दो; कीर्ति दो; 


धन दो और यश भी प्रदान करी । हरिप्रिये ! "नो जनः सोऽ त जतत aa 
नोवाञ्छित वस्तुएं दा; बुद्धि दो, भोग दो; शान दो; 


TAE: त्वं मां प्रसन्ता भवाम्बिके । 
धर्म दो तथा सम्ूण अभिलषित सोभाग्य दो । इसके सप्र सल्या A स र 
सिवा मुझे प्रभाव) प्रताप; WI अधिकार) युद्धम विजय) वेरिग्रस्तं च विषं मह्यं सनातनि ॥ 


मातृहीनः स्तनान्धश्च स॒ चेज्जीवति दैवतः । 


पराक्रम तथा परम ऐेश्यकी प्राति भीकराओ।ड त होना बरी चा 
BR न जाओ सर्वेसम्पदविहीनाश्व तावदेव हरिप्रिये ॥ 
७: राज्य देहि श्रियं देहि बलं देहि. R 

32 तम रा कोति देहि धनं देहि यशो मझं च देहि वै॥ 

ॐ नमः कमलवासिग्ये नारायण्यं नमो नमः । काम देहि मतिं देहि भोगान्‌ देहि RAT | 
क्ृष्णप्रियाये. mÀ प ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौमाग्यमीप्सितम्‌॥ 
पदापत्रेक्षणाये च पाल WA N प्रभावं च प्रतापं च संवोधिकारमेव च । 
पद्मासनाये RA A च तुही aae N जय॑ पराक्रमं युद्दे aÀ च॥ 


qH: l 
सर्वसम्पत्सरूपाय adara 2 sA ( प्रकृतिखण्ड ४९।५१-७१ | 
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देवराज इन्द्रने मस्तक झुक्राकर भगवती महालक्ष्मीको वार-वार 
प्रणाम किया | उस समय उनकी आँखोंमें प्रेमानन्दके आँसू 
भर आये थे | देवताओंके कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग; 
YA तथा केशव--हन सभी महानुमावोंने भगवती 
महालक्ष्मीसे प्रार्थना की | तब उस देवसभामें शोभा पानेवाली 
भगवती प्रसन्न हो गयीं। उन्होंने देवताओंक्रो वर दिया 
और भगवान्‌ श्रीक्ष्णको मनोहर पुष्पमाला समर्पण की । 
सभी देवता अपने-अपने स्थानपर चले गये | स्वयं भगवती 


X वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


` शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हए 


[ संक्षिप्त-बह्मवव्तपुराणाडु 


स्र 
पूर्वक पधार गयीं । Ha और शंकर भी देवताओंको 


अपने-अपने 
घामको चले गये | यह स्तोत्र महान्‌ पवित्र | इसका 
त्रिकाळ पाठ करनेवाला बड़भागी पुरुष FAG समान 
राजाधिराज हो सकता है । पाँच लाख जप FAR 
मनुष्याके लिये यह स्तोत्र सिद्ध होता aR इस सिद्ध 
स्तात्रका कोई निरन्तर एक महीनेतक पाठ करे तो वह : 
महान्‌ सुखी एवं राजेन्द्र हो जायगा--इसमें कोई संशय 


महालक्ष्मी क्षीरशायी भगवान्‌ श्रीदरिके वक्षःस्थल्पर प्रसन्नता- नहीं है । ( अध्याय ३८-३९ ) 
mo: ooo 


भगवती खाहा तथा भगवती खधाका उपाख्यान, 


नारदजीने कहा-प्रभो ! मुनिवर नारायण ! आप 
रूफ गुण यरा, तेज एवं कान्तिमें साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणके ही समान हैं। मुने ! आप ही ज्ञानियों, सिद्धं, 
योगियों। तपस्वियो. और वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं । आपकी 
इमासं मुझे महालक्ष्मीका महान्‌ अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो 
गया । अब आप उचित समझें तो भगवती स्वाहा, भगवती 
स्रधा ऑर भगवती दक्षिणाके चरित्र तथा उनका महत्त्व 
सुनाइये । 


सूतजी कहते हुँ-पुनियो ! नारदजीकी वात सुनकर 
मुनिवर नारायण हँस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन 
उपाख्यान कहना आरम्भ किया । 


भगवान्‌ नारायण कहते हें--मुने ! सष्टिके 
प्रारम्मिक्र समयक्री बात है--देवता भोजनकी व्यवस्थाके 
लिये त्रह्मलोकमेंब्रह्माजीक्री मनोहारिणी सभामें गये | मुने ! 
वहाँ जाकर उन्होंने अपने आहारके लिये ब्रह्माजीसे प्रार्थना की । 
उन्को वात सुनकर व्रह्माजीने उन्हे भोजन देनेकी प्रतिज्ञा 
करके ARRA चरणोंकी आराधना की । तव भगवान्‌ श्रीहरि 
अपनी कलासे यज्ञरूपमें प्रकट हुए | उस यज्ञम जिस-जिस 
हविष्यकी आहुति दी गयी, वह सव ब्रह्माजीने देवताओंकों 
दिया; किंतु ब्राह्मा और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्तिपूर्वक जो 
हवन करते थे; वह देवताओंको उपलब्ध नहीं होता था | 
इसीसे वे सव उदास होकर ब्रह्मसभामें गये थे ओर वहाँ 
जाकर उन्होंने आहार न मिलनेक्री बात बतलायी । ब्रह्माजीने 
देवताओंकी प्रार्थना सुनकर ध्यानके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शरण ळी । फिर भगवानकी आज्ञासे उन्होंने ध्यानके द्वारा ही 
| हत डक पूजा की । तवर सर्वश्क्तिस्वरूपिणी भगवती 


उनके ध्यान, पूजा-विधान तथा स्तोत्रोंका वर्णन 
प्रकृति अपनी कलाद्वारा अग्विकी दाहिकाशक्ति 'स्वाहा'के 
रूपमें प्रकट हुई । उन परम सुन्दरी देवीके विग्रहकी 
सुन्दर श्याम कान्ति थी । वे मनोहारिणी देवी मुस्करा 
रही थीं । भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्यग्रचित्त- 
वाली उन भगवती स्वाहाने ब्रह्माजीके सम्मुख उपस्थित होकर 
उनसे कहा--'पद्मयोने ! तुम बर माँगो !? तदनन्तर 
ब्रहाजीने भगवतीका वचन सुनकर सम्भ्रमपूर्वक कहा | 

ami बोले तुम अग्निकी दाहिकादाक्ति तथा 
उनका परम सुन्दरी पत्नी होनेकी कृपा करो । तुम्हारे बिना 
अग्नि आहुतियोंक्रो भस्म करनेमें असमर्थ हैं | जो मानव 
सन्त्रक अन्तरम तुम्हारे नामका उच्चारण करके देवताओंके 
लिये ada पदार्थ अर्पण करें, उनका वह हविष्य 
देवताओंको सहज ही उपलब्ध हो जाय | अम्बिके ! तुम 
अग्निदेवकी सर्वसमत्‌-स्वरूपा एवं श्रीरूपिणी ग्रहस्वामिनी 
वनो | देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करेंगे । 


AAMIR वात सुनकर भगवती स्वाहा देवी उदास 
हो गयीं । उन्होंने gi त्रझाजीसे अपना ` अभिप्राय 
इस प्रकार व्यक्त क्रिया । 


खाहा बोलों ब्रह्मन्‌ ! मैं दीर्बफालतकर तपस्या करके 
अगवान श्रीक्ृष्णी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करूगी | उन 
WA भगवान श्रीकृष्णके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब 
YAA समान भ्रममात्र है । तम जो जातूकी सृष्टि करते 
D भगवान्‌ शंकरने जो मृत्युपर विजय प्राप्त की है, शेषनाग 
जो अखिल विश्‍वको धारण करते हैं, धर्म जो समस्त 


देहधारियोंके साक्षी हं, गणेशजी जो सम्पूर्ण देव-समाजम 
सर्वप्रथम पूजा प्राप्त ; 


zA जो 
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oo 


सर्वपूज्या हुई हे यह सव उत भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


कृपा-प्रसादका ही फल हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेवक 
होनेसे ही ऋषियों और मुनियोंका सर्वत्र सम्मान हैं। 
अतः पद्मज ! में भी एकमात्र उन्हीं परम प्रभु श्रीक्ृष्णके 
नरण-कमलोंका सानुराग चिन्तन करती हूँ। 

त्रह्माजीसे या कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा 
निरामय भगवान्‌ श्रीकृष्णके उद्देश्यसे तपस्या करनेके लिये 
चल दीं । फिर एक पेरसे खड़ी होकर उन्होंने श्रीकृप्णका 
ध्यान करते हुए बहुत वर्षोतक तब किया । तवर प्रकृतिसे परे 
निर्गुण qaa श्रीकृष्णके दर्शन उन्हें प्रात हुए | भगवानके 
परम कमनीय सौन्दर्यको देखकर सुरूपिणी देवी खाहा 
मूळिंत-सी हो गयी; क्योंकि वे उन कामेश्वर प्रभुको 
कान्ताभावसे चाहने लगी थीं | चिरकालतक तपस्या करनेके 
कारण क्षीण शरीरवाली देवी स्वाहाके अभिव्रायक्रों वे सर्वज्ञ 
प्रभु समझ गये । उन्होंने उन्हं उठाकर अपने अड्डमें बैठा 
लिया और कहा । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--कान्‍्ते ! ठम वाराहः 
zai अपने अंशसे मेरी प्रिया बनोगी । तुम्हारा नाम 
“नाग्नजिती? होगा | राजा नग्नजित्‌ तुम्हारे पिता होंगे । 
इस समय तुम दाहिकाशाक्तिके रूपमें अग्निकी प्रिय पत्ती 
बनो । मेरे प्रसादसे तुम मन्त्रोक्री अङ्गभूता एवं परम 
पवित्र होओगी | अग्निदेव तुम्हें अपनी ग्रहस्वाभिनी बनाकर 
भक्ति-भावके साथ तुम्हारी पूजा करेगे । तुम परम रमणीया 
देवीके साथ वे सानन्द विहार करेंगे । 


नारद ! देवी स्वाहासे इस प्रकार सम्भाषण करके उन्हें 
आश्वासन दे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये । फिर 


ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहाँ 
आये ओर सामवेदमं कही हुई विधिसे जगज्जननी भगवतीका 
ध्यान करके उन्होने -देवीकी मलीमाँति पूजा ओर स्तुति की । 
तत्सश्‍चात्‌ अग्निदेवने मन्त्रोच्चारणपूर्वंक स्वाहादेवीका 
पाणिग्रहण क्रिया । देवताओंके वर्षसें सों वर्षतक वे उनके 
साथ आनन्द करते रहे | परम सुखप्रद निर्जन देदामें 
रहते समय देवी स्वाहा अग्निदेवके तेजसे गर्भवती हो गर्मी । 
बारह दिव्य aiam वे उस गर्भको धारण किये रही; 
anad. दक्षिणाग्नि, गाहपत्याग्नि और आहवनीयाग्निके 
क्रमसे उनके मनको मुग्ध करनेवाले परम सुन्दर 
तीन पुत्र उनसे उसन्न हुए । तब ऋषि) सुनि, 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण “स्वाहान्त? 
मन्त्रोंका उच्चारण करके अभिमें हवन करने लगे और देवताओं- 
को वह आह्दाररूपसे शाप्त होने लगा । जो पुरुष स्वाहायुक्त 
प्रशस्त मन्त्रका उचारण करता दै, उसे केवल मन्त्र पढ्ने- 
मात्रसे ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है । जिस प्रकार विषहीन 
सर्प, वेंदहीन ब्राह्मण, पतिसेवाविह्दीन स्त्री 
विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष 
निन्दाके पात्र हैं; वेसे ही स्वाहाहदीन सन्त्र भी 
निन्द्य है । ऐसे मन्त्रसे क्रिया हुआ हवन शीघ्र 
कल नहीं देता । फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट 
हो गये । देवताओंकों आहुतियाँ मिलने 
लगीं । खाहान्त मन्त्रसे ही उनके सारे कर्म 
सफल होने लगे । सुने ! भगवती सख्ाहासे 
सम्बन्ध रखनेवाला इस प्रकार यह सारा 
शरेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया । यह सारभूत 
प्रसङ्ग सुख और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । 
अब और क्या सुनना चाहते हो ! 
नारदजीने कह।--प्रमो ! सुनीश्वर ! अव मुझे भगवती 
साहाकी पूजाका वह विधान; ध्यान एवं स्तोत्र बतानेकी कृपा 
ARA जिससे अग्निदेवने उनकी पूजा करके स्तुति की थी | 


भगवान. नारायण कहते हैं-्रह्मन्‌ ! मुनिवर ! 
भगवती खाहाके ध्यान, स्तोत्र और पूजाका जो विधान 
सामवेदमें कहा गया दै; वही में तुम्हें बताता हूँ, सावधान 
होकर सुनो । पुरुप्रको चाहिये कि फल प्राप्त करनेके ल्यि 
सम्पूर्ण यज्ञेके आरम्भमें झालग्रामकी प्रतिमामें अथवा कलशः 
पर यत्नपूर्वक भगवती स्वाहाका पूजन करके यज्ञ आरम्भ, 
करे । ध्यान इस प्रकार करना चाहिये--“देवी स्वाहा मन्चोंकी 
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१९२ ॐ वन्दे नवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ +; 


[ संक्षित-महाबेचतंपुराणाडु 
अङ्गभूता होनेसे परम पवित्र हैं। ये मन्त्रसिद्विस्वरूपिणी हैं। स्नान, aaa देवपूजन तथा त्रिकालसंध्यान्त आहिक 
सिद्ध एवं सिद्धिदायिनी हैं तथा मनुष्योंको उनके सम्पूर्ण कर्म यह ब्राह्मणोंका परम कर्तव्य हे) यह बात ति 
कर्मोका फल देनेवाली हैं। में उनका भजन करता हूँ |? मुने ! प्रसिद्ध है । जो ब्राह्मण नित्य त्रिकालसंध्या, श्राद्ध, तर्षण 
यों ध्यान करके मूलमन्त्रसे पाद्य आदि अर्पण करनेके पश्चात्‌ बलिवैश्वदेव और वेदध्वनि नहीं करता; उसे विपहीन सके 
स्तोत्रका पाठ करनेसे सनुध्यको सम्पूर्ण लिडियॉ सुलभ हो समान शक्तिहीन समझना चाहिये । नारद ! श्रीहरिकी सेवासे 
जाती हैं | मूल सन्त्र यह है-“ॐ हीं श्रीं बह्निजायाये देव्ये वञ्चित तथा भगवानको भोग लगाये विना खानेवाला मनुष्य 
स्वाहा? । इस मन्त्रसे भक्तिपूर्वक जो भगवती साहाकी पूजा जीवनपर्यन्त अपवित्र रहता है | 
करता है, उसके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाते हैं । अधिकार नहीं है । इस प्रकार 


उसे कोई भी शुभकार्य FAR 
ब्रह्माजी तो पितरोंके आहारार्थ 
अश्निदेव बोछे--खाहा, आद्या, eim, मन्त्र. शाडू आदिका विधान करके चले गये; परंतु ब्राह्मण आदि 
तन्त्रादृरूपिणी, मन्त्रफलदात्री, जगद्वात्री, सती, सिद्विस्वरूपा, उनके RA जो कुछ देते थे, उसे पितर पाते नहीं थे । अतः 
सिद्धा, सदानणांसिद्धिदा, हुताशदाहिकाशक्ति, हुताश- वे Sal सुधा यात | 7 होनेके कारण दुखी होकर ब्रह्माजीकी 
प्राणाधिकररूपिणी, संसारसारख्पा, घोरसंसारतारिणी, देवजीवन- TTA गये । उन्होंने वहाँ जाकर ब्रह्माजीको सारी बातें 
रूपा और देवपोषणकारिणी--ये सोलह नाम भगवती स्वाहाके वतायीं । तब उन महाभाग विधाताने एक परम सुन्दर मानसी 
हैं । जो भक्तिपूर्वक इनका पाठ करता है, उसे इस लोक कन्या प्रकट की | 
और परलोकमें भी सम्पूर्ण सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है # । SF SAS, 
उसका कोई भी कर्म अक्ञहीन नहीं होता। उसे सब कमोंमें सेकड़ों चन्द्रमाकी प्रभाके समान मुखवाली वह देवी 
शुभ फल्की प्राप्ति होती है । इन सोलह नामाके प्रभावसे रूप और यौबनसे सम्पन्न थी । उस साध्वी देवीमें विद्या; 
पुत्रहीनको पुत्र तथा भार्याहीनको प्रिय मार्या प्राप्त हो खुण; बुद्धि और रूप सम्यकू प्रकारसे विद्यमान थे । सेत 
जाती है । चम्पाके समान उसका उज्ज्वल वर्ण था | वह रत्नमय भूषणोंसे 
भगवान, नारायण कहते हँ--मुने ! अब भगवती विभूषित थी । मूलप्रकृति भगवती जगदम्बाकी अंदाभूता 
खधाका उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो | यह पितरोके "द SAET देवी मन्द-मन्द मुस्करा रही थी । वर देने- 
लिये तप्तिप्रद एवं श्राद्धोंके फलको बढ़ानेवाळा है । जगत्सष्टा वाळी एवं कल्याणस्वरूपिणी उस सुन्दरीका नाम “स्वधा? 
JaA सुष्टिके आरम्भमें सात पितरोंका सुजन किया; उनमें सला गया। भगवती लक्ष्मीके सभी शुभ लक्षण उसमें विराज- 
चार तो मूर्तिमान्‌थे और तीन तेज;स्वरूप थे । उन सातों सिद्धि- मान थे । उसके दाँत बड़े सुन्दर थे | वह अपने चरण- 
स्वरूप मनोहर पितरोंक्ो देखकर उन के भोजनके लिये श्राद-तपंण- FIAR दातदल कमलपर रक्खे हुए थी । उसके मुख और 
पूर्वक दिय दार्थ क्रिया । तर्पणान्त 
पूर्वक पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। गा या ल्ल 


H y KEA > 
% वहिरुवाच--- (dfn गा 


| स्वाहाद्या ्रकृतेरंशा मन्त्रतन्त्राङ्गूपिणी । 
: मन्त्राणां फलदात्री च थात्री च जगतां सती ॥ 
सिद्धिस्वरूपा सिद्धा च सिद्धिदा + सर्वदा ITA । 


| इताशदाहिकाशत्तिस्तत्म्ाणाविकरूपिंणी ॥ 
य संसारसाररूपा च्च घोरसंसारतारिणी । 


* देवजीवनसूपा a. देवपोषणकारिणी ॥ 
प्र पोडशेतानि नामानि यः RRIJA: 
र॒ सर्वसिं्धिभवेत्तस्य  इहलोके परत्र च॥ 
i ; 
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नेत्र विकसित कमळके सढ सुन्दर थे । उसे पितरोंकी पत्नी 
बनाया गया । ब्रह्माजीनें पितरांकी संतुष्ट करनेके लिये यह 
haa पत्ती उन्हें साप दी । साथ ही अन्तर्म “स्वधा? 
लगाकर मम्त्रांका उच्चारण करके पितरोंके उद्दे 


उद्देश्यसे पदार्थ 
अर्पण करता चाहिये--यह गोपनीय वात भी ब्राह्मणॉको 
वतला दी । तवसे ब्राह्मण उसी क्रमसे पितरोंक्रो कव्य प्रदान 
करने ळगे | यों देवताओंके लिये वस्तुदानमें 'स्वाद्? ओर 
पितरोके लिये 'स्वघा? शब्दका उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने 
लगा । सभी कर्मा ( यज्ञा ) में दक्षिणा उत्तम मानी गयी हैं | 
दक्षिणाहीन यज्ञ नष्टप्राय कहा गया है । उस समय देवता; 
पितर, ब्राह्मण, मुनि ओर मानव--इन सवने वड़े आदरके 
साथ उन शान्तस्वरूपिणी भगवर्ता खधाका पूजा एवं स्तुति 
की । देवीके वर-प्रसादसे वे सव-के-सव परम संतुष्ट हो गये | 
उनकी सारी मनःकामनाए पूर्ण हो गया | 


मुने | इस प्रकार भगवती खधाके सम्पूर्ण उपाख्यानका 
वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया । यह सबके लिये 


IRIG है । पुनः क्या सुनना चाहते हो ? 


नारदजाने कहा--वंदवत्ताआम श महासुने | अब 
में भगवती स्वघाकी पूजाका विधान, ध्यान ऑर स्तोत्र 
सुनना चाहता हूँ । यत्रपूतक वतानेकी कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ नारायण कहते है ब्रह्मन. ! देवी 
aaa ध्यान-स्तवन वेदोंमें वर्णित है; अतएव सवके लिये 
मान्य है । शरत्कालमें आश्विन मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशी 
RAA मत्रा नश्षत्रम अथवा द्वके दिन aaga भगवती 
स्वघाकी पूजा करके तत्पश्चात्‌ श्राद्ध करना चाहिये । जो 
पभिमानी व्राह्मण स्वधा देवीकी पूजा न करके श्राद्ध करता 
है, वह श्राद्ध और तर्पणके फलका भागी नहीं होता-- 
यह सर्वथा सत्य दै । "भावती खा ब्रह्माजीकी मानसी 
कन्या हे, ये सदा तरुणावस्थासे सम्पन्न रहती हे | पितरों 
और देवताओंके लिये सदा पूजनीया हैँ । ये ही श्राद्धाका 
कल देनेवाली हैं । इनकी मैं उपासना करता हूँ ।? इस 
प्रकार ध्यान करके शालग्रामशिला अथवा मङ्गलमय 
कळ्दापर इनका आवाहन करना चाहिये । तदनन्तर 
मूलमन्त्रसे पाद्य आदि JAAN इनका पूजन करना 
चाहिये । महापुने | ॐ ह श्रा की स्वघादेव्ये स्वाहा? 
इस मन्त्रका उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा, स्तुति ओर 
इन्हें प्रणामू  कूरे | न हु विज्ञानी नारद्‌ | अव स्तोत्र 
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सुनो । यह स्तोत्र मानवोंके लिये सम्ूर्ण अभिलाषा प्रदान 
क N ~ ` An 
करनेवाला हे । पूवकालमें ब्रह्माजीने इसका पाठ किया था | 


ब्रह्माजी बोले--खबाः दब्दके उच्चारणमात्रसे 
मानव तीर्थज्लायी समझा जाता है | वह सम्यूर्ण पापोसे मुक्त 
होकर वाजपेय यज्ञके फलका अधिकारी हो जाता है । 
“सवघा, सवघा, स्वधा? इस प्रकार यदि तीन वार स्मरण 
किया जाय तो श्राद्ध, वलि ओर adah फळ पुरुषको प्राप्त 
हो जाते हैं । श्राद्धके अबसरपर जो पुरुष सावधान होकर 
सधा देवीके स्तोत्रका श्रवण करता दै, वह सो श्राद्धोंका 
फल पा लेता है--इसमें संशय नहीं दै । जो मानव “स्वधा, 
स्वधा, स्वधा? इस पवित्र नामका त्रिकाळ संध्याके समय 
[ठ करता हैं; उसे विनीत, पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त 
होती है तथा सदुण-सम्पन्न पुत्रका लाभ होता है । देवि ! 
तुम पितरोंके लिये प्राणतुल्या ओर ब्राहमणोंके लिये जीवन- 
रूपिणी हो । तुम्हे श्राद्धकी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है । 
तुम्हारी ही कृपासे श्राद्ध ऑर तपण आदिके फल मिळते 
हैं | तुम पितरोंक्री तुष्टि, द्विजातियोंकी प्रीति तथा ग्रहस्थोंको 
अभिवृद्धिके लिये मुझ त्रह्माके मनसे निकलकर बाहर 
जाओ । सुत्रते ! तुम नित्य हो; तुम्हारा विग्रह नित्य और 
गुणमय है । तुम abè समय प्रकट होती हो और 
प्रलयकाळमें तुम्हारा तिरोभाव हो जाता हैं | तुम 32, नमः) 
स्वस्ति, स्वाहा, aad एवं दक्षिणा हो । चारों वेदोंद्वारा 
तुम्हारे इन छः खरूपोंका निरूपण किया गया दै कर्मकाण्डी 
A इन छहोंकी बड़ी मान्यता हक | 
इस प्रकार देवी स्वधाकी महिमा गाकर ब्रह्माजी अपनी 
समामे विराजमान हो गये । इतनेमें सहसा भावती स्वधा 
उनके सामने प्रकट हो गयीं । तव पितामहने उन कमलनयनी 


saq स्वथा स्वघेत्येवं त्रिसंध्यं यः TAU । 
प्रियां विनीतां स लभेत्‌ साध्वीं पुत्रं गुणान्वितम्‌ ॥ 
प्राणतुस्या तं द्विजजीवनरूपिणी । 


पितृणां 
श्राद्ादीचां फछप्रदा॥ 


श्राद्धाधिष्ठातदेवी च 


नित्या त्वं नित्यरूपासि युणरूपासि g l 
आविरमाबस्तिरोभावः सृष्टो च प्रलये तव॥ 
baka नमः स्वाहा स्वया त्वं दक्षिणा तथा । 
निरूपिताश्रतुवंदेः . पद्‌ प्रशस्ताश्च FANA 

( मकृतिखण्ड ४१ । ३०-३४) 
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१२४ $ चन्दे नबघनइ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


देवीको पितरोंके प्रति समर्पण कर दिया । उन देवीकी 
प्राप्तिसे पितर अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे आनन्दसे विहृ 
kai ~ कि ~ ~ > जो q 
हो गये | यही भगवती स्वघाका पुनीत स्तोत्र है । जो पुरुष् 


RO 


II 
समाहित चित्तसे इस स्तोत्रका श्रवण करता है, उसने 
मानो सम्पूर्ण तीथोंमें ख़ान कर लिया । उसको वेदपाठका 
फल मिलता है | ( अध्याय ४०-४१) 


भगवती दक्षिणाके FAR प्रसङ्ग, उनका ध्यान, पूजा-विधान तथा 
~ ° e A A ट्र 
MAA एवं चरित्र-श्रवणको फल-श्रुति 


भगवान्‌ नारायण कहते है--छुने ! भगवती स्वाहा 
और खधाका परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका । 
अब में भगवती दक्षिणाके आख्यानका वर्णन करूँगा। तुम 
सावधान होकर सुनो । प्राचीत काळकी वात दे, गोलोकमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेयसी एक गोपी थी । उसका 
नाम सुशीला था । उसे श्रोराधाकी प्रधान सखी होनेका 
सोभाग्य प्राप्त था। वह धन्य; मान्य एवं मनोहर अङ्गवाली गोपी 
परम सुन्दरी थ्री । सोमाग्यमें वह लक्ष्मीके समान थी। 
उसमे पातिव्रत्यके सभी शुभ लक्षण संनिहित थे । वह साध्वी 
गोपी विद्या, गुग ओर उत्तम रूपसे सदा सुशोभित थी । 
कलावती, कोमलाड़ी, कान्ता, FAZAT सुश्रोणी, सुस्तनी, 
द्यामा ओर न्यग्नोधपरिमण्डला--ये सभी विरोपण उसमें 
उपयुक्त थे | उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कानसे भरा 
रहता था । रक्षमय अलंकार उप्की शोभा बढ़ाते À 
उसके दरीरकी कान्ति इवेत चम्पके समान गोर थी। 
Qamet समान लाळ-लाळ ओष्ठ तथा मृगके सदृदा 
मनोहर नेत्र थे 
उस कामिनी सुशीलाको काम-शास्त्रका सम्यक्‌ ज्ञान था। वह 
सम्यूण भावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णमे अनुरक्त थी | उनके भावको 
जानती और उनका प्रिय क्रिया करती थी। 

एक समय परमेश्वरी श्रीराधाने सुशीलाको कह दिया-- 
“आजसे तुम गोळोकमें नहीं आ सकोगी ।? 

तदनन्तर श्रीकृष्ण वहाँसे अन्तर्धान हो गये। तब 
देवदेवेश्वरी भगवती श्रीराधा रासमण्डलके मध्य रासेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको जोर-जोरसे पुकारने लगी; परंतु 
भगवानने उन्हें दर्शन नहीं दिये । तव तो श्रीराधा अत्यन्त 
विरहकातर दो उठी । उन साध्वी देवीको विरहका एक-एक 
क्षण करोड़ों युगोंके समान प्रतीत होने लगा । उन्होंने करुण 
प्रार्थना की-श्रीकृष्ण | व्यामसुन्दर ! आप मेरे प्राणनाथ 
हं । में आपके प्रति प्राणॉसे भी बढ़कर प्रेम करती हूँ । 
आप दीतर यहाँ पारनेक्री कृपा कीजिये । भगवन्‌ | आप मेरे 


| हंसके समान मन्दगतिसे चळनेवाली - 
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प्राणोंके अधिष्ठाता देव हैं । आपके विना अब ये प्राण 
नहीं रह सकते | स्त्री पतिके सोभाग्यपर गर्व करती है। 
पतिके साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है । अतएव 
साध्वी स्त्रीको घर्मपूर्वक पतिकी सेवामें ही सदा तत्पर रहना 
चाहिये । पति ही कुलीन स्त्रियोके लिये वन्धु, अधिदेवता, नित्य 
आश्रय, परम aaa तथा मूर्तिमान्‌ सुख है। 
पति ही धर्म, सुख, निरन्तर प्रीति, सदा शान्ति, सम्मान 
एवं मान देनेवाला दै | वही उसके लिये माननीय है, वई 
उसके मान ( प्रणत्रकोप ) को शान्त करनेवाला है । स्वामी ही 
Sia लिये सारसे भी सारतम वस्तु है | वही बन्धुओंमें वनुः 
भावको बढ़ानेवाला है । सम्पूर्ण बान्धवजनोंमें पतिके समान 
दूसरा कोई वन्धु नहीं दिखायी देता । बह AF भरण 
करनेसे “मर्ताः, पालन करनेसे 'पति?, शरीरका मालिक होनेसे 
“स्वामी? तथा कामनाकी पूर्ति करनेसे “कान्त? कहलाता दै । 
सुखकी वृद्धि करनेसे “वन्धु?, प्रीति प्रदान करनेसे प्रिय?) 
waga दाता होनेसे “ईश?, प्राणका स्वामी होनेसे “प्राणनाथ? 
तथा रति-सुख प्रदान करनेसे रमण? कहलाता है । अतः 
स्त्रियोंके लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है । 
पतिके शुक्रसे पुत्रकी उत्पत्ति होती है, इससे वह प्रिय 
माना जाता है । कुलाङ्गनाओंक्री दृष्टिमे पति सदा सौ 
पुत्रोंस भी बढ़कर प्रिय है । जो असत्‌ कुलमें उत्पन्न & 
वह स्त्री पतिके इस महत्त्वको समझनेमें असमर्थ है । सम्पूण 
ती्थोमें स्नान, अखिल यज्ञोमें दक्षिणादान, प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा; 
अनेक प्रकारके तप; सभी ब्रत, अमूल्य वस्तुदान? पवित्र 
उपासना तथा गुरु, देवता एबं ब्राह्मणोंकी सेवा--इन ÀS 
कार्योंकी बड़ी प्रशंसा सुनी है; किंतु ये सब-के-सब स्ामीकें 
चरण-सेवनकी सोलहवीं कळाकी भी तुलना नहीं कर सकतें। 
गुरु, ब्राह्मण और देवता--इन सबकी अपेक्षा AA लिये पति 
ही श्रेष्ठ गुरु है | जिस प्रकार पुरुषोंके लिये विद्या प्रदान 
करनेवाले गुरु आदरणीय माने जाते हैं, वैसे ही कुलीन 
faai लिये पति ही गुरुतुल्य माननीय है | 


aan Kosha 
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व्हाय ! मैं जिनके कृपा-प्रसादसे अपंख्य गोपा; गोपियों) 
ब्रह्माण्डी तथा adi निवापी प्राणियोंकी एवं रमा आदि 
देवियोंसे लेकर अखिल ब्रह्माण्ड गोळोकतककी अधीरवरी हुई 
हूँ; उन्हीं प्राणवछभके तच्वको नहीं जान सकी; वास्तवमें 
स्रीस्वभावको लाघ पाना बड़ा कठिन है I 

इस प्रकार कहकर श्रीराधा भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
श्रीकृषणका ध्यान करने लगीं । फिर तो उन्होंने प्राणनाथको 
अपने समीप ही पाया और उनके साथ सानन्द विहार किया । 

मुने ! गोलोकसे भ्रष्ट हुई वह सुशीला नामवाली गोपी 
ही आगे चलकर दक्षिणा नामे प्रसिद्ध हुई । उसने AA- 
कालतक तपस्या करके भगवती लक्ष्मीके शरीरमें प्रवेश किया । 
तदनम्तर अत्यन्त कठिन यज्ञ करनेपर भी देवता आदिको 
जब उसका कोई फल नहीं प्रात हुआ, तव वे सभी उदास 
होकर व्रह्माजीके पास गये । ब्रह्माजीने उनकी प्रार्थना सुनकर 
जगत्प्रभु भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान किया | बहुत समयतक 
भक्तिपूर्वक ध्यान करनेके पश्चात्‌ उन्हें भगवानका आदेश 
प्राप्त हुआ । स्वयं भगवान्‌ नारायणने महालक्ष्मीके दिव्य 
विग्रहसे मर्त्यलद्ष्मीको प्रकट क्रिया और दक्षिणा? नाम 
रखकर उसे ब्रह्माजीको सौंप दिया । ब्रह्माजीने यशसम्बन्धी 
समस्त कार्योंकी सम्न्नताके लिये देवी दक्षिणाको यज्ञपुरुषके 
हाथमे दे दिया । उस समय यज्ञपुरुषका मन आनन्दसे भर 
गया । उन्होंने भगवती दक्षिणाकी विधिवत्‌ पूजा और स्तुति 
की । उन देवीका वर्ण तपाये हुए, सुवर्णके समान था । 
प्रभा ऐसी थी, मानो करोड़ों चन्द्रमा हों । वे अत्यन्त 
कमनीया, सुन्दरी तथा परम मनोहारिणी थीं। कमलके समान 
मुखवाली वे कोमलाङ्गी देवी कमळ जैसे विशाल नेत्रॉसे शोभा 
पा रही थीं | भगवती ल्ष्मीसे प्रकट उन आदरणीया देवीके 
लिये कमल ही आसन भी था । अग्निशुद्ध वस्त्र उनके 
शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे । उन साध्वीका ओठ ga 
बिम्ब्राफलके सदृ था । उनकी दन्तावली बड़ी सुन्दर थी | 
उन्होंने अपने केशकलापमें माल्तीके पुष्पांकी माला धारण 
कर खखी थी । उनके प्रसन्न सुखपर मुस्कान छायी थी । 
वे रत्ननिर्मित भूषणोंसे विभूषित थीं। उनका सुन्दर वेष 
था | उन्हें देखकर मुनियोंक्रा मन भी मुग्ध हो जाता था | 
कस्तूरीमिश्रित चन्दनसे बिन्दीके रूपमे अड्भेचन्द्राकार तिलक 
उनके ललाट्पर शोभा पा रहा था | केशोंके नीचेका भाग 
( सीमन्त ) सिन्दूरकी jda अत्यन्त उद्दीप्त जान पड़ता 
था । सुन्दर बिहन॥ बहत, शोणी और विशाल वक्षःस्थलसे 


वे शोभा पा रही थीं | फिर ब्रह्माजीके क्रथनानुसार यज्ञ- 
पुरुषने उन देवीको अपनी सहधर्मिणी वना लिया | कुछ 
समय वाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गयीं । बारह दिव्य 
वर्षोके वाद उन्होंने सर्वकर्मफल नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न 
क्रिया | वही कर्मफलोंका दाता है। कर्मपरायण ससपुरुषाँको 
दक्षिणा फल देती है तथा कर्म पूर्ण होनेपर उनका पुत्र ही 
फलदायक होता है | अतएव Ya इस प्रकार कहते 


* हैं कि भावान्‌ यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र "फलके 


साथ होनेपर ही कर्माका फल प्रदान करते हैं | 

नारद ! इस प्रकार यज्ञपुरुष दक्षिणा तथा फलदाता 
पुत्रको प्राप्त करके सबको कमाँक्रा फल प्रदान करने लगे | 
तब देवताओंके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई | वे सभी सफल- 
मनोरथ होकर अपने-अपने स्थानपर चले गये | मैने धर्मदेवके 
मुखसे ऐसा सुना हे । अतएव मुने ! कर्ताको चाहिये कि 
कर्म करनेके पश्चात्‌ तुरंत दक्षिणा दे दें । तभी सद्यः फल 
प्राप्त होता है-यह वेदोंकी स्पष्ट वाणी है । यदि दैववश 
अथवा अज्ञानसे यज्ञकर्ता कर्म सम्पन्न हो जानेपर तुरंत ही 
त्राह्मणोंको दक्षिणा नहीं दे देता तो उस दक्षिणाकी संख्या 
उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमानका 
सम्पूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मणका सत्व 
अपहरण करनेसे वह अपवित्र मानव किसी कर्मका अधिकारी 
नहीं रह जाता । उसी पापके फलस्वरूप उस पातकी मानवको 
दरिद्र और रोगी होना पड़ता है । लक्ष्मी अत्यन्त भयंकर 
शाप देकर उसके घरसे चली जाती हें | उसके दिये हुए 
श्राद्ध और तर्पणको पितर ग्रहण नहीं करते हें । ऐसे ही; 
देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्रिम दी हुईं आहुति भी 
स्वीकार नहीं करते । यज्ञ करते समय कर्तोने दक्षिणा संकल्प 
कर दी; किंतु दी नहीं और प्रतिग्रह लेनेवालेने उसे माँगा 
भी नहीं; तो ये दोनों व्यक्ति नरकमें इस प्रकार गिरते हैं, 
जैसे रस्सी टूट जानेपर घडा । विप्र | इस प्रकारकी यह 
रहस्यभरी बातें वतला दीं । तुम्हें पुनः क्या सुननेकी इच्छा है? 

नारद्जीने पूछा--प॒ने ! दक्षिणाहीन कर्मके फलको 
कौन भोगता है १ साथ ही यज्ञपुरुषने भगवती दक्षिणाकी 
किस प्रकार पूजा की थी; यह भी बतलाइये । 

भगवान्‌ नारायण कहते हे मने ! दक्षिणाहीन 
कर्ममें फल ही केसे लग सकता है; क्योंकि फल प्रसव करनेकी 


योग्यता तो दक्षिणावाले कर्ममें ही है। सुने ! बिना दक्षिणाका | 


कर्म तो बलिके पेटमें चला जाता है । पूर्व समयमें भगवान 
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वामन वलिके लिये आहारखूपमें इसे अर्पण कर चुके | 
नारद ! अश्रोत्रिय और श्रद्धाहीन व्यक्तिके द्वारा श्राद्धमे 
दी हुईं बस्तुको वळि भोजनरूपसे प्राप्त करते हैं । AÀ 
सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणोंके पूजासम्वन्धी द्रव्य, निषिद्ध 
एवं आचरणहीन ब्राह्मणोंद्रारा क्रिया हुआ पूजन तथा 
गुरुमें भक्ति न रखनेवाले पुरुषक्रा कर्म--ये सव बलिके 
आहार हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है । 

मुने | भगवती दक्षिणाके ध्यान; 
विधिके क्रम कप्बशाखामें वर्णित हें | 


स्तोत्र और पूजाकी 
वह सब में कहता 
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JAJE कहा-महाभागे ! तुम पूर्वसमयमें 
गोळोककी एक गोपी थी। गोपियोमे तुम्हारा प्रमुख स्थान था । 
राधाके समान ही तुम उनकी सखी थीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तुमसे प्रेम करते थे | कार्तिकी पूर्णिमाक्रे अबसरपर राधा-महोत्सव 
मनाया जा रहा था। कुछ कार्यान्तर उपस्थित हो जानेके 
कारण तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णके दक्षिण कंधेसे प्रकट हुई थीं। 
अतएव तुम्हारा नाम “दक्षिणा? पड़ गया । शोभने | तुम इससे 
पहले परम शीलवती होनेके कारण “सुशीला? कहलाती थीं | 
तुम ऐसी सुयोग्या देवी श्रीराघाके शापसे NAFN च्युत होकर 
दक्षिणा नामसे सम्पन्न हो मुझे सोभाग्यवश प्राप्त हुई हो | 
सुभगे | तुम मुझे अपना स्वामी वनानेकी कृपा करो | तुम्ही 
यज्ञणाली पुरुषोंके कर्मका फल प्रदान करनेवाली आदरणीया 
देवी हो। तुम्हारे बिना सम्पूर्ण प्राणियोंके सभी कर्म निष्फळ 
हो जाते हैं । तुम्हारी अनुपस्थितिमे कर्मियोंका कर्म भी शोभा 
नहीं पाता । ब्रह्मा; विष्णु; महेशा तथा दिक्पाल प्रभृति सभी 


२ वन्दे AIAH स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 
AA a 


नहीं हैं । कान्ते | सदा 
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देवता तुम्हारे न रहनेसे कर्मका फळ देनेमें असमर्थ रहते 
z | ब्रह्मा स्वयं हा हँ | चा कडरूप वतलाया गया है| 
i विष्णु YA यज्ञरूपसं प्रकट हू | इन सबमें सारख्पा तुम्ह 
हो । साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण; जो प्राकृत गणो 
रहित तथा प्रकृतिसे परे हैं, समस्त फलोंके दाता हैं, 
परंतु वे श्रीकृष्ण भी तुम्हारे विना कुछ -करनेमें समर 
जन्म-जन्ममें तुम्हीं मेरी 
शक्ति हो । वरानने ! तुम्हारे साथ रहकर ही मैं समस्त कर्मोमें 
समर्थ हूँ | ऐसा कहकर यज्ञके अधिष्ठाता देवता दक्षिणाके 
सामने खड़े हो गये | तब कमलाकी कलास्वरूपा उस देवीने 
संतुष्ट होकर यज्ञपुरुपक्रा वरण किया । यह 
भगवती दक्षिणाका स्तोत्र है । जो पुरुष यज्ञके 
अवसरपर इसका पाठ करता हैं; उसे सम्पूर्ण 
यज्ञोके फल सुलभ हो जाते हे; इसमें 
संशय नहीं । सभी प्रकारके यज्ञोंके आरम्भमें 
जो पुरुष इस स्तोत्रका पाठ करता दै, उसके 
वे सभी यज्ञ ANa सम्पन्न हो जाते हैं, यह 
JI सत्य है | 

यह स्तोत्र तो कह दिया, अब ध्यान 
और ' पूजा-विधि सुनो । विद्वान्‌ पुरुषकों 
चाहिये कि झालग्रामकी मूतिमें अथवा FIR 
आवाहन करके भगवती दक्षिणाक्री पूजा 
करे । ध्यान यों करना चाहिये--“भगवती लक्ष्मीके दाहिने 
कंधेसे प्रकट होनेके कारण दक्षिणा नामसे विख्यात ये देवी 
साक्षात्‌ कमछाकी कला हैं । सम्पूर्ण यज्ञ-्यागादि क्रमोमें 
अखिल कर्मोका फळ प्रदान करना इनका सहज गुण है । ये 
भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिस्वर्पा हैं । मैं इतकी आराधना करता 
हूँ । ऐसी शुभा, झुद्धिदा, ger एबं सुशीला 
नामसे प्रसिद्ध भगवती दक्षिणाकी मैं उपासना करता हूँ |? 
नारद | इसी मन्त्रसे ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष मूलमन्त्रसे 
इन वरदायिनी देवीकी पूजा करे | पाद्य, अर्थ्य आदि सभी इसी 
वेदोक्त मन्त्रके द्वारा अर्पण करने चाहिये। मन्त्र यह दै र 
श्रीं झो हीं दक्षिणाये स्वाहा |? सुधीजनोंको चाहिये कि सर्व 
पूजिता इन भगवती दक्षिणाकी अर्चना भक्तिपूर्वक उत्तम 
विधिके साथ करें | 

AAA | इस प्रकार भगवती दक्षिणाका उपाख्यान कह 
हय वह ख्यात o ीहितप सयू कका कह 


a 


RR 


प्रकतिखण्ड | 


प्रदान करनेवाला है । जो पुरुप देवी दक्षिगाके इप चरित्रका 
सावधान होकर श्रवण करता हे; भारतकी भूमिपर क्रिये गये उसके 
कोई कर्म अङ्गहीन नहीं होते | इसके श्रवणसे पुत्रहीन पुरुष अवश्य 
ही गुणवान पुत्र प्राप्त कर लेता हैं ओर जो भार्याहीन दो, उसे 
परम सुशीला सुन्दरी पत्नी सुलभ हो जाती हैं । वह 
पत्नी विनीत, प्रियवादिनी एवं पुत्रवती होती है । पतिव्रता, 
उत्तम ATH पालन करनेवाली, शुद्ध आचारविचार रखने- 
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वाली तथा श्रेष्ठ gen कन्या होती है । विद्याहीन 
विद्या, धनहीन धन; भूमिहीन भूमि तथा प्रजाहीन मनुष्य 
श्रवणके प्रभावसे प्रजा प्राप्त कर ठेता है। संकटा वन्धु 
विच्छेद विपत्ति तथा वन्धनके क्रमे पड़ा हुआ पुरुष एक 
महीनेतक इसका श्रवण करके इन सबसे छूट जाला हैं 
इसमें कोई संशय नहीं है । « 


~ 


अध्याय ४२ ) 
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देवी पष्टीके ध्यान, पूजन, स्तोत्र तथा विशद महिमाका वर्णन 


नारदजींने कहा--प्रभो ! भगवती 'बष्ठी?, AFE- 
चण्डिका तथा देवी मनसा-ये देवियाँ मूळप्रक्ृतिकी कला 
मानी गयी हैं । में अत्र इनके प्रास्या प्रसङ्ग TASA 
सुनना चाहता हूँ । 

भगवान्‌ नारायण कहते हें--मुने ! मूलप्रक्रतिके 
छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण ये “ष्टी, देवी कहलाती 
हें | वालकोंकी ये अधिष्ठात्री देवी हें । इन्हें “विष्णुमाया? 
और 'वाळदा? भी कहा जाता हैं। मातृकाओंमें देवसेना? नामसे 
ये प्रसिद्ध हैं । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली इन साध्वी * 
देवीको स्वामी कार्तिकेयकी पत्नी होनेका सोभाग्य प्राप्त है। 
थे प्राणोसे भी बढकर इनसे प्रेम करते हैं । वालकोको 
दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण-पोषण एवं रक्षण करना 
इनका स्वाभाविक गुण दै । ये सिद्धियोशिनी देवी अपने योगके 
प्रभावसे बच्चोके पास सदा विराजमान रहती हे । ब्रह्मन्‌ ! 
इनकी पूजा-विधिके साथ ही यह एक उत्तम इतिहास 
सुनो । पुत्र प्रदान करनेवाला यह परम सुखदायी उपाख्यान 
धर्मदेवके मुखसे मैंने सुना हैं। 

प्रियत्रत नामसे प्रसिद्ध एक राजा दो चुके हैं। 
उनके पिताका नाम था-र्‍स्वायम्थुव मनु । प्रियव्रत योगिराज 
होनेके कारण विवाह करना नहीं चाहते थे । तपस्यामें 
उनकी विशेष रुचि थी। परंतु ब्रह्माजीकी आज्ञा तथा 
सत्ययल्नके प्रभावसें उन्होंने विवाह कर लिय़ा । सुने! 
विवाहके वाद सुदी धैकालतक उन्हें कोई भी संतान नहीं 
हो सकी । तव कश्यपजीने उनसे ABAI कराया । 
राजाकी प्रेयसी भार्याक्रा नाम मालिनी था । सुनिने उन्हें 
चरु प्रदान क्रिया | चरु-भक्षण करनेके पश्चात्‌ रानी मालिनी 
गर्भवती हो गयीं । तसश्चात्‌ सुवर्णके समान प्रतिभावाले 


सण दुस सम्पन्न 
एक दम्प R makh Li, Ei bp 


E 


Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वह कुमार मरा हुआथा। उसकी आँखें उलट चुकी 


थ्री. । उसे देखकर समस्त नारियाँ तथा बान्धवोंकी स्त्रियाँ भी 


रो पड़ीं। पुत्रके अपह्य शोकके कारण माताको मूछा आगयी | 


मुने | राजा. प्रियत्रत उस मृत वालकको लेकर व्मशानमें 
गये । उस [न्त सूमिमें पुत्रको छातीसे चिपकाकर 
आँखोंसे आँसुआंक्री थारा बहाने लगे । इतनेम उन्हे वहाँ 
एक दिव्य विमान दिखायी पड़ा । शुद्ध स्फटिकमणिके 
समान चमक्रनेवाला वह विमान अमूल्य रत्नाँसे बना था | 
तेजसे जगमगाते हुए उस विमानकी रेशमी AN अनुपम 
शोभा हो रही थी । अनेक प्रकारके अद्भुत चित्रॉसे 
वह विभूषित था । पुष्पोंकी मालासे वह सुप्तञ्ञित था | 
उसीपर A हुई मनको मुग्ध करनेवाली एक परम 
सुन्दरी देवीको राजा प्रियत्रतने देखा । स्वेत चम्माके 
फूलके समान उनका उज्ज्वळ वर्ण था । सदा सुस्थिर 
तारुण्यसे शोभा पानेवाली बे देवी मुस्करा रही थीं । 
उनके मुखपर प्रसन्नता छायी थी । रव्नमय भूषण उनकी 
छवि बढ़ाये हुए थे। योगशास्त्रमे पारंगत वे देवी 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेक्रे लिये आतुर थीं | ऐसा जान 
पड़ता था मानो वे मूर्तिमती कृपा ही हों। उन्हें सामने 
विराजमान देखकर राजाने बालकको भूमिर रख दिया 
और बड़े आदरके साथ उनकी पूजा और स्तुति की। 
नारद्‌ ! उस समय स्करन्दकी प्रिया देवी पष्ठी अपने तेजसे 
देदीप्यमान थीं | उनका शान्त विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्ये के 
समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजाने पूछा। 


राजा प्रियत्रतने पूछा--सुशोभने ! कान्ते ! सुत्रते | 
वरारोहे ! तुम कौन दो, तुम्हारे पतिदेव कोन है ओर तुस 
किसकी कन्या हो ! तुम स्त्रियाम धन्यवाद एवं आहु | 
पात्र हो। - o 


zi 
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% वन्दे नवघनद्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


emn `A 
| संक्षिप्त-बह्मवे ब्तेपुराणाङ्क 


नारद | जगत्को मङ्गल प्रदान करनेमें प्रवीण तथा 
देवताओंके WA सहायता पहुँचानेवाली वे भगवती “देवसेना? 
थीं । पूर्वसमयमें देवता दैत्योंसे ग्रस्त हो 
चुके थे । इन देवीने. स्वयं सेना बनकर 
देवताओंक्रा पक्ष ले युद्ध किया था । इनकी 
कृपासे देवता विजयी हो गये थे | अतएव 
इनका नाम RIAM पड़ गया । महाराज 
प्रियत्रतकी बात सुनकर ये उनसे कहने लगीं । 

भगवती देवसेनाने कहा--राजन ! मैं 
ब्रह्माकी मानसी कन्या हूँ | जगत्पर शासन करने- 
वाली मुझ देवीका नाम 'देवसेना? है। विधाताने 
मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेयको सौंप दिया 
है । मैं समूर्ण मातृकाओंमें प्रसिद्ध हूँ | स्कन्द- 
की पतित्रता भार्या होनेका गोरव मुझे प्राप्त है । 
भगवती मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण विश्वमें 
देवी “प्रष्टी? नामसे मेरी प्रसिद्धि है । मेरे प्रसादसे पुत्रहीन 
व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन 
तथा कर्मशील पुरुष कर्मोंके उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं । 
राजन्‌ | सुख, दुःख, भय; शोक हर्षे; मङ्गल) सम्पत्ति और ` 
विपत्ति--ये सब कर्मके अनुसार होते हैं । अपने ही कर्मके 
प्रभावसे पुरुष अनेक पुत्रोंका पिता होता है और कुछ 
लोग पुत्रहीन भी होते हैं | क्रिसीको मरा हुआ पुत्र 
होता हे ओर किसीको दीर्घजीवी-यह कर्मका ही फल है। 
गुणी, अङ्गहीन, अनेक पत्नियोंका स्वामी; भार्यारहित; 
रूपवान्‌, रोगी ओर धमौं होनेमें मुख्य कारण अपना 
कर्म ही है | कर्मके अनुसार. ही व्याधि होती है और 
पुरुष आरोग्यवान्‌ भी हो जाता है । अतएव राजन्‌ ! 
कमे सबसे वलवान्‌ है--यह बात श्रुतिमें कही गयी है । 


मुने | इस प्रकार कहकर देवी IAA उस बालकको 
उठा लिया और अपने महान्‌ ज्ञानके प्रभावसे खेल- 
खेलमें ही उसे पुनः जीवित कर दिया । अव राजाने 
देखा तो सुवर्णके समान प्रतिमावाला वह बालक हँस 
रहा था। अभी महाराज प्रियत्रत उस वालककी ओर 
देख ही रहे थे क्रि देवी देवसेना उस वालकको लेकर 


आकाशमें जानेको तैयार हो गयी । ब्रह्मन्‌ | यह देख 
राजाके कण्ठ ओड और ताळू सूख गये, उन्होंने पुनः 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


ज्ञा ० E 


देवीकी स्तुति की | तत्र संतुष्ट हुई देवीने राजासे कम 
निर्मित वेदोक्त वचन कहा | 


च 


> AI 

देवीने कहा--तुम स्वायम्भुव मनुके पुत्र हो । त्रिलोकरीमे 
तुम्हारा शासन चलता है | तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ 
और ख्ये भी करो । तत मैं तुम्हें कमलके समान 
मुखवाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी | इसका नाम 
सुब्रत होगा । इसमें समी गुण ओर विवेकशाक्ति विद्यमान 
रहेगी । यह भगवान्‌ नारायगका कलावतार तथा प्रधान 
योगी होगा । इसे पूर्वजन्मकी बातें याद रहेंगी । क्षत्रियोंमें 
श्रेष्ठ यह बाळक सो अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका 
सम्मान करेंगे । उत्तम बल्से सम्पन्न होनेके कारण यह ऐसी 
शोभा पायेगा, जैसे लाखों हाथियोंमें सिंह । यह धनी, गुणी, शुद! 
विद्वानोंका पेमभाजन तथा योगियों, ज्ञानियाँ एवं तपस्वियोंका 
सिद्धरूप होगा । त्रिलोक़ीमें इसकी कीर्ति फैल जायगी | यह 
सबको सव सम्पत्ति प्रदान कर सकेगा | 


इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ भगवती देवसेनाने उन्हें वह 
पुत्र दे दिया । राजा प्रियघ्रतने पूजाकी सभी बातें स्वीकार 
कर लीं | यों भगवती देवसेनाने उन्हें उत्तम वर दे सर्के 
लिये प्रस्थान क्रिया | राजा भी प्रश्न्न-मन होकर मन्तरिोके 
साथ अपने घर लोट आये | आकर पुत्रविषयक वृत्तान्त 
सबसे कह सुनाया | नारद | यह प्रिय वचन सुनकर खर 
आर पुरुष सव-के सत्र परम संतुष्ट हो गये । राजाने सर्वत्र 
JIMAA उपलक्षमं माङ्गलिक कार्य आरम्भ करा दिया | 
भगवतीकी पूजा की । ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दान किया । 
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है । पाद्य, अव्ये, आचमनीय) गन्ध) पुष्प, 


प्रकृतिखण्ड | 


भगवती प्रष्ठीका महोत्सव यलपूवक् मनाया जाने छगा। 
बालकोंके प्रसवग्रहमे छठे दिन; इक्कीसव दिन तथा अन्न 
प्राशनके ga समयपर यत्नपूर्वक देवीकी पूजा होने लगी | 
सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया । खयं राजा प्रियत्रत भी 
पूजा करते थे । 

सुब्रत ! अव भगवती देवसेनाका ध्यान; पूजन, स्तोत्र 


| यह ` Ç ` वर्णि > 
कहता हू, सुनो | यह प्रसङ्ग कथुमशाखाम वाणित ह। , 


धर्मदेवके मुखसे सुननेका मुझे अवसर मिला था । मुने ! 
शाल्ग्रामकी प्रतिमा, कलदा अथवा वटके मूलभागमें या 
दीवालपर पुत्तलिका बनाकर प्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट 
होनेवाळी शुद्धस्वलूपिणी इन भगवतीकी इस प्रकार पूजा करनी 
चाहिये । विद्वान्‌ पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करे “सुन्दर 
पुत्र; कल्याण तथा दया प्रदान करनेवाली ये देवी जगतूकी 
माता हैं । सवेत चमक्रके समान इनका वर्ण हैं । रत्नमय 
भूषणोंसे ये अलंकृत हैं | इन परम पवित्रस्वरूपिणी भावती 
देवसेनाक्री में उपासना करता हूँ ।? विद्वान्‌ पुरुष यों ध्यान 
करनेके पश्चात्‌ भगवतीको पुष्पाञ्जलि समपण करे। पुनः ध्यान 
करके मूलमन्त्रसे इन साध्वी देवीकी पूजा करनेका विधान 
रीप, विविध 
प्रकारके नेवेद्य तथा सुन्दर फलद्वारा भावतीकी पूजा करनी 
नाहिये | उपचार अर्पण करनेके पूर्व ॐ हीं षष्टीदेव्य , स्वाहा? 
इस मन्त्रका उच्चारण करना विहित है । पूजक पुरुषको 
चाहिये कि यथाशक्ति इस अशक्षर महामन्त्रका जप भी करे | 
तदनन्तर मनको शान्त करके भक्तिपूर्वक स्तुति करनेके 
पश्चात्‌ देवीको प्रणाम करे | फल प्रदान करनेवाला यह उत्तम 
स्तोत्र सामवेदमें वर्णित है । जो पुरुष देवीके उपयुक्त अशक्षर 
मन्त्रका एक लाख जप करता है, उसे अवश्य ही उत्तम 
पुत्रकी प्राप्ति होती दै, ऐसा ब्रह्माजीने कहा है। मुनिवर ! 
अव सम्पूर्ण शुभ कामनाओंको प्रदान करनेवाला स्तोत्र सुनो। 
नारद | सबका मनोरथ पूण करनेवाला यह स्तोत्र वेदाम 
गोप्य है । 
“देवीको नमस्कार दै । महादेवीको नमस्कार है | भगवती 
सिद्धि एवं झान्तिको नमस्कार है । शुभा, देवसेना एबं 
भगवती प्रष्टीको बार-बार नमस्कार है| वरदा; पुत्रदा, धनदा) 


—— YY, 
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सुखदा एवं मोक्षप्रदा भगवती प्रष्ठीको वार-बार नमस्कार दै। 
मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाली भगवती सिद्धाकों 
नमस्कार है । माया, सिद्धयोगिनी, सारा, झारदा और 
परादेवी नामसे शोमा पानेवाळी भगवती प्रष्ठीको ARAR 
नमस्कार है । बालकोंकी अधिष्ठात्री कल्याण प्रदान करने- 
वाली, कल्याणस्वरूपिणी एवं कर्मोके फल प्रदान करनेवाली 
देवी पष्ठीको बार-बार नमस्कार है | अपने भक्तोंको प्रत्यक्ष 
दशन देनेवाली तथा सबके लिये सम्पूर्ण कार्यामें पूजा प्राप्त 
करनेकी अधिक्रारिणी स्वामी कार्तिकेयक्री प्राणप्रिया देवी पष्ठीको 
बार-बार नमस्कार है | मनुष्य जिनकी सदा बन्दना करते 
हें तथा देवताओंकी रक्षामें जो तत्पर रहती हैं, उन झुद्ध- 
सत्त्वखख्पा देवी AA बार-बार नमस्कार है । हिंसा और 
क्रोधसे रहित भगवती प्रष्ठीकों बरार्त्रार नमस्कार है । 
aR | तुम मुझे धन दो) प्रिया पत्नी दो और पुत्र देनेकी 
कृपा करो | महेश्वरि | तुम मुझे सम्मान दो) विजय दो ओर 
मेरे शत्रुओका संहार कर डालो । धन और यश प्रदान करने- 
वाली भगवती ष्टीको बार-बार नमस्कार है । सुपूजिते | तुम 
भमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान 
करो । तुम षष्ठीदेवीको बार-बार नमस्कार है |? 


इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात्‌ महाराज प्रियत्रतने प्रष्ठी 
देवीके प्रमावसे यशास्वरी पुत्र प्राप्त कर लिया । व्रह्मन्‌ ! जो 
पुरुष भावती aAA इस स्तोत्रको एक वर्षतक श्रवण करता 
है, वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुन्दर पुत्र प्राप्त कर 
लेता है । जो एक वर्षतक भक्तिपूर्वक देवीकी पूजा करके 
इनका यह स्तोत्र सुनता दै, उसके सम्यूण पाप विलीन हो 
जाते हैं । महान्‌ वन्ध्या भी इसके प्रसादसे संतान प्रसव 
करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेती है । वह भगवती देवसेनाकी 
कृपासे yi विद्वान्‌, यशस्वी, दीर्धायु एवं श्रेष्ठ पुत्रकी 
जननी होती है । काकवन्ध्या अथवा मृतवत्सा नारी एक 
वर्षतक इसका श्रवण करनेके फलस्वरूप भगवती प्रष्ठीके 
प्रभावसे पुत्रवती दो जाती है | यदि वालकको रोग हो जाय 
तो उसके माता-पिता एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण करें. 
तो षष्ठीदेवीकी कृपासे उस बालककी व्याधि शान्त हो 
जाती है । ( अध्याय ४३ ) 


भगवती मड्गलचण्डी ओर मनसादेवीका उपाख्यान 


भगवान नारायण कहते हे त्रह्मपुत्र नारद ! 
आगम aak अनुसार पडीदेवीका चरित्र कह दिया । अब 


भगवती मङ्गलचण्डीका उपाख्यान सुनो | साथ ही उन | 
पूजाका विधान भी । इसे मैंने धर्मदेबके मुखसे सुना था) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. 


४०० 


n om 


ही बता रहा हूँ । यह श्रुतिसम्मत उपाख्यान सम्पूण विद्वानों- 
को भी अभीष्ट है । “चण्डी? शब्दका प्रयोग “दक्षा? ( चतुरा ) 
के अर्थमे होता है ओर "मङ्गल? राब्द कल्याणका वाचक हैं । 
जो मङ्गळ_क्ल्य़ाण करनेमें दक्ष हो; वह “मङ्गलचण्डिका? कही 
जाती है । 'हगाःके अर्थमे भी चण्डी शब्दका प्रयोग होता है 
और मङ्गल शब्द भूमिपुत्र मङ्गलके अथमं मी आता है | अतः 
जो मङ्गलकी अभीष्ट देवी हैं; उन देवीको “मङ्गलचण्डिका? 
कहा गया है | मनुवंशमें मङ्गल नामक एक राजा थे । सक्तः 
द्वीपवती प्रथ्वी उनके झासनमें थी । उन्होंने इन देवीको 
अभीष्ट देवता मानकर पूजा की थी । इसलिये भी ये 
“मङ्गळचण्डी? नामसे विख्यात हुई । जो मूलप्रकृति भग 
जगदीश्वर “दुर्गा! कहलाती हैं) उन्हींका यहद रूपान्तर है 
ये देवी कृपाकी मूरति धारण करके सवके सामने प्रत्यक्ष हुई 
हैं | स्त्रियोंकी ये इश्देवी हैं । 


| 
| 
डे 


> 


सर्वप्रथम भगवान्‌ शंकरने इन सर्वश्रेष्ठरूपा देवीकी 
आराधना की | ब्रह्मन्‌ | त्रिपुर नामक देत्यके भयंकर वधके 
समयका यह प्रसङ्ग है । भगवान्‌ शंकर बड़े संकटमें पड़ गये 
थे | देत्यने रोपमें आकर उनके वाहन विमानको आकाशसे 
नीचे गिरा दिया था । तब ब्रह्मा ओर विष्णुने उन्हें प्रेरणा 
की | उन महानुभावोंक्रा उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा- 
की स्तुति करने लगे | वे भी देवी मङ्गळचण्डी ही थीं । केवल 
रूप बदल लिया था । स्तुति करनेपर वे देवी भगवान्‌ शंकरके 
सामने प्रकट हुई और उनसे बोढीं--'प्रभो ! तुम्हें भय 
नहीं करना चाहिये। स्वयं स्वेदा भगवान श्रीहरि ही TAEI 
धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे । दृषध्वज ! में 
युद्ध-शक्तिस्वर्पा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी । फिर स्वयं मेरी 
तथा श्रीदरिकी सहायतासे तुम देवताओंको पदच्युत करनेवाले 
उस दानवको, जिंपने तुमसे घोर शत्रुता ठान रक्खी दै, मार 
डालोगे ।? 
मुनिवर | इस प्रकार कहकर भगवती अन्तर्धान हो 
गयीं । उसी क्षण उन शाक्तिरूपी देवीसे दाकर सम्पन्न हो गये । 
भगवान्‌ श्रीहरिने एक अस्त्र दे दिया था । अब उसी अन्नसे 
apadi उन्हें सफलता प्राप्त हो गयी । देत्यके मारे 
जानेपर सम्मर्ण देवताओं तथा महर्षियोंते भगवान्‌ शंकरका 
स्तवन किया । उस समय सभी भक्तिमे सराबोर होकर अत्यन्त 
नम्र हो गये थे । उसी क्षण भगवान दांकरके मस्तकपर gei- 
की वर्षा होने लगी | ब्रह्मा और विष्णुने परम संतुष्ट होकर 
उन्हें शुभ आदीर्वाद और सदपदेश भी दिया | तव भगवान्‌ 


उन्ह 


y बन्दे नवघनऱ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


F A 
[ daa aaiae 


शंकर सम्यक्‌ प्रकारसे स्तान करके भक्तिके साथ भगवती 
मङ्गलचण्डीकी आराधना करने लगे । पाद्य, अर्ध्य, आचमन, 
विविध वस्त्र, पुष्प, चन्दन) भाँति-भॉतिके नेवेद्य, बलि, Ja, 
अलंकार, माला, तीर; पिष्टक) मधु, सुधा तथा नाना प्रकारके 
फलोंद्रारा भक्तिपूर्वक SEA देवीकी पूजा की । नाच; गान, 
वाद्य ओर नाम-कीतेन भी कराया । तत्पश्चात्‌ माध्यन्दिन 
शाखामें कहें हुए ध्यान-मन्त्रके द्वारा भगवती मङ्गळचण्डीका 


` भक्तिपूर्वक ध्यान किया । नारद्‌ | उन्होते मूलमन्त्रका उच्चारण 


करके ही भगवतीको सभी द्रव्य समर्पण किये थे । बह मन्त्र 
इस प्रकार हे--- 
Po a enek 


a हु A कला सवंपूज्य देवि मज्गछचण्डिके ऐं 3 
A 


इक्कीस अक्षरका यह मन्त्र सुपूजित होनेपर भक्तोंको 
सम्पूर्ण कामना प्रदान करनेके लिये कव्यवृक्षस्वरूप है । दस 


~ 


लाख जप करनेपर इस मन्त्रक्री सिद्धि होती है । 


ब्रह्मन्‌ ! अव ध्यान सुनो । यह 


सर्वसम्मत भ्यान वेद 
प्रणात 
९८७ 


हे । 'सुखिस्योवता भगवती मज्जछ्चण्डिका सदा सोलह 
वर्षकी ही जान पड़ती हैं । ये सम्पूर्ण रूप-गुणसे सम्पन्न, 
कोमलाङ्गी एवं मनोहारिणी हैं | सवेत चम्पाके .समान इनका 
गोरवर्ण तथा करोड़ों चन्द्रमाऑके तुल्य इनकी मनोहर कान्ति 
है। ये ARAJE दिव्य वस्त्र धारण किये CAAA आभूषणोंसे 
विभूषित हें । मल्लिका già möga केशपाश धारण 
करती हैं | AAAA छाल ओठ, सुन्दर दन्त-पंक्ति तथा 
शरत्कालके प्रफुल्ल कमलक्री भाँति शोभायमान मुखवाली 
मज्ञर्चण्डिकाके प्रसन्न वदनारविन्द्पर मन्द्‌ मुस्कानकी छटा 
छा रही है | इनके दोनों नेत्र सुन्दर खिले हुए. AETA 
समान मनाहर जान पड़ते हं। सबको सम्पूण सम्पदा प्रदान 
करनेवाली ये जगदम्त्रा घोर संसार-सागरसे उवारनेमें जहाजका 
काम करती हैं। में सदा इनका भजन करता हूँ |? सुने ! यह 
तां भगवती मङ्गलचण्डिकाका ध्यान हुआ । ऐसे ही स्तवन 
भी हैं, सुनो । 


महादेवजीने कहा--जगन्माता भगवती मङ्गलः 
चण्डिके | तुम सपूर्ण विपत्तियाँका त्रिध्व॑स करनेवाली हो एवं 
हर्ष तथा मङ्गल प्रदान करनेको सदा प्रस्तुत रहती हो । मेरी 
रक्षा करो, रक्षा करो | खुले हाथ हर्ष और मङ्गल देनेवाली 
>>>. रूट" MNS 
ॐ देवीभागवत नवम स्कन्थके ४७वें अध्यायमें भी यहं मन्त्र 

आया हं, वहां “एं 


के सानम “हु हू” हे ह 
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% भगवती मङ्गछचण्डी और मनसादेवीका उपाख्यान # २०१ 


हर्षमङ्गलचण्डिके | तुम छमा’ Mae शभमङ्गः 
चण्डिका, मङ्गला, ARIA तथा सर्वेमङ्गलमङ्गळा कहलाती 
हो । देवि ! साथ॒पुरुषोंक्ों मज्ञल प्रदान करना ठुम्हारा 
स्वाभाविक गुण है । तुम सबके लिये मङ्गलका आश्रय हो । 
देवि ! तुम मज्नलग्रहकी इश्देवी हो । मङ्गलवारके दिन तुम्हारी 
पूजा होनी चाहिये । मनुवंशमे उत्पन्न राजा मङ्गलक्री पूजनीया 
देवी हो । मङ्गलाथिष्ठात्री देवि | तुम मङ्गलोंके लिये भी मङ्गल 
हो । जगतके समस्त मङ्गल तुमपर आश्रित हैं। तुम सबको 
मोक्षमय मङ्गल प्रदान करती हो । मङ्गळवारके दिन सुपूजित 
होनेपर मङ्गलमय सुख प्रदान करनेवाली देवि | तुम संसारकी 
सारभूता मङ्गलाधारा तथा समस्त कमसे परे हो ।? 


इस स्तोत्रसे स्तुति करके भगवान्‌ शंकरने देवी मज्गल- 
चण्डिकादी उपासना की । वे प्रति मङ्ग्वारके दिन उनका 
पूजन करके चले जाते हैं । यों ये भगवती सर्वमङ्गला 
सर्वप्रथम भगवान्‌ शंकरसे पूजित हुईं । उनके दूसरे उपासक 
मङ्गल ग्रह हैं | तीसरी वार राजा मज्ञलने तथा चौथी बार 
मङ्गलवारके दिन कुछ सुन्दरी AA इन देवीकी पूजा की । 
पाचवी बार मुलकी कामना रखनेवाले बहुसंख्यक मनुष्योंने 
मडुळचण्डिकाका पूजन किया । फिर तो विश्वेश शंकरसे 
सुपूजित ये देवी प्रत्येक विद्वमें सदा पूजित होने लगीं। 
मुने | इसके बाद देवता, मुनि; मनु और मानव--सभी 
सर्वत्र इन परमेश्वरीकी पूजा करने लगे । 


जो पुरुष मनको एकाग्र करके भगवती मङ्गळचण्डिकाके 
इस मङ्गलमय स्तोत्रका श्रवण करता है, उसे सदा मङ्ग 
प्रात होता है । अमङ्गछ उसके पास नहीं आ सकता । 
उसके पुत्र और पत्रमे बदि होती है तथा उसे प्रतिदिन 
मङ्गल ही दृष्टिगोचर होता दै । 

भगवान्‌ नारायण कहते हे--नारद ! आगमेकि 


~ 


अनुसार देवी षष्टी और मङ्गलचण्डिकाका उपाख्यान कहे 
चुका । अब मनसादेवीका चरित्र) जो धर्मके मुखसे में 
सुन चुका हूँ? तुमसे कहता हूँ; सुनो । ये भगवती 
कझ्यपजीकी मानसी कन्या हैं तथा मनसे उद्दीत होती हें; 
इसलिये ध्सनसा/देवीके नामसे विख्यात हैं । आत्मामें 
रमण करनेवाली इन सिद्धयोगिनी वैष्णवीदेवीने तीन 
युर्गोतक परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी तपस्या की है । गोपीपति 
परम प्रभु उन परमेश्वरने इनके वल और शरीरको जीणे 
देखकर इनका 'जरत्कार नाम रश दिया । साथ ही; उन 
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कृपानिधिने कृपापूर्वक् इनकी सभी अमिलाषाएँ पूर्ण कर दी 
इनकी पूजाका प्रचार किया और खयं भी इनकी पूजा की । 
खर्गमें, ब्रह्मलोकमें। भूमण्डले और पाताळमे--सवत्र 
इनकी पूजा प्रचलित हुईं । समूर्ण जगतमें ये अत्यधिक 
गौरवर्णो) सुन्दरी और मनोहारिणी हैं। अतण ये 
साध्वी देवी 'जगद्वोरी'के नामसे विख्यात होकर सम्मान प्रात 
करती हैं । भगवान्‌ दिवसे रिक्षा प्रात करनेकें कारण ये 
देवी “दैवी? कहलाती हैं । भगवान्‌ विष्णुकी ये अनन्य उपासिका 
हैं । अतएव लोग इन्हें “वैष्णवी? कहते हैं । राजा जनमेजयके 
aù इन्हींके सत्प्रयत्नसे नागोंके प्राणोंकी रक्षा हुई थी, 
अतः इनका नाम 'नागेश्‍वरी? और 'नागभगिनी? पड़ गया । 
विषका संहार करनेमें परस समर्थ होनेसे इनका एक नाम 
“विषहरी? है । इन्हें मावान्‌ शँकरसे योगसिद्धि प्रात हुई 
थी । अतः ये 'सिद्धयोगिनी? कहलाने लगीं । इन्होंने 
शंकरसे महान, गोपनीय शान एव मृतसंजीविनी नामक 
उत्तम विद्या प्राप्त की है, इस कारण विद्वान्‌ पुरुष 3% 
“महाज्ञानयुता? कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर 
आस्तीककी माता हैं । अतः ये देवी जगतसें सुप्रतिष्ठित होकर 
“आस्तीकमाता? नामसे विख्यात हुई हैं । जगत्पूज्य योगी महात्मा 
मुनिवर जरत्कारुकी प्यारी पत्नी होनेके कारण ये 'जरत्कारुप्रिवा? 
नामसे विख्यात हुई । जरुकार जगद्ोरी;मनसा; सिद्धयोगिनी) 
वेष्णवी, नागभगिनी; दोवी? नागेश्वरी) जरत्कारुप्रिया) 
आस्तीकमाता) विषहरी और महाजानयुता > इन बारह 
नामाँसे विश्व इनकी पूजा करता है । जो पुरुष पूजाके समय 
इन बारह नामोंका पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजको 
भी सर्पका भय नहीं हो सकता ।# जिस शयनागारमें 
नागोंका भय हो, जिस भवनमें बहुतेरे नाग भरे हों, नागोसे 
युक्त होनेके कारण जो महान. दारुण स्थान बन गया हो 
त॒था जो नागोंसे वेष्टित हो; बहा भी पुरुष इस स्तोका 
पाठ करके सपैभयसे मुक्त हो जाता है--इसमें कोई संशय 


नहीं दै। जो निलय इसका पाठ कूस है न: । जो नित्य इसका पाठ करता है, उसे देखकर नाग 


+ जरत्कारुजंगदगौरी मनसा सिड्योगिनी । 
वैष्णवी नागमगिनी रवी, नागेश्वरी तथा ॥ 
जरल्वारप्रियाऽऽस्तीकमाता विषहरीति च । 
महाज्ञानयुता चैव सा देवी विङ्वपूजिता ॥ 
द्वादशैतानि नामानि पूजाकाळे तु यः पठेत्‌ \ 
त्य नागभयं नास्ति तस्य॒ बंशोद्भवस्य an 
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भाग जाते हैं | दस लाख पाठ करनेसे यह स्तोत्र मनुष्योंके 
लिये सिद्ध हो जाता है। जिसे यह,स्तोत्र सिद्ध हो गया, 
वह विष-भक्षण करने तथा नागोंको भूषण बनाकर नागपर 
सवारी करनेमें भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन? नागतल्प 
तथा महान्‌ सिद्ध हो जाता है । 

मुनिवर ! अव में देवी मनसाकी पूजाका विधान तथा 
सामवेदोक्त ध्यान बतछाता हूँ, सुनो । “भगवती मनसा 
इवेतचम्पक पुष्पके समान वर्णवाली हैं | इनका विग्रह रत्नमय 
भूषणोंसे विभूषित है । अग्निशुद्ध वस्त्र इनके दारीरकी शोभा 
बढ़ा रहे हे । इन्होंने सर्पाका यज्ञोपवीत धारण कर WA 
है । महान्‌ ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण प्रसिद्ध ज्ञानियोमें 
भी ये प्रमुख मानी जाती हैं । ये सिद्धपुरुषोंक्री अधिष्ठात्री 
देवी हैं | सिद्धि प्रदान करनेवाली तथा सिद्धा हैं; में इन 
भगवती मनसाकी उपासना करता हूँ ।? इस प्रकार 
ध्यान करके मूलमन्त्रसे भगवतीकी पूजा करनी चाहिये। 
अनेक प्रकारके नेवेद्य तथा गन्ध, पुष्प और अनुलेपनसे 
देवीकी पूजा होती है | सभी उपचार मूलमन्त्रको पढ़कर 
अर्पण करने चाहिये | सुने ! इनके मूलमन्त्रका नाम है-- 
“मूल कल्पतरुः--यह सुसिद्ध मन्त्र है । इसमें बारह अक्षर 
हैं | इसका वर्णन वेदमें है। यह भक्तोंके मनोरथको पूर्ण 
करनेवाला है | मन्त्र इस प्रकार दै--“ॐ हवीं श्रीं कां छं 
मनसादेव्यै स्वाहा ।? पाँच लाख मन्त्र जप करनेपर यह मन्त्र 
सिद्ध हो जाता है | जिसे इस मन्त्रकी सिद्धि प्राप्त हो गयी, 
वह धरातळपर सिद्ध है । उसके लिये विष भी अमृतके 
समान हो जाता है | उस पुरुषकी धन्बन्तरिसे तुलना की 
जा सकती दै । 

ब्रह्मन्‌ ! जो पुरुष आपाढकी संक्रान्तिके दिन “गुडा? 
( कपास या सेहुड ) नामक ब्रक्षकी शाखापर यत्नपूर्वक 
इन भगवती मनसाक्रा आवाहन करके भक्तिभावक्रे साथ 
पूजा करता है तथा मनसापञ्चमीको उन देवीके लिये वलि 
अर्पण करता दै, वह अवश्य ही धनवान्‌, पुत्रवान्‌ और 
कीर्तिमान होता है । महामाग ! पूजाका विधान कह चुक्रा । 
अब घर्मदेवके मुखसे जैसा कुछ सुना दै, वह उपाख्यान 
कहता हूँ, सुनो) ५ 

प्राचीन समयकी बात है । भूमण्डलके सभी मानव 
नागोंके भयसे आक्रान्त हो गये थे ! नाग जिन्हें काट खाते, 
वे जीवित नहीं बचते थे। यह देख-सुनकर कश्यपजी भी भय- 
भीत हो गये; अतः ब्रह्माजीके अनुरोधसे उन्होंने सर्पभय- 
निवारक मन्त्रोकी रचना की । ब्रद्माजीके उपदेशसे बेदवीजके 
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अनुसार 12 हुई । साथ ही ब्रह्माजीने अपने 
मनसे उत्पन्न करके इन देवीको इस मन्त्रकी अधिषान्री देबी 
बना दिया | तपस्या तथा मनसे प्रकट होनेके कारण ये देवी 
“मनसा? नामसे विख्यात हुईं । कुमारी. अबस्थामें ही थे 
भगवान्‌ शंकरके धाममें चली गयीं । कैलासमें पहुँचकर 
इन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी पूजा करके उनकी 
स्ठुति की । मुनिकुमारी मनसाने देवताओंके वर्षसे हजार 
वर्षातक भगवान्‌ शंकरकी उपासना की । तदनन्तर भगवान्‌ 
आशुतोष इनपर प्रसन्न हो गये । मुने ! भगवान्‌ शंकरने 
प्रसन्न होकर इन्हें महान्‌ ज्ञान प्रदान किया । सामवेदका 
अध्ययन कराया और भगवान्‌ श्रीकृष्णके कव्यवृक्षरूप अशक्षर- 
मन्त्रका उपदेश किया । 

मन्त्रका रूप ऐसा हे--लक्ष्मीबीज, मायावीज और काम- 
बीजका पूर्वमे प्रयोग करके कृष्ण शब्दके अन्तमें “डे? विभक्ति 
लगाकर नमः पद जोड़ दिया जाता है ( श्रीं हीं छं कृष्णाय 
नमः ) । भगवान्‌ शंकरकी कृपासे जव सुनिकुमारी मनसा- 
को उक्त मन्त्रके साथ तरैलोक्वमङ्गल नामक FTA, पूजनका 
क्रम) सर्वमान्य स्तवन, भुवनपावन ध्यान; सर्वसम्मत वेदोक्त 
पुरश्वरणका नियम तथा मृत्युज्ञय-ज्ञान प्राप्त हो गया; तब 
वह साध्वी उनसे आज्ञा ले पुष्करक्षेत्रमें तपस्या करनेके 
लिये चली गयी । वहाँ जाकर उसने परब्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी तीन युतक उपासना की । इसके बाद उसे 
तपस्यामें सिद्धि प्राप्त हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णने सामने प्रकट 
होकर उसे दर्शन दिये | उस समय कृपानिधि 
श्रीकृष्णने उस कृशाङ्गी बाछापर अपनी कृपाकी दृष्टि डाली । 
उन्होंने उसका दूसरोंसे पूजन कराया और स्वयं भी उसकी 
पूजा की; साथ ही वर दिया क्रि “देवि | तुम जगतूमे पूजा 
प्राप्त करो |? इस प्रकार कल्याणी मनसाको वर प्रदान करके 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | 

इं तरह इस मनसादेवीकी सर्वप्रथम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने पूजा की। तत्पश्चात्‌ शंकर, कश्यप) देवता; मुनि) मनुः 
नाग एवं मानव आदिसे RANA श्रेष्ठ ब्रतक्रा पालन 
करनेवाली यह देवी सुपूजित हुई | फिर कश्यपजीने जरत्कार 
मुनिके साथ उसका विवाह कर दिया । वे मुनि महान 
योगी थे | विवाह करनेके पश्चात्‌ तपस्या करनेमें संग्न हो 
गये | वे एक दिन पुष्करक्षेत्रमे उरा वटवृक्षके नीचे देवी 
जरत्कारकी जॉधपर लेट गये और उन्हं नींद आ गयी । 
इतनेमें सायंकाळ होनेको आया | सूर्यनारायण अस्ताचलको 
चाने ळगे | देती गनसा परम साथ्नी एवं पतिव्रता थी | 
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उसने मनमें विचार किया--'द्विजोके लिये नित्य सायकाल 

संध्या करनेका विधान है । यदि मेरे पति सोये ही रह जाते 

हैं तो इन्हें पाप ळग जायगा; क्योंकि ऐसा नियम है कि जो 

प्रातः और सायंक्राळकी संध्या ठीक समयपर नहीं करता; 
बह अपवित्र होकर पापका भागी होता है ।? यों विचार 


करके उस परम सुन्दरी मनसाने पतिदेवको जगा दिया । ' 


मुने | मुनिवर जरत्कारु जगनेपर क्रोधसे भर गये | 

सुनिने कहा--साथ्वि | मैं सुखपूर्वक सो रहा था; 
तुमने मेरी निद्रा क्यों भङ्ग कर दी ! जो स्त्री अपने खामीका 
अपकार करती दै, उसके व्रत; तपस्या, उपवास और दान 
आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं । खामीका अप्रिय 
करनेवाली स्त्री किसी भी सत्कर्मका फल नहा प्राप्त कर 
सकती । जिसने अपने पतिकी पूजा की, उससे मानो स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुपूजित हो गये । पतित्रताओके त्रतके लिये 
स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि पतिके रूपमें विराजमान रहते हें । 
सम्पूर्ण दान; यज्ञ; तीर्थसेवन, ब्रत तप; उपवास, घर्मे, सत्य 
और देवपूजन--ये सबे-के-सब खामीकी सेवाकी सोल्हवी 
कलाकी भी तुलना नहीं कर सकते । जो स्त्री भारतवषंजेसे 
पुण्यक्षेत्रर्मे पतिकी सेवा करती है; वह अपने खामीके साथ 
वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिके चरणोंमें शरण पाती है । साध्वि | 
जो असत्कुलमें उत्पन्न स्त्री अपने खामीके प्रतिकूल आचरण 
करती तथा उसके प्रति कड वचन बोलती दै, वह कुम्भीपाक 
नरकमें सूर्य और चन्द्रमाकी आयुपर्यन्त वास करती है। 
तदनन्तर चाण्डालके घरमें उसका जन्म होता है और पतिं 


एवं पुत्रके gad वह वञ्चित रहती है । यों कहकर वे चुप . 


हो गये । तब साध्वी मनसा भयसे कॉपने लगी । उसने 
पतिदेवसे कहा । 

साध्वी मनसाने कहा--उत्तम व्रतका 
पालन करनेवाले महाभाग | आपकी संध्योपासना- 
का छोप न हो जाय इसी भयसे मैंने आपको 
जगा दिया है--यह मेरा दोष अवस्य है । 

इस प्रकार कहकर देवी मनसा-भक्तिपूर्वक 
अपने स्वामी जरत्कारु मुनिके चरण-कमलोंमें पड़ 
गयी । उस समय रोषके आवेशमें आकर मुनि 
सुर्यको भी शाप देनेके लिये उद्यत हो गये । 
नारद ! उन्हे देखकर खयं भगवान्‌ .सूर्य 
संध्यादेवीको साथ लेकर वहाँ आये और 
भयभीत होकर विनयपूर्वक मुनिवर जरत्कारुसे 
सम्यक प्रकारसे यथार्थ बात कहने लगे । 
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होगोंका यहाँ केसे पधारना हुआ है !? 
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भगवान्‌ सूर्यने कहा--भगवन्‌ | आप परम 
शक्तिशाली ब्राह्मण हैं । संध्याका समय देखकर धर्मलोप 
हो जानेके भयसे इस साध्वीने आपको जगा दिया । मुने | 
विप्रवर | में आपकी शरणमें उपस्थित हूँ । मुझे शाप देना 
आपके लिये उचित नहीं है । ब्राह्मणोंका हृदय सदा 
नवनीतके समान कोमल होता है । ब्राह्मण चाह तो पुनः 
सृष्टि कर सकते हैं; इनसे बढ़कर तेजखी दूसरा कोई 
है ही नहीं । ब्रह्मच्योति ब्राह्मणके द्वारा निरन्तर सनातन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराघना होती है | 


सूर्यके उपयुक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न 
हो गये । उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थानको चळे 
गये । प्रतिज्ञाक्री रक्षाके लिये उन ब्राह्मणदेवताने देवी 
मनसाका त्याग कर दिया । उस समय देवीके शोककी 
सीमा नहीं रही । दुःखके कारण उनका हदय छुब्ध हो 
उठा था | वे रो रही थीं । उस विपत्तिके अवसरपर भयसे 
व्याकुल होकर उस देवीने अपने गुरुदेव शंकर) इष्टदेवता 
ब्रा और श्रीहरि तथा जन्मदाता कश्यपजीका स्मरण किया | 
देवी मनसाके चिन्तन करनेपर तुरंत गोपीश भगवान्‌ 
कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप सुनि वहाँ आ गये । 
प्रकृतिसे परे निर्गुण परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुनिवर 
जरत्कारुके अभीष्ट देवता थे | उनके दशेन पाकर परम 
भक्तिके साथ मुनि बार-बार प्रणाम करके उनकी स्तुति 
करने लगे । फिर भगवान्‌ शंकर; ब्रा और कश्यपको भी 
नमस्कार किया | यों पूछा--“महाभाग देवताओं | आप 


Rog 


मुनिवर जरत्कारुकी बात सुनकर ब्रह्माजीने {समयोचित 
बातें कहीं | भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलको प्रणाम करके 
उन्होंने मुनिको उत्तर दिया--मुने ! तुम्हारी यह ai 
मनसा परम साध्वी एवं धर्ममें आस्था रखनेवाली है। यदि तुम 
इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतानकी 
जननी बना दो, जिससे यह अपने धमका पालन कर सके । 
संतान हो जानेके पश्चात्‌ स्त्रीको त्यागा जा सकता है । जो 
पुरुष पुत्रोत्पत्ति कराये बिना ही प्रिय पक्नीका त्याग कर 
देता दै, उसका पुण्य चलनीसे बह जानेवाले जलकी भाँति 
साथ छोड़ देता है |? 

नारद ! ब्र्माजीकी बात सुनकर मुनिवर जरत्कारुने 
मन्त्र पढ़कर थोगबलका सहारा ले देवी मनसाकी नामिका 
स्पर्श कर दिया और उससे कहा | 


सुनिवर जरत्कारुने कहा--मनसे ! इस गर्भसे तुम्हें 
पुत्र होगा । वह पुत्र जितेन्द्रिय पुरुषोंमें श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी; 
तेजस्वी, तपस्वी यशस्वी, गुणी, वेदवेत्ताओं, ज्ञानियों और 
योगिर्येमिं प्रमुख, विष्णुभक्त तथा अपने कुलका उद्धारक 
होगा । ऐसे सुयोग्य पुत्रके उत्पन्न होनेमात्रसे पितर आनन्दसें 
भरकर नाचने लगते हें । जो पातित्रतधर्मका पालन करती 
है, प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह “प्रिया? है। जो 
धर्में शरद्धा रखती दै, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुलकी 
रक्षा करती है, उसीको 'कुलीन स्त्री? कहते हैं । जो भगवान्‌ 
श्रीहरिके प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट सुख देनेमें 
तत्पर रहता है, वही “बन्धु? है। यदि भगवान्‌ श्रीहरिके 
मागेका प्रदर्शक हो तो उस बन्धुको पिता भी कह सकते 
हैं । वही “गर्भधारिणी स्त्री? कहलाती दै, जो ज्ञानोपदेशद्वारा 
संतानको गर्भवाससे मुक्त कर दे । “दयारूपा भगिनी? उसको 
कहते हैं, जिसकी कृपासे प्राणी यमराजके भयसे मुक्त दो 
जाय । भगवान्‌ विष्णुके मन्त्रको प्रदान करनेवाला गुरु 
वही दै, जो भगवान्‌ श्रीहरिमिं भक्ति उत्पन्न करा दे। 
ज्ञानदाता गुरु उसीको कहते हैं; जिसकी कृपासे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चिन्तनकी योग्यता प्राप्त हो जाय; क्योंकि 
ब्रह्मपर्यन्त चराचर सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो 
जाता है । 

वेद अथवा यज्ञसे कुछ सारतत्त्व निकलता है, वह यही 
है कि भगवान्‌ श्रीहरिका सेबन किया जाय । यही तत्त्वोंका 
भी तत्त्व है। भगवान्‌ श्रीहरिकी उपासनाके अतिरिक्त सव 

कुछ केवल विडम्वना मात्र है । मैंने तुम्हें यथार्थ चानोपदेरा 


# चन्दे नवघनइ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ऋ 
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कर दिया; क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है, जो E 
प्रदान कर दे । ज्ञानके द्वारा बन्धनसे मुक्त करनेवाला “सामी? 
माना जाता है और वही यदि वन्धनमें डालता है तो लान्न 
है। जो गुरु भगवान श्रीहरिमें भक्ति उत्पन्न करनेवाला ञान 
नहीं देता, उसे 'शिष्यधाती? कहते हैं; क्योंकि वह शिष्य 
वन्धनमुक्त नहीं कर सका । जो जननीके गर्ममें रहनेके क्लेशसे 
तथा यमयातनासे मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु, तात और 
बान्धव कैसे कहा जाय £ भगवान्‌ श्रीकृष्णका सनातन 
मार्ग परमानन्द-स्वरूप है । जो निरन्तर ऐसे मार्गका 
प्रदर्शन नहीं कराता, वह मनुष्योंके लिये केसा बान्धब है ! 
अतः साध्वि ! तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीकृष्णी उपासना करो; इनकी उपासनासे पुरुषोके 
सारे कर्ममूल कट जाते हैं । प्रिये ! मैंने जो तुम्हारा त्याग 
कर दिया है; इस अपराधको क्षमा करो । साध्वी स्रिया 
क्षमापरायण होती हैं। सत्त्वगुणके प्रभावसे . उनमें क्रोध 
नहीं रहता । देवि ! मैं तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्र्म 
जा रहा हूँ । तुम भी सुखपूर्वक यहाँसे जा सकती हो; 
क्योंकि निःस्पृह पुरुषोंके लिये एकमात्र मनोरथ यही है कि 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणक्रमलकी उपासनामें लग जाये | 
मुनिवर ! जरत्कारुका यह वचन सुनकर देवी मनसा 
शोकसे आतुर हो गयी । उसकी आँखोंमें आँसू भर आये | 
उसने विनयभाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राणप्रिय 
पतिदेवसे कहा | 
देवी मनसा बोळी--प्रभो | मैंने आपकी निद्रा 
भङ्ग कर दी-यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता, जिससे 
आप मेरा त्याग कर रहे हैं । अतएव मेरी प्रार्थना है कि 
जहाँ मैं आपका स्मरण करूँ, वही आप मुझे दर्शन देनेकी 
कृपा कीजियेगा । पतित्रता स्त्रियोंके लिये सौ पुत्रॉसे भी अधिक 
प्रेमका भाजन पति है | पति ख्रियोंके लिये सम्यक्‌ प्रकारसे 
प्रिय है; अतएव विद्वान्‌ पुरुषेनि पतिको “प्रियः की संज्ञा दी है। 
जिस प्रकार एक पुत्रवालोंका पुत्रमे, वैष्णवपुरुषोंका 
भगवान्‌ श्रीहरिमें, एक नेत्रवालोंका नेत्रमें प्यासे जनोंका 
जलमें, क्षुधातुरोंका अन्नमें, विद्वानोंका ai तथा वैश्योंका 
वाणिच्यमें निरन्तर मन लगा रहता है, प्रमो! वैसे ही 
पतित्रता ज्नियोंका मन सदा अपने स्वामीका किङ्कर ब्रना रहता 


है । इस प्रकार कहकर मनसादेवी अपने स्वामीके चरणोंमें 


पड़ गयी । 
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वशीभूत होकर क्षणभरके लिये उसे अपनी गोदमें ले लिया | 
मुनिके नेत्रोंसे जलकी ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा 
नहा उठी तथा वियोग-भयसे कातर हुईं मनसाने भी 
अपने आऑँसुओंसे मुनिके qasa भिगो दिया । 
तत्पश्चात्‌ वे दोनों पति-पत्नी ज्ञानद्वारा शोकसे मुक्त हुए | 

तदनन्तर मुनिवर जरस्कारु परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकसलका बार-बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसाको 
समझाकर तपस्या करनेके लिये चले गये । उधर देवी 
मनसा भी कैलासपर पहुँचकर अपने गुरु भगवान्‌ शंकरके 
निवास-एहमें चली गयी । वह शोकसे व्याकुल थी | 
भगवती पार्वतीने उसे भलीभाँति समझाया । भगवान्‌ 
शंकरने भी उसे मङ्गलमय ज्ञान देकर ढाढ़स बॅधाया । वह 
दिवधाममें रहने लगी । वहाँ उत्तम दिनकी मङ्गलमयी वेलामें 
साध्वी मनसाने पुत्र उत्पन्न किया; जो भगवान्‌ नारायणका 
अंश और योगियों एवं ज्ञानियोंक्रा भी गुरु था । वह गर्भमें 
था, तभी भगवान्‌ शंकरके मुखसे उसे महाज्ञानकी उपलब्धि 
हो चुकी थी । अतएव वह बालक योगीन्द्र तथा योगियों 
और शानियोंका गुरु होनेका अधिकारी बना । भगवान्‌ 
शंकरने उसका जातकर्म और नामकरण आदि माङ्गलिक 
संस्कार कराया । भगवान्‌ शिवने उस शिशुके कल्याणार्थ 
उसे वेद पढाये ) बहुत-से मणि, रत्न और किरीट ब्राह्मणोंको 
दान क्रिये । देवी पार्वतीद्वारा लाखों गोएँ तथा भाँति-मॉतिके 
रत्न ब्राह्मणोके वितरण किये गये । भगवान्‌ शिव स्वयं 
उस बालकको चारों वेद और वेदाङ्ग निरन्तर पढ़ाते रहे । 
साथ ही मृत्युक्षयने श्रेष्ठ ज्ञानका भी उपदेश किया | मनसाकी 
अपने maga पतिमेंश इष्टदेव श्रीहरिमें तथा गुरुदेव 
भगवान्‌ शिवमें पूण भक्ति थी; अतः 'यस्या भक्तिः आस्ते 
तस्याः पुत्रः-इस व्युत्त्तिके अनुसार उस पुत्रका नाम 
“आस्तीक हुआ। 

(वहाँ आये हुए ) मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान, 
शंकरसे आज्ञा लेकर भगवान्‌ विष्णुकी तपस्या करनेके लिये पुष्कर- 
क्षेत्रमें चले गये थे | उन तपोधन मुनिने परमात्मा श्रीकृष्णका 
महामन्त्र प्राप्त करके दीेकालतक तप किया । फिर वे 
wa. योगी मुनि भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करनेके 
बिचारसे केलासपर आये । शंकरको नमस्कार करके कुछ 

समयके लिये वहीं सक गये । तबतक वह बालके 
भी वहीं था । उदार देवी मनसा उस बालकको 


S 
-हहयपमुतिके, आश्रमम चली आयी । 
लेकर धने खि हरहसि, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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| 
उस समय पुत्रवती कन्याको देखकर प्रजापति कश्यपके मनमें 
अपार हर्ष हुआ । मुने ! उस अवसरपर प्रजापतिने ब्राह्मणों- 
को प्रचुर रत्न दान क्रिये । शिश्वुके कल्याणार्थ असंख्य 
ब्राह्मणोंकी भोजन कराया | परंतप | कश्यपजीकी दिति-अदिति 
तथा अन्य भी जितनी पत्नियाँ थीं, उनके मनमें भी बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उनकी वह कन्या मनसा पुत्रके साथ सुदीधे 
काळतक उस MAR छहरी रही । इसीके आगेका 
उपाख्यान कहता हूँ, सुनो | 


अभिमन्युकुमार राजा परीक्षितृको त्राझणका शाप लग 
गया । ब्रह्मन्‌ | दुदेंवकी प्रेरणासे ऐसा कर्म बन गया कि 
सहसा परीक्षित्‌ शापसे ग्रस्त हो गये। श्रड्ठी ऋषिने कौशिकीका 
जल हाथमें लेकर शाप दे दिया कि “एक सप्ताहके बीतते ही 
तक्षक सर्प तुम्हे काट खायगा ।? तक्षकने सातवें दिन उन्हें 
डँस लिया । राजा सहसा शरीर त्यागकर परलोक चले गये | 
जनमेजयने उन अपने पिताका दाह-संस्कार कराया । मुने | 
इसके बाद उन महाराज जनमेजयने सर्पसत्र आरम्भ किया। 
ब्रह्मतेजके कारण समृह-के-समृह सर्प प्राणासे हाथ धोने 
लगे | तक्षक भयसे घबराकर इन्द्रकी शरणमे चला गया । 
तब ब्राझणमण्डली इन्द्रसहित तक्षकको होम देनेके लिये उद्यत 
हो गयी । ऐसी. श्थितिमें इन्द्रके साथ देवता भगवती मनसाके 
पास गये। उस समय इन्द्र भयसे अधीर हो उठे थे। 
उन्होंने भगवती मनसाकी स्तुति की । फलस्वरूप मुनिवर 
आस्तीक माताकी आज्ञासे राजा जनमेजयके यज्ञर्मे आये | 
उन्होंने जनमेजयसे इन्द्र औरं तक्षकके ध्राणोंकी याचना की | 
बराह्मणोंकी आज्ञा अथवा कृपावश राजाने वर दे दिया । 
यज्ञकी पूर्णाहुति कर दी गयी । सुप्रसन्न राजद्वारा ब्राह्मण 
यज्ञान्त-दक्षिणा पा राये । तत्यश्चात्‌ ब्राह्मण, देवता और मुनि 
सभी देवी मनसाके पास गये तथा सबने गथक-प्रथक उस 
देवीकी पूजा और स्तुति की । इंन्द्रने पवित्र हो श्रेष्ठ 
सामग्रियोंक्ो लेकर उनके द्वारा देवी मनसा पूजन किया । 
फिर वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे । घोडशोपचारसे 
अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति 
की । यो देवी मनसाकी अर्चना करनेके पश्चत्‌ बरह्मा, विष्णु | 
एवं शिवके आज्ञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने 
स्यानोपर चले गये । 
मुने ! इस प्रकारकी ये सम्यूणे कथाएँ. कह चुका 
अब आगे और क्या सुनना चाहते हो १ ex 
य किसे S 
नारद्जीने पूछा--प्रभो ! देवराज ६ इ्द्रमे £ 
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स्तोत्रसे देवी मनसाकी स्तुति की थी तथा किस विधिके क्रमसे 
पूजन किया था ? इस प्रसङ्गको में सुनना चाहता हूँ । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैँ-नारद ! देवराज 
इन्द्रने स्नान किया । पवित्र हो आचमन करके दो नूतन 
वस्त्र धारण किये । देवी मनसाको रत्नमय सिंहासनपर 
पधराया और भक्तिपूर्वक खर्गगज्ाका जल रत्नमय कल्शामें 
लेकर वेदमन्त्रा उच्चारण करते हुए उससे देवीको स्नान 
कराया | विशुद्ध दो मनोहर अभिशुद्ध वस्त्र पहननेके लिये 
अपण किये । देवीके सम्पूर्ण अङ्गोमें चन्दन लगाया । भक्ति- 
पूर्वक पाद्य और अर्ध्यंको उनके सामने निवेदन किया । 
उस समय देवराज इन्द्रने गणेश, सूर्य, अभि, विष्णु, शिव 
और गौरी-इन छः देवताओंका पूजन करनेके पश्चात्‌ साध्वी 
मनसाकी पूजा की थी | “ॐ हीं श्रीं मनसादेब्ये स्वाहा ।? 
इस दशाक्षर मूळमन्त्रका उच्चारण करके यथोचित रूपसे 
पूजनकी सभी सामग्री देवीको अर्पण की । इस तरह सोलह 
प्रकारकी दुर्लभ वस्तुएँ देवराज इन्द्रके द्वारा साध्वी मनसाकी 
सेवामें अर्पित हुईं | भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे इन्द्र प्रसन्नता- 
पूर्वक भक्तिसहित पूजामें लगे रहे। उस समय उन्होंने 
नाना प्रकारके बाजे बजवाये | देवी मनसाके ऊपर पुष्पौकी 
वर्षा होने लगी | तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी आज्ञासे 
युलकित-शरीर होकर नेत्रम अश्रु भरे हुए इन्द्रने देवी मनसाकी 
स्तुति की । 

इन्द्र बोले--देवि | तुम साध्वी पतिव्रताओमें परम 
मेष्ठ तथा परात्पर देवी हो इस समय मैं तुम्हारी स्तुति 
करना चाहता हुँ; किंतु यह महत्त्वपूर्ण कार्य मेरी शक्तिके 
बाहर है । देवी प्रकृते ! वेदों स्तोत्रॉका लक्षण यह बताया 
गया है कि स्तुत्यके खभावका प्रतिपादन किया जाय; परंतु 
ुब्रते ! मैं तुम्हारे स्वभावका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ) 
तुम शुद्ध-सत्त्वस्वरूपा हो, तुममे कोप और हिंसाका नितान्त 
अभाव है । यही कारण है कि जरत्कारु मुनिके द्वारा परित्यक्त 
होनेपर भी तुमने उन मुनिको शाप नहीं दिया | साध्वि ! 
मैंने माता अदितिके समान मानकर ठम्हारा पूजन किया है। 
तुम मेरी दयारूपिणी भगिनी और माताके समान क्षमाशील 
हो । सुरेशवरि ! तुमने पुत्र और स्त्रीसहित मेरे प्राणोंकी 
रक्षा की दै, में तुम्हें पूजनीया बनाता हूँ । तुम्हारे प्रति 
मेरी प्रीति निरन्तर बढ़ रही हे । जगदम्बिके ! यद्यपि इस 
जगतूर्मे तुम्हारी नित्य पूजा होती है; फिर भी मैं तुम्हारी 
पूजाका प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ । सुरेइवरि ! जो 


पुरुष आषाढ मासकी संक्रान्तिके समय, मनसासंज्ञक 
पञ्चमी ( नागपञ्चमी ) को अथवा आपाद्से आश्विनतक 
प्रतिदिन भक्तिके साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र- 
पौत्र आदिकी और धनकी बृद्धि होगी--यह निश्चित है। 
साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिमान, विद्वान्‌ और गुणी होंगे । 
जो व्यक्ति अज्ञानके कारण तुम्हारी पूजासे विमुख होकर 
निन्दा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हे 


सर्पोसे सदा भय बना रहेगा । तुम स्वयं स्वरामें स्वर्गलक्ष्मी. 


हो । वेकुण्ठमें कमलाकी कला हो । ये मुनिवर जरत्कारु 
भगवान्‌ नारायणके साक्षात्‌ अंश हैं । पिताजीने हम सबकी 
रक्षाके लिये ही तपस्या और तेजके प्रभावसे मनके दवारा 
तुम्हारी सृष्टि की है। अतएव तुम मनसादेवी कहलाती 
हो | देवि ! तुम सिद्धयोगिनी हो, अतः स्वतः मनसे 
देवन ( सर्वत्र गमन ) करनेकी शक्ति रखती हो; 
इसलिये जगत्में मनसादेवीके नामसे पूजित और बन्दिता 
होती हो । देवता भक्तिपूर्वक निरन्तर मनसे तुम्हारी पूजा 
करते हैं, इसीसे विद्वान्‌ पुरुष तुम्हें मनसादेवी कहते हैं । 
देवि | तुम सदा सत्त्वका सेवन करनेसे सत्यस्वरूपा हो । 
जो पुरुष जिस वस्तुका निरन्तर चिन्तन करते हैं, वे वैसी 
वस्तुको सौगुनी संख्यामें पा जाते हैं। घुने | इस प्रकार इन्द्र 
देवी मनसाकी स्तुति करके वस्र और आयूषणोसे विभूषित 
उस बहिनको साथ ले अपने निवास-स्थानको चळे गये |# 


# पुरन्दर उवाच 
देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां बराम्‌ ॥ 
परात्परा च परमां न हि स्तोतुं क्षमोऽधुना। 
स्तोत्राणां लक्षणं R स्वभावाख्यानतत्परम्‌ ॥ 
न क्षमः प्रकृते वक्त गुणानां तव ai 
झुड्सत्त्वस्वरूपा त्वं कोपहिसाविवर्जिता ॥ 
न च शप्तो सुनिस्तेन त्यक्तया च त्वया यतः । 
ल॑ मया पूजिता साध्वि जननी मे यथादितिः ॥ 
दवारूपा च भगिनी क्षमारूपा यथा प्रसूः । 
लया मे रक्षिताः प्राणाः पुत्रदाराः सुरेश्वरि ॥ 
अहं करोमि त्वां पूज्यां प्रीतिश्च वर्षतो मम। 
नित्यं यद्यपि त्वं पूज्या मेऽत्र जगदम्बिके ॥ 
तथापि तव पूजां च वषंयामि च स्वतः । 
ये त्वामाषाढसंक्रान्त्यां पूजयिष्यन्ति भक्तितः ॥ 
पञ्चम्यां मनसाख्यायामिषान्तं वा दिने दिने। 
ुत्रपौत्रादयस्तेषां व्धेन्ते q 
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देवी मनसाने 
आश्रममें दीर्घकाल्तक वास किया । भ्रातृवर्ग सदा उनका 
पूजन; अभिवादन और सम्मान करता था | ब्रह्मन्‌! तदनन्तर 
एक वार गोलोकसे सुरभी गो आयी और उसने अपने दूधसे 
आदरणीया मनसाको खान कराकर सादर उनका पूजन 
क्रिया । साथ ही, उसने सर्वदुर्लभ गोप्य ज्ञानक्रा भी 
उपदेश दिया | उस समय सुरभी देवताओंसे पूजित हो 
स्व्गेलोकमें चली गयी | 


अपने पुत्रके साथ पिता कश्यपजीके 


यह सोत्र पुण्यवीज कहलाता है। जो पुरुष मनसादेवीकी 
पूजा करके इस सतोत्रका पाठ करता है, उसे तथा उसके 
वंशके लिये भी नागसे भय नहीं हो सकता | यदि यह स्तोत्र 
सिद्ध हो जाय तो पुरुषके लिये विष भी अमृत-तुल्य हो 
जाता है | इस स्तोन्रका पाँच लाख जप करनेपर यह | 
सिद्ध हो जाता है। फिर मन्तरसिद्ध पुरुष सर्पशायी तथा 
सर्पवाहन हो सकता है अर्थात्‌ उसपर सर्पका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ सकता । ( अध्याय ४४-४६ ) 
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नारद्जीने पूछा-त्रह्मन्‌ | वह सुरभी देवी कौन 
थी, जो गोलोकसे आयी थी! मैं उसके जन्म ओर 
चरित्र सुनना चाहता हूँ । 

भगवान्‌ नारायण बोले--नारद ! देवी सुरभी 
गोलोकमें प्रकट हुई । बह गौओंकी अधिष्ठात्री देवी, 
गौओंक्री आदि, गौओंकी जननी तथा समूर्ण गौओंमें प्रमुख 
है । मने | मैं सबसे पहली सृष्टिका प्रसङ्ग सुना रहा हूँ, 
जिसके अनुसार पूर्वकालमें बृन्दावनमें उस सुरभीका ही 
जन्म हुआ था । 

एक समयक्री बात है । गोपाङ्गनाओंसे घिरे हुए 
राधापति भगवान्‌ श्रीकृष्ण कोतूहूलवश श्रीराधाके साथ 
पुण्य-बुन्दावनमें गये | वहाँ वे विहार करने लगे | उस 
समय कोतुकवश उन स्वेच्छामय प्रभुके मनमें सहसा दूध 
पीनेक्री इच्छा जाग उठी | तब भगवानने अपने वामपार्श्वे 
लीलापूर्वक सुरभी गोको प्रकट किया | उसके साथ बछड़ा 
भी था। वह दुग्धबती थी | उस सवत्सा गोको सामने 
देख सुदामाने एक रल्नमय पात्रमें उसका दूध दुहा | वह 
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यशस्त्रिः कीतिमन्ती विद्यावन्तो गुणान्विताः । ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निन्दन्त्यज्ञानतो जनाः ॥ 


लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां 
नारायणांशो भगवान्‌ 

भस्माक॑ रक्षणायेव तेन त्वं 
तेन तं मनसा देवी पूजिता 
तेन त्वां 


नागभयं सदा । त्वं स्वर्गलक्ष्मीः 
जरत्कार्सुनीश्वरः । तपसा तेजसा त्वां च मनसा ससजे पिता ॥ 
मनसाभिधा । मनसा देवितुं शक्ता स्वात्मना 
वन्दिता भवे । ये भवत्या मनसां देवाः पूजयन्त्यनिशं भञ्चम्‌॥ 
मनसादेवीं प्रवदन्ति मनीषिणः । सत्यस्वरूप 


` A 
स्वगं च वेकुण्ठे कमलाकला ॥ 


सिद्धयोगिनी ॥ 


देवी त्वं शश्चत्सतत्वनिषेवया ॥ 


यो हि यद्‌ भावयेन्नित्यं शतं प्राप्नोति तत्समम्‌ । इन्द्रश्च सनसां स्तुत्वा गृहीत्वा भगिनीं च ताम[। 
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दूध सुधासे भी अधिक मधुर तथा जन्म ओर मृत्युको दूर 
करनेवाला था । स्वयं गोपीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस गरम- 
गरम स्वादिष्ट दूधको पीया | फिर हाथसे छूटकर वह पात्र 
गिर पड़ा और दूध घरतीपर फैल गया । उस दूधसे 
वहाँ एक सरोवर बन गया । उसकी लंबाई और 
चौड़ाई सब ओरसे सौ-सौ योजन थी । गोलोकमें वह 
सरोबर 'क्षीरसरोवर? नामसे प्रसिद्ध हुआ है । 
गोपिकाओं और श्रीराधाके लिये बह क्रीड़ा-सरोवर 
बन गया । भगवानकी इच्छासे उस क्रीड़ावापीके 
घाट तत्काळ अमूल्य दिव्य रल्नोंद्वारा निर्मित हो गये । 
उसी समय अकस्मात्‌ असंख्य कामधेनु प्रकट हो गर्यी । 
जितनी वे गोएँ थीं, उतने ही बछड़े भी उस सुरभी गोके 


रोमकूपसे निकल आये । फिर उन गौओंके बहुत-से पुत्र-पौत्र - 


भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती । याँ उस सुरभी 
देवीसे गोओंकी सृष्टि कही गयी, जिससे समूर्ण जगत्‌ व्यास दे। 


मुने | पूर्वेकालमें भगवान श्रीकृष्णने देवी सुरभीकी 
पूजा की थी । तसश्रात्‌ त्रिलोकीमें उस AA 
दुळम पूजाका प्रचार हो गया । दीपावळीके दूसरे 
दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे देवी सुरभीकी पूजा सम्पन्न 
हुई थी । यह प्रसङ्ग में अपने पिता धर्मके मुखसे सुन चुका हूँ । 
'महाभाग | देवी सुरभीका ध्यान, स्तोत्र, मुलमन्त्र तथा 
पूजाकी विधिका वेदोक्त क्रम में तुमसे कहता हूँ, सुनो । 
५ॐ सुरभ्यै नमः? सुरभीदेवीका यह षडक्षर मन्त्र हवै । एक 
'लाख जप करनेपर मन्त्र सिद्ध होकर भक्तोंके लिये कल्पवृक्षका 
काम करता है | ध्यान और पूजन यजुवेदर्गे सम्यक्‌ प्रकारसे 
वर्णित हैं | जो ऋद्धि, बृद्धि, सक्ति और सम्पूर्णं कामनाओंको 
देनेवाली हैं; जो लक्ष्मीखरूपा, श्रीराधाकी सहचरी; गोओंकी 
अधिष्ठात्री, गौओंकरी आदिजननी, पवित्ररूपा, पूजनीया, 
` भक्तोंके अखिल मनोरथ सिद्ध करनेवाली हैं तथा जिनसे यह 
सारा विश्व पावन बना है; उन भगवती सुरभीकी में उपासना 
करता हूँ । कलश, गायके मस्तक, गोओंके बॉधनेके खंभे; 
शालग्रामकी तते; जल . अथवा आऑझ्ममें देवी सुरभीकी 
भावना करके द्विज इनकी पूजा करें । जो दीपमालिकाके 
दूसरे दिन marei भक्तिपूर्वक भगवती सुरभीकी पूजा 
करेगा, वह जगत्में पूज्य हो जायगा । 


एक बार वाराहकत्पमें देवी सुरभीने दूध देना बंद 


# वर्दे नवंघनर्‍्यामं खात्मारार्म मनोहरम्‌ # 


[ संक्षिप्त त्रह्मवेवतपुराणाडू 


था । तब देवता अत्यन्त चिन्तित होकर ब्रह्मलोकमे गये और 
ब्रह्माजीकी स्तुति करने लगे । तदनन्तर ब्रझाजीकी आज्ञा पाकर 
इन्द्रने देवी सुरभीकी स्तुति आरम्भ की । 


इन्द्रने कहा--देवी एवं महादेवी सुरभीको बार-बार 
नमस्कार है | जगदम्बिके ! तुम गौओंकी बीजस्वरूपा हो; 
तुम्हें नमस्कार है । तुम श्रीराधाको प्रिय हो; तुम्हें नमस्कार 
हे । तुम लक्ष्मीकी अंशसूता हो, तुम्हें बार-बार नमस्कार है । 
श्रीकृष्ण-प्रियाको नमस्कार है | गोओकी माताको बार-बार 
नमस्कार है । जो सबके लिये कल्पप्रक्षस्वरूपा तथा श्री, धन 
और वृद्धि प्रदान करनेवाली हैं; उन भगवती सुरभीको बार- 
बार नमस्कार है । शुभदा; प्रसन्ना और गोप्रदायिनी सुरभी 
देवीको बार-बार नमस्कार है| यश और कीर्ति प्रदान करने 
वाली धर्मज्ञा देवीको बार-बार नमस्कार है | # 


इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगजननी भगवती 
सुरभी संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोके ही प्रकट हो 
गयी । देवराज इन्द्रको परम दुर्लभ मनोवाञ्छित वर देकर 
वे पुनः गोलोकको चली गर्यी । देवता भी अपने-अपने 
स्थानोंको चले गये | नारद ! फिर तो सारा विश्व सहसा 
दूघसे परिपूर्णं हो गया । दूधसे घृत बना ओर घुतसे य 
सश्पन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए । 


जो मानव इस महान्‌ पवित्र स्तोत्रका भक्तिपूर्वक पाठ 
करेगा, वह गोधनसे सम्पन्न, प्रचुर सम्पत्तिवाला, परम यशसी 
ओर पुत्रवान्‌ हो जायगा । उसे सम्पूर्ण तीथॉमे स्तात करने 
तथा अखिल यज्ञोंमें दीक्षित होनेका फल सुलभ होगा । ऐसा 


कॅ: पुरन्दर उवाच--- 


नमो देव्ये महादेव्यै सुरभ्ये च नमो नमः । 


गवां बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके ॥ 
नमो राधाप्रियाये च पञ्मांशायै नमो नमः। 
नमः कृष्णप्रियाये च गरवा मात्रे नमो नमः ॥ 
कल्पवृक्षस्वरू पायै ai सततं परम्‌। 
श्रीदाय धनदायै च वृद्धिदायै नमो नमः ॥ 
शुभदायै प्रसन्नाये गोप्रदाय नमो नमः। 
यशोदायै कीतिंदाये धर्म्ञाये नमो नमः॥ 
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„ प्रक्ृतिखण्ड ] ॐ पार्वेतीजीके पूळनेपर महादेवजीके द्वारा 


पुरुष इस लोके सुख भोगकर अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
धाममें चला जाता दै । चिरकाछ्तक' वहाँ रहकर भगबानकी 


as > c . 
ARTIR NGA एवं महत््वादिका वर्णन # २०९ 
सेवा करता रहता है । नारद ! उसे पुनः इस संसारमें नहीं 


— rs 


ITI साला प णं व प्याज -i ` ` जीः ` A च 
नारद-नारायग-संवादर्भ पावतीजीके पूछनेपर महादेवजीके द्वारा श्रीराधाके प्रादुर्भाव एवं 
महत्व आदिका वर्णन 


नारदजी बोले--भावान्‌ नारायणके ध्यानमें तत्पर 
रहनेदाले महाभाग मुनिवर नारायण | आप नारायणके 
ही अंश ह॑ । अतः भगवन्‌ | आप नारायणसे सम्बन्ध 
रखनेवाली कथा कहिये । सुरमीका उपाख्यान अत्यन्त 
मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया । वह समस्त पुराणोंमें 
गोपनीय कहा गया दै । पुरागवेत्ताओंने उसकी बड़ी 
प्रशंसा की हे । अब में श्रीराधाका परम उत्तम आख्यान 
सुनना चाहता हूँ । उनके प्रादुर्भावके प्रसङ्ग तथा उनके 


`A 


ध्यान, स्तोत्र ओर उत्तम कवचको भी सुननेकी 
मेरी प्रबल इच्छा है; अतः आप इन सबका 


वर्णन कीजिये । 

सुनिवर श्रीनारायणने कहा--नारद | पूर्वकालकी 
बात है, केळास-शिखरपर सनातन भगवान्‌ शंकर, जो 
ajaen सबसे श्रेष्ठ, सिद्धोंके स्वामी तथा सिद्धिदाता 
हैं, बैठे हुए थे | मुनिछोग भी उनकी स्तुति करके उनके 
पास ही बैठे थे | भगवान्‌ दिवका मुखारविन्द प्रसन्नतासे 
खिला हुआ था | उनके अधरोंपर मन्द मुस्कानकी छटा 
छा रही थी । वे कुमारको परमात्मा श्रीकृष्णके रासोत्सवका 
सरस आख्यान सुना रहे थे । उस प्रसङ्गके श्रबणमें 
कुमारक्री बड़ी रुचि थी। रासमण्डलका वर्णन चल रहा 
था | जब इस आख्यानकी समाप्ति हुई ओर अपनी बात 
प्रस्तुत RAR अबसर आया, उस समय सती-साथ्वी 
पार्बती मन्द सुस्कॉनके साथ अपने प्राणबछभके समक्ष 
प्रश्न उपस्थित करनेक्रो उद्यत हुई । पहले तो वे डरती 
हुई-सी स्वामीकी स्तुति करने लगीं | फिर जब प्राणेश्वरने 
मधुर वचनोंद्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी 
महादेबी उमा महादेवजीके सामने वह अपूर्व राधिको- 
पाख्यान सुनानेके लिये अनुरोध करने लीं) जो पुरागोंमें 


हे क्‌ | -साहात्म्य, उत्तम | 
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श्रीयावेती बोलौं--नाथ ! मैंने आपके मुखारविन्द्से 
पाञ्जरात्र आदि सारे उत्तमोत्तम आगम, नीतिशास्त्र 
योगियोंके योगशास्त्र, सिद्धाके सिद्धि-शास्त्र, नानाप्रकारके 
मनोहर तन्त्रशास्त्र, परमात्मा श्रीकृष्णके भक्तोंके भक्तिशास्त्र 
तथा समस्त देवियोंके चरित्रका श्रवण किया । अव मै 
श्रीरभाका उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ । श्रुतिमें 
कण्बशाखाके भीतर श्रीराधाकी प्रशंसा संक्षेपसे की गयी 
है, उसे मैंने आपके मुखसे सुना हैः अत्र ANEN 
वर्णित श्रीराधाकी महत्ता सुनाइये | पहले आगमाख्यानके 
प्रसङ्गमें आपने मेरी इस प्रार्थनाको स्वीकार किया था । 
WA वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती | अतः आप 


वड 
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पूजा-विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधन-बिधि 
तथा अभीष्ट पूजा-पद्भतिक्रा इस समय वर्णन कीजिये । 
भक्तवत्सळ | स॑ आपकी भक्त हूँ, अतः सुझे ये सब्र बातें 
अवश्य बताइये | साथ ही, इस वातपर भी प्रकाश डाल्यि 
कि आपने आगमाख्यानसे पहले ही इस प्रसङ्गका वर्णन 
क्यों नहीं क्रिया था ? 

पावतीका उपर्युक्त वचन सुनकर भगवान्‌ पञ्चमुख 
शिवने अपना मस्तक नीचा कर लिया | अपना सत्य भङ्ग 
होनेके भवसे वे मोन हो गये--चिन्तामें पड़ गये | उस 
समय उन्होने अपने इदेव करुणानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ध्यानद्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी 
अर्धाज्खरूपा पार्वतीसे इस प्रकार बोले--*देवि | आगमाख्यान- 
का आरम्भ करते समय मुझे परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
राधाख्यानके प्रसङ्गसे रोक दिया था, परंतु महेश्वरि | 
तुम तो सेरा आधा अङ्ग हो; अतः स्वरूपतः मुझसे भिन्न 
नहीं हो । इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णे इस समय मुझे 
यह प्रसङ्ग तुम्हे सुनानेकी आज्ञा दे दी है । सतीशिरोमणे ! 
मेरे इश्देवकी वल्लभा श्रीराधाका चरित्र अत्यन्त गोपनीय; 
सुखद तथा श्रीकृष्णभक्ति प्रदान करनेवाला È | दुर्ग | 
वह सव पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसङ्ग मैं जानता हूँ । मैं जिस 
WAA जानता हँ, उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी 
नहीं जानते । सनत्कुमार, सनातन, देवता; धर्म, देवेन्द्र, 
मुनीन्द्र, Aaa तथा Ragin भी उसका ज्ञान 
नहीं है | सुरेश्वरि | तुम मुझसे भी बल्वती हो; क्योंकि 
इस प्रसङ्गको न सुनानेपर अपने प्राणोंका परित्याग 
कर देनेको उद्यत हो गयी थीं | अतः मैं इस गोपनीय 
विषयको भी तुमसे कहता हूँ । दुर्गे | यह परम अद्भुत 


SS YA x 
AA € में इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो । श्रीराधाका 
चरित्र अत्यन्त पुण्यदायक्र तथा दुलभ है | 


एक समय रासेश्वरी श्रीराधाजी ध्यामसुन्दर श्रीकृष्णसे 
मिलनेक्री उत्सुक हुईं | उस समय वे रत्नमय सिंहासनपर 
अमूल्य रत्ताभरणोंसे विभूषित होकर बैठी थीं । SIEDE 
दिव्य aa उनके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहा था | उनकी 
मनोहर अङ्गक्रान्ति करोड़ों पूर्ण AZHAR लज्जित कर 
रही थी | उनकी प्रभा तपाये हुए सुवर्णके सहश जान 
पड़ती थी । वे. अपनी ही दीसिसे दमक रही थीं । झुद्धस्वरूपा 
AIA अधरपर मन्द मुसकान खेळ रद्दी थी । उनकी 
दन्तपंक्ति बड़ी ही सुन्दर थी । उनका मुखारविन्द शरत्कालके 
प्रकुछ कमलोंकी शोभाक्रो तिरस्कृत कर रहा था । वे 


o COO NemajiDe 


वे उन परमात्मा श्रीकृष्णके 
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साल्ती-सुमनोंकी माछाले मण्डित रमणीय केशपाश धारण 
करती थीं | क गरे रत्नमयी माला ओफ 
स्कं समान दीतिमती थी । कण्ठमें प्रकाशित झु 
SARR IFA धवल धारके समान शोभा पा रहा था। 
रासकशखर श्यामसुन्दर श्रीक्रष्णने गन्द-मन्द मुस्कराती 
हुई अपनी उन प्रियतमाको देखा। प्राणवल्लमापर हृष्ट 
पड़ते ही विश्वान iz मिळनक्रे लिये उत्सुक 

मनोहर कान्तिवाळे qasai देखते 
ही श्रीराधा उनके सामने AA गयीं। महेश्वरि | उन्होंने 
अपने प्राणारामक्री ओर धावन क्रिया, इसीलिये पुरणिवेत्ता 
हापुरुषोंने उनको “राधा? यह सार्थक नाम निश्चित क्रिया | 
राधा श्रीकृष्णकी आराधना करती हैं और श्रीकृष्ण श्रीराधा- 
की । वे दोनों परस्पर आराध्य ओर आराधक हैं । संतोंका 
कथन हे क़ि उनमें सभी Rid पूर्णतः समता दै le 
महेश्वरि ! मेरे ईश्वर श्रीकृष्ण रासमें प्रियाजीके धावन- 
कर्मका स्मरण करते हैं, इसीलिये वे उन्हें “राधा? कहते 
हें, ऐसा मेरा अनुमान है । दुर्गे | भक्त पुरुष P 
दब्दके उच्चारणमात्रसे परम दुर्लभ मुक्तिको पा लेता है 


YA 
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ऑर धा? शब्दके उच्चारणसे वह निश्चय ही श्रीहरिके 
चरण दोड़कर पहुँच जाता है । “रा? का अर्थ है पाना! 
ञौ JI CSS ee, E 

ऑर “था? का अर्थ है “निर्वाण? ( मोक्ष) । भक्तजन 


उनसे निर्वाण-ुक्ति पाता है, इसलिये उन्हे “राधा? कहा 
गया है। श्रीराधाके रोमकूपोंसे गोपिथोंक्रा समुदाय प्रकट 
आ है तथा श्रीकृष्णके रोमकूपासे सम्पूर्ण गोपोंका प्रादुर्भाव 


cm) 


हुआ है । श्रीराधाके वामांगा-भागसे महालक्ष्मीका प्राकट्य 
हुआ है | वे ही दास्यही अधिष्ठात्री देवी तथा ग्रदलक्ष्मीके 


रूपमें भी आविर्भूत हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज 
विष्णुकी ` पत्नी हैं ओर वैकुण्ठधाममें वास करती हैं | 
राजाको सम्मत्ति देनेवाली राजलक्ष्मी भी उन्‍्हींक्री अंशमूता 
Tl राजलक्ष्मीकी अंशमूता मर्त्यलक्ष्मी हैं, जो ग्रहस्थोके 
RAG वास करती हैं | वे ही zai तथा 
चे ही शहदेवी हें । खयं श्रीराधा श्रीकृष्णकी प्रियतमा 
ह तथा श्रीकृष्णे ही aaae वास करती हैं| 
# रावा भजति श्रीक्रष्णं स च तां च परस्परम्‌ । 
उभयोः सर्वैस्ाम्यं च सदा सम्तो वदन्ति च ॥ 
( प्रकृतिखण्ड ४८ । ३८ ) 
t प्राणाविष्ठातृदेवी च तस्यैव परमात्मनः । 
( gaas ४८ । ४७ ) 


प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं || 
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पार्वति | ब्रह्मासे लेकर तृण अथवा क्षुद्र कीट्पर्यन्त 
सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या ही है । केवळ त्रिगुणातीत परब्रह्म 
परमात्मा श्रीराधावल्छभ श्रीकृष्ण ही परम सत्य हैं; अतः 
तुम उन्हींकी आराधना करो ।# वे सबसे प्रधान; परमात्मा; 
परमेश्वर, सवके आदिकारण; सर्वेपूज्य; निरीह तथा प्रकृतिसे 
परे विराजमान हें | उनका नित्यरूप स्वेच्छामय है | वे 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही शरीर धारण करते हैं । 
श्रीकृष्णसे भिन्न जो दूसरे-दृसरे देवता हें उनका रूप 
प्राकृत zai ही गठित है । श्रीराधा श्रीकृष्णको प्राणाँसे 


भी अधिक प्रिय हैं । वे परम सौमाखद्याल्नी हैं । 
वे मूलप्रकृति ai श्रीराधा मद्ाविष्णुक्री जननी E 
संत पुरुष मानिनी राधाका सदा सेवन करते हैं | उनका 
चरणारविन्द ब्रह्मादि देवताओंके RA परम दुर्लम दोनेपर भी 
भक्तजनोंके लिये सदा सुलभ है । सुदामाके झागसें देवी 
श्रीराघाको गोलोकसे इस भूतलपर आना पड़ा था ॥ उस 
समय वे gaara गोपके घरमें अवतीर्ण हुई थीं । वहाँ उनकी 
माता कलावती थीं । 

( अध्याय ४८ ) 


——— DT 


A A A. = ` 3 A Si पू +f A 
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श्रीमहादेवज्ञी कहते है--पार्वति | एक समयक्री 

बात है, श्रीकृष्ण विरजा नामवाली सखीके यहाँ उसके पास 
। इससे श्रीराधाजीको क्षोभ हुआ । इस कारण विरजा 
वहाँ नदीरूप होकर प्रवाहित दो गयी । विरजाक्री सखिया भी 
टी-छोटी नदियाँ बनीं । परथ्वीकी बहुत-सी नदियाँ और 
सातों समुद्र विरजासे ही उत्पन्न हैं । राधाने प्रणयकोपसे 
श्रीकृषणके पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे । 
सुदामाने इसका विरोध किया । इसपर लीलामयी श्रीराघाने 
उसे असुर होनेका शाप दे दिया । सुदामाने भी लीलाक्रमसं 
ही श्रीराधाक्रो मानवीरूपमें प्रकट होनेकी वात कह दा | 
सदामा माता राधा तथा पिता श्रीहरिको प्रणाम करके जब 
जानेको उद्यत हुआ तव श्रीराधा पुत्रविरदसे कातर हो 
आँसू. बहाने लगीं । श्रीकृष्णने उन्हें समझा-बुझाकर 
ara किया और शीत्र उसके लोट आनेका विश्वास दिलाया | 
सदामा ही तुलसीक्रा स्वामी शङ्कचूड़ नामक असुर हुआ 
था; जो मेरे शूलसे विदीर्ण एबं शापमुक्त हो पुनः गोलोक 
चला गया । सती राधा इसी वाराहृकव्सर्म गोकुलम 
अवतीर्ण हई थीं । वे ब्रजमें वृषमानु वेश्यक्री कन्या हुई । 
वे देवी अयोनिजा थीं, माताके YA नहीं पेदा हुई थीं | 
उनकी साता कलावतीने अपने WAMPA धारण कर 
ब्वा था | उसने योगमायाकी प्रेरणासें वायुको ही जन्म 
दिया; परंतु वहाँ स्वेच्छासे श्रीराधा प्रकट हो गर्यी । बारह 
वर्ष बीतनेपर उन्हें नूतन योवनमें प्रबेश करती देख माता- 
प्रताने 'रायाण? ai साथ उसका सम्बन्ध निश्चित कर 


rr 
® 
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करके खयं अन्तर्धान हो गयीं | उप 


% आत्रह्मास्तम्वपयम्तं संव taaa पार्वत । भज सत्य 


दिया | उस समय श्रीराधा घरमें अपनी छायाको स्थापित 
छायाके साथ 


ही उक्त रायाणका विवाह हुआ । 

“जगत्यति श्रीकृष्ण कंसके भयसे रक्षाके बहाने 
शैशवावस्थामें ही गोकुळ पहुँचा दिये गये थे । वहाँ श्रीकृष्णओं 
माता जो यझोदा थी, उनका सहोदर भाई 'रायाण? था | 
गोलोकमें तो वह श्रीकृष्णफा अंशभूत गोप था; पर इस 
अवतारके समय भूतलपर वह श्रीकृष्णका मामा लगता था | 
aman विधाताने पुण्यमय बृन्दावनमें श्रीकृष्णके साथ 
साक्षात्‌ श्रीराधाका विधिपूवक विवाहम कर्म सम्पन्न कराया 
था । गोपगण स्वप्नमे भी श्रीराधाके चरणारविन्दका दर्शन 
नहीं कर पाते थे । साक्षात्‌ राधा श्रीकृष्णके वक्षःस्थळ्म 
वास करती थीं और छायाराधा रायाणके धरसें | ब्रह्माजीने 
पूर्वकालमें श्रीराधाके चरणारविन्दका दर्शन पानेके लिये 
पुष्करमे साठ हजार वर्षोतक तपस्या की थी; उसी तपस्याके 
फलस्वरूप इस समय उन्हें श्रीराघा-चरणाक़ा दराने प्रास 
हुआ था । गोकुल्नाथ श्रीकृष्ण कुछ कालतक इन्दावनम 
श्रीराधाके साथ आमोदःप्रमोद करते रहे । तदनन्तर 
सुदामाके शापसे उनका श्रीराधाके साथ वियोग हो गया । 
इसी बीचमें श्रीकृष्णने प्रथ्वीका भार उतारा । सौ व्ष पूर्ण 
हो जानेपर तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे श्रीराधाने श्रीकृष्फा ओर 
श्रीकृष्णने श्रीराधाका दर्शन प्राप्त क्रिया । तदनन्तर तत्वज्ञ 
श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ गोळोकधाम पधारे । कलावती 


परं ब्रह्म WA त्रिगुणात्परम्‌॥ za 
( प्रकृतिखण्ड ४८ । ४८) | 
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चली गयीं । 


TN ARENES 


भी श्रीराधाके साथ ही गोलोक 


प्रजापति द्रोण नन्द हुए | उनकी पत्नी धरा यशोदा 
हुईं । उन दोनोंने पहले की हुईं तपस्याके प्रभावसे परमात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुत्ररूपमें प्राप्त किया था | महर्षि कश्यप 
वतुदेंच हुए थे | उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति 
अंशतः देवकीके रूपमें अवतीर्ण हुई थीं। प्रत्येक कल्ये 
YA भगवान्‌ अवतार लेते हैं, देवमाता अदिति तथा 
देवपिता कश्यप उनके साता-पिताका स्थान ग्रहण करते हैं । 
श्रीराधाकी माता कलावती ( कीर्तिदा ) पितरोंकी मानसी 
कन्या थी । गोलोकसे वसुदाम गोप ही वृषभानु होकर इस 
भूतलपर आये थे | 

दुगे ! इस प्रकार मैने श्रीराधाका उत्तम उपाख्यान 
सुनाया । यह सम्पत्ति प्रदान करनेवाला, पापहारी तथा पुत्र 
और पैत्रोंकी वृद्धि करनेवाला है। श्रीकृष्ण दो रूपेंमें प्रकट 
हे द्विभुज और चतुभज | चतुर्भुजरूपसे वे वेकुण्ठधाममें 
निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्रीकृष्ण गोलोकधाममें । 
चतुुजकी पत्नी महालक्ष्मी, सरखती, गङ्गा और तुलसी हैं । 
ये चारों देवियाँ चतुर्भुज नारायणदेवकी प्रिया हैं | श्रीकृष्णकी 
पत्नी श्रीराधा हैं, जो उनके अर्धाङ्गसे प्रकर हुई हैं । वे तेज, 
अवस्था, रूप तथा गुण सभी RAA उनके अनुरूप हैं | 
विद्वान्‌ पुरुषको पहले “राधा? नामका उच्चारण करके पश्चात्‌ 
P नामका उच्चारण करना चाहिये | इस क्रमसे उलट 
फेर करनेपर वह पापका भागी होता है, इसमें संदाय नहीं है | 
कार्तिककी पूर्णिमाको गोलोकके रासमण्डलमें श्रीकृष्णने 


= 


राजा सुयज्ञकी यज्ञशीलता और उन्हें ब्राह्मणके शायकी 
लिये प्रेरित करते हुए कतघ्तोंके भेद तथा बिभिन्न पापोंके फलका प्रतिपादन 


TARA पूछा--प्रभो ! राजा सुय कौन थे ? किस 
वंशमें उनका जन्म हुआ था £ उन्हे ब्राह्मणक्रा शाप कैसे 
प्रात हुआ था "और क्रिस तरह श्रीराधाजीक्ो वे पा सके १ 
जो सर्वात्मा श्रीकृष्ण पत्नी हैं तथा साक्षात्‌ श्रीकृष्णने 
जिनका पूजन क्रिया है, उन्हीं परमेश्वरी श्रीराधाकी सेवाका 
सौभाग्य एक मल्मूत्रधारी मनुष्यको कैसे मिल सका ? जिनके 


* राग पूज्या च कृष्णस्य तत्यूज्यों भगवान्‌ प्रभु: । परस्पराभी ष्टदेवो 
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। लोगोंने श्रीराधाक्री पूजा की | ये सव द्वितीय आवरणके 


श्रीराधाका पूजन किया और तत्सम्बन्धी 
उत्तम रत्तोंकी गुटिकामें राधा-कवच 
श्रीहरिने उसे अपने कण्ठ और दाहिनी 
भक्तिभावसे उनका ध्यान करके 


महोत्सव रचाया। 
"जलकर गोपोंसहित 
बाँहमें धारण किया | 
स्तवन किया | फिर 
मधुसूदनने राधाके चवाये हुए ताम्बूलके 


को लेकर स्वयं खाया 
राधा श्रीकृष्णकी पूजनीया हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधाके ॐ 
पूजनीय हैं । वे दोनों एक दूसरेके इष्ट देवता हैं । उनमें 
भेदभाव करनेवाला पुरुष नरकमें पड़ता है ।# श्रीकृष्णके वाद 
धर्मने, ब्रह्माजीने, मैंने, अनन्तने, वासुकिने तथा सूर्य और 
चन्द्रमाने श्रीराधाका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ देवराज इन्द्र 
WA मनु; मनुपुत्र, देवेन्द्रगण, मुनीन्द्रगण तथा सम्पूर्ण बिश्‍वके 


FE हैं | तृतीय आवरणमें सातों द्वीपेके सब्राइ | 
सुयजने तथा उनके  पुत्रयौव्रो एबं मित्रेन ' 
मारतवर्षमें प्रसन्नतापूर्वक श्रीराधिकाका पूजन किया | उ | 
महाराजको दैववश किसी ब्राह्मणने शाप दे दिया था, जिससे 
उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था । इस कारण वे मन-ही- 
मन बहुत दुखी रहते थे | उनकी राज्यलक्ष्मी छिन गयी 
थी; परंतु श्रीराधाके बरसे उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर 
लिया । ब्रह्माजीके दिये हुए स्तोत्रसे परमेश्वरी श्रीराधाकी 
स्तुति करके राजाने उनके अभेद्य कबचको कण्ड और AA | 
धारण किया तथा पुष्कर तीर्थमें सौ वर्षोतक ध्यानपूर्वक 
उनकी पूजा की । अन्तमें वे महाराज रत्तमथ विमानपर 
सवार होकर गोलोकधाममें चले गये । पार्वति ! यह सारा 
प्रसङ्ग मैंने तुम्हें कह सुनाया | अब और क्या सुनना 
चाहती हो । (अध्याय ४९) | 


ग्राप्ति, ऋषियोंद्राश ब्राह्मणको क्षमाके 


Aa | > 


RN N ans ` ब्र जीने पक x 
चरणारविन्दोंकी WA पानेके लिये ब्रह्माजीने पूर्वकरालमें 
पुष्करतीर्थके भीतर साठ हजार वर्षोतक तप किया था Ji | 
जिनका दर्शन पाना आपके लिये भी अत्यन्त कठिन है? 


पी ९ 
उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्रीराधादेवीका दर्शन राजा 
Aa N नु ष्योंके थू ` केसे आयीं १ 
सुयज्ञने कंसे क्रिया ? वे मनुष्योंक्रे दृष्टिपथमें के 


तीनों ळोकोंके खडा ब्रह्माने राजा सुयज्ञको श्रीराधाक्रा कवच 


= 


भेदक्न्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 


AN 


प्रकतिखण्ड | 


वि 


किस प्रकार दिया ? उनके ध्यान; पूजन-विधि तथा स्तोत्रक्रा 
उपदेश कैसे दिया १ यह सब बतानेकी कृपा कीजिये । 


A 


>> “es ~ 
श्रीमहादेदजी वोले--देवि ! चौदह मनुओंमें जो 


[व 
सबसे प्रथम हैं) उन्हें स्वायम्भुव मनु कहते हैं | वे ब्रह्माजीके 


` त्‌ zi $ $ x 
पुत्र ओर तपस्वी कहे गये हैं | उन्होंने शतरूपासे विवाह - 


किया था । मनु और शतखूपाके पुत्र उत्तानपाद हुए | 
उत्तानपादके पुत्र केवळ ध्रुव हैं । गिरिराजनन्दिनि ! प्रुवकी 
कीर्ति तीनों ARN विख्यात है ध्रुवके पुत्र उत्कळ हुए, 
जो भगवान्‌ नारायणके अनन्य भक्त थे | उन्होंने पुष्कर- 
तीर्थमें एक हजार राजसूय यज्ञोंका अनुष्ठान किया था, उस 
यज्ञमें सारे पात्र रत्नोंके बने हुए थे | राजाने बड़ी प्रसन्नताके 
साथ वे सब पात्र ब्राह्मणोंकी दान कर दिये थे । यज्ञान्त- 
महोत्सवमें राजाने बहुमूल्य aAA सहसों राशियाँ जो तेजः- 
ya उद्भासित होती थीं, व्राहमणोंको बाँट दीं । प्रिये | उस 
सुन्दर यज्ञको देखकर ब्रह्माजीने देवसभामें राजा उत्कलका 


नाम सुयज्ञ रख दिया । राजा सुयज्ञ अन्न, रत्न तथा सव 
प्रकारकी समत्तियोंके दाता थे । वे प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक 
उचित दक्षिणाके साथ ब्राह्मणांक्रो दस-बारह लाख गो 


द्वानमें देते थे । उन गौओंके सींग ià मेढे होते थे तथा 
gua आदि सामग्री भी रल्ममयी ही होती थी । वे प्रति- 
दिन छः करोड़ ब्राह्मणांको भोजन कराया करते थे । उन्हे 


$ राजा सुयक्षकी यन्नशीलता और उन्हे ब्राह्मणके शापकी प्राप्ति % 


२१३ 
सामग्री देकर तृप्त करते थे । नित्यप्रति एक लाख रसोइया 
को भोजन दिया करते थे | pm रोटी-चावछ आदि अन्न, 
दाल आदि व्यञ्जन दद्दीके साथ परोसे जाते थे | उस भोजन- 
सामग्रीमें मांसका सर्वथा अभाव होता था । ब्राह्मणलोग 
भोजनके समय मनुवंशी राजा सुयज्ञकी ही नहीं; उनके 
पितरोंकी भी स्तुति करते थे । सुन्दरि | यज्ञके दिनोमे तथा 
उसकी समात्तिके दिन कुल मिलाकर छत्तीस लाख करोड 
ब्राह्मणोंने अत्यन्त तृततिपूर्वक gaa भोजन क्रिया था। 

उन्होंने दक्षिणामें इतने रून ग्रहण किये थे कि उन सबको 

अपने घरतक्र ढो ले जाना उनके लिये असम्भव हो गया 
था | कुछ तो उन्होने aAA e दिया और कुछ रास्तेमें 
छोड़ दिया । ब्राह्मण-मोजनके अन्तमें राजाने ब्राह्मणेतरोंको 
भी भोजन दिया तथापि वहाँ अन्नकी सहसो राशियाँ शेष 


रह गयीं । 


इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा YA अपनी राज- 
समामे रमणीय रतन-सिंहासनपर बैठे हुए थे । वह सिंहासन 
रलेनद्रसारसे निर्मित अनेक छत्तोसे सुशोभित था । उसे अच्छी 
तरह सजाया गया था । उसपर चन्दन आदि सुगन्धित 
वस्तुओंका लेप हुआ था । चन्दनपछलबासे 
उसकी रमणीयता और बढ़ गयी थी । वहाँ 
वसु; वासव, चन्द्रमा, इन्द्रश आदित्यगण; 
मुनिवर नारद तथा बड़े-बड़े देवता 
विराजमान थे । इसी समय वहाँ एक ब्राह्मण 
आया, जो रूखा और मलिन वस्त्र पहने 
था । उसके कण्ठः ओठ और ताठ सूखे 
हुए थे । उसने मुस्कराते हुए दाथ जोड्कर 
रत्नसिंहासनपर बैठे हुए पुष्पमाला और 
चन्दनसे चर्चित राजाको आशीवाद दिया । 
राजाने भी ब्राह्मणको प्रणाम तो किया) 
किंतु वे अपने स्थानसे उठे नहीं । 
उस सभाके सभासद्‌ भी ब्राह्मणकी ओर. 
देखकर खड़े नहीं हुए । वे सभी थोडाथोडा हँसते रहे । 


तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सुनियों और देवताओंको नमस्कार करके 


निरक्कुश-भावसे वहाँ खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक राजाको 
आ बोछा--“ओ पामर ! तू इस राज्यसे दूर 
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चला जा; श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही गलित कोढसे युक्त? 
बुद्धिहीन और उपद्रवोसे ग्रस्त हो जा ।? ऐसा कहकर क्रोधसे 
कापता हुआ ब्राह्मण सभासदोंको शाप देनेके लिये उद्यत हो 
गया । जो लोग वहाँ हॅसे थे, वे सब उठकर खड़े हो गये | 
उन सबने अपने दोषका परिहार कर लिया । अतः उनकी 
ओरसे ब्राह्मणका क्रोध जाता रहा । 


राजा उस ब्राह्मणको प्रणाम करके भयसे कातर हो रोने 
लो । वे व्यथित-हृदयसे सभाके बीचसे बाहर निकले । तब 
गूढरूपवाले वे व्राह्मणदेवता भी ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होते 
हुए, चल दिये | उनके पीछे-पीछे भयसे कातर हुए समस्त 
मुनि भी चले और वारंवार उच्चस्वरसे पुकारने छगे--४हे 
विप्र ! ठहरो, ठहरो ।? उन मुनियोंके नाम इस प्रकार हैं--- 
पुलह, पुलस्त्य, प्रचेता, भगु, अङ्गिरा, मरीचि) कश्यप, 
वसिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति) दुर्वासा, लोमश), गोतम) 


` कणाद, कण्व, कात्यायन) कठ; पाणिनि) जाजलि, HAIR 


विभा०डक, आपिशलि, तेत्तिलि, महातपस्वी मार्कण्डेय, वोढु, 
पै, सनक) सनन्दन, सनातन; भगवान्‌ सनव्कुमार, नर- 
नारायण ऋषि, पराशर, जरत्कारु, संवत; करथ, AA, 


` च्यवनः भरद्वाज, वाल्मीकि; अगस्त्य, अत्रि, उतथ्य) संवर्त) 


आस्तीक, आसुरि, दिलालि, लाङ्गलि) शाकल्य; शाकटायन; 


` गर्ग, वास्य, afua, जमदसि) देवळ; जेगीपव्य, वामदेव, 
मु वाळलिल्य आदि) शाक्तिः दक्षः कदम, प्रस्कन; कपिल, . 
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X वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारासं मनोहरम्‌ * 


| संक्षित्त-त्रह्मवेवतेपुराणाइ 


भी ब्राह्मणके पीछे-पीछे चले | पार्वति | उन नीतिविशारद 
मुनियोंने MANA समझाया, एक स्थानपर ठहराया और 
क्रमशः उनसे नीतिकी बातें कहीं | 


TARA पूछा--प्रभो ! ब्राह्मणों और ब्रह्माजीके पुत्रों 
ने; जो नीतिके विद्वान्‌ थे, उस समय उन ब्राह्मणदेवतासे 
NRA कौन-सी वात कही, यह मुझे बतानेकी कृपा करें । 

श्रीमहादेवजी बोले--सुम्ृखि ! उस मुनिसमुदायने 
स्तुति और विनयसे ब्राह्मणक्रों संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार 
कहना आरम्भ क्रिया । 

सनत्कुमारने कहा--त्रह्मन्‌ | तुम्हारे पीछे-पीछे राजा- 
की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आयी है। सत्त्व, यश) 
सुशीलता; महान्‌ ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता भी राजाको 
श्रीहीन करके उनके घरसे बाहर चले आये हैं । द्विजभ्रेष्ट ! 
अब तुम संतुष्ट हो जाओ; क्योंकि ब्राह्मण शीत्र ही संतुष्ट होने- 
वाटा कहा गया है | मुने | ब्राह्मणोंका हृदय न्नवनीतके समान 
कोमळ होता है | वह तपस्यासे परिमार्डित होनेके कारण 
अलन्त निमंठ और शुद्ध होता है। अतः विप्रवर ! अब 
क्षमा करो | आओ और राजभवनको पवित्र करो । जिसके 
TA अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता) ० 
पितर तथा अभि भी निराश होकर लौटते हैं; क्योंकि वहाँ 
अतिथिका सत्कार नहीं हुआ । इसलिये विप्रवर ! क्षमा 


_ ) e आती 


ja 
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। पुलस्त्यजी बोळे--जो घरपर आये हुए अतिथिको 
टेढ़ी आँखोंसे देखते हैं; उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और 
उनके पुण्य लेकर चला जाता हैं | अतः तुम राजाके दोपको 
क्षमा कर दो । वस्स ! तुम्हारी जहाँ मौज हो, जाओ | राजा 
अपने कर्मदोपसे ही उठकर खड़े नहीं हुए थे । उनके उस 


= 


दोषकों तुम क्षमा कर दो | 


पुलहने कहा--जो क्षत्रिय, राजलक्ष्मीके मदसे अथवा 
जो ब्राह्मण विद्याके मदसे किसी ब्राह्मणक्रा अपमान करता 
9 वह क्षत्रिय श्रीहीन होता है तथा वह ब्राह्मण त्रिकाल 
संध्यासे शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादगीब्रत तथा 
भगवान्‌ विष्णुके नेवेद्यसे वञ्चित हो जाते हैं | 

ag बोले--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्ट कोई 
भी क्‍यों न हो, जो ब्राह्मणक अपमान करता हैं, वह दीक्षाके 
पुण्य ओर अधिकारसे भ्रष्ट हो जाता है | इतना ही नहीं, 
उसका धन नष्ट हो जाता है तथा वह पुत्र और पत्नीसे भी 
हीन हो जाता है । यह एक अटल सत्य दै, अतः भगवन्‌ ! 
क्षमा करो । आओ ओर राजाके घरको पवित्र करो। 

अङ्किराने कहा--जों ज्ञानवान्‌, ब्राह्मण होकर किसी 
ARA अपमान करता है, वह भारतब्षमें सात जन्मोंतक 
सवारी ढोनेवाला बेळ होता है । 

मरीचि वोले-जो waza भारतवर्षमें देवता, ब्राह्मण 
तथा गुरुका अपमान करता है; वह भगवान्‌ बिष्णुकी भक्तिसे 
वञ्चित हो जाता है । 

कद्यपने कहा--जो वैष्णव ब्राह्मणको देखकर उसका 
अपमान करता है, वह विष्णुमन्त्रकी दीक्षासे वञ्चित हो 
विष्णुपूजासे भी विरत हो जाता है । 

wa बोळे-जो अतिथि त्राह्मणक्रो आया देख 
उसके लिये अभ्युत्थान नहीं करता--उठकर खड़ा नहीं हो 
जाता, वह भारतभूमिमें माताःपिताकी भक्तिसे रहित होता 
हे । उस मूढ़को सात जन्मोंतक्र हाथीकी | योनिमें जन्म लेना 
पड़ता है । अतः दविजश्रेष्ठ ! Ma चलो । राजाको 
आशीर्वाद दो | 

दुवीसाने कहा--जो गुरु, ब्राह्मण अथवा देवताकी 
JAAA देखकर शीत्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता; 
बह प्रृथ्वीपर सूअर होता है। अतः ब्रह्मन्‌ ! हमारे सब 
अपराधोंक्रो क्षमा करो और चलकर अतिथि-सत्कार 


ESS 
ग्रहण F- Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized 8) व हा €Gangotri Gyaan Kosha 


ब्राह्मण तथा राजाके प्रति ऋषियांका कम-सिद्धान्त कथन 5 


२१५ 


राजाने पूछा--आप सव लोग श्रेष्ठ मुनि हैं । आपने 
किसी-न-किसी बहानेसे धर्मका उपदेश किया दै । अतः सब 
कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्खको समझाइये । विद्रद्दरो ! आप 
लोग पहले मुझे यह बतावें कि स्त्रीहत्याः गोहत्या, कृतश्नता; 
गुरुपत्तीगमन तथा ब्रह्महत्या करनेवालोंको कौन-सा दोष 
लाता हैं तथा उसका परिहार केसे होता है ! 


वसिष्ठजो बोळे--राजन्‌ ! यदि स्वेच्छापूर्वक गोवधका 
पाप क्रिया गया हो तो उसके प्रायश्रित्तके लिये मनुष्य एक 
वर्षतक AAN भ्रमण करता रहे । वह प्रतिदिन जोकी रोटी 
अथवा जोक्री लप्सी खाये और हाथसे ही जळ पीये । वर्ष 
पूरा दोनेपर ब्राह्मणाँको दक्षिणासहित सौ अच्छी और डुधारू 
NAF दान करे । प्रायश्चित्तसे पाप क्षीण हो जानेपर भी 
मनुष्य अपने सम्पूर्ण पापसे मुक्त नहीं होता । जो पाप रोष 
रह जाता दै, उसीके फलसे वह दुखी एवं . चाण्डाळ | 
है । यदि आतिदेशिक हत्या हुई हो अर्थात्‌ साक्षात्‌ गोवध 
आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पापकर्म 
बन गया हो तो उसमें साक्षात्‌ की हुई हत्यासे आधा फल 
भोगना पड़ता हैं । अनुकव्परूप प्रायश्रित्तते उस हत्याका 
पाप यद्यपि क्षीण हो जाता हैं तथापि उससे पूर्णतया छुटकारा 

नहीं मिलता । 1 

शुक्रने कहा--ख्लीकी हत्या करनेपर निश्चय ही गोहत्या- 
से दूना पाप लगता है । स्त्रीहत्यारा हजारों वर्षोतक काल- 
सूत्र नामक नरकमें निवास करता है । तदनन्तर वह महा- 
पापी मानव सात जन्मोतक सूअर और सात जन्मोंतक सर्प 
होता हैं | इसके बाद उसकी थुद्धि होती है । 

बृहस्पति बोले स्रीइत्यासे दूना पाप लगता हैं ब्रह्म- 
हत्यामें । ब्रह्महत्यारा एक लाख वर्षोतक निश्चय ही महा- 
भयंकर कुम्भीपाक नरकमें निवास करता हैं | तदनन्तर उस 
महापापीकों सौ वषोतक विका कीडा होना पड़ता है; 
इसके बाद सात जन्मोतक सर्प होकर बह उस पापसे शुद्ध 
होता है । 
गोतमने कहा--राजेन्द्र ! कृतष्नको ब्रह्महस्यासे 
चौगुना पाप लगता है । वेदमें अवश्य ही कृतब्नॉकी शुद्धिके 
लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं कहा गया है । 

राजाने पूछा वेदवेत्ताओंे श्रेष्ठ सहर्षं | आप सुे 
कृतन्नोंका लक्षण बताइये । कृतष्मोंके कितने मेद है और 

किन्हे किस दोषकी प्रास्त होती ह? 
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अष्यश्ड़ने उत्तर दिया--पामवेदमे सोलह प्रकार तथा उनत्रो प्राप्त होनेबाळी दुर्गतिका वर्णन किया | तदनन्तर 


के कृतन्नोंका निरूपण क्रिया गया है | वे सब-के-सब प्रत्येक 
दोषसे प्रत्येक फलके भागी होते हैं | सत्कर्म, सत्य, पुण्य, 
सधर्म, तप) प्रतिज्ञा, दान; स्वगोष्टी-परिपाल्न, EEA, 
देवझत्य, MARD द्रिजपूजन, नित्य-कृत्य, विश्वास, पर- 
धर्म और परप्रदान--इनमें स्थित हुए मनुष्यांका जो वध 
करता है, वह पापिष्ठ FIA कहा गया दै। इनके लिये जो 
लोक हैं, वे उस जन्मसे भिन्न योनियोंमें उपलब्ध होते हैं। 
राजेन्द्र ! वे पापी gaa जिन-जिन नरकोंमें जाते हैं, वे-वे 
नरक निश्चय ही यमलोकमें विद्यमान हैं | 

खुयक्षने पूछा--प्रमो ! क्रिस प्रकारके gan AA- 
सा कर्म करके किन-किन भयंक्रर नरक्रोंमें जाते हैं ? इसे 
एक-एक करके में सुनना चाहता हूँ | आप वतानेंकी कृपा 
करे | 

कात्यायनने कहा--जो शपथ खाकर भी अपने सत्य- 
को मिरा देता है, उसका पालन नहीं करता; वह Faa 
अवश्य ही चार JNE कालसूत्र नरकमें निवास करता है | 
फिर सात-सात जन्मोंतक कौआ ओर उच्छू होकर पुनः सात 
जन्मोतक महारोगी शूद्र होता हे | इसके बाद उसकी शुद्धि 
होती है | इसके बाद सर्वश्री सनन्दन, सनातन, पराशर, 
जरत्कारु, भरद्वाज ओर विभाण्डकने विभिन्न कृतध्नोंके भेद 


è 


श्रीमाकण्डेयजी बोले | 

माकेण्डेयने कहा--नरेश्वर ! झूदजातीय लीके साथ 
समागम FAR ब्राह्मणको जो दोष प्राप्त होता है, उसका 
वर्णन वेदोंमे क्रिया गया हे | उसे वताता हूँ, सावधान होकर 
सुनो । जो ब्राह्मण झूद्जातीय स्रीके साथ सम्बन्ध स्थापित 
करता दै, वह KIAN प्रधान है । उसे चौदह इन्द्रोंके स्थिति- 
कालतक FARE नामक नरकमें निवास करना पड़ता है। 
वहाँ वह ब्राह्मण कीड़ोंके काटनेसे व्याकुळ रहता है। यमराजके 
दूत उससे प्रतिदिन तपायी हुई लोहेकी प्रतिमाका 
आलिङ्गन करवाते हैं | तदनन्तर निश्चय ही बह व्यभिचारिणी 
तरीक योनिका कीड़ा होता है । इस अवस्थामें एक हजार वात्र 


रहनेके वाद वह WA होता है । तत्पश्चात्‌ उसकी afa 


होती है । 
gaa बोले--मुने ! अन्व gaik मी कर्मोंकरा फळ 
बताइये | यह ब्राह्मणका शाप मेरे लिये aera है; क्योंकि 
इसके कारण मुझे RATE लाम हुआ । भला, विपत्तिमें 
पड़े विना किसको सम्पत्ति प्राप्त होती है । में धन्य हूँ, 
कृतकृत्य हूँ । मेरा जीबन सफल हो गया; क्योंकि आज मेरे 

घरपर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं । 
( अध्याय ५०-५१ ) 


शेष कृतप्नोंके कर्मफलोंका बिभिन्न सुनियोंद्रारा प्रतिपादन 


पाबतीने पूछा-प्रभो | अन्य कृत्नोंको जिस-जिस 
फलकी प्राप्ति होती है, उसके विषयमे उन वेद-वेदाङ्गके 
पारंगत विद्वानोंने क्या कहा ? 


श्रीमहेश्वर बोले-प्रिये ! राजेन्द्र सुयज्ञकेः प्रश्‍न 
करनेपर उन सब मुनियोंमें महान्‌ ऋषि नारायणने प्रवचन 
देना आरम्भ क्रिया | 


नारायणने कहा--भूपाछ ! जो अपनी या वूसरोंकी 
दी हुईं ब्राह्मणब्ृत्तिका अपहरण करता दै, उसे FAA समझना 
चाहिये । उसे जो फल मिलता है; उसको सुनो | 
जिनकी जीविका छिन जाती है, उन ब्राह्मणेंके आँसुओंसे 
aea जितने धूलिकण भीगते हैं; उतने सह वर्षोतक वह 
Gaa नामक नरकमें रहता है । दहकते हुए अंगार 
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उसे खानिको मिळते हैं और ओटायां हुआ मूत्र पीनेको | तपे 
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हुए अंगारोंकी शय्यापर उसे सोना पड़ता है | उठनेकी चेष्टा 
करनेपर यमराजके दूत उन्हें पीटते हैं । उस नरकयातनाके 
अन्तम वह महापापी जीव मारतवर्षमें विष्ठाका कीड़ा होता 
है । उस योनिमें उसे देवताओंके ada साठ हजार वर्षोतक 
रहना पड़ता है । तत्यश्वात्‌ वह मानव भूमिहीन, संतान- 
हीन; दरिद्र; कृपण, रोगी ओर निन्इनीव झूद्र होता है । 


N 


उसके बाद उसकी बुद्धि होती है 


1]. 


नारद्‌ बोले--जो नराधम अपनी अथवा परायी कीर्तिका 
हनन करता है, wa कहा गया है| उसको मिलने- 
वाले फळका वर्णन सुनो । नरेश्वर | वह अत्यन्त 
दीर्धक्कालतक्र अन्धकूप नामक नरकमें निवास करता है । 
उसमें सरोते-जेसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते 
Ab EN व aa पीता और 


WA AA 


प्रकृतिखण्ड | 
AA _« 
खाता है । तदनम्तर सात जन्मोंतक सर्प और पाँच 


`a 


जन्मोंतक कौआ होनेके वाद बह शुद्ध होता हे । 


Zaza कहा--जो भारतवर्षेमे ब्राह्मण, गुरु अथवा 
देवताके धनका अपहरण करता है, उसे महान पापी एवं 
कृतन्न समझना चाहिये | वह बहुत लंबे समयतक 
“अवटोद? नामक नरकमें निवास करता है। तदनन्तर 
शराबी और शूद्र होता है । इसके वाद 
शुद्धि होती है । 


उसकी 


raea बोले--जो पिता, माता तथा गुरुके प्रति 
भक्तिसे हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उलटे वाणीद्वारा 
उनकी ताइना करता है; उसे Fa कहा गया È| 
जो कुलटा नारी प्रतिदिन वाणीद्वारा अपने स्वामीको 
ताने मारती या फटकारती है, वह 'कृतन्नी? कही गयी है । 
भारतवर्षमें वह बहुत बड़ी पापिनी है | कृतप्न पुरुष हो या 
स्त्री; दोनों 'वहिकुण्ड” नामक महाधोर नरकमें पड़ते हैं । 
वहाँ बहुत लंबे समयतक वे अग्निमें ही वास करते हैं। 
तत्पश्चात्‌ सात जन्मोंतक जलौका ( जेंक ) होकर वह शुद्ध 
होता है । 


वाल्मीकिने कहा--राजन्‌ ! जेसे सभी तरुओंमें 
सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्वका त्याग नहीं दै, उसी 
तरह सश्पूर्ण पापोंमें कृतप्नता है । जो काम, क्रोध तथा भयके 
कारण झठी गवाही देता है तथा सभामें पक्षपातपूर्वक 
ब्रात करता है; बह कृतप्न माना गया है । राजन्‌ ! जो 
पुण्यमात्रका हनन करता है; वह भी कृतन्न ही है । सर्वत्र 


सबके पुण्यकी ह्वानिमें कृतप्नता निहित है । नरेश्वर ! जो 


भारतवर्षं . झूठी गवाही देता या पाक्षपातपूर्ण बात 
करता दै, वह निश्चय ही बहुत लंबे समयतक सर्पकुण्डमें 
निवास करता है । सदा उसके शरीरमें साँप लिपटे रहते 
हैं; वह डरा रहता है और साँप उसे खाये जाते हे । 
यमदूतोंकी मार पड़नेपर बह साँपोंका मलमूत्र खानेको विवश 
होता है | तदनन्तर भारतमें सात-सात जन्मोतक वह अपनी 
सात पीढ़ीके पूर्वजोंसहित गिरगिट और मेढक होता है। 
इसके बाद विशाल वनमें सेमलका JA होता है | तत्यश्रात्‌ 
गूँगा मनुष्य एवं झूद्र होकर वह JÈS करता है । 


आस्तीक बोले--गुरुपलीगमन करनेपर मानब 
मातृगामी समझा जाता है । मातृगमन करनेपर मधुष्योंफे 


मातृगामी पुरुषोंको जो दोष प्राप्त 
ब्राह्मणीके साथ समागम करनेपर 
शूदके साथ मैथुन करे तो उसे 
होता दै | कन्या, पुत्रवधू) सास) गर्भवती मौनाई और 
भगिनीके साथ समागस करनेपर भी वैसा ही दोष 
लगाता है | राजेनद्र ! अव ब्रह्माजीके बताये अनुसार दोषका 
निरूपण करूँगा | जो महापापी मानव इन सबके साथ मेथुन 
करता है बह जीते-जी ही SIRJA होता है । चाण्डाल 
एवं अस्पृशय समझा जाता है । उसे सूर्यमण्डलक्े दर्शनका 
भी अधिकार नहीं होता । वह शाल्ग्रामका, उनके 
चरणासरतक्रा; वुळसीदळमिश्रित जळका, समूर्ण तीर्थजळका 
तथा ब्राह्मणोंके चरणोदकका स्पर्श भी नहीं कर सकता । वह 


होता है वही शर्रोंको 
लगता है | यदि ब्राह्मणी 
भी उतना ही दोष प्रात 


` पातक्रो मनुष्य विष्ठाके तुल्य घृणित होता हे । उसे देवता; 


गुरु ओर ब्राह्मणको नमस्कार करनेका भी अधिक्रार नहीं 
रह जाता दै । उसका जल मूत्रसे भी अधिक अपवित्र होता है । 
भारतमें पृथ्वी उसके भारसे दब जाती है । 
बह उसके AAA ढोनेमें असमर्थ हो जाती है । बेटी 
बेचनेवारे पापीकी भाँति गुरुपत्नीगामीके पापसे भी सारा देश 
पतित हो जाता दै। उसके स्पर्शसे; उसके साथ वार्तालाप करनेसे, 
सोनेसे, एक स्थानमें रहने ओर साथ-साथ भोजन करनेसे 
मनुष्योंक्रो पाप लाता है । वह कुम्भीपाकमें निवास 
करता है । वहाँ उसे दिन-रात अविरामगतिसे चक्रकी 
भाँति घूमना पड़ता है । वह आगकी लपटोसे जलता 
और यमदूरतोंद्वारा पीठा जाता है । इस प्रकार वह 
महापापी प्रतिदिन नरकयातना भोगता है। धोर प्राकृतिक 
महाप्रलय बीतनेपर जब पुनः सृष्टिका आरम्भ होता है 
तो वह फिर वैसा ही हो जाता है । नरक-यातनाके पश्चात्‌ 
हजारों वर्षोतक उसे विष्ठाका कीड़ा होना पड़ता है । 
तदनन्तर वह पत्तीहीन नपुंसक चाण्डाल होता है । 
तत्पश्चात्‌ उसे सात ञन्मोतक्र गलित कोढ़से युक्त चूद्र एवं 
नपुंसक होना पड़ता है | इसके बाद वह कोद़ी, अन्धा 
एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है । इस प्रकार सात जन्म धारण 
करनेके पश्चात्‌ उस महापापीकी शुद्धि होती है । 


सुनि बोले--इस प्रकार हमने MAA अनुसार सब बातें 
बत्तायीं । राजन्‌! तुम इन विप्रवरको प्रणाम करो और 


निश्चय दी इन्हे अपने घरको छोटा रे चलो | वहाँ यत्मपूर्षक | 


लिये. maba nazi एषित ka अप्रहत न माणते ua आशोवांद ला । 


g 
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महाराज ! इसके बाद शीघ्र ही वनको जाओ ओर तपस्या 
करो । ब्राह्मणके शापसे छुटकारा मिळनेपर फिर 
यहाँ आओगे । 


—— +५--> 


सुतपाके द्वारा सुयज्ञको शिवग्रदत्त 


श्रीपार्वेतीजीने पूछा-प्रभो ! मुनि-समूहोंके चले 
जानेपर AJA FAREA वर्णन सुननेके अनन्तर 
ब्रह्मशापसे विहल हुए ia सुयज्ञने क्या किया १ अतिथि 
ब्राह्मणने भी क्या किया १ वे लौटकर राजाके घरमें गये 
या नहीं, यह बतानेकी कृपा करें । 

महेशवरने कहा--प्रिये | मुनिसमूहोंके चले जानेपर 
वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वरिष्ठजीकी आज्ञासे 
भूतलपर ब्राह्मणके दोनों चरणोंमें दण्डकी भाति गिर पड़े। 
तब उन्‌ श्रेष्ठ द्विजने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद 
दिया । उन कृपा मूर्ति ब्राह्मणको क्रोध छोड़कर मुस्कराते 
देख नृपश्रेष्ठ सुयज्ञने नेत्रोसे आँसू बहाते हुए दोनों हाथ 
जोड़ लिये और अत्यन्त विनम्र भावसे आत्मसमर्पण करते हुए 
उनसे परिचय पूछा । 


राजाक्री वात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ 


अतिथि बोल--त्रह्माजीके पुत्र मरीचि हैं । उनके पुत्र 
स्वयं कश्यपजी हैं । कव्यप्रके प्रायः सभी पुत्र मनोवाश्रिछित 
देवभावको प्राप्त हुए हैं । उनमं त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए | 
उन्होंने सइस्त दिव्य वर्षोतक TE परम दृष्कर तपस्या 


हँसने लगे । उन्होंने 
मेरे दिये हण सर्वदुळ॑भ परम तच्वक्रा उन्हें उपदेश दिया | 
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र्व S E 
पाति | ऐसा कहकर सव मुनि, देवता, राजा तथा 
वन्छुवगेकं लोग तुरंत अपने-अपने स्थानको चले गये। 


( अध्याय ५२ ) 
एम दुलेभ महाज्ञानका उपदेश 
गी । ब्राह्मण-पुत्रकी प्राप्तिके लिये देवाधिदेव परमात्मा 
AERA समाराधना की । तब भगवान्‌ नारायणसे उन्हें 
एक तेजस्वी ब्राह्मण-पुत्र वरके रूपमें प्राप्त हुआ । बह पुत्र 
तपस्याके धनी तेजस्वी विश्वरूपके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
एक समय बृहस्पतिजी देवराजके प्रति कुपित हो जब कहीँ 
अन्यत्र चले गये, तव इन्द्रने विश्वरूपको ही अपना पुरोहित 
बनाया था । विइवरूपके मातामह दैत्य थे । अतः 
देवताओंके यज्ञमें देत्योंके लिये भी धीकी आहुति देने लगे | 
जब इन्द्रको इस बातका पता लगा तो उन्होंने अपनी माताकी 
ज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूपके मस्तक काट दिये । नरेश्वर ! 
विश्वरूपके पुत्र विरूप हुए, जो मेरे पिता हैं । में उनका 
पुत्र सुतपा हूँ । मेरा काइयप गोत्र है और में वैरागी ब्राह्मण 
हूँ । महादेवजी मेरे गुरु हें । उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान 
और मन्त्र दिये हें । प्रक्ृतिसे परबतीं स्वात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे इष्टदेव हैं । में उन्हीके 
चरण-कमलोंका चिन्तन करता हूँ । मेरे मनमें 
सम्पत्तिके लिये कोई इच्छा नहीं है । राघावळभ 
श्रीकृष्ण मुझे सालोक्य, साष्टि, सारूप्य और 
सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं। परंतु में 
उनकी कल्याणमयी सेवाके सिवा दूसरी कोई 
वस्तु नहीं लेता हूँ । ब्रह्मस्व और अमरत्वको 
भी मैं जलमें दिखायी देनेवाले प्रतिबिम्बकी 
माति मिथ्या मानता हूँ । नरेश्वर ! भक्तिके 
अतिरिक्त सब्र कुछ मिथ्या श्रममात्र दै | 
नश्वर है| इन्द्र, मनु अथवा सूर्यका पद भी जल 
खींची गयी रेखाके समान मिथ्या है । मैं उसे सत्य 
नहीं मानता। फिर राजाके पदको कोन गिनता है| 
सुयज्ञ | तुम्हारे यज्ञमें सुनियोंका आगमन सुनकर मेरे मनमें भी 
यहाँ आनेक्री लालसा हुई । में .तुम्हें विष्णुभक्तिकी प्रा करानेके 
लिये यहाँ आया हूँ | इस समय मैंने तुमपर केवळ अनुग्रह किंवा । 
तुम्हें शाप नहीं दिया | तुम एक भयानक गहरे भवसागर 
गिर गये थे। मैंने तुम्हारा उद्धार किया हे | केवल जलमय ती 
भग मी तीर्थ हे, मिट्टी ऑर 


प्रकृतिखण्ड | 


x गोलोक एवं श्रीकृष्णकी उत्कृष्टता # २१९ 
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पत्थरकी प्रतिमारूप देवता ही देवता नहीं हे, भगवद्भक्त भी 
देवता हैं । जलमय तीर्थ और मिद्ठीपत्थरके देवता मनुष्यको 
दीर्घकालमें पवित्र करते हैं; परंतु श्रीकृष्णभक्त दर्शन देनेके 
साथ ही पवित्र कर देते हैं |# 

राजन्‌ ! निकलो इस घरसे । दे दो राज्य अपने 
पुत्रको । वत्स ! अपनी साध्वी पत्नीकी रक्षाका भार बेटेको 
सोंपकर शीघ्र ही वनको चलो। भूमिपाल | ब्रह्मासे लेकर कीट- 
पर्यन्त सव कुछ मिथ्या ही दै । जो सबके ईश्वर हैं; उन 
परमात्मा राधावलभ ÅRA भजन करो । वे ध्यानसे 
सुलभ हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके लिये भी उनकी 
समाराधना कठिन है । वे उत्पत्तिविनाशशील प्राकृत 
पदार्थो और प्रकृतिसे भी परे हैं । जिनकी ही मायासे ब्रह्मा 
सृष्टि; विष्णु पालन तथा रुद्रदेव संहार करते हैं । दिशाओंके 
स्वामी Rare जिनकी मायासे ही भ्रमण करते हैँ, जिनकी 
आज्ञासे वायु चलती है, दिनेश सूर्य तपते हैं तथा निशापति 
चन्द्रमा सदा खेतीको सुखिग्धता प्रदान करते हैं । सम्पूर्ण 
विश्वमे सबकी मृत्यु कालके द्वारा ही होती है । काळ आनेपर ही 
इन्द्र वर्षा करते और अग्निदेव जलाते हैं । सम्पूर्ण विश्वके 
शासक तथा प्रजाको संयममें रखनेवाळे यम काळसे ही 
भयभीतःसे होकर अपने कार्यमे लगे रहते हैं । काल ही समय 
आनेपर संहार करता है और वही यथासमय सृष्टि तथा पालन 
करता है । कालसे प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश ( स्थान ) 
की सीमामें रहता है, एथ्वी अपने स्थानपर स्थिर रहती है; 
पर्वत अपने स्थानपर रहते हैं और पाताळ अपने स्थानपर | 
राजेनद्र ! सात खर्गलोक) सात द्वीपोंसद्दित पृथ्वी) पर्वत और 


समुद्रोंसहित सात पाताल---इन समस्त लोकोसहित जो ब्रह्माण्ड है; 
वह अण्डेके आकारमें जळपर तैर रहा है । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं| देवता; मनुष्य, नाग; 
गन्धर्वं तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन्‌ ! पातालसे 
लेकर त्रह्मलोकतक जो अण्ड है, यही ब्रह्माजीका कृत्रिम 
ब्रह्माण्ड है । यह जलमें शयन करनेवाले क्षुद्र विराट विष्णुके 
नाभिकमलपर उसी तरह हैं जेसे कमलक्री कर्णिकामे बीज रहा 
करता दै । 
इस प्रकार द्चुविस्तृत जळशय्यापर शयन करनेवाले वे 
प्राकृत महायोगी क्षुद्र विराट्‌ विष्णु भी प्रकृतिसे परवर्ती 
ईश्वर सर्वात्मा, कालेश्वर श्रीकृष्णका ध्यान करते हैं; उनका 
आधार है मदाविष्णुका विस्तृत रोमकूप । महाविष्णुके 
अनन्त रोमकूपोंमेसे प्रत्येकमें ऐसे-ऐसे ब्रह्माण्ड स्थित हैं | 
महाविष्णुके शरीरमें असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपोर्मे 
असंख्य ब्रह्माण्ड हैं । अण्डाकार ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्तिके स्थान- 
भूत वे महाविष्णु भी सदा श्रीकृष्णकी इच्छासे प्रकृतिके गर्भसे 
अण्डरूपमें प्रकट होते हैं । सबके आधारभूत वे महाविष्णु 
भी काळके स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्रीकृष्णका सदा चिन्तन 
किया करते हैं । इस प्रकार सम्पूण ब्रह्माण्डोंमें स्थित ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव आदि तथा महान्‌ विराट और क्षुद्र विराट 
इन सबकी बीजरूपा जो मूलप्रकृति इश्वरी है; वह प्रलयः 
कालमें कालेश्वर श्रीक्ृष्णमें छीन होती है तथा सदा उन्हींका 
ध्यान किया करती है । यह सब परम दुळेम महाशान तुम्हे 
बताया गया है । गुरुदेव शिवने यह ज्ञान मुझे दिया था । 
इसे तो तुमने सुनं लिया । अब ओर क्या सुनना चाहते हो १ 
( अध्याय ५३ ) 


ob za 
गोलोक एवं श्रीकृष्णकी उत्कृष्टता, कामान एवं विभिन्न प्रल्यांका निरूपण, Maa मनुओंका परिचय, 
ब्रह्मासे लेकर प्रकृतितकके श्रीकृष्णमें लय होनेका वर्णन, शिवका मृत्युञ्जयत्व, मूलम्रकृतिसे 
महाविष्णुका प्रादुर्भाव, PIA विप्रचरणोदकका मह्न तथा राधाका सन्तर बताकर 
सुतपाका जाना, पुष्करमें राजाकी दुष्कर तपस्या तथा राधामन्तर्के अपस 
सुयज्ञका श्रीराधाकी पासे गोलोकमें जाना ओर श्रीक्रष्ण- 


का दर्शन एवं कृपाप्रसाद ग्राप्त करना 


राजाने पूछा--पुतीश्वर ! सभी कालसे भयभीत 
रते हैं तो उनका आधार बह दे! m फित माय टपणा हैं तो उनका आधार कहाँ है १ काळकी माया कितनी 


%4 


हे? क्षुद्र विराटूकी आयु कितने कास्की है ! ब्रह्मा, प्रकृति, 
मनु; इन्द्र) चन्द्रमा, सूर्य तथा अन्य प्राकृत जनोंकी परसायु 


न ह्यम्मयानि तीथौनि न देवा सृच्छिलासयाः ॥ ते पुनन्त्युर्काठेन MNA दशनात्‌ \ ; 


( प्रकृतिखण्ड ५३। रप-२६) 


८८-0७. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२० 


क्या है ! बेदबेत्ताओंमें As azi ! उनकी वेदोक्त आयुका 
| भलीभॉति विचार करके मेरे समक्ष वर्णन कीजिये । 
। महाभाग! समस्त विश्वोंके ऊर्ध्वमागमें कौन-सा लोक है ! 
। यह बताइये और मेरे संदेहका निवारण कीजिये | 

| सुनि बोले--राजन्‌ ! सम्पूर्ण विश्वोके ऊध्वेभागसें 
गोलोक विद्यमान है, जो आकाशके समान विस्तृत है । वह 
श्रीकृष्णी इच्छासे प्रकट हो सदा नित्य-अण्डके रूपमें 
प्रकाशित होता है । भूपाल ! आदिसगेमे सुष्टिके लिये उन्मुख 
हो अपनी कलास्वरूपा प्रकतिके साथ संकुक्त श्रीकृष्ण जब 
क्रीडापरायण होकर लीलासे ही थकानका अनुभव करते हैं; 
उस समय उनके मुखमण्डलसे निर्गत पसीनेकी बूँदोंसे जो 
जलराशि प्रकट होती दै, उसीके द्वारा गोलोकधाम जलसे 
परिपूर्ण रहता है। प्रकृतिके गर्भसे संयुक्त एवं अण्डाकारमें 
उत्पन्न जो विश्वके आधारभूत महाविष्णु ( या महाविराटू ) 
हैं, उनका आधार वहाँ उपयुक्त विस्तृत गोलोकधाम ही 
है । अत्यन्त विस्तृत जलाधार ( अथवा जलशसय्या ) पर 
शयन करनेवाले जो महाविराट हैं; वे श्रीराधावछभ 
श्रीकृष्फा सोलहवाँ अंश कहे गये हैं । उनके श्रीअज्ञोंकी 
कान्ति दूवोदलके समान श्याम हे । उनके JAR मन्द मुसकान 
खेळती रहती है । उनके चार भुजाएँ. हैं । बे बनमाला 


$ वन्दे नचघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ३ 


Í =n aa यय 


are सिंहासनपर विराजमान हैं | उनके ऊपर रल्लमय छत्र तना 


WA 
[ संक्षिप्त AA 


N 
विस्तृत है । ईश्वरकी इच्छासे उसका आविर्भाव हुआ ३ 
वह अलक्ष्य तथा आश्रयरहित हे । आकाशके a 
अत्यन्त विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य रल्रोंद्ारा निर्मित है । वहाँ 
वनमालाधारी श्रीमान्‌ चतुर्भुज नारायणदेव, जो za 
सरस्वती, गङ्गा तथा तुल्सीके पति हैं, सुनन्द, नन्द तथा 
कुमुद आदि पार्षेदोंसे घिरे हुए निवास करते | 
सर्वेश्वर, सर्वसिद्धेश्वर एवं भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये 
ही दिव्य विग्रह ( अथवा कृपामय शरीर ) धारण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो रूपमे प्रकट हैं--द्विसुज एवं चतुभुज | 
चतुर्भुजरूपसे वे वैकुण्ठमें बास करते हैं और द्विभुजरूपसे 
गोलोकधाममें । Agd पचास करोड योजन ऊपर 
गोलाकार “गोलोकःघाम विद्यमान है; जो समस्त लोकसे 
श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रलोंद्रारा निर्मित विशाल भवन उस 
धामकी शोभा बढ़ाते हें । रत्लेन्द्रसारके बने हुए विचित्र 
खम्भों और सीढ़ियोंसे वे भवन अलंकृत हैं । श्रेष्ठ मणिमय 
दर्पणोंसे aa किवाड़ों तथा कलशोंसे उल्ज्वळ एवं नाना 
प्रकारके चित्रोंसे विचित्र शोभा पानेवाले शिविर उस धामवी 
श्रीवृद्धि करते हैं। उसका विस्तार एक करोड़ योजन है 
तथा लंबाई उससे सौगुनी है । विरजा नदीसे विरा हुआ 
झतश्चङ्ग पर्वत उस धामका परकोटा हे । विरजा नदीकी 
आधी लंबाई-चोड़ाई तथा magg पर्वतकी 
आधी ऊंचाईवाले बृन्दावनसे वह धाम सुशोभित 
है। बृन्दावनकी अपेक्षा आधी लंबाई-चौड़ाईमें 
निर्मित रासमण्डल गोलोक घामका अलंकार 
है । उपर्युक्त नदी, पर्वत और वन आदिके 
मध्यभागमें मुख्य गोलोकधाम है। जेसे कमलमें 
कर्णिका होती है; उसी प्रकार उक्त नदी, शैल 
आदिके बीचमें वह मनोहर धाम प्रतिष्ठित है | 
वहाँ रासमण्डलमें गौओं, गोपों और गोपियोसे 
बिरे हुए गोपीवछभ श्रीकृष्ण रासेश्वरी श्रीराधा- 
के साथ निरन्तर निवास करते हैं| उनके 
दो भुजाएँ हैं; वे हाथोंमें मुरली लिये बाळ d 
गोपालका रूप धारण किये रहते हैं aAa 
चिन्मय वस्न उनका परिधान है | वे रमय 
आथूपणोसे विभूषित हैं।उनके सारे अङ्ग चन्दन 
चर्चित हें । गलेमें रत्लोंका हार शोभा देता है | वे रक्तमय | 


Fee अ: > ; 


प्रकृतिखण्ड | 
उनकी सेवामें तर रहते हैं । वस्त्राभूषणोसे विभूषित सुन्दर 
घेषवाली गोपियाँ माला और चन्दनके द्वारा उनका शगार 
करती हैं । वे मन्द-मन्द मुस्कराते रहते हैं और वे गोपियाँ 
कटाक्षपूर्णं चितवनसे उनकी ओर निहारती रहती हैं | 

इस प्रकार जैसा मैंने भगवान्‌ शंक्रके भुखसे सुना 
था और आगमोंमें जैसा वर्णन मिलता हैं; तदनुसार लोकः 
विस्तारकी यथाशक्ति चर्चा की है| अब कालका मान 
सुनो । छः पल सोनेका बना हुआ एक पात्र हो; जिसकी 
गहराई चार अंगुलकी हो | उसमें एक-एक माशे सोनेके 
बने हुए चार-चार अंगुल लंबे चार AAA छेद कर दिये 
जायँ । फिर उस पात्रको जलके ऊपर रख दिया जाय । 
उन छिद्रोंसे पानी आकर जितनी देरमें वह पात्र भर दे, 
उतने समयक्रों एक दण्ड कहते हैं । दो दण्डका एक मुहूतं 
और चार मुहूर्तोंका एक प्रहर होता है। आठ प्रहरोंसे एक 
दिन-रातकी पूर्ति होती है । पंद्रह दिन-रातको एक पक्ष 
कहते हैं । दो पक्षोंका एक मास और बारह मासका एक 
वर्ष होता है । मनुष्योंके एक मासमें जितना समय व्यतीतं 
होता है, वह पितरोंका एक दिन-रात है । कृष्णपक्षमें 
उनका दिन कहा गया है और शुक्लपक्षमें रात्रि । मनुष्योके 
एक वर्षमें देवताओंके एक दित-रातकी पूर्ति होती है। 
उत्तरायणमें उनका दिन होता है और दक्षिणायनमें रात्रि। 
नरेश्वर ! मनुष्य आदिकी अवस्था युग एवं कर्मके अनुरूप 
होती है । अब प्रकृति प्राकृत पदार्थ एवं ब्रह्मा आदिकी 
आयुका परिमाण सुनो । सत्ययुग त्रेता, द्वापर और 
कलियुग--इन चारोँको एक जतुर्यु कहते हैं । इसकी 
काल-संख्या बारह हजार दिव्य वर्ष है। सावधान होकर 
सुनो, सत्ययुग आदिका कालमान क्रमशः चार; तीन; दो 


- और एक दिव्य वर्ष है | उनकी संध्या और संध्यांशकाल दो 


हजार दिव्य वर्षोके बताये गये हश | मनुष्योंके मानसे चारों 

a इस विषयका स्पष्टीकरण यों समझना चाहिये । सत्ययुग 
जार हजार दिब्य वर्षोका होता है । युगके आरम्भमें चार सौ 
दिव्य वर्षोकी संध्या होती है और युगके अन्तमे चार सौ दिव्य 
बर्षौका संध्यांशकाल होता है । इस प्रकार सत्ययुगका काउपान 
चार इजार आठ सौ दिव्य वर्ष है ara संध्यामान तीत सौ 


द्व्य बर्थ; युगमान तीस सहस्र Raai और संध्यांरामा तीन . 
सौ दिव्य वर्षे । इस तरह a सम्पूर्ण कालमान तीन हजार 
छः सौ दिव्य वर्षे है। द्वापरका संध्यामान दो सौ दिव्य वर्षे, 


यनमा दे? NRSA ANERER, Zai | 


„ गोलोक एवं श्रीकृष्णकी उत्कृष्टता, काल-मान एवं afaa प्रलयोका 


- गणनाके विद्वार्ननि सत्ययुगका मात 


लाख ARA हजार बताया दै | 


आठ लाख चौसठ हजार तथा कल्युगका 
बत्तीस हजार मानव-वषे है । WA 


चारों युगोंक़ा चक्र भी सदा ही चलता रहता है । राजेन्द्र ! ; 
जैसे युग परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार मन्वन्तर मी | इकहत्तर ; 
दिव्य युगोंका एक AA 
भ्रमण करते रहते हैं | i र 
नरेश्रर | मैंने भगवान्‌ शंकरके मुखसे धर्मात्मा मनुऔं- 

का जो आख्यान सुना है; वह वता रहा हूँ । ठुस मुझसे _ 
सुनो । आदिमनु ब्रह्माजीके पुत्र हैं । इसलिये उन्हें खायम्सुन 
मनु कहा गया है । उनकी पत्नी पतित्रता शतरूपा ia 
खायम्सुव मनु धर्मात्माओमें वरिष्ठ और मज्ञुओंमें 
बे तुम्हारे प्रपितामह लगते हैं । उन्होंने मगधान 
शिष्यत्व ग्रहण किया हे । वे विष्णुत्॒तका पालन 
जीवन्मुक्त एवं महाज्ञानी थे । उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी 
से भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये प्रतिदिन । 
बहुमूल्य रत्न, दस करोड़ खणमुद्रा, सोनेकें सीं से 
एवं सुपूजित एक लाख दिव्य घेनु, अस्निचद् 
एक लाख श्रेष्ठ मणि, सब प्रकारकी खेतीसे 
लाखो उत्तमोत्तम गजराज, सोनेके | आझण षणे 
लाख रतन) सहखों खर्णजटित स्थररनश एक ल 


कोटि सुवर्ण-कलश, कपूर आ 
विश्वकमाँद्ारा रचित तथा श्रेष्ठ र 
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अपने पुत्रको मुक्त हुआ देख प्रजापति ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकरकी स्तुति की और आदि- 
मनुके स्थानपर दूसरे मनुक्री सृष्टि की । वे भी स्वयम्सुबके 
पुत्र होनेके कारण स्वायम्सुव मनु कहलाये । दूसरे मनुका 
नाम स्वारोचिष है । ये अग्निदेवके पुत्र हैं । राजा स्वारोचिष 
भी खायम्भुव मनुके समान ही महान्‌ धमिष्ठ एवं दानी रहे 
हैं | दो अन्य मनु राजा प्रियत्रतके पुत्र तथा धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ 
हैं | उनके नाम हैं---तापस ओर उत्तम । दोनों ही वैष्णव 
हैं तथा क्रमशः तीसरे और चोथे मनुके पदपर प्रतिष्ठित हैं । 
वे दोनों भी भगवान्‌ शंकरके शिष्य हैं तथा श्रीकृष्णकी भक्ति- 
में तसर रहते हैं । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ रैवत पाँचवें मनु हैं । 
चाक्षुषको छठा मशु जानना चाहिये । वे भी विष्णुभक्तिमें 
तत्पर रहनेत्राले हैं । सूर्यपुत्र श्राद्धदेव जो विष्णुके भक्त हैं, 
सातवें मनु कहे गये हैं ( इन्हींको वैवस्वत मनु कहते हैं )। 
Wa दूसरे वेष्णव पुत्र सावर्णि आठवें मनु हैं । विष्णुच्चत-. 
परायण दक्षसावर्णि नवें मनु हैं । ब्रह्मज्ञानविशारद ब्रह्म- 
सावर्णि दसवें मनु हैं । ग्यारहवें मनुका नाम धर्मसावर्णि 
है वे धर्मिष्ठ, वरिष्ठ तथा सदा ही वैष्णवोके ब्रतका पालन 
करनेवाले हैं । ज्ञानी रुद्रसावर्णि बारहवें मनु हैं तथा धर्मात्मा 
देवसावर्णिको तेरहवाँ मनु कहा गया है । महाज्ञानी 
चन्द्रसावर्णि चोदहवें मनु हैं | मनुओंकी जितनी आयु होती 
है, उतनी ही इन्द्रोंकी भी होती है। 


ब्रह्माका एक दिन चोदह इन्द्रोंसे अविच्छिन्न कहा जाता 
R I जितना बड़ा उनका दिन होता है, उतनी ही बड़ी उनकी 
रात भी होती है । नरेश्वर ! उसे ब्राह्मी निशाके नामसे जानना 
चाहिये । उसीको वेदोंमें 'कालरात्रि? कहा गया है । राजन्‌ -! 
ब्रह्माका एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है । महदातंपस्वी 
मार्कण्डेय ऐसे ही कस्मोसे सात कल्पतक जीवित रहते हें । 
ब्रह्माका दिन बीतनेपर त्रह्मलोकसे नीचेके .सारे लोक 
'प्रलयाग्निसे जलकर भस्म हो जाते हैं । वह अग्नि, सहसा 
dadn ( शेषनाग ) के सुनले प्रकट होती दै | उस . समत्र 
न्द्रमा, YA ओर ब्रह्माजीके पुत्रगण . निश्चय ही ai 
चले जाते हैं । जब ब्रक्षाकी रात वीत जाती है, तब वे पुनः 
सुट्टिका कार्य प्रारम्भ करते हैं । ब्रह्माकी राजिमें जो लोकोंका 
संहार होता है, उसे धुर प्रलय) कहते हैं । उसमें देवता, 
मनु और मनुष्य आदि दग्ध हो जाते हैं । इस प्रकार जब 
ब्रद्माके तीस दिन-रात व्यतीत हो जाते हैं, तव उनका एक 
मास पूरा होता दै । बैसे ही बारह महीनोंका 
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एक वर्ष होता हे । इस प्रकार ब्रह्माके पंद्रह वर्ष व्यतीत 
होनेपर एक प्रलय होता है, जिसे वेदोंमें “दैनन्दिन प्रलय? 
कहा गया है । प्राचीन वेदजोंने उसीको “मोहरात्रिःकी 
संज्ञा दी है । उसमें चन्द्रमा, सूर्य आदि; दिक्पाल, 
आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, इन्द्र, मानव, ऋषि, 
मुनि, गन्धर्वं तथा राक्षस आदि; मार्कण्डेय) लोमश और 
पेचक आदि चिरजीवी; राजा इन्द्रद्युम्मः अकूपार नामक 
कच्छप तथा नाडीजंत्र नामक बक--ये सव-के-सव नष्ट हो जाते 
हैं | ब्रहमलोकके नीचेके सब लोक तथा नागोंके स्थान भी 
विनाशको प्राप्त हो जाते हैं । ऐसे समयमें ब्रह्मपुत्र आदि सब 
लोग ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं। देनन्दिन प्रळय व्यतीत होनेपर 
ब्रह्माजी पुनः लोकोंकी सृष्टि आरम्भ करते हैं । इस प्रकार सौ 
वर्षोतक ब्रह्माकी आयु पूरी होती है। तदनन्तर व्रह्माजीकी आयु 
पूर्ण होनेपर एक कल्प पूरा हो जाता है। उस समय जो 
“महाप्रलय? आता है, उसीको पुरातन महर्षियोंने “महारात्रि? 
कहा है । 
ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर ब्रह्माण्डसमूंह जलमें डूब 
जाता है । वेदमाता सावित्री; वेद और धर्म आदि सब-के-सब 
तिरोहित हो जाते हें । मृत्युका भी विनाश हो जाता है । 
परंतु देवी प्रकृति और भगवान्‌ शिवका नाश नहीं होता । 
विश्वके वैष्णवगण भगवान्‌ नारायणमें छीन हो जाते È | 
संहारकारी कालाझिरुद्र समस्त रुद्रगणोंके साथ मृत्युञ्जय महादेवमें 
लीन हो जाते हैं । उनके साथ ही तमोगुणक्ा भी लय हो जाता 
है | तदनन्तर प्रकृतिकी एक पलक गिरती है। साथ ही 
नारायण, शिव तथा महाविष्णुकी भी पलक गिरती है। 
नरेश्वर ! निमेषके अन्तमें अर्थात्‌ पलक उठनेपर श्रीकृष्णकी 
इच्छासे पुनः सृष्टिका आरम्भ होता है। श्रीकृष्ण निमेषसे रहित 
हैं। उनकी पलक नहीं गिरती है; क्योंकि वे प्रकृतिसे परे 
तथा प्राकृत गुणांसे रहित हैं । जो सगुण हैं, उन्हींके निमेप्र होता 
निमेष काळ-संख्यात्मक अवस्थासे सीमित होता है। जो 
नित्य; निर्गुण, अनादि और अनन्त हे, उनके निमेष कहाँ ! जब 
TENA एक सहस्र बार पलकें गिर जाती हैं, तंब उसका 
एक दण्ड पूरा होता हे | एसे साठ दण्डोंका उसका एक दिन 
कहा गया है | तीस दिनोंका एक भास ओर बारह महीनोंका 
वर्ष होता हे । ऐसे एक सो वर्ष बीत जानेपर प्रक्षतिका 
श्रीकृष्णमें ल्य होता है | श्रीकृष्णमें उसके लय होनेपर जो 
ACA होता है, उसे प्राकृत प्रलय? कहा गया है । महाविष्णुकी 
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स्वयं श्रीक्रषणके वक्षःस्थलमें विलीन हों जाती दै । संतपुरुष 
उसीको सनातनी विष्णुमाया, सर्वदाक्तिस्वरूपा दुर्गा, सती 
नारायणी; श्रीकृष्णकी बुद्धिकों अधिष्ठात्री देवी तथा 
निर्गुणात्मिका कहते हैं । जिसकी मायासे बड़े-बड़े देवता 
मोहित होते हें उस देवीको वेष्णवजन महालक्ष्मी 
तथा 'परा राधा? कहते हैं । श्रीकृष्णके आधे अङ्गसे प्रकट हुई 

महालक्ष्मी नारायणकी प्रिया है । वही राधारूपसे श्रीकृष्णके 
प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी और उनकी प्राणाधिका है । दाश्चत्‌ 
प्रेममयी शक्ति है । निर्गुण परमात्माकी निर्गुणा प्रियतमा है । 


A 


नारायण और शिव दोनों शुद्ध-सच्वस्वरूपी . हैं । वे 
अपने बहुत-से पार्षद्गणोंका अपने आपमें संहार करके. निर्गुण 
श्रीकृष्णमें लीन हो जाते हैं । नरेश्वर ! गोप; गोपियॉ. और 
सवत्सा गोएँ सब-की-सब प्रकृतिस्वरूपा श्रीराधामें लीन हो 
जाती हैं और वे प्रकृतिदेवी परमेश्वर श्रीकृष्णमें । जो क्षुद्र 
विष्णु हैं; वे सब महांविष्णुमें लीन होते हैं । महाविष्णु 
प्रकृतिमें और वह श्रीकृष्णकी मूल-प्रकृति परमात्मा श्रीकृष्णमें 
लीन होती है । माया तथा ईश्वरकी इच्छासे प्रकृतिने योग- 
निद्रा बनकर श्रीकृष्णके नेत्रकमलोंमें निवास क्रिया । जितने 
समयमें प्रकृतिका एक दिन होता है, उतने समयतक 
बुन्दावनमें परमात्मा श्रीकृष्णको नींद लगी रहती हे । वहाँ 
बहुमूल्य रलोंका पर्यङ्क विछा होता है, जो aaa चिन्मय 
aa आच्छादित होता है । गन्ध! चन्दन और फूलोंकी 
बायुसे वह पर्यङ्क सुवासित रहता है। उसीपर श्यामसुन्दर शयन 
करते हैं । उनके पुनः जागनेपर सारी सृष्टिका कार्य आरम्भ 
होता है । इन निर्शुण परमात्मा श्रीकृष्णका बन्दन, उनका 
स्मरण, ध्यान, पूजन और गुण-कीतेन महापातकोंका नाश 
करनेवाला है। महाराज ! मैंने मृत्युज्ञय महादेवके मुखसें 
जैसा सुना था और आगमोंमें जो कुछ कहा गया है, उसके 
अनुसार यह सव कुछ वता दिया | अब दुम और क्या 
सुनना चाहते हो १ 


सुयन्ञने पूछा-त्रसाजीकी आयु पूर्ण होनेपर समस्त 
लोकोंके संहारकारी कालाग्निरुद्र, तमोगुण तथा सत्त्वगुण यदि 
मृत्युञ्जय झिवमें विलीन होते हैं तथा यदि उस प्राकृत लयक्री 
ză शिव निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्ण लीन होते हे तो 
आपके गुरु भगवान्‌ शिवका नाम श्रुतिमें मृत्युक्ष क्यों सकला 
गया ? तथा जिनके रोमकूर्पोगे असंख्य ब्रह्माण्ड निवास करते 
हैं, उन महाविष्णुकी जननी यह भूलप्रकृति कैसे हुई ! 
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 खुतपा बोले-नरेश्वर ! ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर 
ब्रह्मा आदि समस्त AFR संहार करनेवाली मृत्युकरत्या 
जलब्रिम्वकी भाँति नष्ट हो जाती हैं | ऐसी कितती;ही मृत्यु- 
कन्याओं और करोड़ों ब्रझाओंक्रा ळय हो जानेपर यथासमय 
भगवान्‌ शिव सत्वरूपधारी निर्गुण श्रीकृष्णमें लीन होते हैं | 
मेरे गुर भगवान्‌ शिवने मृत्युकन्यापर सदा ही विजय पायी 
है । परंतु मृत्युने कमी शिवको पराजित नहीं किया है । यह 
बात प्रत्येक कल्यमें श्रुतियोंद्वारा सुनी गयी है | अतः भावान्‌ 
शिवक्रा मृत्युञ्जय नाम उचित ही है । नरेश्वर ! A 
नारायण और प्रकृति--इन तीनों नित्य तत्त्वोका नित्य परमात्मा 
श्रीकृष्णमें लय होना लीलामात्र दै, वास्तविक नहीं है । स्वयं 
निर्गुण परमपुरुष परमात्मा ही peh अनुसार सगुण 
होते हैं । वे स्वयं ही मायासे नारायण; शिव 
एवं प्रकृतिके Ya प्रकट होते G अतः सदा 
उनके समान ही हैं । जैसें अग्नि और उसकी चिनगारियोंमें 
भेद नहीं हे, वैसे ही नारायण आदि तथा श्रीकृष्णमें 
कोई अन्तर नहीं है । ब्रह्माजीके द्वारा प्रत्येक कल्पमें जिन- हे 
जिन रुद्र, आदित्य आदिकी सृष्टि हुईं है, बे सव मृत्युकन्यासे 
पराजित होनेके कारण नश्वर हैं ।-परंठु शिवकी सृष्टि ब्रह्माजीने 
नहीं की है । शिव सत्ये, नित्य एवं सनातन हैं । भूमिपाल ! 
उनके निमेंष्रमात्रमे कितने ही ब्रह्माओंका पतन हो जाता 
है । आदिसर्गमें जगदुरु श्रीकृष्णने प्रकृतिके भीतर वीयका 
आधान किया था । पवित्र दृन्दावनके भीतर रासमें 
उनके वामांशसे प्रकट हुई रासेश्वरी राधा ही परा प्रकृति हैं। 
उन्होंने ही गर्भ धारण किया । तदनन्तर समय आनेपर 
राधाने गोलोकके रासमण्डलमें एक अण्डको जन्म दिया । 
अपनी संततिको अण्डाकार देख उनके हृदयमें बड़ी व्यथा 
हुई। वे कुपित हो उठीं तथा उन्होंने उस अण्डेको बहाँसे नीचे 
विश्रगोळकमे फेक दिया | उसी अण्डसे सबके आधारभूत 
महाविराट्‌ ( महाविष्णु ) की उसत्ति हुई । 

JAIA कहा--प्रभो ! आज मेरा जन्म सफल हो गया। 
जीवन सार्थक हो गया । मेरे लिये आपका झाप भक्तिका 
कारण होनेसे वरदान बन गया । समस्त मङ्गलोंका भी 
मङ्गल करनेवाली हा-भक्ति परम दुर्लभ है। विप्रवर ! 
दामि जो पाच प्रकारकी भक्ति वतायी गयी है; वह भी इसके 
समान नहीं है. । महाम॒ने ! परमात्मा श्रीकृष्ण जिस 
प्रकार भी मेरी भक्ति सम्भव हो सके, वह उपाय कीजिये; 
क्योंकि वह सभीके लिये परम दुभ हे । केबल जलमय 
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तीथे हो तीर्थ नहीं हैं; NA और पत्थरकी प्रतिमारूप देवता 
दी देवता नहीं हैं, श्रीकृष्णभक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता 
हैं | बे जलमय तीर्थ और मिद्री-पत्थरके देवता दीवकालम 


उपासकक्रो पत्रित्र करते हैं; परंतु श्रीकृष्णमक्त दशेनमात्रस 
ही पित्र कर देते हैं । समस्त वर्णोमे ब्राह्मण श्रेष्ठ दै, 
उनमें भी जो भारतवर्षमें रहकर स्वधर्म-पालनमें लगे रहते हैं, 
बे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो श्रीकृष्णमन्त्रक उपासक श्रीकृष्ण- 
भक्तिपरायण तथा प्रतिदिन श्रीकृष्णके नेवेद्यको भोजन 
करनेबाला दै, वह सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र हैं 
आप वेष्णब हैं, अतः त्राह्मणोम श्रेष्ठ हे । साथ ही महान्‌ 
ज्ञानके श्रेष्ठ सागर हैं | मुने | आफ-जेसे शिव-शिष्य महात्मा 
पुरुषकों पाकर में दूसरे किसकी शरण जाऊँ १ महामुने ! 
आपके शापसे इस समव में गलित कुष्ठका रोगी हूँ | अपवित्र 
हूँ और तप्रके अधिकारसे वञ्चित हूँ । ऐसी दामे केसे 
तपस्या करूँ! 


> 


सुतपा बोले--राजन्‌ ! सनातनी विष्णुमाया हरि-भक्ति 
प्रदान करनेवाली है | वह जिन लोगोंपर कृपा करती दै, उन्हे 
भगवानक्री भक्ति देती हैं | माया जिन्हें मोहित करती है 
हैं हरि-भक्ति नहीं देती दे, afa डनत्रो नश्वर धन 
देकर ठग लेती है | अतः तुम प्राक्त गुणॉसे रहित क्ृष्ण- 
प्रेममयी शक्ति तथा श्रीकृष्णके प्राणांक्री अधिष्ठात्री देवी 
श्रीराधाकी आराधना करो, जो सम्पूर्ण सम्पदाओंको देनेवाली 
हैं | उनके अनुग्रह एवं सेवासे शीघ्र ही गोलोकर्म चले 
जाओगे । व सर्वाराव्य श्रीकृष्णसे भी सेवित एवं पूजित हैं । 
निर्शुण परमात्मा श्रीक्षषण ध्यानसे भी वशमें न होनेवाळे और 
हुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्त-जन सुदीर्धकाळ किंबा 
अनेक जन्मोंके पश्चात्‌ गोळोक्रमे जाते हैं । परंतु सर्वसम्पस्स्व- 
रूपिणी श्रीराधा महाविष्णुकी भी जननी हैं, कृपामयी हैं | अतः 
उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र ही AFA चले 
जाते हैं | तुम एक सहस्त वर्षातऊ ब्राह्मणक्रा चरणोदव 
पीते रहो । इससे कामदेबके समान ख्पवान्‌ तथा रोगहीन 
हो जाओगे । जवतक Aa ब्राह्मणके चरणोदकसे भीगी रही 
है, तवतक उस ब्राह्मणभक्त पुरुषके पितर कमछके पतताम 
जळ पीते हैं । प्रथ्वीपर जो-जो तीर्थ हैं, वे सब समुद्रे भी 
हें और' समुद्रे जो तीर्थ हें, वे सब व्राह्मणके चरणोमें हैं | 
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ब्राह्मणफा चरणोदक पापों तथा रोगोंक्रा विनाश करनेवाला 


हैं । बह सम्पूर्ण तीथॉके अळके समान भोग तथा मोक्ष 


देनेवाला और शुभ है । ब्राह्मण मनुष्यके रूपमे साक्षात्‌ 
देवाधिदेव जनार्दन हैं | ब्राह्मणके दिये हुए पदार्थको संब 
देवता भोग लगाते हैं । 

ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञके सत्कारको ग्रहण 
करके अपने घरको चले गये । जाते-जाते यह कह गये कि में 
एक वर्धके बाद फिर आऊँगा । शिवे ! राजा प्रतिदिन 
भक्तिभावसे ब्राह्मणके चरणोदकका पान करने लगे । उन्होंने 
एक वेर्षतक ब्राह्मणांकी पूजा की और उन्हें भोजन कराया । वर्ष 
ब्रीतते-बीतते राजा रोग-व्याधिसे मुक्त हो गये । फिर कक्ष्यप- 
कुलके अग्रणी मुनिश्रेष्ठ सुतपा वहाँ आये । उन्हाने श्रीराधाकी 
पूजाके विधान, स्तोत्र, कवच, मन्त्र और सामवेदोक्त ध्यानका 
राजा सुयज्ञो उपदेश दिया और कहा--“राजन्‌! शीघ्र 
घर छोड़कर निकल जाओ |? ऐसा कहकर मुनि तो तपस्याके 
लिये चले गये ऑर राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्ग 
बनको चल दिये । राजाकी -चारों रानियोंने प्राण त्याग 
दिये तथा उनका YA राजा हुआ । सुयज्ञने पुष्करमें जाकर 
सुदुष्कर तपस्या की । उन्होंने सो दिव्य वर्षोतक श्रीराधाके 
उत्कृष्ट HAH जप क्रिया । तब उन्हाने आकादामें रथपर 
बैठी हुई परमेश्वरी श्रीराधाके दर्शन क्रिये । उनके दर्शनः 
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मात्रसे राजाकै सारे पाप-ताप दूर हो गये । उन्होंने 
मनुष्यदेइको त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर 
लिया । देवी श्रीराघा उस रल्नेन्द्रनिर्मित विमानद्वारा 
राजाकों सथ ले गोलोकर्में चली गर्यी । राजाने 
विरजा नदी तथा मनोहर शतश्शंग पर्वतसे धिरे 
हुए, श्रीबृन्दावनसे युक्त तथा रासमण्डलसे मण्डित 
गोलोकका दर्शन किया । वह धाम गओं, गोपियों 
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और गोपसमूहोंसे सेवित तथा रल्नेन्द्रसारसे निर्मित 
अत्यन्त मनोहर भवनोंद्वारा सुशोभित हो रहा 
था । भाँति-भाँतिके चित्र-विचित्र दृश्य उसकी शोभा 
बढ़ाते थे तथा वह कल्पवृक्षयुक्त सैंतीस उपबनोंसे 
शोभायमान था । उन उपबनोंमें पारिजातके वृक्ष 
भी भरे हुए थे । सारा गोलोक कामधेनुओंसे 
आवेष्टित था । आकाशकी भाँति विपुल विस्तारसे 
युक्त तथा चन्द्रमण्डळके समान गोलाकार था । 
वैकुण्ठसे पचास करोड़ योजन ऊपर वह झून्यमें 
बिना किसी आधारके स्थित है और भगवानक्री 
इच्छासे ही सुस्थिर है । आत्माकादके समान नित्य है 
और हमलोगोंके लिये भी परम दुर्लभ है। मैं, नारायण, 
अनन्तः ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट्‌, धर्म, क्षुद्र विराट्‌) 
गङ्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम ( पार्वती ), विष्णुमाया, सावित्री, 
तुळसी, गणेश, सनत्कुमार, स्कन्द, नर-नारायण ऋषि 
कपिल, दक्षिणा, यज्ञ; ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु; वरुण; चन्द्रमा, 
सूर्य, रुद्र अग्नि तथा कृष्णमन्त्रके उपासक भारतीय 
वेष्णव--इन सबने ही गोलोकको देखा है । दूसरोंने इसे 
कभी नहीं देखा है। 


उस गोलोकधाममे श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण निरामय 
रत्नसिंहासनपर विराजमान हैं । रत्नोके हार; क्रिरीट तथा 
रत्नमय भूषणोंसे वे विभूपित हैं । अस्निशुद्ध, अत्यन्त 
निर्मल चिन्मय पीताम्बर उनके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ाता 
है | उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं वे किशोर 
गोपत्रालकके रूपमें दिखायी देते हैं. । नूतन जळधरके 
समान स्याम कान्ति, श्वेत कमलके समान नेत्र; शरतूकी 
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मुरछी--यही उनके रूपकी झाँकी>है । भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। 
श्रीकृष्ण स्वेच्छामय ( परम स्वतन्त्र ) प्रकृतिसे परे, परत्रह्म- 
स्वरूप निर्गुण परमात्मा हैं । ध्यानसे भी बे वरामें आनेवाले 
नहीं हैं | उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे हमारे 
लिये भी परम दुर्लभ हैं | उनके प्रिय सखा बारह 
ग्वालबाळ सफेद चॅवर लिये उनकी सेवा करते हैं । प्रेमः 
पीडित; सुस्थिरयोवना, akaa चिन्मय वस्त्रधारिणी, 
रतनभूषणभूषिता एवं परम मनोहारिणी गोपिकाएँ 
mana मुस्कराती हुईं उनकी छत्रि निहारती रहती हैं। 
रासमण्डलके मध्यभागमें परात्पर पुरुष श्रीकृष्णके राजा 
Wa इसी रूपमें दर्शन किये । श्रीराधाने ही वहाँ 
उन्हें अपने प्राणवछभके दर्शन कराये थे । चारों वेद 
मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे | राग- 
रागिनियाँ भी मूर्तिमती होकर वाद्ययन्ञ और मुखसे 
उन्हें अत्यन्त मनोहर संगीत सुनाती थीं । शिवे ! नित्य 
सनातनी प्रक्ृतिके साथ तुम भी सदा उनके चरणारविन्दोंकी 
सेवा करती हो। वे दुलसीदलसे मण्डित होते हैं तथा 


कस्तूरी, कुङ्कुम) गन्ध, चन्दन) दूर्वा, अक्षत; पारिजात- 


पूर्णिमके चन्द्मण्डलको तिरस्कृत करनेवाला मन्द हास्यसे पुष्प तथा विरजाके निर्मळ जलसे उनके लिये नित्य अध्य wa 
सुशोभित मुख; मनोहर आकृति, दो भुजा ओर हाथॉमे दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होतीहै। | 
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वे सुप्रसन्न, खतन्त्र, समस्त कारणोंके भी कारण; सर्वान्तरात्मा; 
सर्वेश्वर, सर्वजीवन? सर्वाधार, परमपूज्य, सनातन ब्रह्म- 
ज्योति, सर्वसम्पत्तिस्वरूप, सम्पूर्ण सम्पदारओके दाता; 
सर्वमङ्गलरूप) सर्वमङ्गलकारण, सर्वमङ्गलदाता तथा समस्त 
mAh भी मङ्गल हैं । 

श्रीकृष्णका दशन करके सशङ्कित हो राजा सुयज्ञ तुरंत 
Wa उतर पड़े ओर नेत्रोसे आँसू बहाते हुए पुलकित 
शरीरसे भगवानके चरणोंमें मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम 
किया । परमात्मा श्रीकृष्णने राजाको अपना दासत्व, 
झुभाशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचल श्रीकृष्णभक्ति 
प्रदान की, जो हमलोगोंके लिये भी परम दुर्भ है। 
तदनन्तर श्रीराधा अपने रथसे उतरकर श्रीकृष्णके बक्षमें 
विराजमान हो गयीं । उनकी अत्यन्त प्यारी गोपियाँ सफेद 
चवर लिये उनकी सेवा्मे लग गयीं | उनके आनेपर श्रीकृष्ण 
भक्ति ओर आदरसे सहसा उठकर खड़े हो गये । उन्होंने 
मन्द मुस्कानके साथ श्रीराधाके साथ वार्तालाप और 
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उनका सम्मान किया । प्राचीनकाळकै वे वेदवेत्ता विद्वान्‌ 
वेदोके कथनानुसार पहले राधा नामका उच्चारण करके 
पीछे कृष्ण या माधव कहते हें । जो इसके विपरीत 
उच्चारण करते या उन जगदस्वा श्रीकृष्णप्राणाधिका एवं 
प्रेममयी शक्ति श्रीराधिकाकी निन्दा करते हैं, वे चन्द्रमा 
तथा सूर्यकी स्थितिपर्यन्त कालसूत्र नरकमें यातना भोगते हैं । 
तत्पश्चात्‌ सो वर्षोतक स्त्री-पुत्रसे रहित रोगी होते हॅ | 
दुर्ग | इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिकाख्यानका 
वर्णन किया है। वह सती भगवती वेष्णबी, सनातनी, 
नारायणी; विष्णुमाया, मूलप्रकृति एवं इश्वरी नाम धारण 
करनेवाली तुम्हीं हो। मायाका आश्रय लेकर मुझसे पूछ 
रही हो । तुम खयं ही सर्वज्ञा, सर्वरूपिणी, स्त्रीजातिकी 
अधिदेवी तथा पूर्वेजन्मक्री बाताँको याद रखनेवाली श्रेष्ठ 
पराशक्ति हो । राधिकाकी कथा तो मैंने सुना दी। 

अव ओर क्या सुनना चाहती हो ! 
( अध्याय ५४) 


श्रीराधाके ध्यान, पोडशोपचार पूजन, परिचारिकापूजन, परिहारस्तवन, पुजन-महिमा 
तथा स्तुति एवं उसके माहारम्यक्रा वर्णन 


श्रीपावेतीने पूळा--भगवन्‌ ! आप पुरुषोंके ईश्वर 
श्रीकृष्णके मन्त्रके होते हुए उन वेष्णव नरेश HIZI राधाका 
मन्त्र क्यों ग्रहण किया ? सुतपाने राजाको श्रीराधाकी पूजाका 
कौन-सा विधान बताया १ तथा किस ध्यान) किस स्तोत्र; 
किस कवच और किस मन्त्रका उपदेश दिया ? श्रीराघाकी 
पूजापद्धति क्या है £ ये सब बातें बताइये । 

श्रीमहेदवर बोछ-:प्रिये ! राजाने यह प्रश्‍न क्रिया था 
कि 'हे विप्र ! हे मुने ! में किसका भजन करूँ १ किसकी 
आराधनासे a गोलोक प्राप्त कर ळूँगा १? उनके ऐसा 
कहनेपर उन ब्राह्मणशिरोमणिने राजेन्द्र सुयज्ञसे कहा-- 
“महाराज ! श्रीक्रष्णकी सेवासे उनके लोकको तुम बहुत 
जन्मेमें प्राप्त करोगे, अतः उनके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी 
परात्परस्वरूपा श्रीराधाका भजन करो । वे झपामयी हैं| 
उनके प्रसादसे साधक शीघ्र दी उनके धामको प्राप्त कर 
लेता है?--ऐसा कहकर मुनिने उन्हें राधाके इस षडक्षर 
मन्त्रका उपदेश दिया । वह मन्त्र इस प्रकार है--# 
राधायै स्वाहा । इसके वाद प्राणायाम) भूतशुद्धि, मन्त्रन्धास, 
करन्यास) अङ्गन्यास, उनके सर्वदुर्लभ भ्यान, स्तोत्र और 


कवचक्री भक्तिभावसे राजाको शिक्षा दी । राजाने उसी 
FA उस मन्त्रक्ा जप किया । साथ ही श्रीकृष्णने 
पूर्वकालमें जिस ध्यानके द्वारा श्रीराधाका चिन्तन एबं पूजन 
किया था; उसी सामवेदोक्त ध्यानके अनुसार उनके स्वरूपक्रा 
चिन्तन किया । वह ध्यान मङ्गलोके लिये भी मङ्गछ्रारी है। 
ध्याल-- 

श्रीराधाकी अङ्गकाम्ति श्वेत चम्पाके समान गौर है । 
वे अपने अज्लोमें करोड़ों चन्द्रमाओंके समान मनोहर 
कान्ति धारण करती हैं | उनका मुख MERTA 
TÈ चन्द्रमाको लजित करता है | दोनों नेत्र शरत: 
कालके प्रफुछ कमलोंक्री शोभाको छीने लेते हें । उनके 
भणिदेश एवं नितम्बमाग बहुत ही सुन्दर हे । अधर पके 
हुए विग्बफलकी लाली धारण करते हैं । वे श्रेष्ठ सुन्दरी हैं | 
अक्ताकी पंक्तियों तिरस्कृत करनेवाली दन्तपड्क्ति उनके मुखकी 
मनोहरताको वढ़ाती है । उनके वदनपर मन्द्‌ मुस्कानजनित 
प्रसन्नता खेळती रहती है । वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये व्याकुळ रहती हैं | अग्निशुद्ध चिन्मत्र वस्त्र उनके 
श्रअङ्गोको आच्छादित करते हैं । वे रुनोके हारसे विभूषित 
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ह । रलमय केयूर और कंगन धारण करती हैं । रोके ही 
बने हुए मंजीर उनके iA शोभा बढ़ाते हैं| रत्ननिमित 
विचित्र कुण्डल उनके दोनों कानोंकी श्रीवृद्धि करते हैं। 
सूर्यप्रमाकी प्रतिमाल्प कपोलऱयुगल्से वे सुशोभित होती 
हैं | अमूल्य रत्नौके बने हुए कण्ठहार उनके ग्रीवा-प्रदेशको 
विभूषित करते हैं । उत्तम è सारतच्से 
निर्मित क्रिरीट-पुकुट उनकी उज्ज्वळताको जाग्रत्‌ किये 
रहते हैं । रब्तोंकी मुद्रिका ओर पाशक ( चेन या पासा 
आदि ) उनकी Aa बढ़ाते हैं । वे मालतीके पुष्पों ओर 
हारोंसे अलंकृत केशपाद धारण करती हैं | वे रूपकी अधिष्ठात्री 
देवी हैं और गजराजकी भाँति मन्द गतिसे चलती E 
जो उन्हे अत्यन्त प्यारी हेः ऐसी गोप-किशोरियॉ श्वेत 
Ya लेकर उनकी सेवा करती हैं | कस्तूरीकी बेंदी, चन्दनके 
बिन्दु और सिन्दूरकी टीकीसे उनके मनोहर सीमन्तका 
निम्नभाग अत्यन्त उद्दीत्त दिखायी देता है । रासमें 
रासेश्वरके सहित विराजित रासेश्वरी राधाका में भजन 


करता हूँ lat 


इस प्रकार ध्यान कर मस्तक्रपर पुष्प अर्पित करके 
पुनः जगदम्वा श्रीराधाका चिन्तन करे और फूल चढ़ावे । 
पुनः व्यानके पश्चात्‌ सोलह उपचार अर्पित करे | आसन) 
वसन) पाद्य, अर्ध्य, गन्ध, अनुलेपन) धूप) दीप) सुन्दर 
पुष्प, स्नानीय; रत्नभूपरण; विविध नेवेद्य) सुवासित ताम्बूल) 
जळ, मधुपर्कं तथा रत्नमयी शय्या-ये सोलह उपचार हैं । 
राजाने इनमेंसे प्रत्येकको वेदमन्त्रके उच्चारणपूर्वक भक्तिमावसे 
अर्पित क्रिया । शिवे ! इन उपचारोंक्रे समर्पणके लिये जो 
सर्वसम्मत मन्त्र हैं; उन्हें सुनो । 
(१) आसन 
रत्नसारविकारं च निमितं विइवक्मंणा । 
वरं सिंहासनं रम्यं राधे पूजासु AA 
राधे ! पूजाके अवसरपर विश्‍वकर्मोद्वारा रचित रमणीय 
श्रेष्ठ सिंहासन, जो रत्वसास्का बना हुआ है, ग्रहण करो |# 
( २ ) वसन 
अमूल्यरलखचितमसूल्यं सूक्ष्ममेव al 
aga निर्मलं च वसनं देवि गृहृयतास्‌ ॥ 


मक्तापङत्तिविनिन्यैकदन्तपङ्क्तिमनोहराम्‌ \ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकातराम्‌ । 
वहिशुद्धांशुकावानां रत्नमालाविभूषिताम्‌ ॥ 
रलकेयूरवल्यां रलमजीररजिताम्‌ । 
रक्नकुण्डल्युग्मेन विचित्रेण विराजिताम्‌। 
सूरयप्रभाप्रतिक्गतिगण्डस्थलविराजिताम्‌ ॥ 
अमृल्यरत्ननिर्माणग्रेवेयकविभूषिताम्‌ \ 
सद्रत्वसारनिमाणकिंरीटसुकुटोज्ज्वलाम्‌ \ 
रत्नाजुलीयसंयुक्तां रत्नपाशकशोसिताम्‌ ॥ 
बिभ्रतीं कबरीभारं मालतीमाल्यभूषिताम्‌ । 
रूपाधिष्ठातृदेवी च गजेन्द्रमन्द्गामिचीम्‌ ॥ 
गोपीभिः सुग्रियाभिशच सेवितां इ्वेतचामरेः । 
कस्तूरी विन्दुभिः साडमधश्चन्दनबिन्दुना ॥ 
सिन्दूरविन्दुना चार्सीमन्ताधःस्थलोज्ज्वलास्‌ । 
रासे रासेश्वरयुतां राधां रासेइवरीं भजे ॥ 


( प्रक्तिखण्ड ५५ \ १०-१५, १९ ) 

* आसन आदिके स्थानपर साधारण लोग पुष्प आदिका 

आसन तथा अन्य उपचार, जो सवसुल्भ हैं, दे सकते हें; परंतु 

मानसिक भावनाद्वारा उसे रत्तसिंहासन आदि मानकर ही अपिंत 
शरत्पाब॑णचन्द्रासया इरत्पङ्कजरेचनाम्‌ ॥ करें । इस भावनाके अनुसार ये पूजासम्बन्धी मन्त्र दें | मानसिक | 
gA सुनितम्बां च पववबिस्बाधरां वराम्‌ ॥ T मवनाद्वारा उत्तम-से-उत्तम वरतु इध्देवको अपित की जा सकती है। 
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देवि ! बहुमूल्य रत्नोंसे जटित सूक्ष्म वस्त्र, जिसका 
मूल्य आका नहीं जा सकता; आपकी सेवामे प्रस्तुत है | 
यह अग्निसे शुद्ध किया गया, चिन्मय एवं स्वभावतः 


निर्मल है | इसे स्वीकार करो । 


(३) पाद्य 
सद्रलसारपात्रस्थं सर्वंतीथोंदकं झुभम्‌। 
पादम्रक्षालनार्थं च राधे पाद्यं च गृहःयताम्‌ ॥ 


राधे | उत्तम रत्नसारद्वारा निर्मित पात्रमें सम्पूर्ण 
तीर्थोका शुभ जळ तुम्हारी सेवामें अर्पित क्रिया गया है | 


तुम्हारे दोनों चरणोंको पखारनेके लिये यह पाद्य जल है 
इसे ग्रहण करो । 
(४) अध्य 
दक्षिणावत्तशङ्खस्थं सदूर्वापुष्पचन्द्नम्‌ । 


पूतं युक्तं तीर्थतोये राधेऽष्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


राधे | दक्षिणावर्त शङ्कमें रकखा हुआ दूर्वा, पुष्प, 
चन्दन तथा तीर्थजलसे युक्त यह पवित्र अर्घ्य प्रस्तुत है। 


इसे खीकार करो। 

(५) गन्ध 
पार्थिवद्रव्यसम्भूतमतीवसुरभीक्तम्‌ a 
मज्जलाह पवित्रं च राधे गन्धं गृहाण मे n 

राधे | पार्थिव द्रव्योंसे सम्भूत अत्यन्त सुगन्धित मङ्गलो- 
पयोगी तथा पवित्र गन्ध मुझसे ग्रहण करो । 
( ६ ) अनुलेपन ( चन्दन ) 
श्रीखण्डचूणं सुस्निग्धं कस्तूरी कुङ्कुमान्वितम्‌ । 
सुगन्धयुक्तं देवेशि ग्रृहयतामनुलेपनम्‌ ॥ 
देवेश्‍वरि | कस्तूरी, कुडुम और सुगन्धसे युक्त यह 
सुस्निग्ध चन्दनचूणं अनुलेपनके रूपमेँ तुम्हारे सामने प्रस्तुत 
है | इसे स्वीकार करो । 

(७) धूप 

बृक्षनियीससं युत्त पार्थिवद्रव्यसंयुतम्‌ । 

अझ्निखण्डञ्चिलाजातं धूपं देवि गृहाण Au 

देवि | वृक्षकी गोंद ( गुग्गुल ) तथा पार्थिव द्रव्योंसे 
संयुक्त यह धूप प्रज्वलित अभिशिखासे निर्गत धूमके रूपमे 
प्रस्तुत है । मेरी इस वस्तुको ग्रहण करो । 


(<८) दीप, 
अन्धकारे भयहरममूल्यमणिशोभितम्‌ । 
रत्नप्रदीप॑ श्लोभाक्य गृहाण परमेइवरि ॥ 


# वन्दे नवघनञ्यामं खात्मारासं मनोहरम्‌ अ 


= 


[ संक्षितत-बह्मवैवर्तपुराणाहु 


ण 
परमेश्वरि | अमूल्य रत्नोंक्रा वना हुआ यह परम 
उज्ज्वल शोभाझाली रत्नप्रदीप अन्धकार-मयको दूर करने 
~ n 
वाला हे । इसे खीकार करो | 
(९ ) पुष्प 
पारिजातम्रसूनं च गन्धचन्दुनचचितस्‌ । 
अतीव युद्यतां परमेश्वरि ॥ 
परमेश्वरि | गन्ध और चन्दनसे चर्चित, अत्यन्त 
शोभायमान यह रमणीय पारिजात-पुष्प ग्रहण करो | 


शोभनं रम्यं 


( १० ) स्नानीय 
सुगन्धामळकीचूर्णं सुस्निग्धं सुमनोहरम्‌ । 


विप्णुतैलसमायुक्तं स्नानीयं देवि TIT, ॥ 
देवि ! विष्णुतैलसे युक्त यह अत्यन्त मनोहर एवं 
सुस्निग्ध सुगन्धित आँवलेका चूर्ण सेवामे प्रस्तुत है | इस 
स्नानोपयोगी वस्तुको तुम स्वीकार करो | 
( ११ ) भूषण 
अमूल्यरत्ननिर्माणं केयूरवळ्यादिकम्‌ । 
शङ्कं सुशोभनं राधे gaai भूषणं मम ॥ 
राधे ! अमूल्य रत्नोंके -बने हुए केयूर, कङ्कण आदि 
आमृषणोंकों तथा परम शोभाशाली शङ्करी चूड़ियोंको मेरी 
ओरसे ग्रहण करो । 
( १२ ) नेवेद्य 
काळदेशोद्भवं पक्वफलं च छड डुकादिकम्‌ । 
परमान्नं च सिष्टाननं नेवेद्यं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
देवि | देशा-कालके अनुसार उपलब्ध हुए पके फल 
तया ag आदि उत्तम मिशन्न नैवेद्यके रूपमें प्रस्तुत 
किया गया है। इसे स्वीकार करो । 
( १३ ) ताम्बूल और ( १४ ) जळ 
हल च वरं रम्यं क्पूरादिसुवासितम्‌ । 
सवभोगाधिकं ag सलिलं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
देवि ! कर्पूर आदिसे सुवासित; सब मोगोंसे उत्कृष्ट, 
उ सुन्दर ताम्बूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण करो । 
( १५ ) मधुपर्क 


रत्नपात्रस्थं 
मया निवेदितं भक्त्या 


अशन Jag सुमनोहरम । 


i या, यला, परमेश्वरि ॥ 
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प्रकृतिखण्ड | 


परमेश्वरि ! रत्नमय पात्रमें GA हुआ यह अशन 
( मधुपर्कं) अत्यन्त स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है । मैंने 
भक्तिभावसे इसे सेवामें समर्पित किया है । कृपया स्वीकार 
करो | 
( १६ ) शय्या 

सनेन्द्रसारनिमोर्णं वहिजुद्धांझुकान्वितम्‌ । 
पुप्पवन्दनचर्चाळ्ये qk A TATA ॥ 

देवि ! श्रेष्ठ रतनोंके सारभागसे निर्मित; अमिश्युद्ध 
निर्मल वस्त्रसे आच्छादित तथा पुष्प और चन्दनसे चचित 
यह दाय्या प्रस्तुत È । इसे ग्रहण करो । 


इस प्रक्रार देवी श्रीराधाका सम्यक्‌ पूजन करके 


उनके लिये तीन बार पुष्पाञ्जलि दे तथा देवी- 
की आठ नाविकाओंका, जो उनकी परम प्रिया 


परिचारिकाएँ हैं; यत्नपूर्वक भक्तिभावसे पञ्चोपचार पूजन 
करे । प्रिये | उनके पूजनका क्रम पूर्वं आदिसे आरम्भ करके 
दक्षिणावते बताया गया है । पूर्वदिशामें मालाबती) अमि- 
कोणमें माधवी, दक्षिणमें रत्नमाला, नेऋत्यकोणमें सुशीला; 
पश्चिममें शशिकला) वायव्यकोणमें पारिजाता, उत्तरम पद्मावती 
तथा ईशानकोणमें सुन्दरीकी पूजा करे । 
ब्रती पुरुष ब्रतकालमें यूथिका ( जूही )) मालती और 
कमलोकी माळा चढावे । तत्पश्चात्‌ सामवेदोक्त रीतिसे परिहार 
नामक स्तुति करे--परिद्दारके मन्त्र इस प्रकार है 
a देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी । 
कृष्णप्राणाधिदेवी च ङृष्णप्राणाधिका शुभा ॥ 
कृष्णग्रेसमयी शक्तिः कृष्णसौभाण्यरूपिणी । 
कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते mR ॥ 
अद्य मे सफल जन्म जीवनं सार्थकं HA l 
पूजितासि मया सा च या श्रीकृष्णेन पूजिता ॥ 


कृष्णवक्षसि .या राधा सवंसौभाग्यसंयुता। 
रासे रासेश्वरीरूपा वृन्दा बृन्दावने वने ॥ 
कृष्णप्रिया च गोलोके तुळसी कानने तु Ml 
चम्पावती pua; क्रीडा चम्पककानने ॥ 
चन्द्रावली aga शतश्ंगे सतीति च। 
विरजादपहन्त्री q विरजातटकानने ॥ 
पद्मावती पद्मवने कृष्णा कृष्णसरोवरे । 


भद्रा कुञ्जकुटीरे च काम्या वे काम्यके वने ॥ 
वैकुण्ठे च मह्दारक्ष्मीवौणी नारायणोरसि। 
क्षीरोदे सिन्धुकल्या च मत्ये छक्ष्मीहरिग्रिया ॥ 


3 श्रीरा पे पोडशोपचार 
x श्रीराधाके षोडश पूजन, परिचारिकापूजन और परिहार-स्तवनका वर्णन # 
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wai स्वर्गलक्ष्मीदेवदुःखविनाशिनी । 
सनातनी विष्णुमाया दुर्गा शंकरवक्षसि ॥ 
सावित्री वेदमाता च कळ्या ब्रह्मवक्षसि । 
कळ्या धर्मपत्नी स्व॑ नरनारायणप्रसूः ॥ 
कळ्या तुळसी त्वं च गङ्गा झुवनपावनी | 
लोमकूपोद्भवा ` गोप्यः कछांशा रोहिणी रतिः ॥ 
कलाकलांशरूपा च शतरूपा शची दितिः। 
अदितिर्देवमाता च त्वत्कलांशा हरिप्रिया ॥ 
देव्यश्च graa त्वत्कळाकळय़ा JÄ I 
कृष्णभक्ति कृष्णदास्यं देहि मे कृष्णपूजिते ॥ 
एवं कृत्वा परीहारं स्तुत्वा च कवचं पठेत्‌ । 
पुराकृतं स्तोत्रमेतद्भक्तिदास्यप्रं JAA 
( प्रकृति खण्ड अध्याय ५५ इलोक ४४ से ५७ तक ) 
श्रीराषे | तुम देवी हो । जगजननी सनातनी विष्णु- 
माया हो । श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हे 
प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हो | शुभखरूपा हो । कृष्णप्रेममयी 
शक्ति तथा श्रीकृष्णसौ भाग्यरूपिणी हो । श्रीकृष्णकी भक्ति 
प्रदान करनेवाली मङ्गखदायिनी राधे ! तुम्हें नमस्कार है । 
आज मेरा जन्म सफल है । आज मेरा जीवन सार्थक हुआ; 
क्योंकि श्रीकृष्णे जिसकी पूजा की दै, वही देवी आज मेरे 
द्वारा पूजित हुई । श्रीकृष्णके वक्षःस्थल्में जो सर्वसोभाग्य: 
शालिनी राधा हैं, वे ही रासमण्डलमें रासेश्वरी, वृन्दावन 
बृन्दा, गोलोकमें कृष्णप्रिया, ठुलसी-काननमें तुलसी, कृष्ण- 
संगमे चम्पावती, चम्पक-काननमें क्रीडा, चन्द्रवनमें चन्द्रावली) 
map पर्वतपर सती; विरजातटवर्ती काननमें विरजादपं- 
हन्त्री। पद्मवनमें पद्मावती; कृष्णसरोवरमें कृष्णा; कुल्लकुटीरमें 
भद्रा, काम्यकवनमें काम्या, वेकुण्ठमें महालक्ष्मी, नारायणके 
हृदयमें वाणी, क्षीरसागरमें सिन्धुकन्या, KISHA हरिप्रिया 
लक्ष्मी, सम्पूर्ण खर्गमें देवदुःखविनाशिनी खर्गलक्ष्मी तथा 
शंकरके वक्षःस्थल्पर सनातनी विष्णुमाया दुर्गा हें । वही 
अपनी कलाद्वारा वेदमाता सावित्री होकर ब्रह्मवक्षमें विलास 
करती हैं । देवि राधे ! तुम्हीं अपनी कलसे धर्मकी पत्नी एवं 
मुनि नर-नारायणकी जननी हो । तुम्ही अपनी कलाद्वाण 
तुलसी तथा भुवनपावनी गङ्गा हो । गोपिया तुम्हारे रोम- 
कूपोंसे प्रकट हुई हैं | रोहिणी तथा रति तुम्हारी कलाको 
saa हैं । शतरूपा, शची ओर दिति तुम्हारी कलाकी ` 
कलांशरूपिणी हैं । देवमाता हरिप्रिया अदिति तुम्हारी कलांश- | 
रूपा हैं । झमे | देबाड़नाएं और मुनिपत्नियाँ तुम्हारी कळाकी 
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कलासे प्रकट हुई हैं । कृष्णपूजिते ! तुम मुझे श्रीकृष्णकी 
भक्ति और श्रीकृष्णका दास्य प्रदान करो । 
इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवचका पाठ 
करे । यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्रीहरिकी भक्ति एवं दास्य 
प्रदान करनेवाला है । 
इस प्रकार जो प्रतिदिन श्रीराधाकी पूजा करता है; वह 
भारतव्षेमें साक्षात्‌ विष्णुके समान है। जीवन्मुक्त एवं पवित्र 
है । उसे निश्चय ही गोळोक-घामकी प्राप्ति होती है | शिवे ! 
जो प्रतिवर्ष कार्तिककी पूर्णिमाको इसी क्रमसे राधाकी पूजा 
करता है, वह राजसूययशके फलका भागी होता है । इह- 
लोकमें उत्तम ऐश्व्यसे सम्पन्न एवं पुण्यवान होता है ओर 
अन्तमें सत्र पापोंसे मुक्त हो श्रीकृष्णधाममें जाता है। पार्वति ! 
आदिकालमें पहले श्रीकृष्णने इसी क्रमसे बृन्दावंनके रास- 
मण्डलमें श्रीराधाकी स्तुति एवं पूजा की थी । दूसरी वार 
तुम्हारे वरसे वेदमाता सावित्रीको पाकर सृष्टिक्ता ब्रह्माजीने 
इसी FAA राधाका पूजन किया था । नारायणने भी श्रीराधा- 
की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती; गङ्गा तथा भुवन- 
पावनी पराशक्ति तुळसीको प्राप्त किया था । क्षीरसागरदायी 
्रीविष्णुने राधाकी आराधना करके ही सिन्धुसुताको प्राप्त 
किया था । पहले दक्षकन्याकी मृत्यु हो जानेपर मैंने भी 
श्रीकृष्णकी आजञ्ञसे पुष्करमें श्रीराधाक्री पूजा की और उसके 
प्रभावसे तुम्हें प्राप्त किया । पतित्रता श्रीराधाकी पूजा करके 
उनके दिये हुए बरसे ही कामदेवने रतिको, धर्मदेवने सती- 
साध्वी मूर्तिको तथा देवताओं और मुनियोंने धर्म, अर्थ, काम 
एवं मोक्षको प्राप्त किया था | इस प्रकार मैने श्रीराधाकी 
पूजाका विधान बताया है । अब स्तोत्र सुनो | 
एक बार श्रीराधाजी मान करके श्रीकृष्णके समीपसे 
अन्तर्धान हो गयीं | तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब 
देवता ऐश्रयंश्रष्ट, श्रीहीन, भार्यारहित तथा उपदरवग्रस्त हो 
गये । इस परिस्थितिपर विचार करके उन सबने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णी शरण ली | उनके स्तोत्रसे संतुष्ट हुए सबके 
परमात्मा श्रीकृष्णने स्नान करके शुद्ध हो सती राधिकाकी 
पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया | 


श्रीकृष्ण बोले-सुमुखि श्रीराघे | क्या मैं इसी प्रकार 
तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझमें तुम्हारी प्रीति है तुम्हारी 
वाणीम जो छलना थी, वह आज अच्छी तरह प्रकट हो 
गयी । 'हे कृष्ण | तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो? इस 


# बन्दे नवघनइ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 
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तरहकी बातें जो तुम नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक कहा करती थीं, 
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वे अब तत्काळ कहाँ चली गयी १ में पहले तुम्हारे सामने 
जो कुछ कहता था, मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है | बुम 
मेरे पाचों प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हो”, “राधा मेरे लिये 
प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय दे?--मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य 
थीं, उसी तरह आज भी हें । में तुम्हें अपने पास रसनेगे 
समर्थ न हो सका; अतः तुम्हारे विना मेरे प्राण चले जा 
रहे हैं | अधिष्टात्री देवीके विना कोन कहाँ जीवित रह सकता 
है १ तुम महाविष्णुकी माता; मूलग्रकृति ईश्वरी हो | अपनी 
कलासे तुम सगुण रूपमें प्रकट होती हो । स्वयं तो निशुंणा 
( प्राकृत गुणोंसे रहित ) ही हो । ज्योतिःपुञ्ञ ही तुम्हारा 
स्वरूप है | तुम वास्तवमें निराकार हो । भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये ही तुम रूप धारण करती हो । भक्तोंकी विभिन्न 
रुचिके कारण नाना प्रकारकी मूर्तियाँ ग्रहण करती हो । वैकुण्ठमें 
महालक्ष्मी ओर सरस्वतीके रूपमें तुम्हारा ही निवास है। 
पुण्यक्षेच भारतवर्षमें सत्पुरुषोंकी जननी भी तुम्हीं हो । सती 
और पार्वतीके रूपमें तुम्हारा ही प्राकव्य हुआ है । तुम्हीं 
पुण्यरूपा तुळसी और भुवनपावनी शङ्गा हो । ब्रह्मलोकमें 
सावित्रीके रूपमें तुम्ही रहती हो । तुम्ही अपनी कलासे 
वसुन्धरा हुईं हो, गोलोकमें तुम्हीं समस्त गोपालोंकी अधीश्वरी 
राधा हो । तुम्हारे बिना में निर्जीव हूँ । किसी भी कर्मको 
करनेमें असमर्थ हूँ । तुम्हे शक्तिके रूपमें पाकर ही शिव 
शक्तिमान्‌ हैं । तुम्हारे बिना वे शिव नहीं, शव हैं । तुम्हे 
ही वेदमाता सावित्रीके रूपमें अपने साथ पाकर साक्षात्‌ 
ब्रह्माजी वेदोंके प्राकट्यकर्ता माने गये हैं | तुम लक्ष्मीका 
सहयोग मिळनेसे ही जगत्यालकर नारायण जगतूका पालन 
करते हैं । तुम्हीं दक्षिणारूपसे साथ रहती हो, इसलिये यक्त 
फल देता है । प्रथ्वीके रूपमें तुम्हें मस्तकपर धारण करके ही 
शेषनाग सृष्टिका संरक्षण करते हैं | गङ्गाधर शिव तुम्हे ही 
गड्वारूपमें अपने मस्तक्रपर धारण करते हैं | ठमसे ही सारा 
जगत्‌ शक्तिमान | तुम्हारे बिना सब कुछ aa- ( मृतक-) 
के तुल्य है | तुम वाणी हो । तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता 
बनते हैं । तुम्हारे बिना पोराणिक सूत भी मूक हो जाता 
है । जेसे कुम्हार सदा सिड्टीके सहयोगसे ही घड़ा बनानेमें 
समर्थ होता है, उसी प्रकार तुम प्रकृतिदेवीके साथ ही 
मैं सृष्टिस्चनामें सफल होता हूँ । तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र 
जड हूँ | कहीं भी शक्तिमान्‌ नहीं हूँ | तुम्ही सर्वशक्तिखल्पा 
हो । अतः मेरे निकट आओ | अग्निम तुम्ही दाहिकाशक्ति 
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प्रहातिक्षण्छ | 
हो । ठुम्हारे बिना अभि दाहक्मये समर्थ नहीं है । चन्द्रमामें 
तुम्ही शोभा बनकर रहती हो । तुम्हारे बिना चन्द्रमा सुन्दर 
नहीं लगेगा सूर्यमें ठुम्हीं प्रभा हो । तुम्हारे बिना सूर्यदेव 
प्रभापूर्ण नहीं रह सकते । प्रिये ! तुम्हीं रति हो । तुम्हारे 
बिना कामदेव कामिनियोंके प्राणवछभ नहीं हो सकते । 

इस प्रकार श्रीराघाकी स्तुति करके जगत्प्रभु श्रीकृष्णने 
उन्हें प्रात क्रिया । फिर तो सब देवता सश्रीकः सस्त्रीक और 
शक्तिसम्पन्न हो गये | गिरिराजनन्दिनि | तदनन्तर सारा 
जगत्‌ सस्त्रीक हो गया । श्रीराधाक्र कृपासे गोलोक 
गोपाङ्गनाओसे परिपूर्ण हो गया । इसी प्रकार हरिप्रिया 
श्रीराधाक़ी स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोकधाममें चले 
गये । जो मनुष्य श्रीकृष्णद्वारा क्रिये गये इस राधास्तोत्रका 
पाठ करता है, वह श्रीकृष्णकी भक्ति और दास्यभाव प्रास कर 
लेता है, इसमें संशय नहीं हैं । ख्रीसे वियोग होनेपर 
जो पवित्रभावसे एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण 
करता है, वह शीघ्र ही सती, सुन्दरी और सुशीला स्त्रीको 
प्रास कर लेता है। जो भार्या और सौभाग्यसे हीन दै? वह 
यदि एक वर्षतक इस स्तोत्रका श्रवण करे तो उसे भी 
शीघ्र ही सुन्दरी, सुशीला एवं सती भार्याकी प्राप्ति हो 


२ शीजगन्मज्ञल-राधाकवच तथा उलकी महिमा क . २३१ 
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जाती है । पावेति | पूर्वकालमे जब दक्ष-कन्या सतीकी मृत्यु 
हो गयी थी, तब परमात्मा श्रीकृष्णकी आशा पाकर मैने इसी 
स्तोत्रसे श्रीराघाकी स्तुति की और तुम्हें पा लिया । पूर्वक्ालमें 
aa भी इसी स्तोत्रके प्रमावसे सावित्रीक्री प्राप्त 
हुई थी । प्राचीन कालमें दुर्वालाके शापसे जब देवतालोग 
श्रीहीन हो गये; तब इसी स्तोत्रसे श्रीराघाकी स्तुति करके 
उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त की थी । पुत्रकी इच्छा- 
वाळा पुरुष यदि एक वर्षतक इस स्तोत्रका श्रवण करे तो 
उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है । इस स्तोत्रके प्रसादसे 
मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगॉसे मुक्त हो जाता है । 
जो कार्तिकी पूर्णिमाको श्रीराधाका पूजन करके इस स्तोत्रका 
पाठ करता है, वह अविचल लक्ष्मीको पाता हे तथा 
राजसूययश्के फलका भागी होता हे । यदि नारी 
इस स्तोत्रका श्रवण करे तो वह पतिके सौभाग्यसे सम्पन्न 
होती है । जो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रको सुनता है, वह 
निश्चय ही वन्धनसे मुक्त हो जाता है । जो प्रतिदिन 
भक्तिभावसे श्रीराधाकी पूजा करके प्रेमपूर्वक इस स्तोत्रका 
पाठ करता हे, वह भवबन्धनसें मुक्त हो गोलोकघाममें 
जाता है । | ( अध्याय ५५ ) 


—— अती 


श्रीजगन्मङ्गल राधाकवच तथा उसकी महिसा 


श्रीपार्यंती वोळी-श्रीराधाक़री पूजाका विधान और 
स्तोत्र अत्यन्त अद्भुत है, उसे मैने सुन लिया । 
अब राधाकवचका वर्णन कीजिये । आपकी कृपासे 
उसे भी सुनूँगी । 

श्रीमहेश्वरने कहा--हुगे ! सुनो । मैं परम अद्भुत 
राधाकवचका वर्णन आरम्भ करता हूँ । पूर्वकालम साक्षात्‌ 
परमात्मा श्रीकृष्णने गोलोकर्मे इस अति गोपनीय परम तत्त्व- 
रूप तथा सर्वमन्त्रसमूहमय कवचका मुझसे वर्णन 
क्रिया था । यह वही कवच दैः जिसे धारण करके पाठ 
करनेसे ब्रह्माने वेदमाता सावित्रीको पत्नीरूपमें प्राप्त किया । 
सुरेश्वरि ! तुम सवेलोकजननी हो । मुझे तुम्हारा सामी 
होनेका जो सोभाग्य प्राप्त हुआ दै, वह इस कवचको 
धारण करनेका ही प्रभाव है। इसीको धारण करके भगवान्‌ 
नारायणने महालक्ष्मीको प्राप्त किया | इसीको धारण करनेसे 
प्रकृतिस परवती निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्ण पूर्वक्ाल्में 
खश्स्विना करनेकी शक्तिसे सम्पन्न हुए । जगत्पालक 


विष्णुने इसीको धारण करके सिन्धुकन्याको प्राप्त किया । 
इसी कवचके प्रभावसे रोषनाग समस्त ब्रह्माण्डको अपने 
मस्तकपर सरसोंके दानेकी भाँति धारण करते हैं । 
इसीका आश्रय ले महाविराट्‌ प्रत्येक रोमकूपमें असंख्य 
ब्रह्माण्डोंकरी धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। 
इस कवचका धारण और पाठ करनेसे धर्म सबके साक्षी 
और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं । इसके पाठ और घारणका 
ही यह प्रभाव है कि इन्द्र देवताओंके स्वामी तथा मनु 
नरेशोंके भी सम्राट्‌ हुए. हैं । इसके पाठ और घारणसे ही 
श्रीमान चन्भदेव राजसूययज्ञ करने सफल हुए. और सूर्यदेव 
तीनों छोकोंके ईश्वर-पदपर प्रतिष्ठित हो सके । इसका मनके 
दवारा धारण और वाणीद्वार पाठ करनेसे अग्निदेव जगतूको 
पवित्र करते हैं तथा पवनदेव मन्द्गतिसे प्रवाहित हो तीनों 
सुवनोंको पावन बनाते हँ । इस कवचको ही घारण 
करनेक्रा यह प्रभाव दै. कि मृत्युदेव समस्त प्राणियोमे 
खब्छन्दगतिंसे विचरते हैँ । इसके पाठ और धारणसे ही 
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सशक्त हो जमदग्निनन्दन परशुरामने पृथ्वीको इक्कीस बार 
क्षत्रियोसे सूनी कर दिया और कुम्भज ऋषिने समुद्रको पी 
लिया | इसे धारण करके ही भगवान्‌ सनत्कुमार ज्ञानियोंके 
गुरु हुए हैं ओर नरनारायण ऋषि जीवन्सुक्त एवं सिद्ध हो 
` गये हैं । इसीके धारण और पठनसे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ सिद्ध 
हो गये हैं ।कपिल सिद्धोके खामी हुए हैं । इसीके प्रभावसे 
प्रजापति दक्ष और भगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं, 
कूर्म शोषको भी धारण करते हैं, वायुदेव सबके आधार 
हुए है और वरुण सबको पवित्र करनेवाले हो सके F | 
शिवे ! इसीके प्रभावसे ईशान दिवाळ और यम शासक 
हुए हैं। इसीका आश्रय लेनेसे काळ एवं कालाग्निरुद्र 
तीनों छोक़ोंका संहार करनेमें समर्थ हो सके हें । इसीको धारण 
करके गोतम सिद्ध हुए, कश्यप प्रजापतिके पद्पर प्रतिष्ठित 
हो सके और मुनिवर हुर्वासाने अपनी पल्लीका वियोग 
होनेपर पूर्वक्रालमें देवीकी कलास्बल्पा वसुदेवकुमारी 
एकानंशाको प्राप्त किया | पूर्वकालमें श्रीराम चन्द्रजीने रावण- 
द्वारा हरी हुईं सीताको इसी कवचके प्रतापसे प्राप्त क्रिया | 
राजा नलने इसीके पाठसे सती दसयन्तीको पाया । 
महावीर शहुचूड़ इसीके प्रभावसे देत्योंका स्वामी हुआ । 
दुर्गे ! इसीका आश्रय लेनेसे वृषभ नन्दिकेश्वर मुझको वहन 
करते हैं और गरुड श्रीह्रिके वाहन हो सके हैं । पूर्वकालके 
सिद्धो और मुनियोंने इसीके प्रभावसे सिद्धि प्राप्त की । 
इसीको धारण करके महालक्ष्मी सम्पूर्ण सम्पदाओंको देनेमें 
समर्थ हुई । सरसतीको सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ स्थान प्रात हुआ 
तथा कामपली रति क्रीड़में कुदळ हो सकी | वेदमाता 
सावित्रीने इस कवचके प्रभावसे ही सिद्धि प्राप्त की । सिन्धुः 
कन्या इसीके बल्से मर्त्यल्क्ष्मी और विष्णुकी पत्नी हुईं । 
इसीकी धारण करके तुलसी पवित्र ओर गङ्गा भुवनपावनी 
हुईं । इसका आश्रय लेकर ही बसुन्धरा सवदी आधारसूिं 
तथा समूर्णं शस्मोंसे सम्पन्न हुई । इसको धारण करनेसे 
मनसादेवी विश्वपूजित सिद्धा हुई और देवमाता अदितिने 
भगवान्‌ विष्णुको पुच्ररुपमें प्राप्त क्रिया । लोपामुद्रा और 
अर्न्धतीने इस कवचक्रो धारण करके ही पतित्रताओंमें ऊँचा 
स्थान प्राप्त किया तथा सती देवहूतिने इसीके प्रभावे 
कपिळजेसा पुत्र पाया । शतरूपाने जो प्रिवत्रत और 
“उत्तानपाद-जैसे पुत्र प्राप्त क्रिये तथा तुम्हारी माता मेनाने 
भी जो तुम-जेसी देवी गिरिजाको पुत्रीके रूपमें पाया, वह 
उस कवचका ही माहात्म्य है । इस प्रकार समस्त सिद्धगणोने 
राधाकवचके प्रभावसे सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रात किये हैं । 
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विनियोग 

€ अस्य॒ शरीजगन्मङ्गलकवचस्य धजाप तिऋबिगायत्री 
छन्दः स्वयं रासेश्वरी देवता श्रीकृष्णमक्तिसम्पाही विनियोग; | 

इस अगन्मङ्गछ राघाकवचके प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है, स्वयं रासेश्वरी देवता हे और श्रीकृष्णभक्ति-प्रापिके 
लिये इसका विनियोग बताया गया है | 

जो अपना सिष्य और श्रीकृष्णभक्त ब्राह्मण हो, 
उसीके समक्ष इस कवचको प्रकाशित करे | जो शठ तथा 
दूसरेका शिष्य हो, उसको इसका उपदेश देनेसे मृत्युदर 
प्राप्ति होती है । प्रिये | राज्य दे दे, अपना मस्तक कटा 
दे; परंतु अवधिकारीको यह कवच न है । मैंने गोलोकर्मे 
देखा था कि साक्षात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णने भक्तिभावसे अपने 
कण्ठमें इसको धारण क्रिया था | पूर्वकाल्में ब्रह्मा और 
विष्णुने भी इसे अपने गलेमें स्थान दिया था | 


A 
“ॐ राधाये स्वाहा ।' यह सन्त्र कब्पवृक्षके समान 


ET 


मनोवाञ्छित फ़ळ देनेवाला है आर श्रीक्कष्णने इसकी 
उपासना की है। यह मेरे मस्तककी रक्षा करे | «ड हं 
श्रीं राधिकाये स्वाहा ।? यह सन्त्र सेरे कपालकी तथा 
दोनों नेत्रों और कानोंकी सदा रक्षा करे | d हीं 
श्रीं राधिकायै स्वाहा p यह मन्त्रराज सदा मेरे मस्तक 
ओर केशसमूहोंकी रक्षा करे | “ॐ रा राधाये स्वाहा ।! 
यद सर्वसिद्धिदायक मन्त्र मेरे कोल, नासिका और 
मुखकी रक्षा करे | «ॐ दीं श्री क्ृप्णप्रियाने नमः ।? यह मन्त्र 
मेरे कण्ठकी रक्षा करे । ॐ had नमः 1 यह मन्त्र 
मेरे कंधेकी रक्षा करे | ' रा रासविळासिल्ये स्वाहा ।? यह 
मन्त्र मेरे प्रष्ठटभागकी सदा रक्षा करे। (४४ दुन्दावनविल्ासिन्ये 
TE V यह मन्त्र वक्ष/खलकी सदा रक्षा करे | ८३४ तुलसीवन- 
वासिन्थे स्वाहा p az 
प्राणाधिकाये 


4 


मन्त्र नितम्बकी रक्षा करे । “अ go- 
साहा ? यह मन्त्र दोनों चरणों तथा सम्पूर्ण 
SiR सदा सव ओरसे र्षा करे | राधा पूर्व-दिश्ञामें 
मेरी रक्षा करें । कृष्णप्रिया अग्निकोणं मेरा पालन करें। 
रासेश्वरी दक्षिणदिशामें मेरी रक्षाका भार समालें | 
AHA मेरा संरक्षण करें । निर्गुणा 
पश्चिम तथा कष्णपूजिता वायव्यकोणमें मेरा पालन करें | 
मूलप्रकृति इश्वरी उतरदिशामें निरन्तर मेरे संरक्षणमें 
Si रहें । सर्वपूजिता सत्रे सदा ईशानकोणमें मेरी 
रक्षा करें | महाविष्णु-जननी गट, स्थळ, आकाश; स्वप्न और 


जागरणमं सदा सब ओ रसे न लाले 


ARR PE II 


प्रक्ृतिस्वण्ड | 

दर्गे | यह परम उत्तम श्रीजगन्मङ्गलकवच मैंने तुमसे 

1 हैं । यह गूढ़से भी परम ER तत्त्व है । इसका 
उपदेश हर एकको नहीं देना चाहिये । मैने तुम्हारे स्नेह 
वश इसका वर्णन किया है । किसी अनधिक्रारीके सामने 
इसका प्रवचन नहीं करना चाहिये । जो वस्त्र; आभूषण ओर 
चन्दनसे गुरुकी विधिवत्‌ पूजा करके इस कबचको कण्ठ या 
दाहिनी dei धारण करता है; वह भगवान्‌ विष्णुके समान 
तेजश्वी हो जाता हैं | सो लाख जप करनेपर यह कवच 
सिद्ध हो जाता हैं । यदि किसीको यह कवच सिद्ध हो 
जाय तो वह आगसे जळता नहीं है । दुर्गे ! पूर्वकालमें 
इस FIAN धारण करनेसे ही राजा दुर्याधनने जल और 
अग्निका स्तम्भन करनेमें निश्चितरूपसे दक्षता प्राप्त की थी । 
मैंने पहले पुष्करतीर्थमे सूर्यग्रहणके अवसरपर सनत्कुमारको 
इस कवचक्रा उपदेश दिया था । सनत्कुमारने मेरुपर्वतपर 
सान्दीपनिको यह कवच प्रदान किया । सान्दीपनिने 
बलरामजीकी और वल्रामजीने दुर्योधनको इसका उपदेश 
दिया। इस कबचके प्रसादसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो सकता है।# 


> — 


p% राबेति चतुर्थ्यन्तं वहिजायान्तमेव al 
कृष्णेनोपासितों मन्त्र: कब्पदृश्ष: शिरो$वतु ॥ 


ॐ हीं श्रीं राधिका Ssa वहिजायान्तमेव च । 


कपालं नेत्रयुग्मं च Aagi सदावतु ॥ 
ॐ रां हीं श्रीं राधिकेति Ssa वह्लिजायान्तमेव च । 
gadai मन्त्रराजः सदावलु ॥ 
रां राधेति चतुर्थ्यन्तं वहिजायान्तमेव च । 
द्विप्रदः पातु कपोलं नासिकां सुखम्‌॥ 
1 श्रीं कृष्णप्रिया डेऽन्तं कण्ठं पातु नम्रोऽन्तकम्‌ । 
रां रासेश्वरी Ssi स्कन्धं पातु नमोऽन्तकम्‌ ॥ 
रां रासबिलासिन्ये स्वाहा पृष्ठं सदावतु । 
बृन्दावनविलासिंन्ये स्वाहा वक्षः सदावतु ॥ 
तुल्सोवनवासित्ये स्वाहा पाठु ATARA 
कृष्णप्राणायिका स्वाहान्तं प्रणवादिकम्‌ ॥ 
पादयुग्मं च सर्वाङ्गं संततं पातु सर्वतः। 
राथा रक्षतु प्राच्यां च वहा ऋष्णप्रियावतु ॥ 
दक्ष. रासेश्वरी पातु गोपीशा ARASTA । 
पश्चिमे ajm Tg aa कृष्णपूजिता ॥ 
उत्तरे सततं पातु मूलप्रकृतिरीश्वरी | 
st सदेशान्यां पातु. मां सवेपूजिता ॥ 


मस्तकं 


६. ६ a 9 & 


डेऽन्तं 


ऋ श्रीजगन्मङ्गल-राधाकवच तथा उसकी महिमा ३ 


जो राधामन्त्रक्रा उपासक हो प्रतिदिन इस कवचका 
मक्तिभावसे पाठ करता है, वह विष्णुतुल्य तेजस्वी होता 
तथा राजसूययज्ञक्ञा फळ पाता है | सम्पूर्ण तीथॉमें स्नान; 
सब प्रकारका दान; सम्पूर्ण व्रतोंमें उपवास, प्रथ्वीकी परिक्रमा, 
समस्त यों दीक्षाका ग्रहण, सदेव सत्यक्री रक्षा, नित्य- 
प्रति श्रीकृषष्णकी सेवा; श्रीक्ृष्ण-नैवेद्यका भक्षण तथा 
चारों वेदोंका पाठ करनेपर मनुष्य जिस फलको पाता है; 
उसे निश्चव ही वह इस कवचके पाठसे पा लेता है,। राजद्वारपर, 
इमशानभूमिमें, सिंहो ओर व्याधोॉंसे भरे हुए वनमें, 
दावानलमें, विशेष संकटके अवसरपर, डाकुओं ओर चोरोंसे 
भय प्राप्त होनेपर, जेल जानेपर; विपत्तिम पड़ जानेपर, भयंकर 
एवं अटूट वन्धनमें बँधनेपर तथा रोगोसे आक्रान्त होनेपर 
यदि मनुष्य इस कवचको धारण कर ले तो निश्चय ही 
वह समस्त दुःखोंसे छूट जाता हैं । दुर्ग ! महेश्वरि | यह 
तुम्हारा ही कवच तुमसे कहा है | तुम्ही सर्वरूपा माया हो 
श्योर छलसे इस ATA मुझसे पूछ रही हो | 


श्रीनारायण कहते हैँ--नारद ! इस प्रकार राधिक्राकी 
कथा कहकर बारंबार माधवक्रा स्मरण करके भगवान्‌ 
शंकरके सम्पूर्ण अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया । उनके नेत्रोसे 
आँसुओंकी धारा बहने लगी । श्रीक्रष्णके समान कोई देवता 
नहीं हैं, गङ्गा-जैसी दूसरी नदी नहीं है, पुष्करके समान 


जले स्थळे चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे 


तथा | 
महाविष्णोइच जननी सर्वतः पातु संततम्‌ ॥ 
कवचं कथितं दुगे श्रीजगन्मङ्गलं परम्‌! 
यसे कसे न दातव्यं RA RR A 


तव स्नेहान्मयाऽऽख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ । 


गुरुमभ्यर्च्य विधिवदरस्रालंकारचन्द्नेः ॥ 
कण्ठे वा दक्षिणे वाहौ धृत्वा विष्णुसमो भवेत्‌ । 
शतलक्षजपेनेव सिंड्धं च कवचं भवेत्‌॥ 
यदि स्यात्‌ सिडकवचो न दग्धो वहिला भवेत्‌। 
एतस्मात्‌ कवचाद्‌ दुर्गे राजा दुर्योधन: पुरा ॥ 
विशारदो जलस्तम्भे वहिस्तम्मे च निश्चितम्‌ । 
मया सनत्कुमाराय पुरा दत्तं च gR 
सूर्यपर्वणि मेरौ च स सान्दीपनये ददौ । 


बलाय तेन दत्त च ददौ दुर्योधनाय सः॥ 


कवचस्य प्रसादेन जाबन्सुक्तो भवेन्नरः ॥ 


( प्रकृतिखण्ड ५६ । ३२-४९) | 
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238 अ वरदे नवघनद्यामं स्वात्मारामं सनोहरम्‌ * 


कोई तीर्थ नहीं है तथा ब्राह्मणसे बढ़कर कोई वर्ण या 
आश्रम नहीं है । नारद | जैसे परमाणुसे बढ़कर सूक्ष्म, महा- 
विष्णु ( महाविराद ) से बढ़कर महान्‌ तथा आकारास 
अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है; उसी प्रकार 
वेष्णवसे बढ़कर ज्ञानी तथा भगवान्‌ शंक्रसे बढ़कर कोई 
योगीन्द्र नहीं है । देवर्षे | उन्होंने ही काम) क्रोध, लोभ 
और मोहपर विजय पायी है । भगवान्‌ शिव सोते, जागते 
हर समय श्रीकृष्णके ध्यानमें तसर रहते हैं । जेसे कृष्ण 
हैं, वैसे शिव हैं | श्रीकृष्ण और शिवमें कोई भेद नहीं 
है । # वत्स | जसे वैष्णवोंमें झाम्धु तथा देबताओंमें माधव 
श्रेष्ठ हें, उसी प्रकार JIAN यह SMARS राधाकबच 


` 


सर्वोत्तम है। “दि” यह मङ्गलवाचक्र हैं ओर “वश्कारका 


OS 


[ संक्षित्त-अह्मवेबतंपुराणाहु 


e en 
Do MIE 


अर्थ है दाता । जो मङ्गळ्दाता दै, वही शिव कहा गया है जो 
विश्वके मनुष्याँक्रा सदा “श? अर्थात्‌ कल्याण करते हैं, वे ही 
शंकर कहे गये R| कल्याणका तायं यहाँ सोक्षसे है । ब्रह्मा 
आदि देवता तथा वेदवादी सुनि--ये महान्‌ कहे गये हैं। उन 
महान पुरुषोंके जो देवता हैं, उन्हें महादेव कहते हैं| समू 
विश्वमें पूजित मूलप्रकृति ईश्वरीकों महती देवी कहा 
गया हैं । उस महादेवीके द्वारा पूजित देवताका नाम 

महादेव है | विश्वमें स्थित जितने महान्‌ हे; उन सबके 
वे ईंइवर हैं । इसलिये मनीपी पुरुष इन्हें महेश्वर कहते 
हें । † ब्रह्मपुत्र नारद्‌ ! तुम धन्य हो; जिसके गुरु श्रीज्षण- 
भक्ति प्रदान करनेवाले साक्षात्‌ महेश्वर हैं । फिर तुम मुझसे 
क्यों पूछ रहे हो ! ( अध्याय ५६ ) 


~> 0 m4 


ुर्गाजीके सोलह नामोंकी व्याख्या, दुर्गाकी उत्पत्ति तथा उनके पूजनकी परम्पराका संक्षिप्त वणन 


नारदजी बोले--त्रह्मन्‌ | मेंने अत्यन्त अद्भुत सम्पूर्ण 
उपाख्यानोंकों सुना VA दुर्गाजीके उत्तम उपाख्यानको 
सुनना चाहता हूँ | वेदकी कौथुमी शाखामें जो दुर्गा, 
नारायणी, इेह्याना; विष्णुमाया, शिवा, सती) नित्या; 
सत्या; भगवती, सर्वागी, सर्वमङ्गला अम्त्रिका, वैष्णवी, 
` ९ `A A S zi ` 
गोरी, पार्वती ओर सनातनी--ये सोलह नाम बताये गये 
हैं; वे सबके लिये कल्याणदायक हे । वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ 


नारायण | इन सोलह नामोका जो उत्तम अर्थ है, वह 


सबको अभीष्ट हे । उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थक्रो, 


आप बताइये | पहले किसने दुर्गाजीकी पूजा की है! 
फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन-किन छोगोंने 
उनका सर्वत्र पूजन किया है ! 
श्रीनारायणने कहा-देंवर्ण ! भगवान्‌ विष्णुने बेदमें 
इन सोलह नामोंका अर्थ क्रिया हैं; तुम उसे जानते हो 
तो भी मुझसे पुनः पूछते हो | अच्छा, मैं आगमोंके 
अनुसार उन नामोंका अर्थ कहता हूँ। दुर्गा शन 
भेदो माभवेशयो 
मङ्गळाथ च वकारो 


+ यथा हृष्णस्तथा शाम्भु 
† शिवेति 


ब्रह्मादीनां सुराणां च 
महती पूजिता विदे 


विश्वस्थानां च सवेषां महतामीश्वर 


दाठृवाचकः । सङ्ग्लानां 
नराणां संततं विश्वे शं कल्याणं करोति य: । कल्याणं 
सुनीनां वेदवादिनाम्‌ । तेषां च 


पद्च्छेद यों है--दुर्ग/आ । “दुर्ग! शब्द देव्य, महाविध्न; 
भवतन्धन, कर्म, शोक, दुःख; नरक; यमदण्ड) जन्म) 
महान्‌ भय तथा अत्यन्त रोगके अर्थमें आता है तथा 
“आ? शब्द 'हन्तार का वाचक है। जो देवी इन दैत्य 
और महाविश्न आदिका हनन करती हे, उसे दुर्गा? 
कहा गया है। यह दुर्गा यश, तेज, रूप ओर iA 
नारायणके समान है तथा नारायणक्री ही शक्ति है 
इसलिये “नारायणी? कही गयी है । ईशानाका पदच्छेद 


YA 


इस प्रकार दै-ईशान+आ। “ईशान? शब्द सम्पूर्ण सिद्धियोंके 


अर्थमें प्रयुक्त होता है और “आ? शब्द दाताका वाचक 
है | जो सम्पूर्ण सिद्धियोंकों देनेवाळी है, वह देवी “ईशाना? 
कही गयी है । AFEN aB) समय परमात्मा विष्णुने 
मायाकी aÈ की थी और अपनी उस मायाद्वारा समूर्ण 
विश्वको मोहित क्रिया | वह मायादेवी विष्णुक्री ही शक्ति 
हे, इसलिये “विष्णुमाया? कही गयी है | “शिवा? शब्दका 


पदच्छेद यां है---शिव-आ । (शिव? शब्द शिव एवं कल्याण 
2 0... 


॥ ( प्रकृतिखण्ड ५६ | ६२ ) 
प्रदाता यः स शिवः परिकीर्तित: ॥ 


मोक्षवचनं स एव शंकर: स्मृतः ॥ 

महतां देवो महादेव: प्रकीर्तितः ॥ 

मूल्प्रक्ृतिरीश्वरी । तस्या देव पूजितश्च महादेव: स च स्मृतः ॥ 
खयम्‌ । महेश्वरं च तेनेमं प्रवदन्ति मनीविणः ॥ 
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a A दाता 
अर्थमें प्रयुक्त होता हैं तथा “आ? शब्द प्रिय ओर दाता- 


3 


अर्थमें । वह देवी कल्याणखरूपा है, शिवदायिनी है ओर 
शिवप्रिया दै? इसलिये “शिवा? कही गयी है । देवी दुर्गा 
सदबुद्धिकी अधिशात्री देवी हैं) प्रत्येक युगमें विद्यमान 
हि तथा पतित्रता एवं सुशीला हैं | इसीलिये उन्हें “सती? 
कहते हैं । जैसे भगवान्‌ नित्य हे, उसी तरह भगवती 
भी “नित्या? हैं । प्राकृत प्रळ्यके समय वे अपनी मायासे 
परमात्मा श्रीकृष्णमें तिरोहित रहती हैं । ब्रह्मासे लेकर तृण 
अथवा कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ कृत्रिम होनेके कारण मिथ्या 
ही दै, परंतु दुर्गा सत्यरूपा हैं ।.जेसे भगवान्‌ सत्य 
हैं, उसी तरह प्रकृतिदेवी भी “सत्या? हैं । सिद्ध wad 
आदिके अर्थमें “भग? शब्दका प्रयोग होता है, ऐसा 
समझना चाहिये | वह सम्पूर्णं सिद्ध, ऐश्वर्यादि्प भग 
प्रत्येक युगमें जिनके भीतर विद्यमान है? वे देवी दुर्गा 
“मगबती? कही गयी हैं। जो विश्वके सम्पूर्ण चराचर 
प्राणियोंको जन्म, मृत्यु, जरा आदिकी तथा मोक्षको भी 
प्राप्ति कराती हैं, वे देवी अपने इसी गुबके कारण “सवोणी? 
कही गयी हैं । 'मज्ञल? शब्द मोक्षका वाचक है और 'आ? 
शब्द दाताका | जो सम्पूर्ण मोक्ष देती हूँ, वे ही देवी 
“सर्वमङ्गला? हें । “मङ्गल? शब्द हर्ष, सम्पत्ति ओर कल्याणके 
ai प्रयुक्त होता है। जो उन सबको देती है; 
वही देवी “सर्वमङ्गला? नामसे विख्यात हे । “अम्बा? 
शब्द माताका वाचक है तथा वन्दन और पूजन-अर्थमें 
भी op शब्दका प्रयोग होता है। वे देवी सबके 
द्वारा पूजित और वन्दित हैं तथा तीनों लोक्रोंकी माता 
हैं, इसलिये “अम्बिका? कहलाती हैं । देवी श्रीविष्णुक्री 
भक्ता, विष्णुरूपा तथा विष्णुकी शक्ति हैं। साथ ही 
सश्कालमें विष्णुके द्वारा ही उनकी सृष्टि हुई है । इसलिये 
उनकी वैष्णवी? संज्ञा है। “गोर! शब्द पीले रंग) निर्लिप्त 
एवं निर्मल परब्रह्म परमात्माके अर्थमें प्रयुक्त होता है । 
उन “गौर” शब्दवाच्य परमात्माकी वे शक्ति हैं, इसलिये 
वे “गौरी? कही गयी हैं | भगवान्‌ शिव सबके गुरु हैं 
और देबी उनकी सती-साध्वी प्रिया शक्ति हैं । इसलिये 
गौरी? कही गयी हैं । श्रीकृष्ण ही सबके शुरु हैं और 


देवी उनकी माया हैं । इसख्यि भी उनको “गोरी? कहा | 


गया है । 'पर्व' शब्द तिथिभेद ( पूर्णिमा ) gana, 
कल्पभेद तथा अन्यान्य भेद अर्थमें प्रयुक्त होता है तथा 
ती? शब्द ख्यातिके अर्थमे आता है। उन ya आदियें 


विख्यात होनेसे उन देवीकी थार्वती? संज्ञा है। “पर्वन? 
शब्द महोत्सव-विशेषके अर्थमें आता दै । उसकी अधिशात्री 
देवी होनेके नाते उन्हें “पार्वती? कदा गया है । वे देवी 
पर्वत ( गिरिराज हिमालय ) की पुत्री हैं | पर्वतपर प्रकट 
हुई हैं तथा पर्वतकी अधिष्ठात्री देवी हैं । इसलिये भी उन्हे 
पार्वती? कहते हैं waa अर्थ है सर्वदा और 
“तनी?का अर्थ दै विद्यमाना । सर्वत्र और सब कालमें विद्यमान 
होनेसे वे देवी “सनातनी? कही गयी हैं | 


महामुने | आगमोंके अनुसार सोलह नामोंका अर्थ 
बताया गया | अब देवीका वेदोक्त उपाख्यान सुनो | 
पहले-पहल परमात्मा श्रीक्रष्णते सृष्टिके आदिकारमे 
गोलोकवतीं वृन्दावनके रासमण्डलमें देवीकी पूजा की थी । 
दूसरी बार मधु ओर केटभसे भय प्रात होनेपर त्रह्माजीने 
उनकी पूजा की | तीसरी वार निपुरारि महादेवने त्रिपुरसे 
प्रेरित होकर देवीका पूजन क्रिया था । चौथी बार पहले 
ुर्वासाके झापसे राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट हुए देवराज इन्द्रे 
भक्तिभावके साथ देवी भगवती सतीकी समाराधना की 
थी । तबसे मुनीन्द्रं, सिद्धेन्द्रों, देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों- 
द्वारा सम्पूर्ण विश्वम, सव ओर और सदा देवीकी पूजा 
होने लगी । 


मुने ! पूर्वकालमें सम्पूर्णं देवताओंके तेजःपुञजसे 
देवी प्रकट हुई थीं । उस समय सब देवताओंने KATI 
और am दिये थे। उन्हीं दुर्गादेवीने दुर्ग आदि 
देत्यांका वध किया और देवताओंको अभीष्ट वरके साथ 
खराज्य दिया । दूसरे कल्ममें महात्मा राजा सुरथने; जो 
मेधस्‌ ऋषिके शिष्य थे; सरिताके तटपर मिद्दीकी मूतिमें 
देवीकी पूजा की थी । उन्होंने वेदोक्त सोलह उपचार अर्पित 
करके विधिवत्‌ पूजन ओर ध्यानके पश्चात्‌ कवच धारण 
क्रिया तथा परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वर पाया । 
इसी तरह उसी सरिताके तटपर उसी मृण्मयी मूर्तिमें एक 
वेश्यने भी देवीकी पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया । राजा 
और वैश्यने नेत्रोंसे आँसू. बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर 
देवीकी स्तुतिं की और उनकी उस मृण्मयी प्रतिमाका नदीके 
निर्मळ गम्भीर जलमें विसर्जन कर दिया । वैसी मृण्मयी 
प्रतिमाको जलमग्न हुई देख राजा और वेश्य दोनों रो 
पड़े और वहासे अन्यत्र चले गये। बैश्यने देह त्याग 
करके जन्मान्तरे पुष्करतीर्थमें दुष्कर तपस्या की और 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३६ 


दुर्गादेवीके वरदानसे वे गोलोक-घाममें चले गये । राजा 
अपने निष्कण्टक राज्यको लौट गये और. वहाँ सबके 
आदरणीय होकर बल्पूर्वक् शासन करने लगे । उन्होंने 
साठ हजार adia राज्य भोग किया । तसश्चात्‌ अपनी 
पत्नी तथा राज्यका भार पुत्रको सौंपकर वे काळयोगसे पुष्करमें 
तप करके दूसरे जन्ममें सावर्णि मनु हुए । वत्स ! 


ऋ बन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


ee 


au 


[ संक्षिप्त siig 


मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार मेंने आगमोंके अनुसार दुर्गापास्यानका 
संक्षेपसे वर्णन क्रिया। अब तुम और क्या सुनना 
चाहते हो? 

तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर भावान्‌ नारायणे 
ताराकी कथा कही और चेत्रतनय राजा अधिरथसे राजा 
सुरथकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनाया । ( अध्याय ५७-६१) 


सुरथ ओर समाधि वेश्यका मेधसके आश्रमपर जाना, मुनिका दुर्गोकी महिमा एवं उनकी आराधना- 
विधिका उपदेश देना तथा दुर्गाकी आराधनासे उन दोनोंके अभीष्ट मनोरथको पूर्ति 


तदनन्तर नारदजीके प्रइनका उत्तर देते हुए 
भगवान्‌ नारायण बोले--म्रुवके पोत्र तथा उत्कलके 
YA बलवान्‌ नन्दि स्वायम्धुव मनुके वंशमें सत्यवादी एवं 
जितेन्द्रिय राजा थे । उन्होंने सो अक्षोहिणी सेना लेकर 
महामति सुरथके राज्यको चारों ओरसे घेर लिया । 
नारद | दोनों पक्षोमें पूरे एक वर्षतक निरन्तर युद्ध 
होता रहा । अन्तमें चिरंजीवी वेष्णवनरेश नन्दिने सुरथपर 
विजय पायी । नन्दिने उन्हें राज्यसे बाहर कर दिया । 
भयभीत राजा सुरथ रातमें अकेले घोड़ेपर सवार हो गहन 
aÑ चले गये । वहाँ भद्रा नदीके तटपर उनकी एक 
बैसे भेंट हुई | सुने | उन दोनोंने परस्पर बन्धुभावकी स्थापना 
की ओर उनमें बड़ा प्रेम हो गया । राजा वैश्यके साथ मेधसके 
आश्रमपर गये । भारतमें सत्पुरुषोंके लये जो दुष्कर पुण्य- 
क्षेत्र है, उस पुष्करमें जाकर राजाने उन महातेजखी 
मुनिका दर्शन क्रिया । मेधसूजी अपने शिष्योंक्रो परम दुर्लभ 
ब्रह्मतत्वका उपदेश दे रहे थे | राजा और वैश्यने मस्तक 
झुक्राकर उन मुनिश्रेष्ठको प्रणाम किया । मुनिने उन दोनों 
अतिथियोंका आदर किया ओर उन्हें शुभाशीर्वाद दिया | 
फिर प्रथक-प्रथक उन दोनोंका कुझालू-मङ्गछ, जाति. और 
नाम पूछा । राजा सुर्थने उन मुनीकवरको क्रमशः उनके 
प्रश्‍नोंका उत्तर दिया | 


सुरथ बोले--अक्षन्‌ ! में राजा सुरथ हूँ । मेरा जन्म 
चैत्रवंशमें हुआ है । इस समय वलवान्‌ राजा नन्दिने 
मुझे अपने राज्यसे निक्राळ दिया है । अत्र मैं कौन उपाय 
करूँ १ क्रिस प्रकार पुनः अपने राज्यपर मेरा अधिकार हों? 
यह आप बतावें । महाभाग मुने ! मैं आपकी ही झरणमें 
आया हूँ । यह समाधि नामक वैश्य दै और बड़ा धर्मात्मा 
हैः तथापि दैववश इसके AIA धनके लोभसे इसको 


घरसे बाहर निकाल दिया है | इसका अपराध इतना ही है| 


कि यह स्त्री, पुत्रों ओर बन्धु-बान्धवोंके मना करनेपर भी 
प्रतिदिन त्राह्मणोंको प्रचुर धन-रत्न दानमें दिया करता था। 
इसीसे क्रोधमें आकर उन लोगोंने इसे घरसे. निकाल 
दिया । फिर शोकके कारण वे पुनः इसक्रा अन्वेषण करते 
हुए. आये । परंतु यह पवित्र, ज्ञानी एवं विरक्त वैश्य 
उनके आग्रह करनेपर भी घरको नहीं लोटा । तब इसके 
पुत्र भी पितृशोकर्स संतप्त हो सब कमाँसे विरक्त हो गये 
और सारा धन ब्राह्मणोंको देकर घर छोड़ वनको चले गये | 
“श्रीहरिका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त होः--यही इस वैश्यका 
अभीष्ट मनोरथ है । इस निष्काम वैश्यक्रों वह अभीष्ट 
वस्तु के प्राप्त होगी ? यह बात आप विस्तारपूर्वक 
बतानेकी कृपा करें | 


श्रीमेधसूने कहा--राजन्‌ | निर्गुण परमात्मा 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे zia त्रिगुणमयी विष्णुमाया सम्पूर्ण 
विश्वको अपनी मायासे आच्छन्न कर देती है । वह कृपामयी 
देवी जिन धर्मात्मा पुरुषोंपर कृपा करती है, उन्हे दया करके 
परम दुर्लभ श्रीकृष्ण-भक्ति प्रदान करती है | नरेसवर | 
परंतु जिन मायावी पुरुषोंपर विष्णुमाया दया नहीं करती दै; 
उन दुर्गतिग्रसत जीवोंको मायाद्वारा ही मोहजालसे बाध 
देती है । फिर तो वे बर्बर जीव इस नरवर एवं अनित्य 
ससारम सदा नित्यवुद्धि कर लेते हैं और परमेश्वरकी 
उपासना छोड़कर दूसरे-दूसरे देवताओंकी सेवामें लग जाते 
ह तथा उन्हीं देवताओंके मन्त्रका जप करते हैं | छोभवश 
मनमें किसी मिथ्या निमित्तो स्थान देकर वे इस तरह भटक 
जाते हैं | अन्य देवता भी श्रीहरिकी कलाएँ È | उनका 
सात जन्मोंतक सेवन करनेके पश्चात्‌ वे देवी प्रकृतिकी 
कृपासे उनकी आराधनामें संलग्न होते हैं | सात जन्मांतक 

sha 
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प्रकृतिखण्ड | 
कृपामयी विष्णुमायाक्री सेवा करनेके वाद उन्हें सनातन 
ज्ञानानन्दसरूप शिवकी भक्ति प्राप्त होती है । भगवान्‌ शंकर 
श्रीहरिके ज्ञानके अधिष्ठाता देवता हैं | उनका सेवन करके 
मनुष्य शीश्र ही उनसे श्रीविष्णु-भक्ति प्राप्त कर लेते हैं | 
तब उनके द्वारा सत्त्वस्वर्प सगुण विष्णुकी सेवा होने लगती 
है । इससे उनको परम निर्मल ज्ञानका साक्षात्कार होता है । 
सगुण RJA आराधनाके पश्चात्‌ सात्विक वैष्णव मानव 
प्रकृतिसे परवर्ती निर्गुण श्रीकृष्णकी भक्ति पाते हैं। तदनन्तर 
वे साधुपुरुष श्रीकृष्णके निरामय मन्त्रको ग्रहण करते हैं 
और उन निगुण देवकी आराधनासे खयं निर्गुण हो जाते हैं । 
वे वैष्णवपुरुष निरामय गोलोकमें रहकर निरन्तर भगवानका 
दास्यः ( कैंकर्य- )मय सेवन करते हैं और अपनी आँखोंसे 
अगणित ब्रह्माओका पतन ( विनाश ) देखते हैं । जो 
श्रेष्ठ मानव श्रीकृष्ण भक्तसे उनके HAF दीक्षा ग्रहण करता 
है, वह अपने पूर्वजोंकी सहखों पीढ़ियोंक्रा उद्धार कर देता 
है। इतना ही नहीं, वह नानाके कुलक़ी सहखों पीढ़ियोंका; 
माताका तथा दास आदिका भी उद्धार करके गोलोकमें 
चला जाता है । महाभयंकर भवसागरमें कर्णधाररूपिणी 
दर्ग श्रीकृष्ण-भक्तिरूपी नौकाद्वारा उन सबको पार कर देती 
है। वेष्णवोंके कर्म-वन्धनका उच्छेद करनेके लिये परमात्मा 


. श्रीकृष्फी वह वैष्णवी शक्ति तीखे रास्त्रका काम करती 


है । नरेश्वर | उस शाक्तिकी शक्ति भी दो प्रकारकी है | एक 


तर g% और समाधिपर देवीकी कृपा; वरदान, देवीकी पूजाका विधान # २३७ 
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विवेचना शक्ति और दूसरी आवरणी शक्ति | पहली अर्थात्‌ 
विवेचना शक्ति तो वह मत्तां मो देती हे और दूसरी आवरणी 
शक्ति अभक्तके पल्ले वॉधती दै । भगवान श्रीकृष्ण सत्यस्वरूप 
हैं । उनसे भिन्न सारा जगत्‌ नरवर है । विवेचना-बुद्धि 
नित्यरूपा एवं सनातनी है | यह मेरी श्री है | यही वैष्णव 
भक्तोंक्रों प्राप्त होती दै । क्रिंतु आवरणी बुद्धि कर्मोका 
फल भोगनेवाळे अधम अवैष्णव पुरुषको प्राप्त हुआ करती 
है । राजन्‌ ! मैं प्रचेताका पुत्र और ब्रह्माजीका पौत्र हूँ तथा 
भगवान्‌ शंकरसे ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्रीक्रष्णका 
भजन करता हूँ । महाराज ! नदीके तटपर जाओ ओर 
सनातनी दुर्शाक्षा भजन करो । तुम्हारे मनमें राज्यकी 
कामना है, इसलिये वे देवी तुम्हे आवरणी बुद्धि प्रदान करेंगी 
तथा इस निष्काम वैष्णव वेस्थको वे कृपामयी वेष्णबीदेबी 
za विवेचना-बुद्धि देंगी । 
ऐसा कहकर कृपानिधान मुनिवर मेंधसूने उन दोनोंको 
दुर्गाजीकी पूजाकी विधि, स्तोत्र; कवच और मन्त्रका उपदेश 
दिया । वेस्यने उन कृपामयी देवीकी आराधना करके 
मोक्ष प्राप्त किया तथा राजाको अपना अभीष्ट राज्य, मनुका 
पद्‌ और मनोवाञ्छित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
मैंने सुखद्‌, सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुगोका 
उपाख्यान पूर्णरू्पसे सुना दिया | अव तुम और क्या सुनना 
चाहते हो । ( अध्याय ६२ ) 


—— SPIED TET 


सुरथ और समाधिपर देवीकी कृपा और वरदान, देवीकी पूजाका विधान, ध्यान, प्रतिमाकी 
स्थापना, परिहारस्तुति, JA तीर्थोका आवाहन तथा देवीके पोडशोपचारःपूजनका क्रम 


नारद्जीने पूछा-वेदवेत्ताओंमं श्रेष्ठ महाभाग नारायण ! 
अब कृपया यह बताइये कि राजाने क्रिस प्रकारसे पराप्रकृतिका 
सेवन क्रिया था? समाधि नामक वेश्यने भी क्रिस प्रकार 
प्रकृतिका उपदेश पाकर निगुण एवं निष्काम परमात्मा 
श्रीकृष्णको प्राप्त क्रिया था । उनकी पूजाका विधान) ध्यान? 
मन्त्र, स्तोत्र अथवा कवच क्या है १ जिसका उपदेश महा- 
मुनि मेधसने राजा सुरथको दिया था । समाधि वेश्यको 
देवी प्रकृतिने कौन-सा उत्तम ज्ञान दिया था ! किस उपायसे 
उन दोनोंको सहसा प्रकृतिदेवीका साक्षात्कार प्राप्त हुआ 
था १ वेश्यने ज्ञान पाकर क्रिस gea पदको प्राप्त किया 
था १ अथवा राजाकी क्या गति हुई थी ! उसे मैं सुनना 


` चाहता हूँ । 


श्रीनारायणने कहा--मुने ! राजा सुरथ और समाधि 
वैश्यने मेधस्‌ सुनिसे देवीका मन्त्र, स्तोत्र, कवच; ध्यान 
तथा पुरश्ररण-विधि प्राप्त करके पुष्कर तीर्थम उत्तम मन्त्रका 
जप आरम्भ कर दिया | वे एक वर्षतक त्रिकाल स्नान 
करके देवीकी समाराधनामें लगे रहे; फिर दोनों शद्ध हो 
गये । वहीं उन्हें मूलप्रकृति इश्वरीके साक्षात्‌ दशन हुए । 
देवीने राजाको राज्यप्राप्तिका वर दिया । भविष्यमें मनुके 
पद्‌ और मनोवाञ्छित सुखकी प्राप्तिके लिये आश्‍वासन 
दिया । परमात्मा श्रीकृष्णे भगवान्‌ शंकरको जो पूर्वकाले 
ज्ञान दिया था; वही परम दुलभ गृह ज्ञान देवीने वैश्यको 
दिया । कृपामयी देवी उपवाससे अत्यन्त क्लेश पाते हुए 
वेश्यको निश्चेष्ट तथा स्वासरदित हुआ देख उसे गोद. 
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२३८ वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


उठाकर दुःख करने लगीं और बार-बार कहने लगी 
“बेटा ! होरामे आओ ।? चैतन्यरूपिणी देवीने खयं ही उसे 
चेतना दी | उस चेतनाको पाकर वैश्य होशमें आया ओर 
प्रकृतिदेवीके सामने रॉने लगा । अत्यन्त कृपामयी देवी 
उसपर प्रसन्न हो कृपापूर्वक बोलीं । 

श्रीप्रकृतिने कहा--बेटा ! तुम्हारे मनमें जिस वस्तुकी 
इच्छा हो, उसके लिये वर माँगो । अत्यन्त दुलंभ ब्रह्मत्व 
अमरत्व) इन्द्रत्व/ मनुत्व और सम्पूर्ण सिद्धियोंका संयोग; जो 
जाहो, ले लो | में तुम्हे बाळकोंको बहदळानेवाली कोई नश्वर 
वस्तु नहीं दूँगी । 

Ya बोला--माँ ! मुझे ब्रह्मत्व या अमरत्व पानेकी 
इच्छा नहीं है । उससे भी अत्यन्त दुर्लभ कौन-सी वस्तु है १ 
यह मैं स्वयं ही नहीं जानता । यदि कोई ऐसी वस्तु हो तो 
वही मेरे लिये अभीष्ट है | अब में तुम्हारी ही शरणमे आया 
हँ, तुम्हे जो अभीष्ट हो, वही मुझे दे दो । मुझे ऐसा वर 
देनेकी कृपा करो, जो नश्वर न हो ओर सबका सार-तत्त्व हो। 


श्रीप्रकृतिने कहा-बेटा ! मेरे पास तुम्हारे लिये कोई 
भी वस्तु अदेय नहीं दै । जो बस्तु मुझे अभीष्ट दै, वही मैं 
तुम्हें दूंगी, जिससे तुम परम दुर्लभ गोलोकधाममें जाओगे | 
महाभाग वत्स ! जो देवर्षियोंक लिये भी अत्यन्त दुभ 
है, वह सबका सारमूत ज्ञान ग्रहण करो ओर श्रीहरिके धाममें 
जाओ । भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण; वन्दन, ध्यान, पूजन, 
गुण-कीर्तेन, श्रवण, भावन, सेवा और सब कुछ श्रीकृष्णको 
समर्पण,--यह वैष्णवोंकी नवधा भक्तिका लक्षण है । यह 
भक्ति जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा यमयातनाका नाश 
करनेवाळी है ।# जो नवधा भक्तिसे हीन? अधम एवं पापी 
हैं, उन लोगोंकी सूर्यदेव सदा आयु ही हरते रहते हैं । जो 
भक्त हैं और भगवानमें जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे 
वैष्णव चिरजीवी; जीवन्मुक्त), निष्पाप तथा जन्मादि विकारोंसे 
रहित होते हे । शिव, शेषनाग धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, 
महाविराट » सनत्कुमार, कपिल, सनक, सनन्दन) वोढु) 
पञ्चशिख) दक्ष, नारद, सनातन, भरु, मरीचि, दुर्वासा, 


% स्मरणं वन्दनं ध्यानमर्चनं शुणकीत॑नम्‌ । 
ai भावनं सेवा कृष्ण सर्वैनिवेदनम्‌॥ 
एतंदेव बैेष्णवानां नवधाभक्तिलक्षणम्‌ । 
जन्ममृत्युजराव्याधियमताडनखण्डनम्‌ ॥ 

( प्रकृतिखण्ड ६३ । १९-२० ) 


[ संक्षिप्त-अह्वेवतेपुराणाडू 


कश्यप, पुलह; अङ्गिरा, मेधस्‌ लोमश, शुक्र, वसिष्ठ, क्रतु, 
बृहस्पति, कदम; शक्ति, अत्रि, TU मार्कण्डेय, बलि, 
प्रह्मद, गणेश्वर) यम, सूर्यश वरुण; वायु, चन्द्रमा, अग्नि, 
अकूपार; उलूक; नाडीजङ्घ, वायुपुत्र हनुमान्‌) नर, 
नारायण, कूर्म) इन्द्रद्युम्न ओर विभीषण--ये परमात्मा 
श्रीकृष्णक्री qaar भक्तिसे युक्त महान्‌ “धर्मिष्ठ? भक्तरिरोमणि 
हैं । बेश्यराज | जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्त हैं, वे उन्हींके 
अंश हैं तथा सदा जीवन्मुक्त रहते हैं । इतना ही नहीं, वे 
भूमण्डलके समस्त तीर्थोक्रे पापोंका अपहरण करनेमें समर्थ 
हैं । ऊपर सात स्वग हैं, बीचमें सात द्वीपॉसे युक्त पृथ्वी है 
और नीचे सात पाताल हैं | ये सव मिळकर “ब्रह्माण्ड? कहलाते 
हैं । बेटा | ऐसे विश्वत्रह्माण्डोकी कोई गणना नहीं है | 
प्रत्येक बिश्वमें पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि 
देवता, देवर्षि, मनु ओर मानव आदि हैं । सम्पूर्ण आश्रम 
भी हैं । सर्वत्र मायावद्ध जीव रहते हैं । जिन महाविष्णुके 
रोमकूपमें असंख्य ब्रह्माण्ड वास करते हैं, उन्हें महाविराट्‌ 
कहते हैं । वे परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहव अंश हैं । सबके 
अभीष्ट आत्मा श्रीकृष्ण सत्य, नित्य, परत्रह्मस्वरूप? निर्गुण) 
अच्युत, प्रकृतिसे परे एवं परमेश्वर हैं | तुम उनका भजन 
करो । वे निरीह निराकार, निर्विकार; निरञ्जन, निष्काम) 
निर्विरोध, नित्यानन्द और सनातन हैं । स्वेच्छामय (स्वतन्त्र) 
तथा सर्वरूप हैं । भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही वे दिव्य शरीर 
धारण करते हैं । परम तेजखरूप तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता 
हैं । ध्यानके द्वारा उन्हें बशामें कर लिया जाय, यह असम्भव 
है । शिव आदि योगियोंके लिये भी उनकी आराधना 
कठिन है । वे सर्वेश्वर, सर्वपूज्य, सबकी सम्पूर्ण कामनाओंके 
दाता, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सबको आनन्द प्रदान करनेवाले, सम्पूर्ण ` 
धमाके दाता, aien प्राणहूप, सर्वंधर्मखरूप; सर्वक्ारण- 
कारण, सुखद, मोक्षदायक) साररूप, उत्कृष्ट रूपसम्पन्न) भक्तिः 
दायक, दास्यप्रदायक तथा सत्पुरुषोंकों सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान 
करनेवाले हैं | उनसे भिन्न सारा कृत्रिम जगत्‌ नश्वर है | बे 
परासरतर शुद्ध, परिपूर्णतम एवं शिवरूप हैं | बेटा ! तुम 
सुखपूर्वक उन्हीं भगवान्‌ अधोक्षजकी शरण लो । “कृष्ण! 
यह दो अक्षरोंका मन्त्र श्रीकृष्णदास्य प्रदान करनेबाला है । 
तुम इसे ग्रहण करो और दुष्कर सिद्धिकी प्राप्ति करानेवाले 
पुष्करतीर्थमं जाकर इस मन्त्रका दस लाख जप करो । दस 
छाखके जपसे ही तुम्हारे लिये यह मन्त्र सिद्ध हो जायगा | 


CC-O. Mei) Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized फेय ui uliuza हो गयां | 


प्रकृतिखण्ड | 
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मुने ! उन्हें भक्तिभावसे नमस्कार करके समाधि वेश्य 
पुष्करतीर्थमें चला गया । पुष्करमें दुष्कर तप करके उसने 
परमेश्वर श्रीकृष्णको प्राप्त कर लिया । भगवती प्रकृतिके 
प्रसादसे वह श्रीकृष्णका दास हो गया । 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं-महाभाग नारद ! 
राजा सुरथने जिस क्रमसे देवी परा प्रकृतिकी आराधना की 
थी; वह वेदोक्त क्रम वता रहा हूँ, सुनो । महाराज सुरथने 
स्नान करके आचमन किया । फिर त्रिविध न्यास; करन्यास; 
अङ्गन्यास तथा मन्त्राङ्गन्यास करके भूतशुद्धि की। इसके बाद 
प्राणायाम करके शङ्कु-शोधनके अनन्तर देवीका ध्यान किया 
और मिट्टीकी प्रतिमामें उनका आवाहन किया । फिर भक्ति- 
भावसे ध्यान करके प्रेमपूर्वक उनका पूजन क्रिया । देवीके 
दाहिने भागमें लक्ष्मीकी स्थापना करके परम धार्मिक नरेशने 
उनकी भी भक्तिभावसे पूजा की । नारद | तसश्चात्‌ देवीके 
सामने कलशपर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और 
पार्वती--इन छः देवताओंका आवाहन करके राजाने विधि- 
पूर्वक भक्तिसे उनका पूजन क्रिया । प्रत्येक विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह पूर्वोक्त छः देवताओंकी पूजा और वन्दना 
करके महादेवीका प्रेमपूर्वक निम्नाङ्कित रीतिसे ध्यान करे। 
मुने | सामवेदमें जो ध्यान बताया गया है; वह परम उत्तम 
तथा कल्पवृक्षके समान वाञ्छापूरक है । 
ji ` ध्यान 
मूलप्रकृति ईश्वरी महादेवीका नित्य ध्यान करे । वे 
सनातनी देवी ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके लिये भी 
पूजनीया तथा वन्दनीया हैं । उन्हें नारायणी और विष्णु- 
माया कहते हें । वे वेष्णवीदेवी विष्णुभक्ति देनेबाली हैं। 
यह सव कुछ उनका ही स्वरूप है | वे सबकी इश्वरी) सबकी 
आधारभूता; परात्परा, सर्वविद्यारूपिणी सर्वमन्त्रमयी तथा 
सर्वशक्तिस्वरूपा हैं | वे सगुणा ओर निगुणा हैं । सत्यखरूपा) 
श्रेष्ठा, स्वेच्छामयी एवं सती हैं । महाविष्णुकी जननी R l 
श्रीकृषणके आवे अङ्गसे प्रकट हुई हैं । कृष्णप्रिया, कष्णशक्ति 
एवं कृष्णबुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हैं । श्रीकृष्णने उनकी 
स्तुति, पूजा और वन्दना की है । वे कृपामयी हे । उनकी 
अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान है । उनकी प्रभा 
करोड़ों सूर्यौकी दीसिकों भी लज्जित करती हे । उनके प्रसन्न 
मुखपर मन्द-मन्द हास्यंकी छटा छायी हुई हैं । बे भक्तांपर 
अनुग्रह करनेके लिये व्याकुळ हैं । उनका नाम TAA 


EE 


करनेवाली हैं | त्रिनेत्रधारी महादेवजीकी प्रिया हैं । साध्वी 
हैं । त्रिुणमयी एवं त्रिलोचना हैं | त्रिलोचन शिवकी प्राणः 
रुपा हैं । उनके मस्तकपर विशुद्र अर्दवनद्रका सुकट है । वे 
मालतीकी पुष्पमालाओंसे अलंकृत केशपाद धारण करती हं) 
उनका मुख सुन्दर एबं गोळाकार है । वे भगवान्‌ शिवके 
मनको मोहनेवाली हैं । रत्नोंके युगल कुण्डल्से उनके 
कपोल उद्धासित होते रहते हैं । वे नासिकाके दक्षिण भागमें 
गजमुक्तासे निर्मित नथ धारण करती हैं । AAA बहुसंख्यक 
बहुमूल्य रत्नमय आभूषण पहनती हैं । मोतियोंकी पाँतको 
तिरस्कृत करनेवाली दन्तपंक्ति उनके gar शोभा बढ़ाती 
है । पके हुए ब्रिम्वफलके समान उनके लाळ-लाळ ओठ हैं । 
वे अत्यन्त प्रसन्न तथा परम मङ्गळमयी हैं । विचित्र पत्र- 
रचनासे रमणीय उनके कपोळयुगळ परम उज्ज्वल प्रतीत 
होते हैं । रतनोंके बने हुए बाजूबन्द, कंगन तथा 
रत्नमय मञ्जीर उनके विभिन्न अङ्गौंक्रा सौन्दर्यं बढ़ाते हैं । 
रत्नमय कङ्कणोंसे उनके दोनों हाथ विभूषित हैं । रनमय 
पादक उनकी शोभा बढ़ाते हें । रत्नमयी अंयूठियोंसे 
उनके हाथोंकी अंगुल्यिं जगमगाती रहती हैं। पैरोंकी अंगुल्यि 
के औरनखोंमें लगे हुए महावरकी रेखा उनकी शोभावृद्धि करती 


है। वे aga दिव्य वस्र धारण करती हैं । उनके 


विभिन्न अङ्ग गन्ध, चन्दनसे चर्चित हैं । वे कस्तूरीके 
विन्दुओंसे सुशोभित दो स्तन धारण करती हैं | सम्पूर्ण रूप 
और गुणोंसे सम्पन्न हैं तथा गजराजके समान मन्द्‌ गतिसे 
चलती हैं । अत्यन्त कान्तिमती तथा झान्तखर्पा हैँ । योग- 
सिद्वियोमें बहुत बढ़ी-चढ़ी हैं | विधाताकी भीं सृष्टि करने- 
वाळी तथा सबकी माता हैं । समस्त लोकोंका कल्याण 
करनेवाली हैं । शरत्काल्की पूर्णिमाकें चन्द्रमाकी भाँति 
उनका परम सुन्दर मुख है । वे अत्यन्त मनोहारिणी हैं। 
उनके भालदेशका मध्यभाग कस्तूरी-बिन्दु, चन्दन-बिन्हु 
तथा सिन्दूर-विन्दुसे सदा उद्दीसु होता रहता है । उनके 
नेत्र शरद्‌ऋत॒के मध्याहकालमें खिळे हुए कमलोंकी कात्तिः 
को छीने लेते हैं । काजलकी सुन्दर रेखाओंसे वे सर्व॑या 
सुशोभित होते हैं । उनके श्रीअङ्ग करोड़ों कन्दपोंकी लावण्य- 
लीलाको तिरस्कृत करनेवाले हैं । वे रमय सिंहासनपर | 
विराजमान हैं । उनका मस्तक उत्तम रत्नोंके बने हुए 
मुकुटे उद्भासित होता हैं । वे खाकी सृश्मिं शिल्पसूपा 
और पालकके पालनमें दयारूपा हैं । संहारकाळमें संहारककी 


आसे = A संहाररूपि 
टे आते युक्त हैं, और महती दुर्गतिका नाश उत्तम णी शक्ति हैं । निशुम्भ ओर शुम्मको मथ 
है । व शो सुजाते उ और मदती, दूगतिका हो By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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डालनेवाली तथा ARTE मदन करनेवाली हैं । पूर्व 
कालमें त्रिपुर-युद्धके समय त्रिपुरारि महादेवने इनकी 
स्तुति की थी । मधु ओर केटभके युद्धमें वे विष्णुकी शक्ति- 
स्वरूपिणी थीं । समस्त देत्यांका वध तथा रक्तवीजका विनाश 
करनेवाली यही हैं । हिरण्यकशिपुके बधक़ालमें ये ब्रसिंहशाक्ति- 
रूपमे प्रकट हुई थीं । RUNATA वथकालमें भगवान्‌ वाराहृके 
भीतर वाराही शक्ति यही थीं | ये परत्रह्मरहूपिणी तथा ad- 
शक्तिस्वरूपा हैं | में सदा इनका भजन करता हूँ | 

इस प्रकार ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष अपने सिरपर पुष्प 
GA ओर पुनः ध्यान करके भक्तिभावसे आवाहन करे | 
प्रकृतिकी प्रतिमाका स्पर्शी करके भनुष्य इस प्रकार मन्त्र पे 
तथा मन्त्रद्वारा ही यत्नपूर्वेक जीवन-न्यास करे । 

अम्ब | भगवति ! सनातनि ! RIAA आओ; 
आओ । सुरेश्वरि | मेरी शारदीया पूजा ग्रहण करो | जगत्यूज्ये | 
यहाँ आओ, ठहरो, ठहरो। हे मातः | हे 
अम्बिके | तुम इस प्रतिमामें निवास करो । अच्युते ! इस 
प्रतिसामें तुम्हारे प्राण निम्नभागमें रहनेवाले प्राणोंक्रे साथ 
आवें, रहें | तुम्हारी सम्पूणं शक्तियाँ इस प्रतिमामें तुरंत 
पदाप॑ण कर | “ॐ ह्वां श्रां कीं दगाय स्वाहा ।? इस सन्त्रका 
उच्चारण करके कहे--'हे सदादिवे | इस प्रतिमाके हृदयमें 
प्राण स्थित हा । चण्डिके ! सम्पूर्ण इन्द्रियांके अधिदेवता 
यहाँ आवें । तुम्हारी. शक्तियाँ यहाँ आवें । ईश्वर यहाँ आवें । 
देवि | तुम इस प्रतिमामें पथारो |? इस प्रकार आवाहन 
करके निम्नाङ्कित मन्त्रसे परिद्ार-स्तुति करनी चाहिये । 
विप्रवर | एकाग्र-चित्त होकर TREIG सुनो । 

शिवप्रिये | भगवति अम्बे | शिवलोकसे जो तुम आयी 
हो, तुम्हारा स्वागत है । भद्रे | मुझपर कृपा करो । भद्रकालि | 
तुम्हें नमस्कार है । दुर्ग | माहेश्वरि ! तुम जो मेरे घरमे 
आयी हो; इससे में धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन 
सफल है । आज मेरा जन्म सफल और जीवन सार्थक हआ; 
क्योंकि में भारतवर्षे पुण्यक्षेत्रमें दुर्गाजीका पूजन करता 
हूँ । जो विद्वान्‌ भारतवर्घमं आप पूजनीया दुर्गाका पूजन 
करता है; वह अन्तमें गोलोकधघामको जाता दै ओर इहलोकमे 
भी उत्तम ऐश्वयसे सम्पन्न वना रहता है । वेष्णवीदेवीकी 
पूजा करके विद्वान्‌ पुरुष विष्णुलोकमें जाता हे और माहेश्वरी- 
की पूजा करके बह शिवलोकको प्राप्त होता है। वेदाम 
सात्तिकीश राजसी और तामसीके भेदसे तीन प्रकारकी देवीकी 
पूजा वतायी गयी दै, जो क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम 


: बन्दे मदघनइ्यामं स्वात्मारामं सनोहरम्‌ > 
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है । साच्विकी पूजा वेष्णवोंकी हैं, शाक्त आदि राजसी पूजा 

करते हैं ओर जो किसी मन्त्रकी दीक्षा नहीं ले सके हैं, ऐसे 

असत्‌ पुरुषोंकी पूजा तामसी कही गयी हे । जो पूजा जीव 
"मा 

हत्यासे रहित ओर श्रेष्ठ हे, वही सात्विकी एवं वेष्णबी मानी 


गयी है । वेष्णवलोग वैष्णबीदेवीके वरदानसे गोलोकमे जाते 
हैं । माहेश्वरी एवं राजसी पूजामें बलिदान होता है । शाक्त 
आदि राजस पुरुष उस पूजासे केलासमें जाते हैं । किरात 
लोग तामसी पूजाद्वारा भूत-प्रेतोंकी आराधना करके नरकमें 
पड़ते हैं | माँ | तुम्हीं जगतूके जीबोंको धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्षरूप चारों फल प्रदान करनेवाली दो । तुम परमात्मा 
श्रीकृष्णक्री सर्वशक्तिस्वरूपा हो । जन्म; मृत्यु, जरा ओर 
व्याधिक्रा अपहरण करनेवाली परालरा हो । सुखदायिनी, 
मोक्षदायिनी, भद्रा ( कल्याणकारिणी ) तथा सदा श्रीकृष्ण- 
भक्ति प्रदान करनेवाली हो । महामाये ! नारायणि | दर्गे | 
तुम दुर्गतिका नाश करनेवाली हो । दुर्गा नामके स्मरणमात्रसे 
यहाँ मनुष्योंका दुर्गम कष्ट दूर हो जाता È | 


इस प्रकार परिहार-स्तवन करके साधक देवीके बायें 
भागमें तिपाईके ऊपर शङ्क रक्खे । उसमें जल भर दे और- 
दूर्वा पुष्प तथा चन्दन डाळ दे तत्पश्चात्‌ उसे दाहिने 
हाथसे पकड़कर मनुष्य इस तरह मन्त्र पढे । 


“हे शङ्क ! तुम पवित्र वस्तुओंमें परमपवित्र हो, मङ्गलोंके 
भी मङ्गळ हो | पूर्वकल्पमें शङ्कचूडसे तुम्हारी उत्पत्ति हः 
इसलिये परम पवित्र हो |? इस विधिसे अर्व्यपात्रक्री स्थापना 
करक विद्वान्‌ पुरुष उसे देवीको अर्पित करे । तदनन्तर 
सोलह उपचार चढ़ाकर देवीकी पूजा करे । सजल कुदासे 
त्रिकोण मण्डल बनाकर वहाँ धार्मिक पुरुष कच्छप) रोषनाग ` 
आर रीका पूजन करे | मण्डलके भीतर ही तिपाई रक्खे 
शर उसके ऊपर शङ्क | शहुमें तीन भाग जल डालकर 


उसकी पूजा करे तथा उसमें गङ्गा आदि तीथोका आवाहन 
करते हुए कहे--- 


गङ्गे च यमुने सैव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धु कावेरि चन्द्रभागे च कौशिकि 
बणेरेखे कनखले पारिभद्रे च गण्डकि । 
Aane चन्द्ररेखे पम्पे a च गोमति ॥ 
पझावति विपर्णाशे विपाशे बिरञे प्रभे । 
शतह्ृदे चेळग जरेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरु ॥ 
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प्रकृतिखण्ड | 

` ह गङ्गे ! यमुने ! गोदावरि ! सरस्वति | नर्मदे | 
Ral कावेरि ! Ta | कौशिकि | खणरेखे | 
कनखले | पारिभद्रे ! गण्डकि | श्वेतगङ्गे | चन्द्रेखे ! 
पम्पे | चम्पे | गोसति ! पद्मावति | त्रिपर्णशे | विपाशे | 
विरजे | प्रभे ! शतहृदे | तथा चेलगङ्गे | आपलोग इस 
agy निवास करें । 


तत्पश्चात्‌ उस जलमें तुळसी और चन्दनसे. अग्नि, सुर्य; 
चन्द्रमा) विष्णु, वरुण तथा शिव--इन छः देवताओंकी पूजा 
करे । फिर उस जलसे समस्त नेवेद्योंका प्रोक्षण करे | इसके 


. बाद एक-एक करके सोलह उपचार समर्पित करे | आसन) 


वसन, पाद्य, स्तानीय; अनुलेपन) मधुपक) गन्ध) अर्ध्यं, 
पुष्प, अभीष्ट नैवेद्य, आचमनीय) ताम्बूल, रत्नमव भूषण; 
धूप, दीप और शब्या--ये सोल उपचार हँ । 

( आसन ) शंकरप्रिये ! अमूल्य रल्नोंद्ारा निर्मित तथा 
नाना प्रकारके चित्रोद्रारा शोभित श्रेष्ठ सिंहासन ग्रहण करो | 
(aa ) शिवे ! असंख्य सूत्रोसे बने हुए तथा ईश्वरकी इच्छा- 
से निर्मित प्रच्वलिंत अग्नद्वारा za किया हुआ दिव्य वस्त्र 
स्वीकार करो । (पाद्य ) दुर्गे ! बहुमूल्य रत्तमय पात्रमें Wa 
हुए निर्मल गन्नाजलको पैर धोनेके लिये पाके रूपमेँ ग्रहण 
करो । ( स्नानीय ) परमेश्वरि | सुगन्धितं ऑवलिका स्निग्ध 
द्रव और परम दुर्लभ wa विष्णुतैळ स्नानीय सामग्रीके 
रूपमे प्रस्तुत है । इसे स्वीकार करो । ( अनुलेपन ) जगदम्ब ! 
कस्तूरी और कुङ्कमसे मिश्रित सुगन्धित aaa सुवासित 
आनुलेपनके रूपमें समपित है । इसे ग्रहण करो । ( agaa ) 
महादेवि | रत्नपात्रमें स्थित परम पवित्र एवं परम मङ्गलमय 
माध्वीक मधुपर्के स्मे प्रस्तुत है । इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार 
करो । ( गन्ध ) देवि | विभिन्न वृक्षेकि मूलका चूर्ण गन्ध 
रव्यसे युक्त हो परम पवित्र एवं मङ्गलोपयोगी गन्धके रूपभे 
समर्पित है | इसे ग्रहण करो । ( अर्ध्य) चण्डिके | पवित्र 
agia स्थित खर्गज्ञाका जळ दूर्वा, पुष्प और अक्षतसे 
युक्त अर्थ्यके रूपमें अर्पित है । इसे स्वीकार करो । ( पुष्प ) 
जगदम्बिके ! पारिजात yaa उत्पन्न सुगर्वित Ag पुष्प और 
मालती आदि फूछोंकी माला ग्रहण करो । ( नेवेद्य ) शिवे | 
दिव्य सिद्धा, आमान्न, पीठा, खीर आदि, लड्डू और दूसरे- 
दूसरे भिष्टान्न तथा सामथिक फळ नैवेद्यके रूपमें प्रस्तुत हैं । 
इन्हे स्वीकार करो । ( आचमनीम ) गिरिराजनन्दिनि ! मैने 
मक्तिमावसे आचमनीयके रुपमें कपूर आदिसे सुसंस्कृत एब 
सुदासित शीतल जल अर्पित किया है । इसे ग्रहण करो । 


% खुरथ और खमाधिपर देवीकी कृपा: वरदान, देवीकी पूजाका विधान # २४१ 
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( ताम्बूल ) देवि ! सुपारी, पान और चूनाको एकत्र करके 
उसे कर्पूर आदिसे सुवासित किया है। वही यह समस्त भोगों- 
में श्रेष्ठ रमणीय ताम्बूल है | इसे स्वीकार करो | ( रत्नमय 
भूषण ) देवि | अत्यन्त मूल्यवान्‌ रत्नोंके सार-भागके 
द्वारा इशवरेच्छासे निर्मित तथा सम्पूर्ण AA शोमासम्पन् 
बनानेवाला रत्ममय आभूषण ग्रहण करो । ( धूप ) देवि ! 
वृक्षकी गोदके चूर्णकी सुगन्धित वस्तुओोसे मिश्रित करके 
अग्निकी शिखासे शुद्ध किया गया है । इस धूपको स्वीकार 
करो । ( दीप ) परमेश्वरि | घने अन्धकारको दूर करनेवाला 
यह परम पवित्र दीप दिव्य रल्तविशेष है । इसे ग्रहण करो । 
( शय्या ) देवि ! यह उत्तम दिव्य पर्यङ्क रत्नोंके सारभागसे 
निर्मित हुआ है । इसपर गदा दै और वढ महीन AFA 
ACÀ ढका हुआ है । तुम इस दाय्याको स्वीकार करो । 
मुने | इस प्रकार दुर्गादेवीका पूजन करके उन्हे पुष्पाञ्जलि 
चढ़ावे | तदनन्तर देवीकी सहचरी आठ नायिंकाओंक्रा यक्षतः 
पूजन करे | उनके नाम इस प्रकार हैं---उग्रचण्डा; प्रचण्डा) 
नण्डोग्रा। चण्डनाथिक्रा, अत्तिचण्डा, चामुण्डा, चण्डा और 
नण्डवती | अष्टदल कमलपर पूर्व आदि दिद्याके ऋमसे इनकी 
स्थापना करके पश्चोफ्चारोंद्यारा पूजन करे । दर्लेके मध्यभागमें " 
मैरवाँका पूजन करना चाहिये । उनके नाम इस प्रकार ह-- 
zaka, wacha, असिताङ्गभैर्व) रुर्मैख; कालभैरव? 
ÄT ताम्रचूडमैरव तथा चन्द्रचूडमैरत्र । इन सबकी 
पूजा करके बीचकी कर्णिकार्मे नौ झक्तियाँका पूजन करे । क्रम 
यह है क्रि कमलके आठ द्मे आठ शक्तियोंकी और बीचवी 
कर्णिकामें नवीं शक्तिकी स्थापना करे । इस तरह इन सबका 
भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये । इन शक्तियोंके नाम यों 
Sami, वैष्णबी) रौद्री, गाहेश्वरी, नारसिंही) वाराही; 
इन्द्राणी तथा कार्तिकी ( कौमारी ) । इनके अतिरिक्त नवीं 
प्रधाना शक्ति दै सर्वमङ्गा, जो सर्वशक्तिस्वरूपा हैं। इन नौ 
शक्तियोंका पूजन करनेके पश्चात्‌ कलशे देवताओंका पूजन 
करे । शंकर) कार्तिकेय) सूर्य; चन्द्रमा, अग्नि, वायु; वरुण 
देवीकी चेटी, ag तथा चौसठ योगिनी--इन सबका विधिवत्‌ 
पूजन करके यथाशक्ति मेंट-उपहार अर्पित करके विद्वान, पुरुष 
स्तुति करे । कवंचको भक्तिपूर्वक पढ़कर उसे गलेमे बाँध ले । 
फिर परिहारनाभक स्तुति करके विद्वान्‌ पुरुष देवीको नमस्कार 
करे । इस प्रकार उपहार दे स्तुति करके कवच बॉधकर विद्वान्‌ 
पुरुष धरतीपर माथा टेक दण्डवत्‌ प्रणाम करे और ब्राह्मणको 
दक्षिणा दे | ( अध्याय ६३-३४ ) | 


— झी 
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i डु द ४ Ka ९ 
२४२ % ga ववघनइषासं सात्मारासं सनोहरस्‌ afua अश्ववचरेपुराणाड 
ia पी 


और A oan a A रा ज्‌ 
देवीके बोधन, आवाहन, पूजन और विसजनके नक्षत्र, इन सबकी महिमा, राजाको 


देवीका दर्शन एवं उत्तम ज्ञानका उपदेश देना 


नरदजीने पूछा--महामाग | आपने जो कुछ कहा 
» वह अमृतरससे भी बढ़कर मधुर और उत्तम है । 
उसे पूर्णछ्पसे मैंने सुन लिया | प्रभो | अब भलीभाति 
यह बताइये कि देवीका स्तोत्र और कवच क्या है ! 
तथा उनके पूजनसे क्रिस फलकी प्राप्ति होती है १ 


R 


नारायणने कहा--आर्द्रों नक्षत्रमें देवीको जगावे 
और मूळ नक्षत्रमें उनका प्रतिमामें प्रबेदा या आवाहन 
करे | फिर उत्तराषाढ़ मक्षत्रमें पूजा करके श्रवण नक्षत्रम 
देवीका विसर्जन करे । amas नवमी तिथियें 
देवीको जगाकर जो पूजा की जाती है, उस एक बारकी 
TA मनुष्य सो वर्षोतकक्री की हुई पूजाक्रा फळ पा 
लेता है | मूळ नक्षत्रमें देवीका प्रवेश AAN AIM फल 
प्रास होता है | उत्तराधाढ़में पूजन करनेपर वाजपेय यश्ञके 
फलकी प्राप्ति होती है। श्रवण नक्षत्रमें देवीका विसर्जन 
करके मनुष्य लक्ष्मी तथा पुत्र'पौत्रोंको पाता है, इसमें 
संशय नहीं है । देवीकी पूजासे मनुष्यक्रो प्रथ्वीकी 
परिक्रमाका पुण्य प्राप्त होता है | यदि तिथिके साथ आद्रा 
नक्षत्रका योग न मिले तो केवळ नवमीमें पार्वतीका 
बोधन करके मनुष्य एक पक्षतक पूजन करे तो उसे 
SAATA फळ प्राप्त होता है । उस दब्यामें नवमीको 
पूजन करके दशमीको विसर्जन कर दे । सत्तमीको 
पूजन करके विद्वान्‌ पुरुष बलि अपेण करे, अष्टमीको 
बलिरहित पूजन उत्तम भाना गया है । अष्टमीको बलि देनेसे 
मनुष्योंपर विपत्ति आती है । विद्वान्‌ पुरुष नवगी तिथिको 
भक्तिभावसे विधिवत्‌ बलि दे | विप्रवर ! उस बल्सि 
मनुष्योंपर दुर्गाजी प्रसन्न होती हैं । परंतु यह बलि 


वध करता है, वह मारा गया प्राणी भी जन्मान्तरमें उस 
_ मारनेवालेका वथ करता दै--यह वेदकी वाणी है । 


~ 


इसीलिये वैष्णवजन वेष्णवी ( हिंसारदित ) पूजा करते है | 


बात 


* दिंसाजन्यं च पापं च लमते नात्र संशय: । 
यो यं इन्ति स तं हन्ति चेति वेदोक्तमेव च ॥ 
( प्रकृतिखण्ड ६५ | १०-१२ ) 


इस प्रकार पूरे एक वर्षतक भक्तिभावसे पूजन करके 
ISÄ कवच बाँधकर राजाने परमेश्वरीका स्तवन किया | 
उनके द्वारा किये गये स्तवनसे संतुष्ट हुई देवीने उन्हे 
साक्षात्‌ दर्शन दिये । उन्होंने सामने देवीको देखा, घे 
ग्रीष्म ऋतुके सूर्यकी भाँति देदीप्यमान थीं । वे तेजखल्या, 
सगुणा एवं निर्शुणा परादेवी तेजोमण्डलके मध्यभागमें स्थित 
हो अत्यन्त कसनीय जान पड़ती थीं । भक्तोंपर अनुग्रहके 
लिये कातर हुईं उन कृपारूपा स्वेच्छामयी देवीको देखकर 
राजेन्द्र सुरथने भक्तिसे गर्दन नीची करके पुनः उनकी 
स्तुति की । उस स्तुतिसे संतुष्ट हो जगदम्बाने मन्द 
मुस्कराहटके साथ राजेन्द्रको सम्बोधित करके कृपापूर्वक यह 
सत्य बात कही | 


प्रकृति बोली--राजन्‌ | तुम साक्षात्‌ मुझको पाकर 
उत्तम वैभव माँग रहे हो । इस समय तुम्हें यही 
अभीष्ट है; इसलिये में वेभव ही दे रही हूँ । महाराज | 
तुम अपने समस्त. शन्रुओंको जीतकर निष्कण्टक राज्य 
पाओ । फिर दूसरे जन्ममें तुम सावर्णि नामक आठवें 
मनु होओगे । नरेश्वर | मैं परिणासमें ( अन्ततोगत्वा ) 
तुम्हे ज्ञान दूँगी । साथ ही परमात्मा श्रीकृष्णमें भक्ति 
एवं दास्यभावं प्रदान करूंगी । जो मन्दबुद्धि मानव 
साक्षात्‌ मुझको पाकर बेभवक्की याचना करता है, वह 
मायासे ठगा गया हे; इसलिये विष खाता और अमृतका 
त्याग करता है । ब्रह्मा आदिसे लेकर कीटपर्यत्त 
सारा जात्‌ नश्वर ही है, केवळ निर्गुण wa श्रीकृष्ण ही 
नित्य सत्य हैं | ब्रह्मा; विष्णु और दिव आदिक्री आदि. 
जननी परात्परा प्रकृति मैं ही हूँ । मैं सगुणा, निर्शुणा/ 
श्रेष्ठा, सदा स्वेच्छामयी, नित्यानित्या, सर्वरूपा) 
सर्वकारणकारणा और सबकी बीजरूपा मूलप्रकृति ईश्वरी 
हुँ । रमणीय NAFA पुण्यमय वृन्दावनके भीतर 
रातमण्डलमें परमात्मा श्रीकृष्णकी प्राणाधिका राधा में 
ही हूँ । में ही दुर्गा; विध्णुमाया तथा बुद्धिकी अधिष्टात्री 
देवी हूँ । वैकुण्ठ मैं ही लक्ष्मी और. साक्षात्‌ सरखती देवी 
हूँ। A मुझे ही ब्रह्माणी तथा वेदमाता सावित्री 
कहते हैं। में ही शङ्गा, तुलसी तथा सबकी आधारभूता 
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लप धारण किये हैं। मायाद्वारा सम्पूर्ण खियोके रूपमें मेरा 
दी प्रादुर्भाव छुआ हैं । परम पुरुष परमात्मा 
aa अपनी ARAA मेरी सृष्टि की हे! 
उन्हीं पुरुषोत्तमने अपनी AARAA उस महान 
विराट्की भी सृष्टि की है, जिसके रोमकूपोंमें सदैव असंख्य 
विश्वत्रह्माण्ड निवास करते हैं । वे akaa कृत्रिम 
हैं, तथापि मायासे सब लोग उन अनित्य AA भी 
सदा नित्यवुद्धि करते हैं । सातों द्वीपौ और समुदरोसे युक्त 
पृथ्वी, नीचेके सात पाताळ और ऊपरके सात खर्ग--इन 
सबको मिलाकर एक Baaai कहा गया है? जिसकी 
रचना ब्रह्माद्वारा दुई दै । इस तरहके जो असंख्य ब्रह्माण्ड 
है, उन सबमें प्रथकू-प्रथक्‌ ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि 
विद्यमान हैं । उन सबके ईश्वर श्रीकृष्ण हैं । यही परात्पर 
ज्ञान है। वेदों, adh AAi तपस्याओं, देवताओं और 
पुण्योंका जो सारतस्व हैं) वह श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण-भक्तिसे 
हीन जो मूढ़ मनुष्य है, वह निश्चय ही जीते-जी मुतकके 
समान है । श्रीकृष्ण-भक्तोंकी छूकर बहनेवाली वायुका 
स्पर्श पाकर सारे तीर्थ पवित्र हो गये हैं । श्रीकृष्ण-मन्त्रोंका 


जाता È श्रीक्रष्ण-भक्त अपने नाना और उनके ऊपरकी सो 
पीढ़ियोंका तथा पितासे लेकर ऊपरकी एक सहस्र पीढ़ियोंका 
उद्धार करके गोलोकमें जाता है | नरेश्वर | यह सारभूत 
ज्ञान मैंने तुम्हें बताया दै । सावर्णिक मन्वन्तरके अन्तमें 
जब तुम्हारे सारे दोष समाप्त हो जायेगे; उस समय मै 
तुम्हें श्रीहरिकी अक्ति प्रदान करूँगी। 


qim फळ भोगे विना उनका सैकड़ों करोड़ कल्यो 
भी क्षय नहीं होता है। अपने क्रिये हुए शुभ या अशम 
कर्मका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है |# में जिसपर 
अनुग्रह करती हूँ; उसे परमात्मा श्रीकृष्णके प्रति निर्मल) 
निश्रल एवं सुदृढ़ भक्ति प्रदान करती हूँ और जिन्हें 
ठगना चाहती हूँ, उन्हें प्रातःकालिक aaa समान मिथ्या 
एवं भ्रमरूपिणी सम्पत्ति प्रदान करती हूँ । बेटा ! मेने तुह 
यह ज्ञानकी बात बतायी दै । अत्र तुम सुखपूर्वक जाओ । 


ऐसा कहकर महादेवी वहीं अन्तर्धान हो गयीं । राज्य- 
प्राप्तिका वरदान पाकर राजा देवीको नमस्कार करके 
अपने घरको चले गये । वत्स नारद | इस प्रकार मैंने तुम्हे 


उपासक ही जीबन्पुक्त माना गया दे | जप; तप) तीर्थ और दुर्गाजीका परम उत्तम उपाख्यान सुनाया दै | 
पूजाके बिना केवळ मत्त्रग्रहण मात्रसे नर नारायण: हो ( अध्याय ६५ ) 
A ra 


दुर्गाजीका दुर्गनाशन स्तोत्र तथा प्रकृतिकवच या ब्रह्माण्डमोहनकवच एवं उसका माहात्म्य 


नारद्जीने कहा--अनिश्रे ! मैने सव कुछ उन 
लिया। अवश्य ही अब कुछ भी छुनना शेष नहीं रहा । 
केवळ प्रकृतिदेवीके स्तोत्र और कवचका मुझसे वर्णन 
कीजिये । 

श्रीनारायण बोले-नारद ! सबसे पहले गोलोकः 
में परमात्मा श्रीकृष्णने agaga रासमण्डलके भीतर 
प्रसन्नतापूर्वक देवीकी पूजा करके उनकी स्तुति की थी। 
दूसरी बार मधु और enh साथ युद्धके अबसरपर 
भगवान, विष्णुने देवीका स्तवन किया । तीसरी बार वहीं 
प्राणसंकटका अवसर आया जान ब्रह्माजीने दुर्गादेवीकी 
स्तुति की थी। मुने! चौथी बार त्रिपुरारि शिवने त्रिपुरोंके 
साथ अत्यन्त घोरतर युद्धका अवसर आनेपर भक्तिभावसे 
देवीका स्तवन किया था और पॉचवीं बार ब्रत्रासुरवघ- 
के समय घोर प्राणसंकटकी बेलामें सम्यूणे देवताओंसहित 


इन्द्रने दुर्गादेवीकी स्तुति की थी। तबसे adah मनुओं 
और सुरथ आदि मनुष्ये प्रत्येक कल्समें परात्परा परमेश्वरी- 
का स्तवन एबं पूजन करना आरम्भ किया । ब्रह्मन्‌ | 
अब तुम देवीका स्तोत्र सुनो, जो सम्पूर्ण विष्नोंका नाश 


करनेवाला, सुखदायक; मोक्षदायक, सार वस्तु तथा 
भवसागरसे पार होनेका साधन है । 
श्रीकृष्ण उवाच 
त्वमेव सवेजननी मूलप्रकृतिरीदवरी ,। 


त्वमेवाद्या सष्टिविधो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्यार्थे सगुणा त्वंच वस्तुतो निगुंणा स्वयम । 


परबहमस्वरूपा तं सत्या नित्या सनातनी N 
aen परमा भक्तानुमह॒विग्नहा । 
सर्वरूपा सर्वेशा सवोधारा परात्परा ॥ 


# मा झुकतं क्षीयते कामे द पद जञ दख उने स्यं इतं ऋ गाम्‌ ॥ ( मएतिङणड जज । अवञ्यभेव. भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाुभम्‌ ॥ ( प्रकृतिखण्ड ६५ ।४७ ) ` 
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aiga निराश्रया । 
सर्॑मङ्गलमङ्गला ॥ 
सवंशाक्तिस्वरूपिणी । 
सत्रेभाविनी ॥ 


सर्वबीजस्वरूपा च 
SERU ALANA 
सवबुद्धिसेख्या च 
सरवेज्ञानप्रदा देवी सर्वा 
त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयम्‌ । 
दक्षिणा सरवंदाने च सबंशक्तिस्वरूपिणी ॥ 
निद्रा त्वं च दया त्वं च तृष्णा स्वं चात्मनः प्रिया । 
gaa: शान्तिरीशा च कान्तिः सृष्टिइच शाश्‍वती ॥ 
श्रद्धा पुष्टिश्‍च तन्द्रा च रज्ञा शोभा दया तथा । 
सतां amast च विपत्तिरसतामिह ॥ 
प्रीतिरुपा पुण्यवतां पापिनां कलहाङ्कुरा । 
शब्वत्कर्ममयी शाक्तिः सर्वदा सर्वजीविनाम्‌ ॥ 
देदेभ्यः स्वपदोदात्री धावुधांत्री कृपामयी । 
हिताय  सवेदेवानां सर्वासुरविनाशिनी ॥ 
योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्‌ । 
सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धयोगिनी ॥ 
ब्रह्माणी माहेश्वरी च विष्शुसाया च वैष्णवी | 


चन्दे नवधनश्याम खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


= 
तुम अपनी इच्छासे त्रियुणमयी बनी हुई हो । कार्यवश 
सगुण रूप धारण करती हो । वास्तवमें खयं निगुंणा हो। 
सत्या, नित्या; सनातनी एवं परत्रह्मस्वरूपा हो, परमा तेज 
स्वरूपा हो । भक्तोंपर कृपा करनेके लिये दिव्य शरीर 
धारण करती हो । तुम सर्वस्वरूपा, 1720, सर्वांधारा,परात्परा 
सर्वबीजस्वरूपा, aiga निराश्रया, सर्वज्ञा, सर्वतोभद्रा 
( सब ओरसे मङ्गलमयी ), सर्वमङ्गछमङ्गला+ सर्ववुद्धिखल्पा, 
सर्वशक्तिरूपिणी, सर्वज्ञानप्रदा देवी, सव कुछ जाननेवाली 
और सबकी उत्पन्न करनेवाली हो। देवताओंके लिये 
हृविष्य दान करनेके निमित्त तुम्हीं स्वाहा हो; पितरोंके 
लिये श्राद्ध अर्पण करनेके निमित्त तुम स्वयं ही खधा हो, 
सत्र प्रकारके दानयशसे दक्षिणा हो तथा सम्पूर्ण शक्तियाँ 
तुम्हारा ही खल्प हैं। तुम निद्रा, दया और मनको प्रिय 
ल्मनेवाली तृष्णा हो। क्षुधा, क्षमा, शान्ति, ka 
कान्ति तथा शाश्वती सुटि मी तुम्हीं हो । ठह 
श्रद्धा, पुष्टि, तन्द्रा, रजा, शोभा और दया हो । सत्पुरुषोकि 
यहाँ सम्पत्ति और दुशेके घरमें विपत्ति मी तुम्ही हो । 


भद्रदा भद्रकाली च सर्वछोकभयङ्करी ॥ ह पष्यवानोक्रे लिये प्री WAKA 
S E > तुम्ही पुण्यवानोंके लिये प्रीतिलूप हो, पापियोंके लिये कलहका 
आरम ग्रान MAJA ग्रहदवा गृह Jg | 


सतां कीतिः प्रतिष्ठा च निन्दा व्वमसतां सदा ॥ 


अङ्कूर हो तथा समस्त जीवोंकी कर्ममयी शक्ति भी सदा 
तुम्हीं हो । देवताओंक्रो उनका पद प्रदान करनेवाली 


महायुद्धे महामारी एसंहाररूपिणी । महीं हो । ध RE >. S AA क: 
3 ना आते S Alm म्हा हो । धाता ( ब्रह्मा- ) का भी धारण-पोषण करनेवाली 
रक्षास्तरू्पा शिष्टानां मातेव हितकारिणी i तात EA क... a 
दयामया धात्री तुम्हा हो । सम्पूर्ण देवताओंके हितके लिये 


न्या पूज्या स्तुता स्यं च ब्रह्मादीनां च सवदा । 
ब्राह्मण्यू्या विप्राणां तपस्या च तपस्विनाम्‌ ॥ 
विद्या विद्यावतां त्वं च iana सताम्‌ । 
मेघास्ट्रतिस्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावत्सम्‌ ॥ 
राज्ञां प्रतापझ्पा ख विशां वाणिज्यरूपिणी । 


सृष्टौ सृष्टिरूपा त्व॑ रक्षारूपा च पालने ॥ 


. तथान्ते a महामारी Aaa विइवपूजिते । 


तुम्हीं समस्त असुरोंका बिनाश करती हो। तुम योगनिद्रा 
हो । योग तुम्हारा स्वल्य दे | तुम योगियोंको योग प्रदान 
करनेवाठी हो । सिद्धोंकी सिद्धि भी तुम्हीं हो । तुम सिद्धि 
दायिनी और सिद्धयोगिनी हो । ब्रह्माणी, माहेश्वरी, 
विष्णु-माया, वैष्णवी तथा भद्रदायिनी भद्रकाली भी i 
हो | yä समस्त लोकोंक्रे लिये भय उत्पन्न करती हो । 
गाव-गावमें आमदेवी और घर-घरमें ग्रहदैवी भी तुम्हीं हो । 


| ररात्रिमंहा' रात्रिम A anan 

308 अमहारा naza म्पाहन SE CSi ` 

; हाहा 1 गदँ सत्पुसषोकी कीर्ति और प्रतिष्ठा हो । ठुशेंकी होनेवाली 
दुरत्यया मे माया ख र a a हितं Sl सदा निन्दा भी तुम्हारा ही सरूप है | तुम महायुद्धमें gE 
न शया झुग्धो हि Gera Pi NA संहारूपिणी महामारी हो और शिष्ट पुरुषोंके लिये माताकी 
ह ते दा EA भोति हितकारिणी एवं रक्षारूपिणी हो । ब्रह्मा आदि 
| पूजाकाले पठेथो हि सिद्धिमंबति बाब्छिता॥ देवताओंने सदा तुम्हारी वन्दना, पूजा एवं स्तुति की है | 


ब्राह्मणोंकी त्राझणता और तपस्वीजनोंकी तपस्या भी तुम्ही 


 संक्षितत्रह्मवेवतपुराणाइ | 


( प्रकृतिखण्ड ६६ । ७-२६ ) 


श्रीकृष्ण बोळे- देवि ! तम्हीं सबकी जननी, qe po बिद्या, बुद्धिमानोंकी बुद्धि, सत्पुरुषोंकी मेधा 
आर स्मरत तथा प्रतिभाशाली पुरुषोंकी प्रतिभा भी तुम्हारा 


प्रकृति ईश्वरी Al तुम्हां स॒ष्टिकार्यमें आद्याशक्ति हो | [मा 
द्य ३, राजामा, अडा ओड देख्यो वागिच्य 
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भी तुम्हीं हो । विश्ववृजिते ! aBa apeh, पालनः 
कालमें रक्षारूपिणी तथा संहारकालमें विश्वका विनाश करने- 
बाळी सहामारीरूपिणी भी तुम्हीं हो । तुम्ही कालरात्रि, 
महारात्रि तथा मोहिनी मोहरात्रि हो; तुम मेरी goga माया 
हो, जिसने सम्पूर्ण जगत्को मोहित कर रक्खा है तथा जिससे 
मुग्ध हुआ विद्वान्‌ पुरुष भी मोक्षमागंको नहीं देख पाता । 


डु 

इस प्रकार परमात्मा श्रीक्षष्णद्वारा किये गये दुर्गाके 
दुर्गाम संकटनाशन स्तोत्रका जो पूजाकाळमें पाठ करता दै 
उसे मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त होती है । 

जो नारी वल्या, काकवन्ध्या, मृतवत्सा तथा दुर्भगा 
है, वह भी एक वर्धतक इस स्तोत्रका श्रवण करके निश्चय 
ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेती है | जो पुरुष अत्यन्त घोर 
कारागारके भीतर दृढ़ वन्धनमें बधा हुआ है) वह एक ही 
मासतक इस स्तोत्रको सुन ले तो अवश्य ही बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है । जो मनुष्य राजयक्ष्मा, गलित AE महाभयंकर 
झूल और महान्‌ ब्यरसे ग्रस्त है; वह एक वर्षतक इस 
स्तोत्रका श्रवण कर ले तो शीघ्र ही रोगसे छुटकारा पा जाता 
हे । पुत्र, प्रजा और पल्लीके साथ भेद ( कलह आदि ) 
होनेपर यदि एक सासतक इस स्तोत्रको सुने तो इस संकटसे 
मुक्ति प्राप्त होती देश इसमें संशय नहीं दै । राजद्वार) 
इमञ्ञान, विशाल बन तथा WAAN और हिंसक जन्तुके 
समीप भी इस स्तोत्रके पाठ और श्रवणसे मनुष्य संकटसे 
मुक्त हो जाता हे । यदि घरमे आग ळगी हो) मनुष्य 
gamal विर गयां हो अथवा डाङुओंकी सेनामें Fa 
गया हो तो इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे वह उस संक्टसे 
पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है । जो महादरिद् 
और मूर्ख है; वह भी एक वर्षतक इस स्तोत्रको पढ़े तो 
निस्संदेद्द विद्वान्‌ और धनवान्‌ हो जाता है । 

मारदजीने कहा--समण धर्मोके ज्ञाता तथा सूरण 
ज्ञानमें विशारद भगवन्‌ | ब्रह्माण्ड-मोहन नामक प्रक्ृति- 
कबचका वर्णन कीजिये । 

भगवान्‌ नारायण बोले-वस्स | सुनो । मैं उस 
परम gen कवचका वर्णन करता हूँ । पूर्वकालमें साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णने ही ब्रह्माजीको इस कवचका उपदेश दिया था | 
फिर ब्रह्माजीने गङ्गाजीके तटपर घर्मके प्रति इस सम्पूर्ण 
कबचका वर्णन क्रिया था । फिर वर्मने पुष्करतीर्थमें मुझे 
कृपापूर्वक इसका उपदेश दिया, यह वही कवच है, जिसे 


zalisha दुर्गनाशन स्तोत्र, प्रकतिकवच या ब्रह्माण्डमोहत कवच, उसका माहात्म्य + २४५ 


qei धारण करके त्रिपुरारि शिवने त्रिपुरासुरका वघ 
किया था और ब्रह्माजीने जिसे घारण करके मधु और 
केटभसे प्राप्त होनेवाले भयको त्याग दिया था। जिसे घारण 
करके भद्रकाछीने रक्तवीजका संहार किया, देवराज इ्द्रने 
खोयी हुई राच्य-लकष्मी पराप्त की; महाकाळ चिरजीवी और 


` धार्मिक हुए, नन्दी महाज्ञानी होकर सानन्द जीवन बिताने 


लगा, परखुरामजी शत्रुओंको भय देनेवाले महान्‌ योद्धा 
बन गये तथा जिसे धारण करके ज्ञानिशिरोमणि दुर्वासा . 
भगवान्‌ शिवके तुल्य हो गये । 

“ॐ दुर्गाये स्वाहा? यह मन्त्र मेरे मस्तकक्ी रक्षा करे । 
इस मन्त्रमें छः अक्षर हैं । यह भक्तोंके लिये कल्सवृक्षके 
समान है । मुने | इस मन्त्रको ग्रहण करनेके विषयमे वेदों 
क्रिसी बातका विचार नहीं किया गया है । मन्त्रको ग्रहण 
करनेमात्रसे मनुष्य विष्णुके समान हो जाता है। 
“ॐ दुर्गाये नमः? यह मन्त्र सदा मेरे मुखकी रक्षा करे । 
“ॐ दुर्गे रक्षः यह मन्त्र सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे | 
ॐ हीं श्री? यह मन्त्र निरन्तर मेरे कंधेका संरक्षण करे | 
५७ हीं श्रीं बळी? यह मन्त्र सदा सब ओरसे मेरे एष्ठभागका 
पालन करे । हीं? मेरे. वक्षशखलकी और 'श्री? सदा मेरे 
हाथकी रक्षा करे S श्रीं हीं बली? यह मन्त्र सोते और 
जागते समय सदा मेरे सर्वाङ्गका संरक्षण करे । पूर्व दिशागें 
प्रकृति मेरी रक्षा करे | अभिकोणमें चण्डिका रक्षा करे । - 
दक्षिण दिंशामें भद्रकाली, नेऋत्यकोणमे महेश्वरी, पश्चिम 
दिञ्ञामें वाराही और वायव्यक्रोणमें सर्वमङ्गला मेरा संरक्षण 
करे । उत्तर Bai वैष्णवी; ई्ञानकोणमं शिवप्रिया तथा 
जरू, थल और आकाझमें जगदम्बिका मेरा पालन करे । 


बस्स ] यह परम दुर्लभ कवच मैंने तुमसे कहा है । 
इसका उपदेश हर एकको नहीं देना चाहिये और न 
किसीके सामने इसका प्रवचन ही करना चाहिये । जो वस्न) 
आभूषण और चन्दनसे गुरुकी विधिवत्‌ पूजा करके इस 
कवचको धारण करता है, वह भी विष्णु ही है; इसमें रदाय 
नहीं है । मुने ! सम्पूर्ण तीथॉकी यात्रा और प्रथ्वीकी 
परिक्रमा करनेपर मनुष्यको जो फल मिलता दै, वही इस 
कवचको धारण करनेसे मिल जाता है । पाँच लाख जप 
करनेसे निश्चय ही यह कवच सिद्ध हो जाता है। जिसने 
कवचको सिद्ध कर लिया हैं, उस मनुष्यको रणसंकटगे अस्र 
नहीं बेधता है । अवश्य ही वह जळ या अग्निमें प्रवेश कर _ 
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सकता है | वहाँ उसकी मृत्यु नहीं होती है । वह सम्पूर्ण 
सिद्धोंका ईश्‍वर एवं जीवन्मुक्त हो जाता है जिसको यह 
कवच सिद्ध हो गया है, वह निश्चय ही भगवान्‌ विष्णुके 
समान हो जाता है । * 


सुने ! इस प्रकार प्रकृतिखण्डका वर्णन क्रिया गया; 
जो अमृतक्री खाँड्से भी अधिक मधुर है । जिन्हें मूल- 
प्रकृति कहते हैं तथा जिनके पुत्र गणेश हैं, उन देवी 
'पार्वेतीने श्रीकुृष्णका ब्रत करके ही गणपति-जैसा पुत्र प्राप्त 
किया था । साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अंशसे गणेश 
हुए थे । यह प्रकृतिखण्ड सुननेमे सुखद और सुधाके 


. समान मधुर है । इसे सुनकर वक्ताको दही, अन्न भोजन 


— e 


ऋ वन्दे नवघनड्याम स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


संक्षिप्त > à 
[ संक्िप्तजह्मवेवर्तपुराणाई: 


sanna स्स 
कराबे और उसे सुवर्ण दान दे । वछड़ेसदित सुन्दर गौका 
भक्तिपूर्वक दान करे । मुने ! वाचक्रको वस्त्र, आभूषण तथा 
रत्न देकर संतुष्ट करे। पुष्प, आभूषण; वस्त्र तथा नाना प्रकारके 
उपहार ले भक्ति और श्रद्धाके साथ पुस्तककी पूजा करे | 
जो ऐसा करके कथा सुनता है, उसपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
होते हें । उसके पुत्र-पौत्र आदिकी बृद्धि होती है | वह 
भगवानकी कृपासे यशस्वी होता है। उसके RÀ लक्ष्मी 
निवास करती हैं और अन्तमें वह गोळोकको प्राप्त होता है | 
उसे श्रीकृष्णका दास्यभाव सुलभ होता है तथा भगवान्‌. 
शरीकृष्णमें उसकी अविचल भक्ति हो जाती है । 


( अध्याय ६६-६७ ) 


>>>. 


॥ प्रकतिखण्ड सम्पूर्ण ॥ 


WA Ea 


% ॐ दुर्गेति चतुर्थ्यन्तं स्वाहान्तो मे RASI । मन्त्रः षडक्षरोऽयं च भक्तानां 


विचारो नास्ति वेदेपु 
विष्णुतुल्यो 
३ दुर्गे रक्ष इति च कण्ठं पातु सदा मम। 


मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेन्नर्‌ः । 


ॐ-हीं श्रीं क्लीं इति पृष्ठं च पातु मे सर्वतः सदा । 


° 


हाह या 


कल्पपादपः । 
अहणे च मनोमुने ॥ 

मम वक्त्रं सदा पातु ॐ gà नमोऽन्ततः ॥ 
३ हीं श्रीं इति मन्त्रोऽयं स्कन्ध पातु निरन्तरम्‌ ॥ 
हीं मे वक्षःखलं पातु हस्तं श्रीमिति संततम्‌ ॥ 


3 श्री हीं क्लीं पाठु adi खप्ने जागरणे तथा । प्राच्यां मां पातु प्रकृति: पातु वह्णौ च चण्डिका ॥ 


दक्षिणे भद्रकाली च नेते च महेश्वरी । 
उत्तरे वेष्णनी पाठ तथैशान्यां शिवप्रिया । 
इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुल्भम। 


युरुमभ्मर्च्य विधिवद्रस्त्रालक्वारचन्दने: | 
मणे सर्वतीर्थानां प्रृथिव्याश्च॒ प्रदक्षिणे । 
qasai सिंद्धमेतद्भवेद्‌ घुवम्‌ । 


. त तस्य मृत्युभेवति जले वहौ विशेद्‌ ध्रवम्‌ | 


£ 


O a = यदि स्यात्‌ सिड़कव॒त्वो विष्णुतुश्यो भवेद्‌ रुवम्‌ । 


YA पातु वाराही वायब्यां सर्वमङ्गला । 


जले स्थळे चान्तरिक्षे पातु मां जगदम्बिका ॥ 
यस्मै कस्मै न दातब्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥ 
कवचं धारयेद्यस्तु सोऽपि विष्णुन॑ ` संशयः ॥ 
यत्‌ फलं लभते लोकस्तदेतद्धारणे सने ॥ 
लोकं च Remi aei विध्यति सङ्कटे ॥ 
जीवन्मुक्तो भवेत्‌ सोऽपि सर्व सिद्भेइबर्‌ः स्वयम्‌ ॥ 
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गणपतिखण्ड 


नारदजीकी नारायणसे गणेशचरितके विषयमें जिज्ञासा, नारायणद्वारा शिव-पार्बतीके विः 
स्कन्दकी उत्पत्तिका वर्णन, पार्वतीकी महादेवजीसे पुत्रोत्पत्तिके लिये प्राथना 
शिवजीका उन्हें पुण्यक-त्रतके लिये प्रेरित कना | 


नारायणं amga नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी madi ब्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणखरूप श्रीकृष्ण, ( उनके नित्यसखा ) 
नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीलाको प्रकट करनेवाली ) 
देवी सरस्वती तथा ( उस लीलाको संकलित करनेवाले ) 
व्यासजीको नमस्कार करके जय ( पुराणःइतिह्दास 
आदि ) का पाठ करना चाहिये | 

नारद्‌जीने पूछा--भगवन्‌ ! जो सवोत्कृष्ट मूढे 
लिये ज्ञानकी वृद्धि करनेवाला तथा अमृतका उत्तम सागर है 
उस अभीप्सित प्रकृतिखण्डको तो मैंने सुन लिया । अव में 
गणेशखण्डको, जो मनुष्योंके सम्पूर्ण मङ्गलोक्ा भी मङ्गल 
स्वरूप तथा गणेदाजीके जन्म-बृत्तान्तसे परिपूर्ण दै सतना 
चाहता हूँ । जगदीश्वर ! भला, पार्वतीजीके YA उदरसे 
सुरश्रेष्ठ गणेशकी उत्पत्ति कैसे हुईं १ किस प्रकार पार्वेतीदेवीने 
ऐसे पुत्रको प्रास किया ! गणेशजी किंस देवताकें अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ! उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा ! वे अयोनिज 
थे अथवा किसी योनिसे उत्पन्न हुए थे ! उनका ब्रह्मतेज 
कैसा था ? उनमें कितना पराक्रम था १ उनकी तपस्या 
कैसी थी १ वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना 
निर्मल था १ जगदीश्वर नारायण, शम्भ और ब्रह्माकें रहते 
हुए सम्पूर्ण विश्वमे उनकी अग्रपूजा क्यों होती है ! वे हाथीके 
ुखबाले एकदन्त तथा विशाळ तोंदवाले केसे हो गये ! 

महाभाग ! पुराणेंमें उनके रहस्यमय जन्म-द्घतान्तका वर्णन 

किया गया है । आप उस परम मनोहर तथा अत्यन्त विस्तृत 
चरित्रको piena वर्णन कीजिये; क्योंकि उसे सुननेके ल्यि 
मुझे परम कोतूहरू हो रहा है । 

श्रीनारायणने कहा--नारद | में उस परम अद्भुत 
रहस्यका वर्णन करता हः सुनो ! वह पाप-संतापका हरण 
करनेवाला, सम्यूणे Aam विनाशक) समस्त AI 


दाता; सारखरूप; निखिल श्रुतियोके लिये मनोहर सुखप्रद, | 


मोक्षका बीज तथा पाषोका मूलोच्छेद करनेवाला हे । 
देत्योंद्रारा पीड़ित हुए देवताओंकी तेजोराशिसे उत्पन्न हुई 


देवीने दैत्यसमुदायका संहार कर डाला । तत्पश्चात बे दक्षकी a काशी 
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कन्या होकर प्रकट हुई | उस समय उन देवीका नाम सती | 
था | उन्होंने अपने खामी ( शिवजी ) की निन्दा होनेके | 
कारण योगधारणाद्वारा अपने शरीरका परित्याग कर दिया ' 
और फिर शैलराजक्री प्रियपत्नी ( मेना ) के पेटसे जन्म 
लिया । पर्व॑तराजने उन पार्वतीजीका विवाह शंकरजीके साथ 
कर दिया | तव महादेवजी उन्हें साथ लेकर निर्जन वनमें 
चले गये । वहाँ दीर्घकालतक्र शंकर पाव॑तीक़ा विहार चलता 
रहा | जब देवताओंने आकर विहारसे विरत होनेके लिये 
उनसे प्रार्थना की, तब भगवान्‌ शंकर विरत हो गये । 
उस समय महादेवजीका शुक्र भूमिपर गिर पड़ा, जिससे | 
स्कन्द--कार्तिकेय उत्पन्न हुए) तब पार्वतीजीने श्रीशंकरजीसे 
एक श्रेष्ठ पुत्रके ल्यि प्रार्थना की । iza 


इसपर महादेवजीने कहा-सर्वति ! मैं उपाय 
वतलाता हूँ, सुनो । उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा 
क्योंकि त्रिलोकीमें उपाय करनेसे कार्यसिद्धि होती दी है । मै 
तुमसे जिस उपायका वर्णन करूँगा, वह सम्पूर्ण अभीष्टसिद्धिका 
बीजरूप) परम मङ्गलदायक तथा मनको हषे प्रदान करनेवाला 
है । वरानने | तुम श्रीहरिकी आराधना करके ब्रत आरम्भ 


नाम पुण्यक है । यह महाकठोर ' 
अभीष्ट सिद्ध करनेवाला, उत्कृष्ट, 
सारखूप; पुत्रप्रद और समस्त 


कामदेव, mA वेद, सिद्धोंमि कपिल 
सुनि, वानरोंमें हनुमान्‌, क्षेत्रोंमे ब्राह्मणका 
सुख, यश प्रदान करनेवालॉंमें विद्या तथा 
मनोहारिणी कविता, व्यापक वस्तुओंमें 
आकार, शारीरके अङ्गोंमें नेत्र, विभवोंमें 
हरिकथा, सुखोंमें हरिस्मरण, स्परशमिं पुत्रका 
स्प, हिंसकोंमें दुष्ट; पापोंमें असत्यभाषण; 
पापियोर्म YAA स्री, पुण्याम सत्यभाषण, 
तपस्याओंमें श्रीहरिकी सेवा, गव्य पदाथोंमें 
घृत, तमस्वियोंमें ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओंमें 
अमृत), aa धान, पवित्र करनेवालोमें 
जळ, शुद्ध पदाथोमें अग्नि, तैजस वस्तुओंमें 
सुवर्ण, मीठे पदार्थीमें प्रियमाषण, पक्षियोंमें 
गरुड; हथियोमें इन्द्रका वाहन ऐरावत; 
योगियोमें कुमार ( समत्कुमार आदि ), देवर्षियोमें नारद्‌, 
mii चित्ररथ; बुद्धिमानोंमें बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियोंमें 
IHA काव्योंमें पुराण, AAA समुद्र, क्षमाशीलोमें पृथ्वी, 
लाभोमें मुक्ति; सम्पत्तियोंमें हरिभक्ति, पवित्रोंमें वैष्णव, ada 
“कार; मन्त्रे विष्णुमन्त्र, बीजोंमें प्रकृति, विद्वानोंमें वाणी; 
छन्दर्म गायत्री छन्द; gA कुबेर, GTA वासुकिनाग; 
पवतोंम तुम्हारे पिता Raae गोओंगें सुरभि; IA 
सामवेद, g कुशा, सुखप्रदोंमं लक्ष्मी, शीश्रगामियोंमे मन; 
अक्षरम अकार, RINNA पिता, aA शालय़ामरिला; 
पशु-अखियोंमें विणणुप्ञर, चोपायोमें सिंह, जीवधारियोंमें मनुष्य; 
इन्द्रियम मन, Wit सन्दाभि, बलवानोंमें शक्ति, शक्तिमानोंमें 
अहंकार; स्थूढॉमें महाविराट्‌, ge परमाणु, अदिति- 
Fi इन्द्र, देत्योम बलि, साधुओंमें प्रह्लाद्‌, दानियोंमें 
दधीचि, अब्ञोंमें ब्रह्मास्त्र, चक्रोंमें सुदर्शनचक्र, मनुष्योंमें 
राजा रामचन्द्र ओर धनुर्थारियोंमे लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं तथा जैसे 
श्रीकृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवोंद्वारा सेवनीय) सबके बीज- 
स्वरूप; सर्वाभीष्टप्रदाता और सम्पूर्ण वस्तुओंके साररूप हैं, 
उसी प्रकार यह पुण्यक-त्रत सम्पूर्ण AAN श्रेष्ठ है । 


२ चन्दे नवघनइ्यामं स्सत्मारामं सनोहरस्‌ के 


प 


[ सं्षित-हाचबर्तपुराणाङू 


अनुष्ठान करो 
इस ब्रतके पालनसे ही तुम्हें 
सम्पूर्ण वस्तुओंका साररूप पुत्र प्राप्त होगा । इस ब्तके द्वारा 


इसलिये महाभागे | तुम इस त्रतका 
यह तीनों ARN दुलंभ है । 


सम्पूर्ण प्राणियोंके सनोरथ सिद्ध करनेवाले श्रीकृष्णकी 
आराधना की जाती है, जिनके सेवनसे मनुष्य अपने करोड़ों 
पितरोंके साथ मुक्त' हो जाता है। जो मनुष्य विष्णुमन्त्र 
ग्रहण करके श्रीहरिकी सेवा करता है; वह भारतवर्षमें अपने 
जन्मधारणको सफल कर लेता है। वह अपने JANT 
उद्धार करके निश्चय ही वैकुण्ठमें जाता हे और श्रीकृष्णका 
पार्षद होकर सुखपूर्वक आनन्दका उपभोग करता El 
वह भक्त अपने भाई, बन्धु-बान्धव, भृत्य, संगी-साथी तथा 
अपनी खरीक उद्धार करके श्रीहरिके परमपदको प्राप्त हो 
जाता हे | इसलिये गिरिजे | तुम इस परम दुर्लभ विष्णु 

न्त्रको ग्रहण करो और उस ब्रतकालमें इसी मन्त्रका जप करो; 
क्योंकि यह पितरोंकी मुक्तिका कारण है । यों कहकर भगवान. 

किर गिरिजाके साथ तुरंत ही गङ्गा-तटपर गये और उन्होंने 
प्रसन्नतापूर्वक कवच तथा स्तोत्रसहित मनोहर विष्णु-म्त्र 
पाबेतीजीको बतलाया । मुने ! तसश्रात्‌ उन्होंने पा्वतीसे पूजाकी 
विधि एवं नियमोंका भी वर्णन किवा | ( अध्याय १-३ ) 


——= RO 


शिवजीद्वारा पार्यतीसे पुण्यक नतकी सामग्री, विधि त 


श्रीनारायण कहते हैँ--नारद ! पुण्यक-अतक्रा विधान 
सुनकर षार्वेतीका मन प्रसन्न हो गया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने 


Da सम्पूर्ण विविके विषयर्मे प्रश्‍न करना आरम्भ किया, 
त्र ८००५ अह) N 


था फलका वर्णन 


S बोलीं ~ w ~ 
पावली बोलीं-नाथ ! आप वेदवेत्ता ऑमे श्रेष्ठ, करुणाके 
सागर तथा परात्पर हैँ । दीनबन्धो | इस व्रतका सारा 
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इस ब्रतमें उपयोगी होते हैं ! इसका समय क्या है ! किस 
नियमक्रा पालन करना पड़ता है! इसमें आहारका क्या विधान 
है ! और इसका क्या फल होता है ! यह सब मुझ विनम्र सेविकासे 
वर्णन कीजिये | साथ ही एक उत्तम पुरोहित; पुष्प एकत्रित 
करनेके लिये त्राण ओर सामग्री जुटानेके लिये भत्योंको 
भी नियुक्त कर दीजिये । इनके अतिरिक्त और भी जो 
ब्रतोपयोगी वस्तुएँ हैं, जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ; वह सब भी 
एकत्र करा दीजिये; क्‍योंकि स्तरियोंके लिये स्वामी ही सब कुछ 
प्रदान करनेवाला होता है | स्त्रियोंकी तीन अवस्थाएँ होती 
हैं-कोमार, युवा और वृद्ध । कोमार-अवस्थामें पिता; 

युवावस्थामें पति और वृद्धावस्थामें पुत्र॒ सब तरहसे पालन 
करनेवाले होते हैं । प्राणनाथ ! आप तो सर्वात्मा, ऐंश्वर्यशाली, 

सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं, अतः अपने आत्माकी निद्वतिका 

कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिये | भगवन्‌ ! 

यह तो मैंने अपनी जानकारीके अनुरूप आप-जैसे महात्मासे 

निवेदन किया हैं। आप तो सवके आन्तरिक अभिप्रायके 

ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं | भला मैं आपको क्या समझा 

सकती हूँ ! यों कहकर पार्वतीने प्रेमपूर्वक अपने पतिदेवके 

ai माथा टेक दिया । तब कृपासिन्धु भगवान्‌ शिव 

कहनेको उद्यत हुए । 


श्रीमहादेवजीने कहा--देवि | में इस ब्रतकी विधि) 
नियम, फल और ब्रतोपयोगी द्रव्यां तथा फलोंक्रा वर्णन करता 
हूँ, सुनो । इस त्रतके हेतु में फल-पुष्प लानेके लिये सौ 
शुद्ध ब्राह्मणोंको, सामग्री जुटानेके निमित्त सो अत्यो और 
बहुसंख्यक दासियोंको तथा पुरोहितके स्थानपर सनत्कुमारको; 
जो सम्पूर्ण त्रतोंक्री विधिके ज्ञाता, वेद-वेदान्तके पारंगत 
विद्वान, हरिभक्तोंमें सर्वश्रेष्ठ; सर्वेश; उत्तम ज्ञानी और मेरे 
ही समान हैं, नियुक्त करता हूँ । तुम इन्हें ग्रहण करो । 
देवि | शुद्ध समय आनेपर परम नियमपूर्वेक ब्रतका अनुष्ठान 
करना चाहिये । प्रिये | माघमासकी शुक्ल त्रयोदशीके दिन 
इस ब्रतका आरम्भ शुभ होता है । उत्तम ब्रतीक्ो 


चाहिये क्रि वह त्रतारम्भके पूर्वदिन उपवास करे और 


शरीरको अत्यन्त निर्मल करके यस्तपूर्वक वस्त्रको धोकर 
स्वच्छ कर रे | फिर दूसरे दिन अरुणोदय बेलामें शय्यासे 
उठ जाय और मुखको शुद्ध करके निर्मल जलमें स्नान करे | 
तत्पश्चात्‌ हरिस्मरणपूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाय | 
फिर भक्तिसहित श्रीहरिको अर्थ्य देकर शीघ्र ही घर लौट 


आसनपर बैठे | फिर आचमन और तिलक करके अपना 
नित्यकर्म समाप्त करे | तत्यश्चात्‌ पहले प्रयत्नपूर्वक पुरोहितका 
वरण करके स्वस्तिवाचनपूर्वक्ष कलश-स्थापन करे । फिर 
वेदविहित संकल्प करके इस व्रतका अनुष्ठान आरम्भ करे | 
7 तदनन्तर सौन्दर्य, नेत्रदी्ति, विविध अङ्गोके सौन्दर्य, 
पति-सोमाग्य आदिके लिये विभिन्न वस्तुओंके संख्यासहित 
समर्पण करनेकी बात कहकर शंकरजी पुनः बोले-देवि ! 
पुत्र-प्राप्तिके लिये कूष्माण्ड, नारियल; जम्बीर तथा श्रीफठ--इन 
FAR श्रीहरिके अर्पण करना चाहिये । असंख्य जन्मपर्यन्त 
स्वामीके धनकी वृद्धिके निमित्त यत्नपूर्वक श्रीकृष्णको एक 
लाख रत्नेन्द्रसार समर्पित करना चाहिये | त्रतीको चाहिये 
कि ब्रतकालमें सम्पत्तिकी वृद्धिके हेतु झाँझ-मजीरा आदि 
नाना प्रकारके उत्तम वाजे बजाकर श्रीहरिको सुनावे । 
स्वामीक्री भोगवृद्धिके लिये भक्तिपूर्वक श्रीहरिको मनोहर खीर 
और झक्करयुक्त घी तथा पूड़ीका भोग प्रदान करे । हरिभक्ति- 
की विशेष उन्नतिके लिये स्वेच्छानुसार सुगन्धित पुष्पोंकी 
एक लाख माळा, जो टूटी हुई न हों, भक्तिपूर्वक श्रीहरिको 
अर्पित करनी चाहिये । दुर्ग | श्रीक्कष्णकी प्रसन्नता-प्राप्तिके 
हेतु नाना प्रकारके स्वादिष्ट एवं मधुर नेवेद्योक्रा भोग 
लगाना चाहिये । सुन्रते ! इस ब्रतमें श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके 
लिये भक्तिसहित तुलसीदलसे संयुक्त अनेक प्रकारके पुष्प 
निवेदन करना चाहिये | ब्रतीको चाहिये कि वह ब्रतकालमें 
जन्म-जन्मान्तरमें अपने धनधान्यकी समृद्धिके लिये प्रतिदिन 
एक सहस ब्राह्मणोंको भोजन करावे । देवि ! प्रतिदिन 
पूजनकालमे पुष्पोंसे भरी हुई सौ अज्ञल्याँ समर्पित करे तथा 
भक्तिकी वृद्धिके लिये सो बार प्रणाम करना चाहिये । 
सुब्रते | ब्रतक्रालमें छः मासतक् हविष्यान्न, पाँच सासतक 
फलाहार और एक पक्षतक हविका भोजन करे तथा एक 
पक्षतक केबल जल पीकर रहना चाहिये । अग्निदेवके लिये 
सौ अखण्ड रत्नदीपोंका दान करना चाहिये । रान्निमें 
कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है । ब्रतीको 
चाहिये कि ब्रती शुद्धिके लिये स्मरण, कीतन) केलि, प्रेक्षण 
गुह्ममाषण, संकल्प; अध्यवसाय तथा क्रियानिष्पत्ति इन 
अष्टविध मैथुनोंका परित्याग कर दे । 


देवि ! इस प्रकार ब्रतके मलीभाति पूणं होनेपर तदनन्तर 
ब्रतोद्यापन करना चाहिये । उस समय तीन सौ साठ sf, 
जो वस्त्रोंसे आच्छादित तथा भोजनके पदार्थ, यज्ञोपवीत और 


मनोहर 


हॉ घुल व्ह नी औ उपहारोंसे सजी दान करनी चाहिये। एक हजार 
आये l Tel ली हुई घोती और चादर धारण करके पवित्र म उपहारॉसे हुई हो) f Es ga 
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तिलकी आहुतियाँ देनेका विधान हैं | फिर ब्रत समाप्त हो 
जानेपर विधिपूर्वक एक हजार तीन सौ साठ स्व्णम॒द्राओंकी 
' दक्षिणा देनी चाहिये । इसके अतिरिक्त व्रत-समाप्तिके दिन 
दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा । देवि | इस ब्रतका फर यह 
है कि हरिम भक्ति दृढ हो जाती है । श्रीहरिके सहश तीनों 


£~ 


जिसका 
भी इस ब्रत़ा अनुष्ठान करो | साथ्वि ! तुम्हें पुत्र उस्न 
होगा । यों कहकर शिवजी चुप हो गये) ( अध्याय ४ 


a A 


पुण्यक-त्रतकी माहात्म्य-कथाका कथन 


श्रीनारायण कहते हैं--तारद ! इस प्रकार त्रतके 
विधानको सुनकर gir मन प्रसन्नतासे खिल उठा । 
तसश्चात्‌ उन्होंने अपने स्वामी शिवजीसे दिव्य एवं शुभकारिणी 
रत-कथाके विषयमें जिज्ञासा प्रकट की । 


श्रीपावेतीजीने पूछा-नाथ ! यह त्रत तथा इसका 
फळ और विधान बड़ा ही अद्भुत है । भला, किसने इस ब्रत- 
को प्रकाशित किया हे १ इसकी श्रेष्ठ कथाका वर्णन कीजिये । 

अथ व्रतकथा 

श्रीमहादेचजी बोले-प्रिये | मनुकी पत्नी शतरूपा, 
जो पुत्रके दुःखसे दुखी थी) ब्रह्मलोकमें आकर ब्रह्माजीसे 
बोली । 

शतरूपाने कहा--ब्रझन्‌ ! आप जगतूका धारण- 
पोषण करनेवाले तथा aeh कारणोंके भी कारण हैं । 
अतः आप मुझे यह बतलानेकी कृपा करें कि किस उपायसे 
वन्ध्याको पुत्र उत्पन्न हो सकता है; क्योंकि ब्रह्मन्‌ | उसका 
जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है । पुत्रवानोंके 
घरमें पुत्रके विना अन्य करिसी वस्तुकी शोभा नहीं होती । 
तपस्या और दानसे उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मान्तरमें सुखदायक 
होता है, ` परंतु पुत्र पिताको (इसी जन्ममें ) सुख, 
मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है । निश्चय ही पुत्र 
“पुत्‌? नामक नरकसे रक्षा करनेका देतु होता है । ब्रह्मन्‌ | 
आप पुत्र-तापसे संतप्त हुई मुझ अवलाको पुत्र-प्राप्तिका 
उपाय त्रतला दें; तभी कल्याण है; अन्यथा में पतिके साथ 
वनमें चली जाऊंगी । आप प्रजाको धारण करनेवाली पृथ्वी; 
चन) ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिये; क्योंकि तात | 
हम दोनों पुचहीनोंको पुत्रके बिना इन सबसे क्या प्रयोजन 
है १ साक्षात्‌ ब्रह्माजीसे यों कहकर शतरूपा फूट-फूटकर 
रूदन करने लगी । तव उसकी ओर देखकर कृपाळ ब्रह्माजी- 


ब्रह्माजी बोळे--वत्से ! जो समस्त ऐश्चर्यं आदिका 
कारणरूप) सम्पूर्ण मनोरथोंका दाता तथा झुभकारक है, उ 
सुखदायक पुत्र-प्राप्तिक उपायका वर्णन करता हूँ, सुनो । 
gà ! माघमासके शुक्लपक्षक्री त्रयोदशीके दिन शुद्ध 
FSA सर्वस्व प्रदान करनेवाले श्रीकृष्णकी आराधना करके 
इस उत्तम YAFAA अनुष्ठान करना चाहिये । FA- 
झाखामें इस ब्रतका वर्णन किया गया है । इसे पूरे वर्षभर 
तक करना चाहिये | यह सारी अभीष्ट-सिद्धियोंका प्रदाता 
तथा सम्पूर्ण विष्नोंक्रा विनाशक है । ब्रतकालमें वेदोक्त 
द्रव्योका दान करना चाहिये | शुभे | तुम भी इस ब्रतका 
अनुष्ठान करके विष्णुके समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो | 


त्र्माजीका कथन सुनकर रातरूपाने इस उत्तम ब्रतका 
अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रियव्रत और उत्तानपाद 
नामक दो मनोहर पुत्र प्राप्त gel देवहूतिने इस पुण्यप्रद 
एवं शुभ पुण्यक-्रतको करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त 
क्रिया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायणके अंशसे प्रकट हुए 
थे | शुभलक्षणा अरुन्धतीने इस ब्रतको करके शक्तिको 
पुत्ररूपम पाया । शक्ति-पत्नीको इस ब्रतके पाळनसे पराशर 
नामक पुन्रकी प्राप्ति हुई । अदितिने इस ब्रतका अनुष्ठान 
करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया । ऐश्वर्यशालिनी TAA 
इस ब्रतको करके जयन्त नामक पुत्रको जन्म दिया । इस 
ब्रतके करनेसे उत्तानपादकी पत्नीने ध्रुवको और कुबेरकी 
amA नलकूबरको gae प्रात किया | इस उत्तम 
न्तके पाळनसे सूर्यपत्नीको मनु तथा अत्निपल्रीको चन्द्रमा 
पु्रलपमे मिले | अङ्गिराकी पत्नीने भी इस उत्तम ब्रतका 
अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभावसे उनके पुत्र बृहस्पति 
हुए, जो देवताओंके आचार्यं कहलाते हैं । aadA 
इस ब्रतका पालन करके झुक्रको पुत्ररूपमें प्राप्त क्रिया, जो 


| ने कहा । 5 ह 
x | नारायणके अंश अ तेजखियोंमें gi 
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ये ही देत्योके गुरु हुए । देवि ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
्रतेमें उत्तम पुण्यकत्रतका वर्णन कर दिया । कल्याणमयी 
गिरिराजनन्दिनि ! तुम भी इस व्रतको करो । झुभे | यह 
ब्रत राजेन्द्रपत्रियोंके लिये सुखसाध्य है, देवियोंके लिये 
सुखप्रद है और साध्वी नारियोंके लिये तो यह प्राणोसे भी 
बढकर प्रिय है । महासाथ्वि | इस ब्रतके प्रभावसें सम्पूर्ण 


> 


देवताओंके ईश्वर स्वयं गोपाङ्गनेश्वर श्रीकृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे । 

नारद | यों कहकर शंकरजी चुप हो गये | तत्पश्रात्‌ 
परम प्रसन्न हुई पार्वतीदेवीने शंगरजीकी आज्ञासे उस ब्रतक्रा 
अनुष्ठान किया । इस प्रकार मैने तुमसे गणेशजीके जन्मका 
कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और साररूप है, वर्णन 
कर दिया। अव और क्या सुनना चाहते हो? ( अध्याय ५ ) 


पार्वतीजीका त्रतारम्भके लिये उद्योग, ब्रह्मादि देवों तथा ऋषि आदिका आगमन, शिवजीद्वारा 
उनका सत्कार तथा श्रीविष्णुसे पुण्यकव्रतके प्रिषयमे प्रश्न, श्रीविष्णुका व्रतके 
माहात्म्य तथा गणेशकी उत्पत्तिका वणेन करना 


नारदजीने पूछा--म॒तिश्रेछ ! पार्व॑तीजीने पतिक्री 
आज्ञासे क्रिस प्रकार उस शझुभदायक त्रतका पालन किया 
था, वह मुझे बतळाइये । ब्रह्मन्‌ ! तत्पश्चात्‌ उत्तम ब्रतवाली 
पार्वतीके द्वारा उस ब्रतके पूर्ण किये जानेपर गोपीश श्री 
कृष्णने क्रिस प्रकार जन्म धारण क्रिया, वह मुझे बतलानेकी 
कृपा कीजिये । 

श्रीनारायणने कहा--नारद ! शिवजी यद्यपि स्वयं 
ही तपके विधाता हैं तथापि वे पार्व॑तीसे ब्रतकी विधि तथा 
उसकी दिव्य कथाका वर्णन करके तप करनेके लिये चले 
गये । यद्यपि शिवजी श्रीहरिके ही एथक्‌ स्वरूप हैं तथापि 

अ श्रीहरिकी आराधनामें संलम होकर उन्हींके ध्यानमें 
तत्पर हो श्रीहरिकी भावना करने लगे | वे सनातनदेव 
ज्ञानानन्दमें निमझ तथा परमानन्दसें परिपूर्ण थे और प्रकटः 
रूपसे विष्णुमन्त्रके स्मरणमें इस प्रकार तल्लीन थे कि उन्हें 
रात-दिनका आना-जाना ज्ञात नहीं होता था । इधर शुभ 
दायिनी पार्वतीदेवीने पतिके आज्ञानुस्तार i मनसे 
ब्रतकार्यके लिये ब्राह्मणों तथा झत्योंको प्रेरित किया और 
ब्रतोपयोगी सभी वस्तुओंको मॅगवाकर YA मुहूतम ब्रत 
करना आरम्भ क्रिया | उसी समय ब्रह्माके पुत्र भगवान्‌ 
सनत्कमार वहाँ आ पहुँचे | बे तेजकी मूर्तिमान्‌ राशि 
ये और ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे | तदनन्तर पल्ली 
सहित ब्रह्मा भी प्रसन्नतापूर्वक अह्मलोकसे वहाँ पधारे । 
अत्यन्त भयभीत हुए भगवान्‌ महेश्वर भी वहाँ आये । 
नारद ! जो क्षीरसागरमें रायन करते हैं तथा जगतूके 
शासक और पालन-पोषण करनेवाले हें; जिनके TA 
वनमाला लटकती रहती है, uu आमूषणोंसे विभूषित 
हैं तथा जिनके शरीरका वर्ण स्याम दै, वे चार भुजाघारी 


भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी तथा पाषदोंके साथ बहुत-सी सामग्री 
लिये हुए रल्रजटित विमानपर आरूढ हो वहाँ उपस्थित 
हुए । तत्पश्चात्‌ सनक, सनन्दनः सनातन) कपिल) आसुरि) 
क्रतु, हंस; वोढु, पञ्चरिख, आरुणि, यति, सुमति? 
अनुयायियासहित वरिष्ट; पुलह पुछस्त्यश अत्रि, अयु, 
अङ्गिरा, अगस्त्य) प्रचेता, दुर्वासा, च्यवन) मरीचि) कश्यप, 
कण्व, जरत्कारु, गौतम) बृहस्पति) उतथ्य) संवर्त, सौभरि) 
जावालि, जमदि, जेगीषव्य, देवल, गोकामुख, वक्ररथ, 
पारिभद्र, पराशर, विश्वामित्र, वामदेव, HANG 
विभाण्डक, मार्कण्डेय, मुकण्डु, पुष्कर, लोमश) कौत्स» 
वत्स; दक्ष, बालाभि, अधमर्षेण; कात्यायन) कणाद; पाणिनि) 
शाकटायन; राहू, आपिशलि, शाकल्य, WA तथा 
और भी वहुत-से मुनि शिष्योंसहित वहाँ पधारे । सुने ! 
धर्मपुत्र नर-तारायण भी आये । पार्वेतीके उस ब्रतमें 
Rana देवता; यक्ष, गन्धव, किन्नर और गणोंसहित 
सभी पर्वत मी उपस्थित हुए | शॅलराज हिमालय, जो 
अनन्त रलोंके उद्धवस्थान हैं; कोतुकवश अपनी कन्याके 
ब्रतमें रत्नाभरणोंसे अलंकृत हो पत्नी; पुत्र, गण ओर 
अनुयायियोंसहित पथारे । उनके साथ नाना प्रक्रारके 
व्यासे संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी । उसमें ब्रतोपयोगी 
मणि-माणिक्रय और रत्न थे | अनेक प्रकारकी ऐसी वस्तुएँ 
थीं; जो संसारमें दुळ॑म हैं । एक लाख गजररल, तीन लाख 
अश्व-रल्न, दस लाख गो र्न; एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ, चार 
लाख मुक्ता, एक सहख कोस्तुभमणि और अत्यन्त 
स्वादिष्ट तथा मीठे पदार्थोके एक लाख भार थे । इसके 
अतिरिक्त पावेतीके. ब्रतमें ब्राहमण, मनु, सिद्ध, नाग | 
और विद्याघरोंके समुदाय तथा संन्यासी, भिक्षुक ओर 
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बंदीगण भी आये | उस समय केलासपर्वतके राजमागाँपर 
चन्दनका छिड़काव किया गया था । पद्मरागमणिके बने 
हुए शिवमन्दिरमें आमके पल्लवोंकी बंदनवार बँधी थीं । 
कदलीके खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे | वह दूब» धान्य; 
पत्ते, खील, फल और पुष्पोंसे सुसजित था । उपस्थित 
सारा समुदाय . आनन्दपूर्वक उसे निहार रहा था । सारे 
कैलासवासी परमानन्दमें निमझ थे । 

तदनन्तर शंकरजीने समागत अतिथियोंको ऊँचे-झचे 
सिंहासनोंपर बेठाकर उनका आदर-सत्कार क्रिया । पार्वेतीके 
इस ब्रतमें इन्द्र दानाध्यक्ष, कुवेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य 
आदेश देनेवाले और वरुण परोसनेके कामपर नियुक्त थे । 
उस समय दही? दूध, घृत, गुण, चीनी, तेल और मधु 
आदिकी लाखों नदियाँ बहने लगी थीं । इसी प्रकार गेहूँ; 
चावल) जौ और चिउरे आदिके पहाड़ों-के-पहाड़ लग गये थे । 
महामुने ! पार्वतीके ब्रतमें केलास पर्वतपर सोना; चाँदी, 
मूँगा और मणियोंके पर्वत-सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मीने 
भोजन तैयार क्रिया था, जिसमें परम मनोहर खीर, पूडी; 
अगहनीका चावल और घुतसे बने हुए अनेकविध व्यञ्जन 
ये । देवर्षिगणोंके साथ स्वयं नारायणने भोजन किया । 
उस समय एक लाख ब्राह्मण परोसनेका काम कर रहे थे | 
( भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ ) जब वे रलसिंहासनोंपर 
विराजमान हुए; तब परम चतुर लाखों ब्राहणोंने उन्हे 
कपूर आदिसे सुवासित पानके बीड़े समर्पितं क्रिये | ब्रह्मन्‌ ! 
देवर्षियोंसे भरी हुई उस सभामें जब क्षीरसागरशायी 
भगवान्‌ विष्णु रल्नसिंहासनपर आसीन थे, प्रसन्न मुखवाले 
पार्षद उनपर श्वेत चँवर इला रहे थे, ऋषि, सिद्ध तथा 
देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे, वे गन्धर्वोके मनोहर गीत 
सुन रहे थे; उसी समय ब्रह्माकी प्रेरणासे शाक्ररजीने हाथ 
जोड़कर भक्तिपूवैक उन ब्रह्मेशसे अपने अभीष्ट कर्तव्य 
ब्रतके विषय प्रश्‍न किया । 

श्रीमहादेवजीने पूछा--प्रमो ! आप श्रीनिवास 
तपःसरूप; तपस्याओ और कर्मौके फलदाता, सबके द्वारा 


पूजित) सम्पूर्ण तों, जप-यशें और पूजनोंके बीजरूपसे वाञ्छा- 


कल्पतरु और पापोंका हरण करनेवाले हें । नाथ ! मेरी 
`. एक प्रार्थना सुनिये | ब्रह्मन ! पुत्रशोकसे पीड़ित हुई 
पार्ववीका हदय दुखी हो गया हैं? अतः वह पुत्रकी कामनासे 
परमोत्तम wa करना चाहती है । वह सुत्रता ब्रतके 

उत्तम पुत्र ओर पति-सोभाग्यकी याचना कर 


~ 


H रही है । इनके विना उसे संतोष नहीं हैं | प्राचीन कालमें 


% वन्दे नवघनद्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 
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- 
[ संक्षिप्त-त्ह्मवेबतंपुराणाहु 
इस मानिनीने अपने पिताके यज्ञम मेरी निन्दा ोनेके 
कारण अपने शरीरका त्याग कर दिया था और अब पुनः 
हिमालयके धरमें जन्म धारण किया है । यह सारा वृत्तान्त 
तो आप जानते ही हैं, आप सर्वज्ञकों मैं क्या वतलाळे | 
तत्त्व | इस विषयमें आपकी क्या आज्ञा हे १ आप परिणाम 
झुभप्रदायिनी अपनी वह आज्ञा बतलाइये । नाथ | मैंने 
सब कुछ निवेदन कर दिया है, अब जो कर्तव्य हो, उसे 
बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि परामशपूर्वक किया हुआ 
सारा कार्य परिणाममें सुखदायक होता है | 
श्रीनारायणजी कहते हैं--नारद | उस समामें यों 
कहकर भगवान्‌ शंकरने कमलापति विष्णुकी स्तुति की और 
फिर ब्रह्माके मुखकी ओर देखकर वे चुप हो गये । शंकरजी- 
का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हँस पड़े और 
हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे | 
श्रीचिष्णने कहा--पार्वतीश्वर ! आपकी पल्ली सती 
संतान-प्रातिके लिये जिस उत्तम पुण्यक-ब्रतको करना चाहती 
है, वह ब्रतोंकरा सारतत्त्व, खामि-सौभाग्यका बीज, सबके 
द्वारा असाध्य, इुराराध्य, सम्पूर्ण अभीष्ट फलका दाता) 
सुखदायक; सुखका सार तथा मोक्षप्रद है | जो सबके आत्मा, 
साक्षीस्वरूप, च्योतिरूप, सनातन, आश्रयरहित) निर्लिप्त) 
उपाधिहीन, निरामय, भक्तोंके प्राणस्वरूप, भक्तोंके ईश्वर) 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले, दूसरोंके लिये दुराराध्य, परंतु 
भक्तोके लिये सुसाध्य, भक्तिके वशीभूत, सर्वसिद्ध और 
कलारहित हैं, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिन पुरुषकी 
कलाएँ हैं, महान्‌ विराट्‌ जिनका एक अंग है जो निरि) 
्रकृतिसे परे, अविनाशी, निम्रहकर्ता, उग्रस्वरूप, भक्तोंके 
लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रहस्वरूप; ग्रहोंमें उम्र ग्रह और NÄF 
निग्रह करनेवाले हैं, वे भगवान्‌ आपके बिना करोड़ों 
जन्मेंमें भी साध्य नहीं हो सकते | 
सूर्य, रिव, नारायणी माया, कला आदिकी दीर्घकालतक 
उपासना करनेके बाद मनुष्य भक्त-संसर्गक्री हेतुख़रूपा 
कृष्णभक्तिको पाता है। शिवजी | उस निष्पक्क भक्तिक्रो पाकर 
मारतवर्षम वारंवार भ्रमण करते हुए जब भक्तत्र सेवा करनेसे 
उसकी भक्ति परिपक्क हो जाती है, तब भक्तोंकी कृपासे तथा 
देवताओंके आशीर्वादसे उसे श्रीकृष्णमन्त्र प्राप्त होता हैं 
जो परमोत्कृष्ट निर्वाणरूप फळ प्रदान करनेवाला है । 
WA ओर कृष्णमन्त्र सम्पूण कामनाओंके फलके प्रदाता 
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विनाश हो जाता है--यह सर्वथा निश्चित है; परंतु जो 
कृष्णभक्त हैं) वे अविनाशी हैं । उन साधुओंक्रा नाश नहीं 
होता । शिवजी ! श्रीकृष्णभक्त अत्यन्त निश्चिन्त होकर 
अविनाशी गोलोकमें आनन्द मनाते हैं । महेश्वर ! आप सबका 
संहार करनेवाले हें; परंतु ऋष्णभक्तोंपर आपका वश नहीं 
चलता | उसी प्रकार माया सबक्रो मोहग्रस्त कर लेती है, 
परंतु मेरी कृपासे वह भक्तोंको नहीं मोह पाती | नारायणी 
माया समस्त प्राणियोंकी माता है । वह कृष्णभक्तिक्रा दान 
करनेवाली है, वह नारायणी माया मूलप्रक्गति, अधीश्व री, 
कृष्णप्रिया, कृष्णभक्ता, कृष्णतुल्या, अविनाशिनी? तेजःस्वरूपा 
और स्वेच्छा नुसार शारीर धारण करनेवाली है । (देत्योंद्रारा) 
सुरनिग्रहके अवसरपर वह देवताओंके तेजसे प्रकट हुई 
थी । उसने दैत्यसमूहोंका संहार करके दक्षके अनेक 
जन्मोंकी तपस्याके फलस्वरूप भारतवर्षमें दक्षपलीके गर्भसे 
जन्म लिया । फिर वह सतीदेवी, जो सनातनी कृष्णशक्ति 
हैं, पिताके aŭ आपकी निन्दा होनेके कारण शरीरका 
त्याग करके गोलोकको चली गयीं | शंकर ! तव पूर्वकाल्में 
आप उनके रूप तथा गुणके आश्रयभूत परम सुन्दर शरीरको 
लेकर भारतवर्षमें भ्रमण करते हुए दुखी हो गये थे | उस 
समय श्रीरैरपर नदीके क्रिनारे मैंने आपको समझाया था। फिर 
उसी देवीने शीघ्र ही शैलराजकी पत्नीके गर्भसे जन्म लिया । 

शंकर ! उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाली साध्वी 
शिवा yar नामक उत्तम ब्रतका AISA करें । इस 
ब्रतके पालनसे wa राजसूययशोंका पुण्य प्राप्त होता है । 
त्रिलोचन ! इस ब्रतमें सहखों राजसूय यज्ञोंक समान धनका 
व्यय होता है; अतः यह ब्रत सभी साध्वी महिलाओंद्वारा 
साध्य नहीं है । इस पुण्यकन्रतके प्रभावसे स्वयं गोलोकनाथ 
श्रीकृष्ण पार्वतीके गर्भसे उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे । 
वे कृपानिधि ai समस्त देवगणोंके ईश्वर हैं; इसलिये 
त्रिलोकीमें (गणेश? नांमसे विख्यात होंगे । जिनके स्मरणमात्रसे 


हो जाता है । महाप्रलयके अवसरपर समस्त प्राणियोंका 


निश्चय ही जगतूके विश्नोंका नादा हो जाता है; इस कारण 
उन विभुक्रा नाम विश्ननिन्नः हो गया | चूँकि पुण्यकत्रतमे 
उन्हें नानाप्रकारके द्रव्य समर्पित किये जाते हैं जिन्हे 
खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है; अतः वे “लम्बोदर! 
कहलायेंगे । शनिश्वरकी दृष्टि पडनेसे सिरके कट जानेपर 
पुनः हाथीका सिर जोड़ा जायगा, इस कारण उन्हें गजानन? 
कहा जायगा । परशुरामजीके फरसेसे जब इनका एक दाँत 
टूट जायगा, तब ये अवश्य ही 'एकदन्त? नामवाले होंगे । वे 
ऐड्वर्यशाली शिशु सम्पूर्ण देवगणोंके, हमलोंगेके तथा 
जगतके पूज्य होंगे | मेरे वरदानसे उनकी सबसे पहले 
पूजा होगी । सम्पूर्ण देवोंकी पूजाके समय सबसे पहले उनकी * 
पूजा करके मनुष्य निर्विश्नतापूर्वक पूजाके फलक्रो पा लेता 
है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती R 
मनुष्यको चाहिये कि गणेश; सूर्य, विष्णु) शम्मु) अम्रि और 
दुर्गी--इन सबकी पहले पूजा करके तब अन्य देवताका पूजन 
करे । गणेशक्रा पूजन करनेपर जगतूके विन्न निमूल हो जाते 
हैं । स्की पूजासे नीरोगता आती है । श्रीविष्णुके पूजनसे 
पवित्रता, मोक्ष, पापनाशश यदा और ऐश्वर्यकी वृद्धि 
होती है । शंकरका पूजन तत्त्वज्ञानके विषयर्मे परम तृप्तिका 
बीज है । अभिका पूजन अपनी बुद्धिकी शुद्धिका उत्पादक 
कहा गया है । ब्रह्माद्वारा संस्कृत अभिकी पूजासे मनुष्य अन्तः 
समयमें ज्ञान-मृत्युको प्राप्त करता है तथा शुंकराभिके सेवनसे 
दाता और भोक्ता होता है । दुर्गाकी अर्चना हरिभक्ति प्रदान 
करनेवाली तथा परम मङ्गलदायिनी होती है । इनकी पूजाके 
बिना अन्यक्री पूजा करनेसे वह पूजन विपरीत हो जाता 
है । महादेव ! त्रिळोकीके लिये यही क्रम प्रत्येक क्ल्पमॅ 
निश्चित है। ये देव निरन्तर विद्यमान रहनेवाले, नित्य 
तथा सुष्टिपरायण हैं । इनका आविर्भाव और तिरोमाव 
Wa इच्छापर ही निर्भर है । उस सभाके बीच यो 
कहकर श्रीहरि मोन दो गये | उस समय देवता, ब्राह्मण 
तथा पार्वतीसहित शंकर परम प्रसन्न हुए) ( अध्याय ६ ) 


— menon 


-समाप्तिमें YA A ~ ५७७ र Q ~ 
पावतीद्वारा व्रतारम्भ, व्रत पुरोहितद्वारा शिवको दक्षिणारूपम माग जानपर पावतीका मूछित होना, 


शिवजी तथा देवताओं और मुनियोका उन्हें समझाना, 


पार्वतीको 


पार्ववीका विषाद, नारायणका आगमन और. उनके 


द्वारा पतिके बदले गोमूल्य देकर -ब्रत समाप्त करनेका आदेश, JARIN उसका 
अखीकार, एक अद्भुत तेजका आविर्भाव और देवताओं, KAA तथा पावतीद्वारा उसका स्तवन 


श्रीनारायणजी कहते हैं--नारद ! तदनन्तर हषे 
गद्गद हुए मनवाले शिवजीने श्रीहरिकी आज्ञा स्वीकार 


करके श्रीहरिके साथ किये गये माङ्गलिक्र वातौलापको 
प्रेमपूर्वक पार्वतीसे कह सुनाया । तब पार्वतीका मन प्रसन्न, 
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हो गया । फिर तो उन्होंने शिवजीकी आज्ञा मानकर उस 
मङ्गलत्रतके अवसरपर माङ्गलिक वाजा बजाया । किर 
सुन्दर दॉतोंवाली पार्वतीने भलीभाँति ख़ान करके शरीरको 
शुद्ध किया और स्वच्छ साड़ी तथा चद्दर धारण क्रिया । 
तसश्चात्‌ जो चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुङ्कुमसे विभूषित, 
फल और अक्षतसे सुशोभित तथा आमके पलवसे संयुक्त 
था, ऐसे रल्कलशको चावलकी राशिपर स्थापित किया | 
फिर रलोंके उद्भवस्थान हिमालयक्री कन्या सती पार्वतीने, जो 
रत्नोंसे विभूषित तथा aa आसनपर विराजमान थीं, 
रलसिंहासनोंपर समासीन मुनिश्रेष्ठोंकी पूजा करके चन्दन, 
अशुर, कस्तूरी और रलाभरणोसे भूषित तथा 
रल्रसिंहासनपर विराजमान पुरोहितकी समर्चना की । 
इसके वाद विधि-विधानके अनुसार रलभूषित 
दिकपालों, देवताओं, मनुष्यों ओर नागोंको आगे स्थापित 
करके भक्तिपूवेके उनका भलीभाति पूजन क्रिया | फिर 
पुण्यक-जतमें; जिनकी अग्निमें तपाकर शुद्ध किये गये 
बहुमूल्य रत्नांके भूषणा, उत्तम उत्तम वस्त्रं तथा पूजनोपयोगी 
नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे पूजा वी गयी थी और जो 
चन्दन, अगुरु कस्तूरी और कुछूमसे सुशोभित थे, उन 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वरकी परम भक्तिपूर्वक समर्चना की । 

सुने ! तत्पश्चात्‌ पावंतीदेवीने स्वस्तिवाचनपूर्वक त्रत 
आरम्भ किया । तदनन्तर उत्तम ATH आचरण FÀ- 
वाली सतीने उस मङ्गल-कलदापर अपने अभीष्ट देवता 
श्रीकृष्णक्रा आवाहन करके उन्हें भक्तिपूर्वक क्रमशः 
षोडशोपचार समर्पित क्रिया | फिर ब्रतमें जिन अनेक 
प्रकारके द्रव्योंके देनेका विधान है; एक-एक करके उन 
सभी फलदायी पदार्थोको प्रदान किया | पुनः वतके लिये 
कहा गया उपहार; जो त्रिलोकीमें दुलेभ है, वह सब भी 
भक्तिसहित अर्पण क्रिया । इस प्रकार उस सतीने 
वेदमन्त्रोचारणपूर्वंक सभी पदार्थोको अपित करके तिल 
और घीसे तीन लाख आहुतियोंक्रा हवन कराया और 
ब्राह्मणों, देवताओं तथा पूजित अतिथियोंक्रो भोजनसे 
qa क्रिया । इस प्रकार उत्तम व्रतवाली सतीने उस 
पालनीय yara सारे कर्तव्यको वर्षपर्यन्त प्रतिदिन 
विधानके साथ पूर्ण किया । समाप्तिके दिन विप्रवर पुरोहितने 
उनसे कहा--“सुत्रते | इस उत्तम त्रतमें तुम मुझे अपने 
पतिक्रो दक्षिणारूपमें दे दो |? पुरोहितके इस कथनको 
सुनकर महामाया पार्वती उस देव-सभाके मध्य विलाप 


ॐ वन्दे नवघनइयामं खात्मारमं मनोहरम्‌ ॐ 


करके मूर्छित हो गयी; क्योकि उस समय 
मायाने उनके चित्तको मोह ल्या था| 
नारद | उन्हे मूर्छित देखकर उन मुनिवरोंको तथा ब्रह्मा और 
विष्णुको हँसी आ गयी । तब उन्होंने शंकरजीको पार्वतीके पास 
भेजा | उस समय पार्वतीको होशमें लानेके लिये सभासदोंद्वारा 
प्रेरित किये जानेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ शिवजी कहने लगे | 


श्रीमहादेचजीने कहा--मद्रे ! उठो, निस्सदेह 
तुम्हारा कल्याण होगा । तुम होशमें आकर मेरी बात सुनो | 
फिर जिसके mz, ओठ और ताछ सूख गये थे, उन 
पार्वतीसे यों कहकर दिवजीने उन्हें हृदयसे लगा लिया 
और चेतनायुक्त कर दिया । तसश्चात्‌ हितकर, सल 
परिमित, परिणाममें सुखप्रद, यशस्क्र और फलदायक् 
वचन कहना आरम्भ किया । देवि | जिसका वेदने निरूपण 
किया है, जो सर्वसम्मत और इष्ट है, उस धर्मार्थका 
इस घर्मसमामें मैं वर्णन करता हूँ, सुनो । देवि ! दक्षिणा 
समस्त atA सारभूता है। धर्मिष्ठे | वह धर्म कर्ममें 
नित्य ही यश और फल प्रदान करनेवाली है । प्रिये ! 
देवकार्य, पितृकाय॑ अथवा नित्यनैमित्तिक जो भी कर्म 
दक्षिणासे रहित होता है; वह सव निष्फल हो जाता है 
और उस कर्मेसे निश्चय ही दाता कालसूत्र नामक 


TÑ जाता है | तस्पश्चात्‌ वह झत्रुओसे पीड़ित होकर 


दीनताको प्राप्त होता है । ब्राह्मणके उद्देश्यसे संकल्प की हुई 
दक्षिणा यदि उसी समय नहीं दे दी जाती है तो 
वह बढ़ते-बढ़ते अनेक गुनी हो जाती Èl 


श्रीविष्णुने कह(--धर्मिष्ठे | घर्मकर्मके विप्रयमें तुम 
अपने धर्मकी रक्षा करो; क्योंक्रि धर्मज्ञे | अपने धर्मका 
पूर्णतया पालन करनेपर सबकी रक्षा हो जाती है । 

ब्रह्माने कहा--धर्मशे ! जो किसी कारणवश धर्मकी 
रक्षा नहीं करता हे तो धर्मके नष्ट हो जानेपर उसके 
कर्ताका विनाश हो जाता हैं। 


< - z F 

धेने कहा-साध्वि | पतिको दक्षिणारूपमें देकर 

KANA मेरी रक्षा करो | महासाध्वि ! मेरे सुरक्षित रहनेपर 
सब कुछ कल्याण ही होगा। 


> ५ 

_ देवताआने कहा--महासाध्वि ! तुम धर्मक्री रक्षा 
करके अपने त्रतको पूर्ण करो | सती | तुम्हारे व्रतके पूरा 
दो जानेपर हमळोग तुम्हारे मनोरथक्रो पूर्ण कर देंगे | 
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अ पार्वतीको मुनियोंका समझाना और नारायणका पधारता # २५५ 
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सुनियोंने कहा-पतित्रते ! हवनको पूरा करके 
wali दक्षिणा प्रदान करो । AA! हमलोगोंके 
उपस्थित रहते अमङ्गल केसे होगा ! 


` सनत्कुमारने कहा--शिवे | या तो तुम मुझे शिवको 
दक्षिणारूपमें दे दो, अन्यथा इस ब्रतके फलो तथा चिरक्रालसे 
संचित अपनी तपस्याके फलको भी छोड़ दो। साध्वि! 
इस प्रकार कर्मके दक्षिगारहित हो जानेपर में इस adh 
कलको तथा यजमानके सारे कर्मोके फलको पा जाऊंगा | 


तब पार्वेतीजी बोलीं--देवेश्वरो | जिस कर्ममें पतिक्री 
ही दक्षिणा दी जाती है, उस कर्मसे मुझे क्या लाभ! 
मुने | दक्षिगा देनेसे तथा धर्म और पुत्रक्री प्रातिसे भी 
मेरा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? भला, यदि भूमिकी 
पूजा न की जाय तो वृक्षके पूजनसे क्या फल मिलेगा ! 
क्योंकि कारणके नष्ट हो जानेपर कार्यक्री स्थिति कहाँ 
और फिर अन्न तथा फल कहाँसे प्राप्त हो सकते हैं ! 
यदि स्वेच्छानुसार प्राणोक्रा ही त्याग कर दिया जाय तो फिर 
शरीरसे क्या प्रयोजन दै ! जिसकी दृष्टिशक्ति ही नष्ट हो गयी 
है, उस आँखसे क्‍या लाभ ! सुरेश्वरो ! पतिब्रताओंके लिये 
पति सौ पुत्रोंके समान होता है। ऐसी दशामें यदि 
ai पतिको ही दे देना है तो उस ब्रतसे अथवा 
( ब्रतके फलस्वरूप ) पुत्रसे क्या सिद्ध होगा ! माना कि 
पुत्र पतिक़ा वंश होता है, क्रिंठ उसका एकमात्र मूल तो 
पति ही है । मला, जहाँ मूलधन ही नष्ट हो जाय वहाँ 
उसका सारा व्यापार तो निष्फल हो ही जायगा ! 


इस प्रकार वाद-विवाद चल ही रहा था) इसी बीच 
उस wà स्थित देवताओं और मुनियोने MA 
बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए एक रथकों देखा) जो पार्षदोंद्वारा 
घिरा हुआ था | वे सभी पार्षद श्याम रंगवाले तथा 
चार भुजाधारी ये उनके गलेमें बनमाला शोभा पा रही 
थी और वे रत्नाभरणोंसे विभूषित थे । तलश्रात्‌ वेकुण्ठ- 
वासी भगवान्‌ उस विमानसे उतरकर हर्षपूर्वक उस 
सभामें आये । फिर तो सुरेश्वरोने उनकी स्तुति करना 
आरम्भ क्रिया । तदनन्तर जिनके चार भुजाएँ थीं; जो 
शङ्क, चक्र, गदा और पद्म धारण क्रिये हुए थे; जो 
लक्ष्मी और सरस्वतीके स्वामी, शान्तखरूप; परम 
मनोहर और सुखपूर्वक दशन करने योग्य थे, परंतु 
भक्तिद्दीनोंके लिये जिनका दर्शेन करोड़ों जन्मोमें भी 


नहीं हो सकता; जिनक्री नील रंगक़ी आभा करोड़ों 
कामदेवॉ़ो मात कर रही थी; जिनका प्रकाश करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान था; जो अमूल्य रत्नोंद्रार निर्मित सुन्दर 
भूषणोंसे विभूषित थे; जो ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा 
सेवनीय हैं, भंक्तमण सदा जिनका स्तवन करते हैं; जो 
अपने प्रक्राशसे आच्छादित देवर्षियोद्रारा घिरे हुए थे--उन 
परमेश्वरको ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओंने एक 
श्रेष्ठ रूनसिंहासनपर बैठाया ओर सिर झुकाकर उन्हें 
प्रणाम क्रिया | उस समय उन सबकी अज्ललियाँ बंधी हुई 
थीं, शरीर रोमाञ्चित थे और आँखोंमें आँसू छल आये थे । 
तब परम बुद्धिमान्‌ भगवानले मुस्कराते हुए मधुर वाणीद्वाण 
उनसे सारा वृत्तान्त पूछा और उनके द्वारा सत्र जान लेनेपर 
कहना आरम्भ क्रिया । 
श्रीनारायण बोले--सुरगणो ! मेरे सिवा ब्रह्मासे 
लेकर तृणपर्यन्त यह सारा जगत्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है-- 
यह सर्वथा सत्य है । विश्वमे सारे प्राणी जिस श्क्तिसे 
शक्तिमान्‌, हुए हैं, उस शक्तिको मैंने ही प्रकाशित किया 
है aè आदिमें मेरी इच्छासे वह प्रकृतिदेवी मुझसे 
ही प्रकट हुई है और मेरे सृष्टिका संहार कर लेनेपर वह 
अन्तर्हित होकर शयन करती हैं । प्रकृति ही ah 
विधायिका और समस्त प्राणियोंकी परा जननी है । वह मेरी 
माया मेरे समान है? इसी कारण नारायणी कहलाती है । 
TA चिरकाळतक मेरा ध्यान करते हुए तपस्या की है 
इसलिये तपकी फलस्वरूपा मायाको मैंने उन्हे प्रदान क्रिया 
है । मायारूपा पार्वतीका यह ,ब्रत लोकरिक्षाके लिये ही है; 
अपने लिये नहीं हैं; क्योंकि निलोतीमें ब्रतों और तपस्याओंका 
फल देनेवाली तो ये खयं ही हैं | इनक्री मायासे सभी प्राणी 
मोहित हैं । फिर प्रत्येक कल्पमें पुनःपुनः इनके स्तवन; 
ब्रत और ब्रत-फलकी साधनासे क्या लाभ १ देवताओं श्रेष्ठ 
जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं) वे मेरे ही अंश हैं तथा 
जीबधारी प्राणी और देवता आदि मेरी ही कलाएँ तथा 
कलांशरूप हैं । जैसे कुम्हार मिद्टीके बिना घरका निर्माण 
नहीं कर सकता तथा सोनार खणके बिता कुण्डल बनानेसें 
असमर्थ है, उसी तरह मैं भी शक्तिके बिना अपनी सुष्टिकी 
रचना करनेमें असमर्थ हूँ । अतः सृष्टिके सजनमें शक्तिकी 
ही प्रधानता है- यह सभी दशेनशास््ोंको मान्य है। में 
समस्त देहधारियोंक्रा आत्मा; निलेपश अदृद्य और साक्षी 
हूँ । प्रकृतिसे उत्पन्न सभी पाञ्चभोतिक शरीर नहवर हैं). 
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परंतु सूर्यके समान प्रकाशमान शरीरवाला मैं नित्य हूँ । 
नगतमें प्रकृति सबकी आधारखरूपा है और मैं सबका 
आत्मा हूँ । वेदमें ऐसा निरूपण क्रिया गया है क्रि में आत्मा 
हूँ, ब्रह्मा मन हैं, महेश्‍वर ज्ञानरूप हैं, स्वयं विष्णु पश्चप्राण 
हैं, ऐश्वर्यशाल्नी प्रकृति बुद्धि है; मेधा, निद्रा आदि ये 
सभी प्रकृतिकी कलाएँ हैं और वह प्रकृति ही ये शेलराज- 
कन्या पार्वती हैं । में सनातनदेव ही. वेकुण्ठका अधिपति 
हूँ और मैं ही गोलोक्रका भी खामी हूँ । वहाँ गोलोकमें में 
दो भुजाधारी होकर गोप ओर गोपियोंसें विरा रहता हूँ 
तथा यहाँ वैकुण्ठमें मैं देवेश्वर और लक्ष्मीपतिके रूपमें 
चार भुजाए धारण करता हूँ ओर मेरे पार्षद मुझे घेरे 
रहते हैं । वेकुण्ठसे ऊपर पचास करोड़ योजनकी दूरीपर 
स्थित गोलोक्रमें मेरा निवास-स्थान है, वहाँ में “गोपीनाथ? 
रूपसे रहता हूँ । उन्हीं द्विसुजधारी गोपीनाथकी ब्रतद्वारा 
आराधना की जाती है और वे ही उसका फल प्रदान करते 
हैं । जो जिस रूपसे उनका ध्यान करता है, उसे उसी 
S उसका फल देते हैं । अतः दिवे ! तुम शिवको 
दक्षिणारुपमें देकर अपना ब्रत पूर्ण करो | फिर समुचित मूल्य 
देकर अपने खामीको वापस कर लेना । शुभे ! जैसे 
गो विष्णुकी देहस्वरूपा हैं, उसी प्रकार शिव भी विष्णुके 
शरीर हैं; अतः तुम ब्राह्मणको गोमूल्य प्रदान करके अपने 
खामीको लोटा लेना । यह बात श्रुतिसम्मत है; क्योंकि जेसे 
खामी यज्ञपल्नीका दान करनेके लिये सदेव समर्थ है; उसी 
तरह यज्ञपत्नी भी स्वामीको दे डालनेकी अधिकारिणी है । 

सभाके बीच यों कहकर नारायण वहीं अन्तर्धान हो गये | 
इसे सुनकर सभी सभासद्‌ हर्षविभोर हो गये तथा हर्ष-गद्गद 
हुई पार्वती दक्षिणा देनेको उच्चत हुई । तदनन्तर शिवाने 
इवनकी पूर्णाहुति करके शिवको दक्षिणारूपमें दे दिया ओर 
उधर सनत्कुमारजीने उस देवसभामें स्वस्ति? ऐसा कहकर 
दक्षिणा ग्रहण कर ली । उस समय भयभीत होनेके कारण 
gia ms, ओठ और ताछ सूख गया था, वे हाथ 
जोड़कर दुखी हृदयसे ब्राह्मणसे बोलीं | 


पार्वेतीजीने कहा--विप्रवर ! 'गौका मुल्य मेरे 
पतिके बराबर है?--ऐसा वेदमें कहा गया दै, अतः मैं आपको 
एक लाख गौए प्रदान करूँगी । आप मेरे खामीको लोटा 
दीजिये । पतिकें मिल जानेपर मैं ब्राहमणोंकरो अनेक प्रक्रारकी 
. दक्षिणाएँ बाँटूँगी। ( अभी तो मैं आत्महीन हूँ, ऐसी दामे 
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N 
[ सं्षिसत्रह्मवेवतंपुराणा& 
भला, आत्मासे रहित शरीर कोन-सा कर्म mAN समर्थ 
हो सकता है १ 
सनत्कुमारजी वोले--देवि | में ब्राह्मण हूँ | मुझे 
एक लाख गौओंसे क्या प्रयोजन है ओर इस अमूल्य A) 
गोओंके बदले देनेसे भी क्या लाभ होगा ! त्रिलोतरीमें सभी 
लोग स्वयं अपने-अपने कर्मके कर्ता हैं । क्‍या कर्ताका अभी 
कर्म कहीं दूसरेकी इच्छासे होता है ! में इन दिगम्बरको 
आगे करके तीनों लोकोंमें भ्रमण करूँगा | उस समय ये बाल्क- 
बालिकाओंके समुदायके लिये हँसीके कारण होंगे। 
मुने | उस देवसभामें यों कहकर ब्रह्माके पुत्र तेजस्वी 
सनत्कुमारने दांकरजीको अपने संनिकट बैठा लिया | इस प्रकार 
कुमारद्वारा शंकरजीको ग्रहण किये जाते देखकर पार्वतीके 
कण्ठ, ओठ ओर ताळ सूख गये | वे शरीर छोड़ देनेके लिये 
उद्यत हो गयीं | उस समय वे मन-ही-मन सोचने लगीं कि 
यह केसी कठिन बात हुई कि न तो अमीष्टदेवका दर्शन 
मिला और न त्रतका फल ही प्राप्त हुआ । इसी बीच 
पार्वतीसहित देवताओंने आकाशमें एक परमोत्कृष्ट तेजसमूह 
देखा । उसकी प्रभा करोड़ों सूर्योकी प्रभासे उत्कृष्ट थी, वह 
दसौँ दिशाओंको प्रज्वलित कर रहा था और सम्पूर्ण देंवताओंसे 
युक्त केलास पर्वतको तथा सबको आच्छादित 
कर रहा था । उसकी मण्डलाकृति बड़ी विस्तृत थी। 
भगवान्‌के उस WA देखकर देवतालोग क्रमशः उनकी 
स्तुति करने लगे । 
चिष्णुने कहा--भगवन्‌ ! यह जो महाविराट दै; 
जिसके रोमडिट्रेमे सभी ब्रह्माण्ड वर्तमान है, वह जब 
[पका सोळहवाँ अंश है, तत्र हमलोगों्री क्या गणना है ! 


ब्रह्माने कहा--परमेइवर | जो वेदोंके उपयुक्त दृश्य 
६ उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने, स्तवन करने तथा वर्णन 
करनेमें में समर्थ हूँ; परंतु जो वेदोंसे परे दै, उसकी में 
क्या स्तुति करूँ १ 

श्रीमहादेचजीने कहा--भगवन | जो सबके लिये 
अनिवचनीय, स्वेच्छामय, व्यापक ओर ज्ञानसें परे हैं, उन 
आपका मे ज्ञानका अधिष्डातृदेवता होकर किस प्रकार 
स्तवन करूँ १ 

धमेने कहा--जो अहस्य होते हुए भी अवतारके समय 
सभी प्राणियोंके लिये दृश्य हो जाते हैं, उन भक्तोंके मूतिमान्‌ 
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देवताओंने कहू--देवेस्वर ! भला जिनका गुणगान 


zai वेद समर्थ नहीं हैं तथा सरखतीकी शक्ति कुण्ठित 
हो जाती है; उन आपका स्तवन करनेके लिये हमलोग 
कैसे समर्थ हो सकते हैं; क्योंकि हम तो आपके कलांश हैं। 

JRA कहा---देव | वेदोको पढ़कर विद्वान्‌ कहलाने- 
वाळे हसछोग वेदोंके कारणखरूप आपकी स्तुति केसे कर 
सकते हैं ! आप मन-वाणीके परे हैं; आपका स्तवन सरस्वती 
भी नहीं कर सकतीं। 

aa aa | यद्यपि वेदवादी लोग मुझे 
वाणीकी अधिष्ठातृदेवी कहसे हैं, तथापि आपकी स्तुति करने- 
के लिये मुझमें कुछ भी शक्ति नहीं हैः क्योंकि आप वाणी 
और मनके अगोचर Ë | 

aaa कहा--नाथ | प्राचीनकालमें मेरी उत्पत्ति 
आपकी कलासे हुई थी में वेदोंकी जननी हूँ । अतः स्त्री 
ana मैं सम्पूर्ण कारणेंकि भी कारणखरूप आपकी किस 
प्रकार स्तुति करूं ! 

लक्ष्मीने कहा--भगवन्‌ ! मैं आपके अंशभूत विष्णुकी 
पत्नी हूँ, जगतका पालन-पोषण करनेवाली हूँ और आपकी 
कलासे उत्पन्न हुई हूँ । ऐसी दशामें जगतूकी उसत्तिके 
कारणखरूप आपका स्तवन कैसे कर सकती हूँ १ 

हिमाळयने कहा-नाथ ! मैं कमसे स्थावर हूँ, अतः 
मुझे स्तुति करनेके लिये उद्यत देखकर सत्पुरुष मेरा उपहास 
कर रहे हैं | मैं क्षुद्र हूँ और सवन करनेके लिये सर्वथा 
अयोग्य हूँ; फिर किस प्रकार आपकी स्तुतिं करू १ 

मुने | इस प्रकार जब सभी देवता; देवियाँ और मुनिगण 
क्रमशः उन नारायणकी स्तुति करके चुप हो गये; तब जो 
उत्तमब्रतपरायणा, तपस्याओं और सम्पूर्ण कर्मोंका फल प्रदान 
करनेवाली और जगन्माता हैं; वे पार्वतीदेबी शिवजीकी 
प्रेरणासे ब्रतक्रे आराध्यदेव परमात्माकी स्तुति करनेको 
उद्यत हुई! | उस ब्रतकालमें उन सतीका शरीर धोतवस्त्रसे 
आच्छादित था । वे सिरपर जटाका भार धारण किये हुए 
थीं । उनका रूप धधकती हुई अभ्निकी लपटके समान 
प्रकाशमान था और वे तेजक्री मूर्तिमान. विग्रहे जान पड़ती थाँ। 

पा्वेतीजी बोलीं--श्रीकृष्ण ! आप तो मुझे जानते हैं; 
परंतु मैं आपको जाननेमें असमर्थ हूँ | भद्र | आपको वेद, 
वेद अथवा वेदकती--इनमेसे कोन जानते हैं १ अर्थात्‌ 
कोई नहीं । भला, जब आपके अंश आपको नहीं जानते, तब 
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आपकी कलाएँ आपको केसे जान सकती हैं £ इस तत्वको 
आप ही जानते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरे लोग कोन 
इसे जाननेमें समर्थ हैं ! आप सूक्ष्से भी सूक्ष्मतम, 
अव्यक्त, स्थूलसे भी महान्‌ स्थूलतम हैं | आप सनातन, . 
विश्वके कारण, विश्वरूप और विश्व हैं | आप ही कार्य, 
कारण, कारणोंके भी कारण, तेजःस्वरूप, प्रडेश्वयीसे युक्त, 
निराकार) निराश्रय) निलय; निरुंग, साक्षी, स्वात्माराम) 
परात्पर, प्रकृतिके अधीश्वर और विराटके बीज हैं | आप ही 
बिराट्रूप भी हैं। आप सगुण हैं और सश्-स्चनाके लिये अपनी 
कलासे प्राकृतिक रूप धारण कर लेते हैं । आप ही प्रकृति 
हैं, आप ही पुरुष हैं और आप ही वेदस्वरूप हैं | आपके 
अतिरिक्त अन्य कहीं कुछ भी नहीं है । आप जीव, साक्षीके 
भोक्ता और अपने आत्माके प्रतिबिम्ब हैं | आप ही कर्म और 
कर्मबीज हैं तथा कर्मोके फलदाता भी आप ही हैं । योगीलोग 
आपके निराकार तेजका ध्यान करते हैं तथा कोई-कोई 
आपके चतुर्भुज, शान्त, लक्ष्मीकान्त मनोहर रूपमें ध्यान 
ळगाते हैं । नाथ ! जो वैष्णव भक्त हैं, वे आपके उस 
तेजस्वी, साकार, कमनीय, मनोहर, शाद्ध-चक्र-गदा- 
पद्मधारी, पीताम्तरसे सुशोभित, रूपका भ्यान करते 
हैं। ओर आपके भक्तगण परमोत्कृष्ट; कमनीय; दो सुजावाले, 
सुन्दर; किशोर-अवस्थावाले, इ्यामसुन्दर, शान्त, गोपीनाथ 
तथा रल्लाभरणोंसे विभूषित रूपका निरन्तर ह्षंपूर्वक सेवन करते 
हैं । योगीलोग भी जिस रूपका ध्यान करते हैं, वह भी 
उस तेजस्वी रूपके अतिरिक्त और क्या है ? देव | प्राचीन: 
कालमें जव असुरोंका वध करनेके लिये ब्रह्माजीने मेरा 
स्तवन किया; तब में आपके उस तेजको धारण करनेवाले 
देवताओंके तेजसे प्रकट हुई । विमो ! में अविनाशिनी तथा 
तेजःखरूपा हूँ | उस समय में शरीर धारण करके रमणीय 
रमणीरूप बनाकर वहाँ उपस्थित हुई । तसश्चात्‌ आपकी 
मायाख्रूपा मैंने उन असुरोंको मायाद्वारा मोहित कर लिया 
और फिर उन सबको मारकर मैं शैलराज दिसालयपर 
चली गयी । तदनन्तर तास्काक्षद्वारा पीड़ित हुए देवताओंने 
जव मेरी सम्यक्‌ प्रकारसे स्तुति की, तब मैं उस जन्ममें 
दक्ष-पढ्नीके गर्भसे उत्पन्न होकर शिवजीकी भार्यो हुई और 
दक्षके यज्ञमें शिवजीकी निन्दा होनेके कारण मैंने उस 
शरीरका परित्याग कर दिया । फिर मैंने ही शेलराजके 
कर्सोके परिणामस्वरूप हिमाल्यकी पलीके गर्भसे जन्स धारण 
किया | इस जन्ममें भी अनेक प्रकारकी तपस्याके फलस्वरुप 
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शिवजी मुझे प्राप्त हुए और ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे उन 
दो दव्यापी योगीने मेरा पाणिग्रहण क्रिया; परंतु देवमायावश 
मुझे उनके शङ्गारजन्य तेजकी प्राप्ति नहीं हुईं | परमेश्वर | 
इसी कारण पुत्र-दुःखसे दुखी होकर मैं आपका स्तवन कर 
र्दी री हूँ और इस समय आपके aza पुत्र प्रात करना 
चाहती हूँ; परंतु aiaa वेदर्मे आपने ऐसा विधान 
बना रका है क्रि इस त्रतर्मे अपने ख्वामीकी दक्षिणा दी जाती 
है (जो बड़ा दुष्कर कार्य है )। कृपासिन्धो | यह सब 
सुनकर आपको मुझपर कृपा करनी चाहिये | 

नारद ! वहाँ ऐसा कहकर पार्बती चुप हो गी । 


i Rea ही विष्णुके समान 
पराक्रमी उत्तम पुत्रकी याहि होती है । जो भर 
दविष्या्नका भोजन करके भक्तिभावसे श्रीहरिकी अचना 
करता है; वह इस उत्तम पुण्यक-्रतके फलको पाता है, इसमे 
तनिक भी संशय नहीं हे | ब्रह्मन्‌ ! यह विष्णुका स्तवन 
सम्पूर्ण सम्पत्तियोंकी वृद्धि करनेवाला; छुखदायक, AR, 
सारक, खामीके सौभाग्यका वर्धक) सम्पूर्ण सोन्दर्यका बीज 
यशकी राशिको वढानेवाला, हरि-भक्तिका दाता और तत्व. 
शान तथा बुद्धिकी विशेषरूपसे उन्नति करनेवाला है |# 


जो मनुष्य मनको पूर्णतया एकाग्र करके भारतवर्षमें इस ( अध्याय ७) 
— ० aa क SEN ya 
% पार्वत्युवाच E 


कृष्ण जानासि माँ भद्र नाइं त्वां ज्ञातुमीशवरी । के वा जानन्ति वेदशा वेदा वा वेदकारकाः ॥ 
त्वदंशारत्वां न जानन्ति कथं जञास्यन्ति त्वत्कलाः । त्वं चापि तत्वं जानासि किमन्ये ज्ञातुमीइवराः ॥ 


स॒ध्ष्मात्‌ स्ष्मतमोऽव्यक्तः स्थूलात्‌. स्थूलतमो महान्‌ । विर्वस्त्वं विइवरूपश्च 
कार्यं त्वं कारणं त्वं च कारणानां च कारणम्‌ । तेजःस्वरूपो 
RRA नियुंणः साक्षी स्वात्मारामः परात्परः । प्रकृतीशी विराडबीजं 


ama प्राकृतिक: 


प्रकृतिस्त्वं पुमांस्त्वं च वेदान्यो न क्कचिद्‌ भवेत्‌ । जीवस्त्वं साक्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रतिविम्बकाः 


विश्ववीजं सनातनः ॥ 
भगवान्‌ निराकारो निराश्रयः ॥ 
विराङरूपरत्वमेव च ॥ 


कल्या IRA ॥ 


॥ 


त: A zi GS त्वं - कर्मणां 

कमं त्व॑ कर्मबीज॑ त्वं कमणां फलदायकः । ध्यायन्ति योगिनस्तेजस्त्वदीयमररीरिणम्‌ ॥ 
केचिच्चतुशजं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ 

बैष्णवाइचैव साकारं कमनीयं मनोहरम्‌ । शङ्कचक्रगदापञ्चधरं पीताम्बर परम्‌ ॥ 

द्विभुजं कमनीयं च किशोरं ञ्यामसुन्दरम्‌ । शान्तं गोपाङ्गनाकान्तं भूषणभूपि 

भु द्‌ गोपाङ्गनाकान्तं रलभूषणभूषितम्‌ ॥ 


एवं तेजस्विनं भक्ताः 


सेवन्ते संततं सुदा । ध्यायन्ति योगिनो यत्‌ तत्‌ कुतस्तेजस्विनं विना ॥ 
तत्‌ तेजो Aa देव देवानां तेजसा पुरा । आविभूंतासुराणां च वधाय 


ब्रह्मणः स्तुता ॥ 
नित्या तेजःस्वरूपाहं विधृत्य विग्रहं विभो । ख्ीरूपं कमनीयं च विधाय समुपस्थिता ॥ 
मायया तव mae मोहयित्वासुरान्‌ पुरा । निहत्य सर्वोन्‌ शेलेन्द्रमगमं तं हिमाचलम्‌ ॥ 
ततोऽहं संस्तुता देवैस्तारकाक्षेण पीडितेः । अभवं दंक्षजायाया शिवली तत्र जन्मनि ॥ 
त्यत्तता देहं दश्षयशे शिवाहं शिवनिन्दया । अभवं दोल्जायायां शैलाधीझस्य कर्मणा ॥ 
अनेकतपसा प्राप्त Raan जन्मनि । पाणिं जग्राह मे योगी प्रार्थितो ब्रह्मणा बिभरुः ॥ 
Wa च तत्तेजो नालभं देवमायया । स्तौमि त्वामेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता ॥ 


ब्रते भवद्विथं पुत्रं 


लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । देवेन विहिता 
श्रुत्वा सर्वं कृपासिन्धो कृपां मां कर्हुमहसि । शत्युत्तवा 


वेदे साङ्गे स्वस्वामिदक्षिणा ॥ 
पार्वती तत्र विरराम च नारद ॥ 


भरते पारंतीस्तोत्रं यः श्वणोति सुसंयतः । सत्पुत्रं लभते ; 

हि + नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ 
संवत्सरं हविष्याशी Ri भक्तितः । सुपुण्यकबतफर लभते नात्र za ॥ 
तिचा त मिर WA सवसम्पत्तिवर्धनम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारं स्वामिसौभाग्यवर्धनम्‌ ॥ 
स्ेसौन्दर्यबीजं च्च यशोराक्षिविवर्धतम । हरिभत्िप्रर 


मर्वज्ञानबुद्धिविवर्षेनम्‌ ॥ 
(amg ७ । १०९-१६१ ) 
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शणपतिखण्ड ] # पा्वेतीकी स्ठुतिसे ्रसम्त हुए श्रीकृष्णका पार्वतीको अपने रूपके दर्शन 


८५९, 


ार्वतीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए श्रीकृष्णका पार्वतीको अपने रूपके दर्शन कराना, वर प्रदान 


करना और बालकरूपसे 


श्रीनारायण कहते हैँ--नारद ! पार्वतीद्वारा किये 
गये उस स्तवनको सुनकर करुणानिधि श्रीकृष्णने पार्वतीको 
अपने उस स्वरूपके, जो सबके लिये अदृश्य और परम 
दुर्लभ है, दर्शन कराये | उस समय पार्वतीदेवी स्तुति करके 
अपने मनको एकमात्र श्रीकृष्णमें लगाकर ध्यानमें संलग्न थीं । 
उन्होने उस तेजोराडिके मध्य सबको मोहित करनेवाले 
श्रीकृष्णके स्वरूपका दर्शन किया | वह एक रत्नपूर्ण मनोरम 
आसनपर, जो बहुमूल्य TAR वना हुआ था; जिसमें 
हीरे जड़े हुए थे और जो मणियोंकी मालाओंसे शोमित था; 


विराजमान था। उसके शरीरपर पीताम्बर सुशोभित था; हाथमे. 


वंशी शोभा दे रही थी । गलेमें वनमाछाकी निराली छटा थी | 
शरीरका रंग श्याम था । रत्नोके आभूषण उसकी शोभा बढ़ा 
रहे थे | उसकी किशोर अवस्था तथा वेश-भूषा विचित्र थी । 
उसके ललाटपर चन्दनकी खोर लगी थी । मुखपर मनोहर 
मुस्कान खेळ रही थी। वह वन्दनीय स्वरूप शरद ऋतुके चन्द्रमाका 
उपहासक तथा माळतीकी मालाओंसे युक्त था। उसके मस्तकः 
पर मयूरपिच्छकी अनोखी छवि थी । गोपाङ्गमाएँ. उसे घेरे 
हुए थीं । वह राधाके वक्षःस्थलको उद्भासित कर रहा था; 
उसकी लावण्यता करोड़ों कामदेवोंको मात कर रही थी, 
वह लीलाका धाम) मनोहर) अत्यन्त प्रसन्न, सबका प्रेमपात्र 
और भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाला था | ऐसे उस रूपको देखकर 
सुन्द्री पार्वतीने मन-ही-मन उसीके अनुरूप पुत्रकी कामना 
की और उसी क्षण उन्हे वह वर प्राप्त भी हो गया । इस प्रकार 
वरदानी परमात्माने पार्वतीके मनमें जिस-जिस वस्तुकी 
कामना थी, उसे पूर्ण करके देवताओंका भी अभीष्ट सिद्ध किया। 
तत्पश्चात्‌ यह तेज अन्तर्धान हो गया। तब देवताओंने झपा. 
परवश हो सनत्कुमारको समझाया और उन्होंने उन उमारहित 
दिगम्बर शिवको प्रसन्नचित्तवाली पार्वतीको “लौटा दिया। 
फिर तो विश्वको आनन्दित करनेवाली दुर्गाने ब्राह्मणेंकी अनेक 
प्रकारके रतन तथा मिक्षुओं और 'दियोंको सुरण दान किये। 
ब्राह्मणों, देवताओं तथा पर्वतोंको भोजन कराया । सीति 
उपहारोंद्वारा शंकरजीकी पूजा की; बाजा बजवाया) मालिक 
कार्य कराये और आऔहरिसे सम्बन्ध रखनेवाळे सुन्दर 
गीत गबाये | इस प्रकार gA त्रतको समासत करके 
परम ui ता, लेक, म त 
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तत्पश्चात्‌ अपने स्वामी शिवजीके साथ खयं भी भोजन 
किया । इसके बाद उत्तम पानके सुन्दर AD जो कपूर 
आदिसे - सुवासित थे, क्रमशः सबको देकर - कौतुकवरा 
शिवजीके साथ स्वयं भी खाये । तदनन्तर पार्वतीदेवी 
एकान्तमें भगवान्‌ शंकरके साथ विहार करने लगीं। इसी 
बीचमें एक ब्राह्मण दरवाजेपर आया । मुने ! उस भिक्षुक - 
ब्राह्मणका रूप तैलाभावके कारण रूखा था; दारीर मेले वस्त्रसे 
आच्छादित था; उसके दाँत अत्यन्त स्वच्छ थे, वह तृष्णासे 
पूर्णतया पीडित था; उसका शरीर कृश था; वह उच्च्चळ 
वर्णका तिलक धारण किये हुए था, उसका स्वर बहुत 
दीन था और दीनताके कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस 
प्रकारके उस अत्यन्त वृद्ध तथा दुबेल MAA अन्नकी याचना 
करनेके लिये RIAR डंडेके सहारे खड़े होकर महादेवजीको 
पुकारा । 

ब्राह्मणने कहा--मद्दादेव ! आप क्या कर रहे हैं ! में 
सात राततक चलनेवाले ब्रतके समाप्त होनेपर भूखसे व्याकुल 
होकर भोजनकी इच्छासे आपकी शरणमें आया हूँ, मेरी 
रक्षा कीजिये । हे तात ! आप तो करुणाके सागर हैं) 
अतः मुझ जराग्रस्त तथा तृष्णासे अत्यन्त पीड़ित वृद्धकी 
ओर दृष्टि डाल्यि । अरे ओ महादेव ! आप क्या कर रहे 
हैं ? माता पार्वती ! उठो और मुझे सुवासित जल तथा 
अन्न प्रदान करो । गिरिराजक्रुमारी ! मुझ शरणागतकी 
रक्षा करो । माता | ओ माता ! तुम तो जगतूकी माता 
हो; फिर में जगत्से बाहर थोड़े ही हूँ; अतः शीघ्र आओ । 
भला, अपनी माताके रहते हुए में किस कारण तृष्णासे 
पीड़ित हो रहा हूँ १ ब्राह्मणयकी दीन वाणी सुनकर शिव- 
पार्वती उठे | इसी समय शिवजीका झुक्रपात हो गया । वे 
पार्वतीके साथ द्वारपर आये । वहाँ उन्होंने उस वृद्ध तथा दीन 
ब्राह्मणको देखा जो ब्ृद्ध-अवस्थासे अत्यन्त पीड़ित था। उसके 
शरीरमें झुरियाँ पड़ गयी थीं । वह डंडा लिये हुए था और 
उसकी कमर झक गयी थी । वह तपस्वी होते हुए भी अशान्त 
था | उसके कण्ठ) ओठ और ताछ सख गये थे और 
वह बड़ी शक्तिं लगाकर उन दोनोंक्रो प्रणाम तथा उनका 
स्तवन कर रहा था। उसके अमृतसे भी उत्तम बचन 
सुनकर नीलकण्ठ महादेवजी प्रसन्न हो गये । तब वे 
मुस्कराकर परम प्रेमके साथ उससे बोले । 


९६० 


शंकरजीने कहा--वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ विप्रवर | इस 
समय में यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और 
आपका नाम क्या हे ? इसे शीघ्र बतलाइये । 
पावेतीजो बोलीं--विप्रवर-! कहाँसे आपका आगमन 
हुआ है ! मेरा परम सोभाग्य था जो आप यहाँ पघारे | 
आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घरपर आये हैं, अतः 
आज मेरा जन्म सफल हो गया । द्विजश्रेष्ठ | अतिथिके 
शरीरमें देवता; ब्राह्मण ओर गुरु निवास करते हे; अतः 
जिसने अतिथिक्रा आदर-सत्कार कर लिया, उसने मानो 
तीनों लोकोंकी पूजा कर ली । अतिथिके चरणोंमें सभी तीर्थ 
सदा वर्तमान रहते हैं, अतः अतिथिके चरण-प्रक्षालनके 
जलसे निश्चय ही ग्रहस्थको तीथाका फल प्राप्त हो जाता है | 
जिसने अपनी शक्तिके अनुसार यथोचितरूपसे अतिथिकी 
पूजा कर ली, उसने मानो सभी AAN स्वान कर लिया तथा 
सभी यमं दीक्षा ग्रहण कर लो । जिसने मारतवर्षमें भक्तिपूर्वक 
अतिथिका पूजन कर लिया; उसके द्वारा मानो भूतल्पर सम्पूर्ण 
महादान कर लिये गये; क्योंकि वेदोंमें वर्णित जो नाना 
प्रकारके पुण्य हे, वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य पुण्यकर्म भी 
अतिथिसेवाकी सोलहवीं कलाक्री समानता नहीं कर सकते। 
इसलिये जिसके घरसे अतिथि अनाइत होकर लौट जाता है, 
उस ग्रहस्थके पितर, देवता, अग्नि ओर गुरुजन भो तिरस्कृत 
हो उस अतिथिके पीछे चले जाते हैं | जो अपने अभीष्ट अतिथिक्री 
अर्चना नहीं करता, वह बड़े-बड़े पापोंकों प्राप्त करता है | 
ब्राह्मणने कहा--वेदज्ञे | आप तो वेदोंके ज्ञानसे सम्पन्न 
हैं; अतः वेदोक्त विधिसे पूजन कीजिये । माता! मैं भूख-प्याससे 
पीड़ित हूँ । मैंने श्रुतियोंमें ऐसा वचन भी सुना है कि जब 
मनुष्य व्याधियुक्त, आह्वार-रहित अथवा उपवास-बती होता 
है; तब वह स्वेच्छानुसार भोजन करना चाहता है । 
पार्वेतीजीने पूछा-विप्रवर | आप क्या भोजन करना 
चाहते हैं ? वह यदि त्रिलोकीमें परम दुर्लभ होगा तो भी आज 
में आपको खिलाऊँगी | आप मेरा जन्म सफल कीजिये | 
ब्राह्मणने कहा-सुत्रते | मैंने सुना हे कि उत्तम 
AIRAN आपने पुण्यक-ब्रतमें सभी प्रकारका भोजन एकत्रित 
किया है, अतः उन्हीं अनेक प्रकारके मिशन्नोंको खानेके लिये 
मैं आया हूँ । मैं आपका पुत्र हूँ । जो मिष्टान्न तीनों छोकोंमें 
दुम हैं; उन पदार्थोको मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी 
पूजाकरे । afa | वेदवादियोंका कथन है कि पिता ia 
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कक कक स्स्स 
प्रकारके होते हैं | माताएँ अनेक तरहकी कही जाती हैं और 
पुत्रके पॉच भेद हैं । विद्यादाता ( गुरु ), अन्नदाता, YA 
रक्षा करनेवाला; जन्मदाता ( पिता ) और कन्यादाता 
( इवसुर )--ये मनुष्योंके वेदोक्त पिता कहे गये हैं । Taz, 
गर्भधात्री ( जननी )) स्तनदात्री ( धाय ), पिताकी बहिन 
( बूआ ), माताकी बहिन ( मोसी ), माताकी सपत्नी ( सोतेठी 
माता ), अन्न प्रदान करनेवाली ( पाचिका ) ओर पुत्रवधू--ये 
माताएँ कहलाती हें । शत्य, शिष्य, दत्तक, वीर्यसे उन्न 
( औरस ) और शरणागत--ये पाँच प्रकारके पुत्र हैँ । इनमें 
चार धर्मपुत्र कहलाते हैं और पाँचवाँ औरस पुत्र धनका 
भागी होता है #। माता ! मैं आप पुत्रद्दीनाका ही अनाथ पुत्र 
हूँ, इद्धावस्थासे ग्रस्त हूँ और इस समय भूख-प्याससे पीड़ित 
होकर आपकी शरणमें आया हूँ । गिरिराजकिशोरी ! अन्मे 
श्रेष्ठ gg उत्तम-उत्तम पके फल, आटेके बने हुए नाना- 
प्रकारके पदार्थ, काळ-देशानुसार उत्पन्न हुई वस्तुएँ, QHT, 
चावळके आटेका बना हुआ तिकोना पदार्थविशेष, दूध, 
गन्ना; गुड़के वने हुए द्रव्य) धी, दही, अगहनीका भात; घृतम 
पका हुआ व्यञ्जन, गुड़मिश्रित तिलोंके लड्डू, मेरी जानकारी- 
से बाहर सुधा-तुल्य अन्य वस्तुएँ, कपूर आदिसे सुवासित 
सुन्दर श्रेष्ठ ताम्बूल, अत्यन्त निर्मल तथा eRe जलू--इन 
सभी सुवासित पदार्थोंको, जिन्हें खाकर मेरी सुन्दर तोंद हो 
जाय; मुझे प्रदान कीजिये । 
आपके स्वामी सारी सम्पत्तियोंके दाता तथा त्रिलोकीके 
सुष्मिता हैं और आप सम्पूर्ण ऐश्वर्योंकों प्रदान करनेवाली 
महालक्ष्मीस्वरूपा हे; अतः आप मुझे रमणीय रत्नसिंहासनः 
अमूल्य रत्नोंके आभूषण अभिशुद्ध सुन्दर ब्ज, अत्यन्त 
दुर्लभ श्रीहरिका मन्त्र, श्रीहरिमें सुहढ भक्ति, मृत्युञ्जय 
नामक ज्ञान, सुखप्रदायिनी दानशक्ति ओर सर्वसिद्धि दीजिये । 
सतीमाता | आप ही सदा श्रीहरिकी प्रिया तथा सर्वस्व प्रदान 
करनेवाली शक्ति हैं; अतः अपने पुत्रके लिये आपको कौन-सी 
वस्तु अदेय है! मैं उत्तम धर्म और तपस्यामें लगे हुए 


भयत्राता च जन्मदः। 
नराणां पितरः स्मृताः ॥ 
स्तनदात्री पितुः स्रस्ता । 
पुत्रमायीन्नदायिका ॥ 
वीर्यजः शरणागतः । 
बी्यंजो भनभागिति ॥ 


ठ गएपतिखुण्ड ८ | ४७-४९ ) 
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# विद्यादातान्नदाता च 

' कन्यादाता च वेदोक्ता 
गुरुपत्नी गर्भधात्री 

स्वसा मातुः a च 
भृत्यः शिष्यश्च पोष्यश्च 
भर्मपुत्राश्च चत्वारो 


मनको अत्यन्त निर्मळ करके सारा कार्य करूँगा; परंतु जन्म 
हेतुक कामनाओंमें नहीं लगूँगा; क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा- 
से कर्म करता है; कर्मसे भोगकी प्राप्ति होती है। वे भोग शुभ 
और अश्ञभ दो प्रकारके होते हैं और वे ही दोनों सुख-ढुःख- 
के हेतु हैं । जगदम्बिके | न किसीसे दुःख होता है न सुख; 
सब अपने कर्मका ही भोग है; इसलिये विद्वान्‌ पुरुष कमसे 
विरत हो जाते हैं । सत्पुरुष निरन्तर आनन्दपूर्वक बुद्धिद्वारा 
हरिका स्मरण करनेसे, तपस्यासे तथा भक्तोंके सड्ठसे* कर्मको 
ही निर्मूल कर देते हैं; क्योंकि इन्द्रिय और उनके विपयोंके 
संयोगसे उत्पन्न हुआ सुख तभीतक रहता है; जबतक उनका 
नाश नहीं हो जाता; परंतु हरिकीर्तनरूप सुख सब कालमें 
वर्तमान रहता दै । 


सतीदेवि ! हरिध्यानपरायण भक्तांकी आयु नष्ट 
नहीं होती; क्योंकि काल तथा RAA उनपर अपना 
प्रभाव नहीं डाळ सकते--यह ध्रुब है । वे चिरजीवी 
भक्त मारतवर्षमें चिरकालतक जीवित रहते हैं और सम्पूर्ण 
सिद्धियोंका ज्ञान प्राप्त करके स्वच्छन्दतापूर्वक सर्वत्रगामी होते 
हैं । हरिभक्तोंक्रो पूवेजन्मका स्मरण बना रहता है। वे अपने 
करोड़ों जन्मोंको जानते हैं और उनकी कथाएँ कहते हें; फिर 
आनन्दके साथ स्वेच्छानुसार जन्म धारण करते हैं । वे स्वयं 
तो पवित्र होते ही हैं, अपनी लीलासे दूसरोंको तथा तीर्थोको 
पवित्र कर देते हैं । इस पुण्यक्षेत्र भारतमें वे परोपकार और 
सेवाके लिये भ्रमण करते रहते हैं। वे वैष्णव जिस 
तीर्थमं गोदोहन-काल मात्र भी ठहर जाते हैं तो उनके 
चरणस्पर्शसे बसुन्धरा तत्काल ही पवित्र हो जाती है। 
जिन मनुष्योंकी भक्तोंका दत अथवा आलिङ्गन प्रात 
हो जाता दै, वे मानो संमस्त ती्थोमें भ्रमण कर चुके 
और उन्हे सम्पूर्ण बोकी दीक्षा मिल चुकी । ज्ञेसे सब कुछ 
भक्षण करनेपर भी अग्नि और समस्त पदार्थोका स्पश करनेपर 
भी वायु दूषित नहीं कडे जाते; उसी प्रकार निरन्तर हरिमें 
चित्त लगानेवाले भक्त 'पापोंसे लिप्त नहीं होते । करोड़ों 
जन्मोके अन्तमें मनुष्य-जन्म मिलता है । फिर मनुष्ययोनिमें 
बहुत-से जन्मोंके बाद उसे भक्तोंका सङ्ग प्रास होता है। 


ya श्राह्मणरूप परमेश्वरका अन्तधान होकर बालकरूपने प्रकट होना # २६१ 


सती पार्वति | भक्तोंके सङ्गसे प्राणियॉके ढृदयमें भक्तिका 
अङ्कर उत्पन्न होता है और भक्तिहीनोंके दर्शनसे वह सुख 
जाता है । पुनः वैष्णवोके साथ वार्तालाप करनेसे वह 
प्रफुल्लित हो उठता है । तत्पश्चात्‌ वह अविनाशी अङ्कुर 
प्रत्येक जन्ममें बढ़ता रहता है । सती ! बृद्धिको प्राप्त होते हुए 
उस वृक्षका फल हरिकी दासता है | इस प्रकार भक्तिके 
परिपक्क हो जानेपर परिणाममें वह श्रीहरिका पार्षद हो जाता 
है । फिर तो महाप्रलयके अवसरपर ब्रह्मा) ब्रह्मलोक तथा 
सम्पूर्ण सृष्टिका संहार हो जानेपर भी निश्चय ही उसका नाश 
नहीं होता | अम्बिके ! इसलिये मुझे सदा नारायणके चरणोंमें 
भक्ति प्रदान कीजिये; क्योंकि विष्णुमाये | आपके बिना 
विष्णुमें भक्ति नहीं प्राप्त होती । आपकी तपस्या ओर 
पूजन तो लोकशिक्षाके लिये हैं; क्योंकि आप नित्यखरूपा 
सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मौका फल प्रदान करनेवाली 
हैं । प्रत्येक कल्पमें श्रीकृष्ण गणेशरूपसे आपके पुत्र बनकर 
आपकी गोदमें आते हैं । 


यों कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अन्तर्धान हो गये। 
वे परमेश्वर इस प्रकार अन्तर्हित होकर बालक-रूप 
धारण करके महलके भीतर स्थित पावेतीकी शय्यापर जा 
पहुँचे और जन्मे हुए बालककी भाँति घरकी छतके भीतरी 
भागकी ओर देखने लगे । उस वालक्रके झारीरकी आभा शुद्ध 
चम्पकके समान थी । उसका प्रकाश करोड़ों चन्द्रमाओंकी 
भाँति उद्दीप्त था । | सब लोग सुखपूर्वंक उसकी ओर देख सकते 
थे। वह नेत्रोंकी ज्योति बढ़ानेवाला था । कामदेवको विमोहित 
करनेवाला उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर था । उसका अनुपम 
मुख शारदीय पूर्णिमाका उपहास कर रहा था । सुन्दर कमल- 
को तिरस्कृत करनेवाले उसके सुन्दर नेत्र थे। ओष्ठ और 
अधरपुट ऐसे लाळ थे कि उसे देखकर पका हुआ बिम्बाफल 
भी लज्जित हो जाता था। कपाल और कपोल परम मनोहर 
थे। गरुङ्के चोंचकी भी निन्दा करनेवाली रुचिर नासिक्रा थी। 
उसके सभी अङ्ग उत्तम थे । त्रिलोकीमं कहीं उसकी उपमा 
नहीं थी । इस प्रकार वह रमणीय राय्यापर सोया हुआ रिशु 
हाथःपैर उछाल र्या था । ( अध्याय ८ ) 


rap 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RIR 


# वन्दे नवघनच्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ % इहि 
ee MN 


~ ~ २ हत णी ज र r `Z A E 6 
श्रीहरिके अन्तर्धान हो जानेपर शिव-पावतीद्वारा त्रह्मणकी खोज, आकाशवाणीके वचित कनेर 
AA महरमें जाकर पुत्रको देखना और शिवजीको बुलाकर दिखाना, 
शिव-पावतीका पुत्रको गोदमें लेकर आनन्द मनाना 


श्रीनारायण कहते हैं-मुने ! इस प्रकार जव श्रीहरि 
अन्तर्धान हो गये, तब दुर्गा ओर शंकर ब्राह्मणकी खोज 
करते हुए चारों ओर घूमने लगे | 


उस समय पार्वेतीजी कहने रूगीं--हे विप्रवर | 
आप तो अत्यन्त वृद्ध ओर भूखसे व्याकुल थे | हे तात! 


आप कहाँ चले गये ! विभो ! मुझे दर्शन दीजिये और मेरे 
प्राणोंकी रक्षा कीजिये | शिवजी | शीघ्र उठिये और उन 


ब्राह्मणदेवकी खोज कीजिये । वे क्षणमात्रके लिये उदास 
मनवाले हमलोगोंके सामने आये थे | परमेश्वर ! यदि भूखसे 
पीड़ित अतिथि गृहस्थके घरसे अपूजित होकर चला जाता है 
तो क्या उस ग्रहस्थक्रा जीवन व्यर्श नहीं हो जाता ? 
यहतक कि उसके पितर उसके द्वारा दिये गये 
पिण्डदान और तर्पणक्रो नहीं ग्रहण करते तथा अग्नि 
उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित 
पुष्प एवं जळ नहीं स्वी झार करते । उस. अपवित्रका ह्व्यः 
पुष्प, जल और द्रव्य--सभी मदिराके तुल्य हो जाता है | 
उसका शरीर मळ-सहदा ओर स्पर्श पुण्यनाशक हो जाता है | 


इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसे शोकते आतुर तथा 
विकलतासे युक्त दुर्गाने सुना | ( आकाञ्चवाणीने कहा-) 
जगन्माता | शान्त हो जाओ और मन्दिरमें अपने पुत्रकी ओर 
हष्टिपात करो । वह साक्षात्‌ गोलोक्राधिपति परिपूणेतम परात्पर 
श्रीकृष्ण है तथा सुपुण्यकत्रतरूपी वृक्षका सनातन फङ 
है । योगीलोग जिस अविनाशी Jarr प्रसन्न मनसे 
निरन्तर ध्यान करते हैं; वेष्णवगण तथा ब्रह्मा; विष्णु 
और शिव आदि देवता जिसके ध्यानमें लीन रहते हें; 
प्रत्येक कव्पमें जिस पूजनीयकी सर्वप्रथम पूजा होती है, 
जिसके स्मरणमात्रसे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, तथा जो 
पुण्यकी राशिस्वरूप दै, मन्दिरमें विराजमान अपने उस पुत्रकी 
ओर तो दृष्टि डालो । प्रत्येक कल्पमें तुम जिस सनातन 
ब्योति रूपका ध्यान करती हो; वही तुम्हारा पुत्र है | यह 
मुक्तिदावा तथा अक्तोंके अनुग्रइका मूत ल्प है | जरा Sa 


Dep 


ओर तो निहारो । जो तुम्हारी कामनापूर्तिका बीज, तपसी 
TAR फळ और लावण्यतामें करोड़ों कामदेवोंदी निनद 
करनेवाला है, अपने उस सुन्दर पुत्रको देखो । दुर्गे | तु 
क्यों विलाप कर रही हो ? अरे ! यह क्षुधातुर ब्राह्मण नहीं है 
यह तो AAN जनार्दन है | अब कहाँ वह वृद्ध और कहा 
वह अतिथि | नारद | यों कहकर सरस्वती चुप हो गयीं । 


तब उस आकाशवाणीको सुनकर सती पार्वती भयभीत 
हो अपने aN गयीं | वहाँ उन्होंने पळंगपर सोये हुए 
वालकको देखा | वह आनन्दपूर्वक बुस्कराते हुए महलकी 
छतके भीतरी भागको निहार रहा था । उसकी प्रभा सैकड़ों 
चन्द्रमाओंके तुल्य थी | वह अपने प्रकाशसमूहसे भूतलको 
प्रकाशित कर रहा था | JAR स्वेच्छानुसार इधर-उधर 
देखते हुए शब्यापर उछल-कूद रहा था और स्तनपानकी 
इच्छासे रोते हुए “उमा? ऐता शब्द कर रहा था । उम्र 
अद्भुत रूपको देखकर सर्वमङ्गला पार्वती त्रस्त हो शंकरजीके 
संनिकट गयीं और उन प्राणेश्वरसे मङ्गळ-वचन बोलीं | 


वतीने कहा--प्राणति ! घर चलिये और मन्दे 
भीतर चलकर प्रत्येक कसम आप जिसका ध्यान करते हैं 
तथा जो तपस्याका फलदाता है, उसे देखिये | जो पुण्यका 
नीज, महोत्सवखल्प, पुत्‌? नामक नरकसे रक्षा करका 
कारण और मबसागरसे पार करनेवाला है, शीघ्र ही उस पुत्रके 
उसका अवलोकन कीजिये; क्योकि समस्त तीथोंमें स्नान तथा 
समूर्ण iÑ दीक्षाअहणका पुण्य इस पुत्रदर्शनके yai 
सोलहवीं कलाकी समानता नहीं कर सकता । सर्वस्व दान 
कर देनेसे जो पुष्य होता है तथा पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेसे 
जिस पुण्यकी प्राप्ति होती हे, वे सभी इस पुत्रदर्शन जन्य पुण्यके 
Seza अंशके भी बराबर नहीं हैं । 
TIS ये वचन सुनकर शिवजीका मन दषम हो 
"| वे तुरंत ही अपनी प्रियतमाके साथ अपने घर आये | 


ब उ, पर अपने देस | उसकी कान्ति 
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तपाये हुए खर्णके समान उद्दस थी । ( फिर सोचने ल्गे--) 
मेरे हुदयमें जो अत्यन्त मनोहर रूप विद्यमान था; यह तो 
बद्दी है । तत्पश्चात्‌ दुर्गाने उस पुत्रको शय्यापरसे उठा 
छिया और उसे छातीसे छगाकर वे उसका चुम्बन करने छी | 
उस समय वे आनन्द-सागरमें निमग्न होकर यों कहने 
aiee | जैसे दरिद्र्का मन सहसा उत्तम धन पाकर 
संतुष्ट हो जाता देश उसी तरह तुझ सनातन अबू GA 
परासिते मेरा मनोरथ पूर्ण हो ग्या । जैसे चिरकालसे जली 
हुए प्रियतमके घर लौटनेपर स्रीका मन पूर्णतया हृषमग्न हो 
जाता है वही दा मेरे मनकी भी हो रही है । वत्स ! जैसे 
एक पुत्रवाळी माता चिरकाल्से बाहर गये -हुए m 
इकलोते पुत्रको आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है, वेसे 


ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ । जैसे 
मनुष्य चिरकालसे नष्ट हुए. उत्तम रत्नको 
तथा -अनात्रष्टिक्रे समय उत्तम व्रृष्टिको पाकर 
हर्षसे फूल उठता è उसी प्रकार तुझ 
gA पाकर मैं भी हषगद्गद हो रही 
हूँ । जैसे चिरकालके पश्चात्‌ आश्रयद्दीन 
अंघेक्रा मन परम निर्मल नेत्रकी AA 
प्रसन्न हो जाता दै, वही अवस्था ( तुझे 
पाकर ) मेरै मनकी भी हो रही है । जैसे 
दुस्तर अगाध सागरमें गिरे हुए अथवा 
बिपत्तिमें $a हुए नोका आदि साधनः 
विहीन मनुष्यक्रा मन नौकाको पाकर 
आनन्दसे भर जाता है) वैसे ही मेरा 
गन भी आनन्दित दो रहा है । जैसे 
व्याससे सूखे हुए कण्ठवाले AJAA 
मन चिरक्रालके पश्चात्‌ अत्यन्त शीतल एबं सुवासित 
जलको पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे 
मनकी भी है। जैसे दावाग्निसे घिरे हुएको अभिरहिंत 
स्थान और आश्रयद्दीनको आश्रय मिळ जानेसे मनकी इच्छा 
पूरी हो जाती दै, उसी प्रकार मेरी भी इच्छापूर्ति हो रही है । 
चिरकाल्से ब्रतोपवास करनेवाले भूखे मनुष्योंका मन जैसे 
सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह 
मेरा मन भी हर्षित हो रहा है? यों कहकर YAJA अपने 
बालकको गोदमें लेकर प्रेमके साथ उसके मुखर्म अपना 
स्तन दे दिया । उस समय उनका मन परमानन्दर्म Raa 
हो रहा था । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकरने भी प्रसन्नमनसे उस 
बालकको अपनी गोदे उठा लिया | ( अध्याय ९ ) 


EH 


शिव, पार्वती तथा देवताओंढारा अनेक प्रकारका 


दान दिया जाना, वालकको देवताओं एवं 


देवियाँका शुभाशीवोद तथा इस मङ्गलाध्यायके श्रवणका फल 


श्रीनारायणज्जी कहते है नारद | तदनन्तर उन दोनों 
पति-पत्नी शिव-पार्वतीने बाहर जाकर पुत्रकी मङ्गछकामनासे 
हर्षपूर्वक ब्राह्मणोंको नानाम्रक्रारके रत्न दान क्रिये तथा 
भिक्षुओं और बन्दियोको विभिन्न प्रकारकी वस्तुएँ बॉर्टी । 
उस अवसरपर शंकरजीने अनेक प्रकारे बाजे बजवाये । 
हिमालयने ब्राह्मणोंकों एक लाख रत्न, एक हजार श्रेष्ठ हाथी) 
तीन लाख घोड़े, दस लाख गएँ, पाँच लाख स्वणेमुद्राप. 
तथा हर झी वे बुक्ता) हीरे और रन आरि Au e 


थी, वे सभी दान की । इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारके भी 
दान--जैसे वर्ष; आभूषण और क्षीरसागरसे उत्पन्न सभी 
तरहके अमूल्य रत्न आदि दिये | कौतुकी विष्णुने ब्राह्मणोंको 
कौस्तुभमणिका दान दिया । ब्रह्माने हर्षपूर्वक ब्राह्मणांको 
ऐसी विशिष्ट वस्तुएँ दान की) जो ak परम gea थीं 
तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे | इसी तरह धर्मे, 
सर्ग, इन्द्र, देवगण; मुनिगण) mag एवल तथा देवियोने 
wa दान दिये । जश्न ! उस अव्सरपर भोरसामरने ` 
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[ WA AA [भ 


हर्षित होकर कोतुकवश॒ एक हजार माणिक्य, एक सौ 
कोस्तुभमणि, एक सौ हीरक, एक सहन हरे रंगी श्रेष्ठ 
मणियाँ, एक लाख गो-रत्न, एक सहस्न गज-रत्न, इवेतवर्णके 
अन्यान्य अमूल्य रत्न, एक करोड़ स्वर्णबुद्राएँ और अग्निमें 
WA शुद्ध किये हुए वस्न ब्राह्मणोंको प्रदान क्रिये । 
सरस्वतीदेवीने अमूल्य रत्नोंका बना हुआ एक ऐसा हार 
दिया, जो तीनों लोकॉमें दुर्म था | वह अत्यन्त निर्मल, 
साररूप ओर अपनी प्रभासे सूर्यके प्रकाशकी निन्दा 
करनेवाला; मणिजटित और हीरेके नगॉसे सुशोभित था | 
उस रमणीय हारके मध्यमे कोस्तुममणि पिरोयी हुई थी । 
सावित्रीने हर्षित होकर एक बहुमूल्य nira निर्मित 
त्रिलोकीका साररूप हार और सब तरहके आमूषण प्रदान 
किये | आनन्दमग्न कुबेरने एक लाख सोनेकी सिळें, अनेक 
प्रकारके धन और एक सौ अमूल्य रत्न दान किये । 
मुने | शिवपुत्रके जन्मोत्सवमें उपस्थित सभी लोगॉने इस 
प्रकार ब्राह्मणोंकी दान देकर तत्पश्चात्‌ उस शिक्षुका दर्शन 
किया | उस समय वे सब परमानन्दगे निमग्न थे । घुने | 
उस दानमें ब्राह्मणों तथा बन्दियोंको इतना धन मिला था 
कि बे उसका भार ढोनेमें असमर्थ थे, इसलिये बोझसे 
घबराकर मार्गमें ठहर-ठहरकर चलते थे । वे सभी विश्राम 
कर चुकनेपर पूर्वकालके दाताओंकी कथाएँ कहते थे; 
जिसे वृद्ध एवं युवा मिक्षुक प्रेमपूबक सुनते थे । नारद ! 
उस अवसरपर विष्णुने आनन्दमग्न होकर दुन्दुभिका शब्द 
कराया; गीत गवाया, नाच कराया, बेदों और पुराणोंका 
पाठ कराया । फिर मुनिवरोंको बुलबाकर TTR उनका 
पूजन किया, माङ्गलिक्र कार्य कराया और उनसे आशीर्बाद 
दिलाया । तत्पश्चात्‌ देवी तथा देवगणोंके साथ वे स्बयं भी 
उस बालकको शुभाशीवोद देने लगे | 


विष्णुने कहा-त्रालक | तुम दीर्घायु, ज्ञानमें शिवके 
सहश, पराक्रममें मेरे तुल्य और सम्पूर्ण सिद्धियोंके ईश्वर 
होओ। O 


गर्ने कहा--वत्स ! तुम्हारे यशसे जगत्‌ पूर्ण हो 
जाय) तुम झीत्र ही सर्वपूज्य हो जाओ और सबसे पहले 
तुम्हारी परम दुलंभ पूजा हो । 

MAA कहा--पार्वंतीनन्दन | तुम मेरे समान परम 


घार्मिक, सबन, दयाळ; इरिभक्त और श्रीइरिके समान 
परम gan होओ | 
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यत्र | तुम मेरी YA 
विद्यावान्‌, पुण्यवान्‌, शाल, 


NS प्राणि 
महादेवने कहा--प्राणप्रिय 
दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान; 
और जिसेन्द्रिय होओ | 


लक्ष्मीने कहा--बेटा | तुम्हारे घरमे तथा शरीरे 
मेरी सनातनी स्थिति बनी रहे और मेरी ही तरह तु 
शान्त एवं मनोहर छूपवाली पतित्रता पत्नी प्राप्त हो । 


सरस्वतीने कदा--पुत्र | मेरे 
परमोत्कृष्ट कवित्वशक्ति;, धारणाशक्ति; 
विवेचन-शक्तिकी प्राहि हो । 

खाविज्ीने कहा--वत्स | मैं वेदमाता हूँ, अतः हुम 
मेरे मन्त्रजपमें तत्पर होकर शीन ही वेदवादियोमे भेष्ठ तथा 
वेदशानी हो जाओ | 


हिमालयने कहा--बेटा | तुम्हारी बुद्धि सदा श्रीकृष्णगे 
लगी रहे, श्रीकृष्णमें ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो, तुम 
श्रीकृष्फे समान गुणवान्‌ होओ और सदा श्रीकृष्णपरायण 
बने रहो । 


सेनकाने कहा--वत्स | तुम गम्भीरतामें समुद्रके 
समान, सुन्दरतामें कामदेवके सह, लक्ष्मीवारनोमें श्रीपतिके 
तुल्य और धर्में घर्मकी तरह होओ । 


ही इुस्य तमे 
स्मरणशक्ति और 


वखुन्धराने कहा--बत्स | तुम मेरी तरह क्षमाशील, 
ररणदाता) सम्पूर्ण रत्नोसे सम्पन्न, विज्नरहित, Baa 
ओर शभके आश्रयस्थान होओ | 


TARA कहा बेटा ! तुम अपने पिताके समान 
मदान्‌ योगी, सिद्ध, सिद्धियोंके प्रदाता, शुभकारक, मृत्युञ्जय) 
ऐश्वर्यशाली और अत्यन्त निपुण होओ । 


TIR समागत सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धोने 
आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा वन्दियोने सब प्रक्रारकी 
HASRAT की । बस्स नारद | इस प्रकार मैंने गणेशका 
ह र पलो मन्रल करनेवाला ई 
समस्त दै, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर 
दिया । जो मनुष्य अत्यन्त समाहित होकर इस सुमद्गभलाध्याय- 
को सुनता है, वह सम्पूर्ण मङ्गलोसे युक्त होकर मङ्गलोंका 
वासस्थान हो नाता है । इसके अवणसे पुत्रहीनको पुत्र; 
निर्धनकों घन, कृपणको निरन्तर धन प्रदान करनेकी शक्ति? 
भायोर्थीको भार्या, अजाकामीकों प्रजा और रोगीको आरोग्य 
शच होता है । दुर्गा YA one दुआ पुत्र 


` एरी 
i] 
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नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिळ जाता है तथा 
शोकग्रस्तको सदा आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है, इसमें 
संशय नहीं दै । मुने ! गणेशाख्यानके श्रवणसे मनुष्यको 
जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस 
अध्यायक्रे श्रवणसे मिल जाता है | यह मङ्गलाध्याय जिसके 


घरमें विद्यमान रहता है, वह सदा मङ्गळ्युक्त रहता है; 
इसमें तनिक भी संशय नहीं हे । यात्राकाळमें अथवा 
पुण्यपर्वपर जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे इसका श्रवण करता हैं; 
वह श्रीगणेराक्री कृपासे अपने सभी मनोरथाँक्रो पा जाता है । 

( अध्याय १० ) 


— PPE 
गणेशको देखनेके लिये शनैश्चरका आना और पार्वतीके पूछनेपर अपनेद्वारा 
किसी वस्तुके न देखनेका कारण बताना 


श्रीनारायणजी कहते हैं-नारद ! इस प्रकार उस 
बालकको आशीर्वाद देकर श्रीहरि उत समामे देवताओं 
और मुनियोंके साथ एक रत्ननिमित श्रेष्ठ सिंहासनपर 
विराजमान हुए। उनके दक्षिण भागमें शंकर, वामभागमें 
प्रजापति ब्रह्मा ओर आगे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ तथा जगतूके 
साक्षी धर्मने आसन ग्रहण क्रिया । ब्रह्मम्‌ ! फिर 
धर्मके समीप सूर्य, इन्द्र, चन्द्रमा, देवगण, मुनिससुदाय 
और पर्बतसमूह सुखपूर्वक आसनोंपर बैठे । इसी बीच 
महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्चर झंकरनन्दन गणेराको देखनेके 
RA वहाँ आये । उनका मुख अत्यन्त नम्र था, आँखें 
कुछ मुँदी हुई थीं ओर मन एकमात्र श्रीकृष्णमें लगा हुआ था; 
अतः वे बाहर-भीतर श्रीकृष्णका स्मरण कर रहे थे । बे 
तपःफलको खानेवारे, तेजस्वी, aari हुई अझ्िकी 
शिखाके समान प्रक्राशमान) अत्यन्त सुन्दर, IAIN, 
पीताम्बरधारी ओर श्रेष्ठ थे । उन्होंने वहाँ पहले विष्णु, 
ब्रह्मा, शिव, धर्म) सूर्य, देवगणों और मुनिवरोँकरो प्रणाम 
किया । फिर उनकी आज्ञासे वे उस बालकको देखनेके लिये 
गये । भीतर जाकर शनेश्चरने सिर झुक्राकर पार्वतीदेवीको 
नमस्कार किया | उस समय वे पुत्रको छातीसे चिपटाये 
रस्तसिंहासनपर विराजमान हो आनन्दपूर्वक मुस्करा रही थीं। 
पाँच सखियाँ निरन्तर उनपर श्वेत चवर डुलाती जाती थीं । 
वे सखीद्वारा दिये गये सुवासित ताम्बूलको चबा रही थीं । 
उनके शरीरपर अभिसे तपाकर शुद्ध की हुई सुन्दर साड़ी 
शोभायमान थी । रोके आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे 
सहसा सूर्यनन्दन आानैश्चरको सिर झुकाये देखकर दुर्गाने उन्हें 
शीघ्र ही, झुभाीर्वाद्‌ दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके 
उनका कुशळ-मङ्गळ पूछा । 

पार्वतीने पुनः पूछा--म्रहेश्वर ! इस समय तुम्हारा 
मुख नीचेकी ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा 
इस बालककी ओर देख क्यों नहीं रहे हो ? साधो ! 
मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ । 


शानेश्चरने कहा--साध्वि | सारे जीव स्वकर्मानुसार 
अपनी करनीका फल भोगते हुँ; क्योंक्रि जो भी झुभ 
अथवा अशुभ कर्म होता दै, उसका करोड़ों FA 
भी नाझ नहीं होता । जीव कर्मानुसार व्रह्मा, इन्द्र ओर 
सूर्यके भवनमें जन्म लेता है | कमसे ही वह मनुष्यके घरमे 
और कर्मसे ही पु आदि योनियोंमें उत्पन्न होता है । 
कर्मसे वह नरकमें जाता है और कर्मसे ही उसे वैकुण्ठकी 
प्राप्ति होती है । खकर्मानुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता 
है और अपने ही कर्मसे वही नोकर भी होता है। 
माता ! कर्मसे ही वह सुन्दर होता हैं ओर अपने 
कर्मके फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है । 
कर्मानुसार ही वह विष्रयप्रेमी ओर अपने कर्मसे ही 
विप्रयोसे निर्लिप्त रहता हैं | कर्मसे ही वह लोक़में धनवान) 
कर्मसे ही दरिद्रः कर्मसे ही उत्तम कुटुम्बवाला ओर कर्मसे 
ही बन्धुओंके लिये कण्टकरूप हो जाता है । अपने कर्मसे 
ही जीवको उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरन्तर सुखकी 
प्राप्ति होती हे तथा ari ही वह पुत्रहीन) दुष्टस्वभाव 
स्ञीका स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है । 

शंकरवल्ल्मे | मैं एक परम गोपनीय इतिहास; यद्यपि 
वह लज्जाजनक तथा माताके समक्ष कहने योग्य नहीं है, 
कहता हूँ; सुनिये । मैं बचपनसे ही श्रीकृष्णका भक्त था। 
मेरा सन सदा एकमात्र श्रीकृष्णके ध्यानमें ही छगा 
रहता था । मैं विषयोंसे विरक्त होकर निरन्तर तपस्यामें 
रत रहता था । पिताजीने. चित्ररथकी कन्यासे मेरा 
विवाह कर दिया । वह सती-साध्वी नारी अत्यन्त तेजस्विनी 
तथा सतत तपप्यामे रत रहनेवाली थी । एक दिन 
ऋतुस्नान करके वह मेरे पास आयी । उस समय में 
भगवचरणोंका ध्यान कर रहा था । मुझे बाह्यज्ञान बिल्कुल 
नहीं था । पत्नीने अपना ऋत॒काल निष्फल जानकर मुझे 
शाप दे दिया कि 'तुम अब जिसकी ओर इष्टि करोगे; 


बही नष्ट हो जायगा’ । तदनन्तर जब में ध्यानसे विरत | 
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हुआ; तब मैंने उस सतीको संतुष्ट किया; परंतु अब तो 
वह हापसे मुक्त करानेमें असमर्थ थी; अतः पश्चात्ताप 
करने ळगी । माता | इसी कारण में किसी वस्तुको अपने 
aa नहीं देखता और तभीसे में जीवहिंसाके भयसे 


— = a 


$ वन्दे नवघनच्यामं खात्सारामं मनोहरम्‌ * 


पपप Si 

MS 
स्वाभाविक ही अपने मुखको नीचे क्रिये हता हँ 
शनेश्ररकी वात सुनकर पार्बती हँसने लगी और नह 
तथा किंनरियोंका सारा समुदाय ठहाका मारकर हँस जो 
( अध्याय ११) 


AMR कहनेसे शनेश्चरका गणेशपर दृष्टिपात करना, गणेशके सिरका कटकर गोलोके चला जान 
` } 


पात्रतीकी मूर्छा, श्रीहरिका आगमन और गणेशके धडपर हस्तीका 
फिर पावंतीको होशमें लाकर बालकको आशीर्वाद देना, 


श्रीनारायणजी कहते हैं--नारद ! शनैश्चरक 
वचन सुनकर दुर्गाने परमेश्वर श्रीहरिका स्मरण क्रिया और 
“सारा जात्‌ इस्वरकी इच्छाके वशीभूत ही है? यों कहा । 
फिर देववशीमूता पार्बतीदेवीने कौतूइळवश SA 
कहा--तुम मेरी तथा मेरे वालककी ओर देखो । भला, इस 
निषेक ( कर्मफलभोग ) को कौन हटा सकता है ?? तब 
पारवतीका वचन सुनकर रानेश्‍चर स्वयं मन-ही-मन यों विचार 
करने लगे-“अहो | क्या में इस पार्वतीनन्दनपर हष्टि- 
पात करू अथवा न करूँ! क्योंकि यदि मैं वालकको देख 
दूंगा तो निश्‍चय ही उसका अनिष्ट हो जायगा |? यो. कहकर 
धर्मात्मा शनेश्चरने धर्मको साक्षी बनाकर वालकको तो 
देखनेका विचार क्रिया, परंतु वालककी माताको नहीं | 
शनश्चरका मन तो पहलेसे ही खिन्न था | उनके कण्ठ, 
aia और ताछ . भी: सूख गये थे; फिर भी उन्होंने अपने 
बाये नेत्रके कोनेसे शिशके सुखकी ओर निहारा । मुने ! 
दानिकी दृष्टि पड़ते ही शिशुका मस्तक IgA अलग हो गा 
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ETAN WA 
| सिर WA जारित करना, 
पावतीढारा JAIRA शाप 

तत्र शनेइचरने अपनी आँख फेर ली और फिर वे नीचे पुव 
करके खड़े हो गये | इसके वाद उस ASF ENI 
लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वतीकी गोदमे पड़ा रह गया, 
परत मस्तक अपने अभीष्ट NAF जाकर श्रीकृष्णा 
प्रविष्ट हो गया । यह देखकर पार्वतीदेवी वाळकको छातीहे 
चिपटाकर फूट-फूटकर विलाप करने लगीं और उत्त 
भाँति भूमिपर गिरकर मूर्छित हो गयीं । तत्र बहाँ उपखित 
सभी देवता, देवियाँ, पर्वत, गन्धर्व, शिव तथा केलासवासी 
जन यह दृश्य देखकर आइचर्यचकित हो गये | उस समग्र 


~ 


उनकी दशा चित्रलिखित पुत्तलिकाके समान जड हो गयी | 


इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्रीहरि MEFR 
सवार हुए और उत्तरदिशामं स्थित पुष्पमद्राके निकट 
गये । वहाँ पुष्पभद्रा नदीके तटपर वनसें स्थित एक गजेन््रकों 
देखा ; जो निद्राके वशीभूत हो बच्चोंसे घिरकर हथिनीके साथ 
सो रहा था । उसका सिर उत्तर Ram 
ओर था; मन परमानन्दसे पूर्ण था और 
वह सुरतके परिश्रमसे थका हुआ था । 
फिर तो श्रीहरिने शीत्र ही सुदर्शनचक्रसे 
उसका सिर काट लिया और रक्तसे भीगे हुए 
उस मनोहर मस्तकको वड़े gfh साथ 
गरुड़पर रख लिया | गजके कटे हुए अङ्गे 
गिरनेसे हथिनीकी नींद z गयी । तत्र AARE 
शब्द करती हुई उसने अपने श्ावकोंक़ों भी 
जगाया । फिर वह शोकसे Ags हो शावकों: 
के साथ व्रिलख-विललकर चीत्कार करने 


लगी । तत्पश्चात्‌ जो लक्ष्मीके स्वामी हैं! 
जिनका स्वरूप परम यान्त दै; जितके 


श केरकमलोंमे गाळू; चक्र, गदा और प्म शोभा 


y 3००० Tia EE. 3 परातर, जगतूके ; 


खामी, निघ्रेकका खण्डन FAN समर्थ, PAFA 
उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापक) निषेकके भोगके दाता और 
भोगके निखारके कारणस्वरूप हैं तथा जो गरुड़पर आरूढ 
हो मुस्कराते हुए सुदर्शनचक्रकों घुमा रहे हैं--उन 
परमेदवरका उसने स्तवन किया । विप्रवर | उसकी स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर भगवानूने उसे वर दिया और दूसरे गजका 
मस्तक काटकर इसके धड़से जोड़ दिया | फिर उन ब्रह्मवेत्ताने 
्रह्मज्ञानसे उसे जीवित कर दिया और उस गजेद्धके 
सर्वाङ्गमे अपने चरणकमलका WA कराते हुए कहा-“गज | 
तू अपने कुट॒ग्बके साथ एक कल्पपर्यन्त जीवित रह ।? यों 
कहकर मनके समान वेगशाली भगवान्‌ केलासपर आ पहुँचे । 
वहाँ पार्वतीके वासस्थानपर आकर उन्होंने उस बालकको 
अपनी छातीसे चिपटा लिया और उस हाथीके मस्तकको 
सुन्दर बनाकर बालकके धड़से जोड़ दिया । फिर ब्रह्मस्वरूप 
भगवानते ब्रह्मज्ञानसे हुंकारोचारण किया और खेळ-खेलमें 
ही उसे जीवित कर दिया । पुनः श्रीकरष्णने पार्वतीको सचेत 
करके उस शिद्युको उनकी गोदमें रख दिया और आध्यात्मिक 
ज्ञानद्वारा पार्वतीको समझाना आरम्भ किया । 

Awa कहा--शिवे ! तुम तो जगतूकी बुद्धिखरूपा 
हो । क्या तुम नहीँ जानतीं कि ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त 
सारा जगत्‌ अपने कर्मानुसार फल भोगता है । प्राणियोंका 
जो स्वकर्माजित भोग है; वह सौ करोड़ कल्योंतक प्रत्येक 
योनिमें शुभ-अशुभ फलरूपसे नित्य प्राप्त होता रहता है ? 
सती | इन्द्र अपने कर्मवश कीड़ेकी योनिमें जन्म ले सकते हैं 
और कीड़ा पू्वकर्मफलानुसार इन्द्र भी हो सकता है। 
पूर्वजन्मार्जित कर्मफलके बिना सिंह मकलीको भी मारनेमें 
असमर्थ हे और मच्छर अपने प्राक्तन कर्मके बलसे हाथीको 
भी मार डालनेकी शक्ति रखता है | सुख-दुःख? भय-शोकः 
आनन्द--येकर्मके ही फल हैं | इनमें सुख ओर हर्ष उत्तम कमके 
और अन्य पापकर्मके परिणाम हैं ४ । कर्मका भोग झुभ- 
अशुभ-ख्पसे इहलोक अथवा परलोकमें प्राप्त होता है, परंतु 


कर्मोपार्जनके योग्य पुण्यक्षेत्र भारत ही है । खयं श्रीकृष्ण 
कर्मके फलदाता; विधिके विधाता; मृत्युके भी मुत्यु, कालके 
काळ, निघेकके निघेककर्ता; संहर्ताके भी संहारक; पाल्कके भी 
पालक, परार, परिपूर्णतम गोलोकनाथ हैं। हम ब्रह्मा 
विष्णु और महेश्वर जिस पुरुषकी कलाएँ हे, महाविराट 
जिसका अंशा दै, जिसके रोम-विवरम जगत्‌ भरे हैं) कोई- 
कोई उनके कलांश हैं और कोई-कोई कलांशाके भी अंग हैं 
और जो समूर्ण चराचर जगत्-स्वरूप हैं) उन्हीं श्रीकृष्णमे 
विनायक स्थित हैं । 

इस प्रकार श्रीविष्णुका कथन सुनकर पार्वतीका मन 
संतुष्ट हो गया । तब वे उन गदाधर भगवानको प्रणाम करके 
शिशुको दूध पिलाने लगीं | तदनन्तर प्रसन्न हुई पार्वतीने 
शंकरजीकी प्रेरणासे अज्ञलि वॉधकर भक्तिपूर्वक उन कमलापति 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति की | तब विष्णुने शिद्युको तथा 
झिशुक्री माताक्रो आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण 
कौस्तुभमणिको बालक़के गलेमें डाळ दिया । ब्रह्माने अपना 
मुकुट और धर्मने रतनका आभूषण दिया । फिर क्रमशः 
देवियोंने तथा उपस्थित सभी देवताओं) मुनियों। पर्व॑तों) 
गन्धर्वो और समस्त महिलाओंने यथोचित रूपसे रतन प्रदान 
किये । उस समय महादेवजीका हृदय अत्यन्त हर्षमग्न था। 
वे विष्णुका स्तवन करने लगे । नारद! वहाँ मरकर जीवित 
हुए. वालकको देखकर शिव-पार्व॑तीने ब्राहमणोँको असंख्य रत्न 
दान क्रिये मरे हुए बालक्रके जी उठनेपर दृषेगद्रद हुए 
हिमाल्यने बन्दियोंको एक सौ हाथी और एक सह घोडे 
प्रदान किये तथा देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणोंको ओर सभी 
नारियोंने वन्दियोंको दान दिया । लक्ष्मीपति विष्णुने माङ्गलिक , 
कार्य सम्पन्न कराया, ब्राह्मणोंको भोजनसे तृप्त क्रिया और 
वेदों तथा पुराणोंक्रा पाठ कराया । तस्पश्चात्‌ आानैश्ररको 
लजायुक्त देखकर पार्वतीको क्रोध आ गया और उन्होंने उस 
सभाके बीच झानैश्ररको यों शाप देते हुए कहा--*ठुम अङ्ग- 
हीन हो जाओ ।? ( अध्याय १२ ) 


पावेतीकृत 
बिष्णु आदि देतताओंद्वारा गणेशकी अग्रपूजा, पावतीकृत विशेषोषचारसहित गणेशपूजन, 
बिष्णुकृत गणेशस्तवन ओर 'संसारमोहन' नामक कवचका वर्णन 


श्रीनारायणजी कहते हैं--नारद ! तदनन्तर विष्णुने 
en पहारोंसे 
झम समय आनेपर देवों तथा मुनियोके साथ सर्वश्रेष्ठ उपहार A A L E समय आनेपर देवों तथा मुनियोके साथ सर्वश्रेष्ठ उ 


* सुखं दुःखं भयं शोकमानन 


उस बालकका पूजन किया और उससे यों कहा “सुरश्रे ! 
मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की हैं; अतः वत्स ! हुम 


नदर कर्मणः फलम्‌ । सुकर्मणः सुखं हर्षमितरे पापकर्मणः ॥ ( गणपतिखण्ड १२ । २७) | 
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सर्वपूज्य तथा योगीन्द्र होओ ।? यों कहकर श्रीहरिने उसके 
गलेमें वनमाला डाल दी ओर उसे मुक्तिदायक्र ब्रह्मज्ञान तथा 
सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करके अपने समान वना दिया । फिर 
प्रोडशोपचारकी सुन्दर वस्तु दीं ओर पुनियों तथा देवोंके 
साथ उसका इस प्रकार नामकरण क्रिया--विष्नेश, गणेश, 
हेरम्ब, गजानन, लम्बोदर) एकदन्त, ISEN ओर विनायक--- 
उसके ये आठ नाम रक्खे गये । पुनः सनातन श्रीहरिने 
उन मुनियोंको बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलाया | तदनन्तर 
सभी देव-देवियोंने तथा मुनियों आदिने अनेक प्रकारके 
उपहार गणेशको दिये | ओर फिर क्रमशः उन्होंने 
भक्तिपूर्वक उसकी पूजा की । 
नारद्‌ | तदनन्तर जगजननी पार्वतीने, जिनका मुखकमल 
हर्षके कारण बिकसित हो रहा था, अपने पुत्रको रत्ननिर्मित 
सिंहासनपर बेठाया । फिर उन्होंने आनन्दपूर्वक समस्त तीरथोँके 
जलसे भरे हुए सो कलशोंसे मुनियोंद्रारा वेद-मन्त्रोच्चारणपूर्वक् उसे 


स्नान कराया और अग्निमें तपाकर शुद्ध किये हुए दो वस्त्र दिये । ˆ 


फिर पाद्यके लिये गोदावरीका जल, अर्ध्यके निमित्त गङ्गाजल 
और आचमनके हेतु दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चन्दनसे युक्त 
TAA जळ लाकर दिया | रत्नपात्रमें YA हुए शक्करयुक्त 
द्रवका मधुपर्क प्रदान किया । पुनः स्वर्गलोके वैद्य 
अश्विनीकुमारद्वारा निर्मित स्नानोपयोगी विष्णुतेल, बहुमूल्य 
रनोंके बने हुए सुन्दर आभूषण, पारिजातके पुष्पोंकी सौ 
HEN मालती, चम्पक आदि अनेक प्रकारके पुष्य, तुलसीके 
अतिरिक्त पूजोप्रयोगी तरह-तरहके पत्ते, चन्दन, अगुरु, 


कस्तूरी, कुंकुम, ढेर-के-ढेर रत्नप्रदीप और धूप सादर समर्पित 


किये | तत्पश्चात्‌ उसे प्रिय छगनेवाले नैवेद्यों---तिलके लडडू, 
जो और गेहूँके चूर्ण, पूड़ी, अत्यन्त स्वादिष्ट तथा मनोहर 
Taro शर्करामिश्रित स्वादिष्ट स्वस्तिकके आकारका बना 
हुआ त्रिकोण पक्रवानविशेष, गुड्युक्त खील, चिउड़ा और 
अगहनीके चावलके आटेके बने हुए पदार्थक्रे नाना- 
प्रकारके व्यज्ञतरोंके साथ पहाड़ लगा दिया | नारद्‌ | फिर 
उस पूजनमें सुन्दरी पार्वतीने हर्षमें भरकर एक लाख घड़े 
दूष, एक लाख घड़े दही, तीन लाख घड़े मधु और पाँच 
लाख घड़े घी सादर अर्पित किया । नारद | फिर अनार 
और बेलके असंख्य फल; भाति-मॉतिके खजूर, कै, जामुन; 
आम; कर्द, केला और नारियलके असंख्य फल दिये | 
इनके सिवा और भी जो ऋत॒के अनुसार विभिन्न देशों 
उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फळ थे, उन्हे भी 


वन्दे नवघनऱ्यामं खरात्मारामं मनोहरम्‌ * 


महामायाने समर्पित किया । पुनः आचमन और पान कस 
लिये अत्यन्त निर्मल कपूर आदिसे सुवासित स्वच्छ ङ्गा 
दिया | नारद्‌ | इसके वाद कपूर आदिसे सुवासित ऊ 
रमणीय पानके वीड़े और वायनसे परिपूर्ण सैकड़ों TR 

तदनन्तर मेनका, हिमालय, हिमाल्यके पुत्र और 
प्रिय अमात्योने गिरिजाके पुत्रका पूजन किया । बहाँ उपधि 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि सभी देवता-- 

“३ श्री हों की गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारवे | 

सर्वेसिद्धिपरदेशाय विध्नेशयाय नमो नम 

"इसी मन्त्रसे भक्तिपूर्वक वस्तुएँ समर्पित करके पसा 
नन्दमें AA थे | इस मन्त्रमें बत्तीस अक्षर हैं | यह समू 
कामनाओंका दाता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका फळ देनेवाला 
और सर्वसिद्धिप्रद है । इसके पाँच लाख जपसे ही जापकको 
मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्षमें जिसे मन्त्रसिद्धि हो 
जाती है, वह विष्णु-तुल्य हो जाता है । उसके R 
सारे विन्न भाग जाते हैं निश्चय ही वह महान बत्ता; 
महासिद्ध, सम्पूर्ण सिद्धियोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ कवियोंमें मी ग्रे 
गुणवान, विद्वानोंके गुरुका गुरु तथा जगतूके लिये साक्षात्‌ 
वाक्पति हो जाता हैं | उस उत्सवके अवसरपर आनन्दमग्न 
हुए देवताओंने इस मन्त्रसे RIA पूजा करके अनेक प्रकार 
के वाजे बजवाये, उत्सव कराया, ब्राह्मणोंकी भोजनसे तृप्त 
क्रिया; फिर उन ब्राह्मणोंकरो तथा विशेषतया बन्दियोंको दान 
द्या । 

श्रीनारायणजी कहते हैँ--नारद | तदनन्तर उस 
सभाके बीच विष्णु परमभक्तिपूर्वक सम्पूर्ण विके विनाशक 
उन गणेश्वरकी भलीमौँति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे | 


श्रीविष्णुने कहा--ईश-| मैं सनातन ब्रह्मज्योतिःखल्प 
आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके AA 
निरूपण करनेमें में सर्वथा असमर्थ हूँ; क्योंकि आप इच्छाः 
रहित, समूर्ण देवोंमे श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियोंके गुरू, सरव 
स्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञानराशिखरूप, अव्यक्त, अविनाशी) नित्य! 
सत्य, आत्मस्वरूप, वायुके समान अत्यन्त निर्लेप; क्षतरहित? 
सबके साक्षी, संसार-सागरसे पार होनेके लिये परम दुर्लभ 
भायारूपी नौकाके कर्णधारस्वरूप, भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले 
Aa, वरणीय) वरदाता, वरंदानियोंके भी ईश्वर, सि! 
सिद्धिर, सिद्धिदाता, सिद्धिके साधन; ध्यानसे अतिरिक्त 
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धर्म और अधर्मका फल प्रदान करनेवाले, संसार-बृक्षके 
बीज; अङ्कुर और उसके आश्रय, स्त्री-पुरुष और नपुंसकके 
स्वरूपमें विराजमान तथा इनकी इन्द्रियोंसे परे, सबके आदि; 
अम्रपूच्य) सर्वपूञ्य, PÈ सागर, स्वेच्छासे सगुण ब्रह्म तथा 
स्वेच्छासे ही निर्गुण aam रूप धारण करनेवाले, स्वयं 
प्रकृतिरूप और प्रकृतिसे परे प्राकृतरूप हैं | शेष अपने सहसों 
मुखोंसे भी आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हे । आपके स्तवनमें 
न पञ्चमुख महेइवर समर्थ हैं न चतुर्मुख ब्रह्मा ही; न 
सरस््रतीकी शक्ति है और न में ही कर सकता हूँ । न चारों 
वेदोंकी ही शक्ति दे, फिर उन वेदवादियाँक्री क्या गणना १ 


इस प्रकार देवसमामें देवताओंके साथ सुरेइवर गणेशकी 
स्तुति करके सुराधीश रमापति मोन हो गये | मुने ! जो 
मनुष्य एकाग्रचित्त हो भक्तिभावसे प्रातः, मध्याह्न और सायं- 
काल इस विष्णुककत गणेदास्तोत्रका सतत पांठ करता है 


` विघ्नेश्वर उसके समस्त विश्नोंका विनाश कर देते हैं; सदा 


उसके सव कल्याणोंकी वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याण- 
जनक हो जाता है । जो यात्राकाळमे भक्तिपूर्वक इसका पाठ 
करके यात्रा करता दै, निस्संदेह उसकी सभी अभीप्सित 
कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं । उसके द्वारा देखा गया दु:स्वप्न 
सुस्वप्नमें परिणत हो जाता है । उसे कभी दारुण ग्रहपीड़ा 
नहीं भोगनी पड़ती । उसके शात्रुओंक्रा विनाश ओर बन्धुओँका 
विशेष उत्कर्षं होता है । निरन्तर विज्नांका क्षय ओर सदा 
सम्पत्तिकी वृद्धि होती रहती हैं | उसके घरमें पुत्र-पोत्रको 
बढानेवाली लक्ष्मी स्थिरूपसे वास करती हैं । वह इस लोकमें 
सम्पूर्ण ai भागी होकर अन्तमें विष्णु-पदको प्राप्त हो 
जाता है । तीर्थौ, यज्ञों और सम्ूर्ण महादानोंसे जो फळ मिलता 
है, वह उसे श्रीगणेशकी कृपासे प्राप्त हो जाता है--यह ध्रुव 
सत्य है । 

नारद्‌जीने कहा--प्रमो ! गणेशके स्तोत्र तथा उनके 
मनोहर पूजनको तो मैंने सुन लिया, अव मुझे जन्म-मृत्युके 
चक्रसे छुड़ानेवाले कवचके सुनेकी इच्छा है । 


श्रीनारायणने कहा[--नारद ! उस देबसभाके मध्य 
जब राणेशक्री पूजा समाप्त हई, तब शनेश्ररने सबके तारक 
जगदुरु विष्णुसे कहा । 


शनेदचर बोले-वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! 
सम्पूर्ण दुःखोंके विनाश और दुःखकी पूर्णतया शान्तिके लिये 
विघ्नहन्ता गणेशके का वर्णन कीजिये 1 बमो ! 
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मायाशक्तिके साथ विवाद हो गया है; अतः उस विष्नके 
प्रशमनके लिये मैं उस कवचको धारण करूँगा | 

_ तदूनन्तर भगवान्‌ विष्णुने कवचकी गोपनीयता 
ओर महिमा बतळाते हुए कहा--ूर्यनन्द्न ! दस लाख 
जप करनेसे कवच सिद्ध हो जाता है । जो मनुष्य कवच 
सिद्ध कर लेता है, वह मृत्युको जीतनेमें समर्थ हो जाता है । 
सिद्ध-कवचवाला मनुष्य उसके ग्रहणमात्रसे MSR 
वाम्मी, चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है । 
इस माळामन्त्रक्रो तथा इस पुण्यकवचको धारण करनेवाले 
मनुष्योंके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । भूत, प्रेत, 
पिशाच, कूष्माण्ड) ब्रह्मराक्षस, डाकिनी, योगिनी, बेताल 
आदि, वालमग्रह, ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवचके शब्दमात्रके 
श्रवणसे भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं । जेसे गरुड़के 
निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषोंके 
संनिकट आधि ( मानसिक रोग ) व्याधि ( शारीरिक रोग ) 
और भयदायक्र शोक नहीं फटकते । इसे अपने सरळ 
स्वभाववाले गुरुभक्त शिष्यको ही बतलाना चाहिये | 


शनैश्वर ! इस 'संसारमोहन? नामक कवचके प्रजापति 
ऋषि हैं, बृहती छन्द है और खयं लम्बोदर गणेश देवता 
हैं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्षमें इसका विनियोग कहा 
गया है । सुने ! यह सम्पूर्ण कवचोंका सारभूत है । 
ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा? यह मेरे मस्तकी रक्षा करे । 
बत्तीस अक्षरोंवाला मन्त्र सदा मेरे ललाटको बचावे । 
८३४ हीं क्लीं श्रीं गम्‌? यह निरन्तर मेरे नेत्रोंकी रक्षा करे । 
विघ्नेश भूतल्पर सदा मेरे ताकी रक्षा करे । ' ह्वीं 
श्रीं झी? यह निरन्तर मेरी नासिक्राकी रक्षा करे तथा 
“३ सों गं शूर्पकर्णाय स्वाहा’ यह मेरे ओठको सुरक्षित 
ga । पोडशाक्षरमन्त्र मेरे दाँत, ताळ और जीभक्रो 
बचावे । “ॐ लं श्रीं लम्बोदराय स्वाहा? सदा गण्डस्थळकी 
रक्षा करे । '* झी हो विघ्ननाशाय स्वाह? सदा कानोंकी 
रक्षा करे । “ॐ श्रीं गं गजाननाय स्वाहा? सदा कंधोंकी 
रक्षा करे । “ॐ हीं विनायकाय स्वाहा? सदा पृष्ठभागकी 
रक्षा करे । “ॐ हीं हीं? कंकालकी और “गं? वक्षःस्थळकी 
रक्षा करें । विज्ननिहन्ता हाथ, पैर तथा सर्वाङ्गको सुरक्षित 
रखें । पूर्वदिशामें लम्बोदर और अशिकोणमें विज्ननायक 
रक्षा करें । दक्षिणमें विभेर और नेऋत्यकीणमें गजानन 
रक्षा करें । पश्चिममें पावेतीपु्न, वायव्यकोणमें शंकरात्मज) 
उत्तरमें परिपूर्णतम श्रीकृष्फा अंश, ईैशानकोणमें एकदन्त 
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और ऊर्ध्वभागमें हेरम्ब रक्षा करें । अधोभागमें सर्वपूज्य 
गणाधिप सब ओरसे मेरी रक्षा करे । शयन ओर जागरण- 
कालमें योगियोंके गुरु मेरा पालन करें । वत्स | इस प्रकार 
जो सम्पूर्ण मन्त्रसमूहोंका विग्रहस्वरूप. है, उस परम अद्भुत 
संसारमोहन नामक कवचका तुमसे वर्णन कर दिया । 
सूर्यनन्दन ! इसे प्राचीनकालमें गोलोकके बृन्दावनमें 
रासमण्डलके अवसरपर श्रीकृष्णने मुझ विनीतको दिया था । 
वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है । तुम इसे जिस-किसीको 
मत दे डालना । यह परम श्रेष्ठ; सर्वपूज्य और सम्पूर्ण 
संकटोसे उबारनेवाला हे । जो मनुष्य विधिपूर्वक गुरुकी 


. पट > v, 
% वन्दे तवधनद्यामं ERAH मनोहरम्‌ * 
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अम्यर्चना करके इस कवचको NSN अथवा दक्षिण भुजापर 
धारण करता है, वह निस्संदेह विष्णु ही है । ग्रहेन्द्र हजारो 
अश्वमेध और संकडों वाजपेय यज्ञ इस कवचकी Ae 
कलाकी समानता नहीं कर सकते । जो मनुष्य इस कवचमो 
जाने बिना शंकर-सुवन गणेशकी भक्ति करता है, उसके 
लिये सो लाख जपनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता | 
इस प्रकार सूर्यपुत्र शनेश्चरकों यह कवच प्रदान करके 
सुरेश्वर विष्णु चुप हो गये । तब समीपमें स्थित परमानन्द 
निमग्न हुए देवताओंने कहा | 


( अध्याय १३ ) 


— = 
(0 6 ~ ~ AS ~ ~ ~ ओके 
TAAR दवताआहारा कातिकयका समाचार प्राप्त हाना, शिवजीका कात्तका 
4 “ys ~ ~ RN A ° 
पास दूतोंको भेजना, वहाँ कार्तिकेय और नन्दीका संवाद 


~ 


तदनन्तर, पहले शाक्ररका वीर्य पृथ्वीपर गिरनेसे 
कातिकेयके उत्पन्न होनेकी बात आयी थी, उसीके सम्बन्धमें 
बात छिडुनेपर--- 

श्रीधमेने कहा--भगवन्‌ ! प्रकोपके कारण रतिसे उठते 


i ` cde E 8 कवचस्य 


धर्मार्थकाममोक्षेषु 


वत्रिंशदक्षरो मन्त्रो 
z 


w A A 


SRI A 


ॐ शीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदाऽवतु । ॐ ही 
ॐ छं हीमिति कङ्कालं पातु वक्षःस्थलं च गम्‌ । करौ 
प्राच्यां लम्बोदरः पातु आझनेय्यां विश्ननायकः । दक्षिणे 


पश्चिमे पाव॑तीपुत्रो 
ऐशान्यामेकदन्तश्च॒ हेरम्वः 


श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके 


मया दत्तं च तुभ्यं ब यस्मै कस्मै न दास्यसि । प्रं 


शुरुभभ्यच्य॑ विधिवत्‌ mai 
. अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि 
इदे manna यो 


ललाटो मे 
हीं छीं श्रीं गमिति च संततं पातु लोचनम्‌ । तालं पातु Aşa: 
छीमिति च संततं पातु नासिकाम्‌ । ॐ गो गं शूपकर्णाय स्वा 
दन्तानि तालुकां जिह्वा पातु 
ॐ छं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदाऽवतु । ॐ छो 


वायव्यां शंकरात्मज: । कृष्णस्यांशश्वोत्तरे च 
पातु चोर्ध्वतः । अधो गणाधिपः 

स्वप्ने जागरणे चेव पातु मां योगिनां गुरुः ॥ 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौषवि्हम्‌ । संसारमोहुनं 


हुए शंकरजीका वह अमोत्र वीर्य भूतलपर गिरा था) 
यह मुझे ज्ञात है। 

भूमिने कहा--अहान्‌ ! उस वीर्यका वहन करता ` 
अत्यन्त कठिन था, इसलिये जब मैं उसका भार सहन 


प्रजापतिः । ऋषिइछन्दश्च ब्रहती देवो लम्बोदरः स्व॒यम्‌ ॥ 
विनियोग: 
a कवचानां च सारभूतमिदं मुने । ॐ गं 


प्रकीतित: ॥ 

इं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ 
मे सदाऽबलु ॥ 
संततं धरणीतले ॥ 
हा पात्ववरं मम । 
मे षोडशाक्षरः ॥ 
हं हीं विज्ननाशाय स्वाहा कर्ण सदाऽवतु ॥ 
हीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदा5वतु ॥ 
पादौ सदा पातु सर्वाङ्ग RRRA ॥ 

पातु RAN नैऋत्यां लु गजाननः ॥ 
परिपूर्णतमस्य च ॥ 
पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः ॥ 


नाम कवचं परमारुतम्‌ ॥ 

रासमण्डले । बृन्दावने विनीताय मझ दिनकरात्मज ॥ 
वरं सवंपूज्यं सर्वसंकरतारणम्‌ ॥ 

धारयेत यः। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुने संशयः ॥ 


र च । RR कवचस्यास्य कलां भाहन्ति पोडशीग_ ॥ 
"अच्छवरात्मजम्‌ । शतरक्षप्रजप्तोषपि न 
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न कर सकी; तब मैंने उसे अग्निमें डाळ दिया; अतः 


मुझ अबलाको क्षमा कीजिये। 

अञझ्चिने कहा--जगन्नाथ ! मैने भी उस वीर्यका भार 
उठानेमें असमर्थ होकर उसे सरकंडोंके वनमें फेंक दिया । 
भला; दुर्बलका पुरुपार्थ ही क्या ओर उसका यश ही कैसा ! 

चायने कहा--विष्णो | स्वर्णरेखा नदीके तटपर 
सरकंडोंमें गिरा हुआ वह वीर्य तुरंत ही अत्यन्त सुन्दर 
वालक हो गया । 

श्रीखूय ने कहा--भगवन्‌ ! काळचक्रसे प्रेरित हुआ 
मैं उस रोते हुए बालकको देखकर अस्ताचलक्री ओर 


चला गया; क्योकि मैं रातमें ठहरनेके लिये असमर्थ हूँ । 


चन्द्रमाने कहा--विष्णो | उसी समय FRIR 
समुदाय बदरिकाश्रमसे आ रहा था। उन्होंने उस रुदन 
करते हुए बालकको देखा और उसे उठाकर वे अपने 
भवनको चली गयीं। 

जलने कहा-:प्रभो | कृत्तिकाओने उस रोते हुए 
शिशुकों अपने घर लाकर और उसके भूखे होनेपर उसे 
अपने स्तनोंका दूध पिलाकर बढ़ाया । वह शिव-पुत्र 
सूर्यसे भी अधिक प्रभावशाली था । 

दोनों संध्याओंने कहा--भगवन्‌ ! इस समय वह 
बालक oà कृत्तिकाओक्रा पोष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं 
ही प्रेमपूर्वक उसका कार्तिकेय? ऐसा नाम रका al 

रात्रिने कहा--प्रभो | वे कृत्तिका उस बालककों 
आँखोंसे ओझल नहीं करती हैं । उनके लिये वह प्रागोसे 
भी बढ़कर प्रेमपात्र है; क्योंकि जो पालन करनेवाला 
होता है, उसीका वह पुत्र कहलाता है । 

BA कहा--देव | जो-जो वस्तुएँ त्रिलोकीमें दुर्लभ 
हैं और अपने स्वादके लिये प्रशंसित हे, उन्दींको वे 
उस बालकको खिलाती हैं। 

जब उस सभामे उन सव छोगोंने प्रसन्नमनसे 
श्रीहरिसे यों कहा; तव उत्तके उस कथनको सुनकर मधुसूदन 
संतुष्ट हो गये-। पुत्रका पूरा समाचार पाकर पार्वतीका मन 
हर्षसे खिल उठा । उन्होंने aata करोड़ रल? 
बहुत-सा धन ओर विभिन्न प्रकारके सभी बस्त दिये । 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, मेना आदि सभी 


महिळाओंने तथा विष्णु आदि सभी देवताओंने ब्राह्मणोंको 
धन दिया । 


श्रीनारायण कहते हे मने ! पुत्रका समाचार 
मिल जानेपर जब विष्णु, देवगण, मुनिसमुदाय और 
पर्वतोंने पार्वतीसदित शंक्ररको प्रेरित क्रिया तब उन्होंने 
लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कूष्माण्ड) ब्रह्मराक्षस 
डाकिनी, योगिनी और भैरवोंके साथ महान्‌ बढूपराक्रम- 
सम्पन्न वीरभद्र, विशालाक्ष, शङ्कुकर्णे, कवन्धः नन्दीश्वर) 
महाकाल, वज्रदन्त, भगन्दर, गोधामुख, दधिमुल आदि 
दूतोंकी, जो धधकती हुई आगकी लपटके समान उद्दीतत 
हो रहे थे, भेजा। उन सभी Rago जो नाना 
प्रक्रारके ai सुसब्जित थे; ala ही जाकर 
कृत्तिकाओंके भवनको चारों ओरसे घेर छिया । उन्हे 
देखकर सभी कृत्तिकाओंक्रा मन भयसे व्याकुल हो गया । 
तत्र वे ब्रह्मतेजसे उद्दीत्त होते हुए कार्तिकेयके पास 
जाकर कहने छगीं। 

कृत्तिकाआंने कहा--्रेटा कार्तिकेय ! असंख्या कराल 
सेनाओंने भवनको चारों ओरसे घेर लिया है ओर हमें 
पता भी नहीं है कि ये क्रिसकी हैं। 


तव कार्तिकेय बोले--माताओ ! आपलोगोंका भय 
दूर हो जाना चाहिये। मेरे रहते आपको भय कोसा ! 
यह कर्मभोग दुर्निवाय॑ है, इसे कोन हटा सकता है। 
इसी बीच सेनापति नन्दिकेश्वर भी वहाँ कातिकेयके 
समक्ष उपस्थित हुए ओर कृत्तिकाऑओसे बोले । 


न्दिकेश्वरने कहा--प्राता | संहारकर्ता सुरश्रेष्ठ रांकर 

और माता पार्वतीद्वारा भेजे गये शुभ समाचारको मुझसे 
श्रवण करो । कैछासपर्वतपर गणेशके माङ्गलिक जन्मोत्सवके 
अवसरपर समामें ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि सभी 
देवता उपस्थित हैं । वहाँ गिरिराजकिशोरीने जगतूका पालन 
करनेवाले विष्णुको सम्बोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषणके 
लिये कहा। तब विष्णुने तुम्हारी प्राप्तेकि निमित्त क्रमशः 
उन सभी देवोंसे पूछा । उनमेंसे प्रत्येकने यथोचित उत्तर 
भी दिया। उन्हीमे धर्म-अधर्मके साक्षी धर्म आदि सभी 
देवताओंने परमेश्वरको तुम्हारे यहाँ कृत्तिकाओंके भवनमें 
नेकी सूचना दी । प्राचीतकालमें शिव-पाव॑तीकी जो 
एकान्त क्रीडा हुई थी, उसमें देवताओंद्वारा देखे जानेपर 
झाम्धुका शुक्र भूतलपर गिर पड़ा था | भूमिने उस झुक्रको _ 
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अग्निमें ओर अग्निने उसे सरकंडोंके वनमें फ्रेंक दिया । 
वहसि इन कृतिकाओंने तुम्हें पाया है।अब तुम अपने 
घर चलो | वहाँ तुम्हें सम्पूर्ण शास्त्रास्रोंकी प्राप्ति होगी; 
विष्णु देवताओंक्रो साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे 
ओर तब तुम तारकासुरका वध करोगे। तुम विश्वसंहर्ता 
शंकरके पुत्र हो; अतः ये कृत्तिका तुम्हें उसी तरह 
नहीं छिपा सकतीं, जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटरमें अम्निको 
गुप्त नहीं रख सकता । तुम तो विश्वमें दीप्तिमान्‌ हो। 
` इन कृत्तिकाओंके घरमें तुम्हारी उसी प्रकार शोभा नहीं 
हो रही है, जेसे महाकूपमें पड़ा हुआ चन्द्रमा शोभित 
नहीं होता । जेसे सूर्य॑ मनुष्यके हाथोंकी ओटमें नहीं 
छिप सकते; उसी तरह तुम भी इनके अङ्गतेजसे 
आच्छादित न होकर जगतूकों प्रकाशित कर रहे हो। 
शाम्भुनन्दन | तुम तो जगद्व्यापी विष्णु हो, अतः इन 
कृत्तिकाओंके व्याप्य नहीं हो, जैसे आकाश किसीका 
व्याप्य नहीं है बल्कि बह स्वयं ही सबका व्यापक है । 
तुम विषयोसे निलिप्त योगीन्र हो तथा विश्वके आधार 
और परमेश्वर हो। ऐसी दशामें कृत्तिकाओंके भवनमें 
तुम सर्वेश्वरक्रा निवास होना उसी प्रकार सम्भव नहीं है; 
जैसे क्षुद्र गोरेयाके उदरमें गरड़का रहना असम्भव है | 
तुम भक्तोंके लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रह तथा गुणों और 
तेजोंकी राशि हो । देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे 
योगहीन पुरुष ज्ञानसे अनभिज्ञ होता है । जैसे मोहित-चित्त- 
वाले भक्तिहीन मनुष्योको हरिकी उत्कृष्ट भक्तिका ज्ञान 
नहीं होता, उसी तरह ये कृत्तिकाएँ तुम्हें कैसे जान 
सकती हैं; क्योंक्रि तुम अनिर्वचनीय हो । भ्राता ! जो 
लोग जिसके YA नहीं जानते; वे उसका अनादर ही 
करते हैं; जैसे मेढक एक साथ RANS कमलोंका 
आदर नहीं करते । 

कार्तिकेयने कहा--श्राता ! जो भूत; भविष्यत्‌, 
वर्तमान--तीनों कालोंका शान हे; वह सब मुझे ज्ञात है । 
तुम भी तो ज्ञानी हो; क्योंकि मृत्युञ्जयके आश्रित हो। 
ऐसी दामे तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाय । भाई ! कर्मानुसार 
जिनका जिन-जिन योनियोंमें जन्म होता दै, वे उन्हीं योनियोंमें 
निरन्तर रहते हुए AA लाभ करते हैं। वे चाहे 
संत हो अथवा मूर्ख हों, जिन्हें कर्मभोगके परिणामस्वरूप 
जिस योनिकी प्राप्ति हुईं है, वे विष्णुमायासे मोहित 
होकर उसी योनिको बहुत बढ़कर समझते है 


Aa 
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ओ वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


WA e F A र 
[ संक्षिप्त नझवयतपुराणाह 


Me 
जो सनातनी विष्णुमाया सबकी आदि, सई 
प्रदान करनेवाली और विश्वका 
करनेवाली हैं, उन्हीं जगजननीने इस समय 
भारतवर्षमें शेळराजक्री पत्नीके गर्भसे जन्म धारण किया 
है ओर दारुण तपस्या करके शंकरको पतिरूपमें प्रात 
किया है | ब्रह्मेसे लेकर तृणपर्यन्त सारी सृष्टि कृत्रिम है, 
अतएव मिथ्या ही हे । सभी श्रीकृष्णसे उसन्न हुए हैं 
ओर समय आनेपर केवळ ATNA ही विलीन हो 
जाते हैं। प्रत्येक कल्पमें सश्कि विधानमे मैं नित्य होते 
हुए भी मायासे आवद्ध होकर जन्म-धारण करता Š 
उस समय प्रत्येक जन्ममें जगजननी पार्वती मेरी माता 
होती हैं । जगतूमें जितनी नारियाँ हे, वे सभी प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुईं हैं। उनमेंसे कुछ प्रकृतिकी अंदाभूता हे तो 
कुछ कलात्मिका तथा कुछ कल्ंशके ATÀ प्रकट हुई 
हैं। ये ज्ञानसम्पन्ना योगिनी कृत्तिकाएँ प्रकृतिकी कलाएं 
हे । इन्होंने निरन्तर अपने स्तनके दूध तथा उपहारसे 
मेरा पालन-पोप्रण किया है । अतः में उनका पोष्य पुत्र 
हूँ और पोषण करनेके कारण ये मेरी माताएँ हैं | साथ 
ही मैं उन प्रक्ृतिदेवी ( पार्वती) का भी पुत्र हूँ 
क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकरजीके वीर्यसे उत्पन्न हुआ 
हूँ । नन्दिकेश्वर ! मैं गिरिराजनन्दिनीके गर्भसे उत्पन्न नहीं 
हुआ हूँ, अतः जेसे वे मेरी धर्ममाता हैं, वैसे ही 
ये कृत्तिकाएँ भी सर्वसम्मतिसे मेरी धर्म-माताएँ हैं; 
क्योंकि स्तन पिलानेवाली ( धाय ), गर्भमें धारण करनेवाली 
( जननी ), भोजन ` देनेवाळी ( पाचिक्रा ) गुरुपत्नी 
अभीष्ट देवताकी पत्नी, पिताकी पत्नी ( सोतेली माता )! 
कन्या, वहिन, पुत्रवधू, पत्नीकी माता ( सास ) माताक्री 
माता ( नानी ), पिताकी माता ( दादी ), सहोदर भाईकी 
पत्नी, माताकी बहिन ( मौसी ), Aa बहिन ( बूआ ) 
तथा मामी-ये सोलह मनुष्योंक्री वेदबिहित माता 


कहलाती हैं |# ये कृत्तिका ap सिद्धियोकी शाता) 
T A 


* स्तनदात्री गर्भधात्री भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया । 
अभोष्टदेवपत्नी च पितुः पत्नी च ` कन्यका ॥ 
सगर्भेकन्यामगिनी  पुत्रपत्नी  प्रियाप्रस; । 
मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा ॥ 
mg: पितुश्च भगिनी मातुलानी तथैव च । 
जनानां वेदविहिता मातरः घोड स्मृताः ॥ 
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aaa और तीनों लोकॉर्मे पूजित हैं। ये क्षुद्र 
नहीं दे, बल्कि ब्रह्माकी कन्या हैं । तुम भी सत्त्वसम्पन्न 
तथा दाम्भुके पुत्रके समान दो और विष्णुने तुम्हें भेजा है; 


(aa A क. A 3 
के कालिकेयका ARAA साथ RE आगमन # - ३३ 


—— 


अतः चलो, में तुम्हारे साथ चलता हूँ | वहाँ देवसमुदायका 


दर्शन करूँगा। 
( अध्याय १४-१५ ) 


i O e m 


क्क 
> र 
आदि द्‌ 

श्रीनारायणजी कहते हैँ--मारद | 
कार्तिकेय नन्दिकेश्वरसे यों 


शंकरसुवन 
कहकर शीघ्र द्वी कृत्तिकाओंको 
समझाते हुए नीतियुक्त वचन बोले । 


कार्तिकेयने कहा--माताओ | मैं देवसमुदाय: 
agai तथा साताको देखना चाहता हूँ; अतः झंकरजीके 
निवासस्थानपर जाऊँगा, इसके लिये आपलोग मुञ्चे आशा 
प्रदान करें । सारा जगत्‌, शुभदायक्र जन्म-कर्म) संयोग- 
वियोग सभी देवके अधीन है । देवसे बढ़कर दूसरा कोई 
बली नहीं है । वह दैव श्रीकृष्णके वशमें रहनेगला दै; 
क्योंकि वे दैवसे परे हैं | इसीलिये संतळोग उन ऐश्वयंशाली 
परमात्माका निरन्तर । अविनाशी श्रीकृष्ण 
अपनी लीलासे देवको बढ़ाने और घढनेमें समर्थ हैं । 
उनका भक्त देवके वशीभूत नहीं होता--ऐसा निर्णीत है | 
इसलिये आपलोग इस दुःखदायक मोहका परित्याग कीजिये 
और जो सुखदाता, मोक्षप्रद, सारसर्वस्व; जन्म-मृत्युके भयके 
Baari परमानन्दके जनक और गोह-जालके उच्छेदक 
हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका 
निरन्तर भजन करते हैं; उन गोविन्दकी भक्ति कीजिये | 
इस भवसागरगे में आपलोगोंका कौन हूँ और आपलोग 
मेरी कोन हैं ! संसार-प्रवाहका वह सारा कर्म फेनकी भॉति 
ghg हो गया है । ( वस्तुतः कोई किसीका नहीं दै 
संयोग अथवा वियोग--यह सब ईश्वरकी इच्छासे ही होता 
है । यहाँतक कि सारा ब्रह्माण्ड ईश्वरके अधीन है; वह भी 
स्वतन्त्र नहीं है--ऐसा विद्वान लोग कहते हैं । सारी त्रिलोकी 
जूके बुल्बुलेके समान क्षणभद्भुर है; फिर भी सायासे मोहित 


गजन करते 


' चित्तवाळे लोग इस अनित्य जगत्में मायाका विरार करते 


हैं; परंतु जो श्रीकृष्णपरायण संत हैं, वे जगतूमें रहते हुए 
भी वायुकी भाँति लिप्त नही होते । इसलिये माताओं | 


Ao Jo 


ERÈ साथ केलासपर आगमन, सागत, WA जाकर विष्णु 
बोंको नमस्कार करनां और शुभाशीर्वाद पाना 


आपलोग मोहका परित्याग करके मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये। 

| कहकर ali कार्तिकेयने उन कुत्तिकाओंक्रो 
नमस्कार किया और फिर UA ्रीहरिका स्मरण 
करते हुए शंकरजीके पार्षदोंके साथ यात्राके ल्यि प्रस्थान 
किया । इसी बीच उन्होंने वहाँ एक उत्तम WA देखा । 
वह बहुमूल्य GAHI बना हुआ था; जिसे विश्वक्रमते भली 
भौँति निर्माण किया था? उसमें स्थान-स्थानपर माणिक्य आर 
हीरे जड़े गये थे, जिससे उसकी अपूव शोभा हो रही थी । 
पारिजात-प॒ष्णोक्री मालावळीसे वह सुशोभित था । मणियोके 
, पण तथा सवेत चैंवरोंसे वह अत्यन्त उद्भासित हो रहा था और 
चित्रकारीयुक्त रमणीय क्रीडा-मवनोसे वह मळीभाँति सुसजित 
भरा! वह मनोहर तो था ही; उसका विस्तार भी बड़ा था | 
उसमें सौ पहिये लगे ये । उसका वेग मनके समान था और 
श्रेष्ठ पार्षद उसे पेरे हुए वे । उस रथको पार्वतीने भेजा 
था | उस रथपर कातिकेयको चढते देखकर दृत्तिकाऑका 

खसे फटा जा रहा था । उनके केश खुळ गये थे और 
थे शोकसे व्याकुळ थीं | सदसा चेतना प्राप्त होनेपर आपने 
सामने स्कन्द्को देख वे अस्यन्त शोकके कारण ठगी-सी रह 
गयीं; फिर वहीं waa उन्मत्तकी WA कहने लगीं \ 


छुत्तिकाओने कह्ा--हाय | अब इमलोग क्या करें 
कहाँ चली जाय १ बेटा | हमारे आश्रय तो तुम्ही हो । इस 
समय तुम इमलोगोंको छोड़कर कहाँ जा रहे हो $ यह तुम्हारे 
लिये भर्ससङ्गत बात नहीं है । हमलोगॉने बड़े स्नेहसे तरह 
पाला-पोसा है, अतः तुम धमोनुसार हमारे पुत्र हो । भला; 
उपयुक्त पुत्र मातृवर्गोका परित्याग कर देवद भी कोई . 
धर्म है ! यों कहकर सभी कृत्तिकाओंने कातिकेयको छातीरो 
चिपका लिया और पुत्र-वियोगजन्य दारुण दुःखके कारण वे 
पुनः मूछित हो गर्यी । मुने | तत्पश्चात्‌ कुमार कातिकेयने 
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आध्यात्मिक वचनद्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके तथा 
TSAR साथ वे उस रथपर सवार हुए । मुने ! यात्राकाले 
उन्होंने अपने सामने साड, गजराज; घोड़ा, जलती हुई आग; 
भरा हुआ सुवर्ण-कलश, अनेक प्रकारके पके हुए फल) पति- 
FÀ युक्त ली, प्रदीप, उत्तम मणि, मोती; पुष्पमाला; 
मछरी और चन्दन--इन माङ्गलिक वस्तुओंको; वामभागगें 
श्रगाळ, नकुल, कुम्भ और शुभदायक IIA तथा दक्षिण- 
भागमें राजहंस; मयूर, खञ्जनः शुक्र, कोकिल) कबूतर) 
राङ्खचिल्ल ( सफेद चील ) माङ्गलिक चक्रवाक, कृष्णसार-मृग; 
सुरभी और चमरी गौ, इवेत चँवर, सवत्सा घेनु और शुभ 
पताकाको देखा | उस समय नाना प्रकारके बाजोंकी 

agea सुनायी पड़ने लगी; हरिकीर्तन तथा घण्टा और 
शङ्का शब्द होने लगा | इस प्रकार मङ्गल-शकुनोंको देखते 
तथा सुनते हुए कार्तिकेय आनग्दपूर्वक उस सनके समान 
वेगशाली रथके द्वारा क्षणमात्रमें ही पिताके मन्दिरपर जा 
पहुँचे । वहाँ कैलासपर पहुँचकर बे अविनाशी agak 
नीचे aR तथा श्रेष्ठ पार्षदोंके साथ कुछ देरके लिये 
ठहर गये | उस नरके राजमार्ग बड़े मनोहर थे । उनपर 
चारों और पद्मराग और इच्द्रनील्मणि जड़ी हुईं थी। समूह-के- 
समूह कलेके YA गड़े थे, जिनपर रेशमी सूतमें JÀ हुए 
चन्दनके पललबोंकी बन्दतवार लटक रही थी। वह पूर्ण 
TAR सुशोभित था। उसपर चन्दनमिश्रित जळका छिड़काव 
किया गया था। असंख्यों रत्वप्रदीषीं तथा मणियोंसे 
उसकी विशेष शोमा हो रही थी। वह सदा 
उत्सवोंसे व्याप्त, RAN दूब और पुष्प लिये हुए बन्दियों 
ओर ब्राह्मणोंसे युक्त तथा पति-पुत्रवती साध्वी नारियोसे 
समन्वित था । समस्त मङ्गळ-कार्थं करके पार्वती देवी 
लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, तुलसी; रति; अरुन्धती) 
अहल्या; दिति, सुन्दरी तारा, अदिति, शतरूपा, शी, 
संध्या, रोहिणी, अनसुया; स्वाहा; संज्ञा) वरुण-पत्नी, आकूति; 
प्रसूति, देवहूति, मेनका; एक रंग तथा एक पत्तेवाली 
मैनाक-पत्नी, बसुन्धरा और मनसादेवीको आगे करके वहाँ 
आयी । तदनन्तर देवगण; मुनिससुदाय; पर्वत, mad तथा 
किन्नर सब-के-सब आनन्दमग्न हो कुमारके खागतमें गये | 
महेश्वर भी नाना प्रकारके बाजों; स्टरगणों, पार्षदों, भैरों 
तथा AAR साथ वहाँ पधारे | तसपश्चात्‌ साक्तिधारी 
कार्तिकेय पार्वतीको निकट देखकर ANE हो गये | उस 


ही रथसे उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हे 
प्रणाम करने लगे | तव पार्वतीने कार्तिकेयको देखकर लक्ष्मी आदि 
देवियों, ुनि-पल्नियाँ और शिव आदि सभीसे यत्नपूर्वक परम 
भक्तिके साथ सम्भाषण क्रिया और उन्हें अपनी गोदमें 


समय वे तुरंत 


उठाकर वे चूमने लगी । फिर शंकर, देवगण; पर्वत; दोढ- 
पत्नियों, पार्वती आदि देवियों तथा सभी सुनियोंने कार्तिकेयको 
Tana दिया । तदनन्तर कुमार गणोंके साथ शिव-मवनमें 
आये | वहाँ सभाके मध्यमें उन्होंने क्षीरसागरमें शयत करने 
वाले भगवान्‌ विष्णुको देखा । वे रत्नाभरणोंसे विभूषित हो 
रत्नसिंहासनपर विराजमान थे । धर्म, ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्रमा 
सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता उन्हे घेरे हुए थे । उनका 
WA था तथा उसपर AAAA मुस्कानकी छटा 
छा रही थी | वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर हो 
रहे ये उनपर सवेत चॅवर डुछाया जा रहा था और देवेळ 
तथा मुनीर उनका स्तवन कर रहे थे | उन जगन्नाथको 
देखकर कातिकेयके सरवाङगमे रोमाञ्च हो आया | JA 
भक्तिभावपूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया । इसके बाद 
शा धर्म, देवताओं और हर्षित मुनिवरोंमें प्रत्येक्रको प्रणाम 
किया और उनका शुभाझीर्वाद पाया । फिर बारी-बारीते 
सबसे कुशल-समाचार पूछकर वे एक रलिंहासनपर बैठे | 
किस YA पार्वेतीसदित शंकरने ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दान 
ग्या | ( अध्याय १६ ) 


Au... 
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श्रीनारायणजी कहते हैँ--नारद ! तदनन्तर 
लगदीश्वर विष्णुने प्रसन्न मनसे शुभ मुहूते निश्चव करके 
कार्तिकेयको एक रमणीय रत्नसिंहासनपर बेठाया ओर कोतुक- 
za नाना प्रकारके झॉँझ-मँजीरा तथा यन्त्रमय बाजे बजवाये | 
फिर अमुल्य रस्नोंके बने हुए सैंकड़ों घड़ोसे, जो वेदमन्तोंद्वारा 
अभिषिक्त तथा सम्पूर्ण तीथोंके जलसे परिपूर्ण थे, कातिंकेथको 
र्षपूर्वक स्नान कराया । तत्पश्चात्‌ कार्तिकेयको प्रसन्नमनसे 
बहुमूल्य ररतोंद्वारा निर्मित किरीट; दो माङ्गलिक बाजूबंद 
अमूल्य रत्नोंके बने हुए बहुत-से आभूषण, अग्निमें तपाकर 
शुद्ध क्रिये हुए दो दिव्य वस्न, क्षीरसागरसे उत्पन्न हुई 
कौस्तुभमणि और वनमाला दी । नरह्माने यश्ञसूत्र, बेद 
वेदमाता गायत्री, संध्या-मन्त्र कृष्ण-मन्त्र; श्रीहरिका स्तोत्र और 
कवच; कमण्डळ्‌, ब्रह्मा तथा शत्रुविनाशिनी विद्या प्रदान 
की | धर्मने दिव्य घर्मबुद्धि और समस्त जीवोंपर दया समर्पित 
की । शिवने परमोत्कृष्ट मृत्युक्षय-श्ञान, सम्पूर्ण A 
ज्ञान, निरन्तर सुख प्रदान करनेवाला परम मनोहर तच्वज्ञान, 
योगतत््व) सिद्धितत्व परम दुम ब्रह्मज्ञान; त्रिञ्ूलश पिनाक) 
फरसा; शक्ति, पाशुपतास्त्र, धनुष और संधान-संदारके ज्ञान- 
सहित संहारा अर्पित किया । वरुणने श्वेत छत्र और 
रत्नोंकी माळा) महेन्द्रने गजराज, अमुतसागरने अम्नतका 
कलश) सुर्यने मनके समान वेगशाली रथ और मनोहर 
कवच, यमने दमदण्ड और अग्निने बहुत बड़ी शक्ति प्रदान 
की । इसी प्रकार अन्यान्य सभी देवताओंने भी ह्षपूर्वक 
नाना प्रकारके शस्त्र उन्हें भेंट किये। कामदेवने हर्षमग्न 
होकर उन्हें कामशास्त्र ओर क्षीरसागरने अमूल्य रत्न तथा 
va बने हुए; विशिष्ट नूपुर दिये पार्वेतीका मन तो उस 
समय परमानन्दे निमग्न था) उन्होंने सुस्कराते हुए महाः 


गणेशके शिरञ्छेदनके वर्णनके RA शंकरहारा 


aS शाके ळय र र, ha > 
गणेशके iza वर्णनके ARA शंकरद्वारा सूर्यका मारा जाना & 


कार्तिकेयका अभिषेक तथा देवताओदारा उन्हे उपहार-प्रदान 


२७५ 


Si न 


विद्या) giam मेधा, दया, स्मृति, अत्यन्त निर्मल 
बुद्धि, शान्ति तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, aR श्रीहरिमें सुदृढ़ 
भक्ति और श्रीहरिकी दासता प्रदान की । नारद्‌ ! प्रजायतिने 
देवसेनाको, जो रत्नाभरणोंसे विभूषित; परम विनीत? 
उत्तम शीलवती, मनको इरण कर लेनेवाली अत्यन्त सुन्दरी 
थी, जिसे विद्वान्‌ लोग शिज्युओंकी रक्षा करनेवाली महापष्ठी 
कहते हैं, वैवाहिक विधिके अनुसार वेद-मन्त्रोचारणपूर्वक 
कार्तिकेयके अर्पित कर दिया । इस प्रकार कुमारका अभिषेक 
करके सभी देवता, मुनिगण और गन्धर्व जगदीश्वरोंको प्रणाम 
करके अपने-अपने घर चले गये । 

नारद | इसके बाद शंकरने नारायण) ब्रह्मा ओर 
घर्मकी स्तुति की और फिर धर्मका आलिङ्गन करके परमप्रिय 
श्रीद्रिको मस्तक GaN । तदनन्तर शंकरद्वारा 
सत्कृत होकर झैलराज हिमालय गर्णोसहित प्रेमपूर्वक 
वहसे बिदा हुए । इस प्रकार जोजो लोग 
बह आये थे, वे सभी आनन्दपूरवक प्रस्थान कर गये । तब 
महेश्वर देवी पार्वतीके साथ बड़े आंनन्दसे वहाँ रहने लगे | 
कुछ समय बीतनेके बाद शंकरने पुनः उन सभी देवोंको 
बुलाकर विवाह-विधिके अनुसार पुष्टिको महात्मा गणेशके 
हाथों समर्पित कर दिया । इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणोंके 
साथ रहती हुई पार्वेतीका मन बड़ा प्रसन्न था । वे सम्पूर्ण 
कामनाओंके देनेवाळे खामीके चरणकमर्लॉकी सेवा करती 
रहती थीं । नारद ! इस प्रकार मैंने देवताओंका समागम, 
पार्वतीको J कुमारका अभिषेक) उनका पूजन और 
विवाह तथा गणेशका विवाह--यह सारा इत्तान्त तुमसे वर्णन 
कर दिया | अब तुम्हारे मनमें कौनसी अभिलाषा है ! 
फिर और क्या सुनना चाहते हो ! ( अध्याय १७ ) 


सर्यफा मारा जाना, कश्यपका शिवको शाप 


देना, सर्यका जीवित होना और माली-सुमालीकी रोगनिवृत्ति 


aa पूछा--मद्दाभाग नारायण ! आप तो वेद- 
वेदाड़ोंके पारगामी विद्वान हैं । परमेश्वर ! में आपसे एक बहुत 
बड़े संदेहका समाधान जानना चाहता हूँ । प्रभो ! जो देवेश्वर 
महात्मा शंकरके पुत्र तथा विध्नोंके विनाशक हैं, उन गणेश्वरके 
लिये जो विघ्न घटित हुआ, उसका क्या कारण है ! जब 
परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान्‌ गोळोकनाथ खयं ही 


अपने अंशसे पार्वतीके पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन 
ग्रहाधिराज भगवान, श्रीकृष्णके मस्तकका ग्रहकी दृष्टिसे कट 
जाना बड़े आश्रर्यकी बात है । आप इस वृत्तान्तको मुझे 
बतलानेकी कृपा करें । 

श्रीनारायणने कहा--अद्यत्‌ ! विष्गेश्वरका यह विज्न जिस 
कारणसे हुआ था; उस प्राचीन इतिहासको तुम ख्रावधान 
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होकर श्रवण करो | नारद | एक समयकी बात है । भक्त 
TIS शंकरने माळी ओर सुमालीको मारनेवाले सूर्यपर बढ़े 
कोधके साथ Gael प्रहार किया | वह शिवके समान 
तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था। अतः उसकी चोटसे सूर्यकी चेतना 
नष्ट हो गयी ओर वे तुरंत ही रथसे नीचे गिर पड़े । जब 
कश्यपजीने देखा कि मेरे पुत्रकी आँखें ऊपरको चढ़ गयी 
हैं ओर वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छातीसे 
लगाकर फूट-फूटकर विलाप करने SÙ | उस समय 
सारे देवताओंमें हाहाकार मच गया । वे सभी भयभीत 
होकर जोर-जोरसे रुदन करने लगे । अन्धकार छा जानेसे 
सारा जगत्‌ अंधीभूत हो गया | तब ब्रह्माके पौत्र तपस्वी 
कर्यपजी, जो ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्रको 
प्रभाहीन देखकर शिवको शाप देते हुए बोळे---“जिस प्रकार 
आज तुम्हारे त्रिशूलसे मेरे पुत्रका वक्षःस्थल विदीर्ण हो गया दै; 
उसी तरह तुम्हारे पुत्रका मस्तक कड जायगा |” शिवजी 
आशुतोष तो हैं ही; अतः क्षणमात्रमें ही उनका क्रोध जाता र्हा | 
तब उन्होंने उसी क्षण ब्रद्मशानद्वारा सूर्यको जीवित कर दिया | 
तदनन्तर जो ब्रह्मा, विष्णु और महेशके अंशसे उत्पन्न हँ, 
वे त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सुर्य चेतना प्राप्त करके पिताके 
समक्ष खड़े हुए | फिर भक्तिपूर्वक पिताको तथा शंकरको 
नमस्कार किया । साथ ही ( पिताद्वारा दिये गये ) शम्भुके 
शापको जानकर वे ,कश्यपजीपर छुद्ध हो गये, जिससे 
उन्होंने अपने विषयको ग्रहण नहीं क्रिया और क्रोधावेसामें 


वि. 


वरदे नवघनश्यामे स्ात्मारास ARU ३ हलि 
# घन्दे नवघनश्यामं खात्माराम मनोइरम्‌ & [ख 


यों कहा--“ईश्वरके बिना यह सन 
और नश्वर दै; अतः विद्वान चाहिये कि वह NORG 
छोड़कर अमङ्गलकी इच्छा न करे । इसलिये 
अब में विषयका परित्याग करके परमेश्वर श्रीकृष्णका भजन 
रुगा | यह सुनकर देवताओंने ब्रह्माको प्रेरित किया, त्व 
उन प्रभुने शीघ्रतापूर्वक वहाँ पधारकर सूर्यको समझाया और 
उन्हें इनके कार्यपर नियुक्त किया । फिर ब्रह्मा, शिव 
और कश्यप आनन्दपूर्वक YA आशीर्वाद देकर अपने-अपने 
भवनको चले गये | इधर सूर्य भी अपनी राशिपर आदू 
हुए । तसश्चात्‌ माळी और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गये | 
उनके शरीरसें सफेद कोढ़ हो गयी, जिससे सारा अङ्ग 
गल गया; शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गयी | तव 
स्वयं ब्रह्मने उन दोनोंसे कहा---“सूर्यके कोपसे ही तुम 
दोनों हृतप्रम हो गये हो और तुम्हारा शरीर गळ गया 
है, अतः ठुमछोग सूर्यका भजन करो |? फिर ब्रह्मा उन 
दोनॉको सूर्यका कवच; स्तोत्र और पूजाकी सारी विधि 
बतलाकर ब्रह्मलोकको चळे गये | मुने | तदनन्तर वे दोनों 
पुष्करमें जाकर सूर्यका भजन करने छमे । वहाँ वे तीनों काल 
स्नान करके भक्तिपूर्वक उत्तम सूर्य-मन्त्रके जपमें तल्लीन 
हो गये । फिर समयानुसार सूर्यसे वरदान पाकर वे पुनः 
अपने असली SÄ आ गये । इस प्रकार मैंने यह सारा 
इत्ान्त वर्णन कर दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ! 

( अध्याय १८ ) 


— op 


ब्रह्माद्वारा माली-सुमाठीको ब्र्यके कवच और स्तोत्रकी 

तदनन्तर नारद्‌जीके पूछनेपर नारायण बोळे-नारद! 
मै शरसूर्यके पूजनका क्रम तथा सम्पूर्ण पापों और व्याभ्रियोंसे 
विमुक्त करनेवाले कवच और स्तोत्रका वर्णन करता हूँ; सुनो | 
जव साली ओर सुमाली-ये दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गये, 
तब उन्होंने स्वत करनेके लिये शिव-मन्त्र प्रदान करनेवाले 
्रह्माका स्मरण किया । ब्रह्माने वेकुण्ठमें जाकर कमलापति 
विष्णुसे पूछा | उस समय शिव भी वहीं श्रीहरिके संनिकट 
विराजमान थे । 

ब्रह्मा बोले--हरे ! माळी और सुमाली दोनों देत्व 
व्याधिग्रस्त हो गये हैं, अतः उनके रोगके विनाशका कौन-सा 
उपाय है--थह बतलाइये | 


विष्णुचे कद्दा-अद्यन | वे दोन पुष्करे जाकर gaz- 


प्राप्ति तथा ua कृपासे उन दोनोंका नीरोग होना 
तक मेरे अंशभूत व्याधिहन्ता सूर्यकी सेवा करें, इससे वे 
रोगयुक्त हो जायेंगे । 


शंकरने कहा--जगादीश्वर | उन दोनोंकों रोगनाशक 
महात्मा सूर्यका स्तोत्र, कवच और मन्त्र, जो कल्पतरके 
समान है, प्रदान कीजिये | ब्रह्मन्‌ ! खयं श्रीहरि तो सर्व 
मदान करनेवाले हैं और सूर्य रोगनाशक हैं | जिसका जो 
जो विषय हे, अपने बिषयमें ये दोनों सम्पत्ति-प्रदायक 
ह| इस प्रकार विष्णु और शिवकी अनुमति पाकर ब्रहम 
उन दंत्योंके घर गये । तब दैत्योंने उन्हें प्रणाम करके कुशलः 
समाचार पूछा और बैठनेके लिये आसन दिया । उन दैतय 
का शरीर गल गया था; उससेंसे पीब और दुर्गन्ध निकल 
रही थी । आहाररहित होनेके कारण वे चलने फिरनेमे 
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म. ` 


F 


बः ` 


गणपतिश्वण्ड | 


sanaa साली-सुमालीको खूयके कवच और स्तोचकी प्राप्ति # 


२5७ 


असमर्थ हो गये थे | तब खर्य दयाळु ब्रह्माने उन दोनोंसे 
कहा । 


ब्रह्मा बोळे--वत्सो | तुम दोनों कवच; स्तोत्र और 
पूजाकी विधिक्रा क्रम ग्रहण करके पुष्करमें जाओ और 


वहाँ विनम्रभावसे सूर्यका भजन करो । 


~ ७६ N 
उन दोनोंने कहा--बह्मन्‌ ! किस विधिसे और क्रिस 
मन्त्रसे हम GAR भजन करें, उनका स्तोत्र कोन-सा है 
A `s `~ 
ओर कवच क्या है--वह सब इमें प्रदान कीजिये । 


प्रह्मने कहा--वत्स | वहाँ त्रिकाळ स्नान करके इस 
मन्त्रसे भक्तिपूवक भास्करकी भलीभाँति सेवा करनेपर तुमलोग 
नीरोग हो जाओगे | ( वह मन्त्र इस प्रकार है-) ' हीं 
नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाह्ाः--इस मन्त्रसे 
सावधानतया सूर्यका पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक सोलह 
उपहार प्रदान करना चाहिये । यों ही पूरे वर्षेभरतक 
करना होगा । इससे तुमछोग निश्चय ही रोगमुक्त हो 
जाओगे । पूर्वकालमें अहल्याका इरण करनेके कारण गोतमके 
शापसे जब इन्द्रके शरीरमें सह भग हो गये थे; उस 
संकट-कालमें बृहस्पतिजीने प्रेमपूर्वक पापयुक्त इन्द्रको जो 
कवच दिया था, वही अपूर्वं सूर्यकवच में तुमछोगोंको 
प्रदान करता हूँ । 

चुहस्पतिने कहा--इन्द्र | सुनो | मैं उस परम अद्भुत 
कवचका वर्णन करता हूँ जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र हो 
भारतवर्षमें जीवन्मुक्त हो गये | इस कवचके धारण करनेवालेके 
संनिकट व्याधि भयके मारे उसी प्रकार नहीं जाती है? 
जैसे गरड़को देखकर साप दूर भाग जाते हैं । इसे अपने 
शिष्यको, जो गुरुभक्त और शुद्ध दो, बतलाना चाहिये 
परंतु जो दूसरेके दुष्ट सभाववाले झिष्यको देता है, वह 
मृत्युको प्रास हो जाता है।इस जगदूविलक्षण कवचके 
प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छन्द हे और खयं सूर्य देवता 
हैं । व्याधिनाश तथा सौन्दर्यके लिये इसका विनियोग किया 
जाता है । यह सारस्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करनेवाळा 
और सम्पूर्ण पापोंका विनाराक है । «हवं कै जीं औं श्रीसूयोय 
स्वाहा? मेरे मस्तककी रक्षा करे । उपर्युक्त अशदशाक्षर मन्त्र सदा 
ai बचावे। 'ॐ हीं हीं श्री श्रीसूयौय स्वाहा? 
मेरी नासिकाको सुरक्षित रखे । सूर्य मेरे नेत्रोंकीः विकतन 
पुतलियोंकी; भास्कर ओठोंकी और दिनकर दॉतोंकी रक्षा 
करें | प्रचण्ड मेरे गण्डस्थळका; मार्तण्ड कार्नोका, मिहिर 
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्कन्धोक्रा और पूषा जंघाओंक्रा सदा पालन करें । रवि 
मेरे वक्षःस्थलक्री, सवं सूर्य नाभिकी और सर्वदेवनमस्कृत 
कङ्कालकी सदा देख-रेख करें । बरन्न हार्थाको? प्रभाकर पैरोंको 
और सामर्थ्यं्ञाली विभाकर मेरे सारे शरीरको निरन्तर 
सुरक्षित रक्खें | वत्स | यह “जगद्विलक्षण' नामक कवच 
अत्यन्त मनोहर तथा त्रिलोक्रीमें परम दुल है । इसे मने तुम्हें 
बतला दिया । पूर्वकालमें पुलस्त्यने पुष्करकषत्रमे प्रसन्न होकर 
इसे मनुको दिया था, वही में तुम्हें दे रहा हूँ. । इसे तुम 
जिस-किसीको मत दे देना । इस कबचकी कृपासे तुम्हारा रोग 
नष्ट हो जायगा और तुम नीरोग तथा श्रीसम्पन्न दो जाओगे-- 
इसमें संशय नहीं हे । एक लाख वर्षतक इविष्य-भोजनसें 
मनुष्यको जो फल मिलता हे, वह फळ निश्चय ही इस 
कवचके धारणसे प्राप्त हो जाता है। इस कवचको जाने बिना 
लो मूर्ख सूर्वक्ष भक्ति करता दै; उसे दस लाख जप 
करनेपर भी मन्त्रसिद्धि नहीं प्राप्त होती । 

ब्रह्माने कहा--वत्स | इस कवचको धारण करके सूर्यका 
स्तवन करनेपर तुमलोग रोग-मुक्त हो जाओगे-यह, निश्चित 
है । सुर्य-स्तवनका वर्णन सामवेदमें हुआ हैं | यह व्याधिः 
विनाशक? सर्वैपापहारी, परमोत्कृष्टा साररूप और श्री तथा 
आरोग्यको देनेवाला है । 

भगवन्‌ | जो सनातन ब्रह्मश परमधाम, च्योतीरुप 
भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले, त्रिलोकीके नेचरूप; जगन्नाथ, 
पापनाशक) तपस्याओके फलदाता, पापियोंको सदा दुःख- 
दायी, कर्मानुरूप फळ प्रदान करनेवाले, कर्मके बीजस्वरूप+ 
दयासागर, कर्मरूप क्रियारूप, रूपरदित) कर्मबरीज) ब्रह्मा 
विष्णु और महेशके अंशरूप, त्रिगुणात्मक) ब्याधिदाता) 
aem शोक-सोह-भयके विनाशक) सुखदायक; मोक्षः 
दाता, साररूप, भक्तिप्रद, सम्पूणे कामनाओंके दाता; 
सर्वेश्वर, सर्वरूपः सम्पूर्ण कर्मोके साक्षी, समस्त छोकोके 
हृष्टिगोचर) अप्रत्यक्ष, मनोहरः निरन्तर रसको हरनेवाले; 
तत्पश्चात्‌ रसदाता, सर्वसिद्विप्रदः सिद्धिखरूप; सिद्धेश 
और सिद्धोके परम गुरु हैं; उत आपकी में स्तुति 
करना चाहता हूँ । वस्स | मैंने इस स्तवराजका वर्णन कर 
दिया । यह गोपनीयसे भी परम गोपनीय है |# जो निस्य 
S S 25> स्प पफ 


# मद्योवाच---< 
त्वं गश परमं षाम ज्योतिरूपं समातनम्‌ । 
स्वाहे स्तोतुसिच्छामि 


k 


AGERE ॥ | 
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तीनों काळ इसका पाठ करता दै, वह समस्त व्याधियोंसे 
मुक्त हो जाता है उसके अंघापन, कोढ; दरिद्रता, रोग, 
शोक, भय और कलह-_ये सभी विश्वेश्वर श्रीसूयैकी कृपासे 
निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । जो भयंकर कुष्ठसे दुखी, गलित 
अङ्गोंवाळा, AIAT बड़े-बड़े घावोंे युक्त, यक्ष्मासे ग्रस्त, 
महान्‌ झूलरोगसे पीड़ित अथवा नाना प्रकारकी व्याधियोंसे 
युक्त हो, वह भी यदि एक मासतक इविष्यान्न भोजन करके 
इस स्तोत्रका श्रवण करे तो निश्चय ही रोगमुक्त हो जाता है 
और उसे समूर्ण तीथोमिं स्नान करनेका फल ya होता 


>: PR RIARTE स्वात्मारामं RTH, # 
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>» Se ie संदे Ya 
है--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | 


= १६ ६। अतः पुतो 
शीघ्र ही पुष्करमें जाओ ओर वहाँ सूर्थका भजन करो | गो 


कहकर ब्रह्मा आनन्दपूर्वक अपने भवनको चले गये | IR 
वे दोनों देत्य ada सेवा करके नीरोग हो गये | वत्स नारद | 
प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विल्लेश्वरके विज्ञका कारण 
सर्वविन्नदर qira और सूर्यस्तवादि सुना दिये | 
तुम्हारी और क्या छुननेकी इच्छा हे ! 


( अध्याय १९) 


क्र्जः८्२से ra 


भगवान्‌ नारायणके निवेदित पुष्पकी अवहेलनासे इन्द्रका श्रीन्नष्ट होना, पुनः बृहस्पतिके साथ ब्रह्मा 


पास जाना, UKU दिये गये नारायणस्तोत्र, 


तब श्रीनारायणने कहा--नारद | एक बार देवराज 
इन्द्र निर्जन वनमें एक पुष्पोद्यानमें गये ये | वहाँ रम्भा 
अप्सरासे उनका समागम हुआ । तदनन्तर वे दोनों जल- 
विहार करने लगे । इसी बीच मुनिश्रेठ दुर्वासा वैकुण्ठसे 
केलास जाते हुए शिष्यमण्डलीसहित वहाँ आ पहुँचे । 
देवराज इन्द्रने उन्हें प्रणाम किया । मुनिने आशीर्वाद दिया । 
फिर भगवान्‌ नारायणका दिया हुआ पारिजात-पुष्प इन्द्रको 
देकर सुनिने कहा--“देवराज | भगवान्‌ नारायणके निवेदित 
यह पुष्प सब विघ्नोंका नाश करनेवाला है | यह जिसके 
मस्तकपर रहता है; वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा 
और देवताओमें अग्रगण्य होकर अग्रपूजाका अधिकारी 
होगा । महालक्ष्मी छायाकी तरह सदा उसके साथ रहेगी | 
वह ज्ञान; तेज, बुद्धि, बल--सभी बातोंमें सव देवताओंसे 
às और भगवान्‌ हरिके तुल्य पराक्रमी होगा। परंतु जो 
पामर अईकारवश भगवान्‌ श्रीहरिके निवेदित इस पुष्पको 
TERR धारण नहीं करेगा, वह अपनी जातिवालोंके सहित 
्रश्रषट हो जायगा |? इतना कहकर दुर्वासाजी शंकराल्यको 
चले गये | इन्द्रने उस पुष्पको अपने सिरपर न धारण करके 


MO लोकनाथं ' पापप्रमोचनम्‌ 
कर्मानुरूपफलदं कर्मबीजं दयानिधिम्‌ 
अह्मविष्णुमहेदानामझं चच त्रिगुणात्मकम्‌ 
सुखदं मोक्ष सारं भक्तिर SEENE CEN 
प्रत्यक्षं सर्वलोकानामप्रत्यक्षमनूहकम्‌ 
सिद्धिस्वरूपं सिद्धेश सिद्धानां परमं WA 


कवच ओर मन्त्रके जपसे पुनः श्री प्राप्त करना 
ऐरावत हाथीके मस्तकपर रख दिया । इससे इन्द्र 
औश्रष्ट हो गये । इन्द्रको श्रीभ्रष्ट देख रम्भा उन्हें छोड़कर 
खर्गे चली गयी । गजराज इन्द्रको नीचे गिराकर 
महान्‌ अरण्ये चला गया और इथिनीके साथ 
विहार करने छगा | उस वनमें उसके बहुत-से बच्चे हुए। 
इसी समय ERA उस हाथीक्रा मस्तक काटकर बालक 
(गणेश) के सिरपर लगा दिया । वत्स | गजमुखके लगानेका 
SaF तुमको सुना दिया । इसके श्रवणसे पाप नष्ट होते हैं। 
अव और क्या सुनना चाहते दो, सो कहो | 
नारद्ने पूछा--प्रभो | किस त्रह्मापके कारण वे 
सभी देवता श्रीभ्रष्ट हो गये थे। पुनः किस प्रकार उन्होंने उन 
जगजननी कमलाको प्राप्त किया १ उस समय महेस्द्रने क्या 
frar £ आप उस परम दुलभ गोपनीय EAA बतलानेकी 
कृपा करें । 
नारायणने कहा--नारद | जिसकी बुद्धि अलसत्त 
मन्द्‌ हो गयी थी; श्रीसे भ्रष्ट होनेके कारण जिसपर दीनता 
छायी हुईं थी और जिसका आनन्द नष्ट हो गया था, वह 


T गजेन्द्र औ S 
AWA ओर रम्भासे पराभूत होकर अमरावतीमें गया । 
3 २ WAA TATAA 


Di फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा ॥ 
। कर्मरूप॑ क्रियारूपमरूपं कर्मबीजकम्‌ ॥ 
| UR व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहम्‌ ॥ 
। सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
| शश्वद्‌ रसद्रं पश्चाद रसद सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ 
। स्तवराजमिति प्रोत्तं . Jangan प्रम्‌ ॥ 


Me i ý dhanta eG. (, गणपति ‘aan i Ue ) 
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गणपतिखण्ड | शरीहरिका इन्द्रको लक्ष्मीकवच 
AAA 
ya | वहाँ उसने देखा क्रि उस पुरीमें आनन्दका नाम- 
निशान नहीं है। वह दीनतासे अस्त, वन्धुओंसे हीन और 
zaa खचाखच भर गयी है । तव दूतके मुखसे सारा 
वृत्तान्त सुनकर वह गुरु बृहस्पतिके घर गया और फिर गुरु 
तथा देवगणाके साथ वह ब्रह्माकी सभामें जा पहुँचा । वहाँ 
जाकर. देवताओंसहित FA तथा RA ब्रह्माको 
नमस्कार क्रिया और भक्तिभावसहित वेदविधिके अनुसार 
स्तोत्रद्वारा उनी स्तुति की aa बृहस्पतिनें प्रजापति 
ब्रह्मासे सारा zana कह सुनाया । उसे सुनकर ब्रह्माने नीचे 
मुख करके कहना आरम्म किया । 

| तुम मेरे प्रपौत्र हो और 


ब्रह्मा बोले--देवेन्द्र 
श्रीसम्पन्न होनेसे सदा प्रज्वलित होते रहते हो । किंतु राजन्‌ ! 
लक्ष्मीके समान सुन्दरी शचीके पति होनेपर भी तुम 
आचरणश्रष्ट हो जाते हो। जो आचरणमश्रष्ट होता है, उसे 
लक्ष्मी अथवा यशकी प्राप्ति क्से हो सकती है ! वह पापी 
सदा सभी सभाओंमें निन्दाका विषय बता रहता 
। रम्भाने तुम्हे हृतबुद्धि बना दिया था । इसी कारण तुमने 
दर्वासाद्वारा दिये गये श्रीहरिके नैवेद्यको गजराजके मस्तक्रपर 
[छ दिया | इस समय सबके द्वारा भोगी जानेवाली वह 
और श्रीसे र्ट हुए तुस कहाँ ! जिसके कारण 
तुम्हें लक्ष्मीसे रहित होना पड़ी) वह रम्भा मी तुम्हें क्षण- 
भरमें ही त्यागकर चली गयी; क्योंकि वेश्या चञ्चला होती 
हे । वह धनवानोंको ही पसंद करती है निर्धनोंकी नहीं तथा 
प्राचीन प्रेमीका तिरस्कार करक AA नायकोंकी खोजती 
रहती है । परंतु वत्स | जो बीत गया? यह तो चला ही गया; 
क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस नहीं आता । अब ठम 
लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये भक्तिपूर्वक नारायणका भजन करो। 
नारायणपरायण ब्रह्माने इन्द्रको जगत्लश 
कवच और मन्त्र दिया । तब इन्दर 
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रम्भा कहाँ है 


इलना कहकर 
नारायणका स्तोत्र 


श्रीहरिका इन्द्रको UA 
पूछा--तपीधन ! लक्ष्मीपति श्रीहरिने प्रकट 


नारद्जीने ते 
gin कौन-सा स्तोत्र और कवच प्रदान 


होकर इन्द्रको महाल 
किया था; वह सुझै बतलाइये । 

नारायणने कहा- नारद ! जब पुष्करे तपस्या करके 
देवराज इन्द शान्त हुप, तब उनके क्लेशको देखकर खयं 
हरि वहीँ प्रकट हुए । उन दुषीकेशने इनद्रसे कहा--- विस 


तथा लक्ष्मी-स्तोत्र प्रदान करता # २७९, 


देवताओं तथा गुरुके साथ पुष्करं जाकर अपने अभीप्सित 
मन्त्रका जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा 
श्रीहरिकी स्तुतिसे तत्पर हो गये । इस प्रकार पुण्यदायक्र शुभ 
भारतवर्षम एक वर्षतक निराहार रहकर लक्ष्मीकी प्राप्तिक 
हेतु उन्होंने लक्ष्मीपतिकी सेवा की | तब श्रीहरिने प्रकट होकर 


hs 


| NN 
f I 


न्न 
Jan 
it 


JILA AANA 


इदरको मनोवाञ्छित वर तथा लक्ष्मीका स्तोत्र, कवच और 
wadada मन्त्र प्रदान किया । सुने 1 यह सब देकर श्रीहरि 
तोः वैकुण्ठको चले गये और इन्द्र क्षीरसागरपर पहुँचे । 
बहा उन्होंने कवच घारणकर स्तोत्रद्वारा सवन करके लक्ष्मीको 
प्राप्त क्रिया । तयश्चात्‌ देवराज इन्द्रे दारुको जीतकर 
अमराववीको अपने अधिकारसे कर लिया । इसी प्रकार सभी 
देवता एक-एक करके अपने इच्छित स्थानको प्राप्त हुए, । 

( अध्याय २०-२१ ) 


नि qro REIA 


तथा लक्ष्मी-स्तोत्र प्रदान करना 

आपने इच्छानुसार वर माँग लो |? तब.इन्द्रने लक्ष्मीको ही 
वरह्पसे वरण किया और श्रीहरिने हर्षपूर्वक उन्हे दे दिया । 
वर देनेके पश्चात्‌ हृष्रीकेशने जो हितकारक) सत्य; साररूप 
और परिणामर्मे सुखदायक था? ऐसा वचन कहना आरभ 


किया | 
agaga IAE l ( लक्ष्मी-प्राप्िके ल्यि) 


Pa CO ® 
= 
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क ~~ 
पटल्या AAAS 


तुम लक्ष्मीकवच ग्रहण करो । यह समस्त दुःखोंका 
विनाशक, परम ऐश्वर्यका उत्पादक और सम्पूर्ण शत्रुओंका 
मद॑न करनेवाला है | पूर्वकालमें जब सारा संसार जलमग्न हो 
गया था; उस समय मैंने इसे ब्रह्माको दिया था । जिसे धारण 
करके ब्रह्मा त्रिलोकीमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण ऐश्वर्योंसे सम्पन्न हो 
गये ये । इसीके घारणसे सभी मनुछोग सम्पूर्ण ऐश्वर्योके भागी 
हुए थे । देवराज ! इस संवेश्वयप्रद कवचके ब्रह्मा ऋषि हें 
पक्ति छन्द है; खयं प्याला लक्ष्मी देवी हैं और सिद्धेश्व्य के 
जपॉमें इसका विनियोग कहा गया है | इस कवचके धारण 
करनेसे लोग सर्वत्र विजयी होते हैं । पद्मा मेरे मस्तक्ऋती रक्षा 
करे । हरिप्रिया कण्ठी रक्षा करें | लक्ष्मी नासिकाकी 
रक्षा कर | कमला नेत्रकी रक्षा करें । केशवकान्ता 
केशोंकी, कमलालया कपालकी, जगजननी दोनों 
कपोलोंकी और सम्पत्दा सदा स्कन्धकी रक्षा कर | 
“२ श्री कमरूवासिन्ये स्वाहा? मेरे प्रष्ठमागका सदा पालन 
करे | ॐ श्रीं पद्मालयाये स्वाहा? वक्षःखलको सदा सुरक्षित 
TA । श्री देवीको नमस्कार है; वे मेरे कङ्काल तथा दोनों 
सुजाओंको बचावे | “३ हीं श्रीं लक्ष्ये नमः? चिरकालतक 
निरन्तर मेरे पेरोंका पालन करे | ॐ हीं श्री नमः पद्माये स्वाहा? 
नितम्बभागकी रक्षा करे | ५३ श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा! 
मेरे सर्वाङ्गकी सदा रक्षा करे | “ॐ हीं श्री झी महालक्ष्म्यै" 
स्वाह” सब ओरसे सदा मेरा पालनं करे | वत्स | इस 
प्रकार मैंने तुमसे इस सर्वैश्चर्यप्रद नामक परमोत्कृष्ट कवचका 
वर्णन कर दिया | यह परम अद्भुत कवच सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको 
देनेवाला है | जो मनुष्य विधिपूर्वक गुरुकी अर्चना करके 
इस कबचको गलेमें अथवा दाहिनी भुजापर धारण करता 
दै, वह सबको जीतनेवाळा हो जाता है। महालक्ष्मी कभी 
उसके घरका त्याग नहीं करतीं; बल्कि प्रत्येक जन्ममें 
छायाकी भाँति सदा उसके साथ लगी रहती हैं । जो 
मन्दबुद्धि इस कवचको बिना जाने ही लक्ष्मीद्री भक्ति 


करता दै, उसे एक करोड़ जप करनेपर भी मन्त्र 
सिद्धिदायक नहीं होता #। 
कम I 


- + ओमधुसूदन उवाच. 
गृहाण कवचं शक्र सर्वदुःखविनाशनम । 
प्रभेः्वर्यजनकं सर्वशनुविमदनम्‌ ॥ 
AA च .पुरा दत्त संसारे च gÀ) 
यव, धृत्वा जगतां ष्ठः सर्वेश्वययुतो विधि: ॥ 


# वन्दे नवघनइ्यासं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ऋः 


ya संधि >, A ७ 
i सत -अह्यवेवतंपुराणा 


= 
“>>> 


श्रीहरिने प्रसन्न दो इन्द्रको यह कवच देनेके पश्चात्‌ पुनः 
जगतूकी हित-कामनासे कृपापूर्वक उन्हे “ॐ हो शर झो za 
महालक्ष्म्यै हरिग्रियायें स्वाहा? यह पोडशाक्षर मन्त्र शी 
प्रदान किया | फिर जो गोपनीय, परम दुर्लभ) सिद्धो और 
मनिवरोंद्वारा gaa और निश्चितरूपसे सिद्धिप्रद है x 
भी बतलाया । ( वह ध्यान इस 


तामवेदोक्त झुभ ध्यान 
प्रकार है--) जिनके शरीरकी आभा श्वेत चम्पाके पुषे 


ji 
/ 


सहर तथा कान्ति सेको चन्द्रभाओंके समान है, जो 


अग्निम तपाकर शुद्ध की हुईं साडीको धारण क्रिये हुए तथा 
रसननिर्मित आभूषणोंसे विभूषित हैं, जिनके प्रसन्न JAR 
मन्द मुस्कानकी छटा छायी हुई है; जो भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेवाली, खस्थ और अत्यन्त मनोहर हैं, सहखदछ कमळ 


ओलाव्याचा AAA nenna 


Wa सवे सर्वेश्वर्ययुता. यतः | 
सर्देशर्यप्रदय्यास्य कवचस्य ऋषिदिंधि: । 
पडक्तिइछन्दश्व॒ सा देवी स्वयं पञ्चालया सुर । 
Rankad विनियोगः प्रकीतितः ॥ 


यद्‌ शृत्वा कवचे लोकः सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ 
मस्तकं पातु से पक्या कण्ठं पातु हरिप्रिया । 
नासिकां पातु मे veh: कमला पातु लोचनम्‌ ॥ 


केशायू केशवकान्ता च कपालं कमलालया । 


जगत्रसूरंण्डयुग्मं स्कन्धं सम्पत््रदा सदा ॥ 
8: श्री कमल्वासिन्ये स्वाहा पृष्ठं सदावतु । 
३ श्रीं पझाल्याये स्वाहा वक्षः सदावतु ॥ 


पातु श्रीर्मेम कङ्कालं बाहुयुग्मं च ते नमः ॥ 
% हीं श्रीं लक्ष्म्ये नम: पादौ पातु मे संततं चिरम्‌। 
ॐ हीं श्रीं नमः पक्षाचे स्वाहा पातु नितम्वकम्‌ ॥ 
% श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा सङ्गं पातु मे सदा । 
Š हीं श्री की महालइम्यै स्वाहा मां पातु सर्वतः ॥ 
इति ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करं परम्‌ । 
प्रदं नाम कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥ 
गुरुमभ्यच्य विधिवत्‌ ककं mAg यः । 
कण्ठे या दक्षिणे बाहौ स सर्वविजयी भवेत्‌ ॥ 
महालक्ष्मीगृहं तस्य न जहाति कदाचन । 
वस्य छायेव सततं सा न जन्मनि जन्मनि ॥ 
शरं कवचमशात्वा Kaa: gra: । 
शतलक्षप्रजपोऽपि न सन्त्र सिद्धिदायकः ॥ 
(गणपतिस्वण्ड २२ | ५-१७) 
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NA 


गणपतिखण्ड ] > श्रीहरिका इः 


जिनका आपन दे, जो परम शान्त तथा AERA प्रियतमा 
पत्नी हे, उन जगजञननीका भजन करना चाहिये । देवेन्द्र | 
इस प्रकारके ध्यानसे जव तुम मनोहारिणी लक्ष्मीका ध्यान 
करके भक्तिपूर्वक उन्हें पोड्योपचार समर्पित करोगे और 


आगे कहे जानेवाले स्तोत्रसे उनकी स्तुति करके सिर 
झकाओगे, तव उनसे वरदान पाकर तुम दुःखसे मुक्त 


हो जाओगे । देवराज ! महालक्ष्मीका वह सुग्वप्रद स्तोत्र, जो 
परम गोपनीय तथा त्रिलोकीमें दुळम हे, वतलाता हूँ । सुनो | 

नारायण कहते हैं--देवि | जिनका स्तवन करनेमें 
बड़े-बड़े देवेश्वर समर्थ नहीं हे, उन्हीं आपकी मैं स्तुति 
करना चाहता हूँ । आप बुद्धिके परे, सूक्ष्म; तेजोरूपा, 
सनातनी और अत्यन्त अनिर्वचनीया हैं । फिर आपका वर्णन 
कौन कर सकता हैं । जगदम्विके ! आप स्वेच्छामयी, 
निराकार, भक्तोंके लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रहस्वरूप आर मन- 
वाणीसे परे हैं; तव में आपकी क्या स्तुति करूँ | आप चारों 
वेदोंसे परे; मवसागरको पार करनेके लिये उपायस्वरूप, सम्पूर्ण 
अन्नों तथा सारी सम्पदाओंक्री अधिदेवी हैं ओर योगियों-योगों+ 
ज्ञानियों-ज्ञानों; वेदो-वेदवेत्ताओंक्री जननी हें; फिर में आपका 
क्या वर्णन कर सकता हूँ ! जिनक्रे विना सारा जगत्‌ 
निश्चय ही उसी प्रकार वस्त॒द्दीन एवं निष्कल हो जाता है; 
Ja दूध पीनेवाळे बच्चोंको माताके विना सुख नहीं मिलता । 


र. 
को लक्ष्मीकवच तथा लक्ष्मी-स्तोत्र प्रदान करना ॐ 


२८१ 


आप तो जगतकी माता हैं; अतः प्रसन्न दो जाइये और 
हम अत्यन्त भयभीताँक्री रक्षा कीजिये | हमलोग आपके 
चरणक्रमळक्रा आश्रय लेकर झरणापन्न हुए हैं। आप 
झक्तिस्वरूपा जाजननीको वारंवार नमस्कार हैं । ज्ञान; 
बुद्धि तथा सर्वस्व प्रदान करनेवाली आपको पुनःपुनः 
प्रणाम हैं | महालक्ष्मी | आप हरिभक्ति प्रदान करनेवाली, 


मुक्तिदायिनी, सर्वज्ञा और सव कुछ देनेवाली हैं। आप 
वारंवार मेरा प्रणिपात स्वीकार करें । माँ ! कुपुत्र तो 
हीं-कहीं होते हैं परंतु कुमाता कहीं नहीं होती । क्या कहीं 


पुत्रके दृ होनेपर माता उसे छोड़कर चली जाती दै ? हे 
मातः | आप कृपायिन्धु श्रीहरिकी प्राणप्रिया हें ऑर भक्तांपर 
अनुग्रह करना आपका स्वभाव है; अतः gA वाळकी 
तरह हमलोगोंपर कृपा करो, हमें दशन दो॥ वत्स | इस 
प्रकार लक्ष्मीक वह आुभकारक स्तोत्र, जो सुखदायक) 
मोक्षप्रद, साररूप, झुमद और समत्तिका आश्रयस्थान हैं 
तुम्हें वता दिया । जो मनुष्य पूजाके समय इस महान 


पुण्यकारक स्तोत्रझा पाठ करता है, उसके हका महालक्ष्मी 


कभी परित्याग नहीं करतीं । इन्द्रसे इतना कहकर श्रीहरि 
वहीं अन्तर्धान हो गये । तब उनकी आज्ञासे देवताओंके 


-साथ देवराज क्षीरसागरपर गये# | 


( अध्याय २२ ) 


So 


reno 


RS क सय 


* नारायण उवाच--- 


देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमाः 

अत्यनिवेचनीयां च को वा 

स्तौमि वाङमनसोः 
सर्वशस्याविदेवी च 


गोगिनां चैव योगानां श्ञानानां ज्ञानिनां तथा । वेदानां च 
सर्वमवस्तु निष्फलं ध्रुवम्‌ । यथा 
रश्ास्मानतिकातरान्‌। वयं 
नमः । ज्ञानदायै 
मः । स्वशाये 
पतरः । दु माता yA तं विहाय च गच्छति ॥ 


विना जगत्‌ 


जरतां 


यया 
प्रसीद 
नमः शक्तिखरूपाय॑ 


माता 
जगन्मात्रे नमी 
हरिभत्तिम्रदायिन्ये gÀ नमो 
कुपुत्राः कुत्रचित्‌ सनि न छुत्रचित F 
हे aai देहि  स्तनान्यान 
zad कथितं वत्स TAMA 


इत्युकत्वा श्रीहरिस्त च 


त्रण 


स्तोतुमीश्वराः । बुडेरगोचरां 
निर्वेक्तमीदवर: । स्वेच्छामयीं 
पारां किं वाहं जगदम्बिके। परां 
सवीसामपि 


बालकानिव । कृपा कुरु 
शुभावहम्‌ । सुखद 


इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च य पठेत्‌ । महालक््मीणृहं 
तत्रैवान्तरधीयत । देवो जगाम क्षीरोदं सुर 


तेजोरूपां सनातनीम्‌ ॥ 
भत्तातुग्रहविग्रहाम्‌ ॥ 
पारवीजं भवार्णवे ॥ 


aza 
निराकारां 
चतुर्णां वेदानां 
सम्पदाम्‌ ॥ 
वेदविदां वर्णयामि किम्‌ ॥ 
amaiga भवेत्‌ ॥ 
शरणं गताः ॥ 
नमो नमः ॥ 
नमः ॥ 


जननीं 
विना 
प्रपन्नाः 
सर्वदाये 
महालक्ष्म्ये नमो 


स्तनान्धवालानां 

त्वचरणाम्भोजे 

बुद्धिदा ये 
adai 


क्रपासिन्धुग्नियेऽ्सान्‌ भक्तवत्सले ॥ 
सारं शुभदं सम्पदः पदम्‌ ॥ 
तस्य न जहाति कदाचन ॥ 
सार्घं AM ॥ 
( गणपतिखण्ड २२ । २७-३९ 
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Wa 


$ चन्दे नवघनद्यामं स्वात्मारासं मनोहरम * 


TA q- ने ९ 


देवताओंके स्तवन करनेपर महालक्ष्मीका 
अपने ATA-ANA 


नारायण कहते हैं--नारद ! तदनन्तर 
गुरु बृहस्पति तथा अन्यान्य देवोंको साथ लेकर लक्ष्मीकी प्रातिके 
लिये प्रसन्न मनसे zda ही क्षीरसागरके तटपर गये । वहाँ 
उन्होंने अमूल्य रकी गुटिकासे युक्त कवचक्रो गलेमें बॉधकर 
पुनः-पुनः उस दिव्य स्तोत्रक्रा मन-ही-मन स्मरण क्रिया | 
मिर सब लोगोंने भक्तिभावपूर्वक कमलवासिनी लक्ष्मीका 
स्तवन क्रिया | उस समय उनके सिर भक्तिके कारण झुके 
हुए थे और अत्यन्त दीनता-वश नेत्रोंमें आँसू छलक आये 
थे । उनके द्वारा की गयी स्वृतिक्रो सुनकर azae 
कमळ्पर वास करनेवाली तथा सेकड़ों चन्द्रमाओंके समान 
कान्तिमती महालक्ष्मी तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गयीं । मुने ! 


za 
इन्द्र 


उन जगन्माताको उत्तम प्रभासे सारा जगत्‌ व्याप्त हो गया । 
तदनन्तर जगतका धारण-पोष्रण करनेवाली लक्ष्मीने देवताओंसे 
यथोचित हितकारक एवं साररूप वचन कहा । 


श्रीमहालक्ष्मी बोलीं--बच्चो ! तुसलोग व्रह्मशापके 

कारण भ्रष्ट हो गये हो , अतः मेरा तुमछोगोंके घर जानेका 
विचार नहीं हे । इस समय में ऐसा करनेमें समर्थ नहीं 
क्योंकि में ब्रह्मशापसे डर रही हू । ब्राह्मण मेरे प्राण हैं । 
वे सभी सदा मुझे पुत्रसे भी बढ़कर प्रिय हैं । बे ब्राह्मण जो 

कुछ देते हैं, वही मेरी जीविक्राका साधन होता है । यदि वे 
विप्र प्रसन्नतापूवक मुझसे कहें तो में उनकी आज्ञासे चल 

सकूगी । वे तपस्वी मेरी पूजा करनेमें समर्थ नहीं हैं । जब 
अभाग्यका समथ आ जाता हैं; तभी वे गुरु, ब्राह्मण; देव 
संन्यासी तथा वष्णवोंद्रारा शापित होते हैं | जो सबके कारण, 
एश्वयंशाळी, सर्वेश्वरः और सनातन È वे भगवान्‌ 
नारायण भी ब्रह्मशापसे भय मानते हैं । 

त्रन्‌ | इसी बीच अङ्गिरा, प्रचेता, क्रतु, भगु, पुलह; 

पुलस्त्य) मरीचि, अत्रि, सनक) सनन्दन, तीसरे सनातन, 
साक्षात्‌ नारायणखरूप भगवान्‌ सनत्कुमार; कपिल, आसुरि, 
वोढु, पञ्चदिख) दुर्वासा, कश्यप, अगस्त्य गौतम; कण्व, 
ओक; कात्यायन, कणाद; पाणिनि, मार्कण्डेय, लोमश और स्वयं 
भगवान्‌, वरिष्ठ--ये सभी त्राह्मण ह्॒षपूर्ण चित्तसे वहाँ आये। 
वे सभी ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित दो रहे थे और उनके मुखोंपर 
मुस्कराइट थी । उन्होंने अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्रीसे 


भगवती छक्ष्मीका पूजन किया और देवताओंने उन्हें वन्य 


प्रकट होकर देवों ओर 
खानका वर्णन करना 


पदार्थाका नेवेद्य समर्पित क्रिया । फिर उन मुनीर. 
ने हर्षके साथ उनकी स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनका 
आराधन किया और कहा--“जगदम्विके | आप देवलो 
तथा RAAF पधारिये P उनका वह वचन सुनकर 


TAN समक्ष 


जगज्जननी संतुष्ट हो गयीं और व्राह्मणोंक्री आज्ञासे निर्भय. 


हा चलनेक लिये उद्यत होकर उनसे बोलीं | 


` 


श्रीमह/लक्ष्मीने कहा--विप्रवरो | में आपलोगोंवी 
आज्ञासे देवताओंके घर जाऊँगी, किंतु भारतवर्षे जिन- 
जिनके घर नहीं जाऊँगी, उनका विवरण सुनिये । पुण्यात्मा 
गृहस्था ओर उत्तम नीतिके जानकार नरेशोंके त्ररमे तो में 
खिररूपसे निवास करूंगी और पुत्रक्री भाँति उनकी रक्षा 
करूंगी | जिस-जिसके प्रति उसके गुरु, देवता, साता, पिता, 
aag अतिथि और पितर लोग रुष्ट हो जायेंगे, उसके 
धर में नहीं जाऊंगी | जो मिथ्यावादी, पराक्रमहीन और 
इंड स्वभाववाला हे तथा “मेरे पास कुछ नहीं है? यों सदा 
कहता रहता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी । जो सत्यहीन; 


धरोहर हडप लेनेवाला, झूठी गवाही देनेवाला, विश्वासधाती 


और कृतन्न है, उसके शह मैं नहीं जाऊँगी । जो चिन्ताग्रस्त) 
भयभीत, दात्रुके चंगुलमें har हुआ, महान्‌ पापी, कर्जदार 
आर अत्यन्त कृपण हे--एऐसे पापियोंके घर में नहीं जाऊंगी | 
जो दीक्षाहीनः शोकार्त, मन्दबुद्धि और सदा ख््रीके वशमें 
रहनेवाला हे तथा जो कुलटा खरीक पति अथवा पुत्र है 
उसके पर में कभी नहीं जाऊँगी । जो दुष्ट वचनवोलनेवाला 
आरि झगड़ाळू है, जिसके घरमें निरन्तर कलह होता रहता 

तथा जिसके घरमें स्त्रीका स्वामित्व है--ऐसे लोगेकि 
घर में नहीं जाऊँगी | जहाँ श्रीहरि पूजा और उनके 
WA कोतन नहीं होता तथा उनकी प्रश॑सामें उत्सुकता 

नदा हैं; उसके घर मैं नहीं जाऊँगी । जो कन्या, अन्न और 
वेदको बेचनेवाला, मनुष्यवाती और हिंसक हे; उसका पर 
परककुण्डके समान हे; अतः में उसके घर नहीं जाऊंगी । 
जी झपणतावश माता, पिता, मार्या, गुरुपत्नी, गुरु) पु 
अनाथ वहिन और आश्रयहीन वान्धबोंका AA 
नहा करता; सदा घन-संग्रहमें ही लगा रहता है? उसके 
नरककुण्ड-सहदा घरमं मैं नहीं जाऊँगी | जिसके दाँत और 


कत रहते 
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हैं, उसके घर में नहीं जाऊँगी । जो मन्दबुद्धि मरूमूत्रका 
परित्याग करके उसपर दृष्टि डालता है और गीले पैरों सोता 
है, उसके घर में नहीं जाऊंगी । जो बिना पेर धोये सोता 
हे; गाद निद्राके वशीभूत होकर सोते समय नंगा हो जाता 
> तथा संध्याकाळ ओर दिनमें गायन करनेवाला है; उसके 
घर में नहीं जाऊँगी । जो पहले मस्तकपर तेल लगाकर पीछे 
उस तेळसें अन्य AFIR स्पर्श करता हे अथवा सारे दारीरमें 
लाता हे उसके घर में नहीं जाऊँगी। जो मस्तक और 
दारीरमें तेल लगाकर AZHAR त्याग करता है; नमस्कार 
1 है और पुष्प तोड़कर ले आता है, उसके घर में 
नहीं जाऊँगी । जो नखोंसे तृण तोडता ओर नखोंसे भूमि 


है, उसके घर में नहीं जाऊँगी | जो अपने द्वारा अथवा 
पराये द्वारा दी हुई ब्राह्मणकी ओर देवतांकी वृत्तिका अपहरण 
करता दे, वह ज्ञानशील ही क्यों न हो; उसके घर में नहीं 
जाऊँगी । जो मूर्ख कर्म करके दक्षिणा नहीं देता, वह राठ 
3 र 


पापी और पुण्यहीन है; उसके घर में नहीं जाऊँगी । जो 


— 


A ~ रीका 
गणेशके एकदन्त-वर्णन प्रसज्ञमें जमदग्निके आश्रमपर काततीर्यका खागत-सत्कार, काते 
बलपूर्वक कामधेनुको हरण करनेकी इच्छा प्रकट करना, कामधेलुद्वारा उत्पन्न 

O i वीयेकी ^~ ~ 
की हुई सेनाके साथ कातैवीर्यकी सेनाका युद्ध 


नारदजीने पूछा--दरिके अंशसे उत्पन्न हुए महाभाग 
नारायण | आपकी कृपासे मैंने गणेशक्रा सारा शुभ चरित सुन 
लिया । किंतु ब्रह्मन्‌ ! विष्णुने उस वालके घड़पर गजराजके 
दो दॉतोंबारे मुखको जोड़ा था; फिर वह शि एकदन्त कैसे 
हो गया १ उसका वह दूसरा दाँत कहाँ चला गया T 
प्रसङ्ग बतलानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि आप सवेश्वर, सवज, 
कृपाळु और भक्तवत्सल हैं । 

तारायणने कहा--नारद ! एकदन्तका चरित समूर्ण 
मङ्गलोंका मङ्गल करनेवाला है । में उस प्राचीन इतिहासका 
बर्णन करता हूँ, सुनो | मुने ! एक समयकी वात हैं 
राजा कार्तंत्रीय॑ शिकार खेलनेके लिये वनमे गया । वहाँ 
वह बहुतःसे वन्य पछओंकरा वध करके थक गया । इतनेमें 
सूर्यास्त दो चला, तब उस राजाने सायंकालमे सेनासहिंत 
वहीं वनमें जमदग्नि ऋषिके आश्रमके निकट पडाव 
डाल दिया और बिना कुछ खाये-पीये रात्रि व्यतीत की । 
प्रातःकाल राजा सरोबरमें क्षान करके पवित्र हुआ और 


S A 
गणेशके एकदन्त होनेका इतिहास > 
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मन्त्रविद्या ( झाइ-फ्रॅक ) से जीविका चळानेवाला, ग्रामयाजी 
( पुरोहित ) वेद्य, रसोइया और देवळ (वेतन लेकर 
मूर्तिपूजा करनेवाला ) हे; उसके घर में नहीं जाऊंगी । 
जो क्रोधवदा विवाह अथवा धर्मकार्यको काट देता है तथा 
जो दिनमें सतरी-प्रसङ्ग करता हे; उसके घर में नहीं जाऊँगी | 
नारद्‌ | इतना कहकर महालक्ष्मी अन्तर्धान हो गयीं | 
फिर उन्होंने देवताओंके गृह तथा मृत्युळोककी ओर देखा | 
तत्र सभी देवता और मुनिगण आनन्दपूर्वक महालक्ष्मीको 
प्रणाम करके शीघ्र ही अपने-अपने वासस्थानको चले गये । 
उस समय उनके गृहको शत्रुओंने छोड़ दिया था और वे 
gga परिपूर्ण थे | मुने ! फिर तो स्वाम दुन्हुमियाँ वजने 
ळगीं ओर फूलोंकी वर्षा. होने लगी । इस प्रकार देवताओंने 
अपना राज्य ओर AT लक्ष्मीको प्राप्त क्रिया | वत्स | इस 
प्रकार मैंने लक्ष्मीके उत्तम चरितका; जो सुखदायक; मोक्षप्रद 
और साररूप है, वर्णन कर दिया | अब ओर क्या सुनना 
: ( अध्याय २३ ) 


अपने शरीरको अलंकृत करके दत्तात्रेयद्वारा दिये गये 
मम्त्रका भक्तिपूवेक जप करने लगा। मुनिवर जमदग्निने 
देखा कि राजाके कण्ठ) ओ और ताळ सूख गये हैं; 
तत्र उन्होंने प्रेमके साथ आदरपूर्वक कोमल वाणीसे 
राजाका कुछल-समाचार पूछा । तदनन्तर राजाने बड़ी 
उतावलीके साथ सूर्यके समान तेजस्वी मुनिको प्रणाम 
क्रिया और मुनिने चरणोंमें पड़े हुए राजाको स्नेहपूर्वक 
झुभाश्चीर्वाद्‌ दिया । राजाने अपने उपवास आदिका सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया; तत्र मुनिने तुरंत ही उरते-डरते 
राजाको निमन्त्रण दे दिया । इसके बाद मुनिश्रेष्ठ 
जमदि apr अपने आश्रमको लौट आये 
और वहाँ उन्होंने लक्ष्मीसहशी माता कामधेनुसे सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया । तब कामधेनु भयभीत हुए मुनिसे 
त्रोळी--“मुने ! मेरे रहते आपको भय कैसा! आप तो 
मेरेद्वार सारे जगत्को भोजन करानेमें समर्थ हैं; फिर 
राजाकी क्या वात हे १ आप राजाओंके भोजन-योग्य | 
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त्रिलोकीमें दुर्लभ जिन-जिन TA याचना करेंगे, वह 
सब में आपको प्रदान करूंगी |? तदनन्तर कामधेनुने अनेक 
प्रकारके भोजन करनेके योग्य सोने और चाँदीके बर्तन, 
aiai भोजन वनानेके पात्र ओर वरहुत-से स्वादिष्ट 
पदार्थोसे परिपूर्णं बर्तन मुनिको दिये । फिर नाना प्रकारके 
सादि और पक्के हुए Fz आम, नारित्रल और 
बेलके फल प्रदान क्रिये | नारद ! स्वादिष्ट छड्डुओंकी तो 
असंख्य ढेरियाँ लग गयीं । जो ओर गेहूँके आटेकी वनी 
हुई पूड़ियां ओर भाँति-भाँतिके पक्रवानोंका पर्वत तथा 
उत्तम-उत्तम AAR ढेर लग गया | दही और AR 
नदियाँ बह चलीं | IRT ढेर तथा मोदक्राक्रा पहाड़ 
लग गया | उत्तम धानके चिछड़ोंका पर्वत-सा ढेर लगा 
दिया । फिर कोतुकवशा राजाओंके योग्य पूर्णतया कर्पूर 
आदिसे ga ताम्बूल और सुन्दर TAAN प्रदान 
किया । इस प्रकार सामग्रीसे सम्पन्न हो मुनिने खेल-ही 
खेलमें सेनासहित राजाको मनोहर पदार्थ देकर भोजन 
कराया | तब जो-जो वस्तुएँ परम दुर्लभ थीं, उन्हें भरी- 
पूरी देखकर राजाधिराज कार्तवीर्यको महान्‌ विस्मय 
हुआ | फिर उन AAF देखकर वह. कहने लगा | 


राजाने कहा--सचिवं | जरा पता तो लगाओ कि 
ये दुळेभ पदार्थ सहसा कहाँसे आ. गये ? ये मेरे लिये 
असाध्य हैं और बहुतोंका तो मैंने नाम भी नहीं सुना है। 


मन्त्री बोळा--मद्दाराज ! मैंने मुनिके आश्रममें सव 
कुछ देख लिया है, सुनिये | वहाँ तो अग्निकुण्ड, समिधा, 

पुष्प, फल) क्रृष्णमृगचर्म, खुवा खुकू, Ba- 
समुदाय और सूर्थके तेजके आधारपर पक्रनेवाले अन्न 
आदि. ही हें। वह सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे रहित हे । वहाँ 
मैंने यह भी देखा हैं कि सभी लोग जटाधारी हैं और 
वृक्षोंकी छाल ही उनका वस्त्र हे । परंतु आश्रमके एक 
भागमें मैंने एक मनोहर कपिला गोको देखा है | उसके 
अङ्ग बड़े सुन्दर हैं | चाँदनीकी-सी उसकी कान्ति हे ओर 
लाल कमळके समान उसके नेत्र हैं | पूर्णिमाके चन्द्रमाक्री-सी 
कान्तिमती वह गो वहाँ तेजसे उद्दीत्त हो रद्दी थी । वही 
साक्षात्‌ za तरह agi सम्पत्तियों ओर गुणोंकी 
आधार E | 
- तदनन्तर ` मन्त्रीके कहनेपर वह दुवुंद्रि राजा मुनिसे 
उस -गौकी याचना करनेके लिये उद्यत हो गया; क्योंकि 
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_ क” be: 


-कीर्तवीर्यने agin मुनिको 


वह उस समय सर्वथा कालयादासे बँथा हुआ था | रो 
पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है; क्योकि होना! 
Wa तरह बले होता है 1 
JHI एव बुद्धिमान होकर भी राजेन्द्र कानी j 


ववशा ब्राह्मणसे याचना करना चाहता है। पुण्यसे aay 
पुण्यरूप कम और पापमे अवदाय ह पापरूप कर प्रकट 
होता है । PARA स्वर्गका भोग करके मनुष्य पुण्या 
जन्म लेते हं ओर पापकर्मसे नरकका भोग करभनेके पश्चात्‌ 
प्राणियोकी निन्दित योनिमें उत्पति होती है । नार | 
कमके वतमान रहते प्रागियोका उद्धार नहीं होता; इसलिये 
सतलाग निरन्तर कसेका क्षय ही करते रहते ह | वही 
विद्या, वहीं तप, वही ज्ञान, वहीं गुर, बही भाई, 
वही माता; वही पिता और वही पुत्र सार्थक है, जो 
कमक्षयम सहायता करता हं | :प्राणियांके EART शुभ 
अशुभ भोग दारुण रोगके समान हे, जिसे um 
वेद्य श्रीकृष्ण-भक्तिरूपी रसायनके द्वारा नष्ट करते हैं। 
जगतका धारण-पोप्रण करनेवाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक 
जन्ममें सेवा किये जानेपर संतुष्ट होकर भक्तको बह भक्ति 
प्रदान करती है। तदनन्तर मायासे विमुग्ध हुए राजा 
अपने पास बुलाया और 
हर्षके साथ अञ्जलि वाधकर भक्तिपूर्वक उनसे विनयपू् 
वचन कहा । 

राजा बोछ--भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये उद्यत 
WAG भक्तेशा | आप तो कल्यतरुके समान हैं? अतः 
मुझ भक्तक्रो कामनापूर्ण करनेवाली इस कामधेनुको मिक्षारूपर्म 
प्रदान कीजिये । तपोधन | आप-जेसे दाताओंके लिये 
भारतम कोई वस्तु अदेय नहीं हे । मेने सुना भी दै कि 
समालम दधीचिने देवताओंहे अपनी हड्डी दे डाली 
थी | तपोराशे | आप तो anaaga लीलापूवक शरभङ्ग 
मात्रसे समूहु-को-समूह वामघेनुओंडी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं | 


सुनिने कहा--राजन | आश्चर्यं हे; तुम तो उलटी 
वात कह रहे हो | अरे मूर्ख एवं gA नरेश ! में ब्राह्मण 
हकर क्षत्रियो दान केसे दूँगा ? इस कामधेनुक्ो परमात्मा 


MBWA MAKA यज्ञके अवसरपर ब्रह्माको दिया था; अत 


* सा विद्या तत्तपो ज्ञान स गुरु: स च बान्धवः । 
सा माता स पिना पुत्रस्तत्‌ क्षयं कारयेत्‌ तु यः ॥ 
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प्राणास बढ़कर प्यारी यह गो देने योग्य नहीं है | भूमिपाल ! 
फिर ब्रह्माने इसे अपने प्रिय पुत्र age दिया और भगुने 
मुझे दिया । इस प्रकार यह कपिला मेरी पैतृक सत्ति 
हे । यह कामत्रेनु गोलोकमें उसन्न हुई हे; अतः त्रिळोक्रीमें 
दुर्लभ हे। तव भला मैं लीलापूर्वक ऐसी कपिलाकी सृष्टि 
AN कैसे समर्थ हो सकता हुँ। न तो में हळवाहा 
हँ और न तुम्हारी सहायतासे बुद्धिमान्‌ हुआ हूँ । 
अतिथिको छोड़कर रोप सत्रको क्षगमात्रमे भस्मसात्‌ 
करनेकी शक्ति स्वता हूँ । अतः अपने घर जाओ और 
स््री-पुत्रोंफी AI 
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मुनिके इस वचनको सुनकर राजाको क्रोध आ गया । 
तब वह मुनिको नमस्कार करके सेनाके मध्यमे चला गया | 
उस समय भाग्यने उसे बाधित कर दिया था; अतः क्रोधके 
कारण उसके होंठ फड़क रहे थे । उसमे सेनाकें 
निकट जाकर बलपूर्वक MA लानेके लिये नोकरोंको भेजा | 
इधर शोकके कारण, जिनका विवेक नष्ट हो गथा था) 
वे मुनिवर जमदि कपिलाकें संनिकट जाकर रोने ल्गे 
और उन्होंने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । तब भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये उद्यत रहनेवाली वह गो, जो साक्षात्‌ लक्ष्मी- 
खरूपा थी, ब्राह्मणको रोते देखकर बोली | 

शुरभिने कहा--मुने ! जो निरन्तर अपनी वस्तुओंका 
शासक, पालक और दाता दै, चाहे वह इन्द्र हो अथवा 
हळ्वाहा, बही अपनी वस्तुक्रा दान कर सकता R| 
तपोधन | यदि आप स्वेच्छानुसार मुझे राजाको देंगे; 


AN A ओऔ क CAC = 
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तभी 'मैं स्वेच्छासे अथवा आपकी आज्ञासे उसके साथ 
जाऊँगी । यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके घरसे 
नहीं जाझँगी | आप मेरे द्वारा दी गयी सेनाके सहारे 
राजाको भगा दीजिये । सर्वज्ञ | मायासे विमुग्ध-चित्त होकर 
आप क्यों रो रहे हैं ! अरे | ये संयोग-वियोग तो काळकृत 
हैं, आत्मकृत नहीं हैं । आप मेरे कौन हैं और में आपकी 
कौन ga सम्बन्ध तो कालद्वारा नियोजित È| जवतक 
यह सम्बन्ध हे तभीतक आप मेरे हे । मन जब्रतक जिस 
बस्तुको केवळ अपना मानता दै और उसपर अपना अधिकार 

समझता दे, तभीतक उसके वियोगसे दुःख दोता है । 
इतना कहकर FAATA सूर्यके सहश कान्तिमान्‌ 
नाना प्रकारके शास्त्रास्र और सेना उलन्न कां | उस 
कपिलाके ga आदि अङ्गोंसे करोडों-करोड़ों aza 
झूलधारी, धनुर्धारी, दण्ड, शक्ति और गदाधारी शूरवीर 
निकल आये । करोड़ों बीर राजकुमार और म्लेच्छ निकले | 
इस प्रकार कपिछाने मुनिको सेनाए देकर उन्हे निर्भय 
कर दिया और कहा--ये सेनाएँ युद्ध करेंगी; आप वहाँ 
मत जाइये |” उस सामग्रीसे सम्पन्न होनेके कारण मुनिको 
महान हर्ष प्राप्त हुआ | इधर राजाद्वारा भेजे गये YAA 
लौटकर राजाको सारा वृत्तान्त बतलाया । कपिलाकी सेनाका 
वृत्तान्त और. अपने पक्षक्री पराजय सुनकर TIA कार्तवीर्य 
भयभीत हो गया । उसके मनमें कातरता छा गयी । तब 

उसने दूत मेजकर अपने देशसे और सेनाएँ मॅगवायी । 
( अध्याय २४ ) 


जमदि ओर कारतवीर्यका युद्ध तथा ब्रह्माद्वारा उसका निवारण 


नारायण कहते हैं--नारद्‌ | तदनन्तर कार्ततरीयैने दुखी 
हृदयसे श्रीहरिक्रा wa किया और कुपित हो मुनिके पास 
दूत भेजकर कहलूब्राया--“ुनिश्रेछठ | युद्ध कीजिये अथवा 
मुझ अतिथि एवं आत्मको मेरी वाञ्छित गो दीजिये । 
भलीमाँति विचार करके जो उचित समझिये वदी कीजिये |? 
दूतकी यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठहाकां मारकर 
हँस पड़े और जो हितकारक) सत्य, नीतिका सारुतच्य वी 
वह सब दूतसें कहने लगे | ; 

सुति बोळे--दूत l राजाको आहाररहित देखकर में 
उसे अपने घरू ले आया और यथोचितरूपसे शक्तिके अनुसार 


अनेक प्रकारके व्यज्जन भोजन कराये । अवर वह राजा मेरी 
प्राणोसे प्यारी कपिलाको वल्पूर्वक माग रहा R में उसे 
देनेमे सर्वथा असमर्थ हूँ अतः युद्ध दान दगा यह 
निश्चित हैं । मुनिका वह वचन सुनकर दूत लौट गया और 
सभाके मध्यभागमे भयके कारण कवच धारण करके बेंडे 
हुए नरेशसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया | 

इधर मुनिने कपिलासे कहा इस समय में क्या करूँ; 
क्योंकि जैसे कर्णधारके बिना नौका अनियस्त्रित रहती है 
बही दशा मेरे बिना इस सेनाकी हो रही है !! तब कपिलाने 
मुनिको अनेक प्रकारके शस्त्र, युडशास्त्रकी शिक्षा अ 
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उसके उपयोगमें आनेबाले संथान आदिका ज्ञान प्रदान करते 
हुए कहा--“विप्रवर | आपकी जय हो | आप युद्धमें निश्चय 
ही शत्रुको जीत लेंगे तथा यह भी धुव है कि असोध 
दिव्यास्त्रके बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी | आप ब्राह्मण हैं; 
अतः आपका दत्तात्रेयके शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी 
राजाके साथ युद्ध होना युक्त नहीं ÈP ब्रह्मन्‌ ! इतना 
कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गयी । तत्र मनस्वी मुनिने 
सेनाको सुसजित किया ओर उस सारी सेनाको साथ लेकर वें 
युद्धस्थलको प्रस्थित हुए | उधर राजा भी युद्धके लिये आ 
डरा । उसने मुनिवर जमदग्निको प्रणाम किया | फिर दोनों 
सेनाओंमें अत्यन्त दुष्कर युद्ध होने लगा | उस युद्धम 
कपिलाकी सेनाने बल्पूवक राजाकी सारी सेनाको जीत छिया 
और खेल-हीखेलमें राजाके बिचित्र रथको चूर-चूर कर 
दिया | फिर हूँसते-हुँसते राजाके कवच और धनुषक्रो भी 
छिन्न-भिन्न कर डाला | इस प्रकार राजा कार्तवीर्य कपिछाकी 
सेनाको जीतनेमें असमर्थ हो गया । उन सेनाओंने शस्त्रांकी 
बर्षासे राजाको हथियार रख देनेके लिये विबश कर दिया | 
तत्पश्चात्‌ बागों तथा शास्त्रॉंकी वर्षासे राजा मूर्छित हो 
गया । उस समय राजाकी कुछ सेना तो मर चुकी थी 
और कुछ भाग खड़ी हुई । मुने | जत्र कृपासागर मुनिवर 
जमदग्निने देखा कि मरा अतिथि बना हुआ राजराजेश्वर 
कातवीर्य मूर्छित हो गया है, तत्र कृपापरवश हो उन्होंने 
उस सेनाको छोटा लिया | फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर 
कपिल्यके शरीरमे विलीन हो गयी । तदनन्तर कपाल 
मुनिने शीघ्र ही राजाको अपनी चरण-धूलि देकर “तुम्हारी जय हो? 
ऐसा JARANE प्रदान क्रिया ओर अपने कमण्डळुके जलके 
छोटे देकर उसे चेतन्य कराया । होदामें आनेपर वह राजा 
युद्धभूमिमें उठकर खड़ा हो गया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े 
हुए उसने JARA सिर झुकाकर प्रणाम किया | तब 
सुनिने राजाको झुभाशीष देकर हृदयसे लगा लिया और 
पुनः उसे स्नान कराकर RAJAR भोजन कराया; क्योंकि 
AANA हृदय सदा मक्खनके समान कोमल होता है; 
परंतु वूसरोंका हृदय सदा छुरेकी धारके सृ तेज; 
असाध्य और दारुण होता है । तत्पश्चात्‌ मुनिवरने राजासे 
कहा--'नरेश | अब तुम अपने घर लोट जाओ |? 


च तब राजाने कहा--महावाहो ! युद्ध कीजिये HA 
गेरी अभीष्ट गौ मुझे समर्पित कीजिये । 


X वन्दे नवघनश्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ * 


Bicca | 
पाड | 


AA 5 


नारायण कहते हैं--नारद ! भूपालके वचनको 
सुनकर मुनिवरने श्रीहरिका स्मरण करके जो हितकर, सत्य 
`A an a 
आर नातिका साररूप था; ऐसा वचन कहना आरम्भ किया | 


सुनिने कहा--महाभाग ! अपने घर जाओ और 
सनातनधर्मकी रक्षा करो; क्योंकि धर्मके सुरक्षित रहनेपर सारी 
सम्पत्तियाँ सदा स्थिररूपसे निवास करती हैं--यह पूर्णतया 
निश्चित है । राजन्‌ ! तुम्हें भोजनसे वञ्चित देखकर गै 
अपने घर छाया और विधिपूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा 
आदर-सत्कार क्रिया | इस समय तुम्हें मूर्छित देखकर 
मैंने चरणधूलि और झ्ुभाशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मछ 
दूर हुई; अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है । 


_ उस वचनको सुनकर राजाने मुनिवरकों प्रणाम किया 
आर एक दूसरे रथपर सवार हो युद्ध दीजिये” 
छलकारा | तब मुनि भी कवच धारण करके उपसे gE 
करनेके लिये उद्यत हो गये | क्रोधके कारण राजाकी E 
मारी गयी थी; अतः वह मुनिके साथ जूझने लगा । मुनिने 
कपिलाद्वारा दी गयी शक्ति और aar बलसे राजा 
TAAT करके मूर्छित कर दिया | तव कमललोचन राजा 


कार्तवीर्य पुनः होशमें आकर क्रोधपूर्वक मुनिके साथ लोहा 


लेने लगा । उस प्रेष्ठे समरमूमिमें आग्नेया 
प्रयोग किया, तब मुनिने वारुणास्त्रद्वारा उसे wa 
शान्त क | 


र दिया । फिर राजाले, ऱणभूमिमें सुतिकें अपर 
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जमद्शि-कातवोये-युद्ध, कार्तबीयद्धारा दत्तात्रेयद्त्त शक्तिसे जमद्श्चिका वध * 


A 
A 
G 


वारुणासत्र फेंका) तव मुनिने ळीलापूर्वक वायव्यास्त्रद्वारा 
उसे शान्त कर दिया । तव राजाने युद्धस्थलमं वायव्यास्त्र 
जलाया; मुनिने उसे उसी क्षण गान्धर्वास्त्रद्वारा निवारण कर 
दिया । फिर नरेशने रणके मुद्दानेपर नागास्त्र छोड़ा, मुनिवरने 
उसे हर्पपूर्बक तत्काल. ही गारुडास्त्रद्वारा प्रतिदत कर दिया । 
तत्र नयवरने, जो ai gA समान कान्तिमान्‌ 
एवं दसों दिद्याओंकी उद्दीस करनेवाला था, उस माहेश्वर 
नामक मदान्‌ अम्त्रका प्रयोग क्रिया | नारद ! तव मुनिने 
बड़े यत्नके साथ त्रिलोकव्यापी दिव्य वैष्णबाख्रद्वारा उसका 
निवारण कर दिया और फिर यल्नपूर्वक नारायणास्त 
चलाया । उस अन्तको देखकर महाराज कार्तवीर्य उसे 
नमस्क्रार करके शरणागत हो गया । तव प्रलयाग्निके समान 
वह अस्त्र वहाँ ऊपर-द्ी-ऊपर घूमक्रर क्षणभरतक दसा 
दिशाओंको प्रकाशित करके स्वयं अन्तवान हो गया । फिर 
मुनिने रणके मुह्ानेपर जम्भणास्त्र छोड़ा । उस ञस्त्र्के 
प्रभावसे राजाको निद्राने आ घेरा और वह मृतकतुल्य 
होकर सो गया । तव राजाको निद्रित देखकर मुनिने उसी 
क्षण अर्धचन्द्रद्वारा उस भूपालके सारथि, रथ और धनुष- 
बाणको छिन्न-भिन्न कर दिया । क्षुरप्रसे मुकुट? छत्र आर 


कवच काट डाला तथा भाँति-भाँतिके अस्त्र-प्रयोगसे उसके 
अस्त्र, तरकस ओर घोडोंकी धजियों उड़ा दीं । फिर युद्धः 
azi हँसते हुए मुनिने खेल-ही-वेलम नागास्त्रद्रारा राजाके 
सभी मन्त्रियोंको बाँघकर कंद कर लिया; फिर ठीलापू्वक 
उत्तम मन्त्रका प्रयोग करके उस राजाकों जगाया ओर उन 
बँधे हुए सभी मन्त्रयोंको उसे दिखाया । राजाको दिखाकर 
मुनिने तत्काल ही उन्हें बन्धन-सुक्त कर दिया और नरेशको 
आशीर्वाद देकर कहा--“राजन ! अब अपने वर जाओ |? 
परंतु राजा क्रोधसे भरा हुआ था । उसने उठकर त्रिशूळ 
उठा लिया और यत्नपूर्वक्त उसे मुनिवर जमदस्चिपर चला 
दिया । तब मुनिने उसपर शक्तिसे प्रहार किया । इसी बीच 
उस युद्धस्थलमे ब्रह्माने आकर उत्तम नीतिद्वारा उन AN 
परस्पर प्रेम स्थापित करा दिया । तब मुनिने संतुष्ट होकर 
रणक्षेत्रमें ब्रह्माके चरणोंमें प्रणिपात किया और राजा व्रह्मा 
तथा मुनिको नमस्कार करके अपने घरको प्रस्थान कर गया। 
फिर मुनि और व्रह्मा अपने-अपने भवनको चले 
गये । इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया अब आगे 


तुमसे कुछ और कहूँगा । j 
( अध्याय २५-२६ ) 


जमदसमि-कार्तवीय-युद्ध, कातवीयद्वारा दत्तात्रेयदत्त शक्तिके प्रहारसे जमदग्रिका वध, रेणुकाका विलाप, 
परशुरामका आना ओर क्षत्रियवधकी प्रतिज्ञा करना, भृगुका आकर उन्ह सान्त्वना देना 


नारायण कहते हे नारद ! राजा घर लौट तो 
गया पर उसके मनमें युद्धकी लगी रही; इससे उसने लाखों 
सेना संग्रह करके फिर जमदमिके आश्रमपर जाकर आश्रमको 
घेर लिया । राजाकी विशाल सेनाको देकर जमदमिके 
आश्रमवासी waa मित हो गये । महिने मन्चोचारणपूर्ेक 
वाणाका एक ऐसा जाळ बिछाया क्रि उससे आश्रमभूमि पूरी 
ढक गयी । सारी सेना उसीमें आबद्ध हो गयीं । तब 
राजाने wa उतरकर महिको नमस्कार किया | मिन 
उसे आशीर्वाद दिया । राजाने फिर आक्रमण किया | या के 
बार राजा आक्रमण करता रहा; मूर्छित होता रहा, पर 
क्षमाशील मुनिने उसका वथ नहा क्रिया । बड़ा घोर युद्ध 
आ । अन्तमं राजा कार्तवीर्ये दत्तात्रेय सुनिके द्वारं रात 
एक पुरुषका नाझ कूरनेबाली अमोघ शक्तिका प्रयोग किया । 


बह भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति थी । उसने सुनिके हृदयको बींघ 
डाला | मुनिने उसके आघातसे जीवनविसजन कर दिया । 
शक्ति भगवान्‌ विष्णुके पास चली गयी । 


जगतमें हाहाकार मच गया । कपिला गो “तात-तात? 
पुकारती हुई गोलोकको प्रस्थान कर गयी । तदनन्तर राजा 
कार्तवीयाजुन ब्रह्महत्याज्ञनित पापका प्रायश्चित्त करके अपनी 
राजधानीको लौट गया । 


इधर पवित्रता महर्षिपनी रेणुका पतिकें मरणसे अत्यन्त 
टरी होकर रोने लगीं । वे अपने पुत्र परशुरामको पुकारने 
लगीं | उस धमय योगी परशुराम पुष्करमे थे । वे उसी क्षण 
मानस-गतिसे चलकर माताके पास आ पहुँचे । उन्होंने 
माताको प्रणाम क्रिया और पिताकी अन्त्येश्टिक्रियाकी तेयारी 
की । सारी बातें सुनकर माताके युद्ध न करनेका अनुरोध 
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संसारमें सभी चराचर प्राणी जलके दुबु 
समान | पुत्र | सत्यके सार 3 
सत्यके वीज तो श्रीकृष्ण ही हें | तुम उर 
स्मरण करं 
गया; 


श्रगभङ्कुर हैं j 
"कण्ण हो हैं। तुम उन 
। वत्स ! जो वीत रवा इ 


वीती हुईं 


टुर वात पुनः हरती 


नहीं । जो द्वोनेवाळा हे; बह होता ही है और 
आगे भी जो होनेवाळा होगा वह होकर ही 


YA ` 


रहेगा; क्योंक्रि निषेक्रजन्य ( प्रारूधजन्य 
कम सत्य ( अटल) होता है । भला, कर्मर, 
भोगको कोन हटा सकता है ? वत्स ! श्रीकृणने 


जिस प्रकारके भूत; वर्तमान और भविष्य 


रचना की हैं; उनके द्वारा निरूपित उस 
कर्मको कोन निवारण कर सक्रता है ! बेटा | 
मायाका कारण; मायावियोंके पाञ्चभौतिक 


करनेपर भी भागव परझुरामने इक्कीस वार प्रथ्वीको क्षत्रियहीन 
करनेकी प्रतिज्ञा कर ली और राजा का्तंवीर्याजुनके वध करनेका 
प्रण कर ल्या | फिर विलाप करती हुई पति-शोकपीड़िता 
माताको समझाते हुए बोले | 


परशुरामने कहा--माता ! जो पिताकी आज्ञा भड 
करनेवाले तथा पिताके हिंसकका वध नहीं करता, वह महान्‌ 
मूर्ख है । उसे निश्चय दी रोख नरकमें जाना पड़ता है । आग 
टागनिवाला, विप देनेवाला, हाथमें हथियार लेकर मारनेके 
लिये आनेवाला, धनका अपहरण करनेवाला, क्षेत्रका विनाशा 
करनेवाला, AA चुरानेवाला, पिताका वध करनेवाला, 
TIAA हिंसा करनेवाळ।, सदा अपकार करनेवाला, निन्दक 
और कटु वचन कहनेवाला--ये ग्यारह वेदविहित धोर पापी 
हैं | ये मार डालने योग्य हैं | 


इसी बीच वहाँ स्वयं महर्षि भ्रु आ पहुँचे । 
वे aeh सुनि अत्यन्त भयभीत थे और उनका 
हृदय दुखी था । उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम 
उनके चरणोंपर गिर पड़े । तव भ्रगुमुनि उन दोनोंसे ऐसी 
वेदोक्त बात कहने लगे जो परलोकके लिये हितकारिणी AI 


अशुजी बोळे--बेटा ! तुम तो मेरे वंदामें उत्पन्न और 


शानसम्पन्न दो; फिर विलाप केसे कर रहे हो | इस 


शरीर और संकेतपूर्वक वाम--ये प्रातःकालके 
निरर्थक हैं। परमात्माके अंशभूत आत्माके 
चले जानेपर भूख, निद्रा; दया; शान्तिः क्षमा, कान्ति, 
प्राण, मन यथा ज्ञान सभी चले जाते हैं । जैसे 
राजाधिराजके पीछे नोकर-चाकर चलते हैं, उसी प्रकार बुद्धि 
तथा सारी शक्तियाँ उसीका अनुगमन करती हैं; अतः तुम 
यत्नपूवक श्रीकृष्णका भजन करो । वेटा ! कोन किसके पितर 
हैं और कौन किसके पुत्र हैं | ये सभी इस दुस्तर मवसागरमें 
eh ळहरियोंसे प्रेरित हो रहे हैं । पुत्र! ज्ञानीलोग 
विलाप नहीं करते, अतः अत्र तुम भी रुदन सत करो; क्योंकि 
रोनेके कारण आँसुओंके गिरनेसे मृतकोंको निश्चय ही नरकमें 
जाना पड़ता हे ।# भाई-बन्धु आदि कुडुम्बके लोग जिस 
सांकेतिक नामका उच्चारण करके रुदन करते हैं, उसे वे सो 
adir रोते रहनेपर भी नहीं पा सकुते-यह निश्चित है। 
क्योंकि त्वचा आदि परथ्विके अंशको gefh जलांशकों जळ 
ARA आकाश, वायुके अंशको वायु तथा तेजांशकों तेज 
महण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने-अपने अंशीगे 
विलीन हो जाते हैं; फिर रोनेसे कौन वापस आयेगा । मरनेके 
वाद तो नाम; शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्मकी कथामात्र 
अवशिष्ट रह जाती है | इसलिये जो बेदबिहित पारलौकिक 
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* शानिनो मा रुदन्त्येव मा रोदीः पुत्र साम्प्रतम्‌ | 
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हितकारी हो, वही वास्तवमें पुत्र है और वही बन्छु है। 
भगुके उस वचनको सुनकर महासाध्वी रेणुकाने उसी क्षण 


शोकका परित्याग कर दिया और सुनिसे कहना आरम्भ 
किया । ( अध्याय २७ ) 


—o MD — 


रेणुका-भूगु-संवाद, रेणुकाका पतिके साथ सती होना, परशुरामका पिताकी अन्त्येष्टि क्रिया करके 
ब्रह्मके पास जाना ओर अपनी प्रतिज्ञा सुनाना, ब्रह्माका उन्हें शिवजीके पास भेजना 


रेणुकाने पूछा--त्र्मन्‌ | अव में अपने प्राणनाथका 
अनुगमन करना चाहती हूँ । दूसरोंको मान देनेवाले ये मेरे 
पतिदेव आज मेरे ऋतठ॒कालके चौथे दिन मृत्युको प्राप्त हुए 
हैं; अतः वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ सुने | बतलाइये, अब इस विप्रयमें 
केसी व्यवस्था करनी चाहिये । मेरे कई जन्मोंका पुण्य उदय 
हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं । 


JTA कहा--अहो महासति ! तुम अपने पुष्यात्मा 
पतिका अनुगमन करो; क्योंकि ऋतुका चौथा दिन पतिके 
सभी कायोँमें शुद्ध माना जाता है । जो भक्तिदाता है; वही 
पुत्र है; जो अनुगमन करती है; वही स्री दै; जो दान देता 
है; वही बन्धु है; जो गुरुकी अर्चना करता है, वही शिष्य 


है; जो रक्षा करे, वही अभीष्ट देवता है; जो प्रजाका पालन करे; 


वही राजा है; जो अपनी पत्नीकी बुद्धिको घर्ममें नियोजित 
करता है, वही सामी है; जो धर्मापदेशक तथा हरिभक्ति 
प्रदान करनेवाला है, वही गुरु हेये सभी वेदों तथा पुराणोंमें 
निश्चितरूपसे प्रशंसनीय कहे गये हैं |# 


शेणुकाने पूळछा--मुने ! मारतवर्षमें केसी नारियाँ अपने 
पतिके साथ सती हो सकती हैं और केसी नहीं हो सकतीं ? 
तपोधन | यह मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये | 


JR कहा--रेणुके ! जिनके बच्चे छोटे हों, जो गर्भिणी 
हों) जिन्होंने ऋतुकालको देखा ही न हो; जो रजखला; कुलटा; 
कुषठरोगसे ग्रस्त, पतिकी सेवा न करनेवाली, पति-भक्तिरहित ओर 
कटुवादिनी हों-ये यदि दैववश सती भी हो जायँ तो वे अपने 
पतिको नहीं प्राप्त होतीं । पतिन्रताएँ चितामें शयन करनेवाले 

+ स पुत्रों भक्तिदाता यः सा च स्त्री यानुगच्छति । 

स॒ वन्धुदौनदाता यः स शिष्यो गुरुमचंयेत्‌ ॥ 
सोऽभीष्टदेवो यो रक्षेत्‌ स राजा पालयेत्‌ प्रजा: । 
a च स्वामी प्रियां धर्मे मतिं दातुमिहेश्वर: ॥ 
स ुरध्मदाता यो हरिभक्तिप्रदायकः । 
एते प्रशंसया वेदेषु पुराणेषु च निश्चितम्‌ ॥ 
गणपतिखण्ड २८ 


पतिको पहले संस्कारसे शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका 
अनुगमन करती हैं । यदि वे सचमुच पतिव्रता होती हैं तो 
अपने पतिको पा लेती हैं | जो अपने प्रियतमका अनुगमन 
करती हैं) वे उसीको पतिरूपमें पाती हैं और प्रत्येक जन्ममें 
उसीके साथ खगमें पुण्यका उपभोग करती हैं | पतित्रते ! 
ग्रहस्थोंकी यह व्यवस्था तो मैंने तुम्हें बतछा दी | अब तीर्थमे 
मरनेवाले ज्ञानियों तथा वैष्णवोंके विप्रयमें श्रवण करो । जो 
साध्वी नारी जहाँ-जहाँ अपने वेष्णव पतिका अनुगमन करती 


है, वहाँ-वहाँ वह सखामीके साथ वेकुण्ठमें जाकर श्रीहरिकी 


संनिधि प्राप्त करती है । नारद | कृष्णभक्तिपरायण जीवन्मुक्त 
भक्तोके तीर्थमें अथवा अन्यत्र मरनेमें कोई विशेषता नहीं है; 
क्योंकि उन्हें दोनों जगह समान फल मिलता है | इसलिये 
यदि स्त्री अथवा पुरुष भगवान्‌ नारायण तथा कमलाल्या लक्ष्मीका 
भजन करे तो उस भजनके प्रभावसे महाप्रलय होनेपर भी उन 
दोनोंका नाश नहीं होता । वहाँ रेणुकासे इतना कहकर 
भगुसुनि परशुरामसे समयोचित तथा वेद्विहित वचन बोले | 
“महाभाग वत्स | यहाँ आओ और इस अमाङ्गलिक 
शोकको त्याग दो । भ्गगुनन्दन | अपने पिताको दक्षिण 
सिर करके उत्तान कर दो; नया वस्त्र और यज्ञोपवीत 
पहनाओ और आँसू रोककर दक्षिणाभिमुख हो बैठ जाओ । 
फिर मैक्तिपूवैक अरणीसे उत्पन्न हुईं अभि हाथमें लो और 
पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ हैं, उन सबका स्मरण करो । गया 
आदि तीर्थ) पुण्यमय पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओंमें श्रेष्ठ गज्ञा; 
यमुना? कौशिकी? सम्पूर्ण पापोंक़ा विनाश करनेवाली चन्द्रः 
भागा, गण्डकी, काशी, पनसा, सरयू, पुष्पभद्रा, भद्रा, 
नर्मदा, सरस्वती; गोदावरी, कावेरी, खणेरेखा) पुष्कर, रैवत, 
बराह, श्रीशैल) गन्धमादन, हिमालय? कैलास) सुमेरु, रत्न- 
पर्वत) वाराणसी; प्रयाग, पुण्यमय वन बृन्दावन) हरिद्वार और 
बदरी--इनका बारंबार स्मरण करो । फिर चन्दन, अगुरु, 
कस्तूरी तथा सुगन्धित पुष्प देकर और वस्त्रसे आच्छादित 
करके पिताके शबक्रो चिताके ऊपर स्थापित करो | तात | 


सोनेकी सलाईसे कान, आँख) नाक और मुखमें निर्मन्थन | 
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करके उसे आदरसहित श्राह्मणको दान कर दो । तत्पश्चात, 
तिळसहित तौबिका पात्र, गौ; चाँदी और सोना दक्षिणासहित 
दान करके स्वस्थचित्त हो दाह-कर्म करो। “३ जो जानकारीमें 
अथवा अनजानमें पाप-कर्म करके मुत्यु-कालके वशीभूत हो 
पक्षत्वको प्राप्त हुआ। ॐ घर्म-अधर्मसे युक्त तथा लोभ-मोहसे 
समावृत उस मनुष्यके सारे दरीरको जलाता हूँ; वह दिव्य 
लोकोंमें जाय ।? इस मन्त्रको पढ़कर पिताकी प्रदक्षिणा करो 
और फिर “ॐ तुम हमारे कुलमें उत्पन्न हुए हो; मैं पुनः 
तुम्हारा होकर उत्पन्न होळ; तम्हे खर्गलोककी प्राप्ति हो खाहा? 
इस प्रकार उच्चारण करो तथा श्रीहरिका स्मरण करते हुए 
इसी मन्त्रसे पिताका दाह करो ।# हे ऋूगुनन्दन ! पहले तुम 
भाइयोके साथ सिरमें आग लगाओ ।?? तब भ्गुसुनिके 
आज्ञानुसार परशुरामने अपने गोत्रवालॉके साथ वह सारा 
कार्य सम्पन्न किया । 


तदनन्तर रेणुकाने वहाँ अपने पुत्र परशुरामको छातीसे 
लगा लिया और परिणाममें सुखदायक कुछ वचन कहे: 
“बेटा | इस भवसागरमें विरोध न करना सम्ूर्ण मङ्गलोंका 
मङ्गल है ओर विरोध नाशका कारण तथा समस्त उपद्रवोंका 
हेतु दै । अतः भयंकर क्षत्रियोंके साथ विरोध न करना ही 
उचित है; किंतु मेरे सुनते-सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे 
पूर्ण करना चाहिये । इसके लिये तुम दिव्य मन्तरोंके ज्ञाता 
भगु और ब्रह्माके साथ विचार करके जेंसा उचित हो वैसा 
करना । सजनोंद्रार आलोचित कर्म शुभकारक होता है।? 
यों कहकर रेणुका परशुरामको छोड़कर अपने पतिका 
आलिङ्गन करके श्रीहरिका स्मरण करते हुए परझुरामकी ओर 
निहारती हुईं चितागें शो गयी । तब भाइयोंके साथ परशुराम 
ने चितामें आग लगा दी | फिर भाइयों और पिताके शिष्योके 
साथ वे विलाप करने लगे । इतनेमें ही सती रेणुका “राम; 
राम, राम? यों उच्चारण करके परझुरामके देखते-देखते जल- 

% ॐ कृत्वा तु दुष्कृतं कमे जानता वाप्यजानता । 

मृत्युकालवर्श प्राप्यः नरं पञ्चत्वमागतम्‌ ॥ 

३ धघमोधमेसमायुत्त लोभमोहसमावृतम्‌ । 

दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यान्‌ लोकान्‌ स॑ गच्छतु ॥ 

इमं मन्त्रं प्रठित्वा तु तातं क्रत्वा प्रदाक्षिणम्‌ । 

मन्त्रेणाचेन RaM जनकाय हरिं स्मरन्‌ ॥ 

ॐ अस्मत्कुले त्वं जातोऽसि त्वदीयो जायतां पुन: । 

असौ स्वगाय लोकाय स्वाहेति वद साम्प्रतम्‌ ॥ 
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कर राख हो गयी । तब अपने स्वामीका नाम सुनकर चहँ 
श्रीहरिके दूत आ पहुँचे । वे सभी रथपर सवार थे | उनके 
शरीरका रंग इयाम था ।सुन्दर चार शुजाएँ थीं, जिने 
शङ्ख) चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए थे। उनके गरे 
बनमाला लटक रही थी और वे किरीट, कुण्डल तथा रेशमी 
पीताम्बरसे विभूषित थे । वे उस रेणुकाको रथमें विठाकर 
ब्रझलोकमें गये और जमदग्निको लेकर श्रीहरिके संनिकट 
जा पहुँचे । वहाँ बैकुण्ठमें वे दोनों पति-पत्नी निरन्तर श्रीहरि- 
की परिचर्यो, जो सङ्गलोंकी मङ्गल है; करते हुए श्रीहरिके 
संनिकट रहने लगे । 


नारद ! इधर परशुरामने ब्राह्मणों तथा भ्गुजीके सहयोग- 
से माता-पिताकी शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणोंको बहुत-सा 
धन दान दिया । फिर गो, भूमि) स्वरणं, वस्र, सुवर्णनिमित 
पळंगसहित मनोरम दिव्य शय्या, जळ; अन्न, चन्दन, N- 
दीप, चाँदीका पहाड़; सुवर्णके आधारसहित स्वर्णनिर्मित उत्तम 
आसन; सुवासित ताम्बूल छत्र; पादुका; फल; मनोहर माला, 
फल-मूल-जळ और मनोहर मिष्टान्न तथा घन ब्राह्मणोंको देकर 
ब्रह्मलोकको चल पड़े । ब्रह्मलोकमें पहुँचकर परशुरामने A- 
भावसे अव्ययात्मा ब्रह्माजीको नमस्कार करके रोते हुए सारी 
घटना कह सुनायी । कृपामय ब्रह्माजीने सारी बातें सुनकर 
उन्हे शुभाशीर्वाद दिया ओर अपने हृद्यसे लगा लिया | 
agii परछुरामकी बहुत-से जीवोंका विनाश करनेवाली, 
दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञाको सुनकर चतुरसख ब्रह्माको महान 
विस्मय हुआ । वे थारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है? 
ऐसा मनमें विचारकर परशुरामसे परिणास सुखदायक FA 
बोले | 


ब्रह्माने कहा--वस्स | बहुसंख्यक जीवोंका विनाश 
करनेवाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है; क्योंकि यह सरि भगवा 
श्रीहरिकी इच्छासे उत्पन्न होती दै । बेटा ! उन्हीं परमेश्वकी 
आसे मैंने बढ़े कश्से इस सृश्टिकी रचना की है कि 
तुम्हारी निर्द्यतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सष्टिका लोप कर देनेवाली 


है। तुम एक क्षत्रियके अपराधसे प्रथ्वीको इक्कीस वार थर 
नट 
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अपनी कार्यीसिद्विके लिये बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा | अतः 
वत्स! तुम शिवलोकमें जाओ और शंकरकी शरण ग्रहण 
करो; क्योंकि थूतछपर बहुत-से नरेश शंकरके भक्त हैं । जब 
वे जक्तिस्वलूपा पार्वती और शंकरके दिव्य कवचको धारण 
करके खड़े होंगे, तब मददेश्वरकी आज्ञाके बिना उन्हें मारनेमें 
कौन समर्थ हो सकता है ? अतः जो विजयका कारण एबं 
शुभकारक दै, उस उपायको तुम nn करो; 
क्योंकि उपायपूर्वक आरम्भ किये गये कार्य ही सिद्ध होते 
हैं | इसलिये तुम शंकरसे श्रीकृष्णके मन्त्र और कवचको 
ग्रहण करो । वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है । उसके प्रभावसे 


% परझशुरामका दिवलोकमं जाकर शिवजीके ui करके उनकी स्तुति करता * 


तुम शैव और शाक्त दोनों तेजोंपर विजय पा सकोगे | 
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जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म-जन्मान्तरके गुरु हैं | अतः मुझसे 
मन्त्र ग्रहण करना तुम्हारे लिये युक्त नहीं हे; क्योंकि जो 
उपयुक्त होता दै, वही विधि है । कर्मभोगसे ही मन्त्र; 
खामी, स्त्री; गुरु और देवता प्राप्त होते हैं । जो जिनके हैं, 
वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं; यह ध्रुव है । भरु- 
नन्दन | तुम त्रैलोक्यविजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 
इक्कीस बार प्रथ्वीको भूपरहित कर डालोगे । दानी शंकर तुम्हें 
दिव्य पाछुपताख्त्र प्रदान करेंगे । उस दिये हुए मन्त्रके बल- 
से तुम क्षत्रियसमुदायको जीत लोगे। ( अध्याय २८ ) 


प्रजुरामका शिवलोकमें जाकर शिवजीके दर्शन करके उनकी स्तुति करना 


नारायण कहते हैँ-नारद ! तदनन्तर परशुरामने 
ब्रह्माकी बात सुनकर उन जगदूगुरुको प्रणाम किया और 
उनसे वरदान पाकर वे सफलमनोरथ हो शिवलोकको चले | 
वायुके आधारपर टिका हुआ वह मनोहर लोक एक लाख 
योजन ऊँचा तथा ब्रह्मलोकसे विलक्षण है । उसका वर्णन 
करना अत्यन्त कठिन है । उसके दक्षिणभागमें वैकुण्ठ और 
वामभागमें गौरीछोक हैं | नीचेकी ओर धुवलोक दै, जो 
सम्पूर्ण छोकोंसे परे कहा जाता है । उन सबके ऊपर पचास 
करोड़ योजनके विस्तारवाला गोलोक है । उससे ऊपर दूसरा 
लोक नहीं है । वही सर्वोपरि कहा जाता है । मनके समान 
वेगशाली योगीन्द्र परशुरामने उस शिवलोकको देखा । वह 
महान्‌ अद्भुत लोक उपमान और उपमेयसे रहित अथात्‌ 
अनुपम) श्रेष्ठ योगीन्द्रों, सिद्धों, विद्याविशारदों) करोड़ों 
कल्पोंकी तपस्थासे पवित्र शरीरवाले पुण्यात्माओंसे निषेवित, 
मनोरथ पूर्ण करनेवाले ai समूहोंसे परिवेष्टित; 
असंख्य कामघेनुओंके ससुदायोसे सुशोभित? पारिजात-वृक्षोंकरी 
` वनावलीसे विशेष शोभायमान? दस हजार पुष्पोद्यानोसे युक्त? 
सदा उत्कृष्ट शोमासे सम्पन्न बहुमूल्य मणियोंद्रारा रचित 
सुन्दर मणिवेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गोद्दारा बाहर 
भीतर विभूपित और नाना प्र्ारकी पच्चीकारीसे युक्त उत्तम 
मणियोंके कलशोंसे उन्न्वळ दीखनेवाले अमूल्य मणियोंद्वारा 
निर्मित सौ करोड़ भवनोंसे युक्त था । 
उसके रमणीय मध्यभागमें उन्हें शंकरजीका भवन दीख 
पड़ा | उस परम मनोहर भवनके चारों ओर बहुमूल्य मणियोंकी 
चहारदीवारीका निर्माण हुआ था । वह इतना ऊंचा था कि 


आकाशका स कर रहा था | उसका रंग दूध और जलके 
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समान उच्च्वल था | उसमें सोलह दरवाजे ये तथा वह सकड़ों 
ऐसे मन्दिरॉसे सुशोभित था; जो अमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित 
तथा रत्नोंकी सीढ़ियोंसे विभूषित थे । उनमें हीरे जड़े हुए 
रक्लॉंके खंभे और किवाड़ लगे थे । वे मणियोंकी जालियोसे 
सुशोभित; उत्तम रोके कलशोंसे प्रकाशित; नाना प्रकारके 
विचित्र चित्रॉसे चित्रित अतएव परम मनोहर थे । वहाँ उस 
मवनके आगे परछुरामने सिंहद्वारा दर्शन किया; जिसमें 
बहुमूल्य रलोके बने हुए किवाड़ लगे थे। उसका भीतरी 
भाग पद्मराग एवं महामरकत मणियोंद्वारा रचित वेदियॉसे 
सदा बाहर-भीतर सुशोभित रहता था। नाना प्रकारके चित्रोंसि 
चित्रित होनेके कारण वह अत्यन्त सुहावना छग रहा था । 
उसके द्वारपर दो भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुराम- 
ने देखा । उनकी आकृति वेडौल थी, दाँत और मुख बड़े 
विकराल ये । तीन बड़े-बड़े नेत्र ये, जिनमें कुछ पीलिमा और 
ललाई छायी हुईं थी | बे जले हुए पर्वतके समान काले और 
महान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न थे | शरीर उत्तम बाघम्बर तथा 
विभूतिसे विभूषित थे । त्रिशूळ और पट्टिश धारण किये हुए 
वे दोनों ब्रह्मतेजसे प्रच्वलित हो रहे थे | उन्हें देखकर 
परशुरामक्रा मन भयग्रस्त हो गया । फिर भी वे डरते-डरते 
कुछ कहनेको उद्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता- 
के साथ उन दोनों महात्रली उच्छरङ्घलोंके सामने अपना सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया । त्राह्मणकी बात सुनकर उन दोनोंके 
मनमें दयाका संचार हो आया; तब उन श्रेष्ठ अनुचरेंने 
दूतद्वारा महात्मा शंकरकी आज्ञा लेकर परशुरामको भीतर 
प्रबेश करनेका आदेश दिया । परशुराम उनकी आज्ञा पाकर 


भ्रीह्रिका स्मरण करते हुए भवनके अंदर प्रविष्ट हुए । वहाँ 
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उन्होंने एक-एक करके सोलह दरबाजोंको देखा, जो नाना 
प्रकारकी चित्रकारीसे चित्रित होनेके कारण अत्यन्त सुन्दर 
थे तथा उनपर द्वारपाल नियुक्त थे । उन्हें देखकर परशुराम 
को महान्‌ आश्चर्य हुआ । आगे बढ्नेपर उन्हें शंकरजीकी 
सभा दिखायी पड़ी, जो बहुत-से सिद्वगणोंसे व्याप्त, nN- 
द्वारा सेवित तथा पारिजात-पुष्पोंके गन्धसे युक्त वायुद्वारा 
सुवासित थी | उस समामें उन्होंने देवेश्वर शंकरके दर्शन 
किये । वे रत्नाभरणोंसे सुसज्जित हो रत्नसिंहासनपर 
विराजमान थे । उनके ललाटपर चन्द्रमा सुशोभित हो रहा 
था । वे बाघाम्बर पहने तथा त्रिशूळ और पट्टिश धारण किये 
हुए थे। उनका शरीर विभूतिसे सुशोभित था । वे सर्पका 
यज्ञोपवीत पहने थे तथा महान्‌ कल्याणस्वरूप+ कल्याण 
करनेवाले, FAMA कारण; कल्याणके आश्रयस्थान, 
आस्मामें रमण करनेवाले, पूर्णकाम और करोड़ों सूर्योके समान 
प्रभाशाली थे | उनका मुख प्रसन्न था, जिसपर मन्द 
मुस्कानकी अद्भुत छटा बिखर रही थी, वे भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये अधीर हो रहे थे । वे सनातन च्योतिःस्वरूप+ 
लोकोंके लिये अनुग्रहके मूते रूप, जटाधारी, सतीकी हड्डियोंसे 
शोभित, तपस्याओंके फल देनेवाले तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंके 
दाता ये । उनका वर्ण शुद्ध स्फटिकके सहश उच्न्वल था । 
उनके पाँच मुख और तीन नेत्र थे । वेतत्त्वमुद्राद्वारा शिष्यों- 
को गुह्य ब्रह्मका उपदेश कर रहे थे | योगीन्द्र उनके स्तवनमें 
तथा बड़े-बड़े सिद्ध उनकी सेवामें नियुक्त थे । श्रेष्ठ पार्षद 
श्वेत चँवरोंद्वारा निरन्तर उनकी सेवा कर रहे ये | वे बुढ़ापा 
और मृत्युका हरण करनेवाले, गुणातीत, स्वेच्छामय, परि- 
पूर्णतम परत्रह्मके ध्यानमें निमग्न थे; जो ज्योतीरूप? सबके 
आदि, IARA परे और परमानन्दमय हैं | उन श्रीकृष्णका 
ध्यान करते समय उनके दरीरमें रोमाञ्च हो रहा था तथा 
वे आँखोंमें आँसू भरे उत्तम सरसे उनकी गुणावलीका गान 
कर रहे थे और भूतेश्वर, रुद्रगण तथा क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए 
थे | उन्हे देखकर परशुरामने बड़े आदरके साथ सिर झुकाकर 
प्रणाम किया | तत्पश्रात्‌ शिवजीके वामभागमें कार्तिकेय; दाहिनी 
ओर गणेश्वर, सामने नन्दीश्वर, महाकाल ओर वीरभद्र तथा 
उनकी गोदमें उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराजनन्दिनी गौरीको 
देखा । उन सबको भी परशुरामने वड़े हर्षके साथ भक्ति- 
पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया | उस समय यिवजीका 
दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए । शोकसे पीड़ित तो 


वे थे ही; अतः आऑँखोंमें आँसू भरकर अत्यन्त कातर हो 


ई चन्दे नवधनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरस्‌ ॐ 
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हाथ जोड़कर शान्तभावसे दीन एवं गद्गदवाणीके द्वारा 

शिवजीकी स्तुति करने लगे । 


रा 


परशुराम बोले--रैश ! मैं आपकी स्तुति करना 
चाहता हूँ, परंतु स्तवन करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ | आप 
अक्षर और अक्षरके कारण तथा इच्छारहित हैं, तब ई 
आपकी क्या स्तुति करूँ ! मैं मन्दबुद्धि हूँ; मुझमें शब्दोंकी 
योजना करनेका ज्ञान तो है नहीं और चला हूँ देवेश्वर 
स्तुति करने । भला; जिनका स्तवन करनेकी शक्ति वेदम 
नहीं है, उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है! 
आप मन; बुद्धि और वाणीके अगोचर, सारसे भी सारख्प, 
परात्पर, ज्ञान और बुद्धिसे असाध्य, सिद्ध; सिद्धद्वारा सेवित, 
आकाशकी तरह आदि, मध्य ओर अन्तसे हीन तथा अवि- 
नाशी, विश्वपर शासन करनेवाले, तन्त्ररहित, स्वतन्त्र, तन्त्रके 
कारण, ध्यानद्वारा असाध्य, ZUTA साधन करनेमें अत्यन्त 
सुगम और दयाके सागर हैं | दीनबन्धो | मैं अत्यन्त दीन 
हूँ । करुणासिन्धो ! मेरी रक्षा कीजिये। आज मेरा जन्म 
सफळ तथा जीवन सुजीवन हो गया; क्‍योंकि भक्तगण जिन्हें 
खण्नमें भी नहीं देख पाते, उन्हींको इस समय मैं प्रत्यक्ष देख 
रहा हूँ । जिनकी कलासे इन्द्र आदि देवगण तथा जिनके 
कलांशसे चराचर पाणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वरको मैं 
नमस्कार करता हूँ । जो सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, जल और 
वायुके रूपमेँ विराजमान हैं, उन मदेश्वरको मैं अभिवादन 
करत। हूँ । जो AST नपुंसकरूप और पुरुषरूप धारण 
करके जगतूका विस्तार करते हैं, जो सबके आधार ओर 
सवरूप हैं, उन महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ | हिमालय- 
कन्या देवी पार्वतीने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया है। 
दीर्घं तपस्याके द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है; उन 
महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ । जो सबके लिये कल्पदृक्षरूप 


3 तर = हैं 
हैं ओर अमिलाषासे भी अधिक फल प्रदान करते है; जो 


बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तोंके बन्धु है; उन 
महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ | जो लीलापूर्वक क्षणभरमें अनन्त 
विश्वसश्यिंका संहार करनेवाले हैं; उन भयंकर रूपधारी महेश्वर 
को मेरा प्रणाम है | जो कालरूप, कालके काळ; कालके कारण और 
कालसे उत्पन्न AANS हैं तथा जो अजन्मा एवं बारंबार 
जन्म धारण करनेवाले आदि सब कुछ हे; उन महदेश्वरकी 
में मस्तक झुक्राता हूँ | यों कहकर भगुवंशी परशुराम शंकर 
लीके चरण-कमलोंपर गिर पड़े | तब शिवजीने परम WA 
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होकर उन्हे aaia दिये । नारद | जो भक्तिभाव- पापोंसे पूर्णतया मुक्त होकर रिवलोकमें जाता हैं ।# 
सहित इस पर्धुरामकृत स्तोत्रका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण ( अध्याय २९ ) 


परशुरामका शिवजीसे अपना अभिप्राय प्रकट करना, उसे सुनकर भद्रकालीका कुपित होना, परशुरामका रोने 
लगना, शिवजीका कृपा करके उन्हें नानाप्रकारके दिव्यास्र एवं शखरा प्रदान करना | 


मेरे पिताका वध करनेवाले कातवीर्यको मारनेकी 
प्रतिज्ञा की है । आप मेरी प्रतिज्ञाको पूर्ण करें । 


इस वातको सुनकर भगवती पार्वती और 
भद्रकालीने क्रुद्ध होकर परश॒रामकी भर्त्सना की | 
तब परशुराम भगवती गौरी और कालिक्राके 
क्रोधभरे वचन सुनकर उच्चस्वस्से रोने लगे 
और प्राणविसर्जनके लिये तैयार हो गये। 
तब दयासागर भक्तानुग्रहकारी प्रभु मदादेवने 
ब्राण-बालकको रोते देखकर स्नेहाद्रेचित्तसे 
अत्यन्त विनयपूर्ण वचनोंके द्वारा गोरी और 
कालिकाका क्रोध शान्त किया और उन 
दोनोंकी तथा अन्यान्य सबकी अनुमति लेकर 
परझुरामसे कहना आरम्भ किया । 


. शंकरजीने कहा-दे वत्स! आजसे तुम मेरे 
आपका दास हूँ । आपके शरणागत हूँ । आप मेरी रक्षा BA उ AA पेण हूँ । आपके शरणागत हूँ । आप मेरी रक्षा लिये एक श्रे पुत्रके समान हुए; अतः मैं तुम्हे ऐसा गुह्य मन्त्र 
% परशुराम उवाच-- z 
इश त्वां स्तोतुमिच्छामि सर्वथा स्तोतुमक्षमम्‌ । अश्न्राक्षरवीजं च किं वा स्तौमि निरीहकम्‌ ॥ 
न योजनां कर्तुमीशो देवेशं स्तौमि मूढधीः । वेदा न शक्ता यंस्तोतुं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ 
बुद्धेवीड्य़ानसोः पारं सारात्सारं परात्परम्‌ । qami त्र सिद्ध सिद्धनिषेवितम्‌ ॥ 
यमाकाशामिवाद्यन्तमध्यहीनं तथाव्ययम्‌ । विश्वतन्त्रमतन्त्रं च स्वतन्त्रं तन्त्रवीजकम्‌॥ 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यमतिसाध्य कृपानिधिम्‌ । जाहि मां करुणासिन्धो दीनवन्धो5तिदीनकम्‌ ॥ 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । ami च भक्तानां पश्यामि चक्षुषाघुना ॥ 
शक्रादयः सुरगणाः कल्या यस्य सम्भवाः । चराचराः कलांशेन तं नमामि महेश्वरम्‌॥ 
यं भास्करखरूपं च शशिरूपं इताशनम्‌। जलरूपं वायुरूपं तं नमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
dei डोवरूपं च पुंरूपं च बिभर्ति यः। सर्वाधारं सर्वरूपं तं नमामि महेश्वरम्‌॥ 
देव्या कठोरतपसा यो लब्धो गिरिकन्यया । दुलुमस्तपसां यो हि तं नमामि महेश्वरम्‌ । 
सवेषां कल्पदृक्ष॑च वाज्छाधिकफलप्रदस्‌ । आशुतोष भक्तबन्धु तं नमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
aaa संदतौरं भयंकरम्‌ । क्षणेन छीलामात्रेण तं नमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
यः कालः कालकालश्च कालबीजं च कालज: । अजः प्रजश्न यः सस्त नमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
इत्येवमुक्‍त्वा स युः पपात चरणाम्बुजे । आहिषं च ददौ तस्मे सुप्रसन्नो बभूव सः ॥ 
amagi स्तोत्रं यः S भक्तिसंधुतः । सर्वपापविनिसुंक्तः शिवलोक $ A ॥ P., 
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प्रदान करूँगा, जो AAAA दुर्लम है । इसी प्रकार एक 
ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊँगा, जिसे धारण करके तुम 
मेरी ETA अनायास ही कार्तवीर्यका वध कर डालोगे 
विप्रवर | तुस इक्कीस वार ए्वीको भूपालोंसे शुन्य भी कर 
दोगे ओर सारे जगत्में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जायगी--- 
इससे संशय नहीं है । 


नारद | इतना कहकर शॉकरजीने परशुरामको परम 
दुभ मन्त्र और “बैलोक्यविजय? नामक परम अद्भुत कवच 
प्रदान किया । फिर स्तोत्र, पूजाका विधान) पुरश्चरणपूर्वक 
TARRE अनुष्ठान, नियमका ठीक-ठीक क्रम? सिद्धिस्यान 
आर वाळकी संख्या आदि बतलायी | उसी समय उन्हें सम्पूर्ण 
वेद्‌-वेदाङ्ग भी पढ़ा दिये | तस्यश्चात्‌ शिवजीने परशुरामको 


वन्दे नवघनइयासं स्वात्सारासं 


a 
मनोहरम्‌ अ 


नारापारा, TAIATA, 
नारायणास्त्रे, वायव्यास्त्र? 


अत्यन्त 


EE 
EGH 
~> 


aR गान्वव 


गास्‌ Sa 
जुम्भणास्त्र, गदा; शक्ति, परशु, अमोत्र उत्तम तिळ, विधि 


पूर्वक नाना प्रकारके शस्त्रास्रोंके मन्त्र, aÈ संहर | 
और संधान; अक्षय धनुप, आत्मरक्षाका उपाय; संग्राममे 
विजय पानेका क्रम, अनेक प्रकारके मायायुद्ध, न्प 

र, अपनी सेनाकी रक्षा तथा शात्रुसेनाके विनाशका ढंग, | 
युद्धसंकटके समय नाना प्रकारके अनुपम उपाय; संसाखो 
मोहित करनेवाली तथा डुढ़ापा और मृत्युका हरण करजेवार्ल 
विद्या भी सिखायी | परशुरामने चिरकालतक गुरुक्रम 
ठहरकर सम्पूर्णं विद्याओंको सीखा । फिर तीर्थमें जाकर मन्त्र 
सिद्धि प्राप्त की | इसके वाद शिव आदिको नमस्कार करके 
वे अपने आश्रमको लौट आये । ( अध्याय ३० ) 


---+-$-<9-%8---0-+-- 


शिवजीका प्रस्न होकर परशुराभको त्रेलोक्यविजय नामक कवच प्रदान करना | 


नारदने पूछा--भगवन्‌ ! अब मेरी यह सुननेकी 
इच्छा हे कि भगवान्‌ शंकरने दयावरा पर्शुरामको कौन-सा 
मन्त्र तथा कौन-सा स्तोत्र और कवच दिया था ? उस मन्त्र- 
के आराध्य देवता कोन हैं १ कवच धारण करनेका क्‍या फळ 
है ? तथा स्थोत्रपाठसे क्रिस फलकी प्राति दोती है १ वह सब 
आप बतलाइये | 
नारायण बोले--नारद ! उस मन्त्रके आराध्यदेव 

गोलोकनाथ गोपगोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं | शंकरने रस्नपर्वतके निकट स्वयंप्रभा नदीके तट- 
पर पारिजात वनके मध्य स्थित आश्रममें लोकोके देवता 
माधवक समक्ष परशुरामको “जेलेक्यविजय? नामक परम आः 
कवच) विभूतियोगसे सम्भूत महान्‌ पुण्यमय «स्तवराज? नाम- 
वाळा सोत्र और सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला 
“मन्त्रकेल्पतरु नामक मन्त्र प्रदान क्रिया था । 

द RARA -भ्गुवंशी महाभाग वत्स ! तुम 
ससक कारण मुझ JAN मो अधिक प्रिय हो; अतः आओ कवच 
ग्रहण करी । राम | जो ब्रह्माण्डमें परम अद्भत तथा विजय 
प्रद्‌ ९) श्रीक्रष्णक उस AAAA नामक कवचका वर्णन 
करता हूं, सुनो | प्रवकाल्‍में श्रीकृष्णने गोलोकमें स्थित वृन्दावन 
नामक AAA राधिकाश्रममें रासमण्डलके मध्य यह कवच YA 


दिया था । यह अत्यन्त गोपनीय तत्त्व, सम्पूण मन्त्रसमुदायक्रा ; 


MAA, पुण्यसे भी बढ़कर पुण्यतर RARES है और इसे 
Gra में तुम्हें बहा इहा हूँ । जिसे पढ़कर एवं चारण 


करके मूलप्रकृति भगवती आद्याशाक्तिने शुम्भ, निशुम्म; 
महिषासुर ओर रक्तवीजका वघ किया था । जिसे धारण करके 
में छोकोंका संहारक और सम्पूर्ण तत्वोंका जानकार हुआ हूँ 
तथा girà जो दुरन्त और अवध्य थे; उन त्रिपुरोंको । 
खेळ-ही-खेलमें दर्व कर सका हूँ । जिसे पढ़कर और घाण । 
रके ब्रह्माने इस उत्तम सृष्टिकी रचना की है । जिसे धारण 
करके भगवान्‌ शेष सारे विश्वको घारण करते हैं । जिसे धारण 
करके कूम॑राज शेषको लीलापूर्वक धारण किये रहते हैं। जिसे 
धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान्‌ बायु विश्वके आधार 
हैँ । जिसे धारण करके वरुण सिद्ध ओर कुबेर धनके खामी 
। जिसे पढ़कर एबं धारण करके स्वयं इन्द्र देवताओंके 
राजा वने हैँ । जिसे धारण करके तेजोरादि स्वयं सूर्य भुवनम 
प्रकाशित होते है । जिसे पढ़कर एबं धारण करके चन्द्रमा 
महान्‌ वल ओर पराक्रमसे सम्पन्न हुए हैं । जिसे पढ़कर एवं 
धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रो पी गये और 
उसके तेजसे वातापि नामक देत्यको पः्चा गये | जिसे पढ़कर 
एवं धारण करके पृथ्वीदेवी सबको धारण करनेमें समर्थ हुई 
। जिसे पढ़कर एवं धारण करके गङ्गा स्वयं पवित्र होकर 
भुवनोंकों पावन करनेवाली वनी हें । जिसे धारण करके 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ धर्म छोकोंके साक्षी बने हैं । जिसे धारण 
करके सरखतीदेवी सम्पूर्ण विद्याओंक्री अधिष्ठात्री देवी J 
हैं । जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी छोकोंक्रों अन्त प्रदर्ग | 
करनेवाली हुईं हैं । जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्रीने | 


re I SS SEER TITER E EA 
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रः A 
होकर परशुरामको घेळोक्यविजय नामक कवच प्रदान करना * २९५ 


ay tzi > शतः सर >> र्थ 

घेदोंको जन्म दिया है | 'णुनन्दन ! जिसे पढ़ एवं घारणकर 
वेद धर्मके वक्ता हुए Ë । जिसे पढ़कर एवं धारण करके 
स्वी हुए हैं और जिसे धारण . करके 


R 
तिल 


अग्नि IE एवं AS 


भगवान्‌ सनस्कुसार्को ज्ञानियोंमेंसर्वशरेछ स्थान मिला है। जो, 


महात्मा) साधु एवं श्रीकृष्णभक्त हो; उसीको यह कवच देना 


को प्राप्त हो जाता है । 

इस ब्रैंलोक्यविजब कवचके प्रजापति ऋषि हैँ । गायत्री 
छन्द है | खयं रासेश्वर देवता हैं और त्रेलोक्यकी विजयप्रासिमें 
इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों 
लोकोर्गे दुर्लम है । “# श्रीक्षष्णाय नमः सदा मेरे सिरकी 
रक्षा करे । "कृष्णाय स्वाह? यह पञ्चाक्षर सदा कपालको 
सुरक्षित ma । “ष्ण? iA तथा “कृष्णाय 
स्वाह”, पुतलियोंकी रक्षा करें | “हरये नमः सदा 
मेरी uu बचावे । “ॐ गोविन्दाय स्वाहा? 
मेरी नासिकाक्री सदा रक्षा करे। “गोपालाय नमः? मेरे 
गण्डस्थलोंकी सदा सब ओरसे रक्षा करे | “ॐ गोपाङ्गनेशाय 
चः सदा मेरे कानोंकी रक्षा करे। ४ कृष्णाय नमसः 
निरन्तर मेरे दोनों ओठोंकी रक्षा करे | '3* गोदिन्दाय स्वाहा! 
सदा मेरी दन्तपङ्क्तिक्री रक्षा करे । ३ कृष्णाय नस? 
दौँतोंके छिद्रोंकी तथा “छी? दॉतोंके FAR रक्षा करे । 
७ श्रीकृष्णाय श्राह’ सदा मेरी Rg रक्षा करे । 
mwaa स्वाहा? सदा मेरे ताकी रक्षा करे । 'राधिकेशाय 
स्वाहा? सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे । “गोपाङ्गनेशाय नसः’ 
सदा मेरे वक्षःलक रक्षा करे । “ॐ गोपेशाय स्वाहा? सदा 
मेरे कंधोंकी रक्षा करे | नमः किशोरवेशाय स्वाहा? सदा 
पृष्ठमागकी रक्षा करे । 'सुकुन्डाय नमः सदा मेरे उदरकी 
तथा “ॐ हीं छो कृष्णाय स्वाह? सदा मेरे हाथ'पेरांकी रक्षा 
करे S विष्णवे नमः? सदा मेरी दोनों शुजाओंकी रक्षा 
करे । «ॐ हीं भगवते स्वाहा? सदा मेरे नखोंकी रक्षा करे | 
८३७ नमो नारायणाय’ सदा नख-छिद्रोंकी रक्षा करे । “ॐ हीं 
हीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभिक्री रक्षा करे | “ॐ 
सर्मेश्ञाय स्वाहा? सदा मेरे कल्लालकी रक्षा करे | “<* गोपी- 
रमणाय स्वाहा? सदा मेरे नितम्बकी रक्षा करे | “कः गोपी- 
रमणसाथाय स्वाहा? सदा मेरे पेरोंकी रक्षा करे | ॐ हीं श्रीं 
रसिकेशाय स्वाहा? सदा मैरे सर्वोज्जोंकी रक्षा करें । “ड 
zaa स्वाहा? सदा मेरे केशोंकी रक्षा करे | नमः BA 


स्वाहा? सदा मैरे ्रहमरन््रकी रक्षा करे । '* साधवाय स्वाहा: 


सदा मेरे रोमोंकी रक्षा करे | ' हीं श्रीं रलिकेशाय स्वाहा? 
मेरे सर्वेखकी सदा रक्षा करे । परिपूर्णतम श्रीकृष्ण पूर्व Bai 
सर्वदा मेरी रक्षा करें | खयं गोलोकनाथ अम्निकोणमें मेरी 
रक्षा करें । पूर्णव्रह्मख्रूप दक्षिण दिशामें सदा मेरी रक्षा करें| 
श्रीकृष्ण नैऋत्यकोणमें मेरी रक्षा करें । श्रीहरि पश्चिम दिशा 
मेरी रक्षा करें | गोविन्द वायव्यकोणमे नित्य-निरन्तर मेरी 
रक्षा करें । रसिकशिरोमणि उत्तर दिशामें सदा मेरी रक्षा 
करें । बृन्दावनविहारक्ृत्‌ सदा ईशानकोणमें मेरी रक्षा करें । 
वृन्दावनीके प्राणनाथ ऊर्ध्वभागमें मेरी रक्षा करें । महाबली 
बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें । हसिंह जळ; स्थल 
तथा अन्तरिक्षमें सदा मुझे सुरक्षित रकलें । माधव सोते समय 
तथा जाग्रत-काळमें सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके 
अन्तरात्मा, निलेॅप और सर्वव्यापक हैं) वे भगवान्‌ सब 
ओरसे मेरी रक्षा कर | à 


वत्स | इस प्रकार मैंने 'त्रेलोक्यविजय? नामक कवच; 
जो परम अनोखा तथा समस्त मन्त्रसमुदायका मृतिमान्‌ 
खरूप है, तुम्हे बतला दिया । मैंने इसे श्रीकृष्णके मुखसे ` 
श्रवण किया था | इसे जिस-किसीको नहीं बतलाना चाहिये । 
जो विधिपूर्वक गुरुका पूजन करके इस कवचको गलेमें अथवा. 
दाहिनी सुजापर धारण करता है, वह भी विष्णुतुल्य हो 
जाता दै; इसमें संशय नहीं है । वह भक्त जहाँ रहता है 
वहाँ लक्ष्मी और सरखती निवास करती हैं । यदि उसे कवच 
सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन्धुक्त हो जाता है और 
उसे करोड़ों वर्षोकी पूजाका कल प्राप्त हो जाता z 
हजारों राजसूय, सेकड़ों वाजपेय; दस हजार अश्वमेघ, 
सम्पुर्ण महादान तथा YA प्रदक्षिणा--ये सभी इस 
ब्रेछोक्यविजयकी सोलहवी कलाकी भी समानता नहीं कर 
सकते । ब्रत-उपवासका नियम, स्वाध्याय) अध्ययन) तपस्या 
और समस्त AA स्लान-ये सभी इसकी एक कलाको 
भी नहीं पा सकते । यदि मनुष्य इस कवचको सिद्ध कर ले 
तो निश्चय दी उसे सिद्धि, अमरता और श्रीहरिक्की दासता 
आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका दस लाख जप 
करता है, उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्ध- 
कवच होता है) वह निश्चय ही सर्वश हो जाता है । परंतु 
जो इस कवचक्ती जाने ब्रिना श्रीकृष्णा भजन करता है; 
उसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द दैः उसे करोड़ों कल्योतक जप 
करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता । वत्स | इस कवच- 
को धारण करके तुम आनन्दपूर्वक निःशक्क होकर अनायास 


-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta ह्य Gyaan Kosha 


८ A e ; Wa aN | 
२९६ ओ बन्दे नचघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ [ संक्षिप्त तरह्मवेवतपुराणाह | 


| 
=< | 
ही इक्कीस बार प्रथ्वीको क्षत्रियोंसे शून्य कर डालो । बेटा ! सकता है और प्राणोंका परित्याग भी किया जा सकता है; 
प्राणसंकटके समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कठाया जा . परंतु ऐसे कवचका दान नहीं करना चाहिये | (अध्याय३१) 


गाए ASE 
ॐ महादेव उवाच-- 
वत्सागच्छ महाभाग भृगुवंशससुद्धव । पुत्राधिकोऽसि प्रेम्णा मे कवचं ग्रहणं कुरु ॥ 
ag राम प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डे परमाद्भुतम्‌ । त्रैलोक्यविजयं नाम श्रीकृष्णस्य जयावहम्‌ ॥ ¢ 


श्रीक्ृषष्णेत पुरा दत्तं गोलोके राषिकाश्रये | रासमण्डलमध्ये च मह्यं वृन्दावने वने ॥ 
अतियुक्चतरं तत्वं संवंमन्त्रौधविग्रहम्‌ । पुण्यात्‌ पुण्यतरं चैव परं 'सनेह्दात्‌ वदामि ते ॥ 
यद्‌ धृत्वा पठनाद्‌ देवी मूलम्रकृतिरीश्वरी । शुम्भं निशुम्भं महिषं रक्तबीजं जघान ह ॥ 
यद्‌ i च जगतां संहती सर्वतत्तवित्‌ | अवध्यं त्रिपुरं पूर्वं दुरन्तमवलीलया ॥ 
यद्‌ धत्वा पठनाद्‌ ब्रह्मा सरुजे सृष्टिमुत्तमाम्‌ । यद्‌ भृत्वा भगवान्‌ शेषो विभत्ते विश्वमेव च ॥ 
यदू धृत्वा कूर्मेराजश्च शेषं धत्तेऽवलीलया । यद्‌ धृत्वा भगवान्‌ वायुविश्वाधारों विभुः स्वयम्‌ ॥ 
य॒द्‌ धृत्वा वरुणः सिद्धः कुबेरश्च धनेश्वरः । यद्‌ धृत्वा पठनादित्द्रो देवानामधिपः स्वयम्‌ ॥ 
यद्‌, धृत्वा भाति भुवने तेजोराशिः स्वयं रविः । यद्‌ धृत्वा पठनाचचन्द्रो महाबलपराक्रमः ॥ 
अगरत्यः सागरान्‌ सप्त यद्‌ धृत्वा पठनात्‌ पपौ । चकार तेजसा जीर्णं दैत्यं वातापिसंशकम्‌ ॥ 
यदू धृत्वा पठनाद देवी सर्वाधारा वसुन्धरा । यद्‌ धृत्वा पठनात्‌ पूता गङ्गा भुवनपावनी ॥ 
यद्‌ थृत्वा जगतां साक्षी धमो धर्मभृतां वरः । सर्वविद्याधिदेवी सा यच्च धृत्वा सरस्वती ॥ 
यद्‌ धृत्वा जगतां लक्ष्मीरन्नदात्री परात्परा । यद्‌ भृत्वा पठनाद्‌ वेदान्‌ सावित्री प्रसुषाव च ॥ í 
वेदाश्च धर्मवक्तारो यद्‌ धत्वा पठनाद्‌ भृगो । यद्‌ धृत्वा पठनाच्छुद्धस्तेजस्वी हव्यवाहनः ॥ | 
सनत्कुमारो भगवान्‌ यद्‌ धृत्वा ज्ञानिनां वर: । दातव्यं कृष्णभक्ताय साधवे च महात्मने ॥ | 
शठाय परशिष्याय दरवा मृत्युमवाप्लुयात्‌ त्रैलोक्यविजयस्यास् कवचस्य प्रजापतिः ॥ | 
ऋषिइछन्दश्च॒गायत्री देवो रासेश्वर: स्वयम्‌ । त्रेलोक्यविजयप्राप्ती विनियोगः प्रकीतिंतः ॥ 
परात्परं च कवचं त्रिषु लोकेषु 'दुलंभम्‌ । प्रणवो मे शिरः पातु ÅRA नमः सदा ॥ 
सदा पायात कपालं कृष्णाय स्वाहेति पञ्चाक्षरः । कृष्णेति पातु नेत्रे च कृष्णस्वाहेति तारकम्‌ ॥ 
हरये नम इत्येवं WA पातु मे सदा । 3१ गोविन्दाय स्वाहेति नासिकां पातु संततस्‌ ॥ 
गोपालाय नमो गण्डौ पातु मे सर्वतः सदा । ॐ नमो गोपाङ्गनेशाय कणों पातु सदा मम ॥ | 
$ कृष्णाय नमः शरवत्‌ पातु मेऽधरयुग्मकम्‌ । ॐ गोविन्दाय स्वाहेति दन्तावरिं मे सदावतु ॥ | 
3 कृष्णाय दन्तरन्मं दन्तोध्व हीं सदावतु । ॐ श्रीकृष्णाय स्वाहेति जिहिकां पातु मे सदा ॥ | 
रासेश्वराय स्वाहेति तालुकं पातु मे सदा । राधिकेशाय खाहेति कण्ठं पातु सदा मम॥ | 
नमो गोपाङ्गनेशाय वक्ष: पातु सदा मम । ॐ गोपेशाय स्वाहेति स्कन्धं पातु सदा मम ॥ 
नमः किशोरवेशाय स्वाहा पृष्ठं सदावतु । उदरं पातु 


A 


3० हीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सर्व सदावहु ॥३० केशाय खाहेति मम केशान्‌ सदावतु॥ 


नमः कृष्णाय खाह्देति aei सदावतु ।ॐ माधवाय स्वाहेति लोमानि मे. सदावत ॥ 
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शिवजीका परशुरामको मन्त्र, ध्यान, पूजाविधि और स्तोत्र प्रदान करना 


परशुरामने कहा-नाथ ! जो सम्पूर्ण अन्ञोंकी रक्षा 
करनेवाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, सारसर्वख तथा शात्रुओंके 
संहारका कारण है; वह कवच तो मुझे प्राप्त हो गया | 
सामर्थ्यशाली भगवन्‌ | अव मुझ अनाथको मन्त्र; स्तोत्र 
और पूजाविधि प्रदान कीजिये; क्योंकि आप दारणागतके 
पालक हैं । 

महादेवजी बोळे--भ्गगुनन्दन | “ॐ श्रों नमः श्रीकृष्णाय 
परिपूर्णतमाय स्वाहा? यह सतदद्याक्षर मददमन्त्र सभी 
मन्त्रोमे मन्त्रराज है । मुनिवर | .पॉच लाख जप करनेसे यह 
मन्त्र सिद्ध हो जाता हे । उस समय जपका दशांश हवन) 
हवनका दशांश अभिषेक, अभिपेक्रका द्यं तर्पण और तर्षण- 
का दझांदा मार्जन करनेक्रा विधान है तथा सौ मोहर इस 
mala दक्षिणा वतायी गयी है । सुने ! जिस पुरुषको यह 
मन्त्र सिद्ध हो जाता हे, उसके लिये विश्व करतलगत हो 
जाता है । वह समुद्रोंको पी सकता है; विश्वका संहार करेमें 
समर्थ हो जाता है और इसी ii सरीर वैकुष्ठ्मे जोकि डार सचा हो जाता है और इसी पाग्चमौतिक शरीरसे वैकुण्ठमें 


जा सकता है | उसके चरणकमलकी धूलिके स्प्मात्रसे 
सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और पृथ्वी तत्काल 
पावन हो जाती है । मुने ! जो भोग ओर मोक्षका 
प्रदाता दै, सर्वेश्वर श्रीक्ष्णक्रा वह सामवेदोक्त ध्यान मेरे 
मुखसे श्रवण करो । जो रत्ननिर्मित सिंदासनपर आसीन हैं; 
जिनका वर्ण नूतन जलधरके समान श्याम हैः नेत्र नीले 
कमलकी शोभा छीने लेते हैं; मुख शारदीय पूर्णिमाके 
चन्द्रमाको मात कर रहा है; उसपर मन्द सुस्कानकी 
मनोहर छटा छायी हुई दै । जो करोड़ों कामदेवोंक्री भाँति 
सुन्दर, लीलाके घाम, मनोहर और रत्नोंके आमूषणोंसे 
विभूषित हैं। जिनके सम्पूर्ण अज्ञोंमें चन्दनकी खोर लगी है । 
जो श्रेष्ठ पीताम्बर धारण क्रिये हुए हैं । मुस्कराती हुईं गोपियोँ 
तदा जिनकी ओर निहार रही हैं । जो प्रफुल्ल माळती-पुष्पोंकी 
माला तथा वनमालासे विभूषित हैं । जो सिरपर ऐसी कलगी 
धारण किये हुए हैं, जिसमें कुन्द-पुष्पोंकी बहुतायत है 
जो कर्पूरसे सुवासित है और चन्द्रमा एवं ताराओंसे युक्त 


ॐ हीं श्रीं रसिकेशाय खाहा सर्व सदावतु ॥ 
परिपूर्णतम: कृष्णः प्राच्यां मां सर्वदावतु । स्वयं गोलोकनाथो मामास्नेय्यां दिशि रक्षतु ॥ 
पूर्णम्रह्मखरूपश्च दक्षिणे मां सदावतु। नैऋत्यां पातु मां कृष्ण: पश्चिमे पातु मां हरिः ॥ 
गोविन्द: पातु मां शश्चद्‌ वायव्यां दिशि नित्यशः । उत्तरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणि: ॥ 
mai मां सदा पातु वृन्दावनविहारकृत्‌ । वृन्दावतीप्राणनाथः पातु मामूध्वदेशत: ॥ 
सदेव माधवः पातु बलिहारी महाबल: । जले स्थले चान्तरिक्षे नृर्सिहः पातु मां सदा ॥ 
स्वप्ने जागरणे दाश्वत्‌ पातु मां माधव: सदा । सर्वीन्तरात्मा ARA रक्ष मां gA विझुः ॥ 
इति ते कथितं वत्स AAT । त्रेळोक्यविजयं नाम कवचं RATETA ॥ 
मया श्रुतं कृष्णववत्रात्‌ प्रवक्तव्य न कस्यचित्‌ । गुरुमभ्यच्यै विधिवत्‌ कवचं धारयेत्‌ तु यः ॥ 
कण्ठे वा दक्षिणे वाहौ सोऽपि विष्णुने संशय: । स च भक्तो वसेद्‌ यत्र लक्ष्मीवीणी वसेत्‌ तत: ॥ 
यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो जीवन्मुक्तो भवेत्तु सः । निश्चितं कोटिषीणां पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥ 


राजसूयसहस्राणि वाजपेयशतानि च। अश्चमेधायुतान्येव नरमेधायुतानि च ॥ 

+ ९, पोडशीम्‌ 
महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । त्रैलोक्यविजयस्यास्थ कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ | 
ama स्ताध्यायाध्ययनं तपः । स्नानं च सर्वतीथेयु नास्यास्ति कलामपि॥ | 


श्रीहरेरपि । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचः स्व प्राप्नोति निश्चितम्‌ ॥ 


सिद्धत्वममरत्वं च दास्यत्व 
भवेत्‌ सिद्धकवच: सवशः स भवेद्‌ भ्वम्‌ ॥ 


स भवेत्‌ सिद्धकवचो दशलक्षं जपेत्त यः । यो 
इदं कवचमश्चात्वा भजेत्‌ कृष्ण सुमन्दधीः । कोटिकत्पप्रजोऽपि न मन्त्रः सिडिदायकः ॥ 
गृहीत्वा. कवचं वत्स महाँ निःक्षत्रियां कुर । त्रिःसप्तकृत्वो निःशङ्कः सदन T 
राज्यं देयं शिरो देयं प्राणा देयाश्च पुत्रक । एबंभूतं च कवचं न देयं प्राणसंकटे ॥ 
( गणपतिखण्ड ३१। ७-५७ ) 
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आकाशकी प्रभाक्रा उपहास कर रही हैं । जिनके सर्वाङ्गमें 
रतनोंके भूषण सुशोभित हैं | जो राधाके बक्षःस्थलमें विराजमान 
रहते हैं । सिद्धेन्द्र, gia ओर देवेन्द्र जिनक्री सेवामें,लगे 
रहते हैं तथा ब्रह्मा; विष्णु, महेश और श्रुतियाँ जिनका 
स्तवन करती रहती है; उन श्रीकृष्णका में भजन करता हूँ । 

जो मनुष्य इस ध्यानसे श्रीकृष्णका ध्यान करके उन्हे 
प्रोडशोपचार समर्पित कर ARAR उनका भलीभाति 
पूजन करता हे, वह JANA प्राप्त कर लेता हैं । ( पूजनकी 
विधि यों है-- ) पहले भगवानको भक्तिपूर्वक अर्ध्य, पाद्य, 
आसन) वस्त्र; भूषण, गो, अर्ध्य, मधुपर्क) परमोत्तम 
यज्ञसूज्ञ, धूप, दीप, नेवेद्य, पुनः आचमन; अनेक प्रकारके 
पुष्प, सुवासित ताम्बूल, चन्दन, अगुरु; कस्तूरी, मनोहर 
दिव्य am माला ओर तीन पुष्पाज्ञलि निवेदित करना 
चाहिये | तदनन्तर पडङ्गकी पूजा करके फिर गणक्री विधिवत्‌ 
पूजा करे । तसश्चात्‌ श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, हरिभानु, 
चन्द्रभानु) JAA ओर सुभानु--इन सातं श्रेष्ठ पार्षदोंका 
भक्तिभावसहित पूजन करे । फिर जो गोपीश्वरी, मूलप्रकृति, 
आद्यागाक्ति, कृष्ण-शक्ति और कृष्णद्वारा पूव्य हैं, उन 
राधिकाकी भक्तिपूर्वक पूजा करे । विद्वानकों चाहिये कि वह 
गोप ओर गोपियोंके समुदाय, सुझ शान्तस्वरूप महादेव; 
ब्रह्मा, पार्वती) लक्ष्मी, सरस्वती, प्रथ्वी, विग्रहधारी सम्पूर्ण 
देवता ओर AEA पञ्चोपचारद्वारा सम्यक्‌ खूपसे 
पूजा करे । तत्सश्रात्‌ इसी क्रमसे श्रीकृष्णका पूजन करे। 
फिर गणेश) सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती--इन 
छः देवोंकी भळीभौँति अर्चना करके इश्देवकी पूजा करे | 
विव्ननाशके लिये गणेशका, व्याधिनाशके लिये सूर्यका, 
आत्मशुद्धिके लिये अग्निका, मुक्तिके लिये श्रीविष्णुका; 
ज्ञानके लिये शकरका और परमेश्वर्यकी प्राप्तिके लिये दुर्गाका 
पूजन करनेपर यह फल मिळता है | यदि इनका पूजन न 


क्रिया जाय तो विपरीत फळ प्राप्त होता हे । तदनन्तर 
भक्तिभावसहित इष्टदेवका परिहार करके भक्तिपूर्वक 
सामवेदोक्त स्तोत्रक्रा पाठ करना चाहिये । ( वह स्तोत्र 


वतलाता हूँ ) उसे श्रवण करो | 

महादेवजीने कहा--जो परब्रह्म, परम धाम, परम 
ज्योति, सनातन, ARa और सबके कारण हैं, उन 
परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ । जो स्थूलसे स्थूलतम, 
सूक्ष्मस सूईमतम, सबके देखनेयोग्यश अदृश्य और 
स्वेच्छाचारी हैं, उन उत्कृष्ट देवको में प्रणाम करता 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


% बन्दे नवघनइ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 


[ संक्षिप्त-ह्मवेवतैपुराणाह 
Au 
जो साकार; निराकार; सगुण; निगुण, सबके आधार, सर्वस 
और स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले हैं; उन प्रभुको मेर 
अभिवादन है । जिनका रूप अत्यन्त सुन्दर है, जो उपम 

रहित हैं ओर अत्यन्त कराल रूप धारण करते हैं; उन 
सर्वव्यापी भगवानको में सिर झुकाता हूँ । जो कमे 
कर्मरूप, समस्त कमक साक्षी, फल और फलदाता हैं; उन 
सवरूपको मेरा नमस्कार हे । जो पुरुप अपनी कलासे विभिन्न 
मूत धारण करके सृष्टिक रचयिता, पालक और संहारक 
है तथा जो कलांशसे नाना प्रकारकी मूर्ति धारण करते 
हैं; उनके aia में प्रणिपात करता हूँ । जो मायाके 
वशीभूत होकर स्वयं प्रकृतिरूप हैं ओर स्वयं पुरुष हैं तथा 
स्वयं इन ATA परे हैं; उन परात्परको में सदा नमस्कार 
करता हूँ | जो अपनी मायासे स्त्री, पुरुष और नपुंसकका 


रूप धारण करते हैं तथा जो देव स्वयं माया ओर स्वं 
मायेश्वर हैं; उन्हें मेरा प्रणाम है । जो सम्पूर्ण ga 


उत्रारनेवाले, सभी कारणोंक्रे कारण ओर समस्त BAR 
धारण करनेवाले हैं, सवके कारणस्वरूप हैं; उन परमेश्वरको 
मैं प्रणाम करता हूँ । जो तेजस्तियोमें सूर्य, सम्पूर्ण जातियोंगे 
ब्राह्मण और नक्षत्रॉमें चन्द्रमा हैं; उन जगदीश्वरको मेरा 
अभिवादन है । जो रुद्रों, वैष्णवों ओर ज्ञानियोंमें शंकर हैं 
तथा जो नागोंमें शेषनाग हैं; उन जगत्पतिको में मस्तक 
झुकाता हूँ । जो प्रजापतियोंमें व्रह्मा, सिद्धोंमें स्वयं कपिल 
ओर IANN सनत्कुमार हैं; उन जगदूगुरुक्रो मेरा प्रणाम 
स्वीकार हो । जो देवताओंमें बिष्णु, देवियोंमें स्वयं प्रकृति) 
मनुओंमें स्वायम्धुव मनु, मनुष्योंमें वेष्णव और ARNA 
शतरूपा हैं; उन बहुरूपियेक्रो में नमस्कार करता हूँ । जो 
ऋतुओंमें वसन्त, महीनोंमें मार्गशीर्ष और तिथियोंमें एकादशी 
हैं; उन सर्वरूपको प्रणाम करता हूँ । जो सरिताओंमें सागर 
प्वतोंमें हिमालय और सहनशीलोंमें प्रथ्वीरूप हें; उन सर्वे 
रूपको मेरा प्रणाम है । जो पत्रॉमें तुलसीपत्र, लक्कड़ियोंमे 
चन्दन ओर बृक्षोंमें कल्यवृक्ष हैं; उन जगत्मतिको मेरा 
अभिवादन है । जो पुष्पोंमें पारिजात, अन्नेमें धान और 
भक्ष्य पदार्थोमे अम्रत हे; उन अनेक रूपरधारीको में सिर 
झुकाता हूँ । जो गजराजोंमें ऐरावत, पक्षियोंमें गरुड़ आर 
गोओंमें कामधेनु हैं; उन सर्वरूपको में नमन करता £ | 
जो तैजस पदार्थामें सुवण; AÀ यव और TIA सि 
हैं; उन श्रे रूपधारीके समक्ष मैं नत होता हूँ. । जो व्ष 
कुबेर, ग्रहोंमें बृहस्पति और Ranei महेन्द्र हें; उन श 


पापरी पतर का ता ढु को, क्र[ल में वेदसमुदान) 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


गणपतिखण्ड ] % शिवजीका परशुरामको मन्त्र, ध्यान; पूजाविधि और स्तोत्र प्रदान करता # 


AI 


सदसद्विवेकशील ua सरस्वती और अक्षरोमें 
अकार हैं; उन प्रधान देवको मैं प्रणाम करता हूँ । जो 
मन्त्रोमे विष्णुमन्त्र; तीर्थामे स्वयं ङ्ग और इन्द्रियोंमे मन 
हैं; उन सर्वश्रेष्ठको मेरा नमस्कार । जो na 
सुदर्शनचक्रः व्याधियोंमें वैष्णव-ब्बर और तेजोंमें ब्रह्मतेज 
हैं; उन वरणीय प्रभुको मेरा प्रणाम है । जो बलवानोंमें 
निघेक-कर्मफळभोग; शीत्र चलनेवालोमें मन और गणना 
करनेवालेमें काल हैं; उन विलक्षण देवको में अभिवादन 
करता हँ. । जो गुरुओंमे ज्ञानदाता, FAAN मातृर्प और 
मित्रोमे जन्मदाता--पितृरूप हैं। उन साररूप परमेश्वरको 
मैं मस्तक झुकाता हँ । जो शिल्पियोमे विश्वकर्मा, रूपवानों में 
कामदेव और पत्नियोंमें पतित्रता हैं; उन नमनीय प्रमुकी 
मेरा अभिवादन है । जो प्रिय प्राणियोंमें पत्ररूप, aa 


नरेश्वर और asia शालग्राम हैं; उन विशिश्को में नमस्कार 
x% S नम RE RS 
करता हूँ । जो कल्य़ाणबीजोंमें धर्म, वेदोंमें सामवेद ऑर 


हॅ 
घ्मोमें सत्यरूप हैं; उन विशिष्टको में प्रणाम करता हूँ । जो 
जल्में शीतलता, पृथ्वीमें गन्ध और आकाशमें शब्दरुपसे 
विद्यमान हैं; उन वन्दनीयको मैं अभिवादन करता हूँ। जो 
zai राजसूययज्ञ और छन्दोंमें गायत्री छन्द हैं तथा जो 
madi चित्ररथ हैं; उन परम महनीयको मैं सिर झुकाता 
हूँ। जो गव्य पदार्थोर्मे दूचस्व्रूप, पवित्रोमें अग्नि और 
पुष्य प्रदान करनेवालोमें स्तोत्र हैं; उन शमदायककों मे 
प्रणिपात करता हूँ । जो तृणोंमें कुशरूप ओर JaA 
रोगरूप हैं तथा जो गुणोंमें शान्तरूप हैं; उन विचित्र 
रूपधारीकों में नमन करता हूँ। जो तेजोरूप, शानरूप; 
सर्वरूप और महान्‌ हैं; उन सबके द्वारा अनिर्वचनीय 
सर्वव्यापी स्वयं प्रभुको मेरा नमस्कार है । जो सर्वाधारः 
खरूपोंमें वायु और निव्यरूपधारियोमें आत्माके समान हैं 
तथा जो व्याप्त FATEN आकाश हैं; उत सर्वव्यापकको 
मेरा प्रणाम है । जो वेदोंद्वारा अवर्णनीय है, अतः विद्वान्‌ 
जिनकी स्तुति करनेगे असमर्थ हैं तथा जिनका gma 
वाक-शक्तिके बाहर हे; भला, STA स्तवत कर्क 
कौन पार पा सकता हे ! जिनकी स्तुति करनेमें वेद समर्थ 
नहीं हैं तथा सरस्वती जड-सी हो जाती हैं) मन-वाणीसे 
परे उन भगवानका कौन विद्वान्‌ सवन कर सकता है ! जो 
शुद्ध तेजःस्वरूप, भक्तोंके लिये मूर्तिमात्‌ अनुग्रह WA 


o o 


अत्यन्त सुन्दर हैं; उन व्याम-रूपधारी प्रभुको मेरा अभिवादन 
है। जितके दो भ्रुजाएँ हैं, gan मुरली सुशोभित है; 
किशोर-अवस्था दै, जो आमन्दपूर्वक मुस्करा रहे हैं, 
गोपाङ्गनाएँ निरन्तर जिनक्री ओर निहारा करती हैं; उन्हे 
“मेरा प्रणाम स्वीकार हो । जो रस्ननिमिंत सिहासनपर 
विराजमान हैं और राधाद्वारा दिये गये पानको चवा रहे 
हैं; उन मनोहर रूपधारी इश्वरको में प्रणाम करता हूँ । जो 
रत्नोंके आभूषणोंसे मलीभाति सुसज्जित हैँ तथा जिनपर 
पार्षदप्रवर गोपकुमार सवेत चँवर डुला रहे हे; उन्हे में 
नमस्कार करता हूँ । जो रमणीग्र दृन्दावतके भीतर 
रासूमण्डलके मध्य स्थित होकर रासक्रीडाके उस्लाससे 
समुत्सुक हैँ; उन रसिकेश्रको मेरा प्रणाम हैं । जो 
शतश्रज्ञकी चोटियॉपर, महाशैलपर, गोलोक्रमें रत्नपर्वेतपर 
तथा विरजा नदीके रमणीय तटपर विहार करनेवाले हैं; उन्हे 
मेरा नमस्कार है । जो परिपूर्णतम, शान्त; राधाके प्रियतम) 
मनको हरण करनेवाले, सत्यरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं। उन 
, अविनाशी श्रीकृष्णको मैं अभिवादन करता हूँ । 
जो मनुष्य भारतवर्षमें श्रीकृष्णके इस स्तोत्रका तीनों काळ 
पाठ करता दवै, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका दाता हो जाता 
हे। इस स्तोत्रकी कृपासे श्रीहरिमें उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती 
है | उसे श्रीहरिकी दासता मिल जाती है और वह इस छोकमें 
निश्चय ही विष्णु-तुल्य जात्यूच्य हो जाता है । वह 
शान्तिळाभ करके समस्त सिद्धोंका ईश्वर हो जाता है और 
अन्तमें श्रीहरिके परमपदकों प्राप्त कर लेता हे तथा भूतलपर - 
अपने तेज और यासे सूर्यकी तरह प्रकाशित होता हैं । वह 
जीवन्मुक्त; श्रीकृष्णभक्त, सदा नीरोग गुणवान्‌ विद्वान्‌; पुत्रवान्‌ 
और धनी हो जाता है--इसमें तनिक्र भी संशय नहीं है । 
वह निश्चय ही छह विषयोंका जानकार) दसा बलोंसे सम्पन्न; 
मनके सहश वेगशाळी, aio सर्व्व दान करनेवाला 
और समूर्ण सम्यदाओंका दाता हो जाता है तथा श्रीकृष्णक्री 
कृपासे वह निरन्तर कल्यव्रक्षके समान वना रहता हे । वत्स! 
इस प्रकार मैंने इस AAR वर्णन कर दिया । अत्र तुम 
पुष्करमे जाओ और वहाँ मन्त्र सिद्ध करो । तसइ्चात्‌ तुम्हें 
अभीष्ट फली प्राप्ति होगी । मुनिश्रेष्ठ यों श्रीकृष्णकी कृपासे 
तथा मेरे आशीर्वादसे तुम सुखपूर्वक प्रथ्वीको इक्कीस बार 
क्षत्रियोसे शून्य करो # । ( अध्याय ३२ ) 


क 


x महादेव उवाच 


परं ब्रह्म परं धाम परं ज्योतिः सनातनम्‌ । 
स्थूलात्‌ स्थूलतमं देवं सूक्ष्मात्‌ agni परम्‌ । 


००-०. uu सगुणं नियुणं प्रभुम्‌ 


aed परमात्मानं नमामि GATTA ॥ 
aaa च स्वेच्छाचारं नमाम्यहम्‌ ॥ 
। सवीधारं च सर्व च स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
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वन्दे नवघनऱ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षिप्त जहाबे वतैपुराणाह 


किए एल न्न ~ 


पुष्करमें जाकर परशुरामका तपस्या करना, श्रीकृष्णद्रारा वर-ग्राप्ति, आश्रमपर ANE साथ 
उनका विजय-यात्रा करना और शुभ शकुनोंका प्रकट होना, नर्मदातटपर रात्रिमे 
परशुरामको खप्नमें शुभ शकुनोंका दिखलायी देना 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! तदनन्तर भगुवंशी: 
परशुराम हर्षपूर्वक शिव; दुर्गा तथा भद्रकालीको प्रणाम करके 
पुष्करतीर्थमें गये और वहाँ मन्त्र सिद्ध कंरने लगे । उन्होंने 
एक महीनेतक अन्न-जलका परित्याग कर दिया और भक्ति- 
पूर्वक श्रीकृष्णके चरणकमळका ध्यान करते हुए वायुक्रो अवरुद्ध 
कर दिया | फिर आँखें खोलकर देखा तो उनको आकाश 


अतीवकमनीयं च रूपं निरुपमं विभुम्‌ । करालरूपमत्यन्तं 


एक अद्भुत तेजसे व्याप्त दिखायी पड़ा | उस तेजसे द्सों 
दिशाएँ उद्दीत हो रही थीं और सूर्यका तेज प्रतिहत हो गया 
था । उस तेजोमण्डलके मध्य उन्हें एक रत्ननिर्मित विमान 
दीख पड़ा, जिसपर एक अत्यन्त सुन्दर श्रेष्ठ पुरुष दृष्टिगोचर 
हो रहे थे। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले थे तथा उनका मुख 
मन्द्‌ मुस्क्रानसे खिळ रहा था। परशुरामने उन ईश्वरको as 


बिभ्रतं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


कर्मणः कर्मरूपं तं साक्षिणं सर्वकमैणाम्‌ । फलं च फलदातारं सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
ष्टा पाता च संहतो कल्या मूतिमेदत: । नानामूर्ति: कलांशेन यः पुमांस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
खरय प्रङ्तिरूपश्च मायया च स्वयं पुमान्‌ । तयोः परं स्वयं शश्चत्‌ तं नमामि परात्परम्‌ ॥ 


रूपं यो विभति 
सर्वदुःखानां 


स्त्रीपुंनपुंसक॑ 
तारणं 


स्वमायया । स्वयं माया स्वयं मायी यो देवस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
सर्वकारणकारणम्‌ । धारणं सर्वैविश्वानां 


सर्ववीज॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 


तेजस्विनां रवियों हि सर्वजातिषु ब्राह्मण: | नक्षत्राणां च यश्चन्द्रसतं नमामि जगत्प्रभुम्‌ ॥ 

द्राणां वेष्णवानां च ज्ञानिनां यो हि शंकर: । नागानां यो हि शेषश्च तं नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ 

प्रजापतीनां यो ब्रह्मा सिद्धानां कपिलः स्वयम्‌ । सनत्कुमारो सुनिपु तं नमामि जगदूगुरुम्‌ ॥ 
देवानां यो हि विष्णुश्च देवीनां प्रकृति: स्वयम्‌ । 


स्वायम्भुवो मनूनां यो मानवेषु च वेष्णव: । नारीणां शतरूपा 
ऋतूनां यो वसन्तश्च मासानां मार्गशीर्षकः । एकाद: 


सागरः सरितां यश्च पर्वतानां 
पत्राणां तुलसीपत्रं 
पुष्पाणां पारिजातश्च 
ऐरावतो गजेन्द्राणां 
तेजसानां सुबर्ण च 
वेदसंघश्च शास्त्राणां पण्डः 
सुदर्शनं च शास्त्राणां व्याधीनां वैष्णवो 
निषेकश्च  वलवतां मनश्च 


शिल्पीनां विश्वकर्मा 


जले दोत्यखरूपो यो गन्परूपश्च भूमिपु । 


क्रतूनां राजसूयो यो गायत्री छन्दसां च यः । गन 


च बहुरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
शी तिथीनां च नमामि सर्वरूपिणम्‌ ॥ 


हिमालयः । वसुन्धरा सहिष्णूनां तं सर्व प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
दाररूपेपु चन्दनम्‌ । वृक्षाणां कसपञृक्षो यस्त॑ नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ 
शस्यानां धान्यमेव च । अमृतं भक्ष्यवस्तूनां 
वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । कामधेनुश्च धेनूनां 
धान्यानां यव एव च। यः केशरी पशूनां च वररूपं नमाम्यहम्‌॥ 
यक्षाणां च कुवेरो यो ग्रहाणां च ब्रहस्पति: । दिक्पालानां महेन 


नानारूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 


रश्च तं नमामि परं वरम्‌॥ 


तानां सरस्वती । अक्षराणामकारो यस्तं प्रधानं नमाम्यहम्‌ ॥ 
मन्त्राणां विष्णुमन्त्रश्च तीथानां जाहवी स्वयम्‌ । इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वश्रेष्ठ नमाम्यहम्‌ 


[ | 


ज्वर: । तेजसां ब्रह्मतेजश्च वरेण्यं ठं नमाम्यहम्‌ ॥ 


शीघ्रगामिनाम्‌ । कालः कलयतां यो हि त॑ नमामि विलक्षणम्‌ ॥ 


शानदाता उरूणां च मातृरूपश्च बन्धुषु । मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


यः कामदेवश्च रूपिणाम्‌ । पतिव्रता च पत्नीनां नमस्यं त नमाम्यहम्‌ ॥ 
्रियेषु पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरेषु च! शालग्रामश्च यन्त्राणां 
धर्म: कल्याणबीजानां वेदानां, सामवेदक; । धर्माणां सत्यरूपो 


त्राणां तं विशिष्टं नमाम्यहम्‌ ॥ 
पो यो विशिष्टं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 


शब्दरूपश्च गगने तं प्रणम्यं नमाम्यहम्‌ ॥ 
न्ववाणां चित्ररथस्तं गरिष्ठं नमाम्यहम्‌ ॥ 


SEES Nar Oh RA, Barany pigie dB Siddhanta ना otri Cyaan moca 


नः द्र, 


रसा 


गणपतिखण्ड x श्री 
गणपतिखण्ड ] * श्रोकुष्णद्वारा परशुरामक्रो वरदान ॐ ३०१ 


भाँति लेटकर सिरसे प्रणाम किया और वर माँगा--“मगबन्‌! 
में इक्कीस वार प्रथ्वीको भूपालोंसे रहित कर दूँ, आपके चरण- 
कमलोंमें मेरी अनपायिनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरन्तर 


आपके पादारविन्दका दास बना रहूँ---यह बर मुझे प्रदान 
कीजिये । तत्र श्रीकृष्ण उन्हें वह वर देकर वहीं अन्तर्धान हो 
गये ओर परशुराम उन परासरको नमस्क्रार करके अपने 
आश्रमक्रो लोट आये | उस समय उनका दाहिना अङ्ग 
फड़कने लगा, जो शुभ ARAE सूचक था । रातमें उन्हे 
वाञ्छासिद्विको प्रकट करनेवाला उत्तम खप्न भी दीख पडा | 
इससे उनका मन रात-दिन प्रसन्न ओर संतुष्ट रहने लगा | 
वे खजनोंसे सारा वृत्तान्त पूर्णतया वतळाकर आनन्दपूर्वक 
आश्रममें निवास करने छगे । तदनन्तर महाबली परशुरामने 
अपने दिष्यांको;, पिताके दिष्योंको, भाइ्योंको तथा 
FAAFIA बुछा-बुछाकर उनके साथ तरह-तरहकी 
सलाह की और उनसे अपना पूर्वापरका IAA कहकर 
झुभ मुहूर्तमें वे उन्हींके साथ विजययात्राके लिये उद्यत हुए । 
उस समये TIURA मङ्गल शकुन दिखायी पड़ने लगे 
और जयकी सूचना देनेवाले शब्द सुनायी दिये। तब उन्होंने मन- 
ही-मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय 
होगी ओर शत्रुओका संहार होगा । यात्राके अवसरपर सहसा 
मुनिको अपने सामने मयूरकी बोली, सिंहकी गर्जना; घण्टा 
और दुम्दुभिक्री ध्वनि; संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक 
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तृणानां कुशरूपो यो व्याविरूपश्च वेरिणाम्‌ । गुणानां शान्तरूपो यश्चित्ररूपं नप्ताम्यहम्‌॥ 
तेजोरूपो ज्ञानरूपः सर्वरूपश्च यो महान्‌ । सर्वोनि्वचनीयं च तं नमामि खयं AT 
सर्वाधारेषु यो वाधुर्यथात्मा नित्यरूपिणाम्‌ । आवाशो व्यापकानां यो व्यापकं तं नमाम्यहम्‌ l 
वेदानिर्वचनीयं यन्न स्तोतुं पण्डितः क्षमः । यदनिवेचनीयं च को वा तत्स्तोतुमीश्वरः ॥ 
वेदा न शक्ता यं स्तोतुं जडीभूता सरस्वती । तं च वाङ्मनसोः पारं को विद्वान्‌ स्तोतुमीश्वरः ॥ 
शुद्धतेजःस्वरूपं च भ्त्तानुम्रहविग्रहम्‌। अगीवकमनीयं च इयामरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
द्विसुजं gear किशोरं सस्मितं सुदा । शश्वद्‌ गोपाङ्गनाभिश्च वीक्ष्यमाणं नमाम्यहम्‌ ॥ 
राधया दत्तताम्बूलं भुक्तवन्तं मनोहरम्‌ । रत्नसिंहासनस्थं च तमीशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
रत्तभूपणभूषाढ्यं सेवितं सेतचामरेः । पापंदअवरेगोपकुमारेस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
बृन्दावनान्तरे रम्ये रासोस्लाससमुत्सुक्रम्‌ | रासमण्डलमध्यस्थं नमामि रसिकेश्वरम्‌॥ 


जतश्चङ्गे महाशैले गोलोके रत्नपवंते । विरजापुलिने रम्ये प्रणमामि विहारिणम्‌॥ 
परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्ण नमाम्यहम्‌ ॥ 


ध्यं यः पठेन्नरः । थमोर्थकाममोक्षाणां स दाता भारते भवेत्‌ ॥ 
हरिदास्यं हरौ भक्तिं लभेत्‌ स्तोत्रप्रसादतः । शह लोके जगत्पूज्यो विष्णुतुल्यो भवेद gT I 
सर्वसिद्धेश्वर: शान्तोऽप्यन्ते याति हरेः पदम्‌ । तेजसा यशसा भाति यथा सूर्या महीतले ॥ 
जीवन्सुक्तः कृष्णभक्त: स भवेन्नात्र संशयः । अरोगी गुणवान्‌ विद्वान्‌ पुत्रवान्‌ अनवान्‌ सदा॥ 
पडविश्ञो दशबलो मनोयायी भवेद, धुवम्‌ । सर्वशः सर्वदश्चैव स दाता सवसम्पद|म्‌ ॥ 
कल्पवृक्षसमः शश्वद्‌ भवेत्‌ कृष्णप्रसादतः ॥ 

इत्येवं कथितं स्तोत्रं त्वं वत्स गच्छ पुष्करम्‌ । तत कृत्वा मन्त्रसिद्धि पश्चा तप्रप्स्यसि वाञ्छितम्‌ ॥ 
त्रिःसप्तकृत्वो निर्भूपां कुरु पृथ्वी यथासुखम्‌ । ममाशिषा मुनिश्रेष्ठ श्रीकृष्णस्य प्रसादतः ॥ 
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ॐ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


A ` 
[ संश्षिप्त-ब्रह्मवेवतपुराणाइ 


Ő प्प्प्स्प्प्स्प्फ्प्म्स्स 
ai क्क क्क्लक ` 


शब्द ओर विजयसूचक बादलोंकी गड़गड़ाहट सुनायी पड़ी । 
उसी समय आकाशवाणी भी हुई क्रि “तुम्हारी विजय होगी ।? 
इस तरह अनेक प्रकारके शुभ शब्दोंको सुनते हुए भगवान्‌ 
परझुरामने यात्रा आरम्भ की । चलते ही उन्होंने अपने 
आगे ब्राह्मण, वन्दी, ज्योतिषी और भिक्षुकको देखा । फिर 
नाना प्रकारके आभूषणोंसे सजी हुई एक पति-पुत्रसम्पन्ना 
सती नारी हाथमें प्रन्वलित दीपक लिये हुए मुस्कराती हुई 
सामने आयी | चळते-चळते परशुरामने अपने दाहिनी ओर 
यात्राके समय मङ्गछ्की सूचना देनेवाले दाव श्र॒गाळी, जलसे 
पूर्ण घट, नीलकण्ठ, नेवला, कृष्णसार मृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, 
गैंडा, द्विप, चमरी गाय, राजहस, चक्रवाक) शुक्र, कोयल, 
मोर, खंजन, सफेद चील, चकोर, कबूतर) बगुलोंकी पंक्ति, 
बत्तव; चातक; गोरेया, बिजली; इन्द्रधनुप+ सूर्य, सूर्यकी 
प्रभा, तुरंतका काटा हुआ मांसः जीवित मछली, राङ्क 
सुवर्णे, माणिक्य, चाँदी, मोती; हीरा, मूँगा, दही, लावा, 
सफेद धान, सफेद फूल; कुङ्कुम, पानका पत्ता, पताका, छत्र) 
दर्पण, इवेत चवर) सवत्सा गौ, रथारूढ भूपाल, दूध, घी; 
राशि-राशि अमृत; खीर; शालम्राम, पका हुआ फल; स्वस्तिक 
शक्कर; मधु) बिलाव, सॉड़) भेडा; पर्वतीय चूहा, मेघाच्छन्न 
सूर्यका उद्य, चन्द्रमण्डल, कस्तूरी, पंखा, जल, हल्दी, 
तीर्थकी मिट्टी, पीली या सफेद सरसों, दूब, त्राह्मणका बालक 
और कन्या; मृग, वेश्या, भौंरा, कपूर, पीला वस्त्र, गोमूत्र) 
गोबर, गोके खुरकी धूलि, गोपदसे चिह्नित गोष्ट, गौओंका 
मार्ग ( डहर ), रमणीय गोशाला) सुन्दर गोगति, भूषण; 
देवप्रतिमा) प्रव्बलित अग्नि, महोत्सव, तात्रा, स्फटिक, वैद्य, 
सिंदूर, माला; चन्दन, सुगन्ध, हीरा और रत्न देखा । उन्हे 
खुगन्धित वायुक्रा आघ्राण ओर ब्राह्मणोंका झुभाझीर्वाद प्राप्त 
हुआ | इस प्रकार माङ्गलिक अवसर जानकर वे हर्षपूर्वक 
आगे बढ़े ओर सूर्यास्त होते-होते नर्मदाके तटपर पहुँच गये। 


वहाँ उन्हें एक अत्यन्त मनोहर दिव्य अक्षयवट दिखायी 

दिया | वह अत्यन्त ऊँचा, विस्तारबाला और उत्तम एवं पावन 

आश्रम-स्थान था | वहाँ सुगन्धित वायु बह रही थी । वहीं 

पुलस्त्य-नन्दनने तपस्या की थी । वहीं कार्तेवीयार्जुनके 
आश्रमके निकट परशुराम अपने गणोंके साथ ठहर गये | 
वहाँ उन्होंने रातमें पुष्प-दाय्यापर गायन किया । थके तो वे थे 
ही, अतः किंकरोंद्वारा भळीमाँति सेवा क्रिये जानेपर परमानन्दमें 
निमग्न हो निद्राके बशीभूत हो गये | रात व्यतीत होते-दोते 


' भागव परुरामकोष्एक छन्द oee Rea. (विया. ajui ।चमइनकी वषाः 


वायु; पित्त और कफके प्रकोपसे रहित था और जिसका पहले 
मनमें विचार भी नहीं क्रिया गया था | 

उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अट्टालिका, गो 
और फलयुक्त वृक्षपर चढा हुआ हूँ । मुझे कीड़े काट रहे हैं जिससे 
मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीरमें चन्दन लगा है । मैं पीले वस्त्रसे शोभित 
तथा पुष्पमाछा धारण क्रिये हुए हूँ। मेरा सारा शरीर मलमून्रसे 
सराबोर है और उसमें मजा और पीत्र चुपड़ा हुआ है, ऐसी 
दृशामें मैं नौकापर सवार हूँ ओर उत्तम वीणा बजा रहा हूँ । 
फिर देखा क्रि मैं नदीतटपर बड़े-बड़े कमल-पत्रोंपर रखकर 
दही, घी और मधु-मिश्रित खीर खा रहा हूँ। पुनः देखा 
कि मैं पान चबा रहा हूँ । मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक 
gà हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं । फिर 
अपनेको बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्करमिश्रित गरमा- 
गरम अन्न? स्वस्तिकके आक्रारक्री बनी हुईं मिठाई खाते 
देखा । पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल-जन्तु) बिच्छू, मछली 
तथा सर्प काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। 
फिर देखा कि मैं चन्द्रमा और सूर्यका मण्डल, पति और 
पुत्रसे सम्पन्न नारी और मुस्कराते हुए ब्राह्मणक्रो देख रहा 
हूँ । पुनः अपनेको सुन्दर वेषवाली परम संतुष्ट कन्या तथा 
संतुष्ट एवं सुस्कानयुक्त ब्राह्मणद्वारा आलिङ्गित होते हुए देखा । 
फिर देखा कि मैं फल-पुष्पसमन्वित za, देवताकी मूर्ति तथा 
हाथीपर एवं रथपर सवार हुए राजाको देख रहा हूँ । पुनः 
उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी त्राह्मणीको देख रहा हूँ, जो 
पीला वस्त्र घारण किये हुए है, रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित 
है और घरमें प्रवेश कर रही है | फिर अपनेको शङ्क स्पटिक) 
इवेत माला, मोती) चन्दन, सोना, चाँदी और रत्न देखते 
हुए पाया । पुनः भार्गवको हाथी) रेल, स्वेत सर्प, खेत 
žao नीला कमल और दर्पण दिखायी पड़ा । परछुरामने 
खप्नमें अपनेको रथारूढ, नये रत्नोंसे संयुक्त, मालतीकी 
मालाओंसे शोभित ओर रत्नसिंहासनपर स्थित देखा । पछ 
रामने खप्नमें कमलोंकी पंक्ति, भरा हुआ घट) दही, लावा! 
घी; मु, पत्तेका छत्र और नाई देखा । म्गगुनन्दनने स्वप्र 
बगुलोंकी कतार, हुंसोंक्री पती और मङ्गळ-कलदाकी पूजा करती 
हुई ब्रती कन्याओंकी पंक्ति देखी । ai स्वप्नमे उन 
ब्राह्मणोंकों देखा, जो मण्डपमें स्थित होकर शिव और विष्णु 
की पूजा कर रहे थे तथा “जय हो? ऐसा उच्चारण कर रहे 


थे । फिर परशुरामने स्वप्नमें gaa पत्तोंकी वर्षो qa i 
रा ; 
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कारा हुआ मांस, जीवित मछली; मोर, श्वेत खंजन+ सरोवरः 
तीर्थ, कबूतर) शुक्र, नीलकण्ठ, सफेद चील, चातक; बाघ) 
सिंह, सुरभी, गोरोचन, हल्दी, सफेद धानका विशाळ पर्वत 
प्रन्वलित अग्नि, ga समूह-के-समूह देव-मन्दिर, पूजित 
दिवलिङ्ग ओर पूजा की हुई शिवकी मृण्मयी मूर्तिको देखा | 
परशुरामने स्वप्नमें जो और गेहूँके आरेक्री पूड़ी और 
लड्डू देखा और उन्हें वारंवार खाया | फिर 


अकस्मात्‌ अपनेको LA घायल और जंजीरसे Aa हुआ 
देखकर उनकी नींद टूट गयी ओर वे प्रातःकाल श्रीहरिका 
स्मरण करते हुए उठ बैंठे | इस सम्मसे उन्हें अत्यन्त हर्ष 
हुआ । तसश्चात्‌ उन्होंने अपना प्रातःकालिक नित्य कर्म 
सम्पन्न क्रिया ओर मनमें ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही 
सारे शत्रुओकरो जीत लूँगा । ( अध्याय ३३ ) 


RE 
परशुरामका कार्तवीर्यके पास दूत भेजना, दूतकी बात सुनकर राजाका युद्धके लिये उद्यत होना 
और रानी सनोरमासे खमदृष्ट अपशकुनका वर्णन करना, रानीका उन्हें परशुरामकी शरण ग्रहण 
करनेको कहना परंतु राजाका मनोरमाको समझाकर युद्धयात्राके लिये उद्यत होना 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद ! तदनन्तर झगुवंशी 
परञुरामने प्रातःक्ालिक नित्यकर्म समाप्त करके माई-बन्धुओं- 
के साथ परामर्श किया ओर कार्तवीर्यके आश्रमपर दूत 
भेजा । उस दूतने ada ही जाकर राजाधिराज कातंवीयं से 
कहा । उस समय राजा मन्त्रयसे विरे हुए राजसभामें 
बेठे थे । 

परशुरामका दूत बोला--मदाराज ! नर्मदातटके 
निकट अक्षयवटके नीचे 'शुवंशी परशुराम भाइयोंसहिंत 
पचारे हुए हैं। वे इक्कीस बार पृथ्वीको राजाओंसे शून्य 
करेंगे । अतः आप वहाँ चल्यि अथवा भाई-बन्धुओंके साथ 
युद्ध कीजिये | इतना कहकर परद्युरामका दूत उनके पास 
लौट गया । इधर राजा कवच धारण करके रण-यात्राके लिये 
उद्यत हुआ । तब महारानी मनोरमाने अपने प्राणपतिको 
zai जानेके लिये उद्यत देख उसे रोक दिया ओर अपने 
पास ही बैठा लिया । सुने ! मनोरमाको देखकर राजाके नेत्र 
और मुख प्रसन्नतासे खिल उठे । फिर तो उसने सभाके बीच 
रानीसे अपने मनकी बात कही । 

कार्तवीयौजुंन कहने छगा--प्रिये ! जमदमिके महान्‌ 
पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयोंके साथ नर्मदा-तटपर ठहरे 
हुए हैं । वे मुझे युद्धके लिये ललकार रहे हैं । उन्हें शंकर 
जीसे शस्त्र और श्रीहरिका मन्त्र तथा कवच प्राप्त हो गया 
है; अतः वे इक्कीस वार भूमिको भूपालेंसे हीन कर देना चाहते 
हे । इस समाचारसे मेरे प्राण कॉप उठे हैं? मन बारंबार 
क्षुब्ध हो रहा है ओर मेरा बायाँ अङ्ग निरन्तर फडक रहा 
है। प्रिये ! मैंने एक खम भी देखा है) सुनो। 


हुए हूँ; शारीरपर लाल चन्दन ल्मा है, लोहेके आभूषणोंसे भूषित 
हूँ; अड्हुलके फूलोंकी माला पहने हूँ और गधेपर चढ़कर हँस रहा 
हूँ तथा बुझे हुए अंगारोंक्री URA क्रीडा कर रहा हूँ । 
पतित्रते ! पृथ्वीपर अड्हुलके पुष्प बिखरे हुए हैं और वह 
राखसे आच्छादित हो गयी है । आकाश चन्द्रमा और सूर्यसे 
रहित होकर संध्याक्रालीन लालिमासे व्याप्त हो गया है । मैने 
एक विधवा स्त्रीको देखा, जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले 
थे, नाक कट गयी थी और वह अट्टहास करती हुई नाच रही 
थी। महारानी | मैंने एक चिता देखी, जिसपर बाण बिछे थे 
और वह अग्निसे रहित एवं भस्मसे संयुक्त थी | फिर राख- 
की वर्षा, रक्तकी वर्षा और अंगारोंक्री वपा होते हुए देखा । 
पृथ्वी पके हुए ताइके फलोंसे आच्छादित और हडियोंसे 
संयुक्त थी । फिर खोपडियोंकी ढेरी दीख पड़ी, जो कटे 
हुए बालों और नखोंसे युक्त थी। फिर रातके समय नमकका 
पहाड, कौड़ियोंकी ढेरी और घूल तथा तेलकी कन्दरा 
दृष्टिगोचर हुई । फिर फूलोंसे लदे हुए अशोक और करवीरः 
के वृक्ष दीख पडे । वहीं ताड़के वृक्ष भी थे, जिनमें फल लगे 
थे और पटापट गिर रहे थे । यह भी देखा कि मेरे हाथसे 
भरा हुआ कलश गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया 
तथा आकाशसे चन्द्रमण्डल गिर रहा हे । पुनः आकाशसे 
मूतलपर गिरते हुए सूर्यमण्डलक्रो तथा उस्क्ापात, धूम 
केतु और सूर्य एवं चन्भमाके ग्रहणको देखा । फिर एक ऐसे 
भयानक पुरुषको सामनेसे आते हुए देखा, जिसका आकार 
बेडौल था, मुख विक्राळ था ओर जिसके शरीरपर वस्त्र नहीं 
था । रातमें मैंने यह भी देखा कि एक बारह वर्षकी 
अवस्थावाली युवती, जो वस्र और आभूषणोंसे सुशोभित 
थी) रुष्ट होकर मेरे घरसें बाहर जा रही है । ( जाते समय 
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उसने कहा-_) राजेन्द्र | आप शोकपूण चित्तसे बोलते 
हैं; अतः में आपके घरसे वनको चली जाऊँगी; इसके 
लिये मुझे आज्ञा .दीजिये ।? मैंने देखा कि क्रुद्ध ब्राह्मण, 
संन्यासी ओर गुरु मुझे शाप दे रहे हें ओर दीवालपर चित्रित 
पुत्तलिक्राएँ. नाच रही हैं | रातमें मैंने देखा कि चञ्चल गीधों, 
कौओं ओर मैंसोंका समूह मुझे पीड़ा पहुँचा रहा है । महा- 
रानी ! मैंने तेल, तेलीद्वारा घुमाया जाता हुआ कोस्हू ओर 
पादाधारी दिगम्बरोंको देखा । मैने रातमें देखा कि मेरे घरमें 
परमानन्ददायक विवाहोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी 
गायक गीत गा रहे हैं ओर नाच रहे हैं । रातमें देखा फि 
लोग रमण कर रहे हैं, परस्पर खींचातानी कर रहे हैं ओर 
कोवे तथा कुत्ते लड़ रहे हैं । कामिनि ! रातमें मोटक; 
पिण्ड, झावसंयुक्त मशान, लाळ वस्त्र और सफेद वस्त्र भी 
दीखे हैं | शोभने ! मैंने देखा क्रि एक विधवा स्त्री, जो 
काले रंगकी थी और काळा वस्त्र पहने हुए थी और जिसके बाल 
खुले हुए थे, नंगी होकर मेरा आलिङ्गन कर रही है। प्रिये! 
नाईँ मेरे सिर तथा दाढीके वाल छील रहा है और वक्षः- 
स्थळ्पर नखोंक्री खरोंच लगी है; रातमें मैंने ऐसा भी देखा 
है | सुन्दरि ! पादुका, चमड़ेकी रस्सियोंकी बहुत बड़ी राशि 
और कुम्हारके चाकको सूमिपर घूमते हुए देखा । सुब्रते ! 
रातमें देखा कि आँधीने एक सूखे पेड़को झकझोरकर उखाड़ 
दिया हे ओर बह वृक्ष पुनः उठकर खड़ा हो गया है तथा 
बिना सिरका धड़ चक्कर काट रहा है । श्रेप्ठे | एक गुंथी 
हुई मुण्डोंक्री माळा, जिसमें अत्यन्त भयंकर दाँत दीख रहे 
थे तथा जिसे आधीने चूर-चूर कर दिया था, मुझे दीख पड़ी | 
रातमें मेने यह भी देखा कि झुंड-के-झंड भूत-प्रेत, जिनके 
बाल खुले हुए थे ऑर जो मुखसे आग उगल रहे थे--मुझे 
लगातार भयभीत कर रहे हैं । रातमें मेंने जला हुआ जीव, 
झुलसा हुआ वृक्ष; व्याधिग्रस्त मनुष्य ओर अङ्गहीन शूद्रको 
भी देखा है । रातमें मेंने यह भी देखा कि सहसा घर, पर्वत 
और वृक्ष गिर रहे हैं तथा वारंवार बज्रपात हो रहा है | 
रातमें घर-घरमें कुत्ते ओर सियार निश्चितरूपसे वारंवार रो 
रहे थे; मुझे यह भी दिखायी पड़ा है | मैंने एक पुरुषको 
देखा--जो दिगम्बर था, जिसके वाल बिखरे थे ओर जो नीचे 
मस्तक तथा पेर ऊपर करके प्रथ्वीपर घूम रहा था। उसकी 
आकृति ओर बोली विकृत थी । फिर प्रातःकाल ग्रामके 
अधिदेवताका रुदन सुनकर में जाग पड़ा | अब बतलाओ; 
इसका क्या उपाय है | राजाकी वात सुनकर मनोरमाका 
हृदय दुखी हो गया । वह रोती हुई राजाधिराज कार्तवीर्यसे 
रर वाणीमें बोटी 
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मनारसाने कहा--हे नाथ ! आप रमण करनेवाले 
उत्तम, समस्त महीपालॉमें श्रेष्ठ ओर मुझे प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हैं WA ! मेरा झुमकारक वचन सुनिये। 
जमदभिनन्दन महाबळी भगवान्‌ परशुराम नारायणकेअंश हैं | 
ये सृष्टिका संहार करनेवाले जगदीश्वर शिवके शिष्य हें | जिनकी 
ऐसी प्रतिज्ञा है कि में इक्कीत वार प्रथ्वीको भूपालोसे शून्य कर 
दूँगा, उनके साथ आप युद्ध न छेड़िये । पापी रावणको 
जीतकर जो आप अपनेक्रो झूरवीर मानते हैं, ( यह आपका 
भ्रम है; क्योंकि ) उसे आपने नहीं जीता हे; बल्कि वह अपने 
पापसे पराजित हुआ है; क्योंकि जो धमकी रक्षा नहीं करता, 
उसका भूतलूपर कोन रक्षक हो सकता है । वह मूर्ख सय 
नष्ट हो जाता है ओर वह जीते हुए भी मृतकके समान है | 
जो धर्मेके तथा aa कर्मके साक्षी और आत्माराम हैं, 
वे निरन्तर अपने अंदर वतमान हैं; परंतु आपकी बुद्धि 
मोहाच्छन्न हो गयी है; अतः आप उन्हें नहीं देखते हैं। 
नरेश ! उत्तम धर्मात्माओंके जो-जो स्त्री-पुत्र आदि तथा 
समस्त ऐश्वयेकी वस्तुएँ. हैं, वे सभी जळके gegoh सहश 
अनित्य ओर विनाशशील हें । इसीलिये इस भारतम संतलोग 
संसारको खम्त-सहश मानकर निरन्तर धर्मका ध्यान करते हैं 
और भक्तिपूर्वक तपस्यामें रत रहते हैं । राजन्‌ ! माळूम 
होता है, दत्तात्रेयजीने जो ज्ञान दिया था; वह सब आप 
भूल गये । यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मणकी हत्या 
करनेमें केसे प्रवृत्त हुआ ? आप तो मनोविनोदके लिये शिक्रार 
खेलने गये थे । वहाँ ब्राह्मणके आश्रममें ठहरकर आपने 
अपूर्व मिष्टान्नका भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मणको मार 
डाला । जो गुरु, ब्राह्मण और देवताका अपमान करता है 
उसके इष्टदेव उसपर रुष्ट हो जाते हैं ओर विपत्ति उसे आ 
घेरती है । अतः राजेन्द्र | आप दत्तात्रेयजीके AURAA 
स्मरण कीजिये; क्‍योंकि गुरु-भक्ति सवके सम्पूर्ण विध्नोंका 
विनाश करनेवाली है। अब आप गुरुदेवकी मळीभाँति अर्चना 
करके उन भगुनन्दनकी शरण ग्रहण कीजिये । परम बुद्धिमा. 
राजा कातवीर्यने मनोरमाकी बात सुनकर उसे समझाया आर 
पुनः रानीको उत्तर दिया । 
कातेवीयोजुनने कहा-क्रान्ते ! तुमने जो कुछ कही 


है, वह सब मैंने सुन लिया | अब मैं जो कहता हूँ? 


श्रवण करो । शोकपीड़ित लोगोंके वचन समाओंमें प्रशंसनीय 
नहीं माने जाते | सुन्दरी ! कर्मभोगके योग्य काळ g3 
सुख, दुःख; भय; शोक; कलह और प्रेम-ये सभी होते 

लू और पतप 


> Ret र ट्क 
गणपतिखण्ड | ॐ राजाको युके लिये 


कारण होता है, कळ संसारकी सृष्टि करता है, काल ही पुनः 
> YA A 
उसका संहार करता हें ओर काळ ही पालन करता है | काल 


~ 


भगवान्‌ जनादनका स्वरूप हे; परंतु श्रीकृष्ण उस कालके 


काळ ओर विधाताके भी ब्रह्मा हैं | सृष्टिका आविर्भाव 
और तिरोधान उन्हींकी आज्ञासे होता है | मनुष्यके सारे कार्य 


H 


A 


होता । मद्दातळी भगवान्‌ परशुराम नारायणके अंश हैं | यदि 

उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि में इक्कीस बार प्रृथ्वीको 

राजाओंसे शून्य कर दूँगा तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल 

नहीं हो सकती | सुब्रते | साथ ही में यह निश्चित रूपसे 
X 


उन्हींकी आज्ञासे होते हैं, अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं 


उद्यत देख सनोरमाका योगहारा शरीर-त्याग १ ३०५ 


सारी वाते जानकर भी मैं उनकी शरणमे. कैसे जा सकता हूँ! 
क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषोंकी ATAN मृत्युसे भी बढ़कर दुःख 
दायिनी होती है । इतना कहकर सम्राट्‌ कार्तवीर्यने समर 
भूमिमें जानेके लिये उद्यत हो वाजा वजवाया और माङ्गलिक 
कार्य सम्पन्न कराये । वह असंख्य राजाऑको; तीन 
लाख राजाधिराजॉको, महान्‌ बळपराक्रमसे सम्पन्न एक 
सो अक्षोहिणी सेनाओंको तथा अपंख्यों घोड़े, हाथी, पैदळ 
सिपाही और रोको साथ लेकर रण-यात्राके लिये तैयार 
हुआ । उसे कवच और वाणसहित अक्षय धनुष धारण करके 
यात्राके लिये समृस्षुक देख साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो 


जानता हूँ कि में उनका वध्य हूँ | तब भला) भविष्यक्री गयी | ( अध्याय ३४ ) 
ai 


N 


राजाको युद्धके लिये उद्यत देख सनोरमाका योगद्वारा शरीर त्याग, राजाका विलाप और आक्राशवाणी 
सुनकर उसकी अन्त्येष्टिक्रिया करना, युद्धयात्राके समय नाना प्रकारके अपशकुन देखना, 
क q : 
कार्तवीर्य ओर परशुरामका युद्ध तथा कातबीयका वध, नारायणद्वारा शिव-कंतचका वर्णन 


नारायण कहते हैं-मुने ! मनोरमाने अपने खामीके 
मुखसे भविष्यकी जो-जो बातें सुनी; उन्हें मनमें धारण कर लिया 
और यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य सत्य होंगी; अतः 
उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथकों अपनी छातीसे लगा लिया 
और पुत्रों; बान्धवों तथा अपने भ्त्योंको आगे करके वह 
भगवच्चरणोंका ध्यान करने लगी । फिर उसने योगद्वारा 
घटूचक्रका भेदन करके वायुको मूर्धामें खापित किया और 
च्ल मनको जळके बुळबुलेके सदृश क्षणभङ्गुर विषयोंसे 
खींचकर, ब्रह्मरन्भ्रमें सित सहस्तदलसंयुक्त कमलपर स्थापित 
करके उसे ज्ञानद्वारा निष्कल ब्रह्ममें बाँध दिया | तसश्चात्‌ 
निर्मूल एवं पुनर्जन्मरहित द्विविध कर्मका परित्याग करके 
उसने वहीं प्राण त्याग दिये; परंतु प्राणोंसे अधिक प्रिय राजाको 
नहीं छोड़ा । 

तदनन्तर राजा विविध भाँतिसे करुण-विलाप करके 
फूट-फूटकर रोने लगे । राजाके विलापको सुनकर इस प्रकार 
आकाशवाणी हुई--“महाराज ! शान्त हो जाओ १ क्यों 
रो रहे हो ! तुम तो दत्तात्रेयकी कृपासे बड़े-बड़े शानियोंमे श्रेष्ठ 
हो; अतः सारे संसारको, जो रमणीय दीख रहा है? जके 
बबूलेके सहश क्षणभङ्कर समझो । वह साध्वी मनोरमा 
तो लक््मीके अंशसे उत्पन्न हुईं थी, अतः वह लक्ष्सीके वास 
स्थानको चली गयी । अब तुम भी रणभूमिमें युद्ध करके 
बैकुण्ठमें जाओ |? आकाशवाणीके इस वचनको सुनकर नरेशे 


शोकका परित्याग कर दिया । तसश्चात्‌ चन्दचक्री लकडीसे 
दिव्य चिता तैयार की और पुत्रद्वारा अग्निसंस्कार कराकर 
उसका दाह कराया । फिर मनोरमाके पुण्यके निमित्त हृषे- 
पूवक ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके रत्न, भाति-मॉतिके वस्त्र 
और अनेक तरहके अन्यान्य दान दिये | सुने | उस अबसर- 
पर कार्तवीर्यके आश्रममें सर्वत्र निरन्तर यही शब्द होता था कि 
“दान दो; दान दो और खाओ; खाओ? | उस समय राजाद्वारा 
अधिकृत कोघोमें जो-जो धन मोजूद था, उसे उसने मनोरमाके 
पुण्यके निमित्त हषपूर्वक ब्राह्मणोंको दान कर दिया । 
तदनन्तर असंख्य बाजों तथा सेन्यसमूहोंको साथ लेकर राजा 
दुखी हृदयसे समरभूमिके लिये प्रस्थित हुआ। आगे बढ्नेपर 
यद्यपि राजाको प्रत्येक मार्गम अमङ्गळके ही दशन हुए 
तथापि वह रणक्षेत्रकी ओर ही बढ़ता गया; पुनः राजधानीको 
नहीं छोटा । राजाको मार्गमे एक नग्न स्त्री मिली, जिसके 
बाल बिखरे थे, नाक कटी थी और वह रो रही थी | दूसरी 
विधवा भी मिली, जो काला वस्त्र पहने थी । आगे मुखदुष्टा, 
योतिदुष्टाश रोगिणी, कुट्टनी, पतिःपुत्रसे विहीन; डाकिनी; 
कुलटा; कुम्हार तेली) व्या सर्पद्वारा जीविका चलानेवाला 
( सँपेरा ), कुत्सित बस्न, अत्यन्त रूखा शरीर; नंगा काषाय- 
वस्नधारी, चरी बेचनेवाला, कम्या-विक्रयी, चितामें जलता 
हुआ शव, बुझे हुए अङ्गारोंवाली राख, WA Sar हुआ | 
मनुष्य, साप, गोह, खरगोश) विष, श्राडके लिये पकाया. 
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हुआ पाक; पिण्ड) मोटक; तिळ, देवमूर्तियोपर चढ़े हुए धनसे 
जीवन-निर्वाह करनेवाला ब्राह्मण, FNE ( बेळपर सवारी 
करनेवाला अथवा बेळको जोतनेवाला ) EÈ श्राद्वान्नका 
भोजी, शका रसोइया, शूट्टका पुरोहित, गाँवका पुरोहित; 


कुशकी पुत्तलिक्रा) JA जलानेवाळा, खाली घडा; 
फूटा घडा; तेल; नमक; दडी, रहे कछुआ» धूल, 
भूँकता हुआ कुत्ता; दादिनी ओर भयंकर शब्द 
करता हुआ सियार, जटा, हजामत, कटा हुआ 
बाळ, नख, मळ, कलह, विलाप करता हुआ 
मनुष्य, अमङ्गलसूचक विलाप करनेवाला तथा 
शोककारक रुदन करनेवाला, झडी गवाही देने- 
वाला) चोर मनुष्य, हत्यारा, कुलटाका पति और 
पुत्र, कुलटाका अन्न खानेवाला, देवता, गुरु और 
'ब्राह्मणोंकी वस्तुओं तथा धनका अपहरण करनेवाला; 
दान देकर छीन लेनेवाला, डाकू, हिंसक, चुगलखोर, 
दुष्ट, पिता-मातासे विरक्त? ब्राह्मण ओर पीपलका 
विघातक) -सत्यका हनन करनेवाला, कृतघ्न, 


चरोहर हडप लेनेवाला मनुष्य) विप्रद्रोही, मित्र- YA ; 


द्रोही, घायळ विश्वासघातकः गुरु; देवता और 


वन्दे चचघनश्याएं Hata सनोहरस्‌ ॐ 
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उनके मनोडनुकूछ ही हुआ; क्योंकि ब्राह्मगके arida 
दुलंडव्य होते हें । तदनन्तर राजराजेश्वर कार्तवीय उसी हय. 


राजाओंसहित परशुरामको नमस्कार करके तुरंत ही रथपर, | 
जो नाना प्रकारकी युद्ध-सामग्रीसे सम्पन्न था; सवार हुआ 


ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला; अपने अङ्गोंक्रो काटनेवाला, 
जीवहिंसक; अपने अङ्गसे हीन; निर्दयी, ब्रत-उपवाससे 
रहित; दीक्षाहीन, नपुंसक) कुष्ठरोगी; काना; बहरा, 
gaa ( जातिविशेष ), कटे हुए लिङ्गवाला ( नागा ) 
मदिरासे मतवाला; मदिरा; पागल, खून उगलनेवाला; मैंसा, 
T मूत्र, विष्ठा; कफ, मनुष्यकी सूखी खोपड़ी, प्रचण्ड 
आंधी, रक्तकी बृष्टि, बाजा; वृक्षका गिराया जाना, भेड़िया, 
सूअर, गीध, बाज) कङ्क ( एक मांसाहारी पक्षी ), भालू: 
पाश, सूखी लकड़ी, कीआ) गन्धक, पहले-पहल दान लेनेवाला 
ब्राह्मण ( महापात्र ), तन्त्र-मन्त्रसे जीविका चलानेवाळा, वैद्य; 
रत्नःपुष्प, औषध) भूसी, दूषित समाचार, मृतककी बात- 
चीत, ब्राझणका दारुण शाप, दुर्गन्धयुक्त वायु और दुःशब्द 
आदि राजाके सामने आये | राजाका मन दूषित हो गया, 
प्राण निरन्तर क्षुब्ध रहने लगे, बायाँ अङ्ग फड़कने लगा 
और शरीरमें जडता आ गयी तथापि राजाको युद्धमें ही 
अपना मङ्गल दीख रहा था; अतः वह निःशङ्क हो सारी 
सेनाओंक्रो साथ लेकर JAAA प्रविष्ट हुआ । वहाँ भ्गगुवंशी 
पर्युरामको सामने देखकर वह तुरंत रथसे उतर पड़ा और 
भक्तिपूर्वक बड़े-बड़े राजाओंके साथ दण्डकी भाँति भूमिपर 
लेटकर उन्हें प्रणाम किया | तब परशुरामने “तुम खर्गमें 
जाओ? ऐसा राजाको उसका अभीष्ट आशीर्वाद दिया । वह 


फिर उसने सहसा दुन्दुभि, सुरज आदि तरद-तरहके बाजे 
बजवाये और ब्राहमणोंक्रो धन दान किया । तब वेदवेत्ताओंम 
श्रेष्ठ परशुराम राजाओंक्री उस समामें राजाधिराज कार्तवीर्ये 
हितकारक; सत्य एवं नीतियुक्त वचन बोले। 


परशुरामने कहा--अये भिंड राजेन्द्र | तुम तौ | 
चन्दरबंशमें उत्पन्न हुए हो और विष्णुके अंशभूत बुद्धिमां | 
दत्तात्रेयके शिष्य हो | तुम स्वयं विद्वान्‌ हो और वेदसोके | 
मुखसे तुमने वेदोंका श्रवण भी क्रिया है; फिर भी तुरं इस 
समय सजनोंको विडम्त्रित करनेवाली दुबुंद्ि केसे उसन 
हो गयी ! तुमने पहले छोभवश निरीह ब्राह्मणकी हत्या के 
कर डाली १ जिसके कारण सती-साध्वी ब्राह्मणी शोक पतत 
होकर पतिके साथ सती हो गयी । भूपाल ! इन दोनोंके वरै , 
परलोकमें तुम्हारी क्या गति होगी ! यह सारा संसार तो कमळे | 
पत्तेपर पड़े हुए जलकी बूँदकी तरह मिथ्या ही है | ; 
हो अथवा अपयश) इसकी तो कथामात्र अवशिष्ट रह जात 
है । अहो ! सत्पुरुग्रोंकी दुष्कीर्ति हो, इससे बढ़कर और की 
विडम्बना होगी १ कपिछा कहाँ गयी, तुम कहाँ गये, 
कहाँ गया और मुनि कहाँ चले गये; परंतु एक विद्वान. राजाने 
जो कर्म कर डाला; वह हलवाह्य भी नहीं कर सकता । 
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# राजा कार्तवीय और परशुरामका युद्ध # 


३०७ 


धर्मात्मा पिताने तो तुम-जेसे नरेशकों उपवास करते देखकर 
भोजन कराया ओर तुमने उन्हें वेसा फळ दिया | राजन्‌ | 
तुमने WAR अध्ययन क्रिया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणोंको 
विधिपूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यशसे सारा जगत्‌ व्याप्त 
है । फिर बुढ़ापेमें तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई १ प्राचीन काल- 
के बंदीगण ऐसा कहते हैं कि भूतलपर कातेवीर्याजुनके 
समान दाता; सर्वश्रेष्ठ) धर्मात्मा, यशस्वी, पुण्यशाली और 
उत्तम वुद्धिसम्पन्न न कोई हुआ है और न आगे होगा | 
जो पुराणोंमें विख्यात दै, उसकी ऐसी अपकीर्ति ! 
आश्चर्य है | राजन्‌ | प्राणियोंक्े लिये दुर्वाक्य तीखे अस्नसे 
भी बढ़कर दुस्सह होता है; इसीलिये संकट कालमें भी 
सत्पुरुषोंके मुखसे दुर्वचन नहीं निकलते | राजेन्द्र ! मैं तुमपर 
दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच्ची बात कह रहा हूँ 
अतः इस राजसमामें तुम मुझे उत्तर दो | इस सभामें सुर्य, 
चन्द्र और मनुके वंशज विद्यमान हैं; अतः सभामें तुम 
ठीक-ठीक बतलाओ, जिसे तुम्हारे पितर और देवगण भी 
सुनें | साथ ही सत्‌-असत्को कहनेमें समर्थ ये सारे नरेश भी 
श्रवण करें; क्योंकि समदृष्टि रखनेवाले सत्पुरुष लोग पक्षपात- 
की बात नहीं कहते । युद्धस्थलूमें इतना कहकर KUTA चुप 
हो गये | तब बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ राजाने कहना 
आरम्भ किया । 

कार्तेचीयोजुनने कहा--दे राम ! आप श्रीहरिके 
अंश, हरिके भक्त और जितेन्द्रिय हैं | मैंने जिनके मुखसे 
धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरुके भी गुरु हैं| जो 
कर्मवश ब्राह्मण-कुलमें उसन्न हुआ है, ब्रह्मचिन्तन करता 
है और अपने धर्ममें तत्पर एवं शुद्ध है, इसीलिये वह ब्राह्मण 
कहलाता है । जो मनन करनेकें कारण नित्य वाहर- 
भीतर कर्म करता रहता दै, सदा मोन धारण किये रहता है 
और समय आतेपर बोलता है, वह सुनि कहलाता दै । 
जिसकी सुवर्ण और मिट्टीके ढेलेमेंश घर ओर जंगलमें तथा 
कीचड़ और अत्यन्त चिकने चन्दनमें समताकी भावना है? 
वह योगी कहा जाता है । जो सम्पूर्ण जीवोमें समत्वःयुद्धिसे 
विष्णुकी भावना करता है और श्रीहरिकी भक्ति करता है 


~ ~ zi 
वह हरिभक्त कहा जाता हैः । aa धन तप है | चूँकि 


x कर्मणा ब्राह्मणो जातः करोति ब्रह्ममावनम्‌ । 
स्रधर्भनिरतः शुद्धस्तसाद्‌ आाह्मण उच्यते ॥ 
saiku मननात्‌ कुर्ते कर्भ RERI । 


भौनी CEHI Rarab पाहि) ARSTE, Jammu 


तपस्या कल्पतरु और कामधेनुके समान है; इसीलिये उनकी 
निरन्तर तपमें इच्छा लगी रहती है । रजोगुणी पुरुष कमकि 
रागव राजसिक कार्य करता है और रागान्ध होकर रजोगुणी 
FAN लगा रहता है; इसी कारण वह राजा कहा जाता है । 
मुने | रागवश मैंने कामघेनुकी याचना की थी; अतः मुझ 
अनुरागी क्षत्रियका इसमें कोन-सा अपराध हुआ ? फिर भी) 
आपके पिताने महान्‌ ब-पराक्रमसे सम्पन्न बहुत-से भूपालॉ- 
का वध कर डाला | इस समय यहाँ रिशु-अवस्थावाले 
राजकुमार ही आये हें । आपने सम्पूर्ण प्रथ्वीको इक्कीस 
वार भूपालोसे शून्य कर देनेके लिये जो प्रतिज्ञा की हे? उसका 
पालन कीजिये | युद्ध करना तो क्षत्रियोंक्र धर्म ही दै । 
युद्धमे मृत्युको ग्राप्त हो जाना उनके लिये निन्दित नहीं है; 
परंतु ब्राह्मगोंकी रण-स्पृह् लोक ओर वेद--दोनोंमें विडम्बनाकी 
पात्र है । वाणी ही जिनका वल और तप ही जितका धन है? 
उन ब्राह्मणोंकी शान्ति ही प्रत्येक युगमें खस्तिकारक कम R | 
युद्ध करना ब्राह्मणक्रा धर्म नहीं है। शान्तिपरायण ब्राह्मण युद्ध- 
के लिये उद्योगशील हो, ऐसा तो न देखनेमें ही आया है और न 
सुना ही गया है । भगवान्‌ नारायणके विद्यमान रहते यह 
दूसरी तरहका उलटफेर केसे हो गया ? 


रणाङ्गणमें यों कहकर राजेन्द्र कातवीर्य शान्त 
हो गया । उसके उस वचनको सुनकर सभी लोग 
मौन हो गये । तदनन्तर परञुरामके सभी भाई; जो बड़े 
शूरवीर तथा हाथोंमें अत्यन्त तीखे शस्त्र धारण किये 
हुए ये, उनकी आज्ञासे युद्ध करनेके लिये आगे बढे । तब 
जो स्वयं मडठलस्वरूप तथा ARAR आश्रयस्थान था; उस 
महावली मत्स्यराजने भी उन सबको युद्धोन्सुख देखकर युद्ध 
करना आरम्भ किया । उस राजेन्द्रने बाणोका जाळ विछाकर 
उन सभीको रोक दिया | तब जमदग्तिके YA उस बाण- 
समूहको छिन्न-भिन्न कर दिया। सुने ! राजाने सैकड़ों सूर्योके 
समान प्रकाशमान दिव्यास्र चछाया; परंतु मुनियोंने माहेश्वर 
अखे द्वारा खेल-ही-खेलमें उसे काट दिया । पुनः मुनियोने 
दिव्यास्रद्वारा राजाके वाणसहित धनुष रथ) सारथि और 
अततत जे 
स्वणें लोष्टे ग्रहेडरण्ये पक्के JAHTAA । 
समता भावना यस्य स योगी परिकीतितः ॥ 
सर्वजीवेषु यो विष्णुं भावयेत्‌ समप्राधिया । 
इरे करोति भरि ui स न स्मतः ॥ 


( गणपतिखण्ड ३५ । ७०-७३ ) 
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कवचक्री धजिशँ उड़ा दीं । इस प्रकार राजाको दास्त्रहीन 
देखकर मुनियोंकी महान्‌ हर्ष हुआ । तब उन्होंने MAT- 
का वध करनेकी इच्छासे शिवजीका त्रिशूळ हाथरस उठाया | 
PRE चलाते समय आकाशवाणी हुई---'विप्रवरो | Ra- 
जीका यह त्रिशूळ अमोध हे; इसे मत चलाओ; क्योंकि 
मत्स्यराजके गलेमें सर्वाज्ञोंकी रक्षा करनेवाला शिवजीका दिव्य 
कवच बंधा है, जिसे पूर्वक्रालमें दुर्वासाने दिया था। अतः 
पहले राजासे उस प्राण-प्रदान करनेवाले कवचको माँग लो ।? 
मुने | तदनन्तर परशुरामने त्रि्ूल चलाकर राजापर चोट 
की, परंतु राजाके शरीरसे टकराकर उस त्रिशूलके सो टुकड़े 
हो गये | तव आकाशवाणी सुनकर महान्‌ पराक्रमी जमदि 
नन्दून परशुरामने श्रज्ञघारी संन्यासीका वेष धारण करके 
राजासे कवचक्री याचना की । राजाने 'त्रह्माण्ड-विजय? नामक 
वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया | उस कवचको लेकर TI- 
रामने पुनः त्रिशूलसे ही प्रहर क्रिया | उसके आघातसे 
TAU जो चन्द्रवंदामें उत्पन्न, गुणवान्‌ और महाबली 
था, जिसके मुखकी कान्ति सेकड़ों चन्द्रमाओंक्रे समान थी) 
भूतलपर गिर पड़ा | 
नारदने कहा--महाभाग नारायण | मत्स्यराजने 
शिवजीके Ra कवचको धारण किया था, उसका वर्णन 
कीजिये; क्योंकि उसे सुननेके लिये मुझे कोतूहल हो रहा है । 
नारायण घोछे-विग्रवर ! महात्मा शंकरके उस 
'त्रह्माण्डविजय? नामक कवचक्रा, जो सर्वोङ्गकी रक्षा करनेवाला 
है, वर्णन करता हूँ; सुमो । पूर्वकालमें दुर्वासाने बुद्धिमान्‌ 
सत्स्यराजको सम्पूर्ण पापोंका समूळ नाश करनेवाला पडक्षर 
मन्त्र वतलाकर इसे प्रदान क्रिया था । यदि सिद्धि प्राप्त हो 
जाय तो इस कवचके शरीरपर स्थित रहते अस्त्र-शस्त्रके प्रहार- 
के समय) जछमें तथा अग्निमें प्राणियोंकी मृत्यु नहीं होती-- 
इसमें संशय नहीं है । जिसे पढ़कर एवं धारण करके दुर्वासा 
सिद्ध होकर लोकपूजित हो गये, जिसके पढ़ने और धारण 
करनेसे जेगीमन्य महायोगी कहलाने ळो । जिसे धारण करके 
वामदेव) देवळ, स्वयं च्यवन, अगस्त्य और पुलस्त्य विश्व- 
वन्द्य हो गये | ॐ नमः शिवाय? यह सदा मेरे मस्तक्रदी 
रक्षाँ करे | (४७ नमः शिवाय स्वाहा? यह सदा ललाटत्री 
रक्षा करे | ४ हॉ श्रीं झी शिवाय स्वाहा? सदा नेत्रोंकी रक्षा 
करे | % ह झी हूं शिवाय नमः? मेरी नासिक्राकी 


% वन्दे नबघनच्यासं खात्मारासं सतोहरस्‌ * 
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य शाज्ताय स्वाहा? सदा कण्ठत्री 
रक्षा करे | ॐ हीं श्री हूं संहारकत्रे स्वाहा’ सदा कानोंकी 
रक्षा करे | ' हीं रं पञ्चवक्त्राय स्वाहा! सदा दाँतकी 
रक्षा करे | “४* हीं महेशाय खाहा? सदा मेरे ओठकी रक्षा 
करे । “ॐ हीं श्रं छीं त्रिनेत्राय स्वाहा? सदा केशोंकी रक्षा 
È महादेवाय स्वाहा? सदा छातीकी रक्षा करे | 
3० हीं श्रीं छीं ऐं रुद्गाय स्वाहा? सदा नाभिकी रक्षा करे 
“ॐ हीं ऐं श्रीं इंश्वराय सत्राहा? सदा पृष्ठमागकी रक्षा करे। 
५४७ हों झी झत्युक्याय स्वाहा? सदा भोंदोंकी रक्षा करे 
“ॐ हीं श्रीं छों इंशानाय स्वाहा! सदा पाइवभागकी रक्षा 
रे पय स्वाहा? सदा मेरे उदरकी रक्षा करे | 
JAAA स्वाहा? सदा भुजाओंकी रक्षा करे । 
इंश्वराय स्वाहा! मेरे हाथोकी रक्षा करे 
सहेश्वराय रुद्राय नसः? सदा मेरे नितम्वकी रक्षा करे 
श्रीं सूतनाथाय स्वाहा? सदा परोंकी रक्षा करे 
“ॐ सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा? सदा सर्वाङ्गक्री रक्षा करे । पूरव 
भूतेश येरी रक्षा करें | अग्निकोणमें शंकर रक्षा करें। 
दक्षिणमें रुद्र तथा नेतऋत्यकोगमें स्थाणु मेरी रक्षा करें 
पश्चिममं खण्डपरशु, वायव्यकोणमें चन्द्रशेखर, उत्तरमें गिरिश 
और ईंशानकोणमें खयं ईश्वर रक्षा करें | ऊर्ध्वभागमें मूड 
ओर अघोभागमें स्वयं मृत्युज्ञय सदा रक्षा करें । जल्म, 
Uey, आकाशमें, सोते समय अथवा जागते रहनेपर भक्त 
वत्सल पिनाको सदा मुझ भक्तक्री स्नेहपूर्वक रक्षा कर । 


ता करें | “32 नसः । 


ट्रे» 
४, RR” 


S 
छा श्रा Bi 


¢ 
X 
2 


वत्स | इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवचका 
वर्णन कर दिया । इसके दस लाख जपसे ही सिद्धि हो जाती 


है, यह निश्चित है यदि यह कवच सिद्ध हो जाय तो वह 


निश्चय ही रुद्र-तुल्य हो जाता है । वत्स ! तुम्हारे स्नेहके 
कारण सेने वणन कर दिया हैं, तुम्हें इसे क्रिसीको नहीं वतलानां 
चाहिये; क्योंकि यह काण्वश्याखोक्त कवच अत्यन्त गोपनीय 
तथा परम दुर्लभ है| सहसरों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूये 
सभी इस कवचक्की सोलहवीं zo समानता नहीं | 
सकते । इस कवचकी FIA मनुष्य निश्चय ही जीवन्मुक्त) 
सर्वज्ञ, सम्पूर्ण सिद्धियोंका स्वामी और मनके समान वेगाठी 
हो जाता है | इस कवचको विना जाने जो भगवान शंकर 
भजन करता है, उसके लिये एक करोड़ जप करनेपर भी 
मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता ।# ( अध्याय २५) 
snes 
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मत्स्यराजक बधके पश्चात्‌ अनेकों राजाओंका आना और परशुरामद्रारा मारा जाना, पुनः राजा 
सुचन्द्र ओर परशुरामका युद्ध, परशुरामद्वारा काठीस्तवन, त्रंद्माका आकर परशुरामो युक्ति 
वताना, परशुरामका राजा सुचन्द्रसे मन्त्र और कवच माँगकर उसका वथ करना 
श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! युद्धमें मत्यराजके हुआ, पर वे परास्त न हो सके । तव परञ॒रामने देखा कि 
गिर जानेपर मद्दाराज कार्तनीर्यके भेजे हुए aaa सुण्डमाला धारण किये हुए विकटानना भरयकरी जगजननी 
सोमदत्त, विदर्भ, Aasa निषधराज, मगधाधिपति भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही हैं | यह देखकर RJT 
एवं कान्यकुब्ज, सौराष्ट्र, राढीय) वारेनद्र सौम्य बंगीयम TAAR व्याग करके महामायाकी स्तुति आरम्भ की । 
महाराष्ट्र, gioia और कलिंग आदिके सैकड़ों सैकड़ों परशुराम वोले--आप शंकरजीकी प्रियतमा पत्नी हैं) 
राजा वारह अक्षौहिणी सेनाके साथ आये; परंतु आपको नमस्कार È सारखरूपा आपको वारंवार प्रणाम है | 
परुरामजीने सबको रणभूमिमें सुला दिया । यह देखकर दुर्गतिनाशिनीको मेरा अभिवादन है । मायार्पा आपको मैं 
एक लाख नरपतियोके साथ वारद AAR सेता लेकर वारंवार सिर झुकाता हूँ । जगद्धात्रीको नमस्कारुनमस्कार | 
_राजा सुनन रणखलमें आये | सुचे साथ भयानक यु अ aaa UIEN आये | सुचन्द्रके साथ भयानक युद्ध जगत्कत्रींको पुनःपुनः प्रणाम | जगजननीको मेरा नमस्कार . 


पुरा दुर्वीससा दत्त मत्खराजाय धीमते । दत्ता षडक्षरं मन्त्रं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
खिते च कवचे देहे नास्ति मृत्युश्च जीविनाम्‌। भशन शस्त्रे जळे A सिडिइचेन्नास्ति संशयः ॥ 
यद्‌, शृत्वा पठनात्‌ सिद्ध दुर्वासा विश्वपूजितः । जेगीषव्यो महायोगी पठनाद्‌ धारणाद्‌ यतः ॥ 
यद भृत्वा वामदेवश्च देवलर्च्यवनः खयम्‌ । अगस्त्यश्र पुलस्त्यश्च बभूव विश्चपूजितः ॥ 
ॐ नमः शिवायेति च मस्तकं मे सदाऽवतु । ॐ नमः शिवायेति च खाहा भाळं सदाऽवतु ॥ 
३ हीं श्रीं झो शिवायेति स्वाहा नेत्रे सदाऽबलु । ॐ* हीं हीं हूं शिवायेति नमो मे पातु नासिकाम्‌॥ 
ॐ नमः शिवाय शान्ताय सवाहा कण्ठं सदाऽवतु । 3 हीं श्रीं हूं संहारकत्रें खाहा कणों सदाऽबलु ॥ 
ॐ हीं श्रीं पञ्चवक्त्राय खाहा दन्तं सदा$वतु । 3* हीं महेशाय स्वाहा चाधरं पातु मे सदा ॥ 
ॐ हीं श्रीं हीं त्रिनेत्राय स्वाहा केशान्‌ सदाऽवतु। * हीं ऐं महादेवाय स्वाहा वक्षः सदाऽवलु ॥ 
ॐ हीं श्रीं डी ऐं रुद्राय सवाहा नाभिं सदाऽवतु । ९ हीं एं श्रीं ईश्वराय स्वाहा पृष्ठ सदाउवतु ॥ 
ॐ हीं हीं मृत्युअयाय स्वाहा YA KUSI । ॐ हींश्रीं हीं शशानाय स्वाहा पाइव सदा5वतु ॥ 
४ ईश्वराय स्वाहा उदरं पातु मे सदा । ॐ श्रीं हीं मृत्युञ्जयाय स्वाहा बाहू AISAT l 


ॐ हीं 
ॐ हीं श्रीं झी ईश्वराय स्वाहा पातु करौ मम । 32 महेश्वराय रुद्राय नितम्बं पातु से सदा ॥ 
ॐ gjama सर्वीय साहा सवं सदाष्वतु ॥ 


ॐ हीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा पादौ सदाऽबठु । साहा र 
प्राच्यां मां पातु भूतेश आग्नेय्यां पातु शंकर: । दक्षिणे पातु मां रुद्रो Tus स्थाणुरेव च ॥ 
पश्चिमे खण्डपरशुबीयन्यां चन्द्रशेखरः । उत्तरे गिरिशः पातु ऐेशञान्याम्रीश्वरः स्वयम्‌ ॥ 
ऊध्वें मृडः सदा पातु अधो शृत्युज्जयः स्वयम्‌ जले स्थळे चान्तरिक्षे खप्ने जागरणे सदा ॥ 
पिनाकी पाठु मां प्रीत्या भक्तं च भक्तवत्सलः ॥ 
इति ते कयितं वत्स कवचं परमाङुतस्‌ । दशळञ्चजपेनेव सिद्धिभंबति निश्चिमम्‌ ॥ 
` ददि स्यात्‌ सिद्धकवचों रुद्रतुल्यो भवेद धुवम्‌ । तव RES प्रवत्तत्य॑ न कस्यचित्‌ ॥ 
क्रवचं काण्वशाखोक्तमतिगोप्यं GEMT ॥ 
अश्वमेधसह्राणि राजसूय॒शतानि च । सर्वाणि कवचस्यास्य कलां नाहल्ति घोडशीम्‌ ॥ 
न जीवन्सुक्तो भवेन्नरः । सर्वशः सर्वसिद्धीशों मनोयायी भवेद्‌ वम्‌ ॥ 
रे ggal शतल्क्षप्रजप्तो$पे च मन्त्रः सिडिदायकः ॥ 
(गणपतिखण्ड ३५ । ११४-१३९ ) 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कवचस्य प्रसादे 


इदं कवचमशात्वा भजेद्‌, यः शक 


5 . > म्‌ NYA 
३१० - ॐ वन्दे नवघनदयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ : 


प्राप्त हो | कारणरूपा आपको वारंवार अभिवादन है । सुष्टि- 
का संहार करनेवाली जगन्माता | प्रसन्न होइये । में आपके 
चरणोंकी शरण ग्रहण करता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा सफळ कीजिये | 
मेरे प्रति आपके विमुख हो जानेपर कोन मेरी रक्षा कर 
सकता है! भक्तवत्सले | शुभे | आप मुझ भक्तपर कृपा कीजिये । 
सुमुखि ! पहले शिवलोकमें आपलोगोंने मुझे जो वरदान दिया 
था; उस वरको आपको सफल करना चाहिये | 


परझुरामद्वारा किये गये इस स्तवनको सुनकर अम्बिकाका 
मन प्रसन्न हो गया ओर “भय मत करो? यों कहकर वे वहीं 
अन्तर्धान हो गयीं । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस परशुरामक्रृत 
स्तोत्रका पाठ करता है; वह अनायास ही महान्‌ भयसे छूट जाता 
है । बह त्रिलोकीमें पूजित त्रैलोक्यविजयी, शानियोगे श्रेष्ठ और 
शावुपक्षका विमर्दन करनेवाला हो जाता है# । इसी बीच 
ब्रह्माजी धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भगुवंशी परशुरामे पास आकर 
उनसे उस रहस्यका वर्णन करने लगे | 


ब्रह्माजी बोले--महाभाग राम | अपनी प्रतिज्ञा सफल 


uu 


करनेके लिये पहले तुम सुचन्द्रकी विजयके हेतुभूत CAET 
मुझसे श्रवण करो । पूर्वकालमें दुर्वासाने सुचन्द्रको दशाश्षरी 
महाविद्या तथा भद्रकालीका परम दुर्लभ कवच प्रदान क्रिया 
था । भद्रकालीका कवच देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ 
है । वह कवच सम्पूर्ण शत्रुओंक्ा विनाश करनेवाला, अत्यन्त 
पूजनीय) प्रशंसनीय और त्रिलोकीपर विजय पानेका कारण है। 
वह कवच जिसके गलेमें वर्तमान दै, उसे जीतनेके लिये 
भूतल्पर तुम केसे समर्थ हो सकते हो ? अतः भार्गव | तुम 
भिक्षाके लिये जाओ ओर राजासे प्रार्थना करो । सूर्यवंगागे 
उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा एवं दानी है । माँगनेपर 
वह निश्चय ही प्राण कवच, मन्त्र आदि सत्र कुछ 
दे डालेगा । 


सुने | तब परशुराम संन्यासीका वेष धारण करके राजाके 

पास गये और उससे उन्‍होंने मन्त्र तथा परम अद्भुत कवचकी 
~ र्‌ बक AN मर 

याचना की | तत्र राजाने अत्यन्त आदरपूर्वक उन्हे मन्त्र 

और कवच दे दिया | तदनन्तर परशुरामने शंकरजीके 

त्रिशूलसे उस राजाका काम तमाम कर दिया । ( अध्याय ३६ ) 


दृशाक्ष्री विद्या तथा काली-कवचका वर्णन 


नारद्‌जीने कहा-सर्वज्ञ नाथ | अब मैं आपके मुखसे 
भद्रकालीकवच तथा उस दझाक्षरी विद्याको सुनना 
चाहता हूँ । 


श्रीनारायण बोले--नारद ! मैं दशाक्षरी महाविद्या तथा 
तीनों लोकोंमें दुल॑भ उस गोपनीय कवचका वर्णन करता हूँ, 
सुनो । ॐ हीं श्रीं छो कालिकाये स्वाहा? यही दराक्षरी 
विद्या है । इसे पुष्करतीर्थमें सूर्य ग्रहणके अवसरपर दुर्वासाने 


प्रसीद जगतां मातः 


जामदरन्यस्तवं श्रुत्वा 


& परशुराम उवाच-- 
नमः शंकरकान्ताये सारायै ते नमो नमः। नमो दुर्गेतिनारि 
नमो नमो जगदधात्र्ये जगत्कत्र्ये नमो नमः । नमोऽस्तु ते ज 
सुष्टिसंहारकारिणि । त्वत्पादे शरणं 
त्वयि मे विझुखायां च को मां रक्षितुमीश्चरः । त्वं प्रसन्ना भव 
युष्माभिः शिवलोके च मद्य दत्तो वरः पुरा । तं वरं सफलं 
प्रसन्ताभवदम्बिका । मा 
एतद्‌ अशक्तं स्तोत्रं भत्तियुक्तश्न यः पठेत्‌ | महा 
स पूजितश्च त्रेलोतरये त्रेलोक्यबिजयी भवेत । RAS] 


राजाको दिया था | उस समय राजाने दस लाख जप करके 
मन्त्र सिद्ध किया और इस उत्तम कवचके पाँच लाख जपसे 
दी वे सिद्धकवच हो गये | तसश्चात्‌ वे अयोध्यामें लौट आये 
और इसी कवचक्री कृपासे उन्होंने सारी पृथ्वीको जीत लिया | 


Y 


A A तद मि CN 

नारद्‌जीने कहा--प्रभो ! जो तीनों लोकोंमे दुर्लभ दै, 

उस दशाक्षरी विद्याको तो मैंने सुन लिया | अब में कवच 
ज र स डि इना चाहता हूँ? वह मुझसे वर्णन कीजिये] ` चाहता हूँ, वह मुझसे वर्णन कीजिये | 


A मायायै ते नमो नमः ॥ 
गन्मात्रे कारणाये नमो नमः ॥ 
यामि प्रतिज्ञां साथिकां कुरु ॥ 
शुभे मां भक्तं भक्तवत्सले l 

क्लुं ल्रमईसि वरानने ॥ 
भेरित्येवसुक्‍्त्वा तु तत्रवान्तरवीयत ॥ 


SHAT समुत्तीणे: स अंवेदवलील्या N 
है पः a R c 
WA नरिपक्षविमदेकः ॥ 


C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangofri wona | २०-३६ ) 


WA 


` समान प्रभाशाली था। वह सुचन्द्र्का YA 


गणपतिखण्छ | 


श्रीनारायण बोले--विप्रेन्द्र | पूर्वकालमें त्रिपुरवधके 
ajr अवसरपर शिवकी विजयके लिये नारायणने कृपा 
करके शिवको जो परम अद्भुत कवच प्रदान किया था; उसका 
वर्णन करता हूँ) सुनो । मुने | वह कवच अत्यन्त गोपनीयोंसे 
भी गोपनीय; तच्वस्वरूप तथा सम्पूर्ण मन्त्रसमुदायका मूर्ति- 
मान स्वरूप है । उसीको पूर्वकालमें दिवजीने दुर्वासाकों दिया 
था और दुर्वांसाने महामनखी राजा सुचन््रको प्रदान 
क्रिया था | 

ॐ हीं श्री छां कालिकायै खाहा? मेरे मस्तककी रक्षा 
करे । “छ? कपालकी तथा 'ही हीं ही? नेत्रोंकी रक्षा करे। “ड 
हीं त्रिलोचने स्वाहा? सदा मेरी नासिकाकी रक्षा करे | “कं 
कालिके रक्ष रक्ष स्वाह्यः-सदा दाँताक्री रक्षा करे । हीं भद्द- 
कालिके स्वाहा? मेरे दोनों ओंठोंकी रक्षा करे | “ॐ हीं हीं ीं 
कालिकाये स्वाहा? सदा कण्ठकी रक्षा करे | ॐ हीं कारिः 
कायै स्वाहा सदा दोनों कानोंक़ी रक्षा करे | क्री कीं 
छी काल्ये स्वाहा’ सदा मेरे कंधोंकी रक्षा करे । ४? क्रीं 
aza स्वाहा? सदा मेरे वक्ष/स्थल्की रक्षा करे । “ॐ क्रं 
कालिकाये स्वाहा? सदा मेरी नाभिकी रक्षा करे। ॐ हीं 
कालिकाये स्वाहा? सदा मेरे पृष्ठमागकी रक्षा करे। (रक्तबीज- 
दिनाशिन्मे स्वाहा? सदा हाथोंक्री रक्षा करे)! ही कीं grs- 
मालिन्ये स्वाहा? सदा. पैरोंकी रक्षा करे । 'अ हीं चासुण्डायं 


+ सुन्दर-पु्च पुष्कराक्षके साथ परशुरामका युद्ध # ३१६ 


स्वाहा? सदा मेरे सर्वाङ्ग रक्षा करे AA महाकाली ओर | 
अग्निकोणमें रक्तदन्तिक्रा रक्षा करें । दक्षिणमें चामुण्डा रक्षा 

करें | नेऋष्यकोणमें कालिका रक्षा करें । पश्चिममें श्यामा 

रक्षा करें | वायन्यकोणमें चण्डिका, उत्तरमें विकटास्या और 

ईदानकोणमें अट्टहासिनी रक्षा करें | ऊ्ध्वभागमें लोलजिद्दा 

रक्षा करें | अधोभागमें सदा आद्यामाया रक्षा करें | जल; 

स्थळ और अन्तरिक्षमें सदा विश्वप्रसू रक्षा करें | 


वत्स | यह कवच समस्त मन्त्रसमृहका मूर्तरूप, सम्पूर्ण 
कव्चोका सारभूत और उत्कृश्से भी उत्कृश्तर है; इसे मैंने 
तुम्हें वतला दिया | इसी कवचक्री कृपासे राजा सुचन्द्र सातों 
dih अधिपति हो गये थे | इसी कवचके प्रभावसें पृथ्वीपति 
मान्धाता सप्तद्वीपवती प्रृथ्वीके अधिपति हुए थे । इसीके 
za प्रचेता और लोमश सिद्ध हुए थे तथा इसीके बलसे 
सौभरि और पिप्पलायन योगियोंमें श्रेष्ठ कहलाये | जिसे यह 
कवच सिद्ध हो जाता है, वह समस्त सिंद्वियोंका स्वामी “बन 
जाता हें । सभी महादान, तपस्या और ब्रत इस कवचकी 
सोल्हवीं कछाकी भी वराबरी नहीं कर सकते, यह निश्चित 
है । जो इस कवचक्रो जाने बिना जगजननी कालीका भजन 
करता है, उसके लिये एक करोड़ जप करनेपर भी यह मन्त्र 
सिद्धिदायक नहीं होता । ( अध्याय ३७ ) 


सुचन्द्र-पुत्र पुष्कराक्षके साथ परशुरामका युद्ध, 
विष्णुका आना ओर उन्हे समझाना, 


पाशुपता्न छोड़नेके लिये उद्यत परशुरामक पास 
विष्णुका विश्नवेषसे पुत्रसहित पुष्कराक्षसे 


ठक्ष्मीकवच तथा दुर्गाकवचको माग लेना, लक्ष्मी-कवचका वर्णन 


हे-ब्रहान_! TATĂ राजाधिराजोंके 
शिरोमणि सुचन्द्रके गिर जानेपर तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ 

€ 
पुष्कराक्ष आ धमका । मदाने पराक्रमी राजा पुष्कराक्ष सूर्यः 


~ ञो पके 
वंशमें उत्पन; महालक्ष्मीका सेवक? लक्ष्मीवान्‌ और सूक 
त्र था । उसके गलेमं 


श्रीनारायण कहते 


महालक्ष्मीका मनोहर कवच बँधा था, जिसके प्रभावसे वह 
परगैश्वरयसम्पन्न और त्रिलोकविजयी हो गया था। उसे 
देखकर बुद्धिमान्‌ पर्छरासकें सभी भाई हाथोर्म नाना 
प्रकारके श्रा धारण करके युद्ध करनेके लिये आ डटे | 
राजाने लीलापूर्वक ब्राणसमूहकी वर्षा करके उन्हें छेद डाला । 
तब उन वीरोंने भी हँसते-हसते उन वाणेकि टुकड़े टुकड़े कर 


डाले । फिर तो पुष्कराक्षके साथ घोर युद्ध आरम्भ हुआ। 
परशुरामने पाशुपतास््रके,सिवा सभी अस्त्रशास्त्रोंका प्रयोग किया? 
पर पुष्कराक्षने सबको काट गिराया । तब अपने समस्त 
zaa विफल देखकर परशुरामने सान करके शिवजीको 
प्रणाम किया और पाञ्चपतानक्रा प्रयोग करना चाहा; इतनेमें 
भगवान्‌ नारायण ब्राह्मणका वेष धारण करके वहाँ प्रकट हो 
गये और बोले । 

त्राह्मणवेषधारी नारायणने कहा--वत्स भार्गव ! यह 
कया कर रहे हो ! तुम तो शानियोमे श्रेष्ठ हो; फिर श्रमवश 
क्रोधावेशमं आकर मनुष्यका वध करनेके लिये पाशुपतका 
प्रयोग क्यों कर रहे हो ! इस पाशुपतसे तो तत्काळ ही सारा 
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४ वन्दे सवघन्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त नक्लनेवतपुराणाङ 


विश्व भस्म हो सकता हैं; क्योंकि यह शस्त्र परमेश्वर श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त और सबका विनाशक है। अहो ! पाझुपतको 
जीतनेकी शक्ति तो सुदर्शनमें ही है; क्योंकि श्रीहरिका सुदर्शन- 
चक्र समस्त अस्त्रोंका मान मदन करनेवाला दै । शिवजीका 
पाशुपतास्न और श्रीहरिका सुदर्शनचकर--ये ही दोनों तीनों 
लोकोंमें समस्त AN प्रधान हैं । इसलिये ब्रह्मन्‌ | तुम 
पाद्युपतास्त्रको रख दो ओर मेरी वात सुनो | इस समय तुम 
जिस प्रकार महाबळी राजा पुप्कराक्षको जीत सकोगे तथा 
जिस प्रकार अजेय कार्तवीर्यपर विजय पा सकोगे; वह सारा 
उपाय तुम्हें वतलाता हूँ; सावधानतया श्रवण करो । 
महालक्ष्मीका कवच) जो तीनों AAA दुलंम है, पुष्कराक्षने 
भक्तिपूर्वक विधि-विधानके साथ अपने गलेमें धारण कर रखा 
है ओर पुष्कराक्षका पुत्र दुगेतिनाशिनी दुर्गाका परम अद्भुत 
एवं उत्तम कवच अपनी दाहिनी सुजापर बाँधे हुए है। 
इन कवचोंकी कृपासे वे दोनों विश्वपर बिजय पा लेनेमें समर्थ हैं। 
उनके दारीरपर कवचोंके वर्तमान रहते Aga उन्हें 
कौन जीत सकता है । मुने ! मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल करनेके 
निमित्त उन दोनोंके संनिकट माँगनेके लिये जाऊँगा ओर 
उनसे कवचकी याचना करूँगा | ब्राह्मणकी बात सुनकर 
परशुरामका मन भयभीत हो गया; तब वे दुखी हृदयसे उस 
बृद्ध ब्राह्मणसे बोले | 

परशुरामने कहा--'महाप्राज्ञ | ब्रामणरूपधारी आप 
कौन हैं, में यह नहीं जान पा रहा हूँ; अतः मुझ अनजानको 
शीघ्र ही अपना परिचय दीजिये, तत्पश्चात्‌ राजाके पास 
जाइये ।? परशुरामका वचन सुनकर ब्राह्मणको हँसी आ गयी; 
वे “मैं विष्णु हूँ? यों कहकर राजाके पास याचना करनेके 
लिये चले गये | उन दोनोंके संनिकट जाकर विष्णुने उनसे 
कवचक्री याचना की | तत्र विष्णुकी मायासे मोहित होकर 
उन्होंने विष्णुको दोनों कवच दान कर दिये । भगवान्‌ विष्णु 
डन कबचोंको लेकर वेकुण्ठको चळे गये । 

नारद्जीने पूछा--महामुने ! भूपाल पुष्कराक्षको 
महाल्ष्मीका कवच किसने दिया था ! तथा पुष्कराक्षके पुत्रको 
दुर्गाका दुर्लभ कवच किसने बताया था १ आप इसे बतळानेकी 
कृपा करें; क्योंकि इसे सुननेक्री मेरी प्रबल उत्कण्डा है । 
जगद्गुरो | साथ ही मुझे यह भी बताइये कि उन दोनोंके 
WA कैसे थे, उनका क्या फल है ओर वे दोनों मन्त्र 
किस तरहके थे १ a. 

श्रीनारायणने कहा--तारद | बुद्धिमान्‌ पुष्कराक्षक्रो 


मद्दालक्ष्मीका कवच और द्ाक्षर मन्त्र सनत्कुमारने 
दिया था । उन्दने ही गोपनीय स्तोत्र, उसका चरित, 
पूजाकी विधि ओर सामवेदोक्त मनोहर ध्यान भी बतलाया 
था । दुर्गाका कवच) गुह्य स्तोत्र ओर दझाक्षर मन्त्र 
पूर्वकालमें दुर्वासाने पुष्कराक्ष-पुत्रको प्रदान क्रिया था | 
इसके पश्चात्‌ देवीके उस परम अद्भुत सम्पूर्ण चरितो 
सुनोगे, जिसे उन्होंने महायुद्धके आरम्भमे प्रार्थना करनेपर 
बतलाया था । अव मैं तुम्हें महालक्ष्मीका मन्त्र बतलाता हूँ; 
उसे श्रवण करो । “ॐ श्रीं कमलवासिन्ये स्वाहा? यही बहु 
परम अद्भुत मन्त्र है । सुने ! सनत्कुमारने बुद्धिमान्‌ 
पुष्कराक्षको जो पूजाविधि और सामत्रेदोक्त ध्यान बतलाया 
था, उसे सुनो । सह्रद्ळकमल जिनका आसन है, जो 
भगवान्‌ पद्यनाभकी सती-साध्वी प्रियतमा हैं, कमळ जिनका 
घर है, जिनका मुख कमळके सदरा और नेत्र कमलपत्रकी-सी 
आमावाले हैं, कमळक्रा फूल जिन्हें अधिक प्रिय है; जो 
कमल-पुष्पकी शस्यापर शयन करती हैं, जिनके हाथर्मे कमल 
शोभा पाता है, जो कमळमपुष्पोंक्री मालासे विभूषित हैं 
कमलोंके आभूषण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो स्वयं कमलोंकी 
शोभाकी बृद्धि करनेवाली हैं ओर मुस्क्रराती हुई जो कमल-वनकी 
ओर निहार रही हैं; उन पद्मिनी देवीका मैं आनन्दपूर्वक 
भजन करता हूँ । 

साधक्रकी चाहिये कि चन्दनका अष्टदल-कमल 
बनाकर उसपर कमल-पुष्पोंद्ारा महालक्ष्मीकी पूजा 
करे । फिर गणका भलीमाँति पूजन करके उन्हें षोडशोपचार 
समर्पित करे । तदनन्तर स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनके सामने 
सिर झुकावे । ब्रह्मन्‌ ! अब सबका साररूप कवच तुम 
बतलाता हूँ; सुनो । 

श्रीनारायण आगे कहते हैं-विप्रवर ! भगवान्‌ पद्मनाभः 
ने अपने नाभिकमल्पर स्थित ब्रह्माको लक्ष्मीका जो परम 
शुभकारक कवच प्रदान किया था, उसे सुनो | उस कवचक 
पाकर ब्रह्माने कमलपर बैंठे-त्रेंठे जगतूकी सृष्टि की ओर महा 
लक्ष्मीकी कृपासे वे लक्ष्मीवान्‌ हो गये । फिर पद्माल्यासे 
वरदान प्राप्त करके ब्रझा लोत्ोक्रे अधीश्वर हो गये। उर्न्ही 
ब्रह्माने पद्मकत्यमें अपने प्रिय पुत्र बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारकी 
यह परम अद्भुत कवच दिया था । नारद ! सनत्कुमारने वह 
कवच पुष्कराक्षको प्रदान क्रिया था, जिसके पढ़ने एवं धारण 
करनेसे ब्रह्मा समस्त सिद्धोंके खामी, महान्‌, परमैः ये 
WAA आर सम्पूण सम्पदाओंसे युक्त हो गये । 
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गणपतिखण्ड | 


सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता इस कवचके प्रजापति ऋषि 
हैं, बृहती छन्द है? स्वयं पद्माल्या देवी हैं और धर्म-अर्थ-काम- 
Aa इसका विनियोग किया जाता है | यह परम अद्भुत 


~ 


कवच महापुरुषोंके पुण्यका कारण है । “ॐ हीं 
कप्तलवासिन्ये स्वाह? मेरे मस्तककी रक्षा करे। 


श्री? मेरे कपाळकी और “रं श्रिये नमः नेत्रोंकी रक्षा करे। 
ॐ शरी श्रिये स्वाहा? सदा दोनों कानोंकी रक्षा करे । “* 
हीं श्री छी महालक्ष्म्ये स्वाहा? मेरी नासिक्राकी रक्षा करे। 
८३७ श्रीं पद्मालयाये स्वाहा? सदा दाँतोंकी रक्षा करे । "क 
श्रीं कृष्णप्रियायै स्वाहा? सदा दाँतोंके छिद्रोंकी रक्षा करे। 
“ॐ श्रीं नारायणेशाये स्वाहा! सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे | 
८३ श्रीं केशवकान्ताये स्वाहा? सदा मेरे कंथोंकी रक्षा करे | 
८७ श्रीं पद्मनिवासिन्ये स्वाहा! सदा नामिक्री रक्षा करें । 
ॐ हीं श्रीं संसारमात्रे स्वाहा? सदा मेरे वक्षःस्थलकी रक्षा 

| “ॐ श्रीं श्रीं कृष्णकान्ताये स्वाहा? सदा पीठकी रक्षा 
करे । ॐ हीं श्रीं श्रिये स्वाहा? सदा मेरे हाथोंकी रक्षा करे । 
८3% श्री निवासकान्ताये स्वाहा? सदा मेरे पैरोंकी रक्षा करे । 
«७ हीं श्रीं हीं श्रिये स्वाहा? मेरे सर्वाङ्गकी रक्षा करे । पूव 
दिशागे महालक्ष्मी और अग्निकोणमें कमलालया मेरी रक्षा 
करें | दक्षिणमें पद्मा और नैक्रत्यकोणमें श्रीहरिप्रिया मेरी 
रक्षा करें । पश्चिममें पद्मालया और वायब्यक्रोणमें खयं श्री मेरी 
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रक्षा करें । उत्तरमें कमळा ओर ईशानकोणमें सिन्धुकन्यका रक्षा 
करें । ऊर्ध्व॑भागमें नारायणेशी रक्षा करें | अधोमागम विष्णुप्रिया 
रक्षा करे । विष्णु्राणाधिका सदा सब AA मेरी रक्षा करें | 
वत्स | इस प्रकार मैंने तुमसे इस स्वेरवय प्रद 
नामक परम अद्भुत कवचका वर्णन कर दिया । यह समस्त 
मन्त्रसमुदायका मूर्तिमान्‌ स्वख्प है । धर्मात्मा पुरुष ब्राह्मणको 
मेरुके समान सुवणका पहाड़ दान करके जो फल पाता हैः 
उससे कहीं अधिक फल इस कवचसे मिळता हैं | जो मनुष्य 
विधिवत्‌ गुरुकी अर्चना करके इस कवचको गलेमें अथवा 
दाहिनी सुजापर धारण करता हैं वह प्रत्येक जन्ममें श्रीसम्पन्न 
होता हे और उसके प्रमे लक्ष्मी सो पीढ़ियोंतक निश्चलल्पसे 
निवास करती है । वह देवेन्द्रों तथा राक्षसराजोंद्रारा निश्चय 
ही अवध्य हो जाता है । जिसके गलेमें यह कवच विद्यमान 
रहता दे, उस बुद्धिमानते सभी प्रकारके पुण्य कर लिये; 
सम्पूर्ण zili दीक्षा ग्रहण कर ली और समस्त तीर्थौमे स्नान 
कर लिया । लोम, मोह और भयसे भी इसे जिस-किसीको 
नहीं देना चाहिये; अपितु शरणागत एवं गुरुभक्त शिष्यके 
सामने ही प्रकट करना चाहिये | इस कवचका शान प्रात 
फ्रिये बिना जो जगजननी लक्ष्मीका जप करता है, उसके 
लिये करोड़ोंकी संख्यामें जप करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक 
नहीं होता ।# ( अध्याय ३८ ) 


# नारायण उवाच 
प्रजापति: । ऋषिरछन्दश्च इहती देवी पश्माल्या स्वयम्‌ ॥ 
प्रकीतितः । पुण्यबीजं च महतां कवचं RATAL 
श्रीं से पातु कपालं च लोचने श्रीं श्रियै नमः ॥ 
हो श्रीं हीं महालक्ष्म्यै साहा मे पातु नासिकाम ॥ 


सर्वेसम्पत्मदस्यास्य कवचस्य 
धर्मीरथैकाममोक्षेपु विनियोग: 
ॐ हीं कमलवासिन्यै खाद्य मे पातु मस्तक । 
ॐ श्रीं शरिये स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदाऽवठु। 30 
ॐ श्रो पद्माल्यायै च सादा दन्तं सदाब्वतु | ॐ श्रीं कृष्ण्रियाये च YA सदाऽवलु ॥ 
ॐ श्रीं नारायगेशाये मम कण्ठं सदाऽव । ॐ श्रीं केशवकान्ताये मम स्कन्धं सदाऽवठु ॥ 
ॐ श्रीं पद्चनिवासिन्ये खाहा नाभिं सदाऽवछु । ॐ हीं श्रीं संसारमात्रे मम वक्षः सदाऽवठु ॥ 
ॐ श्रीं श्रीं कृष्णकान्तायै स्वाहा पृष्ठं TASAS । ॐ हीं श्रीं श्रियै स्वाह्म मम हस्ती सदा्वतु ॥ 
ॐ श्रीं निवासकान्ताये मम पादौ सदा$वतु । ॐ हीं श्रीं छो श्रिये खाहा सब मे सदाऽवहु ॥ 
प्राच्यां पातु महालक्ष्मीराग्नेय्यां कमळाल्या । पद्या भां दक्षिणे पातु नेऋत्यां श्रीहरिप्रिया ॥ 


पद्माल्या पश्चिमे मां वायव्यां पातु श्री: स्वयम्‌ । उत्तरे कमला पाठ amat सिन्धुकन्यका ॥ 
नारायणेशी ai विष्युप्रियाउवठु । सततं स्वतः पातु विष्णुप्राणाधिका मम ॥ 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौयविग्रहम, । सबैश्वयप्रदं नाम करच RARAN ॥ 


सुवर्णपर्वत॑ दत्वा मेरुतुल्यं द्विजातये । यत. फळं लमते भमी कवचेन INSAAT l 


ga गुरुमभ्यच्य॑ विधिवत्‌ कवचं धारयेत्तु यः । कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ स॒ श्रीमान, प्रतिजन्मनि ॥ 
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३१७ 


नारद्जीने कहा--प्रभो | महालक्ष्मीके मनोहर कवच- 
का वर्णन तो आपने कर दिया । ब्रह्मन्‌ ! अब दुर्गतिनाशिनी 
दुर्गाके उस उत्तम कवचक्रो बतलाइये, जो पद्माक्षके प्राण- 
तुल्य, जीवनदाता, बलका हेतु, कबचोंका सार-तत्व और 
दुर्गीकी सेवाका मूल कारण है | 


श्रीनारायण बोले--नारद ! प्राचीन काळमें श्रीकृष्णने 
गोलोकमें ब्रह्माको दुर्गाका जो झुभप्रद कवच दिया था; 
उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । पूर्वक्रालमें त्रिपुर-संग्रामके 
अवसरपर ब्रह्माजीने इसे शंकरको दिया, जिसे भक्तिपूर्वक 
धारण करके रुद्रने जिपुरका संहार क्रिया था | फिर शंकरने 
इसे गौतमको और गौतमने पद्माक्षको दिया, जिसके प्रभावसे 
विजयी पद्माक्ष सातों द्वीपोका अधिपति हो गया । जिसके 
पढ़ने एवं धारण करनेसे ब्रह्मा भूतलपर ज्ञानवान्‌ और शक्ति- 
सम्पन्न हो गये | जिसके प्रभावसे शिव सर्वज्ञ और योगियोंके 
गुरु हुए और मुनिश्रेष्ठ गौतम शिव-तुल्य माने गये । इस 
'ब्रझाण्डविजय? नामक कवचके प्रजापति ऋषि हैं । गायत्री 
छन्द है । दुर्गतिनाशिनी दुर्गा देवी हैं और ब्रह्माण्डविजयके 
लिये इसका विनियोग क्रिया जाता है। यह परम अद्‌भुत 
कवच महापुरुषोंका पुण्यतीर्थ है । ग 


“३* हीं दुर्गतिनाशिन्ये स्वाहा मेरे मस्तककी रक्षा करे | 
“ॐ हों? मेरे कपालकी और “ॐ हीं श्री? नेत्रोंकी रक्षा करे | 
“ॐ दुर्गायै नमः सदा मेरे दोनों कानोंकी रक्षा करे | “ॐ 
हीं श्री’ सदा सब ओरसे मेरी नासिकाकी रक्षा करे । हीं 
श्रीं हू? दाँतोंकी ओर (कली दोनों ओशेंकी रक्षा करे । 'क्रीं 
` क्रीं क्री? कण्ठकी रक्षा करे | “दुरे? कपोलोंकी रक्षा करे | 


# चन्दे नवघवश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 


दुर्गाकवचका वर्णन 


नताय स्वाहा” निरन्तर कंथोकी रक्षा करे क 


विनाशिन्ये स्वाहा’ सव ओरसे मेरे वक्षःस्थलकी रक्षा करे | . 
रक्षा RI । 


SË दुर्गे रक्षणीति स्वाहा? सदा नामिकी 
दुर्ग रक्ष रक्ष' सब ओरसे मेरी पीठकी रक्षा करे | कहो 
दुगायै स्वाहा? सदा हाथ-पेरोंकी रक्षा करे | 'ॐ ही दुर्गाय 
साह” सदा मेरे FA रक्षा करे । पूर्वमें महामाया कष 
करे । अग्निकोणसें कालिका, दक्षिणमें दक्षकन्या और नेयः 
कोणमें शिवसुन्दरी रक्षा करे । पश्चिममें पार्वती, वायव्यकोणमे 
वाराही, उत्तरमें कुवेरमाता और ईशानकोणमें ईश्वरी सदा- 
सर्वदा रक्षा करे'। ऊर्ध्व॑भागमें नारायणी रक्षा करें और अधो- 
भागमें सदा अम्विका रक्षा करें । जाग्रतृकालमें ज्ञानप्रदा रक्षा 
करें । और सोते समय निद्रा सदा रक्षा करें | 

वत्स | इस प्रकार मैंने तुम्हें यह 'ब्रह्माण्डविजय? नामक 


कवच वतला दिया। यह परम अद्‌भुत तथा सम्पूर्ण मन्त्र-समुदाय- ९ 


का मूर्तिमान्‌ सरूप है | समस्त तीथॉमें भलीमाँति गोता लगानेसे) 
सम्पूर्ण यशोंका अनुष्ठान करनेसे तथा सभी प्रकारके ब्रतोपवास 
करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह फल मनुष्य इस कवचके 
धारण करनेसे पा लेता है। जो विधिपूर्वक वस्र, अलंकार और 
चन्दनसे गुरुकी पूजा करके इस कवचको गलेमे अथवा दाहिनी 
झजापर धारण करता है, वह सम्पूर्ण शन्रुओंका मर्दैन करने- 
वाला तथा न्रिलोक्रविजयी होता हैं| जो इस कवचको न 
जानकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका भजन करता हे, उसके लिये एक 
करोड़ जप करनेपर मी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता । नारद! 
यह काण्वशाखोक्त सुन्दर कवच; जिसका मैंने वर्णन किया है, 
परम गोपनीय तथा अत्यन्त दुर्लभ हे । इसे जिस क्रिसीको 
नहीं देना चाहिये Jx 


at 
अस्ति लक्ष्मीगृहे तस्य निश्चला शतपूरुषम्‌ । देवेन्दरेश्वासुरेक्रेश्‍च सो्वध्यं निश्चितं भवेत्‌ ॥ 


स॒ सर्वेपुण्यवान्‌ धीमान्‌ सर्वयशेषु दीक्षितः | 
यस्मे mÀ न दातव्यं लोभमोहमयैरपि । 
इदं कवचमश्ञात्वा जपेलक्ष्मीं जगत्प्रसूम्‌ । 


स सनातः सर्वतीर्थेषु यस्येदं कवचं गळे ॥ 
उस्मक्ताय शिष्याय शरणाय प्रकारयेत्‌ ॥ 
काटसंख्यप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ 


( गणपत्रिखण्ड ३८ । ५७-८२ ) 


# नारायण उवाच 


शृणु नारद वक्ष्यामि दुर्गायाः कवचं शुभम्‌ । 
ब्रह्मा त्रिपुरसंग्रामे शंकराय ददौ पुरा । 
हरे ददौ गौतमाय पद्माक्षाय च गौतमः । 


hh. A + 


a YA E A 
श्राक्ृष्णेनंव यददत्त गोलोके ब्रह्मणे पुरा ॥ 
जान त्रिपुर रुद्रो 


र यद्‌ धृत्वा भक्तिपूर्वकम्‌ ik 
यता बभूव 


पञ्चाक्षः ससप्तद्वीपेश्वरो जयी ॥ 
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( अध्याय ३९ ) . 


#* परशुरामद्वारा पुत्रसहित राजा सहस्राक्षका वध * ३१५ 


परशुरामद्वारा पत्रसहित राजा सहस्ाक्षका वध, कार्तवीर्य परशुराम, परशुरामकी मूर्छ 
A z ह ct वीये g 
शिवद्वारा उन्हें पुनर्जीवन दान, कातवीय-परशुरामसंवाद, आकाशवाणी सुनकर शिवका 
विप्रवेष धारण करके कार्तवीयंसे कवच माँग लेना, परशुद्वारा कातंबीय तथा 
अन्यान्य क्षत्रियोंका संहार, त्रह्माका आगमन और परशुरामको गुरुखरूप 
शिवकी शरणमें जानेका उपदेश देकर खस्थानको लोट जाना 
श्रीनारायण कहते हे--नारद ! जब भगवान्‌ विष्णु देखा । वह रत्ननिर्मित आभूषणोंसे सुशोभित करोड़ों राजाऑसे 
महालक्ष्मी-कवच तथा दुर्गा-ऋवचको लेकर वेकुण्ठको चले AIEA था। रतनिर्मित छत्र उसकी शोभा बढ़ा रहा था। 
गये, तब भृगुनन्दन परशुरामने पुत्रसहित राजा सहस्ाक्षक्रपर वह रल्लोंके गहनोंसे विभूषित था । उसके सर्वाङ्गमें चन्दनकी 
प्रहार किया | यद्यपि राजा कवचहीन था तथापि वह प्रयत्नपूर्वक खौर लगी हुईं थी | उसका रूप अत्यन्त मनोहर था ओर 
ब्रह्मास्त्रद्वारा एक सप्ताहतक युद्ध करता रहा । अन्ततोगत्वा पुत्र- वह मन्द-मन्द मुस्करा रहा थां | राजा मुनिवर परशुरामको 
सहित धराशायी हो गया । सहस्ाक्षके गिर जानेपर महावली कार्व- देखकर रथसे उतर पड़ा ओर उन्हें प्रणाम करके पुनः रथः 
वीयोजुन दो लाख अक्षौहिणी सेनाके साथ सबं युद्ध करनेके पर सवार हो राज-समुदायके साथ सामने खड़ा हुआ । तब 
लिये आया । वह रल्ननिर्मित खोलसे आच्छादित स्वर्णमय परशुरामने राजाको समयोचित छुभाशीवांद दिया ओर पुनः 
रथपर सवार हो अपने चारों ओर नाना प्रकारके अस््रोकी यों कहा--“अनुयायियासहित तुम खर्गमें जाओ ।? नारद ! 


'सुसजित करके रणके मुहानेपर डटकर खड़ा हो ग्या । इसके बाद वहाँ दोनों सेनाओंमें युद्ध होने लगा। तब 
_परशरामने राजराज तीको mop wka Kami AA WA समरभूमिमें उपस्थित परखुरामके शिष्य तथा उनके महाबली भाई कातंवीर्यसे 
; यदे धृत्वा पठनाद अद्या श्ञानवान्‌शत्तिमान्‌ S । शिवो बभूव सर्वशे योगिनां च Wia: ॥ 

शिवतुल्यो गौतमश्च बभूव सुनिसत्तमः॥ 
प्रजापतिः । ऋषिङ्छन्दश्च गायत्री देवी दुर्गतिनाशिनी ॥ 


 ब्रह्माण्डविजयस्यास्य कवचस्य 
्रह्माण्डविजये चैव विनियोगः प्रवीतितः । पुण्यतीथे च महतां कवचे ` परमाझुतम ॥ 


ॐ हाँ दुर्गतिनाशिन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ । ॐ हीं मे पातु कपालं च 5 हीं श्रीमिति लोचने ॥ 
श्रीमिति नासां मे सदा पातु च सर्वतः ॥ 


पातु मे कर्णयुग्मं च ॐ दुगीये नमः सदा । ॐ हीं 
हीं श्रीं हू मिति दन्तानि पातु* डीमोष्ठयुग्मकम्‌ । क्रीं क्रीं क्रीं पातु कण्ठं च दुर्ग रक्षतु गण्डकम्‌ ॥ 
स्कन्धं दुग विनासिन्ये स्वाहा पातु निरन्तरम्‌ । वक्षो विपदविनासिन्ये साहा भे पातु qia ॥ 
दुगे दुर्ग रक्षणीति स्वाहा नाभिं सदाऽवतु । दुगे. दुग रक्ष रक्ष पृष्ठ मे पातु सवतः ॥ 
5वतु \ ॐ हीं दुर्गाय स्वाहा च सर्वाङ्गं मे सदाऽवतु ॥ 
प्राच्यां पातु महामाया आग्नेय्यां पातु कालिका । दक्षिणे दक्षकन्या च नेऋत्यां शिवसुन्दरी ॥ 
वाराही वारुणे सदा । कुबेरमाता कौनेय्यौमेशान्यामीवरी सदा ॥ 
| ऊध्वे नारायणी पातु अम्बिकाथः सदाऽवठु । ज्ञाने ज्ञानप्रदा पातु खपे निद्रा सदाइवतु ॥ 
> इति ते कथितं वत्स सर्वमनत्रौवविग्रहम्‌ । बह्माण्डविजयं नाम कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥ 
सुस्नातः aiig सबेयशेषु यत्‌ TAR स्ंत्रतोपवासे च तत्‌. फलं लभते नरः ॥ 
च्या विधिवद्‌ वख्नालंकारचन्दनैः । कण्ठे वा दाक्षिणे बाहौ कवचं धारयेत्तु यः ॥ 
| स च त्रेलोक्यविजयी सर्वशत्रुप्रमदकः ॥ 

| दुर्गतिनाशिनीम्‌ । जतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ 


इदं कवचमज्ञात्वा भजेद्‌ त 
काण्वशाखोक्तसुक्त॑ नारद सुन्दरम्‌, । यस्म केम न दातव्यं गोपनीयं सुदुलेभम्‌ ॥ 
| ( गणप्रतिखण्ड ३९ ।३ २३) 


ॐ हीं दुगोयै स्वाह च हस्तौ पादौ सदा 


पञ्चमे पार्वती पातु . 


गुरुमभ्य 


j कवचं 


* पुष्कराक्षका दूसरा नाम प्रतीत होता है । 
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पीड़ित होकर भाग खड़े हुए । उस समय उनके सारे अङ्ग 
घायल हो गये थे । राजाके बाणसमूहसे आच्छादित होनेके 
कारण शस््धारियोंम श्रेष्ठ परशुरामक्रो अपनी तथा राजाको 
सेना ही नहीं दीख रही थी । फिर तो परस्पर घोर दिव्यास्त्रं 
का प्रयोग होने लगा । अन्तमें राजाने दत्तत्रेयके दिये हुए 
अमोघ झूलको यथाविधि मन्त्रोंका पाठ करके परशुरामपर 
छोड़ दिया | उस सैकड़ों qh समान प्रभाशाली एवं 
प्रलयाग्निकी शिखाके सहर झूलके लगते ही परशुराम धरा- 
शायी हो गये । तदनन्तर भगवान्‌ शिवने वहाँ आकर 
परझुरामको पुनर्जीवन दान दिया । इसी समय वहाँ युद्धस्थल- 
में भक्तवत्सल कृपाळ भगवान्‌ दत्तात्रेय शिष्यकी रक्षा करमेके 
लिये आ पहुँचे । फिर परशुरामने क्रुद्ध होकर पाशुपतास्त्र 
हाथमें लिया; परंतु दत्तात्रेयकी दृष्टि पड़नेसे वे रणभूमिमें 
स्तम्भित हो गेये | तव रणके मुहानेपर स्तम्भित हुए परझुराम- 
ने देखा कि जिनके शरीरकी कान्ति नूतन जळलधरके सहृ 
है; जो हाथमें वंशी लिये बजा रहे हैं; सैकड़ों गोप जिनके 
साथ हैं; जो मुस्कराते हुए प्रज्वलित सुदर्शन चक्रको निरन्तर 
घुमा रहे हे और अनेकों पार्षदोंसे घिरे हुए हैं एवं बरह्म, विष्णु 
और महेश्वर जिनका स्तवन कर रहे हैं; वे गोपवेषधारी 
श्रीकृष्ण युद्धक्षेत्रम राजाक्री रक्षा कर रहे हैं। इसी समय 
वहाँ यों आकाशवाणी हुई--दत्तात्रेयद्वारा दिया हुआ 
परमात्मा श्रीकृष्णका कवच उत्तम WA गुटिकाके साथ 
राजाकी दाहिनी सुजापर बँथा हुआ है, अतः योगियोंके 
गुरु शंकर भिक्षारूपसे जब उस कवचको माँग लेंगे, तभी 
परशुराम राजाका वध करनेमें समर्थ हो सकेंगे ।? नारद | 
उस आकारवाणीको सुनकर शंकर ब्राह्मणका रूप धारण 
करके गये और राजासे याचना करके उसका कवच माँग 
लाये | फिर मुने श्रीकृष्णका वह कवच परशुरामको दे 
दिया । इसके बाद देवगण अपने-अपने उत्तम स्थानको चले 
गये । तत्र परुरामने राजाको युद्धके लिये प्रेरित करते हुए 
कहा । 


परशुरामजी बोले--राजेन्द्र | उठो और साहसपूर्वक 
युद्ध करो; क्योंकि मनुष्योंकी जय-पराजयमें काळ ही कारण 
है । तुमने विधिपूर्वक शास्त्रोंका अध्ययन किया है, दान 
दिया है, सारी gin उत्तम रीतिसे शासन किया है, 
संग्राममें यशोवर्धक कार्य किया दै, इस समय मुझे मूछित 
कर दिया दै, सभी राजाओंको जीत लिया है, लौलापूर्वक 
रावणको काबूमें कर ल्या हे और दत्तात्रेयद्वारा दिये पे 
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% चन्दे नवधनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरस्‌ * 


[ संक्षिप्त- 
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g TR वात सुनकर एर 
KER राजा कातेवीयेने सिर THA उन्हें प्रणाम क्या 
ओर यथार्थ बात कहना आरम्भ किया । 
राजाने कहा--प्रमो ! मैंने कया अध्ययन रिया 
क्या दान दिया अथवा प्रथ्वीका क्या उत्तम शासन किया ! 
भूतलपर प समान कितने भूपाळ इस लोकसे चले गये | 
मेरी बुद्धि; तेज, पराक्रम; HAI प्रकारकी युद्ध-निपुणता, 
लक्ष्मी, ऐश, ज्ञान, दानराक्ति, लौकिक गुण, आचार, 
विनय; विद्या, प्रतिष्ठा; परम तप--ये सभी मनोरमाके साथ 
ही नष्ट हो गये | समय आनेपर इन्द्र मानव हो जावँगे । समय 
आनेपर ब्रह्मा भी मरेंगे। समय आनेपर प्रकृति श्रीकृष्णके रीस 
तिरोहित हो जायगी | समय आनेपर सभी देवता मर जायेंगे 
और समय आनेपर त्रिछोकीमें स्थित समस्त चर-अचर प्राणी न 
हो जाते हैं । कालका अतिक्रमण करना दुष्कर है | परात्पर 
श्रीकृष्ण उस कालके काल हैं और स्वेच्छानुसार सृष्टि 
स्चयिताके स्ष्टा; संहारकर्ताके संहारक और पालन करनेवालेके 
पालक हैं । जो महान्‌, स्थूछसे स्थूलतम) सूक्ष्मसे सूक्ष्मतम, 
करा; परमाणुपरक काळ; कालसेदक काल है । सारे बिश्व 
जिसके रोयें हैं; वह महाविराट्‌ पुरुष तेजमें परमात्मा 
श्रीकृष्णके सोलहवें अंशके बराबर है, जिससे क्षुद्र विराटू 
उत्पन्न हुआ हे; जो सबका उत्कृष्ट कारण है । जो खयं 
खश है और ब्रह्मा जिसके नामिकमळसे उत्पन्न हुए हैं । उस 
समय . यत्नपूर्वक लाखों वर्षोंतक भ्रमण करनेपर भी 
जब नाभिकमलके दण्डका अन्त न पा सके; तब अपने 
स्थानपर स्थित हो गये । वहाँ उन्होंने वायुका आहार करके 
एक लाख वर्षेतक तप किया । तदनन्तर उन्हें गोलोक तथा 
पार्षद्सहित श्रीकृष्णके दर्शन हुए | 
उस समय श्रीकृष्ण गोप और गोपियोंसे बिरे 
हुए थे, उनके दो Ga थीं, हाथमें मुरली लिये 
हुए थे, रत्न-सिंहासनपर आसीन थे और राधाकी 
वक्षःस्थलसे छगाये हुए थे । उन्हे देखकर ब्रह्माने 
बारंबार प्रणाम किया और ईश्वरेच्छा जानकर उनकी आर 
ले सृष्टिकी रचना करनेमें मन लगाया । शिव जो 
संहारक हैं, वे सृष्टिकर्ताके ललाटसे उत्पन्न हुए हैं । श्वेत 
दीपनिवासी क्षुद्र विराट्‌ विष्णु पालनकर्ता हैं । स्टिक 
कारणभूत ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सभी विश्वोमें श्रीकषष्णकी करते 
५० 8 300 ai है और श्री 
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प्रक्रतिसे परे हैँ । मायापति परमेश्वर भी उस प्रकृतिरूपिणी 


शक्तिके विना सृष्टिका विधान करनेमें समर्थ नहीं हैं; क्योंकि 
माया बिना सृष्टिकी रचना नहीं हो सक्ती । वह महेश्वरी 
माया नित्य है । वह सृष्टि, संहार और पालनकर्ता श्रीक्ृष्णमें 
छिपी रहती है ओर सृष्टि-रचनाके समय प्रकट हो जाती है । 
जैसे AAR बिना कुम्हार घडा नहीं बना सकता और 
खर्णके बिना सोनार कुण्डलका निर्माण करनेमें असमर्थ है 
( उसी तरह सरष्टा मायाके बिना gan नहीं कर - 
सकते ) । वह शक्ति aa इच्छासे सृष्टिकालमें राधा; 
पद्मा; सावित्री, दुर्गादेवी ओर सरस्वती नामसे पाँच प्रकार- 
की हो जाती हैं | परमात्मा श्रीकृष्णकी जो प्राणाधिष्ठात्री देवी 
हैं; वह प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतमा “राधा? कही जाती हैं । 
जो सम्पूर्ण AFA सम्पन्न करनेवाली) परमानन्दरूपा तथा 
ऐश्वर्यकी अधिष्ठात्री देवी हैं; वे “लक्ष्मी? नामसे पुक्रारी जाती 
हैं | जो वेद, शास्र ओर योगकी जननी, परम दुर्लभ ओर 
परमेश्वरकी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी हैं; उनका नाम 'सावित्री? 
है। जो सर्वशक्तिस्वरूपिणी, सर्वज्ञानात्मिका) सर्वखरूपा और 
बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हैं; वे दुर्गनाशिनी “दुर्गा” कहलाती 
हैं । जो वाणीकी अधिष्ठात्री देवी ओर सदा शास्त्र-ज्ञान 
प्रदान करनेवाली हैं तथा जो श्रीकृष्णके कण्ठसे उत्पन्न हुई 
हैं; वे देवी “संरस्वती? कही जाती हें । आदिमे स्वयं मूलप्रकृति 
परमेश्वरी देवी पाँच प्रकारकी थीं । परंतु वे ही पीछे सृष्टिक्रमसे 
बहुत-सी कलाओंवाली हो गयीं । सृष्टि-कालमें मायाद्वारा स्त्रिया. 
प्रकृतिके और पुरुषगण पुरुषके अंशसे उत्पन्न हुए; क्योंकि 
माया-शक्ति बिना सृष्टि नहीं हो सकती । ब्रह्मन्‌ ! प्रत्येक 
विश्वमे सृष्टि सदा ब्रह्मासे ही प्रकट होती है । विष्णु उसके 
पालक और निरन्तर मङ्गल प्रदान करनेवाले शिव संहारक 
हैं । परशुराम ! यह ज्ञान दत्तात्रेयजीका दिया हुआ है 
उन्होंने पुष्करतीर्थमें माघी पूर्णिमाके दिन दीक्षाके अवसर- 
पर मुनिवरोंके संनिकट मुझे दिया था । इतना कहकर 
कर्तव्ये सुस्कराते हुए परञुरामको नमस्कार किया और 
शीघ्र ही बाणसहित धनुष हाथमें लेकर वह रथपर जा बैठा | 


तत्पश्चात्‌ परशुरामने श्रीहरिका स्मरण करते हुए ब्रह्मात्र 
द्वारा राजाकी सेनाका सफाया कर दिया । फिर लीलापूर्वक 
पाशुपतास्त्रका प्रयोग करके राजाकी जीवन-छीला समाप्त कर 
दी । इसी प्रकार परशुरामने शिवजीका स्मरण करते हुए 
खेल-ही-खेलमें क्रमराः इक्कीस बार प्रथ्वीको राजाओंसे झ्य ` 


* परशुरामको भ्रीशिवकी शरणमें जानेका आदेश देकर R खधाम-गमन * ३१७ 


क्षत्रियोंके dă स्थित तथा माताकी गोदमें खेलनेवाले 
शिद्युओका; नोजवानोंक्रा तथा बृद्धोक्रा संहार कर डाला । 
इस प्रकार कार्तवीर्य गोलोकमें श्रीकृष्णके संनिकट चला 
गया और परशुराम श्रीहरिका स्मरण करते हुए अपने 
आश्रमको लौट गये । महेश्वरने इक्कीस बार प्रथ्वीकों भूपालेंसे 
हीन देख और रामको फरसेद्वारा क्रीडा करते देखकर 
उनका नाम परशुराम रख दिया । नारद ! तब देवता; 
मुनि, देवियाँ, सिद्ध, गन्धर्व) किन्नर--ये सभी लोग 
परशुरामके मस्तकपर पुष्पोंकी बृष्टि करने लगे । खर्गमें 
दुन्दुभियाँ बजने लगीं ओर हरिनाम:संक्रीतैन होने लगा । 
इस प्रकार परशुरामके उज्न्वळ यशसे सारा जगत्‌ व्याप्त हो 
गया । फिर ब्रह्मा, भगु, शुक्र, च्यवन) वाल्मीकि तथा परम 
प्रसन्न हुए जमदग्नि ब्रह्मलोकसे वहाँ पधारे । उनके सारे 
अङ्ग पुलक्रायमान थे और ANA आनन्दके आँसू छलक 
आये थे । वे सभी हाथमें दूब और पुष्प लेकर मङ्गलाशासन 
कर रहे थे । तब परशुरामने दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर 
उन सबको प्रणाम किया । तब क्रमशः “तात? यों कहते 
हुए पहले ब्रह्माने उन्हें अपनी गोदमें बेठा लिया । फिर 
जगद्गुरु स्वयं ब्रह्मा KITAA हितकारक, नीतियुक्त) वेदका 
सारतत्त्व ओर परिणाममें सुखदायक वचन बोले | 

ब्रह्माने कहा--राम | जो सम्पूर्ण सम्पत्तियोंकों देनेवाला 
परमोत्कृष्ट, सर्वसम्मत और सत्य है, वह काण्वशाखोक्त 
वचन कहता हूँ सुनो । जो सभी पूजनीयोंमें इष्ट; पूब्यतम 
और प्रधान है; वह जन्म देनेके कारण जनक और पालन 
करनेके कारण पिता कहा जाता है । किंतु मुने ! जो 
अन्नदाता पिता है; वह जन्मदाता पितासे बड़ा है; क्योंकि पितासे 
उत्सन्न हुआ शरीर अन्नके बिना नित्य क्षीण होता जाता है । 
माता उन दोनोंसे सौ गुनी पूज्य, मान्य और वन्दनीय हैः 
क्योकि गर्भमें धारण करने और पाळन-पोष्रण करनेसे वह 
उन दोनोंसे बड़ी है । श्रृतिमें ऐसा सुना गया है कि अपना 
अभीष्टदेव उन सबसे सोगुना बढ़कर पूज्य है ओर ज्ञान; 
बिद्या तथा मन्त्र देनेवाला गुरु अभीष्टदेवसे भी बढकर है । 
गुरुपुत्र गुरुकी भाति ही मान्य हैः किंतु गुरुपत्ती उससे भी 
अधिक पूज्य है । देवताके रुष्ट होनेपर गुरु रक्षा कर लेते हैं, 
परंतु गुरुके कद्ध होनेपर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता । 
इसलिये गुरु ही ब्रा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वरदेव; 
गुरु ही परब्र और ब्राह्मणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । गुरु ही 


कर दिया aaa ०. ते, है जोर वष गान, हरि उत्पन्न करता है। इस 
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प्रकार जो हरि-भक्ति प्रदान करनेवाला है; उससे बढ़कर 
बन्धु दूसरा कोन है १ अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित 
हुए मनुष्यको जहाँसे ज्ञानरूपी दीपक प्राप्त होता है; जिसे 
पाकर सव कुछ निर्मल दीखने लगता है; उससे बढ़कर 
बन्धु दूसरा कौन है ? गुरुके दिये हुए मन्त्रका जप करनेसे 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उस ज्ञानसे सर्वज्ञता तथा सिद्धि 
मिळती है; अतः गुरुसे बढ़कर बन्धु दूसरा कौन है १ गुरु- 
द्वारा दी गयी जिस विद्याके बल्से मनुष्य सर्वत्र सुखपूर्वक 
बिजयी होता है और जगत्में पूज्य भी हो जाता है, उस 
शुरुसे बढ़कर बन्धु दूसरा कौन है १ हे पुत्र ! श्रीकृष्ण 
तुम्हारे अभीष्टदेव हैं और स्वयं शंकर शुरु हैं; अतः तुम 
अभीष्टदेबसे भी बढ़कर पूजनीय गुरुकी दारण ग्रहण करो । 
जिनके आश्रयसे तुमने इक्कीस बार प्रथ्वीको भूपालोंसे रहित 
कर दिया है और श्रीहरिकी भक्ति प्राप्त की है; उन शिवक्री 
शरणमे जाओ । जो मङ्गलस्वरूप, कल्याणकी मूर्ति, कल्याण- 
दाता; कल्याणके कारण, पार्वतीके आराध्य और शान्तरूप हैं; 


A 


ka णाची EY 


अपने गुरुदेव उन शिवकरी शरणमें जाओ । तुम्हारे इश्देव ज्ञे | 


गोलोकनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वे ही अपने अंश 
शिवका रूप धारण करके तुम्हारे गुरु हुए हैं, अतः उन्ह 
शरण ग्रहण करो । बेटा ! समस्त प्राणियोंमें श्रीकृष्ण आत्मा 
हैं, शिव ज्ञान हैं, में मन हूँ और विष्णुकी सारी शक्तियोंसे 


~ 


सम्पन्न प्रकृति प्राण हे । जो ज्ञानदाता, ज्ञानस्वरूप, ज्ञानके 


कारण, सनातन मृत्युको जीतनेवाले तथा कालके भी काढ | 
हैं; उन गुरुकी शरणमें जाओ । जो त्रहमन्योतिस्वरूप, भक्तोंके | 


लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रह) सर्वज्ञ, ऐश्र्यशाली और सनातन ài 


[ संक्षिप्त-अह्मवेबत॑पुराणाह | 


उन गुरुदेवक्री शरणका आश्रय लो | प्रक्ृतिस्वरूपिणी पार्वतीने | 


लाखों वर्षोंतक तपस्या करके जिन परमेश्वरको अपने मनोनीत 
प्रियतम पतिके रूपमे प्राप्त किया है; उन pa 
शरण ग्रहण करो । नारद ! इतना कहकर कमलजन्मा 
ब्रह्मा मुनियोंके साथ चले गये । तब परशुरामने भी केलास 
जानेका विचार किया । ( अध्याय ४० ) 


<} 


So ——— 


परशुरामका कैलास-गमन, वहाँ शिव-भवनमें पार्षदोंसहित गणेशको प्रणाम करके आगे बढ़नेको 
उद्यत होना, गणेशद्वारा रोके MAR उनके साथ वार्तालाप 


श्रीनारायण कहते है---नारद ! श्रीहरिका कवच धारण 

' करके जत्र परशुरामने परथ्वीको क्षत्रियोसे रहित कर दिया, 
तब वे अपने गुरुदेव शिवको नमस्कार करने और गुरुपली 
अम्बा झिवाको तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणेश्वरको, 
जो गुणोंमें नारायणके समान थे, देखनेके लिये केलासको 
चले । वे भगुवंशी . महात्मा मनके समान वेगशाली थे; 
अतः उसी क्षण केलासपर जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने अत्यन्त 
रमणीय परम मनोहर नगर देखा । वह नगर ऐसी बड़ी- 
बड़ी सड़कोंसे सुशोभित था, जो अत्यन्त भली लगती थीं। 
उनकी भूमि सोनेक्री भूमिकी-सी थी, जिनपर शुद्ध स्फाटिकके 
सहश मणियाँ जड़ी हुई थीं | उस नगरमें चारों ओर सिंदुरकी- 
सी रंगवाली मणियोंकी वेदिकाएँ बनी थीं । वह राशि-क्री- 
राशि मुक्ताओसे संयुक्त और मणियोंके मण्डपोंसे परिपूर्ण 
था । उसमें यक्षोंके एक अरव दिव्य भवन थे, जो रलं 
और काश्चनोंसे परिपूर्ण,: यक्षेन्द्रणणोंसे परिवेष्टित और 
'मणिनिर्मित किवाड; खम्मे ओर सीढ़ियोंसे शोभायमान थे । 
वह नगर दिव्य सुवर्ण-कळरों) चॉदीके बने हुए इबेत चँवरों, 
wia आभूषणोसे विभूप्रित था । वह उद्दीप्त होती हुई 
युन्दरियों, दाथोमें चित्रलिखित पुत्तलिकाएँ लिये हुए निरन्तर 
सच्छन्दतापूवकर हँसते और खेलते हुए स॒न्दर्सुन्दर बालकों 


एवं बालिकाओं तथा स्वगंगङ्गाके तटपर उगे हुए पारिजातके 
वृक्षसमूहोंसे खचाखच भरा था । सुगन्धित एवं खिले हुए 
पुष्पसमूहोंसे सम्पन्न) कव्यवृक्षोंका आश्रय लेनेवाले कामधेवुे 
पुरस्कृत; सिद्धविद्यामें अत्यन्त निपुण पुण्यवान्‌ सिद्धोंद्वारा 
सेवित था । जो तीन लाख योजन ऊँचे और सौ योजनके 
विस्तारवाले थे । जिनमें सैकड़ों मोटी-मोटी डालियाँ थीं) जो 
असंख्य शाखासमूहों और असंख्य फासे संयुक्त थे। परम 
मनोहर शब्द करनेवाले विभिन्न प्रकारके पक्षिसमूहोंसे व्यात 
थे । शीतल-सुगन्ध वायु जिन्हें कम्पायमान कर रही थी) ऐसे 
अविनाशी वस्वृक्षोंसे, सहस्रो पुष्पोद्यानोंसे, सैकड़ों सरोबरोे 
तथा मणियों एवं रल्नोंसे बने हुए. सिद्धेन्द्रोंके लाखों भवेस 
वह नगर सुशोभित था । उसे देखकर परशुरामका मर 
अत्यन्त प्रसन्नतासे खिळ उठा । फिर सामने ही उड 
शंकरजीका शोभाशाली रमणीय आश्रम दीख पडा | 
विश्वकर्माने बहुमूल्य सुनहली मणियोंद्वारा उसकी रनों की 
थी । उसमें हीरे जड़े हुए थे । वह पंद्रह योजन A 3 

चार योजन विस्तृत था । उसके चारों ओर अत्यन्त ga 


सुडौल चौंकोर परकोटा बना हुआ था । दखाजोंपर नाग 


प्रकारकी चित्रकारियोंसे युक्त रत्नोके किवाड़ टगे थे । वह 
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पु 


गणपतिखण्ड ] 
उत्तम मणियोंकी बेदियोंसे युक्त तथा मणियोंके खंभोंसे 
सुशोभित था। 
नारद ! परशुरामने उस आश्रमके प्रधानद्वारके दाहिनी 
ओर बृषेन्द्रकों और बायीं ओर सिंह तथा नन्दीश्वर, 
महाकाल) भयंकर पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, महाबली 
विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष विकटोदर, संहारमैरव, 
भयंकर कालभैरव; रुसुमैरव, ईशकी-सी आमावाळे महाभैरव, 
ERAT ृढपराक्रमी क्रोधभैरव, कपालमैरव, रुद्रभेरव तथा 
Raab रुद्रगणों, विद्याधरों, gazi, भूता प्रेतों, पिशाचों, 
कृष्माण्डों, ब्रह्मराक्षसों, वेतालों, दानवो,जटाधारी योगीन्द्रो, यक्षो, 
किंपुरुषों और क्रिन्नरोंको देखा | उन्हे देखकर भ्गगुनन्दनने 
उनके साथ वार्तालाप किया | फिर नन्दिकेश्वरकी आज्ञा ले 
वे प्रसन्न मनसे भीतर घुसे । आगे बढ़नेपर उन्हें बहुमूल्य 
रतनोंके बने हुए सैकड़ों मन्दिर दील पड़े, जो अमूल्य 
रलोंद्वारा निर्मित चमचमाते हुए कळशोंसे सुशोभित थे । 
अमूल्य रल्षोंके बने हुए किवाड़। जिनमें हीरे जड़े हुए थे 
और मोतिया एवं निर्मल शीशे लगे हुए थे, उन मन्दिर 


* परशुरामका शिवके अन्तःपुरमें जानेके लिये गणेशसे ooe 
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शोभा बढ़ा रहे थे । उनमें 
हजारों खंभे लगे थे 


समान वक्ता थे, कहनेके लिये उद्यत हुए। ( अध्याय ४१ ) 


परशुरामका शिवके अन्त!पुरमें जानेके लिये गणेशसे अनुरोध, गणेशका उन्हें समझाना, न 
माननेपर उन्हें स्तम्भित करके अपनी सड़में लपेटकर सभी लोकोंमें घुमाते हुए गोलोकमें 
श्रीकृष्णका दर्शन कराकर भूतलपर छोड़ देना, होशमें आनेपर परशुरामका कुपित 
होकर गणेशपर फरसेका प्रहार करना, गणेशका एक दाँत टूट जाना, देव- 
लोकमें हाहाकार, पार्वतीका रुदन ओर शिवसे प्रार्थना 


परशुरामने कहा--भाई ! मैं ईश्वरको प्रणाम करनेके 
लिये अन्तःपुरमें जाऊँगा और भक्तिपूर्वक माता पार्वतीको 
नमस्कार करके तुरंत ही घरको लौट जाऊँगा । जो सगुण, 
निगुण, भक्तोंके लिये अनुग्रहके मूर्तरूप, सत्य, सत्यस्वरूप; ब्रहम 
ज्योति, सनातन;स्वेच्छामय,दयासिन्धु,दीनवन्धु;मुनियोके ईश्वर, 
आत्मामें रमण करनेवाले, पूर्णकाम, व्यक्त) अव्यक्त; परासर 
पर-अपरके रचयिता, इन्द्रस्वरूप, सम्मानित) पुरातन) 
परमात्मा, ईशान, सबके आदि, अविनाशी, समस्त मङ्गलो- 
के मङ्गळस्वरूप, सम्पूणं मङ्गलोंके कारण, सभी मङ्गलोंके दाता) 
शान्त, समस्त ऐश्वर्योको प्रदान करनेवाले, परमोत्कृष्ट, शीघ्र 
ही संतुष्ट होनेवाले, प्रसन्न सुखवाले, UWA आये हुएकी 


` GREE 
रक्षा करनेवाले; सक्तोंक्रेछिक्े। Rasa !भसस्फक्िर emmu kd Pgh ९७0 _|_अन्तसें ___..... (ES: cr- ___ 


समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकारकी विद्याओं और अनेक 
प्रकारके परम दुर्लभ A प्रात करिया है; उन जगदीश्वर 
गुरुके इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ । यों कहकर 
परशुराम गणपतिके आगे खड़े हो गये | 


इसपर श्रीगणेशजीने उनको बहुत तरहसे समझाया कि 
इस समय भगवान्‌ शंकर और माताजी अन्तःधुरमें हैं । 
आपको वहाँ नहीं जाना चाहिये । पर परशुरामजी हठ करते 
ही रहे । उन्होंने अनेकों धुक्तियोंद्रारा अपना अंदर जाना 
निर्दोष बतलाया । यों परस्पर दोनोंमें वाद-विवाद होता रहा । 
गणेशजी विनयपूर्वक ही पर्थुरामको रोकते रहे । पर जब परशु 
रामने वल्यूर्वक जाना चाहा तो गणेराजीने रोक दिया | तब 
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परशुरामने गणेशजीपर अपना फरसा उठा 
लिया । तब कार्विकेयने बीचमें आकर उन्हे 
समझाया । परशुरामने गणेशजीको धक्का दे 
दिया वे गिर पड़े । फिर उठकर उन्होंने 
परश्युरामको फटकारा । इसपर परशुरामने पुनः 
कुठार उठा लिया । तब गणेशजीने अपनी 
सँड्को बहुत लंबा कर लिया और उसमें 
परशुरामको लपेटकर वे घुमाने लगे । जेसे छोटे- 
से सॉपक्रो गरुड़ ऊपर उठा लेता है, वैसे ही 
अपने योगबलसे शिवपुत्र गणेशने उनको उठाकर 
स्तम्भित कर दिया और सप्तद्वीप, सस्त-पर्वत, सप्त- 
सागर, भूलोक LAKEAT जनलोक, तपो- 
लोक; ध्रुबलोक, गौरीलोक, शम्भुलोक उनको दिखा 
दिये । तदनन्तर उन्हें गम्भीर समुद्रमें फेक दिया । 
जब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए 
वैकुण्ठ दिखलाकर फिर गोलोकधाममें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शन कराये । उस समय भगवान्‌ रक्नाभरणोंसे विभूषित हो 
रननि्मित सिंहासनपर आसीन थे । राधाजी उनके वक्षःस्थल- 
से सटी हुई थीं । तेजमें वे करोड़ों सूर्योके समान प्रभाशाली 
थे) उनके दो भुजाएँ थीं हाथमें मुरली शोभा पा रही थी; परम 
मनोहर रूप था और वे मन्द-मन्द मुस्क्ररा रहे थे। इस 
प्रकार श्रीकृष्णके दशन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम 
कराया । यों सम्यूण पापोका पूर्णतया नाश कर देनेवाले 
इष्टदेव श्रीक्कष्णके दशन कराकर गणेशजीने परशुरामके 
भ्रणहत्याजनित पापको दूर कर दिया । यों तो पापजनित 
यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुरामको थोड़ी 
ही भोगनी पड़ी और सब श्रीकृष्णके दरीनसे नष्ट हो 
गयी । क्षणभरके बाद परझुरामकी चेतना लोट आयी और 
वे वेगपूर्वक भूतलपर गिर पड़े | उस समय उनका गणेशद्वारा 
किया गया स्तम्भन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने 
अभीष्टदेव श्रीकृष्ण; अपने गुरु जगद्गुरु शाम्भु तथा गुरु- 
द्वारा दिये गये परम दुर्लभ स्तोत्र और कवचका स्मरण 
किया । मुने ! तदनन्तर परशुरामने अपने अमोघ फरसेको; 
जिसकी प्रमा ग्रीष्म ऋतुके मध्याहकालिक सूर्यकी प्रभासे सो- 
गुनी थी और जो तेजमें शिव-तुल्य था; गणेशपर चला दिया। 


२ बच्चे नवधनव्यामं खात्मारासं मनोहरम्‌ हे 


~ 


[ संक्षिप्त-नहाजैयलैपराण 
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> 


पिताके उस अमोघ अस्त्रको आते देखकर स्वयं 
उसे अपने बायें दाँतसे पकड़ लिया; उस HAN 


व्यर्थ नहीं 
होने दिया । तब महादेवजीके वळसे वह रसा वेगपूर्वक 
गिरकर मूलसहित गणेशके दाँतको काटकर पुनः परशुरामके 
हाथमें लोट आया । यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और 
क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाराम देवगण महान्‌ भयर्ष 


भीत होकर हाहाकार करने छो | उधर वह दाँत ERE 
सनकर शब्द करता हुआ भूमिपर गिर पडा; मानी 
गेरुसे युक्त स्फटिकका पर्वत धराशायी हो गया हो । विप्रवर | | 
उस महान्‌ शब्दसे भयभीत होकर पृथ्वी कॉप उठी। समी | 
कैलासवासी प्राणी उसी क्षण डरके मारे मूर्छित हो गये | 
उस समय निद्राके स्वामी जगदीश्वर शिवकी निद्रा “ग 
गयी । वे घबराये हुए. पार्वतीके साथ अन्तःपुरसे वाह. 
आये । मुने! उस समय गणेशा घायल हो गये थे) उना 
दाँत टूट गया था और मुल रक्तसे सरावोर था) उनी क्रोध 
शान्त हो गया था और वे लजित होकर मुस्कराते इ | 
झुकाये हुए थे । उन्हें इस दश्ञामें सामने देखकर , त 
शीघ्र ही स्कन्दसे पूछा--'वेटा | यह क्या बात ६ | 
स्कन्दने भयपूर्वक पूर्वापरका सारा वृत्तान्त उनसे कहें 7 ni 
उसे सुनकर दुर्गाको AA ATT | À ATTAR A ग; 
लगीं और शम्भुके सामने अपने पुत्र गणेशको छा 
कर बोलीं । सती-साध्वी पार्वतीने शोकके कारण डर ती | 
पूर्वक झाम्युको समझाया और फिर प्रणत होकर 6 
पीड़ा हरनेवाले पतिदेवसे कहने लगीं । ( अध्या ४२7 
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भभ 
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पार्वतीकी शिवसे 


९ e 
प्राथना, परशुरामको देखकर उन्हें मारनेके लिये उद्यत होना, परशुरामद्वारा इश्देवका 


ध्यान, भगवानूका वामनरूपसे पधारना, शिव-पार्वतीको समझाना और गणेशस्तोत्रको प्रकट करना 


पार्वतीने कहा--प्रभो ! जगतमें सभी लोग शँकररकी 
किंकरी मुझ दुर्गाको जानते हैं कि यह अपेक्षारहित दासी है 
उसका जीवन व्यर्थ दै । परंतु ईश्वरके लिये तृणसे लेकर पर्वत- 
पर्यन्त समी जातियाँ समान हैं; अतः दासीपुत्र गणेश और 
आपके शिष्य परशुराम--इन दोनोंमें किसका दोष है, इसपर 
विचार करना उचित है; क्योंकि आप धर्मझेमें श्रेष्ठ हैं | वीरः 
भद्र, कार्तिकेय और पार्बदगण इसके साक्षी हैं । भला? गवाहीके 
काममें झूठ कौन कहेगा । साथ ही ये दोनों भाई इन लोगोंके 
लिये समान हैं । यों तो धर्म-निर्णयके अवसरपर गवाही देते 
समय सत्पुरुषोंके लिये शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं 
( अर्थात्‌ उनकी पक्षपातकी भावना नहीं रहती ); क्योंकि 
जो गवाह गवाहीके विषयको ठीक-ठीक जानते हुए मी सभामें 
काम, क्रोध, लोभ अथवा भयके कारण झूठी गवाही देता हैः 
वह अपनी सौ पीढ़ियोंको नरकमें गिराक्रर खयं भी कुम्भीपाक 
नरकमें जाता है । यद्यपि मैं इन दोनोंको समझाने तथा इसका 
निर्णय करनेमें समर्थ हूँ; तथापि आपके समक्ष मेरा आज्ञा 
देना श्रुतिमें निन्दित कहा गया है । प्रभो | सभामें राजाके वरत 
मान रहते भत्योंकी प्रमाका उसी प्रकार मुल्य नहीं होता; 
जैसे सूर्यके उदय AAN एश्वीपर जुगनूकी कोई गणना नहीं 
होती । सदा परित्यागके भयसे डरी हुई मैने चिरकालतक 
तपस्या करके आपके चरणकमलोंको पाया है; अतः जगन्नाथ! 
दारुण पुत्र-स्नेहके कारण क्रोध, शोक और मोहके वशीभूत 
होकर मैंने जो कुछ कहा है। उसे क्षमा कीजिये | यदि आपने 
मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्रसे क्या लाभ £ क्योंकि 
उत्तम कुलमें उत्पत्न हुई पतित्रता नारीके लिये पति सो पुत्रोंसे 
बढ़कर है। जो नारी नीच कुलमें उत्पन्न, दुश्खभाववाली) 
ज्ञानहीन और माता-पिताके दोषसे निन्दित होती दै, वह 
अपने पतिको नहीं मानती । उत्तम कुल्में पैदा हुई स्त्री अपने 
निन्दित, पतित, मूर्ख) दरिद्रः रोगी और जड पतिको भी सदा 
विष्णुके समान समझती है । समस्त तेजस्वियोमे श्रेष्ठ अग्नि 
अथवा सूर्य पतित्रताके तेजकी सोलहवीं कलाकी समानता नहीं 
कर सकते । महादान, पुण्यप्रद त्रतोपवास और तप-ये सभी 
पति-सेवाके सोलह अंशकी समता करनेके योग्य नहीं हैं ।# 

# कुत्सित पतिंतं मूढं दरिद्र रोगिणं जडम्‌ । 

कुलजा विष्णुतुच्यं च कान्तं प्यति संततम्‌ ॥ 


उत्तम za जन्म लेनेवाली स्त्रियॉके लिये चाहे पुत्र 
हो, पिता हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पतिके 
समान नहीं होता | खामीसे इतना कहकर GA अपने सामने 
परशुरामो देखा) जो निर्भय होकर शम्मुके चरणकमलों 

की सेवा कर रहे थे | तब पार्वती उनसे बोर्ली | 

पार्वतीने कहा--हे महाभाग राम ! तुम ब्रह्मवंशमें 
उत्पन्न हुए A l तुम्हारी बुद्धि सद्सतूका विवेचन करनेवाली है। 
तुम जमदग्निके पुत्र और योगियोंके गुरु इन महादेवके सिष्य 
हो । सती-साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मीके अंशसे उत्तम g 
उत्सन्न हुई हैं, तुम्हारी माता हैं । तुम्हारे नाना विष्णुभक्त 
और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तुम मनुके वंदामे 
उत्यन्न हुए राजा रेणुकके दौहित्र हो । साधुखमाववाले झूर- 
वीर राजा विष्णुयशा तुम्हारे मामा हैं । तुम किसके दोषसे 
ऐसे दुर्ध हो गये हो ! इस अश्युद्धिका कारण मुझे ज्ञात नहीं 
हो रहा दै; क्योंकि जिनके दोषसे मनुष्य दूषित हो जाता है; 
तुम्हारे वे सभी सम्बन्धी शुद्ध मनवाले हँ । तुमने करुणासागर गुरु 
और अमोघ फरसा पाकर पहले क्षत्रियश्जातिपर परीक्षा करके 
पुनः गुरु-पुत्रपर परीक्षा कीहै। कहाँ तो ARÄ “गुरुको दक्षिणा 
देना उचित हैः--यों सुना जाता है और कहाँ तुमने गुरु 
पुत्रके दाँतको ही तोड़ दिया, अब उसका मस्तक भी काट 
डालो । झंकरके वरदान तथा अमोधवीर्य फरसेसे तो TGEA 
खानेवाला सियार सिंह और शादूलको भी मार सकता है | 
जितेन्द्रिय पुरुषोम शरेष्ठ गणेश तुम्हारे जेसे लाखोंकरोड़ों जन्तुओं- 
को मार डालनेकी शक्ति रखता है परंतु वह मकखीपर हाथ 
नहीं उठाता । श्रीकृष्णकें अंशसे उत्पन्न हुआ यह गणेश तेज- 
में श्रीकृष्णके ही समान है । अन्य देवता श्रीकृष्णकी कला. 
हैं । इसीसे इसकी अग्रपूजा होती दै । 

यों कहकर पार्वेती क्रोधवश उन परझुरामको मारनेक्रे 
लिये उद्यत हो गयीं । तब परशुरामने मन-ददी-मन 
ga गणान करें प न प्रणाम करके अपने ga श्रीकृष्णका 


हुताशनो वा सर्यो वा सर्वतेजखिनां पर: । 
पतिब्रतातेजसश्च कलां नाईन्ति पोडशीम्‌॥ 
महादानानि पुण्यानि ब्रतान्यनशनानि च । 
तपांसि पतिसेवायाः कलां नाहस्ति षोडशीम्‌ N 

( गणपतिखण्ड ४४ । १३-१५ ) 
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स्मरण किया | इतनेमें ही gÀ अपने सामने एक अत्यन्त 
बौने ब्राह्मण-बालकको उपस्थित देखा | उसकी कान्ति करोड़ों 
TAR समान थी | उसके दात स्वच्छ ये। वह शुक्ल वस्त्र) शक्ल 
यज्ञोपवीत) दण्ड, छत्र ओर ललाटपर उज्न्वळ तिलक धारण 
किये हुए था । उसके गलेमें तुछसीकी माला पड़ी थी उसका रूप 
परम मनोहर था, मुखपर मन्द मुसकान थी और वह रल्नोंके 
बाजूबंद, कङ्कण और रत्नमालछासे विभूषित था । पैरोंमें रत्नोंके 
नूपुर थे। मस्तकपर बहुमूल्य रत्नोंके मुकुटकी उल्न्वळ छटा 
थी और कपोलोंपर रत्ननिर्मित दो कुण्डल झलमला रहे ये जिससे 
उसकी विशेष शोभा हो रही थी । वह भक्तोंका देश और 
भक्तवत्सल था तथा भक्तोंको बायें हाथसे स्थिरमुद्रा और दाहिने 
हाथसे अभयमुद्रा दिखा रहा था | उसके साथ नगरके हँसते 
हुए बाळक और बालिकाओंका समूह था और कैलासवासी 
आबालवृद्ध सभी उसकी ओर हर्षपूर्वक देख रहे थे । उस 
वालकको देखकर पुत्रों तथा अत्योंसहित शम्भुने घबराकर 
भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ दुर्गीने भी 
दण्डकी भति भूमिपर लेटकर नमस्कार किया । तब वालकने 
सबको अभीष्यद आशीर्वाद दिया । उसे देखकर सभी बालक 
भयके कारण महान्‌ आश्चर्यमें पड़ गये । तदनन्तर शिवजीने 
भक्तिपूर्वक उसे घोडशोपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतमकी 
वेदोक्त विधिसे पूजा की और फिर सिर झुकाकर काण्वशाखामे 
कहे हुए खोत्रद्दारा उन सनातन भगवानकी स्तुति की । उस 
समय उनके सरवोङ्गमें रोमाञ्च हो आया था । पुनः जो रत्न- 
सिंहासनपर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेजसे जिन्होंने 
सत्रको आच्छादित कर रक्खा था, उन वामन भगवानसे स्वयं 
शंकरजी कहने लगे । 


शंकरजीनें कहा--त्रहन्‌ ! जो आत्माराम हैं, उनके 
विधयमें कुशलप्रश्‍न करना अत्यन्त विडम्बनाकी बात है; 
क्योकि वे बं कुरालके आधार और कुशलछ-अकुशलके प्रदाता 
हँ । श्रीक्रष्णकी सेवाके फलोद्यसे आज आप जो मुझे 
अतिथिरुपसे प्रात हुए हैं, इससे मेरा जन्म सफल और 
जीवन धन्य-जीवन हो गया । कृपासागर परिपूर्णतम श्रीकृष्ण 
लोगोंके उद्धारके लिये पुण्यक्षेत्र भारतमें अपनी कलासे उत्तीर्ण 
हुए हैं । जिसने अतिथिका आदरसत्कार किया है, उसने 
मानो सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा कर ली; क्योकि जिसपर अतिथि 
प्रसन्न हो जाता है, उसपर स्वयं श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हे | 
समस्त AA स्वात करनेसे, सर्वस्व दान करनेसे, सभी 
प्रकारके ब्रतोपवाससे, सम्पूर्ण यज्ञे दीक्षा प्रण करनेसे, समी 


क चन्दे नवघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ अ 


प्रकारकी तपस्याओसे और नित्य-नेमित्तिकादि विविध कमो 
BAA जो फल प्राप्त होता है--वह अतिथिसेवा्री Aer 
कलाकी समानता नहीं कर सकता । अतिथि जिसके गृहे 
निराश एवं सुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निश्चय ही 
नष्ट हो जाता है। 

श्रीनारायण कहते है--नारद ! शंकरके वचन सुनकर 
जगत्पति खयं श्रीहरि संतुष्ट हो गये और मेघके समान गम्भीर 
वाणीद्वारा उनसे बोले | 


विष्णुने कहा--शिवजी ! आपलोगोके कोलाहलको 
जानकर कृष्णभक्त परशुरामकी रक्षा करनेके लिये इस समय 
मैं सवेतद्वीपसे आ रहा हूँ; क्योंकि इन कृष्णभत्तोंका कहीं 
अमङ्गल नहीं होता । गुरुके कोपके अतिरिक्त अन्य aaee- 
में मैं हाथमें चक्र लेकर उनकी रक्षा करता रहता हूँ । गुरुके 
रुट होनेपर मैं रक्षा नहीं करता; क्योंकि गुरुकी अवहेलना 
बलवती होती है । जो गुरुकी सेवासे हीन है, उससे बढ़कर 
पापी दूसरा नहीं है | अहो ! जिसकी कृपासे मानव सव कुछ 
देखता है, वह पिता सबके लिये सबसे बढ़कर माननीय और 
पूजनीय होता है। वह मनुष्योंके जन्म देनेके कारण जनक 
रक्षा करनेके कारण पिता और विस्तीणे करनेके कारण 
कलारूपसे प्रजापति है | उस पितासे माता गर्भमें धारण करने 
एबं पालन-पोषण करनेसे सौगुनी बढ़कर वन्दनीय; A 
और मान्य है । वह प्रसव करनेवाली वसुन्धराके समान है। 
अन्नदाता मातासे भी सौगुना वन्दनीय) पूज्य और मान्य है 
क्योंकि अन्नके विना शरीर नष्ट हो जाता है और विष्णु ही 
कलारूपसे अन्नदाता होते हैं | अभीष्टदेव अन्नदातासे भी 
सौगुना श्रेष्ठ कहा जाता है । किंतु विद्या और मन्त्र प्रदान 
करनेवाला गुरु अभीष्टदेवसे भी सोगुना बढ़कर हैं। जो 
अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित हुए समस्त पदार्थाको 
ज्ञानदीपकरूपी नेत्रसे दिखलाता हे, उससे बढ़कर बान्धव 
कौन है ! गुरुद्वारा दिये गये मन्त्र और तपसे अभीष्ट सुख) 
स्वता और समस्त सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है। अतः गुरसे 
बढ़कर बान्धव दूसरा कौन है ! गुरुद्वारा दी गयी विद्याके 
बलसे मनुष्य सर्वत्र समयपर विजयी होता है; इसलिये जगत 
गुरुसे बढ़कर पूज्य और उनसे अधिक प्रिय बन्धु कोन हो 
सकता हैं ? जो मूर्ख विद्यामर अथवा धनमदसे अंधा होकर 
गुरुकी सेवा नहीं करता, वह ब्रह्महत्या आदि पापोसे 
लिपायमान होता है; इसमें संशय नहीं है । जो दरि 
पतित एवं क्षुद्र गुरुके साथ साधारण मानवक्री भाति आचरण 
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करता है, वह तीर्थस्नायी होनेपर भी अपवित्र है और उसका 
zili करनेमें अधिकार नहीं है | शिव | जो छलकपट 
करके माता) पिता; भार्या, गुरुपत्नी और गुरुका पाल्न-पोषण 
नहीं करता? वह महान्‌ पापी है | गुरु ही ब्रह्मा; गुरु ही 
विष्णु; गुरु ही महेश्वरदेव गुरु ही परब्रह्म, गुरु ही सूर्यरूप; 
गुरु ही चन्द्र, इन्द्र, वायु, वरुण ओर अग्निरूप हैं | यहाँतक 
कि गुरु स्वयं सर्वरूपी ऐश्वर्यशाली परमात्मा हैं | वेदसे उत्तम 
दूसरा शास्त्र नहीं है, श्रीकृष्से बढकर दूसरा देवता नहीं 
है, गङ्गाके समान दूसरा तीर्थ नहीं है ओर तुळसीसे उत्तम 
दूसरा पुष्प नहीं है% । परथ्वीसे बढ़कर क्षमावान्‌ नहीं दै; 
पुत्रसे अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है; देवसे बढ़कर शक्ति 
नहीं हैं और एकादशीसे उत्तम ब्रत नहीं है | झालग्रामसे बढ़- 
कर यन्त्र; भारतसे उत्तम क्षेत्र ओर पुष्यस्थलोंमें ब्रन्दावनके 
समान पुण्यस्थान नहीं है | मोक्षदायिनी पुरियोमें काशी और 
वैष्णबोंमें शिवके समान दूसरा नहीं है। न तो पार्वतीसे अधिक 
कोई पतिव्रता है और न गणेशसे उत्तम कोई जितेन्द्रिय है । 
न तो विद्याके समान कोई बन्धु है और न गुरुसे बढ़कर कोई अन्य 
पुरुष है । विद्या प्रदान करनेवालेके पुत्र और पत्नी भी निस्संदेह 
उसीके समान होते हैं । गुरुकी स्री और पुत्रकी परशुरामने 
अवहेलना कर दी है; उसीका सम्मार्जन करनेके लिये मैं 
तुम्हारे घर आया हूँ । 

श्रीनारायण कहते है--नारद | वहाँ भगवान्‌ विष्णु 
शिवजीसे ऐसा कहकर दुर्गाको समझाते हुए सत्यके साररूप 
उत्तम वचन बोले । 

विष्णुने कहा--देवि | मैं नीतियुक्त, वेदका तत्त्वल्प 
तथा परिणाममें सुखदायक वचन कहता हँ, मेरे उस शुभ 
वचनको सुनो । गिरिराजकिशोरी | तुम्हारे लिये जैसे गणेश 
और कार्तिकेय हैं, निस्संदेह उसी प्रकार भगुवंशी परशुराम 
भी हैं । सर्वे ! इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकरजीके स्नेहमें 
भेदभाव नहीं है । अतः मातः | सवपर विचार करके जैसा 
उचित हो, वैसा करो | पुत्रके साथ पुत्रका यह विवाद तो 
देवदोषसे घटित हुआ है । भला; देवको मिटनेमें कोन समर्थ 
हो सकता है! क्योंकि देव महाबली है। वत्से | देखो; तुम्हारे 
पुत्रका “एकदन्तः नाम वेदोँमें विख्यात है । वरानने | सभी 
देव उसे नमस्कार करते हैं। ईश्वरि | सामवेदमें कहे हुए 


# नास्ति वेदात्‌ परं शार्त्र न हि 


अपने पुत्रके नामाष्टक स्तोत्रको ध्यान देकर श्रवण करो । 
मातः | वह उत्तम स्तोत्र सम्पूर्ण विष्नोंका नाशक है । 
मातः! तुम्हारे पुत्रके गणेश, एकदन्तः A 
विष्ननायक, लम्बोदर, AF गजवक्त्र ओर 
गुहाग्रज--ये आठ नाम हैं | इन आठों नामाँक्रा अर्थ सुनो | 
झिवप्रिये ! यह उत्तम स्तोत्र समी स्तोत्रोंका सारभूत और 
सम्पूर्ण विव्नोंक्रा निवारण करनेवाला है | “ग? ज्ञानार्थवाचक 
और 'ण? निर्वाणवाचक है । इन दोनों ( ग+ण ) के जो इश 
हैं; उन पर ब्रह्म धाणेश?को मैं प्रणाम करता हूँ । “एक? शब्द 
प्रधानार्थक हैं ओर "दन्त? बल्वाचक है; अतः जिनका 
बल सबसे बढ़कर है; उन 'एकद्त?को मैं नमस्कार करता हूँ। 
“है? दीनार्थवाचक ओर 'रम्बः पालकका वाचक है; अतः 
दीनोंक्रा पालन करनेवाले ROPA मैं शीश नवाता हूँ । 
“विन्न? विपत्तिवाचक और “नायक? खम्डनार्थक है, इस 
प्रकार जो विपत्तिके विनाशक हैं; उन “विन्ननावक?को में 
अभिवादन करता हूँ । पूर्वकालमें विष्णुद्वारा दिये गये नेवेद्या 
तथा पिताद्वारा समर्पित अनेक प्रकारके मिशन्नोंके खानेसे 
जिनका उदर लम्बा हो गया दै; उन 'लम्बोद्र’की में बन्दना 
करता हुँ । जिनके कर्ण शूर्षाकार, विष्न-निवारणके हेतु; 
सम्पदाके दाता और ज्ञानल्प हैं; उन “शु्पक्णको मैं सिर 
झुकाता हूँ । जिनके मस्तकपर मुनिद्वारा दिया गया विष्णुका 
प्रसादरूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेन्द्रके मुखसे युक्त हैं; 
उन “गजवक्त्र’को में नमस्कार करता हूँ । जो गुह 
( स्कन्दः ) से पहले जन्म लेकर शिव-भवनसे आविभूत हुए 
हैं तथा समस्त देवगणोमें जिनकी अम्रपूजा होती है; उन 
धुह्मग्रज'देवकी में वन्दना करता हूँ | दुर्गे | अपने पुत्रके 
नामोसे संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक खोत्रको पहले वेदमें देख 
लो; तब ऐसा क्रोध करो। जो इस नामाष्टक स्तोत्रका, जो 
नाना अर्थासे संयुक्त एवं ्ुभकारक दै, नित्य तीनों संध्याओंके 
समय पाठ करता है? वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है । 
उसके पाससे विघ्न उसी प्रकार दूर भाग जाते हें, जेसे 
गरुड़के निकटे साँप । गणेश्वरकी कृपासे वह निश्चय ही 
महान्‌. ज्ञानी दो जाता है, पुत्रार्थीको पुत्र और भायांकी 
कामनावारेक्ो उत्तम खरी मिल जाती है तथा महाबूखे निश्चय 
ही विद्वान्‌ ओर श्रेष्ठ कवि हो जाता है| । ( अध्याय ४४) 


क 


कृष्णात्‌ परः सुरः । नास्ति गङ्गासमं तीर्थ न पुष्पं तुलसीपरम्‌ ॥ ( गणपतिखण्द ४४ । ७२) 


t विष्णुर्वा 


गणेशमेकदन्तं च देरम्ब॑ विष्ननायक्म्‌। लम्बोदर 


शूपकर्ण गजवक्त्रं गुहाग्रजम्‌ ॥ 
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mata गौरीका स्तवन करनेके लिये कहकर विष्णुका वेकृण्ठ-गमन 
परशुरामका पावंतीकी स्तुति करना 


श्रीनारायण कहते EARE ! इस प्रकार TaT 
विष्णु परञुरामसे 


समझा-बुझाकर भगवान 
स्वरूप; नीतिका साररूप और परिणाममें 
बोले | 

विष्णुने कहा--राम ! तुमने अकल्याणकर मार्यपर 
स्थित हो क्रोववश जो गणेदाका दाँत तोड़ डाळा हैं; इससे तुम 
श्रुतिके मतानुसार इस समय सचमुच ही अपराधी zl l 
अतएव मेरेद्रारा बतलाये हुए स्तोत्रसे देवश्रेष्ठ गणपतिका 
स्तवन करके पुनः काण्वशाखामं कहे हुए AAR 
जगजननी दुर्गाकी स्तुति करो | ये जगदीश्वर श्रीकृष्णकी एरा 
शक्ति एवं बुद्धिखरूपा हैं । इनके रुष्ट हो जानेपर तुम्हारी 
बुद्धि नष्ट हो जायगी । ये स्ंशक्तिस्वरूपा हैं | जगत्‌ इन्हींसे 
शक्तिमान्‌ हुआ हैं | यहाँतक कि जो प्रकृतिसे परे और 
निर्गुण हैं, वे श्रीकृष्ण भी इन्टीसे शक्तिशाली हुए हैं | इस 
शक्तिके गिना ब्रह्मा भी सश्रिचनाम समर्थ नहीं हैं | हम 
ब्रह्मा/ विष्णु ओर महेश्वर इन्दीसे उत्पन्न हुए हैं । द्विजवर ! 
AREN जव असुरोंने देवसमुदायकी अपने अधीन कर लिया 
था; उस भयंकर समयमें ये सती समूर्ण देवताओंके तेजसे 
आविभूत हुई थीं। तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णी आज्ञासे इन्होंने 
असुरोंका बध करके देवताओंका पद उन्हें प्रदान किया । 


फिर दक्षकी तपस्याके कारण दक्षपत्नीके गर्भसे जन्म लिया । 
SAA ` YA ल्या 
नामाष्टाथंच पुत्रस्य ag 


ज्ञानाथेवाचको गश्च णश्च 
एकशब्दः प्रधानार्थ दुन्मश्च 
दीनार्थवाचको हेश्च॒ रम्बः 
विपत्तिवाचको विघ्नो 
ayia नेवेचेयस्य 
शूपीकारौ च 
विष्णुप्रसादपुष्पं च 
गुहस्याग्रे च 

एतन्नामाष्टकं दुर्ग 
एतन्नामाष्टकें स्तोत्रं 


लम्बोदरं 


यन्मूध्नि 
जातोथ्यमाविभूतों 


नानार्थसंयुतं 


मातईरप्रिये । स्तोत्राणां 
निवोणवाचकः । तयोरीश॑ परं 
बल्वाचकः | बलं 
पालकवाचक: । परिपालकं 
नायकः खण्डनार्थकः । विपत्खण्डनकारकं 


सम सता AAGA सावा इइ | 


वागांद्राकि 
सेवासे श्रीकृष्णके 
केया | वाळक | जिनका 
क्या उन्हे नहीं जानते ! वे भगवान्‌ 


के गरु झंकरको पाया 
रुरव Ja शकरका पाया : 


अंगभूत गणपतिको पुत्ररूपमँ 
ga नित्य ध्यान करते हो 


पमे प्राप्त क्रिय 


श्रीकृष्ण ही अपने अंशसे पावती-पुत्र होकर प्रकट हुए 
इसलिये जो सङ्गस्वलूपा, कल्याणदायिनी, झिवपरावणा, 


मङ्गलको कारण आर मङ्गलकी अधीश्वरी हैं; उन शिवप्रिया 
दुगाकी तुम हाथ जोड़ सिर छुक्राकर शिवाके स्तोत्रराजद्वारा, 
जिसे gaaei त्रिपुरोंके भयंकर वथके अवसरपर ब्रह्माकी 
प्रेरणासे शंकरजीने किया था, स्तुति करो । 

नारद | यों कहकर भगवान्‌ विष्णु शीघ्र ही वेकुण्ठको चले 
गये। श्रीहरिके चळे जानेपर परशुराम दरिका स्मरण करके विष्णु- 
TARER जो सम्पूर्ण AAR नाशक तथा घर्म-अर्थ-काम- 
मोक्षका कारण है; उन दुर्गाकी स्तुति करनेको उद्यत हुए | उन्होंने 
गङ्गाके शुभ जलमें स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किये । फिर 
अज्ञलि बाँधकर भक्तेश्वर गुरुको प्रणाम किया । फिर आचमन 
करके दुर्गाको सिर झुकाकर नमस्कार किया | उस समय 
भक्तिके कारण उनके कंधे झुके हुए थे, आँखोंमें आनन्दाश्रु 
छलक आये थे और सारा अङ्ग पुलकायमान हो गया था | 


सारभूतं च सर्वविघ्नहरं TONI 
ब्रह्म गणेश प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
सर्वस्मादेकदन्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
दीनानां हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
नमामि विष्ननायकम्‌ ॥ 


प्रधानं 


पुरा । पित्रा दत्तश्च विविधेवंन्दे लम्बोदरं च तम्‌ ॥ 
यत्कर्णं विभ्नवारणकारणो । सम्पद्दौ ज्ञानरूपो च शूपकण नमाम्यहम्‌ ॥ 
सुनिदत्तकम्‌ । तद्‌ 

इराळ्ये । वन्दे 
नामभिः संयुतं परम्‌ । पुत्रस्य पञ्य वेदे च तदा कोपं तथा कुरु ॥ 


y शुभम्‌ । त्रिसंध्यं यः पठेन्नित्य॑स सुखी सर्वतो जयी ॥ 
ततो Aa पलायन्ते वेनतेयाद्‌ यथोरगाः । गणेश्चरप्रसादेन 


गजेनद्रवकत्रयुतं 
Jami देवं 


गजवक्त्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 
सर्वदेवाग्रपूजितम्‌ ॥ 


महाज्ञानी भवेद धुवम्‌ ॥ 


gi ळभते पुत्रं भार्याथी विपुलां ख्यम्‌ । महाजड: कवीन्दरश्व विद्यावांश्च भवेद्‌ छुवम्‌ ॥ 


( गणपतिखण्ड ४४ । ८५-९८ ) 
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वि न 
परशुरामने कहा--प्राचीन कालकी बात है; गोलोकर्मे 
जब परिपूर्णतम श्रीकृष्ण खुष्टिरचनाके ल्यि उद्यत हुए, 
उस समय उनके शरीरसे तुम्हारा प्राकट्य हुआ था । तुम्हारी 
कान्ति करोड़ों सू्योके समान थी । तुम वस्न और अलंकरारोसे 
विभूषित थीं। दारीरपर अग्निमें तपाकर शुद्ध की हुई साड़ीका 
परिधान था । नव तरुण अवस्था थी । ललाटपर सिंदूरकी 
बंदी शोभित हो रही थी । माळतीकी मालाओंसे मण्डित गुंथी 
हुई सुन्दर चोटी थी । बड़ा ही मनोहर रूप था । मुखपर 
मन्द मुस्कान थी । अहो ! तुम्हारी मूर्ति बड़ी सुन्दर थी, 
उसका वर्णन करना कठिन है । तुम मुमुक्षओको मोक्ष प्रदान 
करनेवाली तथा स्वयं महाविष्णुक्री विधि हो । बाले | तुम 
सब्रको मोहित कर लेनेवाली हो । तुम्हें देखकर श्रीकृष्ण 
उसी क्षण मोहित हो गये । तब तुम उनसे सम्भावित होकर 
सहसा मुस्कराती हुई भाग चलीं । इसी कारण सत्पुरुष तुम्हे 
“मूलप्रकृतिः ईश्वरी राधा कहते हैं | उस समय सहसा 
श्रीकृष्णने तुम्हें बुलाकर वीर्यका आधान किया । उससे एक 
महान्‌ डिम्ब उत्पन्न हुआ । उस डिम्बसे महाविराट्की 
उत्पत्ति हुई, जिसके रोमकूपोंमें समस्त ब्रह्माण्ड स्थित हैं । 
फिर राधाके श्रज्ञारक्रमसे तुम्हारा निःश्वास प्रकट हुआ | वह 
निःश्वास महावायु हुआ और वही विश्वको धारण करनेवाला 
विराट्‌ कहलाया । तुम्हारे पसीनेसे Aaen पिघल गया । 
तब विश्वका निवासस्थान वह विराट जलकी राशि हो गया | 
तब तुमने अपनेको पाँच भागोंमें विभक्त करके पाँच मूर्ति 
धारण कर ली | उनमें परमात्मा श्रीकृष्णकी जो प्राणाघिष्ठात्री 
मूर्ति है; उसे भविष्यवेत्ता लोग कृष्णप्राणाधिका “राधा! कहते 
हैं । जो मूर्ति aa जननी तथा वेदाधिष्ठात्री है; उस 
झड़रूपा मूर्तिको मनीष्रीगण “सावित्री” नामसे पुकारते हैं । जो 
शान्ति तथा शान्तरूपिणी tadh अधिष्ठात्री मूर्ति है) उस 
सत्त्वसरूपिणी शुद्ध मूर्तिको संतलोग “लक्ष्मी” नामसे अभिहित 
करते हैं । अहो ! जो रागकी अधिष्ठात्री देवी तथा सत्पुरुषों- 
को पैदा करनेवाली हैं) जिसकी मूर्ति रक्त वर्णकी है, उस शाखकी 
ज्ञाता मूर्तिको शास्त्रज्ञ “सरस्वती? कहते हैं। जोमूर्ति बुद्धि, विद्या? 
समस्त शक्तिकी अधिदेवता, सम्पूर्ण RAR AOA पक 
मङ्गलरूपिणी और सम्पूर्ण AFA कारण है, वही तुम इस 
समय शिवके भवनमें विराजमान हो | 
तुम्हीं शिवके समीप शिवा ( पार्वती )) नारायणके निकट 
लक्ष्मी और ब्रह्माकी प्रिया वेदजननी सावित्री और सरस्वती 
हो।जो परिपूर्णतम एवं परमानन्दखल्प हैं? उत रासेश्वर 


al LSS i 
परशुरामद्वारा पावतीकी स्तुति, भगवान्‌ वामन ( विष्णु ) का वेक्ुण्ठगमन & ३२५ 
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श्रीकृष्णकी तुम परमानन्दरूपिणी राधा हो । देवाङ्गनाएँ भी 
तुम्हारे कलांशकी अंशकलासे प्रादुर्भूत हुई हैं | सारी नारियाँ 
तुम्हारी विद्याखरूपा हैं और तुम सबकी कारणल्पा हो । 
अम्बिके | सूर्यकी पत्नी छाया, चन्द्रमाकी भायों सर्वमोहिनी 
रोहिणी, इनद्रकी पत्नी शची, कामदेवकी पत्नी ऐश्वर्यशालिनी 
रति, वरुणकी पत्नी वरुणानी) वायुकी प्राणप्रिया स्री) अभिकी 
प्रिया खाह्य/ कुवेरकी सुन्दरी भाया, यमकी पत्नी सुशीला, 
नैऋ्रतकी जाया केटभी, इशानकी पत्नी शशिकला) मनुकी 
प्रिया शतरूपा, कर्दमकी भार्या देवहूति। वसिष्ठकी पत्नी 
अरुन्धती, देवमाता अदिति, अगस्त्य सुनिकी प्रिया लोपामुद्रा” 
गोतमकी पत्नी अहल्या, सबकी आधाररूपा वसुन्धरा, गङ्गाः 
तुलसी तथा भूतलकी सारी श्रेष्ठ सरिताएँ--ये सभी तथा 
इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रिया हैं, वे सभी तुम्हारी कलासे 
उत्पन्न हुई हैं । 
तुम मनुष्योंके घरमे णहलक्ष्मीश राजाओंके भवनोंमें 
राजलक्ष्मी, तपखियोँकरी तपस्या और ब्राह्मणकी गायत्री हो। 
तुम सत्पुरुषोंके लिये सत्वखरूप और दुष्टोके YA 
अङ्कुर हो। निर्गुणकी ज्योति और सगुणकी शक्ति तुम्ही ai 
तुम सुर्बमें प्रभा, RA दाहिका-शक्ति) जलमें शीतलता 
और चन्द्रमामें शोभा हो । भूमिमें गन्ध और आकाशमें शब्द 
तुम्हारा ही रूप है । तुम भूख-प्यास आदि तथा प्राणियोंकी 
समस्त शक्ति हो । संसारमें सबकी उत्पत्तिकी कारण; 
सारूपा; स्मृति, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानोंकी ज्ञानशक्ति 
तुम्ही हो । श्रीकृष्णने शिवजीको कृपापूर्वक सम्पूर्ण 
ज्ञानकी प्रसविनी जो JA विद्या प्रदान की थी; वह 
तुम्ही हो; उसीसे शिवजी मृत्युझ्य हुए {l 
विष्णु और महेशकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली णो 
त्रिविध शक्तियाँ हं, उनके रुपमें तुम्ही विद्यमान हो; अतः 
तुम्हें नमस्कार है । जब मधुःकेटभके भयसे डरकर ब्रह्मा 
काँप उठे थे; उस समय जिनकी स्तुति करके वे भयमुक्त हुए 
थे; उन देवीको मै सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ । मधुःकैटभ- 
के युद्धमें जगत्के रक्षक ये भगवान्‌ विष्णु जिन परमेश्वरीका 
स्तवन करके शक्तिमान्‌ हुए थे; उन दुर्गाको में नमस्कार 
करता हूँ । त्रिपुरके महायुद्धमे रथसहित शिवजीके गिर 
जानेपर सभी देवताओंते जिनकी स्तुति की थी; उन दुगोको 
मैं प्रणाम करता हूँ । जिनका स्तवन करके वृषरूपधारी विष्णु- 
गये खयं शम्धुने त्रिपुरका संहार किया था; 


द्वारा उठाये र्‌ 
में अभिवादन करता हूँ | जिनकी आशासे 


उन दुर्गाको 
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निरन्तर वायु बहती है; सूर्य तपते हैं, इन्द्र वर्षा करते हैं भक्त और शंकरके शिष्य हो तथा मुझ गुरुपत्नीकी स्तुति 


और अग्नि जलाती है; उन दुर्गाको मैं सिर झुकाता हूँ । 
जिनकी आज्ञासे काळ सदा वेगपूर्वक चक्कर काटता रहता है 
और मृत्यु जीव-समुदायमें विचरती रहती है; उन दुर्गाको 
मैं नमस्कार करता हूँ । जिनके आदेशसे सृश्टिकर्ता सष्टिकी 
रचना करते हैं, पालनकर्ता रक्षा करते हैं और संहती समय 
आनेपर संहार करते हैं; उन दुर्गाको मैं प्रणाम करता हूँ । 
जिनके बिना खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो ज्योतिस्वरूप एवं 
निगुण हैं, akaa FAN समर्थ नहीं होते; उन देवीको 
मेरा नमस्कार है | जगजननी ! रक्षा करो, रक्षा करो; मेरे 
अपराधको क्षमा कर दो । भला, कहीं बच्चेके अपराध 
करनेसे माता कुपित होती है । 


इतना कहकर परशुराम उन्हें प्रणाम करके रोने लगे | 
तब दुर्गा प्रसन्न हो गयीं और शीघ्र ही उन्हें अभयका बरदान 


देती हुई वोलीं--'दे वत्स | तुम अमर हो जाओ | बेटा ! 
अब्र शान्ति धारण करो | शिवजीकी कृपासे सदा सर्वत्र 
तुम्हारी विजय हो । सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ श्रीहरि सदा तुमपर 
प्रसन्न रहें श्रीकृष्णमें तथा कल्याणदाता गुरुदेव शिवमें 
तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे; क्योंकि जिसकी इष्टदेव तथा 
गुरुमें शाश्वती भक्ति होती है; उसपर यदि सभी देवता कुपित 
डो जायें तो भी उसे मार नहीं सकते | तुम तो श्रीकृष्णके 


कर रहे हो; इसलिये किसकी थाक्ति है जो तुम्हे मार सके | 
अहो | जो अन्यान्य देवताओंके भक्त हैं अथवा उनकी 
भक्ति न करके निरंकुश ही हैं, परंतु श्रीकृष्णके भक्त हतो 
उनका कहीं भी aaRS नहीं होता । भार्गव | भला, जिन 
भाग्यवानोंपर बलवान्‌ चन्द्रमा प्रसन्न हैं तो दुर्बल तारागण 
रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं । सभामें महान्‌ 
आत्मत्रलसे सम्पन्न सुखी नरेश जिसपर संतुष्ट है, उसका 
gis ऋत्यवर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा १ यों कहकर 
पार्वती हर्षित हो परञझुरामको श॒भाशीर्वाद देकर अन्त:पुरगे 
चली गर्यी । तव तुरंत हरि-नामका घोष गूँज उठा | 


जो मनुष्य इस काण्वशाखोक्त स्तोत्रका पूजाके समव, 
यात्राके अवसरपर अथवा प्रातःकाळ पाठ करता है, वह 
अवस्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है | इसके 
पाठसे पुत्राथींको पुत्र, कन्यार्थीकों कन्या, 
विद्यार्थीको विद्या, प्रजार्थीकों प्रजा, राज्यभ्रष्टो 
राज्य और धनदीनको धनकी प्राप्ति होती 
है । जिसपर गुरु, देवता, राजा अथवा बुः 
बान्धव क्रुद्ध हो गये हों, उसके लिये ये सभी 
इस स्तोत्रराजकी कृपासे प्रसन्न होकर वरदाता 
हो जाते हैं । जिसे चोर-डाकुओंने बेर लिया 
हो; - सॉपने डस लिया हो; जो भयानक दते 
चंगुलमें $a गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो; 
वह इस स्तोत्रके स्मरणमात्रसे मुक्त हो जाता 
है । राजद्वारपर, इमशानमे, कारागारमें और 
वन्धनमें पड़ा हुआ तथा अगाध जलरारिमें 
डरूबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्रके प्रभावसे मुक्त 
हो जाता हे | स्वामिभेद, पुत्रमेद तथा भयंकर 

६ ANA अवसरपर इस स्तोत्रके स्मरणमात्रसे 
निश्चय ही अभीष्टठार्थकी प्राप्ति होती है । जो स्त्री वर्षपर्यन्‍्त 
भक्तिपूर्वक दुर्गाका मलीभाँति पूजन करके हविष्यान्न खाकर 
इस स्तोत्रराजक्रो सुनती है? वह महाबन्ध्या हो तो भी प्रसववाली 
हो जाती है । उसे ज्ञानी एवं चिरजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता 


है । छः महीने तक इसका श्रवण करनेसे दुर्भगा सौभाग्यवती 


हो जाती है| जो काकवन्ध्या और मृतवत्सा नारी भक्तिपूर्वक नौ 
मासतक इस स्तोत्रराजको सुनती है; वह निश्चय ही पुत्र पाती 
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है। जो कन्याकी साता तो है परंतु पुत्रसे हीन है, वह यदि 
पाँच महीनेतक कलशपर दुर्गाकी सम्यक पूजा करके इस 
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सत्रको श्रवण करती है तो उसे अवश्य ही पुत्रकी प्राति 
हर ( अध्याय ४५ ) 


बक्क स्तवनं पूजन ञौ ` 
सबका स्तवनःपूजन और नमस्कार करके परशुरामका जानेके लिये उद्यत होना, 
गणेश-पूजामें ; तुलसी-निषेधके प्रसङ्गमें गणेश-तुलसीके संवादका . 
वर्णन तथा गणपतिखण्डका श्रवण-माहात्म्य 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! इस प्रकार परञुरामने 
aaa चित्तसे दुर्गाकी स्तुति करके पुनः श्रीहरिद्वारा बतलाये 
गये स्तोत्रसे गणेशका स्तवन किया । तत्पश्रात्‌ नाना प्रकारके 
नैवद्य, धूपोंश AT गन्घों और तुलसीके अतिरिक्त अन्य 
पुष्पोंसे भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की | इस प्रकार परशुरामने 
भक्तिभावसहित भाई गणेदाका भलीमाँति पूजन करके गुरुपल्ली 
पार्वती और गुरुदेव BAR नमस्कार किया तथा शंकरकी 
आज्ञा ले वे वहाँसे जानेको उद्यत हुए | 


नारदजीने पूछा--प्रभो ! परशुरामने जब विविध 
नैवेद्यो तथा पुष्पोंद्रारा भगवान्‌ गणेशकी पूजा की थी, उस 
समय उन्होंने तुलसीको छोड़ क्यों दिया ! मनोहारिणी तुलसी 
तो समस्त पुष्पोंमें मान्य एबं धन्यवादकी पात्र हैं; फिर 
गणेश उस सारभूत पूजाको क्यों नहीं ग्रहण करते £ 


श्रीनारायण बोले--नारद ! ब्रह्मकत्पमें एक ऐसी घटना 
घटित हुई थी, जो परम गुह्य एवं मनोहारिणी है। उस 
प्राचीन इतिहासको मैं कहता हूँ, सुनो | एक समयकी बात 
है । नवयौवन-सम्पन्ना तुलसीदेवी नारायणपरायण हो 
तपस्याके निमित्तसे तीथामें भ्रमण करती हुईं गङ्गाततटपर जा 
पहुँची | वहाँ उन्होंने गणेशकों देखा, जिनकी नयी जवानी 
थी; जो अत्यन्त सुन्दर, झुद्ध और पीताम्वर धारण किये हुए थे; 
जिनके सारे शरीरमें चन्दनकी खौंर छगी थी जो रत्नोंके 
आभूप्रणोसे विभूषित थे; सुन्दरता जिनके मनका अपहरण नहं 
कर सकती; जो कामनारहित, जितेद्ियोंमें स्व श्रेष्ठ ओर योगी 
के गुरुके गुरु हैं तथा मन्दःमन्द सुस्कराते हुए जन्म) YA आर 
बुढापाका नाश करनेवाले श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान कर 
रहे थे; उन्हे देखते ही तुलसीक्रा मत गणेशकी ओर आकर्षित 
हो गया । तब तुळसी उनसे लम्बोदर तथा गजसुल होनेका 
कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी । ध्यान मर्ज होनेपर 
गणेशजीने पूढा-*वत्से | दुम कौन हो ! किसकी कव्या 


हो ! यहाँ तुम्हारे आनेका क्या कारण है १ माता ! यह मुझे 
बताओ; क्योंकि शुभे ! तपस्वियोंका ध्यान भङ्ग करना 
सदा पापजनक तथा अमङ्गलकारी होता हे । शुभे ! श्रीकृष्ण 
कल्याण - करें, कृपानिधि विप्तका. विनाश करें और मेरे 
ध्यान-भड़से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिये अमङ्गलक्ारक 


न हो ।? 


इसपर तुळसीने कहा- प्रभो ! में ध्मात्मजक्री नवः 
युवती कन्या हूँ और तपस्यामें संलग्न हूँ । मेरी यह तपस्या 
पति-ग्राप्तिके लिये है; अतः आप मेरे स्वामी हो जाइये | 
तुळसीकी बात सुनकर अगाध बुद्विसम्पन्न गणेश श्रीहरिका 
स्मरण करते हुए विदुषी तुळसीसे मधुरवाणीमे बोळे | 


गणेशाने कहा--दे माता ! विवाह करना बड़ा 
भयंकर होता दै; अतः इस विषयमें मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं 
है; क्योंकि विवाह दुःखका कारण होता है, उससे सुख कभी 
नहीं मिळता । यह हरि-भक्तिका व्यवधान) तपस्याके नाशका 
कारण, मोक्षद्वारक्ना किवाड़) भव-वन्धनकी रस्सी) गर्भवास- 
कारक) सदा तत्वज्ञानका छेदक और संदयोंका उद्गमस्थान 
है । इसलिये महाभागे ! मेरी ओरसे मन लौटा लो 
और किसी अत्य पतिकी तलाश करो । गणेशके ऐसे वचन 
सुनकर तुलसीको क्रोध आ गया | तब वह साध्वी गणेशको 
झाप देते हुए बोली--म्हारा विवाह होगा |? यह सुनकर 
हिव-तनय सुरश्रे गणेशने भी तुलसीको शाप दिया--“देवि | 
तुम निस्संदेह असुरद्वारा मस्त होओंगी । तत्पश्चात्‌ महापुरुषों- 
के शापसे तुम वृक्ष हो जाओगी ।? नारद ! महातपस्वी 
गणेश इतना कहकर चुप हो गये। उस शापको सुनकर 
तुलूसीने फिर उस सुरश्रेष्ठ गणेशकी स्तुतिं की । तब प्रसन्न 
होकर गणेशाने तुलसीसे कहा । 

गणेश बोले- मनोरमे ! तुम पुष्पोंकी सारभूता होओगी 
और कलांशसे खयं नारायणकी प्रिया वनोगी । महाभागे ! 
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यों तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्रीकृष्णके लिये 
तुम विशेष प्रिय होओगी । तुम्हारे द्वारा की गयी पूजा 
मनुष्योंके लिये मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिये तुम सर्वदा 
त्याज्य रहोगी । तुळसीसे यों कहकर सुरश्रेष्ठ गणेश पुनः तप 
करने चले गये। वे श्रीहरिकी आराधनामें व्यग्र होकर 
बद्रीनाथके संनिकट गये । इधर तुळसीदेवी दुःखित हृदयसे 
पुष्करमें जा पहुँची और निराहार रहकर वहाँ दीर्घकालिकर 
तपस्यामें संलझ हो गयी । नारद्‌ ! तत्पश्चात्‌ मुनिवरके तथा 
गणेशके शापसे वह चिरकालतक शाङ्खचूडकी प्रिय पत्नी बनी 
रही । मुने ! तदनन्तर असुरराज शाङ्कचूड शंकरजीके त्रिशूलसे 
मृत्युको प्राप्त हो गया, तब नारायणप्रिया तुळसी कलांशसे 
वक्षभावको प्राप्त हो गयी | यह इतिहास, जिसका मैंने तुमसे 
वर्णेन किया है, पूर्वकालमें धर्मके मुखसे सुना था । इसका 
वर्णन अन्य पुराणोंमें नहीं मिलता) यह तच्वरूप तथा मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है । तदनन्तर महाभाग परशुराम गणेशका पूजन 
करके तथा शंकर और पार्वतीको नमस्कार कर तपस्याके लिये 
बनको चले गये । इधर गणेश समस्त सुरश्रेष्ठो तथा मुनिवरोंसे 


X चन्दे नवघनइयामं स्वात्मारास मनोहरम्‌ # 


[ dadig 
=== = 
वन्दित एवं पूजित होकर शिव-पार्वतीके निकट स्थित हुए। 
जो मनुष्य इस गणपति-खण्डको दत्तचित्त AF सुनताहै, 
उसे निश्चय ही राजसूययज्ञके फलकी प्राप्ति होती है। 
पुत्रहीन मनुष्य श्रीगणेशकी कृपासे धीर; वीर, घनी, गुणी, 
चिरजीवी) यशस्वी, पुत्रवान्‌ विद्वान्‌ श्रेष्ठ कवि, जितेन्द्रिय 
श्रेष्ठ; समस्त सम्पदाओंका दाता, परम पवित्र, सदाचारी, 
प्रशंसनीय; विष्णु-भक्त) अहिंसक दयाल और तत्त्वज्ञानविशारद 
पुत्र पाता है । महावन्ध्या स्री वस्त्र, अलंकार और चन्दनः 
द्वारा भक्तिपूर्वक गणेशकी पूजा करके और इस गणपतिखण्ड- 
को सुनकर पुत्रको जन्म देती है । जो मनुष्य नियमपरायण 
हो मनमें किसी कामनाको लेकर इसे सुनता है, सुरश्रेष्ठ गणेश 
उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं । विश्ननाशके लिये 
यस्तपूर्वक इस गणपतिखण्डको सुनकर वाचक्रको सोनेका 
यज्ञोपवीत, इवेत छत्र, इवेत अश्व, इवेतपुष्पोंकी माला, 
खस्तिक मिष्टान्न, तिलके लड्डू और देशकालोद्भव पके 
हुए फल प्रदान करना चाहिये | 
( अध्याय ४६ ) 


hai -*£--- 


॥ गणपतिखण्ड सम्पूणं ॥ 
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कल्याण 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड 


नारदजीके प्रश्न तथा TAR नारायणद्वारा भगवान्‌ विष्णु एवं वेष्णवके माहात्म्यका वर्णन, श्रीराधा 
ओर श्रीकृष्णके गोकुलमें अबतार लेनेका एक कारण श्रीदाम और राधाका परस्पर शाप 


नमस्कृत्य नरं चैव 
सरस्त्रतीं 


नारायणं नरोत्तमम्‌ । 

देव चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

भगवान्‌ नारायण, नरश्रेष्ठ नर तथा देवी सरस्वतीको 
नमस्कार करके जय ( इतिहास-पुराण आदि- ) का पाठ करना 
चाहिये । 

नारद्‌जीने कहा--त्र्मन्‌ ! मैंने सबसे पहले पूज्यपाद 
पिता ब्रह्माजीके मुखारविन्दसे त्र्मखण्डकी मनोहर कथा सुनी 
है, जो अत्यन्त अद्भुत है। तदनन्तर उन्हींकी आज्ञसे मैं 
तुरंत आपके निकट चला आया और यहाँ अमृतखण्डसे भी 
अधिक मधुर प्रकृतिखण्ड सुननेको मिला | तसश्चात्‌ मैंने 
गणपतिखण्ड श्रवग क्रिया, जो अखण्ड जन्मोंक्ा खण्डन 
करनेवाला है । परंतु मेरा लोडप मन अभी ga नहीं हुआ। 
यह और भी ARE प्रसङ्गको सुनना चाहता है । अतः अब 
श्रीकृष्णजन्मवण्डका विस्तारपूर्वक वर्णन ARA जो 
मनुध्योंके जन्म-मरण आदिका खण्डन करनेवाला है । वह 
समस्त तत्त्वोंका प्रकाशक) कर्मवन्धनका नाशक) हरिभक्ति 
प्रदान करनेवाला, तत्काळ वैराग्यजनक? ATA 
आसक्तिका निवारक, सुक्तिवरीजक्रा कारण तथा भवसागरसे 
पार उतारनेवाला उत्तम साधन है । वह क्मेभोगरूमी रोगोंका 
नाश करनेके लिये रसायनका काम देता है । श्रीकृष्णचरणार- 
विन्दोंकी प्राप्तिके लिये सोपानका निर्माण करता दै । वैष्णवों 
का तो बह जीवन ही है। तीनों AAA परम पवित्र करने 
वाला है | मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ । अतः 
आप मुझे श्रीकृष्णजन्मखण्डकी कथाको विस्तासूर्वक सनाइये। 
किसकी प्रार्थनासे एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्रीकृष्ण 
अपने सम्पूर्ण अंशोंसे इस भूतल्पर अवतीर्णे हुए £ किस 
युगमें किस हेतुसे और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ £ उनके 
पिता बसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी भी कीन थीं १ 
बताइये । किसके कुछमें भगवानले मायाद्वारा जन्म-ग्रहणकी 
लीला की १ श्रीहरिने क्रिस रूपसे यहाँ आकर क्या क्रिया ! 
मुने | सुना जाता है क्रि श्रीकृष्ण कंसके भयसे सूतिकाण्हसे 
गोकुलको चले गये थे। जो खयं भयके स्वामी हैं, उन्हें कीट- 
तुल्य कंससे क्यों भय हुआ? उन श्रीहरिने गोप-वेष धारण 


करके गोकुलमें कौन-सी लीला की £ वे तो जगदीश्वर हैं । 
फिर उन्होंने गोपाङ्कनाओंके साथ क्यों विहार किया १ 


/ गोपाङ्गनाएँ कोन थीं १ अथवा वे खाळ्याळ भी कौन थे १ 


यशोदा कौन थीं १ नन्दरायजी कौन थे ? उन्होंने कौन-सा 

पुण्य किया था ! श्रीहरिकी प्रेयसी गोलोकवासिनी पुण्यवती 

देवी श्रीराधा क्यों ब्रजमें ब्रजकन्या होकर प्रकट हुईं ! गोपियोंने 

किस प्रकार ढुराराध्य परमेश्वरको प्राप्त किया १ श्रीहरि उन 

सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गये ! महाभाग ! एश्वीका 

भार उतारकर कौन-सी लीला करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पुनः परमधामक्रो पधारे ! आप उनकी लीला-कथा सुनाइये; 

क्योंकि उसका श्रवग और कीर्तन पुण्यदायक है | श्रीहरिकी 

कथा अत्यन्त दुर्लभ है । वह भवसागरसे पार उतारनेके लिये 

नौकाके तुल्य है। प्रारब्धभोगरूपी बेडी तथा क्लेशोंका उच्छेद 

करनेके लिये कटार है । पापरूपी इंधन-राशिका दाह करनेके 

लिये प्रज्वलित अग्नि-शिखाके समान है । इसे सुननेवाले 
पुरुषोंके करोड़ों जन्मोंकी पापराशिका यह नाश कर देती है। 

भगवानकी कथा शोक सागरका नाश करनेवाली मुक्ति है। 

वह कानोंमें agh समान मधुर प्रतीत होती हैं। 
कृपानिधे ! में आपका भक्त एवं शिष्य हूँ । आप मुझे 
श्रीहरिकिथाक्रा ज्ञान प्रदान कीजिये | तप, जप, वड़ेःबड़े 
दान, प्रथ्वीके तीर्थोके दहन श्रुतिपाठ, अनशन? ब्रत’ 
देवार्चन तथा सम्पूर्ण यशोमें दीक्षा ग्रहण करनेसे मनुष्यको 
जो फल मिळता दै, वह सव॒ ज्ञानदानकी सोलहबी कलाके 
बराबर भी नहीं है । पिताजीने मुझे आपके पास ज्ञान प्रास 
करनेके लिये भेजा है । सुधा-समुद्रके पास पहुँचकर कौन दूसरी 
बस्तु ( जल आदि ) पीनेक्री इच्छा करेगा १ 


भगवान्‌ नारायण बोले--कुलको पवित्र करनेवाले 


नारद ! मैं तुम्हे अच्छी तरह जानता हूँ । तुम धन्य हो। 


पुण्यकी मूर्तिमती राशि हो। लोकको पवित्र करनेके लिये ही 
तुम इनमें भ्रमण करते हो । वाणीसे मनुष्योंके हृदयकी 
तत्काळ पहचान हो जाती है । शिष्य, कलत्र) कन्या, दौहित्र, 
बन्धु बान्धवः पुत्र-पौत्र) प्रवचन; प्रताप; यश; श्री; बुद्धि, वेरी 
और विद्या--इनके विषयमें मनुष्योंके हार्दिक अभिप्रायका 
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पता चल जाता है | तुम जीवन्मुक्त और पवित्र हो । भगवान्‌ 
गदाधरके शुद्ध भक्त हो । अपने चरणोंकी धूलसे सबकी 
आधारसूता वसुधाको पवित्र करते फिरते हो । समस्त लोकोंको 
अपने स्वरूपका दर्शन देकर पवित्र बनाते हो । भगवान्‌ 
श्रीहरिक्री कथा परम मङ्गलमयी है, इसीलिये तुम उसे सुनना 
चाहते हो । जहाँ श्रीकृष्फी कथाएँ होती हैं, वहीं सब 
देवता निवास करते हैं । ऋषि, मुनि ओर सम्पूर्ण तीर्थ भी 
वहीं रहते हैं | वे कथा सुनकर अन्तमें अपने निरापद 
स्थानको जाते हैं। जिन स्थानोंमें श्रीकृष्णी शुभ कथाएँ 
होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं । सेकड़ों जन्मोंतक तपस्या 
करके जो पवित्र हो गया दै, वही इस भारतवर्षमे जन्म पाता 
है । वह यदि श्रीहरिकी अमृतमयी कथाका श्रवण करे, तभी 
अपने जन्मको सफल कर सकता है । भगवानकी पूजा; वन्दना, 
मन्त्र-जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरन्तर उनके JFT 
श्रवण, उनके प्रति आत्म-निवेदन तथा उनका दास्यभाव-ये 
भक्तिके नौ लक्षण हैं wl नारद ! इन सबका अनुष्ठान करके 
मनुष्य अपने जन्मको सफल बनाता है। उसके मार्गमे विघ्न 
नहीं आता ओर उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती । उसके 
सामने काल उसी तरह नहीं जाता है, जैसे गरुड़के सामने 
सपे । भगवान्‌ श्रीहरि उस भक्तका सामीप्य एक क्षणके लिये 
भी नहीं छोड़ते हें । अणिमा आदि सिद्धियाँ तुरंत उसकी 
सेवामं उपस्थित हो जाती हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णी आज्ञासे 
उसकी रक्षाके लिये सुदर्शन चक्र दिन-रात उसके पास घूमता 
रहता है | फिर कौन उसका क्या कर सकता है ! यमराजके 
दूत खप्नमें भी उसके निकट वैसे ही नहीं जाते हैं, जैसे शरभ 
जलती हुई आगको देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके 
ऊपर ऋषि, मुनि, सिद्ध तथा सम्पूर्ण देवता संतुष्ट रहते F | 
वह भगवान्‌ श्रीङृष्णकी कृपासे सर्वत्र सुखी एवं निःशंक 
रहता है । श्रीकृष्णक्री कथामें सदा तुम्हारा आत्यन्तिक अनुराग 
है। क्यों न हो ? पिताक्रा स्वभाव पुन्रमें अवश्य ही प्रकट 
होता है | RIR ! तुम्हारी यह प्रशंसा क्या है १ तुम्हारा 
जन्म ब्रह्माजीके मानससे हुआ है । जिसका जिस कुलमें जन्म 
होता दै, उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे 


m स्य लट 
# adi वन्दनं मन्त्रजपं सेवनमेव च। 


स्मरणं कीतंनं शाश्चद्‌ गुणश्रवणमीप्सितम्‌ ॥ 
निवेदनं स्वस्य दास्यं नवधाभक्तिलक्षणम्‌ । 
( श्रीङष्णजन्मखण्ड १ । ३३-३४ ) 
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* वन्दे नवघनश्याम खात्मारामं मनोहरम्‌ $ 


पिता श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी सेवासे ही विधाताके TR 


A, À T 
[ संक्षित्तरह्मवेवतपुराणा; 


प्रतिष्ठित हैं | वे नित्य-निरन्तर नवधा भक्तिका पालन करते हैं। | 


जिसका श्रीकृष्णकी कथामें अनुराग हो; 

= SS ञँ व्ह क्र व्या = ञो 7 
जिसके नेत्रोंमें आँसू छलक आते हों ओर शरीरम रोमन 
छा जाता हो तथा मन उसीमें डूब जाता हो; उसीको वि 
पुरुषाने सच्चा भक्त कहा है । जो मन, वाणी और शरीसे 
स्री-पुत्र आदि सत्रको श्रीहरिका ही स्वरूप समझता है, उसे 


कथा सुनकर | 


द्वानों कह >9 $ ब वों ~ || 
बिद्वानोंने भक्त कहा है। जिसकी सब जीवोंपर दया है तथा जो 


सम्पूर्ण जगतूको श्रीकृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही jwa 
भक्त माना गया R जो निर्जन खानमें अथवा तीथे समप 
रहकर आसक्तिश्चत्य हो बड़े आनन्दके साथ श्रीहरिके चरणार- 
विन्दका चिन्तन करते हैं, वे वैष्णव माने गये हैं । जो सदा 
भगवानूके नाम और गुणका गान करते, मन्त्र जपते तथा 
कथा-वार्ता कहते-सुनते हैं; वे अत्यन्त वैष्णव हैं । मीठी 
वस्तु पाकर श्रीहरिको प्रसन्नतापूर्वक् भोग छगानेके लिये 
जिसका मन हर्षसे खिल उठता है, वह ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भक्त 
है । जिसका मन सोते, जागते, दिन-रात श्रीहरिके चरणार- 
विन्दमें ही लगा रहता है और जो बाह्य दारीरसे पूर्व कर्मों 
फळ भोगता है, वह वेष्णव है । तीर्थ सदा वैष्णवोंके दर्शन 
और स्पर्शकी अभिलाषा करते हैं; क्योंकि उनके सङगसे 
उन तीर्थोके वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो उन्हें पापियोंके 
संसर्गसे मिले होते हें | जितनी देरमें गाय दुही जाती है 
उतनी देर भी जहाँ वेष्णव पुरुष ठहर जाता है, वहाँकी 
घरतीपर उतने समयके लिये सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं । 
वहाँ मरा हुआ पापी मनुष्य निश्चय ही पापमुक्त हो श्रीहरि 
के धाममें वैसे ही चळा जाता दै; जैसे ară 
श्रीकृषण्की स्मृति होनेपर अथवा ज्ञानाज्ञामें अवगाहत 
करनेपर मनुष्य परम पदो प्राप्त हो जाता है । तथा जैसे तुलसी- 
वनमें, गोशालामें, श्री कृष्ण-मन्दिरमें, बृन्दावन में, हरिद्वारमें एवं 
अन्य तीर्थोमें भी मृत्यु होनेपर मनुष्यक्रो परम धामकी प्राति 
होती है । तीथॉमे खान करने या गोता लगानेसे पापियोंके पाप 
घुल जाते हैं। फिर उन तीर्थोके पाप वैष्णवोंको छूकर बहनेवाली 
वायुके स्पशसे नष्ट होते हैं। जो भगवान्‌ ड 
और उनके पुष्यात्मा भक्तकी निन्दा करते हैं, उनके सो 
जन्मोंका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वेष्णवोंके स्पर्शमात्रसे 
पातकी मनुष्य पातकसे मुक्त हो जाता È पातकीके सपसे उस 
भक्तमें जो पाप आता है, उसका नाश उसके अन्तःकरणमें बैठे 
हुए भगवान्‌ मधुसूदन अवश्य कर देते हैं। ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


मैंने भगवान्‌ विष्णु और वैष्णव भक्तके गुणांक वर्णन किया है। 
अब मैं तुम्हे श्रीहरिके जन्मका प्रसङ्ग सुनाता हूँ, सुनो । 

श्रीनारायणने कहा--एक बार गोलोकमें श्रीकृष्ण 
विरजादेवीके समीप थे | श्रीराधाको यह ठीक नहीं लगा | 
श्रीराधा सखियोंसहित वहाँ जाने लगीं। तब श्रीदामने उन्हे 
रोका । इसपर श्रीराधाने श्रीदामको शाप दे दिया कि 
तुम असुरयोनिको प्राप्त हो जाओ |? तब श्रीदामने भी 
श्रीराघाकों यह शाप दिया कि “आप भी मानवी-योनिमें 
जाये । वहाँ गोकुलमें श्रीहरिके ही अंश महायोगी रायाण 
नामक एक वेश्य होंगे । आपका छायारूप उनके साथ रहेगा । 
अतएव भूतलपर मूढ़ लोग आपको रायाणकी पत्नी समझेंगे; 
श्रीहरिके साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा ।? 

इससे श्रीदाम ओर श्रीराधा दोनोंको ही क्षोभ हुआ । 
तब श्रीकृष्णने श्रीदामको सान्त्वना देकर कहा कि “तुम 
त्रिभुवनविजेता सर्वश्रेष्ठ शाङ्कचूड नामक असुर होओगे 
'और अन्तमें श्रीशंकरके त्रिशूलसे मिन्न-देह होकर यहाँ मेरे 
पास लौट आओगे ।? 


न पृथ्वीका देवताओंके साथ ब्रह्मलोकमे जाकर अपनी 


व्यथा-कथा सुनाना & २३३१ 


श्रीराधाको बड़े ही प्रेमके साथ हृदयसे लगाकर 
भगवान्‌ने कहा--थवाराहकत्यमें मैं प्रथ्वीपर जाऊँगा और 
AA जाकर वहाँके पवित्र काननोंमें तुम्हारे साथ विहार 
करूँगा । मेरे रहते तुमको क्या भय है १? 


उधर विरजादेवी नदी हो गयीं और उनके श्रीकृष्णके 
दवारा जो सात सुन्दर पुत्र हुए थे--वे लवण; इक्षु, खुरा, 
घृत, द्धि, दुग्ध ओर जलरूप सात समुद्र हो गये | ( यह सव 
श्रीराधा ओर शरीकृष्णकी लीला ही है, जो व्रजमें परम दिव्य 
पवित्रतम विलक्षण प्रेमरसधारा बह्दानेके लिये निमित्तरूपसे 
की गयी थी । ) इसी निमित्तसे लीलामय श्रीराधा और 
श्रीकृष्ण वाराहकल्समें प्रथ्वीपर अवतीण हुए । श्रीराधाजी 
गोकुलमें श्रीबृषभानुके घर प्रकट हुई | यह कथा प्रसङ्गा- 
नुसार पहले भी आ चुकी है । ( भगवान्‌, श्रीराधा-कृष्णके 
अवतार तथा ब्रजक्री मधुरतम लीलाका यह एक निमित्त 

कारण मात्र है। ) 
( अध्याय १-३ ) 


ai; 
पृथ्वीका देवताओंके साथ ब्रह्मलोकमें जाकर अपनी व्यथा-कथा सुनाना, त्रह्माजीका उन सबके साथ 
केलासगमन, कैलाससे ब्रह्मा, शिव तथा धर्मका वेकुष्टमें जाकर श्रीहरिकी आज्ञासे गोलोकमें 
जाना और वहाँ विरजातट, WAKA, रासमण्डल एवं Tama आदिके प्रदेशोंका 
अवलोकन करना, गोलोकका विस्तृत वणन 


नारदजीने पूछा--वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ नारायण ! 
किसकी प्रार्थनासे और किस कारण जगदीश्वर श्रीकृष्णने इस 
भूतलपर अवतार लिया था ? 

श्रीनारायणने कहा--प्राचीन कालक्री बात है। वाराह 
कल्पमें पृथ्वी असुरोंके अधिक मारसे आक्रान्त हो गयी 
थी; अतः झोकसे अत्यन्त पीडित हो वह ब्रह्माजीकी शरणर्म 
गयी । उसके साथ असुरोंद्रारा सताये गये देवता भी थे; 
जिनका चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन 
देवताओंके साथ ब्रह्माजीकी दुर्गम सभामें गयी । वहाँ उसने 
देखा, देवेश्वर ब्रह्मा ब्रह्मतेजसे जान्वल्यमान हो रहे हैं तथा 
बड़े-बड़े ऋषि, मुनीन्द्र तथा सिद्धेन्द्रगण सानन्द उनकी सेवा- 
में उपस्थित हैं । ब्रह्माजी “कृष्ण” इस दो अक्षरकें परबह्म- 
स्वरूप मन्त्रका जप कर रहे थे । उनके नेत्र मक्तिजनित 
आनन्दके आँसुओंसे भरे ये तथा सम्पूर्ण अज्ञोमें रोमाञ्च हो 
आया था । मुने ! देवताओंसहित श्वीने भक्तिभावसे 
चतुराननको प्रणाम किया और देत्योंके भार आदिका सारा 


वृत्तान्त कह सुनाया । ऑस्‌भरे नेत्रों और पुलकित शरीरसे 
वह ब्रह्माजीकी स्तुति तथा रोदन करने लगी । 


तब जगद्धाता ब्रह्माने उससे पूछा-मट्रे ! तुम क्यों 
स्तुति करती और रोती हो ? बताओ; किस उद्देश्यसे तुम्हारा 
आगमन हुआ है १ विश्वास करो) तुम्हारा भला होगा । 
कल्याणि ! सुस्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हे क्या भय है १ 


इस प्रकार पृथ्वीको आश्वासन देकर ब्रह्माजीने देवताओं- 
से आदरपूर्वक पूछा--'देवगण ! किस लिये तुम्हारा मेरे 
समीप आगमन हुआ है १? 
ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर देवतालोग उन प्रजापतिसे 
बोले--प्रभो ! पथ्वी देत्योके भारसे दबी हुईं है तथा हम 
भी उनके कारण संकटमें पड़ गये हैं ॥ दैत्योने हमें ग्रस 
लिया । आप ही जगतके स्ट हैं; शीघ्र ही हमारा उद्धार 
कीजिये । ब्रह्मन्‌ ! आप ही इस पृथ्वीकी गति हैं; इसे 
शान्ति प्रदान करें । पितामह ! यह पृथ्वी जिस भारसे 
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पीड़ित है; उसीसे हम भी दुखी हैं, अतः आप उस भारका 
हरण कीजिये ।? 
देवताओंकी बात' सुनकर जगत्स्रश् ब्रह्माने प्रृथ्वी से 

पूळा--'बेटी ! तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो । 
पद्मलोचने | बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है 
जिसे सहन करनेमें तुम असमर्थ हो गयी हो । भद्रे ! मैं 
उस भारको दूर करूँगा । निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। 
ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर प्रथ्वीके मुखपर और नेत्रोंमें 
प्रसन्नता छा गयी । वह जिस-जिस कारणसे इस तरह पीड़ित 
थी, अपनी पीड़ाक्री उस कथाको कहने छगी--«तात | सुनिये, 
मैं अपने मनकी व्यथा बता रही हूँ । विश्वासी बन्धु-बान्धवके 
सिवा दूसरे किसीको मैं यह बात नहीं वता सकती; क्योंकि 
सन्री-जाति अबला होती है । अपने सगे बन्धु, पिता, पति 
और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं; परंतु दूसरे लोग 
निश्चय ही उसकी निन्दा करने लगते हैं । जगत्पिता 
आपने मेरी सृष्टि की है; अतः आपसे अपने मनकी बात 
कहनेमें मुझे कोई संकोच नहीं हे । में जिनके भारसे पीड़ित 
हूँ, उनका परिचय देती हूँ, सुनिये । 

“जो श्रीकृष्णभक्तिसे हीन हैं ओर जो श्रीकृष्ण-भक्तकी निन्दा 
करते हैं, उन महापातकी मनुष्योंका भार वहन करनेमें मैं सर्वथा 
असमर्थ हूँ । जो अपने धर्मके आचरणसे शून्य तथा नित्यकर्मसे 
रहित हैं; जिनकी वेदोंमें श्रद्धा नहीं है; उनके भारतसे मैं 
पीड़ित हूँ । जो पिता; माता, गुरु, स्त्री; पुत्र तथा पोष्य- 
वर्गका पालन-पोषण नहीं करते हैं; उनका भार वहन करने- 
में मैं असमर्थ हूँ | पिताजी ! जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें 
दया ओर सत्यका अभाव है तथा जो गुरुजनों और 
देवताओंकी निन्दा करते हैं; उनके भारसे मुझे बड़ी पीड़ा 
होती है | जो मित्रद्रोही, कृतव्न, झूठी गवाही देनेवाले, 
विश्वासघाती तथा धरोहर हडप लेनेवाले हैं; उनके भारसे 
भी मैं पीड़ित रहती हूँ | जो कल्याणमय सूक्तो, साम-मन्त्ों 

तथा एकमात्र मङ्गळकारी श्रीहरिके नामोंक्रा विक्रय करते 
हैं; उनके भारसे मुझे बड़ा कष्ट होता है । जो जीवघाती, 
गुरुद्रोही, ग्रामपुरोहितः लोभी) मुर्दा जळानेवाले तथा ब्राह्मण 
होकर झदरान्न भोजन करनेवाले हैं; उनके भारसे मुझे बड़ा 
कष्ट होता है । जो,मूढ़ पूजा, यज्ञ, उपवास-त्रत और नियमक्रो 
तोड़नेवाले हैं; उनके भारसे भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है । 
जो पापी सदा गौ; ब्राह्मण, देवता, वैष्णव; श्रीहरि, हरिकथा 
और हरिभक्तिसे AT करते हैं; उनके मारसे मैं पीड़ित 


D 
| 


[ संश्षिततत्रह्मवेवतयुराणाइ | 


रहती हूँ | विधे ! शह्भुचूड़के भारसे जिस तरह हैं पीडि 
थी, उससे भी अधिक देतयंके भारसे पीड़ित हूँ । पक्षो | 

यह सव कष्ट मैंने कह सुनाया । यही मुझ अनाथा निवेदन 
हे । यदि आपसे मैं सनाथ हूँ तो आप मेरे कश्के निवारणका 
उपाय कीजिये |? 


यों कहकर वसुधा बार-बार रोने छगी | उसका रोदन 
सुनकर कृपानिधान ब्रह्माने उससे कहा--'वसुधे | तुम्हारे f 
ऊपर जो दस्युभूत राजाओंक्रा भार आ गया है, मैं किसी | 
उपायसे अवश्य ही उसे हटाऊँगा |? 

पृथ्वीको इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओंसहित 
जगद्धाता ब्रह्मा भगवान्‌ शंकरके निवासस्थान केलास qaan 
गये । वहाँ पहुँचकर विधाताने केछासके रमणीय आश्रम 
तथा भगवान्‌ शंकरको देखा । वे गङ्गाजीके तटपर अक्षयबट- | 
के नीचे बेठे हुए थे । उन्होंने व्याघ्रचर्म पहन रखा था | 
दक्षकन्याकी हड्डियोंके आभूपणसे वे विभूपित थे | उन्होंने 
हाथोंमें त्रिशूळ और पट्टिश धारण कर खखे थे | उनके पाँच 
मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे । अनेकानेक सिद्धो 
ने उन्हें घेर रक्खा था। वे योगीन्द्रगणसे सेवित थे और कोतूहळ- 
पूर्वक गन्धर्वाका संगीत सुन रहे थे | साथ ही अपनी ओर | 
देखती हुईं पाव॑तीकी ओर प्रेमपूर्वक तिरछी नजरसे देख | 
लेते थे । अपने पाँच  मुखोंद्वारा श्रीहरिके एकमात्र मङ्गल | 
नामका जप करते थे। गङ्गाजीमें उत्पन्न कमलोंके बरीजोंक्री | 
मालासे जप करते समय उनके शारीरमें रोमाञ्च हो आता 
था | इसी समय ब्रह्माजी प्रथ्वी तथा नतमस्तक देवसमूहोके 
साथ महादेवजीके सामने जा खड़े हुए | जगद्गुरुको आयां | 
देख भगवान्‌ शंकर शीघ्र ही भक्तिभावसे उठकर खड़े हे | 
गये । उन्होंने प्रेमपूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया 
ओर उनका आशीर्वाद प्राप्त क्रिया । तत्पश्चात्‌ सब देवताओंने | 
तथा प्रथ्वीने भी भक्ति-भावसे चन्द्रशेखर शिवकों प्रणाम । 
क्रिया और शिवने उन सबको आशीर्वाद दिया । प्रजापति ९ 
ब्रह्मने पार्वतीनाथ शिवसे सारा वृत्तान्त कहा । वह सरै ( 
सुनकर भक्तवत्सल शंकरने तुरंत ही मुँह नीचा कर लिया। | 
भक्तोंपर कष्ट आया सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिवबी 
बड़ा दुःख हुआ । तदनन्तर ब्रह्मा और शिवने देवसमूहै | 
तथा बसुधाको यत्नपूर्वक सान्त्वना देकर घरको लोटा | | 
फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्मके घर आये और उनके 
साथ विचार-विमर्श करके वे तीनों श्रीहरिके धामको व 
दिये | मगवानके उस परम धामका नाम वैकुण्ठ है | ६ 
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श्रीकृष्णज/मखण्ड ] # ब्रह्मा; शंकर और धमेका वैकुण्ठ पहुँचकर श्रीहरिका स्तवन करना * 


` 
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जरा और मृत्युको दूर भगानेवाला है । ब्रह्माण्डसे ऊपर 
उसकी स्थिति है । वह उत्तम लोक मानो वायुके आधार- 
पर स्थित है । वास्तवमें वह चिन्मय लोक श्रीहरिसे भिन्न 
न होनेके कारण अपने-आपमें ही स्थित हे | उसका दूसरा 
कोई आधार नहीं È 1) उस सनातन धामकी स्थिति ब्रह्मलोकसे 
एक करोड़ योजन ऊपर है । दिव्य र्लोंद्रारा निर्मित 
विचित्र वैकुण्ठ घामका वर्णन कर पाना कवियोंके लिये 
असम्भव है । पद्मराग और नीलमणिके बने हुए राजमार्ग 
उस धामकी शोभा बढ़ाते हैं | मनके समान तीव्र गतिसे 
जानेवाले वे ब्रह्मा, शिव और धर्म सब-के-सब उस मनोहर 
वैकुण्ठयाममें जा पहुँचे । श्रीहरिके अन्तःपुरमं पहुँचकर 
उन सबने वहाँ उनके दर्शन किये । वे श्रीहरि दिव्य र्तमय 
अलङ्कारोसे विभूषित हो रक्नसिंहासनपर बैठे थे । रलोंके बाज: 
बंद; कंगन और नूपुर उनके हाथ-पैरोंकी शोमा बढ़ाते थे । 
दिव्य रल्लोके बने हुए दो कुण्डल उनके दोनों गालोंपर 
झलमळा रहे थे । उन्होंने पीताम्बर पहन YA था तथा 
आजानुळस्विनी वनमाला उनके अग्रभागको विभूषित कर 
रही थी । सरस्वतीके प्राणवछभ श्रीहरि शान्तभावसे बैठे 
थे । लक्ष्मीजी उनके चरणारविन्दोंकी सेवा कर रही थीं। करोड़ों 
कन्दर्पोकी लावण्यळीलासे वे प्रकाशित हो रहे थे | उनके 
चार भुजाएँ थीं और मुखपर मन्द सुस्कानकी छटा छा रही 
थी । सुनन्द्‌+ नन्द और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवामें 
जुटे थे । उनका सम्पूर्ण अज्ञ चन्दनसे चित था तथा उनका 
मस्तक रत्नमय मुकुटसे जगमगा रहा था । वे परमानन्दःस्वरूप 
भगवान्‌ भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्याकुळ दिखायी देते 
थे । मुने ! ब्रह्मा आदि देवेश्वरॉने भक्तिमावसे उनके चरणोमें 
प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक मस्तक SEA बड़ी भक्तिके 
साथ उनकी स्तुति की । उस समय वे परमानन्दके भारसे 
दबे हुए थे । उनके अङ्गम WA हो आया था | 

ब्रह्माजी बोले--में शान्तः सर्वेश्वर तथा अच्युत 
उन कमलाकान्तको प्रणाम करता हूँ; जिनकी हम तीनों विभिन्न 
कलाएँ हैं तथा समस्त देवता जिनकी कलाकी भी अंश- 
कासे उत्पन्न हुए हैं । निरक्षन | मऊ मुनीन्द्र, मानच तथा 
चराचर प्राणी आपसे ही आपके कलाकी अंशकलाद्दारा 
प्रकट हुए हैं । 

भगवान्‌ शंकरने कहा आप अविनाशी तथा 
अविकारी हैं । योगीजन आपमें 
अव्यक्त इश्वर हैं । आपका आदि नहीं है; परंतु आप सबके 


रमण करते हैं । आप . 


आदि हैं | आपका स्वरूप आनन्दमय है । आप सर्वरूप हैं । 

अणिमा आदि सिद्धियोंके कारण तथा सबके कारण हैं। 

सिद्धिके ज्ञाता, दाता और सिद्धिर्य हैं । आपकी स्तुति 
करनेमें कोन समर्थ है ? 

धर्म बोले--जिस वस्तुका वेदमें निरूपण किया गया 

है, उसीका विद्वान्‌ लोग वर्णन कर सकते हैं । जिनको वेदमें 

ही अनिर्वचनीय कहा गया दै, उनके स्वलपका निरूपण कौन 

कर सकता है ! जिसके लिये जिस वस्तुकी सम्भावना की जाती 

है, वह गुणरूप होती है । वही उसका स्तवन है । जो निरक्षन 

( निर्मल ) तथा गुगोसे प्थक--निर्गुण Ri उन परमात्माकी 

मैं क्या स्तुति करू ! 

महामुने ! ब्रह्मा आदिका किया हुआ यह स्तोत्र जो छः 

करोमे वर्णित है; पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकटसे मुक्त होता 

और मनोवाञ्छित फलको पाता है ।# 

देवताओंकी स्तुति सुनकर साक्षात्‌ श्रीहरिने उनसे 

कहा--तुम सव लोग गोलोक्रको जाओ। पीछेसे मैं भी 

लक्ष्मीके साथ आऊँगा । श्वेतद्वीपनिवासी वे नर और 

नारायण मुनि तथा सरखतीदेवी -ये गोलोक्रमें जायँगे । अनन्तः 

शेषनाग; सेरी माया; कार्तिकेय; गणेश तथा वेदमाता सावित्री- 

I 

# ब्रह्मोवाच 

नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतम्‌ । 

बयं यस्य कलाभेदाः कलांशकल्या सुराः ॥ 

मनवश्च झुनीन्द्राश्च मानुषाश्व चराचराः । 

कलाकलांशकल्या भूतास्त्वत्तो निरज्षन॥ 

शंकर उवाच 

त्वामक्षयमक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम्‌। 

अनादिमादिमानन्दरूपिणं सवेरूपिणम्‌ ॥ 

अणिमादिकसिद्धीतां कारणं सर्वकारणम्‌। 

सिडिज्ञं सिद्धिदं सिडिरूपं कः स्तोतुमीश्वरः ॥ 

धर्म उवाच 

a निरूपितं वस्तु वर्णनौयं विचक्षणैः । 

बेदेऽनिर्वचनीयं यत्तत्रिवेक्ती च कः gM: 

यस्य सम्भावनीयं यद्‌ गुणरूपं निरञ्जनम्‌। 

तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि नि्ुगम्‌॥ 

जद्यादीनामिदं स्तोत्रं षट्इ्लोकोक्तं महामुने \ 

पठित्वा सुच्यते दुर्गीद्वान्छितं च लभेन्नरः ॥ 

( श्रोकृष्णजन्मखण्ड ४ । ६२-६८ ) 
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OO सव पीछेसे निश्चित ही वहाँ जायँगे । वहाँ में गोपियों 
तथा राधाके साथ RIS श्रीकृष्णरूपसें निवास करता हूँ । यहाँ 
सुनन्द आदि पापों तथा लक्ष्मीके साथ रहता हूँ । नारायण; 
श्रीकृष्ण तथा श्वेतद्वीपनिवासी विष्णु मैं ही हूँ । ब्रह्मा 
आदि अन्य सम्पूर्ण देवता मेरी ही कलाएँ. हैं । देव, 
असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कलछाकी कलाकी 
अंशकलासे उत्पन्न हुए हैं । तुमलोग गोलोक़को जाओ । वहाँ 
तुम्हारे अभीष्ट कार्यकी सिद्धि होगी । फिर हमलोग भी 
सवकी इष्टसि द्विके लिये वहाँ आ जायँगे | 
इतना कहकर श्रीहरि उस सभामें चुप हो गये | तब 
उन सब देवताओंने उन्हें प्रणाम क्रिया और वहाँसे अद्भुत 
गोळोककी यात्रा की । वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम 
जरा एवं मृत्युकी हर लेनेवाला है | वह अगम्य लोक वैकुण्ठसे 
पचास करोड़ योजन ऊपर है और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
इच्छासे निर्मित है | उसका कोई बाह्य आधार नही है। 
श्रीकृष्ण ही वायुरूपसे उसे धारण करते हैं । वे ब्रह्मा आदि 
देवता उस अनिर्वचनीय लोककी ओर जानेके डिये उन्मुख 
हो चल दिये | उन सबकी गति मनके समान तीव्र थी। 
अतः वे सब-के-सब विरजाके तटपर जा पहुँचे । सरिताके 
तटका दर्शन करके उन देवताओंको बड़ा आश्चर्य हुआ । 
विरजा नदीका वह aeara शुद्ध स्फटिकमणिके समान 
उल्न्वळ, अत्यन्त विस्तृत और मनोहर था, मोती-माणिक्य 
तथा उत्कृष्ट मणिरत्नोंकी खानोसे सुशोभित था । काले, 
उन्न्वळ, हरे तथा लाल रलोंकी श्रेणियोसे उद्धासित होता था | 
उस तटपर कहीं तो मूँगोंके अङ्कुर प्रकट हुए हैं, जो अत्यन्त 
मनोहर दिखायी देते हैं । कहां बहुमूल्य उत्तम रत्नों 
अनेक खानें उसकी. शोभा बढ़ाती हैं । कहीं श्रेष्ठ निधियोंके 
आकर उपलब्ध होते हैं, जिनसे बहाँ्री छटा आश्चर्यमें 
डाल देती है । वह दृश्य विधाताके भी दृष्टिपथमें 
आनेवाला नहीं है । मुने | विरजाके किनारे कहीं तो पद्मराग 
और इन्द्रनील मगियोंकी खानें हैं, कहीं मरकतमशिफ्री खातें 
श्रेणीवद्ध दिखायी देती हैं, कहीं स्ममन्तकमणिकी तथा कहीं 
र्णमुद्राओंक्री खानें शोमा पाती हैं । कहीं बहुमूल्य पीले 
रंगकी मणिश्रेणियोंके आकर विरजातटको अलंकृत करते zi 
कहीं रलोंके, कहीं कोस्तुभमणिके और कहीं अनिर्वचनीय 
मणियोंके उत्तम आकर हैं | विरजाके उस तट-प्रान्तमें कहीं 
कहीं उत्तम रमणीय विहारस्थळ उपलब्ध होते हैं। 
उस परम आश्चर्यजनक तटको देखकर वे देवेश्वर नदीके 
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क चन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 
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[ संशित अहावैवतंपुाणाङ 


उस पार गये | वहाँ जानेपर उन्हें 
दिखायी दिया, जो अपनी शोमासे मनको मोहे लेता था| 
दिव्य पारिजात बृक्षोंकी वनमालाएँः उसकी शोभा बढ़ा रही 
थीं । वह पर्वत कल्पवृक्षो तथा कामधेनुओंद्रारा सव ओरसे 
विरा था । उसकी ऊँचाई एक करोड़ योजन थी और 
लंबाई दस करोड़ योजन । उसके ऊपरकी चौरस भूमि 
पचास करोड़ योजन विस्तृत थी । बह पर्वत चहारदिवारीकी 
भाँति गोलोकके चारों ओर फैला हुआ था । उसीके शिखरपर 
उत्तम गोलाकार रासमण्डल है, जिसका विस्तार दस योजन 
है । वह रासमण्डल सुगन्धित पुष्पोंसे भरे हुए सहस्रो 
उद्यानोसे सुशोभित है और उन sardi भ्रमर-समूहू छाये 
रहते हैं । सुन्दर रल्नों और द्रव्योंसे सम्पन्न अगणित क्रीडा- 
भवन तथा कोटि सहस्र र्रमण्डप उसकी शोभा बढ़ाते हैं । 
WAA सीढ़ियों, श्रेष्ठ रलनिर्मित कळों तथा इन्द्रनीलमणिके 
रोभाशाली खम्मोंसे उस मण्डलक्री शोभा और बढ़ गयी 
हे । उन सम्मोमेंसिनदूरके समान रंगवाली मणियाँ सब ओर 
जड़ी गयी हैं । तथा बीच-बीचमें लगे हुए मनोहर इन्द्रनील 
नामक रलोंसे वे मण्डित हैं | रल्लमय परकोटोंमें जटित 
माँति-भाँतिके मणिरल उस रासमण्डलक्री श्रीवृद्धि करते हैं । 
उसमें चारों दिशाओंक्री ओर चार दरवाजे हैं, जिनमें सुन्दर 
किंवाइ लगे हुए हैं । उन दरवाजोंपर रस्सियोंमें Ja 
इए आम्रपल्लव बन्दनवारके रूपमें शोभा दे रहे हैं । वहाँ 
दोनों ओर झुंड-के-झुंड केलेके खम्मे आरोपित हुए हैं। 
इवेतधान्य; पस्छवसमूह्‌, फल तथा दूर्वादल आदि मङ्ग 
SA उस मण्डलक्रो शोभा बढ़ाते हैं । चन्दन, अगुरु 
कर्तूरी और कुंकुमयुक्त जलका वहाँ सब ओर छिड़काव 
हुआ है। 


सुने ! रतनमय अलंकारों तथा रलोंकी माळाओते 
अलक्त करोड़ों गोपकिशोरियोंके समूहसे रासमण्डल घिरा 
हुआ है | वे गोपकुमारियाँ रलनोके वने हुए कंगन) बाजूबंद 
और नूपुरोंसे विभूषित हैं । रलनिर्गित युगल | 
उनके गण्डस्थलक्री शोभा बढ़ाते हैं। उनके aih 
अंगुलियाँ रलोंकी बनी हुई ऑगूठियोंसे विभूषित हो वडी 
सुन्दर दिखायी देती हैं । rama पाशकसमूहों ( ब्रिछुओं ) 
से उनके पेरोंकी अंगुलियाँ उद्धासित होती हैं । वे गोपः 
किशोरियाँ ana आभूषणोंसे विभूषित हैं | उनके मस्तक 
उत्तम रमय मुकुटोंसे जगमगा रहे हैं । नासिकाके मध्य 
भागमें गजमुक्ताकी बुलाकें बड़ी शोभा दे रही हैं । उतके 


पर्वतोमें श्रेष्ठ Ua 


श्रीकृष्णअन्म॑ख्वण्ड | 


मालदेदामें Aeg बेंदी लगी हुई है | साथ ही आभूषण 
पहननेके स्थानोंमें दिव्य आभूषण धारण करनेके कारण उनकी 
दिव्य प्रभा और भी उद्दीप्त हो उठी हैं । उनक्री अङ्गकान्ति 
मनोहर चम्पाके समान जान पड़ती हैं।वे HA 
चन्दन-द्रवसे चर्चित है । उनके अङ्गोपर पीले au 
साड़ी शोभा देती है । बिम्बफलके समान अरुण अधर 
उनकी मनोहरता बढ़ा रहे हैं । शरत्काल्की पूर्णिमाके 
चन्द्रमाओंकी चटक्रीली चाँदनी-जेसी प्रभासे सेवित मुख 
उनके sáa सोन्दर्यक्ो और भी उच्ब्बल वना रहे हैँ । 
उनके नेत्र दरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको छीने लेते 
हैं। उनमें कस्तूरी-पत्रिकासे युक्त काजलकी रेखा शोभा- 
वृद्धि कर रही है । उनके केशपाश प्रफुल्ल माळती-पुष्पकी 
मालाओंसे सुशोभित हैं, जिनपर मधुलोडुप. भ्रमरोंके समूह 
मंडरा रहे हैं । उनकी मनोहर मन्दगति गजराजके गर्वका 
गंजन करनेवाली है । बाँक्री भौंहोंके साथ मन्द मुस्कानकी 
झोभासे वे मनको मोह लेती हैं । पके हुए अर्नारके दानोंकी 
भाँति चमक्रीली दन्तपंक्ति उनके मुखकी शोमाको बढ़ा देती 
है । पक्षिराज गरुड़की चोंचकी शोभासे सम्पन्न उन्नत 
नासिक्रासे बे सब-की-सब विभूषित हैं । गजराजके युगल 
गण्डस्थलकी भाँति उन्नत उरोजोंके भारसे वे झुकी-सी जान पड़ती 
हैं | उनका हृदय श्रीकृष्णविषयक्र अनुरागके देवता कन्दप के 
बाण-प्रहारसे जर्जर हुआ रहता है । वे दर्षणोमें पूर्ण चन्दमाके 
समान अपने मनोहर मुखके सोन्दर्यको देखनेके लिये उत्सुक 
रहती हैं । श्रीराधिक्राके चरणारविन्दोक्री सेवामें निरन्तर 
संलग्न रहनेका सौभाग्य सुलभ हो, यही उनका मनोरथ है । 
ऐसी गोपकिशो रियोंसे भरा-पूरा वह रासमण्डल श्रीराधिकाकी 
आज्ञासे सुन्द्रियोंके समुदायद्वारा रक्षित हैं--असंख्य सुन्दरियोँ 
उसकी रक्षामे नियुक्त रहती हैं । 

इवेत, रक्त एवं लोहित वर्णवाले कमळोंसे व्याप्त एवं 
सुशोभित लाखों क्रीडा-सरोवर रासमण्डलको सब्र ओरसे 
घेरे हुए हैं, जिनमें असंख्य अमरोंके समुदाय गूँजते रहते 
हैं aai पुष्पित उद्यान तथा KAM झाय्याओंसे संयुक्त 
असंख्य कुञ्ज-क्ुदीर रासमण्डलकी सीमामें यजनत शोभा 
पा रहे हैं | उन कुटीरोंमें मोगोपयोगी द्रव्य, कपूर ताम्बर) 
वस्त्र, waa प्रदीप, स्वेत चेयर, दर्पण तथा विचित्र 
पुष्पमाला. सव ओर सजाकर खी गयी हैं | इन समख 
उपकरणोसे रासमण्डलकी शोभा बहुत बढ़ गयी है । उस 
रासमण्डलको देखकर जव वे. पर्वती सीमासे बाहर हुए तो 


~ w 
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उन्हें विलक्षण, रमणीय और सुन्दर वृन्दावनके दर्शन हुए | 
वृन्दावन राघा-माधवको बहुत प्रिय है। वह उन्हीं दोनोंका 
क्रीडाखल है । उसमें कल्यव्रक्षाके समूह शोभा पाते हैं | 
विरजा-तीरके नीरसे भीगे हुए मन्द समीर उस 
वनके TAA शनेः-दानेः आन्दोलित करते रहते 
हैं । कस्तूरीयुक्त पल्लवोक्रा स्पर्श करके चल्नेवाली 
मन्द वायुक्रा सम्पर्क पाकर वह सारा वन सुगन्थित बना 
रहता है । वहाँके zai नये-नये पल्लव निकले रहते हैं । वहाँ 
सर्वत्र ARAA काकछी सुनायी देती है । वह वनप्रान्त 
कहीं तो केलिकदम्योके समूहसे कमनीय और कहीं मन्दार) 
चन्दन) चम्पा तथा अन्यान्य सुगन्धित पुष्पोंक्री सुगन्धसे 
सुत्रासित देखा जाता है । आम, नारंगी, कटहळ; ताड; 
नारियल) जावुन, बेर, खजूर सुपारी, आमड़ा; नीबू, केले; 
रेल और अनार आदि मनोहर इक्ष-समूहों तथा सुपक्व TAA 
ठदे हुए दूसरे-दूसरे बृक्षोंद्वारा उस इन्दावनकी अपूर्वं शोभा 
हो रही है । प्रियाल, शाल, पीपल, नीम) सेमल, इमली 
तथा अन्य वृक्षांके शोभाशाली समुदाय उस वनम सब ओर 
सदा भरे रहते हैं। कव्यवृक्षोंके समूह उस वनकी शोभा 
बढ़ाते हैं | मलिका ( मोतिया या बेला ), मालती, कुन्द, 
केतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि लताओंके समूह वहाँ 
सब ओर फैले हैं । मुने ! वहाँ रत्नमय दीपोंसे प्रकाशित 
तथा धूपकी गन्धसे सुवासित असंख्य कुल्लकुटीर उस वनमें 
शोभा पाते हैं । उनके भीतर श्टङ्गारोपयोगी द्रव्य संग्रहीत 
हैं | सुगन्धित वायु उन्हें सुबासित करती रहती है । वहाँ 
चन्दनक्रा छिड़काव हुआ है । उन कुटीरोंके भीतर फूलोंकी 
शय्याएँ'व्िछी हैं, जो पुष्पमालाओं ही जाळीसे सुद्योभित हैं। 
मधु-लोळुप मधुपोंकि मधुर गुज्ञाखसे बृन्दावन मुखरित रहता 
हे । ema अलंकारोंकी शोभासे सम्पन्न गोपाङ्गनाओके 
समूहसे वह वन AARI | करोड़ों गोपियाँ श्रीराधाकी 
आज्ञसे उसकी रक्षा करती हें ॥ उप्त बतके भीतर सुन्दर 
सुन्दर और मनोहर बत्तीस कानन हैं। वे सभी उत्तम एवं 
निर्जन स्थान हैं । सुने ! वृत्दावन gT मधुर एवं स्वादिष्ट 
HA सम्पन्न तथा गोशें और गौओंके समूहोंसे परिपूर्ण है । 
वहाँ सहसों पुष्पोद्यान सदा खिळे और सुगन्थसे भरे रहते 
हैं, उनमें मधुलोभी श्रमरोंके समुदाय सुर AT करते 
फिरते हैं । 


श्रीकृष्णके तुल्य रूपवाले तथा उत्तम रतत हारसे विभूषित _ 
पचास करोड़ गोपोंके विविध विलासोसे विलसित रमणीय बृन्दावन 
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को देखते हुए वे देवेश्वरगण गोलोकधाममें जा पहुँचे, जो 
चारों ओरसे गोलाकार तथा कोटि योजन विस्तृत है । वह सब 
ओरसे रत्नमय परकोटोंद्वारा घिरा हुआ है । मुने ! उसमें चार 
दरवाजे हैं । उन. दरवाजोंपर द्वारपालोंके रूपमें विराजमान 
गोप-समूह उनकी रक्षा करते हें । श्रीकृष्णकी सेवामें लगे 
रहनेवाले गोपोंके आश्रम भी रत्नोंसे जटित तथा नाना प्रकार- 
के भोगोंसे सम्पन्न हैं | उन आश्रमोंकी संख्या भी पचास 
करोड़ है । इनके सिवा भक्त गोप-समूहोंके सो करोड़ आश्रम 
हैं, जिनका निर्माण पूवोक्त आश्रमोंसे भी अधिक सुन्दर है । 
वे सब-के-सव उत्तम रत्नोंसे गठित हैं। उनसे भी अधिक 
विलक्षण तथा बहुमूल्य रतनोंद्रारा रचित आश्रम पार्षदोंके हैं, 
जिनकी संख्या दस करोड़ है । पार्ष॑दोंमें भी जो प्रमुख लोग 
हैं, वे श्रीकृष्णके समान रूप धारण करके रहते हैं । उनके 
लिये उत्तम wala निर्मित एक करोड़ आश्रम हैं । राधिका- 
जीमें विशुद्ध भक्ति रखनेवाली गोपाङ्गनाओंके बत्तीस करोड़ 
दिव्य एवं श्रेष्ठ आश्रम हैं, जिनकी रचना उत्तम श्रेणीके 
रत्नोंद्रारा हुई है । उनकी जो किंकरियाँ हैं, उनके लिये भी 
मणिरत्न आदिके द्वारा बड़े सुन्दर ओर मनोहर भवन 
बनाये गये हैं; जिनकी संख्या दस करोड़ है । ये सभी दिव्य 
आश्रम और भवन बृन्दावनकी शोभाका विस्तार करते हैं । 
सैकड़ों जन्मोंकी तपस्याओंसे पवित्र हुए जो भक्तजन 
भारतवर्षकी भूमिपर श्रीहरिकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं, वे 
कर्मोके शान्त कर देनेवाले हैं--उनके कर्मबन्धन नष्ट हो 
जाते हैं | मुने | जो सोते, जागते हर समय अपने मनको 
श्रीहरिके ही ध्यानमें लगाये रहते हैं तथा दिन-रात ya 
कृष्ण?) “श्रीकृष्ण? इत्यादि नामोंका जप किया करते हैं; उन श्री- 
कृष्ण-भक्तांके लिये भी वहाँ गोलोकमें बड़े मनोहर निवास- 
स्थान बने हुए हैं | उत्तम मणिरलांद्रारा निर्मित वे भव्य 
भवन भाँति-भाँतिके भोगोंसे, सम्पन्न Gi पुष्पशय्या; पुष्प- 
माला तथा इवेत चामरसे सुशोभित हें । रत्तमय दर्पणोंक्री 
शोभासे पूर्ण हैं । उनमें इन्द्रनील मणियाँ जड़ी गयी हैं | उन 
भवनोंके शिक्षरोंपर बहुमूल्य रत्नमय कल्शसमूह शोभा देते 
हैं । उनकी दीवारोंपर महीन वल्नोंके आवरण पढ़े हुए हैं। 
ऐसे भवनोंकी संख्या भी सो करोड़ है | 
उस अदूभुत धामका दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ जब कुछ दूर ओर आगे गये, तब वहाँ उन्हे रमणीय 
अक्षयवट दिखायी दिया । मुने | उस वृक्षका विस्तार पाँच 
योजन और ऊँचाई दस योजन है। उसमें सहखों तनें और 
क. 
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[ संक्षिप्त-त्रह्मववतैपुराणा 
असंख्य झाखाएँ शोभा पाती हैं । वह वृक्ष टाल प 
FAA व्याप्त है | रत्नमयी वेदिकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं 
उस वृक्षके नीचे बहुत-से गोप-दिछु ERAR हुए, जिनका 
रूप श्रीकृष्णके ही समान था । वे सब-के-सब daam 
और मनोहर थे तथा खेल -कूदमें लगे हुए थे । उनके नरे 
अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे और वे सभी रत्नमय SECUN 
विभूषित थे । देवेश्वरॉने वहाँ उन सबके दर्शन क्रिये । थे 
सभी श्रीहरिके श्रेष्ठ पार्षद थे । 

मुने | वहाँसे थोड़ी ही दूरपर उन्हें एक मनोहर राज. 
मार्ग दिखायी दिया, जिसके दोनों पावसे छाल मगियोते 
अद्भुत रचना की गयी थी । इन्द्रनील, प्राग, हीरे और 
gaia बनी हुईं वेदियाँ उस राजमार्गके उभय पाइक 
सुशोभित कर रही थीं । दोनों ओर रत्नमय विश्राम-मण्डप 
शोभा पाते थे | उस मार्गपर चन्दन, अगुरु) कस्तूरी और 
कुडुमके द्रवसे मिश्रित जठका छिड़काव किया गया था। 
पल्लव, लाजा, फल; पुष्प; दूर्वा तथा सूक्ष्म सूत्रमें Ya हुए 
चन्दन-पत्लवोंकी बन्दनवारसे युक्त सहखों कदली-स्तम्भोंके 
समूह उस राजमार्गके तटप्रान्तकी शोभा बढ़ाते थे | उन सब- 
पर कुडुःम-केसर छिड़के गये थे | जगह-जगह उत्तम र्नोंके 
बने हुए मङ्गलघट स्थापित थे, उनमें फळ और झाखाओं- 
सहित पल्लव शोभा पाते थे । सिन्दूर, कुङ्कम, गन्ध और 
चन्दनसे उनकी अर्चना की गयी थी । पुष्पमालाओंसे विभूषित 
हुए वे AFOFO उभयपाइर्वमें उस राजमार्गकी शोभा 
वृद्धि करते थे । क्रीडामें तत्पर हुई झंड-की-छंड गोपिका 
इस मागेको घेरे खड़ी थीं। 

उपर्युक्त मनोरम प्रदेश चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और 
कुङ्कमके द्रवसे चर्चित थे । बहुमूल्य रत्नोंसे वहाँ मणिमय 
सोपानोंका निर्माण क्रिया गया था । कुल मिलाकर सोलह द्वार 
थे, जो afaa रमणीय चिन्मय वस्त्र, श्वेत चामरे 
दर्पणों, रत्नमयी शय्याओं तथा विचित्र पुष्पमालाओे 
शोभायमान थे । बहुतसे द्वारपाल उन प्रदेशोंकी रक्षा 
थे | उनके चारों ओर खाइयाँ थीं और लाळ रंगके a 
से वे बिरे हुए थे । इन मनोरम प्रदेशोंक्रा दर्शन करके देवता 
बहॉसे आगे वढनेको उद्यत हुए । वे जल्दी-जल्दी कुछ दूर 
तक गये । तब वहाँ उन्हें रासेश्वरी श्रीराधाक्रा आश्रम 
दिया । नारद | देवताओंकी आदिदेवी गोपीशिरोमणि श्री 
कृष्णप्राणाधिका राधिकाका बह निवासस्थान बड़ा -ही स 
बनाया गया था । रमणीय द्रव्यॉके कारण उसकी मनोहर 
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बहुत बढ़ गयी थी । वहाँका स कुछ सबके लिये अनिर्वचनीय 
था । बड़े-से-बड़े विद्वान्‌ भी उस स्थानका सम्यक्‌ वर्णन नहीं 
कर सके हैं । वह मनोहर आश्रम गोलाकार बना है तथा 
उसका विस्तार बारह कोसका है | उसमें सो मन्दिर बने हुए 
हैं | वह अद्भुत आश्रम दिव्य nih तेजसे जगमगाता 
रहता है । बहुमूल्य रत्नोंके सार-समूहसे उसकी रचना हुई 
है । वह goga एवं गहरी खाइयोंसे सुशोभित है । कल्प- 
वृक्ष उस आश्रमको सब ओरसे घेरे हुए हें । उसके भीतर 
सैकड़ों पुष्पोद्यान शोभा पाते हैं । बहुमूल्य रलनोंद्वारा निर्मित 
परकोटोंसे वह आश्रममण्डळ घिरा हुआ है । उसमें सात 
दरवाजे हैं, जो सभी उत्तम रखनोंक्री बनी हुई वेदिकाओंसे 
युक्त हैं । उन दरवाजोंमें विचित्र रत्न जड़े गये हैं और नाना 
प्रकारके चित्र बने हैं | क्रमशः बने हुए इन सातों द्वारोंको 
पार करनेपर वह आश्रम सोलह द्वारोंसे युक्त है । देवताओंने 
देखा--उसकी चहारदीवारी सहख धनुष ऊँची है। उत्तम रत्नों- 
के बने हुए अत्यन्त मनोहर छोटे-छोटे कलशोंके समुदाय अपने 
तेजसे उस परकोटेको उद्धासित कर रहे हैं | उसे देखकर 
देवताओंक्रो बड़ा विश्मय हुआ । वे उसकी परिक्रमा करते 
हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ कुछ दूर और आगे गये । सामने 
चलते हुए वे इतने आगे बढ़ गये कि वह आश्रम उनसे पीछे 
हो गया । मुने | तदनन्तर उन्होंने गोपों और गोपिकाओंके 
उत्तम आश्रम देखे, जिनमें वहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं । उन 
की संख्या सौ करोड़ है। इस प्रकार सब्र ओर गोपों और 
गोपिकाओंके सम्पूर्ण आश्रमको तथा अन्य नयेनये रमणीय 
स्थलोंको देखते-देखते उन देवेश्वरोंने समस्त गोलोकका निरीक्षण 
किया । वह सब देखकर उनके शरीरमें रोमाञ्च हो 
आया । तदनन्तर फिर वही गोलाकार रम्य इन्दावत) VI 
पर्वत तथा उसके बाहर विरजा नदी दिखायी दी । विरजा 
नदीके बाद देवताओंने सब कुछ सूना ही देखा । वह अद्भुत 
गोलोक उत्तम रत्नोंसे निर्मित तथा वायुके आधारपर स्थित 
था । श्रीराधिकाकी आज्ञाका अनुसरण करते हुए परसेश्वर 
श्रीकृष्णकी इच्छासे उसका निर्माण हुआ है । वह केवल मङ्गलः 
का धाम है और सहखों सरोवरोंसे सुशोभित दै । 
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मुने | देवताओंने वहाँ अत्यन्त मनोहर वृत्य तथा सुन्दर 
तालसे युक्त रमणीय संगीत देखा, जहाँ श्रीराधा-ऋष्णके गुणोंका 
अनुवाद हो रहा था । उस अमृतोपम गीतक्रो सुनते ही वे 
देवता मूर्छित हो गये । फिर क्षणभरमें सचेत हो मन-ही-मन 
श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए उन्होंने स्थान-स्थानपर परम 
आश्वर्यमय मनोहर दृश्य देखे । नाना प्रकारके वेश घारण 
किये समस्त गोपिका उनके दृष्टिपथमें आयीं | कोई अपने 
हाथोंसे मृदंग वजा रही थीं तो किन्हींके हाथोंसे बीणा-वादन हो 
रहा था । क्रिन्हीके द्वाथमें चॅवर थे तो किन्हींके करताल | 
किन्हींके हाथोंमें यन्त्रवाद्य शोभा पा रहे थे | कितनी ही रत्न- 
मय नूपुरोंकी झनकार फैला रही थीं। बहुतोंकी रत्नमयी 
काली वज रही थी, जिसमें क्षुद्रघंटिकाओंके शब्द गूज रहे थे । 
किन्हींके माथेपर जलसे भरे घड़े थे, जो भॉति-भॉतिके ठृत्यके 
प्रदर्शनका मनोरथ लिये खड़ी थीं | नारद ! कुछ दूर और 
आगे जानेपर उन्होंने बहुत-से आश्रम देखे, जो राधाकी प्रधान 
सखियोंक्रे आवासस्थान थे । वे रूप; गुण, वेष; यौवन) 
सौभाग्य और अवश्थामें एक दूसरीके समान थीं । श्रीराघाकी 
समवयस्क्रा सखियाँ तैंतीस गोपियाँ हैं, जिनकी वेप्रभूषा अनि- 
dada है । उनके नाम सुनो । सुशीला, शशिकला; यमुना; 
माधवी) रति, कदम्बमाला; कुन्ती, जाहूवी, स्वयंप्रभा, चन्द्रः 
मुखी, पद्ममुखी, सावित्री) सुधामुखी, छमा» पद्मा; पारिजाता, 
गोरी, सर्वमङ्गला, कालिका» कमला; ढुर्गाश भारती, सरस्वती 
गङ्गा, अस्त्रिकाः मधुमती) चम्पा) अपणो, सुन्दरी, कृष्णप्रिया) 
सती) नन्दिनी और नन्दना-ये सब-की-सब समान रूपवाली 
हैं। इनके शुभ्र आश्रम रत्नों और घाठुओंसे चित्रित हें । 
नाना प्रकारके चित्रसे चित्रित होनेके कारण वे अत्यन्त मनोहर 
प्रतीत होते हैं | उनके शिखर बहुमुल्य रत्नमय कलश-समूहोंसे 
जाज्वल्यमान है । उत्तम रस्नोद्ारा उनकी स्चना हुई है। 
गोलोक ब्रह्माण्डसे बाहर और ऊपर है। उससे ऊपर दूसरा 
कोई लोक नहीं है । ऊपर सत्र कुछ शून्य ही है । वहींतक 
सकी अन्तिम सीमा है । सात रसातळोंसे भी नीचे सृष्टि नहीं 
है, रसातलोंसे नीचे जल और अन्धकार है, जो अगम्य और 
अहस्य है । (अध्याय ४ ) 


. UA c धं 
श्रीराधाके विशाल भवन एवं अन्तःपुरकी शोभाका वर्णन, ब्रह्मा आदिको दिव्य तेजःपुझके 


दर्शन तथा उनके द्वारा उन 


भगवान्‌ नारायण कहते है सम्पूर्ण 'गोळोकका दर्शन 
करके उन तीनों देवताओंके मनमें बड़ा हष हुआ । वे फिर 


तेजोमय परमेश्वरकी स्तुति 


श्रीराधाके प्रधान द्वापर आये । उस द्वारका निर्माण उत्तम 
रत्नों और मणियोंसे हुआ था । बहाँदो वेदिका थीं। हल्दी- 
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के रंगकी उत्तम aAA, जिसमें हीरेका भी सम्मिश्रण था; 
बनाये गये श्रेष्ठ रत्न-मणिनिर्मित किवाड़ उस द्वारक्री शोभा 
बढ़ाते थे । देवताओंने देखा, उस द्वारपर रक्षाके लिये परम 
उत्तम वीरभानुकी नियुक्ति हुई है । वे रत्नोंके बने हुए सिंहा- 
सनपर बेठे हैं, पीताम्बर पहने हैं तथा रत्नमय आमूपणोंसे 
विभूषित हैं | उनके मस्तक्रपर रत्नमय मुकुट उद्भासित हो 
रहा है। विचित्र चित्रोसे अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र 
द्वारकी रक्षा करते हुए द्वारपाल वीरभानुके पास जा देवताओंने 
प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन क्रिया | तब 
द्वारपाछने निःशंक्र होकर उन देवेश्वरोंसे कहा-“देवगण ] मैं 
इस समय आज्ञा लिये बिना आपलोगोंकों भीतर नहीं जाने 
दूँगा? | 
YA | यह कहकर द्वारपालने श्रीकृष्णके स्थानपर सेवकोंको 
भेजा ओर उनकी आज्ञा पाकर देवताओंको अंदर जानेकी 
अनुमति दी | उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम 
ERR गये; जो पहलेसे अधिक विचित्र, सुन्दर और मनोहर 
था । नारद | उस द्वारपर नियुक्त हुए चन्द्रभानु नामक 
द्वारपाल दिखायी दिये, जिनकी अवस्था किशोर थी । शरीरकी 
कान्ति सुन्दर एवं शयाम थी । वे सोनेका बेत हाथमे लिये 
रनमय आभूषणोंसे विभूषित हो रत्नमय सिंहासनपर 
विराजमान थे । पाँच लाख गोपोंक्ा समृह उनकी शोभा बढ़ा 
रहा था । उनसे पूछकर देवतालोग तीसरे उत्तम द्वारपर गये, 
जो दूसरेसे भी अधिक सुन्दर, विचित्र तथा मणियोंके तेजसे 
प्रकाशित था । नारद | वहाँ द्वारकी रक्षाम नियुक्त सूर्य- 
भाउ नामक द्वारपाल दिखायी दिये जो दो झुजाओंसे युक्त, 
मुरलीधारी, किशोर, श्याम एवं सुन्दर थे | उनके दोनों गालॉ- 
पर दो मणिमय कुण्डल झलमला रहे थे । रत्नकुण्डलघारी 
सूर्य भानु श्रीराधा और श्रीकृष्णके परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक 
थे । वे सम्राट्की भाँति नो लाख गोपोसे विरे रहते थे । उनसे 
पूछकर देवतालोग चोथे द्वारपर गये, जो उन सभी द्वारोंसे 
विलक्षण, रमणीय तथा मणियोंकी दिव्य दीसिसे saa दिखायी 
देता था | अद्भुत एवं विचित्र रत्नसमूहसे जरित होनेके 
कारण उस द्वारकी मनोहरता और बढ़ गयी श्री । उसकी 
रक्षाके लिये व्रजराज बसुभानु नियुक्त ये । देवतालोग उनसे 
मिळे | वे किशोर अवस्थाके सुन्दर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे | 
हाथमे मणिमय दण्ड लिये हुए थे | रमणीव आमूपणोंसे 
विभूषित हो रत्नसिंहासनपर बैठे थे | पक्के विम्बफलके समान 
छाल ओड और मन्द-मन्द मुस्कानसे वे अत्यन्त मनोहर 
दिखायी देते थे । 
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देवतालोग उनसे पूछकर पाँचवें द्वारपर गये | वह हरे 
की दीवारोंपर अङ्कित विचित्र चित्रोंसे अत्यन्त TENA 
दिखायी देता था । वहाँ देवभानु नामक द्वारपाळ मिले, जे 
WAA आभूषण घारण करके मनोहर सिंहासनपर आसीन 
A उनके सस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा दे रहा कं 
ओर वे रत्नोंके हारसे अलंकृत थे । कदम्वोंके पुष्पसे सुशोभित 
उत्तम रत्नमय कुण्डलांसे प्रकाशित तथा चन्दन, अगु, 
कस्तूरी और कुङ्कमके द्रवसे चर्चित थे | सम्रादेके समान 
दस लाख प्रजा उनके साथ थी। हाथमें बेंत धारण FAM 
द्वारपाल देवभानुसे पूछकर देवतालोग प्रसन्नतापूर्षक आगे 
बढ़े । सामने छठा द्वार था | उसकी विलक्षण शोभा थी। 
चित्रोंकी श्रेणियोंसे वह द्वार उद्धासित हो रहा था । उसकी 
दोनों दीवारे बञ्रमणि ( हीरे ) की बनी थीं और ga 
मालाओंसे सजायी गयी थीं । उस द्वारपर ब्रजराज शक्रभानु 
नियुक्त थे । देवतालोग उनसे मिरे । वे नाना प्रकारे 
अलंकारोंकी शोभासे संम्पन्न थे। उनके साथ दस लाख 
प्रजाएँ थीं | चन्दन-पकूवसे युक्त उनके कपोल कुण्डलोंकी 
प्रभासे उद्धासित थे | उनसे आज्ञा लेकर देवताळोग तुरंत 
ही सातवें द्वारपर जा पहुँचे | उसमें नाना प्रकारके चित्र 
अङ्कित थे | वह पिछले छहों द्वारोसे अत्यन्त विलक्षण था । 
वहाँ द्वारपालके पदपर श्रीहरिके परम प्रिय रत्नभानु नियुक्त 
थे, जिनका सारा अङ्ग चन्दनसे अभिषिक्त था । वे पुष्योंकी 
मालासे विभूषित थे | मणि-रत्ननिर्मित मनोहर एवं रमणीय 
भूषण उनकी शोमा बढ़ाते थे | बारह लाख गोप आज्ञाके 
अधीन रहकर राजाधिराजकी भाँति उनकी शोभा बढ़ाते ये | 
उनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला था | वे wana सिंहासन- 
पर विराजमान थे । उनके हाथमे JaA छड़ी शोमा 
पाती थ्री । 


वे तीनों देवेश्वर उनसे बातचीत करके प्रसन्नतापूरवक 
आठवें द्वारपर गये । वह पूर्वोक्त सातों द्वारोंसे विलक्षण एवं 
विचित्र शोमाशाली था । वहाँ उन्होंने सुपार्श्व नामक न 
दारपालको देखा, जो मन्द मुस्कराहटके साथ बड़े न्द्र 
दिखायी देते थे । वे भालदेशमें धारित चन्दनके तिलक 
अत्यन्त उद्भासित दिखायी देते थे । उनके ओढ बन्धुजीव 
पुष्प ( दुपहरिया ) के समान लाल थे | रत्नोंके कुण्डल 
उनके गण्डस्थलको अलंकृत किये हुए थे वे समस्त अलंकारं 
की झोभासे सम्पन्न थे | रल्नमय दण्ड धारण करते थे और 
उनके साथ बारह लाख गोप थे | वहाँसे अनुमति AAN 
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घे देवता शीघ्र ही नवें अभीष्ट द्वारपर गये | वहाँ हीरे आदि 
उत्तम रत्मोंकी चार ARA बनी थीं | वह द्वार अपूर्व चित्रोसे 
सज्जित तथा मालाओंकी जाळीसे विभूषित था । वहाँ सुन्दर 
आकारवाले सुबळ नामक द्वारपाल दृष्टिगोचर हुए, जो माँति- 
मतिके आभूपणोंसे भूषित) भूषणके योग्य तथा मनोहर थे | 


. उनके साथ वारह लाख ब्रजवासी थे | दण्डधारी सुबलसे पूछ- 


कर देवताओंने तत्काल दूसरे द्वारको प्रस्थान किया । उस 
विलक्षण दसवें द्वारो देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय 
हुआ । सुने ! वहाँका सव कुछ अनिर्वचनीय, अदृष्ट और 
अश्रुत था--वैसा दृश्य कभी देखने और सुननेमें भी नहीं 


आया था । वहाँ सुन्दर सुदामा नामक गोप द्वारपालके पद्‌- ` 


पर प्रतिष्ठित थे । सुदामाका रूप श्रीकृष्णके समान ही मनोहर 
तथा अवर्णनीय था । उनके साथ बीस लाख गोपोंका समूह 
रहता था । दण्डधारी सुदामाका दर्शनमात्र करके देवतालोग 


. दूसरे द्वारपर चले गये | 


वह ग्यारहवाँ द्वार अत्यन्त विचित्र और अद्भुत था | 
वहाँ सुन्दर चित्र अङ्कित ये । वहाँके द्वारपाल वजराज श्रीदामा 
थे, जिन्हें राधिकाजी . अपने पुत्रके समान मानती थीं । वे 
पीताम्वरसे विभूषित ये, बहुमूल्य रत्नोंद्रारा रचित रम्य 
सिंहासनपर आसीन थे और अमूल्य रत्नाभरण उनकी शोमा 
बढ़ाते थे । उनका रूप बड़ा ही मनोहर था । चन्दन) अगुरु) 
कस्तूरी और कुळुमसे उनका IER हुआ था | वे अपने 
कपोलोंके योग्य कानोंमें उत्तम. रत्नमय कुण्डल धारण करके 
प्रकाशित हो रहे थे । श्रेष्ठ रत्नोंद्रारा रचित विचित्र मुकुट 
उनके मस्तककी शोभा बढ़ा रहा था । प्रफुल्ठ मालती पुष्पको 
मालाओंसे उनके सारे अङ्ग विभूषित थे । करोड़ों गोपॉसे घिरे 
होनेके कारण राजाधिराजसे भी अधिक उनकी शोथा होती 
थी । उनकी अनुमति ले देवतालोग प्रसन्नतापूर्वक वारहवें 
द्वारपर गये, जहाँ बहुमूल्य रत्नोंकी वनी हुई बहुत-सी 
वेदिकाएँ प्रकाशित हो रही थीं । वह विचित्र द्वार सबके 
लिये दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत था । बञ्रमयी भीतोपर 
अङ्कित चित्रोंके कारण उस द्वारकी सुन्दरता और मनोहरता 
बहुत बढ़ गयी थी । देवताओंने देखा वारहवें द्वारकी रक्षा- 
में सुस्दरी गोपाङ्गनाएँ. नियुक्त हुई हे । वे सबकी 
रूप-बीवनसे सम्पन्न रत्नामरणोंसे विभूषितः पीताम्बर- 
धारिणी तथा बँथे हुए केश-कलापकें भासे सुशोभित 
थीं । उनके सारे अङ्ग सुस्तिग्ध maiat मालाओंसे 
अलंकृत थे । रत्नोंके वने हुए कंगन) बाजूबंद तथा नूपुर 
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उन-उन अङ्गोंक्री शोभा बढ़ाते थे | उनके दोनों कपोल दिव्य 
रत्नमय कुण्डलोसे उद्धासित हो रहे ये | वे चन्दन, अगुरु 
कतरी और कुछुमके द्रवसे अपना शङ्गार करिये हुए थीं। 
वहाँ सो कोटि गोपियोमें एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो श्रीहरिको 
भी परम प्रिय थी । उन करोड़ों गोपिकाओंक्रो देखकर 
देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ । मुने ! उन सब गोपियोसे 
अनुमति छे वे देवता प्रसब्नतपूर्वक्र दूसरे द्वारमर गये। 
इस तरह क्रमशः तीन द्वारोपर उन्होने देखा- श्रेष्ठ और 
अत्यन्त मनोहर गोपाङ्गनाएँ उनकी रक्षा कर रद्दी हैं। वे 
सुन्दरियोमे भी सुन्दरी, रमणीया» धन्या, मान्या और शोभा- 
शालिनी हैं | सब-की-सब सौभाग्यमें बढ़ी-चढ़ी तथा श्रीराधिका- 
की प्रिया हैं । सुरम्य भूषणोंसे भूषित हुईं उन गोपसुन्द्रियोके 
अङ्गे नूतन योवनका अङ्कुर प्रकट हुआ है। 


इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभवके समान 
अद्भुत, अश्रुत, अदृष्टपूर्वं अतिरमणीय और विद्वानोंके द्वारा 
भी अवर्णनीय ये | उन सबको देखकर और उनःउन ANE- 
नाओसे बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर 
सोलहवें मनोहर द्वारपर गये, जो श्रीराधिकाके अन्तःपुरका 
द्वार था | वह सब द्वारोंमें प्रधान तथा केवल गोपाङ्गनागणो- 
द्वारा ही रक्षणीय था । श्रीराधाकी जो तैंतीस समवयस्का सखियाँ 
शी, वे ही इस द्वारका संरक्षण करती थीं। उन सबकी वेश-भूषा 
अवर्णनीय थी । वे नाना प्रकारके सद्गुणोसे युक्त, रूप-यौवनसे 
सम्पन्त तथा रतनमय अलंकारोंसे विभूषित थीं । र्ननिर्मित 
कङ्कण, केयूर तथा नूपुर धारण किये हुए, थीं । उनके कटि- 
प्रदेश श्रेष्ठ रत्नोंकी वनी हुई क्षुद्र घण्टिकाओसे अलंकृत थे | 
रत्ननिर्मित युगल कुण्डलोसे उनके गण्डस्थलोंकी बड़ी शोभा 
हो रही थी। प्रफुल्ल मालतीकी मालाओंसे उनके वक्षःस्थळका 
मध्यभाग उद्भासित दो रहा था । उनके सुख चन्द्र शरत्पूर्णिमाके 
ai प्रभाको छीने लेते थे । पारिजातके पुष्पोंकी 
मालाओंसे उनके सुरम्य केशपाश आवेष्टित थे। वे भॉति-भॉतिके 
सुन्दर आमूषणोंसे विभूषित थीं । पके विम्बफलके समान उनके 
लाळ-लाल ओठ थे । मुखारबिन्दोंपर मन्द मुस्कानको छटा छा 
रही थी । पके अनारके दानोंकी भाँति द्न्तपंक्तियाँ उनकी 
शोभा बढ़ा रही थीं। मनोहर चम्पाके समान गोरवर्णवाली उन 
गोपकिशोस्यिंके कटिभाग अत्यन्त कृश थे । उनकी नासिकाओं- 
में गजमुक्ताकी बुलाकर शोभा दे रही थीं । वे नासिकाएँ, 
पक्षिराज गरुढ़की सुन्दर चोंचकी शोभा घारण करती थीं। 
उनका चित्त नित्य मुकुन्दके चरणारविन्दोमें लगा था । 
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द्वारपर खड़े हुए निमेषरहित देवताओंने उन सबको देखा । 
बह द्वार श्रेष्ठ मणिरत्नोंकी वेदिकाओंसे सुशोभित था | इन्द्रनील 
मणिके बहुत-से खम्भे उसकी शोमा बढ़ा रहे थे। उनके बीच- 
बीचमें सिन्दूरी रंगक्री लाल मणियाँ जड़ी थीं | उस द्वारो 
पारिजात पुष्पोंकी मालाओंसे सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने- 
बाली वायु वहाँ सर्वत्र सुगन्ध फैला रही थी । राधिकाके उस 
परम आश्चर्यमय अन्तःपुरके द्वारका अवलोकन करके देवताओं- 
के मनमेंश्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंके दर्शनकी उत्कण्ठा जाग उठी | 
उन्होंने उन सखियोंसे पूछकर शीघ्र ही द्वारके भीतर प्रवेश 
किया । उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था । भक्तिके उद्रेकसे 
उनकी आँखें भर आयी थीं । उनके मुख और कंधे कुछ- 
कुछ झुक्र गये थे । 


अब देवताओने श्रीराधिकाके उस श्रेष्ठ अन्तःपुरको अत्यन्त 
निकटसे देखा । समस्त मन्दिरोंके मध्यभागमें एक मनोहर 
चठुःशाला थी, जिसकी रचना बहुमूल्य रत्नोंके सारभागसे की 
गयी थी । भॉतिभातिके हीरक-जटित मणिमय स्तम्भ 
उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । पारिजात-पुष्पोकी माछाओंकी 
झालरोंसे उसे सजाया ग॒या था। मोती, माणिक्य) सवेत चैंवर: 
दर्पण तथा बहुमूल्य रत्नोंके सारतत्वसे बने हुए कलश उस 
चठुःशालाको विभूषित कर रहे थे । रेशमी सुतमें गुंथे हुए 
चन्दनपल्लबोंकी बन्दनवारसे विभूषित मणिमय स्तम्भ-समूह्‌ 
उसके प्राङ्गणको रमणीय वना रहे थे | चन्दन, अगुरु, कस्तूरी 
तथा कुङ्कमके द्रवका वहाँ छिड़काव हुआ था । इवेत धान्य, 
WA पुष्प; मूँगा, फल, अक्षत, दूर्वादळ और लाजा आदिके 
निर्मञ्छन ( निछावर ) से उसकी अपूर्वं शोभा हो रही थी । 
फल, रत्न, रत्नकलश; सिन्दूर, कुडुम और पारिजातकी 
माळाओंसे उसको सजाया गया था | फूलोंकी सुगन्धसे सुवासित 
वायु उस स्थानको सव ओरसे सौरभयुक्त बना रही थी । जो 
सर्वथा अनिर्वचनीय, अनिरूपित और व्रह्माण्डमात्रगे goH 
द्रव्य एवं वस्तुए थीं, उन्हीसे उस भव्य भवनक्रो विभूषित 
किया गया था | वहाँ अत्यन्त सुन्दर रत्नमयी शय्या विकी थी, 
जिसपर महीन एवं कोमळ बंका बिछावन था | नारद | 
करोड़ों रत्नमय कलश तथा रत्तनिर्मित पात्र वहाँ सजाकर 
रके गये थे, जो बहुमूल्य होनेके साथ ही बहुत सुन्दर थे । 
उनसे उस चतुःशाळाकी बड़ी शोभा हो रही थ्री । नाना- 
प्रकारके वाद्योंकी मधुर ध्वनि वहाँ गूँज रही थी। वीणा आदिके 
स्वसयन्त्रोके साथ गोपियोंका सुमधुर गीत सुनायी पड़ता था | 
मृदंग तथा अन्यान्य वाद्योंकी ANÈ वह स्थान बड़ा मोहक 
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जान पड़ता था । श्रीकृष्ण-तुल्य रूप, रंग और वेशभूषावाहे | 
गोपसमूहोंसे विरे हुए उस अन्तःपुरको झुंड-की-झुंड गोपाइ- 
नाएँ, जो श्रीराधाकी सखियाँ थीं, सुशोभित कर रही थीं। | 
श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके गुणगानसम्बन्धी पदोंका संगीत | 
वहाँ सब ओर सुनायी{पड्ता था । ऐसे अन्तःपुरो देखकर 
वे देवता विस्मयसे विमुग्ध हो उठे । उन्होंने वहो मूर 
गीत सुना और उत्तम za देखा । वे सब देवता वहाँ स्र । 
भावसे खड़े हो गये | उन सबका चित्त ध्यानमें एकतान हो 
रहा था | उन देवेश्‍वरोंको वहाँ रमणीय रत्नसिंहासन दिखायी | 
दिया, जो सौ धनुषके वराबर विस्तृत था । वह सब ओरसे 
मण्डलाकार दिखायी देता था । श्रेष्ठ रत्नोंके बने हुए 
छोटेछोटे कलश-समूह उसमें जुड़े हुए थे । विचित्र 
पुतलियोँ, फूलों तथा चित्रमय काननोंसे उसकी बड़ी शोभा 
हो रही थी । ब्रह्मन्‌ ! वहाँ उनको एक अत्यन्त अद्भुत | 
और आश्चर्यमय तेजःपुञ्ञ दिखायी दिया, जो करोड़ों 
सूर्योके समान प्रकाशमान था । वह दिव्य ज्योतिसे जाव्वत्य- 
मान हो रहा था | ऊपर चारों ओर सात ताड़की दूरीमें 
उसका प्रकाश फैला हुआ था । सवके तेजको छीन लेनेवाल 
वह प्रकाशपु्ज सम्पूर्ण आश्रमको व्याप्त करके देदीप्य ८ 
मान था । वह सर्वत्र व्यापक) सबका बीज तथा सबके नेत्रो 
को अवरुद्ध कर देनेवाला था । उस तेजःस्वरूपको देखकर 
वे देवता ध्यानमम्न हो गये तथा थक्तिभावसे मस्तक एवं | 
कंधे झुक्राकर बड़ी श्रद्धाके साथ उसको प्रणाम करने ळोे। 
उस समय परमानन्दकी प्रातिसे उनके नेत्रॉमें आँसू भर 
आये थे और सारे अङ्ग पुलकित हो गये थे। वे ऐसे जान पडते 
थे मानो उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गये हों | उन तेजः 
स्वरूप परमेश्वरको नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर 
खड़े हो गये और उन्हींका ध्यान करते हुए उस तेजके 
सामने गये । ध्यान करते-करते man ब्रह्माके 
हाथ जुड़ गये । नारद ! उन्होंने शिवको दाहिने और धर्मो । 
बायें कर लिया तथा वे भक्तिके उद्रेकसे चित्तको ध्यानमर्म 
करके उन परात्पर, गुणातीत, परमात्मा जगदीश्वर श्रीह 
की स्तुति करने लगे | 


ब्रह्माजी बोले--जो वर, वरेण्य, वरद, बरदायतोके 
कारण तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्तिके हेत हैं। उन ; 
स्वरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ । जो मङ्गछकार! 
HRSA योग्य) मङ्गछरूप) मङ्गलदायक तथा समस्त म लो 
आधार हैं; उन तेजोमय परमात्माको मैं प्रणाम करता ह | 
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जो सर्वत्र विद्यमान, निलिप्त, आत्मस्वरूप; परात्पर; निरीह 
और अवितर्क्य हैं; उन तेजःस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार 
है | जो सगुण; निर्गुण, सनातन) ब्रह्म, ज्योतिःस्वरूप; साकार 
एबं निराकार हैं; उन तेजोरूप परमात्माको मैं नमस्कार 
करता हूँ । प्रभो ! आप अनिर्वचनीय, व्यक्त, अव्यक्त? 
अद्वितीय? स्वेच्छामय तथा सर्वरूप हे । आप तेजःखरूप 
परमेश्वरको में नमस्कार करता हूँ । तीनों गुणोंका विभाग 
करनेके लिये आप तीन रूप धारण करते हैं; परंतु हैं तीनों 
गुणोंसे अतीत | समस्त देवता आपकी कलासे प्रकट हुए हैं। 
आप श्रुतियोंक्री पहुँचसे भी परे हैं; फिर आपको देवता केसे 
जान सकते हैं £ आप सबके आधार, सर्वस्वरूप, सबके 
आदिकारण, स्वर्यं कारणरहित, सबका संहार करनेवाले तथा 
अन्तरहदित हैं | आप तेजःस्वरूप परमात्माको नमस्कार है | 
जो सगुण रूप है, वही लक्ष्य होता है और विद्वान्‌ पुरुष उसी- 
का वर्णन कर सकते हैं | परंतु आपका रूप अलक्ष्य है; अतः 
मैं उसका वर्णन केसे कर सकता हूँ १ आप तेजोरूप परमात्मा- 
को मेरा प्रणाम है । आप निराकार होकर भी दिव्य आकार 
धारण करते हैं । इन्द्रियातीत होकर भी इच्द्रिययुक्त होते 
हैं | आप सबके साक्षी हैं; परंतु आपका साक्षी कोई नहीं 
है। आप तेजोमय परमेश्वरको मेरा नमस्कार है। आपके 
पैर नहीं हैं तो भी आप चलनेकी योग्यता रखते हैं । नेत्रहीन 
होकर भी सबको देखते हैं | हाथ और मुखसे रहित होकर 
भी भोजन करते हैं । आप तेजोमय परमात्माको मेरा 
नमस्कार है । वेदमें जिस वस्तुका निरूपण दै, विद्वान पुरुष 
उसीका वर्णन कर सकते हैं। जिसका वेदमें भी निरूपण 
नहीं हो सका है, आपके उस तेजोमय खरूपको मैं नमस्कार 
करता हू । 


जो सर्वेश्वर है, किंतु जिसका ईश्वर कोई नहीं है; जो 
सबका आदि है, परंतु खयं आदिसे रहित है तथा जो 
सबका आत्मा है, किंतु जिसका आत्मा दूस कोई नहीं हैः 
आपके उस तेजोमय खरूपको मैं नमस्कार करता हू मैं 
सवयं जगतका खश और वेदोंका प्राकट्य करनेवाला ६ | 
धर्मदेव जगतके पालक हैं. तथा महादेवजी संहारकारी ti 
तथापि हममेंसे कोई भी आपके उस तेजोमय स्वरूपका 
स्तवन करनेमें समर्थ नहीं है । आपकी सेवाके प्रभावसे वे 
धर्मदेव अपने रक्षककी रक्षा करते हैं | आपकी ही आज्ञासे 
आपके द्वारा निश्चित किये हुए समपर महादेवजी जगतः 
का संहार करते हैं । आपके चरणारविन्दोंकी सेवासे ही 


* ब्रह्माजीके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति > 


सामर्थ्यं पाकर मैं प्राणियोंके प्रारब्ध या भाग्यकी लिपिका 
लेखक तथा कर्म करनेवालोंकरे फल्का दाता बना हुआ हूँ । 
प्रभो | हम तीनों आपके भक्त हैं ओर आप हमारे खामी हैं। 
ब्रह्माण्डमें विम्बसहश होकर हम विषयी हो रहे हैं । ब्रह्माण्ड 
अनन्त हैं और उनमें हम-जेसे सेवक कितने ही हैं । जैसे रेणु 
तथा उनके परमाणुओंकी गणना नहीं हो सकती; उसी 
प्रकार ब्रह्माण्डो ओर उनमें रहनेवाले ब्रह्मा आदिकी 
गणना असम्भव हे । आप सबके उत्पादक परमेश्वर हैं । 
आपकी स्तुति करनेमें कोन समर्थ है ? जिन महाविष्णुके 
एक-एक रोम-कूपमें एक-एक ब्रह्माण्ड हैं; वे भी आप- 
के ही Aai अंशा हैं । समस्त योगीजन आपके 
इस मनोवाज्छित ज्योतिर्मय खरूपका ध्यान करते हैं । 
परंतु जो आपके भक्त हैं, वे आपकी दासतामें अनुरक्त 
रहकर सदा आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हैं | परमेश्वर | 
आपका जो परम सुन्दर और कमनीय क्रिशोरूप है, जो 
मन्त्रोक्त ध्यानके अनुरूप हैं; आप उसीका हमें दर्शन 
कराइये । जिसकी अङ्गकान्ति नूतन जलूधरके समान इयाम 
है, जो पीताम्बरधारी तथा परम सुन्दर है, जिसके दो भुजा 
हाथमें मुरळी और मुखपर मन्द-सन्द मुसकान है; जो अत्यन्त 
मनोहर है, माथेपर मोरपंखका मुकुट धारण करता हैः 
मालतीके पुष्पसमूहोसे जिसका शङ्कार किया गया है, जो 
चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरके अङ्गणगसे चर्चित है; 
अमूल्य रलोंके सारतत्तसे निर्मित आमूपणोंसे विभूषित है; 
बहुमुल्य रत्ोंके बने हुए किरीटसुकुट जिसके मस्तकको 
उद्धासित कर रहे हैं, जिसका मुखचन्द्र शरत्कालके प्रफुल्ल 
कमलोंकी शोभाको चुराये लेता है, जो पके बिम्बफलके समान 
छाल ओठोंसे सुशोभित है, परिपक्व अनारके बीजक्री भाँति 
चमकीली दन्तपडक्ति जिसके AA मनोरमताको बढ़ाती हे) 
जो रास-रसके लिये उत्सुक हो केलिकदम्बके नीचे खड़ा हैः 
गोपियोंके मुखोंकी ओर देखता है तथा श्रीराधाके वक्षःस्थल- 
पर विराजित है; आपके उसी केलिरसोत्सुक रूपको देखनेकी 
हम सबकी इच्छा है । ऐसा कहकर विश्वविधाता ब्रह्मा उन्हें 
बारंबार प्रणाम करने लगे । धर्म और शंकरने भी इसी स्तोत्रसे 
उनका स्तवन किया तथा नेत्रोंमे आँसू भरकर बारंबार 
बन्दना की% । 
बरं वरेण्यं वरदं वरदानां च कारणम्‌। 

कारणं सर्वभूतानां तेजोरूप नमाम्यहम्‌ ॥ 

aa मञ्गलाई च मन्गलं मञ्गल्प्रदम्‌। 

समस्तमङ्गलाधारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
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सुने | उन त्रिददोश्वरोंने खड़े-खड़े पुनः स्तवन क्रिया । वे. मुक्तियोंकी भी प्राप्त कर लेता है । इस छोकमें भी बह भगवान्‌ 


~ S = a 


विष्णुके समान ही विख्यात एवं पूजित होता है; इसमें संशय! 
नहीं है । निश्चय ही उसे वाक्यसिद्धि और मन्त्रसिद्धि भी 
सुलभ हो जाती है। वह सम्पूर्ण सोभाग्य और आरोग्य छाप | 
करता है । उसके यशसे सारा जगत्‌ पूर्ण हो जाता है | बह | 

RR E ० >. इस लोकें पुत्र, विद्या, कविता स्थिर लक्ष्मी, साध्वी सुशीला 
ao a n टॉफी शोहरिका दास दुरम है। पतित्रता पत्नी, सुस्थिर संतान तथा चिरकाळस्थायिनी कीतिं 
परंतु इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला उसे पा लेता है। साथ प्राप्त कर लेता है और अन्तर्मे उसे श्रीकृष्णके निकट स्यान | 
द्द अणिमा आदि. सिद्धियों तथा सालोक आदि चार प्रकारकी प्राप्त होता X | ( अध्याय ५ ) | 


सब-के-सब वहाँ भगवान्‌ श्रीक्रष्णके तेजसे व्याप्त हो रहे थे । 
धर्म, शिव ओर ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तवराजको 
जो प्रतिदिन श्रीहरिके पूजाकाळमे भक्तिपूर्वक पढ़ता है, वह 
उनकी अत्यन्त दुलभ और हढ भक्ति प्राप्त कर लेता 


TTD ene | 


स्थितं सर्वत्र निल्प्तमात्मरूप॑ परात्परम्‌ । निरीहमवितवर्य च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
agi निगुणं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । साकारं च निराकारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ | 
त्वमनिर्वचनीयं च व्यक्तमव्यक्तमेककम्‌ । स्वेच्छामयं सर्वरूपं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ | 
गुणत्रयविभागाय खूपत्रयधरं परम्‌ । कल्या ते खुराः सर्वे कि जानन्ति श्रुतेः परम्‌॥ || 
सवोधारं सर्वरूपं सर्ववीजमबीजकम्‌ । सर्वोन्तकमलग्त॑ च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ | 
लक्ष्यं यद्‌ गुणरूपं च qidi विचक्षणे: । कि वर्णयाम्यलक्ष्यं ते तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ | 
अशरीरं विग्रहवदिन्द्रियवद्तीन्द्रियम्‌ । यदसाक्षि सर्वसाक्षि तेजोरूपं नमाम्यहस्‌॥ ! 
गमनाहँमपादं aag: सर्वदर्शनम्‌ । स्तास्यहीनं यद भोक्त तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
वेदे निरूपितं वस्तु सन्तः शक्ताश्च वणितुम्‌ । वेदेऽनिरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
सर्वेश यदनीशं यत्‌ सवोदि यदनादि यत्‌ । सर्वात्मकमनात्मं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
अह विधाता जगतां वेदानां जनकः स्वयम्‌ । पाता धमो हरो हत्ती स्तोतुं शक्तो न कोऽपि यत्‌ ॥ 
> सेवया तब धर्मोऽयं रक्षितारं च रक्षति । तवाशया च संहतो त्वया काळे निरूपिते ॥ 
निषेकलिपिकर्ताहं त्वत्पादाम्भोजसेवया । कमिणां फलदाता च त्वं भक्तानां च नः प्रभु: ॥ 
बह्माण्डे Rama भूत्वा विषयिणो वयम्‌ । एवं कतिविधाः सन्ति तेष्वनन्तेषु सेवका: ॥ 
यथा न संख्या रेणूनां तथा तेपामणीयसाम्‌ । सर्वेपां जनकर्चेशो यस्त्वां स्तोतुं च कः क्षमः ॥ 
एकेकलोमविवरे अह्माण्डमेकमेककम्‌ । यस्यैव महतो विष्णोः घोडांगस्तवेव सः ॥ 
ध्यायन्ति योगिनः , सवे तवेतद्रपमीप्सितम्‌ । त्वद्‌ भक्ता दास्यनिरताः सेवन्ते चरुणाम्बुजम्‌॥ 
किशोरं सुन्दरतरं यहूपं कमनीयकम्‌। मन्तरध्यानानुरूपं च दर्शयास्माकमीश्वर ॥ 
नवीनजळलदर्यामं पीताम्बरधरं ` परम्‌ । द्विभुजं शुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ 


मयूरपुच्छचूडं च माल्तीजालमण्डितम्‌ । चन्दनाशुरुकस्तूरी कुडुमद्रवचचितस्‌ ॥ 
अझूइयरत्नसाराणां भूमणेश्च विभूषितम्‌ । अमूल्यरत्वरचितकिरीरसुुोज््वलम्‌ ॥ 
रारत््रफुर्लकमलमप्रभामोष्णस्य चन्द्रकम्‌ पकविम्बसमानेन हावरौष्ठेन राजितम्‌ ॥ 


प॒क्वदाडिम्ववीजाभदन्तपंक्ति मनोरमम्‌ । केलिकिदम्बमूले च स्थित TEL 
गोपीवक्त्राणि पर्यन्तं राधावश्षःस्वलस्थितम्‌ । एवं वान्छास्ति रूपं ते दट केलिरसोत्सुकम्‌ ॥ 
इत्येवसुवत्वा Raa प्रणनाम पुनः पुनः । एवं स्तोत्रेण तुशवे धर्मोऽपि शंकरः स्वयम्‌ । 
ननाम भूयो भूयश्च ाश्षुपूर्णविलो चनः ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५ । ९४--१२० ) 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # देवताओंद्वास तेजःपुञ्ममे श्रीकृष्ण और राधाके दर्शन तथा स्तवन ॐ 


देवताओंद्वारा तेजःयु 
तथा उन्हें आश्वासन दान, 

20 होनेके 

अवतीर्ण होने 


FN 


में श्रीकृष्ण और राधाके दर्शन तथा WA, श्रीकृष्णद्वारा देवताओंका खागत 
भगवद्धक्तके महत्वका वणेन, श्रीराधासहित गोप-गोपियोंको व्रजमें 
लिये श्रीहरिका आदेश, सरखती ओर लक्ष्मीसहित वैकुण्ठवासी नारायणका 
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UDA 
तथा क्षीरशायी विष्णुका शुभागमन, नारायण और विष्णुका श्रीकृष्णके खरूपमें लीन होना, 
संकपंण तथा पुत्रोसहित पावतीका आगमन, देवताओं ओर देवियोंको एथ्वीपर जन्म 
ग्रहण करनेके लिये प्रथुका आदेश, किस देवताका कहाँ ओर किस रूपमें जन्म 
होगा--इसका विवरण, शीराधाकी चिन्ता तथा श्रीकृष्णका उन्हे सान्त्वना देते 
हुए अपनी और उनकी एकताका प्रतिपादन करना, फिर श्रीहरिकी 
आज्ञासे राधा और गोप-गोपियोका नन्द-गोङुल्में गमन 


श्रीनारायण कहते हें--मुने | उस तेजःपुज्ञके सामने 
ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओंने उस तेजो- 
राशिके मध्यभागमें एक कमनीय शरीरको देखा; जो सजळ जल 
धरके समान इयाम कान्तिसे युक्त एवं परम मनोहर था। 
उसके मुखपर मन्द्‌ मुस्कानकी छटा छा रही थी। उसका 
रूप परमानन्दजनक तथा त्रिछोकीके चित्तको मोह लेनेवाळा 
था । उसके दोनों गालोंपर मकराकार कुण्डल जगमगा रहे 
थे । उत्तम रल्नोंके बने हुए नूपुरोंसे उसके चरणारविन्दोंकी 
बड़ी शोभा हो रही थी । अग्निछुद्ध दिव्य पीताम्वरसे उस 
श्रीविग्रहकी अपूर्व शोभा हो रही थी | वह ऐसा जान पड़ता 
था; मानो स्वेच्छा ओर कोतूहलवश श्रेष्ठ मणियों ओर रोके 
सारतच्वसे रचा गया हो । मनोरज्ञतकी सामग्री मुरळीसे 
संलग्न विम्ब्रसहरा अरुण अधरोंके कारण उसके मुखकी 
मनोहरता बढ़ गयी थी । वह शुभ दृष्टिसे देखता और 
भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर जान पड़ता था । उत्तम रल्ोंकी 
गुटिकासे युक्त करिवाइ-जैसा विशाल वक्षःस्थल प्रकाशित हो 
रहा था। कौस्तुभमणिके कारण बढ़े हुए तेजसे वह देदीप्यमान 
दिखायी देता था । 

उसी तेज!पुज्ञमे देवताओंने मनोहर अङ्गवाली श्री- 
राधाको भी देखा । वे मन्द मुस्कराहटके साथ अपनी ओर 
देखते हुए प्रियतमक्रो तिरछी चितवनसे निहार रही थीं। 
मोतियोंकी पातको तिरस्कृत करनेवाली दन्तावली उनके 
सुखकी शोभा बढ़ा रही थी । उनका प्रसन्न मुखारावन्द 
मन्द हास्यकी छटासे सुशोभित था । नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ठ 
कमलोंकी छव्रिकों लजित कर रहे थे । शरत्यूणिमाके चन्रमाक़ी 
आमाको निन्दित करनेवाले धुके कारण वे बड़ी मनोहारिणी 


T शोभाको चुरानेवाठे 
जान पड़ती थी पहिया फू Si डु 


उनके लाल्लाल अधर और ओष्ठ बड़े मनोहर थे तथा 
वे बहुत सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए थीं । उनके युगल 
चरणारविन्दोंमें झनकारते हुए मञ्जीर शोभा दे रहे थे। 
नखोंकी पक्ति श्रेष्ठ मणिरऱ्नॉकी WA छीने लेती थीं। 
कुङ्कमकी आमाको तिरस्कृत कर देनेवाले चरणतलके 
स्वाभाविक रागसे वे सुशोभित थीं । बहुमुल्य रत्नोंके सारतत्त्व 
से बने हुए पाझाकोंक्री श्रेणी उन्हें विभूषित कर रद्दी थीं। 
अग्निशुद्ध दिव्य वस्र धारण करके वे अत्मन्त उद्भासित हो 
रही थीं । श्रेष्ठ महामणियोंके सारतत्त्वसे बनी हुई काञ्चीसे 
उनका मध्यभाग अलंकृत था । उत्तम रऱ्नोंके हार, बाजूबंद 
और कंगनसे वे विभूषित थीं । उत्तम रत्नोंकें द्वारा रचित 
कुण्डलोंसे उनके कपोळ उद्दीस हो रहे थे । कानमे श्रेष्ठ मणियोंके 
कणेभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे । पक्षिराज गरड़की 
चके समान नुकीली नासिकामें गजमुक्ताकी बुलाक शोभा 
दे रही थी । उनके धुँघराले बालोंक्री वेणीमें मालतीकी माला 
ल्पेटी हुई थी । वक्षःस्थल्में अनेक कोस्तुभमणियोंकी प्रभा 
फैली हुई थी । पारिजातके फूलोंकी माला धारण करनेसे 
उनकी रूपराशि परम उच्ब्वल जान पड़ती थी । उनके हाथकी 
अंगुलियाँ रत्नोंकी अंगूठियॉसे विभूषित थीं । दिव्य ag 
बने हुए बिचित्र रागविभूषित रमणीय भूषण उन्हें विभूषित 
कर रहे थे) वे शङ्कभूषण महीन रेशमी डोरेमें YA हुए 
थे। उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वकी बनी हुई गुटिकाको लाल 
डोरेमें गूँथकर उसके द्वारा उन्होंने अपने-आपको सजित 
क्रिया था । तपाये हुए सुबर्णेके समान अङ्गकान्तिको सुन्दर 
वस्त्रसे आच्छादित करके वे बड़ी शोभा पा रही थीं । उनका 
शरीर अत्यन्त मनोहर था । नितम्बदेश और श्रोणिभाग- 
के सोन्दर्यसे वे और भी सुन्दरी दिखायी देती थीं | 


ammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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AAA 


वे समस्त आमूप्रणोंसे विभूषित थीं और समस्त AT 
उनके सौन्दर्ये विभूषित थे । उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुन्दरी 
परमेश्वरीका दर्शन करके सब देवताओंको बड़ा आश्रय 
हुआ । उनके सम्पूर्ण मनोरथ पूरे हो गये थे । अतः 
उन सब देवताओंने पुनः मगवानकी स्तुति आरम्म को । 
ब्रह्मोवाच 
तव॒ चरणसरोजे मन्मनश्रञ्चरीको 
sag सततमीश प्रेमभक्तया सरोजे । 
वनमरणरोगात्‌ पाहि शान्त्यौषधेन 
सु्ृसुपरिपक्वां देहि भक्ति च दास्यम्‌ ॥ 
ब्रह्माजी वोळे-परमेश्वर ! मेरा चित्तरूपी चश्चरीक 
( भ्रमर ) आपके चरणारविन्दे निरन्तर प्रेम-भक्तिपूर्वंक 
भ्रमण करता रहे । झान्तिरूपी ओप्रध देकर मेरी जन्म-मरणके 
रोगसे रक्षा कीजिये तथा मुझे सुद्दढ एवं अत्यन्त परिपक्व 
भक्ति और दास्यभाव दीजिये । 
शंकर उवाच 
सवजळनिधिमग्नश्चि्तमीनो मदीयो 
भ्रमति सततमस्मिन्‌ घोरसंसारकूपे । 
विषयमतिविनिन्द्यं रुष्टिसंहाररूप- 
मपनय तव भक्ति देहि पादारविन्दे ॥ 


भगवान्‌ शंकरने कहा--प्रभो ! मवसागरमें डूबा 
हुआ मेरा चित्तरूपी मतस्य सदा ही इस धोर संसाररूपी कूपमें 
चक्कर लगाता रहता हे । सृष्टि और संहार यही इसका 
अत्यन्त निन्दनीय विषय है । आप इस विषयको दूर कीजिये 
और अपने चरणारविन्दोंकी भक्ति दीजिये । 
चर्म उवाच 
तव निजजनसा दे संगमो मे मंदीरा ! 
भवतु. विषयबन्धच्छेदने तीक्ष्ण खञ्जः । 
तव चरणसरोजे स्थानदानैकहेतु- 
जनुषि जनुषि भक्तिं देहि पादारविन्दे ॥ 
धर्म वोळे मेरे ईश्वर ! आपके आत्मीयजनों (भक्तों) 
के साथ मेरा सदा समागम होता रदे, जो विप्रयरूपी बन्धनको 
काटनेके लिये तीखी तळवारका काम देता है तथा आपके 
चरणारविन्दं स्थान दिळानेका एकमात्र हेतु है । आप जन्म- 
जन्ममें मुझे अपने चरणारबिन्दोकी भक्ति प्रदान कीजिये । 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं-इस प्रकार स्तुति 
करके पूर्णमनोरथ छुएए बे तीनों देवता कामनाओंकी 


% वन्दे नवधनइ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ २ 


[ संक्षित्त-बहावैबतंपुराणाह 


करनेवाले श्रीराधावल्ळभके सामने खड़े हो गये । देवताओं ® 
स्तुति सुनकर कृपानिधान श्रीकृष्णके मुखारविन्द्पर मर्द 
मुस्कान खिल उठी | वे उनसे हितकर एवं सत्य बचन बोरे | 


श्रीकृष्णने कहा--तुम सब लोग इस समय मेरे धाम 
पधारे हो । यहाँ तुम्हारा स्वागत हे, स्वागत fa 
आश्रयमें रहनेवाळे लोगोंका तो कुशल WA उचित नही 
है । यहाँ आकर तुम निश्चिन्त हो जाओ । मेरे रहते तुझे 
क्या चिन्ता है ! में समस्त जीवोंके भीतर विराजमान हूँ 
परंतु स्तुतिसे ही प्रत्यक्ष होता हूँ । तुम्हारा जो अभिप्राय है, 
ह सब में निश्चितरूपसे जानता हूँ। देवताओं ! शुभ, 
अशुभ जो भी कर्म हैं; वह समयपर ही होगा | बड़ा और 
छोटा सब कार्य कालसे ही सम्पन्न होता हे वृक्ष अपने-अपने 
समयपर ही सदा फूलते ओर फळते हैं। समयपर ही उनके 
फल पकते हैं ओर समयपर ही वे कच्चे FAA युक्त होते हैं। 
सुख-दुःख,सम्पत्ति-विपत्तिशोक-चिन्ता तथा शुभ-अशुभ--सत्र 
अपने-अपने कर्मके फळ हैं ओर सभी समयपर ही उपस्थित 
होते हैं । तीनों छोकोंमें न तो कोई किसीका प्रिय है और न 
अप्रिय ही है । समय आनेपर कार्यवश सभी लोग अप्रिय 
अथवा प्रिय होते हें । तुमलोगोंने देखा है, प्रथ्वीपर बहुतसे 
राजा और मनु हुए और वे सभी अपने-अपने कमाँके फलके 
परिपाकसे काळके अधीन हो गये । तुमलोगोंका यहाँ गोलोक 
मं जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतनेमें ही इथ्वीपर सात 
मन्वन्तर बीत गये । सात इन्द्र समाप्त हो गये | इस समय 
आठवें इन्द्र चल रहे हैं । इस प्रकार मेरा कालचक्र दिनरात 
श्रमण करता रहता है । इन्द्र, मनु तथा राजा सभी लोग 
कालके वशीभूत हो गये | उनकी कीतिं, पृथ्वी, पुण्य और 
पापकी कथामात्र शेष रह गयी है | इस समय भी भूमिर 
बहुत-से राजा दुष्ट और भगवल्निन्दक हैं । उनके बल और 


पराक्रम महान्‌ हैं | परंतु समयानुसार वे सब-के-सब काळात 


यमके ग्रास हो जायँगे | यह काल इस समय भी मेरी SIRIG 
उपस्थित है । वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरन्तर वही 
रहती है । मेरी आज्ञासे ही आग जळती और सुर्य तपते हैं| 
देवताओ | मेरी आज्ञासे ही सब शरीरोंमें रोग निवास करत 
हैं । समस्त प्राणियोंमें मृत्युका संचार होता है तथा वे सम 
जलधर वर्षा करते हैं । मेरे शासनसे ही ब्राह्मण ब्राह्मणत्वमँ 

तपोधन तपस्यामें, ब्रह्मषि ब्रहम और योगी योगमें निष्ठा रखते 
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हैं; क्योंकि वे कमका निर्मूलन करनेमें समर्थ हैं | . 
देवताओ | में काळका भी काळ हूँ। विधाताक्रा भी 
विधाता हूँ । संदारकारीका भी संहारक तथा पालकका भी 
पालक परात्यर परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञासे ये शिव संहार 
करते हैं; इसल्यि इनका नाम “हर? है । तुम मेरे आदेशसे 
सृश्कि लिये उद्यत रहते हो; इसलिये “विश्वल्लश! कहलाते हो 
और धर्मदेव रक्षके कारण ही “पालक? कहलाते हैं । ब्रह्मासे 
लेकर तृणपर्यन्त सबका ईश्वर में ही हूँ | में ही कर्मफलका 
दाता तथा कर्मौका निर्मुलन करनेवाला दूँ । में जिनका संहार 
करना चाहूँ, उनकी रक्षा कौन कर सकताहे ! तथा मैं जिनका 
पालन करूँ, उनको मारनेवाळा भी कोई नहीं है । में सबका 
सुजन; पालन और संहार करता हूँ । परंतु मेरे भक्त नित्य- 
देही हैं । उनके संहारमें में भी समर्थ नहीं हूँ । भक्त सदा 
मेरे पीछे चलते हैं ओर मेरे चरणोंक्री आराधनामें तत्पर रहते 
हैं; अतः मैं भी सदा भक्तोंक निकट उनकी रक्षाके लिये 
मौजूद रहता हूँ । ब्रह्माण्डमें सभी नष्ट होते और वारंवार 
जन्म लेते हैं; परंतु मेरे भक्तांणा नाश नहीं होता हे । वे 
सदा Rag और निरापद रहते हैं । इसीलिये समस्त विद्वान्‌ 
पुरुष मेरे दास्यभावकी अभिलाषा रखते हैं; दूसरे क्रिसी बरकी 
नहीं । जो मुझसे दास्यभावकी याचना करते हैं) वे धन्य हैं । 
दूसरे सब-के-सब वश्चित हैं । जन्म) मृत्यु, जरा) व्याधि, 
भय और यमयातना--ये सारे कष्ट दूसरेःदूसरे कर्मपरायण 
लोगोंको प्राप्त होते हैं; मेरे भक्तोंको नहीं । मेरे भक्त पाप 
या पुण्य किसी भी कर्ममें लिप्त नहीं होते हैं । मैं उनके कर्म- 
भोगोंका निश्चय ही नाश कर देता हूँ। मैं भक्तोंका प्राण हूँ 
और भक्त भी मेरे ल्यि प्राणोंके समान हैं । जो नित्य मेरा 
ध्यान करते हैं, उनका मैं दिन-रात स्मरण करता हूँ l सोलह 
अरोंसे युक्त अत्यन्त तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी 
है । सम्पूर्णं जीवधारियोंमें जितना भी तेज है, वह सब उस 
चक्रके तेजक्रे सोलहवें अंके बरावर भी नहीं है | उस अभीष्ट 
चक्रको भक्तोके निकट उनकी रक्षाके लिये नियुक्त करके भी 
मुझे प्रतीति नहीं होती; इसल्यि मैं खयं भी उनके पास 
जाता हूँ । तुम सब देवता और प्राणाधिका लक्ष्मी भी मुझे 
भक्तसे बढ़कर प्यारी नहीं है । देवेश्वरो | भक्तोंका भक्तिपूर्वक 


# अहं प्राणाश्च भक्तानां भक्ताः प्राणा ममापि च । 
च्यायन्ति ये च मां नित्यं तां स्मरामि दिवानिशम्‌॥ 


> D यौ 
ॐ देवताओं तथा गोप-गोपियांको श्रीकृष्णका आदेश + 


में तत्पर हैं । जो मेरे भक्त हैं, वे सदा निःशङ्क रहते दिया हुआ जो द्रव्य दै, उसको मैं बडे प्रेमसे अहण करता हूँ 
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परंतु अभक्तांकी दी हुई कोई भी वस्तु में नहीं खाता । 
निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं । जो अपने स्त्री-पुत्र 
आदि खजनोंक़ो त्यागकर, दिन-रात मुझे ही याद करते हैं; 
उनका स्मरण मैं भी तुमलोगोंको त्यागकर अहर्निश क्रिया 
करता हूँ। जो लोग भक्तों) ब्राह्मणों तथा गोओते द्वे रखते 
हैं, यज्ञों ओर देवताओंकी हिंसा करते हैं; वे शीघ्र ही उसी 
तरह नष्ट हो जाते हैं, जेंसे प्रन्वलित अग्निमें तिनके । जब्र 
में उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ; तब कोई भी 
उनकी रक्षा नहीं कर पाता# | देवताओ | में पशथ्वीपर 
जाऊँगा । अब तुमलोग भी अपने स्थानको पधारों ओर शीघ्र 
ही अपने अंशरूपसे भूतलपर अवतार लो | 

ऐसा कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने गोपों ओर गोपियोंको 
बुलाकर मधुर, सत्य एवं समयोचित बातें कहीं--'गोपो और 
गोपियो ! सुनो | तुम सब-केसब नन्दरायजीका जो उत्कृष्ट 
ब्रज है, वहाँ जाओ ( उस ब्रजमें अवतार ग्रहण करो ) । 
राधिके | तुम भी शीघ्र ही वुषभानुके घर पधारो । ब्रमभानुक्ी 
प्यारी स्री बड़ी साध्वी हैं। उनका नाम कलावती है । वे 
सुबलकी पुत्री हैं ओर लक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई हैं । वास्तव- 
में वे पितरोंकी मानसी कन्या हैं तथा नारियोंम धन्या ओर 
मान्या समझी जाती हैं । पूर्वकाल्में दुर्वासाके शापसे उनका 
ब्रजमण्डलमें गोपके घरमें जन्म हुआ हे । तुम उन्हीं कलावती- 
की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो । अव शीघ्र नन्दव्रजमें जाओ। 
कमलानने ! मैं वालकरूपसे वहाँ आकर तुम्हे प्रात करूंगा । 
राधे ! तुम मुझे प्राणेसे भी अधिक प्यारी हो ओर मैं भी 
तुम्हे प्राणोसे भी बढ़कर प्यारा हूँ | हम दोनोंका कुछ भी 
एक दूसरेसे भिन्न नहीं दै । हम सदैव एक रूप हैं ।? 

मुने | यह सुनकर श्रीराधा प्रेमसे gs होकर वहाँ 
रो पड़ा और अपने नेत्र-चकोरोंद्वारा श्रीहरिके मुखचन्द्रकी 
सौन्दर्य-सुधाका पान करने लगीं । 'गोपो और गोपियो ! तुम 


भूतलपर श्रेष्ठ गोपोंके WA घर-घरमें जन्म लो L श्रीकृष्णकी 
तु 3 नल लसन न नननननिनिनिनि नितिन 


# स््रीपुत्रस्वजनांस्त्यक्त्वा ध्यायन्ति मामहनिशम्‌ । 
युष्मान्‌ विहाय तान्‌ नित्यं स्मराम्यहमहनिशम्‌ ॥ 
za सदा मे भक्तानां ब्राह्मणानां गवामपि । 
क्रतूनां देवतानां च सां कुवन्ति निश्चितम्‌॥ 
« तदाचिरं ते नस्यन्ति यथा वहां तृणानि च। 
न कोऽपि रक्षिता तेषां मयि इन्तर्थुपस्थिते ॥ 

( श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड ६ । ६१-६२ ) 
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यह बात पूरी होते ही वहाँ सब छोगोंने देखा; एक उत्तम 
थ ( विमान ) आ गया । वह श्रेष्ठ मणिरत्नोंके सार- 
तत्व तथा हीरकसे विभूषित था । लाखों श्वेत चवर 
तथा दपण उप्तकी शोभा बढ़ा रहे थे । वह अग्निशुद्ध 
सूक्ष्म गेरुए वस्त्रोंसे सजाया गया था । श्रेष्ठ रलोंके बने 
हुए aai कलश उसकी श्रीव्रद्धि कर रहे थे | पारिजात- 
- पुष्पके हारोंसे उस विमानको सुसज्जित किया गया था | 
सोनेका बना हुआ वह सुन्दर विमान अनुपम YAHA 
दिखायी देता था । उससे सेक़ड़ों सूयॉके समान प्रकाश फेल 
रहा था तथा उस विमानपर बहुत-से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे | 
उस विमानमें एक श्यामसुन्दर कमनीय पुरुष ह्टिगोचर 
हुए, जिनके चार हाथोंमें रद्ध, चक्र, गदा और पद्म शोभा 
पा रहे थे । उन श्रेष्ठ पुरुषे पीताम्त्रर पहन रक्खा था । उनके 
मस्तकपर किरीट; कानोंमें कुण्डल ओर वक्षःस्थर्पर वनमाला 
शोभा दे रही थी । उनके श्रीअङ्ग चन्दन, अगुरु, कस्तूरी 
तथा केसरके अङ्गरागते अलंकृत थे । चार भुजाएँ और 
मुस्कराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य थे । भक्तोंपर 
अनुग्रह करनेके लिये वे आकुछ दिखायी देते थे । श्रेष्ठ मणि- 
रतनोक्रे सारातिसार तत्त्वसे बने हुए आभूषण उनके अङ्गोंकी 
शोभा बढ़ा रहे थे। उनके वामभागमें सुरम्य शरीरवाली 
Jgh मनोहरा, ज्ञानरूपा एवं विद्याकी अधिष्ठात्री देवी 
सरस्वती दिखायी दीं) जिनके हाथोंमें वेणु, वीणा और पुस्तकें 
थीं । वे भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ती 
थीं । उन महानारायणके दाहिने भागमें दारत्कालके चन्द्रमाकी- 
सी प्रभा तथा तपाये हुए सुवर्णकी भाँति कान्तिसे प्रकाशमान 
परम मनोहरा और रमणीया देवी लक्ष्मी इष्टिगोचर हुई, 
जिनके मुखारविन्दपर मन्द मुस्कान खेल रही थी । उनके 
सुन्दर कपोल उत्तम रत्नमय कुण्डलॉसे जगमगा रहे थे | 
बहुमूल्य रत्न, महामूल्यवान्‌ वस्त उनके श्रीअङ्गोंकी 
शोभा बढ़ाते थे । अमूल्य र्षोंद्वारा निर्मित वाजूबंद और 
कंगन उनकी भुजाओंकी श्रीद्वद्धि कर रहे थे | श्रेष्ठ रत्नोंके 
सारतच्वके वने हुए मज्ञीर अपनी मधुर ATER फेला रहे 
थे । पारिजातके फ़ूलोंकी मालाओंसे वक्षःस्थल उन्ञ्वल 
दिखायी देता था | उनकी वेणी प्रफुल्ल मालतीकी मालाओंसे 
अलंकृत थी । सुन्दरी रमाका मनोहर मुख शरत्कालके 
चन्द्रमाकी प्रभाको छीने ठेता था। उनके भालदेशमें कस्तूरी 
बिन्दुसे युक्त सिन्दूर तिलक शोभा दे रहा था | शरत्कालके 
` प्रफुल्ळ कमलेंके समान नेत्रॉमें मनोहर 


% चन्दे नवघनइ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 
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शोभायमान थी । उनके हाथमें सहख दलोसे संयुक्त 
कमल सुशोभित होता था । वे अपनी ओर दे 
नारायणदेवकी तिरछी चितवनसे निहार रही थीं। 
ओर पार्षदोंके साथ शीघ्र ही विमानसे उतरकर ३ | 
नारायणदेव गोप-गोपियोंसे भरी हई उस रमणीय समा | 
जा पहुँचे । उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप गौ! 
गोपी सब-के-सब सानन्द उठकर खड़े हो गये । सवके हष | 
जुड़े हुए थे । देवर्षिगण सामवेदोक्त स्तोत्रद्वारा उनही न | 
रने लगे । उनकी स्तुति समात्त AAR नारायणदेव आ | 
जाकर श्रीकृष्णविग्रहमें विलीन हो गये | यह परम आश्रय . 
[त देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ | | 


इसी समय वहाँ एक दूसरा सुवर्णमय रथ आ पहुँचा। | 
उससे जगत्क़ा पालन करनेवाले त्रिछोकीनाथ विष्णु खयं | 
उतरकर उस सभामें आये। उनके चार भुजाएँ थीं । बनमाढ- | 
से विभूषित पीताम्बरधारी सम्पूर्ण अलंकारोंकी शोभासे ससन । 
तथा करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान श्रीमान्‌ विष्णु बढ़े | 
मनोहर दिखायी देते थे । वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे | ने 
उन्हे देखते ही सव लोग उठकर खड़े हो गये | सबने प्रणाम , 
करके उनका स्तवन किया । तत्पश्चात्‌ वे भी वहीं श्रीराषिकः | 
वल्लभ श्रीक्गष्णके शरीरमें लीन हो गये । यह दूसरा महा 
आश्चयं देखकर उन सबको बड़ा विस्मय हुआ | 


सवेतद्वीपनिवासी श्रीविष्णुके श्रीकृष्णविग्रहमें विलीन ही | 
जानेके बाद वहाँ तुरंत ही शुद्ध स्फटिक्रमणिके समा | 
गौरवर्गवाळे संकर्षण नामक पुरुप पधारे । वे बड़ी उतामली | 
थे | उनके a मस्तक थे तथा वे सौ सूर्योके समाग | 
देदीप्यमान हो रहे थे । उनको आया देख सबने उन विज | 
स्वरूप संकर्घणका स्तवन किया । नारद ! उन्होंने भी प | 
आकर मस्तक झकाकर राधिकेश्वरकी स्तृति की तथा सरली. 
मस्तकोंद्रार भक्तिभाबसे उनको प्रणाम क्रिया । A 
धमे पुत्रस्वरूप हम दोनों भाई नर ओर नारायण वहाँ गे 
मैं तो श्रीकृष्णके चरणारविन्दमें लीन हो गया । विं १. | 
अर्जुनके रूपमे दृष्टिगोचर हुआ । फिर ब्रह्मा, दिव रष * 
धर्म--ये चारों वहाँ एक स्थानपर खड़े हो गये । 


इस बीचमें देवताओंने वहाँ दूसरा उत्तम रब दे 
जो सुवणके सारतत्वका बना हुआ था ओर वाना रा 4 
रत्ननिमित उपकरणोंसे अल्कृत था । वह श्रेष्ठ म 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड 


तथा दर्षणोंसे अलंकृत? सद्रत्न-सारनिर्मित कलश-समूहसे 
विराजमान) पारिजात पुष्पोंके मालाजाल्से सुशोभित, सहस 
पहियोंसे युक्त, मनके समान तीत्रगामी और मनोहर था। ग्रीष्म 
gar मध्याहकालिक मातंण्डकी प्रभाको तिरस्कृत करने 
वाळा वह श्रेष्ठ विमान मोती, माणिक्य और हीरोंके समूहसे 
जाब्वल्यमान जान पड़ता था। उसमें विचित्र पुतलियों, पुष्प, 
सरोवरों और काननोंसे उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी । 
मुने ! वह देवताओं और दानवोंके रथोंसे बहुत बड़ा था | 
भगवान्‌ शंकरकी प्रसन्नताके लिये विश्वकर्माने यल्नपूर्वक्र उस 
दिव्य रथका निर्माण किया था। वह पचास योजन ऊँचा 
और चार योजन विस्तृत था। रतिशय्यासे युक्त सेकड़ों 
प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते थे । उस विमानमें बैठी हुईं मूल- 
प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गाको भी देवताओंने देखा, जो र्तमय 
अलंकरारोसे विभूषित थीं और अपनी दिव्य दीसिसे तपाये 
हुए सुवर्णके सारभागकी प्रभाका अपहरण कर रही थीं। उन 
अनुपम तेजःस्वरूपा देवीके सहखों za थीं और उनमें 
भाति-माँतिके आयुध शोभा पा रहे थे । उनके प्रसन्न मुखपर 
मन्द हासकी छटा छा रही थी । वे भक्तोंपर कृपा करनेके 
लिये कातर दिखायी देती थीं । उनके गण्डस्थल और कपोल 
उत्तम waa कुण्डलोसे उद्धासित हो रहे थे | रन्ेनद्रसार- 
रचित तथा मधुर झनकारसें युक्त मञ्ञीरोंके कारण उनके 
चरणोंक्री अपूर्व शोभा हो रही थी । श्रेष्ठ मणिनिर्मित मेखलासें 
मण्डित मध्यदेश अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था । हाथोंमें 
श्रेष्ठ रनसारके बने हुए केयूर और कङ्कण शोभा दे रहे 
थे | मन्दार-पुष्पोंक्री मालाओंसे अलंकृत वक्षःस्थल अत्यन्त 
उज्ज्वछ जान पड़ता था । शरत्कालके सुधाकरकी आभाको 
तिरस्कृत करनेवाले सुन्दर मुखसे उनकी मनोहरता और बढ़ 
गयी थी । काजलकी काळी रेखासे युक्त नेत्र शरत्कालके 
प्रफुल नील कमलोंकी शोभाको लजित कर रहे थे | चन्दन) 
अगुरु तथा कस्तूरीद्वार रचित चित्रपत्रक उनके भाल ओर 
कपोलको विभूषित कर रहे थे । नूतन बन्खुजीवापुषरक 
समान आभावारे .लाळ-लाल ओठके कारण उनके मुखकी 
शोभा और भी बढ़ गयी थी । उनकी दन्तावली मोतियोंकी 
पॉतकी प्रभाको छूटे लेती थी । प्रफुल्ल मालतीकी मालासें 
अलंकृत वेणी धारण करनेवाली वे देवी बड़ी ही सुन्दर थीं । 
गरुड़की चोंचके समान नुकीली नासिकाके अग्रभागमें लटकत 
हुई गजपुक्ताकी ga अपूर्व छटा बिखेर रही थी । अग्नि 
शुद्ध एवं अत्यन्त दीतिमान वस्त्रसे वे उद्भासित हो रही थीं 


£ देवी लक्ष्मी, पावेती तथा स्कन्द आदिको श्रीकृष्णका आदेश + 
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और दोनों पुत्रोंके साथ मिंहकी पीठपर बैठी थीं | उस रथसे 
उतरकर पुत्रोंसहित देवीने शीप्रतापूर्वक श्रीकृष्णको प्रणाम 
किया । फिर वे एक श्रेष्ठ आसनपर बैठ गयीं | इसके बाद 
गणेश और कातिकेयने परात्पर श्रीकृष्ण, शंकर, धर्म) 
संकर्षण तथा ब्रह्माजीको नमस्कार क्रिया ! उन दोनों देवेश्वरों- 
को निकट आया देख वे सव देवता उठकर खड़े हो गये | 
उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनोंको अपने पास ब्रिठा 
लिया | देवता बड़ी प्रसन्नताके साथ गणेश और कार्तिकेयके 
साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे । उस समय देवता ओर 
देवी उस सभामें श्रीहरिके सामने ब्रेठ गये | उन्हे देख बहु- 
संख्यक गोप और गोपियाँ आश्चर्यसे चकित हो रही थीं । 
तदनन्तर श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर मुस्कराहट खेलने लगी । 
वे लक्ष्मीसे बोले--'सनातनी देवि | तुम नाना रल्नोंसे सम्पन्न 
भीष्मकके राजमवनमें जाओ और वहाँ विदर्भदेशकी 
महारानीके उदरसे जन्म धारण करो | साध्वी देवि ! मैं स्वयं 

कुण्डिनपुरमें जाकर तुम्हारा पाणिग्रहण करुः `` 

वे रमा आदि देवियाँ पार्वतीको देखकर शीघ्र ही उठकर 
खड़ी हो गयीं । उन्होंने ईश्वरीकों रमणीय रत्ल-सिंहासनपर 
बिठाया Ran नारद ! पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती-ये तीनों 
देवियाँ परस्पर यथोचित कुशल-प्रश्न करके वहाँ एक आसन- 
पर बेटी । वे प्रेमपूर्वक गोप-कन्याऑसे वार्तालाप करने a N 
कुछ गोपियाँ बड़ी प्रसन्नताकें साथ उनके निकट बंठ गयीं । 
इसी समय जगदीश्वर श्रीकृष्णने वहाँ पार्वतीसे कहा- ष्टि 
और संहार करनेवाली कल्याणमयी महामायाखरूपिणी देवि | 
जुभे ! तुम अंशरूपसे नन्दके त्रजमें जाओ और वहाँ नन्दके 
घर यशोदाके गर्भमें जन्म धारण करो । मैं भूतळपर गाँव- 
गाँवमें तुम्हारी पूजा करवाऊँगा । समस्त भूमण्डलमें, नगरों 
और वनाम मनुष्य वहाँक्री अधिष्ठात्री देवीके रूपमें भक्ति- 
भावसे तुम्हारी पूजा करेंगे और आनन्दपूर्वक नाना प्रकारके 
za तथा दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित करेगे । शिवे | तुम 
ज्यो ही भूतलका स्पर्श करोगी त्या ही मेरे पिता वसुदेव 
यशोदाके सूतिकागारमें जाकर मुझे वहाँ स्थापित कर देंगे 
और तुम्हें लेकर चले जायँगे । कंसक्रा साक्षात्कार होने- 
मात्रसे तुम पुनः शिवके समीप चली आओगी और मैं 
भूतलक्रा मार उतारकर अपने घाममें आ जाऊंगा ।? 

ऐसा कहकर श्रीकृष्ण तुरंत ही छः मुखवाले स्कन्द्‌- 
से बोले तत्स सुरेश्वर | तुम अंशरूपसे भूतलपर जाओ 


और जाम्बबतीके गर्भसे जन्म ग्रहण करो । सब देवता 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४८ 


अपने अंशसे प्रथ्वीपर जाय और जन्म लें । मैं निश्चय ही 
पृथ्वीका भार हरण करूँगा | 

नारद्‌ | ऐसा कहकर राधिक्रानाथ श्रेष्ठ सिंद्दासनपर 
बैठे । फिर देवता, देवियाँ, गोप और गोपियाँ भी देठ 
गयीं । इसी बीचमें ब्रह्माजी श्रीहरिके सामने उठकर खड़े 
हो गये ओर हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उन जगदीश्वरसे 
बोले | 

ब्रह्माजीने कहा--प्रभो ! इस सेवकके निवेदनपर 
ध्यान दीजिये | महाभाग ! आज्ञा कीजिये कि भूतलपर 
किसके लिये कहाँ स्थान होगा । स्वामी ही सदा सेवकोंका 
भरण-पोषण और उद्धार करनेवाला है | सेवक वही है जो 
सदा भक्तिभावसे प्रभुकी आज्ञाका पालन करता है । कौन 
देवता किस रूपसे अवतार लेंगे १ देवियाँ भी क्रिस कलासे 
अवतीणे होंगी ? भूतलपर कहाँ किसका निवास-स्थान होगा ? 
और वह क्रिस नामसे ख्याति प्राप्त करेगा ? 


ब्रह्माजीकी यह वात सुनकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने इस 
प्रकार उत्तर दिया । 


श्रीकृष्ण बोले--त्रझन्‌ | जिसके लिये जहाँ स्थान 
होगा, वह विधिवत्‌ बता रहा हूँ, सुनो । कामदेव रुक्मिणीके 
पुत्र होंगे तथा शम्बरासरके घरमें जो छायारूपसे स्थित है; 
वह सती मायावतीके नामसे प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। 
तुम उन्हीं रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्नके पुत्र होओगे और तुम्हारा 
नाम अनिरुद्ध होगा । भारती शोणितपुरमें जाकर बाणासुरकी 
पुत्री होगी | जगदीश्वर अनन्त देवकीके गर्भसे आकृष्ट हो 
रोहिणीके गर्भसे जन्म लेंगे | मायाद्वारा उस गर्भका संकर्षण 
होनेसे उनका नाम GE होगा । सूर्यतनया यमुना 
गङ्गाके अंशके साथ भूतलपर कालिन्दी नामवाली पटरानी 
होंगी | तुलसी आधे अंशसे राजकन्या लक्ष्मणाके रूपमें अवतीर्ण 
होंगी । वेदमाता सावित्री नअजितूकी पुत्री सती सत्याके नामसे 
प्रसिद्ध होंगी | वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती शेव्या 
होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविन्दा होंगी | सूर्यपत्नी संज्ञा अपनी 
कलासे जगद्गुरुकी पत्नी रलमाला होंगी | स्वाहा एक अंशसे 
सुशीलाके रूपमें अवतीर्ण होंगी | ये रुक्मिणी आदि नो 
स्त्रियाँ हुई । इसके अतिरिक्त पावती अपने आधे अंशसे 
जाम्ब॒वती होंगी | ये दस पटरानियाँ बतायी गयी हैं | 


समस्त देवताओंके अंश भूतल्पर जायें | ब्रह्मन्‌ | थे 
राजकुमार होकर युद्धमें मेरे सहायक बनेंगे | कमलाकी कलासे 


$ वन्दे नवघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 
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सोलह हजार राजकन्या प्रकट होंगी, वे सवयी सः `l 
रानियाँ बनेंगी । वे धर्मदेव अंशरूपसे पाण्डुपुत्र TA 
होंगे । वावुके अंशसे भीमसेनका और इच्धके ह | 
साक्षात्‌ अनका प्रादुर्भाव होगा | अश्विनीकुमारोके हि. | 
नकुल क सहदेव प्रकट होंगे lada अंशा वीर i | 
होगा ओर साक्षात्‌ यमराज विदुर होंगे । कलिका अंश गोफ, 
समुद्रका अंश शान्तनु, शंकरका अंश अश्वत्थामा और 


अभिका अंश द्रोण होगा । चन्द्रमाका अंश afma | 


[ संक्षिप्त-बह्म Ya 
WA 


~ 


रूपमें प्रकट होगा । स्वयं वसु देवता भीष्म Ñi | 
कश्यपके अंशसे वसुदेव और अदितिके अशे | 


देवकी होंगी । agè अंसे नन्द-गोपका प्रभा 
होगा । वसुकी पल्ली यशोदा होंगी । कमलाके अंसे Am) 
होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञकुण्डसे होगा । अग्निके अंगते | 
महाबली JEPTE जन्म होगा । शातरूपाके अंसे 
सुभद्रा होंगी, जिनका जन्म देवकीके गर्भसे होगा | | 
देवतालोग भारहारी होकर अपने अंशसे ARO 
अवतीर्णं हों | इसी प्रकार देवपलियाँ भी अपनी कले | 
भूतलपर पघारें | 
नारद्‌ | ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हो गये | 
वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहाँ अपने खानार । 
जा बैठे । देवें ! श्रीकृष्णके वामभागमें वाग्देवी सरखती | 
थीं। दाहिने भागमें लक्ष्मी थीं | अन्य सब देवता और | 
पार्वतीदेवी सामने थीं । गोप और गोपियाँ भी उनके | 
सम्मुख ही बैठी थीं । श्रीराधा श्यामसुन्दरके वक्षा | 
विराजमान थीं । इसी समय ब्रजेश्वरी राधा अपने प्रियतम | 
बोलीं । | 
राधिकाने कहा--नाथ ! मैं कुछ कहना चाहती ह | 
प्रभो | इस दासीकी बात सुनो । मेरे प्राण, चित्तात | 
निरन्तर जळ रहे हैं, चित्त चञ्चल हो रहा दै । तुम्हारी ओर | 
| 


देखते समय मैं पलभरके लिये आँख बंद करने या पर्ल 
मारनेमें भी असमर्थ हो जाती हूँ | फिर प्राणनाथ | rR R 
बिना भूतल्पर अकेली कैसे जाऊँगी ! प्राणेश्वर ! Haaa! 
सच बताओ, वहाँ गोकुलमें कितने कालके पश्चात्‌ 

साथ मेरा अवश्य मिलन होगा । तुम्हें देखे बिना E 
निमेष भी मेरे लिये सौ युगोंके समान प्रतीत होगा | | | 
मैं किसे देखूँगी १ कहाँ जाऊँगी और कौन मेरी रक्षा करी 
प्राणेश | तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, माता? j 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड | 


करती हूँ. । मायापते | यदि तुम भूतल्पर मुझे भेजकर 


मायासे आच्छन्न कर देना चाहते हो, वैभव देकर भुलाना 
चाहते हो तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो । मधुसूदन ! 
मेरा मनरूपी मधुप तुम्हारे मकरन्दयुक्त चरणारविन्दम ही 
नित्य-निरन्तर भ्रमण करता रहे । जहाँ-जहाँ जिस योनिमें 
भी मेरा यह जन्म हो) वहाँ-बहाँ तुम मुझे अपना स्मरण 
एवं मनोवाडिछित दास्यभाव प्रदान करोगे । में भूतलपर कभी 
भी इस वातको न A कि तुम मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण 
हो, में तुम्हारी प्रेयसी राधिका हूँ तथा हम दोनों प्रेम- 
सौभाग्य शाश्वत हैं । प्रभो ! यर्‌ उत्तम वर मुझे अवश्य दो | 
जैसे शरीर छायाके साथ और प्राण शरीरके साथ रहते हैं 
उसी प्रकार हम दोनोंका जन्म एवं जीवन एक दूसरेके साथ 
बीते । विभो ! यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो । भगवन्‌! 
भूतलपर पहुँचकर भी कहीं हम दोनोंका पलभरके लिये भी 
वियोग न हो। यह वर मुझे दो। हरे ! मेरे प्राणोंसे ही 
तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ हे--मेरे प्राण तुम्हारे श्रीअज़ोंसे 
विळग नहीं हैं। मेरी इस धारणाका कौन निवारण कर 
सकता है ! मेरे शरीरसे ही तुम्हारी मुरली बनी है और मेरे 
मनसे ही तुम्दारे चरणोंका निर्माण हुआ है | तात्पर्य 
यह कि मैं तुम्हारी मुरलीको अपना शरीर मानती हूँ 
और मेरा मन तुम्हारे चरणोंसे कभी विल्या नहीं होता 
है। संसारमें कितने ही ऐसे स्री-पुरुष हैं, जो सामने एक- 
दूसरेकी स्तुति करते हैं; परंतु कहीं भी अपने प्रियतममें 
निरन्तर आसक्त रहनेवाली मुझ-जैसी प्रेयसी नहीं है। 
तुम्हारे शरीरके आधे ama किसने मेरा निर्माण किया 
हे ! हम दोनोंमें मेद है हीं नहीं। अतः मेरा मन निरूतर 
तुम्हींम॑ लगा रहता है । मेरी आत्मा; मेरा मन और मेरे 
प्राण जिस तरह तुममें स्थापित हैं; उसी तरह तुम्हारे 
मन) प्राण और आत्मा भी मुझमें ही स्थापित हें । अतः 
विरहकी बात कानमें पड़ते ही आँका पलक गिरना 
बंद हो गया है और हम दोनों आत्माँओंके मन) प्राण 
निरन्तर दग्ध दो रहे हैं। 

श्रीकृष्ण बोले-देंवि ! उत्तम आध्यात्मिक योग 
शोकका उच्छेद करनेवाला होता है । अतः उसे बताता 
हूँ, सुनो। यह योग योगीन्द्राके ल्यि भी दुर्लभ हि | 
सुन्दरि ! देखो, सारा ब्रह्माण्ड आधार ऑर आधेयके रूपमें 
विभक्त है । इनमें भी आधारसे प्रथक्‌ आधेयकी सत्ता 
सम्भव नहीं है । फलका आधार है फूल, फूलका आधार 


ॐ श्रीराधा और श्रीकृष्णका संवाद * आर 


है पछव, पल्लवका आधार है तना या डाली तथा उसका 
भी आधार खयं. बृक्ष है । वक्षका आधार अङ्कुर दै 
जो वीजकी शक्तिसे सम्पन्न होता हैं। उस ag 
आधार बीज है; बरीजका आधार प्रथ्वी है? प्रथ्वीके 
आधार शेषनाग हैं । शेप्रके आधार कच्छप हैंश कच्छपका 
आधार वायु है और वायुका आधार में हूँ । मेरी आधार 
स्वरूपा तुम हो; क्योंकि में सदा तुममें ही स्थित रहता 
हूँ । तुम शक्तियोंका समूह और मूलप्रकृति ईश्वरी हो। 
शरीरूपिणी तथा त्रिगुणाधास्खरूपिणी भी तुम्हीं हो। 
मैं तुम्हारा आत्मा निरीह हूँ । तुम्हारा संयोग प्राप्त करके 
ही चेष्टावान होता हूँ । शरीरके बिना आत्मा कहाँ ? और 
आत्माके विना शरीर कहाँ! देवि ! शरीर ओर आत्मा 
दोनोंकी प्रधानता हैं। बिना दोके संसार कैसे चल 
सकता है? राधे | हम दोनोंमें कहीं भेद नहीं है; जहाँ 
आत्मा है, वहाँ शरीर है.। वे दोनों एक दूसरेसे अळग 
नहीं हैं। 

जैसे दूधमें धवलता, अग्निर्मे दाहिका शक्ति) ge 
गन्ध और जलमें शीतलता है, उसी तरह तुममें मेरी 
स्थिति है । धवलता और दुग्धमें, दाहिका शक्ति और 
ai YA और गन्धमें तथा जळ और शीतळतामें 
जैसे ऐक्य ( भेदाभाव ) है, उसी तरह हम दोनोंम भेद 
नहीं है । मेरे बिना लुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना 
मैं अदृश्य हूँ । सुन्दरि ! तुम्हारे विना मैं संसारकी सृष्टि 
नहीं कर सकता) यह निश्चित बात है । ठीक उसी तरह, 
जसे कुम्हार मिद्टीके विना घडा नहीं बना सकता ओर 
सुनार सोनेके बिना आभूषणाका निर्माण नहीं कर सकता । 
खयं आत्मा जैसे नित्य हे, उती प्रकार साक्षात्‌ प्रकृति- 
खरूपा तुम नित्य हो । तममें सम्पूर्णे शक्तियोंका समाहार 
सञ्चित दै । तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो# । 


— 


# यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताशने । 
भूमौ गन्धो जले शैत्यं तथा त्वयि मम स्थितिः ॥ 
घावल्यदुर्धयोरेक्यं दाहिकानल्योयेथा । 
भूगन्धजर्शैत्यानां नास्ति सेदस्तथाऽऽ्वयोः ॥ 
मया विना त्वं निजींवा चाढृर्यो$5हं त्वया विना । 
त्वया विना भवं कं नाळं सुन्दरि निश्चितम्‌ ॥ 
बिना सदा घटं कतुं यथा नालं कुलालक: | 
बिना ai स्णंकारोऽरंकारं कर्तुमक्षमः ॥ | 
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लक्ष्मी, सरस्वती; पार्वती) ब्रह्मा, शिव, रोषनाग और धर्म-- 
ये सब मेरे प्रागोंके समान हैं; परंतु तुम मुझे प्राणोंसे 
भी बढ़कर प्यारी हो । राधिके | ये सब देवता ओर देवियाँ 
मेरे निकट हैं। परंतु तुम यदि इनसे अधिक 
ना होती तो मेरे वक्षःस्थलमें केसे विराजमान हो 
सकती थीं ? सुशीले राधे! ऑसू बहाना छोड़ो | साथ 
ही इस निष्फळ भ्रमका परित्याग करो । शङ्का छोड़कर 
निर्भीक भावसे वृषभानुके RÄ पधारो । सुन्दरि | 
नो मासतक कलावतीके पेटमें स्थित गर्भको मायाद्वारा 
वायुसे भरकर रोके रहो | दसवाँ महीना आनेपर तुम 
भूतलपर प्रकट हो जाना । अपने दिव्य रूपका परित्याग 
करके RIIET धारण कर लेना। जव गर्भैसे वायुके निकलनेका 
समय हो, तव कलावतीके समीप प्रथ्वीपर नग्न रिशुके 
रूपमें गिरकर निश्चय ही रोना | साध्वि | तुम गोकुलमें 
अथोनिजा खूपसे प्रकट होओगी | मैं भी अयोनिज रूपसे ही 
अपने आपको प्रकट करूँगा; क्योंकि हम दोनोंका गर्भमें 
निवास होना सम्भव नहीं है। मेरे भूमिपर स्थित होते ही 
पिताजी मुझे गोकुल्में पहुँचा देंगे । वास्तवमें कंसके 
भयका बहाना लेकर में तुम्हारे लिये ही गोकुलमें जाऊँगा । 
कल्याणि | तुम वहाँ यशोदाके मन्दिरमे मुझ नन्दनन्दनको 
प्रतिदिन आनन्दपू्वक देखोगी और हृदयसे लगाओगी । 
राधिके | मेरे बरदानसे तुम्हे समयपर मेरी स्मृति होगी 
और मैं तुम्हारे साथ बृन्दावनमें नित्य स्वच्छन्द विहार 
करूँगा | सुशीला आदि जो तैंतीस तुम्हारी सखियाँ हैं, 
उनके तथा अन्यान्य बहुसंख्यक गोपियोंके साथ तुम 
गोकुलको पधारो | असंख्य गोपियोंको अपने अमृतोपम 
एवं परिमित वाणीद्वारा समझा-बुझाकर आश्वासन दे 
गोलोकर्म ही रखकर तुम्हे गोकुलमें जाना है । राधिके | 
मैं भी इन असंख्य गोपोंको यहीं स्थापित करके पीछेसे 
वसुदेवके निवासस्थान मथुरापुरीमें. पदार्पण करूँगा | 
मेरे प्रियसे प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्यामें मेरे साथ 
क्रीडाके लिये ब्रजमें चलें और वहाँ गोपोंके घरमें जन्म लें । 

नारद ! यों कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये । देवता, 
देवियॉ, गोप और गोपियाँ वहीं ठहर गयी । ब्रह्मा, शिव, 
धर्म) शेषनाग, पार्वती, लक्ष्मी और सरखतीने बड़ी प्रसन्नताके 


स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रकृति: स्वयम्‌ । 
सर्वशक्तिसमायुक्ता 


सर्वाधारा 


अः चन्दे नवघनङ्यासं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ > 


संशित अरहमवैव 


साथ परात्पर श्रीक्ृष्णका स्तवन क्रिया 
विरहज्वरसे व्याकुल तथा प्रेम-विहछ 
भी मक्तिभावसे a श्रीकृष्णंकी स्तुति करके उनके चरणे 
मस्तक झुकाया l विरह-न्वरसे कातर हुई पूर्णमनोरथा राधाने 
भी अपने प्राणाधिक प्रियतम gamsa श्रीकषणका भक्ति. 
भावसे स्तवन क्रिया । उस समय श्रीराधाके 
हुए थे । वे अत्यन्त दीन और भयसे 
थीं। उन्हें इस अवस्थामें देख स्वयं 
लिये यह सच्ची बात कही । 
श्रीकृष्ण बोळे--प्रागाधिके महादेवि ! afer होओ। 
भयका त्याग करो । जेसी तुम हो वैसा ही मैं हूँ । मेरे रहते 
तुम्हे क्या चिन्ता है ? श्रीदामके शापकी सत्यताके लिये कुछ 
समयतक ( वाह्मरूपमें ) मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा | 
तदनन्तर मैं मधुरामें आ जाऊँगा | वहाँ भूतलक्रा भार 
उतारना, साता-पिताको वन्धनसे छुड़ाना, साली, दर्जी और 
PA उद्धार करना, कालयवनको मरवाकर मुचुकुन्दक 
मोक्ष देना, द्वारकाका निर्माण, राजसूय-यज्ञका दर्शन, सोलह 
हजार एक सो दस राजकन्याओंके साथ विवाह करना, 
शन्रुओंका दमन, मित्रोंका उपकार, वाराणसीपुरीका दहन 
महादेवजीको amad बाँधना बाणासुर भुजाओगो 
कोटना, पारिजातका अपहरण, अन्यान्य कर्मोंका सम्पादन, 
प्रभासतीर्थेही यात्रामें जाना, वहाँ सुनिमण्डलीका दर्शन 
करना, ब्रजके बन्धुजनोंसे वार्तालाप, पिताके यज्ञक्ा सम्पादन! 
वहीं शुभ बेलामें पुनः तुम्हारे साथ मिलन तथा गोपियोंक़ा 
साक्षात्कार आदि कार्य मुझे करने हैं। किर तुम्हें अध्यात्म 
TAH उपदेश देकर वास्तवमें तुम्हारे साथ नित्य मिल्नक्ा 
सौभाग्य प्राप्त करूँगा | इसके बाद मेरे साथ दिन-रात तुम्हारा 
संयोग बना रहेगा | कभी क्षणभरके लिये भी वियोग त 
होगा । इतना ही नहीं, वहाँसे तुम्हारे साथ मेरा पुनः ati 
आगमन होगा Ai | वियोगकालमें भी पमं 
तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछुड़कर 
दारकामें जानेपर मेरे और मेरे नारायणांशके द्वारा उपर्युक्त 
कार्य सम्पादित होंगे । फिर बृन्दावनमें तुम्हारे साथ मेरा निवा 
होगा। फिर माता-पिता तथा गोपियोंके शोकका पूर्णतः निवारण 
होगा | भूतलका भार उतारकर तुम्हारे और गोप-गोपियोंके 
साथ मेरा पुनः गोलोकमें आगमन होगा । राधे | मेरे अंश 
भूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे लक्ष्मी और सरखतीके 


` 


साथ बकुण्ठलोकको पधारेंगे | धर्म और मेरे अंशो 


aa A उनके 
गोपां ओर गपि 


IN आँसू भे 
व्याकुळ Ra 
AERA सान्त्वना दने 
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| उस समय उन) | 


निवासस्थान AAA होगा । देवताओं और देवियोंके 
अंश भी अक्षय धामको पधारेंगे । फिर इसी गोलोकमें तुम्हारे 
साथ मेरा निवास होगा । कान्ते ! इस प्रकार समस्त भावी 
झुभाछुभका वर्णन मैने कर दिया । मेरे द्वारा जो निश्चय हो 
चुका देश उसका कौन निवारण कर सकता है ! 

तदनन्तर श्रीहरिने देवताओं और देवियोंसे समयो- 
चित वात कही--देवताओ ! अब तुमलोग भावी कार्यकी 
सिद्धिके लिये अपने-अपने स्थानको जाओ। पार्वति! तुम अपने 
दोनों पुत्रों तथा स्वामीके साथ केलासको जाओ। मैंने जो 
कार्य तुम्हारे RA लगाया हैं; वह सव यथासमय पूरा 
होगा । ब्रजेश्वरि ! राधे | गणेशजीको छोड़कर शेष छोटे- 
बड़े सभी देवताओं ओर देवियोंका FEER भूतलपर 
अवतरण होगा । 

तदनन्तर लक्ष्मी; सरस्वती तथा श्रीराधासहित पुरुषोत्तम 
श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रणाम करके सब देवता आनन्दः 
पूर्वक अपने-अपने स्थानको चले गये | श्रीहरिने जिस कार्यका 
आयोजन क्रिया था, उसे सफल वनानेके लिये वे व्यग्रतापूवक 
भूतळपर पारे; क्योंकि स्वामीका बताया हुआ स्थान 
देवताओंके लिये भी ढुम था । 

श्रीकृप्णने राधासे कहा- प्रिये ! तुम पूर्वनिश्वितः 
गोप-गोपियोंके समुदायके साथ ब्रुषभानुके निवासग्हको 
पधारो । मैं मथुराघुरीमें बसुदेवके घर जाऊँगा । फिर कंसके 
भयका बहाना बनाकर गोकुलमें तुम्हारे समीप आ जाऊँगा । 

लाळ कमळके समान नेत्रोंबाळी श्रीराथा श्रीकृष्णको 


श्रीकृष्णजन्म-बत्तान्त--आकाशवाणीसे प्रभावित हो 

का समझाना, कंसद्वारा उसके छः पुत्रोंका वधा सा i 

आविर्भाव--देवताओंद्वारा स्तुति, भगवानका दिव्य रूपमें प्राकट्य, JAAN उनकी 
स्तुति, भगवानका पूर्वजन्मके वरदानका प्रसङ्ग वतक अपनेको त्रजमें रे जानेकी 


बात बता शिशुरूपमें प्रकट होना, 


शिशुको सुलाकर नन्द-कन्याको ले आना, कसका उसे मारनेको उद्यत ; 
होना, परंतु वसुदेवजी तथा आकाशवाणीके कथनपर विश्वास 
करके कन्याको दे देना, वसुदेव देवकीका 


प्रणाम करके प्रेमविच्छेदके भयसे कातर हो उनके सामने 
फूट-फूटकर रोने लगीं । वे ठहर-ठहरकर कभी कुछ दूरतक 
जातीं और जा-जाकर वारबार लौट आती थीं। लौटकर 
पुनः श्रीह्रिका मुँह निहारने लगती थीं । सती राधा शरत्काल- 
की पूर्णिमाके चन्द्रमाकी कान्तिसुधासे पूर्ण प्रभुके मुखचन्द्रकी 
सौन्दर्य-माधुरीक्रा अपने निमेषरहित नेच-चकोरोंद्रारा पान 
करती थीं। तदनन्तर परमेद्वरी राधा WA सात बार 
परिक्रमा करके सात बार प्रणाम करनेके अनन्तर पुनः 
श्रीहरिके सामने खड़ी हुई । इतनेमें ही करोड़ों गोप-गोपियोंका 
समूह वहाँ आ पहुँचा | उन सबके साथ श्रीराधाने पुनः 
श्रीकृष्णक्रो प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ तेंतीस सखीस्वरूपा 
गोपकिशोरियों और गोपसमूहोंके साथ सुन्दरी राधा श्रीहरिको 
मस्तक झुकाकर भूतलके RA प्रस्थित हुईं । वे सब-के-सब् 
श्रीहरिके बताये हुए स्थान नत्द-गोकुलकों गये । फिर राधा 
वृषभानुके घरमें और गोपियाँ अन्यान्य गोपोके घरोंमें गयीं । 
गोप-गोपियाँसहित श्रीराधाके भूतलपर चले जानेपर श्रीहरि 
मी शीघ्र ही वहाँ पहुँचनेके लिये उत्सुक हुए । गोलोकके 
गोपो और गोपियोंसे बात करके उन्हें अपने-अपने कामेमें 
लगाकर मनकी गतिसे चळनेवाले जगदीश्वर श्रीहरि मथुरामें 
जा पहुँचे । पहले देवकी और वसुदेवके जो-जो A हुए 
उन्हें कंसने तत्काळ मार डाला । इस तरह उनके छः JAM 
उसने कालके गालमें डाळ दिया । देवकीका सातवा गभे 
शेषरनागका अंश था, जिसे योगमायाने खचकर गोकुलमें 
निवास करनेवाळी रोहिणीजीकें गर्भम स्थापित कर दिया । 
फिर वह श्रीहरिकी आशासे चली गयी। (aaas) 


देवकीके वधके लिये उदयत हुए कंसको वसुदेवजी- 


तम गर्भका संकर्षण, आठवें TAA भगवानका 


त्रजमें यशोदाके शयनगृहमे 


UE A 


NA 


KA e AA 


ERP Cee sda 


- सानन्द घरको लोटना र 


नारदजीने पूछा--महाभाग 1 श्रीकृष्णा जन्म- मृत्यु ओर जराका नाश करनेवाला हे । अतः आप इस 


ब्रतळाइये किसके E3 
i ब्र जन्म, प्रसङ्गको कुछ विस्तारके साथ बतळाइये । वसुदेव किसके | 
वृत्तान्त महर. Ngase RAEk व्हि, है, mu Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थीं १ देवकी और वसुदेव 
पूर्वजन्ममें कौन थे! उनके विवाहका वृत्तान्त भी बताइये । 
अत्यन्त कूरखभाववाले कंसने देवकीके छः पुत्रोंका वध क्यों 
किया ? तथा श्रीहरिका जन्म किस दिन हुआ ! यह सब में 
सुनना चाहता हूँ | आप कृपापूर्वक FRÀ | 
श्रीनारायणने कहा--महर्षि कश्यप ही वसुदेव 

हुए थे और देवमाता अदिति देवकीके रूपमें अवतीर्ण 
हुई थीं | पूर्वजन्मके पुण्यके फलख्पसे ही उन्होंने श्रीहरिको 
पुत्ररूपसे प्राप्त क्रिया था । देवमीढद्वारा मारिप्राके गर्भसे 
महान्‌ पुरुष वसुदेवका जन्म हुआ | उनके जन्मकालमें 
अत्यन्त À भरे हुए देवसमुदायने आनक और दुन्दुमि 
नामक बाजे बजाये थे | इसलिये श्रीहरिके जनक वसुदेवको 
प्राचीन संत-महात्मा 'आनकडुन्दुभिः कहते हें । यदुकुल्में 

आहुकके पुत्र श्रीमान्‌ देवक हुए थे, जो ज्ञानके समुद्र कहे 

जाते हैं । उन्हींकी पुत्री देवकी थीं। यदुकुलके आचार्य 

गगने वसुदेवके साथ देवकीका विधिपूर्वक यथोचित विवाह- 

सम्बन्ध कराया था। देवकने विवाहके लिये बहुत सामान 

एकत्र किये थे | उन्होंने उत्तम wq] अपनी 

पुत्री देवकीको वसुदेवके हाथमें समर्पण कर दिया | नारद | 

देवकने दहेजमें सहं घोड़े, सहसों स्वर्णपात्र, वस्त्राभूपर्गोसे 
विभूषित सेकड़ों सुन्दरी दासियॉ, नाना प्रकारके द्रव्य, 

मॉति-भातिके रतन; उत्तम मणि, हीरे तथा GIAA पात्र 
दिये थे । देवककी कन्या श्रेष्ठ रनमय आमूषणोंसे विभूषित) 
सैकड़ों चन्द्रमाओंके समान कान्तिमती, त्रिभुबनमो हिनी, 

धन्य, मान्य तथा श्रेष्ठ युवती थी । रूप और गुणकी निधि 
थी । उसके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छायी रहती 
थी । उसे रथपर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, 

तब बहिनके विवाहमें WÀ भरा हुआ कंस भी उसके 
साथ चला । वह तत्काळ देवकीके रथके निकट आ गया | 

इसी समय कंसको सम्प्रोधित करके आकाशवाणी हुई 
“राजेन्द्र | क्यों हसे फूल उठे हो £ यह सच्ची वात सुनो | 

देवकीका आठवा गर्भै तुम्हारी मृत्युका कारण होगा |? 

` यह सुनकर महाबळी कंसने हाथमें तलवार छे ली । 

देवी वाणीपर विश्वास करके भयभीत और कुपित हो वह 

महापापी नरेश देवकीका वथ करनेके लिये उद्यत हो गया | 
 वसुदेवजी बड़े भारी पण्डित, नीतिज्ञ तथा नीतिशाख्तरके ज्ञानमें 

निपुण थे । उन्होंने कंसको देवकीका वध के 


रनेके 
लिये उद्यत देख उसे समझाना आरम्भ किया | 


X वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ सदिस अहैतु 


वसुदेव 

राजनीति नहीं जानते हो । मेरी वात सुनो । यह तुम्हारे 
लिये हितकर और यशस्कर है | साथ ही कलङ्को दूर 
करनेवाली, शास्त्रोंद्रारा प्रतिपादित तथा समयके अनुरूप 
भी है | भूपाल | यदि इसके आठवें गर्भसे ही तुम्हारी 
मृत्यु होनेवाली है तो इस बेचारीका वध करके क्यों अपयश 
लेते और अपने लिये नरकका मार्ग प्रशस्त करते हो! 
जीवमात्रके बधसे ही न्यूनाधिक पाप होता है; परंतु 
ब्रह्महत्या बहुत बड़ा पातक है । स्त्रीका वध करनेसे मनुष्यको 
ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है । विशेषतः, यह तुम्हारी 
बहिन है । तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है तथा 
तुम्हारी शरणमें आयी है । नरेश्वर | इसका वध करनेपर 
तुम्हें सो स्त्रियोंकी हत्याका पाप लगेगा । मनुष्य जप; तप 
दान, पूजा, Aia ब्राह्मणभोजन ओर AN 
आदिका अनुष्ठान खगै ( दिव्य ga- ) की प्राक्षिके fà 
ही करता है । साधुपुरुष समस्त संसारको पानीके gA 
और खप्नकी भाँति निस्सार एवं मिथ्या मानते | 
भयदायक समझते हैं । इसीलिये वे सदैव बलू 
धर्मका अनुष्ठान करते हैं । यहुकुल-कमल-दिवाकर YA 
नरेश्वर | अपनी इस बहिनको छोड़ दो; मारो मत | 
तुम्हारी राजसभामें कई प्रकारके विद्वान्‌ हैं | हम ॐ 
सबसे पूछो कि इसके विषयमें क्या करना चाहिये ! भाई ! 
इसके आठवें गर्भमें जो संतान होगी, उसे में तुम्हारे हाथ 


दे दूंगा । उससे मेरा क्या प्रयोजन हे ! अथवा शग | 


दिरोमणे | ते री TA 
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हवाले कर दूँगा; क्योंकि उनमेंसे एक भी मुझे तुमसे अधिक 
प्रिय नहीं है । राजेन्द्र बहिनक्रो जीवित छोड़ दो | यह 
तुम्हें बेटीके समान प्यारी है । तुमने इस छोटी बहिनको 
सदा मीठे अन्न-पान देकर पालन-पोसक र वड़ा किया है | 
बसुदेवजीफ़ी यह वात सुनकर राजा कंसने बहिनको 
छोड़ दिया. । वसुदेवजी प्यारी पत्नीको साथ लेकर अपने घर 
गये । नारद ! देवकीके गर्भसे क्रमशः जो छः संताने हुई, 


उन्हें बसुदेवजीने कंसको दे दिया; क्योंकि वे सत्यसे बँधे हुए 


थे | कंसने क्रमराः उन सबको मार डाछा । देवकीके सातवें 
गर्भके आनेपर कंसने भयके कारण उसकी रक्षाकी ओर 
विशेष ध्यान दिया । परंतु योगमायाने उस ग्भको खींचकर 
रोहिणीके पेटमें रख दिया । रक्षक्रोंने राजाको यह सूचना दी 
कि देवक्रीका सातवाँ गर्भ गिर गया | उसी गर्भसे भगवान्‌ 
अनन्त प्रकट हुए; जो AEJ नामसे प्रसिद्ध हुए | 

तदनन्तर देवकीका आठवाँ गर्भ प्रकट हुआ जो वायुसे 
भरा हुआ था । नवाँ मास व्यतीत होनेके पश्चात्‌ दसवॉ. 
मास उपस्थित होनेपर सर्वदा भगवानने उस गर्मपर 
दृश्पित किया । समस्त नारियोंमें श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो 
रूपवती थीं ही; भगवानके दृष्टिपात करनेपर तत्काल ही 
उनका सौन्दर्य चौगुना बढ़ गया । कंसने देखा, देवकीके 
मुख और नेत्र खिल उठे हैं । वह तेजसे प्रन्वलित हो 
योगमायाके समान दसों दिशाओंको प्रकाशित कर रही है 
मूर्तिमान्‌ ज्योतिःपुज्ञसी दिखायी देती दै। उसे देख 
असुरराज कंसको बड़ा विस्मय हुआ | उसने मन-ही-मन 
कहा--'इस गर्भसे जो संतान होगी, वही मेरी मृत्युका 
कारण है?--ऐसा कहकर कंस यल्नपूवेक देवकी और 
चसुदेवकी रखवाली करने लगा । उसने सात द्वारवाले मवनमें 
उन दोनोंको रख छोड़ा था । दसवें मासके पूर्ण होनेपर 
जव वह गर्भ बायुसे पूर्ण हो गया। तब सबसे निलितत रहनेवाले 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने देवकीके हृदय-क्रमलमें निवास 
किया । उस समग्र महामनस्वी वसुदेवने देवकीपर दृष्टि 
पात करके समझ लिया कि प्रसवकाल संनिकट आ गया हैं । 
फिर तो बे भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण करने लगे । रत्नमय 
प्रदीपसे युक्त उस परम मनोहर भवनमें उन्होंने तलवार 
लोहा, जल और अग्निक्रो लाकर खखा । मन्त gA 
तथा भाई-बन्धुओंक़ी स्त्रियोंको भी बुला लिया । भये 
व्याकुल बसुदेवने विद्वान्‌ ब्राह्मण तथा बन्धुओंकी भी सादर 
बुला भेजा । इसी समय जब रातके दो पहर बीत गये; 


आकाराम वादळ घिर आये, विजलियाँ चमकने लगी 
अनुकूल वायु चलने लगी तथा रक्षक निद्रित हो शय्यापर 
इस तरद्‌ निश्चेष्ट सो गये, मानो मरकर अचेत हो गये 
ह घर्म, ब्रह्मा तथा शिव आदि देवेश्वरगण वहाँ 
अ 
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देवता बोले-भगवन्‌ ! आप समस्त संसारकी 
उत्पत्तिके स्थान हैं? किंतु आपकी उसत्तिक्ा स्थान कोई 
नहीं है । आप अनन्त; अविनाशी, निष्पाप, सगुण, Ada 
तथा महान्‌ ज्योतिःस्वख्य हैं | आप निराकार होते हुए भी 
भक्तोंके अनुरोधसे साकार बन जाते हैं । आपपर किसीका 
अङ्कुश या नियन्त्रण नहीं है । आप सर्वथा खच्छन्द) सर्वेश्वर, 
सर्वरूप तथा समस्त गुणोंके आश्रय हैं | आप संतोंक्रो सुख 
देनेवाले, gA दुःख प्रदान करनेवाले, ढुगमस्वरूप एवं 
दुर्जनोंके नाशक हैं | आपतक तकैकी पहुँच नहीं होती है । 
आप सबके आधार हैं। शक्का और उपद्रवसे शून्य हे । 
उपाधिशूत्य, निर्लित्त और निरीह हैं । मृत्युकी भी मृत्यु 
हैं | अपनी आत्मामें रमण करनेवाले पूर्णकाम, निर्दोष और 
नित्य हैं। आप सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यरहित हैं तथा 
प्रवचनकुशल हैं. । आपको रिझाना या लॉवना कठिन 
ही नहीं, असम्मब है । आपके निःश्वाससे वेदोंका प्राकट्य 
हुआ है; इसलिये आप उनके प्रादुभोवमे हेतु हैं । सम्पूर्ण 
वेद आपके खर्प हैं | छन्द आदि वेदाङ्ग भी आपसे भिन्न 
नहीं है । आप वेदवेत्ता और सर्वव्यापी हैं । 


ऐसा कहकर देवताओंने बारंबार उनको प्रणाम किया । 
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उन सबके नेत्रोंमें हर्षके आँसू छलक रहे थे । उन सबने 
ia वर्षी की । जो पुरुष प्रातःकाल उठकर ( मूल 
इलोकमें कहे गये ) बयाळीस नामोंका पाठ करता हैं? 
वह श्रीहरिकी दृढभक्तिः aana तथा मनोवाञ्छित 
फल पाता हे% । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--इस प्रकार स्तुति 
सुनाकर देवतालोग अपने-अपने धामक्रो चले गये । फिर 
जलदी वृष्टि होने लगी | सारी मथुरा नगरी निश्चेष्ट होकर 
सो रही थी । मुने | वह रात्रि घोर अन्धकारसे व्याप्त थी । 
जव रातके सात मुहूर्त निकल गये और आठवा उपस्थित 
हुआ; तब आधी रातके समय सवोत्कृष्ट गुम लम आया । 
वह वेदोंसे अतिरिक्त तथा दूसरोंके लिये दु्ञेय लम था। 
उस लम्नपर केवल शुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी । अशम ग्रहोंकी 
नहीं थी । रोहिणी नक्षत्र ओर अष्टमी तिथिके संयोगसे 
जयन्ती नामक योग सम्पन्न हो गया था । मुने ! जब अर्ध- 
चन्द्रमाका उदय हुआ, उस समय लम्की ओर देख-देखकर 
भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाशमें अपनी गतिके 
क्रमको लॉघकर मीन ल्ममें जा पहुँचे । छुभ और अशुभ 
सभी वहाँ एकत्र हो गये | विधाताकी आज्ञासे एक मुहूर्तके 
लिये वे सभी ग्रह प्रसन्नतापूर्वक ग्यारहवें स्थानमें जाकर 
वहाँ सानन्द स्थित हो गये । मेघ वर्षा करने लगे । ठंढी-ठंढी 


हवा चलने लगी । प्रथ्वी अत्यन्त प्रसन्न थी | दसों दिशा. 


ॐ देवा ऊर्चु:-- 
जगदोनिरयोनिस्त्वमनन्तोऽ्यय एव च। 
ज्योतिःस्वरूपो ह्यनघः सगुणो नियुंणो महान्‌ ॥ 
भन्तानुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरङ्कुशः । 
स्वेच्छामयश्च सर्वेशः सव: सर्वगुणाश्रयः ॥ 
सुखदो दुःखदो दुगों दुर्जनान्तक एव च। 
निव्यूहे निखिलाधारो निःशझे निरुपद्रवः ॥ 
निरुपाधिश्च निलिप्तो निरीहो निधनान्तकः । 
आत्मारामः पूर्णकामो निर्दोषो नित्य एवं च॥ 
सुभगो दुर्भगो वाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः । 
वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदविद्‌ विभुः ॥ 
इत्येवमुक्ता देवाश्च प्रणेमुश्च  सुहुसहु: । 
हर्षाश्रुलोचनाः सर्वे ववृषुः कुसुमानि च॥ 
द्विचत्वाररिशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 

gej भक्ति gaki लभते वाञ्छितं च यत्‌ ॥ 
(श्रीकृप्णजन्मखण्ड ७! ५५-६१ ) 
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स्वच्छ हो गयी थीं। ऋषि, मनु, यक्ष, गन्धर्व, कितन 
देवता और देवियाँ सभी प्रसन्न थे । अप्सराएँ नृत्य È 
लगीं । गन्धर्वराज और विद्याधरियाँ गीत गाने त्री | 
नदियाँ सुखपूर्वक बहने लगीं । अभिहोत्रकी अझ्नियाँ प्रसन्नता- 
पूर्वक mafa हो उठीं । ख्वर्गमें दुन्दुभियों और आनकोंकी 
मनोहर ध्वनि होने लगी । खिले हुए पारिजातके. पुप्पोगी 
झड़ी लग गयी । पृथ्वी नारीका रूप धारण करके खय 
सूतिक्रागारमें गयी । वहाँ जय-जयकार; IGE तथा 
हरिक्रीतेनका शब्द गूँज रहा था | इसी समय सती देवी 
वहाँ गिर पड़ीं । उनके पेटसे वायु निकल गयी और वहीँ / 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्यरूप धारण करके देवकीके हृद्य- | 
कमलके कोशसे प्रकट हो गये | उनका शरीर अत्यन्त 
कमनीय ओर परम मनोहर था । दो gÈ थीं | हाथमे 
मुरळी शोमा पा रही थी । कानोंमें मकराकृति कुण्ड 
झलमला रहे थे | मुख मन्द्‌ हास्यकी छटासे प्रसन्न जान | 
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पड़ता था । वे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये कातरे दिखायी | 
पडते थे | श्रेष्ठ मणि-रत्ञोंके सारतत्त्वसे निर्मित आ | 
उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे । पीताम्वरसे gai 
श्रीविग्रहकी कान्ति नूतन जलधरके समान स्थाम 
चन्दन, अगुरु, कस्तूरी ओर कुङ्कुमके द्रवसे निर्मित अ 
स्र अङ्गोमें लगा हुआ था | उनक्रा मुखचन्द्र शसू 
शशधरकी शुभ्र व्योत्स्नाको तिरस्कृत कर रहा था । विज 
फलके सहश लाळ अधरके कारण उसकी मनोहरी ये 
बढ़ गयी थी । माथेपर मोरपंखके मुकुट तथा उत्तम P 
किरीटसे श्रीहरिक्री दिव्य AA जाव्या 
उठीथी [दी कमर) त्रिभङ्गी झाक्री, बनमाला = 
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za श्रीवत्सकी स्वर्णमयी रेखा और उसपर मनोहर 
कौस्ठुभमणिक्री भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रद्दी थी। 
उनकी किशोर अवस्था थी । वे शान्तस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीहरि ब्रह्मा ओर मदादेवजीके भी परम कान्त ( प्राणवल्लभ ) 
हैं । मुने! वसुदेव और देवकीने उन्हें अपने समक्ष देखा । उन्हे 
बड़ा विस्मय हुआ । वसुदेवजीने अपनी पत्नी देवक्रीके साथ 
अश्रुपूर्णनयन, पुलकितशरीर तथा नतमस्तक हो हाथ 
जोड़ भक्तिभावसे उनकी स्तुति की । 

बसुदेवजी वोले--भगवन्‌ ! आप श्रीमान्‌ ( सहज 
शोभासे सम्पन्न ), इन्द्रियातीत, अविनाशी, निगुण; सर्व- 
व्यापी, ध्यानसे भी क्रिसीके वशमें न होनेवाले, सबके 
ईश्वर और परमात्मा हैं | स्वेच्छामय) स्वस्वरूप, स्वच्छन्द 
रूपधारी, अत्यन्त ARa परब्रह्म तथा सनातन बीजरूप 
हैं । आप स्थूळसे भी अत्यन्त स्थूल सर्वत्र व्याप्त, अतिशय 
सुक्ष्म, दृष्टिपथमें न आनेवाले, समस्त रारीरोंमें साक्षीरूपसे 
स्थित तथा अदृश्य हैं | साकार, निराकार; सगुण; गुणोंके 
समूह; प्रकृति; प्रकृतिके शासक तथा प्राक्त पदाथाँमें व्याप्त 
होते हुए भी प्रकृतिसे परे विद्यमान हें । विभो ! आप 
सर्वेश्वर) सर्वरूप; wakaa, अविनाशी; सर्वाधारः निराधार 
और निर्व्यूह ( तकके अविषय ) हैं। मैं आपकी क्या स्तुति 
करूँ ? भगवान्‌ अनन्त ( सहस्तों जिहावाले शेषनाग ) भी 
आपका स्तवन करनेमें असमर्थ हैं। सरखतीदेवीमें भी 
यह शाक्ति नहीं क्रि आपकी स्तुति कर सके | पञ्चमुख 
महादेव और छः मुखवाले स्कन्द भी जिनकी स्तुति नहीं 
कर सकते, वेदोंको प्रकट करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्मा भी जिनके 
स्तवनमें सर्वदा अक्षम हैं तथा योगीन्द्रोंके गुरुके भी गुरु 
गणेश भी जिनकी स्तुतिमें असमर्थ हैं; उन आपका सवन 
ऋषि, देवता) मुनीन्द्र, मनु और मानव कैसे कर सकते 
हैं १ उनकी दृष्टिगे तो आप कभी आये ही नहीं हैं । जब 
श्रुतियाँ आपकी स्तुतिं नहीं कर सकतीं तो विद्वान्‌ लोग 
क्या कर 8कते हैं १ मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि 
आप ऐसे दिव्य झारीरको त्यागकर बालकका रूप धारण 
कर लें । 

जो मनुष्य बसुदेवजीके द्वारा क्रिये गये इस स्तोत्रका 
तीनों संध्याओके समय पाठ करता दै? वह श्रीकृष्ण 
चरणारविन्दोंकी दास्य-भक्ति प्रास कर लेता है । उसे n 
एवं हरिभक्त पुत्रकी प्राप्ति होती है । वह सारे संकर्यास शारि 
पार हो जाता और शुके भयसे छूट जाता ९% _ छि 

द श्रमन्तमिन्दरियातीतमक्षरं Adi विश्य्‌ 
प्रमात्मानमीइवरम्‌ ॥ 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--तरसुदेवजीक्री वात 

सुनकर भक्तोंपर अनुग्रहे लिये कातर रहनेवाले प्रसन्नवदन. 
श्रीहरिने ख्यं इस प्रकार कहा । 

श्रीकृष्ण बोले--में तपस्याओंके फलसे ही इस समय 
तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ । तुम इच्छानुसार वर माँगो । तुम्हारा 
कल्याण होगा; इसमें संदाय नहीं । पूर्वकालम तुम तपस्वीजनोंमें 
श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतपा माता अदिति तुम्हारे 
साथ थीं । तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदितिके साथ 
तपस्याद्वारा मेरी आराधना की थी । वहाँ मुझे देखकर तुमने 
मेरे समान पुत्र होनेका वर माँगा ओर मैंने भी तुम्हें यह वर दिया 
कि मेरे समान पुत्रकी प्राप्ति होगी। तात | तुम्हे वर देकर मैने 
मन-ही-मन विचार किया । फिर यह बात ध्यानमें आयी कि मेरे 
समान तो कोई त्रिभुवनमें हैं ही नहीं। इसलिये में खयं ही 
तुम्हारे पुत्रभावको प्राप्त हुआ । आप खयं कश्यपजी हैं और 
तपस्याके प्रभावसे इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं । ये 
उत्तम तपस्याबाली पतिव्रता देवमाता अदिति ही इस समय 
अपने अंशसे मेरी माता देवकीके रूपमें प्रकट हुई हैं | आप 


स्वेच्छामयं सर्वरूपं स्वेच्छारूपधरं RAI 
निलिप्तं परमं ब्रह्म बीजरूपं सनातनम्‌ ॥ 
स्थूलात्‌ स्थूलतरं व्याप्तमतिसक्ष्ममदर्शनम्‌ । 
सितं सवंशरीरेषु साक्षिरूपमदृश्यकम्‌ ॥ 
शरीरवन्तं सगुणमशरीरं गुणोत्करम्‌ । 
प्रकृति ग्रकृतीश च प्राक्त प्रक्गतेः परम्‌॥ 
सर्वेशं सर्वरूपं च सर्वोन्तकरमव्ययम्‌ । 
सर्वाधारं निराधारं निव्यूहं स्तौमि कि विभो॥ 
अनन्तः स्तवनेऽशक्तोऽशक्ता देवी सरस्वती । 
यं स्तोतुमसमर्थश्च पञ्चवक्त्र षडाननः ॥ 
चतुर्मुंखी वेदकतौ यं स्तोतुमक्षमः सदा। 
गणेशो न समर्थश्च योगीन्द्राणां MGR: ॥ 
ऋषयो देवताश्चैव ुनीन्द्र्मनुसानवाः । 
स्वप्ने तेषामदृश्यं च त्वामेवं किं स्तुवन्ति ते ॥ 
श्रुतयः स्तवनेऽशक्ता: किं स्तुवन्ति विपश्चितः । 
विहायैवं शरीरं च वाले मवितुमह॑सि ॥ 
बसुदेवङ्कतं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः aN 
भक्तिदास्यमवाप्नोति श्रीकृष्णचरणाम्बुजे ॥ 
विरिष्टपुत्रं लभते हरिदासं गुणान्वितम्‌ । 
सङ्कटं निस्तरेत्‌ तूर्णं . शन्रुभीत्या प्रमुच्यते ॥ 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७ | ८०-९० ) 
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और माता अदितिसे ही मैं अंशतः वामनरूपमें अवतीर्ण हुआ 
था; किंतु इस समय आपके तपके फलसे में परिपूर्णतम 
परमात्मा ही पुत्ररूपमें प्रकट हुआ हूँ | महामते | तुम पुत्र- 
भावसे या ब्रह्मभावसे जब मुझे पा गये हो तो अब निश्चय 
ही जीवन्मुक्त हो जाओगे | तात ! अब तुम मुझे लेकर 
शीघ्र ही ब्रजमें चलो ओर यशोदाके घरमें मुझे रखकर वहाँ 
उत्पन्न हुई मायाको ले आओ तथा यहाँ अपने पास उसे 
रख लो | ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँ तुरंत शिशुरूप हो गये । 


श्यामल JIA प्रथ्वीपर नग्नभावसे सोया देख विष्णुकी 
मायासे मोहित हो वसुदेवजी सूतिकागारमें अपनी स्त्रीसे 
तन्द्रामें बोले--प्रिये | यह केसा तेजःपुज्ञ हे १? ऐसा कह 
बसुदेवने पत्नीके साथ कुछ विचार करके वालकको गोदमें 
उठा ल्या और उसे लेकर वे नन्द-गोकुलमें जा पहुँचे | 
वहाँ नन्दगाबमें यशोदा नींदसे अचेत हो रही थीं । उन्होंने 
शय्यापर उन्हें निद्रित अवस्थामें देखा । साथ ही नन्दजी भी 
बहा नींदमें वेसुध हो रहे थे । वहाँ घरमें जो कोई भी प्राणी 
थे, सव सो गये थे | बसुदेवजीने देखा, तपाये हुए सुवर्णके 
समान गौर कान्तिवाली एक नग्न बालिका पड़ी-पड़ी घरकी 
छतकी ओर इष्टिपात कर रही है । उसके प्रसन्न मुखपर मन्द्‌ 
मुस्कानकी छटा छा रही थी । उसे देखकर वसुदेवजीको बड़ा 
विस्मय हुआ । वे तुरंत ही पुत्रको वहाँ सुलाकर कन्याको 
गोदमें ले डरते-डरते मधुराकी ओर गये ओर अपनी पत्नीके 
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सूतिकागारम जा पहुँचे | वहीं उन्होंने उस महामायास्वरूपिणी 
वालिकाको सुला दिया | बालिका जोरजोरसे रोने लगी । उसे 
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समझाता हूँ | विधाता देववर एक तिनकेक द्वारा ; 
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देखकर देवकी थर्रा उठी । उस बालिकाने अपने ल 
आवाजसे ही रक्षकोंको जगा दिया । रक्षक शीघ्र उठकर 
हो गये और उस वालिकाको छीनकर कंसके निकट 
पहुँचे । देवकी और वसुदेव भी शोकसे विहल हो पे 
गये । महामुने ! वालिकाको देखकर कंसक्रो अधिक ता 
नहीं हुई । उस रोती हुई वचचीपर भी उसे दया नहीं आवी | 

द क्रूरकर्मा असुर उस वालिक्राको लेकर TERT दे मारे 
लिये आगे बढ़ा | उस समय वसुदेव और देवकीने वडे 
आद्रक साथ उससे FITTA कस | तुम Aaa 
निपुण विद्वान्‌ हो; अतः हमारी सच्ची, नीतियुक्त तथा मनोहर 
बात सुनो । मैया ! तुमने हमारे भाई-वस्धु होकर भी हम 
दोनोंके छः पुत्रोंका वध कर डाला; फिर भी तुम्हें दया नहीं 
आती | अब इस आठवें गर्भमें यह अबला बालिका प्राप्त 
हुई है | हमारी इस बच्चीकों मारकर तुम्हें भूतल्पर कौन-सा 
महान्‌ ऐड्वर्य प्राप्त हो जायगा १ क्या एक अबला युद्धके 
मुहानेपर तुम्हारी राज्यलक्ष्मीका हनन करनेमें समर्थ हो 
सकती है V ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों दुरात्मा 
कंसके सामने वहाँ फूट-फूटकर रोने लगे | कंस बड़ा ही 
निर्दय था । उसने उन दोनोंकी बातें सुनकर इस प्रकार 
उत्तर दिया । 


खडे 
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स बोला--बहिन ! मेरी बात सुनो । र 
कंस बोला--बहिन ! मेरी सुः WA 
और 

घराञ्ञावी करनेमें समर्थ हैं । एक कीड़ेके द्वारा सिंह 
AAR तथा एक मच्छरके द्वारा विशालकाय हाथीकी 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड Aa जव्माएमी-तरतके पूजन; उपवास तथा महत्व आदिका निरूपण # 
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अ 
कर सकते हैं । शिशके द्वारा मदान वीरका; YA जन्तुंद्रारा 
विशालकाय प्राणीका; चूहेके दारा बिछीका ओर मेढकके 
वारा सर्पका वथ करा सकते हैं । इस प्रकार विधाता जन्यके 
द्वारा जनकका; भक्ष्यके द्वारा भक्षकका; अमिके द्वारा जलका 
और सूखे तिनकेके दारा अभिका नाश करेमें समर्थ हैँ । 
एकमात्र द्विज जहुने सात समुद्रोंकी पी लिया था; अतः 
तीनों छोकोंमें विधाताकी विचित्र गतिको समझ पाना अत्यन्त 
कठिन हैं । दैवयोगसे यह वालिका ही मेरा नाश करनेमे 
समर्थ हो जायगी, अतः में वालिक्राका भी बध कर डाळूंगा । 
आवश्यकता नहीं है । 


इस AÀ बिचार करनेकी 

ऐसा कहकर कंस उस बालिकाको मारना ही चाहता था 
कि बसुदेवजीने पुनः उससे कहा--राजन्‌ ! तुमने अबतक 
व्यर्थ ही हिंसा की है। कृपानिधे ! अब इस बालिकाको 
मुझे दे दो ।? महामुने | उनकी वात सुनकर विचारह कंस 
संतुष्ट हो गया । इसी समय उसे बोध कराती हुई आकाश- 
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जन्माष्टमी-ब्रतके पूजन, उपवास तथा महल आदिका निरूपण 


नारदजी वोले--भगवन! जन्मामी-त्रत समत ब्रतोंमें 
उत्तम कहा गया है । अतः आप उसका वर्णन कीजिये । 
जिस अन्माष्टमी-जतगें जयन्ती नामक योग प्राप्त होता है; 
उसका पल कया है १ तथा सामान्यतः जन्साष्टमीजतका 
अनुष्ठान करनेसे क्रिस. फलकी प्राति होती है £ इस 
समय इन्हीं वातोपर प्रकाश डालिये । महामुने ! यदि 
त्रत न किया जाय अथवा ब्रतकें दिन भोजन कर लिया जाय 
तो क्या दोष होता है १ जयन्ती अथवा सामान्य जन्माष्टमीमें 
उपवास करनेसे कौन-सा अभीष्ट फल यात होता है ! प्रभो ! 
उक्त ब्रतमें पूजनक्रा विधान क्या है ! कैसे संयम B 
चाहिये ? उपवास अथवा पारणामें पूजन Vi क 
नियम क्या है £ इस विषयमें मलीभौति विचार करके कहिये | 

भगवान्‌ नारायणने aa! समी तिथिको 
तथा पारणाके दिन ब्रती पुरुषको हविष्यान्न भोजन Ja 
संयमपूर्वक रहना चाहिये । सप्तमीकी रात्रि व्यतीत होनेपर 
आरुणोदयकी बेलामें उठकर ब्रती पुरुष प्रातःकालिक कृत्य 
ह आन रस म ह त तात करनेके अनन्तर खानपूर्वक संकव्य करे । ब्रह्मन ! 


x श्रीमद्वागवतके वर्णनके साथ इसका 


पटक देता हीत छाड 
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वाणी प्रकट हुई । “ओ मूढ़ कंस ! तू विधाताकी गतिको 
न जानकर क्रिसे मारने जा रहा है ! तेरा वघ करनेवाला 
वालक कहीं उत्पन्न हो गया है | समय आनेपर प्रकट होगा |? 
यह देववाणी सुनकर राजा «कंसने वालिक्राको त्याग दिया | 
वसुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए । वें उस 
बालिकाको छातीसे लगाये घरको लौट आये | मरी हुई 
कन्या मानो पुनः जी गयी हो; इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव- 
जीने व्राह्मणोंको बहुत धन दिया । विप्रवर ! वह कन्या 
परमात्मा श्रीकृष्णकी वडी वहिन हुई । पार्वंतीके अंशसे 
उसका आविर्भाव हुआ था | लोकमें वह “एकानं? नामसे 
विख्यात हुई । द्वारकामें रुक्मिणीके विवाहके अवसरपर 
वसुदेवजीने उस कन्याको भगवान्‌ झंकरके अंशावतार महर्षि 
दुर्बासाके हाथमें भक्तिपूर्वक दे दिया था । मुने ! इस प्रकार 
श्रीकृष्ण-जन्मके विषयमे सारी बातें बतायी गयीं । इसका 
वारंवार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जराके कष्टको नष्ट करने- 
बाळा, सुखदायक और पुण्यदायक है#। ( अध्याय ७ ) 


उस संकत्यमें यह उद्देश्य रखना चाहिये कि आज मैं 
श्रीकृष्णप्रीतिके लिये व्रत एवं उपवास करूँगा । मन्वादि 
तिथि प्राप्त होनेपर खान और पूजन करनेसे जो फल मिलता 
है, माद्रपदमासकी अष्टमी तिथिको खान और पूजन 
करनेसे वही फळ कोटिगुना अधिक होता है। उस तिथिको 
जो पितरोंके लिये जलमात्र अपंण करता है, वह मानो 
तार À वर्षोतक पितरोंक्री AA लिये गयाश्राइका 
सम्पादन कर लेता दै; इसमें संशय नहीं gl 

ज्ञान और नित्यकर्म करके सूतिकाण्हका निर्माण 
करे । वहाँ लोहिका खङ्ग) प्रब्वलित अग्नि तथा रक्षकोंका 
समूह प्रस्तुत करे । अन्यान्य अनेक प्रकारकी आवश्यक 
सामग्री तथा नाळ काटनेके लिये कैंची लाकर रकबे । विद्वान्‌ 
पुरुष यक्षपूर्वक एक ऐसी HA भी उपस्थित करे, जो धायका 
काम करे । सुन्दर षोडशोपचार पूजनक्री सामग्री, आठ 
प्रकारके फल; मिठाइयॉँ और द्रव्य--इन सबका संग्रह कर 
ले । नारदजी ! जायफळ apa अनार, श्रीफल) 
नार्यिळ, नीबू और मनोहर कूष्माण्ड आदि फळ संग्रहणीय 


ज्ञा मेळ नहीँ खाता । उसमें जतुर्भुजरूपसे भगवान्‌, प्रकट होते हैं । कन्याको कंस पृथ्वोपर 
जाकर कसको सावधान करती दै कल्पमेदसे दोनों ही वर्णन सत्य हो सकते | 
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हैं । आसन; वसन; पाद्य, मधुपर्क, अर्ध्य, आचमनीय; 
स्नानीय, राय्या, गन्ध, पुष्प) नेवेद्य, ताम्बूल, अनुलेपन) 
धूप, दीप और आभूषण-ये सोलह उपचार हैं | 
पेर थोकर खानके पश्चात्‌ दो घुले हुए वस्त्र धारण 
करके आसनपर बैठे और आचमन करके स्वस्तिवाचन- 
पूवक कलश-स्थापन करे । कलशके समीप पाँच देवताओंकी 
पूजा करे FAR परमेश्वर श्रीक्कष्णका आवाहन करके 
बसुदेव-देवकी, नन्द-यशोदा, बलदेव-रोहिणी, पष्टींदेवी, 
पृथ्वी, ब्रह्मनक्षत्र--रोहिणी, अष्टमी तिथिकी अधिष्ठात्री देवी, 
स्थानदेवता; अश्वत्थामा, बलि, हनुमान्‌, विभीषण, 
कृपाचार्य, परशुराम) व्यासदेव तथा मार्कण्डेय सुनि--इन 
सवका आवाहन करके श्रीहरिका ध्यान करे । मस्तकपर 
फूल चढ़ाकर विद्वान पुरुष फिर ध्यान करे । नारद्‌ | में 
सामवेदोक्त ध्यान बता रहा हूँ, सुनो । इसे ब्रह्माजीने 
सबसे पहले महात्मा सनव्कुमारको बताया था | 
ध्यान 
मैं श्याम-मेघके समान अभिराम आमावाले साक्षिस्वरूप 
बालमुकुन्द्का भजन करता हूँ, जो अत्यन्त सुन्दर हें तथा 
जिनके मुखारविन्दपर मन्द-मुस्कानकी छटा छा रही है। ब्रह्मा, 
शिव, शेषनाग और धर्म-ये कई-कई दिनोंत उन 
परमेश्वरकी स्तुति करते रहते हैं । बड़े-बड़े मुनीश्वर भी 
ध्यानके द्वारा उन्हें अपने बशमें नहीं कर पाते हैं | मनु, 
मनुष्यगण तथा तिद्धोंके सप्ुदाय भी उन्हें रिझा नहीं पाते 
हैं । योगीश्वरोके चिन्तनमें भी उनका आना सम्भव नहीं 
हो पाता है । वे सभी वातोंमें सवसे बढकर हैं; उनकी 
कहीं तुलना नहीं है । 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोचारणपूर्वकर पुष्प चढ़ावे और 
समस्त उपचारोंको क्रमशः अर्पित करके व्रती पुरुष व्रतका 
पालन करे | अव प्रत्येक उपचारका क्रमशः मन्त्र सुनो । 
आसन 
हरे | उत्तम रलों एवं मणियोंद्रारा निर्मित, सम्पूर्ण 
शोभासे सम्पन्न तथा विचित्र बेलबूटोंसे चित्रित यह सुन्दर 
आसन सेवामें अर्पित है | इसे ग्रहण कीजिये । 
वसन 
श्रीकृष्ण | यह विश्वकमांद्वारा निर्मित वस्र अग्निमें 
तपाकर झुद्ध क्रिया गया हैं | इसमें तपे हुए सुवर्णके तार 
जड़े गये हैं | आप इसे स्वीकार करें । 


$ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


N 


D. 


[ संश्षिप्त-त्रह्मवेवर्त 
पाद्य 

गोविन्द | आपके चरणोंक्रो पखारनेके लिये सोपे 
पात्रमें रक्‍खा हुआ यह जल परम पवित्र और निर्म है। 
इसमें सुन्दर पुष्प डाले गये हैं । आप इस पादतो प्र 
करें | 

मधुपक या पञ्चास॒त 
भगवन्‌ ! मधु, घी) दही) दूध और शक्करन-इन सबके 


| 


|| 
| 


मिलाकर तैयार किया गया मधुपर्क या पञ्चामृत सुवर्णके | 


पात्रमें रकखा गया है । इसे आपकी सेवामें निवेदन करना 
है । आप ल्लानके लिये इसका उपयोग करें | 
अर्घ्य 
हरे ! दूर्वा, अक्षत, इवेत पुष्प और स्वच्छ जलसे 
युक्त यह अध्य सेवामें समर्पित है । इसमें चन्दन, अगुर 
और कस्तूरीका भी मेळ है । आप इसे ग्रहण करें | 
आचमनीय 
परमेश्वर ! सुगन्धित वस्तुसे वासित यह शुद्ध) सुखादु 
एवं स्वच्छ जल आचमनके योग्य है | आप इसे ग्रहण करें। 
समानीय 
श्रीकृष्ण | सुगन्धित द्रव्यसे युक्त एवं सुबासित विष्णु 
तैल तथा आँवलेका चूर्ण ख्रानोपयोगी द्रव्यके रूपमें प्रस्तुत 
है । इसे स्वीकार करें | 
शय्या 
श्रीहरे ! उत्तम रत्न एवं मणियोंके सारमागसे रचित) 
अत्यन्त मनोहर तथा सूक्ष्म वस्त्रसे आच्छादित यह शय्या 
सेवामें समर्पित है । इसे ग्रहण कीजिये | 
गन्ध 
. गोविन्द्‌ | विभिन्न वृक्षोंके चूर्णसे युक्त? नाना प्रकारके 
वृक्षांकी जड़ोंके द्रवसे पूर्ण तथा कस्तूरीरससे मिश्रित गर 
गन्ध सेवामें समर्पित है । इसे स्वीकार करें । 
पुष्प j 
परमेश्वर ! वृक्षोंके सुगन्धित तथा सम्पूर्ण देवताओंकी 
अत्यन्त प्रिय लानेवाले पुष्प आपकी सेवामें अर्पित ह 
इन्हें ग्रहण कीजिये । 
नेवेद्य 


गोविन्द ! शर्करा, स्वस्तिक नामवाळी मिठाई तथा अरि 
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n U 
मीठे पदार्थौसे युक्त यह नेवेद्य सेवामें समर्पित है । यह सुन्दर 
पके फलोसे संयुक्त है । आप इसे स्वीकार करें | हरे ! 
शक्कर मिलाया हुआ ठंढा और खादिष्ट दूध, सुन्दर 
पकवान) SE मोदक धी मिलायी हुई खीर, गुड, मधु 
ताजा दही और तक्र--यह सब सामग्री नेवेद्यके ममं 


~ 
> 


आपके सामने प्रस्तुत है । आप इसे आरोगें । 
ताम्बूल 
परमेश्वर | यह भोगोंका सारभूत ताग्बूछ कपूर आदिसे 
युत्ता HI मैंने भक्तिभावसे मुखशुद्धिके लिये निवेदन 
क्रिया है । आप कृपापूर्वक इसे ग्रहण करें । 
अनुलेपन 
परमेश्वर | चन्दन, अगुरु) कस्तूरी और कुछुमके 
वसे संयुक्त सुन्दर अवीर-चूर्णं अनुलेपनके रुपमें प्रस्तुत 
। कृपया ग्रहण कीजिये । 


धूप 

हरे | विभिन्न वृक्षोंके उत्कृष्ट गोंद तथा अन्य सुगन्धित 
पदार्थौके संयोगसे बना हुआ यह धूप अभिका साहचर्य 
पाकर सम्पूर्ण देवताओंके लिये अत्यन्त प्रिय हो जाता है । 
आप इसे स्वीकार करें । 

दीप 

गोविन्द ! अत्यन्त प्रकाशमान एवं उत्तम प्रभाक 
प्रसार करनेवाला यह सुन्दर दीप धोर अन्धकारके नाशका 
एकमात्र हेतु ह । आप इसे ग्रहण करें । 

जळपान 

हरे ! कर्पूर आदिसे सुवासित यह पवित्र और निर्मळ 
जळ सम्पूर्ण जीबोंका जीबन है । आप पीनेके लिये इसे 
ग्रहण करे । 

आभूषण 

गोविन्द ! नाना प्रकारके फूलोसे युक्त तथा महीन 
डोरेमं YA हुआ यह हार शरीरके लिये श्रेष्ठ आभूषण हैं । 
इसे स्वीकार कीजिये | 

पूजोपयोगी दातव्य दरव्योंका दान करके श्रतके 
स्थानमें aa हुआ द्रव्य श्रीहरिको ही समर्पित कर 
देना चाहिये | उस समय इस प्रकार कहे--परमेश्वर ! 
वृक्षेके बीजस्वरूप ये स्वादिष्ट और सुन्दर फ ian वृद्धि 
करनेवाले हैं । आप इन्हें प्रहण कीजिये ।? आवाहित 


देवताओंमेंसे प्रत्येकका ब्रती पुरुष पूजन करे । पूजनके 
पश्चात्‌ भक्तिभावसे उन सबको तीन-तीन वार पुष्पाञ्जलि 
दे । सुनन्द, नन्द्‌ और कुमुद आदि गोप, गोपी, 
राधिका; गणेश, कार्तिकेय) ब्रह्मा, शिव; पार्वती, लक्ष्मी) 
सरस्वती, दिक्पाल, ग्रह, शोषनाग; सुदशेनचक्र तथा श्रेष्ठ 
पार्षदगण--इन सबका पूजन करके समस्त देवताओंकी एथ्वी- 
पर दण्डवत्‌ प्रणाम करे । तदनन्तर व्राह्मणोंक्रो नैवेद्य 
देकर दक्षिणा दे तथा जन्माध्यायमें बताथी गयी कथाका 
मक्तिभावसे श्रवण करे | उस समय ब्रती पुरुष रातमें 
कुशासनपर बैठकर जागता रहे । प्रातःकाल नित्यकर्म सम्पन्न 
करके श्रीहरिका सानन्द पूजन करे तथा व्राहमणोंको भोजन 
कराकर भगबन्नामोंका कीतेन करे । 


नारदजीने पूछा--वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ नारायणदेव ! 
च्रतकाल्की सर्वसम्मत वेदोक्त व्यवस्था क्या है ! यह बताइये। साथ 
ही वेदार्थ तथा प्राचीन संहिताका विचार करके यह भी 
बतानेकी कृपा कीजिये क्रि ब्रतमें उपवास एबं जागरण करनेसे 
क्या फळ मिलता है अथवा उसमें भोजन कर लिया जाय 
तो कौन-सा पाप लगता है ! 

भगवान्‌ नारायणने कहा--सदि आधौ रातके समय 
अष्टमी तिथिका एक चौथाई अंश भी दृष्टिगोचर होता हो 
तो वही ब्रतका मुख्य काल दै । उसीमें साक्षात्‌ श्रीहरिने 
अवतार ग्रहण किया है । वह जप और पुण्य प्रदान करती 
हे; इसलिये “जयन्ती? कही गयी हे । उसमें उपवास-त्रत करके 
विद्वान. पुरुष जागरण करें | यह समय सबका अपवाद) 
मुख्य एवं सर्वसम्मत है, ऐसा बेदवेत्ताओंका कथन है । 
पूर्वकालमें ब्रह्माजीने भी ऐसा ही कहा था । नो अष्टमीको 
उपवास एवं जागरणपूर्वक व्रत करता है; वह करोड़ों जन्मो" 
द्वारा उपार्जित पापोसे छुटकारा पा जाता है; इसमें संशय 
नहीं हैं । सप्तमीविद्धा अश्मीका यलपूर्वक त्याग करना 
चाहिये । रोहिणी नक्षत्रका योग मिलनेपर भी सप्तमीविद्धा 
अष्टमीको ब्रत नहीं करना चाहिये क्योंकि भगवान्‌ देवकी- 
नन्दन अविद्धःतिथि एवं नक्षत्रे अवतीणे हुए थे। 
यह विशिष्ट मङ्गलमय क्षण वेदों और वेदाङ्गोंके लिये भी 
गुप्त है । रोहिणी नक्षत्र बीत जानेपर ही ब्रती पुरुषको 
पारणा करनी चाहिये । तिथिके अन्तमें श्रीहरिका स्मरण तथा 
देवताओंक्रा पूजन करके की हुईं पारणा पवित्र मानी गयी है । 
बह मनुष्योंके समस्त पापोंका नाश करनेवाली होती है । 
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सम्पूर्ण उपवास-ब्रतोंमें दिनको ही पारणा करनेका विधान है । 
वह उपवास-्रतका अङ्गभूत, अभीष्ट फलदायक तथा झुद्धिका 
कारण है । पारणा न करनेपर फलमें कमी आती है । रोहिणी- 
adh सिवा दूसरे किसी ब्रतमें रातको पारणा नहीं करनी 
चाहिये । महारात्रिकों छोड़कर दूसरी रात्रिमें पारणा की जा 
सकती है । ब्राह्मणों ओर देवताओंकी पूजा करके पूर्वाह्रकालमें 
पारणा उत्तम मानी गयी है । 

रोहिणी-्रत सबको सम्मत है । उसका अनुष्ठान 
अवश्य करना चाहिये । यदि बुध अथवा सोमवारसे 
युक्त जयन्ती मिल जाय तो उसमें व्रत करके ब्रती 
पुरुष गर्भेयें वास नहीं करता हे । यदि उदयकालमें 
किञ्चिन्मात्र कुछ अष्टमी हो और सम्पूर्ण दिन-रातमें नवमी 
हो तथा बुध, सोम एबं रोहिणी नक्षत्रका योग प्राप्त हो तो 
वह सबसे उत्तम ब्रतका समय हे । सैकड़ों वर्षोमे भी ऐसा 
योग मिले या न मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता । ऐसे 
उत्तम ब्रतका अनुष्ठान करके ब्रती पुरुष अपनी करोड़ों 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । जो सम्पत्तिसे रहित भक्त 
मनुष्य हैं, वे ब्रतसम्बन्धी उत्सवके बिना भी यदि केवल 
उपवासमात्र कर लें तो भगवान्‌ माधव उनपर उतनेसे ही 
प्रसन्न हो जाते हैं | भक्तिभावसे भाति-भाँतिके उपचार चढ़ाने 
तथा रातमें जागरण करनेसे Aaaa श्रीहरि जयन्ती-ञ्रतका 
फल प्रदान करते हैं। जो अष्टमी-ब्रतके उत्सवमें धनका 
उपयोग करनेमें कंजूसी नहीं करता, उसे उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है । जो कंजूसी करता है, वह उसके अनुरूप ही 
फळ पाता है । विद्वान्‌ पुरुष अष्टमी और रोहिणीमें पारणा न 


श्रीकृष्णक्की अनिवचनीय महिमा, धरा और द्रोणकी तपस्या, अदिति ओर 
पारस्पारंक शापसे देवकी तथा रोहिणीके रूपमें भूतरुपर जन्म, हलधर 
और श्रीकृष्णके जन्मका उत्सव 


नारद्जीने पूछा--भगवन्‌ ! गोकुलमें यशोदाभवन- 
के भीतर श्रीक्वष्णको रखकर जब वसुदेवजीने अपने 
गहको प्रस्थान किया, तव नन्दरायजीने क्रिस प्रकार 
पुत्रोत्सव मनाया ? श्रीहरिने वहाँ रहकर क्या क्रिया ? वे कितने 
वर्षोत्क वहाँ रहे ? प्रभो | आप उनकी बालक्रीड़ाका 
क्रमश: वर्णन कीजिये | पूर्वकालमें गोलोकमें श्रीराधाके साथ 
भगवानने जो प्रतिज्ञा की थी, ब्रृन्दावनमें उस प्रतिज्ञाका 
निर्वाह उन्होंने किस प्रकार क्रिया ! प्रभो | उस समय भूतल- 
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करे; अन्यथा वह पारणा पूर्वकृत पुण्योंको तथा उपवाससे पाप 

होनेवाळे फलको भी नष्ट कर देती हे, तिथि आठ शुने फ्रा | 
नाश करती हे और नक्षत्र चौगुने फळका । अतः परयकष | 
तिथि और नक्षत्रके अन्तमें पारणा करे । यदि महानिशा प्राप्न | 
होनेपर तिथि और नक्षत्रका अन्त होता हो तो ब्रती पुरुषों. 
तीसरे दिन पारणा करनी चाहिये। आदि ओर अन्तके चार ' 
चार दण्डक्रो छोड़कर वीचकी तीन पहरवाली रात्रिक्रो त्रियामा 
रजनी कहते हें । उस रजनीके आदि और अन्तमें दो संघ्या( | 
होती हैं । जिनमेंसे एकको दिनादि या प्रातःसंध्या कहते हुं | 
ओर दूसरीको दिनान्त या सार्यसंध्या । झुद्धा जम्माष्टी | 
तिथिको जागरणपूर्वक ब्रतका अनुष्ठान करके मनुष्य सौ जम्मोके 
किये हुए पापोंसे छुट्कारा पा जाता हे | इसमें संशय नहीं 
हे) जो मनुष्य शुद्धा जन्माष्टमीसें केवल उपवासमात्र करके 
रहे जाता है, ब्रतोत्सव या जागरण नहीं करता, वह 
अश्वमेध यज्ञके फलका भागी होता है । श्रीज्षण- 
जन्माष्टमीके दिन भोजन करनेवाले नराधम घोर पापों ओर 
उनके भयानक फलोंके भागी होते हैं । जो उपवास करनेमें 
असमर्थ हो, वह एक ब्राह्मणक्रो भोजन करावे अथवा उतना ' 
घन दे दे, जितनेसे वह दो वार भोजन कर ले | अथवा, 
प्राणायाम-सन्त्रपूर्वेक एक सहस्र गायत्रीका जप करे । मनुष्य 
उस ब्रतमें बारह हजार मन्त्रोंका यथार्थरूपसे जप करे तो और | 
उत्तम है । वत्स नारद | मैंने धर्मदेवके मुखसे जो कुछ सुना | 


था, वह सब तुम्हें कह सुनाया | ब्रत, उपवास ओर पूजाका जो 


कुछ विधान है और उसके न करनेपर जो कुछ दोष हेता | 
है; बह सव यहाँ बता दिया गया | (अध्याय ८) | 


GEEN 


पर वृन्दावनका स्वरूप कैसा था ? उनका रासमण्डल केसा 
था १ यह सब बताइये । रासक्रीडा और जलक्रीडा 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । नन्दने कौन-सी तपस्या की 
थी ! यशोदा और रोहिणीने कौन-सा तप क्रिया था ! 
श्रीहरिसे पहले हलूघरका जन्म कहाँ हुआ था! 

का अपूर्वं आख्यान अमृतखण्डके समान माना गया है | 
विशेषतः कविके मुखमें श्रीहरिचरित्रमय काव्य पदर 
नूतन प्रतीत होता है। आप अपने रासमण्डलकी कीड 


A 


श्रीळष्णजन्मखण्ड ] 
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स्वयं ही वर्णन कीजिये । काव्यमें परोक्ष वस्तुका वर्णन होता 
है । परंतु जहाँ प्रतयक्ष देखी हुई वस्तुका वर्णन हो; उसे 
उत्तम कहा गया है । साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगीन्द्रोके 
गुरुके भी गुरु हैं । जो जिसका अंश होता है; वह उस 
अंशीके सुखसे सुखी होता हे । प्रभो | आपने ही यह वर्णन 
किया है कि आप दोनों नर ओर नारायग श्रीहरिके चरणोंमें 
विलीन हो गये थे | उनमें भी आप ही साक्षात्‌ गोलोकके 
अंश हैं; अतः उनके समान ही महान्‌ हैं ( इसील्यि 
शरीकृष्णलीलाएँ आपके प्रत्यक्ष अनुभवमें आयी हुई हैं; 
अतः आप उनका वर्णन कीजिये ) । 

भगवान्‌ नारायण बोळे--नारद ! ब्रह्मा, शिव, 
शेष, गणेदा, कूर्म, धर्म? मैं, नर तथा कार्तिकेय-ये नौ 
श्रीकृष्णके अंश हैं । अहो | उन गोलोकनाथकी महिमाक्रा 
कौन वर्णन कर सकता है ! जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते 
और न वेद ही जानते हैं | फिर दूसरे विद्वान्‌ क्या जान 
सकते हैं १ सूकर, वामन, कल्कि; बुद्ध, कपिल और 
मत्स्य--ये भी श्रीकृष्णके अंश हैं तथा अन्य कितने ही 
अवतार हैं, जो श्रीकृष्णकी कलामात्र हैं | ब्रसिंह, राम तथा 
३वेतद्वीपके स्वामी विराट्‌ विष्णु पूर्णं अंशसे सम्पन्न हैं | 
श्रीकृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा हैं | वे खयं ही बैकुण्ठ और 
गोकुलमें निवास करते हैं । बेकुण्ठमें वे कमलाकान्त कहे 
गये हैं और रूप-मेदसे चतुर्भुज हैं । गोलोक ओर गोकुलमें 
ये द्विभुज श्रीकृष्ण स्वयं ही राधाकान्त कहलाते हैं । योगी 
पुरुष इन्हींके तेजक्रो सदा अपने चित्तमें धारण करते हैं। 
भक्त पुरुष इन्हीं भगवानके तेजोमय चरणारविन्दका चिन्तन 
करते हैं । भला, तेजस्वीके विना तेज कहाँ रह सकता है ! 
ब्रह्मन्‌ ! सुनो | मैं तुमसे यशोदा, नन्दः और रोहिणीके तपका 
वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्रीहरिका मुँह देखा 
था । वसुओंमें श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नन्द नामसे इस धरातळपर 
अवतीर्ण हुए थे | उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थीं; वे 
ही सती-साध्वी यशोदा हुई थीं । सर्पौको जन्म देनेवाली 
नागमाता कदू ही रोहिणी बनकर भूतल्पर प्रकट हुई थीं। 
इनके जन्म और चरित्रका वर्णन करता हूँ सुनो | 

एक समयकी बात है, पुण्यदायक मारतवबर्षमें गोतम- 
आश्रमके समीप गन्धमादन पर्वतपर धरा और ANA तपस्या 
आरम्भ की | सुने | उनकी तपस्याका उद्देश्य था 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन । सुप्रभाके निर्जन तटपर दस हजार 
वर्षोतक वे बखुद्पूति, तपस्यामें लगे रहे, परंतु उन्हें श्रीहरिके 


दर्शन नहीं हुए । तब वे दोनों बैराग्यवश अग्निकुण्डका 
निर्माण करके उसमें प्रवेश करनेको उद्यत हो गये । उन 
दोनोंको मरनेके लिये उत्सुक देख वहाँ आक्राशवाणी हुई 
AJAS | तुम दोनों दूसरे जन्ममें भूतलपर अवतीर्ण हो 
गोकुल्में अपने पुत्रके रुपमें श्रीहरिके दर्शन करोगे; योगियोँको _ 
भी उन भगवानका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है । 
बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी ध्यानके द्वारा उन्हें वढामें कर 
पाना असम्भव है | वे ब्रह्मा आदि देवताओंके भी वन्दनीय 
हैं यह सुनकर धरा ओर द्रोण सुखपूर्वक अपने घरको 
चले गये ओर भारतवर्षमें जन्म लेकर उन्होंने श्रीहरिके 
मुखारविन्दके दर्शन क्रिये | इस प्रकार यशोदा और नन्दका 
चरित तुमसे कहा गया; अब देवताओंके लिये भी परम गोपनीय 
रोहिणीका चरित्र सुनो | 

एक समय देवमाता अदितिने आृतुमती होनेपर समस्त 
शृ्गारोंसे सुसजित हो अपने पतिदेव श्रीकश्यपजीसे मिलना 
चाहा | उस समय कश्यपजी अपनी दूसरी पत्नी सर्पमाता 
कद्रूके पास थे | कश्यपजीके आनेमें विलम्ब होनेपर अदितिको 
बहुत क्षोभ हुआ और उन्होने कढ्रूको शाप दे दिया कि धवे 
GAFA त्यागकर मानव-योनिको प्राप्त हों ।? इस वातको 
सुनकर कद्रूने भी अदितिक्रो शाप दिया कि “वे जरायुक्त 
होकर मर्त्यलोकमें मानव-योनिमें जाये ।? 

इस प्रकार दोनोंके शापग्रस्त होनेपर कश्यपजीने कद्रूको 
सान्त्वना देकर समझाया कि “तुम मेरे साथ मर्त्यलोकमें 
जाकर श्रीहरिके मुखकमलक्ा दर्शन प्राप्त करोगी |? तदनन्तर 
कश्यपजीने अदितिके घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की । 
उसी ऋतुसे देवराजका जन्म हुआ । इसके बाद अदितिने 
देवकीके रूपमें। कदूने रोहिणीके रूपमे और कश्यपजीने 
श्रीकृष्णके पिता श्रीवसुदेवजीके रूपमें जन्म ग्रहण किया । 

मुने ! यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया । अब 
अनन्त? अप्रमेय तथा सहखों मस्तकवाले भगवान्‌ बलदेवजीके 
जन्मका वृत्तान्त सुनो | साध्वि |! रोहिणी बसुदेवजीकी 
प्रेयसी मार्या थीं । मुने ! वे वसुदेवजीकी आज्ञासे संकर्षणकी 
रक्षाके लिये गोकुलमें चली गयीं । कंससे भयभीत होनेके 
कारण उन्हें वहसे पलायन करना पड़ा था । उन दिनों 
योगमायाने शरीकृष्णक्री आज्ञासे देवक्रीके सातवें गर्भको 
रोहिणीके उद्रमें स्थापित कर दिया था । उस गर्भको स्थापित 
करके वे देवी तत्काळ केलासपर्वतको चली गयीं । कुछ 
दिनोंके बाद रोहिणीने नन्दभवनमें श्रीकृष्णके अंशखरूप | 
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पुत्रको जन्म दिया । उसकी अड्गकान्ति तप्ये हुए खुवर्णके 
समान गौर थी । वह वाळक साक्षात्‌ ईश्वर था । उसके 
मुखपर मन्द हास्यक्री मनोहर छटा एबं प्रसन्नता छा रही 
थी । वह ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहा था । उसके जन्म- 
मात्रसे देवताओंमें आनन्द छा गया । स्वगलोकमें दुन्डुमि, 
आनक और मुरज आदि दिव्य वाद्य वज उठे । आनन्दम 
हुए देवता शङ्कथ्वनिके साथ जय-जयकार करने लगे | नन्दका 
हृदय हरसे उछसित हो उठा । उन्होंने ब्राह्मणोंकी बहुत-सा 
धन दिया | धायने आकर EFA नाळ काटी ओर उसे 
नहलाया । समस्त आभूषणोसे बिभूषित गोपियाँ जय-जयक्रार 
करने लगीं | उस पराये पुत्रके लिये भी नन्दने वड़े आदरके 
साथ महान्‌ उत्सव मनाया । यशोदाजीने गोपियों तथा 
्रामणियोँको प्रसन्नतापूर्वक्र धन दान क्रिया । नाना प्रक्रारके 
द्रव्य; सिन्दूर एवं तेल प्रदान क्रिये | 

वत्स | इस प्रक्र मैंने तुमसे नन्द और यशोदाके तपका 
प्रसङ्ग कहा, हलूधरके जन्मकी कथा कही तथा रोहिणीजीके 
चरित्रको सुनाया है । अब तुम्हें जो अभीष्ट है, वह नन्द- 
पुत्नोत्सवक्रा प्रसङ्ग सुनो | वह सुखदायक; मोक्षदायक तथा 
जन्म, मृत्यु ओर जरावस्थाक्रा निवारण करनेवाला सारतत्त्व 
है । श्रीकृष्णक्रा मङ्गलमय चरित्र वेष्णवोंका जीवन है । वह 
समस्त अशुभोंका विनाशक तथा श्रीहरिके दास्यभावको देने- 
बाला है । 

वसुदेवजीने श्रीकृष्णको नन्दभवनमें रख दिया और 
उनकी कन्याको गोदमें लेकर वे हर्षपूर्वक अपने घरको लैर 
आये । यह प्रसङ्ग तथा उस कन्याका श्रवणसुखद चरित्र 
पहले कहा जा चुक्रा है । अब गोक्रुलमें जो श्रीकृष्णकी मङ्गल- 
मयी लीला प्रकट हुईं, उसे बताता हूँ, सुनो | जत्र बसुदेवजी 
अपने घरको लौट गये, तत्र जया तिथि अष्टमीसे युक्त उस 
बिजयपूर्ण मङ्गलमय सूतिकागारमें नन्द और यशोदाने देखा-- 
उनका पुत्र धरतीपर पड़ा हुआ है । उसके श्रीअज्ञोंसे 
नवीन मेबमाछाके समान तेजःपुज्ञमयी ऱ्यामक्ान्ति 
प्रस्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुन्दर दिखायी 
देता था। उसकी दृष्टि एके शिखरभागकी ओर लगी हुई 
थी । उसका मुख शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाको लज्जित 
कर रहा था । दोनों नेत्र नील कमलक्री शोभाको छीने लेते 
थे । वह कभी रोता था और कभी हँसने लगता था । उसके 
श्रीअज्ञांमे घुलिके : ण लगे हुए थे । उसके दोनों हाथ घरती- 
और युगल चरणारविन्द प्रेमके पुक्न-से जान 
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पड़ते थे | उस दिव्य बालक श्रीहरिको देखकर पत्नीसहित 
नन्दको बड़ी प्रसन्नता हुई । घायने उंढे जळसे वालकको 
नहलाया और उसकी नाल काट दी | उस समय गोपियाँ 
हर्षसे जय-जयक्रार करने लगीं । त्रजकी सारी गोपिकाएँ, 
बालिका और युवतियाँ भी ब्राह्मगपत्पियोंके साथ सूतिक्रा- 
गारमें आयीं । उन सबने आकर बालककों देखा और प्रसन्नता- 
पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया । नन्दनन्दनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोदमें ले लेती थीं । उनमेंसे 
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नन्दने वस्त्रसहित स्नान करके धुळी हुई धोती 
और चादर धारण की । फिर प्रसन्नचित्त हो वहाँ परमरा- 
गत विधिक्रा पाळन क्रिया । aA भोजन कराया? 
उनसे मङ्गलपाठ करवाया, नाना प्रकारके बाजे बजवाये 
और वन्दीजनोंक्रो धनदान क्रिया । तत्पश्‍चात्‌ नन्दने 
आनन्दपूर्वक ब्राहमणोंक्रो धन दिया तथा उत्तम रत्न) 
मूँगे और हीरे भी आदरपूर्वक उन्हे दिये । मुने ! तिलोंके 
सात पर्वत, सुवर्णके सौ ढेर, चाँदी, धान्य्री पर्वतोपम राशि? 
वस्त्र, सहस्रो मनोरम गोएँ, दही, दूध, शक्कर माखन? 
घी) मधु) मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकारकी 
खेतीसे भरीयूरी भूमि, वायुके समान वेगशाली घोडे, पान 
और ते-न सबका दान करके नन्दजी बड़े प्रसन्न हुए | 
उन्होने सूतिकागार रक्षाके लिये ब्रह्मणोंकी नियुक्त किया । 
AEREE EA ai &प्रक्षपियींकीलगाया | उन्होंने 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड | # पूतनाका श्रीकृष्णकी कृपासे माताकी गतिको प्राप्त हो र जाना # 


ब्राह्मणोंद्वारा वेदोक्रा पाठ कराया । एकमात्र मङ्गलमय 
इरिनामका कीर्तन कराया तथा देवताओंकी पूजा करवायी । 
युवती तथा बड़ी-बूढ़ी ब्राह्मणपत्नियाँ वालक-वालिकाओंको 
साथ ले मुस्कराती हुई नन्दभबनमें आयीं । नन्दरायजीने 
उनको भी नाना प्रकारके धन और रत्न दिये | र्नमय 
अळंकारोंसे विभूषित बड़ी-बूढ़ी गोपियाँ भी मुस्कराती हुई 
तीब्र गतिसे नन्दमन्दिरमें आयीं । उन्होंने बहुत-से वस्त्र; 
चाँदी ओर सहखों गौएँ सादर अपित कीं । ज्योतिष-शास्त्रके 
विशेषज्ञ विविध ज्योतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथमें 
पुस्तकें लिये नन्दमन्दिरमें पारे । नन्दजीने उन्हें नमस्कार 
करके प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की । उन 
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सबने आशीर्वाद दिये और उत्तम ब्रालकको देखना | इस 
प्रकार E नन्दने सामग्री एकत्र करके पुत्रोत्सव मनाया 
ओर च्योतिपियोंद्वारा शुभाद्युम भविष्यका प्रकाशन कराया | 
तदनन्तर वह बालक नन्दभवनमे Jp पक्षके HAM 
भाँति दिनोंदित बढ़ने लगा | श्रीकृष्ण और हलधर दोनों ही 
माताका स्तन पान करते थे | मुने ! वहाँ नन्दके पुत्नोत्सवमें 
प्रसन्न हुई रोहिणी देवीने आयी हुई स्त्रियोंको प्रसन्नतापूर्वक 
तेल, सिन्दूर और ताम्बूल प्रदान किये । वे सत्र बाल्कके 
सिरपर आशीर्वाद दे अपने-अपने धरको चली गर्यी । केवळ 
यशोदा, रोहिणी और नन्द--र्‍ये ही उस घरमें हर्षपूर्वक रहे | 
( अध्याय ९ ) 


J.I 
आकाशवाणी सुनकर कंसका पूतनाको गोकुलमें भेजना, पूतनाका श्रीकृष्णके झुखमें विषमिश्रित 
दे गो ग्राणोंसे ऱ्य A NENN 
स्तन देना ओर ग्राणोंसे हाथ धोकर श्रीकृष्णकी कृपासे माताकी गतिको प्राप्त हो गोलोकमें जाना 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद ! एक दिन 
राजसभामें खर्णसिंहासनपर बैठे हुए कंसो बड़ी मधुर 
आकाशवाणी सुनायी दी--“ओ महामूद़ नरेश ! क्या कर 
रहा है ? अपने कल्याणका उपाय सोच । तेरा काल धरतीपर 
उत्पन्न हो चुका है । बसुदेवने मायासे तेरे शत्रुभूत बालकको 
नन्दके हाथमें दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप 
दी । यह कन्या मायाका अंश है और वसुदेवके पुत्रके रूपमें 
साक्षात्‌ श्रीहरि अवतीर्णं हुए हैं। वे ही तेरे प्राणहन्ता 
हैं | इस समय गोकुलके नन्द-मन्दिरमें उनका पालन-पोषण 
हो रहा है । देवकीका सातवाँ गर्म भी स्खलित या मृत नहीं 
हुआ है । योगमायाने उस गर्भको रोहिणीके उदरमें स्थापित 
कर दिया था । उस 'गर्भसे शेषके अंगभूत महाबली बलदेवजी 


प्रकट हुए हैं । श्रीकृष्ण और वल्भद्र--दोनों तेरे काल हैं 


और इस समय गोकुलके नन्दमवनमें पल रहे हैं |! 

वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंसका मस्तक झुक 
गया । उसे सहसा बड़ी भारी चिन्ता प्राप्त हुई | उसने 
अनमने होकर आहारको भी त्याग दिया और प्राणोंसे भी 
बढ़कर प्रेयसी बहिन सती-साध्वी पूतनाको बुलाकर उस 
नीतिज्ञ नरेशने भरी सभामे इस प्रकार कहा | 

कंस बोला--पूतने ! मेरे कार्यकी सिद्धिके ल्यि 
गोकुलके नन्द-मन्दिरमें जाओ और अपने एक स्तनको विषसे 
ओतप्रोत करके शीघ्र ही नन्दके नवजात शिकें सुखें दे 
दो | बत्से | तुम मनके समान वेगसे चलनेवाली मायाः 


शास्त्रमें निपुण ओर योगिनी हो | अतः मायासे मानवी रूप 
धारण करके तुम वहाँ जाओ | सुप्रतिष्ठ | तुम दुर्वासासे 
महामन्त्रकी दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने और सब प्रकारका रूप 
धारण करनेमें समथ हो । 


नारद्‌ | ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभामें चुप 
हो रहा । इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंसो प्रणाम करके 
वहाँसे चळ दी । उसने परम सुन्दरी नारीका रूप धारण कर 
ल्या । उसकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान 
प्रकाशित हो रही थी । वह अनेक प्रकारके आभूषणोंसे 
विभूषित थी ओर मस्तक्रपर माल्तीकी मालासे अलंकृत केश- 
पाश धारण किये हुए थी | उसके ललाटमें कस्तूरीकी बेंदीसे 
युक्त सिन्दूरकी रेखा शोमा पा रही थी । पेरोंमें मज्जीर 
और कटिभागमें करधनीकी मधुर झनकार फेल रही थी | 
ब्रजमें पहुँचकर पूतनाने मनोहर नन्द-भवनपर दृष्टिपात 
क्रिया । वह दुलेद्ठुथ एवं गहरी खाइयोंसें घिरा हुआ था । 
साक्षात्‌ विश्वकर्माने दिव्य प्रसतरंद्वारा उसका निर्माण किया 
था | इन्द्रनील, मस्कत ओर पराग मणियोंसे उस भव्य 
मवनकी बड़ी शोमा हो रही थी । सोनेके दिव्य कलश और 
चित्रित शुभ्र शिखर उस नन्द-मन्दिर्की शोभा बढ़ाते थे। 
चार द्वारेसे समलंकृत गगनचुम्बी परकोटे उस भवनके 
आभूषण ये । उसमें लोहेकें क्रिवाड लगे हुए, थे | द्वारोपर 
द्वारपाल पहरा दे रहे थे । वह परस सुन्दर एवं रमणीय 


भवन सुन्दरी गोपाज्नाओंसे आवेष्टित था | मोती, माणिक्य) $ 
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पारसमणि तथा रत्नादि वैभवोसे भरे हुए उस भव्य भवनमें 
सुवर्णमय पात्र और घट भारी संख्यामें दिखायी दे रहे थे । 
करोड़ों गौएँ उस भवनके द्वारकी शोभा बढ़ा रही थीं । लाखों 
ऐसे गोपकिडठर वहाँ विद्यमान थे, जिनका भरण-पोषण नन्दः 
भवनसे ही होता था । विभिन्न कायोंमें लगी हुई सहखों दासियाँ 
उस भवनकी शोभा बढ़ा रही थीं । सुन्दरी पूतनाने अत्यन्त 
मनोहर वेष धारण करके मन्द मुस्कानकी छटा विखेरते हुए 
नन्द-मन्दिरमें प्रवेश किया । उसे महदलमें प्रवेश करती देख 
बहाँकी गोपियोंने उसका बहुत आदर किया | वे सोचने 
लगीं--'ये कमलालया लक्ष्मी अथवा साक्षात्‌ दुर्गा ही तो 
नहीं हे, जो साक्षात्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये यहाँ 
पधारी हैं |? गोपियों और गोपोंने उसे प्रणाम क्रिया और 
कुशळसमाचार पूछा । उसे बेठनेके लिये सिंहासन दिया 
और पैर धोनेके लिये जल अर्पित किया । पूतनाने भी गोप- 
बालकोंका कुशल-मङ्गल पूछा । YA वहाँ मुस्कराती 
हुई सिंहासनपर बैठ गयी । उसने बड़े आदरके साथ 
गोपियोंक्रा दिया हुआ पाद्य-जल ग्रहण किया | तब॒ सब 
गोपियोंने पूछा--'स्वामिनि ! तुम कौन हो ! इस समय 
तुम्हारा निवास कहाँ है ! तुम्हारा नाम क्या है ! और यहाँ 
पधारनेका प्रयोजन क्या है १ यह बताओ ।? 


उन गोपियांका यह वचन सुनकर वह भी मनोहर 
वाणीमें बोली--“'मैं मथुराकी रहनेवाली गोपी हूँ । इस समय 
एक ब्राह्मणकी भार्यो हूँ । मैने संदेशवाहकके मुखसे यह 
मङ्गलसूचक्र संवाद सुना है कि 'वद्धावस्थामे नन्दरायजीके 
यहाँ महान्‌ पुत्रका जन्म हुआ है |? यह सुनकर में उस 
पुत्रको देखने और उसे अभीष्ट आशीर्वाद देनेके लिये यहाँ 
आयी हूँ । अब तुमलोग नन्द-नन्दनको यहाँ ले आओ मैं 
उसे देखूँगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊँगी १? 


ब्राह्मणीका यह वचन सुनकर यशोदाजीका हृदय हसे 
खिळ उठा ॥ उन्होंने बेटेसे प्रणाम करवाकर उसे उस 
ब्राह्मणीकी गोदमें दे दिया । बालक़को गोदमें लेकर उस सती- 
साध्वी पुण्यवती पूतनाने वारंवार उसका मुँह चूमा और 


"Ma सुखपूर्वक बैठकर श्रीहरिके सुखमें उसने अपना सन दे 
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दिया । साथ ही वह बोछी--“गोपसुन्दरि | तुम्हारा यह 
सुन्दर बालक अत्यन्त अद्भुत है । यह ÄÄ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके समान है |? श्रीकृष्ण उस AAS स्तनको 
पीकर उसकी छातीपर ASA हँसने लगे | उन्होंने उस 
विषमिश्रित दूधको सुधाके समान मानकर पूतनाके प्राणोंके 
साथ ही पी लिया । साध्वी पूतनाने अपने प्राणोंके साथ ही 
बाळकको त्याग दिया । मुने ! बह प्राणोंक्रा त्याग करके 
पृथ्वोपर गिर पड़ी | उसक्रा आकार ओर मुख बिकराल 
दिखायी देने लगे । वह उत्तान मुँह होकर पड़ी थी । उसने 
स्थूळ शरीरको त्यागकर सूक्ष्म शरीरमें प्रवेश किया । फिर 
वह शीघ्र ही रत्नसारनिर्मित दिव्य रथपर आरूढ हो गयी । 
उस विमानको लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ पार्षद सब 
AA RA बेठे थे | उनके हाथोंमें लाखों चैंवर ढुल रहे 
थे । लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथक्री शोभा बढ़ा रहे ये । 
अम्निशुद्ध सूक्ष्म दिव्य वञ्जसे उस श्रेष्ठ विमानको सजाया 
गया था । उसमें नाना प्रकारके चित्र-विचित्र मनोहर रत्नमय 
कलश शोमा दे रहे थे | उस रथमें सौ पहिये लगे थे | वह 
सुन्दर विमान रत्नोंके तेजसे प्रकाशित हो रहा था | पूर्वाक्त 
पार्षद पूतनाको उस रथपर . बिठाकर उसे उत्तम गोलोक- 
धाममें a गये | उस अद्भुत दृश्यको देखकर गोप और 
गोपिकाएँ चकित हो गयी | कंस भी वह सारा समाचार 
सुनकर बड़ा विस्मित हुआ | मुने | यशोदा मैया बाल्कको 
गोदमेंउठाकर उसे स्तन पिलाने लगी । उन्होंने ब्राह्मणेंके द्वारा 
बालकके कल्याणके लिये मङ्गल पाठ करवाया । नन्दरायने 
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समय उसकी चितासे चन्दन) अगुरु और कस्तूरीके समान 
सुगन्ध निकल रही थी । 

नारदजीने पूछा--भगवन्‌ | राक्षसी पूतनाके रूपमें 
बह कौन ऐसी पुण्यवती सती थी, जिसने श्रीहरिको अपना 
स्तन पिलाया १ क्रिस पुण्यसे भगवानके दर्शन करके वह 
उनके परम धाममें गयी १ 

नारायण बोले-देवर्ष | बलिके यज्ञमें वामनका 
मनोहर रूप देखकर बलिकी कन्या रत्नमाळाने उनके प्रति 
पुत्र-स्नेह प्रकट किया था | उसने मन-ही-मन यह संकल्प 
क्रिया कि यदि इस पुत्रके समान मेरे पुत्र होता तो में 
उसके मुखमें अपना स्तन देकर उसे वक्षःळ्पर बिठाती | 
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भगवानूसे उसका यह मनोरथ छिपा नरहा | उन्होंने 
इस प्रकार जन्मान्तरमें उसका स्तन-पान किया । भक्तोकी 
वाञ्छा पूर्ण करनेवाले उन कृपानिधानने पूतनाको माताकी 
गति प्रदान की । मुने | राक्षसी पूतनाने श्रीकृष्णी विष 
लिपटा हुआ स्तन देकर उस द्वेष-भक्तिके द्वारा भी माताके 
समान गति प्राप्त कर ली । ऐसे परम दयाळ भगवान्‌, 
श्रीकृष्णको छोड़कर में और क्रिसका भजन करूँ !% विप्रवर | 
इस प्रकार मैंने तुमसे श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन किया, जो 
पद्‌-पद्पर अत्यन्त मधुर हैं । इसके अतिरिक्त भी जो. 
श्रीकृष्णी मधुर लीलाएँ हैं, उनका तुम्हारे समक्ष वर्णन 
आरम्भ करता हूँ । ( अध्याय १० ) 


— ED 
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भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद | एक दिन 
गोकुलमें सती साध्वी नन्दरानी यशोदा वालकको गोदमें 
लिये घरके कामकाजमें लगी हुईं थीं। उस समय गोकुलमें 
बवंडरका रूप धारण करनेवाला तृणावर्त आ रहा था। 
मन-दी-मन उसके आगमनकी बात जानकर श्रीहरिने अपने 
शरीरका भार बढ़ा लिया | उस भारसे पीड़ित होकर मेया 
यशोदाने लालाको गोदसे उतार दिया और खाटपर सुलाकर 
वे यमुनाजीके किनारे चली गयीं | इसी बीचमें बह बबंडर- 
रूपधारी असुर वहाँ आ पहुँचा और उस बालकको लेकर 
घुमाता हुआ सौ योजन ऊपर जा पहुँचा । उसने वृक्षोंकी 
डालियाँ तोड़ दीं तथा इतनी धूछ उडावी कि गोकुलमें 
अँधेरा छा गया | उस मायावी असुरने तत्काळ यह सब 
उत्पात किया । फिर वह खयं भी श्रीहरिके भारसे आक्रान्त 
हो वहीं प्रथ्वीपर गिर पड़ा । श्रीहरिका स्पर्श प्राप्त करके 
वह असुर भी भगवद्धामको चला गया । अपने कर्माका 
नाश करके सुन्दर दिव्य रथपर आल्ढ हो गोछोकर्म जा 
पहुँचा । वह पाण्डयदेशका राजा था और दुर्वासाके शापसे 
असुर हो गया था । श्रीकृष्णके चरणोंक्रा स्पशे पाकर उसने 
गोलोकधाममें स्थान प्राप्त कर लिया । 


मुने ! बबंडरका रूप समाप्त होनेपर भयसें विह्वल 


गोप-गोपियोंने जब खोज की, तब बालकको शय्यापर न 
Means SSS नमी लीक 


# द्त्वा विषस्तनं कृष्णं पूतना राक्षसी मुने । मुक्ति 


देखकर सब लोग शोकसे व्याकुल हो भयसे अपनी-अपनी 
छाती पीटने लगे | कुछ लोग मूछित हो गये और कितने ही 
फूट-फूट कर रोने लगे | खोजते-खोजते उन्हें वह बालक 
ब्रजके भीतर एक फुल्वाड़ीमें पड़ा दिखायी दिया। उसके 
सारे अङ्ग धूलसे धूसर हो रहे थे | एक सरोवरके बाहरी 
तटपर जो पानीसे भीगा हुआ था; पड़ा हुआ वह बालक 
आकाशकी ओर एकटक देखता और भयसे कातर होकर 
बोलता था । नन्दजीने तत्काळ बच्चेको उठाकर छातीसे 
लगा लिया और उसका मुँह देख-देखकर वे शोकसे 
व्याकुल हो रोने लगे | माता यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र 
ही बाळव्रको देखकर रो पड़ीं तथा उसे गोदमें लेकर बार-बार 
उसका भुँ चूमने लगीं । उन्होंने वालकको नहलाया और 
उसकी रक्षाके लिये मङ्गलपाठ करवाया । इसके बाद 
यझोदाजीने अपने लालाकरो स्तन पिलाया । उस समय उनके 
मुख और नेत्रॉमे प्रसन्नता छा रही थी । 

नारदजीने पूछा-भगवन्‌ ! पाण्डयदेशके राजाको 
दुर्वासाजीने क्यों शाप दिया ! आप इस प्राचीन इतिहासको 
भलीभाति विचार करके कहिये | 

भगवान्‌ नारायण बोले-एक बार पाण्ड्यदेशके 
प्रतापी राजा अपनी एक हजार पत्नियोंकों साथ लेकर 
मनोहर निर्जन प्रदेशमें गन्धमादन पववतक्री नदी-तीरस्थ 


क्ति माठृगतिं प्राप कं भजामि बिना RA 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १० । ४४ ) 
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पुष्पवाटिक्ामें जाकर सुखसे विहार करने लगे | एक दिन 
वे नदीमें अपनी पत्नियोंके साथ जलक्रीडा कर रहे थे | उस 
समय उन छोगोंके वस्त्र अस्तव्यस्त थे। इसी बीच अपने 
हजारों रिष्योंको साथ लिये महामुनि दुर्वासा उधरसे निकले | 
मतवाले सहसाक्षने उनको देख लिया, पर वे न जलसे निकले, 
न प्रणाम क्रिया, न वाणीसे या हाथके संकेतसे ही कुछ कहा। 
इस निर्लजता और उद्दण्डताको देखकर दुर्वासाने उनको 
योगभ्रष्ट होकर भारतमें लाख वर्षोतक असुरयोनिमें रहनेका 
झाप दे दिया और कहा कि 'इसके अनन्तर श्रीहरिके चरण- 
कमलका स्पर्श प्राप्त होनेपर असुरयोनिसे उद्धार होकर 
तुम्हे गोलोककी प्राप्ति होगी L ओर उनकी पत्नियोंसे कहा कि 
“तुमलोग भारतमें, जाकर विभिन्न स्थानोंमें राजाओंके घरोंमें 
जन्म धारण करके राजकन्या होओगी |? 


% वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 
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[ संश्नित्तत्रह्मवेवतंपुराणाड 

मुनीन्द्रके शापक्रो सुनकर सव लोग हाहाकार कर उठे | 
राजा सहखाक्षकी पत्नियाँ करुण विलाप करने लगी | 
अन्तमं राजाने एक बड़े अग्निकुण्डका निमाण 
क्रिया और श्रीहरिके चरणक्मलोंका gÀ चिन्तन 
करते हुए वे पत्नियोंसहित उसमें प्रविष्ट हो गये | 


इस प्रकार वे राजा RAA तृणावर्त नामक असुर 
होनेके पश्चात्‌ श्रीहरिका स्पर्श पाकर उनके परमधाममें 
चले गये और उनकी रानियोंने भारतवर्षमें मनोबाड्छित 
जन्म ग्रहण क्रिया | इस तरह श्रीहरिका यह सारा उत्तम 
माहात्म्य कहा गया । साथ ही मुनिवर दुर्वासाके शापवश 
असुरयोनिमें पड़े हुए पाण्डयनरेराके उद्धारका प्रसङ्ग भी 
सुनाया गया । ( अध्याय ११) 


— eee T 


यशोदाके घर गोपियांका आगमन और उनके द्वारा उन सबका सत्कार, शिशु श्रीकृष्णके पेरोंके 
आघातसे शकटका चूर-चूर होना तथा श्रीकृष्ण-कवचका प्रयोग एवं माहात्म्य 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद ! एक दिन 
नन्दपत्नी यशोदा अपने घरमें भूखे बालक गोविन्दको गोदमें 
लेकर उन्हे प्रसन्नतापूर्वक स्तन पिला रही थीं । इसी समय 
नन्दन्मन्दिरमे बहुत-सी गोपियाँ आयीं, जिनमें कुछ बड़ी-बूढ़ी 
थीं ओर कुछ यशोदाजीकी सखियाँ थीं । इनके साथ और 
भी बालक-बालिक़ाएँ थीं । उस दिन नन्दजीके यहाँ आम्युद- 
AF कर्मका सम्पादन हुआ था | उस अवसरपर गोपियोंको 
आती देख सती यशोदाने अतृप्त बाळक श्रीक्रष्णको शीघ्र ही 
शय्यापर सुला दिया और खयं उठकर प्रसन्नतापूर्वक उनको 
प्रणाम किया । इतना ही नहीं, आनन्दित हुई गोपी यशोदाने 
उन सबको तेल, सिन्दूर) पान, मिष्टान्न, वस्त्र ओर आभूषण 
भी दिये। इस बीचमें मायाके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मायासे 
भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक-फेंककर रोने लगे । मुने ! 
उनके पास ही गोरसके मटकोंसे भरा हुआ छकडा खड़ा 
था | श्रीकृष्णका एक पेर उससे जा लगा । विश्वम्भरके पैरका 
आघात ळगनेसे वह छकडा चूर-चूर हो गया । उस छकडेके 
FASET हो गये । उसके टूटे काठ वहीं बिखर गये । 
उसपर लदा हुआ ददी, दूध, माखन, घी और मधु धरतीपर 
गिरकर वह चला । यह आश्चर्यं देख भयसे व्याकुल हुई 
MAA बालकके पास दोड़ी हुई आयीं । उन्होंने देखा छकडा 
टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई छकड़ियोंके 


भी वहाँ गिरा दिखायी दिया । लकडियोंको दूर फेंक्कर मयसे 
व्याकुळ हुई यशोदाने बालकको गोदमें उठा लिया । योग- 


मायाकी कृपासे उसके सारे अङ्ग सुरक्षित थे । वह, भूखसे 
व्याकुळ हो रो रहा था । यझोदाजीने उसके मुखमें स्तन दें 
दिया ओर खयं शोकसे व्याकुल हो फूट-फूटकर रोती 
रह । गोपोंने वहाँ खेलते हुए वालकोंसे पूछा “छकड़ा कैसे 
हटा हैं ! इसके टूटनेका कोई कारण तो नहीं दिखायी देता 

| पदसा यह अद्भुत काण्ड केसे घटित हुआ ?? उनकी बात 
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' . __ भीतर दवा है । ER मस्कोंका समूह तथा बहुत-सा गोरस 


श्रीकृप्णजन्मखण्ड | # शकटके टूटने तथा श्रीकृष्ण-कवचके प्रयोगका वर्णन % 


श्रीकृष्णके चरणोंक्रा धक्क्रा लगनेसे यह छकडा टूटा है |? 
बालकों की यह वात सुनकर गोप ओर गोपियाँ हँसने लगीं | 
उन्हें उनकी वातपर विश्वास नहीं हुआ | वे बोलीं--थब्चोंक्ी 
बातें सत्य नहीं हैं ।? तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आये और उन्होंने 
शिशुकी रक्षाके लिये स्वस्तिवाचन किया | एक ब्राह्मणने 
शिशुके शरीरपर हाथ रखकर कवच पढ़ा । विप्रवर | बह 
समस्त छुभ लक्षणोसे युक्त कवच में तुम्हें बता रहा हूँ | यह 
वही कवच है, जिसे पूर्वकालमें श्रीविष्णुके नाभिक्मलपर 
विराजमान व्रह्माजीको भगवती योगमायाने दिया था । उस 
समय जलमें शयन करनेवाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जलके भीतर 
नींद ले रहे थे ओर ब्रह्माजी मधु-केटभके भयसे डरकर 
योगनिद्राक्री स्तुति कर रहे थे । उसी अवसरपर योगनिद्राने 
SÈ FIAR उपदेश दिया था | 

योगनिद्रा बोली--ब्ह्मन्‌ ! तुम अपना भय दूर करो | 
जगत्पते ! जहाँ श्रीहरि विराजमान हैं ओर में मोजूद हूँ, वहाँ 
TÈ भय किस बातक्रा है ? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो । श्रीहरि 
तुम्हारे मुखकी रक्षा करें । मधुसूदन मस्तक्रकी, श्रीकृष्ण दोनों 
नेत्रोंकी तथा राधिकापति नासिकाकी रक्षा करें । माधव दोनों 
कानोंक्री; कण्ठकी और कपाळकी रक्षा करें । कपोलकी 
गोविन्द और केशोंकी स्वयं केशव रक्षा करें । हृषीकेश 
अधरोष्ठकी, गदाग्रज दन्तपंक्तिकी, रासेश्वर रसनाकी और 
भगवान्‌ अनन्त ताछुक्री रक्षा करे । मुकुन्द तुम्हारे वक्षः- 
स्थलकी रक्षा करें । देत्यसूदन उदरका पालन करें । जनादन 
नाभिकी ओर विष्णु तुम्हारी ठोढ़ीकी रक्षा करें । पुरुषोत्तम 
तुम्हारे दोनों नितम्बों ओर गुह्य भागक्री रक्षा करें | भगवान्‌ 
जानकीश्वर तुम्हारे युगल जानुओं ( geai ) की सर्वदा रक्षा 
करें afia सर्वत्र संकटमें दोनों हाथोंकी ओर कमलोद्भव 
बराह तुम्हारे दोनों चरणों रक्षा करें । ऊपर नारायण और 
नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें । पूर्व दिशामें गोपाळ तुम्हारा 
पालन करें । अम्निकोणमें दरामुखहन्ता श्रीराम तुम्हारी रक्षा 
करें । दक्षिण दिशामें वनमाली, नेऋत्य कोणमें बैकुण्ठ तथा 
पश्चिम दिशामें सत्पुरुप्रोंकी रक्षा करतेवाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा 
पालन करें । वायब्यकोणमें अजन्मा विष्टरश्रवा श्रीहरि सदा 
तुम्हारी रक्षा करें । उत्तर दिशामें कमलासन ब्रह्मा अपने 
तेजसे सदा तुम्हारी रक्षा करें | इशानकोणमें ईश्वर रक्षा 
करें | शज्ुजित्‌ सर्वत्र पालन करें | जळ, थल और आकारमें 
तथा निद्रावस्थामें श्रीरघुनाथजी रक्षा करे । 


ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार परम अद्भुत कबचका वर्णन किया 
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गया । पूर्वकालमें मेरे स्मरण करनेपर भगवान्‌ | 
कृपापूर्वैक मुझे इसका उपदेश दिया था । शुम्भक्े साथ जव 
Ada, घोर एवं दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय 
आकारामें खड़ी हो मेने इस कवचकी प्राप्तिमात्रसे तत्काल 
उसे पराजित कर दिया था | इस कवचके प्रभावसे शुम्म 
घरतीपर गिरा ओर मर गया । पहले सैकड़ों वर्षोतक भयंकर 
युद्ध करके जब J मर गया, तत्र कृपाळ गोविन्द आकाराम 
स्थित हो कवच और मास्य देकर गोलोक़को चले गये | 
मुने | इस प्रकार FARRA वृत्तान्त कहा गया 
है | इस कवचके प्रभावसे कभी मनमें भय नहीं होता है । 
मैंने प्रत्येक कव्पमें श्रीहरिके साथ रहकर करोड़ों ब्रह्मीओंक्रो 
नष्ट होते देखा है । ऐसा कह कवच देकर देवी योगनिद्रा 
अन्तर्धान हो गयी ओर कमलोद्भव ब्रह्मा भगवान्‌ विष्णुके 
नामिकमलमें निःशंक्रभावसे बैठे रहे | जो इस उत्तम कवचको 
सोनेके यन्त्रमें मढाकर कण्ठ या दाहिनी ARA बाँधता है; 
उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा उसे विष, अग्नि, सर्प 
और शन्रुओंसे कभी भय नहीं होता । जळ, थल और 
अन्तरिक्षम तथा निद्रावस्थामें भगवान्‌ सदा उसकी रक्षा 
करते हें# । 
# हस्तं दत्त्वा शिशोगात्रे पपाठ कवचं द्विजः । 

वदामि तत्ते विप्रेन्द्र कवचं सर्वलश्षणम्‌॥ 

यद्दत्तं मायया पूर्वं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । 

तिद्रिति जगतींनाथे जले च जलशायिनि ॥ 

भीताय स्तुतिक्त्रें च मधुकेटभयोभंयात्‌ ॥ 


योगनिद्रोवाच 
दूरीभूतं कुरु भयं भयं किं ते हरौ स्थिते । 


स्थितायां मयि च ब्रह्मन्‌ सुखं तिष्ठ जगत्पते ॥ 
श्रीहरिः पातु ते वक्त्रं मस्तकं मधुसूदनः । 
श्रीकृष्णश्वक्षुषी पातु नासिकां राधिकापतिः ॥ 
कर्णयुरमं च कण्ठं च कपालं पातु माधवः । 
कपोलं पातु गोविन्दः केशांश्च केशवः स्वयम्‌ ॥ 
अधरोष्ठं हृषीकेशो दन्तरपंक्ति गदाग्रजः ॥ 
रासेश्वरश्च रसनां तालुकं वामनो विभुः ॥ 
वक्षः पातु सुकुन्दस्ते जठरं पातु देत्यहा । 
जनादन: पातु नाभिं पातु विष्णुश्च ते हनुम्‌॥ 
नितम्बयुग्म॑ gä च पातु ते पुरुषोत्तमः | 
जानुयुग्मं जानकौशः पातु ते स्वेदा ÑN: ॥ 
हस्तयुग्मं नृसिंहश्च पातु सर्वत्र सङ्कटे । 
पादयुग्मं वराहश्च पातु ते कमलोद्भवः ॥ 


३६८ 


ब्राह्मणने ARIS कण्ठमें वह कवच बाँध दिया | 
इस प्रकार साक्षात्‌ श्रीहरिने अपना ही कवच अपने कण्ठर्म 
nO वच न्रा e भाव 

धारण किया । मुने | श्रीहरिके इस कवचक्रा सम्पूर्ण प्रभ 


% वन्दे नवघनइयामं खात्माराम मनोहरम्‌ ॐ 
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च्युत नहीं होते | उनके प्रभावक़ी कहीं तुलना नहीं है | 
( अध्याय १२) 


जि < SIA 
मुनि गर्गजीका आगमन, यशोदाद्वारा उनका सत्कार और परिचय-प्रश्न, गगेजीका उत्तर, नन्‍्दका 
आगमन, नन्द-यशोदाको एकान्तमें ले जाकर गगजीका श्रीराधा-ऋष्णके नाम-माहात्म्यका 
परिचय देना ओर उनकी भावी लीलाओंका क्रमशः वर्णन करना, श्रीकृष्णके 
नामकरण एवं अन्नप्राशन-संस्कारका बृहद्‌ आयोजन, MA दान-मान, 
गर्गद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा गर्ग आदिकी विदाई 


भगवान्‌ नारायण कहते हें--महामुने | अब श्रीकृष्ण- 
का कुछ और माहात्म्य सुनो; जो विष्नविनाशक, पापहारी, 
महान्‌ पुण्य प्रदान करनेवाला तथा परम उत्तम है | एक दिन- 
की बात है | सोनेके सिंहासनपर बेंठी हुई नन्दपत्नी यशोदा 
भूखे हुए श्रीकृष्णको गोदमें लेकर उन्हें खन पिला रही थीं । 
उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्यसमूहसे घिरे हुए वहाँ 
आये | वे ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिककी 
मालापर परब्रह्मका जप कर रहे थे | दण्ड और छत्र धारण 
किये इवेत वस्र पहने वे महर्षि अपनी धवल दन्तपंक्तियोंके 
कारण बड़ी शोभा पा रहे थे | वेद और वेदाज्ञोंके पारंगत 
तो वे थे ही, ज्योतिविद्याके मूतिमान्‌ स्वरूप थे । उन्होंने अपने 
मस्तकपर तपाये हुए सुवर्णके समान पिङ्गल जटाभार घारण 
कर खखा था। उनका मुख शर्त्यूणिमाके चन्द्रदेवकी कान्तिको 
लजित कर रहा था । गोरे-गोरे अङ्ग और कमल-जेसे नेत्र- 


वाले वे योगिराज भगवान्‌ शंकरके शिष्य थे तथा गदाधारी 
श्रीविष्णुके प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे । वे श्रीमान्‌ महर्षि 
प्रसन्नतापूर्वेक शिष्योंको पढ़ाते थे। उनके एक हाथमे व्याख्या- 
की मुद्रा सुस्पष्ट दिखायी देती थी । बे वेदोंकी अनेक प्रकारकी 
व्याख्या लीलापूर्वक करते थे । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता 
था मानो चारों वेदोंका तेज मूर्तिमान्‌ हो गया हो । उनके 
कण्ठमें साक्षात्‌ सरस्वतीका वास था । वे शास्त्रीय सिद्धान्तके 
एकमात्र विशेषज्ञ थे ओर दिन-रात श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके 
व्यानमें तत्पर रहते थे । उन्हें जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त थी । वे 
सिद्धोंके सामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे । 
उन्हें देखकर यशोदाजी खड़ी हो गयीं । उन्होंने मस्तक 
झुकाकर सुनिके चरणोंमें प्रणाम क्रिया और उन्हें बैठनेके लिये 
सोनेका सिंहासन देकर आतिथ्यके लिये पाद्य; अर्ध्य, गौ तथा 


मधुपक निवेदन किया । मुस्कराती हुई नन्दरानीने अपने 


e I R YA = 

SA नारायणः पातु ह्यधस्तात्‌ कमलापतिः । Ya पातु गोपालः पातु वह दशास्यहा ॥ 
~ a ७५ > तो 

जनमाळी पाठु याम्यां ags: पातु नेकंती । वारुण्यां वासुदेवश्च सतो क्षाकरः स्वयम्‌ ॥ 


पातु ते सन्ततमजो 


वायन्यां Rea: । उत्तरे च सदा पातु तेजसा जलजासनः i 
ऐेशान्यामीश्वर: पातु संत्र पातु RRI जळे स्थळे चान्तरिक्षे नि 
इत्येवं कथित ब्रह्मन्‌ कवचं परमाद्भुतम्‌ । । कृष्णेन कृपया 


द्रायां पातु राघव: ॥ 
दत्तं स्मृतेनेव पुरा मया ॥ 


शुम्भेन सह संग्रामे OA घोरदारुणे | गगने सितया सद्य: प्रापतिमात्रेय सो जितः ॥ 


कवचस्य प्रभावेण 


करपान्तरस्य वृत्तान्त कृपया 


धरण्यां पतितो मृत: । 
अते शुम्भे च गोविन्दः कपाछुगगनस्थितः । 


कथितं सुने । अभ्यन्तरभयं नास्ति 
कोटिशः कोटिशो ना मया दृष्टाश्च वेधसः | अहं च हरिणा 


N वषशतं खे च इत्वा युद्धं भयावहम्‌ ॥ 
माल्य च कवचं दत्वा गोलोकं स जगाम ह ॥ 
कवचस्य प्रभावतः ॥ 


इत्युवत्वा कवचं दत्वा सान्तद्धोनं चकार इ । Rad नाभिकमठे तली 0 0 का 
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बताया गया । भगवान्‌ अनन्त हैं | वे अपनी महिमासे कभी 


Kei 


श्रीछुप्णजन्मस्वण्ड | # सुनि गगेजीका आगमन, यशोदाद्वारा उनका ; और परिचय-प्रश्ष # 


ब्रालकसे मुनीन्द्रकी वन्दना करवायी । मुनिने भी मन-ही-मन 
श्रीहरिको सो-सौ प्रणाम किये ओर प्रसन्नतापू्वक वेदमन्त्रोंके 
अनुकूल आशीर्वाद दिया । यशोदाजीने मुनिके रिष्यांको भी 
प्रणाम किया तथा भक्तिभावसे उन सबके लिये ARTAR 
पाद्य आदि अर्पित क्रिये । उन शिष्योंने यशोदाजीको आशीर्वाद 
दिया । गुनि अपने शिष्योंके साथ पैर धोकर जब सिंद्दासनपर 
33, तत्र सती-साध्वी व्षोदा बालकको गोदमें ले भक्तिभावसे 
मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़ मुनिके आगमनका कारण 
पूळनेको उद्यत हुईं । वे वोळीं-“मुने ! आप खात्माराम 
महर्षि हैं, आपसे कुशल-मक्कळ पूछना यद्यपि उचित नहीं है, 
तथापि इस समय मैं आपका कुशल-समाचार पूछ रही हूँ । 
अवला बुद्धिहीना होती है | अतः आप मेरे इस दोषको क्षमा 
कर देंगे । साधुपुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्योके दोषोंको क्षमा 


a ~ a à आदि ~ 

तदनन्तर अङ्गिरा, अत्रि, मरीचि ओर गातम आदि 

बहुतसे ऋषि-मुनियोंके नाम लेकर बश्ोदाने पूछा-- प्रभो ! 

महात्माओंमेंसे आप घेन हैं | क à 

इन पुण्यइलोक महात्माञ आप कोन हैं | कृपया झु 

बताइये । यद्यपि आपसे उत्तर पानेके योग्य मैं नहीं हूँ; तथापि 

आप मुझे मेरी पूछी हुईं वात बताइये । आप-जेसे महात्मा 

पुरुष प्रसन्नमनसे शिशुको आशीर्वाद देने योग्य हैं | निश्चय 
ही ब्राह्मणोंक्रा आशीर्वाद तत्काळ पूर्ण मङ्गळकारी होता दै ।? 


ऐसा कहकर नन्दरानी भक्तिभावसे मुनिके सामने खड़ी 
हो गयीं | उस सतीने नन्दरायजीको बुलानेके KA चर भेजा। 
यशोदाजीकी पूर्वोक्त बाते सुनकर झुनिवर गये हॅसने टगे । 


उनके शिष्य-समृह भी हास्यकी छटासे दसों दिशाओंको 
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प्रकाशित करते हुए जोर-जोरसे हँस पढ़े | तव उन Jaaa 
महामुनि गर्गने यथार्थ दितकरः नीतियुक्त एवं अत्यन्त आनन्दः 
दायक बात कही | 

श्रीगगजी वोले--देवि! तुम्हारा यह समयोचित वचन 
अमृतके समान मधुर दै । जिसका जिस कुलमें जन्म होता 
है, उसका स्वभाव भी वेसा ही होता दै। समस्त गोपरूपी 
कमलवनोंके विकासके लिये गोपराज गिरिमानु सूर्थेके समान 
है । उनकी पस्नीक्रा नाम सती पद्मावती दै, जो साक्षात्‌ 
पद्मा ( लक्ष्मी ) के समान हैं । उन्हीक्री कन्या तुम यशोदा 
हो, जो अपने यशी बृद्धि करनेवाली हो । भद्रे! नन्द और 
तुम जो कुछ भी दो, वह मुझे ज्ञात है | यह बालक जिस 
प्रयोजनसे भूतल्पर अवतीर्ण हुआ है, वह सव में जानता हू । 
निर्जन स्थानमें नन्दके समीप मैं सव बातें वताऊँगा । मेरा 
नाम गर्ग है | मैं चिरकालसे यदुकुलका पुरोहित हूँ । वसुदेव- 
जीने मुझे यहाँ ऐसे कार्यके लिये भेजा दै, जिसे दूसरा कोई 
नहीं कर सकता । 

इसी बीचमें गर्गजीका आगमन सुनते ही नन्दजी वहाँ 
आ पहुँचे । उन्होंने दण्डकी भाँति प्रथ्वीपर माथा टेक उन 
मुनीश्वरको प्रणाम किया । साथ ही उनके गिष्योंकों भी मस्तक 
झुकाया । उन सवने उन्हें आशीर्वाद दिये | इसके बाद गगे- 
जी आसनसे उठे और नन्द-यशोदाको साथ ले सुरम्य अन्तः- 
परमे गये | उस निर्जन ख्यानमें गर्ग, नन्द और ARI 
यशोदा इतने ही छोग रह गये थे | उस समय गर्गजीने यह 
गूढ़ बात कही | 

श्रीगर्गजी बोळे--नन्द ! मैं तुम्हे मङ्गलकारी वचन 
सुनाता हूँ । वसुदेवजीने जिस प्रयोजनसे मुझे यहाँ भेजा है; 
उसे सुनो । वसुदेवने सूतिकागारमें आकर अपना पुत्र तुम्हारे 
यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कव्या वे मथुरा ले गये हैं | 
ऐसा उन्होंने कंसके भयसे किया है| यह पुत्र वसुदेवका है 
और जो इससे ज्येष्ठ है; वह भी उन्हींका है। यह निश्चित 
बात है । इस बालकका अन्नप्राशन और नामकरण-संस्कार 
करनेके लिये वसुदेवने गुपतरूपसे मुझे यहाँ भेजा है। अतः 
तुम त्रजमें इन बालकोंके संस्कारकी तैयारी करो । तुम्हारा 
यह शिशु पूर्ण ्रह्मखरूप है और मायासे इस भूतल्पर अवतीणे 
हो पृथ्वीका भार उतारनेके लिये उद्यमशील है । व्रह्माजीने 
इसकी आराधना की थी । अतः उनकी प्रार्थनासे यह भूतल- 
क्रा भार हरण करेगा | इस दिशे रूपमे साक्षात्‌ राधिक्रा- 
बल्ल गोलोकनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधारे हैं । वैकुण्ठमें 
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30 ॐ वन्दे नवघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


ह. 


[ संक्षिप्त-त्ह्मबेवरतपुराणाइ 


जो कमलाकान्त नारायण हैं तथा इवेतद्वीपमें जो जगत्पालक 
विष्णु निवास करते हैं,वे भी इन्हींमें अन्तभूत हैं। महर्षि कपिल 
तथा इनके अन्यान्य अंश ऋषि नर-नारायण भी इनसे भिन्न 
नहीं हैं । ये सबके तेजोंकी राशि हैं। वह तेजोराशि ही 
मूतिमान्‌ होकर उनके यहाँ अवतीर्ण हुई है। भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण वसुदेवको अपना रूप दिखाकर शिश्युरूप हो गये और 
सूतिकागारसे इस समय तुम्हारे घरमें आ गये हैं । ये किसी 
योनिसे प्रकट नहीं हुए हैं; अयोनिज रूपमें ही भूतळपर 
प्रकट हुए हैं | इन श्रीहरिने मायासे अपनी माताके गर्भको 
वायुसे पूर्ण कर रका था | फिर खयं प्रकट हो अपने उस 
दिव्य रूपका वसुदेवजीको दर्शन कराया और फिर शिशुरूप a 
वे यहाँ आ गये | 


गोपराज ! युग-युगमें इनका भिन्न-भिन्न वर्ण और 
नाम है; ये पहले सवेत, रक्त और पीत वर्णके थे । 
इस समय कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं । सत्ययुगमें इनका 
बण इवेत था । ये तेजःपुज्ञसे आइत होनेके कारण अत्यन्त 
240 जान पड़ते थे । श्षेतामें इनका वर्ण लाल हुआ और 
द्वापरमॅ ये भगवान्‌ पीत वर्णके हो गये | कलियुगके आरम्भगें 
इनका व्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान्‌ तेजी राशि हैं, 
परिपूर्णतम ब्रह्म हः इसलिये "कृष्ण? कहे गंये हँ | “कुष्ण: 
पद्म जो “ककार? है, वह ब्रह्माका वाचक है। “ऋकार 
SF शेषनाग.) का वाचक है | मूर्धन्य “पकार? शिवका 
आर RO धर्मका बोधक है | अन्तमं जो “अकार? है, वह 
रवेतद्वीपनिवासी विष्णुका वाचक है तथा विसर्ग नर-नारायण- 
अर्थका बोधक माना गया है | 


ये श्रीहरि उपर्युक्त सब 
देवताओंके तेजकी राशि हैं । सर्वस्वरूप, सर्वाधार तथा सर्व- 


बीज हें; इसलिये “कृष्ण? कहे गये हैं | “कृष्‌? शब्द निर्बाण- 
का वाचक दै, “णकार? मोक्षका बोधक है और ER 
अर्थ दाता है | ये श्रीहरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं; 
इसलिये “कृष्ण? कहे गये हैं। «ष्का अर्थ है निस्चेष्ट 
"ण? का अर्थ है भक्ति और “अकारःका अर्थ हैदाता । भगवान्‌ 
निष्कर्म भक्तिके दाता हैं; इसलिये उनका नाम "कृष्ण? है । 
ER का अर्थ है कर्मोक्रा निर्मूलन, “ण? का अर्थ है दास्य- 
भाव ओर 'अक्रार? प्राप्तिका बोधक है । वे कर्मोंका समूल 
नाश करके भक्तिकी प्राप्ति कराते हैं; इसलिये "कृष्ण? R 
Zi नन्द ! भगवानके अन्य करोड़ों नामोंका स्मरण 
करनेपर जिस फलकी प्राप्ति होती दै, वह सब केवल “कृष्ण? 
नामका स्मरण करनेसे मनुष्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। 
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“कृष्ण? नामके RUR जेसा पुण्य है, उसके कीर्तन और 
श्रवणसे भी बैसा ही पुण्य होता है। श्रीकृष्णके कीत॑न, 
श्रवण और स्मरण आदिसे मनुष्यके करोड़ों जन्मोके पापका 
नाश हो जाता है । भगवान्‌ विष्णुके सब नामोमें "कृष्णः 
नाम ही सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परात्पर तत्त्व है। 
(कृष्ण! नाम अत्यन्त मङ्गलमय) सुन्दर तथा भक्तिदायक है] 
“ककार'के उच्चारणसे भक्त पुरुष जन्म-मृत्युका नाश 
करनेवाले केवल्य MAA प्राप्त कर लेता है। “ऋकारः 
के उच्चारणसे भगवानका अनुपम दास्यभाव प्राप्त होता है | 
“प्रकार”के उच्चारणसे उनकी मनोवाच्छित भक्ति सुलभ होती 
है । 'णकार'के उच्चारणसे तत्काळ ही उनके साथ निवासका 
सौभाग्य प्राप्त होता है और विसर्गके उच्चारणसे उनके सारूप्य- 
की उपलब्धि होती दै; इसमें संशय नहीं है। “ककार? का 
उच्चारण होते ही यंमदूत कॉपने लगते हैं। “आकार’्का 
उच्चारण होनेपर वे ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते | “षकार” 
के उच्चारणसे पातक, 'णकार'के उच्चारणसे रोग तथा “अकारे 
उच्चारणसे मृत्यु-ये सव निश्चय ही भाग खड़े होते हैं; 
क्योंकि वे नामोचचारणसे डरते हैं । त्रजेश्वर | श्रीकृष्ण नामके 
स्मरण; कीर्तन ओर श्रवणके लिये उद्योग करते ही श्रीकृष्णके 
किंकर गोलोकसे विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं | विद्वान्‌ लोग 
शायद भूतलके धूलिकणोंकी गणना कर सकें; परंतु नामके 
प्रभावकी गणना करनेमें संतपुरुष भी समर्थ नहीं हैं | पूर्व- 
कालमें भगवान्‌ शंकरके मुखसे मैंने इस “कृष्ण” नामकी महिमा 
सुनी थी । मेरे गुरु भगवान्‌ शंकर ही श्रीकृष्णके गुणों और 
नामोंका प्रभाव कुछ-कुछ जानते हैं | ब्रह्मा, अनन्त, धर्म; 
देवता, ऋषि, मनु, मानव, वेद ओर संतपुरुष श्रीकृष्ण- 
नाम-महिमाकी सोलहबीं कलाको भी नहीं जानते हैं | 
नन्द | इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्रकी महिमाका अपनी 
बुद्धि और ज्ञानके अनुसार वर्णन किया है । इसे मैंने गुरुजीके 
मुखसे सुना था | कृष्ण, पीताम्बर, कंसध्वंसी, विष्टरश्रवा) 
देवकीनन्दन, श्रीश, यशोदानन्दन+ हरि, सनातन, अच्युत; 
ननो मक अनसय नाम्नां भगवतो नन्द कोटीनां सरणे च यत्‌ । 
तत्फलं लभते नूनं कृष्णेति स्मरणान्नरः ॥ 
यद्विषं सरणे पुण्यं वचनाच्छनणात्‌ तथा । 
कोटिजन्मांहसां नाशो भवेद्‌ यत्सरणादिकात्‌ ॥ 
fatat च संवेंषां सर्वात सारं परात्परम्‌ । 
कृष्णेते मङ्गलं नाम सुन्दर भक्तिदास्यदम्‌ ॥ 
( शीष nae १३ । ६३-६५ ) 
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विष्णु, सर्वेश, सर्वरूपधृक) सर्वाधार, सर्वगति, सर्वकारणकारण; 
राधाबन्धु, राधिकात्मा, राधिकाजीवन, राधिकासहचारी, राधा- 
मानसपूरक) राधाधन, राधिकाङ्ग, राधिकासक्तमानस, राधा- 
प्राण, राधिकेश, राधिकारमण, राधिकाचित्तचोर, राधा- 
प्राणाधिक; प्रभु, परिपूर्णतम ब्रह्म, गोविन्द और गरुडध्वज-- 
नन्द ! ये श्रीकृष्फे नाम जो तुमने मेरे मुखसे सुने हैं, 
ृदयमें धारण करो । शुभेक्षण | ये नाम जन्म तथा मृत्युके 
FER हर BATS हैं । तुम्हारे कनिड पुत्रके नामोंक्रा महततव 
जैसा मैंने सुना था, वैसा यहाँ बताया है# | अब ज्येष्ठ पुत्र 
RERA नामका संकेत मेरे मुँहसे सुनो। ये जब गर्भमें ये, 
उस समय उस गर्भका संकर्षण क्रिया गया था; इसलिये इनका 
नाम “संकर्षण? हुआ | बेदोमें यह कहा गया है कि इनका कभी 
अन्त नहीं होता; इसलिये ये “अनन्त? कहे गये हैं । इनमें 
बलकी अधिकता है; इसलिये इनको “बलदेव? कहते हैं । 
इल धारण करनेसे इनका नाम हली? हुआ है । नील रंगका 
वस्त्र धारण करनेसे इन्हें “शितिवासा? ( नीलाम्बर ) कहा गया 
है । ये मूसलको आयुध बनाकर रखते हैं; इसलिये “मुसळी? 
कहे गये हैं । रेवतीके साथ इनका विवाह होगा; इसलिये ये 
साक्षात्‌ 'रेवतीरमण? हैं । रोहिणीके गर्भमें वास करनेसे इन 
महाबुद्विमान्‌ संकर्षणको “रौहिणेयः कहा गया है | इस प्रकार 
ज्येष्ठ पुत्रका नाम जैसा मैंने सुना था, वेसा बताया दै । नन्द ! 
अव मैं अपने घरको जाऊँगा | तुम अपने भवनमें सुख- 
पूर्वक रहो | 
ब्राह्मणकी यह बात सुनकर नन्दजी स्तब्ध रह गये | 
नन्दपत्नी भी निश्चेष्ट हो गयीं ओर वह बालक स्वयं हँसने 
* कृष्णः पीताम्बरः कंसध्वंसी च विष्टरश्रवाः । 
देवकीनन्दनः श्रीशो यशोदानन्दनो हरिः ॥ 
सनातनोऽच्युतो विष्णुः सवशः सर्वरूपधृक्‌ । 
सर्वाधारः adt: सर्वकारणकारण: ॥ 
राधावन्यू राधिकात्मा राधिकाजीवनः स्वयम्‌ । 
राधिकासह चारी च राधामानसपूरकः ॥ 
राधाधनो aAa राधिकासक्तमानसः । 
राधाप्राणे राधिकेशो राधिकारमणः स्वयम्‌ ॥ 
राधिकाचित्तचोरश्च राधाप्राणाषिकः प्रभुः । 
परिपूर्णतमं aa गोविन्दो गरुडध्वजः ॥ 
नामान्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि साम्प्रतं ब्रज । 
जन्ममृत्युहराण्येव रक्ष॒ नन्द MÀ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १३ । ७५-८ o) 


w 


EAR तथा उनको भावी छीलाओंका परिचय # ३७१ 


लगा | तब नन्दने गर्गेजीको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ 
लिये और भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर विनयपूर्वक कहा । 

नन्द्‌ बोले--ब्रहन्‌ | यदि आप चले गये तो कौन 
महात्मा इस कर्मको करायेंगे। अतः आप खयं ही झुभ- 
इष्टि करके इन बालकोंका नामकरण एवं अन्नप्राशन 
संस्कार कराइये । राधाबन्धुसे लेकर राधाप्राणाधिकतक जो 
नाम-समूह बताये गये हैं, उनमें जो राधा नाम आया है, 
वह राधा कोन है और किसकी पुत्री है ! 

नन्दकी यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग ईँसने लगे और 
बोले---'यह परम निगूढ तत्त्व एवं रहस्यक्री बात है, जिसे 
तुम्हे बताऊँगा |? i 

श्रीगगजी बोळे--नन्द | सुनो। में पुरातन इतिहास बता 
रहा हूँ | यह वृत्तान्त पहले गोलोकमें घटित हुआ था | उसे 
मैंने भगवान्‌ शंकरके मुखसे सुना है। किसी समय गोलोकर्मे 
भ्रीदामाका राधाके साथ लीलाप्रेरित कलह हो गया । उस 
कलहके कारण भीदामाके शापसे लीलावश गोपी राधाको 
गोङुलमें आना पड़ा है। इस समय वे बृषमानु गोपकी 
बेटी हैं ओर कलावती उनकी माता हैं | राधा श्रीकृष्णके 
अर्धाइसे प्रकट हुईं हैं और वे अपने खामीके अनुरूप 
ही परम सुन्दरी सती हैं | ये राधा गोलोकवासिनी हैं; 
परंतु इस समय श्रीकृष्णकी आज्ञासे यहाँ अयोनिसम्भवा 
होकर प्रकट हुई हें । ये ही देवी मूलप्रकृति ईश्वरी F | 
इन सती-साध्वी राधाने मायासे माताके गर्भक्रो वायुूण 
करके वायुके निकलनेके समय खयं रिशु-विग्नरह धारण 
कर लिया । ये साक्षात्‌ कृष्ण-माया हैं और श्रीकृष्णके 
आदेशसे प्रथ्वीपर प्रकट हुई हैं | जैसे शक्कपक्षमें चन्द्रमाकी 
कला बढ़ती है, उसी प्रकार त्रजमें राधा बढ़ रही हैं | 
श्रीकृष्णके तेजके आधे भागसे वे मूर्तिमती हुई हैं । एक ही 
मूर्ति दो NA विभक्त हो गयी है। इस भेदका निरूपण 
वेदमें किया गया है | ये स्री हें, वे पुरुष हैं) किंबा वे ही 
प्री हैं और ये पुरुष हैं । इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता \ 
दो रूप हैं और दोनों ही खरूप, गुण एवं तेजकी इष्टिसे 
समान हैं । पराक्रम, बुद्धिश ज्ञान और सम्पत्तिकी दृष्टिसे 
भी उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है । किंतु चे गो. 
लोकसे यहाँ पहले आयी हैं; इसलिये अवस्थामें श्रीकृष्णसे 
कुछ अधिक हैं । श्रीकृष्ण सदा राधाका ध्यान करते हे और 
राधा भी अपने प्रियतमका निरन्तर स्मरण करती हैं । राधा 
भीकृष्णके प्राणोंसे निर्मित हुई हैं ओर ये भोकृष्ण राधाके 
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प्राणोंसे मूर्तिमान्‌ हुए हैं | श्रीराधाका अनुसरण करनेके ल्यि 
ही इनका गोकुलमें आगमन हुआ है । पूर्वकालमें गोलोकर्म 
श्रीहरिने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनानेके faa 
सके भयका बहाना लेकर इनका गोकुलमें आगमन हुआ है। 
केवल प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये दी ये ब्रजमें आये Ë | 
मय तो छलनामात्र है । जो भयके भी सामी हें) उन्हें किससे 
भय हो सकता है १ सामवेदमें “राधा? शब्दकी व्युत्पत्ति बतायी 
गयी है | पहले नारायणदेवने अपने नाभि-कमलपर ÀS हुए 
ब्रह्मजीकी वह व्युत्पत्ति वतायी थी । फिर ब्रह्माजीने ब्रहम 
लोकमें भगवान्‌ दाकरको उसका उपदेश दिया । नन्द ! 
waa पूर्वकालमें कैठास-शिखरपर विराजमान REA 
मुझको वह व्युत्पत्ति बतायी, जो देवताओंके लिये भी दुलभ 
है। मैं उसका वर्णन करता हूँ । 

Wa शब्दकी व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और 
मुनीन्द्रोंकी भी अभीष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्ष- 
दायिनी है। राधाका 'रेफ? करोड़ों जन्मोंके पाप तथा शुभाशुभ 
कर्मभोगसे छुटकारा दिलाता है । “आकार? गर्भवास) मृत्यु 
तथा रोगको दूर करता है । “धकार? आयुकी हानिका और 
“आकार? भववन्धनका निवारण करता है। राधा नामके श्रवण; 
सारण और कीर्तनसे उक्त सारे दोषोंका नाश हो जाता है; 
इसमें संशय नहीं है । राधा नामका AR श्रीकृष्णके चरणार- 
AA निश्चल भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है | “आकार? 
सर्ववाड्छित, सदानन्दसवरूप, सम्पू्ण सिद्ध-समुदायरूप एवं 
ईश्वरकी प्राप्ति कराता है। “धकार? श्रीहरिके साथ उन्हींकी भाँति 
अनन्त कालतक सहवासका सुख, समान ऐश्वर्य, सारूप्य 
तथा तत्वज्ञान प्रदान करता है । “आकार? श्रीहरिकी भाँति 
तेजोराशि, दानराक्ति) योगशक्ति; योगमति तथा सर्वदा A- 
रिकी स्मृतिक्रा अवसर देता है । श्रीराधा नामके श्रवण; 
स्मरण और कीर्तनका सुयोग मिळनेसे मोहजाल, पाप, रोग 
शोक; मृत्यु और यमराज सभी कॉप उठते हैं; इसमें संशय 
नहींदे ४ | | 

+ रेफो हि कोटिजन्माघं कमेभोगं शुभाशुभम्‌ । 

आकारो गर्भवासं च मृत्युं च रोगसुत्सजेत्‌ । 

भकार आयुषो हानिमाकारो भववन्धनम्‌ ॥ 

श्रबणस्ररणोक्तिभ्यः प्रणयति न संशयः । 

रेफो दि Rasi भक्ति दास्यं कृष्णपदाम्वुज्ञे ॥ 

aa सदानन्दं सर्वेसिद्धौधमीश्वरम्‌ । 
सइवासं ज॒ तत्तुल्यकालमेव 
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% चन्दे नवधनश्याम स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 
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श्रीराधा-माधवके नामकी यस्किञ्चित्‌ व्याख्या जो. गुरु 
मुखसे सुनी थी, वह मैंने यथाज्ञान यहाँ वतायी है । इन नामोंकी 
सम्पूर्णरूपसे व्याख्या करनेमें में असमर्थ हूँ । नन्द ! यहाँ 
पास ही वृन्दावनमें श्रीराधा ओर माधवका विवाह होगा । 
साक्षात्‌ जगत्सष्टा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेवको साक्षी बनाकर 
प्रसन्नतापूर्वक यह वैवाहिक कार्य सम्पन्न करेंगे । श्रीकृष्णके 
द्वारा जो बाललीला होनेवाली हैं; उनमेंसे मुख्यतः ये हें-- 
कुबेरपुत्रका उद्वार, गोपियोंके घरोंसे माखन चुराकर उसका 
भक्षण; तालवनमें ताछठफलका भोजन और घेनुकासुरका वध; 
बकासुर; केशी और प्रलम्बासुरका खेल-खेलमें ही विनाश; 
द्विजपब्ियोंका उद्घार,उनके दिये हुए मिष्टान्न और पानका भोजन; 
इन्द्रयागकी परम्पराका भंजन? इन्द्रके कोपसे गोकुळकी रक्षा, 
गोपियोंके TAR अपहरण; उनके ब्रतका सम्पादन) पुनः उन्हे 
qa अर्पण तथा मनोवाञ्छित वरदान देनेका कार्य करके ये 
श्यामसुन्दर अपनी लीलाआओंसे उनके चित्तको चुरा लेंगे और उन्ह 
सवथा अपने अधीन कर लेंगे । तदनन्तर इनके द्वारा अत्यन्त 
रमणीय रासोत्सवका आयोजन होगा; जो सबका आनन्दवर्धन 
करेगा | शरद्‌ और बसन्त BÀ रातके समय पूर्ण चन्द्रमाका 
उदय होनेपर रासमण्डलमें गोपियोंक्रो नूतन प्रेम-मिळनका 
सुख प्रदान करके ये इ्यामसुन्दर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे | 
फिर कोतूहलवश उनके साथ जल-विहार भी करेगे । 
तत्पश्चात्‌ श्रीदामाके शापके कारण इनका गोप-गोपियों तथा 
श्रीराधाके साथ (पार्थिव) सौ वर्षोके लिये वियोग हो जायगा। उस 
समय ये मधुरा चरे MÄN और वहाँ इनका जाना गोपियोके 
लिये शोकवर्द्धक होगा | उस समय पुनः ये उनके पास आकर 
उन्हें समझा-बुझाकर YA बँधायेंगे ओर आध्यात्मिक शान 
प्रदान करेंगे | उस प्रत्रोधन ओर आध्यात्मिक ज्ानके द्वारा 
ये रथ तथा सारथि अक्रूरकी रक्षा करेंगे । फिर रथपर आरुढ 
हो पिता, भाई एवं ब्रजवासियोंके साथ यसुनाजीको ठाकर 
व्रजसे मथुराको पधारेंगे | मागमें यमुनाजीके जलके भीतर 
अक्रूरको अपने खरूपका दर्शन कराकर उन्हे ज्ञान देंगे । फिर 


सायंकाळ मधुरामें पहुँचकर कौतूइलवदा नगरमे घूम-बरमकर 
A CEER परत AA 


ददाति साष्टिंसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेः समम । 
आकारस्तेजसां राशि दानशक्तिं हरौ यथा ॥ 
योगशक्तिं योगमतिं सवंकालं RARA! 
रत्युक्तिसरणायोगान्मोइजालं च किल्विषम्‌ ॥ 
रोगशोकरृत्युयमा वेपन्ते नात्र GAA: । 

( भ्रीकृष्णजन्मखण्द १३ | १०५-१११ ) 
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सबको दर्शन देंगे । माली, दर्जी और कुन्जाको भवबन्धनसे 
मुक्त करेंगे । शंकरजीके धनुषको तोड़कर यज्ञभूमिका दर्शन 
करेंगे । फिर कुवल्यापीड़ हाथी और मलोंका वध करनेके 
पश्चात्‌ अपने सामने राजा कंसको देखेंगे और तत्काल 
उसका विध्वंस करके माता-पिताको बन्धनसे छुड़ायेंगे । 
तदनन्तर तुम सब गोपोंकों समझा-बुझाकर लोटायेंगे । 
कंसके राज्यपर उग्रसेनका अभिषेक करेंगे | कंसके बन्धु-बान्धवोंको 
ज्ञानोपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे | इसके बाद अपने 
भाईका और अपना उपनयन-संस्कार कराकर गुरुके मुखसे 
विद्या ग्रहण करेंगे । गुरुजीको उनका मरा हुआ पुत्र लाकर 
देंगे और फिर घर लोट आयेंगे | इसके बाद राजा जरासंधके 
सेनिकोंक्ो चक्रमा देकर दुरात्मा काळयवनका वध; द्वारिका- 
पुरीका निर्माण; मुचुकुन्दका उद्धार तथा यादवोंसहित 
द्वारकापुरीको प्रस्थान करेंगे | वहाँ कोतूहलवश ज्ीसमूहोंके 
साथ विवाह करके उनके साथ क्रीडा-बिहार करेंगे | उनका 
तथा उनके पुत्र-पौत्रादिका सोमाग्यवर्घन करेंगे । मणिसम्बन्धी 

मिथ्या कलङ्कका मार्जन) पाण्डवोंकी सहायता, भूभार-हरण; 

धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरके राजसूययज्ञका लीळापूर्वक सम्पादन) 

पारिजातका अपहरण) इन्द्रके गर्वका गञ्जन, सत्यभामाके 

त्रतक्री पूर्ति, बाणासुरकी भुजाओंका खण्डन, शिवके सेनिकोंका 

गर्दैन), मद्दादेवजीको अम्भास्रसे वाधना, बाणपुत्री उषाका 

अपहरण; अनिरुद्धको बाणासुरके बन्धनसे छुटकारा दिलाना) 

वाराणसीपुरीका दहन) ब्राह्मणकी दरिद्र्ताका दूरीकरण, एक 

ब्राह्मणके मरे हुए पुत्रोंको लाकर उसे देना, दुशेक्रा दमन 

आदि करना तथा तीर्थयातराकें प्रसङ्गसे तुम व्रजवासियोंके साथ 

पुनः मिळना इत्यादि कार्य करके ये श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ 
फिर ब्रजमें आयेंगे | तदनन्तर अपने नारायण-अंशको 
द्वारकापुरीमें भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ राधाके 
साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे तथा ब्रजवासियों एवं 
राधाको साथ लेकर शीघ्र ही गोलोकधाममें पधारेगे | नारयण 
देव तुम्हें साथ लेकर वेकुण्ठ पधारंगे | नरनारायण नामक 
जो दोनों ऋषि हैं, वे धर्मके घरको चले जायेंगे तथा श्वेत: 
द्वीपनिवासी विष्णु क्षीरसागरको पधारेगे । 


नन्द्‌ | इस प्रकार भविष्यमें होनेवाली लीलाओंका 
वर्णन मैंने किया है । यह वेदका निश्चित मत है । अब इस 
समय जिस उद्देश्यसे मेरा आता हुआ कै उसे बताता हूं 
सुनो । माघ शुक्ल चतुर्दशीको शुभ बेलामें इन बालकोका 
संस्कार करो | उस दिन गुरुवार दै । रेवती नक्षत्र है । चळ 


और तारा शुद्ध हैं | मीनके चन्द्रमा हैं | उसपर लग्नेशकी 
पूर्ण दृष्टि है | उत्तम वणिज नामक करण है और मनोहर 
शुभ योग है । वह दिन परम दुर्लभ है। उसमें सभी उत्कृष्ट 
एवं उपयोगी योगोंक्रा उदय हुआ है। अतः पण्डितोंके 
साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नतापूर्वक संस्कार-कर्मका 
सम्पादन करो । 

ऐसा कह मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बेठ गये | नन्द 
और यशोदाको बढ़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार-कर्मके 
लिये तेयारी करने लगे) इसी समय गर्गजीको देखनेके 
लिये गोप-गोपियाँ और बालक-बालिकाएँ नन्द-भवनमें आयीं। 
उन्होंने देखा--मुनिश्रेष्ठ गर्ग मध्याहुकालके सूर्यकी भाँति 
प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्यसमूहोंसे विरकर ब्रह्मतेजसे 
उद्धासित हो रहे हैं ओर प्रश्न पूछनेवाले किसी सिद्धपुरुष- 
को वे प्रसन्नतापूर्वक गृढ्योगक्रा RA समझा रहे हैं| नन्दः 
भवनकी एक-एक सामग्रीको मुस्कराते हुए देख रहे हैं ओर 
योगमुद्रा धारण किये स्वर्णसिंहासनपर बेठे हैं। ज्ञानमयी 
दृष्टिसे भूत) वर्तमान और भविष्यको भी देख रहे हैं । वे 
मन्त्रके प्रभावसे अपने हृदयमें परमात्माके जिस सिद्ध 
स्वरूपको देखते हैं, उसीको मुस्कराते हुए Rah रूपमें 
बाहर यशोदाकी गोदमें देख रहे हैं | महेश्वरके बताये हुए 
ध्यानके अनुसार जिस रूपका उन्हे साक्षात्कार हुआ था, उसी 
पूर्णकाम परमात्म-स्वरूपका अत्यन्त प्रीतिपूर्वक दर्शन करके 
मेत्रोंते आँसू बहाते हुए वे पुलकित शरीरसे भक्तिके सागरमें 
निमग्न दिखायी देते थे | योगचर्याके अनुसार मन-ही-गन 
भगवानकी पूजा और प्रणाम करते थे । गोप-गोपियांने मस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रणाम क्रिया और गर्गजीने भी उन सबको 
आशीर्वाद दिया | तदनन्तर मुनि अपने आसनपर विराजमान 
हुए और बे समागत खी-पुरुष अपने-अपने घरको गये । 

नन्दने आनन्दित होकर निकय्वर्ती तथा दूरवर्ती बन्धुजनोंकि 
पास शीघ्र ही मङ्गलपन्रिका पठायी । इसके बाद उन्होने 
दूध, दही, घी) गुड तेल) मधु; माखन, तक्र और चीनी- 
के mA भरी हुई बहुत-सी नहरें छीलापूर्तक तैयार 
करायी । इसके बाद उन्होंने अगइनीके चावळेंके सो ऊँचे- 
ऊँचे पर्वताकार ढेर छगवाये | चिउरोंके सो पर्वतश नमकके 
सात, शर्कराक्रे भी सात, छड्‌डुओंके सात तथा पके फलोंके 
सोलह पर्वत खड़े कराये । जो, h आठेके पके हुए 
लड़ इक) पिण्ड) मोदक तथा स्वस्तिक ( मिष्टान्नविशेष- ) के 
अनेक पर्वत खड़े किये गये थे । कपर्दकोंके बहुत ही ऊँचे-ऊँचे 
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सात पर्वत खड़े दिखायी देते थे । कपूर आदिसे युक्त 
ताम्बूळके बीड़ोंसे घर भरा हुआ था । सुवातित जलके चोडे- 
AF कुण्ड भरे गये थे, जिनमें चन्दन, अगुरु और केसर 
मिळाये गये थे | नन्दजीने कोतूहलूवश नाना प्रकारके रत्न, 
भाँतिन्मॉतिके सुवर्ण, रमणीय मोती-मूँगे, अनेक प्रकारके 
मनोहर वस्र और आभूषण भी पुत्रके अन्न-प्राशन-संस्कारके 
लिये संचित क्रिये थे । आँगनको झाइ-बुहारकर सुन्दर 
बनाया गया | उसमें चन्दनमिश्रित जलका छिड़काव किया 
गया । केलेके खंभों, आमके नये पल्लवोंकी बन्दनवारों और 
महीन TAN Sa आँगनको कोतुकपूर्वक सब ओरसे घेर दिया 
गया । यथास्थान मङ्गल-कलश स्थापित किये गये । उन्हे 
फलों और TAA सजाया गया तथा चन्दन, अगुरु, कस्तूरी 
एवं फूलोंके गजरोंसे सुशोभित क्रिया गया । सुन्दर पुष्पहारों 
और मनोहर za राशियोंसे नन्द-मवनके आँगनको सजाया 
गया था । उसमें गोओं, मधुपकों, आसनों, फलों और 
सजल कलशोंके समूह यथास्थान रक्खे गये ये । वहाँ 
नाना प्रकारके अत्यन्त दुर्लभ और मनोहर वाद्य बज रहे 
ये | ढका, दुन्दुभि, पट, मृदङ्ग, मुरज, आनकसमूह्‌, 
वंशी, ढोल और झाँझ आदिके शब्द हो रहे थे | विद्या- 
धरियोंके नृत्य, भाव-भंगी तथा भ्रमणसे नन्दप्राक़णकी 
अपूर्वं शोभा हो रही थी। उसके साथ ही गन्धर्व॑राजोंके 
मूछनायुक्त संगीत तथा खर्ण-सिंहासनों एवं रथोंके 
सम्मिलित शब्द वहाँ गूँज रहे थे । 

इसी समय संदेशवाहकने प्रसन्नतापूवक आकर नन्द्राय- 
जीसे कहा--'प्रभो | आपके भाई-बन्धु गोपराज एवं गोप- 
गण पधारे हैं | उनमेंसे कुछ लोग ASİ चढ़कर आये 
हैं; कुछ हाथियॉपर सवार हैं ओर कितने ही रथोंपर आरूढ 
हो शीप्रतापूवक पधारे हैं । रत्नमय अलंकारोसे विभूषित 
कितने ही राजपुत्रोंका भी यहाँ शुभागमन हुआ है | पत्नी 
और सेवक्रोंसहित गिरिभानुजी पधारे हैं | उनके साथ चार- 
चार लाख रथ और हाथी हें । घोड़े और शिबिकाओंकी 
संख्या एक-एक करोड़ है। ऋषीन्‍द्र, मुनीन्द्र, विद्वान्‌; 
ब्राह्मण, बन्दीजन और भिक्षुकोके समूह भी निकट आ गये 
हैं। गोप और गोपियोंक्री गणना करनेमें वौन समर्थ हो 
सकता दै ! आप स्वयं बाहर चलकर देखें |? 

ऑगनमें खड़े हुए दूतने जब ऐसी बात कही, तत्र 
उसे सुनकर न्रजराज नन्दजी स्वयं उन समागत अतिथियोंके 
पास आये । उन सत्रको साथ छे आकर उन्होंने ऑगनमें 


विठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया । ऋषि आदिके 
ससुदायको उन्होंने RÅR माथा टेककर प्रणाम क्रिया और 
एकाग्रचित्त हो उन सबके लिये पाद्य आदि समर्पित क्रिये । 
उस समय नन्दगोक्ुल विभिन्न प्रकारकी वस्तुओं तथा गोपः 
TIAA परिपूर्ण हो रहा था | वहाँ कोई किसीके शब्दको 
नहीं सुन सकता था । साक्षात्‌ कुबेरने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके 
लिये वहाँ तीन मुहूतेतक सुवर्णकी वर्षा करके गोकुलको 
सोनेसे भर दिया । नन्दकी यह सम्पत्ति देखकर उनके सभी 
भाई-बन्धु छजासे नतमस्तक हो गये । उन्होंने अपने 
कोतूहूळको छिपा लिया । नन्दजीने नित्यक्रम करके पवित्र 
हो दो धुले वस्त्र धारण किये | चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और 
केसरसे अपने ललाट आदि अङ्गोमें तिलक क्रिया | इसके 
बाद mist तथा मुनीश्वरोंकी आज्ञा ले ब्रजेश्वर नन्द दोनों 
पैर धोकर सोनेके मनोहर पीढ़ेपर बैठे । उन्होने श्रीविष्णुका 
स्मरण करके आचमन किया । फिर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन 
कराकर वेदोक्त कर्मका सम्पादन करनेके अनन्तर वालकको 
भोजन कराया | आनन्दमग्न हुए नन्दजीने मुनिवर गर्गके 
कथनानुसार शुभ बेलामें बालकका मङ्गलमय नाम रक्खा-- 
TP) इस प्रकार जगदीश्वरफो सघृत भोजन कराकर 
उनका नामकरण करनेके अनन्तर नन्दरायने बाजे बजवाये 
और मङ्गल-कृत्य करवाये । उन्होंने ब्राह्मणोंक्रो प्रसन्नतापूर्वक 
नाना प्रकारके सुवर्ण, भाँति-मातिके धन; भक्ष्य पदार्थ और वत्र 
दिये | वन्दीजनों और भिक्षुकोको इतनी अधिकमात्ामें उन्होंने 
सुवर्ण बाँटा कि सुवर्णके भारी भारसे आक्रान्त होनेके कारण वे 
सव-केसब चल नहीं पाते थे । ब्राह्मणों, बन्धुजनों और 
विशेषत: भिश्षुकोंको भी उन्होंने पूर्णतया मनोहर AIAFI 
भोजन कराया | उस समय नन्द्गोकुलमें बड़े जोर-जोरसे 
निरन्तर यही शब्द सुनायी देता था कि “दो और दो |! 
“खाओ-खाओ? । परिपूर्ण रत्न; वस्त्र; आभूषण; मूँगे। 
सुवर्ण, मणिसार तथा विश्वक्रमाके बनाये हुए मनोहर 
SWA वहाँ ब्राह्मणोंकी बोटे गये | वजराज नन्दने 
TAA पास जाकर विनयपूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की 
आर नम्नतापूर्वक उनके शिष्योंको तथा शेष द्विजोंकों सुवर्णके 
अनेक भार पूर्ण मात्रामें प्रदान क्रिये | 

श्रीनारायण कहते हैं नारद्‌ ! ARA गोदमें 
लेकर गर्गाजी एकान्त स्थानमें गये और बड़ी भक्ति एवं 


उन परमेश्वरको प्रणाम करके उनका स्तवन करने 
लगे | उस समय 
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रोमाञ्च हा आया था | मस्तक भक्तिभावसे झुक गया था 
और श्रीक्ृष्णचरणारविन्दोंमें दोनों हाथ जोड़कर वे इस 
प्रकार बोल 


गर्गजीने कहा--हे श्रीकृष्ण ! हे जगन्नाथ ! हे मक्त- 
भयभज्ञन ! आप मुझपर प्रसन्न होइये । परमेश्वर | मुझे 
अपने चरणकमलोंकी दास्य-भक्ति दीजिये | भक्तोंको अभय 
देनेवाले गोविन्द ! आपके पिताजीने मुझे बहुत धन दिया 
है; किंतु उस धनसे मेरा क्या प्रयोजन है ! आप मुझे 
अपना अविचल भक्ति प्रदान कीजिये | प्रभो | अणिमादि 
सिद्धियोंमें, योगसाधनोंमें, अनेक प्रकारकी मुक्तियोंमें, 
श्ानतत्त्वमें अथवा अमरत्वमें गेरी तनिक भी रुचि नहीं 
है | इन्द्रपद, मनुपद तथा चिरकालतक खर्गलोकरूपी 
फलके लिये भी मेरे मनमें कोई इच्छा नहीं है । मैं आपके 
चरणोंकी सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता । सालोक्य, सार्टि, 
सारूप्य, सामीप्य और एकत्व--ये पाँच प्रकारकी मुक्तियाँ 
सभीको अभीष्ट हैं | परंतु परमात्मन्‌ ! मैं आपके चरणोंकी सेवा 
छोड़कर इनमेंसे किसीको भी ग्रहण करना नहीं चाहता । 
में गोळोकमें अथवा पातालमें निवास करूँ, ऐसा भी मेरा 
मनोरथ नहीं है; परंतु मुझे आपके चरणारविन्दोंका निरन्तर 
चिन्तन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है । क्रितने ही जन्मो- 
के पुण्यके फलका उदय हुआ, जिससे भगवान्‌ im 
मुखसे मुझे आपके HAF उपदेश प्राप्त हुआ | उस KHA 
पाकर मैं सर्वेश और समदर्शी हो गया हूँ । सर्वत्र मेरी 
अवाध गति है। कृपासिन्धो ! दीनबन्धो | मुझपर कृपा 
कीजिये । मुझे अभय देकर अपने चरणकमलोंमें रख 
लीजिये । फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी ! आपके चरणारविन्दोंकी 
सेवासे ही भगवान्‌ शंकर सबके ईश्वर; मृत्युज्ञयः जगतूका 
अन्त करनेवाले तथा योगियोंके गुरु हुए हैं । ब्रह्मन्‌ ! 
जिनके एक दिनमें चौदह इन्द्रोका पतन होता है, वें जगत्‌: 
विधाता ब्रह्मा आपके चरणकमलोंक़ी सेवासे ही उस पदपर 
प्रतिष्ठित हुए हैं । आपके चरणोंकी सेवा करके ही धर्मदेव 
समस्त कर्मोके साक्षी हुए हैं; सुदुर्जय कालको जीतकर 
सबके पालक और फलदाता हुए हैं । आपके चरणारविन्दं 
की सेवाके प्रभावसे ही सहस मुखोंवाले रोषनाग सम्पूण 
विश्वक्रो सरसोंके एक दानेकी भाँति सिरपर धारण करते हैं | 
ठीक उसी तरह, जैसे भगवान्‌ शिव कण्ठमें विष धारण 
करते हैं | जो सम्पूर्ण सम्पदाओंकी सृष्टि करनेवाली तथा 
देवियोंमें परात्परा हैं, वे लक्ष्मीदेवी अपने केश कलापोसे 
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आपके चरणोंक़ा मार्जन करती हैं । जो सबकी वी जरूपा 
९, वे शक्तिरूपिणी प्रकृति आपके चरणक्रमलोंक्रा चिन्तन 
करते-करते उन्हीमें तत्पर हो जाती हैं । सबकी बुद्धिरूपिणी 
YA सबरूपा पावेतीने आपके चरणोंक्री सेवासे ही महेश्वर 
शिवको प्राणवल्लभके रूपमें प्राप्त किया है। विद्याकी अधिष्ठात्री 
देवी जो ज्ञानमाता सरस्वती हैं, वे आपके चरणारविन्दोंकी 
आराधना करके ही सबकी पूजनीया हुई हैं । जो ब्रह्माजी 
तथा ब्राह्मणोंकी गति हैं, वे वेदजननी सावित्री आपकी 
चरणसेवासे ही तीनों ARA पवित्र करती हैं । प्रथ्वी 
आपके चरणकमलांकी सेवाके प्रभावसे ही जगतूको धारण 
FH समथ, रत्नगमां तथा सम्पूर्ण AAE उत्पन्न करने 
वाली हुईं है । आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य 
तेजस्विनी राधा आपके वक्षःस्थलमें स्थान पाकर भी आपके 
चरणोंक्री सेवा करती हैं; फिर दूसरेकी क्या बात है ? ईदा | 
जेसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियाँ आपसे 
सनाथ हैं, उसी तरह मुझे भी सनाथ कीजिये; क्योंकि 
ईश्वरकी सबपर समान कृपा होती है | नाथ | मैं घरको नहीं 
जाऊँगा | आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूँगा । मुझ 
अनुरागी सेवकको अपने चरणकरमलोंकी सेवामें रख लीजिये | 

इस प्रकार स्तुति करके गगंजी IAA आँसू बहाते हुए 
श्रीहरिके चरणोंमें गिर पड़े ओर जोर-जोरसे रोने लगे | उस 
समय भक्तिके SARA उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था | 
गर्गजीकी बात सुनकर भक्तवत्सल श्रीकृष्ण हँस पड़े और 
बोले--“मुझमे तुम्हारी अविचल भक्ति हो |? 

जो मनुष्य गगजीद्वारा किये गये इस स्तोत्रका तीनों संध्याओं 
के समय पाठ करता है, वह श्रीहरिकी सुदृढ़ भक्ति, दास्यभाव 
और उनकी स्मृतिका सोभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता | 
इतना ही नहीं, वह श्रीक्रष्णभक्तोंक्रो सेवामें तत्पर हो जन्म; 
मृत्यु, जरा, रोग, शोक और मोह आदिके संकटसे पार हो 
जाता है । श्रीकृष्फे साथ रहकर सदा आनन्द भोगता है 
और श्रीहरिसे कभी उसका वियोग नहीं होता । 

भगवान्‌ नारायण कहते हें-नारइ ! श्रीहरिकी 
इस प्रकार स्तुति करके गर्गमुनिने उन्हें नन्दजीको दे दिया 
और प्रशंसापूर्वक्ष कहा-“गोपराज ! अब में घर जाता हूँ, ` 
आज्ञा दो । अहो ! केसी विचित्र बात है कि संसार मोह- 
जालसे जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्रमें फेन उठता और मिटता 
रहता है, उसी प्रकार इस मवसागरमें मनुष्योंको संयोग और 
वियोगका अनुभव होता रहता है |? 
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गर्गी यह वात सुनकर नन्दजी उदास हो राये; क्योंकि 

साधु पुरुषेके लिये सत्पुरुषोंका वियोग मरणसे भी अधिक 
कष्टदायक होता है । सम्पूर्ण शिष्योंसे घिरे हुए मुनिवर mi 
जव जानेको उद्यत हुए तव रोते हुए नन्द आदि सव गोप 

गोपियोने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक विनीतभावसे उन्हे प्रणाम 
क्रिया । उन सबको आशीर्वाद देकर मुनिश्रेष्ठ गग सानन्द 
मथुराकी पधारे | ऋषि-सनि तथा प्रिय aaga सभी 
धनसे सम्पन्न हो प्रसन्न मनसे अपने-अपने घरोंको गये । 

समस्त वन्दीजन भी पूर्णणनोरथ होकर अपने घरको लोट 
गये । उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणीके अश्व 
तथा सोनेके आभूषण प्राप्त हुए थे । आकण्ठ भोजन करके 
तृप्त हुए मिक्षुकगण बड़ी प्रसन्नताके साथ पने घरको 
लौटे । वे सुबणे और aA भारी भारसे थककर चलनेमें 
असमर्थ हो गये थे । कोई धीरे-धीरे चलते, कोई विश्नासके 
लिये धरतीपर सो जाते और कुछ लोग मार्गेमें उठते-बैठते 
जाते ये । कोई वहाँ सानन्द YA हुए टिक जाते 
ग्रे । कपर्दो तथा अन्य वस्तुओंके जो बहुत-से 
शेष भाग बच गये थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे | कुछ लोग 
खड़े हो दूसरोंको बे वस्तुएँ दिखाते थे । कुछ लोग नृत्य 
करते थे और कितने ही लोग वहाँ गीत गाते थे । कोई नाना 
शकारकी प्राचीन गाथाएँ कहते थे । राजा मरुत्त, इवेत, सगर) 
मान्धाता, उत्तानपाद, नहुष और नळ आदिकी जो कथाएँ 
हँ, उन्हें सुनाते थे । श्रीरामके अझ्वमेधयज्ञकी तथा राजा 
रन्तिदेवक्रे दान-करमंकी भी गाथाएँ गाते थे । कोई ठहर- 
ठहरकर और कोई सो-सोकर यात्रा करते थे । इस प्रकार सव 
लोग प्रसन्नतापूर्वैक्र अपने-अपने घरोक्रो गये | हर्षसे भरे हुए 
नन्द ओर यशोदा दोनों दम्पति बालकृष्णको गोदमे लेकर 
कुवेरभवनके समान रमणीय अपने भव्य भवनमें रहने छगे। 
इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी कलाकी 
भाति बढ़ने लगे | अब वे गोओंकी पूँछ और दीवाल पकड़कर 
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खड़े होने लगे | प्रतिदिन आधा शब्द या चौथाई शब्द बोल 
पाते थे । मुने ! आँगनमें चलते हुए वे दोनों भाई माता 
पिताका हर्ष बढ़ाने लगे । अब बालक श्रीहरि दो-एक पग 
चलनेमें समर्थ हो गये घरमे ओर आँगनमें वे घुटनोंके 
zaa चलने-फिरने लगे । संकर्षणक्री अवस्था बालक श्रीकृष्णसे 
एक साल अधिक थी । वे दोनों भाई माता-पिताका आनन्दवर्धन 
करते हुए दिन-दिन बढ़े होने छगे । मायाते शिशुरूपधारी 
वे दोनों वाळक गोकुलमें विचरते हुए अच्छी तरह चलनेमें 
समर्थ हो गये | अब वे स्फुट वाक्य बोल लेते थे । 

मुने | गर्गजी मथुरामें वसुदेवजीके धर गये । उन्होंने 
पुरोहितजीको प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रोंका कुशल 
समाचार पूछा । गर्गजीने उनका कुशल-मङ्गळ सुनाया और 
नामकरण-संस्कारके महान्‌ उत्सवकी चर्चा की । वह सब 
सुननेमात्रसे वसुदेवजी आनन्दके ऑसुओंमं निमग्न हो गये। 
देवकीजी बड़े प्रेमसे वारंवार बच्चोंका समाचार पूछने लशी । 
वे आनन्दके आँसू, वहाती हुई वार-बार रोने लगती थीं । 
mii उन दोनों दम्पतिको आशीर्वाद दे सानन्द अपने 
घरको गये तथा वे दोनों पति-पत्नी अपने कुवेरमवनोपम 
mă निवास करने लगे | नारद ! जिस कब्यमें यह कथा 
घटित हई थी, उस समय तुम पचास कामिनियोँके पति 
गन्धर्वराज उपबहंणके नामसे प्रसिद्ध थे । वे सव सुन्दारया 
तुम्हें प्राणॉसे बढ़कर प्रिय मानती थीं ओर तुम शङ्गारम 
निपुण नवयुवक्र थे । तदनन्तर व्रह्माजीके शापसे एक द्विजकी 
दासीके पुत्र हुए । उसके बाद वैष्णबोंकी जूठन खानेसे अर 
तुम ब्रह्माजीके पुत्र हुए हो । श्रीहरिकी सेवासे सर्वदर्शी और 
सर्वज्ञ हो गये हो और पूर्वजन्मक्री वातोंको स्मरण करन 
समर्थ हो । श्रीकृष्णका यह चरित्र--उनके नामकरण रि 
अन्नप्राशन आदिका वृत्तान्त कहा गया । यह जग्म) झड 
और जराका नाझ करनेवाला है । अब उनकी अन्य लीला 
बता रहा हूँ, सुनो । ( अध्याय १३ ) 


— = 
यशोदाके यशुनास्ानके लिये जानेपर श्रीकृष्णदारा दही-दूध-पाखन आदिका भक्षण तथा बरतनोंको 
फोड़ना, यशोदाका उन्हे पकड़कर बृक्षसे बाँधना, वृक्षका गिरना, गोप-गोपियों 
तथा नन्द्जीका यशोदाको उपारम्भ देना, नल-कूबर ओर रम्भाको 
शापग्राह होने तथा उससे मुक्त होनेकी कथा 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--नारद | एक दिन नन्द- 
रानी यशोदा स्नान करनेके लिये यमुनातटपर गर्थी । इधर 
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लदा था; उसे भी खा-पीकर आप कपड़ोंसे मुँह पोंछनेत्री तैयारी 
कर रहे थे | इतनेमें ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट 
आयीं । उन्होंने वालक्रष्णो देखा | RÄ दही, दूध आदिके 
जितने मरके थे, वे सव फूटे और खाली दिखायी दिये । 
मधु आदिके जो वर्तन थे, वे भी एकदम खाली हो गये थे | 
यह सब देखकर यचोदामेयाने वालकोंसे पूछा-*अरे ! यह 
तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चो ! तुम 49-49 बताओ; 
किसने यह अत्यन्त दारुण कर्म क्रिया है V यशोदाकी बात 
सुनकर YA वाळक एक साथ बोल उठे-'मैया | हम सच कहते 
© तुम्हारा लाला ही सव खा गया, हमलोगोंकों तनिक भी 
नहीं दिया है |? वाळकोंक्रा यह वचन सुनकर नन्दरानी कुपित 
हो उठीं ओर छाल आँखें क्रिये वेत लेकर दौड़ीं। इधर गोविन्द 
भाग निकले | मैया उन्हें पकड़ न सकीं | भला जो शिव 
आदिके ध्यानमें भी नहीं आते; योगियाँके लिये भी जिन्हे 
पकड़ पाना अत्यन्त कठिन है; उन्हें यशोदाजी केसे पकड़ 
पातीं १ यशोदाजी पीछा करके थक गयीं | शरीर पसीनेसे 
लथपथ हो गया । वे मनमें ही क्रोध भरकर खड़ी हो गयीं । 
उनके कण्ठ; ओठ और ताछ सूख गये थे | 


माताको यों थक्री हुई देख कृपाळ पुरुषोत्तम जगदीश्वर 
श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए उनके सामने खड़े हो गये । नन्दरानी 
उनका हाथ पकड़कर अपने *घर ले आयीं । उन्होंने 
मधुसूदनको वस्नसे वृक्षमें बाँध दिया । श्रीकृष्णको AIF 
यशोदा अपने घरमें चली गयीं तथा जगति परमेश्वर 
श्रीहरि ब्रक्षफ्री जड़के पास खड़े रहे । नारद ! श्रीकृष्णके 
स्पर्शमात्रे वह पर्वताकार वक्ष सहसा भयानक TA करके वहाँ 
गिर पड़ा । उस वृक्षसे सुन्दर वेष्रधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट 
हुआ । वह gma अलंकारॉसे विभूप्रित, गौरवणे तथा 
किशोर अवस्थाका था। सुवर्णमय शङ्गारसे विभूषित जगदीश्वर 
श्रीकृष्णको प्रणाम करके वह दिव्यपुरुष मुस्कराता हुआ दिव्य 
रथपर आरूढ हुआ और अपने घरको चला गया | दृक्षको 
गिरते देख त्रजेश्वरी यशोदा भयसे तरत हो उठा । उन्होंने 
रोते हुए बालक इयामसुन्द्रको उठाकर छातीसे लगा लिया । 
इतनेमें ही गोकुछके गोप और गोपियाँ उनके a आ पहुँची । 
वे सब-की-सत्र यशोदाकों फटकारने लगीं | उन्होंने प्रसन्नता- 
पूर्वक शिशुकी रक्षाके लिये शान्तिक्रम क्रिया | 


सव गोपियाँ यशोदासे कहने लगी-नन्दरानी ! अलस्त 
Jaaa तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। संसारम जो भी धन; 


धान्य तथा रत्न है, वह सब पुत्रके लिये ही है। आज हमने 
सचमुच यह जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं दै । 
जो खाद्यपदार्थ पुत्रने नहीं खाया, वह सत्र इस सूतल: 
पर निष्फळ दी है | ओ निष्दुरे ! तुमने ददी-दूधके लिये 
अपने लालाको वरक्षकी जड़में बाँध दिया और स्ववं घरके काम- 
काजमें ळग गयीं | देवबा वक्ष गिर पड़ा; किंतु हम गोपियोंके 
सोभाग्यसे वृक्षके गिरनेपर भी वालक जीवित वच गया । 
अरी मूढे | यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओंका 
क्या प्रयोजन था ! श्रीनन्दजीने भी बशोदाको उलाहना 
दिया । ब्राह्मणों और बन्दीजनोंने वालकको छुभ आशीर्वाद 
दिये | सवने मिलकर व्राह्मगोंसे श्रीहरिका नाम-कीर्तन करु 
वाया | 
नारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! वह सुन्दर वेषधारी पुरुष 
कौन था; जो गोकुल्में वृक्ष होकर रददता था ? क्रिस कारणसे 
उसे वृक्ष होना पड़ा था ? 
भगवान्‌ नारायण बोले--एक वार TAJA नलकूवर 
अप्सरा रम्भाके साथ नन्दनवनमें चला गया। वहाँ उन्होंने भाति- 
भॉतिसे विहार किये। इसी समय महर्षि देवळ उधरसे निक्रले। 
उनकी दृष्टि नल्कूबर और रम्मापर पड़ गयी । इधर मुनिको 
देखकर भी नलकूवर-रम्भाने उठकर उनका सम्मान नहीं किया | 
मुनिवर देवळ उन दोनोंकी ऐसी दुर्बत्ति देवकर कुपित हो 
गये और उन्हें शाप देते हुए बोले--'नल्कूबर ! तुम गोकुछ 
में जाकर व्रक्षर्प धारण करो | फिर श्रीकृष्णका स्पर्श पानेपर 
अपने भवनमें लौट आओगे । और रम्भा ! तुम भी मनुष्य- 
योनिमे जन्म लेकर राजा जनमेजयकी सोभाग्यझालिनी पत्नी 
बनो । अद्वमेधयज्षमें इन्द्रका स्पर्शी पाकर तुम पुनः खर्गमें 
चली जाओगी |? 
वह नलकूबर दी यह वृक्ष बना और रम्भाने भारतम॑ राजा 
सुचन्द्रकी कन्यारूपसे जन्म लेकर जनमेजयक्री महारामी बननेका 
सौभाग्य प्राप्त किया । जनमेजयके अश्वमेधयज्ञम इन्ट्रने महा- 
रानीको स्पर्श कर लिया । इससे उसने योगावलम्बन करके 
देहको त्याग दिया और वह स्वगंधामकी चली गयी । महा- 
मुने ! इस प्रकार मैंने अर्जुन-वक्षके भक्त होने तथा नलकूवर 
एवं रम्भाके शापमुक्त होनेका सारा वृत्तात्त कह सुनाया । 
श्रीकृष्णका पुण्यदायक चरित्र जन्म, मृत्यु एवं जराका नाश 
करनेवाला है.| उसका इस रूपमें वर्णन किया गया | अत्र 
उनकी दूसरी लीलाओंका वर्णन करता ह| ( अध्याय १४ ) 
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नन्दका शिशु श्रीकृष्णको लेकर वनमें गो-चारणके लिये जाना, श्रीराथाका आगमन, नन्दसे 
उनकी वार्ता, शिशु कृष्णको लेकर राधाका एकान्त वनम जाना, वहाँ रत्नमण्डपमें नवतरुण श्री- 
कृष्णका प्रादुर्भाव, श्रीराधा-कृष्णकी परस्पर प्रेमवार्ता, TUMA आगमन, उनके द्वारा 
श्रीकृष्ण और राधाकी स्तुति, वर-प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना, नवदस्पतिका 
प्रेम-मिलन तथा आकाशवाणीके आश्वासन देनेपर शिशुरूपधारी 
श्रीकृष्णको लेकर राधाका यशोदाजीके पास पहुँचाना 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! एक दिन 
नन्दजी श्रीकृष्णफ़ो साथ लेकर वृन्दावनमें गये और वहाँ 
भाण्डीर उपवनमें गोओंक्रो चराने SÀ । उस भूभागमें 
खच्छ तथा स्वादिष्ट जलसे भरा हुआ एक सरोवर था | 
नन्दजीने गोओंक्रो उसका जल पिलाया और स्वयं भी पीया । 
इसके वाद वे वालकको गोदमें लेकर एक zam जड़के 
पास बैठ गये | मुने ! इसी समय मायासे मानव--दरीर 
धारण करनेवाले श्रीकृष्णने अपनी ` मायाद्वारा अकस्मात्‌ 
आकारको मेत्रमालासे आच्छादित कर दिया । नन्दजीने 
देखा--आकाश बादलोंसे ढक गया है। वनका भीतरी भाग 
और भी ब्यामळ हो गया है । वर्षाके साथ जोर-जोरसे हवा 
चलने लगी है | बड़े जोरकी गड़गड़ाहट हो रही है । वज्रकी 
दारुण गर्जना सुनायी देती है । मूसलधार पानी वरस रहा 
है और वृक्ष कॉप रहे हैं । उनकी डालियाँ ELEZA गिर 
रही हैं | यह सव देखकर नन्दको बड़ा भय हुआ । वे 
सोचने लगे--मैं गोओं तथा बछड़ोंको छोड़कर अपने घरको 
केसे जाऊँगा और यदि घरको नहीं जाऊँगा तो इस बालकका 
क्या होगा V नन्दूजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्रीहरि 
उस समग्र जलकी वषकि भयसे रोने लगे । उन्होंने पिताके 
कण्ठको जोरसे पकड़ लिया । 


इसी समय राधा श्रीकृष्णके समीप आयीं । 

वे अपनी गतिसे राजहंस तथा खज्जनके गर्वका गज्जन 

कर रही थीं | उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। 

उनका मुख दार'कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी आमाको 

छीने लेता था । नेत्र शरत्कालके मध्याहमें खिले हुए 

कमलोंकी शोमाको तिरस्क्रत कर रहे थे । दोनों आँखोंमें 
तारा, बरोनी तथा अज्ञनसे विचित्र शोभाका विस्तार हो रहा 
था | उनकी नासिका पक्षिराज गरुड़की चोंचकी मनोहर 
ZTA लजित कर रही श्री | उस नामिकाके मध्यभागगें 
aada मोतीकी बुळाक उच्च्त्रल आभाक्री सृष्टि कर रही 
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थी। केदा-कळापोंक्री वेणीमें मालतीकी माला लिपटी हुई थी। 
दोनों कानोंमें ग्रीप्म ऋृतुके मध्याहकालिक सूर्यकी प्रभाकरो 
तिरस्कृत करनेवाले कान्तिमान्‌ कुण्डल झलमला रहे थे | 
दोनों ओठ पके विम्वफलकी शोभाक्रो चुराये लेते थे । 
मुक्तापंक्तिकी प्रभाको फीकी करनेवाली दाँतोंकी पंक्ति उनके 
मुखकी उच्च्वलताको बढ़ा रही थी | मन्द मुस्कान कुछ-कुछ 
खिले हुए कुन्द्‌-कुसुमोंक्री सुन्दर प्रभाका तिरस्कार कर रही 
थी । कस्तूरीक्री विन्डुसे युक्त सिन्दूरकी बेंदी भालदेशको 
विभूषित कर रही थी । झोभाशाळी कपालपर मल्लिका-पुषप 
धारण करके सती राधा बड़ी सुन्दरी दिखायी देती थीं। 
सुन्दर, मनोहर एवं गोलाकार कपोलपर रोमाञ्च हो आया 
था । उनका वक्षःस्थल मणिरत्नेन्द्रके सारतत्त्वसे निर्मित 
हारसे विभूषित था | उनका उद्र गोलाकार, सुन्दर और 
अत्यन्त मनोहर था । विचित्र त्रिवलीक्री शोभासे सम्पन्न 
दिखायी देता था | उनकी नाभि कुछ गहरी थी । कटि 
प्रदेश उत्तम रस्नोंके सारतत्त्वसे रचित मेखला-जालसे 
विभूषित था । टेढी मौंहें कामदेवके अखनोंक्री सारभूता 
जान पड़ती थीं, जिनसे वे योगिराजोंके चित्तको भी मोह 
लेनेमें समर्थ थीं । वे स्थलकमलोंकी कान्तिको चुरानेवाले 
दो सुन्दर चरण धारण करती थीं । वे चरण रल्लमय 
आथूषणोसे विभूषित थे । उनमें महावर लगा हुआ था | 
श्रेष्ठ मणियोकी शोभा छीन लेनेवाले लाक्षारागरक्षित नखोसे 
उत्त चरणोंकी अपूर्व शोभा हो रही थी । उत्तम रत्नोंके सार 
भागसे रचित मज्ञीरकी झनकारसे वे अनुरक्षित जान पडते 
थे । उनकी भुजाएँ रत्नमथ कङ्कण, केयूर और शङ्खकी 
मनोहर चूड़ियोंसे विभूषित थीं । रत्नमयी मुद्रिकाओसे 
अंगुलियोंकी शोभा बढ़ी हुई थी । वे aaa दिव्य एवं 
कोमळ वस्त्र धारण किये हुए थीं । उनकी अङ्गकान्ति मनोहर 
चम्पाके फूलोंकी प्रभाक़ो चुराये लेती थी । उनके एक हाथमे 
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अपने श्रीमखकी शोभा देखनेके लिये हाथमें रत्मय दर्पण 
लिये हुए थीं | 

उस निर्जन वनमें उन्हें देखकर नन्दजीको बड़ा विस्मय 
हुआ । वे करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सम्पन्न हो दसों 
दिशाओंको उद्धासित कर रही थीं । नन्दरायजीने उन्हें प्रणाम 
किया । उनके नेत्रोंसे अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्ति- 
भावसे झुक गया । वे ASRA | गर्गजीके मुखसे तुम्हारे 
RT सुनकर में यह जानता हूँ कि तुम श्रीहरिकी लक्ष्मीसे 
मी बढ़कर प्रेयसी हो । साथ ही यह भी जान चुका हू कि 
ये इयामसुन्दर श्रीकृष्ण महाविष्णुसे भी श्रेष्ठ, निर्गुण एवं 
अच्युत हैं; तथापि मानव होनेके कारण में भगवान्‌ विष्णुकी 
मायासे मोहित हूँ । भद्रे ! अपने इन प्राणनाथको ग्रहण करो 
ओर जहाँ तुम्हारी मौज हो, चली जाओ । अपना मनोरथ 
पूर्ण कर लेनेके पश्चात्‌ मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना |? 

यों कहकर नन्दने . भयसे रोते हुए वालकको राधाके 
हाथमें दे दिया | राधाने बालकको ले लिया और मुखसे 
मधुर हास प्रकट किया | वे नन्दसे बोलीं--“बाबा | यह 
रहस्य दूसरे किसीपर प्रकट न हो, इसके लिये यत्नशील 
रहना । नन्द | अनेक जन्मोंके पुण्यफळका उदय होनेसे 
तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त क्रिया हे । गर्गजीके वचनसे 
तुम इस विषयके ज्ञाता हो गये हो | हमारे अवतारका सारा 
कारण जानते हो । हम दोनोंके गोपनीय चरित्रको कहीं 
कहना नहीं चाहिये | अब तुम गोकुलमें जाओ । ब्रजेश्वर ! 
तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो; वह मुझसे माँग लो | उस देव- 
दुर्लभ वरको भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ |? 

श्रीराधिकाका यह वचन सुनकर ब्रजेश्वरने उनसे कहा-- 
देवि | तुम प्रियतमसहित अपने चरणोंकी भक्ति मुझे 
प्रदान करो । दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा, मेरे मनमें नहीं 
है | जगदम्त्रिके | परमेश्वरि | तुम दोनोंके संनिधानमें रहनेका 
सोभाग्य हम दोनों पति-पत्नीको कृपापूर्वक दो । aa यह 
वचन सुनकर परमेश्वरी श्रीराधा बोलीं--'जेश्वर | मैं भविष्यमें 
तुम्हे अनुपम दास्यभाव प्रदान करूँगी। इस समय हसारी भक्ति 
तुम्हे प्राप्त हो) हम दोनों ( प्रिया-प्रियतम- ) के चरणकमलामं 
तुम दोनोंकी दिन-रात भक्ति बनी रहे | तुम दोनोके प्रसन्न 
हृदयमें हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरन्तर होती RI 
मेरे वरके प्रभावसे माया तुम दोनोंपर अपना आवरण नहीं 
डाळ सकेगी | अन्तमें मानवद्रीरका त्याग करके तुम 
दोनों ही गोलोकमं पधारोगे |? 
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श्रीकृष्णका प्राकट्य ऋ ३७९ 
; ऐसा कह श्रीकृष्णको दोनों AA मानन्द गोदमें लेकर 
रावा अपनी रुचिके अनुसार वहाँसे दूर ले गयी | उन्हे 
प्रेमातिरेकसे TAUSI ` रखकर वे AAR उनका 
आलिङ्गन ओर चुम्बन करने लगीं | उस समय उनका सर्वाङ्गः 
पुलकित हो उठा और उन्होंने रासमण्डलका स्मरण क्रिया | 
इसी बीचमें राधाने मायाद्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मण्डप 
देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलशोंसे सशोमभित था । भाँति- 
भातिके विचित्र चित्र उस मण्डपकी शोभा बढ़ा रहे थे) विचित्र 
काननांसे वह सुशोभित था । सिन्ूरक्री-सी क्रान्तिवाली 
मणियोंद्वारा निर्मित सहस्तों खम्मे उस मण्डपक्ी श्रीवृद्धि कर 
रहे थे । उसके भीतर चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरके 
रवसे युक्त माल्ती-मालाओंके समूहसे पुष्पराय्या तैयार की 
गयी थी । वहाँ नाना प्रकारकी भोगसामग्री संचित थी | 
दीवारोंमें दिव्य दर्पण लगे हुए थे | श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं 
और माणिक्योंकी मालाओंके जालसे उस मण्डपको सजाया 
गया था । उसमें मणीन्द्रसाररंचित किवाड़ लगे हुए ये | 
वह भवन बेल-बूटोंसे विभूषित बस्नों और श्रेष्ठ पताका- 
समूहोंसे सुसजित था | कुछूमके समान रंगवाली मणियोंद्वारा 
उसमें सात सीढ़ियाँ बनायी गयी थीं। उस भवनके सामने एक 
पुष्पोद्यान था,जो भ्रमरांके गुज्ना-खसे युक्त पुष्पसमूहोंद्रारा शोभा ` 
पा रहा था । देवी राधा उस मण्डपकों देखकर प्रसन्नतापूर्वक 
उसके भीतर चली गयीं । वहाँ उन्होंने कर्पूर आदिसे युक्त 
ताम्बूल तथा रल्रमय FAH रकवा हुआ स्वच्छ, शीतल एवं 
मनोहर जल देखा । नारद | वहाँ सुधा और मधुसे भरे हुए 
अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे | उस भवनके भीतर 
पुष्पमयी दब्यापर एक किशोर अवस्थावाले श्यामसुन्दर 
कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यन्त मनोहर थे। उनके 
मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी। वे चन्दनसे 
चर्चित तथा करोड़ों कन्दर्पौकी लावण्यलीलासे अलंकृत थे | 
उन्होंने पीताम्बर पहन WA था | उनके मुख और नेत्रम 
प्रसन्नता छा रही थी । उनके दोनों चरण मणीन्द्रसारनिर्मित 
मज्जीरकी झनकारसे अनुरक्षित थे | हार्थोमे उत्तम रजके 
सारतत््वसें बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। 
उत्तम मणियोंद्वारा रचित कान्तिमान्‌ कुण्डलोंसे उनके गण्ड- 
स्थलकी अपूर्व शोभा हो रही थी | मणिराज कौस्तुभ उनके 
वक्षःस्थलमें अपनी उज्ज्वल आभा बिखर रहा था । दोनों नेत्र 
शरत्कालके प्रफुल कमलांकी शोभाको छीने लेते थे | 
माळतीकी मालाओंसे संयुक्त मोरपंखका मुकुट उनके 
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मस्तकक्रो सुशोभित कर रहा था । त्रिभक्क चूडा 
( चोटी ) धारण किये वे उस रल्नमण्डपको निहार रहे थे । 
राधाने देखा मेरी गोदमें बालक नहीं हे ऑर उधर वे नूतन 
Jaari पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं | यह देखकर सर्व- 
स्मृतिस्वरूपा होनेपर भी राधाको बड़ा विस्मय हुआ । रासेश्वरी 
उस परम मनोहर रूपको देखकर मोहित हो गयीं । वे प्रेम और 
प्रसन्नताके साथ अपने लोचन-चकोरोंके द्वारा उनके मुख चन्द्रकी 
सुधाका पान करने लगाँ | उनकी पलकें' नहीं. गिरती थीं । 
मनमें प्रेमविहारकी लालसा जाग उठी । उस समथ राधाका 
सर्वाङ्ग पुलकित हो उठा । वे मन्द-मन्द मुस्कराती हुई 
प्रेम-वेदनासे व्यथित हो उठीं । तब तिरछी चितवनसे अपनी 
ओर देखती हुई, मुस्कराते मुखारविन्दवाली श्रीराधासे वहाँ 
AERA इस प्रकार कहा | 
श्रीकृष्ण बोले--राधे ! गोलोकमें देवमण्डलीके भीतर 
जो वृत्तान्त घटित हुआ था; उसका तुम्हें स्मरण तो है न! 
प्रिये | पूर्वकालमें मैने जो कुछ स्वीकार किया है, उसे आज 
पूर्ण करूँगा | सुमुखि राधे ! तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी 
बढ़कर प्रियतमा हो । जेसी तुम हो, वैसा में हूँ; निश्चय ही 
हम दोनोंमें भेद नहीं हे । जैसे दूधमें धवलता, अग्निमें 
दाहिका शक्ति और प्रृथ्वीमें गन्ध होती हे; इसी प्रकार 
तुमम में व्याप्त हूँ । जसे कुम्हार मिट्टीके बिना घडा नहीं 
बना सकता तथा जेसे स्वणकार सुवर्णके विना. कदापि 
कुण्डल नहीं तेयार कर सकता; उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना 
सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । तुम सश्टिकी आधार- 
भूता हो और मैं अच्युत वीजरूप हूँ । साध्वि ! जैसे 
आभूषण शरीरकी शोभाका हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी 
शोभा हो । जब में तुमसे अलग . रहता हूँ; तब लोग मुझे 
कृष्ण ( काला-कळूटा ) कहते हैं ओर जव तुम साथ हो जाती 
हो तो वे ही लोग मुझे श्रीकृष्ण ( शोभाझाली श्रीकृष्ण- ) 
की संज्ञा देते हैं | तुम्हीं श्री हो; तुम्हीं सम्पत्ति हो. और 
हीं आधारस्वरूपिणी हो । तुम सर्वगाक्तिस्वरूपा हो और 
में अविनाशी सवेरूप हूँ | जब में तेजःस्वल्प होता हॅ, तब 
तुम तेजोरूपिणी होती हो | जब में दारीररद्वित होता. हूँ; 
तत्र तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो । सुन्दरि ! में तुम्हारे 
संयोगसे ही सदा सर्व-बीजस्वरूप होता हू । तुम शक्तिस्वरूपा 
तथा सम्पूर्ण स्त्रियांका स्वल्प धारण करनेवाली हो । मेरा अङ्ग 
ओर अंश ही तुम्हारा स्वरूप हे | तुम मूलप्रकृति ईश्वरी 


हो | जो नराधम दम दोनोंमें भेदबुद्धिं करता है, उसका 
काल्सूत्र नामक नरक्रम तवतक निवास होता है, जबतक 
जगतमें चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान हें । वह अपने पहल 
और वादकी सात-सात पीढ़ियोंको नरकमें शिरा देता है | 
उसका करोड़ों जन्मोंका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है जो 
नराधम अज्ञानवश हम दोनाँकी निन्द्रा करते हैं, वे जबतक 


~ 


चन्द्रमा आर QAH सत्ता हश तवतक घार नरक पकाये जाते | 


“रा? शब्दका उच्चारण करनेवाले मनुप्यको मैं 
भयभीत-सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ 
और “बा? शब्दका उच्चारण करनेवालेके पीछे-पीछे इंस 
लोमसे डोलता फिरता हूँ कि पुनः “राधा? शब्दका श्रवण 
हो जाय। जो जीवनपर्यन्त सोलह उपचार अर्पण करके 
मेरी सेवा करते हैं, उनपर मेरी जो प्रीति होती है, बही 
प्रीति “राधा? शब्दके उच्चारणसे होती है । बल्कि उससे 
भी अधिक प्रीति 'राधा? नामके उच्चारणसे होती है । राधे | 
मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं हो, जितना तुम्हारा नाम लेनेवाला 
प्रिय है । राधा? नामका उच्चारण करनेवाला पुरुष मुझे 
“रांधाश्से भी अधिक प्रिय है । ब्रह्मा, अनन्त, शिव, धर्म, 
नर-नारायण ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे 
प्रिय हैं | लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा; सावित्री, प्रकृति-ये 
देवियाँ तथा देवता मी मुझे प्रिय हैं; तथापि वे राधा 
नामका उच्चारण करनेवाले प्राणियोंके समान प्रिय नहीं हैं । 
उपयुक्त सब देवता मेरे लिये प्राणके समान हैं; परंतु सती 
राधे ! तुम तो मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर हो। वे सब लोग 
भिन्न-भिन्न स्थानोंमें स्थित हैं; किंतु तुम तो मेरे aaa 
विराजमान हो । जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रियाको 


वक्षःस्थलमें धारण करती है, वही में श्रीकृष्णस्वरूप होकर सदा 


Q 


स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ । 


यों कहकर श्रीकृष्ण उस मनोरम डाय्यापर विराजमान 
हुए, तत्र राधिका भक्तिभावसे मस्तक झकाकर अपने 
प्राणनाथसे AI | 


राधिकाने कहा-:प्रभो ! मुझे गोलोककी सारी बाते 
याद हैं । मैं सव जानती हूँ । में उन वातोंको भूल कैसे 
सकती हूँ १ तुम जो मुझे सर्वरूपिणी वता रहे हो, वह संव 
हारे चरण-कमलॉकी कृपासे ही सम्भव हैं | इश्वरको कुछ 


लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं | 


हो । वरानने | शक्त, बुद्धि और ज्ञानमें a 
č x ७०७ Nanaji Deshmukh तुम मेरे ही YA au Digitized हए णन हैं; जी तरह उनपर तुम्हारी 
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कृपा भी नहीं होती है । तुम तृणक्रो और पर्वतक्रो 
तृण वनानेमे समर्थ हो; तथापि योग्य-अयोग्यमे तथा 
सम्पत्ति ओर विपत्तिमें भी तुम्हारी समान कृपा होती हे | 
में खड़ी हूँ ऑर तुम सोये हो | इस समय वातचीतमें जो 
समय निकल गया; वह एक-एक क्षण मरे लिये एक-एक 
युगके समान है | में उसकी गणना करनेमें असमर्थ हैँ | 
तुम मर TIAS आर मस्तकपर अपना चरण-कमल रख 
दो । तुम्हारे AEA आगसे मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना 
चाहता ह । सामने तुम्हारे चरण-कमलपर जब मेरी दृष्टि 
पड़ी तो वह वहीं रम गयी | फिर में क्लेशा उठाकर भी 
उसे दूसरे अङ्गाँक्रो देखनेके लिये वहाँसे अन्यत्र न ले जा 
सकी; तथापि धीरे-धीरे प्रत्येक अङ्गका दर्शन करके ही मैंने 
तुम्हारे शान्त मुखारविन्दपर दृष्टि डाली हैं | इस मुखारविन्दकों 
देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जानेमे असमर्थ है | 

राधिकाका यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
हँसने लगे | फिर वे श्रुतियों और स्मृतियोंके मतानुसार 
तथ्य एबं हितकर वचन बोले | 

श्रीकृष्णने कहा--मद्रे ! मेने पूवकालमें वहाँ गोलोकमं 
जो निश्चय किया था, उसका खण्डन नहीं होना चाहिये । 
प्रिये | तुम क्षणभर ठहरो। में तुम्हारा मङ्गल करूँगा | 
तुम्हारे मनोरथकी पूर्तिका समय स्वयं आ पहुँचा है । राधे ! 
पहले मैंने जिसके लिये जो कुछ लिख दिया है ऑर जिस 
समय उस मनोरथकी प्राप्तिका निश्चय कर दिया है; उस 
पूर्व निश्चयका खण्डन मैं स्वयं ही नहीं कर सकता । फिर 
विधाताकी क्या विसात दै, जो उसे मिटा सके | में विधाताका 
भी विधाता हैँ । मैंने जिनके लिये जो कुछ विधान कर दिया 
हे, उसका व्रह्मा आदि देवता भी कदापि खण्डन नह कर 
सकते । आ 9 

मी वीचमे ब्रह्मा AERE सामने आये | उनक द्याम 

माला और कमण्डछ शोभा पा रहे थे । चारों सुखोपर मब्द 
मुस्कान खेल रही शी । निकट जाकर उन्दने श्रीकृष्णका 
नमस्कार किया और आगमके अनुसार उनकी स्तुति की | 
उस समय उनक्रे नेत्रांस आसू झर रहे थे । सम्पूर्ण अङ्गम 
रोमाञ्च हो आया था और भक्ति-भावसे उनका मस्तक 
झुका हआ था । स्तुति ओर नमस्कार करके जगद्धाता 
ब्रह्मा श्रीहरिकि और निकट गये | उन्होंने अपने प्रसुकी 
भक्ति-भावसे पुनः प्रणाम किया । फिर वे श्रीराधिकाके समीप 
गये और माताके चरण-क्रमलम मस्तक रखकर उन्हाने 


ARR आगमन, थरीराधाका स्तवन और राधाकृष्णका विवाह कराना ॐ 
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मक्ति-मावसे नमस्कार किया | शीप्रतापूर्वक माता राधिकाके 
चरणारबिन्दाक्ो अपने जटाजालसे aa करके ब्रह्माजीने 
कमण्डळुके जलसे प्रसन्नतापूर्वक उनका प्रक्षालन क्रिया | 
फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगमके अनुसार श्रीराधाकी 
स्तृति करने टगे | 


ब्रह्माजी बोले--हे माता | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
कृपासे मुझे तुम्हारे चरणक्रमलोंके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ हे । ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्षमे सभीके 
लिये परम दुर्लभ हैं | मैंने पूर्वकाल्में पुष्करतीर्थमें सूर्यके 
प्रकाशमें बेठकर परमात्मा श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके YA 
साठ हजार वर्षॉतक तपस्या की । तव वरदाता श्रीहरि 
मुझे वर देनेके लिये खयं पधारे | उनके “वर मागो? ऐसा 
कहनेपर मैंने प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट बर मागते हुए कहा-- 
“हे गुणातीत परमेश्वर | जो सबके लिये परम दुभ है, 
उन राधिकाके चरण-कमलका मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन 
कराइये ।? मेरी यह बात सुनकर ये श्रीहरि मुझ तपस्तरीसे 
ब्रोले--“वत्स | इस समय क्षमा करो । उपयुक्त समय 
आनेपर में तुम्हें भीराधाके चरणारविन्दोंके दशन कराऊंगा ।? 
ईश्वरकी आज्ञा निष्फल नहीं होती; इसीलिये मुझे तुम्हारे 
चरणकमलोंके दर्शन प्राप्त हुए हैं । माता ! तुम्हारे ये चरण 
गोलोकमें तथा इस समय भारतमं भी सबकी मनोवाञ्छाके 
विषय हैं | सव देवियाँ प्रकृतिकी अंदाभूता हे; अतः वे 
निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक हैं | तुम श्रीकृष्णक आधे 
अज्ञसे प्रकट हुईं हो; अतः सभी दृष्टियांसे श्रीकृष्णक समान 
हो । तुम स्वयं श्रीकृष्ण हो ओर ये श्रीकृष्ण राधा हें) 
अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं श्रीकृष्ण हैं | इस वातका 
क्रिसीने निरूपण किया हो) ऐसा मैने वेदोमें नहीं देखा है । 
अम्बिके ! जैसे गोलोक ब्रह्माण्डसे वाहर और ऊपर है, 
उसी तरह वैकुण्ठ भी है । माँ ! जैसे वेकुण्ठ ओर गोलोक 
अजन्य हैं; उसी प्रकार तुम भी अजन्या हो | जेमे समस्त 
ब्रह्माण्डमें सभी जीवधारी श्रीकष्णके ही अँशांदा हैं; उसी 
प्रकार उन सबमें तुम्ही शक्तिरूपिणी होकर विराजमान हो । 
समस्त पुरुष श्रीकृष्णके अंडा हे ओर सारी स्त्रियां तुम्हारी 
Aaqa हैं | परमात्मा श्रीकृष्णकी तुम देहरूपा हो; अतः 
तुम्हीं इनक्री आधारभूता दों । माँ ! इनके प्राणोंमे तुम 
प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणोसे ये परमेश्वर श्रीहरि प्राणवान्‌ 
हैं । अहो ! क्या किसी शिल्यीने किसी हेतुसे इनका £ 
क्रिया दै १ कदापि adl अम्ब्रिके | ये श्रोकृष्ण_नित 
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और तुम भी नित्या हो | तुम इनकी अंगखरूपा हो या ये 
ही तुम्हारे अंश हैं; इसका निरूपण किसने क्रिया हैं १ में 
ITA ब्रह्मा स्वयं वेदोंका प्राकस्य करनेवाला हू । 
वेदको गुरुके मुखसे पढ़कर लोग विद्वान्‌ हो जाते हैं; परंतु 
अथवा पण्डित तुम्हारे गुण. या स्तोत्राका झातांश भी 
वर्णन करनेमें असमर्थ हें | फिर दूसरा कोन तुम्हारी स्तुति 
कर सकता है ! स्तोत्रोंक्रा जनक हैं ज्ञान ओर सदा MAF 
जननी है बुद्धि | माँ राधे | उस बुद्धिकी भी जननी तुम 
हो । फिर कौन तुम्हारी स्तुति करनेमें समर्थ होगा १ जिस 
वस्तुका सबको प्रतयक्ष दर्शन हुआ है; उसका वर्णन करनेमें तो 
कोई भी विद्वान्‌ समर्थ हो सकता हैं । परंतु जो वस्तु कभी 
देखने और सुननेमें भी नहीं आयी, उसका निर्वचन 
( निरूपण ) कौन कर सकता है ! में, महेश्वर ओर अनन्त 
कोई भी तुम्हारी स्तुति करनेकी क्षमता नहीं रखते । 
सरस्वती और वेद भी अपनेको असमर्थ पाते हैं । परमेश्वरि 
कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है ! मैंने आगमोंका 
अनुसरण करके तुम्हारे विषयमें जेसा कुछ कहा है, उसके 
लिये तुम मेरी निन्दा न करना । जो ईश्वरोंके भी ईश्वर 
परमात्मा हैं, उनकी योग्य और अयोग्यपर भी समान कृपा 
होती है । जो पालनके योग्य संतान दै, उसका क्षण-क्षणमें 
TAT प्रकट होता रहता हैं; परंतु माता और पिता 
उसके सारे दोषोंको AIR क्षमा करते हैं | 
याँ कहकर जगत्खश व्रह्मा उन दोनोंके सर्ववन्द्य एबं 
सर्ववाड्छित चरणकमलेंको प्रणाम करके उनके सामने खड़े 
हो गये | जो मनुष्य ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका 
तीनों संध्याओके समय पाठ करता है; वह निश्चय ही राधा- 
माध्रवकें चरणोंक्री भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है | 
अपने कर्मोका मूलोच्छेद करके सुदुजय मृत्युको भी जीतकर 
समस्त लोकोंको छॉघता हुआ वह उत्तम गोलोकधाममें 
चला जाता है । 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं-त्रह्माजीकी स्तुति 
सुनकर श्रीराधाने उनसे कहा-“विधातः ! तुम्हारे मनमें जो 
अभीष्ट हो; वह बर माँग लो |? राधिकाकी बात सुनकर 
SMAS ब्रझाने उनसे कहा--'माँ | तुम दोनोंके चरणकमल्येंकी 
भक्ति ही मेरा अभीष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दो |? 
विधाताके इतना कहते ही श्रीराधाने तत्काल “बहुत अच्छा? 
कहकर उनकी प्रार्थना खीकार कर ली | तब लोकनाथ 
्रह्ञाने पुनः भक्ति-भावसे श्रीराधाको प्रणाम किया | उस 
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समय उन्होंने श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके बीचमें अग्निकी 
स्थापना करके उसे प्रन्वळित किया । फिर श्रीहरिके स्मरण- 
पूर्वक विधाताने विधिसे उस अग्निमें आहुति डाली । 
इसके बाद श्रीकृष्ण पुष्पशय्यासे उठकर अग्निके समीप 
बैठे । फिर ब्रह्माजीकों बतायी हुई विधिसे उन्होंने स्वयं 
हवन किया । तलश्रात्‌ श्रीकृष्ण ओर राधाको प्रणाम करके 
व्रह्माजीने स्वयं पिताके क्तव्यका पालन करते हुए उन 
दोनोंसे कौतुक ( वैवाहिक मङ्गल-कृत्य ) कराये और सात वार 
अग्निदेवकी परिक्रमा करवायी । इसके वाद राधासे अग्निकी 
परिक्रमा करवाकर श्रीकृष्णको प्रणाम करके राधाको उनके 
पास बेठाया । फिर श्रीकृष्णसे राधाका हाथ ग्रहण कराया 
और माधवसे सात वैदिक मन्त्र पढ़वाये । ततश्चात्‌ वेदज्ञ 
विधाताने श्रीहरिके वक्षःस्थल्पर राधिकाका हाथ रखवाकर 
राधाके IAN श्रीकृष्णा हाथ रखवाया ओर राधासे तीन 
वैदिक मन्त्रोंक्रा पाठ करवाया | तदनन्तर ब्रक्षाने 
पारिजातके g आजानुलम्बिनी माला श्रीराधाके 
हाथसे श्रीकृष्णके गलेमें डल्बायी । तव्पश्चात्‌ कमलजन्मा 
विधाताने पुनः श्रीराधा और श्रीकृष्णको प्रणाम करके श्रीहृरिके 
हाथसे श्रीराधाके कण्ठमें मनोहर माला डलवायी । फिर 
श्रीकृष्णको बेठाया और उनके वामपाइवमें मन्दःमन्द 
मुस्कराती हुई श्रीक्ृष्णह्ृदया राधाको भी वेठाया । इसके 
बाद उन दोनोंसे हाथ जुड़वाकर पाँच वैदिक मन्त्र 
पढ़वाये । तत्यश्रात्‌ विधाताने पुनः श्रीकृष्णको प्रणाम करके; 
जैसे पिता अपनी पुत्रीक दान करता दै, उसी प्रकार 
राधिकाको उनके हाथमें सौंप दिया और भक्ति-भावसे वे 
श्रीकृष्फे सामने खड़े हो गये । 
इसी बीचमें आनन्दित और पुलकित हुए देवगण 
इन्दुभि, आनक ओर मुरज आदि बाजे बजाने लगे । 
विवाहमण्डपके पास पारिजातके फूलोंकी वर्षा होने लगी । 
às गन्धर्वोने गीत गाये और झुंड-की-झंड अप्सराएँ 
नृत्य करने लगीं । ब्रह्माजीने श्रीहरिक्री स्तुति की और 
मुस्कराते हुए उनसे कहा--“आप दोनोंके चरणकमलोमे 
मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिये |? ब्रह्माजीकी 
वात सुनकर स्वयं श्रीहरिने उनसे कहा-व्रह्मन्‌ ! मेरे 
चरणकमलेंमें तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो | अब तुम अपने 
स्थानको जाओ । तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय 
नहीं है । वत्स | मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है। 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड | 


मुने ! श्रीकृष्णा यह आदेश सुनकर जगत-विधाता 
ब्रह्मा श्रीराधा-कृष्णको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक्क अपने 
लोकको चले गये । व्रह्माजीके चले जानेपर मुस्कराती हुई 
देवी राधिकाने वक्री नितवनमे श्रीहरिके मुँहक्की ओर देखा 
और लजासे अपना मुँह ढँक लिया | उस समव उनका 
सर्वाङ्ग पुलकित हो उठा था । वे प्रेमवेदनाका अनुभव कर 


रही थीं । श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रणाम करके श्रीराधा उनकी 
दाय्यापर गयी । वहाँ चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरका 


अङ्गराग GA हुआ था। श्रीराधाने श्रीकृष्णक्रे लळाटमें 
तिलक करके उनके वक्षःस्थलमें चन्दन लगाया । फिर सुधा 
और मधुसे भरा हुआ मनोहर रल्नपात्र भक्तिपूर्वक 
श्रीहरिके हाथमें दिया । जगदीश्वर श्रीकृष्णने उस सुधाका 
पान क्रिया । इसके वाद श्रीराधाने कपूर आदिसे सुवासित 
सुरम्य ताम्बूल श्रीकृष्णको दिया । श्रीहरिने उसे सादर 
भोग लगाया । फिर श्रीहरिके दिये हुए सुधारसका मुस्कराती 
हुई श्रीराधाने आस्वादन किया । साथ ही उनके दिये हुए 
ताम्बूलको भी श्रीहरिके सामने ही खाया । श्रीकृष्णने 
प्रसन्नतापूर्वक अपना चबाया हुआ पान श्रीराधाको दिया । 
राधाने बड़ी भक्तिसे उसे खाया और उनके मुखारबिन्द- 
मकरन्दका पान किया । इसके बाद मधुसूदनने भी 
श्रीराधासे उनका चब्राया हुआ पान माँगा, परंतु राधाने 

नहीं दिया । वे हँसने. लगीं और ब्रोलीं--शक्षमा कीजिये |? 
माधवने राधाके हाथसे रत्नमय दर्पण ले लिया और राधिकाने 
भी माधवके हाथसे बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली | राधाने 
माधवका और माधवने राधाका मन मोह लिया । प्रेमः 
मिलनके पश्चात्‌ राधाने प्रसन्नतापूर्वक्र परमात्मा श्रीकृष्णको 
उनकी मुरली लौटा दी । श्रीक्ृष्णने भी राधाको उनका दर्पण 
और उज्ज्वल क्रीडा-कमल दे दिया । उनके केशोंकी सुन्दर 
वेणी बाँध दी और भालदेशमें सिन्दूर्का तिलक लगाया । 
विचित्र पत्र-रःचनासे युक्त सुन्दर वेप सँवारा। उन्होंने जैसी वेश- 
रचना की, उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते हैं? फिर सखियोंक्री 
तो बात ही क्या है ? £ 
„ जब राधा श्रीक्ृष्णकी वेष-रचना करनेको उद्यत हुई) 
तब वे किझोरावस्थाक्रा रूप त्यागकर पुनः शिश्युरूप हो 
गये । राधाने देखा, बालरूप श्रीकृष्ण क्षुधासे पीड़ित हो 
रो रहे हैं । नन्दने जैसे भयभीत अच्युतको दिया था? 
उसी रूपमें बे इस समय दिखायी दिये । राधा व्यथितःृदयसे 
लंबी सॉस खींचकर इधर-उधर उस TAARN श्रीकृष्णको 
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देखने और हने लगीं । वे ज्ोकसे पीडित और विरहसे 
व्याकुळ हो उठीं । उन्होंने कातरभावसे श्रीकृष्णके उद्देश्यसे 
यह दीनतापूर्ण बात कही--मायेश्रर | आप अपनी इम 
दासीके प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं ।? इतना कहकर 
राधा प्रथ्वीपर गिर पड़ीं ओर रोने छगीं। उधर बालकृष्ण 
मी वहीं रो रहे थे । इसी समय आकाशवाणी हुई-_*राघे ! 
तुम क्यों रोती हो ? श्रीकृष्णके चरणकमळका चिन्तन करो | 
जबतक रासमण्डलकी आयोजना नहीं होती, तबतक प्रतिदिन 
रातमें तुम यहाँ आओगी । अपने घरमें अपनी छाया छोड़कर 
स्वयं यहाँ उपस्थित हो तुम श्रीहरिके साथ नित्य मनोवाञ्छित 
क्रीडा करोगी । अतः रोओ मत। शोक छोड़ो और अपने इन 
वाळरूपधारी प्राणेश्वर मायापतिको गोदमें लेकर घरको जाओ ।? 
जब आक्राशवाणीने सुन्दरी राधाको इस प्रकार 
आश्वासन दिया तब उसकी बात सुनकर राधाने बालकको 
गोदमें उठा लिया और पूर्वोक्त पुष्पोद्यान, वन तथा उत्तम RT- 
मण्डपकी ओर पुनः दृष्टिपात किया । इसके बाद राधा बृन्दावनसे 
तुरंत नन्द-मन्दिरकी ओर चल दीं। नारद्‌ ! वे देवी मनके 
समान da गतिसे चळनेवाली थीं । अतः आधे निमेषमें वहाँ जा 
पहुँचीं। उनकी वाणी Rm एवं मधुर थी। आँखें लाल हो गयी 
थीं । वे यशोदाजीकी गोद्में उस बालकको देनेके लिये 
उच्यत हो इस प्रकार बोलीं-'मैया ! ब्रजमें आपके स्वामीने 
मुझे यह बालक घर पहुँचानेके लिये दिया था । भूखसे 
आतुर होकर रोते हुए इस स्थूलकाय शिशुको लेकर मैं 
रास्तेभर यातना भोग रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्न 
इस बच्चेके शरीरमें सट गया है । आकाश बादलोंसे घिरा 
हुआ है । अत्यन्त हुर्दिन हो रहा है, मार्गमें फिसलन हो 
रही है | काँट-कींच बढ़ गयी है। यशोदाजी ! अब मैं 
इस बालकका बोझ ढोनेमें असमर्थ हो गयी हूँ । भद्रे ! इसे 
गोदमें ले लो और स्तन देकर शान्त करो । मैंने बड़ी 
देरसे घर छोड़ रक्खा है; अतः जाती हूँ । सती यशोदे ! 
तुम सुखी रहो |? ऐसा कह बालक देकर राधा अपने घरको 
चली गयीं । यशोदाने बालकको घरमें ले जाकर चूमा ओर 
स्तन पिलाया । राधा अपने घरमें रहकर बाह्यरूपसे ग्रहकममें 
तत्पर दिखायी देती थी; परंतु प्रतिदिन रातमें बहा बृन्दावनमें 
जाकर श्रीहरिके साथ क्रीडा करती थीं । वत्स नारद ! इस 
प्रकार मैंने तुमसे भद सुखद्‌ तथा मोक्षदायक पुण्यमय 
श्रीकृष्णचरित्र कहा । अब अन्य लीलाओंक्रा वर्णन करता 
हूँ, सुनो | ( अध्याय १५) 
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[ संक्षिप्तत्रह्मवबतपुराणाडू 


वनमें श्रीकृष्णद्वारा बकासुर, प्रलम्बासुर ओर केशीका वध, उन सबका गोलोकथाममें गमन, 
उनके पूर्वजीवनका परिचय, पार्वतीके त्रैमासिक त्रतका सविधि वर्णन तथा नन्दकी 
आज्ञाके अनुसार समस्त व्रजवासियोंका व्रन्दावनमें गमन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-मुने ! एक समयकी 
बात है | माधव--श्रीकृष्ण अन्यान्य बालकों ओर हलधरके 
साथ खा-पीकर खेलनेके लिये श्रीवनमें गये । वहाँ मधुसूदनने 
नाना प्रकारकी बालोचित क्रीडाएँ कीं। वह क्रीड़ा समाप्त 
करके गोपबालकोंके साथ उन्होंने गोधनको आगे बढ़ाया । 
बह वनमें स्वादिष्ट जळ पीकर वे महाबली श्रीकृष्ण उस 
स्थानसे गोधनसहित मधुवनमें गये | उस वनमें एक 
बलवान्‌ और भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और 
मुख बड़े बिकराल थे । उसका रंग सफेद था | वह पर्वताकार 
दैत्य बगुलेके आक्रारमें दिखायी देता था। उसने देखा, 
गोषठमें गोओंक्रा समुदाय है और ग्वालबालोंके साथ केशव 
और बलराम भी विद्यमान हैं। फिर तो जैसे अगस्त्यने 
वातापिको उदरस्थ कर लिया था, उसी प्रकार वह दैत्य 
वहाँ सबको लीलापूर्वक लील गया । श्रीहरि बकासुरके 
ग्रास बन गये हैं, यह देख सव देवता भयसे कॉप उठे | 
वे संत्रस्त हो हाहाकार करने लगे और हाथोंमें शतत लेकर 
दडे । TA दधीचिमुनिक्री हड्डियोंका वना. हुआ बज्र 
चलाया; किंतु उसके प्रहारसे बकासुर मर न सका | केवळ 
उसकी एक पाँख जल गयी | चन्द्रमाने हिमपात किया; किंतु 
- उससे उस दानवक्रो केवळ सर्दीके क्का अनुभव हुआ । 
सूर्यपुत्र यमने उसपर यमदण्ड मारा; उससे वह कुण्ठित 
हो m Regs न सका | वायुने वायव्यासत्र चलाया) 
उससे वह एक स्थानसे उठकर दूसरे स्थानपर चला गया | 
बरुणने झिलाओंक्री वर्षा की; उससे उसको बहुत पीड़ा 
हुई । अम्निदेवने आग्नेयास्र चलाकर उसकी सभी पाँखें 
जला दीं । कुबेरके अर्धचन्द्रसे उसके पेर कट गये । ईशानके 
झूलसे वह असुर मूर्छित हो गया । यह देख ऋषि और 
मुनिं भयभीत हो श्रीकृष्णको आशीर्वाद देने लगे । इसी 
बीचमें श्रीकृष्ण ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो उठे | उन परमेझ्वरने 
बाहर और भीतरसे देत्यके सारे अङ्गोमें दाह उत्पन्न कर 
` दिया | तब उन सवका वमन करके उस दानवने प्राण 
त्याग दिये । 


इस प्रकार वकासुरका वध करके वळवान्‌ श्रीकृ 
> s> ~ 
गाळवालों और गोओंक्रे साथ अत्यन्त मनोहर केलि 


काननमें जा पहुँचे | इसी समय वहाँ ब्रपरूपधारी ger 
नामक असुर आ पहुँचा, जो वड़ा बलवान, महान्‌ धूर्त 
तथा पर्वतके समान विशालकाय था । उसने दोनों सींगोंसे 
श्रीहरिको उठाकर वहाँ घुमाना आरम्भ किया । यह देख सव 
TAS इधर-उधर भागने ओर रोने लगे | परंतु वलवान्‌ 
बलराम जोर-जोरसे हँसने लगे; क्योंकि वे जानते थे कि मेरा 
भाई साक्षात्‌ परमेश्वर है । उन्होंने वाळकोंको समझाया और 
कहा--“भय किस वातका हे |? इधर मधुसूदनने खयं 
उसके दोनों सींग पकड़ लिये और उसे आक्रादामें 


YA li 


> 


उस समय माधवको जाते देख बलवान दैत्यराज केशीने 
अपनी टापसे धरतीको खोदते हुए शीघ्र ही इन्हें घेर 
लिया । उसने श्रीहरिको मस्तकपर चढ़ाकर संतुष्ट हो 


यज औं 
आकाशम सा योजनतक उन्हे उछाल-उछाळकर घुमाया और 
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दाँतसे पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक चवाना आरम्भ क्रिया | 
परंतु श्रीहरिक्रे अङ्ग वञ्रके समान कठोर थे | उनके अङ्गका 
चर्वण करते ही दैत्यके सारे दाँत टूट गये । श्रीकृष्णके 
-तेजसे दग्ध होकर उसने भूतलपर प्र[णोंका परित्याग कर 
दिया । स्वर्गमें दुन्दुमियाँ बजने लगीं और वहाँ फूलोंकी 


| 
| 
| 
: 
Aa 


वर्षा आरम्भ हो गयी । इसी बीचमें दिव्यरूपधारी पाष॑द 
विमानपर बेठे हुए वहाँ आ पहुँचे | उन सबके दो भुजाएँ 
थीं। वे पीताम्वरधारी, हिरीट ओर कुण्डल्से अलंक्रत 
तथा वनमाछासे विभूषित थे । उन्होंने विनोदके लिये हाथमें 
मुरली ले रकखी थी । उनके पेरॉमें मज्जीरकी मधुर ध्वनि 
हो रही थी । उन पार्षदोंके समी अङ्ग चन्दनसे उचित थे | 
वे गोपवेष धारण किये बड़े सुन्दर दिखायी देते थे | उनके 
प्रसन्नमुखपर मन्द्‌ हास्यकी छटा छा रही थी। वे श्रीकृष्ण- 
भक्तोंपर अनुग्रह TAR लिये कातर जान पड़ते थे । 
रलोंके सार-तत्त्वसे निर्मित दीसिशाली दिव्य रथपर आरूढ 
हो वे भाण्डीरबनमें उस स्थानपर आये; जहाँ श्रीहरि 
विराजमान थे । उसी समय दिव्य वस्त्र पहने तथा nA 
अलंकारोसे विभूषित हुए तीन पुरुष आये, जो श्रीहरिको 
प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमानसे उत्तम 
MAFA चले गये । वे तीनों पहलेके वैष्णव पुरुष थे, 
जो देह त्यागकर दानवी योनिको प्राप्त हुए थे। वे ही इस 
समय श्रीकृष्णके हाथों मारे जाकर उनके पाष॑द हो गये । 


>> ब S 
नारदजीने पूछा--गद्यभाग | वे दिव्य asa पुरुष 


A Ma CN IVY MEI 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGango 


O Fa 


कोन थे, जो देत्यरूप हो गये थे £ इस वातकरो बताइये | 
यह कसी परम अद्भुत वात सुननेकों मिली है ? 


भगवान्‌ नारायण वोळे- ब्रह्मन्‌ ! सुनो । मैं 
इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ । मैंने पुष्करतीर्थमे 
सूयग्रहणके अवसरपर साक्षात्‌ महेश्वरके मुखसे इस ATA 
सुना था । श्रीहरिके गुण-कीर्तनके प्रसङ्गमें भगवान्‌ शंकरने 
यह कथा कहीं थी । गन्धमादन पर्वतपर गन्धर्वराज 
गन्धवाह रहा करते थे । वे श्रीहरिक्री सेवामे तत्पर रहनेवाले 
महान्‌ तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे । मुने ! उनके चार पुत्र 
हुए, जो गन्धवॉमें श्रेष्ठ समझे जाते थे वे सोते और जागते 
समय दिन-रात श्रीकृष्णके चरणक्रमलोँक्रा ही चिन्तन 
करते रहते थे | वे समी दुर्वासाके शिष्य थे और श्रीकृष्णकी 
आराधनामें लगे रहते थे | प्रतिदिन कमळ चढ़ाकर श्रीहरिकी 
पूजा करनेके पश्चात्‌ ही जल पीते थे | उन चारोंके नाम 
इस प्रकार हैं--वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और gA | 
वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे ओर पुष्करमें तपस्या करते ये । 
चिरकालतक तपस्या करनेके पश्चात्‌ उन्होंने मन्त्रको सिद्ध कर 
लिया था । उन चारोंमें जो ज्येष्ठ वसुदेव था, वह दुर्वासासे 


योग्य शिक्षा पाकर योगियोंमें श्रेष्ठ ओर सिद्ध हो गया । 


उसने विवाह नहीं क्रिया । वह त्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो 
तत्काळ देह त्यागकर श्रीकृष्णका पार्षद हो गया । एक 
दिन वे तीनों भाई वित्रसरोवरके तट्पर गये । वे सूर्योदय- 
qei श्रीहरिरी पूजाके लिये कमल लेना चाहते थे । 
मुने ! कमलछों संग्रह करके जाते हुए उन वेष्णवोंको 
जब भगवान्‌ शंकरके सेवकोने देखा, तब बे सत उन्हे 
Afaq अपने साथ ले गये । शंकरके सेवक दारीरसे बलिष्ठ 
थे; अतः उन gio वेष्णबोंको पकड़कर उन्हें शंकरजीके 
पास ले गये। भगवान्‌ ÄI देखकर उन सत्र वेष्णवोने 
भूतळपर माथा टेक उन्हे प्रणाम क्रिया । शिवजी उन्हे 
उत्तम आशीर्वाद दे शीघ्र ही उनसे वार्तालापके लिये उद्यत 
हुए । उस समय उनके प्रसन्न मुखपर मुस्क्राहट खेल 
टी थी और वे उन भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये 


कातर हो चुके थें । 


भगवान्‌ शिचने पूछा सार्वतीके सरोवरमें प्रवेश 
करके कमळ लेनेवाले वुमलोग कोन हो ? पार्वतीके ब्रतकी 
पूर्तिक लिये एक लाख यक्ष उस सरोवरकी रक्षा करते हैं । 
पर्वती पतिविषयक्र सोभाग्यकी धुद्धिके लिये जब्र त्रेसासिक 
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ब्रत आरम्भ करती हैं; तब वे लगातार तीन महीनेतक 
श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रतिदिन एक सहस कमल चढ़ाती हैं । 
~ > व 
भगवान्‌ शिवका यह वचन सुनकर वे तीनों वेष्ण 
भयभीत हो भक्तिसे मस्तक झुका हाथ जोड़कर बोले | 


गन्धवौने कहा--प्रभो ! हमलोग गन्घर्वराज 
गन्धवाहके पुत्र गन्धवॉमें श्रेष्ठ हैं । महेश्वर | हमलोग प्रतिदिन 
श्रीहरिको कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं हे नाथ ! हम 
यह नहीं जानते थे कि पार्वतीके द्वारा इस सरोवरकी रक्षा 
त्री जाती है । आप यह सारे कमल ले लीजिये ओर अपने 
ब्रतको सफल बनाइये । महादेव | हम आज कमल नहीं 
चढायेंगे और जल भी नहीं पीयेंगे । हमने आपको ही 
a कमल अर्पित कर दिये । जिनके चरण-कमलका प्रतिदिन 
चिन्तन करके हम कमलसे पूजा करते हैं; आज साक्षात्‌ उन्हींको 
कमल अर्पण करके हग सब-के-सब आज पवित्र हो गये। प्रभो | 
ब्रह्म एक ही दै, दूसरा नहीं दै । उनके कहाँ देह ओर कहाँ रूप ! 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही भगवान्‌ शरीर धारण करते हैं । 
रूप-भेद मायासे ही प्रतीत होता है | प्रभो | आप ये कमल 
ले लीजिये; क्योंक्रि आप ही हमारे प्रभु हैं । अच्युत ! हमारा 
हृदय जिसके ध्यानसे परिपूर्ण है; आप अपने उसी रूपका 
हमें दशन कराइये । जिसकी दो भुजाएँ हैं; कमनीय 
किशोर अवस्था है; श्यामसुन्दर रूप हे; हाथमें विनोदकी 
साधनभूता मुरळी है; जो पीताम्वरधारी हे; जिसके एक 
मुख और दो नेत्र हैं, वे चन्दन और अगुरुसे चित हैं; 
जिसके प्रसन्नमुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फेल रही है; 
जो रत्नमय अलंकारोसे विभूषित हे । जिसका वक्षःस्थल 
मणिराज कौस्तुभक्री कान्तिसे अत्यन्त उच्च्चल दिखायी 
देता है; जिसकी चूड़ामें मोरका पंख लगां है; जो मालतीकी 
माळासे विभूषित है; पारिजातके फूलोंके हारोंसे अलंकृत है; 
करोड़ों कन्दर्पोके छावण्यका मनोहर लीलाधाम है; समूहू-की 
समूह गोपियाँ मन्द्‌ मुस्कान ओर वाँकी चितवनसे जिसकी 
ओर देखा करती हैं; जो नूतन योवनसे सम्पन्न तथा राधाके 
agen विराजमान है; व्रह्मा आदि जिसकी स्तुति 
करते हे; जो सबके लिये वन्दनीय, चिन्तनीय और 
वाञ्छनीय है ओर जो स्वात्माराम, पूर्णकाम तथा भक्तोंपर 
अनुग्रहे लिये कातर रहनेवाळा है;--आपके उसी रूपका हम 
दर्शन करना चाहते हैं | ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गन्धर्व 
भगवान शकरके सामने खड़े हो गये । 
भ्रीकृष्णके CO. आला Daa kaa 
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[ संक्षित-त्रह्मवेवर्तपुराणा प्राण 
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श्रीअङ्गोमें रोमाञ्च हो आया । उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये। 
वे गन्धर्वोक्री उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले-_ 
“मैने यह जान लिया था कि तुमलोग श्रेष्ठ वेष्णव हो और 
अपने चरणकमछोंकी धूलसे प्रथ्वीको पवित्र करनेके लिये 
भ्रमण कर रहे हो। में श्रीकृष्णभक्तके दर्शनक्री सदा ही 
इच्छा करता रहता हूँ; क्योंकि साधु-संत तीनों लोकोंमें 
दुर्लभ हैं । तुमछोग मुझे पार्वती और देवताओंसे भी 
बढ़कर सदा प्रिय हो । मुझे वेष्णवजन अपने तथा अपने 
भक्तोंसे भी अधिक प्रिय हैं । परंतु मैंने पूर्वकाल्में जो 
प्रतिज्ञा कर रक्खी है, वह भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिये । 
महाभाग वेष्णवो ! सुनो । मैंने कह रकक्‍खा है कि पार्वतीके 
ब्रतके समय जो लोग किसी अन्य ब्रतके निमित्त इस सरोवरसे 
कमल ले जायँगे वे शीघ्र ही आसुरी योनिक्रो प्राप्त होंगे, 
इसमें संशय नहीं । श्रीकृष्णके भक्तोंका कहीं भी 
अशुभ नहीं होता हे । तुमलोग पहले दानवी योनिमें 
पड़कर फिर निश्चय ही गोलोकमें पधारोगे । तुम्हारे 
मनमें श्रीकृष्णके रूपका प्रत्यक्ष दर्शन करनेके लिये उत्कण्ठा 
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है । अतः वच्चो ! तुम्हें भारतवर्षके बृन्दावनमें उस रूपका 


अवश्य दर्शन होगा । श्रीकृष्णको देखकर उम्दींके हाथसे 
मृत्युको प्राप्त हो तुम वेष्णवरिरोमणि वन जाओगे ओर 
दिव्य Aman आरूढ़ हो हरिधामको पधारोगे | तुमलोग 
अभी यहाँ उस वाञ्छनीय रूपको देखनेके लिये उत्सुक हो | 
अतः वह सब देखो ।? 


ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने उन्हें उस रूपके दर्शन 
कराये । उस रूपके दर्शन करके उन वैष्णवोंके AAA 
आँसू भर आये । वे सर्वरूपी श्रीहरिको प्रणाम करके दानवी 
AAA चले गये। इसलिये वे दानवेश्वर हुए । वसुदेव 
तो पहले ही मुक्त हो चुका था । सुहोत्र बकासुर! सुदर्शन 
प्रलम्ब और स्वयं सुपाइव केशी हुआ था । भगवान्‌ दांकरके 
वरदानसे श्रीहरिके परम उत्तम रूपके दर्शन करके उन्हींके 
हाथसे मृत्युको प्राप्त हो वे उनके परम धाममें चले गये | 
विप्रवर ! श्रीहरिका यह अद्भुत चरित्र कहा गया । वर्क 
केशी ओर प्रलम्बके उद्धारका यह प्रसङ्ग वाचको और 
श्रोताओंको मोक्ष प्रदान करनेवाला है । 

नारदजीने पूछा--महामाग ! आपके कृपा-प्रसादसे 
यह सारी अद्भुत बात मैंने सुनी । अब में यह सतना 
चाहता हूँ कि पार्वतीने कौन-सा ब्रत क्रिया था ? उस A 
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| पाळन करनेयोग्य नियम क्या है! भगवन्‌ ! उस ब्रतके 
| लिये उपयोगी द्रव्य कोन-कोन-से हे १ कितने समयतक वह 
ब्रत किया जाता हे और उसकी प्रतिष्ठामें क्या-क्या करना 
आवश्यक होता है १ प्रभो | भलीभाँति विजारकर 
बताइये । इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कोतूहल है । 
श्रीबारायण बोले--मुने | यह त्रैमासिक? नामक ब्रत 
í है, जो नारीके पतिविषयक्र सो भाग्यको बढ़ानेवाला है | इस 
ब्रतके आराध्य देवता हें-राधिकासहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
उत्तरायणके विषुंव योगमें इसका आरम्भ होता हे और 
दक्षिणायन आरम्भ होनेतक इसकी समाप्ति हो जाती है। 
वेद्याखकी संक्रान्तिसे एक दिन पहले संयमपूर्वक रहकर 
निश्चय ही हृविष्यक्रा सेवन करे । फिर वेशाखकी संक्रान्तिके 
दिन स्नान करके गङ्गातटपर त्रतका संकल्प ले | तदनन्तर 
ब्रती पुरुष कळदापर; मणिमें, शाल्ग्राम-शिलामें अथवा जलमें 
राधासहित श्रीकृष्णका पूजन करे । पहले पाँच देवताओंकी 
पूजा करके भक्तिमावसे राधावळभ श्रीकृष्णका ध्यान करे । 
उनके सामवेदोक्त ध्यानका वर्णन करता हूँ, सुनो । भगवान्‌ 
शरीक्ष्णक्री अङ्गकान्ति सजळ जलधरके समान श्याम है । 
वे रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं | उनका मुख शरत्काल- 
की पूर्णिमाके चन्द्रमके समान मनोहर है । उसपर मन्द 
हासकी प्रभा फैल रही है । नेत्र शरदू ऋत॒के प्रफुल कमलोंकी 
| शोभाको तिरस्छृत कर रहे हैं | उनमें सुन्दर अज्ञन लगा 
| हुआ है । वे गोपियोंके मनको बारंबार मोहते रहते हैं। 
| राधा उनकी ओर देख रही हें । वे राधाके वक्षःस्लमें 
| विराजमान हैं । ब्रह्मा, अनन्त, शिव ओर धर्मं आदि देवता 
| उनकी स्तुति करते हैं । 
| इस प्रकार श्रीकृष्णका ध्यान करके श्रती पुरुष उस 
| ध्यानके द्वारा ही उनका सानन्द आवाहन करे | इसके बाद 
| बह राधाका ध्यान करे । वह ध्यान यजुर्वेदकी माध्यन्दिन- 
| शाखामें वर्णित हे । राधा रासेश्वरी हे, रमणीया हे और 
| रासोलछास-रसके लिये उत्सुक रहती हैं | रासमण्डलके मध्यः 
j भागमें उनका स्थान हे । वे रासकी अधिष्ठात्री देवी हैं । 
| रासेश्वरके वक्षःस्थर्में वास करती हैं | रासकी रसिका है । 
रसिकरोखर श्यामसुन्दरकी प्रिया हैं | रसिकाओमें श्रेष्ठ हैं| 


सुरम्य रमारूपिणी हैं | प्रियतमके साथ रमणके लिये उत्सुक | 


रहती हैं । उनके नेत्र शरत्कालके प्रफुछ _रहती हैं । उनके नेत्र शरत्कालके प्रफुल कमलेंकी शोभा शोभाको 
१. ज्योतिपके अनुसार वह समय जब कि सूर्य विधुव रेखापर 


पहुंचता है और दिन-रात दोनों बरावर होते दें । 


D 


तिरस्कृत करते हैं | वे वॉकी होसे सुशोभित होती हैं | 
उनके नेत्रॉमें सुरमा शोभा पा रहा है | शरत्यूणिमाके 
चन्द्रमाकी भाँति सुन्दर मुखपर मन्द्‌ मुस्कानकी प्रभाके कारण 
उनकी मनोहरता बहुत बढ़ गयी है । मनोहर चम्पाके समान 
उनकी अङ्गकान्ति सुनहरी दिखायी देती हे | चन्दन, 
कस्तूरीकी बेंदी तथा सिन्दूर-बिन्दुसे उनका Agn किया 
गया है । कपोलोपर मनोहर पत्रावलीकी रचना शोभा देती 
हे । अग्निशुद्ध दिव्य वस्रम्ने उनकी उज्ज्वलता बढ़ गयी है । 
उत्तम gia निर्मित कुण्डलोंकी कान्तिसे उनके सुन्दर 
कपोल प्रकाशित हो रहे हँ । रननन््रसाररचित हारसे वक्षः- 
स्थळ उद्धासित हो रहा हे । रत्ननिमित कङ्कण, केयूर तथा 
किङ्किणी रत्नसें उनके अङ्गोंकी अपूर्व शोभा हो रही है। 
उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे रचित मज्ञीरोंकी झनकारसे उनके 
दोनों चरण सुशोमित होते हैं | ब्रह्मा आदिके भी सेवनीय 
श्रीकृष्ण स्वयं ही उनकी सेवा करते हैं | सर्वेश्वरके द्वारा 
उनकी स्तुति की जाती है तथा वे सबकी कारणस्वर्पा हैं। 
ऐसी श्रीराधाका मैं भजन करता हूँ । इस प्रकार ध्यान करके . 
श्रीकृष्णके साथ उनका पूजन करे% । 

प्रतिदिन भक्तिभावसे सोलह उपचार चढाकर पूजा करे। 


* ध्यायेत्‌ तदा राधिकां च ध्यानं माध्यन्दिनेरितम्‌ । 
राधां रासेश्वरी रम्यां रासोलासरसोत्सुकाम्‌ ॥ 
रासमण्डल्मध्यस्थां रासाधिष्ठातदेवताम्‌ । 
रासेशवक्षःस्थलस्यां रसिकां  रसिकप्रियाम्‌ ॥ 
रसिकप्रवरां रम्यां रमां च रमणोत्सुकाम्‌। 
शरद्राजीबराजीनां प्रभामोचनलोचनाम्‌ ॥ 
व्नभ्भन्गसंयुक्तमञ्चनेनैव रञिताम्‌ । 
शरत्पाबेणचन्द्रास्यामीपद्धास्यमनोहराम्‌ ॥ 
चारुचम्पकवणौमां चन्दनेन विभूषिताम्‌ | 
कस्तूरीबिन्दुना m सिन्दूरबिन्दुना युताम्‌॥ 
चारुपत्रावलीयुक्तां वहिशुद्धांशुकोज्ज्वलाम्‌ | 
सद्रत्नकुण्डलाम्यां च सुकपोलस्थलोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
रत्नेन्द्रसारहरेण वक्षःस्थलविराजिताम्‌ । 
रत्नकङ्गणकेयूरकिंङ्किणीरत्नरज्ञिताम्‌ ॥ 
सद्रत्लसाररचिताक्वणन्मज्ञीररनिताम्‌ \ 
ब्रह्मादिभिश्च सेव्येन श्रीक्ृष्णेनेव सेविताम्‌ ॥ 
सर्वे शेन स्तूयमानां सर्वबीजां भजाम्यहम्‌ । 
इति ध्यात्वा च कृष्णेन सहितां तां च पूजयेत्‌ ॥ 

( औकृष्णजन्मखण्ड १६ । ८५-९३ ) 
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ती पुरुष प्रत्येक उपचारको प्रथक-प्रथक्‌ करके सबको वारी- 
बारीसे प्रसन्नतापूर्वक अर्पित करे | सुने ! नित्य प्रति षक 
सौ आठ दिव्य सहस्रदल कमल लेकर उनकी एक सौ आठ 
आहुतियाँ दे । भक्तिभावसे “कृष्णाय स्वाहा? इस मन्त्रका 
उच्चारण करके यत्नपूर्वक वे आहुतियाँ देनी चाहिये । आम 
और केलेके कच्चे या पके फलक्ो लेकर उसकी एक सौ 
आठ आहुतियाँ भक्तिभावसे दे | फल अखण्ड होने चाहिये । 
सुने ! प्रतिदिन सो ब्राह्मणोंक्रों भक्तिपूवक' भोजन करावे । 
ब्रतीकों नित्य एक सो आठ आहुतियोंका हवन करना चाहिये । 
वे आहुतियाँ भक्तिपूवंक राधिकासहित श्रीकृष्णको देनी 
चाहिये । नारद ! घृतमिश्रित तिलसे भी हवन करे । नित्य 
बाजे वजावे और श्रीहरिका कीर्तन करावे | 
तीन मासतक इस नियमका पालन करके उसके वाद 
ब्रतक्री प्रतिष्ठा करे । नारद ! प्रतिष्ठाके दिन जो विधान 
आवश्यक है, उसे सुनो । विप्रवर ! नव्वे हजार अक्षत 
कमलकी आहुति दे और यत्नपूर्वक नो हजार ब्राह्मणोंको 
उत्तम) स्वादिष्ट एवं मीठे अन्न भोजन करावे । नौ हजार 
सात सौ बीस फल तथा नाना प्रकारके मनोहर द्रव्यका नैवेद्य 
अर्पण करे | इसके वाद संस्कारयुक्त अग्निकी स्थापना करके 
विद्वान्‌ पुरुष होम करे । घृतयुक्त तिलक्री नव्ये हजार 
आहुतियाँ देकर ब्राह्मणोंक्रो भक्तिभावसे वस्त्र, भोजन, यज्ञो- 
पबीत और फलसदित अन्न और तिलके लड्डू दे | उन 
लड्डुओंको गन्ध-पुष्पसे अनित करके देना चाहिये | साथ ही 
शीतल जलसे भरे हुए TA कल्शोंका भी दान करना 
चाहिये । इस प्रकार ब्रत करके ब्राह्मणको दक्षिणा देनी 
चाहिये | दक्षिणाका परिमाण वही हे, जो AN बताया 
गया है । एक हजार बेल हों और उनके सींगोंमें सोना मढ़ा 
गया हो । ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार 'त्रेमासिक? ब्रत बताया गया | 
इस अतका अनुष्ठान कर ळिया जाय तो यह विशिष्ट संतति 
देनेवाला और पतिसोभाग्यक्री वृद्धि करनेवाला होता है | इस 
बतके प्रभावसे सौ जन्मोंतक नारीका अखण्ड सौभाग्य बना 
रहता हे ओर निश्चय ही वह सौ जन्मोंतक सत्पुत्रकी जननी 
होती है | उसका कभी पति और पुत्रसे वियोग नहीं होता । 
पुत्र दासकी भाँति उसकी आज्ञाका पालक होता है तथा 
पति भी उसकी वातकरो माननेवाला होता है | वह सती नारी 
प्रतिक्षण श्रीराधाकृष्णकी भक्तिसे सम्पन्न होती है | व्रतके 
प्रभावसे उसको ज्ञान तथा श्रीहरिकी स्मृति प्राप्त होती है । 


इस सामवेदोक्त व्रता पूर्वकालमें हम दोनोंने भी पालन 
x% 


क्रिया था । ब्रह्मन्‌ ! दूसरी स्तरिवोंद्वारा उस त्रतका अनुषन 
होता देख पार्वेतीदेवीने प्रसन्नतापूर्वक दोनों हाथ नोड 
भक्तिभावसे सिर झुकाकर भगवान्‌ शंकरसे कहा | 


ब्रतका पालन ESN । हम दोनोंके इषदेव श्रीदरिके बोम 
यह श्रेष्ठ aa है । नाथ ! श्रीहरिकी आराधना समस्त मङ्गलां 
की कारणरूपा है । यज्ञ, दान, वेदाध्ययन, तीर्थसेवन और 
एथ्वीको परिक्रमा--ये सव श्रीहरिकी आराधनाकी Aegi 
कलाके भी बरावर नहीं हैं जिसके वाहर और भीतर 
प्रतिक्षण श्रीहरिकी स्मृति वनी रहती हे, उस जीवनमुक्त 
पुरुषके दर्शनसे ही मुक्ति प्राप्त हो जाती हे | उसके चरण- 
कमलोंकी धूल पड़नेसे वसुधा उसी क्षण छुद्ध हो जाती है 
तथा उसके दर्शनमात्रसे तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं । 
ब्रह्मा, विष्णु, धर्म, शेषनाग; आप महेश्वर और गणेश--ये 
सब लोग जिनके चरणकमलछोंक्रा चिन्तन करते-करते उन्हीके 
समान महातेजस्वी हो गये हैं | जो जिसका सदा ध्यान 
करता हे, वह निश्चय ही उसे प्राप्त कर लेता है | इतना ही 
नहीं--ध्याता पुरुष गुण, तेज, बुद्धि और ज्ञानकी दष्टे 
अपने ध्येयके समान ही हो जाता है । श्रीकृष्णके चिन्तन, 
तप, ध्यान और सेवासे मैंने आप-जैसा स्वामी और पुत्र भी 
प्राप्त क्रिया है | मुझे अनायास ही सव कुछ मिल गया | 
मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया । मुझे आप-जैसे खामी मिरे । 
कार्तिकेय और गणेदा-जेसे पुत्र प्राप्त हुए तथा श्रीकृष्णके 
अंशस्वरूप हिमवान्‌-जेसे पिता मिले | प्रभो ! मेरे लिये 
कौन-सी वस्तु दुर्लभ है ! 

पार्वतीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकर बहुत प्रसन्न 


हुए | उनका शरीर पुलकित हो उठा और वे हँसकर 
मधुर वाणीमें बोले | 

श्रीमहादेवजीने कहा--ईश्वरि | तुम महालुक्ष्मीखर्पा 
हो । तुम्हारे लिये क्या असाभ्य हे £ तुम सर्वसम्पत्स्वर्या 
और अनन्तशक्तिरूपिणी हो । देवि ! तुम जिसके घरमें 
हो, वह समूर्णं ऐश्वर्या भाजन है | शुभप्रदे ! मैं, ब्रह्मा 
और विष्णु तुममें भक्ति रखकर तुम्हारे क्ृपाप्रसादसे ही 
संसारकी सृष्टि, पालन और संहारमें समर्थ हुए हें । हिमालय 
कोन है ! मेरी क्या बिसात है ! और कार्तिकेय तथा गणेश 
क्या हैं ! तुम्हारे बिना इम सब लोग असमर्थ हैं और तुम्हारा 
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श्रीकृष्णकी वाळलीलाका वर्णन % 


सहयोग पाकर हम सभी सव कुछ करनेमें समर्थ हैं| जो 
पतित्रताके योग्य है और जो प्राचीनकालसे श्रुतिमें सुनी गयी 
हे; वह आज्ञा परमेश्वरकी आज्ञा है | पतित्रते | उस ईश्वरीय 
आज्ञाको स्वीकार करके तुम ब्रतका पालन करो । अबतक 
जिन RÀ इस ब्रतका पालन किया है, उन सबकी अपेक्षा 
विलक्षण ढंगसे तुम इस त्रैमासिक AAF अनुष्ठान करो | 
इस ब्रतमें भगवान्‌ सनत्कुमार तुम्हारे पुरोहित हों । सुन्दरि ! 
इसमें जितने कमले, ब्राह्मणों और द्रव्योंक्री आवश्यकता हो, 
उन सत्रको देनेके लिये मैं उदयत हूँ | तुम कुबेरकों द्रव्यकोश- 
का संरक्षक नियत करो । इस ब्रतमें दानाध्यक्ष में रहूँगा और 
स्वयं भगवती लक्ष्मी घन देनेवाली होंगी। अभिदेव वेदका 
पाठ करेंगे, वरुण-देवता जल देंगे, यक्षलोग वस्तुओंको 
AF छानेका काम करेंगे ओर स्कन्द उनके अध्यक्ष रहेंगे । 
इस ब्रतमें स्थानको झाड़-बुहारकर शुद्ध करनेक्रा काम खयं 
वायुदेव करेंगे । इन्द्र रसोई परोसेंगे | चन्द्रमा ब्रतके 
अधिष्ठापक होंगे । प्रिये | सूर्यदेव दानका निर्वचन करेंगे; 
योग्यायोम्यक्री यथोचित व्याख्या करेंगे । सुन्दरि ! ब्रतके 
लिये जो उपयोगी और नियमित द्रव्य हो) उसे देकर उससे 
भी अधिक फल-फूल तुम श्रीहरिक्री सेंवामें समर्पित करो । 
ब्रतमें जितने व्राहमणोंक्रो भोजन करानेका नियम है? उतनोंको 
भोजन कराकर तुम उससे भी अधिक असंख्य ब्राह्मणोंको 
भक्तिभावसे भोजनके लिये निमन्त्रित करो । समाक्षिके दिन 
सुवर्णं, रत्न, मोती और मूँगा आदि ब्रतोक्त दक्षिणा देकर 


सारा धन ब्राह्मणोंक्रो बॉट दो । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकरने पार्वतीसे उस त्रतका 
अनुष्ठान करवाया । पार्वतीने सव स्त्रियोंकी अपेक्षा विलक्षण 
रूपसे उस ब्रतका सम्पादन क्रिया । नारद ! इस प्रकार 
पार्वतीजीने जो ब्रत किया था; वह सव मैंने कह सुनाया | 
पार्वतीके त्रतमें ब्राह्मणछोग रत्न ढोकर ले जानेंमें असमर्थ 
हो गये । नारद्‌ ! यह सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया? 
अव जिसका प्रकरण चल रहा है; वह श्रीकृष्णका वाळू 
चरित्र सुनो । 

यह श्रीकृष्णकी वाळलीला पद-पदमे नयी-नयी प्रतीत होगी ॥ 
पूर्वोक्त दानवेन्द्रा वध करके श्रीकृष्ण ग्वाट्वालेके साथ गुलम 
अपने घरको गये, जो कुवेरभवनके समान समृडिशाली 
था । वहाँ बालकोंने प्रसन्नतापूर्वैक सब छोगेसि वनम घटित 
घडनाओंकी बातें बतायीं । बह सुनकर सव लोग चकित रश 


गये, किंतु नन्दजीक्रो वडा भय हुआ | उन्होंने वृद्ध गोपों 
तथा बड़ी-बूढ़ी गोपियोंकों घरपर बुलवाया और उन सवके 
साथ समयोचित कतंव्यका विचार करके उक्त संकटसे बचनेके 
लिये युक्ति हँ निकाली । युक्ति निश्चित करके गोपराज उस 
स्थानका त्याग कर देनेक्रो उद्यत हो गये | मुने ! उन्होंने उसी 
क्षण सबको ब्ृन्दावनमें चलनेक्री आज्ञा दी । नन्दजीकी आज्ञा 
सुनकर सव लोग वहाँ जानेको उद्यत हो गये | गोप, गोपियाँ, 
वाळक, वालिकाएँ---सब इस नयी यात्राके लिये तैयार हो 
गये । समस्त ग्वाल-बाल श्रीकृष्ण और हल्धरके साथ 
प्रसन्नतापूर्वक चल दिये | अनेक प्रकारकी वेशभूषावाले वे 
बालक गीत गाते हुए जा रहे थे । कोई वंशीकी तान छेड़ते 
थे तो कोई सींग बजाते थे । किन्हींके हाथोमें करताल थे | 
कुछ लोगोंने अपन aai वीणा ले eA थी । किन्हींके 
हाथोंमें शरयन्त्र थे तो क्रिन्हीके सिंगे । कुछ गोपबालकोंने 
अपने कानोंमें नये पछव पहन खखे थे । कितनांने अधखिले 
कमलओर दूसरे-दूसरे फूल धारण कर रखे थे। किन्हीके 
हाथोंमें फूलोंके नये-नये गजरे थे | कुछ लोगोंने आजानुलस्विनी 
वनमाला गलेमें डाळ रक्‍खी थी । कुछ वालकोंने पछवों तथा 
फूलांसे अपनी चोटियाँ सजा खखी थीं | विप्रवर ! सब 
ग्वाल-बाल) तरुण अवस्यावाली गोपियोंके यूथ और बड़ी- 
बूढ़ी गोपियोंक्री अपार संख्या थी । 

मुने ! श्रीराधाक्री जो सुशीला आदि सहेली गोपियाँ थीं; 
वे नाना प्रकारके अर्ळकारोंसे विभूषित हो बड़ी भव्य दिखायी 
देती थीं । दिव्य वस्त्र धारण कर हर्षसे मुस्कराती हुई वे 
सब-क्री-सब वृन्दावनकी ओर चलीं । कोई शिविकापर सवार 
थीं तो कोई रथपर । राधिकादेवी रव्नमय अल्कारोंसे 
विभूषित हो सुवर्णमय उपकरणोंसे युक्त रथपर बैठकर उन 
सब सहेलियोंके साथ यात्रा कर रही थीं। यशोदा और 
रोहिणीजी भी रतनमय अलंकारोंसे अलंकृत हो सुवणेमय 
उपक्ररणोसे सुसजित रथपर चढ़कर जा रही थीं । नन्द) 
सुनन्द श्रीदामा, गिरिमाळु, विभाकर) वीरमानु और चन्दर 
भानु--ये प्रमुख गोपगण हाथीपर बैठकर सानन्द यात्रा कर 
रहे थे । श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों भाई रूननिर्मित 
आभूप्रणोसे विभूषित हो सुवर्णमय रथपर बैठकर बड़े हषके 
साथ वृन्दावनकी ओर जा रहे थे । कोटिकोटि बूढ़े और 
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जवान गोप उस यात्रामें सम्मिलित थे । कोई घोड़ेपर सवार 
थे, कोई हाथियोंपर बैठे थे ओर कितने ही रथपर चढ़कर 
यात्रा करते थे । नन्दके सेवक उद्धत गोपगण बड़े हर्षके साथ 
चल रहे थे। उनमेंसे कुछ लोग AAI सवार थे । वे सब-के- 
सब संगीतकी तानमें तत्यर थे । राधिकाकी दूसरी-दूसरी 
दासियाँ बहुत बड़ी संख्यामें यात्रा कर रही थीं, उनके मनसें 
बड़ा उल्लास था | मुखपर मन्द्‌ मुस्कानकी छटा छा रही थी 
और वे सब-क्री-सब सोनेके गहनोंसे सजी थीं । उनमेंसे 
कितनोंके हाथमें सिन्दूर थे, कितनी ही काजल लेकर चल 
रही थीं। किन्हींके हाथोंमें कन्दुक थे तो किन्दींके पुतलियाँ । 
कुछ सुन्दरी दासियाँ अपने हाथोंमें भोग-द्रव्य और क्रीडा-द्रव्य 


WA Aa OC mamaaa waa 


लेकर चल रही थीं । किन्हींके हाथोंमें वेषरचनाकी सामग्री 
थी .तो किन्हींके हाथोंमें फूलोंकी मालाएँ | कुछ गोपियोँ 
हाथोंमें वीणा आदि वाद्य लिये सानन्द यात्रा कर रही थीं। 
कुछ अपने साथ अझिशुद्ध दिव्य TAEA लिये चळ 
रही थीं । कितनी ही चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरका 
द्रव ले जा रही थीं । कोई संगीतमें मञ्च थीं तो कोई विचित्र 
कथाएँ कह रही थीं । उस समय कोटि-कोटि शिविकाएँ, रथ, 
घोड़े, गाड़ियाँ, बेल और लाखों हाथी आदि चल रहे थे | 
मुने ! बृन्दावनमें पहुँचकर सबने उसे गृहझ्ून्य देखा । तब 
वे सभी लोग ब्रक्षोंके नीचे यथास्थान ठहर गये | उस समय 
श्रीकृष्णने गोपोंको अभीष्ट गृह और गोओंके ठहरनेके स्थान 


हो जायगी |? श्रीकृष्णी यह वात सुनकर गोपोंने पूछा 
“कन्हैया | यहाँ कहाँ घर हैं |! उनका यह प्रश्‍न सुनकर 
श्रीकृष्ण बोले--“इस स्थानपर बहुत-से स्वच्छ ग्रह हैं, जिन्हे 
देवताओंने बनाया है; परंतु उन देवताओंको प्रसन्न किये 
बिना कोई भी ग्रह हमारी हष्टिमें नहीं आ सकते । अतः 
गोपगण ! आज वनदेवताओंकी पूजा करके बाहर ही ठहरो | 
प्रातःकाल तुम्हें यहाँ निश्चय ही बहुत-से रमणीय ग्रह दिखायी 
देंगे । धूप) दीप, नेवेद्य, भेंट, पुष्प ओर चन्द्न आदिके 
द्वारा वटके मूलभागमें स्थित चण्डिकादेवीकी पूजा करो |? 
श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर गोपोंने दिनमें देवताओंकी 
पूजा करके भोजन आदि किये और रातमें वहीं प्रसन्नतापूर्वक 
शयन क्रिया । 
( अध्याय १६ ) 


y विश्वकर्माका आगमन, उनके द्वारा पाँच योजन विस्तृत नूतन नगरका निर्माण, इपभानु गोपके 


“ 


लिये प्रथक्‌ भवन, कलावती और वृषभानुके पूर्वजन्मका चरित्र, राजा सुचन्द्रकी तपस्या, ब्रह्माद्वारा 
बरदान, भनन्दनके यहाँ कलाबतीका जन्म और बृषभानुके साथ उसका विवाह, विश्चकसीद्वारा 
नन्द-भवनका, इन्दावनके भीतर रासमण्डलका तथा मधुवनके पास रत्नमण्डपका निर्माण, 
वृन्दावन! नामका कारण, राजा केदारका इतिहास, तुलसीसे बृन्दावन नामका 
सम्बन्ध तथा राथाके सोलह नामेंमें इन्दा? नाम, राधा नामकी व्याख्या, 
नींद टूरनेपर नूतन नगर देख. व्रजवासियोंका आश्चर्य तथा 
उन सबका उन भवनोंमें प्रवेश 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | रातमें वरन्दावन- 
के भीतर सब त्रजवासी और नन्द्रायजी सो गये । निद्राके 


वशीभूत हो गये | रमणीय झाय्याओंपर सोयी हुई गोपियाँ भी 
निद्रित हो गयीं। कोई शिझुओंक्रो गोदमें लेकर, कोई सखियों- 


सवामी श्रीकृष्ण भी माता यझोदाके वक्षःस्थल्पर प्रगाढ निद्राके के साथ सटकर, कोई छकड़ोंपर और कोई रथोंपर ही स्थित 
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होकर निद्रासे अचेत हो गयीं | पूर्णचन्द्रमाकी चाँदनी फैल. निर्मित वेदिका और ग्राहय उस नगरके भवनोंदी शोभा 


जानेसे जव वृन्दावन स्वगसे भी अधिक मनोहर प्रतीत. होने 
लगा, नाना प्रकारके कुसुमोंका स्पर्श करके वहनेवाली मन्द- 
मन्द वायुसे सारा वनःप्रान्त सुवासित हो उठा तथा समस्त 


प्राणी निश्चेष्ठ होकर सो गये, तव रात्रिकाल्कि पञ्चम मुहूर्तके 


बीत जानेपर शिल्मियोंके गुरुके भी गुरु भगवान्‌ विश्वकर्मा 
वहा आये । उन्होंने दिव्य एवं महीन वस्त्र पहन रक्‍खा था | 
उनके MSH मनोहर रत्नमाला शोभा दे रही थी । वे अनुपम 
रत्तनिर्मित अलंकारोंसे अलंकृत थे । उनके FAN कान्तिमान्‌ 
मकराक्ृत कुण्डल जलमला रहे थे | वे ज्ञान और अबस्यामें 
होनेपर भी किशोरकी भाँति दर्शनीय थे । अत्यन्त सुन्दर) 
तेजस्वी तथा कामदेवके समान कान्तिमान्‌ थे । 


उनके साथ विशिष्ट शिव्पकलामें निपुण तीन करोड़ 
शिल्पी थे । उन सबके हाथोंमें मणिरत्न, हेमरत्न तथा 
लोहनिर्मित अस्त्र थे । कुवेर-्वनके क्रिङ्कर यक्षसमुदाय भी 
वहाँ आ पहुँचे । वे स्फाटेकमाणे तथा रत्नमय अलंकारांसे 
विभूषित थे । किन्हीं-किन्हींके कंधे बहुत बढ़े थे । किन्हींके 
हाथोंमें पद्मरागमणिके ढेर थे, तो हिन्हीँके हाथोंमे इन्द्रनील- 
मणिके । कुछ यक्षोंने अपने हाथोंमें स्यमन्तक्रमणि ले रक्‍खी 
थी और कुछ यक्षोंने चन्द्रकान्‍तमणि | अन्य बहुत-से यक्षाके 
हाथोंमें सूर्यकान्तमणि ओर प्रभाकरमणिके ढेर प्रकाशित हो 
रहे थे । किन्‍्हींके हाथोंमें फरसे थे तो किन्हींके छोहसार । 
कोई-कोई गन्धसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आये थे । किन्हींवे 
हाथमें चैर थे और कुछ लोग दर्पण; स्वर्णपात्र और खर्ण- 
कलश आदिके बोझ लेकर आये थे | 

विश्वकर्माने वह अत्यन्त मनोहर सामग्री देखकर सुन्दर 
नेत्रोंबाळे श्रीकृष्णका ध्यान करके वहाँ नगर-निर्माणक्ला कार्य 
आरम्भ क्रिया । भारतवर्ष श वह श्रेष्ठ ओर सुन्दर नगर पांच 
योजन विस्तृत था । तीर्थोका सारभूत वह JAAA श्रीहरिको 
अत्यन्त प्रिय है | जो वहाँ मुमुक्षु होकर निवास करते है 
उन्हें बह परस निर्वाणत्री प्राप्ति करानेवाला है । गोलोकर्मे 
पहुँचनेके लिये तो वह सोपानरूप है । सबको मनोवाज्छित 
वस्तु प्रदान करनेवाला है । वहाँ चार-चार कमरेवाले चार 
करोड़ भवन बनाये गये थे, जिससे वह नगर अत्यन्त मनोरम 
प्रतीत होता था । श्रेष्ठ प्रस्तरोंसे निर्मित वह विशाल नगर 
किवाड़ों, ami और सोपानोंसे सुशोभित था । चित्रमयी 


पुत्तलिकाओं) पुष्पों और कळ्योंसे वहॉके भवनोंके शिखस्भाग 
प्रस्तर-खण्डोंसे 


बढ़ा रहे थे। प्रस्तर-खण्डोंके KAZA सारा नगर विरा हुआ 
था । विवकर्मांने खेळ-खेळमें ही सारे नगरक़ी रचना कर 
डाळी । प्रत्येक ग़हमें यथायोग्य बड़े-छोटे दो दरवाजे थे | 
हष ओर उत्साहसे भरे हुए देवशित्पीने स्फटिकजेसी 
सणियोंसे उस नगरके भवनोंक्रा निर्माण क्रिया था । गन्धसार- 
निर्मित सोपानं, शंकु-रचित खम्भों, लोहसारकी वनी हुई 
किवाड़ों, चाँदीके agas कलशों तथा वज़सारनिर्मित 
प्राकारोंसे उस नगरक्री अपूर्व शोभा हो रही थी । उसमें 
गोपोंके लिये यथास्थान और यथायोग्य निवासस्थान बनाकर 
विश्वक्रमाने व्रषभानु गोपके लिये पुनः रमणीय भवनका 
निर्माण आरम्भ Fal उसके चारों ओर परकोटे और 
खाइयाँ बनी थीं । चारों दिशाओंमें चार दरवाजे थे । 
चार-चार कमरोंसे युक्त बीस भव्य भवन बनाये गये 
थे । उस सम्यू्ण भवनका निर्माण महामूल्य मणियोंसे 
क्रिया गया था । र्लसार-रचित सुरम्य तूलिकाओं, सुवर्णाकार 
मणियोंद्वारा निर्मित अत्यन्त सुन्दर सोपाना, छोहसारकी बनी 
हुई farsi तथा कृत्रिम AAA वृष्रभानु-भवनक्री बड़ी 
शोभा हो रही थी । वहाँक्रा प्रत्येक सुरम्य मन्दिर सोनेके 
कलशोंसे देदीप्यमान था । उस आश्रमके एक अत्यन्त 
मनोहर निर्जन प्रदेशमें, जो मनोहर चम्पा-व्रश्नोंके उद्यानके 
भीतर था; पतिसहित कलावतीके उपभोगके लिये विश्वकर्माने 
कोतूहूलवरा एक ऐसी अट्टाळिका बनायी थी, जिसका निर्माण 
बिशिष्ट श्रेणीकी श्रेष्ठ मणियांद्वारा हुआ था । उसमें इन्द्रनील 
मणिके बने हुए नौ सोपान थे । गन्धसारनिर्मित खम्भों 
और कपाटे वह अत्यन्त ऊँचा मनोरम भवन सब्र ओरसे 
विलक्षण था | 

नारदजीने पूछा--भगवन्‌ | मनोहर रूपवाली कलावती 


जोन थी और किसकी पत्नी थी) जिसके लिये देवशित्पीने 


यत्नपूर्वक सुरम्य हका निर्माण क्रिया १ 
भगवान्‌ नारायणने कहा--मुन्द्री कलावती कमलाके 
अंदासे प्रकट हुई पितरोंकी मानसी कन्या है ओर वृषभानुकी 
पतित्रता पत्नी है । उसीकी पुत्री राधा हुई जो श्रीकृष्णको 
प्राणेसे भी बढ़कर प्रिय हैं । वे श्रीकृष्णके आधे अंशसे प्रकट 
हैं; इसलिये उन्हीके समान तेजस्विनी हैं । उनके चरण- 
कमलोंकी रजके स्पर्शसे वसुन्धरा पवित्र हो गयी है । सभी संत- 
महात्मा सदा ही श्रीराधाके प्रति अविचल भक्तिकी कामना 


करते हैँ । 
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% बन्दे नबघनइ्यामं सरात्मारामं मनोहरम्‌ * 
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नारदजीने पूछा--म्॒ने | ब्रजमें रहनेंवाले एक मानवने 
कैसे, क्रिस पुण्यसे और क्रिस प्रकार पितरोंक्री परम gea 
मानसी कन्याको पत्नीरूपमें प्राप्त किया ! ब्रजके महान्‌ अधिपति 
वृषभानु पूर्व-जन्ममें कोन थे) किसके पुत्र थे ओर किस 
तपस्मासे राधा उनकी कन्या हुई १ 

Hasi कहते हैं-नारदजीकी यह वात सुनकर ज्ञानि- 
शिरोमणि महर्षि नारायण हँसे और प्रसन्नतापूर्वक उस प्राचीन 
इतिहासको बताने लगे | 


भगवान्‌ नारायण बोले--नारद ! पूर्वकालमें पितरोंके 
मानससे तीन कन्याएँ प्रकट हुइ-कलावती, रत्नमाला ओर 
मेनका । ये तीनों ही अत्यन्त ढुम थीं । इनमेंसे रल्रमालामे 
कामनापूर्वक राजा जनकको पतिरूपमें वरण किया और मेनका- 
ने श्रीहरिके अंशभूत गिरिराज हिमालयको अपना पति बनाया । 
रक्नमाळाकी पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायणा सीता हुई, जो 
साक्षात्‌ लक्ष्मी तथा श्रीरामकी पत्नी थीं । मेनकाकी पुत्री पार्वती 
हुई, जो पूर्वजन्ममें सती नामसे प्रसिद्ध थीं। वे भी अयोनिजा 
ही कही गयी हैं पार्वती श्रीहरिकी सनातनी माया हैं । उन्होंने 
तपस्थासे नारायणखरूप महादेवजीको पतिरुपमें प्राप्त किया है | 
कलावतीने मनुबंधी राजा सुचन्द्रका वरण किया । वे राजा 
साक्षात्‌ श्रीहरिके अंश थे । उन्होंने कलावतीको पाकर अपनेको 
गुणवानोंमे श्रेष्ठ और अत्यन्त सुन्दर माना । वे उसके सोन्दर्यकी 
प्रशंसा करते हुए मन-ही-मन कहते थरे--'इसका रूप अद्भुत 
हे) वेष भी आश्चर्यजनक है और इसकी नयी अबस्था कैसी 
विलक्षण हैं सुक्रोमल अङ्ग, शरत्कालके चन्द्रमासे भी 
बढ़कर परम सुन्दर मुख तथा गज और खञ्जनके भी गर्वका 
गञ्जन करनेवाळी दुलभ गति---सभी अद्भुत हैँ |? इस अपनी 

परम सुन्दरीं पत्नी कलावतीके साथ विभिन्न रमणीय स्थानोंमें 
रहकर युदीर्घ्रालतक विहार करनेके पश्चात्‌ राजा भोगोंसे 
विरक्त हो गये और कलावतीको साथ लेकर विन्ध्यपर्वतकी तीर्थः 
भूमिमें तपस्याके लिये चले गये | भारतमें अत्यन्त प्रशंसाके 
योग्य वह उत्तम स्थान पुलहाश्रमके नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ 
राजाने मोक्षकी इच्छा मनमें लेकर सहस्र दिव्य वर्षोतक तप 
किया | उनके मनमें कोई लोकिक कामना नहीं थी । वे आहार 
छोड़ देनेके कारण कृशोदर हो गये | श्रीकृष्णके चरणकमलोंका 
ध्यान करते-करते मुनिश्रेष्ठ सुचन्द्रको मूछा आ गयी । उनके 
ग़रीरपर जो बॉबी छा गयी थी; उसे उनकी साध्वी पत्नीने 
दूर किया | पतिको RAD प्रागश्ून्य, मांस और रक्तसे 


कलावती शोकातुर हो उच स्वरसे रोने लगी । मूछित पततिको 
वक्षःस्थलसे लगाकर वह महादीना पतिव्रता “हे नाथ | हा नाथ! 
का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी । राजा आहार छोड़ 
देनेके कारण सूख गये हैं; उनके शरीरकी नस-ताहियाँ 
दिखायी देती हैं;--यह देख और कलावतीका विळाप सुनकर 
कृपानिधान कमलजन्मा IMAS ब्रह्माजी कृपापू्वक वहाँ 
प्रकट हो गये । उन्होंने तुरंत ही राजाके शरीरको अपनी गोद- 
में लेकर कमण्डडके जलसे सींचा । फिर ब्रह्मज्ञ ब्रह्माने ब्रह्म 
ज्ञानके द्वारा उसमें जीवका संचार किया । इससे चेतनाको 
TA हो बुपवर सुचन्द्रमे अपने सामने प्रजापतिको देखकर 
प्रणाम क्रिया । प्रजापतिने कामके समान कान्तिमान्‌ नरेशसे 
संतुष्ट होकर कहा--'राजन्‌ ! तुम इच्छानुसार वर मँगो p 
विधाताक्री यह बात सुनकर श्रीमान्‌ सुनन्द्रके सुखारविन्दपर 
मन्द मुस्कानकी प्रभा फेळ गयी । वे प्रसन्नत्रदन हो बोले 
“दयानिधे | यदि आप वर देनेको उद्यत हैं तो कृपापूर्क मुझे 
मनोवाञ्छित निर्वाण प्रदान करें |! इस बरदानके मिल जाने- 
पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन-ही-मन अनुमान करके 
कलावतीके कण्ठ) ओठ और ताळ सूख गये । वह सती संत्रस्त 
हो वर देनेक्रो उद्यत हुए विधातासे बोली | 


कलावतीने कहा--कमलोद्धव व्रह्मन्‌ ! यदि आप 
महाराजको मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ अबलाकी क्या गति होगी, 
यह आप ही बताइये १ चतुरानन ! कान्तके विना कान्ताकी 
क्या शोभा ARN सुना गया है कि पतित्रता नारीके लिये 
पति ही ब्रत हैं, पति ही गुरु, इष्टदेव, तपस्या और धर्म है | 
ब्रह्मन्‌ ! सभी स्त्रियोंके लिये पतिसे बढ़कर परम प्रिय बन्धु 
कोई नहीं है । पतिसेवा परम दुर्लभ है। बह सव धमाँसे बढ़कर 
दै । पतिसेवासे दूर रहनेवाली स्त्रीका सारा शुभ कर्म विष्णा 
होता है# | बरत, दान, तप, पूजन, जप, होम, सम्पूर्ण A 
खान) प्रथ्वीकी परिक्रमा, समस्त यज्ञोंक्री दीक्षा, बड़े-बड़े दान? 
सब वेदोंका पाठ, सत्र प्रकारकी तपस्या; वेदज्ञ ब्राह्मणोंकों भोजन- 
दान तथा देवाराधन--ये सब मिलकर पति-सेवाकी सोलहर्वीं 


कलाके बराबर भी नहीं हैं । जो स्त्रियाँ पतिकी सेवा नहीं करती 
“क 


ॐ व्रतं पतिन्रतायाश्च पतिरेव श्रुतम्‌ । 
गुरुश्चाभीष्टदेवश्च तपोधर्ममयः प॒तिः ॥ 
सर्वेंबां च प्रियतमो न बन्धुः स्वामिनः परः! 
सवेधमोत्परा ब्रह्मन्‌ पत्तिस्ेवा सुदुर्लभा ॥ 
स्वामिसेवाविहीनायाः सर्वं तन्निऽ्फलं भवेत्‌ । 


रुतौ 


ga तथा ARAIRE मात्र देख s x Rne ७ मेट 
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और पतिसे कठुवचन बोलती हैं; बे चन्द्रमा और सूर्यकी 
सत्तापर्यन्त कालसूत्र नरकमें गिरकर यातना भोगती हैं | वहाँ 
सर्पोके बराबर बड़े-बड़े कीड़े दिन-रात उन्हें sad रहते हैं 
और सदा विपरीत एवं भयंकर शब्द किया करते हैं | उस 
नरकमें WAA मल, मूत्र तथा कफका भोजन करना पड़ता 
है । यमराजके दूत उनके मुखमें जलती छुआठी डालते हैं । 
नरकका भोग पूरा करके वे नारियाँ कृमियोनिमें जन्म लेती हैं 
और सो जन्मोंतक रक्त मांस तथा विष्ठा खाती हैं । वेद- 
वाक्योंमें यह निश्चित सिद्धान्त बताया गया है । में अबला 
हूँ । विद्यनोंके मुखसे सुनकर उपर्युक्त बातोको कुछ-कुछ 
जानती हूँ । आप तो वेदोंका भी प्राकट्य करनेवाले हैं । प्रभु 
हैं । विद्वानों, योगियों, ज्ञानियों तथा गुरुके भी गुरु हैं। 
अच्युत | आप सर्वज्ञ हैं। मैं आपको क्या समझा सकूगी ! 
ये मेरे पति मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । यदि इन्हें मुक्ति 
प्राप्त हो गयी तो मेरा रक्षक कौन दोगा? मेरे धन और 
यौवनकी रक्षा कौन करेगा ! कुमारावस्थामें नारीकी रक्षा पिता 
करता है | फिर वह कन्याका सुपात्रको दान देकर कृतकृत्य 
हो जाता हैं तबसे पति ही नारीकी रक्षा करता है । पतिके 
अभावमें उसका पुत्र रक्षक होता हैं । इस प्रकार तीन अवस्थाओं- 
में नारीके तीन रक्षक माने गये हैं । जो स्त्रियाँ खतन्त्र हैं) वे 
नष्ट मानी गयी हैं। उनका सभी धर्मोसे बहिष्कार किया 
गया है। वे नीच कुल्में उत्पन्न, कुलटा और दुश्हृदया 
कही गयी हैं । ब्रह्मन्‌! उनके सो जन्मोंका पुण्य नष्ट हो जाता 
है । पतित्रताका आपने पतिके प्रति सर्वदा समान खेह होता 
है । दूध पीते बच्चेपर माताओंका अधिक स्नेह देखा जाता है; 
परंतु वह पतित्नताके पतिविषयक Aa सोलहवीं कलाके 
बराबर भी नहीं है । पतिसे बढ़कर कोई बन्धु; प्रिय देवता तथा 
गुरु नहीं है । ख्रीके लिये पतिसे बढ़कर चर्म, घन) प्राण 
तथा दूसरा कोई पुरुष नहीं है । जैसे वैष्णवोंका मन श्रीकृष्ण- 
चरणारविन्दमें ही निमझ रहता है? उसी प्रकार साध्वी At 
का चित्त अपने प्रियतम पतिमें ही संल रहता है । ब्रह्मन्‌! 
पतिके बिना पतित्रता स्त्री एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। 
पतिके बिना साध्वी स्त्रियोंके लिये मरण ही जीवन है और 
जीवन मृत्युसे मी अधिक कष्ट देनेवाला है । ब्रह्मन्‌ | यदि मेरे 
बिना ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो प्रभो ! में आपको शाप 
देकर स्त्री-हत्याका दारुण पाप प्रदान करूंगी | 

कलावतीकी बात सुनकर विधाता विस्मित हो सन-ही-मन 
भय मानते हुए अमृतके समान मधुर ए हितकर 
वचन बोले | 


* राजा सुचन्द्र और कलावतीको ब्रह्माका वरदान # 
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ब्रह्माजीने कहा-रेटी ! मैं तुम्हारे खामीको तुम्हारे 
बिना ही मुक्ति नहीं दूँगा | पतित्रते | तुम अपने पतिके साथ 
कुछ वर्षोतक स्वर्गमें रहकर सुख भोगो । फिर तुम दोनोंका 
भारतवर्घमे जन्म होगा। वहाँ जब साक्षात्‌ सती राधिका तुम्हारी 
पुत्री होंगी | तब तुम दोनों जीवन्मुक्त हो जाओगे और 
श्रीराधाके साथ ही गोलोकर्मे पधारोगे | नपश्रेष्ठ | तुम कुछ 
कालतक अपनी स्त्रीके साथ स्वर्गीय सुखका उपभोग करो । 
यह स्त्री साध्वी एवं सत्त्वगुणसे युक्त है | तुम मुझे शाप न 
देना; क्योंकि श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंमें चित्त लगाये रखने- 
बाले जीवन्मुक्त संत समदर्शी होते हैं | उनके मनमें श्रीहरिके 
दुर्लभ दास्यभावको पानेकी इच्छा रहती है । वे निर्वाण नहीं 
चाहते । 
ऐसा कहकर उन दोनोंको वर दे विधाता उनके सामने 
खड़े रहे | वे दोनों उन्हें प्रणाम करके स्वगंकी ओर चल 
दिये । फिर ब्रह्माजी भी अपने धामक्रो चले गये।तद्नन्तर वे 
दोनों दम्पति समयानुसार स्वर्गीय भोगांका उपभोग करके 
भारतवर्षमें eÀ जो परम पुण्यदायक्र तथा दिव्य स्थान 
है । ब्रह्मा आदि देवता भी वहाँ जन्म लेनेकी इच्छा करते हैं। 
सुचन्द्रने गोकुलमें जन्म लिया और वहाँ उनका नाम वृषभानु 
हुआ । वे सुरभानुके वीयं ओर पद्मावतीके गर्भसे उत्पन्न हुए। 
उन्हें पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था । वे श्रीहरिके अंश थे 
और जैसे शक्लपक्षमे चन्द्रमा बढ़ते हैंश उसी प्रकार ब्रज- 
धाममें प्रतिदिन बढ़ने लगे । धीरे-धीरे वे ब्रजके 
अधिपति हुए । उन्ह सर्वज्ञ और महायोगी माना गया है । 
उनका चित्त सदा श्रीहरिके चरणारविन्दोंके चिन्तनमे ही 
लगा रहता था । वे उदार, रूपवान्‌, गुणवान्‌ ओर श्रेष्ठ 
बुद्धिवाले थे । 
कलावती कान्यकुब्ज देशमें उसन्न हुई । वह भी 
अयोनिजा, पूर्व-जन्मकी बातोंको याद्‌ रखनेवाली महासाध्वी॥ 
सुन्दरी एवं कमलाकी कला थी । कान्यकुब्ज देझमें 
महापराक्रमी AAS भनन्दन राज्य करते ये । उन्होंने यशके 
अन्ते यशकुण्डसे प्रकट हुई दूध पीती नंगी बालिकाके रूपमे 
उसे पाया था । वह सुन्दरी बालिका उस कुण्डसे हसती हुई 
निकली थी । उसकी अङ्ग-कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान 
थी । बह तेजसे उद्भासित हो रही थी । राजेन्द्र भनन्दनने उसे 
गोदमें लेकर अपनी प्यारी रानी मालावतीको प्रसन्नतापूर्वक 
दे दिया । माळावतीके YA सीमा न रही । वह उस 
ब्रालिकाको अपना स्तन पिलाकर पालने लगी । उसके अन्न 
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% वन्दे नवघनश्याम स्वात्मारामं सनोहरम्‌ * 


न्य 


[ Rigg 
ii. —— 


प्राशन और नामकरणके दिन शुम बेलामें जब राजा सत्पुरुोंके 
बीच बैठे हुए थे, आकाशवाणी हुई--“नरेश्वर | इस कन्याका 
नाम कलावती GA |? यह सुनकर राजाने वही नाम रख 
दिया । उन्‍होंने ब्राह्मणों, याचक्रों ओर बन्दीजनोंको प्रचुर धन 
दान क्रिया | सबको भोजन कराया और बड़ा भारी उत्सव 
मनाया । समयानुसार उस रूपवती कन्याने युवावस्थामें 
प्रवेश क्रिया | सोलह वर्षक्री अवस्थामें वह अत्यन्त सुन्दरी 
दिखायी देने लगी | वह राजकन्या मुनियोंके मनको भी मोह 
लेनेमें समर्थ थी | मनोहर चम्पाके समान उसकी अङ्गकान्ति 
थी तथा मुख शरत्काल्के पूर्णचन्द्रकी भाँति परम मनोहर 
था । एक दिन गजराजक्री-सी मन्दगतिसे चलनेवाली राज- 
कुमारी राजमार्गसे कहीं जा रही थी । नन्दजीने उसे मार्गमें 
देखा | देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने उस मार्गसे 
आने-जानेवाले लोगोंसे आदरपू बैकर पूछा--“यह किसकी कन्या जा 
रही थी |? लोगोंने बताया--“यह महाराज भनन्दनकी कन्या है । 
इसका नाम कलावती है | यह धन्या बाला लक्ष्मीजीके अंशसे 
राजमन्दिरमें प्रकट हुई है ओर कोतुकवशा खेलनेके लिये 
अपनी सहेलीके घर जा रही है | ब्रजराज | आप त्रजको 
पधारिये |? ऐसा उत्तर देकर लोग चले गये । नन्दके मनमें 
बड़ा हे हुआ । वे राजभवनको गये । रथसे उतरकर उन्होंने 
तत्काळ ही राजसभामें प्रवेश किया | राजा उठकर खड़े हो 
गये | उन्होंने नन्दरायजीसे बातचीत की और उन्हें बैठनेके 
लिये सोनेका सिंहासन दिया | उन दोनोंमे परस्पर बहुत 
प्रेमालाप हुआ । फिर नन्दने विनीत होकर राजासे सम्बन्धकी 
बात चलायी | 
नन्दजीने कहा--राजेन्द्र ! सुनिये । मैं एक शुभ एवं 
विशेष बात कह रहा हूँ | आप इस समय अपनी कन्याका 
सम्बन्ध एक विसि& पुरुषके साथ स्थापित कीजिये । ब्रजमें 
'सुरभानुके पुत्र श्रीमान्‌ बृप्रभानु निवास करते हैं, जो व्रजके 
राजा हैं | वे भगवान्‌ नारायणके अंशसे उत्पन्न हुए हैं ओर 
उत्तम गुणोके भण्डार, सुन्दर, सुविद्वान, सुस्थिर योवनसे युक्त, 
; योगी, पूर्वजन्मकी बातोंक्रो स्मरण करनेवाले और नवयुवक 
हैं | आपकी कन्या भी यज्ञकुण्डसे उत्पन्न हुई है; अतः 
अयोनिजा है । त्रिथुवनमोहिती कन्या कलावती भगवती 
कमलाक़ी अंश है और स्वभावतः शान्त जान पड़ती है । वृषभानु 
आपकी पुत्रीके योग्य हैं तथा आपकी पुत्री भी उन्हींके 
योग्य है | 
घुने | राजसभामें ऐसा कहकर नन्दजी चुप हो गये । 


तव TÀ भनन्दनने विनयसे नम्र हो उन्हे इस प्रकार 
उत्तर दिया | 

yaga बोले--बजेश्वर ! सम्बन्ध तो विधाताके 
TA वात हे । वह मेरे द्वारा साध्य नहीं हे । ब्रह्माजी 
ही सम्बन्ध करनेवाले हैं | में तो केवळ जन्मदाता हूँ । कैत 
किसकी पत्नी या कन्या है, तथा कोन किसका साधन- 
सम्पन्न पति है? इसे विधाताके सिवा और कौन जानता 


है ! काके अनुरूप फल देनेवाले विधाता ही सबके कारण 


हैं । किया हुआ कर्म कभी निष्फळ नहीं होता, उसका फल 
मिलकर ही रहेगा।--ऐसा श्रुतिमें सुना गया हे । अन्यथा 
असमर्थ पुरुषके उद्यमकी भाँति सारा कर्म निष्फल हो जाताहै | 
यदि विधाताने मेरी पुत्रीको ही बृपभानुकी पत्नी होनेक्री बात 
लिखी है तो वह पहलेसे ही उनकी पत्नी है। मैं फिर कोन हूँ; 
जो उसमें बाधा डाळ सकूँ तथा दूसरा भी कौन उस सम्बन्धका 
निवारण कर सकता है ! 

नारद | यों कहकर राजेन्द्र भनन्दनने विनयसे सिर 
FHR नन्दरायजीको आदरपूर्वक मिष्टान्न भोजन कराया। 
तस्श्रात्‌ राजाकी अनुमति ले व्रजराज ब्रजको लौट गये | 
जाकर उन्हाने सुरभानुक्री सभामें सब बातें बतायीं । सुरभानुने 
भी aaa नन्द और गर्गजीके सहयोगसे सादर इस 
सम्बन्धकों जोड़ा | विवाहकालमें महाराज भनन्दनने गजरल 
अश्वरत्न, अन्यान्य रत्न तथा मणियोंके आमूषण आदि बहुत 
दहेज दिये । वृपभानु कळावतीको पाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
निर्जन एवं रमणीय स्थानमें उसके साथ निहार करने लगे । 
कलावती एक पलका भी विरह होनेपर खामीके विना व्याकुल 
हो उठती थी और ag भी एक क्षणके लिये भी 
कलावतीके दूर होनेपर उसके बिना विकल हो जाते थे। 
वह राजकन्या पूर्वजन्मकी बातोंको याद रखनेवाली देवी 
थी । मायासे मनुष्यरूपमें प्रकट हुईं थी । वृषभानु भी 
श्रीहरिके अंरा और जातिस्मर थे तथा कलाबतीको पाकर बडे 
प्रसन्न थे । उन दोनोंका प्रेम प्रतिदिन नया-तया होकर 
बढ़ने लगा । लीछावश पूर्वक्रालमें सुदामाके शाप और 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे श्रीकृ्प्राणाघिका सती राधिका उन 
MA अयोनिजा पुत्री हुईं । उसके aaa वे दोनों 
दस्ति भववन्धनसे मुक्त हो गये । नारद्‌ | इस प्रकार 
इतिदास कहा गया | अब जिसका प्रकरण चळ रहा है? वह 
WA सुनो । उक्त इतिहास पापरूपी इंभरनको जलानेके 
Rà प्रन्बळिति अभिकी शिखाके समान है| 
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शिल्पिशिरोमणि विश्वकर्मा वृषभानुके आश्रमपर जाकर 
बहाँसे अपने सेवकगणोंके साथ दूसरे स्थानपर गये । वे 
तच्वज्ञ थे | उन्होंने मन-ही-मन एक कोस लंबे-चोड़े एक 
मनोहर स्थानका विचार करके वहाँ महात्मा Tah लिये 
आश्रम बनाना आरम्भ किया । बुद्धिसे अनुमान करके 
उनके लिये सबसे विलक्षण भवन बनाया | वह श्रेष्ठ भवन चार 
गहरा खाइयास बिरा हुआ था, शत्रुओके लिये उन्हें लॉँबना 
बहुत काठन था। उन चारों खाइयोंमें प्रस्तर जड़े हुए थे | उन 
खाइयाकि दोनों तटोंपर फूलॉके उद्यान थे, जिनके कारण वे पुष्पोंसे 
जी हुई-सी जान पड़ती थीं और सुन्दर एवं मनोहर चम्पाके 
वृक्ष तटोंपर खिले हुए थे | उन्हे छूकर बहनेवाली सुगन्धित 
वायु उन परिखाओंक्रो सब ओरसे सुवासित कर रही थी । 
तटवर्ती आम, सुपारी, कटहर, नारियल, अनार, श्रीफल 
( बेल ) अङ्ग ( इलायची ), नीबू, नारंगी, ऊँचे आम्रातक 
( आमड़ा ), जामुन, केले, केवड़े और कदम्बसमूह आदि 
फूले-फले बृक्षोसे उन खाइयोंक्री सव ओरसे शोभा हो रही 
थी | वे सारी परिखाएँ सदा बृक्षोसे ढकी होनेके कारण 
जळनक्रोडाके योग्य थीं | अतएव सबको प्रिय थीं । परिखाओंके 
एकान्त स्थानमें जानेके लिये विश्वकर्माने उत्तम मार्ग बनाया, 
जो स्वजनोंके लिये सुगम और शत्रुवर्गके लिये दुर्गम था। 
थोड़े-थोड़े जलसे ढके हुए मणिमय खम्भोंद्वारा संकेतसे उस 
मार्गपर खम्भोंकी सीमा बनायी गयी थी | वह मार्ग न तो 
अधिक संकीर्ण था और न अधिक विस्तृत ही था। परिखाके 
ऊपरी भागमें देवशिल्पीने मनोहर परकोटा बनाया था? 
जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी । वह सौ धनुषके बराबर 
YA था | उसमें लगा हुआ एक-एक पत्थर पचीस-पचीस 
हाथ लंबा था । सिन्दूरी रंगक्री मणियोंसे निर्मित वह 
प्राकार बड़ा ही सुन्दर दिखायी देता था । उसमें बाहरसे दो 
आर भीतरसे सात दरवाजे थे । दरवाजे मणिंसारनिर्मित 
किंवाड़ोंसे बंद रहते थे | वह नन्दभवन इब्द्रनील्मणिके 
चित्रित कलणोंद्वारा विशेष शोभा पा रहा था । मणिसार- 
रचित कपाट भी उसकी शोमा वढा रहे थे । सर्णसारः 
निर्मित कलशोंसे उसका शिखरभाग बहुत ही उद्दी्त जान 
पड़ता था । नन्द्भवनक्रा निर्माण करके विश्वकर्मा नगरमें 
घूमने लगे । उन्होंने नाना प्रकारके मनोहर राजमार्ग बनाये । 
रक्त भानुमणिकी बनी हुई वेदियों तथा सुन्दर पत्तनोंसे वे 
माग सुशोभित होते थे । उन्हें आर-पार दोनों ओरसे बॉघकर 
पक्का बनाया गया था; जिससे वे बड़े मनोहर लगते ये। 
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राजमागके दोनों ओर मणिमय मण्डप बने हुए थे, जो 
daia वाणिन्य-व्यवसायके उपयोगमें आने योग्य थे | वे 
मण्डप दायाये सव ओरसे प्रकाशित हो उन राजमागोंक्र 
भी प्रकाश पहुँचाते थे | 


तदनन्तर ब्ृन्दावनमें जाकर विश्वकर्माने सुन्दर, गोलाकार 
और मणिमय परक्तोटोसे युक्त रासमण्डलका निर्माण 
किया, जो सब ओरसे एक-एक योजन बिस्तृत था । 
उसमें स्थान-स्थानपर मणिमय बेदिकाएँ बनी हुई थीं। 
मणिसाररचित नौ करोड़ मण्डप उस रासमण्डलकी 
शोभा बढ़ाते थे । वे शङ्गारके योग्य चित्रोसे सुसजित और 
शय्याओसे सम्पन्न थे | नाना जातिके फू्ोंकी सुगन्ध लेकर 
बहती हुई वायु उन मण्डपोंको सुवासित करती थी ॥ उनमें 
रत्रमय प्रदीप जळते थे सुवर्णमय कलश उनकी उल्न्वलता 
बढ़ा रहे थे । पुष्पोंसे भरे हुए उद्यानों तथा सरोवरोंसे 
सुशोभित रासस्थलका निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे 
स्थानको गये । वे उस रमणीय ब्रन्दावनको देखकर 
बहुत संतुष्ट हुए । बनके भीतर जगह-जगह एकान्त 
स्थानमें मन-बुद्धिसे ` विचार और निश्चय करके उन्होंने 
वहाँ तीस रमणीय एवं विलक्षण बनोंक्रा निर्माण किया । वे 
केवल श्रीराधामाधवकी ही क्रीड़ाके लिये बनाये गये थे | 

तदनन्तर मधुवनके निकट अत्यन्त मनोहर निर्जन स्थानमें 
बटवृक्षके मूलभागके निकट सरोवरके पश्चिम किनारे केतकी- 
वनके बीच और चम्पाके उद्यानके पूर्व विश्वक्रमाने 
राधा-माधवकी क्रीड़ाके लिये पुनः एक रत्नमय मण्डपका 
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निर्माण किया, जो चार वेदिकाओंसे घिरा हुआ आर 
अत्यन्त सुन्दर था । रत्नसाररचित सौ तूलिकाएँ उसको 
शोभा बढ़ाती थीं । अमूल्य रल्नोंद्रारा निर्मित तथा नाना 
प्रकारके चित्रोंसे चित्रित नो जोड़े कपाटों ओर नो 
मनोहर द्वारोंसे उस रत्नमण्डपकी बड़ी शोभा हो रही थी । 
उस मण्डपकी, दीवारोंके दोनों बगलमें और ऊपर भी 
श्रेष्ठ रत्नोंद्ारा रचित कृत्रिम चित्रमय केलश उसको 
श्रीवृद्धि कर रहे थे | उन कल्शोंक्री तीन कोटियाँ थीं। 
उक्त रत्नमण्डपमें महामूल्यवान श्रेष्ठ मणिरस्ोंद्वारा निर्मित 
नो सोपान शोभा दे रहे थे। उत्तम रत्नोंके सारभागसे 
बने हुए कलशॉसे मण्डपका शिखर-भाग जगमगा रहा था । 
पताका, तोरण तथा इवेत चामर उस भवनकी शोभा 
बढ़ा रहे थे । उसमें सव ओर अमूल्य रव्नमय दर्पण लगे 
थे, जिनके कारण सबको अपने सामनेकी ओरसे ही 
बह मण्डप दीसिमान दिखायी देता था । वह सो धनुष 
ऊपरतक अग्नि-शिखाके समान प्रकाशपु्ञ फेला रहा 
था । उसका विस्तार सौ हाथका था। वह रत्नमण्डप 
गोलाकार बना था । उसके भीतर रत्ननिर्मित शब्याएँ 
बिछी थीं, जिनसे उस उत्तम भवनके भीतरी भागकी 
बड़ी शोभा हो रही थी । उक्त शब्याओंपर अग्निशुद्ध 
दिव्य वस्त्र बिछे थे । मालाओंके समूहसे सुसज्जित होकर वे 
विचित्र शोभा धारण करते थे | पारिजातके फूलोंकी मालाओंके 
बने हुए तकिये उनपर यथास्थान रक्खे गये थे । चन्दन, 
अगुरु, कस्तूरी ओर कुङ्कुमसे वह सारा भवन 
सुवासित हो रहा था । उसमें मालती और चम्पाके फूलोंकी 
मालाए' रक्खी थीं । नृतन श्वङ्गारके योग्य तथा पारस्परिक 
प्रेमकी बृद्धि करनेवाले कपूरयुक्त ताम्बूलके बीड़े उत्तम 
रत्नमय TAN सजाकर WA गये थे | उस भवबनमें 
रत्नोंक्री बनी हुई बहुत-सी चोकियाँ थीं, जिनमें हीरे 
जड़े थे ओर मोतियोंक्री झालरें लटक रही थीं । रत्नसार- 
जटित कितने ही घट यथास्थान र्खे हुए ये | रत्नमय 
चित्रॉसे चित्रित अनेक रत्नसिंहासन उस मण्डपकी शोभा 
बढ़ाते थे, जिनमें जड़ी हुई चन्द्रकान्त मणियाँ पिघळकर 
जलक्री AAA उस भवनको सींच रही थीं | शीतल एवं 
सुवासित जळ तथा भोग्य वस्तुऑसे युक्त उस रमणीय 
मिळन-मन्दिर ( रत्नमण्डप- ) का निर्माण करके विश्वकर्मा 
फिर नगरमें गये । 

जिनके लिये 
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% वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक लिखे । इस कार्यमें — दने प्त छिले । इस कार्यमे उनके दि शिष्य 
तथा यक्षगण उनकी सहायता करते थे । मुने | निद्राके 
खामी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण उस समय निद्राके वशीभूत 
थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा अपने घरको चले गये | 
परमेश्वर श्रीकृष्णकी इच्छासे ही भूतलपर ऐसा आश्चर्यमय 
नगर निर्मित हुआ । इस प्रकार मैंने श्रीहरिका सारा 
मङ्गलमय चरित्र कह सुनाया, जो सुखद और पापहारी 
है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ! 


नारद्जीने पूछा--भगवन्‌ ! मारतवर्षमें इस काननका 
नाम वृन्दावन! क्यों हुआ १ इसकी व्युत्पत्ति अथवा संज्ञ 
क्या हे १ आप उत्तम तत्त्वज्ञ हैं; अतः इस तत्त्वको बताइये । 


सूतजी कहते हैं-नारदजीका प्रश्न सुनकर नारायण 
ऋषिने सानन्द हुँसकर सारा ही पुरातन तत्त्व कहना आरम्भ 
किया । 

भगवान्‌ नारायण बोले--नारद | पहले सत्ययुगकी 
बात है। राजा केदार सातों द्वीपोंके अधिपति थे। ब्रह्मन्‌! वे सदा 
सत्य धर्ममें तत्पर रहते थे और अपनी a तथा पुत्रः 
पौत्रवर्गके साथ सानन्द जीवन बिताते थे | उन धार्मिक 
नरेशने समस्त प्रजाओंका पुत्रोंक्री भाति पालन किया । 
सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके भी राजा केदारने इन्द्रपद पानेकी 
इच्छा नहीँ की | वे नाना प्रकारके पुण्यकर्म करके भी 
स्वयं उनका फल नहीं चाहते ये। उनका सारा नित्यः 
नैमित्तिक कर्म श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये ही होता था। 
केदारके समान राजाधिराज न तो कोई पहले हुआ है 
और न पुनः होगा ही । उन्होंने अपनी त्रिभुवनमोहिनी 
पत्नी तथा राच्यकी रक्षाका भार पुत्रॉपर रखकर जेगीषव्य 
मुनिके उपदेशसे तपस्याके लिये बनको प्रस्थान क्रिया । 
वे श्रीहरिके अनन्य भक्त थे और निरन्तर उन्ह 
चिन्तन करते थे । मुने | भगवानका सुदर्शनचक्र राजाकी 
रक्षाके लिये सदा उन्हीके पास रहता था । वें सुनिश्रेड 
नरेश चिरक्रालतक तपस्या करके अन्तमें गोळोकको चै 
गये । उनके नामसे केदारतीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवर d 
आज भी वहाँ मरे हुए प्राणीको तत्काल मुक्तिलाभ होता है 


उनकी कन्याका नाम बृन्दा था; जो लक्ष्मीकी अश 
थी । उसने योगशास्त्रमें निपुण होनेके कारण क्रिसीको अपी 
पुरुष नहीं बनाया | दुर्वासाने उसे परम दुलंभ 


eshmukh ToS इनके नाम, मुन्त- दिया॥ वह, au ल्यि र 
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गयी । उसने साठ हजार वर्षोतक निर्जन बनसें तपस्या की। 
तब उसके सामने भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हुए । 
उन्होंने प्रसन्नदुखसे कहा--“देवि | तुम कोई वर मागो |? 
वह सुन्दर विग्रहवाले शान्तस्वरूप राधिका-कान्तको 
देखकर सहसा बोल उठी--'तुम मेरे पति हो जाओ |? 
उन्होंने “तथास्तु? कहकर उसकी प्रार्थना खीकार कर ली । 
वह कोतूहलवश श्रीकृष्णके साथ गोलोकमें गयी और 
वहाँ राधाके समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हुई । 
TAA जहाँ तप किया था; उस. स्थानका नाम “बृन्दावन? 
हुआ । अथवा बृन्दाने जहाँ क्रीडा की थी, इसलिये वह 
स्थान “वृन्दावन? कहलाया । 

वत्स | अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो--जिससे 
इस काननका नाम 'बृुन्दावन? पड़ा । वह प्रसङ्ग में तुमसे 
कहता हूँ, ध्यान दो । राजा कुशध्वजके दो कन्याएँ थीं। 
दोनों ही धर्मशात्के ज्ञानमें निपुण थीं। उनके नाम थे-- 
तुलसी और वेदवती । संसार चलानेका जो कार्य है, उससे 
उन दोनों बहिनोंको वैराग्य था । उनमेंसे वेदवतीने तपस्या 
करके परम पुरुष नारायणको प्राप्त किया | वह जनककन्या 
सीताके नामसे सर्वत्र विख्यात है । तुलसीने तपस्या करके 
श्रीहरिको पतिरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा की) किंतु देववश 
दुर्वासाके शापसे उसने शङ्कचूङ्को प्राप्त किया । फिर परम 
मनोहर कमलाकान्त भगवान्‌ नारायण उसे प्राणवल्लभके 
रूपमेँ प्राप्त हुए | भगवान्‌ श्रीहरिके झापसे देवेश्वरी तुलसी 
वृक्षरूपमें प्रकट हुई और तुलसीके शापसे श्रीहरि शाल्प्राम- 
शिला हो गये । उस शिलाके वक्षःस्थलपर उस अवस्थामें भी 
सुन्दरी तुळसी निरन्तर स्थित रहने लगी । मुने | तुल्सीका 
सारा चरित्र तुमसे विस्तारपूर्वक कहा जा चुका है, तथापि 
यहाँ प्रसङ्गवश पुनः उसकी कुछ चर्चा की गयी | तपोधन ! 
उस तुलसीकी तपस्याका एक यह भी स्थान है; इसलिये इसे 
मनीष्री पुरुष “वन्दावन! कहते हैं । ( तुलसी ओर इन्दा 
समानार्थक शब्द है ) अथवा मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट देतु SEN 
रहा हूँ, जिससे aaa यह पुण्यक्षेत्र इन्दावनके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । राधाके सोलह नामोमें एक इन्दा नाम भी 
है, जो श्रुतिमें सुना गया है । उन इन्दा नामधारिगी 
राधाका यह रमणीय क्रीडा-वन है; इसल्यि इसे 'बरन्दावन? 
कहा गया है । पूर्वकालगे श्रीकृष्णने श्रीराधाकी प्रीतिके ल्यि 
गोलोकमें बृन्दावनका निर्माण किया था | फिर भूतलपर उनकी 
क्रीडाके लिये प्रकट हुआ वह बन उस प्राचीन नामसे ही 
“वृन्दावन? कहलाने लगा । 


* बृन्दावन नामका और सधाके सोलह नामोंका रहस्य % 
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नारद्‌जीने पूछा--जगढुरो | श्रीराधिकाके सोलह 
नाम कौन-कोनसे हैं ! मुझ शिष्यसे उन्हें बताइये; उन्हे 
सुननेके लिये मेरे मनमें उत्कण्ठा है । मैंने सामवेदमें वर्णित 
श्रीराधाके सहस्त नाम सुने हैं; तथापि इस समय आपके 
मुखसे उनके सोलह नामोंको सुनना चाहता हूँ । विभो | वे 
सोलह नाम उन सहस्त नामोंके ही अन्तर्गत हैं या उनसे 
भिन्न हैं! अहो | उन भक्तवाञ्छित पुण्यसखरूप नामोंका मुझसे 
वर्णन कीजिये | साथ ही उन सबकी व्युत्पत्ति भी बताइये । 
जगतूके आदिकारण ! जगन्माता श्रीराधाके उन सर्वदुर्लभ 
पावन नामोंको मैं सुनना चाहता हूँ । 


श्रीनारायणने कहा--राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, 

रसिकेश्वरी, कृष्णप्राणाधिका कृष्णप्रिया, कृष्णस्वरूपिणीऽ 

कृष्णवामाङ्गसम्भूता, परमानन्दरूपिणी, कृष्णा; वृन्दावनी) 

बृन्दा, बृन्दावनविनोदिनी, ` चन्द्रावली, चन्द्रकान्ता और 

शरञ्च्दरप्रभानना-ये सारभूत सोलह नाम उन सहल 

नामोंके ही अन्तर्गत हैं । राधा रब्दमें “धा? का अर्थ है 
संसिद्धि ( निर्वाण ) तथा “रा? दानवाचक है । जो स्वयं 

निर्वाण ( मोक्ष ) प्रदान करनेवाली हैं; वे “राधा? कही 
गयी हैं । रासेश्वरकी ये पत्नी हैं; इसलिये इनका नाम 
“रासेश्वरी? है | उनका रासमण्डलमें निवास है; इससे वे “रास- 
बासिनी? कहलाती हैं । बे समस्त रसिक देवियोंकी परमेश्वरी 
हैं; अतः पुरातन संत-महात्मा उन्हें “रसिकेश्वरी? कहते हैं । 

परमात्मा श्रीक्रष्णके लिये बे प्राणोंसे भी अधिक प्रियतमा हैं; 
अतः साक्षात्‌ श्रीकृष्णने ही उन्हें 'कृष्णप्राणाधिका? नाम दिया 
है । वे श्रीक्ृष्णकी अत्यन्त प्रिया कान्ता हैं अथवा श्रीकृष्ण 
ही सदा उन्हें प्रिय हैं; इसलिये समस्त देवताओंने उन्हे 
कृष्णप्रिया’ कहा है । वे श्रीकृष्णरूपको लीलापूवेक निकट 
लानेमें समर्थ हैं तथा सभी अंझोंमें श्रीकृष्णके सहश हैं; अतः 
“कृष्णस्वूपिणी? कही गयी हैं | परम सती श्रीराधा श्री- 
कृष्णके आधे वामाङ्गभागसे प्रकट हुई हैं; अतः श्रीकृष्णने 
खयं ही उन्हें 'कृष्णवामाङ्गसम्मूताः कहा है । सती श्रीराधा 
खयं परमानन्दकी मूर्तिमती राशि हैं; अतः श्रुतियोंने उन्हे 
“वरमानन्द्रूपिणी?की संज्ञा दी है। कृष? शब्द मोक्षका 
वाचक है, “ग? उल्कृष्टताका बोधक है और “आकार? दाताके 
अर्थमें आता है । वे उत्कृष्ट मोक्षकी दात्री हैं; इसलिये 
“कृष्णा! कही गयी है । बृन्दावन उन्हींका है; इसलिये बे 
qi कही गयी हैं | अथवा बृन्दावनकी अधिदेवी 
होनेके कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है । सखियोंके समुदाय- 
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के य्य्य्य्य्य्य्य्य स्स्य्स्स्श्य्प्ण्य््ल््ज्- 
को T कहते हैं और “अकार? सत्ताका वाचक है । उनके नारदजीन कहा--प्रमो ! यह सर्वदुर्लभ परम 
समूह-की-समूह सलिया हैं; इसलिये वे P कही गयी हैं। आश्रर्यमय स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ । देवी श्रीराधाका नह 
x Sa अतः = ह 
उन्हें सदा इन्दावनमें बिनोद प्रास होता है अतः वेद ~ 1 


उनको 'ब्ृन्दावनविनोदिनी? कहते हैं । वे सदा मुखचन्द्र 
तथा नखचचन्द्रकी अबली ( पंक्ति) से युक्त हैं; इस कारण 
श्रीकृष्णने उन्हें “चन्द्रावली? नाम दिया है | उनकी कान्ति 
दिन-रात सदा ही चन्द्रमाके तुल्य बनी रहती है; अतः श्रीहरि 
ह्षो्लासके कारण उन्हें ध्नद्रकान्ता’ कहते हैं । उनके 
मुखपर दिन-रात शरत्कालके चन्द्रमाकी-सी प्रभा फैली रहती 
है; इसलिये मुनिमण्डलीने उन्हें EAA कहा है | 


यह अर्थ और व्याख्याओंसहित घोडश-नामावली कही 
गयी; जिसे नारायणने अपने नाभिकरमलपर विराजमान ब्रह्माको 
दिया था | फिर ब्रह्माजीने पूर्वक्रालमें मेरे पिता धर्मदेव- 
को इन नामावलीका उपदेश दिया और श्रीधर्मदेवने 
महातीर्थ पुष्करमें सूर्य-ग्रहणके पुण्य पर्वपर देवसभाके बीच 
मुझे कृपापूर्वक इन सोलह नामोंका उपदेश दिया था | श्री- 
राधाके प्रभावकी प्रस्तावना होनेपर बड़े प्रसन्नचित्तसे उन्होंने 
इन नामोंकी ब्याख्या की थी | मुने | यह राधाका परम 
WA स्तोत्र है, जिसे मैंने तुमको दिया । महामुने | जो 
वैष्णव न हो तथा वैष्णवोंका निन्दक हो, उसे इसका उपदेश 
नहीं देना चाहिये । जो मनुष्य जीवनभर तीनों संध्याओंके 
समय इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसकी यहाँ राधा-माधवके 
चरणकमलॉमें भक्ति. होती है | अन्तमें बह उन दोनोंका दास्य- 
भाब प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर एवं अणिमा आदि 
RRA पाकर सदा उन प्रिया-प्रियतमके साथ विचरता है । 
नियमपूर्वक किये गये सम्पूर्ण ब्रत, दान और उपताससे, चारों 
वेदोंके अर्थसहित पाठसे, समस्त यज्ञों और तीथॉके विधि: 
बोधित अनुष्ठान तथा सेवनसे, सम्पूर्ण भूमिकी सात बार की 
गयी परिक्रमासे, दारणागतत्री रक्षासे, अज्ञानीक्रो ज्ञान देनेसे 
तथा देवताओं ओर वैष्णबोंका दर्शन करनेसे भी जो फळ 
प्राप्त होता हे, वह इस स्तोत्रपाठकी सोल्हवीं कळाके भी 
बराबर नहीं है | इस स्तोत्रके प्रभावमे मनुष्य जीवन्मुक्त हो 
जाता है# | 


# राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी । 
कुष्णप्राणाधिका क्ृष्णप्रिया क्रष्णस्वरूपिणी ॥ 
कुष्णवामाङ्गसम्भूता परमानन्दरूपिणी । 


कृष्णा वृन्दावनी वृन्दा वृन्दावनविनोदिनी ॥ 
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चन्द्रावली चन्द्रकान्ता wazaa 
नामान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि च | 
राभेत्येवं च संसिद्धौ राकारो दानवाचकः । 
स्यं निर्वाणदात्री या सा राधा परिकीतिता ॥ 
रासेश्वरस्य पत्नीयं तेन रासेश्वरी स्मृता । 
रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी ॥ 
सर्वासां रसिकानां च देवीनामीश्चरी परा । 
प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीम्‌ ॥ 
प्राणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मनः । 
इष्णप्राणाषिका सा च gha परिकीर्तिता ॥ 
कृष्णस्यातिप्रिया कान्ता कृष्णो वास्याः प्रियः सदा । 
सर्वेदेंवगणेरुक्ता तेन कृष्णप्रिया स्मृता ॥ 
कृष्णरूपं संनिधातुं या झक्ता चावलील्या । 
सर्वांशी: ङृष्णसद्ृशी तेन कृष्णस्वरूपिणी ॥ 
वामाज्ञद्धॅन ष्णस्य या सम्भूता परा सती। 
इ्णवामाङ्गसम्भूता तेन  कृष्णेन कीतिता॥ 
परमानन्दराशिश्च स्वयं मूर्तिमती सती। 
श्रुतिभिः कीर्तिता तेन परमानन्दरूपिणी ॥ 
कृषिरमोक्षार्थवचनो ण एवोत्कृष्टवाचक: । 
आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीतिता ॥ 
अस्ति वृन्दावनं सस्यास्तेन वृन्दावनी स्मृता । 
इन्दावनस्याषिदेवी तेन वाथ प्रकीतिता ॥ 
YA सखीनां बृन्दः स्यादकारोऽप्यस्तिवाचकः । 
सखिवृन्दोऽस्ति यस्याश्च सा बृन्दा परिकीतिता ॥ 
इन्दावने विनोदश्च सोऽस्या स्ति च तत्र वे । 
वेदा बदन्ति तां तेन बृन्दावनविनोदिनीम्‌ ॥ 
॑खचन्द्रावलीवकत्रचन्द्रो ऽस्ति यत्र॒ संततम्‌ । 
तेन चन्द्रावली सा च कृष्णन परिकीतिता ॥ 
कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिवानिशम्‌ । 
aRar कीतिता तेन शरचन्द्रप्रभानना ॥ 
श्ट 3 पोड्शनामोक्तमर्थव्यास्यानसंयुतम्‌ । 
नारायणेन यदत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ 


` ब्रह्मणा च पुरा दत्तं धर्माय जनकाय JI 


ध ~, A 
"O ma दत्तं मह्ामादित्यपर्वणि | 


AA तर 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


घेवर नामक कवच भी उप७७ क ~... O 


विजय? नामक कवच भी उपलब्ध हुआ । सुयज्ञने जिसका 
प्रयोग किया था, वह geu स्तोत्र भी मुझे सुलभ हो गया | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विचित्र कथा सुनकर आपके चरण- 
कमलोंके प्रसादसे मैंने बहुत कुछ पा लिया | अब में जिस 
रहस्यको सुनना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिये | सुने | 
T सतत उस अद्भुत नगरको देखकर गोपोंने 
भगवान्‌ श्रीनारायण बोले--नारद | जव वहाँ रात 
बीत गयी, विश्‍वकर्मा चले गये और अरुणोदयकी बेला आयी, 
तब सब लोग जाग उठे । उठते ही सबसे विलक्षण उस 
नगरको देख ब्रजवासी आपसमें कहने लगे--'यह क्या 
आश्चर्य है ! यह क्या आश्चर्य है ! किन्ही गोपोंने कुछ अन्य 
गोपोंसे पूछा---यह कैसे सम्भव हुआ ! न जाने भूतल्पर 
किस रूपसे कौन प्रकट हो सकता है ११ परंतु नन्द्रायजी 
गरक वाक्याँक़ा स्मरण करके मन-ही-मन सब कुछ जान 
गये | उन्होंने मीतर-ही-भीतर विचार किया--“यह समस्त 
चराचर जगत्‌ श्रीहरिकी इच्छासे ही उत्पन्न हुआ है | 
जिनके YAFA लीलामात्रसे ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सारा 
जगत्‌ आविभूंत और तिरोभूत होता रहता है, उनके लिये 
क्या और केसे असाध्य है ! अहो ! जिनके रोमकूयोंम ही सारे 


* बाह्मणपल्ियांका ग्वालवालोसहित श्री 


कप्णको भोजन देना & ३९९ 
= N 
श्रह्माण्ड स्थित हैं, उन परमेश्वर महाविष्णु श्रीहरिके लिये 
क्या असाध्य हो सकता है ! ब्रह्मा, शेषनाग, शिव और 
YA जिनके चरणारविन्दोंका दर्शन करते रहते हैं, उन 
माया-मानव-ल्पधारी परमेश्वरके लिये कौन-सा ऐसा कार्य 
हे, जो असाध्य हो ? नन्द्जीने उस नगरमे घुम-धूमकर, 
एकक घरको देख-देखकर और वहाँ लिखे हुए 
नामोंको पढ़कर सबके लिये परोंका वितरण क्रिया । नन्द्‌ 
और बृषभानुने शुभ मुहूर्त देखकर प्रवेशकालिक मङ्गलक्कत्यका 
संम्पादन करके अपने सेवकगणोंके साथ अपने-अपने आश्रममें 
प्रवेश किया । बन्दावनमें रहकर उन सबके मुख और नेत्र 
प्रसन्नतासे खिल उठे । उन सब गोपोंने बड़े आनन्द्के 
साथ अपने-अपने उत्तम आश्रममें पदार्पण क्रिया | अपने-अपने 
मनोहर स्थानपर सब गोपोक्रो बड़ा आनन्द मिला । वहाँके 
बालक और बालिका हर्षपूर्वक खेलने-कूदने लगीं | श्रीकृष्ण 
और बलदेव भी कोतूहलवश गोपरिशुओंके साथ वहाँ 
प्रत्येक मनोहर स्थानपर वालोचित क्रीड़ा करने लगे । नारद्‌ ! इस 
प्रकार मैंने नगर-निर्माणका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । वनमें 
गोपवालाओंके लिये जो रासमण्डल बना था उसकी भी 
वात बतायी । 

( अध्याय १७ ) 


- . 
श्रीवनके समीप यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी पत्नियोंका खाल्बालोसहित श्रीकृष्णको भोजन देना 
तथा उनकी कृपासे गोलोकधामको जाना, श्रीकृष्णकी मायासे निर्मित उनकी छायामयी 
स्रियांका ब्राह्मणोंके घरोंमें जाना तथा विग्रपत्नियोंके पूवजन्मका परिचय 


नारदजी बोले--सुनिश्रेष्ठ | ज्ञानसिन्धो ! मैं आपका 
शरणागत शिष्य हूँ | आप मुझे श्रीकृष्ण-छीलाम्ृतका पान 
कराइये | 

भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा--एक दिन बलराम- 


राधाप्रभावप्रस्तावे सुप्रसन्नेन 
निन्दकायाबेष्णवाय न 
रावामाधवयोः पादपदूमे 
अणिमादिकसिद्धि च संप्राप्य 
चतुणां चैव वेदानां पाठः 
प्रदक्षिणेन भूमेश्च कृत्स्नाया 


सहित श्रीकृष्ण ग्वालबालोंको साथ ले श्रीमधुवनमें गये, जहाँ 
यमुनाके किनारे कमल खिले हुए थे | उस समय सब बालक 
सहस्रो गौओंके साथ वहाँ.विचरने और खेलने लगे । खेलते- 
खेलते वे थक गये और उन्हें भूल-प्यास सताने लगी । तब 


चेतसा । इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं द्त्तं मया सुने॥ 
दातन्यं महामुने । यावञ्जीवमिंदं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ॥ 
भक्तिर्भवेदिह । अन्ते लभेत्तयोदीस्यं 
नित्यविग्रहम्‌ । नदानोपवासेश्च 

स्वार्थसंयुतेः । स्वेषां 
एव सप्तधा । शरणागतरक्षायामश्चानां 


शङ्वत्सहचरो भवेत्‌ ॥ 
सर्वेनियमपूवैकेः ॥ 
करणेविषिबोधिते: ॥ 
शानदानतः ॥ 


यक्षतीथानां 


A - eo z तोत्रपाठस्य कलां नाहोति षोडशीम्‌ 
देवानां वेष्णवानां च दर्शनेनापि यत्‌ फलम्‌ । तदेव स्तो Spt सीम्‌ ॥ 


स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्सुक्तो  भवेज्नरः । 


( श्रङ्गष्णजन्मखण्ड १७ । २२०-२४६ ) 
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सब गोपरिशु बड़ी प्रसन्नताके साथ श्रीकृष्णके षास आये 
और बोले--'कन्हैया ! हमें बड़ी भूख लगी हे । हम सेवकोंको 
आज्ञा दो, क्या करें !? ग्वाल्बालोंकी बात सुनकर प्रसन्नमुख 
और नेत्रवाले दयानिधान श्रीहरिने उनसे यह हितकर तथा 
सच्ची बात कही | 


श्रीकृष्ण बोले-बालको | जहाँ ब्राह्मणोंका सुखदायक 
यञ्चस्थान है? वहाँ जाओ | जाकर उन यज्ञतत्पर ब्राह्मणोंसे 
शीघ्र ही भोजनके लिये अन्न माँगो। वे सभी आङ्गिरस 
गोत्रवाले ब्राह्मण हैं ओर श्रीवनके निकट अपने आश्रममें 
यश करते हैं । उन्होंने श्रुतियों ओर स्म्ृतियोंका विशेष ज्ञान 
प्राप्त किया है । वे सब निःस्पृह वैष्णव हैं और मोक्षकी 
कामनासे मेरा ही यजन कर रहे हैं । परंतु मायासे आच्छादित 
होनेके कारण उन्हें इस बातका पता नहीं हे कि योगमायासे 
मनुष्यरूप धारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य 
देव हूँ । केवल यज्ञकी ओर ही उन्मुख रहनेवाले वे ब्राह्मण 
यदि तुम्हें अन्न न दें तो शीघ्र ददी जाकर उनकी पल्नियोसे 
माँगना; क्योंकि वे बालकोंके प्रति दयासे भरी हुई हैं । 


श्रीकृष्णकी बात सुनकर वे श्रेष्ठ गोपबालक ब्राह्मणोंके 
सामने जा मस्तक झुकाकर खड़े हो गये और बोळे-- 
“विप्रवरो | हमें शी्र भोजन दीजिये |? परंतु उनमेंसे कुछ 
द्विजोने तो उनकी बात सुनी ही नहीं और कुछ 
लोग सुनकर भी ब्योंके-त्यो खड़े रह गये । तब वे 
पाकशालाम गये, जहाँ ब्राह्मणियाँ भोजन बना रही थीं । 
उन बाळकोने ब्राह्मणपत्नियोंकी सिर झुकाकर प्रणाम किया । 
प्रणाम करके वे सब बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियोंसे बोले-- 
“माताओ | हम सब बालक भूखसे पीड़ित हैं । हमें भोजन 
दो ।? 

उन बालकोंकी बात सुनकर और उनकी मनोहर 


आकृति देखकर उन सती-साध्वी ्राह्मणियोंने मुस्कराते हुए 
मुखारविन्द्से आदरपूर्वक पूछा । 


ब्राझणपत्नियाँ बोलीं--समझदार बालको | तुम 
लोग कौन हो! किसने तुम्हें भेजा है £ और तुम्हारे नाम 
क्या हें १ हम तुम्हें व्यज्जनसहित नाना प्रकारका श्रेष्ठ 
भोजन प्रदान करेंगी । 


त्राह्मणियोंकी बात छुनकर वे सभी स्निग्ध एवं हृष्ट-पुष् 


गोपवालक प्रसन्नतापूर्वंक हँसते हुए बोले | 
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बालकोंने कहा--माताओ ! हमें बलराम और 
हे । हमलोग भूखसे बहुत पीड़ित ह| 


श्रीकृष्णने भेजा हैं 
हमें भोजन दो | हम शीघ्र ही उनके पास लोट जायेगे । 
यहाँसे थोड़ी दुरपर बनके भीतर भाण्डीर-वरके निकट 
मधुवनमें बलराम और केशव बेठे हैं । वे दोनों भाई भी 
यके-माँदे और भूखे हैं तथा भोजन माँग रहे हे | 
माताओ | आपको अन्न देना हे या नहीं देना है, यह 
शीघ्र हमें इसी समय बता दो । 


गोपोंकी बात सुनकर व्राह्मणियाँ हर्षसे खिल उठो | 
उनके AA आनन्दके आँसू छलक आये | सारे अङ्ग 
पुलकित हो उठे । उनके मनमें बड़ी इच्छा थी क्रि हमें 
श्रीकृष्ण-चरणोंके दर्शन हों । उन्होने सोने, चाँदी और 
फूलकी थाळियाँमे प्रसन्नतापूर्वक भाति-भाँतिके व्यज्ञनोसे युक्त 
अत्यन्त मनोहर अगहनीके चावळका भात, खीर, स्वादिष्ट 
पीठा, दही, दूध) घी और मधु रखकर श्रीकृषणके निकट 
प्रान किया । वे मन-ही-मन नाना प्रकारके मनोरथ 
लेकर जानेको उत्सुक हुईं । ब्राह्मणपत्नियाँ धन्य ओर 
पतिव्रतपरायणा थीं | इसीलिये उनके मनमें श्रीकृष्णदर्शनकी 
उस्कण्ठा जाग उठी । उन्होंने वहाँ पहुँचकर बाळकोंसहित 
श्रीकृष्ण ओर बलरामके दर्शन किये । श्रीकृष्ण वटके मूलः 
भागके निकट बालकोंके बीचमें बेंठे थे; अतः तारोंके बीच 
विराजमान चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे थे । श्याम अङ्ग? 
किशोर अवस्था ओर शरीरपर रेशमी पीताम्बरसे बे बड़े 
सुन्दर लगते थे । मुखपर मन्द मुस्कान खेल रही थी। 
शान्तस्वरूप राधाकान्त बड़े मनोहर प्रतीत होते थे | उनका 
मुख शरस्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाको लज्जित कर रहा था | 
वे रत्नमय अलंकारॉसे विभूषित थे तथा रत्ननिर्मित दो 
कुण्डलोसे उनके गण्डस्थलकी बड़ी शोभा हो रही थी। 
हाथोंमें रतनमय केयूर और कडून तथा पैरोंमें रत्नतिमित 
नूपुर उनके आभूषण थे । उन्होंने गलेमें आजानुलम्विनी 
शश्र रत्नमाला धारण कर रकखी थी । माळतीकी माठात 
उनके कण्ठ और वक्षःस्थल दोनों सुशोभित थे | चन्दन! 
अगुरु, कस्तूरी और कुङ्कुमसे उनके श्रीअङ्ग चर्चित थे | 
नखों और कपोलॉंका -सौन्दर्य देखने ही योग्य था । बुर 
लाळ रंगके ओठ पके बिम्बफलकों छजित कर रहे थे | वै 
परिपक्व अनारके दानोंकी भाँति सुन्दर दंतपङक्ति धारण करते 
थे | सिरपर मोरपंखका मुकुट शोभा दे रहा था । कातो 
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वे परात्पर परमात्मा योगियोंके भी ध्यानमें नहीं आनेवाले 
हैं | तथापि भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्याकु रहते हैं | 
ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग तथा बड़े-बड़े मुनीश्वर उनकी 
स्तुति करते हैं । ऐसे परमेश्‍वरके दर्शन करके ब्राह्मण- 
पत्नियोंने भक्तिभावसे उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञानक 
अनुरूप उन मधुसूदनकी स्तुति की । 


विप्रपत्नियाँ बोलीं-भगवन्‌ | आप खयं ही परब्रह्म 
परमधाम, निरीह, अहङ्काररहित, निगुण-निराकार तथा 
सगुण-साकार हैं । आप ही सबके साक्षी, निलेंप एवं आकार 


, रहित परमात्मा हैं | आप ही प्रकृति-पुरुष तथा उन दोनोंके 


परम कारण हैं । सृष्टि, पालन और संहारके विषयमें 
नियुक्त जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव--ये तीन देवता कहे 
गये हैं, वे भी आपके ही सर्ववीजमय अंश हैं | परमेश्वर ! 
जिनके रोमकूपमें सम्पूर्ण विश्व निवास करता है) वे 
महाविराट्‌ महाविष्णु हैं और प्रभो ! आप उनके जनक हैं। 
आप ही तेज और तेजस्वी हे, ज्ञान और ज्ञानी हैं तथा इन सबसे 
परे हैं । बेदमें आपको अनिर्वचनीय कहा गया है; फिर कीन आप- 
की स्तुति करनेमें समर्थ है? सश्कि सूत्रभूत जो महत्तत्व आदि 
एवं पञ्च-तन्मात्राएँ हैं, वे भी आपसे भिन्न नहीं हैँ | आप 
सम्पूर्ण शक्तियोंके बीज तथा सर्वशक्तिस्वरूप हैं । समस्त राक्तियोंके 
इश्वर हैं, adea हैं तथा सव शाक्तियोंके आश्रय हैं | आप 
निरीह, स्वयंपरक्रादा, सर्वानन्दमय तथा सनातन हें । अहो ! 
आकारहीन होते हुए भी आप सम्पूर्ण आकारोंसे युक्त हे 
सय आकार आपके ही हें । आप सम्पूर्ण इन्द्रियो विषयोंको 
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जानते हैं, तो भी इन्द्रियवान्‌ नहीं हैं | जिनकी स्तुति करने 
तथा जिनके तत््वका निरूपण करनेमें सरस्वती जडवत्‌ हो 
जाती हैं; महेश्वर, रोषनाग, धर्म और खयं विधाता भी 
जडतुल्य हो जाते हैं; पार्वती, लक्ष्मी, राधा एवं वेदजननीं 
सावित्री भी जडताको प्राप्त हो जाती हैं; फिर दूसरे कौन 
विद्वान्‌ TA स्तुति कर सकते हैं! प्राणेश्वरेश्वर | हम 
; ५०४. R आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं ! देव | 
हमपर प्रसन्न होइ्ये । दीनबन्धो | कृपा कीजिये । 
यों कह सब ब्राह्मणपत्नियाँ उनके चरणारचिन्दों- 
में पड़ गयी। तब श्रीकृष्णने प्रसन्नमुख एवं नेत्रोंसे 
उन सवको अभयदान दिया । 


जो पूजाकालमें विप्र-पत्नियोंद्वारा किये गये इस 
स्तोत्रका पाठ करता है, बह ब्राह्मणपत्नियाँको मिली 
हुई गतिको प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है। 

भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं-नारद ! 
उन व्राह्मणपत्नियाको अपने चरणारबिन्दोंमें पड़ी 
देख श्रीमधुसुदनने कहा--'देवियो ! बर माँगो । 
तुम्हारा कल्याण होगा |? श्रीकृष्णकी यह बात 
सुनकर विप्रपस्तियोंक्रो बड़ी प्रसन्नता हुई, 
्रद्वासे उनका मस्तक झुक गया और वे भक्तिभावसे 
इस प्रकार बोलीं | 


द्विजपलियाने कहा--श्रीकृष्ण | हम आपसे वर नहीं 
लेंगी । हमारी अभिलाषा यह हे कि आपके चरणकमलोंकी 
सेवा प्राप्त होः अतः आप हमें अपना दास्यभाव तथा परम 
geu सुदृढ़ भक्ति प्रदान करे । केशव ! हम प्रतिक्षण 
आपके मुखारविन्दको देखती रहेंश यही कृपा कीजिये। 
प्रभो | अब हम पुनः घरको नहीं जायेगी । 


द्विजपस्नियोंक्री यह बात सुनकर करुणानिधान त्रिलोकी- 
नाथ श्रीकृष्णने “बहुत अच्छा? कहकर उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली । फिर वे बालकोंकी मण्डलीमें बैठ गये | 
तदनन्तर ब्राह्मणपत्नियोंने उन्हें सुधाके समान मधुर अन्न 
प्रदान क्रिया | भगवानने उस अन्नको लेकर गोप-वालकोंको 
भोजन कराया ओर स्वयं भी भोजन क्रिया | इसी समय 
विप्रपत्रियोंने देखा क्रि आकाशसे एक सोनेका बना हुआ 
श्रेष्ठ विमान उतर रहा हे । उसमें रक्षमय दर्पण लगे हैं । 
उसके सभी उपकरण रलोंके सारतत्त्वसे वने हुए हैं । वह 
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लोके ही खम्मोसे आबद्ध है तथा उत्तम रक्नमय कलशोंसे 
बह और भी उच्ज्वल जान पड़ता है | उसमें इवेत चवर 
लगे हुए हैं । अभिश्नुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं । 
उस विमानको पारिजातके फूलोंकी मालाओंके जालसे सजाया 
गया है । उसमें सो पहिये हैं | मनके समान वेगसे चळनेवाला 
वह विमान बड़ा मनोहर है। वनमालासे विभूषित दिव्य 
पार्षद उसे सब ओरसे घेरे खड़े हैं | उन पार्षदोंने पीताम्बर 
पहन खखा है | वे रक्नमय अलंकारोंसे अलंकृत? नूतन 
यौवनसे सम्पन्न) व्यामकान्तिवाले, परम मनोहर; दो भुजा ओं- 
से युक्त तथा गोपवेशधारी थे । उनके aÀ मुरली थी । 
उन्होंने मोरपङ्ख ओर गुज्लाकी मालासे आबद्ध è मुकुट 
धारण कर रक्खे थे । 

वे रथसे तुरंत ही. उतरकर श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम 
करके ब्राह्मणपत्रियोंसे बोले--“आपलोग इस विमानपर 
चढ़ जाये P ब्राह्मणपल्नियाँ श्रीहरिको नमस्कार करके 
मनोवाञ्छित गोलोकमें जा पहुँची । बे मानवःदेहका त्याग 
करके तत्काल दिव्य गोपी हो गर्यी । तत्पश्चात्‌ श्रीहरिने 
बेष्णवीमायाके द्वारा उनकी छायाका निर्माण करके स्वयं 
ही उन्हें ग्राह्मणोंके घरोंम भेज दिया | ब्राह्मणछोग अपनी 


पत्षियोंके लिये मन-ही-मन बहुत उद्वि थे और सब ओर' 


उनकी खोज कर रहे थे | इसी समय रास्तेमें उन्हें अपनी 
पत्षियाँ दिखायी दीं । उन्हें देखकर सब ब्राह्मणोंके मुख और 
त्र प्रसन्नतासे खिल उठे । सम्पूर्ण अङ्ग पुलकित हो गये 
और वे विनयपूर्वक उनसे बोले । 

MANA कहा--अहो | तुम सब लोग परम धन्य 
हो; क्‍योंकि तुमने साक्षात्‌ परमेश्वरके दशन किये हैं । हमारा 
जीवन व्यर्थ है| हमलोगोंका वेदपाठ भी निरर्थक है । 
वेद और पुराणमें सर्वत्र बिद्वानोंद्वारा श्रीहरिकी ही समस्त 
विभूतियोंका वर्णन किया गया है । सबके जनक श्रीहरि ही 
हैं । जप, तप; ब्रत, ज्ञान, वेदाध्ययन; पूजन; तीर्थ-ल्ञान ओर 


ऐसा कहकर ब्राह्मणलोग उन श्रेष्ठ कामिनियोंक्रो साथ 
ले हर्षपूर्वक अपने घरको लोटे ओर उनके साथ आननद- 
पूर्वक रहने लगे | उन सबका AÀ तथा अन्य सब 
कमोंमें पहलेवाली स्त्रियोंकी अपेक्षा अधिक प्रेम तथा उदार. 


भाव प्रकट होता था; परंतु मायाशक्तिसे प्रभावित होनेके 


कारण ब्राह्मणलोग उसका अनुमान नहीं कर पाते थे | उधर 
सनातन पूर्णब्रह्म नारायणखरूप श्रीकृष्ण बलराम तथा 
ग्वाळवालोंके साथ शीघ्र ही अपने घरको चले गये | इस 
प्रकार मैंने श्रीहरिका सम्पूर्ण उत्तम माहात्म्य कह सुनाया | 
इसे मैंने पूर्वकालमे अपने पिता धर्मके मुखसे सुना था। 
नारद ! अब तुम ओर क्या सुनना चाहते हो ! 

नारदजीने पूछा--ऋषीन्द्र | किस पुण्यके प्रभावसे 
उन ब्राह्मणपक्षियोंको ऐसी गति प्राप्त हुईं, जो बड़े-बड़े 
मुनीश्वरों तथा योगसिद्ध पुरुषोंके लिये भी दुलभ है। 
ूर्वकालमें ये पुण्यवती स्त्रियाँ कोन थीं ओर किस दोषसे 
इस भूतलपर आयी थीं १ मेरे इस संदेहका निवारण करने 
वाली बात कहिये । 


भगवान्‌ ` श्रीनारायण बोले-नारद ! ये देवियों 
सप्तषियोंकी सुन्दर रूप-गुण-सम्पन्ना पतित्रता पत्नियाँ थीं । एक 
बार अनळदेवने इनका अङ्ग स्पर्श कर लिया । इससे 
सप्तर्षियोमें अङ्गिराको बड़ा क्षोभ हुआ ओर उन्होंने अग्निको 
“स्वमक्ष्यः होनेका तथा इन पल्नियोंको मानुषी योनिमें जानेका 
शाप दे दिया । ये सव रोती हुई बोलीं--“हमलछोग निर्दोष 
हैं, पतिव्रता हैं । हमारा त्याग न करें । आप हम डरी हु 
अवलाओंको अभय प्रदान करें ।? 


इनके करुण क्रन्दनसे मुनिको दया आ गयी । वे भी 
दुखी हो गये । अन्तमें उन्होंने कहा कि तुम्हें माठुपी 


योनिमें जाना तो दोगा; परंतु तुम्हे वहाँ साक्षात्‌ मगा 
ET E R मि 


उपवास--सबके फलदाता श्रीकृष्ण ही हैं। जिसने श्रीकृष्णकी ` वेदे पुराणे aja विद्वद्भिः RANTA! 
सेवा कर ळी) उसे तपस्याओंके फळोंसे क्या प्रयोजन है १ हरेविभूतयः सर्वाः सर्वेषां जनको हरिः ॥ 
जिसे कल्पवृक्षकी प्राप्ति हो गयी, वह दूसरे किसी वृक्षको तपो जपो ब्रतं दानं बेदाध्ययनमर्चनम्‌। 
लेकर क्या करेगा १ जिसके हृदयमें श्रीकृष्ण विराजमान हैं, तीर्थलानमनशनं a फलदो ` हरिः ॥ 
उसे यज्ञादि कर्मोके अनुष्ठानकी TOR हे? श्रीकृष्ण: सेवितो येन. कि तस्य तपसां फलैः । 
जिसने समुद्रको पी ल्या, उसके लिये कुआँ ai e S e 
: वेल्पतरु BA तस्यान्येन श 

क्या पुरुषाथ हैं १% म 5 o तस्या I i 
स २>>>_>“>>_>_४ a a a जाओ AR हृदये यस्य किं तस्य कर्मभिः कृत: । 

* I यूय च दृं युष्माभिरीश्वर्‌ः। किं पीतसागरस्यै हे za 
b > ' पातसार पोरु' yaaga ॥ 

aah जीवनं व्यर्थ ऽय 3 स्प REG 


वेदपाठो 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 


4 


X 
imu. Digitized By Siddhanta eGangot(i Kai १८। ६६-७९ ) ; 


Ba 


श्रीळष्णजन्मखण्ड ] 
To 
श्रीकृष्णे दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम 
गोलोकमें चली जाओगी । फिर श्रीहरि अपनी योगमायासे 
तुमलोगोंकी छायामूर्तिका निर्माण करेंगे । वे तुम्हारी 
छायामूतिंयाँ कुछ समयतक उन ब्राह्मणोके घरोंमें रहकर फिर 


हमारे यहाँ लौट आयेंगी | इस प्रकार तुम अपने छायांशसे. 


पुनः हमारी पल्षियाँ हो जाओगी । अतएव यह मेरा शाप 
तुम्हारे लिये वरदानसे भी उत्कृष्ट है । 


ऐसा कहकर वे मुनि चुप हो गये । उनके मनमें इसके 
लिये बड़ा दुःख था। वे स्त्रियाँ शापवश भूतलपर आकर 
उन ब्राह्मणोंकी पत्नियाँ हुई और श्रीहरिको भक्तिभावसे अन्न 
समर्पित करके वे उनके घामको चली गयी । निश्चय ही 
उनका शाप उनके लिये श्रेष्ठ सम्पत्ति भी अधिक 
महत््वशाली हुआ । नीच पुरुषसे मिली हुई सम्पत्ति भी 
निन्दनीय है; किंतु महात्मा पुरुषसे प्राप्त हुई विपत्ति भी 
श्रेष्ठ हे । अहो ! साधुपुरुषोंका कोप तत्काल ही उपकारमें 
बदल जाता है । विपत्तिके बिना भूतलपर किसीकी महिमा 
कैसे प्रकट हो सकती है १ पतियोंके परित्यागसे भूमिपर 


X श्रीकृष्णके द्वारा कालियद्मन; खुरसाद्वारा भगवानकी स्तुति ॐ 


४०३ 


उत्पन्न हुई ब्राह्मणपत्रियाँ श्रीहरिके दर्रानसे तदाके लिये 
भववन्धनसे मुक्त हो गर्यी% | इस प्रकार मैंने श्रीहरिके इस 
उत्तम चरित्रको पूर्णलपेण कह सुनाया। उन पुण्यवती 
ब्राह्मणियाके मोक्षक्री यह मनोरम कथा अद्भुत है । विप्रवर ! 
श्रीकृष्णकी लीला-कथा पद-पदमें नयी-नयी जान पड़ती है | 
इसे सुननेवालोंको कभी तृप्ति नहीं होती है। भला, श्रेय 
( कल्याणमयी कथाके श्रवण- ) से कोन तृप्त होता है ! मैंने 
पूज्य पिताजीके मुखसे जितना रमणीय भगवच्चरित्र सुना था, 
उसका वर्णन किया । अब तुम अपनी इच्छा बताओ | 
फिर क्या सुनना चाहते हो ! 

नारदजीने कहा--कपानिधान ! जगद्गुरो | आपने 
पूर्वकालमें पिताके मुखसे श्रीकृष्णकी जो-जो मङ्गलमयी लीलाएँ: 
खुनी हैं, वे सब मुझे सुनाइये | 

सूतजी कहते हैं--शौनक ! देवर्षिका यह वचन 
सुनकर भगवान्‌ नारायणने खयं ही श्रीकृष्णमहिमाके 
अन्यान्य प्रसङ्गोंका वर्णन आरम्भ किया | 

( अध्याय १८ ) 


— 9g 


श्रीकृष्णका कालियदहमें प्रवेश, नागराजका उनपर आक्रमण, श्रीकृष्णद्वारा उसका दमन, 
नागपल्नी सुरसाद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णकी उसपर कृपा, सुरसाका गोलोक गमन, छाया- 
मयी सुरसाकी सृष्टि, कालियको वरदान, कालियद्ठारा भगवानकी स्तुति, उस स्तुतिकी 
महिमा, नागका रमणक द्वीपको प्रस्थान, कालियका यमुनाजलमें निवासका कारण, 
गरुडका भय, सोभरिके शापसे कालियदह तक जानेमें गरुडकी असमर्थता, श्रीकृष्णके 
कालियदहमें प्रवेश करनेसे ग्वालबालों तथा नन्द आदिकी व्याकुलता, बलरामका 
समझाना, श्रीकृष्णे निकल आनेसे सबको प्रसन्नता, दावानलसे 
त्रजवासियांकी रक्षा तथा नन्दभवनमं उत्सव 


भगवान्‌. नारायण कहते हैं--नारद ! एक दिन 
बळदेवक्ो साथ लिये बिना ही श्रीकृष्ण अन्यान्य ग्वालबालेकि 
साथ यमुनाके उस तट्यर चले गये, जहाँ कालियिनागका 
निवासस्थान था । स्वेच्छामय शरीर धारण करनेवाले 
भगवान्‌ नन्दनन्दन यमुना-तटवर्ती वत्सं पर 55 
amn जब प्यास तती, तब बक निहि लाकर जब प्यास लगती; तव वहाँका निर्मल जल 


सम्पत्तेविपत्तिमेहतो 


x निन्दनीयाऱ्च 


विना विपत्तेमैहिमा कुतः कश भवेद्भुवि । भूताः 


वरा । अहो सथः सतां कोपश्चोपकाराय कल्पते ॥ 


पी लेते थे । उन्होंने गोप-शिशुओंके साथ कुछ कालतक 
गौएँ चरायीं । तसश्चात्‌ उन्हें तो एक जगह विश्रामके लिये 
खड़ी कर दिया और खयं साथियोंके साथ खेळ-कूदमें लग 
गये; खेलमें इनका मन ळग गया | ग्वाल्बाल भी बड़े हषके 
साथ उसमें भाग लेने ळगे । उधर गोएँ नयी-नयी घास 
चरती हुई आगे बढ़ गयीं और यमुनाक्रा विषमिश्रित 


कान्तपरित्यागान्सुक्ता ब्राह्मणमोषितः ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १८ । १२५-१२६ ) 
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$ वन्दे नवधनञ्यामं स्वात्मारामं मनोहरस्‌ ॐ 


जल पीने लगीं | मुने ! दारुण काळक्री चेष्टसे वह विषाक्त 
जल पीकर कालकूटकी च्वालाओंसे संतक्त हो उन गोओंने 
तत्काल प्राण त्याग दिये | झुंड-की-झंड गोओंक्रो मरी हुई 
देख गोपबालक चिन्तासे व्याकुल और भयभीत हो उठे । 
उनके gan विषाद छा गया और उन सबने आकर 


| N 
जगन्नाथ श्रीहरिने उन सब गौओंको जीवित कर दिया | 
गो तत्काल उठकर खड़ी हो गयीं और श्रीहरिका मुँह 
देखने लगीं । इधर श्रीकृष्ण यमुनातटवती जलके निकट 
उत्पन्न हुए RAR चढ़कर उस सर्पके भवनमें बहुत-से 


mih बीच कूद पड़े । उनके जलमें पड़ते ही. 


उस कुण्डका पानी सो हाथ ऊपर उठ गया । नारद ! यह 
देख ग्वाल्बालोंको पहले तो हर्ष हुआ; फिर वे बढ़े 
दुःखका अनुभव करने लगे | कालियसर्प मनुष्यकी आकतिमें 
आये हुए श्रीहरिको देखकर क्रोधसे विह हो उठा ओर तुरंत 
ही उन्हें निगल गया । जैसे किसी मनुष्यने जल्दवाजीमें 
तपे हुए लोहेको थाम लिया हो वैसे ही ब्रह्मतेजसे उसका कण्ठ 
ओर पेट जलने ढगा | वह नाग उद्दिग्न हो गया और “हाय ] 
हाय | मेरे प्राय निकले जा रहे हे! यां कहकर उसने 
पुनः उन्हें उगल दिया | श्रीकृष्णके वज़्ोपम अङ्गको चबानेसे 
उसके सारे दाँत टूट गये और उह लहून हो गया | 
भगवान्‌ उस समय रक्तरक्षित मुखवाले कालिय नागके 
मस्तकपर चढ़ गये | विश्वम्भरके भारसे आक्रान्त हो कालिय 
नाग प्राग त्याग देनेक्रो-उद्यत हो गया | मुने | उसने रक्त- 


वमन किया और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा । उसे 
देख सब नाग प्रेमसे विहृळ हो रोने छगे। कोई भाग गये 
और कोई डरके मारे बिलमें घुस गये । अपने प्रियतमको 
मरणोन्मुख हुआ देख नागपत्नी सती सुरसा दूसरी नागिनियोंके 
साथ श्रीदरिके सामने आयी और पति-प्रेमसे रोने लगी । उसने 
दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भयसे श्रीहरिको प्रणाम किया और 
उनके दोनों चरणारविन्द पकड़कर व्याकुल हो उनसे कहा | 
सुरसा बोली--हे जगदीश्वर ! आप मुझे मेरे खामी- 
को छोटा दीजिये । दूसरोंको मान देनेवाले प्रभो ! मुझे भी 
मान दीजिये । स्त्रियोंको पति प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय होता 
है। उनके लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई बन्धु नहीं है। 
नाथ | आप देवेश्वरोंके भी स्वामी, अनन्त प्रेमके सागर, 
उत्तम बन्धु, सम्पूर्ण भुवनोंके बान्धव तथा श्रीराधिकाजीके 
लिये प्रेमके समुद्र हैं । अतः मेरे प्राणनाथका वध न कीजिये। 
आप विधाताके भी विधाता हैं | इसलिये यहाँ मुझे पतिदान 


दीजिये । निनेत्रधारी महादेवके पाँच मुख हैं; ब्रह्माजीके चार 
ओर शेषनागके सह मुख हैं; कार्तिकेयके भी छः मुख हैं; 
परंतु ये लोग भी अपने मुख-समूहोंद्रारा आपकी स्तुति 
करनेमें जडवत्‌ हो जाते हैं | साक्षात्‌ सरखती भी आपका 
स्तवन करनेमें समर्थ नहीं हैं । सम्पूर्ण वेद, अन्यान्य देवता 
तथा संत-महात्मा भी आपकी स्तुतिके विषयमें झाक्तिहीनता- 
का ही परिचय देते हें । कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ एवं 
TRA अधम सर्पिणी और कहाँ सम्पूर्ण भुवनोंके परम आश्रय 
तया किसीके भी दृश्पिथमें न आनेवाले आप परमेश्वर ! 
जिनी र व, nA है, उन 
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= "न" eee — 


मानव-वैषधारी आप नराक्रार परमेश्वरकी स्तुति मैं करना 
चाहती हूँ) यह केसी विडम्वना है ? पार्वती, लक्ष्मी तथा वेद- 
जननी सावित्री जिनके स्तवनसे डरती हैं और स्तुति करनेमें 
समर्थ नहीं हो पातीं; उन्ही आप परमेश्वरका स्तवन कलि 
qg निमग्न तथा वेद-वेदाङ्ग एवं शात्नोंके श्रवणमें मूढ़ 
छली मैं क्यों करना चाहती हूँ, यह समझमें नहीं आता | आप 
रत्नमय पर्यङ्कपर रत्ननिर्मित भूषणोंसे भूषित हो शयन 
करते हैं । रत्नालंकारोंसे अलंकृत अङ्गवाली राधिकाके वक्षः- 
स्थळपर विराजमान होते हैं । आपके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे 
चर्चित रहते हैं, मुखारबिन्दपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैली 
होती है । आप उमड़ते हुए प्रेमरसके महासागरमें सदा सुख- 
से निमग्न रहते हैं | आपका मस्तक मल्लिका और माळती- 
की मालाओंसे सुशोभित होता है । आपका मानस नित्य 
निरन्तर पारिजात पुष्पोंकी सुगन्धसे आमोदित रहा करता है। 
कोकिळके कलरव तथा भ्रमरोके गुज्जारवसे उद्दीपित प्रेमके 
कारण आपके अङ्ग उठी हुईं पुलकावलियोंसे अलंकृत 
रहते हैं । जो सदा प्रियतमाके दिये हुए ताम्बूलका सानन्द 
चवण करते हैं; वेद भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं 
तथा बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी जिनके स्तवनमें जडवत्‌ हो जाते 
हैं; उन्हीं अनिर्वचनीय परमेश्वरका स्तवन मुझ-जैसी नागिन 
क्या कर सकती हे ! मैं तो आपके उन चरणकमलोंक्री वन्दना 
करती हूँ, जिनका सेवन ब्रह्मा, शिव और शेष करते हैं तथा 
जिनकी सेवा सदा लक्ष्मी, सरस्वती; पार्वती, गङ्गा वेदमाता 
सावित्री, सिद्धोके समुदाय, मुनीन्द्र और मनु करते हैं | आप 
स्वय कारणरहित हैं, किंतु सवके कारण आप ही हैं। 
सवेश्वर होते हुए भी परात्पर हैं स्वयंप्रकाश, कार्य-कारण- 
सरूप तथा उन कार्य-कारणोंके भी अधिपति हैं। आपको मेरा 
नमस्कार है। हे श्रीकृष्ण ! हे सच्चिदानन्दघन ! हे सुरा- 
सुरेश्वर | आप व्रह्मा, शिव, शेषनाग, प्रजापति, मुनि, मनुः 
चराचर प्राणी, अणिमा आदि सिद्धि, सिद्ध तथा गुणोंके भी 
सामी हैं । मेरे पतिक्री रक्षा कीजिये, आप धर्म और धर्मीके 
तया शभ ओर अश्युमके भी स्वामी हैं । सम्पूर्ण वेदोंके खामी 

होते हुए भी उन IAÑ आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं 
हो सङ्गा है | सर्वेश्वर | आप सर्वस्वरूप तथा सबके बनु हैं | 
जीवधारियों तथा जीवोंके भी स्वामी हैं । अतः मेरे पतिकी 
रक्षा कीजिये | 


रस प्रकार स्तुति करके नागराजवल्लभा सुरसा भक्तिः 


गयी । नागपत्नीद्वारा किये गये इस स्तोत्रक्रा जो त्रिकाल संध्याके 
समय पाठ करता है; वह सब पापोंसे मुक्त हो अन्ततोगत्वा 
श्रीहरिके धाममें चला जाता है। उसे इहलोकरमें श्रीहरिकी 
भक्ति प्राप्त होती हे और अन्तमें वह निश्चय दी श्रीकृष्णका 
दास्य-सुख पा जाता हे | वह श्रीहरिक्रा पार्षद हो सालोक्य 
आदि चतुर्विध मुक्तियोंको करतलगत कर लेता है । 


नारदजीने पूछा--नागपत्नीकी बात सुनकर हर्षसे 
उत्फुल्ल नेत्रोंवाले सर्वनन्दन भगवान्‌ गोविन्दने खयं उससे 
क्या कहा £ महाभाग | यह अत्यन्त अद्भुत रदस्य मुझसे 
बताइये । 

भगवान्‌ नारायणने कहा--मुने ! नागपत्नी भयसे 
व्याकुळ हो हाथ जोड़कर भगवानके चरणोंमें पड़ी थी । 
उसकी उपयुक्त वाते सुनकर श्रीकृष्णने उससे इस प्रकार 
कहा | 

श्रीकृष्ण बोे--नागेश्वरि | उठो, उठो । भय छोड़ो 
ओर वर माँगो। मातः ! मेरे वरके प्रभावसे अजर-अमर हुए 
अपने पतिको ग्रहण करो ओर यमुनाक्रा हृद्‌ छोड़कर अपने 
घरको चली जाओ । वत्से | अपने पति और परिबारके साथ 
अभीष्ट स्थानक्रो पधारो। नागेशि ! आजसे तुम मेरी कन्या हुई 
और तुम्हारे प्राणोंसे भी अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे 
जामाता हुए; इसमें संशय नहीं हैं। A ! मेरे चरण- 
कमलोंके चिहसे युक्त होनेके कारण तुम्हारे पतिको अब गरुड 
कष्ट नहीं देंगे, अपितु भक्तिभावसे स्तुति करके मेरे चरण- 
चिहको प्रणाम करेंगे | अत्र तुम गरुड्का भय छोड़ो ओर 
शीघ्र रमणक द्वीपको चली जाओ | बेटी ! इस हृदसे निलो 
और इच्छानुसार वर माँगो | 

श्रीकृष्णणी यह वात सुनकर सुरसाके नेत्र और मुख 
हर्षसे खिल उठे । उसक्री aN आँसू भर आये तथा 
उसने भक्ति-भावसें मस्तक झुझाकर कहा | 

सुरसा बोली--वरदाता परमेश्वर ! पिताजी ! यदि 
आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने चरणकरमलॉँकी सुद्दढ 
एवं अविचल भक्ति प्रदान कीजिये | मेस मन भ्रपरकी भाँति 
सदा आपके चरगारविन्दपर ही मॅड्राता रहे । मुझे आपके 
स्मरणकी कभी विस्मरति न हो) मेरा कान्तविषयक्र सोभाग्य 
सदा बना रहे ओर ये मेरे प्राणवल्छभ शानियोंमें श्रेष्ठ हो 
जाये । प्रभो ! यही मेरी प्रार्थना है; इसे पूर्ण कीजिये | 


ऐसा कहकर नागपत्नी श्रीहरिके सामने नत हुई खड़ी 
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हो गयी । उसने झारसूर्णिमाके चन्द्रमाको लजित करने- 
वाले श्रीहरिके मुखचन्द्रका दर्शन किये । उस सतीने 
अपने दोनों नेत्रोंसे निमेप्ररहित होकर गोविन्दके मुखकी 
सौन्दर्यमाधुरीका पान क्रिया । उसके सारे अङ्ग पुलकित हो 
उठे । वह आनन्दके आँसुओंमें डूब गयी । श्रीहरिको 
सुन्दर बाल्कके रूपमें देखकर वह उनके प्रति पुत्रोचित 
स्नेह करने लगी और भक्तिके उद्रेकसे आप्लावित हो पुनः 
इस प्रकार बोली--“गोविन्द ! मैं रमणक द्वीपमें नहीं जाऊँगी । 
वहाँ मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । यह सर्प वहाँ जाकर 
' संसार चलावे, मुझे तो आप अपनी क्रङ्करी बना लीजिये ! 
हे श्रीकृष्ण ! मेरे मनमें सालोक्य आदि चार प्रकारकी मुक्तिके 
लिये भी इच्छा नहीं है; क्योंकि वह मुक्ति आपके चरणा- 
रविन्दोंकी सेवाकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं है । जो 
भारतवर्धमें हुळ॑भ जन्म पाकर आपसे आपकी चरणसेवाके 
अतिरिक्त दूसरे वरकी इच्छा करता है; वह खयं उगा गया# |? 
नागपलीकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णके मुखारविन्द॑पर 
सुस्कराहट फैल गयी । उनका मन प्रसन्न हो गया और 
उन श्रीमान्‌ माधवने 'एवमस्तु’ कहकर उसकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली । इसी बीचमें उत्तम रलोंके सारतत्त्वसे 
निर्मित दिव्य विमान वहाँ तत्काल उतर आया । मुने ! वह 
अपने तेजसे उद्दीप्त हो रहा था । उसपर अनेक श्रेष्ठ पार्षद 
बेठे थे तथा उसे दिव्य वस्त्रों एवं माछाओंसे सजाया गया 
था । उसमें सो पहिये लगे थे | वह वायुके समान वेगशाली 
तथा मनकी गतिसे चळनेवाला था | देखनेमें बड़ा ही मनोहर 
था । श्यामसुन्द्रके श्याम कान्तिवाले सेवक तुरंत ही उस 
रथसे उतरे ओर श्रीकृष्णको प्रणाम करके सुरसाको साथ ले 
ऊत्तम गोलोकधामको चले गये | 
तत्पश्चात्‌ श्रीहरिने अपने तेजसे छायारूपिणी सुरसाक्री 
सृष्टि करके उसे सर्पको दे दिया । कालियनाग यह सव कुछ 
न जान सका; क्योंकि वह वैष्णवी माथासे विमोहित था | 
सर के मस्तकसें उतरकर करुणानिधान श्रीकृष्णने ETAF 
शीघ्र ही कालियके सिरपर अपना हाथ रक्खा | हाथ रखते 
ही उसके शरीरमें चेतना लोट आयी और उसने श्रीहरिक्रो 
अपने सामने देखा तथा इस वातकी ओर भी लक्ष्य क्रिया कि 
सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उसके नेत्रोंसे आँसू 
* विना त्वत्पादसेवां च यो वान्छति वरान्तरम्‌ । 
भारते दुर्लभ जन्म लब्ध्वासौ वञ्चितः खयम्‌ ॥ 
( औठ्ृष्णजन्मखण्ड १९ | ५९ 


बह रहे हैं । यह देख उसने भी गोविन्दको प्रणाम किया 
और तत्काल प्रेमसे Age होकर वह रोने लगा । कृपानिधान 
भगवानने देखा नागराज रो रहा है और सुरसा भक्तिके 
उद्रेकसे पुलकित हो नेत्रॉसे आँसू वहा रही है; किंतु 
कुछ बोल नहीं रही है। तब वे दयानिधि स्वयं बोले; 
क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणीपर भी इश्वरकी कृपा सदा 
समान रूपसे ही रहती है। 

श्रीकृष्णने कहा--कालिय ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा 
हो, उसके अनुसार वर माँगो । वत्स ! तुम मुझे प्राणोंसे भी 
अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो ओर सुखसे रहो । जो मेरा 
अत्यन्त भक्त हो ओर मेरे अंशसे उत्पन्न हुआ हो, उसपर 
मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ । उसके अभिमानको मिटानेके 
लिये उसका किञ्चित्‌ दमन करके मैं पुनः उसपर कृपा 
करता हूँ । जो लोग तुम्हारे बंशमें उत्पन्न हुए सपाँका 
विनाश करेंगे, उनको महान्‌ पाप लगेगा और वे दुःखोंके 
भागी होंगे । परंतु जो लोग तुम्हारे कुलमें उत्पन्न हुए पाको 
देखकर उनके मस्तकपर उभरे हुए मेरे सुन्दर चरणचिह्ों- 
को भक्तिभावसे प्रणाम करेंगे, वे समस्त पातकोंसे मुक्त हो 
जायँगे । तुम शीघ्र रमणक द्वीपको जाओ और गरुड़का भय 
छोड़ दो । तुम्हारे मस्तकपर मेरे चरणनिहृको देखकर 
गरुड़ भक्तिभावसे तुम्हें नमस्कार करेंगे । तुमको और 
तुम्हारे वंराजोंक्रो गरुड़से कभी भय नहीं होगा। आजसे मेरा वर 
पाकर अपनी जातिके adi तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ । वत्स | 
तुमको और कौन-सा उत्तम बर अभीष्ट है ? उसे इस समय 
मॉगो। में तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला हूँ; अतः भय छोड़ 
कर मुझसे मनकी वात कहो । 

शरीकृष्णकी बात सुनक्रर कालियनाग; जो भयसे काप 
रहा था; दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला । 

कालियने कहा-वरदायक्र प्रभो ! दूसरे किसी वरके 
लिये मेरी इच्छा नहीं है । प्रत्येक जन्ममें मेरी आपके चरण. 
कमलोंमें भक्ति वनी रहे और मैं सदा आपके उन चरणा- 
रविन्दोंका चिन्तन करता रहूँ; यही वर मुझे दीजिये | जन्म 
Ta कुलमें हो या पक्षियों योनियोंमें, सद्र समान 
हैं | वहीं जन्म सफल है, जिसमें आपके चरणक़मलोंक्ी स्मृति 
वनी रहे | यदि आपके चरणोंक्रा स्मरण न हो तो देवता 
होकर खर्गमें रहना भी निष्फल है । जो आपके चरणोंके 
चिन्तनमें तत्पर है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो, वहीं सबसे 
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>: 


A अथवा उसकी आयु तत्काल ही क्षीण होनेवाली क्यों 
, 


न हो; यदि वह आपकी आराधनामें बीत रही है तो सफल 
हे, अन्यथा उसका कोड फल नहीं है--वह व्यर्थ है। जो 
आपके चरणारविन्दोंके सेवक हैं; उनकी आयु व्यर्थ नरह 
जादी, सार्थक होती हैं । उन्हें जन्म-मरण, रोग-शोक और 
पीढ़ाका कुछ भी भय नहीं रहता--वह इनकी कुछ 
भी परवाह नहीं करता । भक्तोंके मनमें आपके चरणोंकी 
बाको छोड़कर इन्द्रपदश अमरत्व अथवा परम दुलभ 
ब्रहपदको भी पानेकी इच्छा नहीं होती । आपके 
भक्तजन सालोक्य आदि चार प्रकारकी मुक्तियांको अत्यन्त 
फटे पुराने वस्त्रके चिथड़ेके समान तुच्छ देखते हैं#। ब्रह्मन्‌ ! 
मैंने भगवान्‌ अनम्तके मुखसे ज्यों ही आपके मन्त्रका 
उपदेश प्राप्त किया, त्यों ही आपकी भावना करते-करते आपके 
अनुग्रहे मैं आपके समान वर्णवाला हो गया । मैं अपक्व भक्त था 
अर्थात्‌ मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी । यह जानकर ही स्वयं 
सुद्ढ भक्ति धारण करनेवाले गरुड़ने मुझे देशसे दूर कर 
दिया और धिक्कारा था । परंतु वरदेश्वर ! अब आपने मुझे 
अविचल भक्ति दे दी है । गरुड़ भी भक्त हें; में भी भक्त 
हो गया हूँ; अतः अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते R 
आपके चरणारविन्दोंके चिह॒से अलंकृत मेरे श्रीयुत मस्तकको 
देखकर गरुड़ मुझे सदोष होनेपर भी गुणवान्‌ मानेंगे 
अतः इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे । अब तो वे यह 
मानकर कि नागेन्द्रगण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं 
देंगे । परमेश्वर ! अब मैं उनका वध्य नहीं रहा | उन गुरु 
देव अनन्तके सिवा मुझे कहीं किसीसे भी भय नहीं है। 
देवेन्द्रगण; देवता, मुनि, मनु और मानव;- जिन्हे खप्नमें 
तथा ध्यानमें भी नहीं देख पाते हैंश-वे ही परमात्मा इस समय 

# तन्निष्फलः सखर्गवासो नास्ति यस्य स्मृतिस्तव । 

त्वत्पदध्यानयुक्तस्य यत्तत्‌ स्थानं च तत्परम्‌ ॥ 

क्ष्णं वा कोटिकस्पं वा पुरभ्रायुश्च यस्तथा । 

यदि त्वत्सेवया याति सफलो ARASAN ॥ 

तेषां चायुःक्षयो नास्ति ये त्वत्पादाब्जसेवकाः । 

Si afa जन्ममरणरोगशोकातिभीतयः ॥ 
इन्द्रत्वे चामरत्वे वा ब्रह्मत्वे MRI > 

वाञ्छा नास्त्येव भक्तानां त्वत्पादसेवन विना ॥ 
सुजीर्णपरखण्डस्य समं aAa वा 

पश्यन्ति भक्ताः कि चान्यत्‌. सालेक्यादिचतुध्यम्‌ ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १९ । ७६-९ ° ) 


मेरे नेत्रोंके विषय हो रहे हैं । प्रभो | आप तो मक्तोके 
अनुरोधसे साकार रूपमें प्रकट हुए हैं; अन्यथा आपको 
शरीरकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? सगुण-साकार तथा निर्गुण- 
निराकार भी आप ही हैं | आप स्वेच्छामय, सबके आवास- 
स्थान तथा समस्त चराचर जगत्के सनातन बीज हैं । सबके 
ईश्वर, साक्षी, आत्मा और सर्वरूपधारी हैं | ब्रह्मा, शिव, 
रोष, धर्मं और इन्द्र आदि देवता तथा वेदों और बेदाङ्गोके 
पारङ्गत विद्वान्‌ भी जिन परमेश्वरकी स्तुति करनेमें जडवत्‌ 
हो जाते हैं उन्हीं सर्वव्यापी प्रभुका स्तवन क्या एक सर्प 
कर सकेगा १ हे नाथ ! हे करुणासिन्धो | हे दीनबन्धो ! 
आप मुझ अधमको क्षमा कीजिये । श्रीकृष्ण | मैंने अपने 
खल स्वभाव और अज्ञानके कारण आपको चबा डाळनेका 
प्रयत्न किया; परंतु आप तो आकाशकी भाँति सर्वत्र व्यापक 
तथा अमूत हैं; अतः किसी भी अनके लक्ष्य नहीं हैं । न 
तो आपका अन्त देखा जा सकता है और न लॉधा ही जा 
सकता है । न तो कोई आपका स्पर्श कर सकता है और न 
आपपर आवरण ही डाळ सकता है । आप खयं प्रकाश- 
i p कहकर नागराज कालिय भगवानके चरणकमलॉमें 
गिर पड़ा । भगवान्‌ उसपर संतुष्ट हो गये । उन्होंने '५एवमस्तु? 
कहकर उसे सम्पूर्ण अभीष्ट वर दे दिया । जो नागराजद्वारा 
किये गये स्तोत्रका प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे 
तथा उसके बंशजोंको कभी नागोंसे भय नहीं होता । वह 
भूतल्पर नागोंकी शय्या बनाकर सदा उसपर शयन कर 
सकता है| उसके भोजनमें विष ओर अमृतका भेद नहीं रह 
जाता । जिसको तागने अस लिया हो; काट खाया हो; अथवा 
aa भोजन करनेसे जिसके प्राणान्तकी सम्भाबना हो गयी 
हो, वह मनुष्य भी इस स्तोत्रकों सुतनेमात्रसे स्वस्थ हो जाता है । 
जो इस स्तोत्रको भोजपत्रपर लिखकर भक्तिभावसे युक्त हो . 
कण्ठमें या दाहिने हाथमें धारण करता है, उसे भी नागोसे 
भय नहीं होता । जिस घरमें यह स्तोत्र पढ़ा जाता है; 
वहाँ कोई नाग नहीं ठहरता । निश्चय ही उस घरसें विष? 
अग्नि तथा वञ्रका भय नहीं प्राप्त होता । इहलोकमें 
श्रीहरिकी भक्ति ओर स्मृति उसे सदा सुलभ होती है तथा 
अन्तमें अपने कुलको पवित्र करके निश्चय ही वह 
श्रीकृष्णका दास्यभाब प्राप्त कर लेता है | 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद ! नागराजको 
अभीष्ट बर देकर जगदीश्वर श्रीदरिने पुनः उससे मधुर बचन 
कहे, जो परिणाममें सुख देनेवाले थे । 
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श्रीकृष्ण बोले--नागराज ! तुम यमुना-जलके मासे 
ही परिवारसहित रमणकद्वीपमें चले जाओ । वह स्थान 
इन्द्रनगरके समान श्रेष्ठ एवं सुन्दर है | 

श्रीहरिकी यह आज्ञा सुनकर नाग AARS होकर 
रोने लगा और बोला--'नाथ ! मैं आपके चरणकमलोंका 
कब दर्शन करूँगा !? वह महेश्वर श्रीकृष्णको सैंकड़ों बार 
प्रणाम करके स्त्री और परिवारके साथ जलके ही मार्गसे चला 
गया । जाते समय नागराज भगवदू-विरंहसे व्याकुल हो रहा 
था | उसके चले जानेके बाद यमुनाके उस कुण्डका जल 
अमृतके समान हो गया | इससे समस्त जन्तुओंको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । नारद | रमणकमें पहुँचकर कालियने इन्द्र- 
नगरके समान सुन्दर भवन देखा । कृपासिन्धु श्रीकृष्णकी 
आज्ञासे साक्षात्‌ विश्वकर्माने उसका निर्माण किया था । वहाँ 
नागराज कालिय अपनी स्त्री ओर पुत्रोके साथ श्रीहरिके 
चिन्तनमे तत्पर हो भय छोड़कर बड़े हर्षके साथ रहने लगा । 
इस प्रकार श्रीहरिका सारा अद्भुत; सुखदायक; मोक्षप्रद तथा 
सारभूत चरित्र मैने कह सुनाया । अब और क्या सुनना 
चाहते हो ! 

सूतजी कहते हैं--महर्षि नारायणका उपर्युक्त वचन 
सुनकर नारदजी हृष॑विभोर हो गये । उन्होंने समस्त संदेहों- 
का निवारण करनेवाले उन महर्षिसे अपना संदेह इस 
प्रकार पूछा । 

नारदजी बोळे--जगदुरो ! अपने पहलेके उत्तम 
भवनको छोड़कर कालिय यमुनातटको क्यों चला गया था ? 
इसका रहस्य मुझे बताइये | 


भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा-नारद ! सुनो । 
में उस प्राचीन इतिहासका वर्णन कर रहा. हूँ, जिसे मैने 
सूर्यग्रहणके समय मल्याचलपर सुप्रभा नदीके पश्चिम किनारे 
श्रीकृष्ण-कथाके प्रसङ्गमें पिता धर्मके मुखसे सुना था । पुलहने 
घमंसे अपना संदेह पूछा था, तव कृपानिधान धर्मने मुनियों- 
की सभामें इस आश्चर्यमय आख्यानको सुनाया था । नारद | 
वहीं मैंने इसे सुना था; अतः कहता हूँ, मुनो । 


भगवान्‌ शेषकी आज्ञासे नागगण प्रतिव्षे कार्तिककी पूर्णिमा- 
को भयके कारण गरुड़देवकी पूजा करते हैं । पुष्प,धूप;दीप, नेवेद्य 
और विविध उपहार-सामग्री aña करके प्रसन्नतापूर्वक उनकी 
आराधना करते हैं । महातीर्थ पुष्करमें भक्तिपूर्वक भली भाँति 
स्नान करके कालियने अहंकारवश उक्त तिथिको गरुड़की पूजा 


+ < + ७ = J 
% वन्दे नवघनऱ्याम खात्माराम मनोहरम्‌ # 
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[ WA AÀA è राणा 
[ संक्षिप्त-त्रह्मवेवतपुराणा$ 


नहीं की । नागोंद्वारा जो पूजाकी सामग्री एकत्र की गयी थी, 
उसे काल्यिनाग बल्पूर्वक खानेको उद्यत हो गया । तब सभी 
नाग उस मदमत्त कालियको रोकने तथा उसे नीतिकी बात 
बताने लगे | जब किसी तरह भी वे कालियको रोकनेमें समर्थ 
न हो सके; तब सहसा वहाँ पक्षिराज गरुड़ प्रकट हो गये | 
मुने | गरुड़को आया देख नागगण कालियके प्राणोंकी रक्षा 
करनेके लिये जबतक सूर्योदय नहीं हुआ, तबतक पूरी शक्ति 
लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे । अन्तमें पक्षिराजके तेजसे 
उद्दिग्न हो वे सब-के-सब भाग खड़े हुए और सबके अभय- 
दाता भगवान्‌ अनन्तकी शरणमें गये । नागोंको भागते देख 
करुणानिधान कालिय वहाँ निःशङ्क भावसे खड़ा रहा । उसने 
गरुड़की ओर देखा ओर श्रीहरिके चरणारविन्दोंका चिन्तन 
करके गरुड़के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया । एक मुहूर्ततक 
उन दोनोंमें अत्यन्त भयानक युद्ध हुआ | अन्तमें गरुड़के 
तेजसे नागराज कालियको पराजित होना पड़ा | फिर तो 
वह भागा और यमुनाजीके उसी कुण्डमें चला गया, जहाँ 
सोभरिके शापसे पक्षिराज गरुड़ नहीं जा सकते थे । गरुड़के 
भयसे नाग वहीं रहने छगा । पीछेसे उसके परिवारके लोग 
भी वहीं चले गये । 

__ नारदजीने पूछा--भगवन्‌ | गरुड़को सौभरिका शाप 
केस ग्राप्त हुआ ! परमेश्वरके वाहन होकर भी गरुड़ उस 
हृदमें क्यों नहीं जा सकते थे ? 

भगवान्‌ श्रीनारायण बोले--उस - कुण्डमें सोमरि 

मुनि एक सहल दिव्य वर्षोतक तपल्या करके महा- 
सिद्ध हो श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करते ये । 
उन ध्यानपरायण मुनिके समीप पक्षिराज गरुड़ यसुनाजीके 
जलम तथा किनारे भी अपने गणोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक 
निःशङ्क विचरा करते थे | वे अपनी उत्कृष्ट इच्छासे प्रेरित 
हो बहुधा पूँछ ( अथवा पंख ) ऊपरको उठाकर सुनिके 
अगळू-बगलमें उनकी सानन्द परिक्रमा करते हुए. जाते-आते 
थे | एक दिन उन्होंने परिवारसहित विशालकाय मीनको 
देखा । देखते.ही-देखते गरुडने मुनीन्द्रके निकटसे ही उस 
मीनको चोंचसे पकड़ लिया | मछलीको मुँहमें दवाये जाते 
इए गरुड को सुनिने रोषभरी ERA देखा । मुनिक्री उस हृष्टि 
स WA देहा उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंचसे छूटकर 
“नरम गिर पड़ा | गरुड़के डरसे वह मीन मुनिके पास ठहर 
TASTA शरणागत हो गया | जब गरुड़ पुनः उसे लेने: 
को उद्यत हुए, तत्र मुनीन्द्ने उनसे कहा | 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # कालियदहमे कूदते हुए दुखी गोप-गोपियोंको वळदेवजीका रोकना * 


AAA 

सौभरि बोले--क्षिराज ! मेरे पाससे दूर हो, दूर 
gA । मेरे सामनेसे इस विशाळ जीवको पकड़ लेनेकी तुममें 
कया योग्यता हैं ? तुम अपनेको श्रीकृष्णका वाहन समझकर 
ब्रहुत बड़ा मानते हो । श्रीकृष्ण तुम्हारे-जैसे करोड़ों वाहन 
रच लेनेकी शक्ति रखते हैं । मैं अपनी भोंहें टेडी करनेमात्रसे 
``. तुम्हे शीर ओर अनायास ही भस्म कर सकता हूँ । तुम 
परमेश्वरके वाहन हो तो क्या हुआ ? हमलोग तुम्हारे दास 
नहीं हैं | पक्षिराज ! यदि आजसे कभी भी मेरे इस zi 
आओगे तो मेरे शापसे तत्काळ भस्म हो जाओगे | यह धुव 


श्रीकृष्णके चरणोंका स्मरण करते-करते उन्हें प्रणाम करके चळ 
दिये | विप्रवर नारद | तबसे अबतक सदा ही उस कुण्डका 
नाम सुननेमात्रसे पक्षिराजक्रो FIFA आ जाती है । यह 
इतिहास; जो धर्मके मुखसे सुना गया था, तुमसे कदा गया | 
अव जिसका प्रकरण चल रहा है, श्रोहरिके उस श्रवणसुखद, 


| आणो 

सत्य है | 

मुनीन्द्रकी बात सुनकर पक्षिराज विचलित हो गये | वे 
RAJT तथा मङ्गलमय लीलाचरित्रको सुनो । 


श्रीकृष्ण बहुत देरतक यमुना-जलसे ऊपर नहीं उठे । 
गह जानकर ग्वाळवाळ दुखी हो गये । वे मोहवश यमुनाके 
तटपर रोने लगे | कुछ वालक शोकसे व्याकुळ हो अपनी 
छाती पीटने लगे | कोई श्रीहरिके बिना प्रथ्वीपर पछाड़ 
खाकर गिरे और मूर्चिछत हो गये । कितने ही बालक श्री- 
कष्णविरहसे व्यथित हो कालियदहमें प्रवेश करनेको उद्यत 
हो गये और कुछ ग्वाल्बाल उनको उसमें जानेसे रोकने लगे | 
कोई-कोई विलाप करके प्राण त्याग देनेको उद्यत हो गये और 
उनमें जो समझदार थे, ऐसे कुछ बालक उन मरणोन्मुख 
बालकोंकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करने लगे | कोई “हाय-हाय? कह 
न रोने-बिलखने लगे | कोई 'कृष्ण-कृष्ण? की रट लगाने लगे 
और कोई इस समाचारको बतानेके लिये नन्दरायजीके समीप 
दोड़े गये | कुछ बालक वहाँ शोक, भय और मोहसे आतुर 
हो परस्पर मिलकर यों कहने छगे--हम क्या करें ! हमारे 
श्रीहरि कहाँ चले गये ! हे नन्दनन्दन ! हे प्राणोंसे भी बढ़कर 
प्रियतम श्रीकृष्ण | हे बन्धो | हमें दर्शन दो । हमारे प्राण 
निकले जा रहे हें É 


Di 


_ इसी बीचमें कुछ बालक नन्दरायजीकें निकट जा पहुँचे । 
T अत्यन्त चञ्चल थे और शोकसे व्याकुल होकर रो रहें ये। 
उन्होंने शीघ्र ही यश्ोदाको, उनके पास बैठे हुए बलरामको 


~ 


तथा अन्यान्य गोपों और लाळ कमलके समान नेत्रोंवाली 
गोपाङ्गनाओंक्रो यह समाचार बताया | यह समाचार सुनकर वे . 
सव-केसव शोकसे व्याकुल हो दौड़ते हुए यमुनातटपर जा 
पहुँचे और वालकोंके साथ रोने लगे | सारे व्रजवासी एकत्र 
हो रोतेरोते योगसे मूर्छित हो गये | माता यशोदा कालिय- 
दहम॑ प्रवेश करने गीं | यह देख कुछ लोगोंने उन्हें रोका । 
गोप और गोपियाँ शोकसे अपने ही अज्ञोंकों पीटने लयी | 
कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही व्रजवामी अपनी 
सुध-ुध खो बैंठे | राधा भी यमुनाजीके उस कुण्डमें घुसने 
लगीं । यह देख कुछ ANA दोड़कर उन्हें रोका । वे शोकसे 
मूर्छित हो गयीं और उस नदीके तटपर मरी हुईके सपान 
पड़ गयीं | नन्द्रायजी अत्यन्त विलाप करके वार्वार मूर्छित 
होने लगे । वे चेत होनेपर पुनः रोते तथा रो-रोकर फिर मृ छित 
हो जाते थे | उस समय ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ वलरामजीने अत्यन्त 
विलाप करते हुए नन्दको, शोकसे कातर हुई यशोदाको, 
गोपों ओर गोपाङ्गना ओको) अत्यन्त मूर्छित राधिकाको, रोते 
हुए समस्त बालक्रोको तथा शोक़ग्रस्त हुई सम्पूर्ण गोप- 
वालिकाओंक्रो धीरज बँधाते हुए समझाना आरम्भ क्रिया । 


ION iy 
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श्रीबळदेच बोले-हें गोपो ! गोपियो ! और बालको ! 
सत्र लोग मेरी वात सुनो । हे नन्दवाबा ! शनिशिरोमणि गगजी- 
की बातोंको याद करो । जो जगतका भार उठानेवाले रोष- 
के भी आधारभूत है, संदारकारी शंकरके भी संहारक हैः 
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तथा विधाताके भी निधाता हैं उनकी इस भूतल्पर किससे 
पराजय हो सकती हैं ! श्रीकृष्ण अणुसे भी अणु तथा परम 
महान्‌ हैं | वे स्थूलसे भी स्थूल तथा परात्पर हैं। उनकी 
सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान है; तथापि वे किसीके दृष्टि 
पथमें नहीं आते | वे ही योगियोंके भी सम्यक्रू योग हैं। 
श्रुतियोंने स्पष्ट कहा है कि सम्पूण दिशाएँ कभी एकत्र नहीं 
हो सकतीं, आक्रादाको कोई छू नहीं सकता तथा सर्वे्वरको 
कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता । श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं। 
आत्मा किसीकी EN नहीं आता । उसे अस्त्रोंका निशाना 
नहीं बनाया जा सकता | वह न तो वधके योग्य है और न 
दृश्य ही है | उसे आग नहीं जला सकती और न उसकी 
हिंसा ही की जा सकती है । अध्यात्मतत्त्वके विज्ञाता विद्वानोंने 
आत्माको ऐसा ही जाना और माना है । इन श्रीकृष्णका विग्रह 
भक्तोंके ध्यानके लिये ही है । ये ज्योतिःखरूप और सर्वव्यापी 
हैं | इन परमात्माका आदि; मध्य ओर अन्त नहीं. है | जब 
सारा ब्रह्माण्ड एकार्णवके जलमें मग्न हो जाता है, तव ये श्री- 
कृष्ण जळमें शयन करते हैं | उस समय इनकी नाभिसे जो 
कमल पैदा होता है, उसीसे ब्रह्माजीका प्राकट्य होता है। 
जिन्हें एकाणवके जलमें भी भय नहीं है; उन्हीं परमेश्वरके 
लिये इस काल्यिद॒हमें विपत्तिक्री सम्भावना कितना महान्‌ 
अज्ञान है ! पिताजी ! यदि एक मच्छर सारे ब्रह्माण्डको 
निगल जानेमें समर्थ हो जाय तो भी उन ब्रह्माण्डनायकक्ो बद 
सर्प अपना ग्रास नहीं बना सकता | यह मैंने परम उत्तम 
सम्पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञानकी वात कही है | यह गूढ ज्ञान 
योगियोंके लिये सार वस्तु है | इससे समस्त संरायोंका उच्छेद 
हो जाता है । 


बलदेवजीकी वात सुनकर और गर्गजीके वचनोंको याद 
करके नन्दजीने शोक त्याग दिया | ब्रजवासियों और" ब्रजा- 
ङ्गनाओंक्रा भी शोक जाता रहा | सबने बलदेवजीके इस प्रबोधन- 
को मान छिया; परंतु यशोदा और राधिकाको इससे संतोष 
हुआ | प्रियननके विरहके विष्रयमें मन किसी प्रकारके 
प्रबोधको नहीं ग्रहण करता ---जवतक प्रियजनका मिलन न 
हो जाय, तबतक केघल समझाने-बुझानेसे मनको शान्ति नहीं 
मिल सकती । 


मुने | इसी समय ब्रजवासियों और व्रजाडनाओं ने श्रीकृष्ण- 
को जळते ऊपरको उछलते देखा | इससे उनके हर्षकी सीमा न 


रही। उनका शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति परम मनोहर 
मुख और उनकी मन्द-मन्द मुस्कराहट मनको बरबस अपनी ओर 
खींचे लेती थी। पानीसे निकळनेपर भी वस्त्र भीगे नहीं थे। शरीर 
भी आद्र नहीं था । माल-देशमें चन्दन और नेत्रोंमें अज्ञन- 
का शज्ञार भी छ॒प्त नहीं हुआ था। समस्त आभूषणोंसे अलंकृत 
सिरपर मोरपंखका मुकुट धारण किये ओर अधरोंसे मुरली लगाये 

अच्युत श्रीकृष्ण ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे थे । यशोदा अपने 
लालाको देखते ही छातीसे लगाकर मुस्करा उठीं और उनके मुखा- 
रविन्दको चूमने लगीं। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता- 
से खिळ उठे थे | नन्द, बलराम तथा रोहिणीजीने बारी- 
वारीसे इयामसुन्दरको हर्षपूर्वक हृदयसे लगाया । सत्र लोग 
एकटक हो गोविन्दके श्रीमुखका दर्शन करने लगे । प्रेमसे 
अंधे हुए सम्पूर्ण ग्वाल्वालोंने श्रीहरिका आळिङ्गन किया | 
गोपाडनाएँ नेत्र-चकोरोंद्वारा उनके मुखचन्द्रकी मधुर सुधाका 
पान करने लगीं। | 

इतनेमें ही वहाँ सहसा वनके भीतरी भागको दावानलने 
आवेष्टित कर लिया | उन सबके साथ गोओंका समुदाय भी उस 
दावाभिसे घिर गया । बनके भीतर चारों ओर पर्वतोंके समान 
आगकी ऊँची-ऊँची ल्पटें उठने लगीं। यह देख सबने 
अपना नाझ निकट ही समझा | उस संकटसे सव भयभीत 
हो उठे । उत्त समय सारे ब्रजबासी, गोपीजन और ग्वाल 
वाळ संत्रस्त हो भक्तिसे सिर झुका दोनों हाथ जोड़कर 
श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे | 

ग्चाळ-बाळ बोले--अह्मन ! मधुसूदन | आपने सब 
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आपत्तियोमें जैसे हमारे कुलकी रक्षा की दे, उसी प्रकार फिर 
za दाबानलसे हमें बचाइये । जगत्पते ! आप ही हमारे zz- 
देवता हैं और आप दी कुलदेवता | संसारकी सृष्टि; 
पालन और संहार करनेवाले भी आप ही हैं | अग्नि, वरुण; 
न्द्रमा, सूर्य? यम; कुवेर) वायु, ईैशानादि देवता, ब्रह्मा 
शिव) शेष) धर्म? इन्द्र, मुनीन्द्र, मनु, मानव) दैत्यः यक्ष) 
राक्षस; किन्नर तथा अन्य जो-जो चराचर प्राणी हैं, वे सब-के- 
सब आपकी ही विभूतियाँ हैं। उन सबके आविर्भाव और 
ल्य आपकी इच्छासे ही होते हैं । गोविन्द | हमें अभय 
दीजिये और इस अग्निका संहार कीजिये । हम आपकी 
शरणमें आये हैं | आप हम दारणागतोंको बचाइये | 

यों कहकर वे सब लोग श्रीकृष्णके चरणकमलोंका 
चिन्तन करते हुए खड़े हो गये । श्रीकृष्णकी अमृतमयी दृष्टि 
पड़ते ही दावानळ दूर हो गया । फिर तो वे ग्वाल-बाल मोद- 
मग्न होकर नाचने लगे । क्यों न हो, श्रीहरिके स्मरणमात्रसें 
सव विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं । जो प्रातःकाल उठकर इस 
परम पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है, उसे जन्म-जन्ममें कभी 


अग्निसे भय नहीं होता । शत्नुओसे विर जानेपर, दावानलमें 
आ जानेपर, भारी विपत्तिमें पड्नेपर तथा प्राणसंक्रटके समय 
इस स्तोत्रका पाठ करके मनुष्य सव दुःखोसे छुट्कारा पा 
जाता है । इसमें संशय नहीं है | शत्रुओंक़ी सेना क्षीण हो 
जाती है और वह मनुष्य युद्धमें सर्वत्र विजयी होता दै । वह 
इहलोक़में श्रीहरिकी भक्ति और अन्तमं उनके दाल्य-सुखको 
अवश्य पा लेता है# | 

भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैँ--तारद | सुनो । 
दावानलसे उनका उद्धार करके श्रीहरि उन सबके साथ अपने 
कुवेरभवनोपम ग्रहमें गये । वहाँ नन्दने आनन्दपूर्वक 
AANA प्रचुर धनका दान किया ओर ज्ञातिवर्गके लोगों 
तथा ARAARA मोजन कराया । नाना प्रकारका मङ्ग- 
कृत्य तथा श्रीहरिनाम-क्रीतंन कराया । ब्राहमणोद्वारा प्रसन्नता- 
पूर्वक वेदपाठ करवाया । इस प्रकार ब्रुन्दावनके त्रर-घरमें वे 
सव गोप श्रीक़्ष्णचरणारविन्दोंके चिन्तनमें चित्तकों एकाग्र 
करके आनन्दपूर्वक रहने लगे । श्रीहरिका यह सारा मङ्गलमय 
चरित्र कहा गया, जो कलिकल्मप्ररूपी काठको दग्ध करनेके 
लिये अग्निके समान है | ( अध्याय १९ ) 


वि स्य 
मोहबश श्रीहरिके प्रभावको जाननेके लिये ब्रह्माजीके द्वारा गोओं, बछड़ों और बालकोंका 
अपहरण, श्रीकृष्णद्वारा उन सबकी नूतन सृष्टि, ब्रह्माजीका श्रीहरिके पास आना, 
सबको श्रीकृष्णमय्र देख उनकी स्तुति करके पहलेके गोओं आदिको वापस 
देकर अपने लोकको जाना तथा श्रीकृष्णका घरको पधारना 


भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हे नारद | एक दिन 
वेलरामसहित माधव खा-पीकर चन्दन आदिसे चर्चित हो 
'वाछ-बालोंके साथ बृन्दावनमें गये | वहाँ भगवान्‌ कोतूहळवश 


क यथा संरक्षितं ब्रह्मन्‌ सर्वापत्स्वेव नः कुलम्‌ । तथा 
कुलदेवता । बह्विवी वरुणो वापि चन्द्रो वा सूर्यं एव वा ॥ 


त्वमिष्टदेवतास्माकं त्वमेव 
यमः कुबेर: पवन 


मानवाश्च तथा 


इशानाद्याश्च देवताः । ब्रह्मेशशेषधमेनद्र 


3 . 
दैत्या यक्षराक्षसकिन्नराः। ये ये चराचराश्चैव सवें तव विभूतयः ॥ 


उन ग्वाल्-बालोंके साथ क्रीडा करने लगे | इधर ग्वाल्-बालोंका 
मन खेलमें लगा हुआ था; उधर उन सबकी गोएँ बहुत दूर 
निकल गयीं । उस समय लोकनाथ ब्रह्मा श्रीकृष्णका प्रभाव 


रक्षां कुरु पुनदोवाग्नेमंधुसदन ॥ 


सुनीन्द्रा मनवः SA: 


सष्टा पाता च संहती जगतां च जगत्पते । आविमीवस्तिरोभावः सवेषां च तवेच्छ्या ॥ 


देहि गोविन्द वहिसंहरणं 


अभयं 


इत्येवसुवत्वा ते सर्वे तस्थुध्योत्वा पदाम्बुजम्‌ । दूरीक्रतश्च 
amà प्राणसंकटे । स्तोत्रमेतत्‌ पठित्वा च च्यते 
विजयी भवेत्‌ । इहलोके इरेभ्तिमन्ते दास्य लभेदू ध्रुवम्‌ ॥ 


दूरीभूतेऽत्र दावाम्नौ 
az क्षयं याति सर्वत्र 


कुरु | वयं त्वां शरणं यामो रक्ष नः शरणागतान्‌ ॥ 


श्रीकृष्णामृतदृष्टित: ॥ 
ते नात्र संशयः ॥ 


aaa: 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १५ । १७३--१८१ ) 
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४१२ कॅ 


वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 
__---::---:------:----_----->>ससप्सप्पपफल- 


° A` c 
[ iaag 


जाननेके लिये समस्त गौओं, बछड़ों और ग्वाल-बालोंको भी 
चुरा ले गये | उनका अभिप्राय जान सर्व एवं aian 
योगीन्द्र श्रीहरिने योगमायासे पुनः उन सबकी सृष्टि कर ली । 
दिनभर गौएँ चराकर क्रीडाकोतुकमें मन लगानेवाले श्रीहरि 
संध्याको बलराम ओर ग्वाळवालोंके साथ घर गये । इस प्रकार 
एक वर्षतक भगवानने ऐसा ही किया । वे प्रतिदिन गओं» 
ग्वाल-बालों तथा बलरामजीके साथ यमुनातटपर आते और 
संध्याके समय घरको लौट जाते थे । भगवानके इस प्रभावको 
जानकर ब्रह्माजीका मस्तक लजासे झुक गया | वे भाण्डीर 
वटके नीचे जहाँ श्रीहरि बैठे हुए थे, आये । उन्होंने ग्वाल- 
qe P हुए श्रीकृष्णको वहीं देखा, मानो नक्षत्रोंके 
साथ पूर्णिमाके चन्द्रदेव प्रकाशित हो रहे हों | गोविन्द रल- 
मय सिंहासनपर बैठे थे और सानन्द मन्द-मन्द हँस रहे 
थे । उनके श्रीअङ्गोंमें पीताम्बरका परिधान शोभा पा रहा 
था । वे ब्रह्मतेजसे प्रकाइमान थे । उनकी ARN 
रत्मोंके बने हुए बाजुबंद, कलाईमें र॒त्तोंके कंगन तथा 
पैरोमें रत्नमय मञ्जीर शोभा दे' रहे थे । दो रल्निमित 
कुण्डलोंकी प्रभासे उनके गण्डस्थल अत्यन्त उद्दीत्त हो रहे थे | 
इयामसुन्द्रका श्रीविग्रह करोड़ों कन्दर्पाकी लावण्यळीलाका 
धाम था । वे मनको मोहे लेते थे। उनके श्रीअङ्ग चन्दन, 
अगुरु, कस्तूरी और कुछूमसे चचित थे । वे पारिजात- 
पुष्पोंकी मालाओंसे विभूषित थे । उनकी अङ्गकान्ति नूतन 
जळधरक्री इयाम शोमाको लजित कर रही थी । शरीरमें नूतन 
योवनका अङ्कुर प्रस्फुटित हो रहा था। मस्तकपर मोरपंखका 

. मुकुट और उसमें माळतीकी माछाओंका संयोग बड़ा मनोहर 
जान पड़ता था । अपने अङ्गोंकी सोन्दर्यमयी दीप्तिसे वे 
आभूषणोंको भी भूप्रित कर रहे थे । शरत्कालकी पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी प्रभाको ळूट लेनेवाले मुखकी कान्तिसे वे परम 
सुन्दर प्रतीत होते थे | ओठ पके ब्रिम्ब्राफलक्की लालीको लजा 
रहे थे | नुकीली नासिका पक्षिराज गरुड़की चोंचको तिरस्कृत 
करती थी । नेत्र शरत्कालके मध्याहमें खिळे हुए कमलोंकी 
शोभाको छीने लेते थे । मुक्तापड्क्तियोंकी शोभाको निन्दित 
करनेवाली दन्तपड्क्तिसे उनके मुखकी मनोहरता बढ़ गयी थी । 
मणिराज कोस्तुभक्री .दिव्य दीस्तिसे वक्ष/खल उद्धासित हो 
रहा था । उन परिपूर्णतम यान्तस्वरूप परमेश्वर राधा- 
कान्तको देखकर ब्रह्माजीने अत्यन्त विस्मित होकर प्रणाम 
किया । वे बार-बार उन्हें देखने ओर प्रणाम करने लगे | 


उन्होंने अपने हृदयकमलमें जिस रूपको देखा था; वही उन्हे 
बाहर भी दिखायी दिया । जो मूर्ति सामने थी, वही पीछे 
और अगल-वगलमें भी दृष्टिगोचर हुई । सुने ! वहाँ बृन्दावनमें 
सब कुछ श्रीकृष्णके ही तुल्य देख जगदुरु ब्रह्मा उसी रूपका 
ध्यान करते हुए वहाँ बैठ गये । गोएँ, बछडे, बालक, लता; 
गुल्म ओर वीरुध आदि सारा बृन्दावन ब्रह्माजीको श्याम 
सुन्दरके ही रूपमें दिखायी दिया | यह परम आश्चर्य देखकर 
ब्रह्माजीने फिर ध्यान लगाया । अव उन्हें सारी त्रिलोकी 
श्रीकृष्णके सिवा ओर कुछ भी नहीं दिखायी दी। कहाँ गये 
वृक्ष! कहाँ हैं पर्वत १ कहाँ गयी प्रथ्वी १ कहाँ हैं समुद्र ! कहाँ 
देवता १ कहाँ गन्धर्व १ कहाँ मुनीन्द्र और मानव ! कहाँ 
आत्मा ? कहाँ जगतूका बीज ? तथा कहाँ स्वर्ग और गोएँ 
हैं ! श्रीहरिकी मायासे ब्रह्माजीने सब कुछ अपनी आँखोंसे 
देखा और सबको कृष्णमय पाया । कहाँ जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
और कहाँ मायाकी विभूतियाँ ! सबको श्रीक्रष्णमय देखकर 
ब्रह्माजी कुछ भी बोलनेमें असमर्थ हो गये--किस तरह स्तुति 
करू £ क्या करूँ १ इस प्रकार मन-ही-मन विचार करके 
जगद्धाता ब्रह्मा वहीं बेठकर जप करनेको उद्यत हुए । उन्होंने 

पूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिये । उनके 
सारे अङ्ग पुलकित हो गये । नेत्रोंते अश्रुधारा बहने लगी 
ओर वे अत्यन्त दीनके समान हो गये | 

तदनन्तर उन्होंने इडा, सुषुम्णा, मध्या, पिङ्ग) ` 

नलिनी और घुरा--इन छः नाडियोंको प्रयक्षपूर्वक योगद्वारा 
निवद्ध क्रिया । तत्पश्चात्‌ मुलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिधर 
अनाहत; विशुद्ध ओर आज्ञा--इन छः चक्रोंको निवडू 
किया । फिर कुण्डलिनीद्वारा एक-एक चक्रका लङ्घन कराते 
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हुए क्रमशः Sa चक्रोंका भेदन करके विधाता उसे ब्रह्मरन्प्रमें 
क़ आये । तदनन्तर उन्होने बरहमरनत्रको वायुसे पूर्ण किया । 
प्राणवायुकी वहाँ निवद्ध करके पुनः उसे क्रमशः हृदयकमलमें 
मध्या नाडीके पास ले आये। उस वायुको घुमाकर विधाताने 
मध्या नाड़ीके साथ संयुक्त कर दिया । ऐसा करके वे निष्पन्द 
( निश्चल ) हो गये और पूर्वकालमें श्रीहरिने जिसका उपदेश 
दिया था, उस परम उत्तम दशाक्षर मन्त्रक्रा जप,करने लगे | 
मुने ! श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका ध्यान करते हुए एक 
मुहूर्ततक जप करनेके पश्चात्‌ AAA अपने हृदयकमलमें 
उनके सर्वतेजोमय स्वरूपको देखा । उस तेजके भीतर 
अत्यन्त मनोरम रूप था, दो शुजाएँ, हाथमें मुरळी और 
पीताम्बरभूषित श्रीअङ्ग । कानोंके मूलभागमें पहने गये 
मकराकृति कुण्डल अपनी sas आमा विखेर रहे À | 
प्रसन्न मुखारविन्दपर मन्द हास्यक्री छटा छा रही थी। भगवान्‌ 
भक्तपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते थे । ब्रह्माजीने 
ब्रह्मस्थ्रमें जिस रूपको देखा ओर हृदयक्रमलमें जिसकी 
झाँकी की; वही रूप बाहर भी दृष्टिगोचर हुआ । वह परम 
आश्चर्यं देखकर उन्होंने उन परमेश्वरकी स्तुति की । मुने ! 
पूर्वकालमें एकाणेवके जलमें शयन करनेवाले श्रीहरिने ब्रह्माजी- 
को जिस स्तोत्रक्रा उपदेश दिया था; उसीके द्वारा विधाताने 
भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरका विधिवत्‌ 
स्तवन किया । 

ब्रह्माजी बोले--जो स्वस्वरूप, सवेश्वर, समस्त कारणोंके 
भी कारण तथा सबके लिये अनिर्वचनीय हैं; उन कल्याण- 
सरूप श्रीकृष्णको में नमस्कार करता हूँ । जिनका श्रीविग्रह 
नवीन मेघमालाके समान श्याम एवं सुन्दर है, जो सम्पूर्ण 
जीवोंमें स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी 
सरूप हैं, खात्माराम पूर्णकाम) विश्वब्यापी, विश्वसे परे 
सर्वस्वरूप, सबके बीजरूप और सनातन हैं; जो सर्वाधार, 
सबसें विचरनेवाले, सर्वशक्तिसम्पन्न, सर्वाराध्य) सर्वगुरु तथा 
स्वमङ्गलक्रारण हैं | सम्पूर्ण मन्त्र जिनके खरूप हैँ) जो 
समस्त सम्पदाओंकी प्राप्ति करानेवाले और श्रेष्ठ हैं; जिनमें 
शक्तिका-संयोग और वियोग भी है; उन स्वेच्छामय प्रभुकी 
में स्तुति करता हूँ । जो शक्तिके खामी, शक्तिके बीज) शक्ति 
रुपधारी तथा घोर संसारसागरमें झक्तिमयी नौकासे युक्त 
Ñi उन भक्तवत्सल कृपाळ कर्णधारको मैं नमस्कार करता 
ह । जो आत्मस्वरूप; एकान्तमय; लिप्त; निर्लित। सगुण 
और निगुंण ब्रह्म हैं; उन स्वेच्छामय परमाष्माकी मैं स्तुति 
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करता हूँ । जो सम्पूर्ण इन्द्रियोके अधिदेवता, आबासस्थान 
ओर सर्वेब्द्रिय-खरूप हैं; उन विराट परमेश्वरको मैं नमस्कार 
करता हूँ । जो वेद, वेदोंके जनक तथा सर्ववेदाङ्गस्बरूप हैं 
उन सर्बमन्त्रमय परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ । जो 
सारसे सारतर द्रव्य, अपूर्व, अनिर्बचनीय, खतन्त्र और 
अखतत्त्र हैं; उन यशोदानम्दनका मैं भजन करता हूँ । जो 
सम्पूर्ण शरीरोंमें शान्तरूपसे विद्यमान हैं; किसीके इष्टिपथमें 
नहीं आते, तकके अविषय हैं, ध्यानसें वहमें होनेवाले 
नहीं हें तथा नित्य बिद्यमान हैं; उन योगीन्द्रोके भी गुरु 
गोबिन्दका मैं भजन करता हूँ । जो रासमण्डलके मध्यभागमें 
विराजमान होते हैं, रासोल्लासके लिये सदा उत्सुक रहते हैं 
तथा गोपाङ्गनाएँ. सदा जिनकी सेवा करती हे; उन राधा- 
वल्लभको मैं नमस्कार करता हूँ । जो साधुपुरुषोंकी दृश्मिं 
सदैव सत्‌ और असाधु पुरुषोंक मतमें सदा ही असत्‌ हैं, 
भगवान्‌ शिव जिनकी सेवा करते हैँ; उन योगसाध्य योगीश्वर 
श्रीहरिको में प्रणाम करता हूँ । जो मन्त्रबीज, मन्त्रराज, 
मन्त्रदाता, फलदाता, फलरूप, मन्त्रसिद्धिस्वरूप तथा परात्पर 
हैं; उन श्रीकृष्णको में नमस्कार करता हूँ. । जो सुख-दुःख; 
सुखद-दुःखद पुण्य, पुण्यदायक, शुभद और शभ बीज हैं; 
उन परमेश्वरको में प्रणाम करता हूँ । 
इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्माजीने गोओं ओर बाल्कोंको 
लौटा दिया तथा प्रथ्वीपर दण्डकी भाति पड़कर रोते हुए 
प्रणाम किया । मुने ! तदनन्तर जगत्लष्टाने आँखें खोलकर 
श्रीहरिके दर्शन किये । जो ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस 
स्तोत्रका प्रतिदिन मक्तिमावसे पाठ करता है, वह इह- 
लोकमें सुख भोगकर अन्तम श्रीहरिके धाममें जाता दै । वहाँ 
उसे अनुपम qaga तथा उन परमेश्वरके निकट स्थान 
प्राप्त होता है । श्रीकृष्णका सांतिष्य पाकर वह पाष॑दशिरोमणि 


बन जाता है । 

भगबान्‌ नारायण कहते हैँ-तदनन्तर जगत्‌-विधाता 
ब्रह्मा जब अह्मछोकमें चले गये, तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ग्वाल- 
बालके साथ अपने घरको गये । उस दिन गौओं, बछड़ों 
और ग्वाल्बालेने एक वर्षके बाद अपने घरपर पदापँण 
किया थाः किंतु शरीकृष्णकी सायासे उन सबने उस एक 
वर्षके अन्तरको एक दिनका दी अन्तर समझा.। गोप और 
गोपियाँ उस समय कुछ भी अनुमान न लगा सकी । (पहलेके 
मायारचित बाल्कोमें और आजके वास्तविक बालकोंमे उन्हे 
कोई अन्तर नहीं जान पड़ा। ) योगीके लिये तो क्या नया और 
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म्या पुराना, सारा जगत्‌ कृत्रिम ही हे) इस प्रकार 
श्रीकृष्णका यह सारा शुभ चरित्र कहा गया--जो सुखद; 


$ चन्दे नचघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 
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मोक्षप्रद, पुण्यमय तथा UAF सुख देनेवाला है । 
( अध्याय २० ) 
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नन्दद्वारा इन्द्र्यागक्की तेयारी, श्रीकृष्णद्वारा 


इसके विषयमें जिज्ञासा, नन्दजीका उत्तर और 


श्रीकृष्णद्वारा प्रतिवाद, श्रीकृष्णकी आज्ञाके अनुसार इन्द्रका यजन न करके गोपोंद्वारा ब्राह्मणों 
और गिरिराजक पूजन, TATA समाप्तिपर इन्द्रका कोप, IAEN इन्द्रकी स्तुति, श्रीक्रग्णका 
नन्दको इन्द्रकी स्तुतिसे रोककर सब '्रजतासियोंको गौओंसहित गोवर्धनकी ai स्थापित 
करके पर्वतको दण्डकी भाँति उठा लेना; इन्द्र, देवताओं तथा मेधाँका स्तम्भन कर देना, 
पराजित इन्द्रढारा श्रीक्रष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णका उन्हें विदा करके पर्वतको 
स्थापित कर देना तथा नन्दद्वारा श्रोकृष्णका स्तवन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-मुने! एक दिन 
आनन्दयुक्त नन्दने ब्रजमें इन्द्रयज्ञक्री तैयारी करके सब ओर 
ढिंढोरा पिटवाया। उस समय सवको यइ संदेश दिया गया कि 
जो-जो इस नगरमें गोप, गोपी, बाळफ, बालिका, ब्राह्मण, वैश्य 
और शूद्र निवास करते हैं; वे सब लोग भक्तिपूर्वक दही, दूध, 
घी, तक्र, माखन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इन्द्रकी 
TI करें | इस प्रकार धोप्रणा कराकर उन्होंने खयं ही 
प्रसन्नतापूर्वक सुबिस्तृत रमणीय स्थानमें यष्टिका-आरोपण 
क्रिया (ध्वजाके लिये बॉस गड़वाया) | उसमें रेशमी वस्त्र और 
मनोहर मालाएँ. छगवायीं | चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और 
कुङ्कमके द्रवसे उस यष्टिको चचित क्रिया गया | नन्दजीने स्वान 
और नित्यकर्म करके भक्तिभावसे दो धुळे हुए वस्त्र धारण 
किये तथा पैर धोकर वे सोनेके पीढ़ेपर बैठे । उस समय 
नाना प्रकारके पात्रोंके साथ ब्राह्मण, पुरोहित; गोप, गोपी, 
बालिका तथा बालक उपस्थित हुए । इसी ब्ीचमें वहाँ 
नगरनिवासी भी बहुत सामान एकत्र करके अनेक प्रकारकी 
मेंट-पूजा लिये आ पहुँचे । तदनन्तर ब्रह्मतेजसे जाव्वल्य- 
मान; वेद-बेदाज्लोके पारङ्गत विद्वान्‌ एव शान्त-स्वभाव---गर्ग; 
जैमिनि कृष्णहपायन आदि ब्रहुत-से सुनिगण शिष्योंसहित 
बह पधारे | और भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सद्र, बनदी, 
भिक्षुक आदि आये । गोपराज नन्दने उठकर सभीका यथा- 
योग्य प्रणामादिद्वारा स्वागत-सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ यष्टिके 
समीप ही निपुण रसोइया ब्राह्मण पाक करने लगे | रत्नद्वीपोंक्री 
तथा धूपक्री जगमगाइट ओर सुगन्धि चारों ओर फैलायी । 
पुष्पमाला ओ स्थान सुसजित हो गये । भॉति-भाँतिकी मिठाई, 
"पक्वान्न मीठे फळ, हजारो-लाखो घड़े दूध, दही, घृत; 
मु, मकखन आदि इकटठे हो गये | सुरीले बाजे बजने 


लगे | नाना प्रकारके सोने-चाँदीके पात्र, श्रेष्ठ वस्र, आभूषण, 
स्वर्णपीठ आदि लाये गये | सभी चीजें अगणित थीं | नृत्य- 
गीत होने लगे | 

इसी बीच बलशाली बलराम तथा ग्वाल-बालोंके साथ 
साक्षात्‌ श्रीहरि शीघ्रतापूर्वक वहाँ आये । उन्हें देखकर सत्र 
लोग हर्षसे खिल उठे और उठकर खड़े हो गये । 
श्रोकृष्ण AAA लोट्कर आ रहे थे | 
उनका शान्त सुन्दर विग्रह वड़ा मनोहर था । विनोदकी 
साधनभूत मुरली, वेणु ओर gg नामक वाद्योंकी ध्वनि 
उनके साथ सुनायी देती थी । रत्नोंके सार-तच्वसे निर्मित 
आभूषणों तथा कोस्तुभमणिसे वे विभूषित थे | उनका श्याम 
मनोहर शरीर अगुरु एवं चन्दनपङ्कसे चर्चित था। वे 
WAA दर्षणमें MARIA मध्याहकालमें प्रफुल्ल कमलके 
समान अपने मनोहर मुखको देख रहे थे। भालदेशमें कस्तूरी- 
की बेंदीके साथ पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति मनोहर चन्दन 
ल्या था। इससे उनका SSE चन्द्रदेवसे अलंक्रत आकाशकी 
माति शोभा पा रहा था | हयाम कण्ठ और वक्ष/स्थल 
माळतीकी MEA उज्ज्वल कान्ति धारण कर रहा था; मानो 
अत्यन्त निर्मल शरत्कालिक आकाश बगुलोंकी पंक्तिसे अलंकृत 
हुआ हो । मनोहर पीताम्बरसे उनके श्याम विग्रहकी अनुपम 
शोभा हो रही थी, मानो नवीन A विद्युतकी कान्तिसे 
निरन्तर उद्धासित हो रहा हो । मस्तकपर एक ओर IA 
हुआ टेढ़ा मोरमुकुट कुन्दके फूलों और गुज्ञाओंकी मालासे 
आबद्ध था, मानो आकाश नक्षत्रों तथा इन्द्र-धनुषसे 
सुशोभित हो रहा हो | उनका मुस्कराता हुआ सुख रत्नमय 
कुण्डलोंकी दीस्तिसे ऐसा दमक रहा था, मानो शरद 
RIM प्रफुल्ल कमल सूर्यदेवकी किरणोंसे उद्दीप्त हो रहा 
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हो । जगदीश्वर श्रीकृष्ण उनके बीचमें रुनमय सिंहासनपर 
33, मानो शरत्कालके चन्द्रमा तारामण्डलके बीचमें भासमान 
हो रहे हों । वह महोत्सव देखकर नीतिशास्त्रविशारद 
श्रीहरिने पितासे तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही, जो अन्य 
सब छोगोंके लिये दुळ॑म थी | 

श्रीकृष्ण बोळे--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले गोप- 
सम्राट ! आप यहाँ क्या कर रहे हैं ! आपके आराध्य देवता 
कौन हैं ! इस पूजाका क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन 
करनेपर कोन-सा फल प्राप्त होता है ! इस फलसे कोन-सा 


NA 
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साधन सुलभ होता है ओर उस साधनसे भी कॉन-सा 
मनोरथ सिद्ध होता है १ यदि पूजामें भी विघ्न पड़ जाय और 
देवता रुष्ट हो जायेँ तो क्या होता है ! अथवा यदि देवता 
संतुष्ट हों तो वे इहलोक और परलोकमें कौन-सा फल देते हैं ! 

विपरूपधारी श्रीहरि नैवेद्यको साक्षात्‌ ग्रहण करते हैं; 
अतः ब्राह्मणके संतुष्ट होनेपर सव देवता संतुष्ट हो जाते हैं । 
जो ब्राह्मणके पूजनमें लगा हुआ है, उसके लिये देवपूर्जाकी 
केया आवश्यकता हे १ जिसने त्राह्मणोंकी पूजा की है, उसने 
सग्यूण देवताओंकी पूजा सम्पन्न कर ली । देवताको नेवेद्य 
देकर जो ब्राह्मणको नहीं देता है, उसका वह नेवेद्य 
भस्मीभूत होता है और पूजन निष्फळ हो जाता हैं । देवताका 
गवे यदि ब्राह्मणको दिया जाय तो उस दानसे वह निश्चय 
ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्थासे देवता संतुष्ट 
दोकर दाताको अभीए वरदान दे अपने धामको जाते हैं । 
जो मूढ देनताको नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मणके दिये विना 
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स्वयं खा लेता है, वह दत्तापहारी ( देकर छीन लेनेवाला ) 
और देवताकी वस्तु खाकर नरकमें पड़ता है । जो भगवान्‌ 
विष्णुको अर्पित न किया गया हो, वह अन्न विष्ठा और 
जल सूत्रके समान हे | यह क्रम समीके लिये है; परंतु ' 
्रामणाके लिये विशेषरूपसे इसपर ध्यान देना उचित है | 
यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवताको न देकर ब्राह्मणको 
दे दी गवी तो देवता ब्राह्मणके मुखमें ही उसे खाकर संतुष्ट 
हो स्वगलोकको लोट जाते हैं; अतः पिताजी | आप सारी 
शक्ति लगाकर त्राह्मणोंका पूजन कीजिये; क्योंकि वे इहलो+ 
आर परलोके भी उत्तम फलके दाता हैं । जो श्रीहरिकी 
आराधना करनेवाले ब्राह्मण हैं, वे उन्हें प्रागोसे भी अधिक 
प्रिय हैं । हरिभक्त ब्राह्मणोंका प्रभावों श्रुतिमें दुर्लभ है । उनके 
चरणकमलोंकी धूल्सि परथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। 
उनका जो चरणचिह् है, उसीको तीर्थ कहा गया है । उनके 
aa तीर्थाका पाप नष्ट हो जाता है । उनके 
आलिङ्गन) श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्दासे भी मनुष्य 
समस्त पापोंसे छुट्कारा पा जाता है । सम्पूर्ण तीथोमें भ्रमण 
ओर स्नान करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वह 
हरिभक्त ब्राह्मणक्रे दशेनमात्रसे सुलभ हो जाता है | 
मनुष्यको चाहिये क्रि वह पुण्यके लिये समस्त 
जीवोंको अन्न दे; परंतु विशिष्ट जीवोंको अन्न-दान करनेसे 
विशिष्ट फलकी प्राप्ति होती है | भगवान्‌ विष्णु ब्राहमणोके भक्त 
हैं । उन्हें उत्तम वस्तुका दान करनेसे दाताको जो फल मिलता 
है, वह निश्चय ही भक्त त्राह्मणक्रो भोजन कराने मात्रसे मिल 
जाता है । भक्तके संतुष्ट होनेपर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं और 
हरिके संतुष्ट होनेपर सव देवता सिद्ध हो जाते हैं | ठीक उसी 
तरह जैसे वृक्षकी जड़ सींचनेसे उसकी शाखा भी पुष्ट होती 
हैं| यदि ये सव संचित द्रव्य आप किसी एक देवताको 
देते हैं तो अन्य सत्र देवता रुष्ट हो जायेगे | उस दझामें 
एक देवता क्या करेगा? मेरी सम्मति तो यह है कि यहाँ 
जितनी वस्तुएँ प्रस्तुत हैं, उनका आधा भाग आप श्रीगोवर्धन- 
देवको दे दीजिये | वे गोओंक्री सदा वृद्धि करते हे; इसलिये | 
उनका नाम 'गोवर्घन? हुआ है । पिताजी ! इस भूतळपर 
गोवर्धनके समान पुण्यवान्‌ दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि बे नित्यः 
प्रति गौओंको नयी-तयी घास देते हैं। तीर्थस्थानोंमें जाकर 
स्नान-दानसे जो पुण्य परापत होता है; बराह्मणोंको भोजन करानेसे 


जिस पुण्यक्री प्राप्ति होती हैः सम्पूर्ण ब्रत-उषवास, सब तपस्या, 


महादान तथा AERE आराधना करनेपर जो पुण्य सुलभ 
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होता है; सम्पूर्ण पथ्वीकी परिक्रमा, सम्पूर्ण वेदवाक्योके स्वाध्याय 
तथा समस्त यशोंकी दीक्षा ग्रहण करनेपर मनुष्य जिस पुण्यको 
पाता हैः वही पुण्य बुद्विमान्‌ मानब गोओंको घास देकर पा 
लेता है# | 
जो घास चरती हुई गायको स्वेच्छपूर्वक चरनेसे रोकता 
है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है तथा वह प्रायश्चित्त करनेपर 
ही शुद्ध होता है। पिताजी | सब देवता गोओंके अङ्गे 
सम्पूर्ण तीर्थ गौओंके परोंमें तथा खयं लक्ष्मी उनके गुह्य स्थानों 
( मल-मूत्रके स्थानों ) में सदा. वास करती हैं । जो मनुष्य 
गायके पद-चिहसे युक्त मिट्टीद्वारा तिलक करता है, उसे 
तत्काल तीर्थन्लानका फल मिळता है ओर पग-पगपर उसकी 
विजय होती है । गोएँ जहाँ भी रहती हैं; उस स्थानको तीर्थ 
कहा गया है । बहाँ प्राणोंका त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त 
हो जाता दै, इसमें संशय नहीं है । जो नराधम ब्राह्मणों तथा 
गौओंके शरीरपर प्रहार करता है; निःसंदेह उसे ब्रह्महत्याके 
समान पाप लगता है । जो नारायणके अंशभूत ब्राह्मणों तथा 
गौओंका वध करते हैं, वे मनुष्य जबतक चन्द्रमा ओर 
सूर्यकी सत्ता है; तबतकके लिये FSAA नामक नरकमें 
जाते है] । 
# तीर्थस्नानेषु यत्पुण्यं यत्पुण्यं विम्रभोजने । 
सवंत्रतोपवासेqु सवेंष्वेव तपु aN 
यत्पुण्यं च महादाने यत्पुण्यं हरिसेवने । 
भुवः WA यन्तु वेदवाक्येषु यद्भवेत्‌ ॥ 
यत्पुण्यं aag दीक्षायां च लभेन्नरः । 
तत्पुण्यं लभते प्राशों गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च ॥ 
( श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड २१ । ८७-८५ ) 
1 भुक्तवन्ती तृणं यश्च गां वारयति कामतः । 
ब्रह्महत्या भवेत्‌ तस्य प्रायश्चित्ताद्‌ विशुध्यति ॥ 
सवे देवा गवामङ्गे तोथोनि तदेषु च। 
gag स्वयं लक्ष्मीस्तिष्ठत्येव सदा पितः ॥ 
गोष्पदाक्तमृदा यो हि तिलकं कुरुते नरः । 
ीर्थस्नातो भवेत्‌ सयो जयस्तस्य पदे पदे ॥ 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थं परिकीतितम्‌। 
प्राणासत्यकत्वा नरस्तत्र सथो सुक्तो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां गवामङ्गं यो हन्ति मानवाधमः । 
बह्महृत्यासमं पापं भवेत्‌ तस्य न संशयः ॥ 
नारायणांसान्‌ Gaia गाश्च ये घन्ति मानवाः । 
कालसूत्रं च ते : यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
( श्रीक्षष्णजन्मखण्ड २१। ९०-५५ ) 


नारद ! ऐसा कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये | तव आनन्द- 
युक्त नन्दने मुस्कराते हुए उनसे कहा । 

नन्द्‌ बोले--त्रेटा ! यह महात्मा महेन्द्रकी पूजा है, 
जो पूर्वपरम्परासे चली आ रही है । यह सुवृष्टिका साधन है 
और इससे सब प्रकारके मनोहर शस्योंकी उत्पत्ति ही साध्य है। 
aa ही प्राणियोंके प्राण हैं । शस्यसे ही जीवधारी जीवन- 
निर्वाह करते हैं | इसलिये व्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियोंके क्रमसे 
महेन्द्रकी पूजा करते चले आ रहे हैं | यह महान्‌ उत्सव वर्धके 
अन्तमें होता है । विध्नजाधा ओंकी निवृत्ति और कल्याणकी 
प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। 

नन्‍्दजीकी यह बात सुनकर बलरामसहित श्रीकृष्ण जोर- 
जोरसे हँसने लगे और पुनः प्रसन्नतापूर्वक पितासे बोले | 

श्रीकृष्णने कहा--तात ! आज मैंने आपके मुखसे 
बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है । इसका कहीं भी 
निरूपण नहीं क्रिया गया है कि इन्द्रसे वृष्टि होती है । आज 
आपके मुखसे अपूव नीतिवचन सुननेक्रो मिला है, । सूर्यसे जल 
उत्पन्न होता है और जलसे शस्य एवं वृक्ष उत्पन्न होते और 
बढ़ते हैं | उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्नों 
और फलॉसे जीवधारी जीवननिर्वाह करते हैं | सूर्य अपनी 
किरणोंद्वारा जो धरतीका जल सोख लेते हैं; वर्षांकालमें उसी 
जलका उनसे प्रादुर्भाव होता है । सूर्य॑ और मेघ आदि सबका 
विधाताद्वारा निरूपण होता है । पञ्चाङ्गोंके अनुसार जिस 
वर्षम जो मेध गज ओर समुद्र माने गये हैं, जो शास्याधिपति 
राजा और मन्त्री निश्चित किये गये हैं; उन सबका विधाता- 
द्वारा ही निरूपण हुआ है । प्रत्येक वर्षमे जळ, शास्य तथा 
तृणोंकी आढक-संख्या निश्चित की जाती है, उस निश्चयकें 
अनुसार aasi युग-युगमें और कल्प-कल्पमें वे सारी बातें 
घटित होती हैं | ईश्वरकी इच्छासे ही जळ आदिका आविर्भाव 
होता है । उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती । तात ! भूत? वर्त- 
सान और भविष्य तथा महान, क्षुद्र और मध्यम--जिस कर्मका 
विधाताने निरूपण किया दै, उसका कौन निवारण कर सकता 
है ? ईश्वरी आज्ञासे ही ब्रह्माजीने सम्पूर्ण चराचर जगतका 
निर्माण किया है । पहले भोजनकी व्यवस्था होती है? उसके बाद 
जीव प्रकट होता है । वारंब्रार ऐसा होनेसे ही ईए 
नियत व्यवस्थाको स्वभाव कहते हैं । स्वभावसे कर्म 
होता है और कमंके अनुसार जीवधारियोंको सुख-ढुःखका 
भोग प्राप्त होता है । यातना, जन्म-मरण, रोग-शोके 
भय; उत्पत्ति; विपत्ति, विद्या; कविता; यदा; अपयश, पुण्य? 
स्वर्गवास, पाप, नरकनिवास, भोग, मोक्ष और श्रीहरिका 
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श्रीकप्पाजन्मखण्ड | 
ह 
दास्य-र्‍ये सव मनुष्योंको मके अनुसार उपलब्ध होते XI 
ईश्वर सबके जनक हैं । शील ओर कर्मोका अभ्यास विधाताके 
हये भी फलदाता होता है । सब कुछ ईश्वरकी इच्छासे ही 
सम्भव होता है । विराट पुरुषसे प्रकृति, पद्मतत्तः जगत्‌, 
zi, रोष; धरणी तथा रमसे लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण 
चराचर पदार्थोका निर्माण हुआ है । जिनकी आज्ञासे वायु 
gii कूर्म रोको, शेष अपने मस्तकपर बसुधाको और 
वसुधा सम्पूर्ण चराचर जगतूको धारण करती है; जिनके 
आदेशसे जगतूके प्राणस्वरूप समीरण सदा तीनों लोकोंमे बहते 
रहते हैं; उत्तम प्रभाके धाम सूर्य समस्त भूगोलका भ्रमण 
करते हुए तपा करते हैं, अग्नि जलाती है; मृत्यु समस्त 
जन्तुओंमें संचरित होती है ओर वृक्ष समयानुसार फूल एवं 
फल धारण करते हैं; जिनकी आज्ञासे समुद्र अपने स्थानपर 
विद्यमान रहते ओर तत्काल ही नीचे-नीचे निमग्न हो जाते 
हैं; उन परमेश्वरका ही आप भक्तिमावसे भजन कीजिये। 
इन्द्र क्या कर सकता है ! जिनके HARA लीलामात्रसे आज- 
तक ` कितने ही ब्रह्माण्ड पैदा हुए और कालके गालमें चले 
गये तथा कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गये | वे 
परमेश्वर ही मृत्युकी भी मृत्यु, कालके भी काळ तथा 
विधाताके भी विधाता हैं। तात | आप उन्हींक्री शरण 
लीजिये | वे ही आपकी रक्षा करेंगे | अहो | जिनके एक दिन- 
रातमें अद्टाईस इन्द्रोंका पतन होता है, ऐसे एक सौ आठ 
ब्रह्माओंका उन निगुण परमात्मा श्रीहरिके एक. निमेषमें ही 
पतन हो जाता है; ऐसे परमात्माके रहते हुए इन्द्रकी पूजा 
बिडम्तनामात्र है | 


नारद ! यों कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये | उस समय 
सभामें बैठे हुए मदर्षियोंने भगवानकी भूरिभूरि प्रशांसा की । 
नन्द्के शरीरमें रोमाञ्च हो आया | वे हर्षसे उत्फुछ हो 
समासे ASAS नेत्रोसे अश्रु बहाने लगे । मनुष्य यदि अपने 
PA पराजित हों तो वे आनन्दित ही होते हैं । श्रीकृष्णकी 
आजा मान नन्दजीने स्वस्तिवाचन क्रिया और क्रमशः सब 
tadi एवं मुनियोंका वरण किया । उन्होंने आदसूर्यक 
गिरिराज गोवर्धनकी, समागत मुनीश्वरोंक्री, विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी 
तथा गौओं और अग्निकी सानन्द पूजा की । पूजाकी समासि 
Nr उस यज्ञ-महोत्सवमे नाना प्रकारके वाद्योंका ठुसुळ नाद 
हने | रगा | जय-जयकारके शब्द) शङ्कष्वनि तथा हरिनामः 
कीर्तन होने लगे । मुनिवर mià वेदोंके मङ्गलक्राण्डक्ा पाठ 
किया । बन्दीजनोमें श्रेष्ठ डिंडी जो कंसका प्रिय सचिब था! 


नन्द्के द्वारा इन्द्र्याग न करके गोवधैनादिका पूजन, इन्द्रका कीप # 
n 
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सामने खड़े हो उचचस्वरसे मङ्गलाष्टकका पाठ करने ल्गा। 
श्रीकृष्ण गिरिराजके निकट जा दूसरी 


= 


र ठर 


"मैं साक्षात्‌ गोवर्धन पर्वत हूँ 
भोज्य वस्तुएँ खा रहा हूँ । तुम मुझसे वर माँगो ।? 

उस समय श्रीकृष्णने नन्दसे कहा--“पिताजी | सामने 
देखिये, गिरिराज प्रकट हुए हैं । इनसे वर माँगिये | आपका 
कल्याण होगा ।? तब गोपराजने हरिदास्य और हरिभक्तिका 
वर माँगा । परोसी हुई सामग्री खाकर ओर वर देकर गिरि- 
राज अदृश्य हो गये | मुनीन्द्रों ओर ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 
गोपराजने बन्दीजनों) ब्राह्मणों ओर मुनियोंकों धन दिया । 
तत्पश्रात्‌ आनन्दयुक्त नन्द्‌ बलराम और श्रीकृष्णको आगे 
करके सपरिवार अपने घरको गये । उन्होंने बन्दी डिंडीको 
qa; चाँदी, सोना; श्रेष्ठ घोड़ा, सणि तथा नाना प्रकारके 
भक्ष्य पदार्थ दिये । मुनि ओर ब्राह्मण बलराम तथा श्रीकृष्णकी 
स्तुति एवं नमस्कार करके चले गये | समस्त अप्सराएँ 
गन्धर्व और किन्नर भी अपने-अपने स्थानको पधारे। उस 
महोत्सवर्मे आये हुए राजा ओर सम्पूर्णे गोप भी श्रीकृष्णको 
सादर नमस्कार करके वहाँसे बिदा हो गये । 

इसी समय यज्ञभङ्ग हो जानेसे अपनी अनेक प्रकारकी 
निन्दा सुनकर इन्द्र कुपित हो उठे | उनके ओठ फड़कने 
ळे । उन्होने मरुद्गणों ओर मेघोंके साथ तत्काल रथपर 
आरूढ हो मनोहर नग्दनगर ब्न्दावनपर आक्रमण किया । 
फिर युड-शासत्रमें निपुण समस्त देवता भी हाथोमें अस्त्न-शस्त्र 
लिये रोघपूर्वक रथपर आरुढ हो उनके पीछे-पीछे गये वांुक्ी 
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सनसनाहट; मेघोंकी गड़गड़ाहट और सेनाक्री भयानक 
गर्जनासे सारा नगर कॉप उठा | नन्दको भी बड़ा भय हुआ; 
परंतु बे नीतिमें निपुण थे | अतः अपनी पत्नी तथा सेवक- 
गणोंको पुकारकर निर्जन स्थानमें ले जाकर शोकसे कातर 
हो बोले । 
नन्द्जीने कहा--दे यशोदे ! हे रोहिणि | इधर आओ 
और मेरी बात सुनो । तुमलोग राम और कृष्णको ब्रजसे 
दूर ले जाओ | भयसे व्याकुळ बालक-बालिकाएँ ओर ख्नियाँ 
भी दूर चली जाये | केवळ बलवान्‌ गोप मेरे पास ठहरें । 
फिर हमलोग इस प्राण-संकटसे निकलनेक्रा प्रयास करेंगे | 
यों कहकर गोपप्रवर नन्दने भयभीत हुए श्रीहरिका 
स्मरण किया । उनके दोनों हाथ जुड़ गये । भक्तिसे मस्तक 
झुक गया और वे काण्बशाखामें कहे गये स्तोत्रद्वारा 
श्रीशचीपतिकी स्तुति करने लगे । 
नन्द्‌ वोले-इन्द्र, सुरपति, शक्र, अदिति, पवनाग्रज) 
सहस्लाक्ष, भगाड़; कश्यपात्मज, विडोजा, शुनासीर, मरुत्वान्‌, 
पाकशासन) जयन्त-जनक; श्रीमान्‌, शचीश) देत्यसुदन; 
वज्रहस्त, कामसखा, गोतमीब्रतनारन) वृत्रहा, वासव, 
दधीचि-देह-मिक्षुक्र) जिष्णु, वामनभ्राता, पुरुहूत, पुरन्दर 
दिवस्पति, शतमख, सुत्रामा) गोत्रभिद्‌, विसु, लेखर्षभ, बलाराति, 
जम्भभेदी) सुराश्रय) संक्रन्दन) दुरच्यवन; तुराषाट्‌, मेघवाहन) 
आखण्डल, हरि; हय; नमुचिप्राणनारान, वृद्धश्रवा, वृष 
तथा दैत्यदपनिषूदन-ये छियालीस नाम निश्चय ही समस्त 
पापोंका नाश करनेवाले हैं | जो मनुष्य कोथुमीशाखामें कहे 
गये इस स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी-से- 
बड़ी विपत्तिमें इन्द्र वज्र हाथमें लिये रक्षा करते हैं । उसे 
ade, Raae तथा भयंकर वज़पातसे भी कभी भय 
नहीं होता; क्योंकि स्वयं इन्द्र उसकी रक्षा करते हैं । नारद | 
जिस घरमें यह स्तोत्र पढ़ा जाता है ओर जो पुण्यवान्‌ 
पुरुष इसे जानता है; उसके उस घरपर न कभी वज्रपात 
होता है और न ओले या पत्थर ही बरसते हैं । 
भगवान्‌ श्रीनारायण कहते है-नन्दके मुखसे 
इस स्तोत्रको सुनकर मधुसूदन श्रीकृष्ण कुपित हो गये | वे 
ब्रह्मतेजसे प्रन्वळित हो रहे थे | उन्होंने पितासे यह नीतिकी 
बात कही । तात ! आप बड़े डरपोक हैं । किसकी स्तुति 
करते हैं १ कौन हे इन्द्र ? मेरे निकट रहकर आप 
gan भय छोड़ दीजिये, मैं आधे ह्री क्षणमें लीलापूर्वक 


उसे भस्म कर डालनेमें समर्थ हुँ । आप गौओं, ash 
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बालकों और मयातुर स्त्रियोंको गोवर्धनक्री कन्दरामें रखकर 
निर्मम हो जाइये । अपने AR यह बात सुनकर 
नन्दने प्रसन्नतापूर्वक वेसा ही किया । तब श्रीहरिने उस 


हाथमें छातेके डंडेक़ी भाँति धारण कर लिया | 


पर्वतको बायें 
इसी समय उस नगरमें JA तेजसे प्रकाश होनेपर भी 
सहसा अन्धकार छा गया । सारा नगर धूलसे ढक गया । 
सुने! | हवाके साथ बादलोंके समूहने आकर आकाइाको घेर लिया 
~ F >A न्तर अ [oS होने बज्र 

ओर वृन्दाबनमें निरन्तर अतिवृष्टि होने लगी । दिला वृष्टि, वज्रकी 
बृष्टि और अत्यन्त भयानक उल्कापात--ये सब-के-सब गोवर्धन 
पर्वतका स्पर्शे होते ही दूर जा पड़ते थे | मुने | असमर्थ पुरुषके 


उद्यमक्री भाँति gam वह सारा उद्योग विफल 
हो गया । वह सब कुछ व्यर्थ होता देख इन्द्र उसी क्षण रोषसे 
भर गये और उन्होंने दधीचिकी हड्डियोंसे बने हुए 
अपने a AAA हाथमे लिया । इन्द्रको व्र 
हाथमे लिये देख मधुसूदन YA छगे । उन्होने 
इ्द्रके हाथसहित अत्यन्त दारुण वज्रको ही स्तम्भित 
कर दिया । इतना ही नही, उन सर्वव्यापी परमात्माने 
देवगणोंसहित WA भी स्तब्ध कर दिया | वे सब-के-सब 
दीवारमें चित्रित पुतल्योंकी भाँति निश्चल मावसे खडे 
हो गये । तदनन्तर श्रीहरिने इन्द्रको जुम्मा ( जँभाई ) के 
वशीभूत कर दिया । फिर तो उन्हें तत्काळ तन्द्रा आ गयी | 
उस तन्द्रामे ही उन्होंने देखा, बहाँक्रा सारा जगत्‌ श्रीकृष्णमय 
है । सभी द्विभुज हैं| सवके हाथोंमे मुरळी है और सभी 
रत्रमय अलंकारोंसे विभूषित हैं । सबके अङ्गोपर पीताम्बरका 
परिधान है । सभी रमय सिंहासनपर आसीन हैं । सबके 
प्रसन्नमुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही है और समी 


| 


>> 


श्रीकष्णजन्मखण्ड ] 
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ल्यि 


पोगर अनुग्रह करनेके लिये कातर दिखायी देते हैँ । उन 
त्रके सभी अङ्ग चन्दनसे चर्चित हँ । समस्त चराचर जगत्को 
इस परम अद्भुत ETÄ देखकर वहाँ इन्द्र तत्काळ मूर्छित हो 
गये । पूर्वकालमें गुरुने उन्हें जिस HRI उपदेश दिया था; 
उसका वे वहीं जप करने लगे । उस समय उन्होंने हृदयमें 
सहखदल-कमलपर विराजमान उग्र ज्योतिःपुज्ञ देखा । उस 
नेजोराशिके भीतर दिव्य रूपधारी, अत्यन्त मनोहर तथा 
नूतन जलधरके समान उत्कृष्ट श्यामसुन्दर विग्रहवाले श्रीकृष्ण 
दिखायी दिये । वे उत्तम रलोंके सारतत्त्वसे निर्मित एवं 
प्रकाशमान मकराकृति कुण्डलोंसे अलंकृत थे; अत्यन्त उद्दीप्त 
एवं श्रेष्ठ मणियोंके बने हुए मुकुटसे उनका मस्तक उद्धासित 
हो रहा था । प्रकाशमान उत्तम कोस्तुभरल्नसे कण्ठ और 
वक्षस्थळ जगमगा रहे थे । मणिनिर्मित केयूर/ कंगन और 
मज्ञीरसे उनके हाथ-पैरोंकी बड़ी शोभा हो रही थी । भीतर 
और बाहर समान रूपमें ही देखकर परमेश्वर श्रीकृष्णका 
उन्होंने स्तवन किया । 
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सनातन; गुणातीत, निराकार; स्वेच्छामय और अनन्त हैं; 
- भक्तोंके ध्यान तथा आराधनाके लिये नाना रूप धारण करते 
: युगके अनुसार जिनके स्वेत, रक्त, पीत और स्याम वर्ण 

' सत्ययुरामें जिनका स्वरूप झक्क तेजोमय है तथा उस 
युगमें जो सत्यस्वरूप हैं; त्रेतामें जिनकी अङ्गकात्ति कुकुमके 
समान लाळ है और जो ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान रहते È 
TTA जो पीत कान्ति धारण करके पीताम्बरसे सुशोभित होते 
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है कलियुगमें कृष्णर्ण होकर “कृष्ण नाम धारण करते 
हैं; इन सब रुपोंमें जो एक ही परिूर्णतम परमात्मा हैं; 
जिनका श्रीविग्रह नूतन जलूधरके समान अत्यन्त व्याम एवं 
Fa दै; उन नन्दनन्दन यशोदाकुमार भगवान्‌ गोविन्दकी 
हा करता हूँ । जो गोपियोंक्रा चित्त चुराते हैं तथा 
राधाके लिये प्राणोसे भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहल्वश 
विनोदके लिये मुरलीकी ध्वनिका विस्तार करते रहते हैं, जिनके 
रुपकी कहीं तुलना नहीं है; जो रत्नमय आमूषणोसे विभूषित 
हो कोटिकोटि कन्दर्पोका सौन्दर्य धारण करते हे; उन 
शान्त-खरूप परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ । जो बृन्दाबनमें 
कहीं राधाके पास क्रीड़ा करते हैं कहीं निर्जन स्थलमें राधाके 
वक्षःस्यलपर विराजमान होते हैं, कहीँ राधाके साथ जल- 
क्रीडा करते हैं; कहीं वनमें राधिकाके केश-कलापोंकी चोटी 
गूयते हैं, कहीं राधिकाके चरणोंमें महावर लगाते हैं, कहीं 
राधिकाके चबाये हुए ताम्बूलको सानन्द ग्रहण करते हैं, 
कहीं बाँके ANA देखती हुई राधाको खयं निदारते हैं) कहीं 
फूलोंकी माला तैयार करके राधिकाको अर्पित करते हैं, 
कहीं राधाके साथ रासमण्डलमें जाते हैं, कहीं राधाकी दी 
हुई मालाको अपने कण्ठमें धारण करते हैं, कहीं गोपाङ्ग- 
नाओंके साथ विहार करते हैं, कहीं राधाको साथ लेकर 
चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं । 
जिन्होंने कहीं ब्राह्मणपत्नियोंके दिये हुए अन्नका भोजन किया 
है और कहीं बालकोंके साथ ताड़का फल खाया है; जो कहीं 
आनन्दपूर्वक गोप-किशोरियोंके चित्त चुराते हैं, कहीं ग्वाल- 
बालोंके साथ दूर गयी हुई गोओंको आवाज देकर बुळाते हँ; 
जिन्होंने कहीं कालियनागके मस्तकपर अपने चरणकमलोंको 
रक्खा हे और जो कहीं मोजमें आकर आनन्दःविनोद्के लिये 
मुरलीकी तान छेड़ते हैं तथा कहीं रवाळ-बालोके साथ मधुर 
गीत गाते हैं; उन परमात्मा श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ । 


इस स्तवराजसे स्तुति करके इन्द्रने श्रीहरिको भयसे प्रणाम 
किया । पूर्वकालूमें दृत्नासुरके साथ युद्धके समय गुरु बृहस्पतिने 
इन्द्रको यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्रीकृष्णने तपस्वी 
ब्रह्माको कृपापूर्वक एकादशाक्षर मन्त्र, सब लक्षणोसे युक्त कवच 
और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्माने पुष्करमें कुमारको, 
कुमारने अङ्गिराको और अङ्गिरने बृहस्पतिको इसका उपदेश 
दिया था । इनद्रद्वारा किये गये इस खतोत्रका जो प्रतिदिन 
पाठ करता है, वह इहलोकमें श्रीहरिकी सुद्दढ 
भक्ति और अन्तमें निश्रय ही उनका दास्य-सुख प्रास कर 


~ 


४२० 


` गोकसे छुट का 
लेता है । जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ओर शोक कारा 


पा जाता है और खप्नमें भी कभी यमदूत तथा यमलोकको 


नहीं देखता# । 
_____7 त जती चा 


+ अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
गुणातीत॑ निराकारं स्वेच्छामयमनन्तकम्‌ ॥ 
भक्तध्यानाय ATA नानारूपधरं वरम्‌। 
शुछरक्तपीतरयामं युगानुक्रमणेन च॥ 
शुङ्तेजःस्रूपं च सत्ये सत्यस्वरूपिणम्‌ । 
तरेतायां कुङ्कुमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
द्वापरे पीतवणं च शोभितं पीतवाससा । 
कृष्णवर्णं कलौ कुष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥ 
नवधाराधरोत्क्ृष्टट्यामसुन्दरविग्नहम्‌ \ 
नन्दैकनन्दनं वन्दे यशोदानन्दनं प्रभुम्‌ ॥ 
गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिक परम्‌। 
विनोदमुरलीशब्दं कुन्तं कौतुकेन च ॥ 
रूपेणाप्रतिमेनैव रत्नभूषणभूषितम्‌ । 
कन्दरपंकोरिसौन्दर्य Aai शान्तमीश्वरम्‌ ॥ 
क्रीडन्तं राधया सार्धं वृन्दारण्ये च कुत्रचित्‌। 
कुत्रचिन्निज॑नेऽरण्ये राधावक्षःस्थलस्वितम्‌ ॥ 
जलक्रीडां प्रकुर्वन्तं राधया सह कुत्रचित्‌ । 
राधिकाकबरीभारं gii कुत्रचिद्‌ वने ॥ 
कुत्रचिद्राधिकापादे दत्तवन्तमलक्तकम्‌ । 
राधाचर्वितताम्बूलं गृह्न्तं कुत्रचिन्मुदा ॥ 
पर्यन्त कुत्रचिद्राधां पश्यन्तीं वक्रचक्षुषा । 
दत्तवन्तं च राधायै कृत्वा मालां च कुत्रचित्‌ ॥ 
कुत्रचिद्राथया सार्ध गच्छन्तं रासमण्डलम्‌ । 
राधादत्तां गले मालां धृतवन्तं च कुत्रचित्‌ ॥ 
सार्ध गोपालिकाभिश्च विहरन्तं च कुत्रचित्‌ । 
राधां गृद्ीत्वा गच्छन्तं विहाय तां च कुत्रचित्‌ ॥ 
विप्रपत्वीदत्तमन्नं भुक्तवन्तं च कुत्रचित्‌ । 
भुक्तवन्तं तालफलं बालके: सह कुत्रचित्‌ ॥ 
वस्त्रं गोपालिकानां च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा । 
गवाङ्गणं व्याहरन्तं कुत्रचिद्‌ बाल्क्रेः सह ॥ 
कालीयमूड्तिपादाब्जं दत्तवन्तं च कुत्रचित्‌ । 
विनोदमुरलीशब्दं gid  कुत्रचिन्सुदा ॥ 
गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ बालके: सह। 
स्तुत्वा शक्र: स्तवेन्हेण प्रणनाम हरिं भिया ॥ 


% बन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरस्‌ # 


संक्षिप्त A 
[ -जह्मवेबतेपुराणाडू 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--इन्द्रका वचन सुनकर 
भगवान्‌ लक्ष्मीनिवास प्रसन्न हो गये और उन्होंने प्रेमपूर्वक 
उन्हें वर देकर उस पर्वतको वहाँ स्थापित कर दिया | 
श्रीहरिको प्रणाम करके इन्द्र अपने गणोंके साथ चले गये; 
तदनन्तर गुफामें छिपे हुए लोग वहाँसे निकलकर अपने घरको 
गये । उन सबने श्रीकृष्णको परिपूर्णतम परमात्मा माना | 
ब्रजवासियोंकरो आगे करके श्रीकृष्ण अपने घरको गये । नन्दके 
सम्पूर्ण अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया । उनके ANN भक्तिके 
आँसू भर आये और उन्होंने सनातन पूर्णब्रह्मखरूप अपने 
उस पुत्रका स्तवन किया । 

नन्द्‌ बोले--जो ब्राह्मणोंके हितकारी, AA तथा 
ब्राह्मणोंके हितेप्री तथा समस्त संसारका भला चाहनेवाले हैं; 
उन सच्चिदानंन्दमय गोविन्ददेवको वारंबार नमस्कार है। 
प्रभो ! आप ब्राह्मणोँक्ा प्रिय करनेवाले देवता हें; स्वयं ही 
ब्रह्म और परमात्मा हैं; आपको नमस्कार है | आप अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डघामोंके भी धाम हैं; आपको सादर नमस्कार 
है । आप मत्स्य आदि रूपोंके जीवन तथा साक्षी हैं; आप 
निर्लिप्त, निर्गुण ओर निराकार परमात्माको नमस्कार है | 
आपका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है । आप स्थूलसे भी अत्यन्त 
स्थूल हैं । सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा तेजोमय हैँ; आपको 
नमस्कार है । अत्यन्त सुक्ष्म-स्वरूपधारी होनेके कारण आप 
योगियोंके भी ध्यानमें नहीं आते हैं; ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश भी आपकी वन्दना करते हुँ; आप निल्य-स्वरूप 
परमात्माक्रो नमस्कार है। आप चार युगोंमें चार वर्णोंका 
आश्रय लेते हैं; इसलिये युग-क्रमसे शक, रक्त, पीत और 
श्याम नामक गुणसे सुशोभित होते हैं; आपको नमस्कार है। 
आप योगी, योगरूप और योगियोंके भी गुरु हैं । सिद्धेश्वर 


सिद्ध एवं सिद्धोंके गुरु हे; आपको नमस्कार है । व्रह्मा 
A 00 STAM 


पुरा दत्तेन झुरुणा रणे बृत्रासुरेण च। 
इष्णेन दत्तं कृपया À च तपस्यते ॥ 
एकादशाक्षरो मन्त्रः कवचं सर्वलक्षणम्‌ः। 
दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्करे बरह्मणा पुरा ॥ 
कुमारोऽज्िरसे दत्तो शुरवेऽङ्गिरसा मुने। 
इदमिन्द्रकृतं स्तोत्रं नित्यं भत्तया च यः पठेत्‌ ॥ 
इह प्राप्य दृढां भत्तिमन्ते दास्यं लभेद्‌ धुवम्‌ । 
जन्मशृत्युजराव्याधिशोकेभ्यो सुच्यते नरः ॥ 
न हि पश्यति खप्नेऽपि यमदूत यमालयम्‌ ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २१ । १७६-१९६ ) 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] ॐ ग्वालबालोंका शरीकृष्णकी आज्ञासे तालवनके फल तोड़ना # ४२१ 
र 
विष्णु, रुद्र UA धर्म, सूर्य › गणेश, षडानन, सनक्रादे वह अङ्कुर तत्काल सूख जाता है और भक्त एवं मगवानके 
समस्त मुनि) सिद्धेश्वरोके गुरुके भी गुरु कपिल तथा नरः गुणोंकी स्मृतिर्पी जलसे सींचनेपर वह उसी क्षण स्पश्ख्पते 
नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं; उन ` बढ़ने लगता है | मनमें उत्पन्न आपकी भक्तिका अङ्कुर जवर 
परात्पर प्रभुकरा स्तवन दूसरे कौन-से जडबुद्धि प्राणी कर सकते प्रकट होकर भलीमाँति बढ़ जाता है, तव वह नष्ट नहीं होता। 
हूँ ! वेद, वाणी; लक्ष्मी, सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति उसे प्रतिदिन ओर प्रतिक्षण बढ़ाते रहना चाहिये । 
नहीं कर सकतीं; उन्हींका स्तवन दूसरे विद्वान्‌ पुरुष क्या कर तदनन्तर उस भक्तको ब्रह्मपदकी प्राप्ति कराकर भी उसके 
सकते हैं १ ब्रह्मन्‌ ! मुझसे क्षण-क्षणमें जो अपराध बन रहा जीवनके लिये भगवान्‌ उसे अवश्य ही परम उत्तम दात्यरूप 
है; वह सब आप क्षमा करें । करुणासिन्धो | दीनवन्धो | फल प्रदान करते हैं । यदि कोई दुर्लभ दास्यभावको पाकर 
भवसागरमें पड़े हुए ga शरणागतकी रक्षा कीजिये | प्रभो | भगवानका दास हो गया तो निश्चय ही उसीने समस्त भय 
ूर्वकालमे तीर्थस्थानमें तपस्या करके मैंने आप सनातनपुरुष- आदिको जीता है । 

को पुत्ररूपमें प्राप्त क्रिया है | अब आप मुझे अपने चरण- यों कहकर नन्द श्रीहरिके सामने भक्तिभावसे खड़े हो 
कमलोंक्री भक्ति और दास्य प्रदान कीजिये । ब्रह्मत्व अमरत्व गये | तब प्रसन्न हुए श्रीकृष्णने उन्हें मनोबाञ्छित वर दिया। 
अथवा सालोक्य आदि चार प्रकारके मोक्ष आपके चरणकमलोंकी इस प्रकार नन्दद्वारा क्रिये गये स्तोत्रका जो भक्तिभावसे प्रति- 
दास्य-भक्तिकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैँ फिर दिन पाठ करता है; वह शीघ्र ही श्रीहरिकी सुद्दढ भक्ति और 
इन्द्रपद, देवपद; सिद्धि-प्राप्ति, स्वगंप्रापिः राजपद तथा दास्यभाव प्राप्त कर लेता है | जव द्रोण नामक वसुने अपनी 
चिरंजीवित्वको विद्वान्‌ पुरुष कित गिनतीमें रखते हैं ! ( क्या पत्नी धराके साथ तीर्थमें तपस्या की, तब ब्रह्माजीने उन्हें यह 
'समझते हैं  ) ईश्वर | यह सब जो पूर्वकथित ब्रह्मत्व आदि परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था । सौभरिमुनिने पुष्करमें 
पद हैं, वे आपके भक्तके आये क्षणके लिये प्राप्त हुए सङ्गकी संतुष्ट होकर ब्रह्माजीको श्रीहरिका षडक्षर मन्त्र तथा सवेरक्षण- 
क्या समानता कर सकते हैं £ कदापि नहीं | जो आपका भक्त कवच प्रदान किया था | वही कवच; वही स्तोत्र और वही 
है, वह भी आपकेसमान हो जाता है । फिर आपके महत्त्वका परम दुल मन्त्र ब्ह्माके अंशभूत गगसुनिने तपस्यार्म लगे 
अनुमान कौन लगा सकता है ? आपका भक्त आधे क्षणके हुए नन्दको दिया था | पूर्वकालमें जिसके लिये जो सन 
वार्तालापमात्रसे किसीको भी भवसागरसे पार कर सकता स्तोत्र; कवच; इष्टदेव, गुरु SIK KI लच बह 
है। आपके भक्तोंके सद्ठसे भक्तिका विविध अङ्कुर अवश्य पुरुष उस सन्त्र आदि तथा विद्याक्री निश्चय i? ड्ता 
उत्पन्न होता है । उन हरिभक्तरूप मेघेंके द्वारा की गयी है । इस प्रकार यह श्रीकृष्णका अद्भुत आख्यान और स्तोत्र 
वार्ताछापरूपी जलकी वर्षासे सींचा जाकर भक्तिका वह अङ्कुर कहा गया! जो सुखद) मोक्षप्रद: सब साधनोंका सारभूत 
बढ़ता है । जो भगवानके भक्त नहीं हैं; उनके आलापरूपी तापसे तथा भवब्नन्धनर्य छुट्कार दिलानेवाला है । ( अध्याय २१ ) 


ii > 
खाल-बालांका श्रीकृष्णकी आज्ञासे तालवनके फल तोडन) pag R m 
स्पर्शसे उसे पूर्वजन्मकी aÑ और उसके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन, वेणी ART A 


और टन 
खरूपकी विस्मृति, फिर श्रीहरिके साथ उसका अद्र NA बालकोंदारा सानन्द 
E क्ष्ण तथा सबका घरका A w Qo 

भगवान्‌ नारायण कहते इ T एक दिन हरिसकी पॉतके समान ओर Z YA रह bi 
राधिकानाथ श्रीकृष्ण बलराम तथा ग्वाल्यालोंके साथ उस थां Ji इ स पल ह YA w 
पाठ्वनमें गये, जो पके फलॉसे मरा हुआ था । उन ताळ नी 5 JA सामने देख उन 
WA रक्षा गर्दभरूपधारी एक दैत्य करता था, जिसका नाम क Oi उनके मुखारविन्द- 
था । उसमें करोड़ों सिंहोंके समान बल था । वह पर मुस्कराहर छा गयी | बे कोठुकवश श्रीकृष्णसे बोले । 


देवताओंके दपका दलन करनेवाला था । उसका शरीर . = । ६ कसुणासिक्चो | 
के समान और दोनो नेत्र कूपके तुल्य थे। उसके दाव | कोने कहा-हें श्रीकृष्ण ! दे करुणासिन्धो | हे 
-(). Nanaji De: 
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क वन्दे नवघनइ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 


[ संक्षिप्त ब्रह्मयैवतंपुराणाङक 


SCC AA AA AA AI 
DS a 


दीनबन्धो | आप सम्पूर्णे जगतके पालक हैं । महाबली 

बलरामजीके भाई हैं तथा समस्त बलवानोंमें श्रेष्ठ हैं । प्रभो ! 

आधे क्षगके लिये हमारे निवेदनपर ध्यान दीजिये। 

भक्तवत्सल | हम आपके भक्त-वाळकोंको बड़ी भूख लगी है । 

इधर सामने ही स्वादिष्ट फल ओर सुन्दर ताल-फल हैं, 

उनकी ओर दृश्पित कीजिये | हम इन फलोंक्रो तोड़नेके 
लिये वृक्षोक्री हिलाना और नाना रंगोंके फूलों तथा दुर्लभ 
पके फलोंको गिराना चाहते हैं | श्रीकृष्ण | यदि आप आज्ञा 
दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं; परंतु इस वनमें 
गर्दभरूपधारी बलवान्‌ दैत्य धेनुक रहता है, जिसपर सम्पूर्ण 
देवता भी विजय नहीं पा सके हैं | वह महान्‌ बल-पराक्रमसे 
सम्पन्न है | सब देवता मिलकर भी उसे रोकनेमें सफल नहीं 
हो पाते । यह राजा कंसका महान्‌ सहायक है । समस्त 
प्राणियोंका हिंसक तथा ताल-वनोंका रक्षक हैं। जगत्पते ! 
वक्ताओंमे श्रेष्ठ ! आप भलीभाँति सोचकर हमसे कहिये | 
हम जो काम करना चाहते हैं बह उचित है या अनुचित १ 
हम इसे करें या न करें ? बालकोंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ 
मधुसूदन उनसे मधुर वाणीमें सुख॒दायक्र बचन बोले | 


| भ्रीकृष्णने कहा--ग्वाल्बालो ! तुमलोग तो मेरे साथी 
है हो, तुम्हे देत्योसे क्या भय है ! वृक्षोकी तोड़कर हिलाकर जैसे 
चाहो, बेखटके इन FAM खाओ | 


श्रीकृष्णको आजा पाकर बलशाली गोपबालक 

उले और बृक्षेके शिखरोपर चढ़ गये । वे भूखे 
थे; इसलिये फल लेना चाहते थे । नारद ! उन्होंने 
अनेक रंगके स्वादि४, सुन्दर और पके हुए फल गिराये। 
कितने ही बालकोंने वृक्ष तोड़ डाले, कितनोंने उन्हे बारबार 
हिलाया । कई बाळक वहाँ कोलाहल करने लगे और कितने 
ही नाचने लगे । वृक्षोसे उतरकर वे बलशाली वालक जब 
फल लेकर जाने लगे, तत उन्होंने उस गर्दभ-रूपधारी 
महाबली; महाकाय; घोर दैत्यशिरोमणि धेनुकको बड़े वेगसे 
आते देखा | वह भयंकर शब्द कर रहा था | उसे देखकर 
सब बालक रोने लगे | उन्होंने भयके कारण फल त्याग दिये 
और बारंबार जोर-जोरसे “कृष्ण-कृष्णका कीर्तन आरम्भ कर 
दिया । वे बोले--'हे करुणानिधान कृष्ण ! आओ हमारी 
रक्षा करो | हे संकषण | हमें बचाओ, नहीं तो इस दानवके 
हाथसे अब हमारे प्राण जा रहे हैं | हे कृष्ण | हे कृष्ण | 
हरे | मुरारे / गोविन्द | दामोदर | दीनवन्थो | | 


गोपेश ! अनन्त ! नारायण ! भवसागरमें gad हुए हमलोगों- 
की रक्षा करो; रक्षा करो । दीननाथ ! भय-अभयमें, शुभ- 
अशुभ अथवा सुख और दुःखमें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई 
हमें शरण देनेवाला नहीं है । हे माधव ! भवसागरसें 
हमारी रक्षा करो; रक्षा करो । गुणसागर श्रीकृष्ण ! तुम्ही भक्तोंके 
एकमात्र बन्धु हो। हम बालक बहुत भयभीत हैं । हमारी 
रक्षा करो; रक्षा करो । यह दानव-कुलका स्वामी हमारा 
काल बनकर आ पहुँचा है । आप इसक्रा वध कीजिये और 
इसे मारकर देवताओंके बळ-दर्पक्रो बढ़ाइये |? 


बाळकोंकी व्याकुलता देखकर भयहंता भक्तवत्सल माधव 
बळरामजीके साथ उस स्थानपर आये, जहाँ वे बालक खड़े 
थे | 'कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है?--यों कहकर वे 
शीघ्रतापूर्वक उनके पास दौड़े आये और मन्द मुस्कानसे युक्त 
प्रसन्नमुखद्वारा उन्होंने उन ISARA अभय दान दिया । 
श्रीकृष्ण और बळरामक्रो देखकर बालक हर्षसे नाचने लगे | 
उनका भय दूर हो गया | क्यों न हो, भगवानकी स्मृति 
ही अभयदायिनी तथा सब प्रकारसे मङ्गल प्रदान करनेवाली 
है। बालकोंको निगल जानेको उद्यत हुए उस दानवको देख 
मधुसूदन श्रीकृष्णने महाबळी बळरामको सम्बोधित 
करके कहा । 


श्रीकृष्ण बोले--भैया ! यह दानव राजा बलिका 
बलवानू पुत्र है। इसका नाम साहसिक है । पूर्वकालमें 
दुर्वासाने इसे शाप दिया था । उस ब्रह्मशापसे ही यह गदहा 
हुआ है । यह बड़ा पापी तथा महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
है; अतः मेरे ही हाथसे वधके योग्य है | में इसका वध 
करूँगा | तुम बालकोंकी रक्षा करो । सब बालकोंको लेकर 
दूर चले जाओ | 


तब बलराम उन बालकोंको लेकर श्रीकृष्णकी आशाके 
अनुसार शीघ्र ही दूर चले गये | इधर इस महावली एवं 
महापराक्रमी दानवराजने श्रीकृष्णपर दृष्टि पड़ते ही उन्हे 
रोप्रपूवेक अनायास ही निगल लिया । श्रीकृष्ण प्रन्वलित 
अग्नि शिखाके समान थे | उन्हे निगल लेनेपर उस दानवके 
भीतर बड़ी जलन होने लगी) उनके अतिशय तेजसे वह 
मरणासन्न हो गया । तब उस देत्यने भयभीत हो उन तेजस्वी 
प्रभुको फिर उगल दिया । परित्यक्त होनेपर उन परमेश्वरकी 
ओर एकटक इष्टिसे देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया । 
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faamaaa ] # दानवके द्वारा 
TTT 
भगवानका श्रीविग्रह अत्यन्त सुन्दर, शान्त तथा ब्रह्मतेजसे 
प्रकाशमान था । श्रीकृष्णके दर्शनमात्रसे उस दानवक़ों पूर्व 
तमी स्मृति हो आयी । उसने अपने-आपको तथा जगतूके 
परम कारण श्रीकृष्णको भी पहचान लिया । उन तेजस्वल्म 
इश्वर देखकर वह दानव शास्त्रके अनुसार श्रुतिसे परे 
गुणातीत प्रभुका जिस प्रकार जन्म हुआ, उसे ERN लाकर 


D< 


उनकी स्तुति करने लगा | 

दानव बोला--प्रमो ! आप ही अपने अंशसे वामन 
हुए थे और मेरे पिताके यज्ञमें याचक वने थे । आपने पहले 
तो हमारे रान्य और लक्ष्मीको हर लिया । पर पुनः बलिकी 
भक्तिके वशीभूत होकर हम सव लोगोंको सुतललोकमें स्थान 
दिया। आप महान्‌ वीर, सर्वेश्वर और भक्तवत्सल हैं | में 
पापी हूँ और शापसे गर्दभ हुआ हूँ । आप शीघ्र ही मेरा वध 
कर डालिये । दुर्वासा मुनिके शापसे मुझे ऐसा घुणित जन्म 
मिला है | जगत्पते ! मुनिने मेरी मृत्यु आपके हाथसे बतायी 


५. थी। आप अत्यन्त तीखे और अतिशय तेजखी षोडशार : 


चक्रसे मेरा वध कीजिये । मुक्तिदाता जगन्नाथ ! ऐसा करके 
मुझे उत्तम गति दीजिये । आप ही बसुधाका उद्धार करनेके 
लिये अंशतः वाराहरूपमें अवतीर्ण हुए थे | नाथ ! आप ही 
वेदोंके रक्षक तथा हिरण्याक्षके नाशक हैं । आप पूर्ण परमात्मा 
खयं ही हिरण्यकशिपुके वधके लिये नृसिंहरूपमें प्रकट हुए 
थे | प्रहादपर अनुग्रह और वेदोंकी रक्षा करनेके ल्यि ही 
आपने यह अवतार ग्रहण किया था । दयानिधे | आपने ही 
राजा मनुक्तो शान देने, देवता और ब्राह्मणोंकी रक्षा करने तथा 
दके उद्धारके लिये अंशतः मत्त्यावतार धारण किया था । 
आप ही अपने अंशसे सुष्टिके लिये शोषके आधारभूत कच्छप 
ईए थे | सहस्रलोचन ! आप ही अंशतः शेषके रूपमे प्रकट 
इंए हैं और सम्पूर्ण विश्वका भार वहन करते हैं । आप ही 
जनकनन्दिनी सीताका उद्धार करनेके लिये दशरथनन्दन 
शराम हुए थे । उस समय आपने समुद्र सेठ बाधा और 
WA रावणका बध क्रिया | प्रथ्वीनाथ ! आप ही अपनी कलासे 
अमदभ्निनन्दन महात्मा परशुराम हुए; जिन्होंने इक्क्रीस बार 
WAA नरेशोंका संहार किया था । सिद्धोंके गुरुके भी शुरु 
महर्षि कपिल अंशतः आपके ही स्वरूप हैं, जिन्होंने माताको 


शन दिया स्य की 
योग - रचना को । 
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श्रीक्षष्णंकी स्तवन # 


शानिशिरोमणि नरनारायण ऋषि आपके ही अंशसे उत्पन्न 
हुए हें । आप ही धर्मपुत्र होकर लोका विस्तार कर रहे 
ह | इस समय आप खयं परिपूर्णतम परमात्मा ही श्रीकृष्ण- 
रूपम प्रकट हें ओर सभी अवतारोंके सनातन बीजरूप हैं । 
आप यशोदाके जीवन, नन्दरायजीके एकमात्र आनन्दवर्धन) 
नित्यस्वरूप, गोपियोंके प्राणाधिदेव तथा श्रीराधाके प्राणाधिक ` 
प्रियतम हैं । वसुदेवके पुत्र, शान्तलरूप तथा देवकीके दुःखका 
निवारण करनेवाले हैं | आपका खर्प अयोनिज है । आप 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यहाँ पधारे हैं | आपने पूतनाको 
माताके समान गति प्रदान की है; क्योंक्रि आप कृपानिधान 
हें। आप वक्र, केशी तथा प्रलम्वासुरको और मुझे भी मोक्ष 
देनेवाले हैं । स्वेच्छामय | गुणातीत ! भक्तभयभञ्जन | 
राधिकानाथ ! प्रसन्न होइये; प्रसन्न होहये ओर मेरा उद्धार 
कीजिये । हे नाथ | इस गर्दभ-योनि और भवसागरसे मुझे 
उतारिये । मैं मूर्ख हूँ; तो भी आपके भक्तका पुत्र हूँ; इसलिये 
आपको मेरा उद्धार करना चाहिये | वेद, ब्रह्मा आदि देवता 
तथा सुनीद्र भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं) उन्ही 
गुणातीत परमेश्वरक्री स्तुति सुझ-जेसा पुरुष क्या करेगा ! जो 
पहले दैत्य था और अब गदहा हैं । करुणासागर ! आप 
ऐसा कीजिये, जिससे मेरा जन्म न दो । आपके चरणारविन्दके 
दर्शन पाकर कोन फिर जन्म अथवा घर-ग्हस्थीके चकरमें 
पड़ेगा ? ब्रह्मा जिनकी सतुति करते हैं, उन्दींका स्तवन आज 
एक गदहा कर रहा है । इस बातको लेकर आपको उपहास 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि सच्चिदानन्दस्वल्म एबं 
बिज्ञ परमेश्वरकी योग्य और अयोग्यपर भी समानरूपसे 


कृपा होती है । 

यो कहकर दैत्यराज धेनुक श्रीहरिके सामने खड़ा हो 
गया । उसके मुखपर प्रसन्नता छा रही थी, वह श्रीसम्पन्न 
एवं अत्यन्त संतुष्ट जान पड़ता था । देत्यद्वार किये गये 
इस स्तोत्रका जो प्रतिदिन भक्तिभावसे पाठ करता हे) पह 
अनायास ही श्रीहरिका लोक, ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर 
लता हे । इतना ही नहीं, वह इहलोकमें श्रीहरिकी भक्ति, 
अन्तमें उनका परम दुळेम दास्यभाब, विद्या, श्री, उत्तम 
कवित्व, पुत्रपौत्र तथा यश भी पाता है। 3 


भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हँ--दैत्यराजकी यह 


४२४ % चन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


स्तुति सुनकर करुणानिधान श्रीकृष्णने मन-ही-सन विचार 
किया क्रि 'अहो ! ऐसे भक्तका संहार मैं कैसे करूँ १? ऐसा 
सोचकर भगवानने स्वयं ही उसकी पूर्वजन्मक्री स्मृति हर ली; 
क्योंकि स्तुति करनेवालेक्रा वथ उचित नहीं है । दुर्वचन 
बोलनेवालेके ही वधका विधान हैं। तब दानव वैष्णवी मायाके 
प्रभावसे पुनः अपने-आपक्रो भूल गया । उसके कण्ठदेशामें 
दुर्वचनने स्थान जमा लिया | मुने | वह शीघ्र ही मरना चाहता 
था, इसलिये दुदेंबसे ग्रस्त हो विवेक खो बैठा । क्रोधसे 
उसके ओठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्रीहरिसे इस 
प्रकार बोला । 

द्वेत्यने कहा-दुर्मते | तू निश्चय ही मरना चाहता है । 
मनुष्यके बच्चे | में आज तुम्हें यमलोक भेज दूँगा । 

इस प्रकार बहुतसे दुर्वचन कहकर उस गदहेने श्रीकृष्ण- 
पर आक्रमण कर दिया । भयानक युद्ध हुआ । अन्तमें श्रीहरिने 
प्रसन्नतापूर्वक्क हँसकर उस दानवराजकी प्रशंसा करते हुए 
कहा---'मेरे भक्त बलिके पुत्र | दानवेन्द्र ! तुम्हारा उत्तम 
जीवन धन्य है | वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम मोक्ष 
प्राप्त करो । मेरा दर्शन कल्याणका बीज तथा मोक्षका परम 
कारण है । तुम सबसे अधिक ओर सबसे उत्कृष्ट मनोहर 
स्थान प्राप्त करो ।? 

यों कहकर श्रीकृष्णने अपने उत्तम चक्रका स्मरण किया; 
जो अपनी दीप्तिसे करोड़ों सुयोके समान उद्दीप्त होता है । 
स्मरण करते ही वह आ गया और श्रीक्ृष्णने उस सुदरीन- 
चक्रको अपने हाथमें ले लिया । उसमें सोलह अरे थे | उस 
उत्तम HAA घुमाकर श्रीकृष्णने उसकी ओर फेंका तथा जिसे 
ब्रह्म) विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते थे; उसे लीलासे 
ही काट डाला । उस महात्मा दानवका मस्तक प्रथ्वीपर गिर 


पड़ा । उसके शरीरसे सैकड़ों सूर्योके समान कान्तिमान्‌ तेजः- 
पुञ्ञ उठा; जो श्रीहरिकी ओर देखकर उन्हीके चरणकमलोंमें 
लीन हो गया । अहो ! उस दानवराजने परम मोक्ष प्राप्त कर 
लिया । उस समय AFAN खड़े हुए समस्त देवता और 
मुनि अत्यन्त हर्षसे उत्फुल्ल हो वहाँ पारिजातके फूलोंकी वर्षा 
करने लगे । खर्गमें दुन्दुमियाँ बज उठीं । अप्सराएँ 
नाचने लगीं । गन्धर्व-समूह गीत गाने लगे और मुनिलोग 
सानन्द स्तुति करने लगे । स्तुति करके हर्षसे विहल हुए 
समस्त देवता और मुनि चले गये । '्धेनुकालुर मारा 
गया?--यह देख ग्वाल-बाल वहाँ आ गये । बल्वानोंमें श्रेष्ठ 
बळरामने पुरुषोत्तमका स्तवन किया । समस्त ग्वालबालेंने 
भी उनके गुण गाये । वे खुशीके मारे नाचने लगे । श्रीकृष्ण 
और बलरामको कुछ पके हुए फल देकर शेण सभी फलोंक्ो उन 
बालकोंने प्रसन्नचित्त होकर खाया । खा-पीकर बलराम और 
बालकोंके साथ श्रीहरि शीघ्र अपने घरको गये। ( अध्याय २२ ) 


~ ~ 6 प्रि ८२ कण फू ~ 
Agaa WAR परेचय, बलिपुत्र साहसिक तथा तिलोत्तमाका खच्छन्द विहार, दुर्वासाका 
शाप ओर वर, साहसिकका गदहेकी योनिमें जन्म लेना तथा तिलोत्तमाका बाणपुत्री उपा! होना 


नारदजीने पूछा--भगवन्‌ | क्रिस पापसे बलिपुत्र 
साहसिक्रको गदहैकी योनि प्राप्त हुई ? दुर्वासाजीने किस 
-अपराधसे दानवराजको शाप दिया ? नाथ | फिर किस 
पुण्यसे दानवेश्वरने सहसा MAS श्रीहरिका धाम एवं उनके 
साथ एकंत्व ( सायुज्य- ) मोक्ष प्राप्त कर लिया ! संदेह 
भंजन करनेवाले महत्रे | इन सब बातोंको आप विस्तारपूर्वक 
बताइये | अहो | कविके मुखमें काव्य पद-पदपर नया-नया 


a प्रतीव होता भायमान्‌, ` से सम्पन्न पचास 
प्रतीत होता हे l CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. ग्यीआयमान, Fata ing सुस्थिर योवनूसे र थे।प 


A हे ~ 
है । जिस कल्पकी यह कथा है; उसमें तुम saada नामक 


भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा--वत्स ! नारद ! 
सुनो । मै इस विषयमें प्राचीन इतिहास कहूँगा। मैंने इसे 
पिता धर्मके मुखसे गन्धमादन पर्वतपर सुना था । यह विचित्र 
एवं अत्यन्त मनोहर वृत्तान्त पाद्म-कल्पका है और श्रीवासयर्ण 
देवकी कथासे युक्त होनेके कारण कानोंके लिये उत्तम अर्थ 


गन्धर्वके रूपमें थे | तुम्हारी आयु एक कस्मकी थी । वरग 


au 


y, 


ब्रह्माजीके वरद j ES 
za सम्पूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे । उन्हीं दिनों दैवः 
बश ब्रह्माका शाप प्रास होनेसे तुम दासीपुत्र हुए और 
zè अबरिष्टभोजनजनित पुण्यसे इस समय साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीके पुत्र हो । अव तो तुम असंख्य कत्योंतक जीवित 
रहनेवाले मदान वैष्णवशिरोमणि हो । ज्ञानमयी दृष्टिसे सव 
कळ देखते और जानते दो तथा मद्दादेवजीके प्रिय शिष्य 
हो । मुने | उस पाद्मकल्पका वृत्तान्त मुझसे सुनो । देत्यके 
इस सुधा-तुल्य मधुर ब्वत्तान्तको में तुम्हें सुना रहा हूँ । 
एक दिनकी वात है। बलिका बलवान पुत्र साहसिक अपने 
तेजसे देवताओंक्रो परास्त करके गन्धमादनक्री ओर प्रस्थित 
हुआ । उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे | वह रत्नमय 
आमूपणोंसे विभूषित हो रत्नके ही सिंहासनपर विराजमान 
था । उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी । इसी समय खर्गकी 
परम सुन्दरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्गसे आ निकली । 
उसने साहसिकको देखा ओर साहसिकने उसको । पुंश्चली 
aim आचरण दोप्रपूर्ण होता ही है । वहीं दोनों एक 
दूसरेके प्रति आकर्षित हो गये । चन्द्रमाके समीप जाती हुई 
तिलोत्तमा ad वीचमें ही ठहर गयी । कुलटा स्त्रिया केसी 
au होती हैं और वे किसी भी पापका विचार न 
करके सदा पापरत ही रहा करती हैं---यह सब बतलाकर भी 
तिलोत्तमाने अपने बाह्य रूप-सोन्दर्यसे साहसिकरकों मोहित कर 
छिया | तदनन्तर वे दोनों गन्धमादनके एकान्त रमणीय 
स्थानमें जाकर यथेच्छ विहार करने लगे | वहीं मुनिवर दुर्वासा 
योगासनसे विराजमान होकर श्रीकृष्के चरणारविन्दोंका 
चिन्तन कर रहे थे । तिलोत्तमा और साहसिक उस समय 
कामवश चेतनाझूत्य थे । उन्होंने अत्यन्त निकट ध्यान 
समाये बैठे हुए. मुनिक्रो नहीं देखा । उनके उच्छू 
अभिसारसे सुनिका ध्यान सहसा मङ्ग . हो गया । उन्होंने उन 
दोनोंकी कु त्सित चेशएँ: देख क्रोधमें भरकर कहा । 
डवा बोले--ओ गदहेके समान आकारवाले निज 
नराधम | उठ । भक्तशिरोमणि बलिक्रा पुत्र होकर भी तू 
Ji परह पश्ुवत्‌ आचरण कर रहा है। देवता) मनुष्य दैत्य, 
a तथा राक्षस--ये सभी सदा अपनी जातिमें लजाका 
WA करते हैं | पश्ुओंके सिमा सभी AITA लज 
करते हैं । विशेषतः गदहेकी जाति ज्ञान तथा लजासे हीन 
देतो है; अतः दानवश्रेष्ठ ! अत्र तू गदहेक्री योनिमें जा। 
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तिलोत्तमे ! तू भी उठ | पुंश्रली ख्री तो निर्लज होती ही 
हैं | देत्यके प्रति तेरी ऐसी आसक्ति हे तो अब तू दानव- 
योनिमें ही जन्म ग्रहण कर । 


ऐसा कहकर रोपसे जळते हुए दुर्वासामुनि वहाँ चुप 
हो गये । फिर वे दोनों लजित और भयभीत होकर उठे 
तथा मुनिकी स्तुति करने लगे । 


साहसिक वोळा--मुने ! आप ब्रह्मा, विष्णु और 
साक्षात्‌ महेश्वर हें । अग्नि ओर सूर्य हैं। आप संसारकी सृष्टि; 
पालन तथा संहार करनेमें समर्थ हैं । भगवन्‌ ! मेरे अपराध- 
को क्षमा करें । कृपानिधे ! कृपा करें । जो सदा मूढोंके 
अपराधको क्षमा करे, वही संत-महात्मा एवं ईश्वर है । 


यों कहकर वह देत्यराज मुनिके आगे उच्चस्वरसे फूट- 
फूटकर रोने लगा ओर दाँतोंमें तितके दबाकर उनके चरण- 
कमलोंमें गिर पड़ा । 


तिलोत्तमा बोली-हे नाथ ! हे करुणासिन्धो ! हे दीन- 
बन्धो | मुझपर कृपा कीजिये । विधाताक्री सृश्टिमं सवसे अधिक 
मूढ स्लीजाति ही है । सामान्य AA अपेक्षा अधिक मतवाली 
एवं मूढ कुलटा होती है, जो सदा अत्यन्त कामातुरा रहती 
हे । प्रभो ! कामुक प्राणीमं ला, भय ओर चेतना नहीं रह 
जाती है । 

नारद ! ऐसा कहकर तिलोत्तमा रोती हुई दुर्वासाजीकी 
शरणमें गयी । भूतलपर विपत्तिमें पड़े बिता भला किन्हें ज्ञान 
होता है! उन दोनोंकी व्याकुलता देखकर मुनिको दया आ 
गयी | उस समय उन सुनिवरने उन्हें अभय देकर कहा । 


ढु्वासा बोले--दानव ! तू विष्णुभक्त बलि पुत्र 

हे। उत्तम कुलमें तेरा जन्म हुआ है । तू ेठृक-परम्परासे 
विष्णुभक्त है । में तझे निश्चितख्पसे _ जानता हूँ । पिताका 
खभाव पुत्रमें अवश्य रहता है । जैसे कालियके सिरपर 
अङ्कित हुआ श्रीकृष्ण चरणचिह उसके वंशमं उत्पन्न हुए 
सभी सर्पोके मस्तकपर रहता है । वत्स ! एक बार गद्हेकी 
योनिमें जन्म लेकर तू निर्वाण ( मोक्षः ) को प्राप्त हो जा। 
सत्युरुषोंद्वारा पहले जो चिरकातक श्रीकृष्णकी आराधना की 

गयी होती है, इसके पुण्य-प्रभावका कभी लोप नहीं होता । 
अब तू शीघ्र ही रजके निकट इन्दावनके ताळूवनसें जा । 
वहाँ श्रीहरिके चक्रसे प्राणोंका परित्याग करके तू निश्चय ही 
मोक्ष प्राप्त कर लेगा । तिलोत्तमे | तू भारतवर्षमें बाणासुरकी 


$ वन्दे नवघनदयामं खात्माराम मनोहरम्‌ * 
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करके शुद्ध हो जायगी । 
महामुने | यों कहकर दुर्वासामुनि चुप हो गये। 
qaad वे दोनों भी उन मुनिश्रेष्ठको प्रणाम करके यथास्थान 


चले गये | इस प्रकार दैत्य साहसिकके गर्दभ-योनिमें जन्म - 


लेनेका सारा वृत्तान्त मैंने कह सुनाया । तिलोत्तमा बाणासुर 
की पुत्री उपा होकर अनिरुद्धकी पत्नी हुई । 
( अध्याय २३ ) 


— =O — 
दुर्वासाका औओवंकन्या कन्दलीसे विवाह, उसकी RNA कुपित हो JAR उसे भस 
कर देना, फिर शोकसे देह-त्यागके लिये उद्यत शनिको बिम्ररूपधारी श्रीहरिका समझाना, उन्हे 
एकानंशाको पत्नी बनानेके लिये कहना, कन्दलीका भविष्य बताना और JAR ज्ञान देकर 
f अन्तर्धान होना तथा JAR तपस्यामें प्रवृत्ति 


भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं-मुने ! दुर्वासा 
मुनिका गूढ व्रत्तान्त सुनो | सबसे अद्भुत बात यह है कि 
उन ऊध्वेरेता मुनीश्वरको भी स््रीका संयोग प्राप्त हुआ | यह 
कैसे ! सो बता रहा हूँ | साहसिक्र तथा RANEI IFR 
( मिलन-प्रसंग ) देखकर उन जितेन्द्रिय मुनिके मनमें भी 
कामभावका संचार हो गया । असत्‌ पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त 
होनेसे उनका सांसर्गिक दोप अपनेमें आ जाता है। इसी 
समय उस मार्गसे मुनिवर ओत्र अपनी पुन्रीके साथ आ 
पहुँचे | उनकी पुत्री पतिक्रा वरण करना चाहती थी । पूर्व 
कामें तपःपरायण व्रह्माजीके ऊरुसे उन ऊर्ध्वरेता योगीन्द्र 
का जन्म हुआ था; इसलिये वे ओव? कहलाये । उनके 
जानुसे एक कन्या उत्पन्न हुईं, जिसका नाम 'कन्दली? था। 
वह दुर्वांसाको ही अपना पति बनाना चाहती थी, दूसरा 
कोई पुरुष उसके मनको नहीं भाता था | पुत्रीसहित मुनिवर 
और दुवांसामुनिके आगे आकर खड़े हो गये | वे बड़े 
प्रसन्न थे और अपने तेजसे प्रज्वलित अग्निशिखाके समान 
. उद्धासित होते थे । 

मुनिवर AAA सामने आया देख मुनीश्वर दुर्वासा भी 
बड़े वेगसे उठे और सानन्द उनके प्रति नत-मस्तक हो 
गये । प्रसन्नतासे भरे हुए और्वने दुर्वासाको हृदयसे लगा 

छ्या ओर उनसे अपनी कन्याका मनोरथ प्रकट किया | 
AA MA ! यह मेरी मनोहरा कन्या “कन्दूली! 
नामसे विख्यात है । अब यह समानी हो गयी है और संदेश- 
वाहकोंके मुखसे आपकी प्रशंसा सुनकर केवळ आपका ही 
“पति? रूपसे चिन्तन करने लगी है | यह कन्या अयोनिजा है 
और अपने सौन्दर्ये तीनों लोकोंक्रा मन मोह लेनेमें समर्थ 
है । वेसे तो यह समस्त गुणोंकी खान हे; किंतु इसमें एक 
दोष भी है । दोष यह है कि कन्दली अत्यन्त कलहकारिणी 


है । यह क्रोधपूर्वक कडु भाषण करती है; परंतु अनेक गुणोंसे 
युक्त वस्तुको केवल एक ही दोषके कारण त्यागना नहीं 
चाहिये । 

ओर्वका वचन सुनकर दुर्वासाको हर्ष और शोक दोनों 
TA हुए । उसके गुणोंसे हर्ष हुआ और दोप्रसे दुःख | 
उन्होंने गुण तथा खूपसे सम्पन्न मुनि-कन्याको सामने देखा और 
व्यथित-हृदयसे मुनिवर AAR इस प्रकार उत्तर दिया | 


FRAMA कहा--नारीका रूप त्रिभुवनमें सुक्तिमार्गका 
निरोधक; तपस्यामें व्यवधान डाळनेवाला तथा सदा ही मोह- 
का कारण होता है | वह संसाररूपी कारागारमें बड़ी भारी 
बेडी है, जिसका भार वहन करना अत्यन्त दुष्कर है । शंकर 
आदि महापुरुप भी ज्ञानमय खन्गसे उस IAA काट नहीं 
सकते । नारी सदा साथ देनेवाली छायासे भी अधिक सह- 
गामिनी है । वह कर्मभोग, इन्द्रिय, इन्द्र्याधार, विद्या और 
बुद्धिसे भी अधिक बाँधनेवाली है | छाया शरीरके रहनेतक्र ही 
साथ देती है; भोग तभीतक साथ रहते हैं जवतक उनकी समासि 
न दो जाय; देह और इन्द्रियाँ जीवनपर्यन्त ही साथ रहती 
हैं; विद्या जबतक उसका अनुशीलन होता दै तमीतक साथ 
देती है; यही दशा बुद्धिकी भी है; परंतु सुन्दरी स्री जन्म 
जन्ममें मनुष्यको वन्धनमें डाले रहती है । सुन्दरी स्त्रीवाला 
पुरुष जवतक जीता है, तवतक अपने जन्म-मरणरूपी बन्धन 
का निवारण नहीं कर सक्ता | जवतक जीवधारीका जन्म 
होता है, तबतक उसे भोग सुखदायक जान पडते हैं । परंत 
मुनीन्द्र | सबसे अधिक सुखदायिनी है श्रीहरिके चरणकमल 
की सेवा । मैं यहाँ श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंके चिन्तनमें लगा 
या; परंतु मेरे इस शुभ अनुष्ठानमें भारी विघ्न उपस्थित हो 
गया । न जाने पूर्व जन्मके किस कर्म-दोप्रसे यह विष्न आयां 
है । किंतु मुने | में आपकी कन्याके सौ कटु बचनोंकी अवश्य * 

sna 
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| ज्ञीके कढ़ वचनोंको सुनते रहना--यद पुरुपके लिये सबसे 
बड़ी निन्दाकी वात है । जिसे स्त्रीने जीत लिया हो, वह तीनों 
लोकोंके सत्पुरुषोंमें अत्यन्त निन्दित हे È आपकी आज्ञा 
शिरोधार्य करके इस समय आपकी पुत्रीको ग्रहण करूँगा | 


ऐसा कहकर दुर्वासा चुप हो गये । और्वमुनिने वेदोक्त 
विधिसे अपनी पुत्री उनको व्याह दी । दुर्वासाने “स्वस्ति? 
कहकर कन्याका पाणिग्रहण किया । और्वमुनिने उन्हें दहेज 
दिया और अपनी कन्या उन्हें सौंपकर वे मोहवदा रोने लगे | 
संतानके वियोगसे होनेंवाला शोक आत्माराम मुनिको भी 
नहीं छोड़ता । 
और बोले--वेटी ! सुनो । मैं तुम्हे नीतिका परम 
दुर्लभ सार-तत्त्व बता रहा हूँ । वह हितकारक) सत्य, वेद- 
प्रतिपादित तथा परिणाममें सुखद हे । नारीके लिये अपना 
पति ही इहलोक और परलोकमें सबसे बड़ा बन्धु है । कुल- 
वधुओंके लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई प्रियतम नहीं है । 
पति ही उनका महान्‌ गुरु हे । देवपूजा, ब्रत, दान; तप; 
उपवास, जप सम्पूर्ण AAN स्नान; समस्त यज्ञोंकी दीक्षा, 
पृथ्वीकी परिक्रमा तथा ब्राह्मणों ओर अतिथियोंका सेवन--ये 
सत्र पतिसेवाकी सोलहवीं कलाके समान भी नहीं हैं । पति- 
त्रताको इन सबसे क्या प्रयोजन हैं समस्त शास्तरोंमें पति- 
सेवाको परम धर्म कहा गया है । अपनी बुद्धिसे पतिक्रो सदा 
नारायणसे भी अधिक समझकर तुम उनके चरणकमलोंकी 
प्रतिदिन सेवा करना । परिहास, क्रोध, भ्रम अथवा 
अवहेलनासे भी अपने स्वामी मुनिके लिये उनके सामने या 
परोक्षमे भी कभी कडु वचन न बोलना | भारतवर्षकी भूमिः 
R जो स्त्रिया स्वेच्छानुसार कडु वचन बोलती अथंवा दुराचार 
TAR होती हैं, उनकी शुद्धिके लिये श्रुतिमें कोई प्रायश्चित 
नहीं है । उन्हे सो कव्पोंतक नरकमें रहना पड़ता हैं| जो 
स्री समस्त धर्मोसे सम्पन्न होनेपर मी पतिके प्रति कढ वचन 
है, उसका सौ जन्मोंका किया हुआ पुण्य निश्चय ही 
नष्ट हो जाता हे | l 
इस प्रकार अपनी कन्याको देकर और उसे समझा- 
उज्ञाकर मुनिवर और्व चले गये तथा खात्माराम सुनि 
नासा स्त्रीके साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रमम रहने लगे | 
YA पुरुषका चतुरा स्त्रीके साथ योग्य समागम g 
अनीश्वर दुर्वांसा तपस्या छोड़कर घर-णहस्थीमें आसक्त हो गये । 
Ya खामीके साथ प्रतिदिन कलह करती थी ओर मुनीन्ध 
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ष्णजन्मखण्ड | % डुवासाका ओवकन्या कन्दलीसे विवाह और दसा 
श्रीकृष्णजन्मखण्ड | * दु या कन्दळीसे विवाह और दुर्वासाके द्वारा 


क्षमा करूँगा । इससे अधिक होनेपर उसक्रा फळ उसे दूँगा । 


उसको शाप # ४२७ 


gain नीतियुक्त वचन कहकर अपनी पत्नीक्रो समझाते थे; 
RI उनकी बातकों वह कुछ नहीं समझती थी | वह सदा 
कलहसें ही Pa रखती थी । पिताके दिये हुए ज्ञानसे भी 
वह शान्त नहीं हुई । समझानेसे भी उसने अपनी आदत नहीं 
छोड़ी । ख़भावक्रों लाँवता बहुत कठिन होता दै । वह 
बिना कारण ही पतिको प्रतिदिन जळी-कटी सुनाती थी । 
जिनके डरसे सारा जगत्‌ कॉपता था, वे ही मुनि उस कन्द्लीके 
कोपसे थर-थर कापते थे और उसकी की हुई कटूक्तिको चुप- 
चाप सह लेते थे | दयानिधान मुनि मोहबश उसे तत्काल 
समझाने लगते थे | कुछ ही कालमें उसकी सौ कटूक्तियाँ 
पूरी हो गयीं, तो भी मुनिने ऋापूर्वक उसकी सोसे भी अधिक 
FA क्षमा किया । पत्नीकी जली-कटी बातोंसे मुनिका 
हृदय दग्ध होता रहता था । दिये हुए वचनके अनुसार उस 
कटूक्तिकारिणी स्रीके अपराध पूरे हो गये । ढुर्वासाम॒नि यद्यपि 
खात्माराम और दयाळ थे तथापि क्रोधको नहीं छोड़ सके 
थे | उन्होंने मोहवश पत्नीको शाप दे दिया---*अरी तू राख- 
का ढेर बन जा |? मुनिके संकेतमात्रसे वह जलकर भस्म 
हो गयी । जो ऐसी उच्छुह्कला स्त्रिया हैं, उनका तीनों लोकों- 
में कल्याण नहीं होता । शरीरके भस्म हो जानेपर आत्माका 
प्रतिब्रिम्बरूप जीव आकाशरम्मे स्थित हो पतिसे विनयपूर्वक बोला | 
जीवने कहा--हे नाथ ! आप अपनी ज्ञान-दृष्टिसे 
सदा सत्र कुछ देखते हैं सर्वज्ञ होनेके कारण आपको सब 
कुछका ज्ञान है | फिर में आपको क्या समझाऊँ | उत्तम 
वचन) कड़ वचन) क्रोध, संताप, लोभ, मोह; काम) क्षुधा, 
पिपासा, स्थूलता, कृशता, नाश) दृश्य, अहस्य तथा उत्पन्न 
होना--ये सब शरीरके धर्म हैं न तो जीवके धर्म हैं और 
न आत्माके ही । सत्त्व रज और तम--इन तीन गुणोंसे 
शरीर बना है। वह भी नाना प्रकारका है। सुनिये, में 
आपको बताती हूँ । किसी शरीरमें सत्त्वगुणकी अधिकता 
होती है; किसीमें रजोगुणकी और किसीमें तमोगुणकी | मुने ! 
कहीं भी सम गुणोंवाला शरीर नहीं है । जब सत्त्वगुणका 
उद्रेक होता है तब मोक्षकी इच्छा जाग्रत्‌ होती हैः रजोगुणकी 
वृद्धिसे कर्म करनेकी इच्छा प्रत्रल होती है और तमोगुणसे 
जीवःहिंसा, क्रोध एवं अहंकार आदि दोष प्रकट होते | 
क्रोधसे निश्रय ही कड वचन बोला जाता है | कडु वचनसे 
त्ता होती है और रात्रुतासे मनुष्यमें तत्काल अप्रियता 
आ जाती है । अन्यथा इस भूतल्पर कोन किसका शत्रु है ९ 
कौन प्रिय हे और कोन अप्रिय ! कौन मित्र है और कौन 
घेरी ! सर्वत्र शत्रु और मित्रकी भावनामें इन्द्रियाँ ही बीज हैं। 
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स्त्रियोके लिये पति aià भी अधिक प्रिय हैं और पतिके 
लिये प्राणों भी बढ़कर प्यारी है | फिर भी दुर्वचनके कारण 
एक क्षणमें हम दोनोंके बीच तत्काल TAA पैदा हो गयी । 
प्रभो | जो बीत गया सो गया.। यह सब काम-दोषसे हुआ 
था । अब आप मेरा सारा अपराध क्षमा कर दें और वतावें 
इस समय मुझे क्या करना चाहिये ! में क्या करूँ १ कहाँ 
जाऊँ ! कहाँ मेरा जन्म होगा ! में तीनों छोकोंमें आपके 
सिवा किसीकी भार्या नहीं होऊँगी । 

यों कहकर कन्दलीका जीवात्मा मौन हो गया । इधर 

शोकसे अचेत हो दुर्वासामुनि मूर्छित हो गये । वे 
खात्माराम ओर महाज्ञानी होकर भी अपनी चेतना खो बैंठे। 
चतुर पुरुषोंके लिये नारीका वियोग सब शोकोंसे बढ़कर होता 
है एक ही क्षणमें उन्हें चेत हुआ और वे अपने प्राण 
त्याग देनेको उद्यत हो गये । उन्होंने वहीं योगासन लगा- 
कर वायुधारणा आरम्भ की । इतनेहीमें एक ब्राह्मण- 
बालक वहाँ आ पहुँचा । उसके हाथमें दण्ड और चक्र था । 
उसने छाल वस्त्र धारण किया था ओर ललाटमें उत्तम 
चन्दन लगा रक्ला था । उसकी अङ्गक्रान्ति इयाम थी । 
वह ब्रह्मतेजसे जान्वल्यमान था। उसकी अवस्था बहुत 
छोटी थी; परंतु वह शान्त, ज्ञानवान्‌ तथा वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
जान पड़ता था । उसे देख दुर्वासाने वेगपूर्वक प्रणाम क्रिया; 
वहीं बैठाया और भक्तिभावसे उसका पूजन किया । ब्राह्मण 
Aa मुनिको शुभाशीर्वाद दे वार्तालाप आरम्भ किया । 
उसके दर्शन और आशीवांदसे मुनिका सारा दुःख दूर हो 
गया | वह नीतिविशारद विचक्षण बालक क्षणभर चुप रह- 
कर अमृतमयी वाणीमें बोला । 

RIJA कहा--सर्वज्ञ विप्र | आप गुरुमन्त्रके प्रसादसे 
सव कुछ जानते हैं; फिर भी शोकसे कातर हो रहे हैं; अतः 
मैं पूछता हूँ, इसका यथार्थ रहस्य क्या है ! ब्राह्मणोंका धर्म तप 
है। तपस्यासे तीनों छोकोंकों वशमें किया जा सकता है । मुने ! 


वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


इस समय अपने धर्म---तपस्याकों 


A, A` 
[ संक्षिप्त-बह्मवंचतेपुराणाडु 


~ 


छोड़कर आप क्या करने 
जा रहे हो ? त्रिसुवनमें कोन किसकी पली है और कौन 
किसका पति १ भगवान्‌ श्रीहरि मूखोको वहलानेके लिये 
मायासे इन सम्बन्धोंकी सृष्टि करते हें | यह कन्दली आपकी 
मिथ्या पत्नी थी; इसीलिये अभी क्षणभरमें चली गयी । जो 
सत्य है, वह कभी तिरोहित नहीं होता । मिथ्या वही है, जिसकी 
चिरकालतक स्थिति न रहे । वसुदेवपुत्री एकानंशा, जो 
श्रीकृष्णकी वहिन है, पार्वतीके अंशसे उत्पन्न हुई है। वह 
सुशीला और चिरजीविनी है । वह सुन्दरी प्रत्येक FA 
आपकी पत्नी होगी; अतः आप कुछ दिनोंतक प्रसन्नतापूर्वक 
TAN मन लगाइये । कन्दली इस भूतलपर “कन्दली? जाति 
होगी । वह कल्यान्तरमें शुभदा, फलदायिनी, कमनीया, 
एक संतान देनेवाली, परम दुर्लभा तथा शान्तरूपा स्त्री होकर 
आपकी पत्नी होगी । जो अत्यन्त उच्छकुळ हो, उसका दमन 
करना उचित ही है; ऐसा श्रुतिमें सुना गया है ( अतः उसके 
भस्म होनेसे आपको शोक नहीं करना चाहिये ) । 

यों कह ब्राह्मणरूपधारी श्रीहरि ब्रह्मर्षि दुर्वांसाको ज्ञान दे 
शीघ्र ही वहाँसे अन्तर्धान हो गये | तब सुनिने सारा भ्रम 
छोड़कर तपस्यामें मन लगाया | कन्दळी इस धरातळपर 
कन्दली जाति हो गयी । मुने ! दैत्य साहसिक ताळ्वनमें 
जाकर गदहा हो गया और तिलोत्तमा यथासमय बाणासुरकी 
पुत्री हुई । फिर श्रीहरिके चक्रसे मारा जाकर अपने प्राणोंका 
परित्याग करके देत्यराज साहसिकने गोविन्दके उस परम 
अभीष्ट चरणारविन्दको प्राप्त कर लिया; जो मुनिके लिये भी 
परम दुर्लभ है । तिलोत्तमा भी बाणपुत्री उपाके रूपमें जन्म 
ले श्रीकृष्णपौत्र अनिरुद्धके आलिङ्गनसे सफलमनोरथ होकर 
समयानुसार -पुनः अपने निवासस्यान--स्वर्गलोकको चली 
गयी । इस प्रकार श्रीकृष्णके इस उत्तम लीलोपाख्यानको 
पितासे सुनकर मैंने तुमसे कहा है । यह पदःपदमें सुन्दर 
है । अब और क्या सुनना चाहते हो ! ( अध्याय २४ ) 


दी > 
महिं ओव॑द्ारा दुर्वासाको शाप, दुर्वासाका अम्बरीपके यहाँ ढवादशीके दिन पारणाके समय पहुँचकर भोजन 
माँगना, वसिष्ठनीकी आज्ञासे अम्बरीपक्रा पारणाकी पूरतिके लिये भगवानका चरणोदक पीना 
दुर्बासाका राजाको मारनेके लिये कृत्या-पुरुष उत्पन्न करना, सदर्शनचक्रका कृत्याको मारकर झुनिका 
पीछा करना, युनिका कहीं भी आश्रय न पाकर वेकुण्ठमें जाना, वहाँसे भगवानूकी आज्ञाके अनुसार 
अम्बरीषके घर आकर भोजन करना तथा आशीर्वाद देकर अपने आश्रमको जाना 


नारदजीके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा- 
मुने । mÑ औं सरस्वती नदीके तटपर तपस्या कर रहे 


थे; उन्हें ध्यानसे अपनी पुत्रीके मरणका व्र॒त्तान्त शात 
गया | तब वे शोकाकुछ होकर दुर्वासाके पास आये । 
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Soo I 


TT 


ga [सार्न aJ प्रणाम करक सब बाते बताया आर उस « आर शरार अत्यन्त करा हो रहा था | वे त्रस्त-से जान पडते 


ब्रटनाके लिये महान्‌ दुःख प्रकट किया | मुनिवर ओर्ब- 
दर्वासाको उलाहना दिया ऑर कहा--“तुमने बहुत थोड़े 
अपराधपर उसको मारी दण्ड दे दिया | यदि उसे भस्म न 
करके त्याग ही दिया होता तो वह मेरे ही पास रह जाती |? 
किर रोप्रसे भरकर शाप दे दिया कि तुम्हारा पराभव 
होगा |? इतना कहकर सुति और्व लोट गये | यह कथा 
सुनकर नारदजीने दुर्वासाके पराभवका इतिहास पूछा । 


नारद्‌ वोले--मगवन्‌ ! दुर्वासा साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकरके अंश हैं तथा तेजमें भी उन्हींके समान हैं । फिर 
कोन ऐसा महातेजस्वी पुरुष था, जिसने उनका भी परांभव 
कर दिया ! 

भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा-मुने ! सूर्य वंशमें अम्बरीष 
नामसे प्रसिद्ध एक राजाधिराज ( सम्राट्‌ ) हो गये हैं | उन- 
का मन सदा श्रीकृष्णके चरणक्रमलोंके चिन्तनमें ही लगा 
रहता था । राब्यमें, रानियोंमें, पुत्रॉमें, प्रजाओंमें तथा पुण्य 
कमाँद्वारा अजित की हुई सम्पत्तियाँमें भी उनका चित्त क्षण- 
भरके लिये भी नहीं लगता था । वे धर्मात्मा नरेश दिन-रात 
सोते-जागते हर समय प्रसन्नतापूर्वक श्रीहरिका ध्यान किया करते 
थे | राजा अम्बरीष बड़े भारी जितेन्द्रियः यान्तस्वरूप तथा 
विष्णुसम्बन्धी ब्रतोंके पालनमें तत्पर रहते थे | वे एकादशीका 
रत रखते और श्रीकृष्णकी आराधनामें संलग्न रहते थे। उनके 
सारे कर्म श्रीकृष्णको समर्पित थे और वे उनमें कभी लिप्त 
नहीं होते थे । 

भगवानका सोलह अरोंसे युक्त ओर अत्यन्त तीक्ष्ण जो 
सुदर्शन नामक चक्र है; वह करोड़ों सूर्यौके समान 
प्रकाशमान तथा श्रीहरिके ही तुल्य तेजस्वी है । ब्रह्मा आदि 
भी उसकी स्तुति करते हैं । बह अस्र देवताओं और अस॒रों- 
से भी पूजित है । भगवानने अपने उस चक्रको राजाकी 
निरन्तर रक्षाके लिये उनके पास ही रख दिया था | 


एक समयक्री बात है । राजा अम्बरीष्र एकादशी त्रतका 
अनुष्ठान करके द्वाद्शीके दिन समयानुसार विधिपूर्वक लान 
और पूजन करके ब्राह्मणोंकों भोजन करा खयं भी भोजनके 
लिये बैठे | इसी समय तपस्वी ब्राह्मण दुर्वासा भूखसे व्याकुल 
हो वहाँ राजाके समक्ष आ गये । उन्होंने दण्ड और छत्र ले 
TA था; उनके शरीरपर श्वेत वस्न शोभा पा रहे थे । 
TR उच्ज्वल तिलक चमक रहा था । सिरपर जटा थीं 
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थे | उनके कण्ठ) ओठ और ताळ सूख गये थे | मुनीन्रपर 
दृष्टि पड़ते ही राजाने उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता- 
पूवक पेर घोनेके लिये जळ प्रस्तुत करके बैंठनेको ANT 
सिंहासन दिया | विप्रवर दुर्वासा उन्हें आशीर्वाद देकर उस 
सुखद आसनपर AÒ | तव राजाने भयभीत होकर उनसे 
पूछा--“सुने | मेरे लिये आपकी क्या आज्ञा है ? यह मुझे | 
बताइये |? राजाको वात सुनकर मुनिवर दुर्वासाने कहां-- 
“तपश्रेष्ठ | में भूखसे पीड़ित होकर यहाँ आया हुँ । अतः 
मुझे भोजन कराओ$ परंतु मैं अघमर्षण मन्त्रका जप करके 
शीघ्र ही आ रहा हूँ, क्षणभर प्रतीक्षा करो।? ऐसा कहकर मुनि 
चले गये | 


ब्राह्मण दुर्वासाके चले जानेपर राजर्षि अम्वरीषको बड़ी 
भारी चिन्ता हुई | द्वादशी तिथि प्रायः बीत चली है; यह 
देख वे डर गये । इसी समय गुरु वसिष्ठ वहाँ आ गये | तब 
्रसन्नतापूर्वक उन्हें नमस्कार करके राजाने सारी बातें उन्हे 
“गुरुदेव ! मुनिवर दुर्वासा अभीतक आ 
नहीं रहे हैं ओर पारणाके लिये विहित द्वादशी तिथि बीती 
जा रही है । ऐसे संकटके समय मुझे क्या करना चाहिये ? 
इसपर भलीभाँति विचार करके मुझे शीघ्र बताइये क्रि क्या 
करना शुभ है और क्या अशभ Y 


बसिष्ठजीने कहा--द्वादशीको व्रिताकर त्रयोदशीमें 
पारण करना पाप है और अतिथिसे पहले भोजन कर लेना 
भी पाप है । ऐसी दशामें तुम भोजन न करके भगवान्‌- 
का चरणोदक ले लो | इससे पारणा भी हो जायगी और 
अतिथिक्री अवहेलना भी नहीं होगी । 


महामुने ! ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र वसिष्ठजी चुप हो गये | 
राजाने श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए थोड़ा- 
सा चरणोदक पी लिया । ब्रह्मन्‌ ! इतनेमें ही मुनीश्वर दुर्वासा 
आ पहुँचे । वे सर्वज्ञ तो थे ही, अपना अपमान समझकर 
कुपित हो उठे । उन्होंने राजाके सामने ही अपनी एक जटा 
तोड़ डाली । उस जटासे शीघ्र ही एक पुरुष प्रकट हुआ, जो 
अञ्निशिखाके समान तेजस्वी था । उसके हाथमें तलवार थी। 
वह महाभयंकर पुरुष महाराज अम्बरीषको मार डालनेके 
लिये उद्यत हो गया । यह देख करोड़ों सूर्योके समान प्रकारा. 
मान श्रीहरिके सुदशेनचक्रने उस कृत्या-पुरुषको काट डाला | 
अब वह बाबा दुर्वासाको भी काटनेके लिये उद्यत हुआ | 
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८ चन्दे नवघनञ्याम स्वात्माराम HTE 


2 `A 
[ संक्षिप्त-अह्मवेबर्तपुराणाडु 


यह देख विप्रवर दुर्वांसा भयसे व्याकुल हो भाग चले । 
उन्होंने अपने पीछेःपीछे प्रब्वलित अग्निशिखाके समान 
तेजस्वी चक्रको आते देखा । वे अत्यन्त व्याकुळ हो सारे 
ब्रह्माण्डका चक्कर लगाते-लगाते थक गये; खिन्न हो गये ओर 
ब्रह्माजीको सम्पूर्ण जगतूका रक्षक मान उनकी शरणम गये | 
“बचाइये-बचाइये?--पुकारते हुए उन्होंने ब्रह्माजीकी सभार्म 
प्रवेश किया । ब्रह्माजीनी उठकर विप्रवर दुर्वासाका कुशलः 
मङ्गल पूछा । तब उन्होंने आदिसे ही सारा वृत्तान्त विस्तार- 
पूर्वक कह्‌ सुनाया । सुनकर ब्रह्माजीने लम्बी सॉस ली ओर 
भयसे व्याकुल होकर कहा | 
ब्रह्माजीने कहा- बेटा | तुम किसके बल्पर श्रीहरिके 
दासको शाप देने गये थे १ जिसके रक्षक भगवान्‌ हैं, उसको 
तीनों लोकोंमें कौन मार सकता है £ भक्तवत्सल श्रीहरिने छोटे- 
बड़े सभी भक्तोंकी रक्षाके लिये सुदर्शनचक्रकों सदा नियुक्त 
कर रक्खा है । जो मूढ़ श्रीविष्णुके लिये प्राणोंके समान प्रिय 
वैष्णवभक्तसे द्वेष रखता है, उसका संहार भगवान्‌ विष्णु 
खयं करते हैं । वे श्रीहरि संहारकर्ताका भी संहार करनेमें समर्थ 
हैं | अतः बेटा ! तुम शीघ्र किसी दूसरे स्थानमें जाओ | अब 
यहाँ तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती । यदि नहीं हटे तो सुदर्शन- 
चक्र मेरे साथ ही तुम्हारा वध कर डालेगा । 
ब्रह्माजीकी बात सुनकर व्राह्मणदेवता दुर्वासा भी वहाँसे 
भयभीत होकर भागे | अब वे डरकर केलास पर्वतपर भगवान्‌ 
शंकरकी शरणमें गये ओर बोले--“कृपानिधान | हमारी 
रक्षा कीजिये ।? भगवान्‌ शिव सर्वज्ञ हैं । उन्होंने ब्राह्मण 
दुर्वासाका कुशल-समाचारतक नहीं पूछा । जो क्षणमरमें 
जगतूका संहार करनेमे समर्थ तथा दीन-ढुखियोंके स्वामी हैं; 
महादेवजी मुनिसे बोले । 
शंकरजीने कहा--द्विजश्रेष्ठ | सुस्थिर होकर मेरी बात 
सुनो । मुने | तुम महर्षि अत्रिके पुत्र तथा जगत्सष्टा ब्रह्माजी 
के पोत्र हो । वेंदोंके विद्वान्‌ तथा सर्वज्ञ हो; परंतु तुम्हारा 
कर्म मूर्खोके समान हे । वेदों, पुराणों ओर इतिहासोंमें सर्वत्र 
जिन सर्वेश्वर्का निरूपण हुआ है; उन्हींको तुम मूढ़ मनुष्यकी 
भाँति नहीं जानते हो । जिनके भ्रभङ्गकी लीलामात्रसे मैं, 
ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, वसु; धर्म? इन्द्र, सम्पूर्ण देवता, मुनीन्द्र 
और मनु उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं; उन्हीं श्रीहरिके 
A भी बढ़कर प्रिय भक्तको तुम किसकी शक्तिसे मारने 
चले थे ! उनका चक्र उन्हींके तुल्य तेजस्वी है | उसे रोकना 
सर्वथा कठिन है | उस चक्रको यद्यपि उन्होंने मक्तोंकी रक्षामें 
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लगा रका है, तथापि उन्हें उसपर पूरा भरोसा नहीं होता | 
इसलिये वे स्वयं उनकी रक्षा करनेके लिये जाते हैं । उनके 
से अपने गुणों और नामोंका श्रवण करके उन्हें बड़ा 


आनन्द मिळता है । इसलिये भगवान्‌ भक्तके साथ सदा 

गयाकी तरह घूमते रहते हैं | अतः व्राह्मणदेव ! गोविन्दका 
भजन करो । उनके चरणकमलोंका चिन्तन करो । श्रीहरिके 
स्मरणमात्रसे भी सारी आपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं । अब शीघ्र 
ही वैकुण्ठधाममें जाओ । उस धामके अधिपति श्रीहरि ही 
तुम्हारे शरणदाता हैं । वे प्रथु दयाके सागर हैं; अतः तुम्हें 
अवश्य ही अभयदान देंगे | 

- ये बातें हो ही रही थीं कि सारा कैलास चक्रके तेजसे 
व्याप्त हो उठा, जैसे समस्त भूमण्डल सूर्यकी किरणोंसे उद्दीप्त 
हो उठा हो । उस समय सम्पूर्ण केलासवासी उस चक्रकी 
विकराल ज्वालासे संतस् हो 'त्राहि, त्राहि? पुकारते हुए भगवान्‌ 
शंकरकी शारणमें गये | उस दुःसह चक्रको देख पार्वतीसहित 
करुणानिधान भगवान्‌ शंकरने ब्राह्मणको प्रेमपूर्वक आशीर्वाद 
देते हुए कहा--*यदि तेज सत्य हे और चिरक्रालसे संचित तप 
सत्य है तो अपराध करके भयभीत हुआ यह ब्राह्मण संतापसे 
मुक्त हो जाय ।? 

पार्वेती बोलीं--यह ब्राह्मण मेरे स्वामीके पुण्यकर्मॉके 
अवसरपर शरणमे आया है; अतः मेरे आशीर्वादसे इसका 
महान्‌ भय दूर हो जाय और यह शीघ्र ही संतापसे छूट 
जाय । 
कृपापूर्वक ऐसा कहकर पार्वती और शिव चुप हो गये। 

मुनिने उन्हें प्रणाम करके देवेश्‍वर वेकुण्ठनाथक्री शरण ली | 
मनके समान तीव्र गतिसे चलनेवाले मुनीश्वर दुर्वासा बेक्रुण्ठः 
भवनमें जाकर सुदर्शनको अपने पीछे-पीछे आते देख श्रीहरिकें 
अन्तःपुरमें घुस गये । वहाँ ब्राह्मणने श्रीनारायणदेवके दर्शन | 
किये । वे रत्नमय सिंहासनपर विराजमान थे । उनके हाथोंमे 
रख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते थे | उन परम प्रमुने 
पीताम्बर धारण-कर खखा था । उनके चार भुजा थीं | अब 
कान्ति श्याम थी । वे झान्त-स्वरूप लक्ष्मीकरान्त अपने दिव्य 
सौन्दर्यसे मनको मोहे लेते थे। रत्नमय अलंकारोंकी शोभा 
उन्हें और भी श्रीसम्पन्न बना रही थी । गलेमें रत्नमयी 
मालासे वे विभूषित थे | उनके प्रसन्न मुखपर मन्द 
छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर 
दिखायी देते थे । उत्तम रसनोंके सार-तत्त्वसे निमित मुर 
धारण करके उनका मस्तक अनुपम ज्योतिसे जगमगा री 


आ ~ था । श्रेष्ठ पार्षदगण हाथमे सवेत ÄR लिये प्रभुकी सेवा कर 
रहे थे । कमला उनके चरणक्रमलोंक्री सेवामें लगी थीं। 
सरखती सामने खड़ी हो स्तुति करती थीं । सुनन्द, नन्द, 
कुमुद और प्रचण्ड आदि पाष॑द उन्हें घेरकर खड़े थे । ऐसे 


`. प्रभुको देख दुर्वासाने दण्डकी भाँति प्रथ्वीपर पड़कर प्रणाम 
> क्रिया और सामवेदवर्णित स्तुतिके द्वारा उन परमेश्वरका 
करुणानिधे ! मुझे वचाइये । प्रभो ! आप दीनोंके बन्धु और 
अत्यन्त दुखियोंके स्वामी हैं । दयाके सागर हैं । वेद-वेदाङ्गोके 
ष्टा विधाताके भी विधाता हैं । मृत्युकी भी मृत्यु और काळके 
मी काळ हैं । में संकटके समुद्रमें पड़ा हूँ । मेरी रक्षा कीजिये । 
आप संदारकर्ताके भी संहारक, सर्वेश्वर और सर्वकारण हैं । 
महाविष्णुरूपी वृक्षके बीज है । प्रभो | इस भवसागरसे मेरी रक्षा 
कीजिये | शरणागत एवं शोकाकुल IAA भय दूर करके 
उनकी रक्षामें लगे रहनेवाले भगवन्‌ | मुझ भयभीतक्रा 
1 उद्धार कीजिये । नारायण | आपको नमस्कार है । वेदोंमें 
जिन्हें आदिस्ता कहा गया है, वेद भी जिनकी स्तुति नहीं 
कर सकते और सरस्वती भी जिनके स्तवनमें जडवत्‌ हो जाती 
हैं; उन्हीं प्रभुकी दूसरे विद्वान्‌ क्या स्तुति कर सकते हैं १ 
रोष सहख मुखोसे जिनकी स्तुति करनेमें जडभावको प्राप्त होते 
È aga महादेव और चतुर्षु ब्रह्मा भी जडीभूत हो जाते 
हैं, भ्रुतियाँ, स्मृतिकार और वाणी भी जिनकी स्तुतिमें अपनेको 
असमर्थ पाती हैं; उन्हींका स्तवन मुझ-मैसा ब्राह्मण कैसे कर 
सकता हे ? मानद ! मैं वेदोंका ज्ञाता क्या हूँ, वेदवेत्ता 
बिद्वानोंका शिष्य हूँ | मुझमें आपकी स्तुति करनेकी क्या 
है ! अद्वाईसवें मनु और महेनदरके समाप्त हो जानेपर 
जिनका एक दिन-रातका समय पूरा होता है, वे विधाता 
अपने वर्षसे एक सो आठ वर्षतक जीवित रहते हैं । परंतु 
| न उनका भी पतन होता है, तब आपके नेत्रोंकी एक पलक 
; रती है; ऐसे अनि्वचनीय परमेश्वरकी में क्या स्तुति कर 
TAT ! प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये | 
रेस प्रकार स्तुति करके भयसे विहल हुए दुर्वासा श्रीहरिके 
उ कमले गिर पडे और अपने अश्रुजल्से उन्हें सींचने 
द्वारा किये गये परमात्मा श्रीहरिके इस साम- 


स्तवन किया । 
; दुर्वासा बोळे--कमलाकान्त ! मेरी रक्षा कीजिये । 


> 


र । दुर्वास 
à Š; 
क WAF नामक पुण्यदायक स्तोत्रका जो संकटमें पड़ा 
 इईओ मनुष्य 


भक्तिभावसे पाठ करता है, नारायणदेव कृपया 
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भगवान्‌ नारायण कहते हे नारद ! मुनिकी की 
हुई स्तुति सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ वैकुण्ठनाथ हँसकर 
अमृतकी वर्षा-सी करती हुई मधुर वाणीमें बोले | 

श्रीभगवानने कहा--मुने ! उठो, उठो । मेरे बरसे 
उम्हारा कल्याण होगा; परंतु मेरा नित्य सत्य एवं सुखदायक 
वचन सुनो | ब्राह्मणदेव ! वेदों, पुराणों और इतिहासोमें 
वेष्णवॉकी जो महिमा गायी गयी है, उसे सवने और सर्वत्र 
सुना है । मै वैष्णवोंके प्राण हूँ और वैष्णव मेरे प्राण हैं | 
जो मूढ उन्हीसे द्वेष करता है, वह मेरे प्राणोंका हिंसक है । 
जो अपने पुत्रों, पोत्रों और पत्तियों तथा राज्य और लक्ष्मीको 
मी त्यागकर सदा मेरा ही ध्यान करते हैं, उनसे बढ़कर मेरा 
प्रिय और कोन हो सकता है ? भक्तसे बढ़कर न मेरे प्राण हैं, 
न लक्ष्मी हे, न शिव हैं, न सरस्वती हैं, न ब्रह्मा हैं, न 
पार्वती हैं और न गणेश ही हैं । ब्राह्मण वेद और वेदमाता 
सरस्वती भी मेरी ERN भक्तोंसे बढ़कर नहीं हैं | इस प्रकार 
मैंने सव सच्ची बात कही है । यह वास्तविक सार तत्त्व है। मैंने 
भक्तोंकी प्ररांसाके लिये कोई बात बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कही 
है। वे वास्तवमें मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं । जो 
मेरे प्राणाधिक प्रिय भक्तोंसे द्वेष करते हे; उनको में शीघ्र ही 
दण्ड देता हूँ और परलोकमें भी चिरकालतक उन्हें नरकः 
यातना भोगनी पड़ती है । में सबकी उत्पत्तिका कारण 
तथा सबका ईश्वर और परिपालक हूँ । सर्वव्यापी एवं 
स्वतन्त्र हूँ; तथापि दिन-रात भक्तोंके अधीन रहता हूँ । 
गोलोकमें मेरा द्विश्ुज रूप हैं और वेकुण्ठमें चतुर्भुज । 
यह रूपमात्र ही उन-उन लोकोंमें रहता है, किंतु मेरे प्राण 
तो सदा भक्तोंके समीप ही रहते हैं । भक्तका दिया हुआ 
अन्न साधारण हो तो भी मेरे लिये सादर भक्षण करनेयोग्य 
हे; परंतु अभक्तका दिया हुआ अमृत्के समान मधुर द्रव्य 
भी मेरे लिये अभक्ष्य है । ब्रह्मन्‌ ! राजाओंमें श्रेष्ठ अम्बरीष 
निरीह हैं--सब Ya इच्छाएँ छोड़ चुके हैं। कभी 
किसीकी हिंसा नहीं करते हैं । खभावसे दयाळ हैं ओर समस्त 
प्राणियोंके हितमें लगे रहते हैं | ऐसें महात्मा पुरुषका वध 
तुम क्यों करना चाहते हो ! जो संत महापुरुष सदा समस्त 
प्राणियोंपर दया करते हे; उनसे AT रखनेबाले मूढजनोंका 
वघ मैं खयं करता हूँ | जो भक्तों्रा हिंसक दै, शत्रु है; 
उसकी रक्षा करनेमें मैं असमर्थ हूँ । अतः तुम अम्बरीषके 
घर जाओ । वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। | 
! भगवान्‌ | 


क 
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श्ीहरिका वह वचन सुनकर ब्राह्मण दुर्वासा भयसे व्याकुळ 
हो गये । उनके मनमें बड़ा खेद हुआ और वे श्रीकृष्णचरणार- 
बिन्दोंका चिन्तन करते हुए वहीं खड़े रहे। इसी समय 
वहाँ ब्रह्मा, शिव, पार्वती; धर्म) इन्द्र, रुद्रः दिवपाल; ग्रह मुनि- 
गण, आत्रि, लक्ष्मी; सरस्वती, पार्षद तथा नतकगण आये 


i 


तव श्रीभगवान्‌ बोळे--आप सव लोग मेरा नीति- 


युक्त ओर सुखदायक्र वचन सुनें । मैं आपकी आज्ञासे 
ब्राह्मणकी रक्षा अवश्य करूँगा; किंतु ये मुनि वेक्ुण्ठलोकसे 
पुनः राजा अम्बरीप्रके घर जायँ और उनकी प्रसन्नताके 
लिये वहीं पारणा करें । ये ब्रह्मर्षि अम्बरीप्रके अतिथि होकर 
भी बिना किसी अपराधके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गये | 
इसलिये अपने रक्षणीय राजाकी रक्षाके लिये सुदर्शन चक्र 
इन ब्राह्मणदेवताको ही मार डाळनेके लिये उद्यत हो गया । 
इन्हें भयभीत होकर भागते हुए आज पूरा एक वर्ष हो 
गया | तभीसे इनके लिये शोकग्रस्त हुए महाराज अम्बरीप्र 
अपनी पत्नीसहित उपवास कर रहे हैं । भक्तके उपवास 
करनेके कारण मैं भी उपवास करता हूँ । जैसे माता 
दूःध-पीते वच्चेको उपवास करते देख स्वयं भी भोजन नहीं 
करती, वही दशा मेरी है । मेरे आइीवांदसे मुनिरेष्ठ 
दुर्वासा शीघ्र ही संतापमुक्त दो जायेंगे | मार्गमें मेरा चक्र 
इनकी हिंसा नहीं करेगा | इनके भोजन करनेसे मेरा भक्त 


EN è A è 5 
४ वन्दे नवधघनश्याम स्वात्माराम HA 


क Í संक्षिपत-त्रह्मचेवतेपुराणाड 


मोजन करूँगा; यह निश्चित वात है । भक्तके द्वारा प्रीतिपूर्वक 
जो वस्तु मुझे दी जाती है, उसे मैं अमृतके समान मधुर 
मानकर ग्रहण करता हूँ । लक्ष्मीके हाथसे परोसे गये पदार्थ- 
को भी भक्तके दिये बिना में नहीं खा सकता । जिस 
पदार्थको भक्तने नहीं दिया, वह मुझे तृप्ति नहीं दे सकता | 
वत्स ! महाप्राज्ञ मुनीन्द्र | तुम राजा अम्बरीप्रके घर 
जाओ तथा ये सब देवता, देवियाँ और मुनि अपने-अपने 
घरको पधारें । 


ऐसा कहकर श्रीहरि तुरंत ही अपने 
अन्तःपुरमें चले गये तथा अन्य सब लोग उन 
जगदीश्वरको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने- 
अपने स्थानको लौट गये | मनके समान तीव्र 
गतिसे चलनेवाले ब्राह्मण दुवांसा राजा 
अम्वरीप्रके घरको गये । साथ ही करोड़ों 
aah समान प्रकाशमान सुदर्शनचक्र भी 
गया | एक वर्षतक उपवास करनेके बाद 
राजाके कण्ठ, ओठ और ताळ सूख गये थे। 
वे सिंहासनपर बैठे हुए थे | उसी समय उन्होंने 
मुनिवर दुर्वासाको सामने देखा । देखते 
ही वे बड़े वेगसे उठे और तत्काल उनके 


मोजन करेगा और तभी में भी आज निश्चिन्त होकर सुखसे RAN प्रणाम करके सादर भोजनके लिये ले गये | राजाने 
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नोनि शीर ही अपने आश्रमकों प्रस्थान क्रिया | 


zi के पंत फ्रि श्रे oN ~ 
ग्रहण क्रिया | मोजन करके संतुष्ट हुए, द्विजश्रेष्ठ दुर्वासाने मागमे वे विप्रवर आश्चर्यचकित हो मन-ही-मन कहने वयो 


उन्हें उत्तम ARAR दिया । वारंवार उनको प्रशंसा की | Al बेधा माहात्य दुर्म है p 


— ere 


( अध्याय २५ ) 


एकादशी-त्रतका माहात्म्य, इसे न करनेसे हानि, त्रतके सम्बन्धमे आवश्यक निर्णय, त्रतका 


विधान--छः देवताओंका पूजन, श्रीकृष्णका ध्यान और 


पोडशोपचार-पूजन तथा कर्ममें 


न्यूनताकी पृतिके लिये भगतान्‌से प्रार्थना 


तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर एकादशीका माहात्म्य 
बताते हुए श्रीनारायणने कहा--मुने ! यह एकादशी- 
ब्रत देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । यह श्रीक्ृष्णप्रीतिका 
जनक तथा तपस्वियोंका श्रे तप है । जैसे देवताओंमें 
श्रीकृष्ण, देवियोंमें प्रकृति, बर्णोमें ब्राह्मण तथा वैष्णवोंमें 
भगवान्‌ झिग श्रेष्ठ हें, उसी प्रकार त्रतोंमें यह एकादशीत्रत 
श्रेष्ठ है | यह चारों वर्णोके लिये सदा ही पालनीय ब्रत है | 
यतियों, वैष्णबों तथा विशेषतः ब्राह्मगोंको तो इस AAM 
पालन अवश्य करना चाहिये | सचमुच ही ब्रह्महत्या आदि 
सारे पाप एक्रादशीके दिन चावल ( भात ) का आश्रय लेकर 
रहते हैं जो मन्द-बुद्धि मानव इतने पापोंक्रा भक्षण करते 
हुए चावळ खाता है, वह इस AEN अत्यन्त पातकी है और 
aai निश्रय ही नरकगामी होता है। दशमीके लट्वनमें 
जो दोष हे; उसे बताता हूँ; सुनो । पूर्वकालमें धर्मके 
मुखसे मैंने इसका श्रवण किया था | जो मूढ़ जानबूझकर 
ASHA दरामीका लङ्कन करता है, उसे तुरंत ही दारुण 
शाप देकर लक्ष्मी उसके घरसे निकल जाती हैं । इस लोकमें 
निश्चय ही उसके वंशकी और a भी हानि होती हैं । 
जिस दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथियाँ हों) 
उस दिन भोजन करके दूसरे दिन उपवास ब्रत करना 


चाहिये | द्वादशीको ब्रत करके त्रयोदशीकों पारण करना 
र । उस दशामें ब्रतधारियोंक्ो द्वादशी-लङ्कनसें 
प नहीं Es 
७. ती होता | ज पूरे दिन और रातमें 


दशी हो तथा उसका कुछ भाग दूसरे दिन 
TRETA चला गया हो, तब दूसरे दिन ही उपवास 
oe । यदि परा तिथि बढ़कर साठ दण्डकी हो गयी 
a 'काळ तीन तिथियोंका स्पर्श हो तो ग्रहस्थ पूर्व 
अत करते हे; यति आदि नहीं । उन्हें दूसरे दिन 

शे YA नित्य-कृत्य करना चाहिये । दो द्नि एकादशी 
नतम सारा जागरण-सम्बन्धी कार्य पहली ही रातमें 


पारण करे । वेष्णवों, यतियों, विधवाओं, भिक्षुओं एवं za 
चारियोंको सभी एकादशियोंमे उपवास करना चाहिये | वैष्णवेतर 
RA ISTAR एकादशीको ही उपवास-ब्रत करते हैं । 
अतः नारद | उनके लिये कृष्णा एकादशीका Sga करनेपर 
भी वेदोंमें दोष नहीं बताया गया है । हरिशायनी और हरि- 
वोधिनी-=इन दो एकादशियोके बीचमे जो कृष्णा एकादशियाँ 
आती हैं, SAN ग्रहस्थ पुरुषको उपवास करना चाहिये | 
इनके सिवा दूसरी करिसी कृष्णपक्षकी एकादशीमे गह्य 
पुरुप्रको उपवास नहीं करना चाहिये | ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार 
एकादशीके विषयमें निर्णय कहा गया; जो श्रुतिमें प्रसिद्ध है | 
अब इस ब्रतक्रा विधान बताता हूँ, सुनो । 


दरामीके Ra piai एक वार हविष्यान्न भोजन करे | 
उसके वाद उस दिन फिर जळ भी न ले । रातमें कुदाकी 
चटाईँपर अकेला शयन करे ओर एकादशीके दिन ब्राह्ममुहूर्तमें 
उठकर प्रातःकालिक कार्य करके नित्य-कृत्य पूर्ण करनेके 
पश्चात्‌ स्वान करे । फिर श्रीकृष्णको प्रसन्नताके उद्देश्यसे 
ब्रतोपवासक्रा संकल्य लेकर संध्या-तपेण करनेके अनन्तर नेत्यिक 
पूजन आदि करे । दिनमें नैत्यिक्र पूजन करके ब्रतसम्बन्धी 
आवश्यक सामग्रीका संग्रह करें । धोडशोपचार-सामग्रीका 
सानन्द संग्रह करके शास्त्रीय विधिसे प्रेरित हो आवश्यक कार्य 
करे | षोडश उपचारोंके नाम ये हें-आसन, वसन, पाद्य, 
अर्ध्य, पुष्प, अनुलेपन, धूप, दीप) नेवेद्य, यशोपवीत) 
आभूषण, गन्ध) स्नानीय पदार्थ) ताम्बूल मधुपर्क और 
पुनराचमनीय जल । इन सब सामानोंको दिनमें जुटाकर रातमें 
ब्रत-सम्बन्धी पूजनादि कार्य करे । 

स्नान आदिसे पवित्र हो धुले हुए धोत और उत्तरीय 
za धारण करके आसनपर बैंठे | फिर आचमन प्राणायामके 
पश्चात्‌ श्रीहरिकों नमस्कार करके खस्तिवाचन करे । 
तदनन्तर शभ बेलामें सक्षथान्यके ऊपर AE 

करके उसके ऊपर फल-शाखासहित आम्रपल्लब 
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रक्खे । कलशमें चन्दनका अनुलेप करे ओर मुनियोंने वेदोंमें 
कलशके स्थापन और पूजनकी जो विधि बतायी है, उसका 
प्रसन्नतापूर्वक सम्पादन करे । फिर अलग-अलग धान्यपुञ्जपर 
छः देवताओंका आवाहन करके विद्वान्‌ पुरुष उत्कृष्ट पश्चोप- 
ऱ्चारसामग्रीद्वारा उनका पूजन करे । वे छः देवता हैं-- 
गणेश) सूर्य, अग्नि, विष्णु; शिव तथा पार्वती । इन सबकी 
पूजा ओर वन्दना करके श्रीहरिका स्मरण करते हुए ब्रत करे | 
ब्रती पुरुष यदि इन छः देवताओंकी आराधना क्रिये बिना 
नित्य और नैमित्तिक कर्मका अनुष्ठान करता है तो उसका 
वह सारा कर्म निष्फळ हो जाता है | इस प्रकार ब्रतकी 
अङ्गभूत सारी आवश्यक विधि वतायी गयी । इसका काण्व- 
झाखामें वर्णन दै । मद्दामुने ! अब तुम अभीष्ट ब्रतके 
विषयमें सुनो | 
सामवेदमें बताये हुए ध्यानके अनुसार परात्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ध्यान करके मस्तक्रपर फूल रखकर फिर ध्यान 
करे । नारद्‌ ! में गूढ़ ध्यान बता रहा हूँ, जो सबके लिये 
वाञ्छनीय हैं | इसे अभक्त पुरुपके सामने नहीं प्रकाशित 
करना चाहिये | भक्तोंके लिये तो यह ध्यान प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णका शरीर-विग्रह नवीन मेघमालाके 
समान श्याम तथा सुन्दर है । उनका मुख शास्त्यूर्गिमाके 
चनद्रमाक्री आमाको तिरस्क्रत करता है । वे सर्वश्रेष्ठ एवं 
परम मनोहर हैं । उनके नेत्र शरत्कालके सूर्योदयकी वेलामें 
विकसित दोनेवाले कमलोंफी प्रभाकरो छीने लेते हैं। बिभिन्न 
अङ्गोंमं धारित रमय आभूषण उनके अपने ही अङ्गोकरी 
सन्दर्य-शोभासे विभूषित होते हैं । गोपियोंके प्रसन्नतापूर्ण एवं 
अनुरागसूचक नेत्रकोण उन्हें सतत निहारते रहते हैं, मानो 
भगवानका शरीर-विग्रह उनके प्राणोंस ही निर्मित हुआ है । 
वे रासमण्डलके मध्यभागमें विराजमान तथा रासोल्लासके 
लिये अत्यन्त उत्सुक हैं | राधाके मुखरूपी शरचन्द्रकी सुधाका 
पान करनेके लिये चक्रोररूप हो रहे हैं | मणिराज कोस्तुभकी 
प्रभासे उनका वक्षःस्थल अत्यन्त उद्भासित हो रहा हे और 
पारिजात-पुष्पोंकी विविध मालाओंसे वे अत्यन्त शोभायमान 
हैं | उनका मस्तक उत्तम रलोंके सारतत्त्वसे निर्मित दिव्य 
मुकुटकी च्योतिसे जगमगा रहा है । मनोविनोदकी साधनभूता 
घुरलीको उन्होंने अपने हाथमें ले रक्खा है । देवता और 
असुर सभी उनकी पूजा करते हैं | वे ध्यानके द्वारा भी 
किसीके वदामें आनेवाले नहीं हैं | उन्हें आराधनाद्वारा रिझा 
लेना भी बहुत कडिन है । ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी 


वन्दना करते हैं और वे समस्त कारणोंके भी कारण हैं; उन 
परमेश्वर श्रीकृष्णका मैं भजन करता हूँ | 
इस विधिसे ध्यान ओर आवाहन करके पूर्वोक्त सोलह 
प्रकारकी उपहार-सामग्री अर्पित करते हुए भक्तिभावसे उनका 
पूजन करे । नारद ! निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे उन्हें पूजनोपचार 
अर्पित करने चाहिये । 
आसन 
परमेश्वर ! यह रत्नसारजटित सुवर्णनिर्मित सिंहासन 
भाति-भॉतिके विचित्र चित्रोंसे अलंकृत है । इसे ग्रहण कीजिये। 
S Ja 
राधावल्लभ | Baraan निर्मित इस दिव्य ai 
aka आगमें धोकर शुद्ध क्रिया गया हे । इसका मूल्य 
वर्णनातीत है । इसे धारण कीजिये | 
qa 
करुगानिधान | आपके चरणोंक्रो पखारनेके लिये सुवर्ण- 
मय पात्रमें GA हुआ यह सुवासित शीतल जल स्वीकार 
कीजिये । 
अघ्यं 
भक्तवत्सल | दाङ्क-पात्रमें YA गये जल, पुष्प) दूर्वा 
तथा चन्दनसे युक्त यह पवित्र अर्थ्यं आपकी सेवामें प्रस्तुत 
है । इसे ग्रहण कीजिये । 
पुष्प 
सर्वकारण ! चन्दन ओर अगुरुसे युक्त यह सुवासित 
इवेत पुष्प शीघ्र ही आपके मनमें आनन्दका संचार करने" 
वाला है । इसे स्वीकार कीजिये । 
अनुलेपन 


अगुरु; कस्तूरी, कुङ्कम ऑर खसं 
| इस 


श्रीकृष्ण | चन्दन, 
यार किया गया यह उत्तम अनुलेपन सबको प्रिय 
ग्रहण कीजिये | 
धूप 
भगवन्‌ | नाना द्रव्योंसे मिश्रित यह सुगन्धयुक्त सुखद 
धूप वृक्षविशेप्रका रस है | इसे स्वीकार कीजिये । 
दीप 
प्रभो ! रत्तोंके सारतत्त्वसे निर्मित तथा दिन-रात YA 
माति प्रकाशित होनेवाला यह दिव्य दीप अन्धकारतादा 
का हेतु है | इसे ग्रहण कीजिये | 
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RR >>" तू 


>> ~ 


नेवेद्य 
खात्माराम ! ये नाना प्रकारके स्वादिष्ट, सुगन्धित और 
पवित्र मद्य, भोज्य तथा चोष्य आदि द्रव्य आपकी सेवामें 
प्रखुत हैं | इन्हें अङ्गीकार कीजिये | 
यज्ञोपवीत 
> देवदेवेश्वर ! गायत्री-मन्त्रसे दी गयी ग्रन्थिसे युक्त 
तथा सुवर्णमय तन्ुओंसे निर्मित यह चतुर .गिल्यीद्वारा रचित 
यज्ञोपवीत ग्रहण कीजिये | 
भूषण 
नन्दनन्दन ! बहुमूल्य रत्नोंद्रारा रचित दिव्य प्रभासे 
प्रकाशमान तथा समस्त अवयवोंको विभूषित करनेवाला 
यह भूषण स्वीकार कीजिये | 
MA 
दीनबन्धो | समस्त मङ्गल-कममें वर्णनीय तथा मङ्गल- 
दायक यह प्रमुख गन्ध सेवामें समर्पित है । इसे स्वीकार 
कीजिये | 
स्नानीय 
| भगवन्‌ ! आँवला तथा विल्वपत्रसे तैयार किया गया 
यह मनोहर विष्णु-तेल समस्त लोकोंको अभीष्ट है । इसे 
अहण कीजिये | 
angg 
नाथ ! जिसे सब चाहते हैं; वह कर्पूर आदिसे सुवासित 
ताम्बूछ मैंने आपकी सेवामें अर्पित क्रिया है। इसे अङ्गीकार 
कीजिये | 
मधुपर्क 
गोपीकान्त | उत्तम रत्नोंके सारतत्वसे निर्मित पात्रमें 
रमला हुआ यह मधुर मधु बहुत ही मीठा और ERE है । 
इसके सेवनसे सबको प्रसन्नता होती है । अतः कृपापूर्वक 
> इसे ग्रहण कीजिये । 
पुनराचमनीय जल 
मधुसूदन ! बह परम पवित्र, सुवासित ओर निर्मल 
TA पुनः आचमनके लिये अङ्गीकार कीजिये । 
रस प्रकार भक्तपुरुष प्रसन्नतापूर्वक सोलह उपचार 


i करके निम्नाह्लित मन्त्रसे यत्नपूर्वक फूल और माला 
हावे । ; 


प्रभो ! इवेत डोरेमें नाना प्रकारके फूलोंसे Ja हुआ 
यह्‌ पुष्पहार समस्त AAA श्रेष्ठ है | इसे स्वीकार ARAI 


इस प्रकार पुष्पमाला अर्पित करके ब्रती पुरुष मूल-मन्त्र: 
र ; पर मूल-मन्त्र- 
सेपुष्पाज्ञलि दे ओर भक्तिभावसे दोनों हा गव 

ङ्‌ R मक्तिभावसे दोनों हाथ जोड़कर भगवान्‌- 
की स्तुति करे | 


है श्रीकृष्ण ! हे राधाकान्त ! हे करुणासागर | हे प्रभो ! 
धोर एवं भयानक संसारसागरसे मेरा उद्धार कीजिये | प्रभो ! 
सकड़ों जन्मोंति सांसारिक क्लेशा भोगनेके कारण मैं उद्विग्न 
हो उठा हूँ और अपने कर्मपाशख्पी ARAA बँधा हूँ | आप 
इस बन्धनसे मुझे छुड़ाइये | नाथ | आपके चरणोमे पड़ा zi 
मुझ शरणागतकी ओर कृपापूर्वक देखिये | भबपाशके भयसें 
डरे हुए मुझ शरणापन्नक्ी रक्षा कीजिये।प्रभो जो वस्तु भक्तिः 
हीन; क्रियाहीन, विधिहीन तथा वेदमन्त्रोंसे रहित हो और इस 
प्रकार जिसके समर्पणमें त्रुटि आ गयी हो; उसे आप स्वयं 
ही पूर्ण कीजिये । हरे ! वेदोक्त विधिको न जाननेके कारण 
अङ्गदीन हुए कर्ममें आपके नामोच्चारणसे ही समस्त 
न्यूनताओंकी पूर्ति होती है । 


इस प्रकार स्तुति और प्रणाम करके ब्राह्मणको दक्षिणा 
दे ओर महोत्सवपूर्वक ब्रती पुरुष रातमें जागरण करे | यदि 
ब्रत और उपवास करके कोई नींद ले ले अथवा पुनः जल 
पी ले तो उसे उस ब्रतका आधा ही फल मिळता है; अतः 
विप्रवर | यत्नपूर्वक एक ही वार हविष्यान्न ग्रहण करे । उस 
समय श्रीकृष्णके चरणोंका स्मरण करते हुए निम्नाङ्कित 
मन्त्रको पढ़े । 

विष्णुरूप अन्न ! ब्रह्माद्वारा प्राणियोंके प्राणके रूपमें 
तुम्हारा निर्माण हुआ है; अतः तुम मुझे ब्रत और उपबास- 
का फल दो | जो इस प्रकार भारतवर्षमें भक्तिपूर्वक इस 
उत्तम ब्रतका अनुष्ठान करता है, वह पहले ओर बादकी 
सात-सात पीढ़ियोंका तथा अपना भी अवश्य ही उद्धार करता 
है । ब्रती मनुष्य निश्चय ही माता» पिता, भाई; सास, समुरः 
पुत्री, दामाद तथा अत्यःवर्गका भी उद्धार कर देता है । 
ब्रह्मन्‌ | इस तरह श्रीकृष्णका चरित्र और ब्रत कहा गया । 
यह सुख और मोक्ष प्रदान करनेवाला सारभूत साधन है। 
अत्र मैं तुमसे श्रीकृष्णकी दूसरी लीलाएँ कहता हूँ | 

( अध्याय २६ ) 


कि 


>, 
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> वन्दे नवघनऱ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त ब्रह्मवेवतेपुराणाडू 


ग च्याच 


गोपकिशोरियोंद्वारा गौरी-बतका पालन, दुर्गा-स्तोत्र और उसकी महिमा, समाप्तिके दिन गोपियांको 
TAAA करती जान श्रीकृष्णद्धारा उनके वस्न आदिका अपहरण, श्रीराधाकी प्रार्थनासे 


भगवानका सब वस्तुएं लादा दना, ATA 


दुगका ध्यान, गोरी-त्रतकी कथा, 


क 


विधान, 


लक्ष्मीखरूपा वेदवतीका सीता होकर इस त्रतके प्रभावसे श्रीरामको पतिरूपमें पाना, 
सीताद्वारा की हुई पार्वतीकी स्तुति, श्रीराधा आदिके द्वारा त्रतान्तमें दान, देवीका उन 
सबको दर्शन देकर राधाको खरूपकी WA कराना, उन्हें अभीष्ट वर देना तथा 
श्रीकृष्णका राधा आदिको पुनः दर्शनसम्बन्धी मनोवाज्छित वर देना 


भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! सुनो । 
अब मैं पुनः श्रीकृष्णछीलाका वर्णन करता हूँ । यह वह 
लीला है, जिसमें गोपियोंके चीरका अपहरण हुआ ओर उन्हें 
मनोवाञ्छित वरदान दिया गया । हेमन्तके प्रथम मास-- 
मार्गशीषमें गोपाङ्गनाएँ. प्रेमके बशीभूत हो प्रतिदिन केवळ 
एक वार दविष्यान्न ग्रहण करके पूर्णतः संयमशील हो पूरे 
महीनेभर भक्तिभावसे ब्रत करती रहीं । वे नहाकर, यमुनाके 
तटपर पार्वतीकी बाळुकामयी मूर्ति बना उसमें देवीका आवाहन 
करके मन्त्रोचारणपूर्वक नित्यप्रति पूजा किया करती थीं । 
मुने | गोप्रियाँ चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, कुङ्कुम) नाना प्रकारके 
मनोहर पुष्प, भाति-भातिके पुष्पहार, धूप, दीप, नेवेद्य, 
वस्त्र, अनेकानेक फळ; मणि; मोती और मूँगे चढ़ाकर तथा 
अनेक प्रकारके बाजे बजाकर प्रतिदिन देवीकी पूजा सम्पन्न 
करती थीं । 
हे देवि जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । 
नन्दगोपसुतं कान्तमस्मभ्यं देहि सुचते ॥ 
“उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाली हे देवि | हे जगदम्ब | 
तुम्हीं जगतूकी सृष्टि, पालन ओर संहार करनेवाली हो; तुम 
हमें नन्दगोप-नन्दन व्यामसुन्दरको ही प्राणवल्लभ पतिके रूपमें 
प्रदान करो |? 
इस मन्त्रे देवेश्वरी दुर्गीकी मूर्ति बनाकर संकल्प करके 
मूलमन्त्रसे उनका पूजन करे । सामवेदोक्त मूलमन्त्र वीजमन्त्र- 
सहित इस प्रकार दे 
ॐ श्रीढुर्गाये सर्वेविध्नविनाशिन्ये नमः |--इसी मन्त्रसे 
सब गोपकुमारियाँ भक्तिभाव और प्रसन्नताके साथ 
देवीको फूल; माळा, नेवेद्य, धूप, दीप और वस्त्र चढाती 
थीं । मूँगेकी मालासे भक्तिपूवक इस HAF एक सहख 
जप ओर स्तुति करके वे धरतीपर माथा टेककर 
देवीको प्रणाम करतीं थीं | उस समय कहतीं क्रि समस्त 


मङ्गलोंक्रा भी मङ्गल करनेवाली और सम्पूर्ण कामनाओंको 
देनेवाली शंकरप्रिये देवि शिवे ! तुम्हें नमस्कार है | तुम मुझे 
मनोवाञ्छित वस्तु दो |? यों कह नमस्कार करके दक्षिणा दे 
सारे नेवेद्य ब्राह्मणोंकी अर्पित करके वे घरको चली जाती 
था। 

भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं--मुने | अब तुम 
देवीका वह स्तवराज सुनो, जिससे.सव गोपकिशोरियों! भक्ति 
पूर्वक पार्वतीजीका स्तवन करती थीं, जो सम्पूर्ण अभीष्ट फले 
को देनेवाली हैं। 

जव सारा जगत्‌ घोर एकार्णवर्में gA गया था; चन्द्रमा 
और सूयकी भी सत्ता नहीं रह गयी थी; कजलके समान 
जलराशिने समस्त चराचर विश्वको आत्मसात्‌ कर लिया था; 
उस पुरातन कालमें जलशायी श्रीहरिने ब्रह्माजीक्रो इस स्तोत्रका 
उपदेश दिया | उपदेश देकर उन जादीश्वरने योगनिद्राका 
आश्रय लिया | तदनन्तर उनके नाभिक्रमलमें विराजमान 
ब्रह्माजी जब मधु ओर कैटभसे पीड़ित हुए, तब उन्होंने इसी 
स्तोत्रसे मूलप्रकृति ईश्वरीका स्तवन किया | 

ॐ नमो जय दुर्गाये? 

ब्रह्मा बोले-हुगे | शिवे | अभये | माये ! नारायणि | 
सनातनि ! जये | मुझे मङ्गल प्रदान करो । सर्वमङ्गले | 
तुम्ह सेरा नमस्कार है । दुर्गाका दकार? दैत्यनाझार्पी 
अर्थका वाचक कहा गया है । “उकार? विष्ननाशरूपी अर्थका 
बोधक है | उसका यह अर्थ वेदसम्मत है । “रेफः रोग 
नाशक अर्थक्रो प्रकट करता है । “गक्रार? पापनाशक्र अर्थका 
वाचक है । और “आकार? भय तथा शन्रुओंके नाइक 
प्रतिपादक कहा गया है। जिनके चिन्तन) स्मरण और 
कीतनसे ये दैत्य आदि निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं; वे भगवती 
दुर्गा श्रीहरिकी शक्ति कही गयी हैं । यह बात किसी औरने 
नहीं; साक्षात्‌ श्रीहरिने ही कही है । «दुर्ग? शब्द विपत्ति 
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केला नगा । नो अ कि 

नाश करनेवाली हं वे देवी ही सदा 'ुर्गा कही गयी हैँ । 

द शब्द दैत्यराज ढुर्गमासुरका वाचक है ओर “आकार? 

नाश अर्थका बोधक है । पूर्वकालमें देवीने उस दुर्गमासुरका 

नाश क्रिया था; इसलिये विद्वानोंने उनका नाम८दुर्गा wai 

«शिवा शब्दका “शकार! कल्याण अर्थका, “इकार? उत्कृष्ट 

“ णवं समूह अर्थका तथा “वाकार? दाता अर्थका वाचक है । वे 

देवी कल्याणसमूह तथा उत्कृष्ट वस्तुको देनेवाली हैं; इस- 

लिये “रिवा? कही गयी हें | वे शिव अर्थात्‌ कल्याणकी 

मूर्तिमती राशि हें; इसलिये भी उन्हें “दिवा? कहा गया है । 

(दिव? शब्द्‌ मोक्षका बोधक है तथा “आकार? दाताका । वे देवी 

खयं ही मोक्ष देनेवाली हैं; इसलिये “शिवा? कही गयी हैं । 

'अभयश्का अर्थ हे भयनारा और “आकार? का अर्थ है 

दाता । वे तत्काळ अभय-दान करती हैं; इसलिये “अभया? 

कहलाती हैं । “मा? का अर्थ है राजलक्ष्मी और धया” का अर्थ 

है प्राप्ति करानेवाला । जो शीघ्र ही राजल्क्ष्मीकी प्राप्ति कराती 

हैं; उन्हें “माया? कहा गया है । भमा? मोक्ष अर्थका और 

ज P प्राप्ति अर्थका वाचक है । जो सदा मोक्षकर प्राप्ति कराती 

हैं, उनका नाम “भाया? है । वे देवी भगवान नारायणका 

आधा अङ्ग हैं | उन्हीके समान तेजस्विनी हैं और उनके 

शरीरके भीतर निवास करती हैं; इसलिये उन्हें “नारायणी? 

कहते हैं | “सनातन? शब्द नित्य और निर्गुणक्ा वाचक है । 

जे देवी सदा निर्गुणा और नित्या हैं; उन्हें “सनातनी? कहा 

गया है । “जय? शब्द कल्याणका वाचक है और “आकार? 

दाताका । जो देवी सदा जय देती हैं; उनका नाम 'जया' है। 

मङ्ग शब्द सम्पूर्ण ऐश्वर्यैका बोधक है और “आकारका 

अर्थ है देनेवाला । वे देवी सम्पूर्ण ऐश्वर्य को देनेवाली हैं; 

इसलिये “सर्वमङ्गला? कही गयी हैं । ये देवीके आठ नाम 
परभूत हैं और यह स्तोत्र उन नामोंके अर्थसे युक्त है। 

| भगवान्‌ नारायणने नाभिकमळपर बैठे हुए ब्रह्माको इसका 

; उपदेश दिया था। उपदेद देकर वे जगदीश्वर योगनिद्राका आश्रय 

VA । तदनन्तर जब मधु और केटभ नामक दैत्य ब्रह्माजीको 

गारनेके लिये उद्यत हुए तब ब्रह्माजीने इस स्तोत्रके द्वारा दुर्गाजीका 

वना एवं नमन किया । उनके द्वारा स्तुति की जानेपर 

WA दुर्गाने उन्हे “सर्वरक्षण? नामक दिव्य श्रीक्कष्ण-कवचः 

TI उपदेश दिया | कवच देकर महामाया अहस्य हो गयी! 

सोत्रके ही प्रभावसे विधाताको दिव्य कवचकी A 

। उस श्रेष्ठ कबचको पाकर निश्चय दी बे निर्भय हो 


>> 
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गये | फिर ब्रह्माने महेरवरको उस समय स्तोत्र और कवचका 
उपदेश दिया, जबर कि त्रिपुरासुरके साथ युद्ध करते समय 
रथसहित भगवान्‌ शंकर नीचे गिर गये थे | उस कवचके 
द्वारा आत्मरक्षा करके उन्होंने निद्राकी स्तुति की । फिर योग- 
निद्राके अनुग्रह और स्तोत्रके प्रभावसे वहाँ शीत्र ही वरपभर्प- 
धारी भगवान्‌ जनादन आये । उनके साथ शक्तिरूपा दुर्गा 
भी थीं | वे भगवान्‌ शंकरको विजय देनेके लिये आये थे । 
उन्होंने रथसहित शंकरको मस्तकपर विठाकर अभय दान 
दिया और उन्हें आकाशमें बहुत ऊँचाईतक् पहुँचा दिया । 
फिर जयाने शिवको विजय दी | उस समय ब्रह्मात्र हाथमें ले 
योगनिद्रासहित श्रीहरिका स्मरण करते हुए भगवान्‌ शंकरने 
स्तोत्र और कवच पाकर त्रिपुरासुरका वध किया था | 

इसी स्तोत्रसे दुर्गाका सवन करके गोपकुमारियोंने 
श्रीहरिको प्राणवल्लभके रूपमें प्राप्त कर लिया । इस स्तोत्रका 
ऐसा ही प्रभाव है । गोपकन्याओंद्वारा किया गया “सर्व 
मङ्गल? नामक स्तोत्र शीघ्र ही समस्त विघ्नोंका विनाश करने- 
वाला और मनोबाञ्छित वस्तुको देनेवाला है । शैव, बेष्णब 
अथवा शाक्त कोई भी क्यों न हो) जो मानव तीनों संध्याओं- 
के समय प्रतिदिन मक्तिभावसे इस स्तोत्रका पाठ करता है 
वह संकटसे सुक्त हो जांता है । स्तोत्रके स्मरणमात्रसे मनुष्य 
तत्काळ ही संकटमुक्त एवं निर्भय हो जाता है । साथ ही 
सम्पूर्ण उत्तम YA एवं मनोवाञ्छित वस्तुको शीघ्र प्राप्त कर 
लेता है ।पार्वतीकी कृपासे इइलोकमें श्रीहरिक्री सुहढ़ भक्ति 
और निरन्तर स्मृति पाता है एवं अन्तमें भगवानके दास्य- 
सुखको उपलब्ध करता है | 

इस स्तवराजके द्वारा ब्रजाङ्गनाओंने एक मासतक प्रति- 
दिन बड़ी मक्तिके साथ शैश्वरीका स्तवन एवं नमन किया । 
जब मास पूरा हुआ तो त्रतकी समाप्तिके दिन वे गोपियाँ अपने 
zia तटपर रखकर यघुनाजीमें स्ानके लिये उतरी । 
नारद ! रत्नोंके मोलपर मिलनेवाले नानो प्रकारके द्रव्य; 
ढाळ, पीले, सफेद और मिश्रित रंगवाले मनोहर वज्ज यमुना- 
जीके तटपर छा रहे ये । उनकी गणना नहीं की जा सकती 
थी । उन सबके द्वारा यपुनाजीके उस तटकी बही शोभा हो 
रही थी । चन्दन, अगुर ओर कस्तूरीकों वायुसे सारा तर 
प्रान्त सुरमित था । भाति-मातिके नेवेद्य, देशःकालके अनुसार 
प्राप्त होनेवाले फल, धूप? दीप) सिन्दूर और कुडुम यमुनाके 
उस तटको सुशोभित कर रहे थे । जलसे उतरनेपर गोपियाँ 
कौतूहलवश क्रीडाके लिये उन्मुख हुई । उनका मन श्रीकृष्ण- 
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को समर्पित था । वे अपने नग्न शरीरसे जल-क्रीड़ामें आसक्त 
हो गयीं | श्रीकृष्णने तटपर रखे हुए माँति-भाँतिके sA 
और aai देखा | देखकर वे ग्वाल-बालोंके साथ वहाँ 
गये और सारे वस्त्र लेकर वहाँ रक्‍खी हुई खाद्य वस्तुओंको 
सखाओंके साथ खाने लगे | फिर कुछ वस्र लेकर बड़े हर्षके 
साथ उनका गहर बाँधा ओर कदम्त्रकी ऊँची STER चढकर 
गोविन्दने गोपिकाओंसे इस प्रकार कहा । 

श्रीकृष्ण बोले-गोपियो ! तुम सब-की-सब इस ब्रत- 
कर्ममें असफल हो गयीं | पहले मेरी वात सुनकर विधिः 
विधानक्रा पालन करो | उसके बाद इच्छानुसार जलक्रीड़ा 
करना । जो मास ब्रत करनेके योग्य है; जिसमें मङ्गलक्र्मके 
अनुष्ठानका संकल्प किया गया दै; उसी मासमें तुमलोग जलके 
भीतर घुसकर नंगी नहा रही हो; ऐसा क्यों किया ? इस 
कर्मके द्वारा तुम अपने ब्रतको अङ्गहीन करके उसमें हानि 
पहुँचा रही हो । तुम्हारे पहननेके वस्त्र; पुष्पहार तथा त्रतके 
योग्य वस्तुएँ, जो यहाँ रक्खी गयी थीं, किसने चुरा लीं १ जो 
स्री त्रतकालमें नंगी स्नान करती है, उसके ऊपर खयं बरुण- 
देव रुष्ट हो जाते हैं | जान पड़ता है, वरुणके अनुचर तुम्हारे 
वस्त्र उठा ले गये) अब तुम नंगी होकर घरको केसे जाओगी ? 
तुम्हारे इस ब्रतका क्या होगा ? ब्रतके द्वारा जिस देवीकी 
आराधना की जा रही थी, वह केसी है ! तुम्हारी वस्तुओंकी 
रक्षा क्यों नहीं कर रही है ? 

श्रीकृणकी यह बात सुनकर व्रजाङ्गनाओंक्रो बड़ी चिन्ता 
हुई | उन्होंने देखा, यमुनाजीके तटपर न तो हमारे बन हैं 
आर न वस्तुएं ही | वे जलमें नंगी खड़ी हो विप्राद्‌ करने 
लगी । जोर-जोरसे रोने लगीं और बोलीं--'थहाँ YA हुए 


हमारे वस्न कहाँ गये और पूजाकी वस्तुएँ भी कहाँ हैं ! इस 

प्रकार विप्राद करके वे सव गोपकन्याएँ दोनों हाथ 
A विनयके 

जोड़ भक्ति ओर विनयके साथ हाथ जोड़कर वहीं इयाम- 


सुन्दरसे बोलीं | 


गोपिकाओंने कहा--गोविन्द ! तुम्ही हम दासियोंके श्रे 

स्वामी हो; अतः हमारे पहनने योग्य IAA तुम अपनी ही 
वस्तु समझो । उन्हें लेने या स्पर्श करनेका तुम्हे पूरा अधिकार 
है; परंतु ब्रतके उपयोगमें आनेवाली जो दूसरी वस्तुऐ हैं, 
वे इस समय आराध्य देवताकी सम्पत्ति हैं; उन्हें दिये बिना 
उन वस्तुओंको छे लेना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है । 
हमारी साड़ियाँ दे दो; उन्हें पहनकर हम त्रतकी पूर्ति करेंगी । 


2 . : FN ~ 
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इयामसुन्दर | इस समय उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंको 
ही अपना आहार बनाओ | 

यह सुनकर श्रीकृण्णने कहा--तुमलोग आकर 
अपने-अपने वस्त्र ले जाओ । 

यह सुनकर श्रीराधाके अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया | वे 
श्रीहरिके निकट वस्त्र लेनेके लिये नहीं गयी । उन्होने 
जलमें योगासन लगाकर श्रीहरिके उन चरणकमलोंका 
चिन्तन क्रिया, जो ब्रह्मा शिव, अनन्त ( शेषनाग ) 
तथा धर्मके मी वन्दनीय एवं मनोवाञ्छित बस्तु 
देनेवाले हैं । उन चरणकमलोंका चिन्तन करते-करते उनके 
INA प्रेमके आँसू उमड़ आये और वे भावातिरेकसे उन 
गुणातीत प्राणेश्वरकी स्तुति करने लगीं | 

राधिका बोलीं---गोलोकनाथ ! गोपीश्वर | मेरे 
स्वामिन्‌ | maga ! दीनवन्धो ! दीनेश्वर ! सर्वेश्वर | 
आपको नमस्कार है । गोपेश्वर ! गोसमुदायके ईश्वर | यशोदा- 
नन्दवर्धन | नन्दनन्दन ! सदानन्द ! नित्यानन्द ! आपको 
नमस्कार है। इनद्रके क्रोधको भङ्ग ( व्यर्थ) करनेवाले गोविन्द | 
आपने ब्रह्माजीके दर्पका भी दलन किया है । कालिय- 
दमन ! प्राणनाथ ! श्रीकृष्ण | आपको नमस्कार है । शिव 
और अनन्तके भी ईश्वर ! ब्रह्मा और ब्राह्मणोंके ईश्वर ! 
परात्पर | ब्रह्मस्वरूप ! ब्रह्मज्ञ | ब्रह्ममीज ! आपको 
नमस्कार है | चराचर जगत्रूपी gah बीज ! गुणातीत ! 
युणस्वरूप | गुणबीज | गुणाधार ! गुणेश्वर | आपको नमस्कार 
है | प्रमो | आप अणिमा आदि सिद्धियोंके स्वामी हैं । सिद्धि 
की भी सिद्धिरूप हैं | तपस्विन्‌ | आप ही तप हैं और आप 
ही तपस्पाके बीज; आपको नमस्कार है। जो अनिर्वचनीय 
अथवा निर्वचनीय वस्तु है, वह सव आपका ही स्वरूप है । 
आप ही उन दोनोंके बीज हैं | सर्वबीजरूप प्रभो ! आपको 
नमस्कार है । में, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गङ्गा और वेदमाता 
सावित्री--ये सब देवियाँ जिनके चरणारविन्दोंकी अर्चेनासे नित्य 
पूजनीया हुई हैं; उन आप परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है | 
जिनके सेवकोंके स्पर्श और निरन्तर ध्यानसे तीर्थ पवित्र होते 
हैं; उन भगवानको मेरा नमस्कार है । 
_ यों कहकर सती देवी राधिका अपने शरीरको जे 
ओर मनप्राणोंको श्रीकृष्णमें स्थापित करके gè कार्ठ्ी 
समान अविचल भावसे स्थित हो गयीं | श्रीराधाद्वारा किये गये 
श्रीहरिके इस स्तोत्रका जो मनुष्य तीनों संध्याओंकें समय पाट 
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करता है, वह औहरिकी भक्ति और दाल्यभाव प्राप्त कर लेता 
है तथा उसे निश्चय ही श्रीराधाकी गति सुलभ होती हे% | 
जो विपत्तिमें भक्तिभावसे इसका पाठ करता है, उसे शीघ्र ही 
मति प्राप्त होती है और चिरकालका खोया हुआ नष्ट द्रव्य 
भी उपलब्ध हो जाता है । यदि कुमारी कन्या भक्तिभावसे 
७ एक वर्षतक प्रतिदिन इस स्तोत्रको सुने तो निश्चय ही उसे 
श्रीकृष्के समान कमनीय कान्तिवाला गुणवान्‌ पति 
प्राप्त होता है । 

जलमें स्थित हुई राधिकाने श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका 
ध्यान एवं स्तुति करनेके पश्चात्‌ जब आँखें खोलकर देखा तो 
उन्हें सारा जगत्‌ श्रीकृष्णमय दिखायी दिया | मुने | तदनन्तर 
उन्होंने यमुनातटको वस्त्रों और द्रव्योंसे सम्पन्न देखा | देख- 
कर राधाने इसे तन्द्रा अथवा स्वप्नका विकार माना | जिस- 
UER और जिस आधारमें जो द्रव्य पहले रक्ला गया था, 
Tika वह सत्र द्रव्य गोपकन्याओंको उसी रूपमे प्राप्त हुआ | 


ॐ गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणवहलम । 
हे दीनवन्थो दीनेश सवेश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
गोपेश गोसमूहेश यशोदानन्दवर्धन । 
नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते ॥ 
शतनन्यो म॑न्युभरत ब्रह्मदर्पविनाशक । 
कालीयदनन प्राणनाथ कृष्ण नमोझ्स्तु ते॥ 
शिवानन्तेश ब्रह्मेश ब्राह्मणेश परात्पर । 
त्रह्मलरूप ब्रह्म ai नमोऽस्तु ते॥ 
चराचरतरोवाँज गुणातीत गुणात्मक । 
युणबीज गुणाधार गुणेश्वर नमोऽस्तु ते ॥ 
अणिमादिकसिद्धीश सिद्धिखरूपक । 
तपस्तपसिविंस्तपसां बीजरूप नमोऽस्तु ते ॥ 
यदनिवेचनीयं च वस्तु द्विर्वचनीयकम्‌ । 
Tast तयोबीज सर्वबीज नमोऽस्तु ते ॥ 

3 अहे सरस्वती लक्ष्मीढुंगा रङ्गा श्रुतिप्रसू:। 

" YA पादाचंयान्नित्यं पूज्या तस्मै नमो नमः ॥ 

स्पशेने यस्य भृत्यातां ध्यानेन च दिवानिशम्‌ । 
पवित्राणि च तीर्थानि तस्मे भगवते नमः ॥ 
S सा देवी जले संन्यस्य विग्रहम्‌ । 
मनेः प्राणांश्च श्रीकृष्णे तस्थौ स्थाणुसमा सती ॥ 
Trai हरे: स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पढेन्नरः । 
हरिभक्ति च दास्यं च लभेद्राधागत्िं धुवम्‌ ॥ 
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fR तो वे सब्-कीसब देवियाँ जलसे निकलकर ब्रत पूर्ण 
करके मनोवाळिछित बर पाकर अपने-अपने घरको चली गर्यी | 


नारदूजीने पूछा--प्रभो | उस त्रतका क्या विधान है! 
बगा नाम हे और क्या फळ हे ? उसमें कौन-कोतसी वस्तु 
और कितनी दक्षिणा देनी चाहिये, | ब्रतके अन्तमें औन-सा 
मनोहर WA प्रकट हुआ ? महाभाग | इस नारायण-कथाको 
विस्तारपूर्वक कहिये | 

भगवान्‌ नारायण बोले--वत्स | उस ब्रतका सारा 
विधान मुझसे सुनो | उसका नाम गौरीत्रत है । मार्गशीर्ष- 
मासमें सबसे पहले AA इसे क्रिया था। यह पुरुषोंक्ों भी 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देनेवाला तथा श्रीकृष्णकी भक्ति 
प्रदान करनेवाला है | भिन्न-भिन्न देशोमें इसकी प्रसिद्धि है । 
यह ब्रत पूर्वपरम्परासे पालित होनेवाळा माना गया हें । पतिकी 
कामना रखनेवाली स्त्रियॉको उनकी इच्छाके अनुसार फल देने- 
वाला हैं । इससे प्रियतम पति-निमित्तक फली प्राप्ति होती है । 
कुमारी कन्याको चाहिये क्रि वह पहले दिन उपवास करके 
अपने वस्नको धो डाले ओर संयमपूर्वक रहे । फिर मार्गशीर्ष 
मासकी संक्रान्तिके दिन प्रातःकाळ श्रद्धापूर्वक नदीके तटपर 
जाकर खान करके वह दो धुले हुए वस्त्र (साड़ी ओर चोली) 
धारण करे | तसश्चात्‌ ऋछशमें गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, 
शिव ओर दुर्गा ( पार्वती )--इन छ; देवताओंका आवाहन 
करके नाना KAERT उनका पूजन करे । इन सबका पञ्चो- 
पचार पूजन करके वह ब्रत आरम्भ करे | कल्शके सामने 
नीचे भूमिपर एक सुविस्तृत वेदी बनावे । वह वेदी चोकोर 
होनी चाहिये | चन्दन) अगुरु, कस्तूरी और कुछूमसे उस 
वेदीका संस्कार करे ( इन द्रव्योसे चौक पूरकर उसे सजा दे )) 
इसके बाद वाळूकी दरासुजा दुर्गभूति बनावे । देवीके छलाटमें 
सिन्दूर लगावे और नीचेके अङ्गं चन्दन एवं कपूर अर्पित 
करे | तदनन्तर ध्यानपूर्वक देवीका आवाहन करे | उस समय 
हाथ जोड़कर निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करे । उसके बाद पूजा 
आरम्भ करनी चाहिये । 

हे गौरि शंकराधोङ्गि यथा त्व॑शंकरप्रिया । 

तथा मां कुरुकल्याणि कान्तकान्तां सुदुलंभाम्‌ ॥ 

“भगवान्‌ शंकरकी अर्धाङ्गिनी कल्याणमयी गोरीदेवि | 
असे तुम शंकरजीकों बहुत ही प्रिय हो, उसी प्रकार मुझे भी 
अपने प्रियतम पतिक्री परम दुलभा प्राणबर्छभा बना दो |? 


इस AZA पढकर देवी जगदम्बाका ध्यान करे | उनका 


CCEA DEANRUNR brit, BIR, 10010. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


® 


४४० 


% वन्दे नवघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ 


~A `A 
न संक्षिप्त-वहावेवर्तपुराणाडु 


Looi 


गूढ ध्यान सामवेदमें वर्णित है, जो सम्पूण कामनाओंको देने- 
वाला है । नारद ! वह ध्यान मुनीन्‍्द्रोंके लिये भी दुर्लभ है; 
तथापि मैं तुम्हें बता रहा हूँ | इसके अनुसार सिद्ध पुरुष 
दुतिनाशिनी दुर्गाका ध्यान करते हैं । 


FTR ध्यान 


भगवती दुर्गा शिवा ( कल्याणस्वरूपा ), शिवप्रिया, शैवी 
( शिवसे प्रगाढ़ सम्बन्ध रखनेवाली ) तथा शिवके वक्षःस्थल 
पर विराजमान होनेवाली हैं | उनके प्रसन्न मुखपर मन्द 
मुस्कानकी प्रभा फैली रहती है। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। 
उनके नेत्र मनोहर हैं | वे नित्य नूतन योवनसे सम्पन्न हैं 
ओर WAA आभूषण धारण करती हैं । उनकी झुजाएँ रतन- 
मय केवूर तथा कडुगोंसे और दोनों चरण रत्ननिर्गित नूपुरोंसे 
विभूषित हैं। रत्नोंके बने हुए दो कुण्डल उनके दोनों कपोलोंकी 
शोभा बढ़ाते हैं | उनकी वेणीमें माठ्तीकी माला छगी हुई 
है, जिसपर भ्रमर मेंड्राते रहते हैं । भालदेशमें कस्तूरीकी 
बेंदीके साथ सिन्दूरका सुन्दर तिलक शोभा पाता 
है । उनके दिव्य वस्त्र अग्निकी ज्वालासे शुद्ध किये गये हैं । 
वे मस्तकपर रत्नमय मुकुट धारण करती हैं । उनकी 
आकृति बड़ी मनोहर है । श्रेष्ठ मणियोंके सारतत्त्वसे जटित 
रत्नमयी माला उनके कण्ठ एवं वक्षःस्थलक्रो उद्धासित 
किये रहती हैं | पारिजातके फूलोंकी मालाएँ गलेसे लेकर 
घुटनोंतक लटकी रहती हैं | उनकी कटिका निम्नभाग अत्यन्त 
स्थूल और कठोर है | वे स्तनों और नूतन यौवनके भारसे 
कुछ-कुछ JAA रहती हैं | उनकी झाँक्री मनको मोह 
लेनेवाली हैं | ब्रह्मा आदि देवता निरन्तर उनकी स्तुति. करते 
हैं । उनके श्रीअङ्गोंकी प्रभा करोड़ों सूर्योको लजित करती | 
नीचे-ऊपरके ओठ पके विम्बफलके सहरा लाल हे । अङ्ग 
कान्ति सुन्दर चम्पाके समान है । मोतीकी लड़ियोंको भी लजाने- 
वाली दन्तावळी उनके मुखकी शोभा बढ़ाती है । वे मोक्ष 
ओर मनोवाञ्छित कामनाओंको देनेवाली हैं | शरतकालके 
पूर्ण चन्द्रको भी तिरस्क्रत करनेवाली चन्द्रमुखी देवी पार्वतीका 
में भजन करता हूँ । 


इस प्रकार ध्यान करके मस्तक्रपर फूल रखकर ब्रती 

पुरुष प्रसन्नतापूर्वक्र हाथमें पुष्प ले पुनः भक्तिभावसे ध्यान 

करके पूजन आरम्भ करे । पूर्वोक्त मन्त्रसे ही प्रतिदिन हर्षपूर्वक 

घोडझोपचार चढ़ावे । फिर ब्रती भक्ति ओर प्रसन्नताके साथ 
पूर्वकथित सतोत्रद्वारा ही देबीकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम 
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करे । प्रणामके पश्चात्‌ भक्तिभावसे मनको एकाग्र करके गौरी. 
ब्रतकी कथा सुने | 

नारदूजीने पूछा--भगवन्‌ ! आपने ब्रतके विधान, 
फल और गौरीके अद्भुत स्तोत्रका वर्णन कर दिया । अब È 
गोरी-त्रतकी शुभ कथा सुनना चाहता हूँ । पहले किसने इस 
ब्रतक्रो किया था ? ओर किसने भूतलपर इसे प्रकाशित क्रिया 
था १ इन सब TA आप विस्तारपूर्वक बताइये; Pk 
आप संदेहका निवारण करनेवाले हैं । 

भगवान्‌ श्रौनारायणने कहा--नारद | कुशध्वजङ्ी 
पुत्री सती वेदवतीने महान्‌ तीर्थ पुष्करमें पहले-पहल इस 
ब्रतका अनुष्ठान किया था । ब्रतक्री समाप्तिके दिन कोटि gaik 
समान प्रकाशमान भगवती जगदम्याने उसे साक्षात्‌ दर्शन 
दिया । देवीके साथ लाख योगिनियाँ भी थीं । वे परमेश्वरी 
सुवर्णनिर्मित रथपर बैठी थीं ओर उनके प्रसन्नमुखपर 
मुस्कराहट फेल रही थी । उन्होने संयमशीला वेदवतीसे कहा । 

पावती बोलीं--वेदवति ! तुम्हारा कल्याण हो | तुम 
इच्छानुसार वर मागो । तुम्हारे इस ब्रतसे में संतुष्ट हूं; अतः 
तुम्हे मनोवाञ्छित बर दूँगी । 

नारद | पार्वतीकी वात सुनकर साथ्वी वेदवतीने उन 
प्रसन्नहदया देवीकी ओर देखा ओर दोनों हाथ जोड़ उन्हे 
प्रणाम करके वह बोली | 

बेदवतीने कहा--देवि ! मैंने नारायणको मनसे चाहा 
है; अतः वे ही मेरे प्राणवल्लभ पति हों--यदह वर मुझे 
दीजिये । दूसरे किसी वरको लेनेकी मुझे इच्छा नहीं है | आप 
उनके चरणोंमें सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिये । 

वेदवतीकी बात सुनकर जगदम्बा पार्वती हँस पड़ीँ और 
तुरंत रथसे उतरकर उस हरिवल्लभासे बोलीं | 

पाचतीने कहा--जगदम्ब | मैंने सव जान लिया | 
तुम साक्षात्‌ सती लक्ष्मी हो और भारतवर्षको अपनी पदधू्लि 
से पवित्र करनेके लिये यहाँ आयी हो । साध्वि | परमेश्वरि ! 
तुम्हारी चरणरजसे यह पृथ्वी तथा यहाँके सम्पूण तीर्थ तत्काल 
पवित्र हो गये हैं | तपस्विनि | तुम्हारा यह त्रत लोकरिक्षा 
के लिये है । तुम तपस्या करो | देवि ! तुम साक्षातूनारायर्णः 
की वछमा हो और जन्म-जन्ममें उनकी प्रिया रहोगी। भविष्यम 
भूतळका भार उतारनेके लिये तथा बहाँके दस्युभूत रा 
नाश करनेके लिये पूर्ण परमात्मा विष्णु दशसथनन्दन श्रीराम: 
के ल्यमें सुधापर पधारेगे । उनके दो भक्त जब अ 
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हैं। उनका उद्धार करनेके लिये त्रेतायुगमें अयोध्यापुरीके 
भीतर श्रीहरिका आविर्भाव होगा । तुम भी शिञुरूप धारण 
करके मिथिलाको जाओ । बह राजा जनक अयोनिजा 
कन्याके रूपमें तुम्हे पाकर यल्रपूर्वक तुम्हारा लाळन-पालन 
करेंगे । वहाँ तुम्हारा नाम सीता होगा । श्रीराम मी मिथिला- 
में जाकर तुम्हारे साथ विवाह करेंगे | तुम प्रत्येक कल्ममें 
नारायगक्री ही प्राणत्रभा होओगी । 

यों कह पार्वती वेदवतीको हृदयसे लगाकर अपने निवास- 
amd लौट गयीं । साध्वी वेदवती मिथिलामें जाकर मायासे 
हल्द्धारा भूमिपर की गयी रेखा ( हराई ) में सुखपूर्वक 
खित हो गयीं । उस समय राजा जनकने देखा, एक नरन 
बालिका आँख बंद किये सूमिपर पड़ी है । उसकी अङ्गकान्त 
तपाये हुए सुवर्णके समान उद्दीक्त हे तथा वह तेजस्विनी 
बालिका रो रही है । उसे देखते ही राजाने उठाकर गोदमें 
चिपका लिया | जब वे घरको लौटने लगे, उस समय वहीं 
उनके प्रति आकाशवाणी हुई--“राजन्‌ | यह अयोनिजा 
कन्या साक्षात्‌ लक्ष्मी है; इसे ग्रहण करो | खयं भगवान्‌. 
नारायण तुम्हारे दामाद होंगे ।? यह आकाशवाणी सुन 
कन्याको गोदमें लिये राजँ जनक घरको गये और प्रमन्नता- 
पूर्वक उन्होंने लालन-पाळनके लिये उसे अपनी प्यारी रानीके 
हाथमें दे दिया | युवती होनेपर सती सीताने इस ब्रतके 

विष 
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भावते त्रिलोकीनाथ विष्णुके अवताररूप दशरथनन्दन 
श्रीरामो प्रियतम पतिके रूपें प्राप्त कर लिया । महर्षि 


TASA इस व्रतको पुथ्वीपर प्रकाशित किया तथा श्रीराधाने 
करके श्रीकृष्णको प्राणवळूभके रूपमे 
प्रात्त किया | अन्यान्य गोपकुमारियोंने इस ब्रतके प्रमावसे 
उनको पाया । नारद्‌ | इस प्रक्रार सेने गोरी-ब्रतकी कथा 


इस जतका अनुष्ठान 


कही । जो कुमारी भारतवर्षे इस ब्रत़ा पालन करती है, 
इ श्रीक्षष्ण-तुल्य पतिकी प्राप्ति होती हे, इसमें संशय 
नहीं है । 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं---इस प्रक्रार उन गोपः 
WRN एक मासतक ब्रत क्रिया । वे पूर्वोक्त स्तोत्रसे 
बोर  देवीकी स्तुति करती थीं । समाप्तिके दिन बत पूर्ण 
MAA बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने काप्व-शाखामें वर्णित 
SaR परमेश्वरी पार्वेतीका स्तवन क्रिया; जिसके द्वारा 
कैरके सत्यपरायणा सीताने शीघ्र ही कमळ-तबन श्रीरामको 
पतिके हमें प्रास्त किया था । वह स्तोत्र यह दै । 


*# श्रीसीताजीके द्वारा देवी पार्वतीकी स्तुति # 
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जानकी बोलीं--सबकी शक्तिखरूपे | शिवे ! आप 
सम्पूण जगतूकी आधारभूता हैं। समस्त सदूगुणोकी निधि 
ह तया सदा भावान्‌ शंकरके संयोगसुखका अनुभव करने- 
नाह आपको नमस्कार है। आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पति 
दीजिये | सृष्टि, पालन और संहार आपका रूप है । आप 
सृष्टि, पालन और संहाररूपिगी हैं । सृष्टि, पालन और 
संहारके जो वीज हैं, उनकी भी वीजरूपिणी हैं; आपको 
नमस्कार है। पतिके mA जाननेवाली पतित्रतप्ररायणे 
गोरे | पतित्रते | पत्यनुरागिणि | मुझे पति दीजिये; आपको 
नमस्कार हे । आप समस्त मङ्गलो्रे ठ्यि भी मक्ृळकारिणी 
है । सग्यूर्ण मङ्गलेसे सभन्न हैं, सव प्रकारके मडलोंकी 
बीजरूपा हैं; सर्वमङ्गले | आपको नमस्कार हे । आप 
सबको प्रिय हें, सवकी बीजरूपिणी हैं; समस्त अझुभोंक्र 
विनाश करनेवाली हैं, सत्रक्री ईश्वरी तथा सर्वजननी हैं; 
शंकरप्रिये ! आपको नमस्कार है । परमात्मरूपे | 
नित्यकूपिणि | सनातनि ! आप साकार और निराकार भी 
हैं; सर्वरूपे | आपक्रो नमस्कार है | क्षुधा, तृष्णा; इच्छा, 
दया; श्रद्धा, निद्रा, तन्द्रा, स्मृति और क्षमा--ये सब आप- 
की कलाँ हैं; नारायणि | आपको नमस्कार है । लजा, 
मेधा, तुष्टि, पुष्टि, शास्ति, सम्पत्ति ओर वृद्धि--ये सब भी 
आपकी ही कळाएँ हैं; सर्वरूपिणि | आपे नमस्कार है | 
दृष्ट ओर अदृष्ट दोनों आपके ही खरूप हे, आप उन्हे बीज 
ओर फल दोनों प्रदान करती हैं) कोई भी आपका निर्वचन 


` ( निरूपण ) नहीं कर सकता है, महामाये | आपको 


नमस्कार है | शिवे | आप शांकरसम्वन्धी सोभाग्यसे सम्पन्न 
हैं तथा सबको सोभाग्य देनेवाली हैं | देवि ! श्रीहरि ही मेरे 
qa और सौभाग्य हैं; उन्हें मुझे दीजिये । आपको 
नमस्कार है | जो स्रिया द्रतकी समाप्तिक दिन इस स्तोत्रसे 
शिवादेवीकी स्तुति करके बड़ी भक्तिसे उन्हे मस्तक 
झुझाती हैं; वे साक्षात्‌ श्रीहरि पतिरूममे प्राप्त करती हैं । 
इस लोक़में परात्पर परमेश्वरको पतिरूपमें पाकर कान्त-सुख- 
का उपभोग करके अन्तमें दिव्य विमानपर आरूढ हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप चली जाती हे #) 
; # जानक्युवाच--- 

शक्तिस्वरूपे ali सवांधारे गुणाश्रये । 
सदा रांकरयुक्ते च पत्तिं देहि नमोऽस्तु ते ॥ 
सष्टिखित्यल्तरूपेण सुष्टिखित्यस्तकूपिणि । 
सृष्टिस्पित्यग्तगीजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते ॥ 
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समाप्तिके दिन गोपियोसहित श्रीराधाने देवीकी वन्दना 


और स्तुति करके गोरीव्रतको पूर्ण क्रिया । एक ब्राह्मणको 
प्रसन्नतापूवैक एक सहख गोएँ तथा सो सुबणयुद्राए दक्षिणाक 
रूपमें देकर वे घर जानेको उद्यत हुई । उन्होंने आदरपूर्वक 
एक हजार ब्राह्मणोंक्रो भोजन कराया, वाजे बजवाये ओर 
भिखमंगोंक्रो धन बाटा | इसी समय दुर्गतिनाशिनी दुर्गा व 
आकाइसे प्रकट हुई) जो ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रही 
थीं | उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हास्यक्री प्रभा फैल रही थी | 
वे सौ योगिनियोंके साथ थीं । सिंहसे जुते हुए रथपर बैठी 
तथा रत्नमय अलंकारोसे विभूषित थीं | उनके दस भुजाएँ. 
थीं । उन्होंने रत्मसारमय उपकरणोंसे युक्त सुवणनिर्मित दिव्य 
wa उतरकर तुरंत ही श्रीराधाको हृदयसे लगा लिया | देवी 
दुर्गाको देखकर अन्य गोपकुमारियोंने भी प्रसन्नतापूर्वक 
प्रणाम क्रिया । दुर्गाने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा-- 
(तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा ।? इस प्रकार गोपिकाओंको 
वर दे उनसे सादर सम्भापण कर देवीने मुस्कराते हुए 
मुखारविन्द्सें राधिकाको सम्बोधित करके कहा । 


हे गोरि पतिमर्मशे पतित्रतपरायणें। 
पतित्रते पतिरते पतिं देहि नमोऽस्तु ते ॥ 
सरवंमङ्गलमन्ग्ये सर्वमङ्गलसंयुते | 
सर्वमङ्गल्वीजे च नमस्ते सर्वमङ्गले ॥ 
सवंप्रिये सर्ववीजे सर्वाशुभविनाशिनि। 
सेशे सर्वजनके नमस्ते amA ॥ 
परमात्मखरूपे च नित्यरूपे सनातनि । 
साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ 
श्षुत्त्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तनद्रा स्मृतिः क्षमा । 
एतास्तव कलाः सर्वा नारायणि नप्नोऽस्तु ते ॥ 
लज्जामेधा तुष्टिपु्टिशा न्तिसम्पत्तिरृद्धयः | 
एतास्तव कलाः सर्वाः सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ 
दृष्टादृष्टस्वरूपे q तयोवींजफलगप्रदे । 
सर्वानिवंचनीये च महामाये AAST ते ॥ 
शिवे शांकरसोभाग्ययुक्ते सौभाग्यदाधिनि । 
हिँ कान्तं च सौमाग्यं देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
स्तोत्रेणानेन याः स्तुत्वा समाप्तिदिवसे शिवाम्‌। 
नमन्ति परया भक्त्या ता लभन्ति हरि पतिम्‌ ॥ 
इह कान्तसुखं भुवत्वा पत्निं प्राप्य परात्परम्‌। 
दिव्यं स्यन्दनमारुह्य यात्यन्ते कृष्णसंनिविम्‌ ॥ 
( थङ्ृष्णजन्मखण्ड २७ । १७३-१८४ ) 


% चन्दे तवघनद्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 


[ संक्षिप्त-अह्मवेबलेपुराणाहु 


MN PE 


पावेदी बोलीं--राधे ! तुम सर्वेश्वर श्रीकृष्णकरो प्राणोसे 
भी बढ़कर प्रिय हो | जगदम्विके | तुम्हारा यह ब्रत लोकशिक्षा 
के लिये हे | तुम मायासे मानवरूपमें प्रकट हुई हो । सुन्दरि ! 
क्या तुम गोलोकनाथ; गोलोक, AAS, विरजाके तटप्रान्त) 
श्रीरासमण्डल तथा दिव्य मनोहर दुन्दावनको कुछ याद करती 
हो ? क्या तुम्हें aaah विद्वान्‌ तथा रतिचोर इयामसुन्दर 
के उस चारत्रका क्रिश्चित्‌ भी स्मरण होता है; जो नारियोंके 
चित्तको वरवस अपनी ओर खींच लेता है १ तुम श्रीकृष्णके 
अर्धाङ्गसे प्रकट हुई हो; अतः उन्हींके समान तेजखिती हो । 
समस्त देवाज्ञनाएँ तुम्हारी अंशकलासे प्रकट हुई हे; किए 
तुम मानवी कसे हो १ तुम श्रीहरिक्रे लिये प्राणस्वख्पा हो अं 
स्वयं श्रीहरि तुम्हारे प्राण हैं | वेदमें तुम दोनोंक्रा भेद नदी 
बताया गया है; फिर तुम मानवी कैसे हो ? पूर्वक्राल्में ब्रह्मा" 
जी साठ हजार वर्षोतक तप करके भी तुम्हारे चरणकमलोंका 
दर्शन न पा सके; फिर तुम aahh कैसे हो? ठम तो 
साक्षात्‌ देवी हो श्रीङ्कष्गक्री आज्ञासे गोपीका रूप धारण 
करके प्रथ्वीपर पधारी दो; शान्ते | तुम मानवी स्त्री केसे हो ! 
मनुवंशमें उन्न नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ तुम्हारी ही कृपासे गोलोकर्म 
गये थे; फिर तुम मानुषी केसे हो ? तुम्हारे मन्त्र और 
कघचके प्रभावसे ही भगुवंशी परशुरामजीने इस पृथ्वी 
इक्क्रीस वार क्षन्निय-नरेशोंसे शून्य कर दिया था। 
दामे तुम्हें मानवी खी कैसे कदा जा सकता है ! पररामजीते 
भगवान्‌ शंकरसे तुम्हारे मन्त्रको प्राप्त कर पुष्करती 
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उसीके प्रभावसे वे कार्तवीर्य अर्जुनका 


ओ 
उसे सिद्ध किया ऑर ह का 
वदर कर सकें फिर तुम aa कसे हो ? उन्होंने 
अभिमानपूर्वक महात्मा गणेशका एक दाँत तोड़ दिया | वे 
केव तुमसे ही मय मानते थे; फिरतुम मानवी खी केसे हो ! 


जब में क्रोधसे उन्हें भस्म करनेको उद्यत हुई, तव हे ईश्वरि ! 
मेरी प्रसन्नतके लिये तुमने स्वयं आकर उनकी रक्षा की; फिर 
तुम मानुषी कैसे हो ! श्रीकृष्ण प्रत्येक FA तथा जन्मः 
qai तुम्हारे पति हैं । जगन्मातः ! तुमने लोकहितके लिये 
ही यह ब्रत क्रिया है । अहो | श्रीदामके शापसे और भूमिका 
मार उतारनेके लिये प्रथ्वीपर तुम्हारा निवास हुआ है; फिर 
तुम सानवी स्त्री केसे हो ? तुम जन्म, मृत्यु ओर जराका नाश 
करनेवाली देवी हो | कळावतीकी अयोनिजा पुत्री एवं पुण्य- 
मयी हो; फिर तुम्हें साधारण मानुषी केसे माना जा सकता 
है ! तीन मास व्यतीत होनेपर जब मनोहर मधुमास ( चेत्र ) 
उपस्थित होगा, तब रात्रिके समय निर्जन? निर्मल एवं सुन्दर 
रासमण्डल्में वृन्दावनके भीतर श्रीहरिके साथ समस्त गोपिकाओं- 
सहित तुम्हारी रासक्रीडा सानन्द सम्पन्न होगी | सती राधे ! 
प्रत्येक कर्में भूतलपर श्रीहरिके साथ तुम्हारी रसमयी लीळा 
होगी, यह विधाताने ही लिख दिया है | इसे कौन रोक सकता 
है! मुन्दरी | श्रीहरिप्रिये | जैसे में महादेवजीकी सौभाग्यवती 
पत्नी हूँ, उसी प्रकार तुम श्रीकृष्णकी सौभाग्यशाल्नी वल्लभा 
हो। जैसे दूधमें धवलता, अम्निमें दाहिका शक्ति, भूमिमें 
Wa और जल्म शीतलता है; उसी प्रकार श्रीकृष्णमें तुम्हारी 
खिति है । देवाङ्गना, मानवकन्या, गन्धर्वजातिकी खरी तथा 
रक्षपी--इनमेसे कोई भी तुमसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी न 
तो हुई है और न होगी ही । मेरे बरसे ब्रह्मा आदिके भी 
T परात्पर एवं गुणातीत भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं 
TR अधीन होंगे। पतित्रते ! ब्रह्मा, शेषनाग तथा शिव 
ननकी आराधना करते हैं, जो ध्यानसे भी वरामें होने" 
q गहा हैं तथा जिन्हें आराधनाद्वारा रिझा लेता समस्त 
के भी अत्यन्त कठिन है; वे ही भगवान्‌ तुम्हारे 
रंगे । राधे ! स्त्रीजातिमें तुम विशेष सोभाग्य्ञालिनी 
| उसे बढ़कर दूसरी कोई ख्री नहीं है | ठम दीर्थकाळ- 
क यहाँ रहनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णे साथ ही गोलोकमें चली 
जाओगी | 
z ! ऐसा कहकर पार्वतीदेवी तत्काल वहीं अन्तर्हिंत 
रे गयी | फिर गोपकुमारियोंके साथ श्रीराधिका भी घर जानेको 
भत हुईं | इतनेमें ही श्रीकृष्ण राधिकाके सामने उपस्थित 
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9 नापर पाताम्वर शोभा पा रहा था | वे नाना 
“कारक आयूचणोसे विभूषित थे | gelan लटकती हुई 
माळती-माडा एवं वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी | 
उनका प्रसन्नमुख मन्द हास्यसे शोभायमान था | वे भक्तजनों- 
पर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते थे | उनके सम्पूर्ण 
अङ्ग चन्दनसे चचित थे | नेत्र शरद्‌ ऋतुके प्रफुल्ठ कमलाकर 
लजित कर रहे थे। मुख शरद्‌ ऋतुक़ी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति 
मनोहर था, मस्तकपर श्रेष्ठ GIAA मुकुट अपनी उन्न्वळ 
आमा बिखेर रहा था | दाँत पके हुए अनारके दाने-जैसे खच्छ 
दिखायी देते थे | आकृति बड़ी मनोहर थी । उन्होंने विनोद- 
के लिये एक हाथमें मुरळी और दूसरे हाथमें ढीळाकमळ ले 
WAT था । वे करोड़ों कन्दपाँक्री लावण्य-लीलाके मनोहर धाम 
थे | उन गुणातीत परमेश्वरकी ब्रह्मा; शेषनाग और शिव आदि 
निरन्तर स्तुति करते हैं । वे ब्रह्मस्वरूप तथा ब्राह्मणहितेषी 
हैं । श्रृतियोंने उनके ब्रह्मरूपक्रा निरूपण किया है । बे अव्यक्त 
और व्यक्त हैं | अविनाशी एबं सनातन ज्योतिःस्वरूप हैं । 
मङ्गलकारी, मङ्गलके आधार) मङ्गलमय तथा मङ्गळदाता हैं । 


च्यामसुन्दरके उस अद्भुत रूपको देखकर राधाने वेगपूर्वक 
आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया | उन्हें अच्छी तरह देखकर 
प्रेमके वशीभूत हो वे सुध-बुध खो बैठी | प्रियतमके मुखार- 
बिन्दकी बाँक्री चितवनसे देखते-देखते उनके अधरोंपर 
मुस्कराहट दौड़ गयी ओर उन्होंने लजावरा अञ्चलसे अपना 
मुख ढँक लिया । उनकी बारंबार ऐसी अवस्था हुई । 
श्रीराधाको देखकर स्यामसुन्द्रके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे 
खिळ उठे । समस्त गोपिकाओंकें सामने खड़े हुए वे भगवान्‌ 
श्रीराधासे बोले । 

श्रीकृष्णने कहा-- ग्राणाधिके राधिके| तुम मनोवाञ्छित 
वर माँगो । हे गोपक्रिशोरियो ! तुम सब लोग भी अपनी 
इच्छाके अनुसार वर मागो | 2 


श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर श्रीराधिका तथा अन्य सब 
गोपकन्याओंने बड़े हर्षके साथ उन भक्तवाडछाकल्पतरू 
प्रभुसे वर माँगा । 

राधिका बोलीं-प्रभो ! मेरा चित्तलूपी चड्चरीक 
आपके चरणकमलोंमें सदा रमता रहे । जैसे मधुप कमलमें 
स्थित हो उसके मकरन्दका पान करता हैः उसी प्रकार मेरा 
मनरूपी भ्रमर भी आपके चरणारविन्दोंमें स्थित हो भक्तिरसका 
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निरन्तर आस्वादन करता रहे | आप जन्म-जन्ममें मेरे प्राण- 
नाथ हों और अपने चरणक्रमछोंकी परम दुर्लभ भक्ति मुझे 
दें । मेरा चित्त सोते-जागते, दिन-रात आपके स्वरूप तथा 
गुणोंके चिन्तनमें सतत निमग्न रहे | यही मेरी मनोवाञ्छा है । 

गोपियाँ बोलीं--प्राणबन्धो | आप जन्म-जन्ममें हमारे 
गणनाथ हों और श्रीराधाकी ही भाँति हम सबको भी सदा 
अपने साथ रक्खें | 

गोपियोंक्रा यह वचन सुनकर प्रसन्नमुखवाले श्रीमान्‌ 
यशोदानन्दनने कहा--“तथास्तु? ( ऐसा ही हो ) । तत्पश्चात्‌ 
उन जगदीश्वरने श्रीराधिकाको प्रेमपूर्वक सह्नदलोंसे युक्त 
क्रीडाक्रमळ तथा मालतीकी मनोहर माला दी । साथ ही अन्य 
गोपियोंको भी उन गोपीबल्ळभने हुँसकर प्रसादस्वरूप पुष्प 
तथा माळाएँ भेंट कीं | तदनन्तर वे बड़े प्रेमसे बोले । 

श्रीकृष्णने कहा--ब्रजदेवियो ! तीन मास व्यतीत 
होनेपर बृन्दावनके सुरम्य रासमण्डळमें तुम सव लोग मेरे 
साथ रासक्रीडा करोगी । जैसा में हूँ, वैसी ही तुम हो । हममें- 
ठममें भेद नहीं है । मे तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिये 


# वन्दे नचघनइ्यामं स्वात्मारासं मनोहरम्‌ ॐ 


° > 
[ संक्षिक्त-ह्र हृदेबतपुराणा + 


प्राणखरूपा हो | प्यारी गोपियो ! तुमळोगोंका यह ब्रत छोक- 


रक्षाके लिये है, स्वार्थसिडिके लिये नहीं; क्योंकि तुमलेग 
गोलोकसे मेरे साथ आयी हो ओर फिर मेरे साथ ही हु 
वहाँ चलना है । ( तुम मेरी नित्यसिद्धा प्रेयसी हो तुमने साधन 
करके मुझे पाया है, ऐसी बात नहीं है । ) अब शीघ्र अपने 
घर जाओ | मैं जन्म-जन्ममें तुम्हारा ही हूँ । तुम मेरे लिये 
प्राणोंसे भी बढ़कर हो; इसमें संशय नहीं है | 

ऐसा कहकर श्रीहरि वहीं यपुनाजीके किनारे बैठ गये | 
फिर सारी गोपियाँ भी वारंवार उन्हें निदारती हुई वेठ गयी । 
उन सबके सुखपर प्रसन्नता छा रही थी; मन्द मुस्कानकी 
प्रमा फैल रदी थी । वे प्रेमपूर्वक वाँकी चितवनसे देखती 
हुई अपने नेत्र-चकोरोंद्वारा श्रीहरिके सुखचन्द्रकी सुधाका 
पान कर रही थीं । तत्पश्चात्‌ वे बारंवार जय बोलकर शीघ्र 
ही अपने-अपने घर गयीं और श्रीकृष्ण भी ग्वालवालोंके साथ 
प्रसन्नतापूर्वक अपने घरको लौटे । इस प्रकार मैंने श्रीहरिका 
यह सारा मङ्गलमय चरित्र कह सुनाया, गोपीचीर-हरणकी 
यह लीला सब लोगोंके लिये सुखदायिनी है । (अध्याय २७) 


eee 


श्रीकृष्णके रास-विलासका वर्णन 


नारद्जीने पूछा--भगवन्‌ ! तीन मास व्यतीत होनेपर 
उन गोपाङ्गनाओंका श्रीहरिके साथ किस प्रकार मिलन हुआ १ 
बृन्दावन केसा है ! रासमण्डल्का क्या स्वरूप है ! श्रीकृष्ण तो 
एक थे और गोपियाँ बहुत । ऐसी nÀ किस तरह वह 
क्रीड़ा सम्भव हुई ! मेरे मनमें इस नयी-नयी लीलाको सुननेके 
लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है | महामाग | आपके नाम 
और AIFI श्रवण एवं कीर्तन बड़ा पवित्र है । कृपया आप 
उस रासक्रीड़ाका वर्णन कीजिये | अहो | श्रीहरिकी रासयात्रा, 
पुराणोंके सारकी भी सारभूता कथा है । इस भूतल्पर उनके 
द्वारा की गयी सारी लीलाएँ ही सुननेमें अत्यन्त मनोहर 
जान पड़ती हैं | 
खूतजी कहते हैं-शोनक ! नारदजीकी यह वात 
सुनकर साक्षात्‌ नारायण ऋषि हँसे और प्रसन्न मुखसे उन्होंने 
कथा सुनाना आरम्भ किया | 
श्रीनारायण बोले--मुने ! एक दिन श्रीकृष्ण चेत्र- 
मासके झक्लपक्षकी त्रयोदशी तिथिको चन्द्रोदय होनेके पश्चात्‌ 
इन्दावनमें गये | उस समय जूही, मालती, कुन्द और 
माधवीके पुष्पोंका स्पर्श करके बहनेबाळी शीतळ; मन्द एबं 


सुगन्धित मलयवायुसे सारा वनप्रान्त सुवासित हो रहा था। 
भ्रमरोंके मधुर गुज्ञारसे उसकी मनोहरता बढ़ गयी थी । 
कमें नये-नये पव निकळ आये थे और कोकिलकी कुहू 
कुहू SRA वह वन सुखरित हो रहा था । नौ लाख रास- 
गहोंसे संयुक्त वह इन्दावन बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। 
चन्दन; अगुरु, कस्तूरी और कुळुमकी सुगन्ध सब ओर 
फैल रही थी । कर्पूरयुक्त ताम्बूल तथा भोग-द्रव्य सजाकर 
रक्खे गये थे | कस्तूरी और चन्दनयुक्त चम्पाके कूलोसे 
रचित नाना प्रकारकी शय्याऐ उस स्थानकी शोभा बढ़ा रही 
थीं। रत्नमय प्रदीपोंका प्रकाश सब ओर फैला था। धूपकी 
सुगन्धसे वह वनप्रान्त महमह महक रहा था । वहीं सब 
ओरसे गोलाकार रासमण्डल बनाया गया था, जो नाना 
प्रकारके फूलों और माछाओंसे सुसज्जित था | चन्दन? अगुरु 
कस्तूरी और केसरसे बहाँकी भूमिका संस्कार किया गया था | 
रासमण्डलके चारों ओर फूलोंसे भरे उद्यान तथा क्रीडा 
सरोवर थे । उन सरोवरोंमें हंस, कारण्डव तथा जलकुक्कुट 
आदि पक्षी कलर कर रहे थे | वे जल्क्रीड़ाके योग्य YA 
तथा सुरत-श्रमका निवारण करनेवाले थे । उनमें छुद्ध स्फटिके 
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के समान खच्छ तथा निर्मल जळ भरा था | उस रास- 
प्रण्डलमें दही? अक्षत आर जल छिड़के गये थे | केलेके 
ga खम्भौंद्वारं वह चारा ओरसे सुशोभित था | सूतमें 
jà हुए आमके प बोकी मनोहर बन्दनबारों तथा सिन्दूर, 
waa ATORI उसको सजाया गया था । मङ्गल- 
कठ्शोंके साथ माळतीकी माळाएँ और नारियळके फल भी थे। 
उस शोभासम्पन्न रासमण्डळको देखकर मधुसूदन हसे ! 
हृळवश A विनोदकी साधनभूता मुरलीको बजाया | 


प्ट 


">| 


ZINE 


वह वंशीक्री ध्वनि उनकी प्रेयसी 
बढानेवाली थी । 
राधिकाने जब बंशीक्री मधुर ध्वनि सुनी तो तत्काळ 
ही वे प्रेमाकुल हो अपनी सुध बुध खो बैठीं | उनका 
शरीर हूँठे काठकी तरह स्थिर और चित्त ध्यानमें एकतान 
झे "या । क्षणभरमे चेत होनेपर पुनः मुरळीकी ध्वनि उनके 
TRN पड़ी । वे बैठी थीं, फिर उठकर खड़ी हो गयीं । अब 
उन्हें बार-बार उद्वेग होने लगा, वे आवश्यक कर्म छोड़कर 
भरसे निकल पर्डी | यह एक अद्भुत बात थी। चारों ओर 
सकर वंशीध्वनिका अनुसरण करती हुई आगे बढ़ीं। मनः 
YA महात्मा श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका चिन्तन करती 
जाती MNA अपने सहज तेज तथा श्रेष्ठ र्तसास्मय भूषणोंकी 
कान्तिसे वनप्रान्तकों प्रकाशित कर रही थीं । राधिकाकी 
Bie आदि जो अत्यन्त प्यारी तैंतीस सखियाँ थीं और 
YA गोपियोंमें श्रेष्ठ समझी जाती थीं; वे भी श्रीकृष्णके दिये 
इए बरसे आकृष्ट-चित्त हो डरी cia घरसे बाहर निकलीं । 
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genia त्याग करके निःशळ् हो वनकी ओर चली | वे सवः 
काऱ्सव प्रेमातिरेकसे मोहित थीं । फिर उन प्रधान गोवियोंके पीछे- 
पीछे दूसरी गोपियाँ भी जो जैसे थीं, वेसे ही- लाकडी संख्यामें 


SES: 


EN 


CR NEN 


NA 


BRY 


कुछ देरतक प्रसन्नतापूर्वक वहीं खड़ी रहीं | वहाँ कुछ गोपियाँ 
अपने हाथोंमें माला लिये आयी थीं । कुछ गोपाइ़नाएँ ब्रजसे 
मनोहर चन्दन हाथमें लेकर वहाँ पहुँची थीं । कई गोपियोंके 
हाथोमें Aa चॅवर शोभा पा रहे थे । वे सव बड़े हर्षके साथ 
वहाँ आयी थीं । कुछ गोपकन्याएँ कुछुम) ताम्बूल-पात्र तथा 
काञ्चन) वस्न लिये आयी थीं । कुछ शीक्षतापूवंक उस स्थानपर 
आयीं, जहाँ चन्द्रावली ( राधा ) सानन्द खड़ी थीं । वे सत्र 
एकत्र हो प्रसन्नतापूर्वैक मुस्कराती हुई वहाँ राधिकाकी वेश- 
भूषा सँवारकर बड़े हर्षके साथ आगे बढ़ीं । मार्गमें बारंबार 
वे हरिनामका जप करती थीं । बृन्दावनमें पहुँचकर उन्होंने 
रमणीय रासमण्डल देखा, जहाँक्रा दृश्य खर्गसे भी अधिक 
सुन्दर था । चन्द्रमाकी किरणे उस वनप्रान्तकों अनुरज्ञित कर 
रही थीं । अत्यन्त निर्जन विकसित कुसुमोंसे अलंकृत तथा 
फूलोंको छूकर प्रवाहित होनेवाठी मळ्यवायुसे सुवासित वह 
रम्य रासमण्डल नारियोंके प्रेमभावको जगानेवाला और सुतियों- 
के मी मनको मोह लेनेवाला था । उन सबको वहाँ कोकिलोंकी 
मधुर काकली सुनायी दी । अमरोंका अत्यन्त सूक्ष्म मधुर 
गुज्ञा भी बड़ा मनोहर जान पड़ता था । वे श्रर-श्रमरियेकि 
साथ रह फूलॉका मकरन्द पान करके मतवाले हो गये थे। 


तदनन्तर शुभ बेलामें सम्पूण सखियोंके साथ भ्रीकृष्णके 


विक .... 
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चरणकमलोंका चिन्तन करके श्रीराधिकाने रासमण्डलमें प्रवेश 
किया । राधाको अपने समीप देखकर श्रीकृष्ण वहाँ बड़े 
प्रसन्न हुए | वे बड़े प्रेमसे मुस्कराते हुए उनके निकट 
गये | उस समय प्रेमसे आकुल हो रहे थे | राधा अपनी 
सखियोंके बीचमें रत्नमय अलंक्रारोसे विभूषित होकर खड़ी 
थीं | उनके श्रीअङ्गोंपर दिव्य वस्त्रोंके परिधान शोभा पा रहे 
थे | वे सुस्कराती हुई बॉकी चितवनसे व्यामसुन्दरकी ओर 
देखती हुई गजराजकी भाँति सन्द गतिसे चल रही थीं । 
रमणीय राधा नवीन वेशभूषा, नयी अवस्था तथा रूपसे 
अत्यन्त मनोहर जान पड़ती थीं । वे मुनियोंके मनको भी 
मोह लेनेमें समर्थ थीं | उनकी अङ्गकान्ति सुन्दर चम्पाके 
समान गोर थी | मुख शरत्यूणिमाके चन्द्रमाको लजित कर 
रहा था | वे सिरपर मालतीक़ी मालासे युक्त वेणीका भार 
वहन करती थीं । 
श्रीराधाने भी किशोर अवस्थासे युक्त श्यामसुन्दरकी ओर 
इश्पित क्रिया | वे नूतन योवनसे सम्पन्न तथा TARA 
amà विभूषित थे । करोड़ों कामदेवोंकी लावण्य- 
लीलाके मनोहर धाम प्रतीत होते थे और बाँके नयनोंसे 
उनकी ओर निहारती हुई उन प्राणाधिका राधिका- 
को देख रहे थे | उनके परम अद्भुत रूपकी कहीं 
उपमा नहीं थी । वे विचित्र वेशमूषा तथा मुकुट 
धारण किये सानन्द मुस्करा रहे थे । बाँके नेत्रोंक कोणसे बार- 
बार प्रीतमकी ओर देख-देखकर सती राधाने छब्जावश मुखंको 
अचिलसे ढक लिया और वे मुस्कराती हुई अपनी सुध-बुध 
खो बेठीं । प्रेमभावक्रा उद्दीपन होनेसे उनके सारे अङ्ग 
पुलकित हो उठे । तदनन्तर श्रीकृष्ण एवं राधिकाका परस्पर 
प्रेम-शज्ञार हुआ | 
मुने | नो लाख गोपियाँ और उतने ही गोप-विग्रहधारी 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण---ये अठारह लाख गोपी-कृष्ण रास- 
mes परस्पर मिले | नारद ! वहाँ कडूणों; किङ्किणियों, 
वळ्यों ओर श्रेष्ठ रत्न-निर्मित नूपुरोंकी सम्मिलित झनकार 
कुछ कालतक निरन्तर होती रही । इस प्रकार स्थलमें रास- 
क्रीड़ा करके वे सब प्रसन्नतापूर्वक जळमें उतरे ओर वहाँ 
जळ-क्रीड़ा करते-करते थक गये । फिर वहासे निकलकर नवीन 
वस्त्र धारण करके कोतूहरूपूर्वक कपूरयुक्त ताम्बूल ग्रहण करके 
सबने रत्तमय दर्पणमें अपना-अपना मुँह देखा | तदनन्तर 
श्रीकृष्ण राधिका तथा गोपियोंके साथ नाना प्रकारकी मधुरः 
मनोइर क्रीढ़ाएँ करने लगे । 


aa नवघनद्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 
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फिर पवित्र उद्यानके निर्जन प्रदेशमें सरोवरके रमणीय 
तटपर जहाँ बाहर चन्द्रमाका प्रकाश फेळ रहा था, जहाँडी 
भूमि पुष्प ओर चन्दनसे चर्चित थी, जहाँ सब ओर अ गुरु 
तथा चन्दनसे सम्पुक्त मल्य-तमीरद्वारा सुगन्ध फेलायी जा 
रही थी और श्रमरोंके TAR साथ नर-कोकिलोंकी मधुर 
काकली aA पड़ रही थी; योगियोंके परम गुरु श्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्णने अनेक रूप धारण करके स्थल-प्रदेशमें मधुर 
लीला-विलास किये | इसके बाद राधाके साथ सनातन पूर्ण- 
ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णने यसुनाजीके जलमें प्रवेश किया । श्रीकृष्ण 
के जो अन्य मायामय स्वरूप थे, वे भी गोपियोंके साथ जहां 
उतरे । यमुनाजीमें परम रसमयी क्रीड़ा करनेके पश्चात्‌ सबने 
बाहर निकलकर सूखे वञ्च पने ओर माला आदि धारण कीं। 


तदनन्तर सब गोप-किशोरियाँ पुनः रासमण्डलमें गयी | 
वहाँके उद्यानमें सव ओर तरह-तरहके फूल खिले हुए थे | 
उन्हें देखकर परमेश्वरी राधाने कोतुकपूर्वक गोपियोँको पुष्प 
चयनके लिये आज्ञा दी | कुछ गोपियोंको उन्होंने माला गूँथनेके 
काममें लगाया । किन्हींको पानके बीड़े सुसज्जित करनेमें तथा 
किन्हींको चन्दन घिसनेमें लगा दिया । गोपियोंके दिये हुए 
पुष्पहार, चन्दन तथा पानको लेकर बाँके नेत्रोंसे देखती हुई 
सुन्दरी राधाने मन्द हास्यके साथ इयामसुन्दरको प्रेमपूर्वक वे 
सब वस्तुएँ अर्पित कीं | फिर कुछ गोपियोंको श्रीकृष्णकी 
लीलाओंके गानमें और कुछको मृदङ्ग) सुरज आदि बाजे बजानेमें 
उन्होंने लगाया | इस प्रकार रासमें लीला-विळा् करके राधा 
निजेन बनमें श्रीहरिके साथ सर्वत्र मनोहर विहार करने लगी । 
रमणीय पुष्पोद्यान, सरोवरोंके तट, सुरम्य गुफा, नदों और 
नदियोंके समीप, अत्यन्त निर्जन प्रदेश, पर्वतीय कन्दरा) 
नारियोंके मनोवाञ्छित स्थान, तेतीस वन--वन 
रमणीय श्रीवन) कद॒म्बवन, तुल्सीवन, कुन्दवन) चम्पकवन) 
निम्बबन) मधुवन, जम्बीरवन, नारिकेलवन, giaa कदली 
वन; बद्रीवन, बरिल्ववन; नारंगवन) अश्वत्थवन) वंशवन? 
दाडिमवन, मन्दारवन, ताळवन, आम्नवन, केतकीवन! 
अशोकवन; खजूरवन, आम्रातकवन, जम्बूवन? शाल्वत) 
कटकीवन; पद्मवन, जातिवन, न्यग्रोधवन, श्रीखण्डवन आर 
विलक्षण केसरवन--इन सभी स्थानोमें तीस दिन-राततक 
PREA शृंगार किया, तथापि उनका मन तनिक भी 
उस नहीं हुआ । अधिकाधिक इच्छा बढ़ती गयी, ठीक उसी 
अजित शेती रै! 


देवता, देवियाँ और मुनि, जो रास-दर्शनके लिये पधारे ये, 
अपने-अपने घरको लौट गये | उन सबने रास-रसकी भूरि- 
भरे प्रशंसा दी और आश्चर्यचकित हो हर्षका अनुभव करते 


दारा स्तुति # ४४७ 


हुए वे वहाँसे विदा हुए | वहुत-सी देवाङ्गनाओंनि श्रीहरिके 
साथ प्रेम-मिलनकी लाळसा लेकर भारतवर्षके रेष्ठ नरेशोंके 
RIH जन्म लिया | ( अध्याय २८ ) 


द 


श्रीराधाके साथ : 


Á 
- ##' 


~ 


रासक्रीडा की । गोपषियाँ उन्मत्ता-सी हो गयीं । तब श्रीकृष्ण 

UARA लेकर वहाँसे अन्तर्धान हो गये तथा अनेक सुरम्य 

qib पर्वता, सरोवरों एवं नदी-तटोंपर ले जाकर राथिकाको 

आनन्द प्रदान करते रहे । श्रीराधाके साथ भ्रमण करते हुए 

श्वामसुन्द्रने अपने सामने एक qa देखा, जिसकी 

शाखाओंक़ा अग्रभाग बहुत ही ऊँचा था । उस वृक्षका विस्तार 

भी बहुत अधिक था । उसके नीचे एक योजनतकका भूभाग 

छायासे घिरा हुआ था | केतक्रीवन भी वहासि निकट ही 

था | श्रीकृष्ण राधाके साथ वहीं बेठे थे | शीतलू-मन्द-सुगन्ध 

वायु उस स्थानको सुवासित कर रही थी । हर्षसे भरे हुए 

श्रीकृष्णने वहाँ राधासे चिरकाल्तक पुरातन एवं विचित्र 

रहस्यको वतानेवाळी कथाएँ कहीं | इसी समय उन्होंने वहाँ 

आते हुए एक Àg देखा, जिनके मुख और नेत्र 

WAT सिरे हुए थे | परमात्मा श्रीहरिके जिस रूपक 

न ध्यान करते थे, उसे हृदयमें न देखकर उनका ध्यान टूट 

गवा था । अब वे अपने सामने बाहर ही उस रूपका प्रत्यक्ष 

पशन करने ल्गे थे | उनका शरीर काळा था । सारे अवयव 

WAA और वे नाटे तथा दिगम्बर ये उनका नाम था-- 

SERA | वे ब्रहमतेजसे प्रकाशित हो रहे थे | उनका मस्तक 

भटाआंसे मरा था और वे अपने मुँहसे आग उगल रहे ये; 

मानो मुखद्वारसे उनकी तपस्थाजनित तेजोराशि ही प्रकट 

) हो रही हो । अथवा वे ऐसे लगते थे, मानो उनके रूपमें स्वयं 

|. षते ही मूर्तिमान्‌-सा हो गया हो | उनके नख और मूँछ- 

WÄR बाळ बढ़े हुए थे । वे तेजस्वी और परम शास्त थे 

"या भयभीत हो सक्तिभावसे दोनों हाथ जोड़ मस्तक ये 

ES थे | उन्हे देख राधा हँसने लगी; परंतु माधवने उन्हें 

Y करनेसे रोका और उन महात्मा मुनीझके प्रभावका 

WA किया । मुनियर अशवक्रने गोविन्दकों प्रणाम करके 

क यत की । पूर्व काछमें महात्मा भगवान्‌ शंकरने उन्हें 
YA उपदेश दिया था; उसीको उन्होंने सुनाया । 


क, 


भगवान्‌ भारायज कहते हे --नारद ! तदनन्तर 
ट्रेम-वेह्ृळा गोपियाके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने विविध भॉतिसे 


T 
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शीकुष्णका वन-विहार, वहाँ अष्टावक्रपुनिके द्वारा उनकी स्तुति तथा युनिक्रा 
शरीर त्यागकर भगवचचरणोंमें लीन होना 


अष्टावक्र योळे प्रभो ! आप तीनों गुणोंसे परे होकर 
भी समस्त गुणोंके आधार हैं । गुगोके कारण ओर गुणस्वरूप 
हैं | गुणियोंके स्वामी तथा उनके आदिकारण हैं । युगनिधे ! 
आपको नमस्कार है । आप सिद्विस्वरूप हैं | समस्त सिद्धियाँ 
आपकी अंदाखरूपा हैं | आप सिद्धिके बीज और परासर 
हें | सिद्धि और सिद्धगणोके अधीश्वर हैं तथा समस्त सिद्धोंके 
गुरु है; आपको नमस्कार है । वेदोंके बीजस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
आप वेदोंके ज्ञाता, वेदवान्‌ और वेदवेत्ताओ श्रेष्ठ हैं | 
बेद भी आपको पूर्णतः नहीं जान सके हैं । रूपेश्वर ! आप 
बेदज्ञेंके भी खामी हे; आपको नमस्कार है । आप ब्रह्मा, 
अनन्त; शिव) शेष, इन्द्र ओर धर्म आदिके अधिपति हैं | 
स्वस्वरूप सर्वेश्वर | आप शव ( महादेवजी-)के भी खामी हैं; 
सबके बीजरूप गोविन्द | आपक्रो नमस्कार हे। आप ही 
प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं । प्राज्ञ, प्रकृतिके स्वामी तथा _ 
परात्पर हैं । संसार-ब्क्ष तथा उसके वीज और फलरूप हैं । 
आपको नमस्कार है । सृष्टि, पाइन और संहारके बीजखरूप 
ब्रह्मा आदिके भी ईश्वर | आप ही सृष्टि, पालन और संहारके 
कारण हैं । महाविराद ( नारायण- ) रूपी वृक्षके बीज 
राधावस्लम | आपको नमस्कार है । अदो | आप जिसके बीज 
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हैं, उस महाविराटरूपी इक्षके तीन स्कन्ध ( तने ) है -ब्रह्मा; 
विष्णु और शिव । वेदादि शास्त्र उसकी शाखा-प्रशाखाएँ 
हैं और तपस्या पुष्प हैं | जिसका फळ संसार है, वह वृक्ष 
प्रकृतिका कार्य है) आप ही उसके भी आधार हैं; पर आपका 
आधार कोई नहीं है | सर्वाधार | आपको नमस्कार है। 
तेजःस्वरूप | निराकार | आपतक प्रत्यक्ष प्रमाणकी पहुँच नहीं 
है | सर्वरूप ! प्रत्यक्षे अविप्रय ! स्वेच्छामय परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है । 

यों कहकर मुनिश्रेष्ठ अशवक्र श्रीकृष्णके चरणकमलों में 
पढ़ गये ओर श्रीराधा तथा गोविन्द दोनोंके सामने ही उन्होंने 


# वर्दे लवघतश्याम खात्माराम यनोहरस्‌ ॐ 


न्य za A 
[ Ranai 


अपने प्राण त्याग दिये | उनका शरीर भगवानके पाद-प्मोके 
समीप गिर पड़ा और उससे प्रज्वलित अग्नि-शिखाके समान 
उनका तेज ऊपरको उठा | वह सात ताड़के बराबर डँचा उठकर 
भगवानके चारों तरफ घूमकर पुनः उनके चरणोंमें गिरा और 
वहीं विळीन हो गया । 

जो प्रातःकाळ उठकर अष्टावक्र्वारा किये गये स्तोत्रक्ा 
पाठ करता है; वह परम निर्वाणरूप मोक्षो प्राप्त कर लेता 
है; इसमें संशय नहीं है । नारद ! यह स्तोत्रराज मुमक्षुजनोंके 
लिये प्राणोंते भी बढ़कर है। श्रीहरिने पहले इसे वैकुण्ठ- 
TAN भगवान्‌ शंकरको दिया था | ( अध्याय २९) 


भगवाम्‌ श्रीकृष्णद्वारा अष्टावक्र ( देवल- )के शयका संस्कार तथा उनके शूढ़ चरित्रका परिचय 


AD देब 
aai पूछा--त्रह्मत्‌ | ( नारायणदेब | ) उन 
महामुनिका कौन-सा अद्भुत रहस्य सुना गया ! मुनि अष्टावक्रके 
देहःत्यागके पश्चात्‌ भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्या किया ? 


भगवान्‌ श्रीनारायण बोले--सुनिको मरा देख 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके शरीरका दाह-संस्कार करनेको उद्यत 
हुए | महात्मा अशावक्रक़ा वह रक्त, सांस एवं हड्डियोंसे हीन 
शरीर साठ हजार वपोतक निराहार रहा; अतः प्रज्वलित हुई 
जठराभिने उस शरीरके रक्त, मांस तथा RNA दग्ध क 
दिया था । मुनिका चित्त श्रीहरिके चरणारबिन्दोंके चिन्तनमें 
ही ल्मा था; अतः उन्हें वाह ज्ञान विल्कुल नहीं रह गया 
था । मधुसूदन श्रीकृष्णने चन्दन-काष्ठकी चिता बनाकर उसभें 
अझ्िसम्बन्धी कार्य (संस्कार ) किया और फिर शोक छीला करते 
हुए अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे सुनिके शवको उस चितापर स्थापित 
कर दिया । तदनन्तर झात्रके, ऊपर भी काठ रखकर 
चितामें आग ळगा दी । मुनिक्रा शरीर जलकर भस्म हो 
गया । आक्राशमें देवता दुन्दुभियाँ बजाने लगे और तत्काळ 
ही RA फूलोंकी वर्षा होने लगी | इसी बीच वहाँ र्क 
सारतत्त्वसे निर्मित; मनके समान JA गतिसे चळनेवाळा तथा 
बच्चों ओर पुष्पहारॉसे अलंकृत एक सुन्दर विमान NAR 
'उतरा और श्रीहरिके सामने प्रकट हो गया | उसमें श्रीकृष्णके 
समान ही रूप और वेशभूषावाले श्रेष्ठ पार्षद विराजमान थे | 
बे उत्तम पार्षद तत्काळ ही विमानसे उतर गये | उन सबके 
आकार श्रीक्ृष्णसे मिलते-जुछते थे । उन्होंने राधिका और 
STAGA प्रणाम करके सूक्ष्म-देइधारी मुनीश्वर अप्ाबफ्रदो 
भी मस्तक छकाया और उन्हें उत विमानपर बिठाकर बे 


उत्तम गोळोकधामको चले गये । मुनीन्द्र अशयक्रके गोलोक- 
घामको चले MAR बृन्दावनविनोदिनी साध्वी राधाने चक्रित 
हो जगदीश्वर श्रीकृष्णसे पूछा । 

श्रीराधिका बोलीं-नाथ ! ये सुनिश्रेष्ठ कौन ये, 
जिनके समस्त अङ्ग ही टेढ़े-सेढ़े थे ये बहुत ही नाटे थे । 
इनके शरीरका रंग काला था और ये देखनेमें अत्यन्त कुत्सित 
होनेपर भी बड़े तेजस्वी जान पड़ते थे | उनका जो प्रच्चलित 
अभिके समान तेज था; वह साक्षात्‌ आपके चरणारविन्दं 
विलीन हो गया । वे कितने पुण्यात्मा थे क्रि तत्काळ विमानमें 
बेठकर गोलोकधामको चले गये और उन स्वात्माराम मुनिके 
RA आपको भी रोना आ गया । प्रभो | आपने अश्रुपूण 
नेत्रोंसे इनका सत्कार क्रिया है; आतः मैंने जो कुछ पूछा है। 
वह सारा विवरण शीघ्र ही विस्तारपूर्वक बताइये । 

राधिक्राका यह वचन सुन भगवान्‌ 
युगान्तरकी कथाको कहना आरम्भ किया | 

sem AS-A | सुनो । मैं इर विषयों 
एक पाचीन इतिहास वता रहा हूँ; जिसके सुनने और कहने 
समस्त mi नाश हो जाता है ai जव तीनों 
लोक एकार्णवके जलमें मग्न थे, तब मेरे ही अंबू 
महाविष्णुके नाभिक्रमलस्ञे मेरी ही कलाद्वारा जगतू-विधाता 
A पादुर्भाव हुआ । ब्रह्माजीके हृयते पहले चार पुत्र 
उन हुए, जो सव-के-सव नारायणपरायण तथा ब्रह्मते 
SAA थे । वे ज्ञानहीन बालकोंकी भाँति सदा नमन 
हैं ओर पॉ दर्षकी ही अवस्था युक्त Rari देते ६ | 
उन्हें बाह्मशान नहीं होता; परंतु ब्रहती व्याख्यामें वे बे 
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RR __________ 


निपुण हैं । सनकः सनन्दन, सनातन और भगवान्‌ 
सनत्कुमार ये ही क्रमशः उन चारोंके नाम हैं | एक दिन 
zaa उनसे कदा-*पुत्रो | तुम जातूकी सृष्टि करो ।? 
परंतु उन्होंने पिताक्री वात नहीं मानी और मेरी प्रसन्नताके 
हिये वे तपस्या करनेको वनमें चले गये । उन पुत्रोंके चले 
जानेपर विधाताका मन उदास हो गया । यदि पुत्र आज्ञाका 
पालन न करे तो पिताको बड़ा दुःख होता है । उन्होंने ज्ञानद्वारा 
अपने विभिन्न अङ्गोसे कई पुत्र saa किये, जो तपस्याके 
धनी, वेद-वेदाङ्गोंके विद्वान्‌ तथा ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान थे | 
उनके नाम इस प्रकार हें--अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, मरीचि, 
भृगु, अङ्गिरा, क्रतु, वसिष्ठ, वोढु, कपिल, आसुरि, कवि) 
शङ्कु, शङ्ख, पञ्चशिख और प्रचेता । उन तपोधनोंने 
्रह्मजीकी आज्ञासे दीध्रकालतक तप करके सृष्टिक कार्य सम्पन्न 
क्रिया | वे सभी सपत्नीक थे ओर संसारकी सृष्टि करनेके लिये 
saa रहते थे | उन सभी तपोधनोंके बहुत-से पुत्र और 
पौत्र हुए । मुनिवंशकी परम्पराका कीर्तन करनेवाली वह 
मनोहर एवं पुण्यस्वरूपा कथा बहुत बड़ी है; अतः उसे यहीं 
समाप्त किया जाता है | सुन्दरि राधिके | अब तुम वह कथा 
इनो, जो aga प्रसङ्गके अनुकूल दै । प्रचेता मुनिके पुत्र 
श्रीमान्‌ मुनिवर असित हुए । असितने ga कामनासे पत्नी- 
सहित दीर्धकालतक्र तप क्रिया; परंतु तब भी जब पुत्र नहीं 
हुआ तो बे अत्यन्त दिधादम्रस्त हो गये। उस समय आकाश- 
बाणी SIA | तुम भगवान्‌ शंक्ररके पास जाओ और 
उनके मुखसे मन्त्रका उपदेश ग्रहण करके उसे सिद्ध करो | 
उस मन्त्रकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वे शीघ्र ही तुम्हें साक्षात्‌ 
दशन देंगी। उन अभीष्ट देवीके वरसे निश्चय ही तुम्हे पुत्रकी प्राप्त 
होगी 1? यह वात सुनकर वे त्राह्मणदेवता शंक्ररजीके समीप 
गये | जो योगियोंके लिये भी आगम्य है, उस निरामय शिव- 
YA पहुँचकर पल्लीसहित असित दोनों हाथ जोड़ भक्तिः 
महेन P झुकाकर एक योगीकी भाँति योगियोंके गुरु 
जीकी स्तुति करने लगे । 

क्र त Wa l आपको नमस्कार दै ! आप 
योगी zi शव ( कल्या) के दाता R योगीद्धोंके भी 
A तथा गुरुओंके भी गुरु हे; आपको प्रणाम है । 
TA लिये भी मृत्युरूप होकर जन्म-मृत्युमय संसारका खण्डन 
Rè ¬ देवता ! आपको नमस्कार है। मत्युके रवर! ! आपको नमस्कार है । मृत्युके ईश्वर ! 
१-२, अन्य पुराणोंके अनुसार कपिलजी कर्दमके तथा कवि 

उन थे । सम्भव है ये दूसरे कपिल हों । 


FPN 


सृत्युके वीज | मृत्युज्ञय | आपको मेरा प्रणाम है | काल- 
गणना करनेवालॉके लक्ष्यभूत कालल्प परमेश्वर ! आप कालके 
भी काल, ईश्वर और कारण हैं तथा कालके छिये भी 
कालातीत हैं | कालकाळ | आपको नमस्कार है । गुगातीत ! 
गुणाधार ! गुणवीज । गुणात्मक | गुणीश | और गुगियोके 
आदिकारण | आप समस्त गुणवानोंके गुरु हैं; आपको 
नमस्कार है | व्रह्मखरूप | ब्रह्मज्ञ | त्रह्मचिन्तनपरायण ! 
आपको नमस्कार है | आप वेदोंके बीजरूप हैं | इसलिये 
व्रह्मवीज कहलाते हैं; आपको मेरा प्रणाम है | 

इस प्रकार स्तुति करके शिवको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
मुनीश्वर असित उनके सामने खड़े हो गये और दीनकी भाँति 
नेत्रोंसे आँसू बहाने लगे । उनके समूर्ण शरीरमें रोमाञ्च 
हो आया | जो असितद्वारा क्रिये गये महात्मा शंकरके इस 
सोत्रक्ा प्रतिदिन मक्तिभावसे पाठ करता और एक वर्तक 
नित्य हविष्य खाकर रहता है उसे ज्ञानी, चिरज्ञीवी एवं 
षणव पुत्री प्राप्ति होती है | जो धनाभावसे दुखी हो, वह 
धनाढ्य और जो मूर्ख हो, वह पण्डित हो जाता हे | पत्नीहीन 
पुरुषको सुशीला एवं पतित्रता पत्नी प्राप्त होती है तथा वह 
इस लोक़में सुख भोगकर अन्तमे भगवान्‌ शिवके समीप जाता 
है । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने यह उत्तम स्तोत्र प्रचेताको दिया था 
और प्रचेताने अपने पुत्र अतितक्रो । 

श्रीकृष्ण कहते हैं-मुनिक्रा यह स्तोत्र सुनकर भक्त- 
वत्सल भगवान्‌ शंकर स्वयं ही अपने भक्त ब्राह्मणसे बोले | 


शंकरजीने कहा--मुनिश्रेष्ठ ! धैर्यं धारण करो । में 
तुम्हारी इच्छाको जानता हूँ; अतः सत्य कहता हूँ । तुम्हे मेरे 
अंसे मेरे ही समान पुत्र प्राप्त होगा । इसके लिये मैं तुम्हें 
एक ऐसा मन्त्र दूँगा, जिसकी कहीं तुलना नहीं है तथा जो 
सबके लिये परम दुलभ है । ; 

यों कहकर भगवान्‌ शिवने असितमुनिको वहीं 
प्रोडशाक्षर मन्त्र, स्तोत्र, पूजाविधि, परम अद्भुत “संसार- 
विजय? नामक कवच तथा पुरश्चरणका उपदेश दिया । साथ 
ही यह भी कहा क्रि इस सन्ती इश्देवी तुम्हे वर देनेके 
लिये प्रत्यक्ष दशन देंगी |? यों कहकर रुद्रदेव चुप हो गये 
और असितमुनि उन्हें नमस्कार करके चले गये | उन्होंने 
सौ वर्षोतक उस उत्कृष्ट सन्त्रका जप किया । सती राधिके | 
तदनन्तर तुमने ही मुनिको प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हे वर 
दिया--'वत्स ! तुम्हें निश्चय दी महाज्ञानी पुत्रकी प्राप्ति होगी)? | 
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यह वर देकर तुम पुनः गोलोकमें मेरे पास चली आयीं। 
तदनन्तर यथासमय भगवान्‌ शिवके अंशसे असितके एक 
पुत्र हुआ, जो कामदेवके समान सुन्दर था | उसका नाम हुआ 
देवल। देवळ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए | उन्होंने राजा सुयज्ञकी 
सुन्दरी कन्या रस्नमाळावतीको, जो सबका मन मोह लेनेवाली 
थी, विवाहकी विधिसे सानन्द ग्रहण किया ARET पत्नीके 
साथ रहकर कालान्तरमें मुनिवर देवल संसारसे विरक्त हो 
गये और सारा सुख छोड़कर धर्ममें तत्पर हो श्रीहरिके 
चिन्तनमें लग गये | एक समय रात्रिमें वे विरक्त तपोधन 
शय्यासे उठे और कमनीय गन्धमादन पर्वतपर तपस्याके लिये 
चले गये | उनकी पत्नीकी जब निद्रा टूटी, तत्र वह सती अपने 
स्वामीको वहाँ न देख विरहाग्निसे दग्ध हो शोकवश अत्यन्त 
विलाप करने लगी । वह उठकर कभी खड़ी होती और 
कभी पछाड़ खाकर गिरती थी । रत्नमालावती बारंबार उच्च- 
सरसे रोदन करने लगी । तपे हुए पात्रमें पड़े हुए घान्यकी 
जो दशा होती है, वही दशा उस समय उसके मनकी थी । 
उस सुन्दरीने खाना-पीना छोड़कर प्राणोंका परित्याग कर 
दिया । उसके पुत्रने उसका दाह-संस्कार आदि पारलौकिक 
कृत्य किया । मुनिवर देवळ मेरे भक्त एवं जितेन्द्रिय थे । 
उन्होंने एक सहन दिव्य वर्षोतक गन्धमादनी गुफामें तप किया । 

एक दिन रम्भाने उन परम सुन्दर, झान्तस्वभाव एबं 
कन्दर्पसदृरा रूपवान्‌ मुनिको देख उनसे मिलनकी प्रार्थना 
की । सुनिने उसकी याचना स्वीकार न करके कहा--'रम्मे ! 
सुनो । में वेदोंका सारभूत वचन सुना रहा हूँ, जो तपस्वी 
ब्रा्मणंके क्रुलधर्मके अनुकूल और सत्य है। जो मनुष्य 
अपनी पत्नीको त्यागकर परायी सीके साथ सम्बन्ध स्थापित 
करता है; वह जीते-जी मरा हुआ है । उसके यश, धन 
और आयुक्री हानि होती है । भूतळपर जिसके यशका 
विस्तार नहीं हुआ, उसका जीवन निष्फल है । एक तपस्वी- 
को उत्तम सम्पत्ति, राज्य और सुखसे क्या लेना है ! मैं 
निष्काम और बृद्ध हूँ | मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध 
होगा १ माँ | तुम सुन्दरी हो; अतः किसी उत्तम वेशभूषा- 
वाले सुन्दर तरुण पुरुषकी खोज करो |? 


रम्माने yir झाप देते हुए कहा--क्रुटिल्ह्य 
ब्राह्मण ! तेरे सारे अवयव AF हो जाथँ । तेरा शरीर 

८ > Ni 
काजलके समान काला तथा रूप-यौवनसे WA हो जाय | 
आकार अत्यन्त विकृत तथा तीनों लोकोंमें निन्दित हो और 
तेरा पुरातन तप अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाय |? 


यह शाप प्राप्त होनेपर जब मुनिवर देवलने आँख 
खोलकर देखा तो सारा अङ्ग विकृत तथा पूर्यपुण्यसे वर्जित 
दिखायी दिया । तब वे अग्मिकुण्ड तैयार करके शोकवश 
अपने प्राण त्याग देनेको उद्यत हुए | उस समय मैंने उन्ह 
दर्शन एवं वर दिया तथा दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया | 
प्रेमपूवैक मेरे आश्वासन देनेपर वे शान्त हुए | उन महा- 
मुनिके आठों अङ्गोंको वक्र-देख मेंने तत्काळ ही ARR 
उनका नाम अष्टौवक्र रख दिया । मेरे कहनेसे उन्होंने मल्या- 
चलकी कन्दरामें आकर साठ हजार वर्षोतक बड़ी भारी 
तपस्या की । प्रिये | उस तपक्की समाप्ति होनेपर मेरा वह भक्त 
मुझसे आ मिला हे । मैंने स्वयं उसे अपनेमें मिला 
लिया है । प्रलयकालमें सबके नष्ट हो जानेपर भी मेरे 
भक्तका नाश नहीं होता । इन मुनिने आहार बिल्कुल 
छोड़ दिया था । अतः दीर्घक्राछ्की तपस्या एवं जठराग्निकी 
ज्वालासे इनके शरीरका भीतरी भाग जलकर RET हो 
गया था । प्रिये | ये मुनि मेरे ही लिये मळ्याचलक्री कन्दरा 
छोड़कर यहाँ आये थे । इन अष्टावक्र ( देवछ- ) से बढ़कर 
दूसरा कोई मेरा भक्त न तो हुआ है और न होगा। 
ब्रह्माजीके प्रपौत्र मुनिवर देवळ ऐसे उत्तम तपस्वी थे; परं 
उस पुंश्रलीके शापसे उसी तरह हीन अवस्थाको पहुँचा गये, 
जैसे पूर्वकालमें ब्रह्माजी अपूजनीय हो गये थे । महात्मा 
देवलका यह सारा गूढ़ रहस्य मैंने कह सुनाया, जो सुखद 
ओर पुण्यप्रद है | अब तुम और क्या सुनना चाहती हो! 
( अध्याय ३० ) 


uu NEEN a a aaa 
e यद सचित होता हैं "ल यि देवल ( भी ) कुछ कालक :अद्टावक्र' कहलाये । महाभारतके अनुतार 
“यशवक्र' नामसे प्रसिद्ध एक दूसरे सुनि भी ये, जो जसे ही वक्ताह थे । उद्दाल्क कन्या सुजाता उनकी माता थीं और मधं 


कहोड पिता । उन्होंने राजा जनकके दरवारमें erdi पण्डित बन्दीको पराजित किया 
पुत्री सुप्रभाके साथ उनका विवाह हुआ था । समङ्गा नदीमें खान करनेसे 
अध्याय १३२ से लेकर १३४ तक उनका प्रसङ्ग है । अनुशासनपर्वके उद्चोसवे 


या था । इवेतकेतु उनके मामा थे। महर्षि aara 
इनके सव अङ्ग सीधे हो गये थे । महाभारत बना 
सवे और इक्षीसबें अध्यायोमें भी उनकी कथा आयी दें । 
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# श्रह्माजीका मोहिनीके शापसे अपूज्य होना + ja 
ब्रद्मजीका मोहिनीके शापसे अपूज्य होना, इस 


शापके निवारणके लिये उनका वकुण्ठधामर्म 


~ 
pa 
< 


F आर उन्हें 


गैर SPR न्य ओके 
जाना आर वहां अन्यान्य ब्रह्माओंके दर्शनसे उनके अभिमानका दूर होना 
तदनन्तर थ्रीरधिकाने पूछा-स्यामसुन्दर | भावान्‌ नारायणने उक्त ब्राको भीतर बुला लानेके लिये उसे 


ब्रह्माजीकी क्यों और किससे शाप प्राक्त हुआ था १ 
YA ~ ` ब्‌ पोहिनीने ` म 
श्रीकृष्ण वोले--प्रिये | एक वार मोहिनीने ब्रह्मार्ज 
मिलनकी प्रार्थना की | बहुत समयतक उसका इसके लिये 
प्रयास चलता रहा; परंतु ब्रह्माजीने उस 
ठकरा दिया ओर एक दिन मुनियोंके सामने मोहिनीका 
उपहास क्रिया | इससे मोहिनी कुपित हो उठी-और शाप 


विनयशील हूँ और देववश आपकी शरणमें आयी हूँ, तो भी 
आप घमंडमें आकर मेरी हँसी उड़ा रहे हे; अतः सुदीर्घ 
कालके लिये आप अपूजनीय 
श्रीहरि शीघ्र ही आपके दर्पका दलन करेंगे | अन्य देवताओंकी 
प्रत्येक युगे वार्षिक पूजा होगी; किंतु आपकी नहीं होगी । 
इस कल्पमें या कल्यान्तरमें, इस देहमें अथवा देहान्तरमें 
फिर आपकी .पूजा नहीं होगी। अबतक जो हो गयी; 
सो हो गयी | 

याँ कहकर मोहिनी शीघ्र ही कामलोकमें गयी और 
पुनः सचेत होनेपर अपने GRAA याद करके विलाप 
करने लगी | जाद्विधाता ब्रह्मा मोडिनीका शाप सुनकर 
WA उठे | उनका मस्तक झुक गया | 34 समय FAN- 
कारी सुनियांने उन्हें एक उपाय 
बङुण्ठनाथक्ी शरणमें जाइये ।? ऐसा कहकर वे ऋषि-ुनि 
अपने-अपने आश्रमोंको चले गये | तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी मेरे ही 
दूसरे सरूप परम शान्त कमलाकान्त इ्यामवर्ण भगवान्‌ 
नारायणकी शरणमें गये | वहाँ जा खिन्नवदन हो चार 
इजाधारी श्रीइरिको प्रणाम करके वे जगत्लश ब्रह्मा उनके 
गाति ही बेठे | उन्होंने विपत्तित्ते उवारनेवाले, दयासिन्धु 
दनवस्धु भागवानसे अपने आगमनका रहस्य बताया । वह 
शरा रहस्य सुनकर भगवान्‌ विष्णु हँसते हुए बोले । 

भ्रीनारायणने कहा-लोकनाथ ! क्षणभर ठहरो । 
रसी बीचमें कोई शीघ्षगामी द्वारपाल श्रीहरिके सामने आया 
प्रणाम करके बोला--“भगवन्‌ ! दूसरे किसी 
"ण्डके अधिपति waza ब्रह्मा खयं पधारकर द्वापर 

हैं । वे आपके महान्‌ भक्त हैं और आपका दर्शन 


प्रस्तावको 


हो जायँँ । खयं भगवान्‌ 


अनुमति दे दी | द्वारपालक्री आज्ञासे ब्रह्माने भीतर आकर 
भक्तिमावसे भगवानकी स्तुति की । उन्होंने ऐसे ऐसे अति 
विचित्र स्तोत्र सुनाये, जो agda ब्रह्माने कभी नहीं सुने 
थे । स्तुति करके भगवान्‌ AAA आज्ञा पाकर वे 
चतुर्मुख ब्रह्माको पीछे करके बैठे । तदनन्तर भगवान्‌ 
नारायगने अपने चार भुजाधारी द्वासालोंसे कहा--“जो कोई 
भी आगन्तुक्र सजन हों, उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले आओ |? 
बृन्दावनविनोदिनि ! इसी समय वहाँ अत्यन्त विनीतभावसे 
स्वयं शतषुख AAE आगमन हुआ | उन्होंने भी अत्यन्त 
सुन्दर दिव्य स्तोत्रोद्रारा गूदभावसे भगवानका स्तवन 
क्रिया । उनके gad निकले हुए श्रेष्ठ स्तोत्र समीके लिये 
अश्रुतपूर्वं ( सर्वथा नवीन ) थे । वे भी स्तुतिके पश्चात्‌ 
भगवानकी आज्ञा पाकर पहलेके आये हुए दोनों ब्रह्माओंके 
आगे बैठ गये | इसके बाद दूसरे किसी ब्रह्माण्डके अधिपति 
azaga ब्रह्मा श्रीहरिके सामने उपस्थित हुए । उन्होंने भी 
भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर किसीके द्वारा भी अवतक नहीं 
सुने गये उत्तम स्तोत्रॉसे भगवानऊी स्तुति की | तत्पश्‍चात्‌ वे 
भी आज्ञा पाकर WA आगे बैठे । उनसे श्रीहरिने समस्त 
ब्रह्माण्डोंके ब्रह्माओका ओर उनके राज्यमें रहनेवाले देवताओंका 
क्रमशः कुशल-समाचार पूछा | उन सब ब्रह्माओंक्रो देखकर 
अपनेको विष्णु-तुल्य माननेवाले चतुर्मुल ब्रह्माका घमंड 
चूर-चूर हो गया । इसके बाद श्रीहरिने विभिन्न ब्रह्माण्डोमे 
रहनेवाले अन्यान्य ब्रह्माओंके भी दर्शन कराये । उन्हें देखकर 
चतुर्मुख ब्रह्मा मृतक-तुल्य हो गये | उस समय भगवानूने 
कहा--मुझ नारायणके शरीरमें जितने रोम हैं, उतने ही 
zana और उनके उतने ही ब्रह्मा विद्यमान हैं ।? यह सुनकर 
वे सभी आगन्ुक ब्रह्म नारायणको प्रणाम करके शीघ्र ही 
अपने-अपने स्थानको चले गये lagia ब्रह्माने अपनेको 
अत्यन्त छोटा तथा अस राज्यका अधिपति माना । ळज्ञासे 
उनका सिर झक गया ओर वे भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें पड़ 
गये । तत्र भगवान्ले उनसे पूछा--ब्रह्मन्‌ | बोलो, इस ` 
समय तुमने Aa भाँति यद क्या देखा है |? उनका 
प्रश्‍न सुनकर ब्रह्मा बोले-'प्रभो ! भूत, वर्तमान और 
भविष्य--सारा जगत्‌ आपकी मायासे ही उत्पन्न हुआ है |? 


करनेके 
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यों कह चतुर्मुख व्रह्मा वैकुण्ठकी सभामें लब्जाका अनुभव 
करते हुए चुप हो गये । तब सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 


+ वरदे नवघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षिप्त agg 


उपाय किया 
( अध्याय ३१-३३ ) 


हरिने उनके झाप-निवारणका 


e m 


गङ्काकी उत्पत्ति तथा महिमा 


श्रीकृष्ण कहते है प्रिये ! इसी वीचमें भगवान्‌ शक्र 
वहाँ उपस्थित हुए । उनके मुखपर मुस्कराहट थी । वे सारे 
अङ्गोमें विभूति लगाये ब्रपभराज नन्दिकेश्ररकी पीठपर वेठ 
ये व्याप्रचर्मका वस्त्र, सर्पमय यज्ञोपवीत, सिरपर सुनहरे रंगकी 
जटाका भार, छलाटमें अर्धचन्द्र, हाथोंमे त्रिञ्ूल, पद्चिश तथा 
उत्तम खटवाङ्ग धारण किये; श्रेष्ठ Aiè सारतच्वसे निर्मित 
aa लिये भगवान्‌ शिव शीघ्र ही वाहनसे उतरे ओर 
भक्तिभावसें मस्तक झुका कमलाकान्तको प्रगाम करके उनके 
वामभागमें बैठे | फिर इन्द्र आदि समस्त देवता, मुनि, 
आदित्य, बसु, रुद्र, मनु, सिद्ध और चारण वहाँ पधारे । 
उन सबने पुरुषोत्तमकी स्तुति की | उस समय उनके सारे 
अङ्ग पुलक्रित हो रहे थे | फिर समस्त देवताओंने सिर झुक्राकर 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम क्रिया | तदनन्तर स्वरयन्त्र लिये 
भगवान्‌ शंकरने सुमधुर ताल्खरके साथ संगीत आरम्भ 
क्रिया | प्रिये | उसमें हम दोनोंके गुणों तथा राससम्बन्धी 


k 


| i 
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१. संगीतमें षडज आदि स्वरों, उनके वर्णो और अक्ञोसे 
युक्त वह ध्वनि जो किसी विशिष्ट तालमें वेठायी हुई हो और जो मनो- 
रक्षनके लिये गायी जाती हो । संगीत-शास्ञके भारतीय आचारयोंने 
छः राग माने हें; परंतु इन रागोंके नामेंके सम्वन्थमें बहुत मतभेद 
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सुन्द्र पदोँक्रा गान होने लगा। मनको मोह SANS सामयिक राग, 


कण्ठकी एकतानता, TF मनोहर 


है । भरत और हनुमतके मतसे ये छः राग इस प्रकार हे---भैरव, 


कौशिक ( मालकोस ), हिंडोल, दीपक, श्री और मेव । सोमेश्वर 
और ब्रह्माके मतसे इन छः रागोंके नाम इस प्रकार हें-_श्री, 
वसंत, पञ्चम, भैरव, मेष और नटनारायण । नारद-संहिताका मत 
है कि मालव, महार, श्री, वसंत, RAS और कर्णाट--ये छः राग 
हं । परंतु आजकळ प्राय: ब्रह्मा और सोमेश्वरका मत ही अविक 
प्रचलित हे । स््र-मेदसे राग तीन प्रकारके कहे गये हैं--.( १ ) 
सम्पूर्ण, जिसमें सातों स्वर लगते हों; ( २ ) पाइव, जिसमें केवल 
छः स्वर लगते हों और कोई एक स्वर वजित हो; और (३ ) 
ओडव, जिसमें केवळ पाँच स्वर लगते हों और दो स्वर वर्जित 
हों । मतङ्गके मतसे रागोंके ये तीन मेद हें--( १ ) शुद्ध, जो 
शास्त्रीय नियम तथा विधानके अनुसार हो और जिसमें किसी दूसरे 
रागकी छाया न हो; ( २ ) सालंक या छायाळग, जिसमें किसी 
दूसरे रागकी छाया भी दिखायी देती हो, अथवा जो दो रागोंके 
योगसे वना हो; और ( ३ ) संकीर्ण, जो कई 
रागोंके मेलसे वना हो । संकीर्णो “संकर राग? 
भी कहते हें। ऊार जिन छः रागोंके नाम 
बतलाये गये हें, उनमेंसे प्रत्येक रागका एक निश्चित 
सरगम या स्वर-क्रम हे। उसका एक विशिष्ट स्वरूप 
माना गया है । उसके लिये एक विशिष्ट ऋतु, 
समयः और पहर आदि निश्चित हें । उसके लिये 
कुछ रस नियत हैं तथा अनेक ऐसी बातें भी 
कही गयी हें, जिनमेंसे अधिकांश केवल कल्पित ही 
हं । जसे, माना गया है कि अमुक रागका अमुक 
आपे या वषपर अविकार है, उसका अधिपति अमुर्क 
अह है, आदि। इसके अतिरिक्त भरत और हनुम 
मत्तसे प्रत्येक रागकी पाँच-पाँच रागिनियाँ और 
सोमेश्वर आदिके मसे छ:-छः रागिनियाँ हैं T 
अन्तिम मतके अनुसार प्रत्येक रागके आठ-आठ पुत्र तथा आठ-आठ 
AN भी हं। ( ४ ) यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो 
राग ओर रागिनीमें कोई अन्तर नहीं हे । जो कुछ भर 
है, वह केवल कल्पित है । हाँ, mită रागिनियोंकी 
अपेक्षा कुछ विद्ञेषता 
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भ्रीकृष्णजन्मलण्ड ] 


क गझाको उत्पत्ति तथा महिमा ३ 


४5 क D. तय 


अ क 
गीन, गुरुल्युके क्रमसे 
तथा मधुर आतन्दके 
निर्मित ऐसा संगीत 


साथ उन्होंने प्रेमपूर्वक खयं- 
छेड़, जो संघारमं अत्यन्त 
aa है । उस समय भावान्‌ शिवे सम्पूर्ण अङ्गम 
ma दो आया था और वे नेत्रासे वारंवार आँसू 
रहते थे । प्रिये ! उम संगीतफो सुननेमात्रसे बहाँ बैठे हुए 
मुनि तथा देवता मूर्छित एवं वेसुध हो द्रव ( जल) रूप हो 
गये । श्रीहरिके पार्षदों तथा ब्रह्माजीकी भी यदी दशा हुई । 
भगवान्‌ नारायण, लक्ष्मी तथा गान करनेवाले स्वयं शिव भी 
द्रवरूप हो गये । AAR ! उस समय वैुण्ठधामको जलसे 
पूर्ण हुआ देख मुझे दाङ्का हुईं | तब वहाँ जाकर मैंने उन सव 
देवता आदिकी मूर्तियों ( बारीरों-) का पूर्ववत्‌ निर्माण क्रिया | 
उनके वैसे ही रूप, यैसे ही अस्त्रशास्त्र तथा वैसे ही वाहन 
भूषण बनाये | उनके स्वभाव, मन तथा विपय-वासनाए भी 
पूर्ववत्‌ थीं । तदनन्तर उस जलरायिके लिये वेकुण्ठके चारों 
ओर खान बनाया; फिर उसकी अधिष्ठात्री देवी ( गङ्गा ) 
अपने उस वासस्थानमें आयी । 

समस्त देत्रताओंके दरीरोंसे saa हुई वह दिव्य 


और रागिनियाँ उनकी छायासे युक्त जान पड़ती हैं; अतः हम 
रागिनियोंको रागोंके अवान्तर भेद कह सकते हें । इसके सिवा 
और भी बहुत-से राग हैं, जो कई रागोंकी छायापर अथवा मेल्से 
बनते हैं और “संकर राग” कहलाते हें । शुद्ध रागोंकी उत्पत्तिके 
सम्बन्धमें लोगोंका विश्वास है कि जिस प्रकार श्रीकृष्णकी वंशीके 
सात छेदोंमेसे सात स्वर निकळे हैं, उसी प्रकार श्रीक्ृषष्णजीको 
१६०८ गोपिकाओंके गानेसे १६०८ प्रकारके राग उत्पन्न हुए थे 
और उन्हीमेसे वचते-बचते अन्त्में केवल छः राग और उनकी ३० 
या ३६ रागिनियाँ रह गयीं। कुछ लोगोंका यह भी मत है कि 
महादेवजीके पाँच gad पाँच राग ( श्री, वसंत, भैरव, पञ्चम 
और मेष ) निकले हैं और पार्वतीके सुखसे छडा “नटतारायण' 


राग निकला है \ 
१. संगीत-शास्त्रके अनुसार तालमेंका विराम जो सम, विषम 
रो 3 

अतीत और अनागत--चार प्रकारका होता है । 


२. संगीतमें एक श्रुति या स्वरपरसे दूसरो श्रुति या स्वरपर 
जानेका एक प्रकार । इसके सात मेद हैं --कम्पित, स्फुरित, लीन, 
) स्थविर, आहत और आन्दोलित । पर साधारणतः लोग गानेमें 
रके केपानेको ही गम्रक कहते हैं । तबळेकी गम्भीर आवाजको भी 
गमक कहते है । 


पद्‌-मेद-विराम, अतिदीर्घं गर्म 


( हिंदी-राब्दसागरसे संकलित ) तो. उसे 
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जलरादि ही देवनदी गङ्गाके नामसे प्रख्यात हुई | वह 
इहो मोक्ष ओर भक्तों हरि-भक्ति प्रदान करनेवाली 
९ । उसका स्पर करके आवी हुई वायुक्रे समरकसे भी 
पापियोंके करोड़ों जन्मोंके नानाविध पाप तत्काळ नष्ट हो 
जाते हैं। प्राणेश्वरि | देवनदीके साक्षात्‌ दर्शन तथा ei 
क्या फळ होगा--यह मैं भी नहीं जानता; फिर उसके जहूमें 
Sta करनेसे प्रात होनेवाले पुण्यके विप्रयमें तो कहना 
ही क्या है १ उसकी महिमाका सम्यकू निरूपण असम्भत्र है | 
TAR 'पुष्कर' को सव तीर्थोत्ति उत्तम बताया गया है। 
वेदोंने उसे सर्वश्रेष्ठ कहा है; परंतु वह भी इस ( गङ्गा) की 
सोलइवीं कलाके भी वरावर नहीं है | राजा भगीरथ इस 
देवनदीको भूतलपर लाये थे, इसलिये यह “भागीरथी? नामसे 
प्रसिद्ध हुई । सुरधुनी अपने खोतके अंशते पृथ्वीपर आयी 
थी; अतः थां गता? इस व्युसत्तिके अनुसार उसका “गङ्गा? 
नाम प्रसिद्ध हुआ | इसके SSR क्रोध होनेके कारण महात्मा 
जहुने इस नदीको अपने जानुओं ( घुटनों.) द्वारा ग्रहण कर 
लिया था | फिर उनक़ी कन्यारूपसे इसका प्रास्य हुआ; 
अतः इसका दूसरा नाम “जाह्नवी? है । वसुके अवतार भीष्म 
इसके mià saa हुए थे, इस कारण यह 'भीष्मसू? 
( भीष्मजननी ) कहलाती है । गङ्गा सेरी आज्ञासे तीन 
घाराओंद्वारा स्वर्ग, प्रथ्वी तथा पातालमें गयी है; अतः 
“त्रिपथगा? कही जाती है । इसकी प्रमुख धारा aii 
हे । वहाँ इसे 'मन्दाक्रिनी’ कहते हैं । स्वर्गमें इसका 
पाट एक योजन चौड़ा हे और यइ दस हजार योजनकी 
दूरीमें प्रवाहित होती है | इसका जल gà समान खच्छ 
एवं स्वादिष्ट है तथा इसमें सदा ऊची-ऊची लड्रें उठती. 
रहती हैं । वैकुण्ठसे यइ ब्रह्मलोफमें ओर वदसे iÀ 
आयी है | खर्गते चलकर हिमालयके शिख्रपर होती हुई 
यह प्रसन्नतापूर्वक प्रथ्वीपर उतरी है | इसी उस धाराका 
नाम “अलफनन्दा? है । यह क्षास्समुदर्मे जाकर मिली है । 
इसकी जलराशि Ja सदि हके समान स्वच्छ तथा अत्यन्त 
वेगवती है । यह पागियोंकें पापरूपी सूखे काठ शे जलानेके 
लिये अमिरूपिणी है । इसीने राजा सगारके gA नित्रीग- 
मोक्ष प्रदान क्रिया है। यह वैकुण्ठधामतक जानेके लिये 
श्रेष्ठ सोपान है । 

यदि मृत्युकालमें पहले पुण्यात्मा सत्पुरुषोके चरणोंको | 
धोकर उस चरणोदकको g मनुष्यके मुखमे दिया जाय 
गङ्गाजळ पीनेका पुण्य होता है । ऐसे पुण्यात्मा 


au 
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सत्पुरुष्र गङ्गापी सोपानपर आरूढ हो निरामयपद 
(वैकुण्ठधाम-) को प्राप्त होते हैं । वे ब्रह्मलोकततकको लॉवकर 
विमानपर बेठे हुए निर्वाध गतिते ऊपरके लोक ( वैकुण्ठ ) 
में चले जाते हें | यदि देववश पूर्वक्रमके प्रभावसे पापी 
पुरुष गङ्गामें डूब जाये तो वे शरीरमें जितने रोए हैं 
उतने दिव्य वर्षोतक भगवद्धाममें सानन्द निवास करते 
हें । तदनन्तर उन्हे निश्चय ही अपने MIJAM फळ 
भोगना पड़ता है । परंतु वह भोग खत्पकालमें ही 
पूरा हो जाता है; तलश्चात्‌ मारतत्र्षमें पुण्यवानोंके 
घरमें जन्म ले निश्चल भक्ति पाकर वे भगवत्खरूप हो 
जाते हैं| जो शद्धिके लिये यात्रा करके देवेश्वरी गज्जामें 
नहानेके लिये जाता है; वह जितने पग चलता हे; उतने 
asam अवश्य ही वैकुण्ठधाममें आनन्द भोगता है । यदि 
आनुषङ्गिकररूपसे भी गङ्गाको पाकर कोई पापयुक्त मनुष्य उसमें 
स्नान करता है तो वह उस अमय सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है | यदि वह फिर पापमें लिप्त न हो तो निष्पाप ही रहता 


% वन्दे नवघनदयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


कि 
[ संक्षिप्त-अह्मवैवर्तपुराणार 
फे 


हे । कल्युगमें पाँच हजार वर्षोतक भारतवर्षे ङ्गी 
साक्षात्‌ खिति दै । उसके विद्यमान होते हुए कलिका क्या 
प्रभाव रह सकता हे ? कलिमें दस हजार वर्षोतक मेरी 
प्रतिमाएँ तथा पुराण रहते हैं । उनके होते हुए वहाँ कलिना 
प्रभाव क्या हो सकता है ! 

गङ्गाकी जो धारा पाताळलोकको जाती है, उसका नाम 
भोगवती है | वह तदा दुग्ध-फेनके समान स्वच्छ तथा 
अत्यन्त वेगवती हे । अमूल्य रल्लों तथा श्रेष्ठ मणियोंक्री वह 
सदा खान बनी रहती हे 


a ` 
हे । सुस्थिर दोवनवाली नागकन्याऐ 
उसके तटार सदा ही क्रीडा करती हैं । स्वयं देव 


AA 
वेकुण्ठको चारों ओरसे घेरकर सदा प्रवाहित होती रहती ह| 
मेरी इस gia विनाश प्रळयक्ालमें भी नहीं होता | 
उसका परम मनोहर दिव्य तट नाना TAR खान है | इस 
प्रकार गङ्गाके जन्मक्रा सारा पुण्यदायक प्रसङ्ग मैंने कह 
सुनाया । अब ब्रह्माजीको ARAS शापसे किस प्रकार 
छुटकारा मिला, यह सुनो | ( अध्याय ३४ ) 


गङ्गा-स्नानसे ब्रह्माजीको मिले इए शापकी निवृत्ति, गोलोकमें ब्रह्माजीको भारतीकी परासि, भारतीसहित 


ATA अपने लोकमें प्रवेश, भगवान्‌ शिवके WAFA कथा, वृकासुरसे उनकी 


रक्षा, श्रीराधिक्काके 


पूछनेपर श्रीक्ृष्णके द्वारा शिवके तत्व-रहस्यका निरूपण 


`g x 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिये | तदनन्तर सबने 

गङ्गाको देखकर मेरी माया मानी | उस समय नारायणने 
कृपापूर्वक ब्रह्माजीसे कहा । 


श्रीनारायण बोळे--चतुर्मंख ! उठो, जाओ, तुम्हारा 
कल्याण होगा । तुम्हें शाप लगा है; अतः मेरी आज्ञासे इस 
गङ्गामें स्नान करके पवित्र हो जाओ | यद्यपि तुम स्वयं पवित्र 
हो और वे समस्त तीर्थ तुम वेष्णवपतिक्रा स्पर्श WA करना 
चाहते हैं, तथापि प्रकृतिक्री अवहेलना करने ( हँसी उड़ाने-) से 
तुम्हे शाप मिला है । अहंकार सभीके लिये पाोंक्रा बीज और 
अमङ्गळकारी होता है । तुम शीघ्र मेरे परात्पर धाम गोलोऊको 
जाओ। वहाँ प्रकृतिकी अंशरूपा मङ्गळदायिनी भारतीको 
पाओगे । कल्याण सृष्टिकी वीजरूपिणी प्रकृतिको अपनाओ। 
अहो ! तुमने एक कस्पतक तप क्रिया है, तो भी इस समय एक 
अप्सराके शापसे कोई भी तुम्हारे मन्त्रको नहीं ग्रहण करते 
हैं | अन्य देवताओंकी पूजामें भी तुम्हारी ही पूजा होनी; 
क्योंकि तुम्हीं जगत्के थारण-पोषण करनेवाले, खात्माराम, 
सर्वरूपी तथा सब ओर समस्त देहोंमें पूजास्वरूप हो | 


उस समय मेरी आज्ञा मानकर जगद्गुरु ब्रह्माने गङ्गके 
जलें स्नान किया ओर मुझे प्रणाम करके वे शीघ्र ही गोलेक- 
को चले गये | फिर समरत देवता और मुनि भी प्रसन्नतापूर्वक 
अपने-अपने स्थानको लौट गये । वे वारंवार मेरे परम निर्मल 
WA गान कर रहे थे । ब्रह्माजीने गोलोकमें जाकर 
मेरे मुखारविन्दे निर्यत, सम्ूर्ण विद्याओंकी अविदेवी 
सती भारतीक प्राप्त किया | वानीरयरी भारतीको पाकर उले 
बड़ी प्रसन्नता हुई | उन त्रिभुतरनमो à वे 
मुझे प्रणाम करनेके अनन्तर वे लौट आये । ब्रह्लोकके 
निवासियोंने उन भारतीदेवीको देखा । वे कोवहल्से मरी 
ES परम सुन्दरी, रमणीया तथा इवेतवर्णा थीं | उनके पख 
R मन्द सुस्कानकी प्रभा फेळ रही थी । मुख दारदू ठु 
TARRA लज्ञित कर रहा था । नेत्र शरद्‌ ततके प्र 
कमलोके समान जान पडते थे । दीततिमान्‌ ओड और अधरं 
पछव पके बिम्बफलकी प्रभाको छीने लेते थे । मुक्तापंतिकी 


शोमाको तिरस्कृत करनेवाली दन्तपंक्तयोसे उनके YA 


५ ०० मद गयी थी, तज WA ही 
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श्रीकृष्णजन्मर्ं ण्ड | 


f रत्नोंके नुपूर चरणोंकी शोमा बढ़ाते थे | रुनमय युगल 
कण्डलेसे कानोंके नीचेके भाग झलमला रहे थे । रत्नेद्धसार- 
निमित हारसे उनका वक्षःस्थळ अत्यन्त प्रक्राशमान दिखायी 
देता था। वे अग्निशुद्ध सूक्ष्म वस्त्र धारण करके नूतन 
यौवनसे सम्पन्न एवं अत्यन्त कमनीय दृष्टिगोचर होती थीं | 
उनके दो aÅ वीणा ओर पुस्तक तथा अन्य हाथमे 
व्याख्य़ाकी मुद्रा देखी जाती थी । ब्रह्मलोक्रनिवासियोंने 
उनपर प्रिय वस्तुएँ निछावर करके परम मङ्गलमय उत्सव 
मनाया और ब्रह्मा तथा भारतीको वे सानन्द पुरीके भीतर 
ले गये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--प्रिये ! ब्रह्माण्डोमें 
जिन-जिन लोगोंको अपनी शक्तिपर गये होता है; उनके उस 
गर्व या अभिमानक्ो जानकर मैं ही उनपर शासन करता 
हूँ--उनके घमंडको चूर कर देता हूँ; क्योंकि में सबक 
त्मा ओर परात्पर परमेश्वर हूँ; पहले ब्रह्माके गर्वको जो 
मेने चूर्ण क्रिया था, वह प्रसङ्ग तो तुमने सुन लिया । अब 
शकर, Madi, इन्द्र, सूर्य, अग्नि, दुर्वासा तथा धन्वन्तरि 
के अभिमान-भज्ञनका प्रसङ्ग क्रमशः सुनाता हूँ, सुनो । प्रिये ! 
छोटे-बड़े जो भी लोग हैं, उनके इस तरहके गर्वको मैं अवश्य 
चूण कर देता हूँ । स्वयं शिव मेरे अंश हें, जगतूके संहारक 
हैं और मेरे समान ही तेज; ज्ञान तथा गुणसे परिपूर्ण हैं । 
प्रिये | योगीलोग उनका ध्यान करते हैं । वे योगीन्द्रीके गुरके 
भी गुरु हैं तथा ज्ञानानन्दस्वरूप हैं | उनकी कथा कहता 
हूँ, सुनो | साठ aza giar दिन-रात तपस्या करके मेरी 
कलासे पूर्ण भगवान्‌ शिव तप और तेजमें मेरे समान हो 
गये | सनातन तेजकी राशि हो गये । उनमें करोड़ों स्योके 
WA प्रकाश प्रकट हुआ । वे भक्तोंकी मनोवाञ्छा 
रण करनेके लिये कल्पवृक्षरूप हो गये । योगीन्द्रगण दीवकाल- 
भक उनके तेजका ध्यान करते-करते उसके भीतर अत्यन्त 
इन्द्र स्वरूपका साक्षात्कार करने लगते हैं । उनक्री अड्जकान्ति 
शुद्ध स्फटिकके समान उज्न्वळ है । वे पाँच मुखोंसे सुशोभित 
हेते हे और उनके प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा पाते 
है । हाथोंमें त्रिशूल और पट्टिश हैं । कटिभागमें व्याश्चममय 
अन्न शोभा पाता है । वे श्‍वेत कमलके बीजक्री मालासे खयं 
ही अपने-आपका--अपने म्त्रोंका जप करते È । उनके प्रसन्न 
उसपर मन्द हास्यक्री छटा छायी रहती है | वे परात्पर शिव 
ससकपर अरधचन्द्रका मुकुट तथा सुनहरे रंगकी जटाआंका 
भार धारण करते हैं | उनका स्वरूप शान्त है । वे तीनों 


क भगवान्‌ शंकरका TAAG k 
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क्ण जल > >... 
लोक़ोंके खामी तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके ल्यि कातर 
WAS हं । अपने-आपको परमेश्वर मानकर समस्त 
सम्पत्तियोंक्रे दाता होकर कल्पवृक्षके समान सबको सारी 
मनांवाञछत वस्तुएं देते हें । जो जिस वसुक्र इच्छा करता 
© उसे वही वर देकर वे समस्त वरोंके खामी हो गये हैं | 
इस प्रकार स्वात्माराम शिव अपनी ही लीलासे अभिमानको 
अपनाकर गवयुक्त हो गये | 

एक समयकी वात है । वृक नामक देत्यने शिवके केदार- 
ीर्थमें एक वर्षतक दिन-रात कठोर तपस्या की । 
कृपानिधान शिव प्रतिदिन कृपापूर्वक अभीष्ट वर देनेके लिये 
उसके पास जाते थे; परंतु वह असुर क्रिसी दिन भी वर 
नहीं ग्रहण करता था; वषे पूर्ण होनेपर भगवान्‌ शंकर 
निरन्तर उसके सामने उपस्थित रहने लगे । वे भक्ति-पाशसे 
बँधकर वर देनेके लिये उद्यत हो क्षणभर भी वहाँसे अन्यत्र 
न जा सके | सम्पूर्ण ऐश्वर्य, समस्त सिद्धि, भोग; मोक्ष तथा 
श्रीहरिका पदू--यह सव कुछ भगवान्‌ झूलपाणि देना चाहते 
थे; परंतु उस देत्यने कुछ भी ग्रहण नहीं क्रिया | वह केवल 
उनके चरणक्रमलोंका ध्यान करता रहा | जब ध्यान टूटा, 
तव उस देत्यराजने अपने सामने साक्षात्‌ शिवको देखा, जो 
सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता हैं । उनकी ही मायासे प्रेरित हो - 
वृकने भक्तिपूर्वक यह वर माँगा क्रि प्रभो! मैं जिसके माथेपर 
हाथ रख दूँ, वह जलकर भस्म हो जाय |? तव aga 
अच्छा? कहकर जाते हुए भगवान्‌ शिवके पीछे वह देत्यराज 
दौड़ा | फिर तो मृत्युज्ञय शंकर मृत्युके भयसे त्रस्त होकर 
भागे | उनका डमरू गिर पड़ा । मनोहर व्याप्रचर्मकी भी यही 
दशा हुई । वे RTE होकर दांनवके भयसे दसों RATNA 
भागने लगे | वे चाहते तो उसे मार डालते; परंतु भक्तवत्सल 
जो ठहरे । अतः भक्तपर कृपा करके उसे मारते नहीं थे | 
साधुपुरुष दुश्के अनुसार बर्ताव कदापि नहीं करते हैं। भगवान्‌ 
शिव उसे समझा भी न सके। उन्होंने कपापूवंक उसे अपना 
खरूप ही माना; क्योंक्रि उनकी सर्वत्र समान दृष्टि थी । शिव 
उसे अपनी मृत्यु मानकर भयभीत हो उठे । उनका अहंकार 
ग गया । भद्रे | मुझे याद करते हुए उन्होंने मेरी ही शरण 
ली | उस समय मुझे अपने आश्रमपर आते देख उन्हे कुछ 

मिळा । उनके कण्ठ) ओठ और ताळ सूख गये थे और . 
वे मयसे विहल हो 'हे हरे ! रक्षा करो) रक्षा करो? इसका 
जप कर रहे ये । तब मैंने उस IAA अपने पास बिठाकर 
समझाया और सब समाचार पूछा | पूछनेपर उसने सब बाते. 
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क्रमशः बतायीं | उस समय मेरी आज्ञासे वह असुर तुरंत 
मायाद्वारा ठगा गया । ( मैंने उसको यह कहकर मोहमें डाल 
दिया कि तुम अपने सिरपर हाथ रखकर परीक्षा तो करो कि 

यह बात सत्य है या नहीं। ) उसने अपने मस्तकपर हाथ 
GA ओर तत्काळ जलकर भस्म हो गया | तब सिद्ध, सुरेन्द्र, 
मुनीन्द्र और मनु प्रसन्नतापूर्वक उत्तम भक्तिभावसे मेरी स्तुति 
करने लगे ओर शिवजी लजित हो गये | उनक्रा गर्व चूर्ण 
हो गया । फिर मैंने उन्हें समझाया ओर वे अपने स्थानको गये | 


इसी तरह AH भरे हुए रुद्र भयानक असुर त्रिपुरका 
वध करनेके लिये गये | वे मन-ही-मन यह समझकर क्रि 
“में तो समस्त AA संदारक हूँ; फिर मेरे सामने इस 
पतिंगेके समान देत्यक्री क्या विसात है V युद्धक्षेत्रमे गये । 
उस समय उन्होंने मेरे दिये हुए AIS तथा श्रेष्ठ कवचको 
साथ नहीं लिया था | उनका त्रिपुरके साथ एक वर्षतक दिन- 
रात युद्ध होता रहा; क्िंठु कोई भी किसीपर विजय नहीं पा 
सका | समराङ्गणमे दोनों समान सिद्ध हुए । प्रिये ! प्रथ्वीपर 
युद्ध करके दैत्यराज मायासे बहुत ऊँचाईपर पचास करोड़ 
योजन ऊपर उठ गया | साथ ही विश्वनाथ शंकर भी उस 
देत्यका वध करनेके लिये तत्काल ऊपरको उठे । वहाँ निराधार 
स्थानपर एक मासतक युद्ध चलता रहा । भयानक संग्राम 
हुआ | अन्तमें शिवको उठाकर उस देत्यने भूतलपर दे मारा | 
रथसहित रुद्रके धराशायी हो जानेपर देवर्षिगण भयभीत हो 
मेरी स्तुति करने लगे ओर बार-बार वोले--'श्रीकृष्ण | रक्षा 
करो) रक्षा करो |? भयका कारण उपस्थित हुआ जान शिवने 
निर्भयतापूर्वक मेरा ही स्मरण किया । उन्होंने संक्रटकालमे मेरे 
ही दिये हुए खोत्रसे भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन क्रिया | उस 
समय अपनी कलाद्वारा शीघ्र ही वरप्रभरूप धारण करके मैंने 
सोते दंकरको सींगोंसे उठाया और उन्हें अपना कवच तथा 
शत्रुमर्दन झूल दिया । उसे पाकर उन्होंने दानवोंके उस 
अत्यन्त ऊँचे स्थान त्रिपुरको, जो आकाशमें निराधार टिका 
हुआ था, मेरे दिये हुए झूलमे नष्ट कर दिया | इसके बाद 
शिवने मुझ दर्पहन्ताका ही वारंवार छजापूर्वक स्तवन किया | 
दैत्यराज त्रिपुर उसी क्षण चूर-चूर होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 
यह देख सब देवता और मुनि प्रसन्नतापूर्वक शिवजीत्री 
स्तुति करने लगे | तबसे भगवान्‌ शंकरने विव्नके बीजस्वरूप 
दपेको त्याग दिया । वे ज्ञानानन्दस्वरूपसे स्थित हो सब कर्मो- 
में निलिप्तमावसे संख रहने लगे । तदनन्तर में अपने प्रिय 
भक्त शंकरको वृष्ररूपसे पीठपर वहन करने लगा; क्योंकि तीनों 


2 fe S > KUA प्र: > 
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व्य 
लोकोंमे शिवसे बढ़कर प्रियतम मेरे लिये दूसरा कोई नहीं 
है# । ब्रह्मा मेरे मनस्वरूप, महेश्वर मेरे ज्ञानरूप और मूलप्रकृति 
ईश्वरी भगवती दुर्गा मेरी वुद्धिर्पा हैं । निद्रा आदि JI 
दाक्तियाँ हैं; वें सब-क्री-सब प्रकृतिकी कलाएँ हैं। साक्षात्‌ 
सरस्वती मेरी वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हैं । कल्याणके अधिदेवता 
गणेशजी मेरे हर्ष हैं । स्वयं धर्म परमार्थ है तथा अगनिदेच मेरे 
भक्त हैं; गोलोकके सम्पूर्ण निवासी मेरे समस्त ऐश्वर्य 
अधिदेवता हें । तुम सदा मेरे प्रागोंकी अधिष्टात्री देवी एवं 
प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हो । गोपाङ्गनाएँ. तुम्हारी कलाएँ 
हैं; अतएव मुझे प्यारी हैं | गोलोकनिवासी समस्त गोप मेरे 
रोमकूपसे उत्पन्न हुए हैं| । सूर्य मेरे तेज और वागु मेरे 
प्राग हैं | वरुण जळके अधिदेवता तथा प्रथ्वी मेरे मळसे प्रकट 
हुई है । मेरे दारीरका शून्यभाग ही महाकाश कहा गया है | 
कामकी उत्ति मेरे मनसे हुई है । इन्द्र आदि सब देवता 
मेरी कळाके अंशांशसे प्रकट हुए हैं | खुष्टिके ब्रीजरूप जो 
महत्‌ आदि तत्त्व हैं, उन सबका बीजरूप आश्रयहीन आत्मा 
मैं खयं ही हूँ । कर्ममोगका अधिकारी जीव मेरा afa 
दै । मैं साक्षी और निरीह हूँ । किसी कर्मका भोगी नहीं हूँ । 
मुझ स्वेच्छामय परमेश्वरका यह शरीर भक्तोंके ध्यानके लिये है। 
एकमात्र परात्पर परमेश्वर मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही पुरुष हूँ | 

श्रीराधिकाने पूछा--भगवन्‌ | आप सत्र तत्त्वोंके शता; 
सबके बीज ओर सनातन पुरुष हैं | समस्त संदेहोंका निवारण 
करनेवाले प्रभो | मेरे अभीष्ट प्रश्‍नका समाधान कीजिये | 
भगवान्‌ शंकर सम्पूर्ण ज्ञानोंके अधिदेवता, समस्त तत्त्वोंके 
शाता, मृत्युञ्जय, काळके भी काल तथा आपके ही तुल्य महान्‌ 
हैं | फिर वे अपने सारे अङ्गोमें विभूति क्यों लगाते हैं ! 
पञ्चमुख और त्रिलोचन क्यों कहलाते हैं? दिगम्बर और 
जटाधारी क्यों हैं? सर्प-समुदायसे क्यों विभूषित होते हैं! 
वे देवेन्द्र श्रेष्ठ वाहन छोड़कर ITAS द्वारा क्यों भ्रमण करते 
हैं ! रत्सारनिर्भित आभूषण क्यों नहीं धारण करते हैं! 
अभिशुद्ध दिव्य वस्त्रको त्यागकर व्याघ्रचर्म क्यों पहनते हैं ! 


पारिजात छोड़कर धतूरके फूल क्यों धारण करते हैं ! उन्हें 
a_n 0 


+ ततोऽहं दृषरूपेण वहामि तेन तं प्रियम्‌। 

मम प्रियतमो नास्ति त्रेलोक्येषु शिवात्परः ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ३६ । ५७) 

† गोपाङ्गनाततव कछा अत्य मम AI 

मछोमक्रूपजा गोपाः सर्वे गोलोकवासिनः ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १६ । ६२) 
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श्रीकऱ्णजत्मखण्ड | # दिवके पञ्चमुख त्रिलोचन होने तथा sera आदि धारणक कारण + 


Wa aana aaa 
p 
मस्तकपर रलमय किरीट धारण करनेकी इच्छा क्यों नहीं 

A Ris 
होती ! जटापर ही उनकी अधिक प्रीति क्यों है ! दिव्य- 
Ar छोड़कर उन प्रभुको इमशानमें रहनेकी अभिलाषा 
क्यों होती है ! चन्दनः अगुरु, कस्तूरी तथा सुगन्धित पुष्पोंको 
छोड़कर वे बिल्वपत्र तथा विल्व-काछके अनुलेपनकी स्पृहा 
आप विस्तारके साथ इसका वर्णन करें | नाथ ! इसे सुननेके 


` 


लिये मेरे मनमें कोतूहळ बढ़ रहा है | इच्छा जाग उठी है। 
राधिकाकी यह बात सुनकर मधुसूदनने हँसते हुए उन्हे 
अपने समीप विठा लिया और कथा कहना आरम्भ किया | 
श्रीकृष्ण वोले--प्रिये ! पूर्णतम महेश्वरने साठ हजार 
युगोंतक तप करते हुए मनके द्वारा सानन्द मेरा ध्यान 
किया । तसश्चात्‌ वे तपस्थासे विरत हो गये | इसी बीच 
उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा | अत्यन्त कमनीय 
अङ्ग) किशोर अवस्था और परम उत्तम स्यामसुन्दर रूप-- 
सव कुछ अनिर्वचनीय था । मेरे उस रूपको देखकर 
त्रिलोचनके लोचन तृप्त न हो सके | वे एकटक नेत्रोंसे 
देखते रहे तथा भक्तिके उद्रेकसे प्रेम-विहृळ हो महाभक्त 
शिव रोने लगे | उन्होंने सोचा; सहस्रमुख शेषनाग तथा 
चतुर्मुख ब्रह्मा बढ़े भाग्यवान्‌ हैं, जिन्होंने बहुसंख्यक 
नेत्रोसे भगवानके मनोहर रूपका दर्शन करके अनेक मुखोंसे 
उनकी स्तुति की है । मैं ऐसे स्वामीको पाकर दो ही नेत्रोंसे 
इनके रूपको क्‍या देखूँ और एक ही मुखसे इनकी क्या 
स्तुति करूँ ? इस बातको उन्होंने चार बार दोहराया | तपस्वी 
करके मन-ही-मन इस प्रकार संकरल्म करनेपर' उके चार 
पुल और प्रकट हो गये तथा पहलेके मुखको लेकर पञ्चम 
सख्याकी ही पूर्ति हो गयी | उनका एक-एक मुख तीन-तीन 
नेसे सुशोभित होने लगा; इसलिये वे qaga और 
न नामसे प्रसिद्ध हुए । शिवका स्तुतिकी 

' अपेक्षा मेरे रूपके दर्शनमें ही अधिक प्रेम है; इसलिये उनके 
. ही अधिक प्रकट हुए | उन ब्रह्मसल्प शिवके वे तीन 
"ने सत्व, रज तथा तम नामक तीन गुणरूप हैं; इसका कारण 
सुनो । भगवान्‌ शिव सात्विक अंशवाली इष्टिसे देखते हुए 
TRT जनोंकी, राजस दृष्टिसे राजसिक लोगोंकी तथा तामस 
डित तमोगुणी लोगोंकी रक्षा करते हैं । संहारकर्ता हरके 
YE Ae तामस नेत्रे पीछे चलकर संहारकालमें क्रोधपूर्वक 
तेक अग्निका आविर्भाव होता है | वे अग्निदेव करोड़ों 


Wa NE Sde SNEER iu bakaba Hisa लु सुता द), 


प 
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विशाल लपरोंसे युक्त हो अपनी जीम व्यल्पाते हुए तीनों 
लोकोंको दग्ध कर देनेमें समर्थ हे | 


भगवान्‌ शंकर सतीके दाह-संस्कारजनित भस्मको 
ठेकर अपने अङ्गोमें मलते हैं । इसलिये विभूतिघारी? 
कहे जाते हैं । सतीके प्रति प्रेमभावके कारण ही वे 
उनकी RA माला और भस्म धारण करते हैं | 
यद्यपि शिव ama हैं, तथापि उन्होंने पूरे एक 
सालतक सतीके शवको लेकर चारों ओर धूमते हुए रोदन 
कयी था । सतीका एक-एक अङ्ग जहाँ Ša गिरा, वहा वरा 
Raie हो गया, जो ri सिद्धि प्रदान करनेवाला 
है । राधिके ! तदनन्तर अवरिष्ट शवको छातीसे लगाकर 
वे मूर्छित हो सिद्धिक्षेत्रमें गिर पड़े | तब मैंने महेश्वरके पास 
जा उन्हें गोदमें ले सचेत क्रिया और शोकको हर लेनेवाले 
परम उत्तम दिव्य तत्वका उपदेश दिया । उस समय शिव 
संतुष्ट हो अपने लोकको पधारे और अपनी ही दूसरी मूर्ति 
कालके द्वारा उन्होंने अपनी प्रिया सतीक्ो प्राप्त कर छिया । 
वे योगस होनेके कारण दिगम्बर हैं | उन नित्य परमेश्वरमें 
इच्छाका सर्वथा अभाव है | उनके सिरपर जो जटाएँ हैं, 
वे तपस्या-कालकी हैं, जिन्हें वे आज भी विवेकपूर्वक धारण 
करते हैं | योगीको केरकर संस्कार करने ( बालकों संवारने ) 
तथा शरीरको वेदाभूषासे विभूषित करनेकी इच्छा नहीं 
होती | उसका चन्दन ओर कीचड़में तथा AAF देले 
और श्रेष्ठ मणिरत्में भी समभाव होता है। गरुड़से हिन 
रखनेवाले सर्प भगवान्‌ शंक्ररकी शरणमें गये । उन्ही 
शरणागतोंको वे कृपापूर्वक अपने शरीरमें धारण करते हैं | 
जिनका वृष्रभरूप बाहन तो मै स्वयं हूँ। दूसरा कोई भी उनका 
भार वहन करनेमें समर्थ नहीं है । पूर्वकालमें तरिपुरके वधके 
समय मेरे कलांशसे उस वृषभकी उत्पत्ति हुई) पारिजात आदि 
पुष्प तथा चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ वे शिव मुझको 
अर्पित कर चुके हैँ इसलिये उनमें उनकी कभी प्रीति नहीं 
होती । धतूरः व्रिल्वपत्र, बिल्व-काषठ का अनुलेपन; गन्धहीन 
पुष्प तथा व्याध्चचर्म योगियोंकी अभीष्ट हैं इसलिये उनमें उनकी 
सदा प्रीति रहती है । दिव्य लोकमें) दिव्य राय्यामें और जन- 
समुदायमें उनका मन नहीं लगता है; इसलिये वे अत्यन्त 
एकान्त श्मशानमें रहकर दिनरात मेरा ध्यान किया करते 
हैं | ब्रह्मसे लेकर कीटपयन्त प्रत्येक प्राणीको भगवान्‌ शिव 
समान समझते हैं | केवल मेरे इस अनिव॑ंचनीय रूपमें ही 
| बुह्लाजीका पतन हो 
ली... हलत 
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जानेपर भी झूल्याणि शंकरका क्षय नहीं होता । उनकी 
आयुका प्रमाण मैं भी नहीं जानता; फिर श्रुति क्या जानेगी ! 
aa शिव ज्ञानखल्प है । वे मेरे तेजके समान झड़ 
धारण करते हैं| मेरे विना कोई भी शंकरको जीत नहीं 
सकता । शंकर मेरे परम आत्मा हैं । शिव मेरे लिये प्राणोंसे 
भी बढ़कर हैं । उन Haa मेरा मन सदा लगा रहता 
है । भगवान्‌ भवसे बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं है। 
राघे | मैं गोलोक और वैकुण्ठमें नहीं रहता । तुम्हारे वश्षमें 
भी वास नहीं करता । मैं तो सदाशिवके प्रेमपाशमें बंधकर 
उन्हीके हृदयमें निरन्तर निवास करता हूँ । 

शंकर अपने पाँच मुखोंद्रारा मीठी तानके साथ सदा 
मेरी गाथाका खरसिद्ध गान क्रिया करते हैं । इसलिये मे 
उनके समीप रहता हूँ । वे योगद्वारा भ्रूभङ्गकी लीलामात्रसे 
ब्रह्माण्ड-समुदायकी सृष्टि और संहार करनेमें समर्थ हैं। शंकरसे 


५ वन्दे नवघनद्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 


A N 
[ संक्षिप्त-तरह्मबेवतेपु राणा 
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बढ़कर दूसरा कोई योगी नहीं है। जो अपने Remy 
श्रुभज्ज-लीलाढ्वारा नष्ट हुए मृत्यु और काल आदिकी पुनः 
सृष्टि करनेमें समर्थ हैं; उन शंकरसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं 
हे । वे मेरी भक्ति, दास्यभाव, मुक्ति, समस्त सम्पत्ति तथा 
सम्पूर्ण सिद्धिको मी देनेमें समर्थ हैं; अतः शंकरसे वढ़कर 
कोई दाता नहीं हैं | वे पाँच मुखोंसे दिन-रात मेरे नाम और 
za गान करते हैं और निरन्तर मेरे स्वरूपका ध्यान 
करते रहते हैं; अतः शंकरसे बढ़कर कोई भक्त नहीं है । में, 
सुदर्शनचक्र तथा शिव--ये तीनों समान तेजस्वी हैं । 
ara ब्रह्मा भी योग और तेजमें हमलोगोंकी समानता 
नहीं करते हैं । प्रिये ! इस प्रकार मैंने शंकरके निर्मळ यशका 
पूर्णतः वर्णन किया; तथापि उनका भी दर्प दलित हुआ | 
अब तुम और क्या सुनना चाहती हो ! 

( अध्याय ३५-३६ ) 


देवी सती और पार्वतीके गर्व-मोचनकी कथा, सतीका देहत्याग, पार्वतीका जन्म, MATN उनके द्वारा 


आकाशवाणीकी अवहेलना, शंकरजीका आगमन, शेलराजद्वारा उनकी स्तुति 


त्था 


उस स्तुतिकी महिमा 


तदनन्तर शिव-निमाल्यका प्रसङ्ग झुनाकर 
श्रीळष्णने कहा-देवि ! जगद्गुरु शंकरके दर्प-भङ्गका 
वृत्तान्त तो तुमने सुन लिया । अब मुझसे दुर्गीके दर्पविमोचन- 
की कथा सुनो । सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे प्रकट हो जगदम्बाने 
कामिनीका कमनीय एवं मनोहर रूप धारण किया तथा 
दानवेन्द्रॉका वध करके देवकुलकी रक्षा की । इसके बाद देवीने 
दक्षपत्तीके उदरसे जन्म लिया । दक्षक्रन्या सतीदेवीने 
पिनाकपाणि शिवको पतिरूपमें ग्रहण क्रिया ओर बड़ी भक्तिके 
साथ वे निरन्तर स्वामीकी सेवामें लगी रहीं । देवयोगसे 
देवताओंकी सभामें दक्षके साथ शिवकी अकारण शत्रुता हो 
गयी । दक्षने घर आकर एक यज्ञका आयोजन किया । 
उसमें उन्होंने समस्त देवताओंको आमन्त्रित किया; किंतु 
क्रोधके कारण शंकरको नहीं बुलाया । सब देवता अपनी 
पत्नियोंके साथ दक्षके घर आये; परंतु स्वाभिमानवश शंकर 
अपने गणॉके साथ वहाँ नहीं गये । उनके मनमें भी दक्षके 
opam परमात्मा मे प्राणेभ्योऽपि परः शिव: । 

न संवसामि गोलोके बेकुण्ठे तव वक्षसि । 


प्रति बड़ा रोष था | सतीके मनमें पिता आदिके प्रति मोह 
था; इसलिये उन्होंने ada पतिदेवको उस यशमें चलनेके 
लिये समझाया । जब किसी तरह उन्हे वरा ले जानेमें वे 
समर्थं न हो स्री, तव स्वयं चञ्चल हो उठी और पतिक 
आज्ञा प्राप्त किये बिना ही दर्पवश पिताके घर चली आयी | 
पतिके शापसे वहाँ उनका adag हुआ । पिताने उनसे 
वाततक नहीं की । वाणीमात्रसे भी पुत्रीका सत्कार नहीं किया | 
इतना ही नहीं) उन्हें वहाँ पतिकी निन्दा भी सुननी पड़ी । 
उसे सुनकर स्वाभिमानवदा सतीने अपने शरीरको त्याग 
दिया । 

प्रिये | इस प्रकार सतीके दर्प-भङ्गका वृत्तान्त कहा 
गया । अब तुम उनके जन्मान्तर तथा दरप-दलनकी कथा 
सुनो । सतीने शीघ्र ही गिरिराज हिमालयकी पत्नी नाके 
TR जन्म ग्रहण किया । शिवने प्रेमवश सतीकी चित्त 
त्र्यम्वके मन्मनः gaa प्रियो भे भवात्परः ॥ 
सदाशिवस्य हृदये निबद्धः प्रेमपाशतः ॥ 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ३६ । १०८११०) | 
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स्स 
नायी और भस्मसे अङ्गरागका काम छ्या | वे प्रेमवश 
ब्रास्त्रार सतीकी याद करते ओर उनके विरहमें इधर-उधर 
धूमते रहते थे । उधर मेनाने देवीको जन्म दिया । उनकी 
आकृति बड़ी दी मनोहर थी । विधाताकी सृष्टिमें गिरिराज- 
नन्दिनीके लिये कहीं कोई उपमा नहीं थी । गुणोंकी तो वे 
जननी ही हैं; अतः सभी और सब प्रकारके सदुणोंको धारण 
करती हैं। समस्त देवपत्नियाँ उनकी सोलहवीं कछाके बरावर 
भी नहीं हैं । जैसे शक्कपक्षमें चन्द्रमाकी कला बढ़ती है, उसी 
तरह हिमालयके घरमें वे देवी दिनोंदिन बढ़ने लगीं । जव 


उन्होंने युवावस्थामें प्रवेश किया; तब उन जगदम्वाको सम्बोधित 


करके आकाशवाणीने कहा--“शिवे | तुम कठोर तपस्याद्वारा 
भगवान्‌ शिवक्रो पति-रूपमें प्राप्त करो; क्योंकि तपस्याके 
विना ईश्वरको पाना अथवा उनके अंसे गर्भ धारण करना 
असम्भव है |? यह आकाशवाणी सुनकर योवनके गर्वसे भरी 
हुई पार्वती हैँसकर चुप हो रहीं । वह मन-ही-मन सोचने 
लगीं कि “जो मेरे दूसरे जन्मकी अस्थि ओर भस्मको धारण 
. करते हैं; वे इस जन्मसें मुझे सयानी हुई देख कैसे नहीं ग्रहण 
करेंगे । जो चतुर होकर भी मेरे शोकसे समूचे ब्रह्माण्डे 
भटकते फिरे; वे ही मुझ परम सुन्दरीको अपनी आँखोंसे देख 
लेनेपर क्यों नहीं ग्रहण करेंगे ! जिन कृपानिधानने मेरे लिये 
दक्षयजञक्रा विध्वंस कर डाला था; वे अपनी जन्म-जन्मकी 
पत्नी मुझ पार्वतीको क्यों नहीं ग्रहण करेंगे १ पूर्वजन्मसे ही 
जो जिसकी पत्नी हे और जिसका जो पति दै, उन दोनोंमें 
यहाँ भेद केसे हो सकता है १ क्योंकि प्रारन्धको कोई पलट 
नहीं सकता ।? 

अत्यन्त अभिमानके कारण अपनेक्ो समस्त रूप और 
गुणोंका आधार मानकर साध्वी दिवाने तप नहीं किया । 
उन्होंने शिवको ईश्वर नहीं समझा । “समस्त सुन्दरियोमें मुझसे 
बढकर सुन्दरी दूसरी कोई नहीं है?--यह धारणा हृदयमें लेकर 
शिवादेवी गर्ववरा तपस्थामें नहीं प्रवृत्त हुई । वे यही 
सोचती थीं कि पुरुष अपनी स्त्रियोंके रूप; यौवन तथा 
वेराभूषाका ग्राहक है | शिव मेरा नाम सुनते ही बिना 
तपस्याके मुझे ग्रहण कर लेंगे। मनमें यह विश्वास लेकर 
गिरिजा हिमवानके घरमें रहती थीं और दिनरात सखी- 
सहेलियोंके वीच खेल-कूदमें मतवाली रहा करती थीं। इसी 
समय शीघ्रतापूर्वक दूतने गिरिराजके भवनमें आकर दोनों 
हाथ जोड़ उनके सामने मधुर वाणीमें कहा । 

दूत बोछा--शैल्राज ! उठिये। उठिये। अक्षयवटके 
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पास जाइये | वहाँ वृषभवाहन मदादेवजी अपने गणेकि साथ 
पधारे हैं | महाराज | आप भक्तिभावसे मस्तक झुका उन्हे 
मधुपर्क आदि देकर उन इन्द्रियातीत देवेशवरका पूजन ARA I 
महादेवजी सिद्धिस्वरूप; सिद्धोंके स्वामी, थोगीद्धोंकि गुरुके 
भी गुरु, मृत्युज्ञय, काळके भी काल तथा सनातन ब्रह्म- 
ज्योति हैं | वे प्रभु परमात्मस्वरूप, सगुण तथा निगुण हैं । 
उन्होंने भक्तोंके ध्यानके लिये निर्मल महेश्वर रूप धारण 
किया है । 
| दूतकी यह बात सुनकर हिमवान्‌ प्रसन्नतापूर्वक उठे 
ओर मधुपर्क आदि साथ ले भगवान्‌ शंकरके समीप गये | 
दूतकी पूर्वोक्त बात सुनकर देवी शिवाके मुख और नेत्र 
प्रसन्नतासे खिल उठे । उन्होंने अपने मनमें यही माना कि 
महेश्वर मेरे ही लिये आये हैं | यही जानकर उन्होंने विविध 
दिव्य वस्त्रों तथा दिव्य रत्नालंकारों एवं मालाओंके द्वारा 
अपने सम्पूर्णं अङ्गोंको सुसजित क्रिया । तत्मश्चात्‌ अपने 
अनुपम रूपको देखकर पार्वतीने मन-ही-मन इांकरजीका 
ध्यान किया । विशेषतः स्वामीके चरणकमर्लोंका वे चिन्तन 
करने लगीं । उस समय RER छोड़कर पिता, माता, बन्धु- 
बान्धव, साध्वी वर्ग तथा सहोदर भाई फ्रिसीको भी उन्होंने 
अपने मनमें स्थान नहीं दिया । 
इधर गिरिराज हिमालयने वहाँ जाकर भगवान्‌, 
चन्द्रशेखरके दर्शन किये । वे गङ्गाजीके रमणीय तटसे ऊपर- 
को आ रहे ये । उनके मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल 
रही थी । वे संस्कार्‍युक्त माला धारण किये मेरे नामका जप 
कर रहे थे । उनके सिरपर सुनहरी प्रभासे युक्त जटारारि 
विराजमान थी । वे वृषभकी पीठपर बेठकर हाथमें त्रिशूळ 
लिये सब प्रकारके आभूषणोंसे सुशोभित ये । सर्पका दी यज्ञोपवीत 
पहने adaa आमूषणोँसे विभूषित थे | उनकी अङ्गकान्ति 
za स्फटिकके समान उच्ज्वल थी) वे वस्त्रके स्थानमें व्याप्न- 
चर्म धारण किये, हडियोंकी माला पहने तथा अङ्गोमें विभूति 
रमाये बड़ी शोभा पाते थे | दिगम्बर वेष; पाँच मुख और 
प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे । उनके श्रीअङ्गोंसे करोड़ो 
qè समान प्रकाश फैल रहा था । हिमवान्ने उनके 
चारों ओर एकादश रुद्रोंकी देखा; जो ब्रह्मतेजसे प्रकारामान 
थे । शिवके वामभागमें महाकाळ और दाहिने भागें 
नन्दिकेश्वर खड़े थे । भूत; प्रेत पिशाच, कूष्माण्ड) ब्रह्मराक्षस, 
बेताल, क्षेत्रपाल; भयानक पराक्रमी भैरव) सनक, सनन्दन, 
सनत्कुमार, सनातन) जेगीपरव्य, कात्यायन) दुवोसा ओर 
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% वन्दे. नवधनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ | संशित TA 


WAA य्य या 


अष्टावक्र आदि ऋषिं--सब उनके सामने खड़े थे । हिमाल्यने 
इन सबको मस्तक झुकाकर भगवान्‌ Raa प्रणाम किया 
और प्रथ्वीपर माथा टेक दण्डकी भाँति पड़कर दोनों हाथ जोड़ 
लिये | इसके बाद बड़ी भक्ति-भावनासे शिवके चरणक्रमल 
पकड़कर पर्वतराजने नमस्कार क्रिया और नेत्रोंसे आँसू 
बहाते पुलक्रित-शरीर हो धर्मके दिये हुए स्तोत्रसे परमेश्वर 
शिवकी स्तुति आरम्भ की | 
हिमालय बोले--भगवन्‌ ! आप ही सृश्कर्ता ब्रह्मा 
हैं । आप ही जगत्पालक विष्णु हैं | आप ही सबका संहार 
करनेवाले अनन्त हैं ओर आप ही कल्याणदाता शिव हैं। 
आप गुणातीत ईश्वर, सनातन ज्योतिःस्वरूप हैं । प्रकृति ओर 
उसके ईश्वर हैं | प्राकृत पदार्थरूप होते हुए भी प्रकृतिसे परे 
हैं | भक्तोंके ध्यान करनेके लिये आप अनेक रूप धारण 
करते हैं | जिन रूपोंमें जिसकी प्रीति है, उसके लिये आप 
वे ही रूप धारण करते हैं | आप ही सृष्टिके जन्मदाता सूर्य 
हैं । समस्त तेजोंके आधार हें । आप ही शीतल किरणोंसे सदा 
IEAI पालन करनेवाले सोम हैं । आप ही वायु, वरुण और 
सर्वदाहक अग्नि हैं । आप ही देवराज इन्द्र, काल, मृत्यु 
तथा यम हैं । मृत्युज्ञय होनेके कारण मृत्युकी भी मृत्यु, 
कालके भी काळ तथा यमके भी यम हैं । वेद, वेदकर्ता 
तथा वेद-वेदाङ्गोके पारङ्गत विद्वान्‌ भी आप ही हैं | आप ही 


विद्वानोंके जनक; विद्वान्‌ तथा विद्वानोंके गुरु हे | आप à 
मन्त्र, जप, तप और उनके फलदाता हें । आप ही वाक और 
आप ही वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हें । आप ही उसके 
लथश और गुर हैं । अहो | सरस्वतीका वीज अद्भुत है। 
यहाँ कोन आपकी स्तुति कर सकता है १ 

ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय उनके 
धारण करके खड़े रहे। भगवान्‌ शिव वृषभपर बैठे 
हुए शैलराजको प्रबोध देते रहे । जो मनुष्य तीनो 
संध्याओंके समय इस परम पुण्यमय स्तोत्रक्रा पाठ करता 
है, वह भवसागरमें रहकर भी समस्त पापों तथा भयोसे 
मुक्त हो जाता है | पुत्रहीन मनुष्य यदि एकमासतक इसका 
पाठ करे तो पुत्र पाता दै । भार्याहीनको सुशीला तथा 
परम मनोहारिणी भार्या प्राप्त होती है | बद चिरकालते खोयी 
हुईं बस्तुको सहसा तथा अवश्य पा लेता है । राज्यश्रष्ट पुरुष 
भगवान्‌ शंकरके प्रसादसे पुनः राज्यको प्राप्त कर लेता है। 
कारागार, इमशान और शात्रु-संकटमें पड़नेपर तथा अत्यन्त 
जलसे भरे गम्भीर जलाशयमें नाव टूट जानेपर, विष खा ' 
लेनेपर, महाभयंकर संग्रामके बीच फँस जानेपर तथा 
हिंसक जन्तुओसे घिर जानेपर इस स्तुतिका पाठ करके 
मनुष्य भगवान्‌ शंकरकी कृपासे समस्त भयोंसे मुक्त हो जाता 
RI ( अध्याय ३७-३८ ) 


WERA 


गिरिराज Rana गणोंसहित शिवका सत्कार, 


द्वारा शिवकी परिक्रमा, शिवका उन्हें आशीर्वाद, 


पार्वतीको 


मेनाको शिवके अलोक्रिक सोन्दर्यके दर्शन, पार्वतीः 
शिवाद्वारा शिवका षोडशोपचार पूजन, शंकरद्वारा 


कामदेवका दहन तथा पाः तपस्थाद्वारा शिवकी प्राप्ति 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--प्रिये ! इस प्रकार 
स्तुति करके गिरिराज दिमवान्‌ नगरसे दूर निवास करनेवाले 
भगवान्‌ शंक्रसे कुछ ही दूरीपर उनकी आज्ञा ले स्वयं 
भी ठहर गये | उन्होंने ARAE भगवानको मधुपर्क आदि 
दिया और मुनियों तथा शिवके पा्ष॑दोंका पूजन किया | 
उस समय मेना स्त्रियॉके साथ वहाँ आयी । उसने वटके 
नीचे आसन लगाये चन्द्रशेखर शिवको देखा | उनके प्रसन्न 
मुखपर मन्द्‌ हास्यकी छटा छा रही थी । वे व्याघ्रचर्म 
धारण किये सुनि-मण्डलीके मध्य भागमें ब्रह्मतेजसे प्रकाशित 
हो रहे थे; मानो आकाशमें तारिकाओंके बीच द्विजराज 
चन्द्रमा शोभा पा रहे हों । करोड़ों कन्दर्पोके समान उनका 
मनोहर रूष अत्यन्त आह्वाद प्रदान करनेवाला था | ने 


TRA छोड़कर नूतन योवन धारण करते थे और अत्यत्त 
सुन्दर रमणीय रूप हो युवतियोंके चित्त चुरा रहे थे | वे 
कामाठुरा कामिनियोंको कामदेवके समान जान पड़ते थे। 
सतियोंको औरस पुत्रके समान प्रतीत होते थे । AA 
महाविष्णु तथा शेवोंको सदाशिवके रूपमे दृष्टिगोचर होते 
थे । शक्तिके उपासकोंकों शक्तिखरूप) सूर्यमक्तोंकों A 
WA कालरूप तथा श्रेष्ठ पुरुषोंको परिपालकके रूपमे दिखायी 
देते थे । काठको कालके समान, मृत्युको मृत्यु एवं अत्त 
भयानक जान पड़ते थे । स्तरियोंके लिये उनका 

मनोहर वस्त्र बन गया । भस्म चन्दन हो गया | सर्प छु 
मालाओंके रूपमें परिणत हो गये | कण्ठमें कालकूट प्रमा 
कस्तूरीके समान प्रतीत हुईं | जटा सुन्दर सँवारी हुई वही 
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ष्णजन्मखण्ड | ! पा्तीद्वास पूजन और शिवजीके द्वारा कामदहन ४६१ 
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जान पड़ी । चन्द्रमा भाळ देशम चन्दन जान पड़े | मस्तकपर 
Ha मनोहारिणी धारा परम सुन्दर मालती मालाके खूपमें 
परिणत हो गयी । अस्थियाँ क्री साळा रत्नमाला बन गयी । 
ya मनोहर चम्पाके रूपमें बदल गया । पाँच मुखके 
झानमें उन्हें एक दी सुख दिखायी देने लगा; जो दो नेत्र- 
मोसे सुशोमित था । मुख दारसूर्णिमाके चन्द्रमाक्री आमाको 
प्रतिहत करके अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा था । बन्धुजीव 
( दुपहरिया- ) की लालीको तिरस्कृत करनेवाले उनके ओष 
और अधरसे मुखकी मनोहरता बढ़ गयी थी । श्वेत चन्द्रमा 
ही मानो वृषभराज नन्दी बन गये थे और भूत आदि नतेकोंका 
काम करते थे । महेश्वरके स्वरूपमें तत्काळ सब कुछ वद्ल गया। 
शिवका ऐसा रूप देख मेना बहुत संतुष्ट हुई । कितनी 
रमणियाँ भगवान्‌ शंकरके रूप-सोन्दर्यको देखकर अत्यन्त 
मुग्ध हो गयीं और नाना प्रक्ारकी अभिलाषाएँ करने लगीं | 
अहो | पार्वती बड़ी पुण्यवती है | भारतवर्षमें इसीका जन्म स्पृहणीय 
है; क्‍योंकि ये शिव इसके स्वामी होनेवाले हैं । 


इस प्रकारकी बातें कितनी ही स्त्रिया कर रही थी 
शिवका दोन करके मेना सानन्द अपने घरको लौट गयीं । 
शिवका पूजन करके उनके चरणेंमें मस्तक नवाकर 
शैलराज भी अपने घरको गये । गिरिराजने मेनाके साथ 
एकान्तमें सलाह करके पार्वतीको उसकी मङ्गल-कामनासें 
शिवके समीप भेजा । पार्वतीका हृदय भगवान, TRM 
अनुरक्त था । सखियोंके साथ मनोहर वेप धारण करके 
षपू वे शिवके निकट गयीं । वहाँ प्रसन्नमुख और नेत्रवाले 
शान्तस्वरूप शिवका दर्शन करके शिवाने सात वार परिक्रमा 
की और मुस्कराकर उन्हे प्रणाम किया | उस समय भगवाच 
शिवने आशीर्वाद देते हुए. कहा--“सुन्दरि | तुम्हें अनन्य 
प्रेमी, गुणवानू, अमर, ज्ञानिशिरोमणि और सुन्दर पति 
भास हो | शुभे ! तुम्हारा पतिविषयक सौभाग्य सतत बना 
रहे । साध्वि | तुम्हारा पुत्र नारायणके समान गुणवान्‌ होगा | 
TÈ | तीनों लोकोंमे तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा होगी । तुम 
YA ब्रह्माण्डोंम सबसे श्रेष्ठ होओ । सुन्दरि ! तुमने सात 
भार परिक्रमा करके भक्तिभावसे मुझे नमस्कार किया है। 
अतः मैं सात जन्मोके लिये संतुष्ट हो गया । तुम उसका 
लि पाओ | तीर्थ, प्रियतम वति, इष्टदेवता; गुरुमन्त्र तथा 
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औषधमें जिनकी जैसी आल्या होती है, उन्हें वैसी ही सिद्धि 
प्राप्त होती है |? 

ऐसा कहकर योगीश्वर शंकरने व्यात्रच्मपर योगासन 
लगाया आर मुझ परब्रह्मरूप ज्योतिका तत्काळ ध्यान आरम्भ 
कर दिया । तव देवी पार्वतीने उनके दोनों चरण पखारकर 
चरणामृत-पात किया और अग्निशुद्ध वस्त्रसे भक्तिपूर्वक 
उन चरणोंका मार्जन क्रिया | विश्वकर्माद्वारा निर्मित रमणीय 
रल्सिंदासन उनकी सेवामें अर्पित करिया । फिर कांस्पपात्रमें 
रक्खे हुए अपूर्व नेवेद्यका भोग लगाया | तसश्रात्‌ उनके 
चरणोंमें गङ्गाजलसे युक्त अर्य दिया । इसके बाद मनोहर 
सुगन्धयुक्त चन्दन तथा कस्तूरी और कुङ्कम भी सेवां 
प्रस्तुत क्रिये | तदनन्तर हालाहछ विके चिहसे सुन्दर 
प्रतीत होनेवाले कण्ठमें माळतीक़ी माला पहनायी । भक्तिः 
भावसे पूजा की । शिवकी प्रसन्नताके लिये उनपर पुष्पोंकी 
वृष्टि की । सुवर्णपात्रमे अमृत और मधुर मधु दिया । सैकड़ों 
waa दीप जलाये | सव ओर उत्तम धूपकी सुगन्ध फैलायी। 
त्रिभुवन-दुर्लभ बल्न, सोनेके तारोंका यज्ञोपवीत तथा पीनेके 
लिये सुगन्धित एवं शीतळ जळ पार्वतीने अपने प्रियतमकी 
सेवामे प्रस्तुत क्रिये । फिर रक्षसारेन््रनिगित अतिशय 
सुन्दर रमणीय भूषण; सुवर्णमढ़े सींगवाली दुम कामधेनु, 
ज्ञानोपयोगी द्रव्य) तीर्थजळ तथा मनोहर ताम्बूछ भी क्रमशः 
अर्पित करिये | इस प्रकार षोडशोपचार चढ़ाकर पार्वतीने 
बारंबार प्रणाम क्रिया । यह उनका नित्यक्रा नियम बन 
गया । वे प्रतिदिन भक्तिभावसे शिवकरी पूजा करके पिताके 
घर लौट जाया करती थीं । 

अप्सराओंके मुखसे YA यह सुता कि भगवान्‌ महेश्वर 
पार्वतीदेवीके प्रति अनुरक्त हैँ । यह SE FA 
इन्द्र हर्षसे नाचने लगे । उन्होंने बड़ी SER? साथ 
दूत भेजकर कामदेवको डुलवाया | इन्द्रकी आशासे कामदेव 
अमरावतीपुरीमें गये । तब इच्धने उन्हें शीघ्र ही उस स्थानपर 
भेजा, जहाँ शिवा और शिव विद्यमान थे । पञ्चबाण कामने 
अपने पाचों बाणोंको साथ ले उस स्थानक H किया) 
जहाँ शक्तिसहित शिव विराजमान थे । वहाँ पहुँचकर मदनने 
देखा; भगवान्‌ शिव शिवाके साथ विद्यमान हैं । उनके सुख 


और नेत्र 


q प्रसन्न दिखायी देते हैं । ने त्रिभुवनकान्त हमे 


शान्त हैं | उन्हें देखकर कामदेव ब्राणसहित भु हाथर्म 
लिये आक्रारामें खड़ा हो गया । उसने बड़े हृषके साथ अपने 
अमोघ एवं अनिवार्यं AAF शंकरपर प्रयोग किया; परंतु 
वह अमोघ अस्त्र भी परमात्मा शंकरपर व्यर्थ हो गया । जैसे 
आकाश निळेंप होता दै, उसी तरह ARa परमात्मा RAR 
जब वह शास्र विफल हो गया; तब कामदेवको बड़ा भय 
हुआ । वह सामने खड़ा हो भगवान्‌ मृत्युज्षयकी ओर देखता 
हुआ काने लगा । भयसे विहल हुए कामने इन्द्र आदि 
देवताओंक्रा स्मरण क्रिया | तव सव देवता वहाँ आये और 
शंकरके कोपसें डरकर कॉपने लगे । उन्होंने स्तोत्र पढ़कर 
देवाधिदेव शंकरका स्तवन किया । इतनेमें ही शिवके ललाटवतीं 
ेत्रसे कोपाम्ि प्रकट हुई । देवतालोग स्तुति कर ही रहे थे 
कि शम्भुसे उत्पन्न हुई वह आग ऊँची-ऊची लपटें उठाती 
हुई प्रज्वलित हो उठी । वह प्रलयकालिक अभिकी ज्वालाके 
समान जान पड़ती थी । आकादभें ऊपर उठकर चक्कर 
काटती हुई वह आग पृथ्वीपर उतर आयी और चारों ओर 
चक्कर देकर कामदेवपर टूट पड़ी । भगवान्‌ शंकरके कोपसे 
कामदेव एक ही क्षणमें भस्म हो गये । यह देख सब देवता 
विप्रादमें डूब गये ओर पार्वतीने भी सिर नीचा कर लिया | 
तदनन्तर रति भगवान्‌ दिवके सामने बहुत विलाप करने 
लगी | भयसे कॉपते हुए समस्त देवताओंने शिवका स्तवन 
किया । इसके बाद वे बार-बार रोते हुए रतिसे बोले-- 
“माँ | पतिके दारीरका थोड़ा-सा भस्म लेकर उसकी रक्षा 
करो और भय छोड़ो । मलोग उन्हे जीवित करायेंगे | तुम 


9 
पुनः अपने प्रियतमक्ो प्राप्त करोगी; परंतु जब भगवान्‌ शंकर. 
को क्रोध दूर हो जायगा और उनकी प्रसन्नताका समय होगा, 
तभी यह कार्य सम्भव हो सकेगा ।? 

रतिका विलाप देखकर पार्वती मूर्छित हो गयीं और उन 
अतीन्द्रिय गुणातीत -चन्द्रशेखरकी स्तुति करने छगीं। तब 
भगवान्‌ शिव रोती हुई पार्वतीको वहीं छोड़कर अपने YAA 
चले गये । फिर तो उसी क्षण पार्वतीका सारा अभिमान EN 
हो गया । गिरिराजनन्दिनीने अपने रूप और यौवनका गई 
त्याग दिया । अब उन्हे सखियोंको अपना मुँह दिखानेमें भी 
छजाका अनुभव होने लगा । सव देवता रतिको आश्वासन दे 
रट्रदेवको दण्डवत्‌ प्रणाम करनेके पश्चात्‌ अपने स्थानको चरे 
गये | उस समय उनका मन शोकसे उद्दिम हो रहा था | 
राधिके | क्रामपल्ली रति रोपसे लाल आँखोंवाले रुद्रदेवका 
भयसे स्तवन करके शोकसे रोती हुई अपने घरको चली 
गयी । परंतु पार्वती लजावश पिताके घर नहीं गयी। 
बह सखियोंके मना करनेपर भी तपस्याके लिये वनमें चली 
गयी । तव शोकसे विह्वल हुई सखियोंने भी उन्हींका अनुगमन 
क्रिया । माताओंके रोकनेपर भी वे सब-की-सब गङ्गातटव्ती 
वनकी ओर चली गयीं | आगे चलकर पार्वतीने दीर्धकाल्तक 
तपस्या करके भगवान्‌ त्रिलोचनको पतिरूपमे प्राप्त किया | 
रतिने भी शंकरके बरसे यथासमय कामदेवो प्राप्त क्रिया । 
राधे | इस प्रकार पार्वतीके दर्षमोचनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
सारी बातें कदी गयीं । पार्वतीका यह चरित्र गूढ़ है | बताओ, 
तुम ओर क्या सुनना चाहती हो ! ( अध्याय ३९ ) 
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पावेतीकी तपस्या, उनके तपके प्रभावसे अग्निका शीतल होना, ब्राह्मण-बालकका रूप धारण करके 


0 


आये हुए शिवके साथ उनकी बातचीत, पाईतीका घरको लोटना और माता-पिता आदिके द्वारा 
उनका सत्कार, भिक्षुवेषवारी शंकरका आगमन, शेळराजको उनके विविध रूपोंके दर्शन, 
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उनकी शिव-भक्तिसे देवताओंको चिन्ता, उनका बृहस्पतिजीको शिव-निन्दाके लिये उकसाना 
तथा बृहस्पतिका देवताओंकी शिव निन्दाके दोष बताकर तपस्याके लिये जाना 


श्रीराधिका बोलीं--प्रभो ! यह बहुत ही विचित्र और 

अपूर्व चरित्र सुननेको मिला है? जो कानोंमे अमृतके समान 

- मधुर, सुन्दर, गूढ़ एवं ज्ञानका कारण है । भगवन्‌ | यह 
न तो अधिक संक्षेपसे सुना गया है और न विस्तारसे ही | 
परंतु अब विस्तारसे ही सुनेकी इच्छा है; अतः आप 
विस्तारपूर्वक इस विषयका वर्णन कीजिये | पार्वतीने स्य 
कौन-कौन-सा कठोर तप क्रिया था ! और क्िस-किस बरको 


पाकर किस तरह महेश्ररको ma किया तथा MA शि 
किस प्रकार कामदेवक्रो जिलाया ? प्यारे कृष्ण ! आप पावत 
और शिवके विवाहका वर्णन कीजिये | 

श्रीकृष्णने कहा--प्राणाविके राधिके! प्रणवे 
सुनो । प्रणिश्वरि ! तुम प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी ह 
माणाधारे | मनोइरे ! जब aaga ah नीचेसे ब 
गये; तब पार्वती माता-पिताके बार-बार रोकनेपर 
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# वन्दे नवघनश्यासं खात्मारामं मनोहरम्‌ | संक्षित-अहावैवतंपुराणाह | 
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हाके लिये चली गयी । गङ्गाके तटपर जा तीनों काल 
तषा = न्त्रका प्रसन्नतापूर्वक जप 
करके वह मेरे दिये हुए AAA प्रसन्नतापूर्वक ज 


स्वान के Š के वन 
कळती MIA पूरे एक वर्षतक निराहार 
रहकर भक्ति-मावते तपल्या की | तदनन्तर और भी कठोर 
ZA 


तप आरम्भ किया । ग्रीष्म HÄ अपने चारों ओर 
आग प्रज्वलित करके बह दिन-रात उसे जलाये रखती और 
उसके बीचमें बैठकर निरन्तर मन्त्र जपती रहती थी । वर्षा 
ga आनेपर श्मशानभूमिमें शिवा सदा योगासन छगाकर 
रेती और शिलाक्री ओर देखती हुई जलकी धारासे भीगती 
रहती थी | शीतकाल आनिपर वह सदा जलके भीतर प्रवेश 
कर जाती तथा शरदूकी भयंकर ARNA रातोंमें भी निराहार 
रहकर भक्तिपूर्वक तपस्या करती थी । 
इस प्रकार अनेक वर्षोत्क कठोर तप करके भी जव 
सती-साध्वी पार्वती शंकरको न पा सकी; तब वह शोकसे संतप्त 
हो अभिकुण्डका निर्माण करके उसमें प्रवेश करनेको उद्यत 
हो गयी । तपस्यासे अत्यन्त कृशकाय हुई सती शैल-पुत्रीको 
अम्निकुण्डमें प्रवेश करनेक्रो उद्यत देख कृपासिन्धु शिव कृपा 
करके स्वयं उसके पास गये । अत्यन्त नाटे कदके बालक 
ब्राह्मयका रूप धारण करके अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए 
भगवान्‌ शिव मन-ही-मन बड़े हर्घक्रा अनुभव कर RÀ 
उनके सिरपर जटा थी । उन्होंने दण्ड और छत्र भी ळे 
GA थे | इवेत वस्त्र, इवेत यज्ञोपवीत, सवेत कमलके बीजोंकी 
माला एवं श्वेत तिलक धारण किये वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे 
थे | निजेन स्थानमें उस बालकको देखकर पार्वतीके हृदयमें 
स्नेह उमड़ आया | उसके तेजसे अत्यन्त आच्छादित हो 
उन्होंने स्वयं तप छोड़ दिया और सामने खड़े हुए सिञ्चे 
पूछा--'तुम कोन हो १? शिवा वड़े आदरके साथ उसे 
TRA लगा लेना चाहती थी | शैलकुमारीका प्रश्‍न सुनकर 
परमेश्वर शिव हँसे और ईश्वरीके कानोंमें अमत उंडेलते 
हुए-से मधुर वाणीमें बोले । 
शंकरने कहा--में इच्छानुसार. विचरनेवाला ब्रह्मचारी 
Yi तपस्वी ब्राह्मण-बालक हूँ; परंतु सुन्दरि ! तुम कौन 
: जो परम कान्तिमती होकर भी इस दुर्गम वनमें तप कर 
रही हो ! बताओ, किसके कुलमें तुम्हारा जन्म हुआ है ! 
उम किसकी कन्या हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो 
TAR फळ देनेवाळी हो; फिर स्वयं किसलिये तपल्या 
करती हो ? कमललोचने | तुम तपस्याकरी मूर्तिमती राशि 
रो । अवश्य ही तुम्हारा यह तप छोकशिक्षाके लिये है । दुम 


९ 
गज्त्मलण्ड ] * पार्वेतीकी तपस्या, ब्राह्मण बालकरूपी शिवके साथ पार्वतीकी वातचीत + 
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मूलप्रकृति ईश्वरी, लक्ष्मी, सावित्री और सरखती--हन 
GBA कोन हो ! इसका अनुमान करनेमें मैं असमर्थ 
हूँ । कल्याणि ! तुम जो भी हो; मुझपर प्रसन्न हो जाओ; 
क्योंकि तुम्हारे प्रसन्न होनेपर परमेश्वर प्रसन्न होंगे। पतित्रता 
es संतुष्ट होनेपर खयं नारायण संतुष्ट होते हैं और 
नारायणदेवके संतुष्ट AAR सदा तीनों लोक संतोषका अनुभव 
करते हैं; ठीक उसी तरह जेसे वृक्षकी जड़ सींच देनेपर 
उसकी शाखाएँ स्तः सिंच जाती हैं । 
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Ran यह वात सुनकर परमेश्वरी शिवा हँसने लगी 
और कानोंमें अमृतक्री वर्षा करती हुईं मनोहर वाणी बोली । 


पार्वतीने कहा--अह्मन ! न तो मैं वेदजननी सावित्री 


हूँ, न ल्मी हूँ और न वाणीकी अधिछात्री देवी सरखती 
ही हूँ । मेरा जन्म मारतवर्षमें हुआ है । में इस समय 
गिरिराज हिमवानकी पुत्री हूँ । इससे पहले मेरा जन्म 
प्रजापति दक्षके घरमें हुआ था | उस समय मैं शंकर-पत्ी 
सीके नामसे प्रसिद्ध थी । एक बार पिताने पतिक्री निन्दा 
की । इसलिये मैंने योगके द्वारा अपने शरीरको त्याग दिया । 
इस जन्ममें भी पुण्यके प्रभावसे भगवान्‌ शकर मुझे मिल 
गये थे; परंतु हुर्भाग्यवश वे मुझे छोड़कर ओर कामदेवको 
भस्म करके चले गये । शंकरजीके चले जानेपर मैं मानसिक 
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संताप और लजासे विवश हो पिताके घरसे तपस्याके लिये मोक्ष लेना A तो इसके लिये तुम्हारी तपस्या 
> गङ्गाजीके ; क्योंकि सबको मुक्ति करनेब YA 
निकल पड़ी | अब मेरा मन इस गङ्गाजीके तटपर ही लगता ह! WAA करनेवाली तो तुम स्वयं dà 


है । दीधकालतक कठोर तप करके भी में अपने प्राणवल्लभ- 
को न पा सकी | इसलिये अग्निमें प्रवेश करने जा रही थी । 
किंतु तुम्हें देखकर क्षणमरके लिये रुक गयी | अब तुम 
जाओ | में प्रलयाम्निक्री शिखाके समान प्रज्वलित अम्निमें 
प्रवेश करूँगी | ब्रह्मन्‌ ! महादेवजीकी प्राप्तिका संकल्प मनमें 
लेकर शरीरका त्याग करूँगी ओर जहाँ-जहाँ भी जन्म रूँगी। 
परमेश्वर शिवको ही पतिके रूपमें प्राप्त करूँगी | प्रत्येक 
जन्ममें भगवान्‌ शिव ही मेरे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतम पति 
होंगे | सब स्त्रिया. अपने प्रियतमको ही पानेके लिये 
मनोवाञ्छित जन्म ग्रहण करती हैं | उन सवका वह जन्म 
अपने अभीष्ट पतिक्री उपलब्धिके लिये ही होता हे; ऐसा 
ARA सुना गया है | पूर्व-जन्मका जो पति है, वही स्त्रियोंके 
प्रत्येक जन्ममें पति होता है । जो स्त्री जिनकी पली नियत 
है, वही उन्हें प्रत्येक जन्ममें प्रास होती है; अतः इस 
जन्ममें घोरतर तपके पश्चात्‌ भी पतिको न पाकर मैं यहाँ 
इस शरीरको अभिकुण्डमें होम दूँगी | मेरा यह कार्य पतिकी 
कामनाको लेकर होगा; इसलिये परलोकमे मैं उन्हे अवश्य 
प्राप्त करूंगी । 

यों कहकर पार्वती वहाँ ब्राह्मणके बार-बार मना 
करनेपर भी उसके सामने ही अभिकुण्डमें समा गयी। 
परमेश्वरी राधे | पार्वतीके अभि-प्रवेश करते ही उसकी 
तपस्याके प्रभावसे वह अभि तत्काळ चन्दनके समान शीतळ 
हो गयी । दृन्दावनेविनोदिनि ! एक क्षणतक अभ्नकुण्डमें 
रहकर जब शिवा ऊपर आने लगी, तब शिवने पुनः सहसा 
उससे पूछा । 

श्रीमद्दादेचजी बोले भद्रे ! तुम्हारी तपस्या क्या है ! 
( सफल हैं या असफल ? ) यह कुछ भी मेरी समझमें 
नहीं आया । जिस तपके प्रभावसे अग्निने तुम्हारा शरीर 
नहीं जलाया, उसीसे तुम्हारी मनोवाञ्छित कामना पूर्ण नहीं 
हुई। यह आश्चर्यकी बात है । तुम कल्याणस्वरूप शिवको 
पति बनाना चाहती हो; परंतु वे तो निराकार हें | 
निराकारको पिं बनाकर तुम्हारा कौन-सा मनोरथ सिद्ध 
होगा £ शुचिस्मिते | यदि संहारकर्ता हरको स्वामी बनानेकी 
इच्छा है तो यह भी ठीक नहीं दैः क्योंकि कौन ऐसी स्त्री है 
जो सर्वसंहारकारीको अपना कान्त ( प्राणवछभ ) बनानेकी 
इच्छा करेगी १ देवि | यदि उन्हें अपना खामी बनाकर तुम 


“शिव? का अर्थ है-मङ्गळ ( कल्याण ), मोक्ष और संद 
zi । इसके अतिरिक्त अन्य अर्थमें इस शब्दका त 
देखा जाता | शिव WA दूसरा कोई अर्थ बेदम नह 
निरूपित हुआ है । सुन्दरि | यदि तुम संहारकर्ता शिवम 
चाहती हो, तब तो सर्वेळोकभयंकर रुद्रको अपने प्रति 
अनुरक्त पाओगी | न तो तुम्हारा मोक्ष होगा और न आपने 
अभीष्ट देवताकी सेवा ही उपलब्ध होंगी | भगवान्‌ श्रीहरिका 
स्मरण अमोब है, वह सदा सव प्रकारसे समूरण मङगल 
दाता है। अव तुम शीत्र ही अपने पिताके घर जाओ | बह मेरे 
आशीर्वाद से और अपने तपके फलसे तुम्हें परम दुर्लभ 
शिवके दर्शन प्राप्त होंगे | 

ऐसा कहकर ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान हो गया | दुगा 
“महादेव ! महादेव !? का उच्चारण करती. हुई पिताके 
घरकी ओर चल दी । पार्वतीका आगमन सुनकर मेना और 
हिमालय दिव्य यानको आगे करके हृ्ष॑वि्वल हो अगवानीके 
लिये चले । सारा नगर सजाया गया । मार्गौंपर चन्दन, 
कस्तूरी आदिका छिड़काव हुआ । बाजे बजने लगे | 
KA गूज उठी । सड़कोंपर सिन्दूर तथा चन्दतके 
जलसे कीच मच गयी | नगरमें प्रवेश करके दुर्गाने माता- 
पिताके दर्शन किये | वे दोनों अत्यन्त प्रसन्न हो दौड़ते 
हुए सामने आये । उनके नेत्रोंमें हर्षके आँसू भरे थे और 
अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो रहा था । देवी झिवाके मुखपर भी 
प्रसन्नता थी । उसने सखियोंसहित निकट जा माताःपिताको 
प्रणाम किया | तब उन दोनोंने आशीर्वाद देकर पुतरीको 
हृदयसे ल्या लिया और “आ मेरी बच्ची !? कहकर प्रमे 
विदल हो रोने लगे | उस समय दुर्गाक्रो रथपर ब्रिठाकर वे 
दोनों अपने घर गये । स्त्रियोंने निर्मञ्छन क्रिया और 
राहन आशीर्वाद दिया । पर्वतराजने ब्राह्मणों 
और बन्दीजनोंको धन दिया । उनसे वेद-पाठ और 
मङ्गछ-पाठ करवाये । इस प्रकार बे दोनों अपनी पुत्रीं 
SIKI सुखसे RÄ रहने लगे | शिवाके आ जानेसे उनके 
मनं बड़ा हषे था | 

एक दिन हिमवान्‌ तप करनेके लिये गङ्गाजीके तट 
T | मेना अपनी पुन्रीके साथ प्रसन्नतापूर्वक वरं 
जगन्म बेडी थीं । इसी समय एक नाचनेतानेवोर्ल्‍ | 
भिक्षुक सहसा मेनाके पास आया, | सके बायें हाथमे सींग | 
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वाजा और दायें हाथमें डमरू था । बहुत ही वृद्ध और जरासे 
लत का व चका प SE सारे शरीरमें विभूति लगा 
सखी थी। पीठपर गुदड़ी लिये ओर छाल वस्त्र पहनें वह भिक्षुक 
बढ़ा मनोहर जान पड़ता था | उसा कण्ठ बड़ा ही मधुर 
था | वह मनोहर TA करते हुए गुणोंका गान करने 
छा | कभी IF शो ओर कभी उमर | उसके वाजेकी 
आवाज सुनकर वहुत-से नागरिक हृष॑विहल हो वहाँआ 
गये | दर्शकोंमें बालक) बालिका; वृद्ध, युवक, युवतियाँ तथा 
बृद्धाएँ भी थीं । मधुर तान और स्वरसे युक्त उस सुन्दर 


` ग्रीतकरो सुनकर सहसा सब लोग मोहित एवं मूछित हो गये | 


दुर्गाको भी मूर्छा आ गयी । उसने अपने हृदयमें भगवान्‌ 
anA देखा । वे त्रिशूळ; पिश ओर व्यात्रचर्म धारण 


A 


किये सम्पूर्ण अज्ञोंमें विभूतिसे विभूषित थे । बड़ा ही रम्य 
रुप था। गलेगें अत्यन्त निर्मल ARAR माला शोभा 
देती थी । प्रसन्नमुखपर मन्द हास्यक्री छटा छा रही थी। 
उनकी आङ्गतिसे आन्तरिक उल्लास सूचित होता था। 
पाच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा पाते थे | 
हाथमें माला, कंधेपर नागोंका यज्ञोपवीत और मस्तकपर 
TAIR मुकुट--बड़ी सुन्दर झाँक्री थी । वे पार्वतीसे 
कह रहे थे कि बर माँगो । हृदयस्थित हरको देखकर पार्वतीने 
मन-ही-मन उन्हें प्रणाम किया और वर माँगा, “आप हमारे 
पति हो जाइये |? एवमस्तु? कहकर शिव अन्तर्धान हो गये । 
- हैदयमे शिवको न देखकर दुर्गाकी मूर्छा भङ्ग हुई | उसने 
आँख खोलकर देखा; सामने वही भिक्षुक गा रहा है । 
भिक्षुके नृत्य और संगीतसे संतुष्ट हो मेना सोनेके 
न्मे बहुतःसे रत्न ले उसे देनेके लिये गयीं। परंतु 
YA मिक्षामें दुर्गाको ही माँगा; दूसरी कोई वस्तु नहीं 
a | वह कोतुकवश् पुनः नृत्य करनेको उद्यत हुआ! 
RT मेना उसकी बात सुनकर कुपित हो उठी थीं । उन्हें 
आश्चर्य भी हुआ था । उन्होंने भिक्षुकको बहुत आटा 
पथा उसे धरसे बाहर निकाल AA आज्ञा दी । इसी 
म अपना तप पूरा करके हिमवान घरपर आये । 
ह उन्हे आगनमें खड़ा हुआ एक भिक्षु दिखायी दिया” 
à A मनोहर था । उसके विप्रयमें मेनाके मुखसे सब 
JA सुनकर हिमवान्‌ हँसे और रुष्ट भी हुए । उन्होंने अपने 
ER आज्ञा दी---“इस मिक्षुकको बाहर निकाल दो |? 
द ग कोई साधारण भिक्षुक नहीं था | आकाराकी भाति 
T स्पर्श करना भी कडिन था । वह अपने तेजसे 
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प्रज्वलित हो रहा था | उसे कोई बाहर न कर सका । उसके 
निकट जानेक्री भी किसीमें क्षमता नहीं थी | हिमवानते एक 
ही क्षणमें देखा--उस भिक्षुकके सुन्दर चार भुजाएँ हैं; 
मस्तकपर किरीट; कानोंमें कुण्डल तथा दरीरपर पीताम्बर 
शोभा पाता है; व्यामसुन्दर रुचिर वेप मनको मोहे लेता है; 
मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा पोळ रही हे । समूर्ण अङ्ग 
चन्दनसे चचित हैं तथा वे श्रीहरि ( रूपधारी शिव ) 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते हैं | 
हिमवान्‌ श्रीहरिके उपासक थे । उन्होंने पूजाकालमें 
भगवान्‌ गदाधरो जो-जो फूल चढ़ाये थे, वे सथ भिक्षुकके 
अङ्गमें और मस्तकपर देखे । उनके द्वारा जो धूप-दीप दिये 
गये थे, अथवा जो मनोरम नेवेद्य निवेदित हुआ था, वह 
भी भिक्षुकके सामने प्रस्तुत दिखायी दिया । दूसरे ही 
क्षणमें वह भिक्षुक द्विभुज रूपमें इष्टिगोचर हुआ | अब 
उसके हाथमे विनोदक्री साधनभूता मुरली थी | गोपवेष, 
किशोर-अवस्था, श्यामसुन्दर वर्ण, मुस्कराता हुआ मुख; 
मस्तकपर मोरपंखका ago श्रीअङ्गोंमे रत्नमय 
आभूषण, चन्दनके अङ्गराग तथा गलेमें बनमाला मानो 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण दर्शन दे रहे हों । फिर क्षणभरमें वह 
उज्ज्वल-कान्ति चन्द्ररोखर रिवके रूपमे दिखायी दिया । 
उसके हाथोमे त्रिसूल और पट्टिश शोमा पा रहे थे। वस्त्रकी जगह 
सुन्दर mamm था। सम्पूर्ण अङ्गोमें विभूति लगी थी | 
घबल वर्ण था । गलेमें अस्थियोंकी माला थी, जो आभरूप्रणका 
काम देती थी । कंघेपर सर्पमय यज्ञोपवीत तथा RR 
तपाये हुए युवर्णकीसी कान्तिवाडी जटा थी । हाथोमे यज्ञ 
और डमरू थे। सुप्रशस्त एवं मनोहर रूप चित्तो आकृष्ट कर 
लेता था । भगवान्‌ शिव इवेत कमलोंके बीजकी मालासे 
हरिनामका जप करते थे | उनके प्रसन्न सुखपर मन्दहासकी 
छटा छा रही थी । वे भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर 
दिखायी देते थे | अपने तेजे प्रज्वलित हो रहे थे | उनके 
पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन R थे । फिर 
दूसरे ही क्षणमें वह भिक्षुक जगत्सष्टाः चतुर्मुख ब्रह्माके 
रूपमें दृष्टिगोचर हुआ ब्रह्माजी स्फटिकको माला लेकर 
हरितामक्रा जप कर रहे ये। _ 
aa देखा, क्षणभरमें वह त्रिगुणात्मक सूर्य खरूप 
` ९ ब्रह्मतेजसे 
हो गया । अत्यन्त दुःसह प्रकाइसे युक्त सूर्यदेव ब्रह्मतेजसे 
जाब्वल्यमान ये । फिर एक क्षणतक बह अत्यन्त तेजसे 


प्रज्यलित अग्मिके रूपमें विद्यमान रहा । तसश्चात्‌ क्षणभर 
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Z वन्दे नवघनश्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ | संित-ज्मवेवतंपुराणा, 
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आह्वादजनक चन्द्रमाके ew शोभा पाता रहा | 
तदनन्तर एक ही क्षणमें तेजःस्वर्प; निराकार? निरञ्जन; 
aen निरीह परमात्मस्वरूपमें स्थित हो गया । इस प्रकार 
स्वेच्छामय नाना रूप धारण करनेवाले परमेश्वरका दर्शन- 
कर शैलराजके N आनन्दकें आँसू छलक आये | उनका 
अङ्ग-अङ्ग पुलक्रित हो गया | उन्होंने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम 
क्रिया और भक्तिभावले परिक्रमा करके वारंवार मस्तक 
झुकाया | फिर aa उछलकर हिमवानूने जत्र पुनः 
देखा तो बही भिक्षुक सामने था । वास्तवमें वह 
भिक्षुक ही है--ऐसा उन्हें दिखायी दिया । भगवान्‌ 
विष्णुक्री मायासे शौलराज उसके नाना रूप-धारण-सम्बन्धी 
सव वातोंको भूल गये । भिक्षुक उनसे भीख मांगने लगा । 
, उसके पास भिक्षाका पात्र था । उसने रक्त वस्त्र धारण 
क्रिया था | हाथोमे ag और विचित्र डमरूके बाजे थे | 
वह भिक्षामें केवल gA ग्रहण करनेके लिये उत्सुक था; 
दूसरी किसी बस्तुको नही; परंतु विष्णुमायासे मोहित हुए 
शैलराजने उसकी याचना स्वीकार नहीं की । भिक्षुने भी 
और कुछ नहीं लिया | वह वहीं अन्तर्धान हो गया । 
प्रिये ! उस समय मेना और' गिरिराजक्रो ज्ञान हुआ । 
वे बोले--“अहो ! हमने विश्वनाथको दिनमें स्वप्तकी भाँति 
देखा है । भगवान्‌ शिव हम दोनोंको वञ्चित करके अपने 
स्थानको चले गये ।? 


उन दोनों पति-पत्नीकी भगवान्‌ शिवमें भक्ति बढ़ रही 
है---यह देख सब देवताओंको चिन्ता हो गयी । इन्द्र आदि 
देवता भासे सुमेरुक्री रक्षाके लिये युक्ति करने लगे । 
वे आपसमें कहने ळगे--“यदि हिमवान्‌ अनन्य भक्तिसे 
भारतमें भगवान्‌ दिवको कन्यादान करेंगे तो निश्चय ही 
निर्वाण--मोक्षको प्राप्त होंगे । अनन्त रत्नोंक्रा आधार 
हिमालय यदि एशथ्वीको छोड़कर चला जायगा तो इसका 
“रत्नगर्भा? नाम अवश्य ही मिथ्या हो जायगा । झूलपाणि 
शिवक्रो अपनी कन्या दे स्थावरत्वका परित्याग और दिव्य रूप 
धारण करके वे विष्णुलोको चले जायेंगे । फिर तो अबायास 
ही उन्हें नारावणका साख्प्य प्राप्त हो जायगा । वे भगवानके 
पार्षद्भावकों पाकर हरिदास हो ÄN |! यह सब सोचकर 
देवताओंने आपसमें सलाह की और वे गुरु बृदस्पतिको 
दिमाल्यके घर भेजनेके RA गये | उन सबने गुरुको प्रणाम 
करके निवेदन किया--“गुरुद्रेव ! आप हिमाल्यके यहाँ 
जाकर उनके समक्ष भगवान्‌ शिवकी निन्दा कीजिये | 


A 


A an IN N ्््च्छस 
यह तो निश्चय है क्रि दुर्गा शिवके सिवा दूसरे किसी वरक 
वरण नहीं करेगी । उस दशासें हिमवान्‌ अनिच्छाते ‡ 
अपनी पुत्री शिवको देंगे । ऐसा करनेसे कन्यादानका न 
कम हो जायगा | कालान्तरसें गिरिराज भले ही मुक्त 3 
जायेँ; परंतु इस समय तो इन्हें प्रथ्बीपर रहना ही चाहिये। 


` भगवन्‌ ! आप ही अनन्त रत्नोंके आधारभूत हिमाल 


भारतवर्षमें रखिये ( इन्हें यहाँसे जाने न दीजिये | )। 
देवताओंका वचन सुनकर गुरु बृहस्पतिजीने दोनों . 
हाथ कानोंमें छगा लिये ओर “नारायण |? नारायण [गा 


स्मरण करते हुए उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी | 
वेद-वेदान्तके विद्वान्‌ बृहस्पति हरि और हरे महान्‌ 


भक्त थे । उन्होंने देवताओंको वारंवार फटकारकर कहा। 

बृहस्पति बोले--स्वार्थ-साधनमे तत्पर रहनेवारे 
देवताओ ! मेरी सच्ची वात सुनो | मेरा यह वचन नीतिक्रा 
सारतत्त्व, वेदोंद्वारा प्रतिपादित तथा परिणाममें सुख देनेवाला 
हे । जो पापी शिव और विष्णुके भक्तकी, भूदेवता 
ब्राह्मणोंकी, गुरु और पतिब्रताक्री, पति; भिक्षु, ब्रह्मचारी 
तथा सृष्टिके बीजभूत देवताओंकी निन्दा करते हे; वे 
चन्द्रमा और सूर्यके रहनेतक कालसूत्र नामक नरकमें पतये 
जाते हैं | उन्हें कफ तथा मल-मूत्रमें दिन-रात सोना पड़ता 


~ yon SES 7 R 
है । उन्हें कीड़े खाते हैं ओर वे कातर वाणीमें आतंनाद 


करते हैं । जो सृष्टिकर्ता जगहुरु ब्रह्माकी निन्दा करते हैँ . 
जो सुरश्रेष्ठ शिव, दुर्गा; लक्ष्मी, सरस्वती, गीता, तुलसी) - 
गङ्गा, वेद, वेदमाता सावित्री; ब्रत, तपस्या, पूजा) मन्त्र तथा 

मनत्रदाता गुरुमें दोष बताते हैं; वे अन्धकूप नामक तरम 

यातना भोगते हैं ओर वहाँ उन्हे ब्रझाकी आधी आयुतक 

रहना पड़ता है तथा वे सर्प-समूहोंसे भक्षित हो सदा चीखते 

चिछाते रहते हैं । जो दूसरे देवताओंके साथ तुर्य 

करके भगवान्‌ हृीकेहाकी निन्दा करते हे; विष्णुमति 

प्रदान करनेवाले पुराणमें, जो श्रुतिसे भीं उत्कृष्ट हवै, दोष 

निकालते हैं; राधा तथा उनकी pagon MA 

ओर सदा पूजित होनेवाले ब्राह्मणोंकी भी निन्दा करते है 

वे देवता ही क्यों न हों, ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त नरकके ग 

पकाये जाते हें | उनके मुँह नीचे लटकाये जाते हैं आर 

उनकी जॉब ऊपरकी ओर होती हैं । विक्रताकार सर्पसमूह त 

सर्पकीसी आकृतिवाळे कीट उनके सारे अङ्गम लट 
कारते रहते हे और वे अत्यन्त कातर तथा भयभीत 


Aa ~ LT m > F 
सदा आर्तनाद क्रिया करते हैं निश्चय ही वहाँ उरी 
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वक कफ एवे ममू खाने पड़ते हैं । रोपसे भरे हुए 
7 ताके किङ्कर उनके YA जलती हुई छुआठी डाल 


ते ह । तीनों संध्याओंके समय उन्हें डॉट बताते हुए 
इसि पीटते हैं । डंडोंके परदारसे जय उन्हें प्यास लगती है, 
का वे उन यमदूर्तोके TÀ TA करते हैं | जब दूसरा 
za आरम्भ होता है और पहले-पहल सृष्टिका आयोजन 
क्रिया जाता हैं; उस समय उन पापियोंके पार्पोका निवारण 
देता है--ऐेसा ब्रह्माजीका कथन है। निश्चय ही शिवकी 
निन्दा करनेवाले देवता नरकमें पड़ेंगे । मेरे वच्चो ! 
क्या ठुमलोग मेरा यही उपकार करना चाहते हो ! 
ब्रह्मणीकी आज्ञासे दक्ष प्रजापतिने झूलपाणि शंकरको 
अपनी पुत्री दी । उसीके पुण्यसे झिवक्री निन्दा करनेपर 
मी उन्हें पाप नहीं लगा; अपितु परम ऐश्वर्यकी प्राप्ति हुई । 
उन्होंने अनिच्छासे ही भगवान्‌ शंकरको कन्यादान क्रिया 
था । इसलिये उन्हें चौथाई पुण्यकी ही प्राप्ति हुई | 


f aA, ` देवत X 
gaaat] ब्रह्माजीकी आझासे देवताओंका शिवजीसे शैलर 


4 
छराजके घर जानेका अनुरोध करना # ४६७ 


aa 


SES वे साप्य मोक्षको न पाकर तुच्छ सुष्टिका ही 
= आस कर सके । देवताओं । ठह लोगे 
TR हिमवानके घर जाकर अपने मतके अनुसार कार्य करे 
आर प्रयत्नपूर्वक शोलराजके मनमें अश्रद्धा उसन्न करे | 


अनिच्छासे कन्यादान करके गिरिराज हिमवान्‌, सुखपूर्वक 


भारतवर्षमें स्थित रहें । भक्तिपूर्वक शिवको पुत्री देकर तो 
वे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे | अश्रद्धा उन्न होनेके वाद 
अरुन्धतीकों साथ ले सब्र सपर्षि अवश्य ही गिरिराजके घर 
जाकर उन्हे समझायेंगे | दुर्गा शिवके सिवा दूसरे किसी 
वरका वरण नहीं करेगी | उस दशामें पुत्रीके आग्रहसे वे 
अनिच्छापूर्वक शिवक्रो अपनी कन्या देंगे | इस प्रकार 
मैंने अपना सारा विचार व्यक्त कर दिया | अब देवता- 
लोग अपने-अपने घरको पधारें | 

यों कहकर बृहस्पतिजी शीघ्र ही तपस्याके लिये 
आक्राशगङ्गाके तटपर चले गये | ( अध्याय ४० ) 


ee 


त्राजीकी आज्ञासे देवताओंका शिवजीसे शेलराजके घर जानेका अनुरोध करना, शिवका ब्राह्मणवेषमें 


जाकर अपनी ही निन्दा करके शेलराजके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न करना, मेनाका पुत्रीको 


साथ ले कोप-भवनमें प्रवेश ओर शिवको कन्या न देनेके लिये दढ निश्चय, सप्तषियों 
और अरुन्धतीका आगमन तथा शेलराज एवं मेनाको समझाना, वसिष्ठ ओर 
हिमवान्‌की बातचीत, शिवकी महत्ता तथा देवताओंकी प्रबलताका प्रतिपादन, 
प्रसङ्गयश राजा अनरण्य, उनकी पुत्री पद्मा तथा पिप्पलाद मुनिकी कथा _ 


श्रीकृष्ण कहते हैं---तब देवतालोग आपसमें विचार 
करके ब्रह्माजीके निकट गये । वहाँ उन्होंने उन लोकनाथ 
से अपना अभिप्राय निवेदन किया । 
देवता बोले--संसारकी सृष्टि करनेवाले पितामह ! 
आपकी सृष्टिमे हिमालय सब रत्नोंका आधार है । वह यदि 
YA पराप्त हो जायगा तो पृथ्वी रत्नगर्भा कैसे कहलायेगी £ 
AA भक्तिपूर्वक अपनी पुत्री देकर शैलराज 
भा 4 नारायणक्रा सारूप्य प्राप्त कर लेंगे--इसमें संशय नहीं 
₹ | अतः आप शिवकरी निन्दा करके गिरिराजके मनमें अश्रद्ध 
ऽन्न कीजिये । प्रभो | आपके सिवा दूसरा कोई यह कार्य 
TAN समर्थ नहीं है । इसलिये आप उनके घर जाइये । 
RI यह बात सुनकर स्वयंब्रह्माजी उनसे कानोंको 
YAA मधुर प्रतीत होनेवाला तथा नीतिका सारभूत 
TT बोले | 


जज 
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ब्रह्माजीने कहा- त्रच्चो ! में शिवकी निन्दा करनेमें 
समर्थ नहीं हूँ । यह अत्यन्त दुष्कर कार्य है । शिवकी निन्दा 
सम्पत्तिका नाश करनेवाली और विपत्तिक्रा बीज है | तुमलोग 
भूतनाथ शिवको ही वहाँ भेजो । वे स्वयं अपनी निन्दा करें । 
परायी निन्दा विनाशका और अपनी निन्दा यशका कारण 
होती है# । 

प्रिये ! ब्रह्माजीका वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके 
देवतालोग शीघ्र ही केलास पर्वतको गये और वहाँ पहुँचकर 
भगवान्‌ शिवकी स्तुति करने लगे | स्तुति करके उन सबने 
करुणानिधान शंकरको अपना अभिप्राय बताया । उनकी बात 
सुनकर भगवान्‌ शंकर हसे और उन्हें आश्‍वासन दे स्वयं 


शेळराजके पास गये; फिर तो-सब देवता शीघ्र ही अपने घर 
७S 
% परनिन्दा विनाशाय स्वनिन्दा यशसे परम्‌ । 


( श्रोकृष्णजन्मखण्ड ४१ | ७ ) 
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टकर आनन्दका अनुभव करने ठगे | क्यों न हो) इष्टसिद्ि 
आनन्द देनेवाली और अभीष्ट वस्तुकी असिद्धि सदा दुःख 
बढानेवाली होती हे | 

उधर शेलराज अपनी सभामें बन्धुवगसे घिरे हुए 

प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे | उनके साथ पावता भी थी। 
बीच स्वयं भगवान्‌ शिव ब्राह्मणका रूप धारण करके सहसा 
वहाँ आ पहुँचे | उनके मुख और नेत्रॉसे प्रसन्नता प्रकट हो 
रही थी | ब्राह्मणके हाथमें दण्ड ओर छत्र था । उनका वस्त्र 
लंबा था । उन्होंने ललाउमें उत्तम तिलक लगा रक्‍खा था । 
उनके एक हाथमें स्फटिकमणिकी माला थी ओर उन्होंने 
गलेमें भगवान्‌ शालग्रामक्रो धारण कर रक्खा था। उन्हें देखते 
ही हिमवान्‌ अपने सेबकगणोंसहित उठकर खड़े हो गये | 
उन्होंने भूमिपर दण्डकी भाँति पड्कर भक्तिभावसे उस अपूर्व 
अतिथिको प्रणाम क्रिया । पार्वतीने भी विप्ररूपधारी प्राणेश्वरको 
भक्तिपूर्वक मस्तक झुक्राया । फिर ब्राह्मणने सबको प्रसन्नता- 
पूर्वक आशीर्वाद दिये । गिरिराजके दिये हुए आसनपर वे 
शीघ्रतापूर्वक बेंठे और आतिथ्यमें मधुपर्क आदि जो कुछ भी 
मिला, वह सब उन्होंने प्रेमपूर्वक ग्रहण किया । दोलराजने 
ARIA कुशछ-समाचार पूछते हुए कहा--“विप्रवर | 
आपका परिचय क्या है १? तब उन द्विजराजने गिरिराजको 
आदरपूर्वक सब्र कुछ बताया । 

ब्राह्मण वोले--गिरिराज | मैं घटक -जृत्तिका आश्रय 

लेकर भूमण्डलमें घूमता रहता हूँ । मेरी मनके समान तीत्र 
गति हैं । गुरुदेवके वरदानसे मैं सर्वत्र पहुँचनेमें समर्थ एवं 
सर्वज्ञ हूँ । मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी 
सरीखी दिव्य कन्याको शंकरके हाथमे देना चाहते हो, 
जिसके शील औरकुलका कुछ भी पता नहीं है । शंकर निराश्रय 
हे--उनका कहीं भी ठोर-ठिकाना नहीं है । वे असङ्ग सदा 
अकेले रहनेवाले हैं | उनके न रूप है; न गुण À स्मशानमें 
विचरनेवाले; सम्पूर्ण भूतोंके अधिपति तथा योगी हैं । शरीर- 
पर वस्त्रतक नहीं है । सदा दिगम्वर-नंग-घडंग रहते हैं | 
उनके शरीरमें सर्पोका वास है । अङ्गरागके स्थानमें राख- 
असूत ही उनके अज्ञोंको विभूषित करती है । उनका स्वरूप 
ही व्यालग्राद्दी ( दुष्टों अथवा सर्पोको ग्रहण करनेवाला ) 

१. जो वरके लिये योग्य कन्या और कन्याके लिये योग्य वर्‌. 
का पता देकर उन दोनोंमें सगाई या वैवाहिक सम्बन्ध लला 
कराते हैं, “वरकः कहते हैं! उनकी बृत्ति ही घटक या 
घाटिका-इत्ति है । 


५६ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारासं मनोहरम्‌ * 
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[ संक्षिप-त्रह्वेवतंपुरापा& 
वे कालका व्यापादन ( नाश या अपव्यय ) करनेवाले हैं | 
अज्ञातेमृत्यु, शे अथवा अज्ञ, अनार्थ और अनु हँ | मय 
( संसारक उत्पत्तिके कारण ) अथवा अभब ( जन्मरहित ) 
| वे सिरपर तपाये हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाली se 
[वोझ धारण करनेवाले ( विरक्त ) तथा निर्धन हैं। उनकी 
अवस्था कितनी है; इसका ज्ञान किसीको नहीं है । बे अन्त 
हें | विकारशून्य हे | सबके आश्रय हैं अथवा सभी 
उनके आश्रय हैं | व्यर्थ घूमते रहते हैं । सर्पोका हार 
धारण किये भीख मागते हैं । ( यही उनका परिचय है, 
जिन्हें तुम अपनी पुत्री देने जा रहे हो । ) भगवान्‌ नारायण 
IRAN श्रेष्ठ तथा कुलीन हैं । (अथवा समस्त कुलोंकी उत्पत्ति 
के स्थान हैं । ) तुम उनके महत्वको समझो । पार्वती 
दान करनेके निमित्त वे ही तुम्हारे लिये योग्य पात्र हैं। 
पार्वतीका विवाह शंकरसे हो रहा है, यह सुनते ही RR 
लोगोंके मुखपर उपहाससूचक मुस्कराहट दौड़ जायगी | 
एक तुम हो, जो लाखों पर्वतोंके राजाधिराज हो और एक 
शिव हैं; जिनके एक भी भाई-बन्धु नहीं हैं । तुम अपने 
वनु-वान्धवोसे तथा धर्मपत्नी मेनासे भी शीघ्र ही पूछो और 
इन सबकी सम्मति जाननेका प्रयत्न करो । भैया ! और 
सबसे तो यत्षपूर्वक पूछना, किंतु पार्वतीसे इस विषयमें त 
पूछना; fh उसे शंकरके अनुरागक्रा रोग लगा हुआ 
है । रोगीको दवा नहीं अच्छी लगती । उसे सदा कुपश्य 
ही रुचिकर जान पड़ता है । 
बृन्दावनविनोदिनी राधे | यों कह शान्त स्वभावबाले 
ब्राह्मणने शीघ्र ही स्नान और भोजन करके प्रसन्नतापूर्वक 
अपने घरका रास्ता लिया | ब्राह्मणकी पूर्वोक्त बात सुनकर 
मेना शोकयुक्त हो नेत्रॉसे आँसू बहाने लगीं । उनका हृद्य 
व्यथित हो उठा । वे हिमालयसे बोलीं । 


निन्दापक्षमें अज्ञातमृत्युका अर्थ है, जिसकी शु 

किसीको शान नहीं है अर्थात्‌ जन्मकुण्डली आदि न होनेसे जि 

आयुका पता लगाना असम्भव है । कन्या उसको दी जाती है 

जिसके दीर्घायु होनेका निश्चय कर लिया गया हो। स्तुतिपक्षमे निल 

सृत्युका कभी अनुभव नहीं हुआ अर्थात जो अमर एवं ख्व है । 

३. निन्दापक्षमें 'अश? पदच्छेद है और र्तुतिपक्षमें | 

४. निन्दापक्षमे अनाथका अर्थ असहाय है LA 

नाथरहित है-स्वयं ही सबके नाथ हैं । ५. अवन्धु-वत्युदीती 
बेसहारा अथवा अद्वितीय 
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प्रताने कहा- दीलराज ! मैरी बात सुनिये, जो परिणाम- 
में सुख देनेवाली है TE पूछिये, इनकी 
क्या राय है । मै तो अपनी Ai करक हाथमें नह 
ží देखिये; मैं सारे विषयोंको त्याग दूँगी, विष खा ढूगी 
और पार्वतीके गलेमें फाँसी लगाकर भयानक वनमें चली 
जाऊँगी । AA 

ऐसा कह मेना रोपपूर्वक NANET हाथ पकड़कर कोप- 
wai चली गयीं । खाना-पीना छोड़कर रोने लगीं और 
भूमिपर ही सो गयीं | इसी समय भाइयोंसहित वसिष्ठ वहाँ 
आये | उन सवके साथ अरुन्धती भी थीं । शैंढराजने उन 
तब महर्षियोंकों प्रणाम करके वेठनेके लिये सोनेका सिंहासन 
दिया और सोलह उपचार अर्पित करके भक्तिभावसे उनका 
पूजन करिया । ऋषिछोग सभाके बीच उस सुखद सिंहासनपर 
बैठे और अरुन्धतीदेवी तत्काळ वहाँ चली गर्यी, जहाँ 
मेना और पार्वती थीं। जाकर उन्होंने देखा; मेना शोकसे 
अचेत हो geha सो रही हैं । तव उन साध्वी देवीने मधुर 
वाणीमें कहा । 

अरुन्धती बोलीं--पतित्रते मेनके | उठो | मैं अरुन्धती 
तुम्हारे घर आयी हूँ । मुझे पितरोंकी मानसी कन्या तथा 
ब्रह्माजीकी पुत्रवधू समझो । 

अरुन्घतीका स्वर सुनकर मेना शीघ्र ही उठकर खड़ी 
हो गयीं । उन्होंने छक्ष्मीके समान तेजस्विनी देवी अरुन्धतीके 
चरणोंमें मस्तक रखकर उन्हे प्रणाम किया और इस प्रकार 
कहा | 

मेना बोलीं--अहो ! हमारा जन्म बड़ा ही पुण्यमय 
| हमलोगोंका यह कोन-सा पुण्य आज फलित हुआ 
छू जिससे ब्रह्माजीकी पुत्रवधू तथा वसिष्ठजीकी धर्मपत्नीने 
मेरे घरमे पदार्पण किया है । देवि | मैं आपकी विक्री हूँ । 
यह घर आपका है । हमारे बड़े पुण्यसे आपका यहाँ 
अभागमन हुआ हवै । 

सम्भ्रमपूर्वक इतना ही कहकर मेनाने सती अस्न्धतीको 
सैनेकी चौकीपर बिठाया और उनके चरण पखारकर उन्हे 
WA भोजन कराया । फिर स्वयं मी पुत्रीके साथ भोजन 
La | तदनन्तर अरुन्धतीने मेनाको शिवके लिये नीतिकी 
भात समझायीं और प्रसज्ञवद उनके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाले 
a कहे | इधर उन महर्षियोंने भी शैलराजको उत्तम 
“थीम नीतिका सारतत्त्व समझाया और प्रसज्ञवश ऐसी बाते 
कही, जो शिव और पार्वतीके सम्बन्धको जोड़तेवाली थीं । 
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ऋषि वोले--शैलराज ! हमारी वात सुनो । यह 
तुम्हारे लिये शुभकारक हैं | तुम पार्वतीका विवाह शिबके 
साथ कर दो ओर उन लोकसंहारक महादेबके श्वर बनो । 
देवेश्वर शिव तुमसे याचना नहीं करेंगे । तुम यत्नपूर्वक 
शीघ्र ही उन्हे समझाओ--बविवाहके लिये तैयार करो | तुम्हारी 
शंकाका निवारण करनेके लिये ai खयं विवाह स्थिर 
करानेके निमित्त प्रयत्न करें । योगियोंमें श्रेष्ठ शंकर कभी 
विवाहके लिये इच्छुक नहीं हैं । ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही वे 
तुम्हारी पुत्रीको ग्रहण करेंगे | उसे ग्रहण करनेक्रा दूसरा 
कारण यह है कि तुम्हारी कन्याकी तपस्याके अन्तमें उन्होने 
उसे अपनानेकी प्रतिज्ञा कर ली है । इन दो कारणोंसे ही 
योगिराज शिव विवाह करेंगे । 


ऋषियोंक्री यह वात सुनकर हिमवान्‌ हँसे और कुछ 
भयभीत हो अत्यन्त विनयपूर्वक बोले । 
हिमालयने कहा--मैं शिवके पास कोई राजोचित 
सामग्री नहीं देखता। न रहनेके लिये कोई घर है, न ऐश्वर्य । 
यहाँतक कि उनके कोई खजन-वान्धव भी नहीं हैं । जो अत्यन्त 
निर्लिप्त योगी हो, उसके हाथ कन्या देना उचित नहीं है | 
आपलोग ब्रह्माजीके पुत्र हैं | अतः अपना सत्य एवं निश्चित 
मत प्रकट कीजिये । यदि पिता कामना लोभ, भय अथवा 
मोहके वशीभूत हो सुयोग्य पात्रके हाथमे अपनी कन्या नहीं 
देता है तो सौ वर्षोतक नरकमें पड़ा रहता है; # अतः मैं 
स्वेच्छासे शूल्पागिक्रो अपनी कन्या नहीं दूँगा । ऋषियों ! 
इस विषयमें जो उचित कार्य हो; वह आप कीजिये । 
हिमवानकी बात सुनकर वेदवेदाङ्गौंके विद्वान ब्रह्मपुत्र 
वसिष्ठ वेदोक्त मत प्रकट करनेके लिये उद्यत हुए । 
वसिष्ठजीने कहा--शैलराज ! लोक ओर बेदमें 
तीन प्रकारके वचन कहे गये हैं। शास्त्र पुरुष अपनी 
निर्मल शानदृष्टिसे उन सभी वचनोंको जानता हे । पहला 
वचन वह है, जो वर्तमान कालमें कानोंको सुन्दर लगे और 
जल्दी समझमें आ जाय; किंठु पीछे असत्य और अहितकर 
सिद्ध हो । ऐसी बात केबल शत्रु कहता है। उससे कदापि 
हित नहीं होता । दूसरे प्रकारका वचन वह हैः जो आरमभमें 
सहसा दुःखजनक जान पड़े परंतु परिणाममें सुख देनेवाला 


% नाजुरूपाय पात्राय पिता कन्यां ददाति चेत्‌ । 
कामाल्लेमाद्भयान्मोदाच्छताब्द नरकं I ॥ 
५ श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४१ । ४९ ) 
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हो । ऐसा वचन दयाळ और धर्मशील पुरुष ही अपने भाई- 
zai समझानेके लिये कहता है । तीसरी उत्कृष्ट श्रेणीका 
वचन वह है जो कानोंमें पड़ते ही अम्ृतके समान मधुर 
प्रतीत हो तथा सर्वदा सुखकी प्राप्ति करानेवाछा हो । उसमें 
सारतर सत्य होता हे और उसमें सबका हित होता है | 
ऐसा वचन सर्वश्रेष्ठ तथा सभीको अभीष्ट होता है । गिरिराज | 
इस प्रकार नीतिशासत्रमें तीन प्रकारके वचनोंका निरूपण 
क्रिया गया है | अब तुम्ही कहो इन तीमोंमेंसे कौन-सा 
वचन ठुमसे कहूँ! तम्हें केसी वात सुननेक्री इच्छा है! देवेश्वर 
शंकर वास्तवमें बाह्य धन-सम्पत्तिसे रहित हैं; क्योंकि उनका 
मन एकमात्र तच्चज्ञानके समुद्रमें निमग्न रहता हे । वाह्य घन- 
सम्पत्ति आपाततः रमणीय जान पड़ती है; परंतु वह बिजलीकी 
चमककी भाँति शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली है | नित्यानन्द्स्वरूप 
खात्माराम परमेश्वरक्रो इस तरहकी सम्पत्तिके लिये क्या इच्छा 
होगी ? ग्रहस्थ मनुष्य ऐसे पुरुषक्रो अपनी पुत्री देता है जो 
राच्य-वैभवसे सम्पन्न हो । जिसके मनमें स्त्रीसे द्वेष हो, ऐसे 
वरको कन्या देनेवाला पिता कन्याघाती होता है; परंतु कौन 
कह्‌ सकता है कि भगवान्‌ शंकर दुखी हें १ क्योंकि धनाध्यक्ष 
कुबेर भी उनके किङ्कर हैं । 
जो भगवान्‌ भ्रभङ्गक्री लीलामात्रसे सुष्टिका निर्माण एवं 
संहार करनेमे समर्थ हैं, जो इटा प्रकृतिसे परे, निर्गुण, परमात्मा 
एवं सर्वेश्वर हैं; जो समस्त जन्तुओंसे निर्लिप्त और 
उनमें लिप्त भी हैं; जो अकेले ही समस्त सृष्टिके संहार- 
कर्म तथा aBn भी समर्थं हें एवं सर्वरूप हैं; 
निराक्रार, साकार) सर्वव्यापी और स्वेच्छामय हैं; जो ईश्वर 
स्वयं genam सम्पादन करनेके लिये तीन रूप धारण 
करते हैं तथा सुष्टिकता “ब्रह्मा, पालनकर्ता “विष्णु? एवं संहार- 
कर्ता "शिब? नामसें प्रसिद्ध होते हैं; जो aw 
खूपसे ब्रह्मलोकमें, “विष्णुःरूपसे क्षीरसागरमें तथा 
“दिव?हपसे कैंलासमें वास करते हे; वे परब्रह्म परमेश्वर ही 
“श्रीकृष्ण? कहे गये हैं | ब्रह्मा आदि सब रूप उन्हींकी 
विभूतियाँ हैं । श्रीकृष्णके दो रूप हैं--द्विसुज ओर चतुर्भज | 
न्वतर्भुज-रूपसे तो वे वैकुण्ठमें निवास करते हे और खयं 
द्विसुजरूपसे गोलोकमें विराजमान हें | ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके अंश हैं । कोई देवता उनकी कला 
हैं और कोई कलांदा । श्रीकृष्णने सुडिके लिये उन्मुख होकर 
gi अपनी प्रकृति ( शक्तिस्वरूपा श्रीराधा-) को प्रकट क्रिया 
और उनसे अपने तेजोमय वीयकी स्थापना की | उस गर्भे 


e > Eo WA संधि z à 
# बन्दे नवभनश्यामं लातमाराम मनोहरम्‌ है L संक्षित्त्रह्मवेवतंपुराणा 
= I nn 


एक डिम्बका प्राहुर्भाव हुआ, जिसके भीतरसे वी 
( नारायण ) प्रकट हुए । उन्हींको 
वे श्रीकृष्णके सोलहवें- अंश हैं | वे ही जब एकार्णवे जो 
शयन करते थे, उस समय उनके नाभिकमले ब्रह्माका 
प्रादुर्भाव हुआ । सृष्टिकर्ता ब्रह्माके भाळ-देशसे चन्द्रशेखर 
शंकर प्रकट हुए है | महाविष्णुके वामपाइबसे बिष्णु (a 
विराट्‌ ) का RA हुआ | शैलराज ! इस प्रकार प्रकृतित 
saa होनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्राकृतिक 
कहे गये हैं। 

श्रीकृष्णसे प्रकट हुई 


Fe विराट 
महाविष्णु जानना चाहिये। 


प्रकृतिने मुख्यतः चार प्रकारवी 
मूर्ति धारण की | इसके सिवा सुष्टि-संचालनके लिये 
लीलापूर्वक अपने अंश और कलाद्वारा उन्होंने और भी बहुत- 
से रूप धारण किये । श्रीकृष्णके वामा ङ्गसे प्रकट हुई प्रकृतिदेवी 
स्वयं तो रासेश्वरी राधाके रूपमें प्रतिष्ठित हैं | वे ही खयं 
श्रीकृष्णके मुखसे प्रकट हो वाणी सरस्वती कहलायीं, जो 
राग-रागिनियोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं । श्रीकृष्णके वक्षःखथल्से 
प्रकट हुई वे सर्वसम्पत्खरूपिणी लक्ष्मीके नामसे प्रसिद्ध हुई 
तथा सम्पूर्ण देवताओंके तेजमें उन्होंने अपने-आपको ही शिवा- 
खूपसे अभिव्यक्त किया और समस्त दानवोंका वध करके 
उन्होंने देवताओंको राज्यलक्ष्मी प्रदान की । तलबश्रात्‌ 
कल्पान्तरमें दक्षपत्तीके गर्भसे जन्म ले वे ही सती नामसे 
प्रसिद्ध हुई ओर शिवकी पत्नी बनीं । दक्षने स्वयं ही सतीको 
शिवके हाथमें दिया; परंतु पिताके यज्ञमें पतिकी निन्दा 
सुनकर सतीने योगसे अपने शरीरको त्याग दिया । पितरोकरी 
मानसी कन्या मेनका तुम्हारी पत्नी हैं । उनके गर्भे उन्हीं 
जगद्म्बिका सतीने जन्म ग्रहण किया है | ATI | यह 
शिवा जन्म-जन्ममे और कल्प-कल्पमें शिवक्री पत्नी रही हैं। 
यह पराशक्ति जादम्बरा ज्ञानियोंकी बुद्धिख्या है । इसे पूर्व 
जन्मकी बातोंका स्मरण बना रहता है । यह adi 
सिद्धिदायिनी और सिद्धिरूपिणी है | इसक्री अस्थि और चिता 
भस्मको भगवान्‌ शिव स्वयं भक्तिपूर्वक धारण करते हैं | 
कल्याणस्वरूप गिरिराज ! तुम स्वेच्छासे अपनी कन्या शिव 
दे दो, दे दो । नहीं तो, बह खयं अपने प्राणवलभके खाती 
चली जायगी और तुम देखते रह जाओगे । पूर्व अमर 
जो जिसकी पत्नी है, दूसरे जन्ममें वह अपने उ 


प्रि के अव ` मेयमर्की 
WA अवश्य पाती है । प्रजापतिके इस वियम, 


कोई भी का नहीं कर सकता । भगवान 
SERE ओर तत्त्वज्ञ हे; अतः विवाहके 


उत्सुक 
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१५ नङ का न्‌को 
श्रीकृप्णजन्मखण्ड Je वसिएजीका हिमवान्‌को समझते हुए अनरण्यकी कथा कहना # 


कका... 


नही हैं | तारकासुरसे वहित, हुए कमल देवताओंने इसके बाप a a सतत हुए समस्त देवताओंने इसके 
हिये उनका स्तवन किया है । देवताओंक्री पीड़ा देखकर 
बर्माजीकें प्रार्थना FAR कृपाळ भगवान्‌ शिवने क्पापूर्वक 
उनके इस अनुरोधको स्वीकार किया है । विवाहकी प्रतिज्ञा 
करके dia शिवने जब RAR असंख्य क्लेश उठाते 
देखा; तब तुम्हारी पुत्रीकी तपस्याके स्थानमें वे स्वयं ब्राह्मणका 
ह्य धारण करके आये और उसे आश्वासन तथा वर देकर 
पुनः अपने स्थानको लौट गये | 

गिरिराज ! इस सेमाचारको सुनकर ही इन्द्र आदि सव 
देवता प्रसन्नतापूर्वक यहाँ आये थे । भगवान्‌ नारायण, ब्रह्मा; 
धर्म, ऋषि-मुनि; गन्धर्व » यक्ष ओर राक्षस सव इस समय 
एक स्थानपर मिले और इस विप्रयपर सबने अच्छी तरह 
विचार क्रिया । उन्हीं लोगोंने हमें शीघ्र यहाँ भेजा है । देवी 
अरुन्धती अपने कर्तव्यका पालन करके उकऋण हो चुकी हैं 
तुम्हें समझानेमें हमें सदा ही अधिक प्रसन्नता होती है; 
तुम्हारे सामने शिवाके विवाहका शुभ कार्य प्राप्त है, जो सब 
काळमें सुख देनेवाला है । शैलेन्द्र ! यदि स्वेच्छापूर्वक शिवाका 
विवाह शिवके साथ नहीं करोगे तो भी वह होकर ही रहेगा; 
क्योंकि भवितव्यता प्रब होती है। वे महादेवजी रतसार- 
निर्मित रथपर योगीन्दरोमे श्रेष्ठ, ज्ञानियोंके yA भी गुरु 
आदिमध्य और अन्तसे रहित; निर्विकार एवं अजन्मा 
परधह्मस्वरूप श्रीकृष्णको विठाऊर यहाँ विवाहके लिये 
पधारेगे । नारायणको साथ ले तपस्याके स्थानमें शिवने 
शिवाको वर दिया है । ईश्वरकी दुर्लभ प्रतिज्ञा कभी विफल 
नहीं हो सकती । ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यस्त सारा जगत्‌ नश्वर 
आर अस्थिर हे; परंतु साधु पुरुषोंक़ी प्रतिज्ञा gega और 
अमिट होती है | 

हिमालय | 
पर्वतोंके पंख काट 
q 
q 


एक ही इन्द्रने लीलापूर्वक्ष समस्त 
yu डाले । पवनदेवने खेल-खेलम ही मेरु 
र एक शिखरको भंग कर दिया । अतः तुम्हीं बताओ 
WA कोन-से ऐसे हैं, जो देवताओंसे युद्ध कर सकें | 
हो समस्त पर्वत एक ही क्षणमें सपुद्रॉके भीतर 
जा गिरेंगे । शैलेन्द्र | यदि एक्के लिये सारी सम्मत्ता विनाश 
शे रहा हो तो उस एकको देकर शोष सबकी रक्षा कर लेती 
भाहिये; परंतु यह नियम शरणागतके लिये लागू नहीं है । 

गतकी रक्षाके लिये तो अपने प्राणोंका परित्याग कर देना 

उचित है। फिर स्त्री) पुत्र, धन आदि अन्य सब 
TIIR तो बात ही क्या हे ? ऐसा नीतिवेत्ताओंक़ा मत है। 
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RN अनरण्य ब्राह्मणको अपनी पुत्री देकर शापसे मुक्त 
इर आर अपनी समस्त सम्यदाओंकरी रक्षा कर सके | 
नर बाह्मणोंके हितकारी थे; परंत उन्हींके शपमें डूवकर 
“सन्त कातर हो गये थे | उस समय नीतिशास्रके विद्वानोने 
उन्ह शीन ही कर्तव्यका बोध कराया और उसको पालन करके 
ग संकटे मुक्त हुए । शेळेद्ध | तुम भी RaR अपनी 
उना देकर समस्त वन्युजनोंकी रक्षा करो और देवताओंकी 
भी अधीन बना लो | - 

वतिष्ठजीकी वात सुनकर पर्वतेशवर हसे; उन्होंने व्यथित 
हंदयसे राजा अनरण्यक्रा वृत्तान्त पूछा | 

हिमालय बोले--अहान्‌ | राजाधिराज अनरण्य क्रिस 
FOH SA हुए थे ओर उन्होंने क्रिस प्रकार अपनी पुत्री 
देकर समस्त सम्पदाओंकी रक्षा की थी ? 

वसिष्टजीने कहा--शेळराज ! दरपेश्वर अनरण्य 
मनुवंशी राजा थे | वे चिरंजीवी, धमांत्मा, वैष्णव तथा 
जितेन्द्रिय थे | पहले मनुका नाम खायम्भुव है, जो ब्रह्माजीके 
पुत्र ओर अत्यन्त धर्मात्मा थे । उन्होंने SFE चवुर्युगतक 
घर्मपूर्वक राज्य क्रिया था । तदनन्तर वे शतरूपाके साथ 
वैकुण्ठधाममें चले गये और श्रीहरिका दास्य एबं सामीप्य 
पाकर उनके दास हो गये । तसश्चात्‌ खारोचिष्र मनु हुए 
जो एक महान्‌ पुरुष थे | उनका काल व्यतीत हो जानेपर 
उत्तग मनुका राज्य आया । उत्तमके भी चले जानेपर 
धर्मात्मा तामस aae पदपर प्रतिष्ठित हुए । उनके बाद 
ज्ञानिशिरोमणि रेवतक्रा मन्वन्तर आया । तस्श्चात्‌ छठे 
चाक्षुष मनु और सातवें श्राद्धदेव मनु उस पदके अधिकारी , 
होते हें | आठवें मनुका नाम सावर्णिं समझना चाहिये, जो 
सुर्के व्येष्ठ पुत्र हैं । वे ही पूर्वजन्ममें बूतळपर चेत्रवंशी 
राजा सुरथके नामसे प्रसिद्ध थे । नवें मनुका नाम दक्षसावर्ण 
और दसवेंक्रा ब्रह्मसावर्णि हैं | ग्यारइवें श्रेष्ठ मतुको धर्म- 
सावर्णि कहते हैं । तसश्चात्‌ रुद्रसावर्णिका मन्वन्तर आता 
है । रुद्रसावर्शि भगवान्‌ शिवके भक्त और जितेन्द्रिय थे । 
उनके बाद क्रमशः देवसावर्णि ओर इन्द्रसावणिं तेरहवें तथा 
Je मन्वन्तरोंके अधिकारी होते हैं | भैया ! इस प्रकार 
मैंने तुम्हें चोद मनुओंका परिचय दिया । इन सबके व्यतीत 
हो जानेपर ब्रह्माजीका एक दिन पूरा होता है । अब तुम 
इन्द्रसावर्णिका सारा वृत्तान्त मुझसे घुनो। | 

sai सब TJAN श्रेष्ठ, धर्मोत्मा तथा गदा- 
घारी भगवान्‌ विष्णुके अनन्य भक्त थे । उन्होंने इकहत्तर 


युगोंतक धर्मपूर्वक राज्य किया । इसके बाद वे अपने पुत्र 
ुरे्द्रको राज्य देकर तपस्थाके लिये वनमें चले गये । सुरेन्द्र- 
का पुत्र महाबली श्रीमान्‌ श्रीनिकेत हुआ । उसका JA 
महायोगी पुरीषतर और उसका पुत्र अत्यन्त तेजस्वी गोका 
मुख हुआ । गोकामुखके वृद्ध श्रवा, वृद्धश्रवाके भानु, भानुर्क 
पुण्डरीक) पुण्डरीकके igo जिहलके ai aA भीम 
और भीमके पुत्र यहाइचन्द्र हुए; जिन्होंने अपने यशसे 
चन्द्रमाको जीत लिवा था | संतपुरुष तथा देवतालोग सदा 
ही उनकी निर्मळ कीर्तिका गान करते हैं । उनका पुत्र 
बरेण्य और वरेण्यका पुत्र पुरारण्य हुआ । पुरारण्यके धार्मिक 
JAA नाम धरारण्य था । धरारण्यके पुत्र मङ्गलारण्य हुए 
जो ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ और तपखी थें । As मङ्गारण्यके 
कोई पुत्र नहीं था; अतः वे तपस्याके लिये पुष्करमें गये । 
बहाँ दीर्घ#लतक तप करके महेश्वरसे वर पाकर वे घर 
आये | वहाँ उन्हे अनरण्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो 
भगवान्‌ विष्णुका भक्त और जितेन्द्रिय था । उस पुत्रको 
राज्य देकर मङ्गलारण्य तपस्थाके लिये वनम चले गये। 
नृपश्रेष्ठ अनरण्य सातों द्वीपोंसे युक्त पृथ्वीका 
लगे; उन्होंने भगुजीको पुरोहित बनाकर सो यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया; परंतु इन्द्रपद्को नश्वर और अत्यन्त तुच्छ मानकर 
उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया । उन शुद्धवुद्धिवाले नरेशाने 
अपने प्रज्वलित तेजसे इन्द्रश बलि तथा समस्त दानवेन्द्रोंको 
लीलापूर्वंक जीत लिया । BE 
हिमालय | उन महाराजके सौ पुत्र ओर एक सुन्दरी 
कन्या हुई, जो लक्ष्मीके समान लावण्यमयी थी । उसका 
नाम पा रक्खा गया था । वह पिताके घरमं रहकर धीरे- 
धीरे युवावस्थामे प्रविष्ट हुई | तब महाराजने वरकी खोजके 
लिये दूत भेजा । एक दिन अपने आश्रमको जानेके छिये 
उत्सुक हुए पिप्पलाद मुनिने तपस्याके निर्जन ख्यानमें एक 
गन्धर्वको देखा, जो स्त्रियॉसे विरा था । उसका चित्त श्वज्ञार- 
रसके समुद्रमे डबा हुआ था । कामसे अत्यन्त मतवाले हुए 
उस गन्धर्वको दिन-रातका भान नहीं होता था | उसे देखकर 
मुनिवर पिप्पलादके मनसे कामभावका उद्य हुआ । उनका 
चित्त तपस्यासे विचलित हो गया और वे पत्नी प्रातिका 
उपाय सोचने लगे । एक दिन पुष्पमद्रा नदीमें स्नानके लिये 
जाते हुए मुनीश्वर पिप्पलादने युवती पझाको देखा, जो पद्मा 
( लक्ष्मी) के समान मनोरम जान पड़ती यी | मुनिने 
आसपास खड़े हुए, छोगोंसे पूछा--“यह कन्या कोन हे १? 


E 


पालन करने 


निने 
पूजन किया ओर 


लोगोंने बताया--“ये महाराज अनरण्यकी पुत्री हें |; 
स्नान करके अपने इष्टदेव UZAE 
कामनापूर्वक भिक्षा मॉगनेके लिये वे अनरण्यकी सपान 
गये । मुनिको आया देख राजाने शीघ्र ही उनके चरणों 
प्रणाम किया और भयसे व्याकुळ हो मदुपक आदि देकर 
भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की । 

वह सब कुछ ग्रहण करके मुनिने कामनापूर्॑क 
राजकन्याकों माँगा । उनकी याचना सुनकर राजा 
चुप हो गये । उनसे कुछ भी उत्तर देते नहीं वना | 
सुनिने फिर याचना की | नरेश्वर 1 अपनी कन्या मुझे 
दौजिये; अन्यथा में एक ही क्षणसं सबको भस्म कर डाटूंगा | 
मुनिके तेजसे राजाके समस्त सेवक आच्छन्न हो गये । मुनिवो 
वृद्ध और जरा-जीण हुआ देख aaa राजा रोने 
लगे । सब रानियाँ भी रोदन करने लगीं । इस समय क्या 
करना चाहिये, इसका निर्णय करनेकी शक्ति क्रिसीमें नहीं रह 
गयी । कन्याकी माता महारानी शोकसे व्याकुळ हो मूर्छित हो गयी | 
तब नीतिशास्त्रे ज्ञाता राजपण्डितने राजा, रानी, राजकुमारों 
और कन्याको उत्तम नीतिका उपदेश देते हुए कहा-- 
“नरेश्वर | आज या दूसरे दिन आप अपनी कन्या किसी- 
न-किसीको देंगे ही | इस ब्राह्मणको छोड़कर और किसको 
आप कन्या देना उचित समझते हैं ? में तो तीनों लोकोंमें 
इस ब्राह्मणके सिवा दूसरे क्रिसीको कम्यादानका उत्तम 
पात्र नहीं देखता हूँ । आप सुनिको अपनी पुत्री देकर समसत 
सम्पदाओंकी रक्षा कीजिये; अन्यथा राजकन्याके कारण सारी 
सम्पत्ति नष्ट हो जायगी | शरणागतके सिवा दूसरे क्रिसी भी 
एक मनुष्यका त्याग करके सर्वखकी रक्षा की जा सकती है |! 

पण्डितजीकी वात सुनकर राजाने वारंवार विलापें 
पश्चात्‌ राजकन्याको ai अलंकृत करके मुनीखते 
हाथमें दे दिया । प्राणवक्लमाक्ो पाकर सुनि प्रसन्नता 
अपने आश्रमको लोट गये | राजा भी शोकके कारण सबका 
त्याग करके तपस्याके लिये चले गये । पति और पुती 
शोकसे सुन्दरी महारानीने अपने प्राणोंक्रो त्याग दिया | 
राजाके बिना उनके पुत्र) पोत्र और भृत्यगण शोकसे अचेत 
a गये | राजा अनरण्य गोलोकनाथ राधावल्लमक्का चित्र 
Š और सेवन करते हुए तप करके गोलोकधामकों चळे ग्य! 
STA ज्य पुत्र कीर्तिमान्‌ राजा हुआ । वह भूतल्पर सम 
साका पुन्रकी भति पालन करने लगा । ( अध्याय ४९ ) 
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वसिष्ठजी कहते हैं-गिरिराज ! जैसे लक्ष्मी नारायण- 
क्री सेवा करती हैं; उसी प्रकार अनरण्यक्री कन्या पद्मा मन; 
बाणी और क्रियाद्वारा भक्तिभावसे पिप्पलादमुनिकी सेवा करने 
लगी | एक दिन वह सती राजकुमारी स्नान करनेके लिये 
गङ्गाजीके तटपर गयी । मार्गमें राजाका वेष धारण किये हुए, 
साक्षात्‌ धर्मने उसके मनके भावोंको जाननेके लिये पवित्र 
मावनासे ही कामी पुरुषकी भाँति कुछ बातें कहीं । उन्हे 
सुनकर पद्मा बोली--“ओ पापिष्ठ डपाधम | दूर चला जा, 
दूर चला जा | यदि तू मेरी ओर कामहष्टिसे देखेगा तो 
तत्काल भस्म दो जायगा । जिनका शरीर तपस्यासे परम 
पवित्र हो गया है; उन मुनिश्रेष्ठ पिप्पलादको छोड़कर क्या मैं 
RA Ah गुलाम तथा रति-लम्पटकी सेवा स्वीकार 
करूँगी ! मैं तेरे लिये माताके समान हूँ तो भी तू भोम्या 
स्रीका भाव लेकर मुझसे बात कर रहा है । इसलिये में शाप 
देती हूँ कि कालक्रमसे तेरा क्षय हो जायगा ।? 

सतीका शाप सुनकर देवेश्वर धर्म काँपने लगे ओर 
राजाका रूप छोड़ अपनी मूर्ति धारण करके उससे बोले | 

धर्मेने कहा--मातः | आप मुझे धर्मशेंके गुरुका भी 
शुरु धर्म समझिये | पतित्रते ! मैं सदा परायी स्के प्रति 
माताका ही भाव रखता हूँ । मैं आपके आन्तरिकि भावको 
समझनेके लिये ही आया था । यद्यपि आप-जैसी सतियोंक्रा 
मन कैसा होता है, यह मैं जानता था; तथापि दैवसे प्रेरित 
होकर परीक्षा करनेके लिये चला आया | साध्वि ! आपने 
जो मेरा दमन किया है, वह नीतिके विरुद्ध नहीं है। सर्वथा 
उचित ही है; क्योंकि कुमार्गपर चळनेवालोंके लिये दण्डका 
विधान साक्षात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्णने ही किया है । जो धर्मको 
भी सधैका ज्ञान कराने और कालकी भी कलता (गणना) 
पथा सष्टाकी भी सृष्टि करनेमें समर्थ हें, उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
को नमस्कार है | जो समयपर संहर्ताका भी संहार करनेकी 
शक्ति रखते हैं और अनायास ही खशकी भी सृष्टि कर सकते 


९, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है । जो शुक्रो भी 


ने बना सकते हे, कळहको भी उत्तम प्रेममें परिणत कर 
सकते हैं तथा सूष्टि और विनाशकी भी क्षमता रखते हैं उन 
"वान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है । जो सबको शाप, झुल, 
इल; वर, सम्पत्ति और बिपत्ति भी देनेमें समर्थ हैँ उन 
“शिवान्‌ श्रीकृष्णो नमस्कार है । जिन्होंने प्रकृतिको प्रकट 


प्णजन्मखण्ड ] # अनरण्यकी पुत्री पद्माकी धर्मद्वारा परीक्षा, 


अनरण्यकी पुत्री पद्माकी AER परीक्षा, सती पाक्का उनके 
रक्षादी भी व्यवस्था करना, वसिष्ठजीका हिमवानूको संक्षे 
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धर्मको पद्माका शाप & 2७३ 

Vi नन व्र 
S ` 
| हि दूना तथा उस शापसे उनकी 
i पसे सतीके देह-त्यागका प्रसङ्ग सुनाना 
किया b महाविष्णु तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर आदिको 
sag किया हें; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है । 
जिन्होंने दूधको स्वेत, जलको शीतळ और असिको दाहिका 
व सम्पन्त बनाया है; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रो नमस्कार 
है। जो अत्यन्त तेज:पुझसे प्रकट होते हैं, जिनकी मूर्ति 
तेजोमयी है तथा जो गुणोंसे श्रेष्ठ एवं Aga हैं; उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको नमस्कार है और जो सर्वरूप) सर्वत्ीजस्वरूप) सबके 
अन्तरात्मा तथा समस्त जीवोंके लिये बन्धुस्वूप हैं; उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है । 

यों कहकर जगद्गुरु धर्म पद्माके सामने खड़े हो गये । 
शैलराज | धर्मका परिचय पाकर वह साध्वी सहसा बोल 
उठी | 
पदाने कहा--भगवन्‌ ! क्या आप ही सबके समस्त 

कर्मोके साक्षी, सबके भीतर रहनेंवाले। सर्वात्मा, सर्वज्ञ 
तथा सर्वतत््ववेत्ता धर्म हैं १ फिर मेरे मनको जाननेके लिये 
मुझ दासीकी विंडम्बना क्यों करते हैं १ धमदेव | आपके 
प्रति मैंने जो कुछ किया है; वह मेरा अपराध है । प्रभो ! 
मैने स्री-स्वभाववश आपको न जाननेके कारण क्रोधपूर्वक शाप 
दे दिया है । उस शापकी क्या व्यवस्था होगी; यही इस समय 
मेरी चिन्ताका विषय है | आकाश, सम्पूर्ण दिशाएँ और वायु 
भी यदि नष्ट हो जायें तो भी पतित्रताका झाप कभी नष्ट नहीं 
हो सकता# । मेरे शापसे यदि आप नष्ट हो जाते हैं तो 
सम्पूर्ण सष्टिका ही नाश हो जायगा यह सोचकर में किंकतेव्य- 
विमूढ हो रही हूँ; तथापि आपसे कहती हूँ । देवेश्वर ! जैसे 
पूर्णिमाको चन्द्रमा पूर्ण होते हैं, उसी प्रकार सत्ययुगमें आप 
चारों चरणोंसे परिपूर्ण रहेंगे | उस युग़में सर्वत्र और सर्वदा 
दिन-रात आप विराजमान होंगे । किंतु भगवन्‌ | त्रेतायुग 
आनेपर आपके एक चरणका नाश हो जायगा । प्रभो ! 
द्वापरमें दो पैर क्षीण होंगे और कल्यिगमें आपका तीसरा 
पैर भी नष्ट हो जायगा । कलिके अन्तमे आपका चौथा 
चरण मी छिप जायगा । फिर सत्ययुग आनेपर आप चारों 
जरणोसे परिपूर्ण हो जायँगे । सत्ययुगमे आप सर्वव्यापी होंगे 


और उससे भिन्म युगोंमें भी कहीं-कहीं पूर्ण्पमें विद्यमान 
ऑर उत AA 


% आकाशोऽसौ दिशः सवा यदि नश्यन्ति वायवः | 
तथापि साध्वीशापस्तु नश्यति कदाचन ॥ 
( श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड ४२ । ३४ ) 


Au 
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रहेंगे प्रभो ! जहाँ आपका स्थान या आधार होगा, उसे 
बताती हूँ, सुनिये । 

सम्पूर्ण बेष्णव+ यतिः ब्रह्मचारी, पतित्रता स्त्री; 

X ° T o; 

ज्ञानी पुरुषः वानप्रस्थ भिक्षु ( संन्यासी ) ET 
राजा, साधु-संत, श्रेष्ठ वेश्यजाति तथा सत्पुरुषकि संसग 
रहनेवाले द्विज, सेवक, शद्र-इन सब्में आप सदा पूर्णरूपसे 
विराजमान रहेंगे | युग-युगमें जहाँ मी पुण्यात्मा पुरुष होंगे» 
बे आपके आधार रहेंगे । पीपल, वट; बिल्व; तुलसी; चन्दन 
इन u दीक्षा, परीक्षा, शपथ) गोशाला और गोपद 
भूमियोमे; विवाहम, फूलोंमें, देववृक्षोमें, देवाल्योंमें, Maa तथा 
साधुपुरुषोंके गहोंमें आपका सदा निवास होगा । वेद-वेदाज्ञोंके 
श्रवणकालमें; जलमें, सभाओंमे; श्रीकृष्णके नाम ओर गुणोंके 
कीर्तन) श्रवण तथा गानके स्थानोंमें; ब्रत, पूजा, तप; न्याय; 
यज्ञ एवं साक्षीके स्थानोंमे; गोशालाओंमें तथा गोओंमें 
विद्यमान रहकर आप अपनेको पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित देखेंगे । 
धर्म ! उन WA आप क्षीण नहीं होंगे । इनसे भिन्न 
स्थानोंमे आपकी कृशता देखी जायगी । जो स्थान आपके 
लिये अगम्य हैं; उनका वर्णन सुनिये । सम्पूर्ण व्यभिचारिणियों- 
में; नरघाती मनुप्योंके AUA, नरहत्या करनेवाले नीच yalia, 
मूर्ख और दुष्टोमें; देवता; गुरु व्राह्मण, इश्देव तथा पालनीय 
मनुष्योंके धनका अपहरण करनेवालॉमें। दुष्टों, धूतो और 

A; रति-स्थानोंमें; जुआ) मदिरापान और कलहके स्थानोंमें; 
गालग्राम) साधु, तीर्थ ओर पुराणोंसे रहित स्थळोंमें; डाकुओंके 
स्मेहमेश वादःविवादमेंश ताइकी छायामेंश गर्वीले 
मनुष्योमें, तलवारसे जीविक्रा चलानेवाले तथा स्याहीसे 
जीवन-निर्वाद करनेवाले, देवालयोंमें पूजाक्री वृत्तिसे 
जीनेवाले तथा ग्राम-पुरोदितोंमे बेळ जोतनेवालों, सुनारों और 
जीव-हिंसासे जीविका चलानेवालोमें; भर्दृनिन्दित नारियों तथा 
नारीके वशाभें रहनेवाले पुरुषोमें। दीक्षा, संध्या तथा विष्णु- 
भक्तिसे दीन द्विजोंमें; अपनी पुत्री तथा पत्नी वेचनेवालोमें; 
शाल्ग्राम और देवमूर्तियोंका विक्रय करनेवालंमे; मित्रद्रोही, 
कृतघ्न; सत्यनाशक तथा विश्वासघातियोंमें; शरणागतक्री 
रक्षासे दूर रहनेवालों तथा बारणमें आये हुए लोगोंक्रा नाश 
करनेवाळमें; सदा झूठ बोळनेवाले, सीमाक्रा अपहरण करनेवाले, 
काम; क्रोध और लोभवश झूठी गवाही देनेवाले, पुण्यकर्म- 
हीन तथा पुण्यकर्मके विरोधी मनुष्योंमें आप नहीं रहेंगे | 
प्रभो | इन निन्दनीय स्थानोंमें रहनेंका आपको अधिकार नहीं 
होगा । ऐसी व्यवस्था होनेसे मेरी बात भी सच्ची हो जायगी | 
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तात ! अब मैं पतिसेवाके लिये जाऊँगी। आप भी आपने 
घरको पधारिये | - 

ऐसी बातें कहनेंवाली पद्माके वचन सुनकर रहमत 
श्रीमान्‌ धर्मका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिल उठा | वे उत 
पतिब्रतासें अत्यन्त विनयपूर्वक बोले | 

धमेने कहा-मेरी रक्षा करनेवाली देवि | ya 
हो । पतिपरायणा हो । तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। मैं 
तुम्हे वर देता हूँ; ग्रहण करो । बेटी ! तुम्हारे पति zaa 
से सम्पन्न तथा रतिकर्ममें समर्थ हों। साध्वि | वे रूपवान्‌ 
और गुणवान्‌ हों । उनका यौवन सदा ही स्थिर रहे | बे | 
तुम भी उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त एवं स्थिरयोवना हो जाओ | 
तुम्हारे पति मार्कण्डेयके बाद दूसरे. चिरंजीवी पुरुष हों | वे 
कुबेरसे भी धनी ओर इन्द्रसे भी बढ़कर gadaa हों । 
शिवके समान विष्णुभक्त तथा कपिलके बाद उन्हींकी 
श्रेणीके सिद्ध हों | तुम जीवनभर पतिके सोभाग्यसे समत्न 
बनी रहो । साध्वि | तुम्हारे घर कुबेरके भवनसे भी अधिक 
सुन्दर हों । तुम अपने पतिसे भी अधिक गुणवान्‌ और 
चिरंजीवी दस पुत्रोंकी माता बनोगी; इसमें संशय 
नहीं है । 

शैलराज | यों कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गये। | 
पद्मा उनकी परिक्रमा और प्रणाम करके अपने घरको चली 
गयी । धर्म भी उसे आशीर्वाद दे अपने धामक्ो गये और 
प्रत्येक सभामें पतिब्रताकी प्रशंसा करने लगे | पद्मा अपे 
तरुण पतिके साथ सदा एकान्तमें मिलन-सुखका अनुभव 
करने लगी । पीछे उसके दस श्रेष्ठ पुत्र हुए जो उसके पति 
मी अधिक गुणवान्‌ थे। गिरिराज | इस प्रकार मैने तारा 
पुरातन इतिहास कह सुनाया | अनरण्यने अपनी पुत्री द 
समस्त सम्पत्तिकी रक्षा कर ळी | तुम भी सबके ईश्वर भगवा 
शिवको अपनी कन्या देकर अपने समस्त बखुओं तर 
सम्पूर्ण सग्पत्तिक्री रक्षा करो | शैलराज | एक सप्ताह वीती 
पर अत्यन्त दुम शुभ क्षणमें, जब चन्द्रमा लग्नेरा am 
JA अपने पुत्र बुधके साथ विराजमान दोंगे; रोहि 
संयोग पाकर प्रसन्नताका अनुभव करते होगे; चन्द्र और त 
सर्वधा शुद्ध होंगे; मार्गशीर्ष मासका सोमवार होगा! ल्ल | 
प्रकारके दोषोंसे रहित, समस्त शुभग्रदोंकी दृश्सि लक्षितं ' | 
LRA शून्य होगा; उत्तम संतानप्रदः qa | 
दायक) वेधव्यनिवारक, sasn] सुख प्रदान करने 
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योग उपस्थित होगा; उस समय तुस अपनी पुत्री मूलप्रकृति विः 
sd जगदम्वाको जगत्पिता महादेवजीके हाथमें देकर 
कृतकृत्य हो जाओ | 

` गिरिराज ! वल्यान्तरकी वात हे; वह मूलप्रकृति 
इश्वरी भगवान्‌. श्रीकृष्णकी आज्ञासे दक्षकन्या सतीके रूपमें 
आविर्भूत हुई । दक्षने उस देवीको बिधि-विधानके साथ 
झूलपाणि शिवके हाथमें दे दिया । तदनन्तर मेरे पिताके 
यजञमें, जहाँ समस्त देवताओंकी सभा जुड़ी हुईं थी, दक्षका 
उन झूलपाणि महादेवजीके साथ सहसा महान्‌ कलह हो 
गया । उस कलहसे रुष्ट हो त्रिनेत्रधारी शिव ब्रह्माजीको 
नमस्कार करके चले गये । दक्षके मनमें भी रोपर था; अतः 
वे भी अपने गणोंके साथ उसी क्षण अपने घरको चल 
दिये । घर जाकर दक्षने रोपपूर्वक ही यज्ञक्री सामग्री एकत्र 
की और उसके द्वारा महान्‌ यज्ञका आयोजन किया | उस 
यज्ञमें उन्होंने द्वेषवश झूलपाणि शंकरको भाग नहीं दिया । 
यह देख सतीके मनमें पिताके प्रति बड़ा क्रोध हुआ | उस- 
की आँखें लाळ हो गयीं । उसने व्यथितह्ृदयसे पिताको बहुत 
फटकारा और यज्ञस्थानसे उठकर वह माताके पास गयी । 
उस परात्परा देवीको तीनों कालोंका ज्ञान था; अतः उसने 
भविष्यमें घटित QANA घटनाका वहाँ वर्णन किया । यज्ञका 


ध्वंस, A दक्षका पराभव; AAA देवताओं) मुनिया, 
Ikasi तथा पर्वेतोंका पलायन, शंकरके सैनिकोंकी विजय, 
अपनी मृत्यु, पत्नीके विरहसे आतुरचित्त होकर शोकवरा 
पतिका पर्यटन; उनके नेत्रोंके जलसे सरोवरका निर्माण, भगवान्‌ 
जनार्दनके समझानेसे उनका धैर्य धारण करना, दूसरे शरीर- 
से पुनः शिवकी प्राप्ति, उनके साथ विहार तथा अन्य सब 
भावी वृत्तान्त बताकर सती माता और वहनोंके मना करने- 
पर भी दुखी हो घरसे चली गयी । वह सिद्धयोगिनी थी । 
अतः योगवलसे सरकी दृश्सि ओझल हो गयी । गङ्गाजीके 
तटपर जाकर शंकरके ध्यान और पूजनके पश्चात्‌ उनके 
चरणारविन्दोंका चिन्तन करती हुई सुन्दरी सतीने शरीरको 
त्याग दिया और गन्धमादन पर्वतकी गुफामें विद्यमान उस 
दिव्य विग्रहमें प्रवेश क्रिया, जिसके द्वारा उसने Kai 
देत्योंके समस्त कुलका संहार क्रिया था । वह घटना देख 
सब देवता अत्यन्त विस्मित हो हाहाकार कर उठे । शंकरके 
सेनिक दक्ष-यज्ञका विनाश तथा सबका पराभव करके शोकसे 
व्याकुल हो लौट गये और शीघ्र ही सारा वृत्तान्त अपने 
स्वामीसे कह सुनाया | वह समाचार सुनकर समस्त रुद्रगणों- 
से घिरे हुए संहारकारी महेश्वर गङ्गाजीके उस तटपर गये; 
जहाँ देवी सतीका शरीर पड़ा था । ( अध्याय ४२ ) 


शिवका सतीके शवको लेकर शोकवश समस्त लोकोंमें भ्रमण, भगवान्‌ विष्णुका उन्हें समझाना 
गो A A ANEN ~~ १ कृतिरूपिणी N 
आर प्रकृतिकी स्तुतिके लिये कहना, Raan की हुई स्तुतिसे संतुष्ट हुई प्र 
सतीका शिवको दर्शन एवं सान्त्वना देना 

श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! तदनन्तर महादेवजीने विरहाकुलचित्त होकर पूरे एक adas पृथ्वीपर परिश्रमण 
गङ्गाजीके तटपर सोयी हुई हुर्गास्वरूपा सतीकी मनोहर मूर्ति करते रहे । सती देवीके उस मृत देहके अङ्गःप्रत्यङ्ग जिस-जिस 
देखी, जिसके मुखारविन्द्की कान्ति अभी मलिन नहीं हुई स्थातपर गिरे; वे स्थान कामनाप्रद सिद्धपीठ हो गये । 
थी | वह रारीरपर श्वेत वस्त्र धारण किये और हाथमें अक्षः तदनन्तर शंकरने सतीके अवसिष्ट अङ्गोंका संस्कार किया । 
माला लिये दिव्य तेजसे प्रकाशित हो रही थी । उसके अङ्गोसे अख्थियोंकी माला गूथकर उसे अपना कण्ठभूषण बना ल्या 


WA हुए सुवर्णकी-सी कमनीय कान्ति फैल रही थी । सतीके 
उस पाणहीन शरीरको देखकर भगवान्‌ शिव विरहक्री आगसे 
ने लगे | वे मूर्तिमान्‌ तत्त्वराशि होनेपर भी सतीके वियोगमें 
केम मूछित, कभी चेतन होते हुए भाति-माँतिसे विलाप करने 

N तदनन्तर उनके स्वर्णप्रतिम मृत देहको वक्षपर धारण 
९% संप्तद्वीप, लोकालोक पर्वत तथा सस्तसिन्युमें भ्रमण करते 
3 भारतमे शतश्ज्ञ-गिरिके पास जम्बूद्वीपमे निर्जन प्रदेशस्थ 
क्षयवटके नीचे नदीतीरपर पहुँचे । बहाँसि महायोगी शंकर 
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और प्रतिदिन सतीक़ा शरीर-भस्म अपने शरीरपर लगाने 
ळगे। इसके बाद वे निश्चेष्ट-से होकर एक बटमूलमें पड़ गये | 
तब लक्ष्मीपूजित भगवान्‌ नारायण अपने पार्षदों, देवताओं 


` और ऋषि-मुनियोंके साथ वहाँ पधारकर श्रीरांकरको गोदमें 


लेक़र उन्हें समझाने लगे | 

श्रीभगवानने कहा-स्रात्माराम शिव | मेरी बात सुनो 
और उसपर ध्यान दो । वह हितकारक? अध्यास्मज्ञानका 
सार; दुश्ख-शोंकका नाश करनेवाली तथा सम्पूर्ण अध्यात्म 


li 


शानका बिद्यमान बीज है । यद्यपि तुम स्वयं ज्ञानकी निथिः 
विधि, सर्व तथा खशओंके भी खष्टा हो, तथापि मैं तुम्हें 
ज्ञानका उपदेश दे रहा हूँ । प्राणसंकटके समय विद्वान्‌ पुरुष 
विद्वानको भी समझा सकता है । लेकमें यह व्यवहार है कि 
सब लोग सबको परस्पर समझाते-बुझाते हैं । शम्मो | महेश्वर! 
दुर्दिनमें दुःख? शोक और भयकी प्राप्ति होती है । जब दुर्दिन 
बीत जाता और सुदिन आ जाता है, तत्र उनकी प्राप्ति केसे 
हो सकती है ! उस समय तो हर्ष और ऐशश्र्यविषयक दर्पकी 
ही निरन्तर बृद्धि होती दैः परंतु विद्वान्‌ पुरुष इन सबको 
खप्नक्री भाँति मिथ्या समझते हैं । महादेव ! तुम ज्ञानकी 
उत्पत्तिके कारण तथा सनातन हो । ज्ञान प्राप्त करो--अपने 
खरूपका स्मरण करो । तुम्हारा कल्याण हो; तुम सचेत होओ--- 
होरामें आओ । निश्चय ही तुम्हें सतीकी प्राप्ति होगी । जैसे 
शीतलता जलको) दाहिका शक्ति अग्निको, तेज सूर्यको तथा 
गन्ध प्रथ्वीको कभी नहीं छोड़ती हे; उसी तरह सती तुम्हें 
छोड़कर अलग नहीं रह सकती है । 
सनातन ज्ञानानन्द्स्वरूप ज्ञाननिधे शंकर ! में जो कहता 
` हूँ, उसे सुनो | तुम परात्पर परमेश्वर हो; परंतु शोकवश अपने 
आपको भूल गये हो । प्रत्येक जगतूमें तथा जन्म-जम्ममें सुदिन 
और दुर्दिनका चक्र निरन्तर चला करता है । वे सुदिन और 
दुर्दिन ही समस्त प्राकृत प्राणियोंके लिये सुख-दुःखकी प्राप्तिके 
मुख्य कारण होते हैं । सुखसे हर्ष, दर्प, शौर्य; प्रमाद, राग, 
ऐश्वयेकी अभिलापा और विद्वेष निरन्तर प्रकट होते रहते हैं । 
दुःख; शोक और उद्वेगसे सदा भयकी प्राप्ति होती है। 
महेश्वर | यदि इनके बीज नष्ट हो जायँ तो ये सत्र स्वतः नष्ट हो 
जाते हैं | चञ्चल मन ही पुण्य और पापका बीज है । शम्भो ! 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसहित मन मेरा अंश है । सबका जनक जो 
अहंकार है, उसके अधिष्ठाता चेतन तुम हो और ये ब्रह्मा 
बुद्धिके अधिष्ठाता हैं । परब्रह्म परमात्मा एक हैं। गुणभेदसे ही 
सदा उसके भिन्न-भिन्न रूप होते हैं । वह त्रह्मतत्व एक होनेपर 
भी अनेक प्रकारका है । शिव ! वह सगुण भी है और निर्गुण 
भी | जो मायारूप उपाधिका आश्रय लेता है, वह सगुण और 
जो मायातीत दै; वह निर्गुण कहलाता है । भगवान्‌ स्वेच्छामय 
हैं | वे अपनी इच्छासे ही विविध रूपोंमें प्रकट होते हैं । 
` उनकी इच्छादक्तिकरा ही नाम प्रकृति है । वह नित्यस्वरूपा 
और सदा सब॒की जननी है। कुछ लोग ज्योतिःस्वरूप सनातन 


ब्रह्मको एक ही बताते हैं तथा कुछ दूसरे विद्वान्‌ उसे प्रकृतिसे 


युक्त होनेके कारण द्विविध कहते हैं । जो एक वताते हैं, 
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उनका मत सुनो । ब्रह्म माया तथा जीवात्मा दोनोंसे परे है। 
प्रकट होते 
हैं; अतः ब्रह्म ही सबका कारण है। वह परत्रह्म एक होकर 
भी स्वेच्छासे दो हो जाता है । उसकी इच्छाशक्ति Na 
प्रकृति है, जो सदा सम्पूर्ण शक्तियोंकी जननी होती है। उससे 
संयुक्त होनेके कारण वे परमात्मा “सगुण? कहे जाते हैं | बे 
ही सवके आधार; सनातन, सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी तथा ada 
फलदाता होते हैं । शम्मो ! शरीर भी दो प्रकारका होता है 
एक नित्य और दूसरा प्राकृत । नित्य शरीरका विनाश नहीं 
होता; परंतु प्राकृत शरीर सदा नश्वर होता है । भगवन्‌ | 
हम दोनोंके शारीर नित्य हैं । हमारे अंशभूत जो अन्य जीव 
हैं, उनके शरीर त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण 
प्राकृत कहलाते हें । प्राकृत शरीर सदा ही विनाशशील हें | 
रुद्र आदि तुम्हारे अंश हैं ओर विष्णुरूपधारी मेरे अंश | 
मेरे मी दो रूप हे-- द्विभुज ओर चतुर्भुज । चतुर्भुज मैं हूँ 
और वैकुण्ठधाममें लक्ष्मी तथा पार्षदोंके साथ रहता हूँ। 
द्विभुजरूपसे में श्रीकृष्ण कहलाता हूँ और गोलोक़में गोपियों 
तथा राधाके साथ निवास करता हूँ । 

जो ब्रह्मको द्विविध बताते हैं; उनके मतमें दो प्रधान 
तत्त्व हैं--नित्य पुरूष तथा नित्या प्रकृति Sad । शिव | वे 
दोनों सदा परस्पर संयुक्त रहते हैं | वे ही सबके माता-पिता 
हैं। वे दोनों अपनी इच्छाके अनुसार कभी साकार और 
कभी निराकार होते हैं। दोनों ही सर्वस्वरूप हैं । जेसे पुरुषकी 
नित्य प्रधानता है, उसी तरह प्रकृतिकी मी है। शम्भो | यदि 
तुम सतीको पाना चाहते हो तो प्रकृतिका स्तवन करो । तुमने 
पूर्वकालमें दुर्वांसाको प्रसन्नतापूर्वक जिस स्तोत्रका उपदेश दिया 
था; बह दिव्य हे और उसका कण्वशाखामें वर्णन करिया गया 
है। तुम उसीके द्वारा जगदम्बाक़ी आराधना करो | शिव ! 
मेरे आशीर्वादसे तुम्हारे शोकरक्रा नाश हो । तुम्हें कल्याणी 
प्राप्ति हो और तुम्हारे लिये विप्ळवक्रा कारण बना हुआ पीके 
वियोगका यह रोग दूर हो जाय । 

गिरिराज | ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु F 
हो गये | तदनन्तर महेन प्रतिक स्तवनका कार्य आमे 
किया । उन्होंने स्नान करके श्रीकृष्ण और ब्रह्माको भक्तिपूर्वक 
हाथ जोड़ नमस्कार क्रिया | उस समय उनका अङ्ग जै 
पुलकित हो उठा था। 


के महेश्वर बोले“ डं2 नमः प्रत्ये! 
७, ८९ पचिदानन्दमयी ) प्रकृतिदेवीकों नमस्कार दै ! 
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ब्राह्मि ! तुम त्रहमस्वरूपिणी हो । सनातनि | परमात्म- 
दी पर्मानन्दरूपिणि ! तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ। 
गे ! तुम भद्र अर्थात्‌ कल्याण प्रदान करनेवाली हो । दुगे | 
qa दुर्गम संकटका निवारण तथा ढुर्गतिका नाश करनेवाली 
हो | मवसागरसे पार उतारनेके लिये नूतन एवं geg नौका- 
हूपिणी देवि ! सुझपर कृपा करो । सर्वरूपे ! सर्वेश्वरि ! 
सर्ववीजखरूपिणि ! सर्वाधारे ! सर्वविद्ये | विजयप्रदे | मुझपर 
wa होओ । सर्वमङ्गले ! तुम सर्वमङ्गलरूपा, सभी मङ्गलोको 
देनेवाळी तथा सम्पूर्ण मङ्गलोंक्री आधारभूता हो; मेरे ऊपर 
कृपा करो । भक्तवत्सले | तुम निद्रा, तन्द्रा, क्षमा) श्रद्धा, 
तुष्टि पुष्टि, रजा, मेधा और बुद्विरूपा हो; मुझपर प्रसन्न 
होओ । वेदमातः | तुम वेदस्वरूपा, वेदोंका कारण) वेदोंका 
ज्ञान देनेवाळी और सम्पूर्ण वेदाङ्ग-स्वरूपिणी हो; मेरे ऊपर 
कृपा करो | जगदम्बिके ! तुम द्या, जया, महामाया, 
क्षमाशील, शान्त, सबका अन्त करनेवाली तथा क्षुधा-पिपासा- 
रूपिणी हो; मुझपर प्रसन्न होओ । विष्णुमाये | तुम नारायणक्री 
गोदमें लक्ष्मी, ब्रह्माके वक्षःस्थलमें सरस्वती और मेरी गोदमें 
महामाया हो; मेरे ऊपर कृपा करो | दीनवत्सले ! तुम 
कला, दिशा, दिन तथा रात्रिस्वरूपा एवं कर्मोके परिणाम 
( फळ ) को देनेवाली हो; मुझपर प्रसन्न होओ। राधिके ! 
तुम समी शक्तियोंका कारण; श्रीकृष्णके हृदयमन्दिरमँ निवास 
करनेवाली, श्रीकृष्णक्री प्राणोंसे मी अधिक प्रिया तथा श्रीकृष्णसे 
पूजित हो । मेरे ऊपर कृपा करो । देवि | तुम यशःखरूपा, 
सभी यशकी कारणभूता, यश देनेवाली, सम्पूर्णं देवीस्वरूपा 
आर अखिल नारीरूपक्री सृष्टि करनेवाली हो । शुभे ! तुम 
अपनी कलाके अंशामात्रसे सम्पूर्ण कामिनियोंका रूप धारण 
करनेवाली, सर्वसम्पल्वरूपा तथा समस्त सम्पत्तिकर देनेवाली 
है; मुझपर प्रसन्न होओ। देवि ! तुम परमानन्दखरूपा) 
T सम्पत्तियोंका कारण, यहाखियोंसे पूजित और यशक्री 
निधि हो; मेरे ऊपर कृपा करो। देवि ! तुम समस्त जगत्‌ 
एब wia आधारभूता वसुन्धरा हो; चर और अचरः 
सल्या हो; मुझपर शीघ्र ही प्रसन्न होओ । सिद्धयोगिति ! 
अमे योगस्तरूपा, योगियोंकी स्वामिनी, योगको देनेवाली, योगकी 
Tm, योगकी अधिष्ठात्री देवी और देवियोंकरी ईश्वरी 
हे; मेरे ऊपर कृपा करो | सिद्धेश्वरे ! तुम सम्ूर्ण सिद्धिः 
SAT समस्त सि द्वियोंको देनेवाली तथा सभी सिद्धियोंका 
शाण हो; मुझपर प्रसन्न होओ । महेश्वरि ! विभिन्न मतोंके 
उतार जो समस्त शास््रोंका व्याख्यान हैं उसका तालर्य॑ 


# शिवके द्वारा प्रकृतिदेवीका स्तवन & 
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तुम्ही हो । ज्ञानखरूपे परमेश्वरि | मैंने जो कुछ अनुचित कहा 
हो, बह सव तुम क्षमा करो । कुछ विद्वान कृति प्रधानता 
तु और कुछ पुरुपक्री । कुछ विद्वान्‌ इन दो प्रकारके 
adi, व्याख्याभेदको ही कारण मानते हैं | पहले प्रळयक्राळमें 
एकार्णवके जलमें रायन करनेवाले महाविष्णुके नाभिदेशसे 
प्रकट हुए कमल्पर उसीसे उत्पन्न हुए जो ब्रह्माजी बैठे थे; 
उन्हें महादेत्य मधु और कैटम खेलखेलमें ही मारनेक्रो उद्यत 
हो गये । तब ब्रह्माजी अपनी रक्षाके लिये तुम्हारी 
स्तुति करने लगे । उन्हें स्तुति करते देख तुमने उन 
दोनों महादैत्योंके विनाशके लिये जलशायी मद्दाविष्णुको 
जगा दिया । तव नारायणने तुम झक्तिकी सहायतासे उन दोनों 
महादेत्योंकी मार डाला । ये भगवान्‌ तुम्हारा सहयोग पाकर 
ही सब कुछ करनेमें समथ हैं । तुम्हारे बिना शक्तिहीन होनेके 
कारण ये कुछ भी नहीँ कर सकते । सुरेश्वरि ! पूर्वकालमें 
त्रिपुरोंसे संग्राम करते समय जब मैं आकासे नीचे गिर पड़ा; 
तब तुमने ही विष्णुके साथ आकर मेरी रक्षा की थी। 
SaR | इस समय मैं विरहाग्निसि जल रहा हूँ; तुम मेरी 
रक्षा करो । परमेश्वरि | अपने दर्शनके पुण्यसे मुझे क्रीत दास 
बना लो। 

यह कहकर शम्खु मौन हो गये । तब उन्होंने आकाशमें 
विराजमान उस देवी प्रकृतिको प्रसननतापूर्वक देखा; जो रत्नसार- 
निमित रथपर वठीं थीं । उनके सौ सुजाएँ थीं। उनकी 
अङ्गक्रन्ति तपाये हुए खर्णके समान देदीप्यमान थी । वे 
रतनमय आभूपणोंसे विभूषित थीं और उनके प्रसननमुखपर मन्द 
हासक्री छटा छा रही थी | उन जगन्माता सतीको देखकर 
विरदासक्त शंकरने पुनः शीघ्र ही उनकी स्तुति की और रोते 
हुए अपने विरहजनित दुःखको निवेदन क्रिया । तदनन्तर 
उन्होंने सतीक़ी अखियोंसे वनी हुई अपनी माला उन्हें दिखायी 
और उनके शरीरजनित भस्मक्ो; जो शिवने अपने अङ्गोंका 
भूषण बना रा था; उसकी और भी उनकी दृष्टि आकर्षित 
की । फिर अनेक प्रकारसे मनुहार करके उन्होंने सुन्दरी सती- 
को संतुष्ट क्रिया । उस समय नारयण, ब्रह्मो घर्म, शेषनाग; 
देवता और ऋषियेंने भी पे शवरि! शिवकी रक्षा करो? 
ऐसा कहकर उन देवीका स्तवन किया | उन सबके स्तवनसे 
3 देवी तत्काल प्रसन्न हो गयीं तथा शिवकी उन प्राणवल्लभाने 


प्राणेश्वर शम्ुसे कृपापूर्वक कहा । 
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क्ला पिल्स णा > 
प्रकृति बोलीं--महादेव ! आप धैर्यं धारण रे 
प्रभो | आप मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । योगीक्ष! 
आप ही आत्मा तथा जन्म-जन्ममें मेरे स्वामी हैं । TÈR | 
मैं पर्वतराज हिमालयकी भार्या मेनकाके गर्भसे जन्म र 
आपकी पत्नी बनूँगी। अतः आप इस विरहो 
त्याग दीजिये । 
यों कह तथा शिवको आश्वासन दे वे अन्तर्धान हो 
गयीं और देवता भी उन्हें सान्त्वना दे चले गये | उस समय 
ZIA भगवान्‌ शिवका मस्तक झुका हुआ था । उनका चित्त 
हर्षसे उत्फुल्ल हो रहा था । वे कैलास पर्वतपर चले गये और 
शीघ्र ही विरहच्वरको त्यागकर अपने गणोंके साथ प्रसन्नतासे 
नाचने लगे । 
जो मनुष्य शिवद्वारा क्रिये गये इस प्रकृतिके स्तोत्रका 
पाठ करता है, उसका प्रत्येक जन्ममें अपनी पत्नीसे कमी 
वियोग नहीं होता । इदलोकमें सुख भोगकर वह शिवलोक 
में चला जाता है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष_चारों 
पुरुार्थोको प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है । 
(अध्याय ४३ ) 
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पाव॑तीके विवाहकी तैयारी, हिमवानके द्वारपर दूलह शिवके साथ बारातमें विष्णु आदि देवताओंका 
` आगमन, हिमालयद्वारा उनका सत्कार, वरको देखनेके लिये ANR आगमन, TÈ अलोकिक 
रूप-सौन्दर्यको देख मेनाका प्रसन्न होना, AAU दुर्गाके सौभाग्यकी सराहना, दुर्गाका 
रूप, दम्पतिका एक-दूसरेकी ओर देखना, गिरिराजद्वारा दहेजके साथ शिवके हाथमें 
कन्याका दान तथा शिवका स्तवन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है वसिष्ठजीके पूर्वोक्त 
वचनको सुनकर \सेवकगणों तथा पत्नीसहित हिमालयको बड़ा 
विस्मय हुआ; किंतु स्वयं पार्वती मन-ही-मन हँस रही थीं । 
अरुन्धतीने भी उन मेनादेवीको, जो शोकसे कातर हो खाना- 
पीना छोड़कर रो रही थीं; समझाया । तव उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक 
शोकका त्याग कर दिया तथा अरुन्धतीको उत्तम भोजन कराकर 
स्वयं भी भोजन किया । इसके बाद वे प्रसन्नचित्तसे समस्त मङ्गल- 
कार्योक्रा सम्पादन करने लगीं | प्रिये | तदनन्तर वसिष्ठजीकी 
आज्ञासे हिमाळयने वैवाहिक सामग्री एकत्रित की और बड़ी 
उतावलीके साथ विभिन्न स्थानोंमें निमन्त्रणपत्र भेजबाया | 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने शिवके पास मङ्गलपत्रिक्ा पठवायी | इसके 
बाद शैलराजने विवाहके लिये भोज्यपदार्थः मिष्टान्न; दिव्य वस्र 
तथा खणे रतन आदिका अपार संग्रह क्रिया । पार्वेतीको स्नान 
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करवाकर वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत किया गया । उसके नेत्र 
काजळ और पैरोंमें महावर लगाया गया । इधर देवेश्वर 
विविध वाहनोंपर सवार हो रत्तमय रथपर आरूढ़ हुए भगवा. 
शंकरको साथ लिये हिमालय-भवनके समीप पहुँचे | वही 
माति-भातिसे सत्रका स्वागत-सत्कार क्रिया गया । देवेशवरोंगे 
सामने देख हिमालयने उन्हें प्रणाम क्रिया और सेवकको आश 
दी कि “इन सम्माननीय अतिथियोंके लिये सिंहासन र 
किये जाये |? तत्पश्चात्‌ विनतानन्दन गरुड़की पीठसे तला 
ही उतरकर चार-अुजाधारी भगवान्‌ नारायण अपने पार्षदौ 
सहित सिंहासनपर बैठे | रतनमय आभूषणोसे 
चतुभुज पार्षद रत्नमयी मुट्ठीमें बँघे हुए श्वेत 
उनकी सेवा कर रहे थे । उस समाजमें श्रेश्तम 
yaa देळपगासनक्ेठ Kua गा रदे थे 
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~ 
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श्रीकृ षणजन्म खण्ड ] 


mama प्रसन्नसुख मन्द aa मुस्कानसे दुशेमित या भर ळ्या सुशोभित था और वे 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते थे । उनके 
पास ही देवताओंके साथ ब्रह्माजी भी बेठे । ऋषि और मुनि भी 
मङ्गलमय स्थानपर विराजमान हुए | इसी समय भगवान्‌ शिव 
wa उतरकर रत्नमय सिंहासनपर ब्रेठे । बैठकर उन्होंने 
पर्वतराज हिमालयक्री ओर देखा । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवको 
देखनेके लिये वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो शैलेन्द्र-नगरकी स्त्रिया 
आवीं | उनमें बालिकराएँ, युवतियाँ ओर बृद्धाएँ भी थीं। 
ऋषियों, देवों) नागों, गन्धर्वो, पर्वतो और राजाओंकी भी 
मनोहर कन्याएँ वहाँ आ पहुँचीं । मेनाने कुमारी कन्याओं- 
के साथ दूलह शंकरका दर्शन किया । उनके श्रीअज्ञोंकी कान्ति 
मनोहर चम्पाके समान गोर थी । वे एक मुख तथा तीन नेत्रों- 
से सुशोभित थे | उनके प्रसन्नमुखपर मन्द मुस्कानकी छटा 
छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित ये | उनके अङ्ग 
चन्दन, अगुरु, कस्तूरी तथा सुन्दर कुछुमसे अलंकृत थे । 
उन्होंने मालतीकी माला धारण कर रक्खी थी । उनका मस्तक 
श्रेष्ठ रत्नमय मुकुटसे प्रकाशमान था | अग्निशोधित) अनुपम; 
अत्यन्त सूक्ष्म, सुन्दर, विचित्र और बहुमूल्य दो वस््रोंसे उनकी 
बड़ी शोभा हो रही थी । उन्होंने हाथमें रत्नमय दर्पण ले रखा 
था । अज्ञनसे अज्ञित होनेके कारण उनके नेत्रोंकी शोभा बढ़ 
गयी थी । पूर्ण प्रभासे आच्छादित होनेके कारण वे अत्यन्त 
मनोहर दिखायी देते थे । उनक्री अवस्था अत्यन्त तरुण 
(नवीन ) थी । वे भूषणभूप्रित रमणीय अङ्गोसे बड़ी शोभा 
पा रहे थे | उस समय उन्होंने भगवान्‌ नारायणकी आज्ञासे 
परम सुन्दर अनुपम रूप धारण कर रक्खा था। भगवान्‌ 


_ शेर योगस्वरूप) योगेश्वर, योगीन्द्र गुरुके भी गुरु खतन्त्र; 


घुणातीत तथा सनातन ब्रह्मज्योति हैं | गुणोंके भेदसे अनन्त 
भिन्न-भिन्न रूप धारण करते हैं, तथापि रूपरहित हैं | भवः 
MÄ डूवे हुए प्राणियोंका उद्धार करनेवाले हैं तथा जगतकी 
सहि पालन एवं संहारके कारण हैं | वे सर्वाधार, सवेबीज, 
अनश्वर) सर्वेजीवन तथा सबके साक्षी हैं | उनमें किसी प्रकार- 
की इच्छा या चेष्टा नहीं है । वे परमानन्दस्वरूप+ अविनाशी, 
आदि, अन्त और मध्यसे रहित, सबके आदिकारण तथा 
सूप हैं । ऐसे दिव्य जामाताक्रो देखकर आनन्दमग्न हुई 
पेनाने शोकको त्याग दिया | “सती धन्य है, धन्य है” करकर 
वहाँ आयी हुई युवतियोंने पार्वतीके सोभाग्यकी भूरिभूरि 
मसा की | कुछ कन्याएँ कहने लगी-'अहो | g बड़ी माग्य- 
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स्तः रह ञौ A 
“व रह गर्वी ओर कितनी ही बोल उठी-“अरी सखी ! 
हमने अपने जीवनमें ऐसा वर कमी नहीं देखा था |? 


$ वाजे वजानेवालोंने भाँति-भातिद्री कला दिखाते हुए 
वहाँ अनेक प्रकारके सुन्दर और मधुर वाद्य बजाये | इसी 
समय हिमवानके अन्तःपुरकी परिचारिकाएँ gA वाहर ले 
आयी । वह रतनमय सिंहासनप्र बैठी थ्री । उसके सामने 
रत्नमयी वेदी शोभा पा रही थ्री । उसके मुख-मण्डलका 
कस्तूरी तथा स्निग्ध सिन्दूरके विन्दुओसे श्वंगार किया गया था । 
चारु चन्दनसे चचित चन्द्रसद्दरा आभावाले आनम्र भाळदेशसे 
उसकी बड़ी शोभा हो रही थी । श्रेष्ठ रत्नोके सारसे निर्मित 
हार उसके वक्षःस्थलकी शोभा बढ़ा रहा था । वह त्रिलो- 
चन शिवकी ओर कनखियोंसे देख रही थी । उनके सिवा 
और कहीं उसकी दृष्टि नहीं जाती थी | उसके मुखपर अत्यन्त 
मन्द मुस्कानकी आमा बिखरी हुई थी । वह कटाक्षपूवक 
देखनेके कारण बड़ी मनोहर जान पड़ती थी । उसकी भुजाऐँ- 
और हाथ रतननिर्मित केयूर, कड़े तथा कंगनसे विभूषित ये | 
उसके कटिप्रदेशमें रत्नोंकी बनी हुई करधनी शोभा दे रही थी। 
झनकारते हुए मञ्जीर चरणोंक्रा सौन्दर्य बढ़ाते थे | वह बहुः 
मूल्य; तुलनारहित; विचित्र एवं कीमती दो aAA सुशोभित 
थी । उसके सुन्दर कपोल श्रेष्ठ रनमय क्रुण्डलोंसें जगमगा 
रहे थे | दन्तपङ्क्ति मणिके सारमागकी प्रभाको छीने लेती 
थी । वह एक हाथमें रत्नमथ दर्पण लिये हुए थी और 
दूसरेमें क्रीडाकमल लेकर घुमा रही थी | उसके अङ्ग चन्दन) 
अगुरु, कस्तूरी और कुछुमसे चित थे । ऐसी अलौकिक 
रूपवाली जगत्क्री आदिक्रारणभूता जगदम्बाको सब लोगोंने 
प्रसन्नताके साथ देखा । हर्षसे युक्त भगवान्‌ त्रिलोचनने भी नेत्रके 
कोनेसे पार्वतीकी ओर देखा । देखकर वे आनन्द-विभोर हो 
उठे । उसकी सम्पूर्ण आकृति सतीसे सर्वथा मिलती-ुलती थी । 
उसे देखकर भगवान्‌ शंकरने विरह-ज्वरका परित्याग कर 
दिया । उन्होंने अपना मन दुर्गाको अर्पित कर दिया और 
खयं सब कुछ भूल गये । उनके सारे अङ्ग पुलकित हो गये 
तथा नेत्रॉमें आनन्दके आँसू छलक आये । 
इसी समय हर्से भरे हुए हिमवानने पुरोहितके साथ 
जाकर वस्न, चन्दन और आभूषणोंद्वारा उनका वरके रूपसें 
बरण क्रिया । भक्तिभावसे पाद्य आदि उपचार अर्पित किये 
तथा दिव्य गरधवाली मनोहर सालाओंे दूल्हको अलंकृत किया। 
तत्पश्चात्‌ यथासम्भव शीघ्र वेदभन्त्रोके उच्चारणपूर्वक उनके 
हाथमे अपनी न्याका दान कर दिया । राधिके | तदनन्तर 


हषे भरे हुए हिमालयने उदारतापूर्वक दहेजमें उन्हें अनेक 
प्रकारके रत्न) सुन्दर रत्नोंके बने हुए मनोहर पात्र, एक लाख 
गौ, रत्नजटित झूल और अंकुरासे युक्त एक सहस गजराज 
सजे-सजाये तीन लाख घोडे, श्रेष्ठ रत्नोंसे अलंकृत लाखों 
अनुरक्त दासियाँ, पार्वतीके लिये छोटे भाईँके समान प्रिय एक 
सौ ब्राहमण बढ़ और श्रेष्ठ रत्नोंके सारतत्वसे निर्मित सो 
रमणीय रथ दिये । पूर्वोक्त बस्तुओंके साथ झैलराजद्वारा यत्न- 
पूर्वक दी हुई पार्वतीको भगवान्‌ शंकरने प्रसन्नमनसे “स्वस्ति? 
कहकर ग्रहण क्रिया | हिमाळयने कन्यादान करके भगवान्‌ 
शंकरकी परिहार नामक स्तुति की । उन्होंने दोनों हाथ जोड़ 
माध्यन्दिन-शाखामें वर्णित स्तोत्रको पढ़ते हुए उनका स्तवन 
किया । 

हिमालय बोळे--सरवेश्वर शिव | आप दक्षयज्ञका 
विध्वंस करनेवाले तथा शरणागतोंको नरकके समुद्रसे उवारने- 
वाले हैं, सबके आत्मस्वरूप हैं और आपका श्रीविग्रह 
परमानन्दमय है; आप मुझपर प्रसन्न हों । गुणवानोंमें श्रेष्ठ 
महाभाग शंकर ! आप गुणोंके सागर होते हुए भी गुणातीत 
हैं; गुणोंसे युक्त; गुणोंके स्वामी ओर गुणोंक्रे आदि कारण हैं; 
मेरे ऊपर प्रसन्न होइये । प्रभो | आप योगके आश्रय, योग- 
रूप, योगके ज्ञाता; योगके कारण, योगीश्वर तथा योगियोंके 
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— 
आदिकारण और गुरु हैं; आप मेरे ऊपर कृपा करें | 
भव ! आपमें ही सब प्राणियोंका ळय होता हे; इसलिये आप 
“प्रलय? हैं | प्रलयके एकमात्र आदि तथा 
फिर प्रलयके अन्तमें सृष्टिके बीजरूप हैं और उस सृष्टि 
पूर्णतः परिपालन करनेवाले हैं; सुझपर प्रसन्न होवें | भयंकर 

संहार-कालसें सृष्टिका संहार करनेवाले आप ही हैं | आपके 
वेगको रोकना क्रिसीके लिये भी अत्यन्त कठिन है । आराधना. 
द्वारा आपको रिझा लेना भी सहज नहीं है तथापि आप भर्तों- 
पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं; प्रभो | आप मुझपर कृपा 
करें । आप कालस्वरूप, कालके स्वामी, कालानुसार फल देने- 
वाले, काछके एकमात्र आदिकारण तथा कालके नाशक एवं 
पोषक हैं; सुझपर प्रसन्न हों । आप कल्याणकी मूर्ति, कल्याग- 
दाता तथा कल्याणके बीज ओर आश्रय हैं | आप ही कल्याण- 
मय तथा कल्याणस्वरूप प्राण हैं; सबके परम आश्रय शिव | 
मुझपर कृपा करें । 
इस प्रकार स्तुति कर हिमालय चुप हो गये, उस समय 
समस्त देवताओं और मुनियोंने गिरिराजके सोभाग्यक्री सराहना 
की । राधिके ! जो मनुष्य सावधान-चित्त होकर हिमा- 
ल्यद्वारा किये गये स्तोत्रका पाठ करता है; उसके लिये शिव 
निश्चय ही मनोवाड्छित वस्तु प्रदान करते हें । (अध्याय ४४) 
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शिव-पार्बतीके विवाहका होम, खरियोंका नव-दम्पतिको कौतुकागारमें ले जाना, देवाङ्गनाओंका उनके 
साथ हास-विनोद, शित्रके द्वारा कामदेयको जीवन-दान, ATA वारातकी विदाई, दित्रधाममं 
पति-पत्नीकी,एकान्त वार्ता, केलासमें अतिथियोंका सत्कार और बिदाई, सास-ससुरके बुलानेपर 
शिव-पातीका वहाँ जाना तथा पार्षदोंसहित शिवका ai निवास 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-प्रिये | तदनन्तर 
महादेवजीने वेदिक विधिसे अभिकी स्थापना करके पार्वतीको 
अपने वामभागमें बिठाकर वहीं यज्ञ ( वैवाहिक होम ) किया | 
बृन्दावन-विनोदिनि ! उस यज्ञके विधिपूर्वक सम्पूर्ण हो जानेपर 
भगवान्‌ शिवने ब्राह्मणक्रो दक्षिणाके रूपमें सो सुवर्ण दिये । 
तत्पश्चात्‌ गिरिराजके नगरकी स्त्रियोने प्रदीप लाकर माङ्गलिक 
कृत्यका सम्पादन किया | फिर वे नव-दम्पतिको घरमें ले 
गयीं | उन सवने प्रेमपूर्वक जयध्वनि तथा शुभ निर्मञ्छन 
आदि करके मन्द मुस्कराहटके साथ कटाक्षपूर्वक दिवकी ओर 
देखा | उस समय उनके ARH रोमाञ्च हो आया था | 
वास-भवनमं प्रबेश करके कामिनियोंने देखा--शंकर अत्यन्त 


रत्ननिर्मित आसूषणोसे विभूषित है । चन्दन) अगुरु) कस्तूरी 
तथा कुछुमसे अलंकृत है । उनके प्रसन्न gan म्द 
मुस्कानकी प्रभा फैल रही है । वे क्ाक्षपूर्वक देखते और 
मनको हर लेते हैं । उनकी वेश-यूषा अपूर्व एवं सूक्ष्म है। 
वे सिन्दूर-विन्दुओंसे विभूषित हैं | उनकी गौर कान्ति मो 
चम्पाकी आभाको तिरस्कृत कर रही È वे सर्वाज्नसुन्दर हन 
योवनसे सम्पन्न तथा मुनीन्द्रके मी चित्तको मोह ठेवा | 
वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, रति, अदिति) शची) 
लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, स्वादा, रोहिगी” वु 
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देवी, शतरूपा तथा संज्ञा-ये Aer देवाङ्गनाएँ भी उपरि 


थीं | इनके सिवा और भी बहुत-सी मनोहर हवाली दैव | 
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Faa देवाब्ननाएँ 'गिरिरजके भवने विराजमान थीं, उन 
जी संख्या बतानेमें कोन समर्थ a 

उनके दिये हुए रतनमय सिंदासनपर दूलह शिव 
प्रसननतापूर्वैक बेठे । उस SA हि उन सोलह दिव्य 
देवियोंने सुधाके समान मधुर वाणीम भगवान्‌ शंकरकी 
बधाई दी । उनके साथ विनोदभरी बातें कीं ओर 
पार्वतीकों सुख पहुँचानेके लिये विनम्र अनुरोध किया । इसी 
समय भगवान्‌ शंकरने रतिपर कृपा की। रतिने गॉठमें 
धी हुई कामदेवके शरीरकी भस्मराशि उनके सामने रख 
दी और शिवने अपनी अमृतमयी दृष्टिसे देखकर भस्मके उस 
ढेरसे पुनः कामदेवको प्रकट कर दिया । तत्पश्चात्‌ योगियोंके 
परम गुरु निर्विकार भगवान्‌ शंक्रने उन परिहासपरायणा 
देवियोंसे कहा--“आप सब-की-सब साध्वी तथा जगन्माताऐ हैं, 
फिर मुझ पुत्रके प्रति यह चपळता क्यों १? शिवक्री यह बात 
सुनकर वे देवियाँ सम्भ्रमपूर्वक चित्रलिखी-सी खड़ी रह 
गयीं। इसके बाद शंकरजीने भोजन क्रिया | फिर उन्होंने मनोहर 
राजसिंहासनपर विराजमान हो उस दिव्य निवासग्रहकी अनुपम 
शोभा एवं चित्रकारी देखी । यह सत्र देखकर उन्हें आश्चर्यं 
और परम संतोष हुआ । रातको उन्होंने उसी दिव्य भवनमें 
बिश्राम क्रिया । प्राणवल्लभे | जब प्रातःकाल हुआ, तत्र 
नाना प्रकारके वाद्योंकी मधुर ध्वनि होने लगी । फिर तो सत्र 
देवता वेगपूवेक़ उठे और बेद्ाभूपासे सजित हो अपने-अपने 
वाहनोंपर सवार होकर केलासी यात्राके लिये उद्यत हो 
गये | उस समय नारायणक्री आज्ञासे धर्म उस वासभवनमें 
गये और योगीश्वर शंक्ररसे समयोचित वचन बोले | 

धमेने कहा--प्रमथेश्वर ! आपका कल्याण हो | उठिये, 
SRA और श्रीहरिका स्मरण करते हुए माहेन्दर-योगमें पार्वतीके 
साथ यात्रा कीजिये | 

वृन्दावनविनोदिनि | धर्मक्री बात सुनकर UA 
TAR साथ माहेन्द्र-योगमें यात्रा आरम्भ की । पार्वतीके 
साय देवेश्वर शंकरके यात्रा करते समय मेना उच्चखरसे रो 
पड़ी और उन कृपानिधानसे बोलीं । 

मेनाने कहा--क्ृपानिधे ! कृपा करके मेरी बचीका 
गछन कीजियेगा । आप आशुतोष हैं । इसके सहसों दोषोंको 
YA कीजियेगा । मेरी बेटी जन्म-जन्ममें आपके चरण- 
TAN अनन्यभक्ति रखती आयी है । सोते-जागते हर 
"मय इसे अपने स्वामी महादेवके सिवा दूसरे करिसीकी याद 

आती है । आपके प्रति भक्तिक्री बातें सुनते ही इसका 
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SEAT पुलकित हो उठता है और नेत्रॉसे आनन्दके आँसू. 
बह्ने am हैं l मृत्युज्ञय | आपकी निन्दा कानमें पड़नेपर 
यह ऐसी मोन हो जाती हे; मानो मर गयी हो । 


WA मेना यह कह ही रही थी कि हिमवान्‌ तत्काळ वहाँ आ 
पहुँचे ओर अपनी वच्चीकों छातीसे लगा फूट-फूटकर रोने छगे- 
TÀ | हिमाल्यको--मेरे इस घरको सूना करके तू कहाँ 
चली जा रद्दी है! तेरे गुणोंको याद करके मेरा हृदय 
अवश्य ही विदीणे हो जायगा |? यों कहकर शैलराजने अपनी 
शिवा शिवक्रो सोंप दी और पुत्र तथा बनधु-तान्धवोंसद्ित वे 
बारंबार उच्चस्वरसे रोदन करने लगे | उस समय कृपानिधान 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणने उन सत्रको कृपापूर्वक अध्यात्मज्ञान 
देकर धीरज बँधाया । पावेतीने भक्तिभावसे माता-पिता और 
गुरुको प्रणाम क्रिया । वे महामायारूपिणी हैं; अतः मायाका 
आश्रय ले बारंबार जोर-जोरसे रोने छगीं। पाव॑तीके रोनेसे 
ही वहाँ सत्र स्त्रिया रोने लगीं | पत्नियों तथा सेवकगगोसहित 
सम्पूर्ण देवता और मुनि भी रो पड़े | फिर वे मानसशायी 
देवता शीघ्र ही केळासपवेतको चल दिये तथा दो ही घड़ीमें 
शिवके निवासश्चानपर सानन्द जा पहुँचे | यह देखकर वहाँके 
AROFAT सम्पादन करनेके लिये देवताओं ओर मुन्ियोंक्री 
पत्नियाँ भी दीप लिये शीघ्रतापूर्वक सहर्ष वहाँ आ गयीं | वायु; 
कुबेर ओर झुक््री खियाँ, बृहस्पतिक्री पत्नी तारा, दुर्वासाकी 
स्री, अत्रिभार्या अनसूया, चन्द्रमाकी पत्नियॉ, देवकन्या, नाग- 
कन्या तथा सहखों मुनिकन्याएँ वहाँ उपस्थित हुईं । वहाँ 
जिन असंख्य कामिनियोंक्रा समूह आया था, उन सबकी 
गणना करनेमें कौन समर्थ है? उन सबने मिलकर नव- 
दम्पतिका उनके निवास-मन्दिरमें प्रवेश कराया तथा उन 
maa रमणीय रक्षमय सिंशसनपर विठाया । वहाँ भगवान्‌ 
शिवने सतीक्री उनका पहलेवाला घर दिखाया और प्रसब्नता- 
पूर्वक पूछा--'ग्रिये ! क्या तुम्हें अपने इस घरकी याद आती 
है ! यहींसे तुम अपने पिताके निवास-स्थानको गयी थीं । 
अन्तर इतना ही है कि इस समय तुम गिरिराजकुमारी हो 
और उस समय यहाँ दक्षकन्याके रूपमें निवास करती थीं । 
तुम्हें पूर्वजन्मकी बातोंका सदां स्मरण रहता है; इसीलिये 
पिछली वातोंकी याद दिला रहा हूँ । यदि तुम्हें उन बातोंका 
स्मरण है तो कहो ।? 

भगवान्‌ शंकरकी बात सुनकर पार्वती मुस्फरायी और 
बेलीं-'प्रागनाथ ! मुझे सत्र बातोंका स्मरण है; किंतु इस सम्य 
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तत्पश्नात्‌ शिवने सामग्री एकत्र करके नारायण आदि देवताओं- 
को नाना प्रकारके मनोहर पदार्थ भोजन कराये । भोजनके 
पश्चात्‌ भाँति-भाँतिके रत्नोसे अलंकृत हो अपनी स्त्रियों ओर 
सेवकगणोंसहित सब देवता भगवान्‌ चन्द्रशेखरको प्रणाम 
करके बिदा हुए । भगवान्‌ नारायण ओर ब्रह्माको शंकरजीने 
स्वयं ही प्रणाम क्रिया । वे दोनों उन्हें हृदयसे लगाकर 
आशीर्वाद दे अपने-अपने स्थानको चले गये । 

इसके बाद हिमवान्‌ और मेनाने मैनाकको बुलाया और 
कहा-बेटा ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम शिव और पार्वतीको शीघ्र 
यहाँ बुला लाओ |? उनकी बात सुनकर मैनाक शीघ्र ही शिव- 
धाममें गया और पार्वती एवं परमेश्वरको लिबाकर आ गया | 
TARET आगमन सुनकर वाळक-बालिका, बृद्धा तथा युबती 
स्त्रिया भी उन्हें देखनेके लिये दौड़ी आयीं । पर्वतगण भी 
सानन्द भागे आये । मेना अपने पुत्रों और बहूके साथ 


% वन्दे नवघनइ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ | Sanai | 
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मुस्कराती हुई दौड़ीं। हिमालय भी प्रसत्नतापूर्वक 
अगवानीके लिये दौड़े आये । देवी पार्वतीने रशे ज 
बड़े हके साथ माता-पिता तथा शुरुजनोंको प्रणाम हि 
उस समय वे आनन्दके Wa गोते लगा रही थीं | हषे. 
Aes मेना ओर मोदमग्न हिमाळयने पार्वतीको हृदयसे त्रा 
लिया | उन्हें ऐसा लगा, मानो गये हुए प्राण वापस आ ग 
हों । पुत्रीको घरमें रखकर गिरिराजने उसके लिये रत्नसिंहासन 
दिया और झूलपाणि शिव तथा उनके पार्षदगणों को मधुप 
आदि दे सहर्ष उनका सत्कार किया । पार्ष दोंसहित भगवान्‌ 
चन्द्रशेखर अपने ससुरके घरमें रहने लगे । वहाँ प्रतिदिन 
पत्नीसहित उनकी सोलह उपचारोंसे पूजा होने लगी | राधे | 
इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान्‌ शंकरके मङ्गल-परिणयङ्ी कथा 
कह सुनायी, जो हषे बढानेवाली तथा शोकका नाश करने- 
वाली है । अब और क्या सुनना चाहती हो ? (अध्याय ४५ -४६) 


— SS 


इन्द्रके अभिमान-भड्ठका प्रसङ्ग प्रकृति और गुरुकी अवहेलनासे इन्द्रको शाप, गौतमपुनिके शापसे 
इन्द्रके शरीरमें सहस्र योनियोंका RA, अहल्याका उद्गार, Rasi और बृत्रके वथसे इन्द्रप 
नहहत्याका आक्रमण, इन्द्रका मानसरोवरमें छिपना, बृहस्पतिका उनके पास जाना, इन्द्रदारा 
गुरुकी स्तुति, बह्महत्याका भस होना, इन्द्रका विश्वकर्मोद्वारा नगरका निर्माण कराना, 
द्विजवालकरूपधारी श्रीहरि तथा लोमशप्मुनिके द्वारा इन्द्रका मान-भंजन, राज्य छोडनेको 
उद्यत हुए विरक्त इन्द्रका बृहस्पतिजीक समझाने से पुनः राज्यपर ही प्रतिष्ठित रहना 


थ्रीराधिकाने पूछा-जगहुरो | मैंने झूळपाणि शिवके 

यश तथा दववश उनके दर्षभड़की बात सुनी । पार्वतीके 
गर्वभंजनका और शिव-पाव॑तीके विबाहका भी वर्णन सुना | 
अब इन्द्रके तथा अन्य लोगोंके भी अभिमानके चूण होनेके 
प्रसङगोंक्रो क्रमशः सुनना चाहती हैँ; विस्तार- 
Se हूँ; कृपया विस्तार 
श्रीकृष्ण बोले--सुन्दरि ! इन्द्रके दर्पभङ्गकी वात तीनों 
लोम प्रसिद्ध है | वह प्रसङ्ग सुन्दर, अनुपम तथा कानोंके 
लिये अग्रुतके समान मधुर है । प्राचीन कालकी बात zi 
इन्द्र सौ यज्ञोका अनुष्ठान करके समस्त देवताओंके स्वामी 
तथा महान्‌ ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो गये | तपस्याके फलसे 
प्रतिदिन उनके ऐश्रर्यकी वृद्धि होने लगी | बृहस्पतिजीने 
उन्हे सिद्ध-मन्त्रकी दीक्षा दी + उन्होंने पुष्फरमें सौ वर्षोतक 
उस महामन्त्रकाजप क्रिया । जपसे वह मन्त्र सिद्ध हो गया और 
इनका मनोरथ पूरा हुआ । मनुष्य सम्पत्तिते मोहित हुआ 


ब्रह्मखरूपा प्रकृतिका आदर नहीं करता; अतः प्रद्गतिमे 
इन्द्रको शाप दे दिया । इसीलिये उन्हें अपने गुरुक़ी ओरसे भी 
अत्यन्त क्रोधपूवैक शाप मिला । एक दिन इन्द्र अपनी सभामें 
बैठे थे । प्रकृतिके शापसे उनकी बुद्धि मारी गयी थी; अतः 
वे गुरुको आते देखकर भी न तो उठे और न प्रसन्नता 
पूर्वक उन्हें प्रणाम ही क्रिया | यह देख बृहस्पतिजी करोधसे 
युक्त हो उस समामें नहीं बैठे, उळटे पाँव घर लोट आये । 
वहाँ भी वे ताराके निकट नहीं ठहरे, तपस्याके लिये रनम 
चले गये | उन्होंने मन-ही-मन दुखी होकर zaa 
सम्पत्ति चली जाय |? तदनन्तर इन्द्रको सुबुद्धि प्राप्त हुई और 
वे वोले--“मेरे स्वामी यहाँसे कहाँ चले गये |? 
यों कहकर वे वेगपूर्वक सिंहासनसे उठे और ताराके 
पास गये । वहाँ उन्होंने भक्तिभावसे मस्तक झुका दोनों हरथ 
जोड़कर माता ताराको प्रणाम क्रिया और सारी बातें बतार्यी | 
फिर वे उच्चश्वरसे बारंबार रोदन करने लगे | पुत्रको रोते देख 
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माता तारा भी बहुत रोयीं ओर Nia WA 
a| इस समय तुझे गुरुदेवके दशन नहीं होंगे । जव 
दर्दिनका अन्त होगा; तभी तुझे गुरुजी मिछेंगे और उनकी 
zaa पुनः लक्ष्मीकी प्राप्ति होगी 1 मूढ | तर 
gia अतः अब अपने aim फल भोग । ददनं 
अपने गुरुपर दोषारोपण करता है ओर अच्छे विनि 


आपको ही संतुष्ट करनेमें ळगा रहता है ( गुरुकी परवा नहीं . 


> ओ ni ही सुख औँ खके 
| इन्द्र ! सुदिन और दुर्दिन ही सुख ओर दुःख 


~ 


करता ) 

ह्‌ | 

यों कहकर पतित्रता तारादेवी चुप हो गयीं । तदनन्तर 
इद्ध वहॉसे लौट आये और एक दिन मन्दाक्रिनीके तटपर 
amà लिये गये । वहाँ उन्होंने खान करती हुई गोतम- 
पत्नी अहव्याको देखा । इन्द्रकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी । 
उन्होने गोतमक्रा रूप धारण करके अहस्याक़ा शील भङ्ग कर 
दिया । इसी बीच गोतमजी भी वहाँ आ गये । इन्द्रने 
भयभीत होकर मुनिके चरण पकड़ लिये । तब गोतमजीने 
कुपित होकर उनसे कहा । 

गौतम वोळे--इन्द्र ! तुझे धिक्कार है । तू देवताओंमें 
श्रेष्ठ समझा जाता हे । कश्यपजीका पुत्र है; ज्ञानी है और 
जगत्सश ब्रह्माजीका प्रपोत्र हे; तो भी तेरी ऐसी बुद्धि केसे हो 
गयी १ जिसके नाना साक्षात्‌ प्रजापति दक्ष हैं और माता 
पतित्रता अदिति देवी हैं, उसका इतना पतन आश्ररयकी 
वात है | तू वेदोंका ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी कहलाता है 
किंतु कर्मसे योनि-लम्पट है; अतः तेरे शरीरमें एक सह 
योनिया प्रकट हो जायेँ । पूरे एक वर्षतक तुझे सदा योनिकी 
ही गन्ध प्राप्त होती रहेगी | तसपश्चात्‌ सूर्यकी आराधना करनें- 
पर तेरे शरीरक्ी योनियाँ नेत्रोंके रूपमें परिणत हो जायेगी । मेरे 
शाप और गुरुके क्रोधसे इस समय तू राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट हो 
जा। ओ मूढ़ | तेरे गुरु बड़े तेजस्वी और मेरे अत्यन्त प्रेमी 


१ है । इम दोनों वन्धुओमे फूट न पड़ जाय; इस भयसे 


WA ही खयाल करके मैंने इस समय तेरे प्राण नहीं 
ह्‌ । 
a व्हि A 
JB परास पड़ी हुई अहल्याको लक्ष्य करके मुनिवर 
प. प्रिये | अब तू वनमें जा अपने शरीरको 
Ja बनाकर चिरकालतक उसी अवस्थामें रह । इस बातको 
अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे मनमें कोई कामना नहीं 
। इने स्वयं आसक्त होकर तेरे साथ छल किया है l 
खामीकी ऐसी आज्ञा होनेपर अहल्या बहुत डर गयी 


# इन्दके अभिमान-भञ्कका सक्ष ४ 


यय १. 
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और “हा नाथ! हा नाथ !? पुकारती तथा रोती हुईं वनमें चली 
गयी। साठ हजार वर्धातक कर्मफलका भोग करनेके बाद मुनि- 
मिया अहल्या श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका स्पर्श पाकर तत्काळ 
ya हो गयी | फिरवह त्रिथुवनमोहन रूप धारण करके गोतमः 
जीके पास गयी । सुनिने सुन्दरी अदल्याको पाकर प्रसन्नताका 
अनुभव क्रिया | 

सुन्दरि राधिके | अब इन्द्रका उत्तम वृत्तान्त सुनो, जो 
पुण्यक्रा बीज तथा पापका नाइक है । में विस्तारपूर्वक उसका 
वर्णन करता हूँ । गुरुके कोप और प्रकृतिकी अवददेलनासे 
वञ्रधारी इन्द्रकी विवेक-शक्ति नष्ट हो गयी थी; अतः उनसे 
एक दिन व्रह्महत्याका पाप बन गया । गुरुक्ो तो वे छोड़ दी 
चुके थे; देवने भी उन्हे अपना ग्रास बनाया । देत्योंका 
आक्रमण हुआ ओर वे उनसे पीड़ित एवं भयभीत हो जगद्‌: 
गुरु ब्रह्माजीकी शरणमें गये | ब्रह्माजीकी आज्ञासें उन्होंने विश्व- 
HA अपना पुरोहित वनाया | देवसे उनकी बुद्धि मारी गयी 
थी; इसलिये इन्द्रने विश्वर्पपर पूरा-पूरा विश्वास कर लिया | 
विश्वर्पकी माता देत्यवंशकी कन्या थी; अतः उनके 
मनमें देत्योंके प्रति भी पक्षपात था । बुद्धिमान्‌ इच्ध उनके 
इस मनोभावको ताइ गये; अतः उन्होंने अनायास ही तीखे 
बाण मारकर पुरोहित विश्वल्पका सिर काट लिया | विश्वरूपके 
पिता त्वशने जब यह बात सुनी तो वे तत्क्षण रोषके वशीभूत 
हो गये और 'इन्द्रशन्नो विव? ( इन्द्रे शत्रु | तुम बढो) 
ऐसा कहकर यज्ञका अनुष्ठान करने लगे, उस यज्ञके कुण्डसें 
त्र नामक महान्‌ असुर प्रकट हुआ; जिसने अनायास ही 
समस्त देवताओंको क्रोधपूवक कुचछ डाला । तब देत्यमदन 
इन्द्रने महामुनि दधीचिकी दृड्डियोंसे अत्यन्त भयंकर बञ्का 
निर्माण करके देवकण्टक वृत्रासुरका वध कर डाला । फिर तो 
इन्द्रपर ब्रह्महत्याने धावा बोल दिया । वे अचेत-से हो रहे थे । 
ब्रह्महत्या बूढी रीका वेष धारण करके आयी थी । उसने 
छाल कपड़े पहन रखें ये । उसके शरीरकी ऊँचाई सात 
ताड़ोंके बराबर थी तथा कण्ठ) ओठ और ताङ सूखे हुए 
थे । उसके दाँत हरिनके समान लंबे थे | उसने इन्द्रको बहुत 
डरा दिया । वे जत दौड़ते थे तो उनके पीछे-पीछे यह भी 
दोइती थी । ब्रह्महत्या बलिष्ठ थी और इन्द्र अपनी चेतनातक 
खो बैठे ये उसका ख़भाब निर्दय था और बह हाथमं 
तलवार लेकर बड़े वेगे दौड़ रही थी । उस घोर हत्याको 
देखकर गुरुके चरणोंका स्मरण करते हुए वे कमलके नालके 
मानसरोवरमें प्रविष्ट हो गये । ब्रह्महत्या 
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$ घन्दे नवघनच्याम॑ स्वात्सारासं घनोहरम्‌ 
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ब्रह्माजीके शापके कारण वहाँ qaa असमर्थ थी; 
सरोवरके तटके निकट बरगदकी एक शाखापर जा बेठी । उन 
दिनों राजा ag इन्द्रकी जगह त्रिभुवनके स्वामी बनाये गये | 
नहुष बलिष्ठ थे और देवता दुबळ | अतः इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित 
हुए नहुप्रने देवताओंसे यह माँग की क्रि इन्द्राणी दाची मुझ 
इन्द्रकी सेवाके लिये उपस्थित हों | यह समाचार सुनकर शची- 
को बड़ा भय हुआ | वे तारादेवीक्री शरणमें गयीं। ताराने 
अपने TAR बहुत फटकारा ओर शिष्य-पत्नीकी रक्षा की । 
तब IAA आश्‍वासन दे गुरु बृहस्पति प्रसन्‍्नतापूर्वक मान- 
सरोवरको गये और वहाँ कातर एवं अचेत हुए देवेन्द्रको 
सम्प्रोधित करके बोले | 
_ बृहस्पतिन कहा--तरेठा ! उठो, उठो। मेरे रहते हए 
तुम्हे क्या भय दो सकता हैं! में तुम्हारा स्वामी एवं गुरु हूँ । 
मेरे स्वरसे ही मुझे पहचानो ओर भय छोड़ो | 
बृहस्पतिके स्वरको पहचानकर सम्पूर्ण सिद्धियोंके स्वामी 
इन्द्रनें सूक्ष्म रूपको त्याग अपना रूप धारण कर लिया और 
तत्काळ उठकर वेगपूर्वक उन सूर्यतुल्य तेजस्वी शुरुको देखा 
और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम क्रिया । गुरुजी उस समय 
प्रसन्न थे ओर क्रोधका परित्याग कर चुके थे । N पड़कर 
भयविहृळ हो रोते हुए इन्द्रको खींचकर उन्होंने प्रेमपूवक 
छातीसे लगा लिया और स्वयं भी प्रेमाकुल होकर रो पड़े | 
बृहस्पतिजीको संतुष्ट तथा रोते देख देवेश्वर इन्द्रका अङ्ग-अङ्ग 
पुलकित हो उठा | भक्तिभावसे उनका मस्तक झुक गया और 
वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने छगे। 
इन्द्र बोछे--भगवन्‌ ! मेरे अपराधको क्षमा कीजिये | 
कृपानिधान ! कृपा कीजिये । अच्छे स्वामी अपने सेवकके 
अपराधको हृदयमें स्थान नहीं देते । अपनी पत्नी, अपने 
शिष्य, अपने भ्रत्य तथा अपने YAA दुर्बळ या सवळ कोन 
मनुष्य दण्ड देनेमं असमर्थं होता है ? तीन करोड़ देवताओंमें 
एक देवाधम ओर मूढ़ हूँ । सुरश्रे | आपकी कृपासे 
ही में उच्च प्रदूपर प्रतिष्ठित हूँ । आपने ही. दया करके मुझे 
आगे बढ़ाया है | आप सारे जगतूका संहार करनेकी शक्ति 
रखते हैं । आपके सामने मेरी क्या बिसात है ! मैं वैसा ही 
हूं जैसा बावळीका कीट | आप साक्षात्‌ विधाताके पोत्र हे 
अतः स्वयं दूसरी सृष्टि रचनेमं समथ हैं | 
इन्ट्रके मुखसे यहद स्तवन सुनकर गुरु वृहस्पति बहुत 
संतुष्ट हुए. । उनके सुख आर नंत्र प्रसन्नतासे खिल उठे * 
और वे प्रेमपूर्वक बोले | 


अतः 
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बृहस्पातंन तिने कहा-महाभाग । त आ | धेय धारण करो à 

पहलस भा चायुना महान्‌ एूइवय पाकर JER ल्क्ष्मी 

लाभ लो | वत्स पुरन्दर | मेरे प्रसादसे तुम्हारे 

गये | अब तुम अमरावतीम जाकर राज्य करो आर पत्निता 

दाचीसे मिलो | 


याँ कहकर ज्यों ही शिष्यसहित गुरु बहते चलने 
उद्यत हुए, A ही उन्होंने अत्यन्त दुःसह एवं भयंकर za 
हत्याको सामने खड़ी देखा | उसपर दृष्टि पड़ते ही इन्द्र अन 
भयभीत हो गुरुकी शरणमे गये । बृहस्पतिको भी बढ़ा अय 
हुआ । उन्होंने मन-ही-मन मधुसूदनका स्मरण क्रिया | इसी 
बीचम आकाशवाणी हुईं, जिसमें अक्षर तो थोड़े थे, परंत 
अर्थ बहुत । बृहस्पतिजीने वह आक्राशवाणी सुनी---'संसार 
विजय नामक जो राधिकाकवच हे, वह समस्त AIAR 
नाश करनेवाला है। इस समय उसीका उपदेश देकर तुम 
शिष्यक्री रक्षा करो |? तव झिष्यवत्सल बृहस्पतिने Bwa 
उस FIAM उपदेश दिया ओर अनायास ही हुङ्कार मात्रे 
ब्रह्महत्याको भस्म कर डाला । तदनन्तर शिष्यक्रो साथ लेकर 
बेहस्पतिजी अमरावतीपुरीमें गये | इन्द्रने गुरुकी आज्ञासे उस 
पुरीकी दशा देखी । शन्रुने उस नगरीको तोड़-फोड़ डाला था। 


पतिका आगमन सुनकर झचीके मनमें बड़ा हर्ष हुआ | 

उसने भक्तिभावसे गुरुदेवको प्रणाम करके प्राणवल्ळमके चरणे 
में भी मस्तक झुकाया । प्रिये | इन्द्रका छुभागमन सुनकर स्तर 
देवता, ऋषि और मुनि वहाँ आये। उनका चित्त हरसे गद 
हो रहा था । इन्द्रने अमराबतीका निर्माण करनेके लिये एक 
श्रेष्ठ देवशिल्पीको नियुक्त किया। देवशिल्पीने पूरे सौ वषात 
अमरावतीकी रचना की । नाना विचित्र रल्नोंसे सम्पन्न तथा 
As मणिरत्नोंद्वारा निर्मित उस मनोहर पुरीकी कहीं उपमा 

| थी | फिर भी उससे देवराज इन्द्र संतुष्ट नहीं हुए । 
विश्वकर्माको आज्ञा नहीं मिळी । इसलिये वे घर जा तो नहीं सरका 
परेतु उनका चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो उठा । वे ब्रह्माजी 
शरणमं गये । ब्रह्माजीने उनके अभिप्रायक्रो जानकर कह 
'कळ तुम्हारे प्रतिरोधक कर्मका क्षय हो जानेपर ही 
छुट्कारा मिलेगा |? ब्रह्माजीकी वात सुनकर विश्वकर्मा श 
ह अमरावती लोट आये और ब्रह्माजी वैकुण्ठधाममें 
बहा उन्होंने अपने माता-पिता श्रीहरिको प्रणाम करके उतरे 
वाले कहीं । तव श्रीहरिने ब्रह्माजीको घैर्य देकर अपने 
SE ओर स्वयं ब्राहमणक्रा रूप धारण करके वे 
पुरीम आये | ब्राह्मणक्री अवस्था बहुत छोटी थी l शरीर 
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श्रीकृष्णअन्मखण्ड | 


अधिक बाटा था। उन्होने दण्ड और छत्र धारण कर रकल थे। 
शरीरपर श्वेत वस्र ऑर ललाटमें उज्ज्वल तिलकसे वे बड़े 
मनोहर जान पड़तें थे । मुस्कराते समय उनकी इवेत दन्ताः 
वळी चमक उठती थी । अवस्थामें छोटे होनेपर भी वे ज्ञान 
और बुद्धिमें बढ़े-चढ़े थे । विद्वान्‌ तो थे ही, खयं विधाताके 
भी विधाता तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता थे । इन्द्रे द्वारपर 
खड़े हो वे द्वारपालसे बोले-(द्वाररक्षक ! तुम इन्द्रसे जाकर कहो 
कि द्वापर एक ब्राह्मण खड़े हे, जो आपसे शीघ्र मिलनेके 
लिये आये हैं |? द्वारपालने उनकी बात सुनकर इन्द्रको सूचना 
दी और इन्द्र शीत्र आकर उन ब्राह्मणकुमारसे मिले । हँसते 
हुए बालक और वालिकाओंके समूह उन्हे घेरकर खड़े थे | 
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वे बड़े उत्साहसे मुस्करा रहे थे ओर उनका स्वल्प अत्यन्त 
तेजस्वी जान पड़ता था । इन्द्रने उन शिद्युख्पधारी हरिको 
भक्तिभावसे प्रणाम किया और भक्तवत्सल श्रीहरिने प्रेमपूर्वक 
उन्हें आशीवांद दिया | इन्द्रने मधुपर्क आदि देकर पूजा की 
और ब्राह्मणबालकसे पूछा--“कहिये, क्रिसलिये आपका शुभा- 
गमन हुआ हैं O इन्द्रा वचन सुनकर ब्राह्मणबालकने जो 
बृहस्पतिके गुरुके भी गुरु थे, मेघके समान गम्भीर वाणीमें 
कहा | 

ब्राह्मण बोले--देवेन्द्र ! मैंने सुना है क्रि तुम बड़े 
विचित्र और अद्भुत नगरका निर्माण करा रहे हो; अतः 
इस नगरको देखने तथा इसके विषयमें मनोवाज्छित बातें 
पूछनेके लिये में यहाँ आया हूँ । क्रितने वर्षोंतक इसका निर्माण 
कराते रहनेके लिये तुमने संकल्प किया है ? अथवा विश्वकर्मा 
कितने वर्षोमें इसका निर्माणकार्य पूर्ण कर देंगे? ऐसा निर्माण 
तो किसी भी इन्द्रने नहीं क्रिया था । ऐसे सुन्दर नगरके 
निर्माणमें दूसरा कोई विश्वकर्मा भी समर्थ नहीं है। 

बाझणवाळककी यह बात सुनकर देवराज इन्द्र हँसने 
रगे | वे सम्पत्तिके मदसे अत्यन्त मतवाले हो रहे थे; अतः 
उन्होंने उस द्विजकुमारसे पुनः पूछा--व्रह्मन्‌ | आपने क्रितने 
SAR समूह्‌ देखा अथवा सुना है १ तथा क्रितने प्रकारके 
विश्वकर्मा आपके देखने या सुननेमें आये हैं ? यह मुझे इस 
SRRI बताइये |? इन्द्रा यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मगकुमार हँसे 
AR अमृतके समान मधुर एवं श्रवणसुखद वचन बोले | 

aam कहा--तात ! मैं तुम्हारे पिता प्रजापति 
TA जानता हूँ | उनके पिता तपोनिधि मरीचिमुनिसे भी 
परिचित हूँ । मरीचिके पिता देवेश्वर ब्रह्माजीको भी, जो 
वान्‌ विष्णुके नाभिकमळसे उत्पन्न हुए हैं, जानता हूँ और 


# आह्यणबालकके रूपमे आये हुए भीहरिके साथ इन्द्रकी वातचीत % . 
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उनके रक्षक सत्त्गुणशाली महाविष्णुक्रा भी परिचय रखता हूँ। 
मुझे उस एकार्णव प्रत्यका भी ज्ञान है, जो सम्पूर्ण प्राणियोंसे 
एय एवं भयानक दिखायी देता है | इन्द ! निश्चय ही सृष्टि 
कई प्रकारकी है । कल्प भी अनेक हैं तथा ब्रह्माण्ड भी कितने 
दी प्रकारके हैं । उन zani अनेकानेक ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश तथा इन्द्र भी बहुतेरे हैं । उन सबकी गणना कौन कर 
सकता है ! सुरेश्वर |! भूतलके घूलिकणोक्री गणना कर 
ली जाय तो भी इन्द्रोकी गणना नहीं हो सकती है; ऐसा 
विद्वानोंका मत है । इन्द्रकी आयु और अधिकार इकहत्तर 
चतुर्युगतक है । अद्टाईस इन्द्रोंका पतन हो जानेपर विधाताका 
एक दिन-रात पूरा होता है | इस तरह एक सौ आठ वर्षोतक 
ब्रह्माजीक्रो सम्पूर्ण आयु है । जहाँ विधाताकी भी संख्या नहीं 
है, वहाँ देवेस्द्रोंकी गणना क्या हो सकती है ? जहाँ ब्रह्माण्डोकी 
ही संख्या ज्ञात नहीं होती; वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेदाकी 
कहाँ गिनती हे १ महाविष्णुके रोमकूपजनित निर्मल जलमें 
अझाण्डको स्थिति उसी तरह है, जैसे सांसारिक नदी-नद 
आदिके जलमें कृत्रिम नौका हुआ करती È इस प्रकार 
महाविष्णुके शरीरमें जितने रोएँ हैं, उतने ब्रह्माण्ड हैं; 
अतएव ब्रह्माण्ड असंख्य कहे गये हैं | एक-एक ब्रह्माण्डमें 
तुम्हारेजेसे क्रितने ही देवता निवास करते हैं । 

इसी बीचमें पुरुषोत्तम श्रीहरिने वहाँ चींटियोंके 
समूहको देखा, जो सौ धतुप्रकी दूरीतक्र फेला हुआ था। 
बारी-बारीसे उन सत्रकी ओर देखकर वे ब्राह्मणत्रालक- 
का रूप RA पधारे हुए भगवान्‌ उचचस्वरसे हुँसने 
लगे । किंतु कुछ बोले नहीं । मोन रह गये। उनका 
हृदय ag समान गम्भीर था । ब्राह्मण-वटुककी 
गाथा सुनकर और उनका अट्टहास देखकर इन्द्रको बड़ा 
विस्मय हुआ । तदनन्तर उनके विनयपूर्वक पूछनेपर ब्राह्मण- 
रूपधारी जनार्दनने भाषण देना आरम्भ किया | 

ब्राह्मण बोले--इन्द्र ! मैंने क्रमशः एक-एक करके 
चींटियोंके समुदायकी सृष्टि की है | वे सब चीटे अपने कर्मसे 
देवलोकमें इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित हो चुके थे; परंतु इस समय 
za अपने कर्मानुसार क्रमशः भिन्न-भिन्न जीवयोनियोंमें 
जन्म लेते हुए चींदोंकी जातिमें उत्पन्न हुए हैं। कर्मे ही 
जीव निरामय वैकुण्ठधाममें जाते हे, कमसे ब्रह्मलोकमें और 
कर्मसे ही शिवलेकर्मे पहुँचते हैं । अपने क्से ही वे स्वगमें 
तथा स्वर्गतुल्य स्यात पातालमें भी प्रवेश करते ढा कमसे ही 
अपने लिये दुःखके एकमात्र कारण घोर नरकमें गिरते हैं । 
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कर्मसूत्रसे ही विधाता जीवधारियोंको फल देते हैं | कर्म खभाव- 
साध्य है और खभाव अभ्यासजन्य । देवेन्द्र ! चराचर 
प्राणियोंसहित समस्त संसार स्वप्नके समान मिथ्या है । यहाँ 
कालयोगसे सबकी मौत सदा सिरपर सवार रहती है | जीव- 
धारियोंके शुभ और अश्युभ सब कुछ पानीके बुलबुलेके 
समान हैं | इन्द्र | विद्वान्‌ पुरुष इसमें सदा विचरता है; परंतु 
कहीं भी आसक्त नहीं होता । 
यों कहकर ब्राह्मणदेवता वहाँ मुस्कराते हुए बेठे रहे । 

उनकी बात सुनकर देवेश्वर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ | वे 
अपने-आपको अब अधिक महत्त्व नहीं दे रहे थे | इसी वीच 
एक मुनीश्वर वहाँ शीघ्रतपूर्वक आये जो ज्ञान और अवस्था 
दोनोंमें बढ़े थे | उनका शरीर अत्यन्त वृद्ध था। वे महान्‌ योगी 
जान पड़ते थे | वे कटिमें कृष्ण-मृगचर्म, मस्तकपर जटा, ळलारमें 
उज्ज्वल तिलक) वक्षः-स्थलमें रोमचक्र तथा सिरपर चटाई धारण 
किये हुए थे | उनका सारा रोममण्डल विद्यमान था; केवळ 
बीचमें कुछ रोम उखाड़े गये थे वे मुनि ब्राह्णबालक तथा इन्द्रके 
बीचमें आकर ठूंठे काठकी भाँति खड़े हो गये | महेन्द्रने ब्राह्मणको 
देखकर सहर्ष प्रणाम क्रिया और मधुपर्क देकर भक्तिभावसे 
उनकी पूजा की । इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणसे कुराल-मङ्गल 
पूछा और सादर एं सानन्द आतिथ्य करके उन्हें संतुष्ट 
किया | तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणब्रालकने उनके साथ बातचीत की 
और विनयपूर्वक अपना सारा मनोभाव प्रकट क्रिया | 


वालकने कहा--विप्रवर | आप कहाँसे आये हैं? 
और आपका नाम क्या हैं ? यहाँ आनेका उद्देस्य क्या है १ 
तथा आप कहाँके रहनेवाले हैं ? आपने मस्तकपर चटाई किस- 
लिये धारण कर खखी है? मुने | आपके वक्षःस्थलमें रोमचक्र 
कैसा है ! यह बहुत वढा हुआ है; किंतु बीचमेंसे कुछ रोम 
क्यों उखाड़ लिये गये हे! ब्रह्मन्‌ | यदि आपकी सुझपर कृपा हो 
तो सब विस्तारपूवंक कहिये | इन सब्र अद्‌भुत बातोंको सुननेके 
लिये मेरे मनमें उत्कण्ठा है | 


ब्राह्मणबराल्कक्री यह बात सुनकर वे महामुनि इन्द्रके 
सामने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा वृत्तान्त बताने लगे | 


सुनि बोले--ब्रह्मन ! आयु बहुत थोड़ी होनेके कारण 
मैंने कहीं भी रहनेके लिये घर नहीं बनाया है; विवाह भी 
नहीं किया है और जीबिकाका साधन भी नहीं जुटाया है | . 
आजकल भिक्षासे ही जीवन निर्वाह करता हूँ | मेरा नाम 
लोमश दै । आपसे ब्राह्मणका दर्शन दी यहाँ मेरे आगमनका 
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# चन्दे नवघनदइयामं स्वात्मारार्म मनोहरम्‌ # 


प्रयोजन है । मेरे सिरपर जो चटाई है, वह वर्षा और पू 


संतित बह्मवेवतंपुराणाह 


या पाया. 


= 


निवारण करनेके लिये है । मेरे वक्षःस्थल्में जो रोमचक् है, उसका 
भी कारण सुनिये, जो सांसारिक जीवोंक्रो भय देनेवाला और 
उत्तम विवेकको उत्पन्न करनेवाला है । मेरे वक्षःस्थल्का र 
रोमसण्डल ही मेरी आयुकी संख्याका प्रमाण हे | ब्रह्मन्‌! जव 
एक इन्द्रका पतन हो जाता है, तब मेरे इस रोमचक्रका एक र 
उखाड़ दिया जाता हे | इसी कारणसे वीचके ITÀ रोष 
उखाड़ दिये गये हैं; तथापि अभी बहुत-से विद्यमान हैं aa 
दूसरा पराद्ध पूर्ण AAR मेरी मृत्यु वतायी गयी है । विप्रवर | 
असंख्य विधाता मर चुके हैं ओर मरेंगे | फिर इस छोटी-सी 
आयुके लिये स्त्री, पुत्र और घरकी क्‍या आवश्यकता है ! 
ब्रह्माजीका पतन हो जानेपर भगवान्‌ श्रीहरिक्री एक पलक 
गिरती है; अतः मैं निरन्तर उन्दीके चरणारविन्दोका दर्शन 
करता रहता हूँ । श्रीहरिका दास्यभाव दुर्लभ हे । भक्तिका 
गौरव मुक्तिसे भी बढ़कर है । सारा ऐश्वर्य स्वप्नके समान 
मिथ्या ओर भगवान्‌की भक्तिमें व्यवधान डालनेवाला है | 
यह उत्तम ज्ञान मेरे गुरु भगवान्‌ शंकरने दिया है; अतः 
मैं भक्तिके बिना सालोक्य आदि चार प्रकारकी. मुक्तियोंो 
भी नहीं ग्रहण करना चाहता हूँ | 


ऐसे कहकर वे मुनि भगवान्‌ शंकरके समीप चले 
गये और बालकरूपधारी श्रीहरि भी वहीं अन्तर्धा 
हो गये । इन्द्र ख़प्नकी भाँति यह घटना 
देखकर बड़े विस्मित हुए । अब उन परमेश्वरके मनमें 
सम्पत्तिके लिये तृष्णा नहीं रह गयी । उन्होंने विश्वकर्माको 
बुलाकर उनसे मीठी-मीठी बातें कीं तथा रत्न देकर पूजन 
करनेके पश्चात्‌ उन्हें घर जानेक्री आज्ञा दी । फिर सव कुछ 
अपने पुत्रको सौंपक्रर वे भगवानकी शरणमें जाेक्रो उद्यत 
हो गये | उनका विवेक जार उठा था; अतः वे शाची तथा 
राजस्क्मीको त्यागकर प्रारब्धःक्षयक्री कामना करने लगे । 
अपने प्राणवल्ठभको विवेक एवं बैराग्यसे युक्त हुआ देख 
राचीका हृदय व्यथित हो उठा | वे शोक़से व्याकुल एवं 
भयभीत हो गुरुक्री शरणमें गयीं | वहाँ सब कुछ निवेदन 
करके बृहस्पतिजीको बुलाकर इन्द्रको नीतिके सार-तत्वकां 
उपदेश कराया | गुरु बृहस्पतिने दाम्पत्य-प्रेमसे युक्त शाल 
विशेषकी रचना करके खयं प्रेमपूर्वक उन्हें पढ़ाया । 


TARA उस mam भाव इन्द्रको भलीमाँति 
समझा दिया Tala: > RE za ९ | 
हया उन्दाबनविनो दिन पूर्ववत्‌ रण्य. Å 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड | 


भङ्गा सारा प्रसङ्ग कह सुनाया | पिता नन्दके यज्ञमें जो 


* सूर्य और अश्निके द 
* सूय और अभिके दर्ष-भज्ञकी कथा g 
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करने लगे । सुरेश्वरि ! इस प्रकार मैंने इन्द्रके अभिमान- 
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न्द्रे दर्पका दलन हुआ था, उसे तो तुमने अपनी आँखों 
छ्या तीचा! ( अध्याय ४७ ) 


CC ८२ 
सयं और अग्निके दर्प भड़की कथा 


राधिका वोलीं--भगवन्‌ ! आपने इन्द्रके दर्प-भक़का 
> E EN सूरय देवके 
प्रसङ्ग मुझसे कहा | अब में सूर्यदेवके गर्वंगज्ञनकी बात 
यथार्थरूपसे सुनना चाहती हूँ । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सुन्दरि | सूर्य एक ही 
बार उदय लेकर फिर अस्त हो गये, परंतु माली और सुमाली 
नामक दो दैत्यराज सूर्यास्त हो जानेके बाद भी वैसा ही प्रकाश 
बनाये रखनेके लिये उद्यत हुए । भगवान्‌ शंकरके बरसे 
महान्‌ ऐश्वर्य पाकर वे दोनों दैत्य मदसे उन्मत्त हो गये थे | 
उनकी प्रभासे रात्रि नहीं होने पाती थी ( रातके समय भी 
दिनका-सा प्रकाश छाया रहता था ) | यह देख सूर्यदेव सुष्ट 
हो गये और उन्होंने अपने झूलसे अवहेलनापूर्वक उन दोनों 
देत्योंको मारा । सूर्य के शूलसे आहत हो वे दोनों दैत्य aa 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । भक्तोंका विनाश हुआ जान भक्त- 
बरसल शांकर आये ओर उन्होंने अपने महान्‌ ज्ञानद्वारा उन 
दोनोंको जीवनदान दिया । तब वे दोनों दैत्य भगवान्‌ शिवको 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अपने घरको चले गये | इधर 
महादेवजी रोपे आगववूला हो उठे और सर्को मारनेके 
जिये दोड़े । संदार्कर्ता हर मेरा विनाश करनेके लिये चले आ 
२३ हैं, यह देख सूर्यदेव भयसे भागते हुए तत्काल ब्रह्माजीकी 
शरणमे गये । तब महादेत्रजीने रोपसे झूल उठाकर ब्रह्माजी- 
कै भवनपर धावा क्रिया | भगवान्‌ शिव कालके भी काळ 
आर विधाताके मी विधाता हैं । उन परमेश्वर हरको रुष्ट 


हआ देख लोकनाथ ब्रह्मा चारों मुखोसे वेदोक्त स्तोत्र पढ़ते - 


इर उनकी स्तुति करने लगे | 

_ सेह्याजी बोले--दक्ष-यज्-विनाशक शिव ! सूर्यदेव 
गेरी शरगमें आये हे; अतः आप इनपर कृपा कीजिये । 
जहुर | सृके आरम्ममे आपने हो सूर्यक्री सृष्टि की है । 
RM आशुतोष ! मक्तवत्सळ ! प्रसन्न होइये । कृपासिन्धो ! 
TE दिन और रातकी रक्षा कीजिये । ब्रह्मलरूप 
भगवन्‌ | आप जगतूकी सृष्टि, पालन ओर संहारके कारण 
ले खय ही सूर्यक्रा निर्माण करके खयं ही इनका संहार 
और त हे ! आप खबं ही ब्रह्मा, शेपनाग, धस, सूत 
गौर अग्नि हें | परात्पर परमेश्वर ! चन्द्र और इन्द्र आदि 
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देवता आपसे भयभीत रहते हैं । ऋषि और मुनि आपकी 
ही आराधना करके तपस्याके धनी हुए हैं। आप ही तप 
? आप ही तपस्याके फल हैं और आप ही तपस्याओंके 
फलदाता हैं | 
ऐसा कहकर ब्रह्माजी सूर्यको ले आये और भक्ति तथा 
प्रीतिके साथ दीनवत्सल शं करको उन्हे सौंप दिया | भगवान्‌ 
Ram मुख प्रसन्नतासे खिळ उठा। उन जगत्‌-विधातानें 
WA आशीवाद देकर ब्रह्माजीको प्रणाम क्रिया और बड़े 
हर्षके साथ अपने धामको प्रस्थान क्रिया । 


जो मनुष्य संकटकालमें ब्रह्माजीद्वारा किये गये , इस 
स्तोत्रका पाठ करता हे; वह भयभीत हो तो भयसे और बँधा 
हो तो वन्धनसे मुक्त हो जाता है । राजद्वारपर, इमशान-भूमिमे 
और महासागरमें जहाज टूट जानेपर इस स्तोत्रके स्मरण- 
मात्रसे मनुष्य संकटमुक्त हो जाता है; इसमें संशय नहीं है | 


श्रीकृष्ण कहते हैं-तदनन्तर सूर्यदेव ब्रह्माजीको 
प्रणाम करके प्रसन्न हुए ओर उनकी आज्ञासे अभिमान छोड़ 
प्रेमपूर्वक विनयपूर्ण बर्ताव करने लगे | अब अग्निके मान- 
Yaja उपाख्यान सुनो । यह उत्तम प्रसङ्ग पुराणोंम गोपनीय 
है और कानोंमें अमृतके समान मधुर प्रतीत होता है | एक 
समयत्री बात है । अग्निदेव सो ताड़ोंके बराबर ऊँची ओर 
भयंकर ल्पटें उठाकर तीनों लोकोंको भस्म कर डालनेके लिये 
उद्यत हो गये । महर्षि भ्गुने उन्हे शाप दिया था; इसलिये 
वे क्षोम और क्रोधसे मरे थे । अपनेको तेजस्वी और दूसरोंको 
तुच्छ मानकर वे त्रिलोकीको भस्म करना चाहते थे । इसी 
वीमे मायासे दिशुरूपधारी जनार्दन भगवान्‌ विष्णु लीला- 
दक वहाँ आ पहुँचे ओर सामने खड़े हो अग्निक्री उस 
दाहिका शक्तिको उन्होंने हर लिया laaa मन्द-मन्द 
मुस्कराते हुए भक्तिसे मस्तक झुका वे विनयपूर्वक बोले 
शिशुते कहा-भगवन्‌ | आप क्यों सृष्ट हें १ इसका 
कारण मुझे बताइये | व्यर्थ ही आप तीनों छोकोंको भस्म 
करनेके लिये उद्यत हुए हैं! भ्गुजीने आपको शाप दिया 
है; अतः आप उनका ही दमन कीजिये | एकके अपराधसे 
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तीनों लोकोंको भस्म कर डालना आपके ल्यि कदापि 
उचित नहीं है । श्रह्माजीने इस विश्वको सृष्टि की दै, 
साक्षात्‌ श्रीहरि इसके पालक हैं और भगवान्‌ सदर 
संहारक । ऐसा ही क्रम है । जगदीश्वर शंक्रके रहते 
हुए आप खयं जगत्को भस्म करनेके लिये क्यों 
उद्यत' हुए. हें! पहले maA पालन करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुको जीतिये । उसके वाद इसका शीब्रतापूर्वक 
संहार कीजिये | 

ऐसा कहकर ब्राह्मणबालकने सामने पड़े हुए 
सरकंडेके एक पत्तेको, जो बहुत ही सूखा हुआ था; 
हाथमें उठा लिया ओर उसे जलानेके लिये अग्निक्रो 
दिया | सूखा इंधन देख अग्निदेव भयानकरूपसे जीभ 
लपलपाने लगे । उन्होंने अपनी लपटोंमें ब्राह्मणत्रालकरको 
उसी तंरह लपेट लिया; जेसे मेघोंकी घटासे चन्द्रमा छिप 
जाता है; परंतु उस समथ न तो वह सूखा पत्ता 
जला और न उस AIF एक बाळ भी बाँका 
हुआ । यह देख अग्निदेव उस बालकके सामने लजासे 
ठिठक गये | अग्निदेवका दर्प भङ्गकरके वह शिशु वहीं अन्तर्धान 
हो गया तथा अग्निदेव अपनी मूर्तिकों समेटक्र डरे हुएकी 
भाँति अपने स्थानको चले गये । 

इसी तरह राजा अम्परीप्रके यहाँ महर्षि हुर्वासाके दर्पका 
दलन हुआ था । ( बह कथा पहले आ चुकी है । ) 


TA 


राधिका बोलीं--जगदगुरो | अब धन्वग्तरिके दप 


भङ्गकी कथा सुनाइये | 


श्रीनारायण कहते हैं---तारद | राधिकाक्रा यह वचन 


सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन हँसे ओर उन्होंने उस श्रवणसुखद 
प्राचीन कथाको सुनाना आरम्भ क्रिया | 


( अध्याय ४८, ५० ) 


र्जा याया 


धन्वन्तरिके दर्प-भङ्गकी कथा, उनके द्वारा मनसादेवीका स्तवन 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--भगवान्‌ धन्वन्तरि a 
महान्‌ पुरुष हैं और साक्षात्‌ नारायणके अंशस्वरूप हैं। 
पूर्वकाळमें जब समुद्रका मन्थन हो रहा था, उस समय 
महासागरसे उनका प्रादुर्भाव हुआ । वे सम्पूर्ण वेदोमें निष्णात 
तथा मन्त्र-तन्त्रविशारद हें, विनतानन्दन गरुड़के शिष्य 
और भगवान्‌ शंकरके SIRA हैं । एक दिन वे सहा 
शिष्योंसे धिरे हुए केलास पर्वतपर आये । मार्गन ने 
भयानक तक्षक दिखायी दिया; जो जीभ लपळपा रहा था। 
भयानक AÀ भरा हुआ वह TANEN नाग लाखों m 
घिरा हुआ था और धन्वन्तरिको क्रोधपूर्वक काट a 
लिये आगे बढ़ रहा था । यह देख धन्वन्तरिक्रा तिजला 
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हसने लगा । उसने भयानक तक्षकको मस्त्रसे जुग्मित करें 
विषहीन बना दिया और उसके aar विद्यमान बहुमूल 
मणिरत्नको हर लिया । इतना ही नहीं, उसने तक्षकको हायत | 
उमाकर दूर फेक दिया । तक्षक़् उस मार्गमें सुतक्रकी 
निशचेष्ट पड़ गया । यह देख उसके गणोने वासुकिकें पर 
जाकर सत्र समाचार निवेदन क्रिया । उसे सुनकर वा 
अत्यन्त क्रोधसे जळ उठे । उन्होंने भयानक विपरवाले अ 
aia वहाँ भेजा | समस्त सेनापतियोंमें पाँच मुख्य थद 
कालिय, कोटक, पुण्डरीक और धनञ्जय । ये सत्र ताग 
स्थानपर आये, जहाँ धन्वन्तरि विराजमान थे । उन श, | 
TÜR देखकर धन्वन्तरिके शिष्योंको, वडा मय हुआ ra 


y धन्वः ~ 5 भ 

श्रीकृष्णजत्मखण्ड | ॐ धन्वम्तरिके ZARR कथा, 
क 
हव शिष्य नागोंके निःश्वास-वायुसे मृतक-तुल्य हो गये और 
Gads तथा MAEA हो पृथ्वीपर पड़ गये । भगवान्‌ 


उनके द्वारा मनसादेवीका स्तवन + 


४८९ 
Pe © Soe 
मनस D 
fi [ वोली--सिद्धपुरुष | बताओ तो सही, क्या तुम 
न्तका अर्थ, मन्त्रशित्प, मन्त्रभेद और महान्‌ औषधका 


\ 
> 


| 


धन्वन्तरिने गुरुका स्मरण करते हुए मन्त्रका पाठ और 
अमृतकी वर्षा करके सव REAR जीवित कर दिया । उनमें 
चेतना SIA करके जगदुरु धन्वन्तरिने HART भयानक 
विषवाले सर्पसमूहको जुम्मित कर दिया । फिर तो वे सब-के- 
सत्र ऐसे RAA हुए, मानो मर गये हों । उन नागगणोंें 
कोई ऐसा भी नहीं रह गया, जो नागराजको समाचार दे सके; 
परंतु नागराज वासुकि सर्वज्ञ हैं, उन्होंने सपाँके उन समस्त 
संकटको जान लिया ओर अपनी ज्ञानरूपिणी बहिन जगद्वोरी 
मनसा ( या जरतूकारु-) को बुलाया | 
वाझुकिने उससे कहा--मनसे ! तुम जाओ और 
अत्यन्त संकटसे नागोंकी रक्षा करो | महाभागे | ऐसा करनेपर 
तुम्हारी तीनों लोकॉमें पूजा होगी | 
वासुक्रिकी बात सुनकर वह नागकन्या हँस पड़ी और 
विनीत भावसे खड़ी हो अमृतके समान मधुर वचन बोली । 
मनसाने कहा--नागराज ! मेरी बात सुनिये । मैं युद्धके 
लिये जाऊँगी । गुम और अश्युभ ( जीत और हार ) तो दैवके 
हाथमें है; परंतु में यथोचित कर्तव्यक्रा पालन करूँगी । 
समराङ्गणमें लीलापूर्वक उस शात्रुका संहार कर SAN । जिसे 
मार दूँगी, उसकी रक्षा कोन कर सकता है ? मेरे बड़े 
भाई ओर गुरु भगवान्‌ ATA मुझे जगदीश्वर नारायणक्रा परम 
अद्भुत सिद्ध मन्त्र प्रदान क्रिया दै । में अपने कण्ठमें AAF- 
गजल? नामक उत्तम कवच धारण करती हूँ; अतः संसारको 
YA करके पुनः उसकी सृष्टि करनेमें समर्थ हूँ। maari 
म॑ भगवान्‌ शंकरकी शिष्या हूँ । पूर्वकालमें भगवान्‌ शिवने 
कृपापूर्वक मुझे महान्‌ ज्ञान दिया था | 
_ ऐसा कहकर श्रीहरि, शिव तथा शेबनागको प्रणाम करके 
तद हर्ष और उत्साह लिये मनसा अन्य नागोंको वहीं छोड़ 
अकेली ही रोपपूर्वक उस स्थानको गयी | उस समय मनसा 
देवीकी आँखें रोप्रसे लाळ हो रही थीं । वह उस स्थानपर 
आयी, जहाँ परसन्नमुख और नेत्रवाले धन्वन्तरिदेव विराज- 
YA थे। सुन्दरी मनसाने दृश्मित्रसे ही सम्पूर्ण सर्पोंकों जीवित 
कर दिया और अपनी Aai दष्ट डालकर agh शिष्योंको 
पेशशून्य बना दिया । भगवान्‌ धन्वन्तरि मन्त्र-शास्त्रके शानमें 
भपुण थे । उन्होंने मस्त्रद्वारा शिष्योंकों उठानेका यत्न किया) 
RI सफ न हो सके । तत्र मनसादेवीने धन्वन्तरिकी 
ओर देख हँसकर अहंकारभरी बात कही । 
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शान रखते हो ? गरुड़के शिष्य हो न ? मैं और गरुड दोनों 
भगवान्‌ शंकरके विख्यात शिष्य हैं और दीर्घकालतक गुरुके 
पास दिक्षा लेते रहे हैं | 


हे यों कहकर MAA मनसा सरोवरसे कमल ले आयी 
आर उसे मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके क्रोधपूर्वक धन्वन्तरिकी 
ओर चलाया । प्रज्वलित अग्निशिखाके समान जळते हुए 
उस कमलःपुष्पको आते देख धन्वन्तरिने निःश्वासमात्रसे 
उसको भस्म कर दिवा । तत्पश्चात्‌ मन्त्रसे अभिमन्त्रित एक 
Za धूल लेकर उसके द्वारा उन्होंने उस भस्मको भी निष्फळ 
कर दिया | फिर वे अवहेल्नापूर्वक हँसने लगे । तत्र मनसा- 
देवीने ग्रीष्मकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होनेवाली शक्ति 
हाथमें ले ली और उसे मन्त्रसे आवेशित करके झात्रुकी ओर 
चला दिया | उस जाज्वल्यमान शक्तिको आते देख धन्वन्तरिने 
भगवान्‌ विष्णुके दिये हुए शूळपे अनायास ही उसके टुकड़े- 
डकड़े कर डाले । शक्तिको भी व्यर्थ हुई देख देवी मनसा 
रोप्से जल उठी । अत्र उसने कभी व्यर्थ न जानेवाले दुःसह 
एवं भयंकर नागपाशको हाथमें लिया; जो एक लाख नागोंसे 
युक्त, सिद्धमन्त्रसे अभिमन्त्रित तथा काळ ओर अन्तक्रके 
समान तेजस्वी था । उसने क्रोधपूर्वक उस नागप्राशकों चलाया | 
नागपाशको देखकर धन्वन्तरि प्रसन्नतासे मुस्करा उठे; उन्होंने 
तत्काल गरुड़का स्मरण क्रिया ओर पक्षिराज गरुड़ वहाँ आ 
पहुँचे । नागास्नक्रो आया देख दीर्धेकालके भूखे हुए हरि- 
वाहन गरुड़ने चोंचसे मार-मारकर सत्र नागोंक्रो अपना आहार 
बना लिया । प्रिये | नागास्त्रको निष्फळ हुआ देख मनसाके 
नेत्र रोप्रते लाल हो उठे | उसने एक सुट्टी भस्म उठाया, जिसे 
पूर्वकालमे भगवान्‌ शिवने दिया था । मम्त्रसे पवित्र 
क्रिये गये उस मुट्टीमर भस्मक्रो चलाया गया देख गरुड़ने 
शिष्य धन्वन्तरिको पीछे करके अपने पंखकी हवासे वह सारा 
ya विखेर दिया | यह देख देवी मनसाको बड़ा क्रोध हुआ | 
उसने धन्वन्तरिका वध करनेके लिये स्वयं अमोघ शूल हाथमें 
लिया । उस झूलको भी भगवान्‌ शिवने ही दिया था । उससे 
सैकड़ों सूर्योके समान प्रभा फेल रही थी । वह अमोध शूळ 
तीनों छोकोंमें प्रढ्याग्तिके समान प्रकाशित होता था । इसी 
समय ब्रह्मा और शिव धन्वन्तरिकी रक्षा तथा गरुङ्के सम्मानके 
लिये उस समराङ्गणमें आये । भगवान्‌ WA तथा जगदीश्वर 


ब्रह्माकों उपस्थित देख मनसाने भक्तिभावसे उन दोनोंको 
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नमस्कार क्रिया | उस समय भी वह निःशङ्क भावसे झूल धारण 
क्रिये रही | धन्वन्तरि तथा गरुड़ने भी उन दोनों देवेश्वरोंको 
मस्तक झुक्राया और बड़ी मक्तिसे उनकी स्तुति की | उन दोनोंने 
भी इन दोनोंको आशीर्वाद दिया । तत्पश्नात्‌ लोकहितकी 
कामनासे मनसादेवीकी पूजाका प्रचार करनेके लिये ब्रह्माजीने 
घन्वन्तरिसे मधुर एवं हितकर वचन कहा । 


ब्रह्माजी बोले सम्पूर्ण शासत्रोके विशिष्ट विद्वान्‌ महा- 
भाग धन्वन्तरे | मनसादेवीके साथ तुम्हारा युद्ध हो; यह 
मुझे उचित नहीं जान पड़ता । इसके साथ तुम्हारी कोई 
समता ही नहीं है। यह देवेश्वरी मनसा शिवके दिये हुए 
अमोध्र झूलसे तीनों छोकोंकों जलाकर भस्म करनेकी शक्ति 
रखती है । कोथुम-शाखामें वर्णित ध्यानके अनुसार 
मनसादेवीका भक्तिभावसे ध्यान करके एकाग्रचित्त हो 
प्रोडशोपचार अर्पित करते हुए उसकी पूजा करो । फिर 
आस्तीकमुनिद्वारा क्रिये गये स्तोत्रस तुम्हें इसकी स्तुति 
करनी चाहिये । इससे संतुष्ट हो मनसादेवी तुम्हे 
बर प्रदान करेगी । 

ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर शिवजीने भी उसका 
अनुमोदन किया । फिर गरुइने प्रेमसे प्रयत्नपूर्वक उन्हे 
समझाया । इन सब्रकी बात सुनकर स्नानसे शुद्ध हो वस्त्र और 
आभूषण धारण करके धन्वन्तरि ब्रह्माजीको पुरोहित बना 
मनसाकी पूजा करनेको उच्यत हुए । 


धन्वन्तरि बोले--जगढ़ोरि मनसे | यहाँ आओ और 
मेरी पूजा ग्रहण करो | कश्यपनन्दिनि ! पहलेसे ही तीनों 
लोकोमें तुम्हारी पूजा होती आयी है । देवि ! तुम विष्णुखरूपा 
हो । तुमने सम्पूर्ण जगत्को जीत लिया है; इसीलिये रणभूमिमें 
अस्त्रप्रयोग नहीं क्रिया है | 
ऐसा कहकर संयत हो भक्तिसे मस्तक झुका हाथमें aa 
पुष्प ले वे ध्यान करनेको उद्यत हुए | 
ध्यान | 
मनसादेवीकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पाके समान गोर 
है | उनके सभी अङ्ग मनको मोह लेनेवाले हैं | प्रसन्नमुखपर 
~ ` 
मन्द हासकी छटा छा रही है । महीन वस्त्र उनके श्रीअज्ञोंकी 
शोभा बढ़ाते हैं । परम सुन्दर केशोंकी वेणी अद्भुत शोभासे 


Å 
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सम्पन्न है | वे रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं । सबको ३ 

देनेवाली वे देवी भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर देखी है. 
हैं। सम्पूर्ण Raia देनेवाली, शान्तस्वरूपा, सर्व प 
विशारदा, नागेन्द्रवाहना ओर नागोंकी स्वामिनी हैं; ` 
परा देवी मनसाका मैं भजन करता हूँ i 


प्रिये | इस प्रकार ध्यानकर पुष्प दे नाना वयसे युक्त 
प्रोडशोपचार चढ़ाकर धन्वन्तरिने उनका पूजन क्रिया | 
तसश्चात्‌ पुलकित-शारीर हो भक्तिसे मस्तक झर दोनों हाथ नेह 
उन्होंने यत्नपूर्वक मनसादेबीकी स्तुति की | 

धन्वन्तरि बोले--सिद्धिस्वरूपा मनसादेवीको नमस्कार 
हे । उन सिद्धिदायिनी WA वारंबार मेरा प्रणाम है। 
वरदायिनी कश्यपकन्याकों नमस्कार, नमस्कार और पुनः 
नमस्कार | कल्याणकारिणी शंकर-कन्याको बारंबार नमस्कार 
तुम नागोंपर सवार होनेवाली नागेश्वरी हो । तुम्हें नमस्कार, 
नमस्कार, नमस्कार । तुम आस्तीककी माता और जगजननी 
हो; तुम्हें मेरा नमस्कार है । जगतूकी कारणभूता जरत्कारो 
नमस्कार है । जरत्ारुषुनिकी पत्नीको नमस्कार है । नाग- 
भगिनीको नमस्कार है । योगिनीको वारंवार नमस्कार है। 
चिरकाळतक तपस्या करनेवाली सुखदायिनी मनसादेव 
वारंवार नमस्कार हे | तपस्यारूपा देवीको नमस्कार है । पठ 
दायिनी मनसादेबीको नमस्कार है | साध्वी, सुशीला एवं 
शान्तस्वरूपा देवीक्रो वारंवार नमस्कार है | 

ऐसा कहकर धन्बन्तरिने भक्तिभावसे यलपूर्वक उले 
प्रणाम किया । उस स्तुतिसे संतुष्ट हुई देवी मनसा धन्वन्तरि 
वर देकर शीघ्र ही अपने घरको चली गयी । ब्रह्मा, रद्र और 
गरुड भी अपने-अपने धामको चले गये । भगवान्‌ धन्वन्तरि 
भी अपने भवनको पधारे | फणोंसे सुशोभित नागगण प्रसन्नता 
पूर्वक पातालको चले गये | प्रिये | इस प्रकार मैने समू 
सबराज तुमसे कहा है। आस्तीकने विधिपूर्वक 
भक्ति की । इससे वह जगङ्गोरी अपने पुत्र मुनिवर आस्तीक 
बहुत संतुष्ट हुई | जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस परम पुण्यम 
Sa पाठ करता है; उसके वंशजोंकों नागोसे भय तह 
होता, इसमें संशय नहीं है | ( अध्याय ९१ ) 


माताकी 
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श्रीकृष्णने कहा--प्रिये | मैंने छोटे-बड़े सभी लोगोंके 
र्प-भङ्गकी कहानी कही और तुमने सुनी । इसमें संदेह नहीं 
क्रि उन सत्रका अभिमान भङ्ग किया ही गया था | अब उठो 
और बृन्दावनमें चलो । सुन्दरि ! अब मैं विरहसे पीड़ित हुई 
गोपिकाओंको शीघ्र देखना चाहता हूँ | 
श्रीनारायण कहते हैं--नारद्‌ ! श्यामसुन्द्रकी यह बात 
सुनकर माननीय रसिकेश्वरी राधाने उनसे कहा-'प्राणेश्वर | 
मैं चलनेमें असमर्थ हो गयी हूँ; अतः तुम्हीं मुझे ले चलो |? 
राधाकी यह वात सुन मधुसूदन हँसकर बोळे-“तब मुझपर ही 
सवार हो जाओ |? ऐसा कह वे तत्काळ अदृश्य हो गये | 
राधा मनकी गतिसे चलनेवाली थीं । वे क्षणभर वहाँ 
रोती रहीं; फिर इधर-उधर ्यामसुन्दरको ढूँढ़ती हुई 
/ TÄ जा पहुँची । शोकसे कातर हुई राधाने 
RA चन्दन-वनमें प्रवेश क्रिया । वहाँ उन्होंने 
शोकाकुल गोपियोंक्रो देखा, जो भवसे विहल थीं । 
उनके मुँह लाळ हो गये थे | आँखें इधर-उधर घूरती थीं । 
वे सम्पूर्ण बनमें भ्रमण करती और हा नाथ [हा नाथ P पुकारती 
हुई विना खाये-पीये रह रही थीं । उनके मनमें बड़ा रोष था | 
पेमविच्छेदसे कातर राधिकाने उन सबको देखकर उनसे 
मल्यवनमें भ्रमण आदिका अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
पिर वे उन सबके साथ रोदन करने लगीं | विरहसे आतर 
हो 'हा नाथ! हा नाथ PA उच्चारण करके वारंवार 
विलाप करती हुई सव गोपियाँ कुपित हो अपने झरीरका 
Sey कर देनेको उद्यत हो गयीं । इसी समय वहाँ चन्दन- 
` गर्म पधारकर श्रीकृष्णने राधा तथा MAA दर्शन 
| | पाणेश्वरको आया देख गोपाङ्गनाओंसहित राधा 
भनि्दसे gami और पुलकित-शरीर हो उनकी ओर 
न । पास जाकर वे सब गोपाङ्गनाएँ प्रेमसे विहल हो 
न लगी फिर उन सबने श्रीकृष्णसे विरहजनित अपने 
WA निवेदन किया । दिन-रात स्नान और खाना 
शरीर a बननमे निरन्तर भटकते रहना तथा उ 
" प्याग देनेक़ा विचार करना आदि सब बातें बताकर 


सबने 
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% श्रीकृष्णके अस्तधीन होनेसे श्रीराधा ओर गोपियोंका 

श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेसे श्रीराधा ओर गोपियोंका दुःखसे रोदन, चन्दनवनों 

दर्शन देना । MENE प्रणय-कोपजनित उद्गार, 

प्रथम उच्चारणका कारण, श्रीक्रष्णद्वारा श्रीराधाका भङ्गा, गोपियोंद्वारा उनकी सेवा और प 
मथुरागमनसे लेकर परमधाम-गमन तककी लीलाओंका संक्षिप्त परिचय. 
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: b चेन्दनवनभे श्रीकृष्णका उन्हें 
श्रीकृष्णका उनके साथ विहार, श्रीराधा नामके 


तक प्रसन्नतासे उनके गुण गाती रहीं । इसके बाद कुछ देर 
उन्हें आभूषण पहनाती तथा चन्दन लगाती रहीं | कोई-कोई , 
गोपियाँ बोली-'अरी सल्लि ! देखो, स्यामसुम्दर हमारे 
प्राणेके चोर हैं | इनकी निरन्तर रखवाली करो | ये कहीं 
जाने न पावें |? यह सुनकर दूसरी बोल उठी--'नही सखी ! 
अब ये फिर ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे |? कोई कहने 
लगी--“अरी सखियों ! इन्हें शीघ्र ही चारों ओरसे घेरकर 
बीचमें कर लो । दूसरी बोडी--नहीं, नहीं सखी | इन्हें 
प्रेमपाशसे बॉधकर हृदय-मन्दिरमें केद कर लो |? कोई बरो 
थे पुरुष हैं; इनपर कभी विश्वास नहीं क्रिया जा सकता |? 
अन्य बोळ उठी--“इन चित्तचोरकी यत्नपूर्वक देखभाल 
करो V कोई-कोई कुपित होकर कहने ल्गी--ये निष्ठुर हैं; 
नरघाती हैं |? कोई बोली--'अवर फिर इनसे बात न करो |? 

तदनन्तर जो-जो रमणीय और निर्जन वन थे, उन सबमें . 
गोपियाँ श्रीकृष्णके साथ कोतूहल्पूर्वक घूमती रहीं । इस 
तरह उन परमेश्वरको बीचमें करके वे सत्र गोपियाँ दूसरे ` ` 
वनमें गयीं, जहाँ सुरम्य रासमण्डल विद्यमान था । रास- 
मण्डलमें जाकर रसिकरीखर श्रीकृष्ण सर्णसिंहासनपर 
विराजमान हुए । जेसे रातके समय आक्ाशमें तारागणोंके साथ 
चन्द्रमा शोभा पाते हैं; उसी प्रकार वे गोपियोंके साथ 
सुशोभित हो रहे थे | जनादनने अपनी अनेक मूर्तियाँ प्रकट 
करके गोपियोंके साथ पुनः रासक्रीड़ा की | 

नारदजीने पूछा--भक्तजनोंके प्रियतम नारायण | 
विद्वान्‌ पुरुष पहले (राधा? शब्दका उच्चारण करके पीछे 
“कृष्ण? का नाम लेते हैं; इसका क्या कारण है ! यह मुझ 
भक्तको बताइये । 

श्रीनारायण बोले-नारद ! इसके तीन कारण हैं; 
बताता हूँ, सुनो ! प्रकृति जगत्क्ी माता हैं और पुरुष 
जगतके पिता । त्रिथुवनजननी प्रकृतिका गौरव पितृस्वरूप 
पुरुषकी अपेक्षा सौगुता अधिक है । श्रुतिमें “राधाकृष्ण? 
धौरीशंकरः इत्यादि शब्द ही सुना गया है । 'कृष्ण-राधा? 
<करर-गौरी? इत्यादिका प्रयोग कभी लोकमें भी नहीं सुना 
गया है । R रोहिणीचन्द्र! प्रसन्न होइये और इस अर्घ्यको 
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ग्रहण कीजिये | संज्ञासदित सूर्यदेव | मेरे दिये 
अर्ध्यक्षों स्वीकार कीजिये | कमलाकान्त ! प्रसन्न होइये और 
मेरी प्रजा ग्रहण कीजिये |? इत्यादि मन्त्र सामवदका क थुमी- 
शाखामे देखे गये हैं । मुनिश्रेष्ठ नारद ! “रा? दाब्दक 
उच्चारण मात्रसे ही माधव हपु हो जाते हैं ओर धा? 
का उच्चारण होनेपर तो अवश्य ही भक्तके पीछे वेगपूर्वक 
दौड़ पड़ते हैं | जो पहले पुरुप्रवाची शब्दका उंचारण करके 
पीछे प्रकृतिका उच्चारण करता है; वह वेदको मयांदाका 
उल्लङ्घन करनेके कारण मातृहत्याके पापका भागी होता है । 
तीनों लोकोंमें पुण्यदाय कर्मक्षेत्र होनेके कारण भारतवर्ष 
धन्य है | उसमें भी श्रीराधाचरणारविन्दोंक्री रेणुसे पवित्र 
हुआ बृन्दावन अतिशय धन्य है । राधाके चरणकमलोंकी 
पित्र धूल प्राप्त करनेके लिये व्रह्माजीने साठ हजार वर्षांतक 
तपस्या की थी | 
नारदजीने पूछा--पूर्णमासी बीत जानेपर जगदीश्वर 
श्रीकृष्णने क्या किया उस समय उनकी कोन-सी EA- 
लीला हुईं £ यह बतानेकी कृपा करें | . 
श्रीनारायणने कहा--रासमण्डलमें रासलीला सम्पन्न 
करके स्वयं रासेश्वर व्यामसुन्द्र रासेश्वरी राधाके साथ यमुना- 
तटपर गये, वहाँ स्नान एवं निर्मळ जलका पान करके उन्होंने 
कालिन्दीके स्वच्छ सलिलमें गोपाइ्नाओंके साथ जलक्रीडा 
की । तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण राधिकाजीके साथ भाण्डीर 
वनमें चले गये | इधर प्रेमविहछा गोपियाँ अपने-अपने 
घरोंको लौट गयीं । उस समय श्यामसुन्दर श्रीराधाके साथ 
मालतीकानन» वासन्तीकानन) चन्दनकानन तथा चम्पक- 
कानन आदि मनोहर वनोंमें क्रीड़ा करते रहे । फिर पद्मवनमें 
रातको शयन किया । प्रातःक्राल उन्होंने देखा, प्रियाजी 
फूलोंकी शय्यापर सो रही हैं । शरस्कालिक्र चन्द्रमाकी शोभाको 
तिरस्क्रत करनेवाले उनके सुन्दर मुखपर पसीनेक्री बूदें 
दिखायी दे रही हैं । सिन्दूर छपत हो गया हे; कजल मिट गया 
है, अधरोंक्री लाली भी छप्तप्रात्त दो गयी हे और कपोलोंकी 
पत्र-स्चना मिट गयी है । उनकी वेणी खुल गयी है, नेत्रकमल 
बंद हैं और रत्नोंके बने हुए दो बहुमूल्य कुण्डलॉसे उनके 
मुखमण्डलक्री अपूर्व शोमा हो रही है । दन्तपंक्तिसे सुशोभित 
मुख मानो गजमुक्तासे अलंकृत एवं उद्दी्त हे । प्रियाजीको 
इस अवस्थामें देख भक्तवत्सळ माधवने अग्निशुद्ध महीन 
वस्रसे उनके मुखको बड़े प्रेम ओर भक्तिभावसे पाछा | 
फिर केशको सँवारकर उनकी चोटी बाँध दी | उस चोटीमें 
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माधवी और माल्तीके फूलोंक्री माळा लगा दी, जनि 
उसकी शोभा बहुत बढ़ गयी । वह चोटी रह 
डारांसे बधी थी | उसको आक्रति सुन E WA 
ह AR 
अत्यन्त गोळ थी । कुन्दके फूछोंसे भी उसका श्रज्ञार क्रिया 
गया था। वेणी बॉधनेके पश्चात्‌ व्यामसुन्दरने प्रियाजीके 
भाल-देदमें सिन्दूरका तिलक लगाया | उसके नीचे उचलन 
चन्दनका IFR किया | फिर कस्तूरीकी बेंदीसे उनके ललारी 
शोभा बढ़ायी । तसश्चात्‌ दोनों कपोलोंपर चित्र-विचित्र 
पत्र-रचना की । नेत्रक्रमलोंमें भक्तिभावसे 
जिससे उनका सौन्दर्य खिल उठा । फिर बड़े अनुरागे 
राघाके अधरोंमें लाळी लगायी । कानमें दो अत्यन्त निर्म 
आभूषण पहनाये । गलेमें बहुमूल्य TAİF हार पहनाया, 
जो उनके वक्षःखळको उद्भासित कर रहा था । वह हार 
सणियोंकी SRI प्रकाशित हो रहा था । तदनन्तर 
बहुमूल्य, दिव्य, अग्निशुद्ध तथा सत्र प्रकारके GÀ 
अलंकृत वस्त्र पहनाया, जो कस्तूरी ओर कुङ्कमसें अभिषिक्त 
था । दोनों चरणोंमें रत्ननिर्मित मञ्जीर पहनाये ओर पैरेंकी 
अंगुलियों एवं नखोंमें भक्तिभावसे महावर लगाया । जो तीनों 
लोकोंके सत्पुरुषोंद्वारा सेव्य हैं;उन इयामसुन्दरने अपनी सेव्यस्मा 
TASAA सेवा की । तदनन्तर सेवकोचित भक्तिसे इबेत 
चवर डुलाया | यह कैसी अद्भुत बात है ? इसके बाद समस 
भावोंके जानकारोंसे श्रेष्ठ बोधक्रळाके ज्ञाता एवं विळासशास्रके 
मर्मज्ञ श्रीहरिने अपनी प्राणवळभाको जगाया और अपने 
वक्षःसलमें उनके लिये स्थान दिया । 


काजल छाया, 


इस प्रकार श्रीराधाक्रो जगाकर श्रीकृष्णने उन्हें भति 
माँतिके पुष्पमाला, आयूषण तथा कौस्तुभमणि आदिके दार 
सुसजित किया । रत्ञपात्रमें भोजन और जल प्रस्तुत किये | 
इसी समय चरण-चिहोंको पहचानती हुई श्रीराधाकी gR 
सहचरी सुशीला आदि छत्तीस गोपियाँ अन्यान्य बहुसंख्य 
गोपाङ्गनाओंके साथ वहाँ आ पहुँचीं । किन्हीके हाथमे उ 
था ओर किन्हींके हाथमें कस्तूरी | कोई चँवर लिये 
और कोई माला । कोई सिन्दूर, कोई कंधी, कोई 
( महावर ) और कोई वस्र लिये हुए थी। कोई 
हाथमें दर्पण, को पुष्पपात्र, कोई क्रीड़ाक़रमळ) कोई 
गजरे, कोई मधुपात्र, कोई आभूषण, कोई करता 
मृदंग; कोई खर-यन्त्र और कोई वीणा लिये आयी 
जो छत्तीस राग-रागिनियाँ गोपीका रूप धारण करके I; | 
कि SRN वर्ण में aasa सब वही | 


ई | 


कृष्णजन्मख ण्ड ] 


श्री 
हुई । कोई गोपियाँ वहाँ आकर नाचने और गाने लगीं तथा 
कोई इवत चँवर डार रा सेबा Ww zali । महामुने | 
कुछ गोगियाँ प्रसन्नतापूर्वक देवी राघाके पर दबाने लगी | एकने 
उन्हें चवानेके लिये पानका बीड़ा दिया । इस प्रकार पवित्र 
वुन्दावनमें श्रीराधाके वक्षःस्थळमें विराजमान भगवान्‌ श्याम- 
za AROF गोपियोंके साथ वहाँसे प्रस्थित हुए । 
वत्स | इस प्रकार मैंने श्रीहरिकी रासक्रीड़ाका वर्णन क्रिया | 
3 भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वेच्छामय रूपधारी, परिपूर्णतम परमात्मा, 
निगु, स्वतन्त्र, प्रकृतिसे भी परे, सर्वसमर्थ और ब्रह्मा, 
विष्णु एवं शिव आदिके भी परमेश्वर हैं । इस प्रकार 
श्रीकृष्णजन्मका रहस्य, मनको प्रिय लगनेवाली उनकी बाळ- 
लीला तथा किशोर-लीलाका भी वर्णन किया गया । अब 
तुम और कया सुनना चाहते हो ? 

नारदजीने पूछा-सुनिश्रेष्ठ | इसके बाद कौन-सी 
रहस्य-लीला हुईं ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस प्रकार नन्दभवनसे 
मथुराको गये १ श्रीहरिके वियोगसे पीड़ित हुए नन्दने केसे 
अपने प्राण धारण किये १ जिनका चित्त सदा श्रीकृष्णके 
चिन्तनमें ही लगा रहता था; वे गोपाङ्गनाएँ ओर यशोदाजी 
भी केसे जीवन धारण कर सीं १ जो आँखोंकी पलक गिरने- 
तकका भी वियोग होनेपर जीवित नहीं रह सकती थीं, वे ही 
देवी श्रीराधा अपने प्राणेश्वरके बिना किस तरह प्राणोंको रख 
YA १ जो-जो गोप शयन; भोजन तथा अन्यान्य सुखोंके 
उपभोग-क्रालमें सदा श्रीकृष्णके साथ रहे; वे अपने बेसे प्रेमी 


वान्धवक़ो ब्रजमें रहते हुए केसे भूल सके ! श्रीकृष्णने मधुरामें . 


जाकर कोन-कोन-सी लीलाएँ कीं १ परमधाम-गमनपर्यन्त 
उन्होंने जो कुछ क्रिया हो; उसे आप बतानेकी कृपा करें । 
श्रीनारायणने कहा--महामुने ! कंसने धनुप्रयज्ञ 
. नामक यज्ञका आयोजन किया था । उसमें उस राजाका 
निमन्त्रण पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गये थे । राजा कंसने 
श्रीकृष्णको JAR लिये भगवद्भक्त अक्रूरकों उनके पास भेजा 
शा । अक्रूरजी राजा कंसकी आज्ञा पाकर नन्दभवनम गये 
और श्रीकृष्णको उनके साथियोंसहित साथ ले मथुरामें लौट 
आये । मुने ! मथुरा जाकर श्रीकृष्णने राजा कंसको मार डाला | 
एक घोबीको, चाणूर और मुष्टिक नामक मछको तथा 
कुवल्यापीड़ नामक हाथीको वे पहले ही कालके गालमें भेज 
चुके थे | कंस-बधके अनन्तर बान्धव श्रीकृष्णने माता-पिता 


* भगवान्‌ श्रीकृष्णी विविध लीलाओंका परिचय > 
o 


उद्धवको TAN भेजकर उन्दीके द्वारा उन्हे सः मावा दी 
आर धीरज बँधाया । तदनन्तर उपनयन-संस्कारके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ अवन्तीनगर ( उज्जैन- ) में गये और वहाँ गुरु 
साम्दीपनि सुनिसे विद्या ग्रहण की । उसके वाद जरासंधको 
जीतकर यवनराजा वध क्रिया और विधिपूर्वक उग्रसेनको 
राजाके पद्पर ब्रिठाया समुद्रके निकट जा वहाँ द्वारकापुरीका 
निर्माण कराया और राजाओंके समूहको जीतकर वे रुक्मिणी 
देवीको हर लाये | फिर कालिन्दी, लक्ष्मणा, AA सत्या; 
सती जाम्त्रवती, मित्रविन्दा तथा नाम्नजितीके साथ विवाह 
किया | तसपश्चात्‌ भयानक संग्रामके द्वारा प्राग्ज्योतिषपुरके 
नरेश नरकका वध करके उन्होंने सोलह हजार राजकुमारियोंका 
उद्धार क्रिया ओर उन्हें पत्नीरूपमें अपनाकर उनके साथ 
विहार क्रिया । इन्द्रदेवको लीलापूर्वक परास्त करके पारिजातका 
अपहरण क्रिया और भगवान्‌ शंकरको जीतकर बाणासुरके 
हाथ काट दिये । वहसे अपने पौत्र अनिरुद्धको छुड़ाया 
ओर फिर द्वारक्ामें आकर अपने आपको अपनी प्रत्येक 
रानीके महलमें उपस्थित दिखाया । वसुदेवजीके यज्ञमें तीर्थ- 
यात्राके प्रसङ्गसे आयी हुई अपने प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी 
श्रीराधाके दर्शन क्रिये | फिर वे उनके साथ पुण्यमय 
वृन्दावनमें गये | भारतके उस पुण्यक्षेत्रम उन जगदीश्वरने 
श्रीराधाके साथ पुनः चौदह वर्षोतक रासमण्डलमें रास किया । 
उन्होंने नन्द-भवनमें पूरे ग्यारह WA अवस्थातक निवास 
क्रिया था | फिर मथुरा और द्वारकामें उन भगवानके पूरे 
सौ वर्ष व्यतीत हुए | उन दिनों महापराक्रमी श्रीहरिने वहाँ 
रहकर भूतलका भार उतारा था | मुने | इस तरह वे एक 
सो पच्चीस वर्षोतक भूतळपर रहकर गोलोकमें गये । वहाँ 
उन्होंने मैया यशोदा और नन्दवावाको तथा बुद्धिमान दृषभानु 
एवं राधा-माता कलावतीको सामीप्य-मुक्ति प्रदान की | 
श्रीकृष्ण और गोपियोंके साथ राधाने कोतूहलवश प्रत्येक युगमें 
वेदवर्णित धर्मका सेतु बॉथा | महामुने ! इस प्रकार मैंने 
थोड़ेमें श्रीकृष्णका सारा रम्य चरित्र कह सुनाया; जो धर्म 
अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है । ब्रह्मासे लेकर 
gegia सारा जगत्‌ नश्वर ही है अतः तुम परमानन्दमय 
नन्द्नन्दनका सानन्द भजन करो । वे स्वेच्छामय परब्रह्म 
परमात्मा परमेश्वर) अविनाशी, अव्यक्त, भक्तोंपर कृपा 
करनेके लिये ही रीर धारण करनेवाले, सत्य, नित्य, स्वतन्त्र) 
सर्वेश्वर) प्रकृतिसे परेश aam निरीह? निराकार ओर 


तथा भाई-बनधुओंक्रा उद्धार क्रिया । श्रीहरिने कृपापूर्वक एक निर्जन हैं । ( अध्याय ५२-५४ ) 
को भी मोक्ष प्रदान क्रिया । फिर गोपियोंपर दया आनेसे 
— ET 
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( उत्तराड़ ) 
श्रीकृष्णकी महत्ता एवं प्रभावका वर्णन 


श्रीनारायण' कहते है--नारद ! वे ही भगवान्‌ 
रीकृष्ण सर्वात्मा परम पुरुष हैं । वे दुराराध्य होते हुए भी 
अत्यन्त साध्य हैं अर्थात्‌ आराधनाके वलसे उन्हें RA पाना 
अत्यन्त कठिन है तो भी वे भक्तपर कृपा करके स्वयं ही उसके 
अधीन हो जाते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके आराध्य और 
सुखदायक हैं | अपने भक्तोंके लिये तो वे अत्यन्त सुलभ È | 
भक्त ही उन्हे आराधनाद्वारा IIN कर सकता है । वे अपने 
भक्तको सदा ही दर्शन देते हैं और दे सकते हैं; किंतु अभक्त- 
के लिये उनका दुर्शन पाना सर्वथा असम्भव है । उनके 
लीलाचरित्रोंका रहस्य समझ पाना अत्यन्त कठिन है । केवळ 
उन चरित्रोंका अपने हृदयमें चिन्तन करना चाहिये | संसारके 
सब लोग श्रीकृष्णकी दुरन्त मायासे बद्ध एवं मोहित हैं । उन्हींके 
भयसे यह वायु निरन्तर वहती रहती है और स्वयं बिना 
आधारके ही रहकर कच्छपको , धारण करती है । कच्छप 
उम्हीके भयसे सदा अनन्त ( रोष्रनाग- ) को अपनी पीठपर 
धारण करता है और शेप्रनाग अपने मस्तकपर अखिल 
विश्वका भार उठाये रहते हैं । रोषनागके सहस्र सिर हैँ । 
उनके सिरके एक देशमें सात ससुद्रो, सात द्वीपों, पर्वतों और 
काननोंसे युक्त पृथ्वी विद्यमान है । सात पाताल, afa: 
स्वः आदि विभिन्न सात खगं) जिनमें ब्रह्मलोक भी शामिल है, 
विश्व कहे गये हैं | इस विश्वको 'त्रिसुवन? कहते हैं । इसीको 
कृत्रिम जगत्‌ कहा गया है । विधाता प्रत्येक कल्पमें श्रीकृष्ण- 
के भयसे ही इस कृत्रिम जगतूकी सृष्टि करते हं 


इस तरहके असंख्य विश्व हैं, जिन्हें महाविराट ( महाविष्णु ) ˆ 


अपने रोम-कूपोमें धारण करते हैं । ये श्रीकृष्णके ही 
अंश हैं । उन्हीके भयसे समस्त ब्रह्माण्डोंको धारण 
करते हैं और उन्हींका निरन्तर ध्यान किया करते हैं | कृपा- 
निधान विष्णु (eg विराट्‌ ) भी श्रीकृष्णके ही भये 
संसारका पाछना करते हैं । उन्हींका भय मानकर कालाग्नि 
स्र काळ प्रजाका संहार करता है तया छहों गुणों और 


हः 3 


ऐश्वर्योसे युक्त विरागी एवं विरक्त मृत्युञ्जय महादेव उन्हीं 
भयसे अनुरागपूर्वक उनका निरन्तर ध्यान करते रहते हैं| 
उन्हींके भयसे आग जलाती और सूर्य तपते हैं । उनका ही 
भय मानकर इन्द्र वर्षा करते और मृत्यु समस्त mirin 
धावा बोलती है । उन्हींके भयसे यम एवं ध्म पायो 
दण्ड देते हें । उनका ही भय मानकर पृथ्वी चराचर लोकोंको 
धारण करती और प्रकृति AFEN महत्त्व आदिको जन्म 
देती है | बेटा | उन भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिप्राय क्या 
है! इसे जानना बहुत कठिन है । कौन ऐसा पुरुष है, जे 
उसे जाननेक्रा दावा कर सके | वत्स ! ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश भी जिनके प्रभावको नहीं जानते हैं; उन्हीं भगवान 
लीलाका रहस्य मुझ-जेसा मन्दबुद्धि केसे जान सकता है! 
वे नन्दनन्दन इन्दावनको छोड़कर मथुरा क्यों चले गये ! 
उन्होंने गोपियों तथा प्राणाधिक्रा प्रिया राधाको क्यों त्याग 
"दिया ! माता यशोदा ओर नन्दको तथा अन्यान्य बान्धव आदिको 
क्यों छोड़ा ? इस बातको उनके सिवा दूसरा कौन जान सकता 
है ! वे ही दर्प देते हैं और वे ही उस दर्पका दलन करते हैं| 
सबको सदा सव कुछ देनेवाले श्रीकृष्ण ही हैं । सबके दर्पका 
नाश करके उन्होंने उन सबपर कृपा ही की । वे ही जगतूकी 
सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं । वे सशके भी सश हैं | 
भगवान्‌ शंकर अपने पाँच मुखोंद्वारा भी उनकी स्तुति करनेमे 
/समर्थ नहीं हैं | चार मुखोंवाले जगत-विधाता ब्रह्माजी भी 
उनका स्तवन नहीं कर सकते । रोष्रनाग a मुखोंसे भी 
उनकी स्तुति करनेकी शक्ति नहीं रखते | साक्षात्‌ विश 
व्यापी जनार्दन विष्णु भी उनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं। 
दाविराट्‌ नारायण भी उन परमेश्वरकी स्तुति नहीं कर सके | 
प्रकृति उन परमात्माके सामने काप उठती है | सरखती उन 
परमेश्वरका स्तवन करनेमें जडवत्‌ हो जाती है । 
सम्पूर्ण वेद भी उनकी महिमाको नहीं जानते । ब्रह्मन! 
रस प्रकार निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्णके प्रभावका वर्णन किया 
गया | अब और क्या सुनना चाहते हो ? (अध्याय ५५) 
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सूतजी कहते हैं--तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर 
श्रीनारायणने संक्षेपसे कुछ लोगोंके दर्प-मङ्गक्री घटनाएँ सुनायी | 
फिर इन्द्रके दर्प-भङ्गका वृत्तान्त बताते हुए बोले | 
श्रीनारायणने कहा--नारद | इस प्रकार सबके ad- 
मङ्गका प्रसङ्ग कहा गया । अब. इन्द्रके दर्पमज्ञञकी घटना 
विस्तारपूर्वक सुनो | एक समय इन्द्र अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु 
बृहस्पतिको आते देखकर भी समामें दर्पवश अपने श्रेष्ठ 
WA सिंहासनसे' नहीं उठे । इसे गुरुने अपना अपमान 
समझा और वे अत्यन्त रुष्ट हो वहाँसे लोट गये | यद्यपि उनके 
मनमें इन्द्रके प्रति द्ेपभावका उदय हुआ था; तथापि धर्मात्मा 
गुरुने स्नेहवश कृपा करके उन्हे शाप नहीं दिया; परंतु 
शाप न मिलनेपर भी इन्द्रका घमंड चूर हो गया | यदि 
दूसरा कोई धर्म अथवा प्रेमका विचार करके क्िसीके भारी 
अपराध करनेपर भी शाप न दे तो भी उसका वह अपराध 
अवश्य फल देता है | नारद ! धर्मदेव ही उस पापीका नाश 
कर देते हैं | जो धर्मात्मा पुरुष जिस हिंसक या अपराधीको 
क्रोधपूंक शाप दे देता है, उसके उस शापसे अपराधीका 
अवश्य विनाश होता हे; परंतु उस धर्मात्मा पुरुषका YA 
भी उसी मात्रामें क्षीण हो जाता है | इन्दने जो JEF अपमान- 
रुप अधर्म किया था, उसके कारण वे ब्रह्महत्याके भागी 
55 | ब्रहमदत्यासे डरे हुए इन्द्र अपना राज्य छोड़कर एक 
पवित्र सरोबरको चले गये और उस सरोवरके कमळनालमें 
निवास करने लगे | भारतवर्षमें भगवान्‌ विष्णुका वह सरोवर 
उण्यमय तीर्थ और तपस्वीजनोंके तपका श्रेष्ठ स्थान है । वहाँ 
AR नहीं जा सकती | उसीको पुराणवेत्ता पुरुष “पुष्कर? 
थ कहते हैं | इन्द्रको राज्यभ्रष्ट हुआ देख धर्मात्मा हरि 
ह नरेश नहुषने उनके राज्यपर बलपूर्वक अधिकार कर 
a । एक दिन मनोहर अङ्गवाली सुन्दरी शची) जितके 
गग संतान नहीं थी, पतिवियोगके कारण व्यथित-ृदयसे 
१. ४७ वें अध्यायमें भी यह प्रसङ्ग आया है। वहाँ ५६वें 
yA कहा गया है कि रे मानसरोवरमें प्रवेश किया था-- 
' मानससर: ॥ यहाँ पुष्करतीर्थमें इन्द्रका प्रवेश कहा गया 
' AR बहांके “मानससर:' का अर्थ केवल सरोवरमात हो तो दोनों 
TARN एकता आ सकती है । 
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इन्द्रके दप-भज्ञकी कथा--नहुषकी शचीपर कुदृष्टि, शचीका धर्मकी बातें बताकर नहुषको समझाना 
ओर उसके न माननेपर बृहस्पतिजीकी शरणमें जाकर उनका स्तवन करना 


YA तथा र्नमय अलंकारोंसे विभूषित उन सुन्दर दातवाली) 
परम कोमलाङ्गी महासती शचीपर नहुपक्री दृष्टि पड़ी | उन्हें 
देखते ही नहुप्रके मनमें दूप्रित वृत्ति जाग उठी | उसने 
शचीके समक्ष विनयपूर्वक अपनी कुत्सित वासनाकी पूर्तिके 
लिये प्रस्ताव रक्खा । 
इसपर शाचीने कहा--बेटा ! मेरी वात सुनो । 
महाराज | तुम प्रजाके भयका भज्ञन करनेवाले हो । राजा 
समस्त प्रजाका पालक पिता होता है और वह सबकी भयसे 
रक्षा करता है। इन दिनों महेन्द्र राच्यलक्ष्मीते भ्रष्ट हो 
गये हैं और तुम खर्गमें राजाके पदपर प्रतिष्ठित हुए हो। 
जो राजा होता है, वह निश्चय ही प्रजाजनोंक्रा पालक 
पिता है । गुरुपली) राजपत्नी, देवपत्नी) पुत्रवधू, माताकी 
बहन ( मौसी ), पिताकी बहिन ( बूआ ), शिष्यपत्नी, भत्यपत्री) 
मामी, पिताकी पल्ली ( माता और विमाता ), भाईकी पत्नी, 
सास, बहिन, बेटी, गर्भमें धारण करनेवाली ( जन्मदात्री ) 
तथा इष्टदेवी-ये पुरुषकी सोलह माताएँ हे | तुम मनुष्य 
हो और में देवताकी पत्नी हूँ; अतः तुम्हारी वेद्सम्मत माता 
हुई । बेटा ! यदि माँके साथ रमण करना चाहते हो तो 
माता अदितिके पास जाओ । वत्स ! सब पापियोंके उद्धारका 
उपाय है; परंतु मातृगामियोंके लिये कोई उपाय नहीं है । 
वे ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त कुम्मीपाक नरक्में पकाये जाते हैं । 
तत्पश्चात्‌ सात कत्यातक कीड़े होते हैं । फिर सात जन्मोंतक 
कोढ़ी और म्लेच्छ होते हैं | उनका कदापि उद्धार नहीं 
होता; ऐसा ब्रह्माजीका कथन है । आङ्गिरसस्म्रति कहती 
है कि वेदोमें उनके लिये कोई प्रायश्रित्त नहीं है । निश्चय 
ही संसारी जीवोंके लिये खर्गकी समत्तिक्ा भोग ही सुख हैः 
परंतु gagi लिये मोक्ष, तपसवीजनोंके लिये तप; ब्राह्मणोंके 
RA बाह्मणत्व, सियो लिये मौन) वेदिक लिये बेदाभ्यास, 
कवियोके लिये काव्यवर्णन तथा वेष्णवोके लिये भगवान्‌ 


# यो राजा स पिता पाता प्रजानामेव निश्चितम्‌ || 


गुरुपली राजपली YA तथा वधू:। 
पित्रो: खसा रिष्यपल्ली अ॒त्यपलीं च मातुली ॥ 


aai ua भगिनी सुता । 
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विष्णुका दास्य ही परम सुख है। वे विष्णु-भक्तिके W- 
खादनको ही परम सुख मानते हैं । वष्णवजन तो 
विष्णु-भक्तिको छोड़कर मुक्तिको भी लेनेकी इच्छा नहीं 
करते । राजेन्द्र | तुम चक्रवर्ती राजाओंके प्रकाश- 
मान goù उत्पन्न हुए हो । अनेक जम्मोंके पुण्यसे 
तुमने aa जन्म पाया है । चन्द्रवंशी नरेशरूपी 
कमलेके विक्रासके लिये तुम ग्रीष्मकालकी दोपहरीके तेजस्वी 
सूर्यकी भाँति प्रकट हुए हो | समख आश्रमोंमें खधर्मका 
पालन ही उत्तम यशका कारण होता है । खधर्महीन मूढ़ 
मानव नरकमें गिरते हैं । 

तीनों संध्याओंके समय श्रीहरिकी पूजा . ब्राह्मणका 
अपना धर्म है । भगवञ्चरणोद्कका पान तथा भगवानके 
नैवेद्यका भक्षण उनके लिये AÀ भी बढ़कर है । 
नरेश्वर ! जो अन्न और जल भगवानको समर्पित नहीं 
क्रिया गया, वह मळमून्रके समान है । यदि ब्राह्मण उसे खाते 
हैं तो वे सब्र-केसब सूअर होते हैं। ब्राह्मण आजीवन 
भगवानके नेवेद्यका भोजन करें; परंतु एकादशीको भोजन 
न करें । पूर्णतः उपवास करें । इसी तरह कृष्ण-जन्माष्टमी; 
शिवरात्रि तथा रामनवमी आदि पुण्यबासरोको भी उन्हे 
निश्चय ही यक्षपूवैक उपवास करना चाहिये । ब्रह्माजीने जो 
ब्राह्मणोंका स्वधर्म बताया हे; वह कहा गया। 


' नरेश्वर ! पतित्रताओंका त्रत पतिसेवा हे | वही उनके 
लिये उत्तम तप है । पर-पुरुष पतिव्रताओंके लिये पुत्रतुल्य है; 
यही नारियोंका धर्म है। राजालोग जेसे प्रजाका औरस पुत्रोंकी 
भाँति पालन करते हैं; उसी प्रकार वे प्रजावगंकी स्त्रियोंको 
भी माताके समान देखते हैं । विष्णुकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ 
करते और देवताओं एवं ब्राह्षणोंकी सेवामें लगे रहते हैं । 
दुष्टोंका निवारण और सत्पुरुषोंका पालन करते हें । पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीने क्षत्रियोंका यही. धर्म बताया था । वाणिज्य और 
धर्मसंग्रह यह AA अपना धर्म है । ब्राह्मणोंकी सेवा 
za परम धर्म निश्चित किया गया R राजन्‌ | सब 
कुछ भगवान्‌ श्रीहरिको समर्पण कर देना संन्यासियोंक्रा 
धर्म है | संन्यासी एकमात्र गेरुआ वस्त्र, दण्ड और मिद्टीका 
कमण्डळ धारण करता है । सर्वत्र समान दृष्टि रखता और 
सदा श्रीनारायणका स्मरण करता है | नित्य भ्रमण करता 
है । किसीके घरे नहीं टिकता और लोभवश क्िसीको 
विद्या और मन्त्रका उपदेश नहीं देता । संन्यासी अपने लिये 
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आश्रम नहीं बनाता । दूसरी किसी वासनाको मने 
नहीं देता; दूसरे किसीका साथ नहीं करता और आसि 
एवं मोदसे दूर रहता हे । वद लोभवश सादि भङ्ग 
नहीं करता, स्त्रीका मुख नहीं देखता तथा a अट 
रहकर किसी ण्ह्स्थ पुरुषसे मनचाही भोज्य बल्तुके छि 
याचना भी नहीं करता । ब्रह्माजीने यही denim 
धर्म वताया है | बेटा ! यह तुम्हें धर्मकी वात बताबी 
है। अब तुम सुखपूर्वक अपने स्थानको जाओ | ऐसा 
कहकर मागमे मिली हुई इन्द्राणी चुप हो रहीं और राज़ 
नहुष गर्दन टेढ़ी करके उनसे बोला । 
नहुषने कहा--देवि ! तुमने जो कुछ कहा है, बह 
सब उल्टी वात है | यथार्थ वेदिक धर्म क्या है ! यह मै 
बताता हूँ, सुनो । सुरसुन्दरि ! इसमें संदेह नहीं कि सबको 
अपने FAI फल भोगना पड़ता हे; परंतु खरा 
पाताळ तथा दूसरे किसी द्वीपमें जो कर्म किये जाते हैं 
उनका फळ नहीं भोगना पड़ता l AAT भारतं 
शुभाशुभ कर्म करके कमी मनुष्य उस कमके 
बन्धनमें बैधकर परलोकमें उसके फलको भोगता है | 
हिमालयसे लेकर दक्षिण समुद्रतकका पवित्र देश “भा! 
कहा गया है । वह सब श्थानोंमें श्रेष्ठ तथा मुनियोंक्री तपो. 
भूमि हें । वहाँ जन्म लेकर जीव भगवान्‌ विष्णुक्री मायासे 
वञ्चित हो सदा विप्रयसेवन करता हे और श्रीहरिक्री YA 
भुला देता है । जो भारतवर्षमें महान पुण्य करता है, के 
पुण्यात्मा पुरुष खर्गको जाता है । वहाँ स्वर्गीय FAA 
अपनाकर चिरकालतक उनके साथ आनन्द भोगता है| 
मनुष्य मानवृ-शरीरका त्याग करके स्वर्गमें आता है हि 
सुन्दरि ! मैं अपने शारीरके साथ यहाँ आया हूँ । देखो 
मेरा केसा पुण्य है! अनेक जन्मोके पुण्यसे मैं अभी 
खर्गमें आया हूँ । तदनन्तर न जाने क्रिस. पुण्यसे तुमसे मेर 
साक्षात्कार हुआ है। यह कर्मका स्थान नहीं, अपने कमी ' 
भोगका स्थान है । यों कहकर कामासक्त नहुपने फिर बहुत 
युक्तियोंके द्वारा पुनः अपने उसी पापपूर्ण प्रस्तावको दुहा 
जना 
yl शची बोलीं--हाय | इस विवेकशूत्य/ ग, || 
कतंब्यको न जाननेवाले, मूढ़, कामातुर पुरुषी पिं 
बाते आज मुझे सुननी पड़ेंगी | कामने जिसके चित्ती ड | 
छिया है; वे Baraa काममत्त कामी तथा aS 
WA मनुष्य अपनी मौतकों भी नहीं गिनते | _ | 
zi 
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समान और रजखला हूँ | आज मेरी ऋतुका प्रथम दिन 
है । पहले दिन रजस्वला स्त्री चाण्डालीके समान मानी जाती 
है । दूसरे दिन म्लेच्छा ओर तीसरे दिन धोबिनके समान 
होती दै । चौथे दिन वह अपने पतिके लिये शद्ध होती है; 
परंतु देवकार्य और पिठृकार्यके लिये वह उस दिन भी शुद्ध 
नहीं मानी जाती । दूसरेके लिये वह उस दिन असत्‌ aad 
समान होती है । जो पहले दिन अपनी रजखला पल्लीके साथ 
समागम करता है; वह ब्रह्महत्याके चौथे अंशका भागी 
होता है; इसमें संशय नहीं है । वह पुरुष देवकर्म तथा 
पितृक्षममें सम्मिलित होने योग्य नहीं रह जाता । वह छोगोंमें 
अधम, निन्दित ओर अपयशका भागी समझा जाता है । 
जो दूसरे दिन रजस्वला स्त्रीके साथ कामभावसे समागम 
करता है, उसे अवश्य ही गो-हत्याका पाप लाता है | वह 
आजीवन देवता, पितर और व्राह्मगक्री पूजाके लिये अपना 
अधिकार खो बेठता दै, मनुष्यतासे गिर जाता है तथा 
कलङ्कित हो जाता है । जो तीसरे दिन रजस्वला पल्नीके साथ 
समागम करता है, वह मूढ़ भ्रूण-हत्याका मागी होता 
है; इसमें संशय नहीं है | पहले बताये हुए लोगोंक्री भाँति 
वह भी पतित होकर सम्पूर्ण कर्माका अनधिकारी हो जाता 
है। चोथे दिन रजस्वला असत्‌ शयूद्रा कही जाती है; अतः 
विद्वान्‌ पुरुष उस दिन भी उसके पास न जाय । मूढ़ ! मैं 
तेरी माता हूँ । यदि तू माताको भी बलपूर्वक ग्रहण करना 
चाहता है तो आज छोड़ दे | ऋतुकाळ बीत जानेपर जेसी 
तेरी मर्जी हो, करना | : 
इतनेपर भी नहुष नही माना और बोला--देवरमणी 
सला दी थुद्ध होती हे | तुम अपने घर चलो । मैं अभी 
जाता हयो कहकर राजा नहुष प्रसन्नतापूर्वक रलमय 
"पपर आरूढ़ हो नन्दूनवनमें शचीके भवनक्री ओर गया; 
RT शची अपने घरमें नहीं छोटी | वह सीधे गुरु बृहस्पतिके 
R चली गयी | वहाँ जाकर उसने देखा गुरुदेव कुशासनपर 
विराजमान हैं । तारादेवी उनके चरणारविन्दोंकी 
त केर रही हैं । वे ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान हैं 
ह जपमाला लिये अपने WA हे 
A नामका निरन्तर जप कर रहे हैं | वे क 
ष्ट, परमानन्दमय परमात्मा एवं ईश्वर हैं । निगुण; 
A Sa प्रकृतिसे परे, स्वेच्छामय TAA हैं तथा 
उ अनुग्रह करनेके लिये ही शरीर धारण करते हैं । 


के चिन्तने लगे और नेत्रोंसे आनन्दके आँसू, बहाते 
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हुए गुरुदेवको शचीने धरतीपर माथा टेककर प्रणाम किया | 
3 भक्तिके समुद्रमे मझ हुई शची रोती और 
आँखोंसे आँसू बहाती थी । साथ ही वह शोक-सागरमें भी 
SI रही थी । भयभीत शची व्यथितहृदयसे अपने ब्रह्मनिष्ठ 
गुरु कृपानिधान बृहस्पतिकी स्तुति करने लगी । 

शाची वोळी--महामाग ! में भयभीत हो आपकी 
शरणमें आयी हूँ । आप ईश्वर हैं और मैं शोकसागरमें डूबी 
हुईं आपकी दासी हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये | गुरु असमर्थ हो या समर्थ, वळवान्‌ हो या निर्बल; 
वह अपने REN पल्ली तथा पुत्रोंपर सदा शासन करनेमें 
समर्थ है। प्रभो ! आपने अपने शिष्यको उसके राच्यसे 
दूर कर दिया | बहुत दिन हुए, अब तो उसके दोषकी 
शान्ति हो गयी होगी | अतः कृपा कीजिये | कृपानिधे ! मैं 
अनाथ हूँ | मेरे लिये संत्र दिशा सूनी हो गयी हैं । 
अमरावतीपुरी भी सूनी है तथा मेरा निवासस्थान भी सब 
TERA समत्तियोंसे शून्य है । मेरी इस अवस्थापर दृष्टिपात 
कीजिये और मुझे संकटसे बचाइये । मुझे एक डाकू अपना 
ग्रास बनाना चाहता हैं | आप मेरी रक्षा कीजिये । अपने 
Rg देवराजको यहाँ ले आइये । चरणोंक्री धूळ देकर उन्हें 
शुभाशीर्वादस अनुग्रहीत कीजिये । 

समस्त गुरुओंमें जन्मदाता पिता श्रेष्ठ गुरु माने गये हैं । 
पिताकी अपेक्षा माता सौगुनी अधिक पूजनीया; वन्दनीया तथा 
वरिष्ठ है; परंतु जो विद्यादाता, मन्त्रदाता, शानदाता और हरिभक्ति 
प्रदान करनेवाले गुरु हे, वे मातासे भी सोगुने पूजनीय, वन्दनीय 
और सेव्य है | जिन्होंते अज्ञानर्पी तिमिर ( रतोंधी ) 
रोगसे अन्धे हुए मनुष्यक्री CRA शानाज्ञनकी शलाकासे 
खोळ दिया है; उन श्रीगुरुदेवको नमस्कार है । जन्मदाता, 
अन्नदाता, माता, पिता अन्य गुरु जीवको धोर संसार- 
सागरसे पार करनेमें समर्थ नहीं हैं । गुरु विष्णु हें, गुरु बमा 
हैं, गुरु महेश्वरदेव हैं) गुरु धर्म हं गुरु शेषनाग हे ओर गुरू 
सर्वात्मा निगुंग श्रीकृष्ण हें गुरु समूण तीर्थ, आश्रम तथा 
देवालय हैं । गुरु समूर्ण देवखरूप तथा साक्षात्‌ श्रीहरि हैं । 
इष्टेवके रुष्ट हो जानेपर गुरुदेव अपने शिष्यक्री रक्षा कर . 
सकते हैँ; किं गुरे रुट हो जानेपर इश्टदेव उसकी रक्षा नहीं 
कर सकते । जिसपर समरण ग्रह देवता और ब्राह्मण रुष्ट 
हो जाते हैं; उसीपर गुरुदेव रुष्ट होते हैं। क्योंकि गुर ही 
देवता हैं| आत्मा ( शरीर ) पुत्र धन ओर पत्नी मी 
गुरुसे बढ़कर प्रिय नहीं हैं | धर्म, तप) सत्य और पुण्य मी. 
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ga अधिक प्रिय नहीं हैं | गुरसे बढ़कर शासक और वन्ध 
दूसरा कोई नहीं है । शिष्योंके लिये सदा गुरु ही शासक; 
राजा और देवता हैं । अन्नदाता जबतक अन्न देनेमें समर्थ 
है; तमीतक वह .शासक होता है; परंतु गुरु जन्म-जन्ममें 
शिष्योंके शासक्र होते हैं । मन्त्र, विद्या; गुरु ओर देवता--ये 
पतिकी भाँति पूर्वजन्मके अनुसार ही प्राप्त होते हैं । प्रत्येक 
जन्ममें गुरुका सम्बन्ध होनेसे उनका स्थान सबसे ऊपर है | 
पितारूप गुरु जिस जन्ममें जन्म देते हैं; उसी जन्ममें वन्दनीय 
होते हैं | माता तथा अन्य गुरुओंकी भी यही स्थिति है; 
परंतु ज्ञानदाता गुरु प्रत्येक जन्ममें बन्द्नीय हे । ब्रह्मन्‌ ! 
आप ब्राह्मणोंमे वरिष्ठ, तपस्वी जनोमें गरिष्ठ तथा समस्त 
धर्मोत्माओंमें उत्तम धर्मिष्ठ एवं ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैं | मुनि- 
रेष्ठ | अब आप मुझपर -और. इन्द्रपर संतुष्ट हों । आपके 
संतुष्ट होनेपर ही ग्रह ओर देवता सदा संतुष्ट रहते हैं । 


% वन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ % [ संक्षिप्त हावेवतैपुराणाह 
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ब्रह्मन्‌ ! ऐसा कहकर राची फिर उच्चस्वरसे रोने लगी 
उसका रोना देखकर तारादेवी भी फूट-फूटकर रोने ह 
तारा अपने पतिके चरणोंपर गिर पडों और man ya 
कहकर रोने लगीं कि आप इन्द्रके अपराधको क्षमा करें| 
तब बृहस्पतिजी संतुष्ट हो तारासे बोले | 

शुरूने कहा--तारे ! उठो । शचीका सव कुछ मङ्गलमय 
होगा; मेरे आशीर्वादसे यह अपने पति महेन्द्रको शीघ्र ही प्रा 
कर लेगी । 

ऐसा कहकर बृहस्पतिजी चुप हो गये । तारा पुनः उनके 
चरणोंमें शिरीं और बार-बार रोयीं । फिर ताराने राची 
पकड़कर अपने हृदयसे लगा लिया और उसे नाना प्रकारे 
आध्यास्मिक-ज्ञानसम्बन्धी उत्तम वचन सुनाकर समझाया एवं 
धीरज वैधाया । 
( अध्याय ५६-५९ ) 


— PGR PE 
बृहस्पतिका शचीको आश्वासन एवं आशीर्वाद देना, नहुषका सप्तपियोंको वाहन बनाना और 
दुर्वासाके शापसे अजगर होना, बृहस्पतिका इन्द्रको बुलाकर पुनः सिंहासनपर बिठाना तथा 
गौतमसे इन्द्र और अहल्याको शापकी प्रापि 


श्रीनाणयण कहते हैं--नारद ! शचीद्वारा किये 
गये स्तोत्रको सुनकर वृहस्पति बहुत संतुष्ट हुए और शान्त- 
भावसे इन्द्रपत्नी शचीके प्रति मधुर बाणीमें बोले । 

ब्रृहस्पतिने कहा--वेटी ! सारा भय छोड़ दो । मेरे 
रहते तुम्हें भय किस बातका है! शोभने ! मेरे लिये जैसे 
कचकी पत्नी ( पुत्रवधू ) रक्षणीय हे, उसी प्रकार तुम भी 
हो । जो स्थान पुत्रका है, वही शिष्यका भी है | तर्पण, 
पिण्डदान, पालन और परितोप्रण--इन सभी कोके लिये 
yA और शिष्यमें कोई भेद नहीं है । जैसे पुत्र पिताके 
मरनेपर उसके लिये अग्निदाता होता है, अवश्य उसी तरह 
शिष्य गुरुके लिये अम्निप्रदाता कहा गया है । यह ब्रात 
कण्वशाखामें ब्रह्माजीने कही हैं | पिता, माता, गुरु) पत्नी, 
छोटा बालक; अनाथ एवं कुट॒म्वीजन--ये पुरुषमात्रसे 
नित्य पोषण पानेके योग्य हैं, ऐसा ब्रह्माजीका कथन हे% | 
जो इनका पोषण नहीं करता उसके शरीरके भस्म होनेतक 
उसे सूतक ( अशौच ) का भागी होना पड़ता है। वह 


% पिता माता A शिश्चश्चानाथवान्धवाः । 
एते पुंसा नित्यपोष्या इत्याह कमलोद्भवः ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६० । ५ ) 
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जीते-जी देवयज्ञ तथा पितृयज्ञमे कर्म करने अधिकारी नहीं 
रहता है--ऐसा महेश्वरका कथन है । जो माता; पिता और 
गुरुके प्रति मानवबुद्धि रखता हे, उसको सर्वत्र अयश 
प्राप्त होता है और उसे पग-पगपर विघ्नका ही सामना 
करना पड़ता हे । जो सम्पत्तिसे मतवाला होकर अपने WA 
अपमान करता है, उसक्रा शीघ्र ही सर्वनाश हो जाता हैं 
यह सुनिश्चित बात हे। अपनी सभामें मुझे देखकर ई 
आसनसे नहीं उठे थे, उसीका फल इस समय MÉ 
हैं | गुरुके अपमानक्रा शीघ्र ही जो कड फल प्राप्त हु 
उसे तुम अपनी आँखों देख लो । अब मैं aa 
छुड़ाऊँगा और निश्रय ही तुम्हारी रक्षा करूँगा । जो गाण 
और संरक्षण दोनों ही कर सकता हो; वही गुरु कह 
है । जो हृदयसे शुद्ध है अर्थात्‌ जिसके हृदयमें कडमित 
नहीं पैदा हुआ है, उस नारीका सतीत्व नष्ट नहीं दैत 
परंतु जिसके मनमे विकल्प है, उसका धर्म नष्ट YA 
हैं । पतित्रते ! तुम्हारा दुर्गाजीके समान प्रभाव बे E 
तुम्हारी प्रतिष्ठा और यश लक्ष्मीजीके समान होंगे । i 
और पतिविषयक प्रेम श्रीराधिकाके समान होगा । A 
प्रति गौरव, मान, प्रीति तथा प्रधानताका भाव भी £ | 


4 


त्य ही सह्श होगा | रोदिणीके समान तुममें पतिकी 
आक्ष-बुद्धि दोगी । तुम भारतीके समान पूजनीया तथा 
तावित्रीके तुल्य सदा झुद्धा एवं उपमारहित होओगी | 

बृहस्पतिजी ऐसा कह ही रहे थे कि नहुषके दूतने वहाँ 
आकर दाचीसे नन्दनवनमें चलनेके लिये कहा । यह सुनते 
ही वृहस्पतिजीका सारा शरीर क्रोधसे कॉपने लगा और उनकी 
आँखें लाळ हो गयीं | वे उस दूतसे बोले | 

गुरुने कहा-दूत ! तू जाकर नहुपसे कह दे करि 
“महाराज ! यदि तुम शचीका उपभोग करना चाहते दो तो 
एक ऐसी सवारीपर चढ़कर रातमें आना, जिसका आजसे 
पहले क्रिसीने उपयोग न क्रिया हो । aaa कती 
अपनी सुन्दर शिविका (Te) रख उत्तम वेशभूषासे 
O TORA आरु हो तुम्हे यहाँतक यात्रा करनी 

चाहिये | 


VARIA वात सुनकर दूतने नहुषके पास जा 
उनका संदेश कह सुनाया | सुनकर नहुप हँस पड़ा और 
अपने सेवकसे बोला--“जाओ, जाओ, जल्दी जाओ और 
` सियो यहाँ बुला लाओ | उन सबके साथ मिलकर कोई 
` अय करूँगा | तुम अभी जाओ |? 
राजाका आदेश पाकर दूत सप्त्षियोंके समीप गया और 
YA जो कुछ कहा था, वह सब उसने उन सबसे कह 
जाया | दूतकी बात सुनकर सप्ति प्रसन्नतापूर्वक नहुपके 
गि गये | उन सबको आया देख राजाने प्रणाम किया और 
TRE कहा | 
नहुष बोला--आपलोग ब्रह्माजीके पुत्र हैं, ब्रह्मतेजसे 
"शित होते हैं और सदा ब्रह्माजीके समान ही भक्तवत्सल 
5 निरत्तर भगवान्‌ नारायणकी उपासनामें लगे रहते ह I 
* र्ये ही आपका स्वरूप हे | आप मोह और 
"सिसे रहित हैं | दर्प ओर अहंकार आपको छू नहीं सके 
` ` आप सत्र लोग सदा भगवान्‌ नारायणके समान तेजस्वी 
हें | गुण, कृपा, प्रेम और वरदान सभी 
ही आप श्रीहरिके तुल्य हैं । 
जा शा कहकर राजा उनके चरणोंमें प्रणाम और स्तुति 
उ) | राजाको कातर हुआ देख वे परम हितैषी ऋषि 
पेस बोले | 
के RRA कहा-ेटा ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो) 
RA मागो; हम सब कुछ देनेमें समर्थ हैं । 


क, 


Å v% aa aai l "९ ७२ ` 
aa ] * नहुषका सप्तरषियोंको वाहन वनाना और डुर्बासाके शापसे अजगर होना + 
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हमारे लिये कुछ भी असाध्य नहीं है । इच्धपद, मनुका 
पद; दीर्घायु, सातों द्वीपोंका प्रसुख, चिरकाळतकर बना 
खनेवाला अतिशय सु समूर्ण सिद्धियो, परम दुर्लभ 
समस्त ऐश्वर्य तथा जो तपस्थासे भी नहीं मिल सकती, az 
हरिभक्ति अथवा मुक्ति भी हम JR दे सकते हैं | वत्स | 
बोलो, इस समय तुम्हे किस वस्तुक्री इच्छा है । कह सतर 
तुम्हे देकर ही हम तपसयाके लिये जायेंगे । जो क्षण श्रीकृष्णकी 
आराधनाके विना व्यतीत होता है, वह लाल युगोंके समान 
है अर्थात्‌ श्रीकृष्ण-मजनके बिना यदे एक क्षण भी व्यर्थ 
बीता तो समझना चाहिये क्रि हमारे एक लाख युग व्यर्थ 
बीत गये । जो दिन श्रीह्रिके ध्यान और सेवनसे शून्य रह 
गया? वदी समसे बड़ा दुर्दिन है जो मनुष्य श्रीदरिकी सेवा 
छोड़कर क्रिसी दूसरे विषयक्रो पानेकी इच्छा रखता है, वह 
मनोवाञ्छित अमृतको त्यागकर अपने ही विनाशके लिये 
मानो विष खाता है# | ब्रह्मा, शिव, धर्म, विष्णु, महाविष्णु 
( महानारायण ), गणेश, सूर्य, शेष और सनकादि सुनिये 
दिन-रात प्रसन्नतापू्वक जिनके चरणकमलोंक्ा चिन्तन करते 
रहते हैं; उन जन्म, मृत्यु और जरारूप व्याधिको हर 
लेनेवाले AEN हमलोग सदा अनुरक्त रहते हैं | 
सप्तब्रिंयोकी यह वात सुनकर राजेश्वर नहु लजित हो 
गया । उसका सिर झुक गया, तथापि मायासे मोहितचित्त 
होनेके कारण वह बोला | 
नहुषने कहा--महर्षियो- ! आपलोग भक्तवत्सल हैं 
और सब कुछ देनेक्री शक्ति रखते हैं | इस समय में शचीको 
पाना चाहता हूँ; अतः शीघ्र ही मुझे चीका दान दीजिये | 
महासती शची ऐसे पतिको पाना चाहती है, जिसके वाहन 
aa हों । यही मेरा वर है । आपलोग शीघ्र ही मेरे 
अभीष्ट कार्यको सम्पन्न करें । द 
नारद्‌ ! नहुषक्री बात सुनकर सब मुनि कोतूहलवरा 
एक दूसरेको देखते हुए जोरजेरसे हँसने लगे । राजाको 
भगवान्‌ विष्णुकी मायासे वेष्टित एवं मोहित मानकर उन 
दीनवत्सल सक्षप्रियोंने कृपापूवक राजाका वाइन बननेकी 
# युगलक्षसम॑ यचच क्षणं amidi विना । 
aka दुर्दिनं य॒त्तद्ध्यानसेवनवजितम्‌ ॥ 
विना तत्सेवनं यो हि विषयान्यं च वाञ्छति । 
बिषमत्ति प्रणाशाय विहायास्ममीप्सितस्‌ WI 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६० । ३२-३३ ) 
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प्रतिज्ञा कर ली | उसकी RAA मुक्ता और माणिक्यसे 
सुशोभित थी । ऋषियोने उसे कंधेपर उठा लिया ओर 
राजा नहुध सुन्दर वेष एवं WA आमूषणाँसे 
विभूषित हो उस शिविकासे चला । उस वाहनः 


द्वारा अभीष्ट स्थानपर पहुँचनेमें अधिक विलम्ब होता 
देख राजा सप्तर्षियोंको डॉटने-फटकारने लगा । शिविकाके 


उस मार्गपर सबसे आगे चलते थे दुर्वासा । उन्हें राजाकी 
कटकारपर क्रोध आ गया और वे शाप देते हुए बोले 
“मूढ्चित्त महाराज | तुम महान्‌ अजगर होकर नीचे गिर 
पडो । धर्मपुत्र युधिष्ठिरे दर्शन होनेसे तुम अजगरक्री योनि- 
से छूट जाओगे । तसश्रात्‌ रत्नमय विमानसे वेकुण्ठमें जाकर 
भगवान्‌ विष्णुका सेवन करोगे । किया हुआ कर्म कभी 
निष्फळ नहीं होता । तुमने श्रीहरिकी आराधना की है; अतः 
झापसे छूटनेपर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा ]? 


महामुने | यों कहकर वे सव श्रेष्ठ मुनि हँसते हुए चले 
गये और राजा उनके शापसे सर्प होकर गिर पड़ा । वह 
समाचार सुनकर शची गुरुदेवकों नमस्कार करके अमरावती- 
में चली गयी और ब्ृहस्पतिजी शीघ्र उस स्थानपर गये, जहाँ 
इन्द्र कमल-नालमें निवास करते थे । सरोवरके निकट जाकर 


z वन्दे नवधनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ % 


वीक रत री यवफी ल_ज ८ क 


सचिन |) 
| संश्षिप्त्रह्मवेवतंपुराणा, _ 
oT 
क्रपानिधान गुरुने अत्यन्त प्रसन्नवदन हो अमाप | 
देवराजको पुकारा | 3 
बृहस्पति बोले--वत्स ! आओ । मेरे रहते हु 
क्या भय हो सक्ता है l भय छोड़ो और यहाँ आओ |$ 


तुम्हारा गुरु बृहस्पति हँ। 


a 


अपने गुरुका स्वर सुनकर महेन्द्रका मन 
प्रसन्नतासे खिल उठा। वे सूक्ष्मरूपक्रो NER 
अपने ही रूपसे उनके निकट आये । उन्होंने 
भक्तिभावसे गुरुके चरणोंमें दण्डकी भाँति 
पड़कर सिरसे उन्हें प्रणाम क्रिया और रोने 
लगे । उस समय महाभयभीत एवं रोते 
हुए. इन्द्रको गुरुने सानन्द हृदयते ह्मा 
लिया । फिर उनसे प्रायश्रित्तके लिये सोमयाग 
करवाकर उन्हें रमणीय रत्नमय सिंहासनपर 
बिठाया और पहलेसे चोगुना उत्तम ta 
प्रदान व.या। तदनन्तर सब देवता आकर 
उनकी सेवा करने लगे । शाचीने पुनः 
अपने पति देवराज इन्द्रको प्राप्त कर लिया और निवासमदिदरमं 
फूलोंकी सेजपर वह उनके साथ आनन्दपूर्वक सुखका अनुभव 
करने लगी । वत्स | इस प्रकार मैंने इन्द्रके ada मज्ञन तथा 
शचीके सतीत्वकी रक्षाका प्रसङ्ग कह सुनाया । अव आर भा 
सुनना चाहते हो १ 


तदनन्तर नारदके पूछनेपर श्रीनारायणने aa 
ही प्रसङ्गमे गौतमके दवारा इन्द्रको शाप प्राप्त होनेकी 7 
बतायी । साथ ही यह भी कहा कि अहल्या पतिक्रे शाप 
पाघ्राग-शिळा हो गयी । गोतमने शाप देकर अ 
कहा-“जाओ, जाओ । तुम विशाल वनमें पाप्राणलपैणी 
जाओ | श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंक्री अंगुलिका स्मरि m 
तत्काल पवित्र हो जाओगी । उती पुण्यसे फिर इ पी 
और मेरे पास चली आओगी । प्रिये ! इस सम ग 
वनमें ही जाओ |? ऐसा कहकर वे मुनि तपस्या | 
चले गये । ( अध्याय द 


अहस्याके उद्गार एवं श्रीराम-चरित्रका संक्षेपसे वर्णन | 
नारद्‌जीने पूछा--त्रझन्‌ ! दशरथनन्दून भगवान्‌ एबं सुखदायिनी कथा संक्षेपसे कहियेः मेरे मनम उत 


श्रीरामने क्रिस युगम और fra प्रकार गोतमपत्नी अहल्याको के लिये उत्कण्ठा हो रही हे | 


त्वापसे मुक्त किया । महाभाग | आप रामावतारकी मनोहर 
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श्रीनाणायणने कहा--नारद्‌ ! त्रेतायुग 


uu 


श्रीक्षष्णजन्मखण्ड ] 


प्रार्थनासे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने दरारथसे उनकी पत्नी 
कौंसल्याके MA सानन्द जन्म ग्रहण क्रिया | केकेयीसे भरत 
हुए जो रामके समान ही गुणवान्‌ थे और सुमित्राके गर्भसे 
लक्ष्मण तथा शत्रुध्नका जन्म हुआ । वे दोनों ही गुगोके सागर 


> आ ल्याके >> > A > 

* अहल्याक उद्धार एवं श्रीरामचरित्रका संक्षेपसे वर्णन 
NE ° = = = = <-उा 
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मिहल हो गयी । उसने राजा ददारथसे दो वर योगे, जिन्हें 
देनेके लिये वे पहले प्रतिज्ञा कर चुके थे | उसने एक बा 
रामका वनवास माँगा और दूसरेके द्वारा भरतक्ा उ 
RAF | महाराज दशरथ प्रेमसे मोहित होनेके कारण डे 
देना नहीं चाहते थे | यह देख श्रेष्ठ Ta 


ये । पिताद्वारा विश्वामित्रकें साथ भेजे गये लक्ष्मणसहित 
श्रीराम सीताको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे रमणीया मिथिलापुरीमें 
गये । उसी मार्गमें पाप्राणणयी सीको देखकर जगदीरवर 
श्रीरामने विश्वामित्रसे उसके शिला AAM कारण पूछा | 
श्रीरामका प्रश्‍न सुनकर महातपस्वी धर्मात्मा मुनि विश्वामित्र 
ने वहाँ सारा रहस्य उन्हें बताया । उनके मुँहसे अहल्याके 
शिला होनेक्रा कारण सुनकर अखिल भुवन-पावन श्रीरामने 
अपने चरणकी एक अंगुल्सि उस शिलाका स्पर्श क्रिया | 
उनका स्पर्श पाते ही अहल्या पद्मगन्धा सुन्दरी नारीके TÄ 
परिणत हो गयी और श्रीरामको आशीबीद देकर वह पतिके 
भरमें चली गयी । पत्नीको पाकर गौतमने भी श्रीरामचन्द्रजी- 
को शुभाशीर्वाद प्रदान क्रिया । तदनन्तर श्रीरामने मिथिलामें 
जाकर शिवका धनुष तोड़ा और सीताका पाणिग्रहण क्रिया | 
सीतासे विवाह करके राजेन्द्र श्रीरामनें परशुराभजीका दर्प 
चूर्ण किया और क्रीडा-कोतुक एवं aonga रमणीय 
अयोव्यापुरीको प्रस्थान किया । राजा दररथने आदरपूर्वक 
YA तीर्थोका जल Äran और तत्काळ ही aa 
SIR अपने पुत्र श्रीरामको राजा बनानेकी इच्छा की | 
म सम्पूर्ण मङ्गलाचारसे सम्पन्न हो जब अधिवास कर्म 
रणे कर चुके, तब भरतकी माता केकेयी दैष्यांजनित शोकसे 


भरा 
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श्रीराम धर्म और सत्यके मङ्ग होनेके भवते 
महाराजसे बोले | 


श्रीकेशवसे बढकर कोई देवता नहीं हैं; धर्मसे 
श्रेष्ठ वन्धु नहीं है और धंर्मले बढ़कर धन नहीं 
वर्मे अधिक प्रिय और उत्तम कौनहै ! अत: 
ग यलपूर्वक अपने TA रक्षा कीजिये | 
ATAA रक्षा करनेपर सदा और सर्वत्र aga 
होता है। यश; प्रतिष्ठा, प्रताप और परम आदरकी 
प्राप्ति होती है# । मैं चौदह वर्षोतक शह-सुखका 
परित्याग करके ie विचरता हुआ 
आपके सत्यकी रक्षाके लिये वनमें वास करूँगा t 
जो इच्छा या अनिच्छासे सत्य प्रतिज्ञा करके उसका पालन 
नहीं करता, वह adam भागी होता है और वह 
अशौच उसके शरीरके भस्म होनेतक बना रहता है | 
जवतक चन्द्रमा और सूर्य रहते हैं; तबतक वह कुम्मीपाक 
नरकमें यातना भोगता है । तदनन्तर मानव-योनिमे 
SA हो वह सात जन्मोंतक गूँगा और कोढ़ी होता है | 


ऐसा कहकर श्रीराम वल्कळ और जटा धारण करके 
सीता ओर लक्ष्मणक्रे साथ विशाल वनमें चले गये । 
सुने ! इधर महाराज RRA पुत्रशोकसे अपने शरीरको 
त्याग दिया। श्रीरामचन्द्रजी पिताके सत्यक्री रक्षाके लिये 


वन-वनमें भ्रमण करने रगे । कालान्तरमें उस विशाल 


+ न हि सत्यात्‌ परो धं नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 

न हि गङ्गासमं तीर्थ न देवः केशवात्‌ परः ॥ 

नास्ति धर्मात्‌ परो बन्धुर्नास्ति धर्मात्‌ परं धनम्‌ । 

धर्मात्‌ प्रियः परः को वा खमर्म रक्ष यत्नत; ॥ 

स्वथमे रक्षिते तात शइ्वत्‌ संत्र मङ्गूम्‌ । 

यरांस्यं AI च. प्रताप: पूजनं परम्‌ ॥ 
( श्रीकृष्ण जन्मखण्ड ६२ | २१२३ 
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2 वन्दे नवघनद्यासं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


उराणाङग 


ii MM 


एवं धोर वनमें घूमती हुई रावणकी बहिन झूप॑णखा उ 
आ निकडी | उसने बड़े कौतूहलसे श्रीरामको देखा । उन्हे ल ह 
वह कुलटा राक्षसी काम-वेदनासे पी Ba ai RNR र 
अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया और वह मूर हो गयी । फिर 
वह श्रीरामके पास गयी | झणखा सदा बने रहनेवाले 
औवनसे युक्त) अत्यन्त प्रौढ और कामोन्मत्त थी। वह 
मनमें कामभाव छे श्रीरामसे मुस्कराती हुई बोली | 


शुर्पणखाने कहा--हे राम ! हे घनश्याम | हे रूपधाम ! 
s ` 
हे गुणसागर ! मेरा हृदय आपम अनुरक्त हो गया है । 
आप एकान्त स्थानमें मुझे स्वीकार कीजिये । 


तदनन्तर श्रीरामं तथा लक्ष्मणसे शूपैणखाकी बातचीत 
हुई । अन्तमें टक्ष्मणने तीक्ष्ण धारवाले अर्धचन्द्राकार 
ब्राणसे उसकी नाक काट ली । उसका भाई खर-दूघण 
बड़ा बलवान्‌ था । उसने आकर युद्ध किया ओर लक्ष्मणके 
zaa सेनासहित मारा जाकर यमलोकको चला गया । चोदह 
हजार राक्षसों तथा खरदूषणको मारा गया देख झपंणखाने 
रावणको फटकारा और सारा समाचार बताकर वह तत्काल 
पुष्करतीर्थम॑ चली गयी । वहाँ दुष्कर तपस्या करके 
उसने ब्रह्माजीसे वर प्राप्त क्रिया । उस निराहार तपस्विनी 
राक्षसीको दर्शन देकर सर्वज्ञ क्रपासिन्धु ब्रह्माजीने उसके 
मनकी बात जान ली और इस प्रकार कहा । 


ब्रह्माजी बोले-वरानने ! श्रीराम दुर्लभ हैं । उन्हे 
बुम प्राप्त नहीं कर सकी हो । इसीलिये यह दुष्कर तपस्या कर 
रही हो । इसी तरह जितेन्द्रियोंमें श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मणको भी 
प्राप्त करनेमें तुम्हें सफलता नहीं मिली है; अतः उधरसे 
निराश होकर तुम तपस्यामे लगी हो । तुम्हारी इस तपस्याका 
कल तुम्हे दूसरे जन्ममें मिलेगा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
आदिके भी ईश्वर तथा प्रकृतिसे भी परे हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको तुम पतिरूपमें प्राप्त करोगी । 


ऐसा कहकर ब्रह्माजी सानन्द अपने धामको चले गये 
और च््पणखाने अपने शरीरको अग्निमें विसर्जित कर दिया । 
वदी दूसरे जन्ममे कुब्जा हुई । यर्पणखाके उक्रसानेसे 
मायावी राक्षसराज रावण क्रोधसे कॉपने लगा | उसने माया- 
द्वारा सीताको हर लिया । सीताको आश्रममें न देख श्रीराम 
मर्छित हो. गये । तब उनके भाई लक्ष्मणने आध्यात्मिक 
ज्ञानकी चर्चा करके उन्हें सचेत किया । मुने ! तलश्रात्‌ वे 
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जानकीकी खोजके लिये दिन-रात शोकार्त हो गहन 
पर्वत) कन्दरा, नद, नदी ओर मुनियोंके आश्रमो s 
लगे । सुदीर्घं कालतक अन्वेषण RAR भी जव ३5 
त वळा? ब अगवा, श्रीरामने SHA 
जाकर वानरराज सुग्रीवके साथ मित्रता की और बहली 
वाणोसे मारकर उनका राज्य सुग्रीवो दे दिया । यह स 
उन्होंने अपने मित्रके प्रति की गयी प्रतिज्ञाका पालन नरे 
लिये क्रिया था । वानरराजने सीताका पता ल्यानेके ह 
समस्त दिद्याओंमें दूत भेजे और ल्क्ष्मणसहित श्रीराम 
gih यहाँ रहने लगे | श्रीरामने हनुमानजीको प्रेमपूवफ 
हृदयसे लगाकर उन्हें अपनी परम दुलभ पदधूछि प्रदान बी 
ओर सीताके लिये पहचान क्रे रूपमें श्रेष्ठ एवं सुन्दर रत्नमयी 
मुद्रिका उनके हाथमें देकर अपना शुभ संदेश भी प्रदान 
किया, जो सीताकी जीवनरक्षाका कारण बना | यह स्र 
देकर उन्होंने हनुमानजीको उत्तम दक्षिण दिशामें भेजा। 
हनुमानजी रुद्रकी कलासे प्रकट हुए भे | वे Aam 
संदेश ले सीताकी खोजके लिये SER गये । वहाँ उन्होंने 
अशोकवाटिकामें सीताजीको देखा; जो शोकसे अत्यन्त कृश 
दिखायी देती थीं । अमावास्याको अत्यन्त क्षीण हुई 
चन्द्रककाके समान वे उपवासके कारण बहुत ही दुवली 
पतली हो गयी थों और निरन्तर भक्तिपूर्वक 'राम-राम! बा 
जप कर रही थीं । उनके सिरके बाळ जटाओंक्ा बोझ बा 
गये थे | अज्ञकान्ति तपाये हुए सुवर्णकी भाँति दमक री 
थी । वे दिन-रात श्रीरामके चरणक्रमलोंका ध्यान किं 
करती थीं । शुद्ध भूमिपर सोती थीं । शुद्ध आचाराविर्ा! 
तथा उत्तम भ्रतका पालन करनेवाली पतित्रता थीं । अन 
महालक्ष्मीके चिह विद्यमान थे । वे आपने तेजसे प्रकार 
थीं) सम्पूर्ण तीर्थाको पुण्य प्रदान करनेवाली थीं । उग 
दृष्टिमात्रसे समस्त भुवनोंको पवित्र करनेक्री क्षमता थी। 
उस समय रोती हुई माता जानकीको देखकर 
हनुमानने प्रसन्नतापूवेक उनके . हाथमें षह लम ` 
मुद्रिका दे दी। धर्मात्मा वायुपुत्र सीताकी दशा 
उनके wai पकड़कर रोने ळगे । ८ 
श्रीरामक्रा वह संदेश सुनाया, जो सीताजीकें 
रक्षा करनेवाला था । 
री 

हजुमानज़ी बोले--मातः ! सपुद्रके उपा, > 
और लक्ष्मण इस राक्षसपुरीपर चढ़ाई करनेके ल्ग A al 
खड़े हे । बलवान्‌ वानरराज सुग्रीव श्रीरामके मिर 
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ži श्रीरामने बालीका वध करके अपने मित्र सुग्रीबक्रो 
निष्कण्टक राज्य दिया है | साथ ही उन्हें उनकी पत्नी भी 
प्राप्त करा दी है; जिसे पहले बाळीने हर लिया था । सुग्रीवने 
मी धर्मतः तुम्हारे उद्धारी प्रतिज्ञा की है | उनके समस्त 
वानर तुम्हें खोजनेके लिये सव ओर गये हैं | मुझसे तुम्हारा 
मङ्गलमय समाचार पा कमलनयन श्रीराम गहरे सागरपर 
सेतु बॉथकर शीघ्र यहाँ आ पहुँचेंगे और पापी रावणक्र 
उसके पुत्र तथा बान्धवोंसहित मारकर अविलम्त्र तुम्हारा 
उद्धार करेंगे । आज तुम्हारे प्रसादसे इस रत्नमयी लंकाको 
में बेखटके जलाकर भस्म कर दूँगा । तुम मुस्कराती हुई 
मेरे इस पराक्रमको देखो । सुबते | मैं लंकाकों वानरीके 
TAA भाँति समझता हूँ । समुद्रको मूत्रके समान 
और भूतलको परईकी भाँति देखता हूँ | सेनासहित रावण 
मेरी दृश्मिं चींटियोंके समूह-जैसा है। मैं आधे ुहूर्तमें अनायास 
ही उसका संहार कर सकता हूँ; परंतु इस समय श्रीरामक्री 
प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये उसे नहीं मारूँगा । महाभागे ! दुम 
खस्थ एवं निश्चिन्त हो जाओ । मेरी स्वामिनि ! भयको 
त्याग दो | 


वानरकी बात सुनकर सीता वारंवार फूट-फूटकर रोने 
लगीं | रामकी उन पतित्रता पत्नीने भयमीत-सी होकर पूछा | 


सीता वोलीं--वत्स ! क्या मेरे दारुण शोकसागरसे 
पीडित श्रीराम अभी जीवित हैं ? मेरे प्राणनाथ 
कौसल्यानन्दन सकुशल हैं? जानकीके जीवनबन्धु इस समय 
रोक़से कृशकाय होकर केसे हो गये हैं ! मेरे प्राणोंसे भी 
बढ़कर प्रियतम केसे आहार करते हैं ! वे क्या 
खाते हैं १ क्या सचमुच समुद्रके उस पार खयं सीतापति 
बिद्यमान हैं १ मेरे प्रभु शोकसे नष्ट न होकर क्या सचसुच 
छॅकापर चढ़ाईके लिये तैयार खड़े हैं ? जो खामीके लिये 
भेदा दुःखरूप ही रही है, उसी मुझ पापिनी सीताको क्या 
वे स्मरण करते हैं ! मेरे खामीने मेरे लिये कितना दुःख 
YA किया है ? जो पहले मिळनमें व्यवधान मानकर अपने 
केण्ठये हार नहीं धारण करते थे, वे ही श्रीराम आज इतने 
दूर हैं | इस समय हम दोनोंके बीचमें सौ योजन विशाल 
YA व्यवधान बनकर खड़ा है | क्या मैं कभी धर्मकर्ममें 
Sem धर्मिष्ठ, नितान्त शान्त करुणासागर प्रियतम भगवान्‌. 


श्रीरामको देखूँगी ? क्या पुनः प्रभुके चरणकमलोंज्री सेवा 
कर सकूँगी ? जो मूढ़ नारी पतिसेवासे वञ्चित है, उसका 
जीवन व्यर्थ है । जो मेरे धर्मपुत्र हैं और मेरे बिना रोकसागर- 
में मझ हैं, मेरा अपहरण होनेसे जिनके अभिमानक्ो गहरा 
आपात पहुँचा है, जो वीरोंमें श्रेष्ठ धर्मात्मा और देवताके ' 
समान हैं; वे मेरे स्वामीके छोटे भाई देवर लक्ष्मण क्या 
सचमुच जीवित हैँ ? क्या यह सच है कि वे सदा मेरे उद्धार- 
के लिये संनद्ध रहते हैं ? क्या सचमुच प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय, धर्मात्मा, पुण्यात्मा तथा TARTA वत्स लक्ष्मणको 
मैं पुनः देखूँगी १ 

मुने ! सीताक्रा यह वचन सुन उन्हें za प्रत्युत्तर दे 
हनुमानने खेल-खेडमें ही SHA जलाकर भस्म कर 
दिया । तदनन्तर वायुपुत्र कपिवर हनुमान्‌ पुनः जनक्रनन्दिनी- 
को धीरज दे वेगपूर्वक बिना किसी परिश्रमक्रे उस स्थानपर 
जा पहुँचे, जहाँ कमळनयन श्रीरामचन्द्रजी विराजमान थे । 
वहाँ उन्होंने माता मिथिलेरक्रुमारीका सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया । सीताका मङ्गलमय समाचार सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
रो पड़े | लक्ष्मण और सुग्रीव भी फूट-फूटकर रोने लगे 
नारद | उस समय महान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न समस्त 
वानर भी रोदन करने लगे । देवर्षे | तदनन्तर समुद्रमे सेतु 
बॉधकर छोटे भाई .और वानर-सेनासहित रघुकुलनन्दन 
श्रीरामने शीघ्र ही युद्धके लिये तैयार हो लंकापर चढ़ाई कर 
दी । ब्रह्मन्‌ ! वहाँ युद्ध करके श्रीरामने बन्धु-बान्धवोंसहित 
रावणको मार डाला ओर झभ वेलामें सीताका वहाँसे उद्धार 
किया । फिर सत्यपरायणा सीताको पुष्पक विमानपर बिठाकर 
वे क्रीड़ाकोतुक एवं मङ्गलाचारके साथ शीभतापूर्वक अयोध्या- 
की ओर प्रस्थित हुए । वहाँ पहुँचकर भगवान्‌ रामने सीताको 
हृदयसे लगा क्रीड़ा की | फिर सीता और रामने तत्काल 
विरह-ब्वालाको त्याग दिया । भूमण्डलपर श्रीराम सातों 
द्वीपोंके स्वामी हुए । उनके शासनकालमें सारी प्रथ्वी आधि- 
व्याधिसे रहित हो गयी । श्रीरामके दो धर्मात्मा पुत्र हुए--- 
कुश और लव । उतः दोनोंके पुत्रों और AN सूर्यवंशी 
क्षत्रियोंका विस्तार हुआ । वत्स नारद्‌ ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
मङ्गलमय श्रीरामचरित्रका वर्णन करिया है । यह सुख देनेवाला, 
मोक्ष प्रदान करनेवाला, सारतत्त्व तथा भवसागरसे पार होनेके 


लिये जहाज है । ( अध्याय ६२ } 


प ai 
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च्च 99 n 
इसके द्वारा रातमें देखे हुए दुःसमोंका वर्णन ओर उससे अनिष्की आशङ्का, पुरोहित सत्पकक्ा 
बरिष्ट शान्तिके लिये धनुर्यज्ञका अनुष्ठान बताना, कंसका नन्दनन्दनको शु बताना ओर उन्हे बजसे 

बुलानेके लिये वसुदेवजीको प्रेरित करना, वसुदेवजीके अस्वीकार करनेपर AKA वहाँ 
जानेकी आज्ञा देना, ऋषिगण तथा राजाओंका आगमन 


भगवान्‌ नारायण कहते हे नारद ! इधर मथुरामें 
आजा कंस बुरे सपने देख विशेष चिन्तामें पड़कर अत्यन्त 
भयभीत हो उद्वि्र हो उठा । उसकी खाने-पीनेकी रुचि जाती 
रही । उसके मनमें किसी प्रकारकी उत्सुकता नहीं रह गयी । 
बह अत्यन्त दुखी हो पुत्र) मित्र, वन्थु-वान्धव तथा पुरोहित- 
को सभामें बुलाकर उनसे इस प्रकार बोला । 


कंसने कहा--मैंने आधी रातके समय जो बुरा सपना 
“देखा है; वह बड़ा भयदायक है; इस सभामें बैठे हुए समस्त 
विद्वान) बन्धु-बान्धव ओर पुरोहित उसे सुनें । मेरे नगरमें 
एक अत्यन्त बृद्धा और काले शरीखाली स्त्री नाच कर रह 
है। वह छाल फूलोंकी माला पहने, लाल चन्दन लगाये तथा 
लाल वस्त्र धारण किये खभावतः अट्टहास कर रही है । उसके 
एक हाथमें तीखी तलवार है ओर दूसरेमें भयानक खप्पर | 
'बह जीभ ल्पल्पाती हुई बड़ी भयंकर दिखायी देती है । इसी 
तरह एक दूसरी काली स्त्री है; जो काले कपड़े पहने हुए है। 
देखनेमें महाह्यूदरी विधवा जान पड़ती है । उसके केश खुले हैं 


और नाक कटी हुई है । वह मेरा आलिब्नन करना चाहती 
डै । उसने मलिन वस्त्रलण्ड, रूखे केश तथा चूर्ण तिलक 


धारण कर कखे हैं । पुरोहित सत्यकजी! मैंने देखा है कि मेरे 
कपाल ओर छातीपर ताड़के पके हुए काले रंगके छिन्न-मिन् 
फल बड़ी भारी आवाजके साथ गिर रहे हैं । एक मैला-कुचेला 
विकृत आकार तथा रूखे केशवाला म्लेच्छ मुझे आभूषण 
बनानेके निमित्त टूटी-फूटी कोड़ियाँ दे रहा है । एक पति 
पुत्रवाली दिव्य सती स्त्रीने अत्यन्त रोपसे भरकर वारंवार 
अभिशाप दे मरे हुए घड़ेको फोड़ डाला है । यह भी देखा 
कि महान्‌ रोषसे भरा हुआ एक ब्राह्मण अत्यन्त शाप दे मुझे 
अपनी पहनी हुई माला; जो कुम्हछाई नहीं थी ओर रक्त 
चन्दनसे चर्चित थी, दे रहा है । यह भी देखनेमें आया क्रि 
मेरे नगरमें एक-एक क्षण अङ्गार, भस्म तथा रक्तकी वर्षा हो 
रही है । मुझे दिखायी दिया कि वानर; कोए. कुत्ते, भाठू, 
सूअर और गदहे विकट आकारमें भयानक शाब्द कर रहे हैं। 
सूखे काष्ठोंकी राशि जमा है, जिसकी कालिमा मिटी नहीं है। 
अरुणोदयकी बेळामें मुझे बंदर और कटे हुए नख ष्टिगेचर 
हुए । मेरे महल्से एक सती स्त्री निकली, जो पीताम्बर धारण 
किये, स्वेत चन्दनका अङ्गराग लगाये, मालती 
- की माला धारण किये रल्ममय आमूपणे 
विभूषित थी । उसके हाथमें क्रीडाकमल शोभा 
पा रहा था और माळदेश सिन्दूर बिनु 
सुशोभित था । वह रुष्ट हो मुझे शाप देकर 
चली गयी । मुझे अपने नगरमें कुछ ऐसे पुर 
प्रवेश करते दिखायी दिये, जिनके हॉ 
फंदा था। उनके केश खुले हुए थे । वे अधर 
रूखे और भयंकर जान पड़ते ये | घरमे 
नंगी स्री मन्द मुसकानके साथ नाचती दिखाई 
देती हैं; जिसके केश खुले हैं ओर आर 
बड़ा विकटहै। एक नंगी विधवा महा fa 
की नाक कटी हुई है ओर जो अत्यन्त भयंकर 
मेरे अङ्गम तेल लगा रही है । अतिव 
कलमें मने कुछ ऐसी विचित्र स्त्रिया देखीं, जो बुझे हण 
(कोयले) लिये हुए थीं। उनके शरीरपर कोई वस्न नहीं था ठ 
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समूर्ण अज्ञीमें भस्म लगाये हुए REU रही थीं। सपनेमें मुझे 
aa मनोहर लानेवाला विवाहोत्सव दिखायी दिया | 
कुछ ऐसे पुरुष भी दश्टिगोचर हुए, जिनके कपड़े ओर केश भी 
छाल थे | एक नंगा पुरुष दीखा; जो देखनेमें भयंकर था; जो 
कभी रक्त-वमन करता, कभी नाचता; कभी दोड़ता 
ओर कभी सो जाता था | उसके मुखपर सदा मुस्कराहट 
दिखायी देती थी। बन्धुओ | एक ही समय आकाशतमें 
चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके मण्डलपर सर्वग्रास ग्रहण ल्या दृष्टि 
गोचर हुआ है । पुरोहितजी ! मैंने खम्तमें उल्क्रापात, धूमकेतु, 
भूकम्प) राष्ट्र-विप्ळव) झंझावात ओर महान्‌ उत्पात देखा है | 
TAR वेगते वृक्ष झोके खा रहे थे | उनकी डालियाँटूट-टूटकर 
गिर रही थीं | पर्वत भी भूमिपर ढहे दिखायी देते थे | घर- 
घरमं ऊचे कदका एक नंगा पुरुष नाच रहा था; जिसका 
सिर कटा हुआ था | उस भयानक पुरुषके हाथमें UÄ- 
की माला दिखायी देती थी | सारे आश्रम जलकर अङ्गारके 
भस्मसे भर गये थे ओर सत्र लोग चारों ओर हाहाकार करते 
दिखायी देते थे । 
नारद | यों कहकर राजा कंस सभामें चुप हो गया | 
वह स्वप्न सुनकर सव भाई-बन्धु सिर नीचा किये लंबी सॉस 
खींचने लगे । अपने यजमान कंसके शीघ्र होनेवाले विनाशको 
जानकर पुरोहित सत्यक तत्काळ अचेत-से हो गये । राजभवन- 
की स्त्रिया तथा कंसके माता-पिता शोकसे रोने लगे | सबको 
यह विश्वास हो गया कि अब शीघ्र ही कंसका विनाशक्राल 
स्वयं उपस्थित होनेवाला है | 
श्रीनारायण कहते हैं--मुने ! बुद्विमान्‌ पुरोहित सत्यक 
शुक्राचायंके शिष्य थे | उन्होंने सब बातोंपर बिचार करके 
कंसके लिये हितकी बात बतायी । 
सत्यक बोले-महाभाग ! भय छोड़ो । मेरे रहते तुम्हे 
भय किस बातका है ? महेश्वरक्ा यज्ञ करो, जो समस्त अरिशो- 
का विनाश करनेवाला है | इस महेश्वर-यांगका नाम है--धनुयज्ञ, 
जिसमें बहुत-सा अन्न खर्च होता हे और बहुत दक्षिणा बॉटी 
जाती है। वह यज्ञ दुःस्वप्नोंका विनाश तथा इझ्रुभयका 
निवारण करनेवाला है । उस यज्ञसे आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और उत्कट आधिभौतिक--इन तीन तरहके उत्पातोंका 
WA होता हे । साथ ही वह ऐश्वर्यकी वृद्धि करनेवाला है | 
मश समात होनेपर , समस्त सम्पदाओंके दाता भगवान्‌ शंकर 
WA दर्शन देते और ऐसा वर प्रदान करते हैं, जिससे जरा 
और मृत्युका निवारण हो जाता है । पूर्वकालमें महाबली बाण; 


नन्दी, ERA तथा बलवानोंमें श्रेष्ठ मळने इस IA 
अनुष्ठान क्रिया था । पहले भगवान्‌ शिवने इस वहसे 
संतुष्ट होकर यह दिव्य धनुष नन्दीश्वस्को दिया था । धर्मात्मा 
नन्दीश्वरने वाणासुरको दिया । यज्ञ करके महासिद्ध 
हुए वाणासुरने पुष्करतीर्थमें यह धनुष परश्च॒रामजीको 
अर्पित कर दिया । कृपानिधान परञरामजीने कृपापूर्वक 
अव तुमको यदद धनुर दे दिया है । नरेश्वर ! यह धनुष बड़ा ही 
कठोर ( मजबूत ) है । इसकी Sm एक सह्र हाथकी 
है । खींचनेपर यह दस हाथतक फैलता है। इसका 
भगवान्‌ शंकरकी इच्छासे निर्माण हुआ है । पशुप्रतिका 
यह पाशुपत धनुष जुते हुए रथके द्वारा भी कठिनाईसे 
ही ढोया जाता है । भगवान्‌ नारायणदेवको छोड़कर अन्य 
सब लोग कभी इसे तोड़ नहीं सकते । भगवान्‌ शंकरके 
इस कल्याणकारी यमें तुम YA ही इस धनुषक्री पूजा 
करो ओर शुभ कमें भेजनेयोग्य निमन्त्रण सबके पास 
भेज दो । नरेश्वर | इस यज्ञमें यदि धनुष टूट जायगा तो 
यजमानका नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। धनुष टूटनेपर 
निश्चय ही यज्ञ भी मङ्ग हो जाता है | जव यज्ञ-कर्म सम्पन्न 
ही नहीं होगा तो उसका फळ कौन देगा ? महामते ! इस 
धनुषके मूलमागमें ब्रह्मा, मध्यभागमें खयं नारायण ओर 
अग्रभागमें उग्र प्रतापशाली महादेवजी प्रतिष्ठित हैं | इस 
धनुषमें तीन विक्रार हैं तथा यह श्रेष्ठ रलोंद्रारा जटित 


हे । ग्रीष्म आतुके मध्याह्कालिक प्रचण्ड मार्तण्डकी प्रभाकरो 


यह धनुष अपनी दिव्य दीसिसे दवा देता है । राजन्‌ ! 
महाबली अनन्त, सूर्य तथा कार्तिकेय भी इस धनुषक्रो झकानेमें 
समर्थ नहीं हैं; फिर दूसरेकी तो वात ही क्या है १ 
पूर्वकालमें त्रिपुरारि शिवने इसीके द्वारा त्रिपुरासुरका वध क्रिया 
था । तुम इस महोत्सवके लिये बिना किसी भयके स्वेच्छा- 
पूर्वक माङ्गलिक कार्य आरम्भ करो | 

सत्यक्रकी यह बात सुनकर चन्द्रवंशक्री बृद्धि करनेवाले 
कंसने सभी FAN सदा यजमानका हित चाहनेवाले 
पुरोहितजीसे कदा । 

कंस बोला-पुरोहितजी ! वसुदेवके घरमें मेरा 
.वंध करनेवाला एक कुल्नाशक पुत्र उन्न हुआ है, 
नन्द्के भवनमें नन्दनन्दन होकर सच्छन्दतापू्वक पालित- 
पोषित हो रहा है । उस बलवान्‌ बाळकने मेरे बुद्धिमान्‌ 
सन्त्रियों, झूरवीर बान्धवो तथा पवित्र बहिन पूतनाको मार 


डाला हैं। वह इच्छानुसार अपने बलको बढ़ा लेता है | 
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उसने गोवर्द्धन पर्वतको एक हाथपर ही धारण कर लिया था 
और झूरवीर महेन्द्रको भी पराजित कर दिया था । उसने 
त्रझाजीको समस्त चराचर जगत्का ब्रह्मरूपमें दीन कराया 
था तथा बालकों और बछड़ोंके कृत्रिम समुदायकी रचना 
कर ली थी । सत्यकजी | उस बलवान्‌ बालकका वघ 
करनेके लिये ही कोई सलाह दीजिये। निश्चय ही इस भूतलपर; 
सवा और पातालमें एबं तीनों लोकोंमें उसके सिवा दूसरा 
कोई मेरा शत्रु नहीं है । सर्वत्र जो श्रेष्ठ राजा हैं, वे 
मेरे प्रति बान्धवभाव रखते È ब्रहाजी ओर भगवान्‌ 
दांकर तो तपसी हैं । उन्हें तपस्यासे ही छुट्टी नहीं है । 
रह गये सनातन भगवान्‌ विष्णु; परंतु वे भी सबके आत्मा 
हैं ओर सबपर समान दृष्टि रखते हैं | यदि नन्दपुत्रको 
मार डाळूँ तो तीनों AAN मेरा सम्मान बढ़ जायगा । 
में सावभौम सम्राट्‌ एवं सातें द्वीपोंक्रा महाराज हो जाऊंगा । 
खर्गमें जो इन्द्र हें, वे भी देत्यॉसे परास्त होनेके कारण हुर्बल 
दी रहते हे; अतः उनका बध करके मैं महेन्द्र हो 
जाऊंगा । इच्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होकर में सूर्यको, राजयक्षमासे 
ग्रस्त हुए अपने ही पूर्वपुरुष चन्द्रमाको तथा वायु, कुवेर 
और यमक भी मैं निश्चय ही जीत दूँगा; अंतः आप शीघ्र 
ही नन्दःत्रजमें जाइये और नन्द्‌) नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा 
उनके बळ्वान्‌ भाई बलरामको भी अभी बुला लाइये । 


कंसकी बात सुनकर सत्यकने हितकर; सत्य, नीतिका 
सारभूत, उत्तम एवं समयोचित वचन कहा । 


सत्यक वोले--मदाभाग ! तुम नन्दब्रजके अभीष्ट 
स्थानमें अक्रूर, उद्धव अथवा वसुदेवजीको भेजो | 


» सत्यककी वात सुनकर उसी समामें स्वरणसिंहासनपर बैठे 
हुए वसुदेवजीसे उसने कहा । 


राजेन्द्र कंस बोला--मेरे प्रिय बन्धु वसुदेवजी | 
आप नीतिशास्रके तच्वज्ञ और उपाय ढूँढ़ निकालनेमें चतुर 
हैं; अतः नन्दःब्रजमें अपने पुत्रके घर आप ही जाइये | 
TAD नन्दराय, बलराम) नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा समस्त 
गोकुळवासियोको यजमें यहाँ शीघ्र बुला लाइये । मेरे दूत 
समस्त राजाओं तथा मुनियाँक्रो इस्री सूचना देनेके लिये 
चिट्टी लिकर चारों दिशाओंमें जाये | 


ब्रह्मन्‌ | राजाकी बात सुनकर वसुदेवजीके ओठ, ताल 


और कण्ठ सुख गये; वे व्यथित-हृदयसे बोले | 


वसुदेवजीने कहा--राजेन्द्र ! इस कार्ये लिये इस 
समय नन्द-त्रजमें मेरा जाना उचित नहीं होगा | मुझ वसुदेव 
YA अथवा नन्दनन्दनको इस यज्ञका समाचार में दूँ और 
अपने साथ बुलाकर छाऊ--यह किसी दृष्टिसे उचित नहीं कहा 
जा सकता । यदि तुम्हारे यज्ञ-महोत्सबमें नन्दपुत्रका आगमन 
हुआ तो अवश्य ही तुम्हारे साथ उसका विरोध होगा; अतः 
मैं उस बालकको बुलाकर यहाँ युद्ध करवाऊँ--यह मेरी दृष्टि 
श्रेयस्कर नहीं है । इसमें उस बालकवी और तुम्हारी भी हानि 
हो सकती है | यदि वह बाळक मारा गया तो सब लोग यही 
कहेंगे कि पिताने ही साथ ले जाकर कृष्णको मरवा दिया 
और यदि तुम्हें कुछ हो गया, तब लोग कहने लोगे कि 
बसुदेवने अपने पुत्रके द्वारा राजाको ही मोतके घाट उतार 
दिया । दोमेंसे एककी तत्काल मृत्यु होगी; यह निश्चित है । 
इसके सिवा और भी बहुत-से झूरवीर धराशायी होंगे; क्‍योंकि 
युद्ध कभी निरापद नहीं होता । 

मुने ! वसुदेवजीकी यह बात सुनकर राजेन्द्र कंसके नेत्र 
रोषसे लाळ हो गये | वह तलवार लेकर उन्हें मार डालनेके 
लिये आगे बढ़ा | यह देख अत्यन्त बलवान्‌ उग्रसेनने 'हाय ! 
हाय !? करके अपने पुत्र महाराज कंसको तत्काल रोक दिया। 
AA भरे हुए वसुदेव अपने आसनसे उठकर घरको चले 
गये । तब राजा कंसने अक्ररको नन्द-ब्रजमें जानेके लिये कहा 


॥ 


Si गी 
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और सीर ही प्रत्येक Ra दूत भेजे । कंसका निमन्त्र 
पाकर समस्त मुनि ओर नरेश आबच्यकर सामानोकें प 
वहाँ आये | समस्त दिक्षाल, देनता, तपस्वी ब्राह्मण; 


[oo 
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बहुत-सें महान्‌ ऋषिगण अपने शिष्योंसहित पधारे । हम दोनों 
भाई ( नर और नारायण ) भी वहाँ पहुँचे थे । राजाओंमें 
जरापंध; दन्तवक्र) द्रविड-नरेश दाम्भिक) शिशुपाल, भीष्मक 
WT मुद्गल, JID धूमकेश, धूमकेतु) दांवर, शल्य) 


RR 


Ç AN N S an te` (0 
भगवदशनका सम्भावनासे अक्रूरके हर्षोल्लास एवं प्रेमावेशका वर्णन 


श्रानाणयण कहते हँे--नारद्‌ ! कंसकी बात सुनकर 
चमात्माआम श्रेष्ठ झान्तस्वरूप अक्ररके मनमें बड़ी प्रसन्नता 
हुई; वे शान्तस्वभाव उद्धवसे बोले | 


अक्रूरन कहा--उद्धव | आजकी रातका बड़ा सुन्दर 
प्रभात हुआ । आज मेरे लिये शुभ दिन प्राप्त हुआ 


हे । निश्चय ही देवता, ब्राह्मण और गुरु मुझपर संतुष्ट हैं । 
करोड़ों जन्मोंके पुण्य आज स्वयं मुझे फल देनेको उपस्थित 
हें । मेरा जो-जो शुभाशुभ कर्म था, वह सब मेरे लिये 
सुखद हो गया । कर्मसे बँघे हुए मुझ अक्रूरका वन्धन 
आज कर्मने ही काट दिया । में संसाररूपी कारागारसें 


मुक्त होकर श्रीहरिके धामको जा रहा हूँ । विद्वान्‌ कंसने 
आज रोषवश मुझे मित्राथीं बना दिया । इस नरदेवका 


कध मेरे लिये वरदान-तुल्य हो गया । इस समय ब्रजराजको 
लानेके लिये मैं ब्रजमें जाऊँगा और वहाँ भोग तथा मोक्ष 
अदान करनेवाले परमपूज्य परमात्मा श्रीक्रष्णके दशन 
करूँगा । नूतन जळधरके समान श्यामकान्ति, नीलकमलके 
wa नेत्र तथा कटिप्रदेशमें पीताम्बर धारण करनेवाले 
चे भगवान्‌ या तो ब्रजक्री . धूलिसे धूसरित होंगे या चन्दनसे 
aa होंगे अथवा उनके अङ्गोमें नवनीत लगा होगा 
ओर वे मुस्करा रहे होंगे । इस AN में उनके 
“दर्शन करूँगा | विनोदके लिये सुरळी बजाते अथवा इधर- 
'उधर झुंड-की-झंड गोएँ चराते हुए या कहीं बैठे) चलते- 
'फिरते अथवा सोते हुए उन मनोहर नन्दनन्दनको में देखूँगाः 
सह पूर्णतः निश्चित हे । शुभ बेलामें आज भगवानका 
-भलीभाँति दर्शन करके जो सुख मिलेगा, उसके सामने 
“राजाका आदेश क्या महत्व रखता है ? ब्रह्मा) विष्णु 
और शिव आदि जिनके चरणकमलोंक्रा निरन्तर ध्यान 


करते हैं तथा अनन्तविग्रह भगवान्‌ अनन्त भी जिनका 


अन्त नहीं जानते हैं, देवता और संत भी जिनके प्रभावको 
सदा नहीं समझ पाते हैं, जिनकी स्तुति करेमें देवी 
रती भी भयभीत एबं जडवत्‌ हो जाती हैं? जिनकी 
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TRR सस्भावनासे अक्रूरके हर्षोळ्ञास एवं प्रेमवेशका वर्णन # 


प्रचेता, जावाळि ओर माकण्डेय आदि 


YAA 


सत्राजित, ip तथा अन्यान्य महावली नरेश आये A | इनके 
सिवा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, महाबली अश्वत्थामा) भूरिश्रवा, 
शाल्व; ककेय तथा कोशळ भी TIR थे । महाराज कंसने सबके 
साथ यथोचित सम्भाषग क्रिया और पुरोहित सत्यकने यज्ञके 
दिन छभ कृत्यका सम्पादन क्रिया । ( अध्याय ६३-६४ ) 


सेवाके लिये महालक्ष्मी भी दासी नियुक्त की गयी हैं तथा 
जिनके चरणक्रमलोंसे उन सत्तरूपिणी गङ्गाका प्रादुर्भाव 
हुआ है, जो तीनों ARA उत्कृष्ट, जन्म-मृत्यु एवं जरा- 
रूप व्याधिको हर लेनेवाली ओर दर्शन एवं स्पशमात्रसे 
मनुष्योंके समस्त पातकोंको नष्ट कर देनेवाली हैं, JAR- 
जननी, मूलप्रकृति ईश्वरी दुर्गतिनाशिनी देवी दुर्गा भी जिनके 
चरण-कमर्लोक्रा ध्यान करती हैँ, जिन स्थूलसे भी स्थूलतर 
महाविष्णुके रोमकूपोंमे असंख्य विचित्र ब्रह्माण्ड बिद्यमान 
हैं, वे भी जिन सर्वेश्वरके dea आंदारूप हैं; उन 
माया-मानवरूपधारी श्रीकृष्णको देखनेके लिये में ब्रजमें 
जाता हूँ | बन्धु उद्धव ! वे नन्दनन्दन सर्वरूप, सबके 
अन्तरात्मा, सर्वज्ञ, प्रक्ृतिसे परे, ब्रह्मज्योतिःस्वरूप) 
भक्तजनोंपर अनुग्रहके लिये दिव्य विग्रह धारण करनेवाले, 
निशुंण; निरीह निरानन्द, सानन्द, निराश्रय एवं परम 
परमानन्द्स्वरूप हैं । उन्हीं स्वेच्छामय, सबसे परे विराजमान) 
सबके सनातन बीजरूप बाल्मुकुन्दका योगीजन निल्य- 
निरन्तर अहर्निश ध्यान करते रहते हैं । 
पहले NAFA कमळजन्मा त्रह्माजीने FAST 
बैठकर एक सहस्न मन्वन्तरोंतक्र श्रीक्रष्ण-द्शीनके लिये 
तपस्या की थी । उन दिनों सर्वथा उपवासके कारण उनका 
पेट पीठमें सट गया था | सह मन्वन्तर पूर्ण होनेपर 
उन्हे आदेश मिला कि “फिर तपस्या करो, तब मुझे 
देखोगे ।? उन्हें एक बार यह शब्दमात्र सुनायी दिया । 
इतनी बड़ी तपस्या करनेपर भी वे भगवानका प्रत्यक्ष 
दर्शन न पा सके । तब उन्होंने पुनः उतने ही समयतक 
तपस्या करके श्रीहरिका दर्शन और वरदान पाया. । || 
उद्धव ! ऐसे परमेश्वरको में आज अपनी आँखोंसे देखूँगा। | 
पू्वकालमें भगवान्‌ शंकरने ब्रह्माजीकी आयुपयन्त तप किया । 
तत्र च्योतिर्मण्डलके बीच गोलोकमें परमात्मा श्रीकृष्णके उन्हे 
दर्शन हुए । वे श्रीकृष्ण सर्वतत्वःखरूपा और सम्पूर्ण | 
सिद्धियोंसे सम्पन्न हे । वे सबके अपने तथा सवश्रेष्ठ परमतत्त्व | | 
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हैं। भगवान्‌ शिवने उनके चरणारविन्दोंकी परम निर्मल भक्ति 
पायी । उद्धव | जिन भक्तवत्सलने अपने भक्त शिवको अपने 
समान ही बना दिया, ऐसे प्रभावशाली उन परमेश्वरे आज 
मैं दर्शन करूँगा । जितने समयमें सहस इन्द्रोंका पतन हो 
जाता है, उतने कालतक्र निराहार रहकर कृशोदर हुए 
भगवान्‌. अनन्तने उन परमात्माकी प्रसन्नताके लिये भक्ति- 
भावसे तपस्या की | तत्र उन्होंने उन अनन्त देवको अपने 
समान ज्ञान प्रदान क्रिया । उद्धव | उन्हीं परमेश्वरके आज 
मैं दर्शन करूँगा | उद्धवजी ! अद्याईस JAR पतन हो 
जानेपर ब्रह्माजीका एक दिन-रात होता है । इसी क्रमसे 
तीस दिनोंका मास और बारह MA वर्ष मानकर सो 
वर्ष पूर्ण होनेपर ब्रह्माजीकी आयु पूरी होती है। अदो ! ऐसे 
ब्रह्माका पतत जिनके एक AAA हो जाता है उन 
परमात्माको आज मैं प्रत्यक्ष देखूँगा । भाई उद्धव 
जसे भूतळके धूलि-कणोंडी गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
` ब्रह्माओंतथा ब्रह्माण्डोंक्री गगना भी असम्भव हैं | उन अखिल 


14 
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+ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षिततत्रह्मवेवतंपुराणाई 


ब्रह्माण्डोके आधार हैँ महाविराट्‌, जो श्रीकृष्णके पोडशांश. 
मात्र हैं । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव आरि 
देवता, मुनिः मनु, सिद्ध तथा मानव आदि चराचर प्राणी 
वास करते हैं । ब्रहमाण्डोंके आधारभूत वे महाविराट भी, 
जिनका सोलहवाँ अंश हैं और जिनकी लीलामातरसे 
आविभूत एवं तिरोभूत होते हैं; ऐसे सर्वशासक परमेश्वरके 

आज मैं दर्शन करूँगा । 
ऐसा कहकर अक्रूरजी प्रेमावेशसे मूछित हो गये । उनका 
अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो उठा ओर वे नेत्रोंसे आँसु बहाते हुए 
भगवच्चरणारविन्दोंका ध्यान करने लगे | उनका हृद्य भक्तिसे 
भर गया । वे परमात्मा श्री क्रष्णके चरणकमळका स्मरण करते 
हुए भावनासे ही उनकी परिक्रमा करने लगे । उद्धवने अक्रूर 
को हृदयसे लगा लिया ओर वारंवार उनकी प्रशंसा की | 

तत्पश्चात्‌ अक्रूरजी भी aia ही अपने घरको चले गये । 
( अध्याय ६५ ) 


श्रीराधाका श्रीकृष्णको अपने दुःखप्न सुनाना और” उनके बिना अपनी दयनीय स्थितिका चित्रण 
हें ~ ओर ~ ho 
करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना ओर आध्यात्मिक-योगका श्रवण कराना 


श्रीनारायण कहते हैं--उसी दिन राधाने रात्रिमें बड़े 
बुरे सपने देखे । उन्होंने उठकर श्रीकृष्णसे कहा | 


राधिका बोली--प्रभो ! मैं रत्नसिंहासनपर रत्नमय 
छत्र धारण क्रिये बेठी थी | उसी समय रोषसे भरे हुए एक 
ब्राझणने आकर मेरा वह छत्र ले लिया और मुझ अत्रलाको 
ही महाघोर कजलाकार दुस्तर गम्भीर सागरमें फेंक दिया | 
मै शोकसे पीड़ित हो वहाँ जलके प्रवाहमें बारंबार चक्कर 
काटने लगी । घड़ियालोसे भरे उस समुद्रमें बड़ी-वड़ी लहरोंके 
वेगसे टकराकर मैं व्याकुल हो गयी और बारंबार तुम्हें 
पुकारने लगी--'हे नाथ ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो |? 
तुम्हें न देखकर मैं महान भयमें पड़ गयी ओर देवतासे 
प्राथना करने लगी । श्रीकृष्ण ! समुद्रमें डूवती हुई मैंने देखा; 
चन्द्रमण्डलके सैकड़ों टुकड़े हो गये हैं ओर वह आकाशसे 
भूतल्पर गिर रहा है । दूसरे ही क्षण मुझे दिखायी दिया कि 
सूर्यमण्डल भी आकाझसे प्रथ्वीपर गिर पड़ा ओर उसके चार 
डकडे हो गये । फिर एक ही समयमें आकाशके भीतर 
चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलको मैंने पूर्णतः राहुसे ग्रस्त और 
अत्यन्त काला देखा । एक ही क्षणके बाद देखती हूँ कि एक 


तेजखी ब्राह्मणने रोधरूर्वक आकर मेरी गोदमें A हुए 
अमृत-कल्शको फोड़ डाला । क्षणभर बाद यह दिखायी दिया 
कि वह महारुष्ट ब्राह्मण मेरे नेत्रगत पुरुषको पकड़कर लिये 
जा रहा है । प्रभो ! मेरे हाथसे क्रीड़ा-कमल-दण्ड सहसा गिर 
पड़ा और उसके टुकड़े-टुकड़े- हो गये । उत्तम रत्नोंके सार 
भागसे बना हुआ दर्पण भी सहसा हाथसे गिरकर टक 
हो गया । जो पहले निर्मळ था, वह पीछे काला दिखायी देने 
ला था । मेरा रतनसारनिर्मित हार और कमल BA 
हो वक्षःस्थलसे खिसककर पृथ्वीपर गिर पड़ा | कमल अत्यन्त 
मलिन पड़ गया था । मेरी अड्डालिकामें जो पुतलियाँ बनी है 
वे सब-की-सब क्षण-क्षणमें नाचती, zadi, ताळ ठोकती! 

और रोती दिखायी दीं | आकाझमें काले रंगका एक विशा 
चक्र बारंबार घूमता दिखायी दिया, जो बड़ा भयंकर था। 
वह कभी नीचेको गिरता और फिर ऊपरको उठ जाता था। 
मेरे प्राणोंका अधिष्ठाता देवता पुरुषरूपमें भीतरसें वाई 
निकला ओर मुझसे बोळा--«राधे ! त्रिदा होकर अव ग 
R जा रहा हूँ |? काले qa पहने हुए एक काली प्रतिमा 
दिखायी दी, जो मेरा आलिङ्गन और चुम्वन करने लगी 


mmea ! यह विपरीत लक्षण देखकर मेरे दा a 
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कडक रहे हैं और प्राण आन्दोलित हो रहे हैं । वे शोकसे 
रोते और क्षीण होते हैं । मेरा चित्त उद्विग्न हो उठा है | 
नाथ ! तुम वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हो । बताओ, यह सब क्या 
दवे! क्या हे ? 

यों कहकर राधिकादेवी शोक्रसे विहल और भयभीत हो 
श्रीकृष्णके चरणकमळोंमें गिर पड़ीं । उनके कण्ठ, ओठ और 
तालु सूख गये थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने राधाको उठाकर 
सान्त्वना दी और उनके प्रति अपना महान्‌ स्नेह 
प्रकट किया | 

तब राधा वोलीं--श्यामसुन्दर ! जब मैं आपके साथ 
रहती हूँ, तब हर्षसे खिल उठती हूँ और आपके विना मलिन 


हो सृतक-तुल्य हो जाती हँ । आपके साथ रहनेपर में उसी 


प्रकार चमक उठती हूँ, जेसे प्रातःकाळ सूर्योदय होनेपर 


विशिष्ट ओपधियाँ तथा रजनीमें दीपशिखा । आपके विना मैं 
दिन-दिन उसी तरह क्षीण होने लगती हूँ, जैसे कृष्णपक्षमें 
चन्द्रमाकी कला'। आपके वक्षमें विराजमान होनेपर मेरी 
दीप्ति पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभाके समान प्रकाशित होती है और 
जव आप मुझे त्यागकर अन्यत्र चले जाते हैं, तत्र मैं तर 
ऐसी हो जाती हूँ, मानो मर गयी । मैं अमावास्पाके चन्द्रमाकी 
Ta समान विलीन-सी हो जाती हूँ । घीकी आहुति पाकर 
जसे अग्निशिखा प्रज्यल्ित हो उठती हैं, उसी प्रकार आपका 
साथ पाकर मे दीप्तिसे दमक उठती हॅ ओर आपके बिना 
शिशिर ऋतुमें कमलिनीकी भाँति बुझ-सी जाती हूँ । जब मेरे 
TIA तुम चले जाते हो, तव में चिन्तारूपी ज्वर या जरासे 
अस्त हो जाती हूँ । जेसे सूय और चन्द्रमाके अस्त होनेपर 
सारी भूमि अन्धकारसे आच्छन्न हो जाती है, उसी तरह जब 
तुस दृष्टिसे ओझल होते हो, तब में शोक ओर दुःखमें डूब जाती 
हूं । तुम्ही सबके आत्मा हो; विशेषतः मेरे प्राणनाथ हो । 
SA जीवात्माके त्याग देनेपर शरीर मुदी हो जाता है; उसी 
प्रकार मैं तुम्हारे बिना मरी-सी हो जाती हूँ । तुम मेरे पाँचों 
प्राण हो । तुम्हारे बिना में मृतक हूँ; ठीक उसी तरह जैसे 
misr sian पुतलीके बिना अंधे होते हैं । 
चित्रोंसे युक्त स्थानकी शोभा बढ़ जाती हे; उसी तरह तुम्हारे 
साथ मेरी शोभा अधिक हो जाती है और जब तुम मेरे साथ 
नहीं रहते हो तब मैं तिनकोंसे आच्छादित और झाइ-बुहार या 
उजावटसे रहित भूमिकी भाँति शोभाहीन हो जाती हूँ । 
श्रीकृष्ण | तुम्हारे साथ मैं चित्रयुक्त सिट्टीकी प्रतिमाकी भाति 
शोभित होती हूँ और तुम्हारे बिना जलसे धोयी हुई मिट्टी 


(a 


२ श्रीराधा और श्रीकृष्णकी प्रेमभरी बातचीत +: 
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की मूर्तिकी तरह कुरूप दिखायी देती हूँ | तुम रासेश्वर हो । 
तुमसे ही गोपाङ्गनाआँक्री शोभा होती है, जेसे सोनेकी माला 
स्वेत मणिका संयोग पाकर अधिक सुशोभित होने लगती है । 
ब्जराज ! तुम्हारे साथ राजाओंक्री श्रेणियाँ उसी तरह शोभा 
पाती हैं, जेसे आकाशमें चन्द्रमाके साथ तारावलियाँ । 
नन्दनन्दन ! जैसे शाखा; फल ओर तनोंसे ब्क्षावळियाँ 
सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार तुमसे नन्द और यशोदाक्री 
शोभा है । गोकुलेश्वर ! जैसे समस्त लोकोंकी श्रेणियाँ राजेन्द्रसे 
सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार समस्त गोकुळवासियोंक्री शोभा 
तुम्हारे साथ रहनेसे द है । रासेश्वर ! जेसे खर्गमें देवराज 
इन्द्रसे ही अमरावतीपुरी शोभित होती हे; उसी प्रकार 
रासमण्डलको भी तुमसे ही मनोहर शोभा प्राप्त होती है । 
जेसे बलवान्‌ सिंह अन्यान्य वनोंकी शोभा, स्वामी ओर सहारा 
है, उसी प्रकार तुम्हीं ब्॒न्दावनके वृक्षांकी शोभा, संरक्षक 
और आश्रयदाता हो । जेसे गाय अपने व्रछड़ेको न पाकर 
व्याकुल हो डकराने लगती दै, उसी प्रकार माता यशोदा 
तुम्हारे विना शोकसागरमें निमग्न हो जाती हैं । जेसे तपे 
हुए पात्रमें धान्यराशि जल जाती दै, उसी प्रकार तुम्हारे 
बिना नन्द॒जीका हृदय दग्ध होने लगता हे ओर प्राण आन्दोलित 
हो उठते हैं | 

यों कहकर अत्यन्त प्रेमके कारण राधा श्रीदरिके 
चरणोंमें गिर पड़ीं । श्रीहरिने पुनः अध्यात्म-ज्ञानकी बातें | 
कहकर उन्हें समझाया-बुझाया । नारद्‌ ! आध्यात्मिक महायोग 
उसी तरह मोहके उच्छेदक्रा कारण कहा गया है, जेसे तीखी 
धारवाला कुठार दृक्षोके काटनेमें हेतु होता है । 

नारदने कहा-ेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! लोकोके 
शोकका उच्छेद करनेवाले आध्यात्मिक महायोगका वर्णन 
कीजिये । मेरे मनमें उसे सुननेके लिये उत्कण्डा है | 

श्रीनारायणने कहा--आध्यात्मिक महायोग योगियोंकी 
भी समझमें नहीं आता । उसके अनेक प्रकार हैं | उन 
सबको सम्यक्रूपसे स्वयं श्रीहरि ही जानते हैं । रमणीय क्रीड़ा- 
सरोवरके तटपर कृपानिधान श्रीकृष्णने शोकाकुल राधिकाको 
जो आध्यात्मिक योग सुनाया था; उसीका वर्णन करता हूँ, 
सुनो । | 
श्रीकृष्ण बोले - प्रिये ! तुम्हें तो पूवजन्मकी बातोंका | 
स्मरण है । अपने आपको याद करो । क्यो भूली जा रद्दी 
हो ! गोलोकका सारा वृत्तान्त ओर सुदामाका शाप क्या तुम्हे । 
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याद नहीं है १ महाभागे ! उस झापके कारण कुछ दिनोंतक 
झसे तुम्हारा वियोग रहेगा | शापक्री अवधि समाप्त होनेपर 
फिर हम दोनोंका मिलन होगा । फिर में गोलोकवासी गोपों 
और गोपाङ्गनाओंके साथ अपने परमधाम गोलोकको AAT | 
इस समय में तुमसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञानकी बातें कहता 
हैँ, सुनो । यह सारभूत ज्ञान शोकका नाशक? आनन्दवर्धक 
तथा मनको सुख देनेवाला है | में सत्रक्रा अन्तरात्मा ओर 
समस्त कर्मेसे निर्लिप्त हूँ । सवमें सर्वत्र विद्यमान रहकर 
भी कभी क्रिसीके दृष्टिपथमें नहीं आता हूँ । जैसे वायु सर्वत्र 
सभी वस्तुओँमें विचरती है, किंतु द्विसीसे लिप्त नहीं होती; 
उसी प्रकार में समःत FAIR साक्षी हूँ | उन कर्मोसे लिप्त 
नहीं होता हूँ । सर्वत्र समस्त जीवधारियोंमें जो जीवात्मा हैं, 
वे सब मेरे ही प्रतित्रिम्त्र हें । जीवात्मा सदा समस्त कर्माका 
कर्ता ओर उनके zaa फोका भोक्ता है । जैसे जळ 
घड़ोंमें चन्द्रमा ओर सूर्थेके मण्डलक्रा प्रथकू-प्रथक॒ AAE 
दिखायी देता है, किंतु उन घढ़ोंके फूट जानेपर वे सारे प्रतिथिम्ब 
चन्द्रमा ओर सूर्यमे ही विलीन हो जाते हे; उसी प्रकार अन्तः- 
करणरूपी उपाधिके मिट जानेपर समस्त चित्‌ प्रतिबिम्ब 
जीव मुझमें ही अन्तर्हित हो जाते हैं । प्रिये ! समयानुसार 
समस्त जीवधारियोंक्री मृत्यु हो जानेपर जीव मुझसे ही 
संयुक्त होता है | हम दोनों सदा समस्त जन्तुओंमें विद्यमान 
हैं । समूर्णं जात्‌ आधेय हे और मैं इसका आधार हूँ । 
आधारके विना आधेय उसी तरह नहीं रह सकता, जेते 
कारणके बिना कार्य । सुन्दरि ! संसारके समस्त द्रव्य नइबर 
हैं | कहीं किन्ही पदार्थाका आविर्भाव अधिक होता है ओर 
कहीं कम | कुछ देवता मेरे अंश हैं, कुछ कला हैं, कुछ कलाकी 
कलाके भी अंगर हैं ओर कुछ उस अंशके भी अंशांश हैं । मेरी 
sheen प्रकृति सूक्ष्मरूपिणी है । उसकी पाँच मूर्तियाँ 
हें-सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तुम ( राधा ) और वेदजननी 
सावित्री । जितने भी मूर्तिधारी देवता हैं, वे सत प्राकृतिक 
हैँ । में सवका आत्मा हूँ और भक्तोंके ध्यानके लिये नित्य 
देह धारण करके स्थित हूँ । राधे ! जो-जो प्राकृतिक 
देहधारी हैं, वे प्राकृत प्रलयमें नष्ट हो जाते हैं । सत्रसे पहले 
मैं ही था और सबके अन्तमें भी मैं ही रंगा । जैसा मैं हॅ, 
वसी ही तुम भी हो । जपे दूध ऑर SaR घवळतामें कभी 
भेद नहीं होता; उसी प्रकार निश्चय ही हम दोनोंमें भेद 
नहीं है । प्रारम्मिक सश्मिं में ही वह मदान विराट > 


जिसकी रोमावलियोमें असंख्य ब्रह्माण्ड विद्यमान । वह 


महाविराट मेरा अंग हे ओर तुम अपने अंशसे उस 
हो | बादकी सृष्टिसे में ही वह क्षुद्र विराट हैं 
नामिकमळसे इस विश्व-्रह्माण्डका प्राक्च हुआ है | विशे 
रोमकूपमे मेरा आंशिक निवास हे । तुम्हीं अपने अंसे a 
विष्णुकी सुन्दरी स्त्री हो । उसके प्रत्येक विश्वमे ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव आदि देवता विद्यमान हैं । वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
तथा अन्य ब्रह्माण्डोके ब्रह्मा आदि देवता भी मेरी ही za 
हैं | देवि ! समस्त चराचर प्राणी मेरी कलाक्री अंशांश 
कलास प्रकट हुए हृ | तुम वकुण्ठम सहालक्ष्मी हो ओर झैं 
वहाँ agga नारायण हूँ । वेकुण्ठ भी उसी तरह विद्वः 
ब्रह्माण्डसे बाहर है, जेते गोलोक । सत्यलोकमें तुम्ही तरस्वती 
तथा ब्रह्मप्रिया सावित्री हो । शिवलोकमें जो ai 
ईश्वरी शिवा हे, वे भी तुमसे भिन्न नहीं हें, वे दुर्गम 
संकटका नाश करनेके कारण सर्वदुर्गतिनाशिनी gai 
कहलाती हैं । वे ही दक्षकन्या सती हैं और वे ही हैं गिरिराज 
कुमारी पार्वती । केलासमें सोभाग्यशालिनी पार्वती शिवके 
वक्षःस्थलपर विराजमान होती हें । तुम्हीं अपने अंशसे सिश्धु- 
कन्या होकर क्षीरसागरमें श्रीविष्णुके वक्षःस्थलपर विराजमान 
होती हो । सश्किल्में में ही अपने अंसे ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवरूप धारण करता हूँ तथा तुम लक्ष्मी, शिवा 
धात्री एवं सावित्री आदि प्रथक-प्रथक रूप धारण करती हो | 
गोलोकके रासमण्डलमें तुम स्वयं ही सदा रासेश्वरीके पदर 
प्रतिष्ठित हो । रमगीय बृन्दावनमें बृन्दा तथा विरजा-तदपर 
विरजाके रुपमें तुम्ही शोभा पाती हो | वही तुम इस सम्ब 
सुदामके झापसे पुण्यभूमि भारतवर्ष में आयी हो । सुन्दरि ! 
ARAT आर बृन्दावनको पवित्र करना ही तुम्हारे छमा 
गमनका उद्देश्य हे । समस्त छोकोंमें जो सम्पूर्ण स्त्रिया हैं 
वे तुम्हारी ही कछांदा-कळासे प्रकट हुई हैं । जो स्त्री है वह 
उम हो; जो पुरुष है, वह मैं हूँ ही अपनी TAR 
अग्निरुपमें प्रकट हुआ हूँ और तुम अग्निक्री दाहिका शक्ति 
एवं प्रियपत्नी साहा हो । तुम्हारे साथ रहनेपर ही मैं जलने 
सेल हू, तुम्हारे बिना नहीं । मैं दीप्तिमानोंमें सूर्य हूँ आर 
YA अपनी कछासे संज्ञा होकर प्रभाक्रा विस्तार करती ही। 
तुम्हारे सहयोगसे ही मैं प्रकाशित होता ह ठु 
विना मैं दीस्तिमान्‌ नहीं हो सकता । मैं लासे चन्द्रमा ह 
ऑर तुम शोभा तथा रोहिणी हो । तुम्हारे ताय 
रहकर ही में मनोहर बना हूँ; तम्दारे न होनेपर तो मुर 
कोई सौन्दर्य नहीं है । में ही अपनी कलासे AE 
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साथ न दो तो में धर्मकृत्यके सम्पादनमें असमर्थ हो जाऊँ। 
मैं ही कछासे यज्ञलूप हूँ और तुम अपने अंदासे दक्षिणा हो | 
/ तुम्हारे साथ ही मैं यज्ञफलका दाता हूँ; तुम न हो तो में 
कळ देनेमें कदापि समर्थ न होऊँ। में ही अपनी कलासे पितृ- 
लेक हूँ और तुम अपने अंशसे सती सधा हो । तुम्हारे सह- 
योगसे ही में कव्य ( श्राद्धः ) दानमें समर्थ होता हूँ; तुम न 
हो तो में उसमें कदापि समर्थ न हो सकूँगा । में पुरुप हूँ और 
तुम प्रकृति हो; तुम्हारे बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता | ठीक 
वैसे ही, जेसे कुम्हार AAR विना घड़ा नहीं बना सकता | 
तुम सम्पत्तिरूपिणी हो और मैं तुम्हारे साथ उस सम्पत्तिका 
ईश्वर हूँ । लक्ष्मीवरूपा तुमसे संयुक्त होकर ही में लक्ष्मीवान्‌ 


a खण्ड KY Fg F? प्णका न्रोः a जाते >> A . 
श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] * श्रीकृष्णको बजम जाते देख राधाका विलाप एवं मू श्रीहरिका उन्हें समझाना # ५११ 


य 


वना हूँ; तुम्हारे न होनेसे तो मैं सर्वथा लक्ष्मीहीन ही हूँ । 
में कलासे रोधनाग हुआ हूँ और तुम अपने अंशसे वसुधा 
हो | सुन्द्रे ! शत्य तथा रत्नोंकी आधारभूता तुमको में अपने 
मस्तकपर धारण करता हूँ । तुम कान्ति, शान्ति, मूर्तिमती 
सद्विभूति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लजा, सुधा, तृष्णा, परा; दया; 
निद्रा, युद्धा, तन्द्रा, मूर्च्छा, संनति और क्रिया हो । मूर्ति 
और भक्ति तुम्हारी ही खरूपभूता हैं । तुम्ही देहधारियोंकरी 
देह हो; सदा मेरी आधारमूता हो और में तुम्हारा आत्मा 
हूँ। इस प्रकार हम दोनों एक-दूसरेके शरीर और आत्मा हैं। 
जेसी तुम, वैसा में; दोनों सम--प्रक्ृति-पुरुषरूप हैं । देवि ! 
हममेंसे एकके विना भी aR नहीं हो सक्ती । - 
नारद ! इस प्रकार परमप्रसन्म परमात्मा श्रीक्ृष्णने 
प्राणाधिका प्रिया श्रीराधाकों हृदयसे छगाकर बहुत समझाया- 
बुझाया । फिर वे पुष्प-शय्यापर सो गये | (अध्याय ६६-६७ ) 


श्रीकृष्णको त्रजमें जाते देख राधाका बिलाप एवं मूर्छा, श्रीहरिका उन्हें समझाना, श्रीराधाके 
सो जानेपर ब्रह्मा आदि देवताओंका आना और स्तुति करके श्रीकृष्णको मथुरा जानेके लिये प्रेरित 
करना, श्रीकृष्णका जाना, श्रीराधाका उठना और प्रियतमके लिये विलाप करके मूछित होना, 
श्रीकृष्णका लोटकर आना, रत्नमालाका श्रीकृष्णको WA अवस्था बताना, श्रीकृष्णका 
राधाके लिये खप्नमें मिलनेका वरदान देकर त्रजमें जाना 


श्रीनारायण कहते हैं--तारद ! पुरातन परमेश्वर 
व्यामसुन्द्र श्रीकृष्णने पुष्पशय्यासे उठकर निद्रामें निमग्न 
हुईं अपनी प्राणोपमा प्रियतमा श्रीराधाको तत्काल ही जगाया। 
JA AASA उनके A पोंछ निर्मळ करके मधुसूदनने 
मधुर एवं शान्त वाणीमं उनसे कहा । 
श्रीकृष्ण बोळे--पवित्र मुस्कानवाली रासेश्‍वरि ! ब्रज- 
खामिनि ! क्षणभर रासमण्डलमें ही ठहरो; अथवा वृन्दावन- 
मं घूमो या गोष्ठमें ही चली जाओ । अथवा तुम रासकी 
अधिष्ठात्री देवी हो; इसलिये क्षणभर इस रासमण्डलमें ही रास- 
WA आस्वादन करो । जेसे ग्राम-ग्राममें सर्वत्र ग्रामदेवता 
रहते हैं, उसी तरह रासेस्वरीक्रो रासमें सदा रहना चाहिये । 
अभा सुन्दरि za अपनी प्यारी सलियोंके साथ क्षणभरके 
लिये चन्दनवन या चम्पकवनगें घूम आओ) या यहीं रहो; में 
ऊँछ क्षणके लिये घरको जाऊँगा, वहाँ मुझे एक विशेष कार्य 
करना है; अतः प्राणवल्लभे ! थोड़ी देरके लिये प्रसन्नतापूर्वक 
इको छुट्टी दे दो । तुम मेरे प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हो । 


क, 


तुममें ही मेरे प्राण बसते हें । प्रिये | प्राणी अपने प्राणोंकी 
छोड़कर कहाँ ठहर सकता है १ तुममें ही सदा मेरा मन लगा 
रहता है, तुमसे बढ़कर प्यारी मेरे लिये दूसरी कोई नहीं है । 
केवल तुम्ही मुझे शंकरसे अधिक प्रिया हो । यह सत्य है 
शंकर मेरे प्राण हैं; परंतु सती राधे | तुम तो प्राणोंसे भी 
बढ़कर हो । 
यों कहकर भगवान्‌ वहाँसे जानेक्रो उद्यत हुए । वे 
सर्वज्ञ और सत्र कुछ सिद्ध करनेवाले हैं । सत्रके आत्मा, 
पालक और उपकारक हैं। उन्होंने अक्र्रका आगमन जानकर 
ब्रजमें जानेका विचार किया । श्रीकृष्णका मन बँट गया है; 
थे अन्यत्र जानेको उत्सुक हैं; यह देख राधिक्रा देवी व्यथित 
zaa | 
राधिकाने कहा--हे नाथ ! हे रमणश्रेष्ठ ! प्रिय 
ळगनेवाले मेरे समस्त सम्बन्धियोंम तुम्हीं श्रेष्ठ हो | प्राणनाथ! 
मैं देखती हूँ; इस समय तुम्हारा मन बँटा हुआ है । तुगहारे 
चले जानेपर मेरा प्रेम और सोभाग्य सत्र कुछ छट जायगा। | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मुझे शोकके गहरे समुद्रमें डालकर तुम कहाँ चले जा रहे हो ! 
में विरहसे व्याकुल हूँ, दीन हूँ और तुम्हारी ही शरणमें आयी 
हूँ | अब मैं फिर घरको नहीं लोहूँगी। दूसरे वनमें चली 
až और दिन-रात “कृष्ण | कृष्ण | कृष्ण? का गान करती 
रहूँगी | अथवा करिसी वनमें भी नहीं जाऊंगी, प्रेमके समुद्रम 
प्रवेश करूँगी और मनमें केवल तुम्हारी कामना लेकर शरीर- 
को त्याग दूँगी । जैसे आकाश, आत्मा, चन्द्रमा और सूर्य 
सदा साथ रहते हैं; उसी तरह तुम मेरे आँचलमें बँधकर सदा 
पास ही रहते और साथ-साथ घूमते हो; किंतु दीनवत्सळ | 
इस समय तुम मुझे निराश करके जा रहे हो ! मुझ दीन एवं 


शरणागत अबलाको त्याग देना तुम्हारे लिये कदापि उचित' 


नहीं है | ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता जिनके चरण- 
कमलोंक्रा ध्यान करते हैं; वे परमात्मा तुम हो। तुमने मायासे 
गोपवेप्र धारण कर खखा है । में इष्याळ नारी तुम्हें केसे जान 
सक्ती हूँ १ देव | मैने तुम्हे पति समझकर अथवा अभिमानके 
कारण तुम्हारे प्रति जो दुर्नीतिपूर्ण बताव तथा सहस्रो अपराध 
क्रिये हैं; उन्हें क्षमा कर दो । मेरा गर्व चूर्ण हो गया ओर मेरे 
सारे मनसूबे दूर चले गये । अपने सोभाग्यको आज मैं अच्छी 
तरह समझ चुकी हूँ । नाथ | इसके सिवा, तुमसे ओर क्या 
कह सकती हूँ १ गर्गके मुखसे तुम्हारे विप्रयमें सुनकर, जान- 
कर भी मैं तुम्हारी मायासे मोहित हो गयी | इस समय 
प्रेमातिरेक अथवा भक्तिपादासे बँथकर में तुमसे कुछ कह 
नहीं सकती । प्राणवस्ळभ ! प्रभो ! तुम्हारे विना मुझे एक-एक 
क्षण सौ युगोंके समान जान पड़ता है; फिर सो वर्षोतक मैं 
किस तरह जीवन धारण कर सकूँगी । 

मुने ! ऐसा कहकर राधिका भूमिपर गिर पड़ी और सहसा 
मूर्छित हो चेतना खो बेठीं। उन्हें मूर्छित देख कृपा- 
निधान श्रीकृष्णने कृपापूर्वक सचेत किया और 
दयसे लगा लिया । फिर शोकहारी योगोंद्रारा उन्हे 
अनेक प्रकारसे समझाया तथापि शुचिस्मिता श्रीराधा शोकको 
त्याग न सकी । सामान्य वस्तुका विछोह भी मनुष्योंके 
लिये शोकप्रद हो जाता है, फिर जहाँ देह और आत्माका 
विछोह होता हो; वहाँ सुख केसे हो सकता है ! उस दिन 
ARE श्यामसुन्दर ब्रजमें नहीं लोट सके । श्रीराधाके साथ 
्रीड़ा-सरोवरके तटपर गये । वहाँ उनके साथ भगवानने पुनः 
रासक्रीडा की | तदनन्तर आनन्दमञा राधिकाजी सो गयी | 

इसी समय लोकपितामह ्रझाजी शिव; शेष आदि 
देवताओं तथा मुनीन्द्रोके साथ वहाँ आये | आकर उन्होंने 


$ चन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ Sataa 
-A o 
धरतीपर माथा टेक प्रणाम किया और हाथ जोड़ थे 
परिपूर्णतम परमेश्वरका सामवेदोक्त स्तो त्रसे स्तवन wa 


ब्रह्माजी बोळे--जगदीश्वर ! आपकी जय हे, हा 
हो । आपके चरणोंकी सभी वन्दना करते हैं । आप निशा 
निराकार और स्वेच्छामय हैं । सदा भक्तोंपर अनुग्रह करने 
लिये ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं और वह श्रीविग्रह निस 
है । मायासे गोपवेष धारण करनेवाले मायापते | आपकी 
वेश-भूषा तथा शीळ-स्वभाव सभी सुन्दर एवं मनोहर है । 
आप शान्त तथा सवके प्राणवकलभ हैं | स्वभावतः gf 
संयम और मनोनिग्रहसे सम्पन्न हैं । नितान्त शञानानन्द- 
स्वरूप; परात्परतरः प्रकृतिसे परे, सवके अन्तरात्मा, निहि 
साक्षिस्वरूप, व्यक्ताव्यक्तरूप+ निरञ्जन, भूतलका भार 
उतारनेवाले, करुणासागर, शोक-संतापनाशन; जरा-मृत्यु 
और भयं आदिको हर लेनेवाले, शरणागतरक्षक, भत्तोंपर 
दया करनेके लिये व्याकुल रहनेवाले, भक्तवत्सल, भक्तोंके 
संचित धन तथा सचिदानन्दस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है। 
सबके अधिष्ठाता देवता तथा प्रीति प्रदान करनेवाले YA 
सादर नमस्कार है | 

इस तरह वारंवार कहते हुए ब्रह्माजी प्रेमावेशसे मूठित 
हो गये । जो त्रह्माजीद्वारा किये गये इस स्तोत्रको एकाग्रचित्त 
होकर सुनता है, उसके सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थौकी सिद्धि होती 
है; इसमें संशय नहीं हे | 


Z o 


A 


इस प्रकार स्तुति और वारंवार प्रणाम करके जगदू' 
विधाता ब्रह्माजी सचेत हो धीरे-धीरे उठे और पुनः भर्गि 
भावसे बोले । 


ब्रहमाजीने कह देवदेवेश्वर | उठिये | परमानन्दकारण! 
सानन्द, नित्यानन्दमय नन्दनन्दन ! आपको नमस्कार है| 
नाथ ! नन्द्भवनमें पधारिये और वरन्दावनको छोड़िये | 
वर्षोके लिये जो सुदामका शाप प्राप्त हुआ दै, उसको खरा 
कीजिये । भक्तके शापक्रो सफल बनानेके लिये प्रियाजीको उत 
समयके लिये त्याग दीजिये । फिर इन्हें पाकर आप ग 
पधारियेगा । देव | आप पिताके घर जाकर वहाँ आवे Ge 
अक्ररजीसे मिलिये | वे आपके पितृव्य ( चाचा ) cgi 
अतिथि तथा धन्यवादके योग्य सर्वसमर्थ वैष्णव हैं। म 
अब उनके साथ मधुपुरीकी यात्रा कीजिये । हरे! F 
शिवके धनुपक्रो तोडिये और शात्रुगणोंको हतोत्साह बि | 
मार भगाइये। दुरात्मा कंसक्रा वध कीजिये और पितम ; 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>, 
] 


A N 
श्रीक्षप्णजन्मखण्ड | # श्रीकृष्णका चन्दनवनसे लौट आना और रल्लमालाका उन्हे राधाकी दशा बताना # ५१३ 


= 
सान्त्वना दीजिये। दवारकापुरीका निर्माण कीजिये) भूतलका भार 
उतारिये, भगवान्‌ शंकरकी वाराणसीपुरीको दग्ध कीजिये और 
इन्द्रके भवनपर भी धावा बोलिये । युद्धमें शिवजीको जुम्भास्रसे 
जुम्मित करके वाणासुरकी भुजाओंको काटिये | नाथ | इससे 
पहले आपको रुक्मिणीका हरण, नरकासुरका वध तथा सोलह 
हजार राजकुमारियोंका पाणिग्रहण करना है | बरजेश्वर | अब 
इन प्रागतुल्या प्रियतमाको छोड़िये और ब्रजमें चलिये । 

sÈ उठिये, आपका कल्याण हो | जवतक राधाकी नींद 

नहीं हूटती दै; तभीतक चल दीजिये | 


इतना कहकर ब्रह्माजी इन्द्र आदि देवताओंके साथ 
ब्रह्मलोककी चले गये | साथ ही शेषनाग तथा शंकरजी भी 
अपने स्थानको पधारे । देवताओंने श्रीकृष्णके ऊपर प्रेम 
और भक्तिसे पुष्प और चन्दनकी वर्षा की | फिर आकाश- 
वाणी हुई--प्रमो | कंस वधके योग्य है; अतः उसका वध 
कीजिये; अपने माता-पिताको वन्धनसे छुड़ाइये ओर प्रथ्वीके 
भारका निवारण कीजिये |? नारद ! इस प्रकार आकाशवाणी 
पुनकर भूतभावन भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवती राधाको छोड़कर 
धीरे-धीरे वहॉसे उठे । बारंबार पीछेकी ओर देखते हुए 
श्रीहरि कुछ दूरतक गये; फिर चन्दनवनमें वासस्थानके 
पास ही थोड़ी देरके लिये ठहर गये | उधर राधा निद्रा 
त्यागकर अपनी शब्यासे उठ बैठीं और शान्त, कान्त, प्राण- 
बभ श्रीहरिको वहाँ न देख विलाप करती हुई बोलीं--५हा 
नाथ | हा रमणश्रेष्ठ | हा प्राणेश्वर | हा प्राणवछभ | हे प्राणचोर 
प्रियतम | तुम कहाँ गये V फिर एक क्षणतक अन्वेषण 
करती हुई वे माल्तीवनमें धूमती फिरी । कभी क्षणमरके 
RA बैठ जातीं, कभी उठ जातीं और कभी सूतळपर सो 
जाती थीं । कुछ क्षणोंतक अत्यन्त उच्चखरसे वारंबार रोदन 
और विलाप करती रहीं। “हे नाथ | आओ-आओ? ऐसा वारंवार 
कहकर वे संतापसे मूछिंत हो गयी । विरहानल्से संतप्त हो 
भास-फूससे ढके हुए भूतलपर इस तरह गिरां, मानो प्राणान्त 
हो गया हो | 

शर्मन्‌ | उस समय वहाँ अगणित गोपियाँ आ पहुँची । 
किन्हीके हाथोंमें चॅवर थे और कोई चन्दनका अनुलेपन 
लिये आयी थीं | उन सबके बीच जो प्रियाली ( प्यारी 
ली) थी, उसने श्रीराधाको अपनी छातीसे लगा लिया । 
R पियाजीको मरणासन्न-सी देख प्रेमसे विहुल हो रोने 
शेणी | उसने पङ्के ऊपर सजल कमळद्ल बिछाकर उस- 
R भीराधाको सुलाया | चे चेशहीन और मृतकसी जान 


——— 


पड़ती थीं | गोपियाँ सुन्दर इवेत चँवर डुलाती हुई उनकी 
सेवामें लग गयीं | उनके अज्ञोंमें चन्दनका लेप क्रिया । उस 
अवस्थामें सती राधाके वस्र गीले हो गये थे | इतनेमें ही 
श्रीकृष्ण वहाँ लोट आये और अपनी उन प्राणवळभाको पूर्वोक्त 
अवस्थामें देखा | नारद ! जब वे पास आने लगे तो वलवती 
गोषियोंने उन्हे रोक दिया और उन्हें इस तरह पकड़कर ले 
आयीं, जैसे राजभय आदिसे प्रेरित हो किसी दण्डनीय 
अपराधीको बाँधक्र लाया गया हो । निकट आकर 

कपानिधान श्रीकृष्णने राधाक्रो गोदमें ब्रिठा लिया; उन्हें 
सचेत किया और प्रबोधक वचनोंद्रारा समझाया । होशममें 
आकर देवी राधाने जब प्राणवळभको देखा; तब वे 
सुस्थिर हो गयीं और उन्होंने विरह-ज्वरको त्याग दिया | 

उस समय राधाकी चतुर सखी रक्नमाठाने जो सबके द्वारा 
सम्मानित थी, श्रीकृष्णसे नीतिक्रा सारभूत परम उत्तम मधुर 
वचन कहा | 

रत्नमाला .वोळी--श्रीकृष्ण ! सुनो | मैं ऐसी बात 

बताती हूँ, जो परिणाममें सुख देनेवाली, हितकारक, सत्य, 
नीतिर सारभूत तथा पति-पत्नीमें प्रीति बढानेवाली है | वह 
नीतिसम्मत, वेदों और पुराणोंद्वारा अनुमोदित, लोक-व्यवहारमें 
प्रशंसनीय तथा उत्तम यशाकी प्राप्ति करानेवाली है । नारियोंको 
जैसे माता प्यारी होती है, उसी तरह बन्धुजनोंमें भाई प्रिय 
होता है । भाईसे प्रिय पुत्र और पुन्रसे प्रिय पति होता है । 
साध्वी ख्ियोंके लिये gaan समाहृत स्वामी सो पुत्रोंसे 
भी अधिक प्रिय होता है | रसिक्रा और चतुरा स्त्रियोके लिये 
पतिसे बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है | इस मिथ्या संसारमें 
पति-पत्नीकी परस्पर प्रीति, समता तथा प्रेम-सौभाग्य परम 
अभीष्ट है | जिस-जिस घरमें पति-पत्नी एक-दूसरेके प्रति सम- 
भाव नहीं रखते, वहीं दरिद्रताका निवास है । वहाँ उन दोनों- 
का जीवन निष्फल है# । स्रीके लिये खामीसे मतभेद या फूट 
होना महान्‌ दुःखकी बात है | वैसा जीवन शोक और संताप- 
का बीज तथा मरणसे भी अधिक कष्टदायक है । सोते और 
जागते समय भी स्त्रियोके प्राण पतिमें ही बसते हे | पति ही 
इहलोक और परलोकमें स््रीका गुरु है । नाथ ! ज्यों ही आप 
यहाँसे गये त्यों ही राधाको मूर्छा आ गयी । ये सहसा घाससे 
ढकी हुईं भूमिपर गिर पड़ीं। उस समय मैंने इनके मुँहपर 


# TA: समता नास्ति यत्र यत्र हि मन्दिरे । 
अलक्ष्मीस्तत्र॒तत्रेव विफलं जीवनं तयोः ॥ ; 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६९ । ६४ ) 
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% वर्दे नवघनञ्यामं खास्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संलित-त्रह्मवेवतेपु वेबतंपुराणा& 


उत्तम शीतल जलका छींटा दिया, तब इनकी सॉस चलने 
लगी और कुछ-कुछ चेतना आयी । मेरी सखी क्षणःक्षणम 
पुकार उठती थ्रीं--'हे नाथ ! हे कृष्ण |? फिर दूसरे ही क्षण 
संतप्त हो रोने लगती और तत्काळ मूर्छित हो जाती थीं। 
राधिकाक्रा शरीर विरदाग्निसे संतस हो तपायी हुई लोहेकी 
छड़ीके समान अग्नितुल्य हो गया था; इसे छुआ नहीं जाता 
था । राधाके लिये सोने और जागनेमें, दिन और रातमें, घर 
और बनमेंश जळ, थळ ओर FRN तथा चन्द्रोदय और 
सूर्योदयमें कोई भेद नहीं रह गया है । इनकी आकृति मृतक- 
तुल्य एवं. जडबत्‌ हो गयी है | ये एकही स्थानपर रहकर सदा 
सम्पूर्ण जगत्को विष्णुमय देखती हैं। चिकने TER कमलोंके 
सजल पत्र ब्रिछाकर जो शय्या तैयार की गयी थी; उसपर ये 
आपके लिये विरद्दातुर होकर सोयी थीं । प्यारी सखियाँ निरन्तर 
इवेत चॅवर डुलाकर सेवा करने लगीं | उनके अङ्गोंपर चन्दन- 
मिश्रित जल छिड़का गया । इनके सारे वस्त्र गीले हो गये, 
तथापि राधाके अङ्गोंका स्पर होनेमात्रसे बहाँका सारा पङ्क 
सूख गया । स्निग्ध कमलदल ततक्षण जलकर भस्म हो गये | 
नन्दन सूख गया । राधाका चम्पाके समान कान्तिमान्‌ 
सुनहरा वर्ण केशके रंगकी भाँति काळा पड़ गया । सिन्दूरके 
सुन्दर बिन्दु तत्काल इयाम हो गये । वेशभूषा, विलास; लीला 
एवं क्रीड़ा छूट गयी | कमलाकान्त कृष्ण | यदि आप दीतर 
लौटकर नहीं आयेंगे तो आपके वियोगमें मेरी सखी निश्चय 
ही अपने प्राणोंक्रा परित्याग कर देगी | अतः नीतिविद्यारद्‌ 
श्रीकृष्ण | आप मन-द्दी-मन विचारकर जो उचित हो वह करे, 
जिससे आपके प्रति अनुरक्त अबलाकी हत्या न हो | 


ज 


रत्नमालाकी यह त्रात सुनकर माधव हँस पढ़े और 
हितकर, सत्य, नीतिसार एवं परिणाममें सुखद वचन बोठे | 
श्रीभगवानने कहा--प्रिये रत्ने ! यद्यपि मैं ईश्वर š 
और मिलनमें वाधा डालनेवाले शापका खण्डन कर सकता हूँ, 
तथापि ऐसा करना मेरे लिये उचित नहीं हे । मैं नियति 
नियमको बदला नहीं करता हूँ । समस्त ब्रह्माण्डोमें मैंने जे 
मर्यादा स्थापित की है, उसीका सहारा लेकर देवता, मुनि 
और मनुष्य कर्म करते हैं ( फिर उसको मैं ही कैसे तोड़ दूँ )। 
सुन्दरि | सुदासके शापसे हम दोनों दम्पतिको परस्पर जो 
कुछ समयके लिये वियोग प्राप्त होनेवाळा है, वह यद्यपि 
हमें अभीष्ट नहीं है, तथापि होकर ही रहेगा । सुमध्यमे 
मैं राधाको वर देता हूँ | उस वरके अनुसार जाग्रत्‌-अवस्थाे 
ही इन्हें मुझसे वियोगका अनुभव होगा; परंतु स्वप्नमें राधाको 
निरन्तर मेरा आलिङ्गन प्राप्त होता रहेगा । मैंने प्रियाजीको 
अध्यात्मकी बुद्धि प्रदान की है । उससे इनका शोक मिट 
जायगा । रत्नमाले ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम राधाको 
समझाओ । अब में नन्द्भवनक्रो जा रहा हूँ । 
नारद | यों कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण नन्दभवनकी 
ओर चल दिये और सखियाँ राधाको समझाने लगीं । धर 
जाकर स्यामसुन्द्रने माता-पिताको प्रणाम किया । माताने उन्हें 
गोदमें बिठा लिया और तुरंतका तैयार किया हुआ माखन 
खिलाया । फिर शीतल जळ पीकर उन्होंने माताका दिया हुआ 
पान खाया और वहीं माके समीप बेठे रहे । समस्त गोपसमु 
सवेत चवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगे । उन्होंने भी 
य्यामसुन्द्रको प्रसन्नतापूर्वक्र हार, चन्दन और ताम्बूल दिये । 
( अध्याय ६८-६९ ) 


अक्रूरजीके शुभ खप्न तथा मङ्गलप्रचक शकुनका वर्णन, उनका रासमण्डल और बृन्दावन 
दर्शन करते हुए नन्दभवनमें जाना, नन्दद्वारा उनका खागत-सत्कार, उन्हें श्रीकृष्णके विविध 


SAN दर्शन, उनके द्वारा श्रीकृष्णकी 
गोपियोंद्वारा अक्ररका विरोध ओर उनके 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | कंससे व्रजमें 
जानेक्री आज्ञा पाकर अक्रूरजी अंपने घर गये और उत्तम 
मिष्टान्न खाकर दाय्यापर सोये । उन्होंने सुवासित जळ पीकर 
कपूर मिला हुआ पान खाया और सुखपूर्वक निद्रा छी। 
तदनन्तर रातके पिछले पहरमें जव कि वाजे आदिकी ध्वनि 
नहीं होती थी; उन्होंने एक सुन्दर सपना देखा । ऐसा सपना; 


सतुति तथा श्रीक्रष्णको मथुरा चलनेकी सलाह देना 
आकाश RI भजन, श्रीकृष्णका उन्हें समझाना और 
काशसे दिव्य रथका आगमन 


जिसकी पुराणों और श्रृतियोंमें प्रशंसा की गयी है । गू 
नीरोग थे | उनकी शिखा बँधी हुई थी । उन्होंने दी 7 
धारण कर रकखे थे। वे सुन्दर शय्यापर सोये थे | उतर T 
उत्तम स्नेह उमड़ रहा था और वे चिन्ता तथा A 
रहित थे | 


al | 
उन्दने सप्तम दुहे kwani ra वाळकी दै 
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जिसकी किशोर अवस्था और अङ्गकान्ति श्याम थी | वह दो 
भुजाओंसे विभूषित था | उसके हाथोंमें मुरळी थी | वह पीत 
वस्र धारण करके वनमालासे सुशोभित था । उसके सारे अङ्ग 
चन्दनसे चर्चित थे | माल्तीकी माला उसकी शोभा बढ़ाती 
थी । वह भूषणके योग्य और उत्तम मणिरत्ननि्गित आमूषणोंसे 
विभूषित था | उसके मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा दे 
रहा था | मुखपर मन्द्‌ मुस्क्रानकी प्रभा फेळ रही थी और 
नेत्र कमलोंकी शोभाको छजित कर रहे थे | इसके वाद्‌ उन्होंने 
पति और पुत्रॉसे युक्त, पीताम्वरधारिणी तथा रत्नमय 
आमूषणोसे विभूषित एक सुन्दरी सतीको देखा, जिसके एक 
हाथमें जलता दीपक था और दूसरेमें इवेत धान्य | उसका मुख 
शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाको तिरस्कृत कर रहा था | वह सुन्दरी 
सती मुस्कराती हुई वर देनेको उद्यत थी । इसके बाद उन्हे 
शुभाशीर्वाद देते हुए एक ब्राह्मण, इवेत कमल, राजहंस, 
अश्व तथा सरोवरके दर्शन हुए । उन्होंने फळ और फूले 
लदे हुए आम, नीम, नारियल, विशाल आक और केलेके 
इक्षका सुन्द्र एवं मनोहर चित्र भी देखा | उन्हें यह भी 
दिखायी दिया कि सफेद साँप मुझे काट रहा है और मैं पर्वत- 
पर खड़ा हूँ । उन्होंने कभी अपनेको ब्क्षपर, कभी हाथीपर, 
कभी नावपर और कभी घोड़ेकी पीठपर बैठे देखा । कभी 
देखा कि मैं वीणा बजा रहा हूँ. और खीर खा रहा हूँ । 
कमलके पत्तेपर परोसा हुआ प्रिय अन्न दही, दूधके साथ ले 
रहा हूँ । कभी देखा कि मेरे अङ्गोंमें कीड़े और विष्ठा ला 
गये हैं और में रोता-रोता मोहित दो रहा हूँ । कभी उन्हे 
अपने हाथोमें इवेत धान्य और श्वेत पुष्प दिखायी दिया तथा 
कभी उन्होंने अपने आपको चन्दनसे चर्चित देखा | कभी अपने 
आपको अड्डालिकापर और कभी सधुद्रमें देखा। झरीरमें रक्त 
लगा है; अङ्ग-अङ्ग Bada एवं क्षत-विक्षत हो रहा 
है और उसमें मेद तथा पीव लिपटे हुए हैं-यह बात देखने- 
में आयी | तदनन्तर चाँदी, सोना, उज्ज्वल मणिरत्न, मुक्ता, 
माणिक्य, भरे हुए कलशका जल, वछड़ासहित गौ, साइ, 
मोर) तोता, सारस, हंस, -चील, खंजरीट, ताम्बूल, पुष्पमाला, 
प्रज्वलित अग्नि, देवपूजा; पावेतीकी प्रतिमा; श्रीकृष्णकी प्रतिमा, 
Rag, त्राझण-वालिका, सामान्य बालिका;फली और पकी हुई 
सेती) देवस्थान, सिंह, बाघ, गुरु और देवताके दर्शन हुए । 
जाड सपन देख प्रातःक्राल उठकर उन्होंने CE 
 केत्यांका सम्पादन किया । इसके बाद उद्धवसे EAT 
गरा इत्तान्त कहा और उनकी आज्ञा ले गुरु एवं देवताकी 
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पूजा करके मन-ही-मन श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए वहाँसे 
यात्रा की | नारद | रास्तेमें भी उन्हें ऐसे ही मङ्गळयोग्य) 
JR मनोवाड्छित फळ देनेवाले, रमणीय तथा मड़ल- 
सूचक शकुन अपने सामने दृष्टिगोचर हुए । बायीं तरफ 
उन्हें मुर्दा, सियारिन, भरा घड़ा, नेवला, नीलकण्ठ, दिव्या- 
भूषणोंसे विभूप्रित पति-पुत्रवती साध्वी स्री) श्वेत पुष्प, इवेत 
माळा, सवेत-धान्य तथा खज्ञरीटके za दर्शन हुए । दाहिनी 
ओर उन्होंने जलती आग, ब्राह्मण, वृषभ; हाथी, बळड़ेसहित 
गाय; AT अश्व, राजहंस, वेश्या, पुष्पमाला, पताका, दही; 
खीर; मणि; सुवर्ण, चाँदी, मुक्ता, माणिक्य, तुरंतका कटा 
हुआ मांस, चन्दन; मधु, धी, कृष्णसार मृग, फल, लावा; 
सरसों, दर्पण; विचित्र विमान, सुन्दर दीसिमती प्रतिमा, सवेत 
कमळ, कमळवन) राङ्क, चील, चकोर; ब्रिलाव, पर्वत; 
वादल, मोर, तोता और सारसके दर्शन किये तथा शङ्क) 
AIS एबं वाद्योक्री मङ्गलमयी ध्वनि सुनी । श्रीकृष्ण-महिमाके 
विचित्र गान, हरिकीतैन और जय-जयकारके शब्द भी उनके 
कानोंमें पड़े | 
ऐसे शम-शकुन देख-सुनकर अक्रूरका हृदय हर्षसे 
खिल उठा । उन्होंने श्रीहरिका स्मरण करके पुण्यमय बृन्दा- 
वनमें प्रवेश किया । सामने देखा--रमणीय रासमण्डळ शोभा 
पाता है; जो मनको अभीष्ट है । चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, 
पुष्प तथा चन्दनका स्पर्शे करके बहनेवाली वायु उस स्थानको 
सुवासित कर रही है । केलेके खम्भे तथा मङ्गल-कलदा रास- 
मण्डलकी शोभा बढ़ा रहे हैं | रेशमी सूतमें YA हुए आप्र- 
पल्लवोंकी सुन्दर बन्दनवारे भी इस रम्य प्रदेशकी श्रीवृद्धि कर 
रही हैं। सारा शोमनीय रासमण्डल सव ओरसे पद्मराग- 
मणिद्वारा निर्मित है तथा तीन करोड़ Wa मन्दिर एवं 
लाखों रमणीय कुज्ञ-कुटीर उसकी शोभा बढ़ाते हैं । 
रासमण्डल तथा बृ्दावनक्री शोभा देखकर जन्र अक्रूर 
कुछ दूर आगे गये तो उन्हें अपने समक्ष नन्द्रायजीका परम 
उत्तम सुरम्य ब्रज दिखायी दिया, जो विष्णुके निवास-स्थान 
वैकुण्ठधामके समान सुशोभित था । उसमें रत्नोंकी सीढ़ियाँ 
लगी थीं । रत्नोंके वने हुए खम्भोंसे वह बड़ा दीप्तिमान्‌ 
दिखायी देता था । भाँति-भाँतिक्रे विचित्र चित्र उसका 
सौन्दर्यं बढ़ा रहे थे । श्रेष्ठ रतनोंके मण्डलाकार AÀ वह घिरा 
हुआ था । विश्वकराँद्वार रचित वह नन्दभवन मणियोंके 
सारमागसे खचित ( जड़ा हुआ ) था । दरवाजेपर जो माग 
दिखायी दिया; उसके द्वारा अक्रूरने राजद्वारके भीतर प्रवेश | 
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किया | वह द्वार पताक्राओं तथा रत्नोंकी झालरोंसे सजा था । 
मुक्ता और माणिक्यसे विभूषित था । रत्नोंके दर्पण उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे तथा रत्नोंसे जटित होनेके कारण उस 
द्वारकी विचित्र शोभा होती थी । वहाँ रत्नमयी वीथियोंकी 
रचना की गयी थी तथा मङ्गळ-कलशोंसे सुसजित वह द्वार 
मङ्गलमय दिखायी देता था । 
अङ्रूरका आगमन सुनकर नन्दजी बड़े प्रसन्न हुए और 
बलराम. तथा श्रीक्ृष्णक्रो साथ ले उनकी अगवानीके लिये 
गये । नन्दजीके साथ वृषभानु आदि गोप भी थे । नर्तकी; 
भरा हुआ घड़ा, गजराज तथा सवेत धान्यको आगे करके काली 
गो; मधुपर्क, पाद्य तथा रत्ममय आसन आदि साथ ले नन्दजी 
विनीत एवं शान्तभावसे मुस्कराते हुए आगे बढ़े । वे गोपगणों 
तथा बालक्रोंसहित आनन्दमग्न हो रहे थे | महाभाग अक्रूरको 
देख नन्दजीने तत्काल ही उन्हें हृदयसे लगा लिया । सत्र 
MWA मस्तक झकाकर अक्रूरको प्रणाम किया और आशीर्वाद 
लिये | मुने | उन सबका परस्पर संयोग बड़ा ही गुणवान्‌ 
हुआ । अक्रूरने बारी-वारीसे श्रीकृष्ण और बलरामको गोदमें 
उठा लिया तथा उनके गाल चूमे | उस समय उनका सारा 
अङ्ग पुलकित था । नेत्रोंसे अश्रुधारा झर रही थी । हृदयमें 
आहाद उमड़ा आ रहा था । अक्रूर कृतार्थ हो गये | उनका 
मनोरथ सिद्ध हो गया । उन्होंने दो भुजाओंसे सुशोभित 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्फ़ी ओर एक क्षणतक् देखा; जो पीताम्बर 
धारण किये माळतीकी माळासे विभूषित थे । उनके सारे अङ्ग 
चन्द्नसे चचित थे । उन्होंने हाथमें बंशी ले रकी थी । 
ब्रह्मा, शिव और शेष्र आदि देवता तथा सनकादि मुनीन्द्र 
जिनकी स्तुति करते हैं ओर गोप-कन्याएँ जिनकी ओर सदा 
निहारती रहती हैं; उन परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णको 
अक्रूरने एक क्षणतक अपनी गोदमें देखा । वे मुस्करा रहे 
थे | तत्पश्चात्‌ उन्होने चतुर्भुज विष्णुके रूपमें उनको सामने 
खड़े देखा | लक्ष्मी ओर सरस्वती--ये दो देवियाँ उनके अगल- 
बगलमें खड़ी थीं । वे बनमालासे विभूषित थे | सुनन्द, नन्द्‌ 
और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवामें उपस्थित थे । सिद्धोंके 
समुदाय भक्तिभावसे नम्र हो उन परात्पर प्रभुकी सेवा 
कर रहे थे । 
फिर; दूसरे ही क्षण अक्तूरने श्रीकृष्णको महादेवजीके 
रूपमें देखा । उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन 
नेत्र थे । अङ्गक्रान्ति शद्ध स्फटिक-मणिके समान उच्ज्वल 
थी । नागराजके आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे | दिशाएँ: 
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ही उनके लिये वस्त्रका काम देती थीं । योगियोंमें 
परत्रह्म शिव अपने आङ्गोंमें भस्म रमाये, सिरपर जटा 
किये और हाथमें जप-माला लिये ध्यानमें स्थित थे | 
तदनन्तर एक दी क्षणमें श्रीकृष्ण उन्हें ध्यानपरा 
एवं मनीषियोंमें श्रेष्ठ चतुर्भुज ब्रह्माके रूपमे दृष्टिगोचर हुए। 
फिर कभी धर्म, कभी शेष, कभी सूर्य, कभी सनातन ज्योति. 
सरूप और कभी ARAR कन्दर्पनिन्दक, परम शोभासमत्न 
एवं कामिनियोंके लिये कमनीय प्रेमास्पदके रुपमें दिखायी 
दिये | इस रूपमें नन्दनन्दनका दर्शन करके A 
छातीसे लगा लिया । नारद ! नन्दजीके दिये हुए रमणीय 
रत्नसिंहासनपर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको बिठाकर भन्तिभावसे 
उनकी परिक्रमा करके पुलकित-शरीर हो अकूरने एथ्वीपर 
माथा टेक उन्हें प्रणाम किया और स्तुति प्रारम्भ की । 
अक्रूर बोले--जो सबके कारण, परमात्मस्वरूप तथा 
सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर हैं; उन श्रीकृष्णको वारंवार नमस्कार 
है । सर्वेश्वर | आप प्रकृतिसे परे, परात्पर, निर्गुण, निरीह, 
निराकार; साकार; सर्वदेवस्वरूप; सर्वदेवेश्वर) सम्पूर्ण देवताओंके 
भी अधिदेवता तथा विश्वके आदिकारण हें; आपको 
नमस्कार है । असंख्य ब्रह्माण्डोंमें आप ही ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव रूपमें निवास करते हैं | आप ही सबके आदि. 
कारण हैं । विइवेश्वर और विश्व दोनों आपके ही खरूप हैं 
आपको नमस्कार है । गोपाङ्गनाओंके प्राणवल्लभ | आपको 
नमस्कार है । गणेश और ईश्वर आपके ही रूप हैं | आपको 
नमस्कार है । आप देवगणोंके स्वामी तथा श्रीराधाके पराण 
बलभ हैं; आपको बारंवार नमस्कार है । आप ही राधा 
रमण तथा राधाका रूप धारण करते हैं । राधाके आराथ 
देवता तथा राधिकाके प्राणाधिक प्रियतम भी आप ही हैं 
आपको नमस्कार है । राधाके वशमें रहनेवाले; राधाके 
अधिदेवता और राधाके प्रियतम ! आपको नमस्कार दै। 
आप राधाके प्राणोंके अधिष्ठाता देवता हैं तथा ai वि 
आपका ही रूप है; आपको नमस्कार है । वेदोंने जिगी 
स्तुति की है, वे परमात्मा तथा वेदज्ञ विद्वान भी M 
ही हैं | वेदोंके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण आप वेदी कर 
गये हे; आपको नमस्कार है । वेदोंके अधिष्ठाता 
और बीज भी आप ही हैं; आपको नमस्कार है| 
जिनके रोमकूपोंमें असंख्य ब्रह्माण्ड नित्य निवास करते ६ 
उन महाविष्णुके ईश्वर आप विवेश्वरको वारंवार नमा 
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ईश्वर तथा प्रधान पुरुष भी आप ही हैं । आपको बारंबार 
नमस्कार है %। 

इस प्रकार स्तुति करके अक्रूरजी नन्द्रायजीके सभा- 
मवनमे मूर्छित हो गये और सहसा भूमिपर गिर पड़े | उसी 
अवस्थामें पुनः उन्होंने अपने हृदयमें और बाहर भी सब 
ओर उन श्यामसुन्दर सवेश्वर परमात्माको देखा । बे ही 
विश्वमे व्या थे और वे ही विश्वरपमें प्रकट हुए थे । 
नारद्‌ | अक्रूरजीको मुर्ठित हुआ देख नन्दजीने आदरपूर्वक 
उठाया ऑर रमणीय रत्नसिंहासनपर त्रिठा दिया | तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने अक्रूरसे सारा वृत्तान्त पूछा और बारंबार कुशल- 
प्रश्‍न करते हुए उन्हें मिष्टान्न भोजन कराया | अङ्गूरने 
कंसका सारा वृत्तान्त कह सुनाया और यह भी कहा कि 
अपने माता-पिताको वन्धनसे छुड़ानेके लिये बलराम और 
श्रीकृष्णको वहाँ अवश्य चलना चाहिये | 

जो अक्तूरद्वारा क्रिये गये इस स्तोत्रका एकाम्रचित्त 
होकर पाठ करता है, वह पुत्रहीन हो तो पुत्र पाता है और 
भार्याहीन हो तो उसे प्रिय भार्याकी उपलब्धि होती È | 
निर्धनको धन, भूमिहीनको उर्वरा भूमि, संतानहीनको संतान 
और प्रतिष्ठारहितको प्रतिष्ठाकी प्राप्ति होती है और जो यशस्वी 
नहीं है; वह भी अनायास ही महान्‌ यश प्राप्त कर लेता है । 

तदनन्तर अक्रूरजी रातके समय अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो 
रमणीय चम्पाकी शय्यापर श्रीकृष्णको छातीसे छगा कर सोये | 
MERS सहसा उठकर परम उत्तम आहिक कृत्यका 
सम्पादन करके उन्होंने जगदीश्वर श्रीकृष्ण तथा बलरामको 
अपने रथपर विठाया । पाँच प्रकारके गव्य ( दूध, दही, 
माखन, घी और छाँछ ) तथा नाना प्रकारके परम दुर्लभ 


रव्य रखवाये । वृषभानु, नन्द्‌ सुनन्द तथा चन्दरभानु WA 
भी साथ ले लिया | उस समय त्रजराज नन्द्‌ गोपने आनन्द- 
मग्न हो नाना प्रकारके वाद्य-मुदङग) मुरज (ढोल), पटह, 
पणव) ढक्का, दुन्दुभि, आनक; सजा, संनहनी, कांस्य पट्ट 
( झाँझ ), मर्द और मण्डवी आदि बजवाये | वाजोंद्री 
ध्वनि और बलराम तथा श्रीक्ृष्णके जानेक्रा समाचार सुन 
श्रीकृष्णको रथपर बेठे देख गोपियाँ प्रणय-कोपसे पीड़ित 
हो उनके पास आ पहुँची । ब्रह्मन्‌ ! श्रीकृष्णके मना करनेपर 
भी श्रीराधाकी ` प्रेरणासे उन गोपकिझोरियोंने पैरोंके 
आघातसे राजा कंसके उस WA अनायास ही तोड़ डाला | 
उसपर बैठे हुए सत्र गोप हाहाकार करने लगे और 
बलवती गोपियाँ श्रीकृष्णको गोदमें लेकर चली गयीं । 
किसी गोपीने क्रोधपूर्वक क्रूर अब्रूरको बहुत फटकारा | 
कुछ गोपियाँ अक्रूरको वस्त्रसे बॉथकर वहाँसे चल दीं । 
बेचारे अक्रूरको बड़ा कष्ट प्रात हुआ | यह देख माधव 
राधाके निकट गये और पुनः उन्हं समझाने लगे | 
उन्होंने आध्यात्मिक योगद्वारा विनय और आद्रके साथ 
अक्रूरको भी समझाया ओर श्रीराधाको आश्वासन दिया । 
इसी समय आकाशसे एक दिव्य रथ भूतल्पर आया, जो 
मन्त्रसे प्रेरित होकर चलता था । वह विचित्र वस्त्रोसे सुशोभित 
था । श्रीहरिने अपने सामने खड़े हुए उस रथको देखा । 
उसमें श्रेष्ठ मणिरत्न जड़े हुए थे । वह रथ विश्वकर्माद्वारा 
बनाया गया था | उसे देखकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण माताके 
TÄ आये । वहाँ भाईसहित भगवान्‌ साधव, जिनके चरणों- 
की बन्दना सुनीन्द्र, देवेन्द्र, ब्रह्मा, शिव और शेष आदि 
करते हैं, खा-पीकर सुखसें सोये | ( अध्याय ७० ) 


a S 


परमात्मस्वरूपिणे । सवेंघामपि विश्वानामीश्वराय नमो नमः ॥ 


# नमः वकारणरूपाय 
wa प्रक्गतेरीश परात्परतराय च । नियुणाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ॥ 
सवं देवस्वरूपाय सर्वदिवेश्वराय च । सवदेवाधिदेवाय विश्वादिभूतरूपिणे ॥ 
wA च Aag ब्रह्मविष्णुशिवात्मककः । स्वरूपायादिवीजाय `, तदीशविश्वरूपिणे ॥ 


नमो गोपाङ्गनेशाय 
राधारमणरूपाय 
राधासाध्याय 

वेदस्तुतात्मवेदज्ञरूपिणे 


राधारूपधराय 
राधाधिदेवप्रियतमाय 
वेदिने 


गणेशेश्वररूपिणे । नमः सुरगणेशाय राघेशाय नमो नमः॥ 
नच । राधाराध्याय राधायाः . प्राणाधिकतराय च ॥ 
च । राधाप्राणाधिदेवाय विश्वरूपाय ते नमः ॥ 
नमः । वेदाधिष्ठातृदेवाय वेदबीजाय ते नमः ॥ 


यस्य लोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः । महदिष्णोरीश्वराय विइवेशाय नमो नमः ॥ 


स्वयं प्रकृतिरूपाय प्राकृताय नमो नमः । प्रङृतीश्वररूपाय 


प्रधानपुरुषाय च ॥ 
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# वन्दे तवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


[ संक्षि naini 


स ————— 

शुभ लग्नमें यात्रासम्बन्धी मङ्गल-कृत्य करके श्रीकृष्णका मथुरापुरीको प्रस्थान, पुरीकी शोभाका 
वर्णन, FSR कृपा, मालीको वरदान, धोबीका उद्गार, कुञ्जाका गोलोकगमन, कंसका दुःख, 
ङ्गभूमिमं कसका पधारना, धनुभेङ्ग, हाथीका वध, कसका उद्धार, उग्रसेनको राज्यदान, 


माता-पिताके बन्धन काटना, वसुदेवजीद्वारा 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद ! जब वायुसे सुवासित, 
चन्दननिमित और फूलॉसे बिछी हुई शय्यापर राधिका- 
जी सो गयीं तथा गोषिकाएँ भी गाढ़ निद्रामें निमग्न हो 
गयी, तब रातमें तीसरे पहरके बीत जानेपर झुभ बेलामें शुभ 
नक्षत्रसे चन्द्रमाका संयोग होनेपर अमृतयोगसे युक्त लग्न 
आया | ळग्नके स्वामी शुभ ग्रहोमेंसे कोई एक अथवा बुध 
थे | उस ळग्नपर झुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी । पाप ग्रहोंके संयोग- 
से जो दुर्याग या दोष आदि प्राप्त होते हैं, उनका उस लग्नमें 
सर्वथा अभाव था । ऐसे समयमें श्रीहरिने खयं 
उठकर माता यशोदाको जगाया, मङ्गरूकृत्य करवाया 
और बन्धुजनोंक्रो आश्वासन दिया । जो Barani 
स्वतन्त्र कर्ता और स्वतन्त्र पालक हैं, उन्हीं भगबानूने 
राधिक्राजीके भयसे भीत-से होकर बाजा बर्जानेकी मनाही कर 
दी | बे दोनों पैर धोकर दो झुद्ध बस्न धारण करके चन्दन 
आदिसे लिपे हुए IE स्थानमें बैठे | उनके बामभागमें चन्दन 
आदिमे सुसजित तथा फल और पल्लबसे युक्त भरा हुआ 
कलश GA गया । दाहिने भागमें प्रज्बलित अग्नि तथा 
ब्राह्मणदेवता उपस्थित हुए । सामने पति-पुत्रबती सती साध्वी 
स्री, प्रज्बलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किये गये । पुरोहित- 
जीने सुस्निग्ध दूर्वीकाण्ड; WA पुष्प तथा शुभसूचक सवेत 
धान्य श्यामसुन्दरके हाथमें दिये | उन सबको लेकर उन्होंने 
मस्तकपर रख लिया । तत्पश्चात्‌ श्रीहरिने घी, मधु, चाँदी, 
सोना और दहीके दर्शन क्रिये | ठलाटमें चन्दनका लेप करके 
गलेमें पुष्पमाला धारण की । गुरुजनों तथा ब्राह्मणके चरणोंमें 
भक्तिभावसे मस्तक छुकाया और शह्भुध्वनि, वेदपाठ; संगीत, 
मङ्गलाष्टक एवं ब्राह्मणके मनोहर आशीबोद बड़े आदरके 
साथ सुने । सर्वत्र मङ्गळ प्रदान करनेवाले अपने ही मङ्गलमय 
खरूपका ध्यान करके उन्होंने परम सुन्दर दाहिने पैरकी आगे 


बढ़ाया । नासिकाके वामभागसे वायुको भीतर भरकर भगवान्‌. 


ने मध्यमा अंगुलिसे बामसन्भ्रको दबाया और नाकके दाहिने 
छिट्रसे उस वायुक्रो बाहर निकाल दिया | ततश्चात्‌ नन्दनन्दन 
नन्दके श्रेष्ठ प्राङ्गणमें सानन्द आये | वे परमानन्दमय, नित्या- 


नन्द आदिका सत्कार और त्राह्मणोंको दान 


TAAS तथा सनातन हैं 


| नित्य-अनित्य सब उन्दी 
रूप हैं । बे नित्यत्रीजस्वरूप+ नित्यविग्रह, नितयङ्गभूत, 
Raa तथा नित्यक्त्यविशारद हें | उनके रूप, यौवन; 
वेशा-भूषा तथा किशोर-अवस्था--सभी नित्य नूतन हैं । उनके 
सम्भाषण, प्रेम-प्राप्तिस सौभाग्य, सुधा-रससे सरावोर मीठे वचन, 
भोजन तथा पद भी नित्य नवीन हैं । इस अत्यन्त रमणीय 
्राङ्गणमें खड़े-खड़े मायायुक्त मायेश्वर अत्यन्त सनेहमें डूब गये। 
तत्पश्चात्‌ वे वहाँसे जानेको उद्यत हुए । केलेके सुन्दर खम्भ 
और रेशमी डोरेमें YA हुए आम्र-पल्खवोंक्ी बन्दनवारोंसे उस 
आँगनको सजाया गया था। विश्वकर्माने उसकी फर्शमें पद्मराग- 
मणि जड़ दी थी। कस्तूरी, केसर और चन्दनसे उसका संस्कार 
क्रिया गया था । अक्रूर तथा बान्धवजनोंसहित श्रीकृष्ण खं 
वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे | यशोदाने बायीं ओरसे और आनन्द 
युक्त नन्दने दाहिनी ओरसे आकर अपने लालाको हृदयसे लगा 
लिया । बन्धु-बान्धवोंने उनसे प्रेमभरी बातें कीं तथा मैया और 
बाबाने लाळाका मुँह FAI | 


सुने | तदनन्तर श्रीकृष्ण गुरुजनोंको नमस्कार करके 
ऑगनसे बाहर निकले और स्वर्गीय रथपर आरुढ हो सुन्दर 
मथुरापुरीकी ओर चल दिये | मथुरा अपनी शोमासे इन्द्रकी 
अमरावतीपुरीको परास्त करके अत्यन्त मनोहर दिखायी देती 
थी । श्रीकृष्णने अक्रूर तथा सखाओंके साथ उस रमणीय 
नगरीमें प्रवेश किया । श्रेष्ठ रत्नोंसे खचित और विश्वकर्माद्रारा 
रचित मथुरापुरी सुन्दर बहुमूल्य र॒त्ननिर्मित कल्शोंसे सुशोभित 
थी । सैकड़ों सुन्दर, श्रेष्ठ और अभीष्ट राजमार्गोसे वह 
नगरी घिरी हुई थी। वे राजमार्ग चन्द्रकान्त मणियकि 
सारभागसे जटित होनेके कारण चन्द्रमाके समान ही प्रकारित 
होते थे। वहाँ विचित्र मणियोंके सारतत्त्वसे शत-शत AfA 
का निर्माण किया गया था | पुण्य वस्तुओंके संचयसे समन 
श्रेष्ठ व्यवसायी अपनी दूकानोंसे उन राजमार्गोकी शोभा बढ़ाते 
थे । पुरीके चारों ओर सहखों सरोवर शोभा दे रहे ये; जो थड 
स्फटिक मणिके समान उच्ज्वछ तथा पद्मराग मणियोँकी दहि 
देदीप्यमान थे | स्नमय अलंकारों एवं आमूषणोंसे विभूषित | 
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शोभायमान थी | 
वे सब सुन्दरियाँ सुस्थिर योवनसे युक्त थीं और श्रीक्ृष्ण-दर्शनकी 
लाळसासे मुँह ऊपर उठाये अपलक नेन्रोंसे राजमार्गकी ओर 
देख रही थीं । उनके द्वाथोंमें अक्षत-पुज्ञ थे | असंख्य QA- 
निर्मित रथ पुरीकी शोभा बढ़ाते थे | अनेक प्रकारके विचित्र 
भूषणोंसे उन रथोंको विभूषित एवं चित्रित क्रिया गया था | 
बहुत-से पुष्पोद्यान, जो माँति-मातिके पुष्पोते भरे बे और 
जिनमें भ्रमर रसास्वादन करते थे, मथुरापुरीकी श्रयोत्रृद्धि कर 
रहे थे | माधुर्य-मधुसे युक्त; मधुलोमी तथा मधुमत्त मधुकर 
मधुकरियोंके समूहसे संयुक्त हो उन उद्यानोंमें आनन्दकों 
अनुभव कर रहे थे। नगरके चारों ओर अनेक प्रक्रारके दुगे 
थै, जिनके कारण शात्रुओंका वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन थां । 
क्षारास्त्र-विशारद्‌ रक्षकोंसे बह पुरी सदा सुरक्षित श्री | 
विश्वकर्माद्वारा श्रेष्ठ एवं विचित्र रत्नोंसे रचित अगणित 
अट्टालिकाओसे संयुक्त मथुरानगरी बड़ी मनोहर जान 
पड़ती थी | 


इस प्रकार मथुरापुरीकी शोभा देख आगे बढ़ते हुए 

कमलनयन श्रीकृष्णने मार्गमें कुब्जाको देखा, जो अत्यन्त 
जराजीर्ण एवं बृद्धा-सी थी । डंडेके सहारे चलती थी। अत्यन्त 
इक्र हुईं थी और झर्रियाँ लटक रही थीं | उसकी आकृति 
रखी और विकृत थी । वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ 
चन्दनका अनुलेपन लिये आ रही थी, जिसके स्पर्शमात्रसे 
शरीर सुगन्धित, सुस्निग्ध तथा अत्यन्त मनोहर हो जाता था | 
उस बृद्धाने शान्त, ऐड्वर्ययुक्त) श्रीसम्पन्न) श्रीनिवास, श्रीबीज 
एवं श्रीनिकेतन श्यामसुन्दर श्रीवल्लभक्रो मन्द मुस्करानके साथ 
देखा । देखते ही उसके दोनों हाथ जुड़ गये । वह भक्तिसे 

हो गयी और सहसा चरणोंमें सिर रखकर उसने प्रणाम 
किया | साथ ही उनके श्याम मनोहर अङ्गमें चन्दन लगाया। 
श्रीकृष्णके जो सखा थे, उनके अज्ञोंमें भी चन्दनका अनुलेपन 
किया । फिर चन्द्नका सुवर्णमय पात्र हाथमें लिये श्रेष्ठ दासीने 
ARAR परिक्रमा करके श्रीकृष्णको प्रणाम किया । श्रीकृष्णकी 
a पड़ते ही वह सहसा अनुपम शोभासे सम्पन्न तथा रूप 
और यौवनसे रक्ष्मीके समान रमणीय हो गयी । आगमें तपा- 
शद्ध की हुई स्वणप्रतिमाके समान दीपतिमती हो उठी । 
उदर वस्र और रल्नोंके “आभूषण उसके अङ्गोंक्री 
शोभा बढ़ाने | वह बारह वर्षक्षी अवस्थावाली 


3 


न श्रीकृष्णका मथुराकी शोभा देखना और कुब्जापर कृपा करना # 


पश्चिनी जातिकी श्रेष्ठ सुन्दरियोंसे वह Maa sO 


णी प्रतीत होने 
लगी । बहुमूल्य रह्ञोंद्वांरा निर्मित ARTA हारसे उसका वक्षः- 
स्थळ उद्धासित हो उठा । वह गजराजकी भाँति मन्द्‌ गतिसे 
चलने लगी । रत्नोंके मज्ञीर उसके चरणोंद्री शोमा बढ़ाने 
छगे । सिरपर केशोंकी बँधी हुई बेगी माल्तीकी मालासे 
आवेष्टित थी, जो सुन्दर ओर गोलाकार दिखायी देती थी | 
उसने ललाटमें सिन्दूरकी बेंदी लगा रली थी, जो अनारके 
फूलकी भाँति लाळ थी । उस बेंदीके ऊपर कस्तूरी और 
चन्दनके भी बिन्दु थे | उस झुन्द्रीने अपने हाथमें रत्नमय 
दर्पण ले रक्खा था। श्रीनिवास इरि उसे आश्वासन देकर आगे 
बढ़ गये । वह कृतार्थं हो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर गयी, मानो 
लक्ष्मी अपने धामको जा रही हो | उसने अपने घरको देखा | 
बह लक्ष्मीके निवास-मन्दिरिकी भाँति मनोहर हो गया था। 
उसमें qÀ शय्या AS थी तथा उस भवनका निर्माण 
श्रेष्ठ रत्नोंके सारतच्वसे हुआ था । रल्षोंकी दीपमालाएँ अपनी 
प्रभासे उस णहको उद्भासित कर रही थीं । उस भवनमें सब्र 
ओर रल्मय दर्पण लगे थे, जो उसकी भव्यताको बढ़ा रहे 
थे | सिन्दूर) वन्न) ताम्बूल, इवेत चॅवर और माला लिये 
दास-दासियाँके समुदाय उस दिव्य भवनको घेरकर खड़े थे | 
मुने ! सुन्दरी za मन, वाणी और शरीरसे श्रीहरिके 
चरणोंके ही चिन्तन और समाराधनमें लगी थी । वह निरन्तर 
यही सोचती रहती थी कि कब श्रीहरिका झुभारामन दोगा 
और कब मैं उनके मनोहर मुखचन्द्रके दर्शन पाऊँगी १ 
उसे सारा जगत्‌ सदा श्रीक्ष्णमय दिखायी देता था । करोड़ों 
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अ बन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षि त्हमववतंपुराण 


== न ण कक 


कन्दर्पोंकी लावण्य-लीलासे सुशोभित श्यामसुन्दर पलभरके 
लिये भी उसे भूलते नहीं थे । 

कुन्जाको त्रिदा करनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णने एक मनोहर 
मालीको देखा, जो मालाओंका समूह लिये राजभवनकी ओर 
जा रहा था | उसने भी श्रीकान्तको देख प्रथ्वीपर माथा 
रेककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी मालाएँ परमात्मा 
भरीकृष्णको अर्पित कर दीं । श्रीकृष्ण उसे अत्यन्त ढुम 
दास्यभावका वरदान दे मालाएँ पहंनकर उस सुन्दर राजमार्ग- 


Ce =i 


zi 


दिया; 
जो वस््रांका गर लिये जा रहा था । वह बड़ा बलवान्‌ और 
अहंकारी था तथा योवनके मदसे उन्मत्त हो सदा उद्दण्डता- 
पूर्ण बर्ताव किया करता था । महामुने | श्रीकृष्णे उससे 
विनयपूर्वक वस्त्र माँगा । उसने वस्न तो उन्हें दिया नहीं, 
उलटे कठोर बातें सुनायी । 
धोबी बोळा--ओ मूढ़ ! तू गोप-जनोंक्रा लाड़ला है । 
यह वस्त्र गायके चरबाहोंके योग्य नहीं है; अत्यन्त दुर्लभ 
और राजाओंके ही उपयोगमें आने योग्य है | 
घोबीकी यह बात सुनकर मधुसुदन KÀ | बलदेव, अक्रूर 
और गोपगण भी हँसने लगे | श्रीकृष्णने एक ही तमाचेमे 
उस धोबीका कास तमाम करके कपडोंक्रा वह गद्दर ले लिया 
और सखाऑसहित उन्होंने अपनी रुचिके अनुसार बज्न 
धारण क्रिये । वह रजक्रराज ( धोबियोंका सरदार ) दिव्य 
देह धारण करके श्रीकष्ण-ार्षदीसे वेश्ति रुनमय विमानद्वारा 
गोळोकको चला गया । उसका वह दिव्य शरीर अक्षय यौवनसे 
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युक्त) जरा और मृत्युका निवारक, श्रेष्ठ पीताम्तरसे सुशोभित, 
मन्द्‌ मुस्कानसे विलसित; इयामकान्तिसे कमनीय और मनोहर 
था। गोलोकमें पहुँचकर वह भी वहाँके पार्षदोंमें एक पार्षद हो 
गया । वहाँ अपने मनको वशमें रखकर वह नित्य निरन्तर 
श्रीकृष्णके शुभागमनका चिन्तन करता रहा । इधर मथुरामे 
सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये । तव श्रीकृष्णक्री आज्ञा लेकर 
अक्रूर अपने घरको गये और श्रीकृष्ण भी नन्द्‌ एबं बलदेव 
आदिके साथ आनन्दपूर्वक किसी वैष्णवके घर गये, जो कपड़ा 
बुननेका व्यवसाय करता था । उसने अपना सर्वस्व भगवानको 
समर्पित कर रक्खा था । उस भक्तने श्रीनिवासको प्रणाम 
करके उनका पूजन किया और भगवानने उसको अपना बृह्‌ 
दास्यभाव प्रदान किया जो ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये भी 
हुलभ है । वहाँ उत्तम मिष्टान्न भोजन करके सब लोग पळंग- 
पर सो गये । तदनन्तर श्रीकृष्ण कुब्जाके घर पधारे | उसने 
स्वागत किया । भगवानने उसको वताया-“प्रिये | श्रीरामा- 
वतारके समय तुमने मेरे लिये तप क्रिया था; अतः अब मुझसे 
मिलकर जरा-मृत्युरह्ित और अत्यन्त दुर्लभ मेरे परमधाम 
गोलोकको जाओ । इसी समय गोलछोकसे एक रत्ननिर्मित रथ 
वहाँ आया और कुब्जा दिव्य देह धारण करके उसीके द्वारा 
गोलोकको चली गयी । मुने ! वह वहीं चन्द्रमुखी गोपी हो 
गयी और कितनी ही गोपियाँ उसक्री परिचारिका हुई । 
भगवान्‌ नन्दनन्दन भी क्षणभर कुन्जाके यहाँ ठहरकर 
पुनः अपने निवास-मन्दिरमें लोट आये, जहाँ नन्दजी सानन्द 
विराजमान थे | उधर भयविहल कंसने रातको नींद आ 
जानेपर दुःखद दुःस्वप्न देखा, जो उसकी मृत्युका सूचक 
था । उसने देखा; सूरज आकारासे गिरकर एृथ्वीपर पड़ा 
और उसके चार खण्ड हो गये हैं । सुने | इसी तरह चळ 
मण्डल भी आकाशसे भूमिपर गिरकर दस खण्डोंमें विम 
दिखायी दिया । उसने कुछ ऐसे पुरुष देखे, जिनकी आकृति 
विकृत थी । वे हाथोंमें रस्सी लिये नंग-घड़ंग दिखायी 
थे | एक विधवा झूद्री हटिगोचर हुई, जो नंगी थी और 
जिसकी नाक कटी हुई थी । वह हँसती थी । उसने तूने 
तिलक लगा रखा था और उसके सफेद और काले केश अप 
ओर उठे थे | वह एक हाथमें तलवार और दूसरेमें खर 
लिये हुए थी | उसक्री जीभ लपलपा रही थी और 
हा मुण्डमाळा पड़ी थी । उसके सिवा कंसने गद्दी” म 
बैल, सूअर, भाळू, कोआ, गीध, कङ्क, बानर) सफेद ड” 


घडयाळ, सियार, भस्म पुश, हृडडियोका ढेर, ताइका प क 
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श्रीकृष्णजन्मखेण्ड | %# श्रौकृष्ण-वलरामका क॑सकी रङ्गभूमिमे प्रवेश और क 
अङ्गार कोयले उल्का चढा 

i झे कु हर KA ) Pei चितापर चढ़ा ओर उसके भाइयोंने शत्रु । मल्लोंने अपनी मृत्युका स्यान 
हुआ गुदा? कुम्हार और तेलीके चक्र, देढ़ीमेढ़ी कोडी, माना और यादवोंने उनको प्राणोंके समान प्रिय देख 
Na, E EF (म; प श्रीकृष्णने समामे बैठे हुए ुनियों ब्राह्मणों तथा हट 
हुआ धड, JA चिल्लाता हुआ मस्तक) आगसे जला एवं wA “ e T ता 
हुआ स्यान, AJA सूखा ताळाव, जली मछली, लिये राजमञ्चके निकट गये । मुने ! eo 
लोहा SEEN जलकर बुझे हुए वन, गलित कोढ़से युक्त रुपमें देखा | भक्तोके तो वे जीवनवन्धु a हैं । कृपानिधान 
नंगा झर, शिखा खोले ओर अत्यन्त रोपसे भरकर शाप देते श्रीकृष्णने कृपापूर्वक कंसको मञ्चसे खींच लिया और लीलासे ही 
हुए ब्राह्मण एवं गुरु, अधिक कुपित हुए RSE 


संन्यासी, योगी एवं वैष्णव मनुष्य देखे | ऐसा | 
दुःसप्न देख कंसकी नींद खुळ गयी और उसने || y JINA 
माता; पिता, भाई तथा पत्नीसे वह सब कह: | 


te » ४ 
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सुनाया । पत्नी प्रेमसे विहल होकर रोने लगी | 


कंसने रङ्गभूमिमें दर्शकोंके बैठनेके लिये 
. मंच बनवाये और सभाके द्वारपर हाथीक्रो खड़ा 
कर दिया | हाथीके साथ ही पहलवान और जुझारू 
सेना भी स्थापित कर दी | तलश्रात्‌ धनुर्यज्ञका 
मज़ल-कृत्य आरम्भ किया | सभा बनवायी | 
पुण्यदायक स्वस्तिवाचन एवं मङ्गलपाठ कराया 
तथा योगयुक्त पुरोहितको यत्नपूर्वक आवश्यक 
कार्यके अनुष्ठानमें नियुक्त किया । राजा 
कंस हाथमें विलक्षण तलवार ले रमणीय 
५ a ` ` 

मंचपर जा बैठा | मल्ल्युद्धके लिये उस कलामें निपुण उसको मार डाला | उस समय राजा कंसको सम्पूणे जगत्‌ 
AA नियुक्त किया । आमन्त्रित श्रेष्ठ राजाओं, श्रीकृष्णमय दिखायी दे रहा था | मृत्युके पश्चात्‌ उसके निकट 
ब्राह्मणों, मुनीश्वरों, सुहृदुवर्गके लोगों, धर्मात्मा पुरुषों हीरेके हारोंसे विभूषित रतनमय विमान आ पहुँचा और 
तथा युद्धकुशल पुरुग्रोंको यथास्थान बैठाया | वह दिव्य ला E A a 
| विष्णुधाममें जा पहुँचा । मुने ! कंसक़ा उत्कृष्ट तेज श्रीकृष्णके 
नारद्‌ | इसी समय बलरामके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण चरणाइविन्दमें प्रविष्ट हो गया । उसका औध्वेदैदिक संस्कार 
भूमिम आये और महादेवजीके धनुप्रको लीलापूर्वक बीचसे एवँ सत्कार करके श्रीहरिने ब्राह्मणोंफो धनका दान क्रिया | 
ही तोड़ डाला । धनुष टूटनेकी भयंकर आवाजसे सारी मधुरा- इसके बाद राज्य एवं राजाका छत्र बुद्धिमान उम्रसेनको सौंप 
पुरी वहरी-सी हो गयी । कसो बड़ा दुःख हुआ और देवक्री दिया । चन्द्वंशी उग्रसेन पुनः यादवोंके (राजेद्र) हो गये | 
TaT श्रीकृष्ण हसे खिल उठे । aradi मल्लसहित हाथीका . बंसी उ पहि ता प नावा 
बघ करके बे सभामें उपस्थित हुए । योगीजनोने उ साक्षात स्त्रियों; बहिन तथा भाइयोंडी स्रिया भी विलाप करने ठगी । वे 
RR परमेश्वरके रूपमें देखा | वे अपने हृदयकमले क yu NI Ya ~ 
जिस स्वरूपका ध्यान करते थे; वही उन्हें बाहर दृष्टिगोचर RE चत ठा m WA 
ET | राजाओंक्री हृष्टिमें वे सा क दण्डधारी राजेनद्र थे nln MI र. दि 
AUT लॅब शासक दण्डधारी राजेन्द्र थे । करते हैं; ब्रह्मा, शिव; शेष; धर्म, सूय तथा गणेश आदि 
ताने उनको स्तनपान करनेवाले दुधमुँहे बालकके रूपमें देवता, मुनीन्द्रवर्ग और देवेन्दगण जिनका दिन रात ध्यान 
देखा | कामिनियोंकी दृष्टिमें वे करोड़ों कन्दर्पोंकी लावष्य-छीछा करते हैं; वेद और सरखती भयभीत हो जिनका स्तवन करती || 

शरण करनेवाले रसिकशेखर थे। कंसने काल्पुरुष समझा है; प्रकृतिदेवी भी हर्षसे उल्हसित हो जिनके गुण गाती ह; | 
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जो प्रकृतिसे परे प्राङ्तस्वरूप) स्वेच्छामय) निरीहः निर्गुण; 
निर्धन, परात्मरतर ब्रह्मण परमात्मा, ईश्वर) नित्यज्योतिः- 
सरूप, भक्तोपर अनुग्रहके लिये ही दिव्य देह धारण करने- 
वाले, नित्यानन्दमय) नित्यरूप तथा नित्य अविनाशी शारीर 
धारण करनेवाले हैं; वे ही मायापति भगवान्‌ गोविन्द्‌ भूतलका 
भार उतारनेके लिये मायासे गोपवालक्रके वेषमें अवतीर्ण हुए 
हैं | वे सर्वेश्वर प्रभु जिसे मारते हैं, उसकी रक्षा कोन पुरुप 
कर सकता है ! इसी प्रकार वे सर्वात्मा श्रीहरि जिसकी रक्षा 
करते हों उसे मारनेवाला भी कोई नहीं है# |? 

महामुने ! ऐसा कहकर सब लोग चुप हो गये । परिवारके 
लोगोने ब्राहमणोंक्रो मोजन कराया ओर उन्हें सब प्रकारका धन 
दिया । सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पिताके निकट गये और 
उनकी बेड़ी-हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और पिता दोनों- 
को बन्धनसे मुक्त क्रिया । तत्पश्चात्‌ उन देवेश्वरने दण्डकी 
भाँति एथ्वीपर पड़कर माता-पिताको साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया और 
भक्तिसे मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की । 

श्रीभगवान्‌ बोले--जो पुरुष पिता ओर माताका तथा 
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विद्यादाता एवं मन्त्रदाता गुरुका पोषण नहीं करता, 
जीवनभर पापसे शुद्ध नहीं होता । समस्त पूजनीया i 
वन्दनीय महान्‌ गुरु हैं । परंतु माता गर्भमें धारण एवं पो 
करती है; इसलिये पितासे भी सौंगुनी श्रेष्ठ है । माता yA 
समान क्षमाशीला और सबका समानरूपसे हित चाहनेवाल 
है; अतः yaan सबके लिये मातासे बढ़कर ब दा 
कोई नहीं है । साथ ही यह भी सच ह क्रि विद्यादाता और 
मन्त्रदाता गुरु मातासे भी बहुत बढ़-चढ़कर आदरके योग्य है 
वेदके अनुसार गुरुसे बढ़कर वन्दनीय और पूजनीय दूसरा 
कोई नहीं है । 

मुने ! ऐसा कहकर श्रीकृष्ण और बलरामने माताको प्रणाम 
किया | फिर माता-पिताने भी उन दोनोंको आदरपूर्वक गो 
बिठा लिया और उन्हें उत्तम मिष्ठान्न भोजन कराया | नन्द 
और ग्वाल्यालोंकी मी बड़े आदरसे खिलाया | बच्चों मङ्गल-कृ 
कराया और उसके उपलक्ष्यमें भी बहुत-े ब्राह्मणोंको जिमाया। 
उस समय वसुदेवने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणोंको बहुत घन दिया। 

( अध्याय ७१-७२ ) 
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आदि दिव्य योगोंद्वारा सानन्द समझाना आरम्भ किया | 


श्रीभगवान्‌ बोले--बाबा ! प्रसन्नतापूर्वक मेरी वात 
सुनो । शोक छोड़ो ओर हर्षक्रों हृदयमें स्थान दो । मैं जो 
शान देता हूँ, इसे ग्रहण करो । यह वही ज्ञान है रे 
पूर्वकाले मैंने पुष्करमें ब्रह्मा, शेष, गणेश) महेश ( शिव ) 
दिनेश ( सूर्य ), सुनीश ओर योगीशको प्रदान क्रिया था । 
यहाँ कोन किसका पुत्र, कौन क्रिसका पिता और को 
किसकी माता है १ aka सम्बन्ध किस रे 
है ! जीव अपने qiza कर्मसे प्रेरित हो इस संसारम 
आते और RAFN जाते हैं कर्मके अनुसार ही हि. 
विभिन्न स्थानोंमे जन्म होता है । कोई जीव अपने डमा 
प्रेरित हो योगीन्र कुलमें जन्म लेता है और कोई राज राग 
YA उत्पन्न होता है । कोई ब्राह्मणी, कषत्रिया, वैश्या अर्थ 
शूद्दाओके गर्भसे जन्म ग्रहण करता हैः किसी किसी 
उत्पत्ति पञ्च, पक्षी आदि तिर्यक्‌ योनियोंमें होती हि 
लोग मेरी ही मायासे विषयोंमें आनन्द लेते हैं और द 
त्यागकालमें विषाद करते हैं । बान्धवोंके सार्थ 
होनेपर भी लोगोंको बड़ा कष्ट होता है । संतान! t | 


a | 
और धन आदिका विच्छेद मरणसे भी अधिक कष्टदायक 
प्रतीत होता है | मूढ़ मनुष्य ही सदा इस तरहके शोकसे 
ग्रस्त होता है; विद्वान्‌ पुरुष नहीं । जो मेरा भक्त है, मेरे 
भजनमें लगा है; मेरा यजन करता है, इच्धरियोंको वगागें 
रखता है, मेरे मन्त्रका उपासक है और निरन्तर मेरी 
l सेवामें संलग्न रहता है; वह परम पवित्र माना गया है | 
मेरे भयसे ही यह वायु चलती है, सूर्य ओर चन्द्रमा प्रतिदिन 
प्रकाशित होते हैं, इन्द्र भिन्न-भिन्न समयोंमें वर्षा करते हैं 
आग जलाती है और मृत्यु सब जीवोंमें विचरती है। 
मेरा भय मानकर ही वृक्ष समयानुसार पुष्प और फल 
धारण करता है | वायु बिना करिसी आधारके चलती है | 
वायुके आधारपर कच्छप, कच्छपके आधारपर शेष और 
शेषके आधारपर पर्वत टिके हुए हैं । पंक्तिवद्ध विद्यमान 
सात पाताळ पर्वतोंके सहारे स्थित हैं । पातालोंसे जल सुस्थिर 
है और जलके ऊपर प्रथ्वी टिकी हुई है । प्रथ्वी सात 
खर्गोकी आधारभूमि हे । ज्योतिश्चक्र अथवा नक्षत्रमण्डल 
रोके आधारपर स्थित हैं; परंतु वैकुण्ठ विना किसी आधारके 
| ही प्रतिष्ठित हे । वह समस्त ब्रह्माण्डोसे परे तथा श्रेष्ठ है । 
. उससे भी परे गोलोकधाम है। वह वेकुण्ठधामसे पचास 
करोड़ योजन ऊपर विना आधारके ही स्थित है | उसका 
निर्माण दिव्य चिन्मय रतनोंके सारतत्त्वसे हुआ है । उसके 
सात दरवाजे हें। सात सार हैं | वह सात खाइयोंसे घिरा 
हुआ है । उसके चारों ओर लाखों परकोटे हैं । वहाँ विरजा 
नदी बहती है । वह लोक मनोहर रत्नमय पर्वत शतश्चङ्गसे 
आवेष्टित है । शतश्ङ्गका एक-एक उच्न्चळ शिखर दस-द्स 
हजार योजन लंबा-चोड़ा है । वह पर्वत करोड़ों योजन 
ऊंचा है। उसकी लंबाई उससे सौगुनी है और चौड़ाई 
एक लाख योजन है | उसी धाममें बहुमूल्य दिव्य रतनोंदवारा 
निर्मित चन्द्रमण्डलके समान गोलाकार रासमण्डल है; 
जिसका विस्तार दस हजार “योजन है । वह फूलेसे लदे 
४ डर पारिजात-वनसे, एक सहस्न कल्यवृक्षोसे और सैकड़ों 
TAA घिरा हुआ है । वे पुष्पोद्यान नाना प्रकारके 
$असम्बन्धी बृक्षोसे युक्त होनेके कारण फूलेसे भरे रहते है; 
अतएव अत्यन्त मनोहर प्रतीत होते हैं । उस रासमण्डलमें 
तीन करोड़ TANT भवन हैं, जिनकी रक्षामें कहै लाख 
गपिया नियुक्त हैं | वहाँ रत्नमय प्रदीप प्रकाश देते हैं। 
मेक भवनमें रलननिरमित झच्या बिछी हुईं है । नाना 
| भोगसामग्री संचित है । रासमण्डलके सब ओर 
~ 
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मुकी सेकड़ों वावलियाँ हैं | वहाँ अमृतकी भी बावलियाँ 
हैं और इच्छानुसार भोगके सभी साधत उपलब्ध हैं | 
गोळोकमें कितने शह हैं, यह कोन बता सकता है ? 
वहाँ केवल राधाका जो सुन्दर; रमणीय एवं उत्तम 
निवास-मन्दिर है; वह बहुमूल्य ffia तीन करोड़ 
भव्य भवनोंसे शोभित है | जिनकी कीमत. नहीं आँक्री जा 
सकती, ऐसे रत्नोंद्रारा निर्मित चमक्रीले ania पंक्तियाँ उस 
राधाभवनको प्रकाशित करती हैं | वह भवन नाना प्रकारके 
विचित्र चित्रोंद्रार चित्रित है। अनेक सवेत चामर उनकी 
शोभा बढ़ाते हैं । माणिक्य और मोतियोसे जटित, हीरेके 
हारोंसे अलंकृत तथा रत्नमय'प्रदीपोसे प्रकाशित राधामन्दिर 
रत्नोंकी बनी हुई सीढ़ियोंसे अत्यन्त सुन्दर जान पड़ता है | 
बहुमूल्य रत्नोके पात्र और शय्याओंकी श्रेणियाँ उस भवनकी 
शोभा बढ़ाती हैं | तीन खाइयों, तीन दुर्गम द्वारों और सोलह 
वक्षाओंसे युक्त राधाभवनके प्रत्येक द्वापर और भीतर नियुक्त 
हुईं सोलह लाख गोपियाँ इधर-उधर घूमती रहती हे । उन 
सबके शरीरपर अग्निशद्ध दिव्य वस्र शोमा पाते हैं | वे रत्नमय 
अळंकारोंसे अलंकृत हैं । उनकी अङ्गक्रान्ति तपाये हुए 
सुवर्णके समान उद्भासित होती है । वे शत शत चन्द्रमाओंकी 
मनोरम आमासे समन्न हैं राधिकाके किंकर भी ऐसे ही और 
इतने ही हैं। इन सबसे भरा हुआ उस भवनका अन्तःपुर 
बड़ा सुन्दर लगता है। उस भवनका आँगन बहुमूल्य l- 
द्वारा निर्मित हे । वह राधाभवन अत्यन्त मनोहर; अमूल्य 
रत्नमय खम्भोंके समुदायसे सुशोभित, फल-पल्लवसंयुक्त, 
रत्ननिर्मित मङ्गल-कलशोंसे अलंकृत और रत्नमयी वेदिकाओं- 
से विभूषित हे । सुन्दर एबं बहुमूल्य wa दर्षण उसकी 
शोभा बढ़ाते हैं। अमूल्य रत्नोंसे निर्मित वह सुन्दर सदन 

सब भवनोंमें श्रेष्ठ है। 

वहाँ श्रीराधारानी रत्नमय सिंहासनपर विराजमान 
होती हैं । लाखों गोपियॉ उनकी सेवामें रहती हैं । वे करोड़ों 
पूर्ण चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न हैं | सवेत चम्पाके समान 
उनकी गोर कान्ति है । वे बहुमूल्य रत्नोंद्रारा निर्मित 
आमूष्रणोंसे विभूषित हैं । अमूल्य रत्नजटित वस्त्र पहने, 
बायें हाथमें रत्नमय दर्पण तथा दाहिनेमें सुन्दर रत्नमय 
कमल धारण करती हैं । उनके ललाटमें अनारके फूलकी 
भाँति छाल और अत्यन्त मनोहर सिन्दूर शोभित होता है । 
उसके साथ ही कस्तूरी और चन्दनके सुन्दर बिन्दु भी भालदेश- 
का सौन्दर्य बढ़ाते हैं। वे सिरपर बाझोंका चूड़ा धारण 
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करती हैं) जो मालतीकी मालासे अलंकृत होता है । ऐसी 
राधा गोलोकमें गोपियोंद्वारा सेवित होती हैं | उनकी सेवामें 
रहनेवाळी गोपियाँ भी उन्हींकें समान हैं । वे हाथमें श्वेत 
चँवर॒ लिये रहती हैं और बहुमूल्य TÄRN निर्मित 
आमूषणोंसे विभूषित होती हैं। समस्त देवियोंमें श्रेष्ठ वे 
राधा ही मेरे प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं | वे सुदामके शापसे 
इस समय मूतलपर वृष्रभानुनन्दिनीके रूपमें अवतीर्ण हुई हैं। 
मेरे साथ उनका अब सौ वर्षोंतक वियोग रहेगा । पिताजी ! 
इन्हीं सौ वर्षोकी अवधिमें में भूतलका भार उतारूँगा। 
तदनन्तर निश्चय ही श्रीराधा; तुम, माता यशोदा, गोप; गोपीगण; 
वृषभानुजी; उनकी पत्नी कलावती तथा अन्य बान्धवजनोंके 
साथ में गोलोकको चलूँगा । बाबा ! यही बात तुम प्रसन्नता- 
पूर्वक मैया यशोदासे भी कह देना । महाभाग ! शोक छोड़ो 
और ब्रजवासियोंके साथ ब्रजको लौट जाओ । में सबका आत्मा 
और साक्षी हूँ । सम्पूर्ण जीवधारियोंके भीतर रहकर भी उनसे 
निर्लिस हूँ । जीव मेरा प्रतिबिम्ब है; यही सर्वसम्मत 
सिद्धान्त है । प्रकृति मेरा ही विकार हे अर्थात्‌ वह प्रकृति भी 
मैं ही हूँ । जसे दूधमें धवलता होती है | दूध और धवलता- 
में कभी भेद नहीं होता । जेसे जलमें शीतलता, अमिमें 
दाहिका शक्ति, आक्रारमें शब्द, भूमिमें गन्ध, चन्द्रमामें 
शोभा; सूर्यमें प्रभा और जीवमें आत्मा है; उसी प्रकार राधाके 
साथ मुझको अभिन्‍न समझो । तुम राधाको साधारण गोपी 
और मुझे अपना पुत्र न जानो । मैं सबका उत्पादक परमेश्वर 
हूँ और राधा इश्वरी प्रकृति है#। 


बाबा ! मेरी सुखदायिनी विभूतिका वर्णन सुनो, जिसे 
पहले मैंने अव्यक्तजन्मा त्रझाजीको बताया था । मैं 
देवताओंमें श्रीकृष्ण हूँ । NAFA स्वयं ही द्विभुज रूपसे 
निवास करता हूँ और वैकुण्ठमें चतुभुज विष्णुरूपे । 
Raar मैं ही शिव हूँ | ATÀ ब्रह्मा हूँ | 
तेजस्वियोमे सूर्य हूँ । पवित्रोंमें अग्नि हूँ । द्रव पदार्थोमें जल 
हूँ । इन्द्रियमें मन हूँ । शीघ्रगामियोमें समीर ( वायु ) हूँ । 
दण्ड प्रदान करनेवालोंमें मैं यम हूँ । कालगणना RANA- 
में काल हूँ । अक्षरोंमें अकार हूँ । सामोंमें साम हूँ, चौदह 


—— 
% यथा जीवस्तथात्मा च तंयैव राधया सह । 


त्मज त्वं गोपिकाबुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥ 
अहं स्वस्थ प्रभवः सा च प्रक्ृतिरीश्वरी । 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७३७०३ 


पत्नियों, दिरा Haaa तु AAKG म 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, ० ००२०३ क्षि्ो में, दिपा जभच खन्ने safe j 
ds 


क वर्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


न्म इन्द्र हूँ । धनियोमें कुबेर हूँ । दिक्पालोंमे 8. 
हूँ । व्यापक [तत्त्वोमें आकाश हूँ । जीवोंमें सबका अन्तरा 
हूँ । वर्णश्रमोमें ब्राह्मण हूँ। धनोंमें मैं adgs बहुमूल्य 
zi si पदार्थासें सुवर्ण हँ । मणियोंमें कौस्तुभ हूँ। ki 
प्रतिमाओंमें शाल्य्राम तथा पत्तोमें तुलसीदल हुँ | रो 
पारिजात, तीथॉमें पुष्कर) वैष्णवोंमें कुमार, योगीन्र गरा 
सेनापतियोमें स्कन्द, धनुर्धरोंमें लक्ष्मण, राजेन फ 
नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, मासोंमें मार्गशीर्ष) ऋतुओंमें वसन्त, दिनो 
में रविवार, तिथियोंमें एकादशी, सहनशीलोंमें पृथ्वी, वाने 
में माता; भक्ष्य वस्तुओंमें अमृत, गोसे प्रकट होनेवाले खाद. 
पदारथेमें घी, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, कामधेनुओंमें सुरभि, नदियों 
पापनाशिनी गाङ्गा, पण्डितोंमें पाण्डित्यपूर्ण वाणी, मन्त्रे 
प्रणव, विद्याओंमें उनका बीजरूप तथा खेतसे पैदा होनेवाली 
वस्तुओंमें धान्य हूँ । फलवान्‌ TÄN पीपल, गुरुओंमे मन्त्र 
दाता गुरु, प्रजापतियोंमें कश्यप, पक्षियोमें गरुड, नागो 
अनन्त ( शेषनाग ), नरोंमें नरेश, ब्रह्मर्षियोंमें भगु, देवपियोमे 
नारद, राजर्षियोंमें जनक) महर्षियोंमें शुक, गन्धवोमें चित्ररथ, 
सिद्धोंमें कपिल्मुनि, बुद्धिमानोंमें बृहस्पतिः कवियों शुक्राचा 

ग्रहोंमें शनि, शिल्पियोंमें विश्वकर्मा, मुगोंमें मृगेन्द्र, a 
शिववाहन नन्दी, गजराजोंमें ऐरावत; छन्दोमें गायत्री 
सम्पूर्ण शास्त्रोमें वेद, जळचरोंमें उनका राजा वर्ण, 
अप्सराओंमें उर्वशी, समुद्रोंमें जलनि थि, पर्व॑तोंमें सुमेरु AA 
AN हिमालय, प्रकृतियोमें देवी पार्वती तथा देवियों 
लक्ष्मी हूँ | 


मैं नारियोंमें शतरूपा, अपनी प्रियतमाओंमें राधिका 
तथा साध्वी स्त्रियोमें निश्चय ही वेदमाता सावित्री हूँ । दशो 
प्रहाद, बलिछ्ठोंमें बली, ज्ञानियोंमें भगवान्‌ नारायण ऋि 
वानरोंमें हनुमान्‌, पाण्डवोंमें अर्जुन, नागकन्याओंमें मरी 
वसुओंमें द्रोण, बाद्लोंमें द्रोण, जम्बूद्वीपके नौ खण्ड | 
भारतवर्ष, कामियोंमें कामदेव; कामुकी ख्नियोमे रम्भा ओर | 
लोकोमें गोलोक हूँ जो समस्त लोकोंमे उत्तम और र 
परे है । मातृकाओंमें शान्ति, सुन्दरियोमिं रति, साधय पर 
दिनके क्षणोंमें संध्या, देवताओंमें इन्द्र, राक्षसोंमे विभी 
aN कालाग्निरुद्र, मैरवोंमें संहारमैरव, TA पाञ 


पितृपत्नियोम रधा, अग्निप्रियाओमे स्वाहा? यीं be 


परराम, पौराणिकोमें सूत, ARN अङ्गिरा, त्रतोमे विष्णु- 
व्रत, ÄÄ A ओषधियोंमें दूर्वा, N कुश, धर्म- 
FAA सत्य) ANNA पुत्र, शत्रुओंमें व्याधि, व्याधियोंमें 
ज्वर, मेरी भक्तियोंमें दास्थ-भक्ति, वरोंमें वर, आश्रमोंमें 
ग्रहस्थ, विवेकियोंमें संन्यासी, शज्ोंमें सुदर्शन और 
ञुभाशीर्वादोंमें कुशल हूँ । 

aA महाज्ञान, सुखोंमें वैराग्य, प्रसन्नता प्रदान 
करनेवालोंमें मधुर वचन, दानोंमें आत्मदान, संचयोंमें 
धर्मकर्मका संचय) FAN मेरा पूजन, कठोर FAIN तप, 
WA मोक्ष) अष्ट सिद्धियोंमें प्राकाम्य, पुरियोंमें काशी, 
नगरोंमें काञ्ची, देशों वैष्णवोका देश और समस्त स्थूल 
आधारोंमें मैं ही महान्‌ विराट हूँ | जगतूमें जो अत्यन्त 
सूक्ष्म पदार्थ हैं; उनमें मैं परमाणु हूँ । वैद्योंमें अश्विनी- 
कुमार; भेषजोंमें रसायन; मन्त्रवेत्ताओंमें धन्वन्तरि, विनाशकारी 
ुरुणोमे विषाद, रागोंमें मेघ-मलार, रागिनियोमें कामोद; 
मेरे पार्षदोंमें श्रीदामा, मेरे बन्धुओंमें उद्धव, पञुजीवोंमें गौ, 
वनोंमें चन्दन, पित्रॉमें तीर्थं और निःशंकोमें वैष्णव हूँ; 
' वेष्णवसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है । विशेषतः वह जो 
मेरे मन्त्रकी उपासना करता है, सर्वश्रेष्ठ है । मैं वृक्षेंमें अंकुर 
तथा सम्पूर्ण बस्तुओंमें उनका आकार हूँ । समस्त भूतोंमें 
मेरा निवास है, मुझमें सारा जगत्‌ फैला हुआ है । जैसे 
क्षमे फल और फलोंमें बृक्षका अंकुर है, उसी प्रकार मैं 
सबका कारणरूप हूँ; मेरा कारण दूसरा नहीं है । मैं सबका 


- KIA Ti 2 को ha 
श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # श्रीकृष्णद्वारा नन्दजीको ज्ञान, लोकनीति, लोकमर्यादा और सदाचारका उपदेश # ५२५ 


— ™ uu 


ईश्वर हूँ; मेरा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है। मैं कारणका 
भी कारण हूँ । मनीप्री पुरुष मुझे ही सबके समस्त 
बीजोंका परम कारण बताते हैं । मेरी मायासे 
मोहित हुए पापीजन मुझे नहीं जान पाते हैं | 
मैं सव जन्तुओंका आत्मा हूँ; परंतु दुर्बृद्धि और दुर्भाग्यसे 
वञ्चित पापग्रस्त जीव मुझ अपने आत्माक्रा भी आदर नहीं 
करते । जहाँ में हूँ, उसी शरीरमें सब शक्तियाँ और 
भूख-प्यास आदि हैं; मेरे निकलते ही सव उसी तरह 
निकल जाते हैं, जैसे राजाके पीछे-पीछे उसके सेवक | 
ब्रजराज नन्दूजी | मेरे बावा | इस ज्ञानको हृदयमें धारण 
करके ब्रजक्रो जाओ और राधा तथा यशोदा मैयाको इसका 
उपदेश दो | 

इस ज्ञानको भलीभाँति समझकर नन्दजी अपने 
अनुगामी व्रजवासियोंके साथ ब्रजक्रो लौट गये । वहाँ जाकर 
उन्होंने उन दोनों नारीशिरोमणियोंसे उस ज्ञानकी चर्चा की | 
नारद ! वह महाज्ञान पाकर सब लोगोंनें अपना शोक 
त्याग दिया | श्रीकृष्ण यद्यपि निर्लिप्त हैं, तथापि मायाके 
स्वामी हैं; इसलिये मायासे अनुरक्त जान पड़ते हैं । 
यशोदाजीने पुनः नन्दरायजीको माधवके पास भेजा | उनकी 
प्रेरणासे फिर आकर नन्दजीने ब्रह्माजीके द्वारा क्रिये गये 
सामवेदोक्त स्तोत्रस परमानन्दस्वरूप नन्दनन्दन माधवक्री 
स्तुति की । तत्पश्चात्‌ वे पुत्रके सामने खड़े हो बार-बार रोदन 
करने लगे | ( अध्याय ७३) 


श्रीकृष्णद्वारा नन्द्जीको ज्ञानोपदेश, लोकनीति, लोकमर्यादा तथा लौकिक सदाचारसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विविध विधि-निषेधोंका वणन, कुसड़ ओर कुलटाकी निन्दा, सती ओर भक्तकी 
प्रशंसा, शिवलिङ्ग-पूजन एवं शिवकी महत्ता 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

| रमानन्दमय परिपूर्णतम प्र्न हैं । भक्तोंपर अनुग्रहके 
| थिये व्याकुल रहनेवाले परम परमात्मा हैं। पृथ्वीका भार 
' उपारनेके लिये अवतीर्ण हुए वे भगवान्‌, निर्गुण, प्रकृतिसे 
परे था परात्पर हैं | ब्रह्मा, शिव और शेष भी उनके 
WA बन्दना करते हैं । नन्दजीकी स्तुति सुनकर वे 

R बहुत संतुष्ट हुए । नन्द वाबा विरहज्वर्से कातर 

गोकुल्से उनके पास आये थे | श्रीभगवानने उनसे इस 

"कार कहा--बाबा | शोक और भ्रमको छोड़ो तथा ब्रजको 
जाओ । वहाँ जाकर सबको आनन्दित करो । मैं जो 


परम सत्य ज्ञान बता रहा हूँ, इसे सुनो । यह ज्ञान शोक- 
ग्रन्थिका उच्छेद करनेवाला है | 

यों कह पञ्जभूतोंका वर्णन करते हुए श्रीहरिने नन्द- 
बाबाको उत्तम ज्ञानका उपदेश दिया और अन्तमें कहा-- 
“तात ! मेरे भक्तोंक्रा कहीं अमङ्गल नहीं होता । सेरा 
सुदर्शनचक्र प्रतिदिन उनकी सब ओरसे रक्षा करता है। 
मेरी यह बात यशोदा मैयासे, गोपियोसे ओर गोपगाणोंसे 
कहो । उन सबके साथ शोकको त्याग दो | अच्छा अब्र 
घरको जाओ V यों कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यादवोंकी समामें 
चुप हो गये । तब आनन्दमग्न नन्दने पुनः उनसे पूछा । -. . 
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नन्द्‌ बोले--परमानन्दस्वरूप गोविन्द ! वि | ३ भूद हे चाहिये य वेदोक्त देवता कममा. ८5 मूढ़ हूँ 
और तुम वेदोंके उत्पादक हो | मुझे ऐसा लौकिक ज्ञान 
बताओ, जिससे तुम्हारे चरणोंको प्राप्त कर सकू । 

नन्दजीकी यह बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हें श्रुतिदुलभ आहिक-कृत्यसम्बन्धी ज्ञान प्रदान किया । 

श्रीभगवान्‌ बोले--तात ! में तुम्हें वह परम अद्भुत 
शान प्रदान करता हूँ, जो वेदोंमें अत्यन्त गोपनीय और 
पुराणोंमें अत्यन्त दुर्लभ है, कुलटा ख्रियाँ मोक्ष-मार्गके द्वारको 
ढकनेके लिये अगलाए हैं, भ्रम और मायाकी सुन्दर भूमियाँ 
हैं; उनपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये | ब्रजराज | 
असाध्वी स्त्रिया. हरिभक्तिके विरुद्ध होती हैं । वे नाशकी 
बीजरूपा हैं | उनपर विश्वास करना कदापि उचित नहीं है | 
प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर रातमें पहने हुए कपड़ोंक्रो त्याग 
दे ओर ृदय-करमलमें इश्देवका तथा AAGA परम गुरुका 
चिन्तन करे | मन-ही-मन उनका चिन्तन करके प्रातःकालिक 
कृत्य पूर्ण करनेके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष निश्चय ही निर्मल 
जलम स्नान करे | कर्मका उच्छेद करनेवाला भक्त कोई 
कामना या संकल्प नहीं करता । वह स्नान करके भगवान्‌- 
का स्मरण करता और संध्या करके घरको लौट जाता है। 
दरबाजेपर दोनों पैर धोकर बह घरमे प्रवेश करे और धुले 
हुए दो वस्त्र ( धोती-चादर ) धारण करके मोक्षके कारणभूत 
मुझ परमात्माका ही पूजन करे । शालग्राम, मणि, यन्त्र, 
प्रतिमा, जल; ब्राह्मण) गौ तथा गुरुमें सामान्यरूपसे मेरी स्थिति 
मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिये । कल्टामे; 
अष्टदल कमलमें तथा चन्दननिमित पात्रमें भी मेरी पूजा की 
जा सकती है । सर्वत्र धूजनके समय आवाहन करे; परंतु 
शाल्प्राम-शिलामें और जलमें पूजा करनी हो तो आवाहन न 
करे । मन्त्रके अनुरूप ध्यानका इलोक पढ़कर मेरा ध्यान 
करनेके पश्चात्‌ ब्रती पुरुष घोडयोपचारकी सामग्री क्रमशः 
aa करे और मक्तिभावसे मूलमन्त्रद्वारा पूजा करे । मेरे 
साथ ही प्रथम आवरणमें श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीरभानु 
और शूरभानु--इन पाँच गोपोंका पूजन करे | तसश्चात्‌ 
छुनन्द) नन्द कुमुद और सुदर्शन-इन पार्षदोंका; लक्ष्मी, सर- 
खती; दुर्गा; राधा, गङ्गा ओर एथ्वी-इन देवियोंका; गुरु, 
तुलसी, शिव, कातिकेय और विनायकका तथा नवग्रहों और 
दस दिक्पालोंक्रा सब दिद्याओंमें बिद्वान्‌ पुरुष पूजन करे | 
सबसे पहले विन्ञ-निवारणके लिये गणेश, सूर्य, अभि, विष्णु, 
शिव और पार्वैती--इन छः देवताओंका पूजन करना 


SR Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta Sane Vaat Rh 


c 


% वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ सदिस जहावेवतंपुराण, 
लि ~ 
चाहिये । ये वेदोक्त देवता कर्मवन्धनको काटनेवाले झै 
मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । विश्नोंके नाशके लिये गणेशका, के 
निवारणके लिये सूर्यका, अमीश्की प्राप्ति तथा MR 
शुद्धिके लिये अग्निका, मोक्षके निमित्त विष्णुका, शानदानके 
लिये शिवका तथा बुद्धि और मुक्तिके लिये विद्वान्‌ पु 
पार्वतीका पूजन करे । तीन बार पुष्पाञ्जलि देकर AA 
देवताओंके स्तोत्र और कवचका पाठ करे । गुरुक बन्दन और 
पूजन करनेके पश्चात्‌ देवताको प्रणाम करे | नित्यकर्म करके 
देवपूजनके पश्चात्‌ सुखपूर्वक anaa कार्य करनेका विधान 
है । यह नित्यकमं वेदवर्णित है । इसका अनुष्ठान करनेवाहे 
पुरुषकी आत्मशुद्धि होती है । 

बुद्विमान्‌ पुरुष मल-मूत्र; गुप्ता; स्त्रियोके अङ्ग, कराश्च 
और हास्य आदि न देखे; क्योंकि ये सब विनाशके बीज हैं| 
उनका रूप सदा ही विपत्तिका कारण है। RAN अपनी खोके 
साथ भी समागम न करे; क्योंकि दिनमें सन्ी-सहवास करने 
WA उत्पत्ति होती है; नेत्रों और कानोंमें पीड़ा होती है। 
जब आकाइमें एक ही तारा उगा हो, उस समय उधर नहीं 
देखना चाहिये; अन्यथा रोगोंका भय प्राप्त होता है | यदि 
उस एक तारेको देख ले तो देवताओंका दर्शन और भगवानका 
स्मरण करके सात बार नारदजीका नाम जपे । अस्तके समय 
सूर्य और चन्द्रमाको न देखे; क्योंकि उस समय उन्हे देखने 
रोगोंकी उत्पत्ति होती हे । कृष्णपक्षमें खण्डित aa 
उदयकालमें उसे न देखे; अन्यथा रोग होता है | जहमें सूर् 
और चन्द्रमाका प्रतिविम्ब देखनेसे मनुष्यको शोककी प्राि 
होती है | पराया मैथुन देखनेसे भाईका वियोग होता है 
इसलिये उसे न देखे । पापीके साथ एक जगह सोना, बैठना! 
भोजन करना और घूमना-फिरना निषिद्ध है; क्योंकि वह संव 
नाशका लक्षण है | क्रिसीके साथ बात करने, दारीरको Th 
सोने, बैठने और भोजन करनेसे उन दोनोंके पाप एक दूसरे 
अवश्य संचरित होते हे | ठीक उसी तरह, जैसे तेलका तु 
पानीमें पड़नेसे फेल जाता है | हिंसक जन्तुके समीप न जाया 
क्योंकि उसके पास जाना दुःखका कारण होता है | ठे 
साथ मेल-जोलछ न बढ़ाये; क्योंकि वह शोकप्रद होता हैं| 
ब्राह्मणों, गौओं तथा विशेषतः वेष्णबोंकी हिंसा न करें उतै 
हिंसा सर्वनाशका कारण बन जाती है । देवता, देवपूर 
ब्राह्मण और वैष्णवोंके धनका अपहरण न करे; क्यों ब 
धन सर्वेनाशक्रा कारण होता है | जो अपने या दूसरेके द्वार 
दी हुई ब्राह्मणवत्तिका है; वह साठ ही. 
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वर्षोतक विमा कीड़ा होता है । वणो देके AA. कीड़ा होता है । ब्राह्मणको देनेके ल्यि जो 
दक्षिणा संकल्प की जाती दै, वह यदि तत्काल न दे दी जाय 
तो एक रात बीतनेपर दूनी, एक मास बीतनेपर सौगुनी और 
दो मास बीतनेपर वह सहस्रगुनी हो जाती है। एक वर्ष 
बीत जाय तो दाता REN पड़ता है | यदि दाता न दे ओर 
मूर्ख ग्रहीता न माँगे तो दोनों नरकमें पड़ते हैं | दाता रोगी 
होता है । ब्राह्मणोंकी हिंसा करनेसे अवश्य ही वंशकी हानि 
होती है | हिंसक मनुष्य धन और लक्ष्मीको खोकर भिखमंगा 
हो जाता है । देवता और ब्राह्मणको देखकर जो मस्तक नहीं 
FAID वह शोकका भागी होता है । जो गुरुके प्रति भक्तिभाव 
नहीं रखता, उसे रोरव नरकका कष्ट भोगना पडता है । 

जो दुराचारिणी मूढा स्त्री साक्षात्‌ श्रीहरिस्वरूप अपने 
पतिकी ओर नहीं देखती, उलटे उसे डाँट बताती है; वह 
निश्चय ही कुम्भीपाकमें जाती है | वाणीद्वारा डॉट बतानेके 
कारण वह AA योनिमें जन्म लेती है | हिंसा करनेसे 
सूअर होती है । क्रोध करनेसे सर्पिणी और दर्प दिखानेसे 
गर्दमी होती है । कुवाक्य बोलनेसे कुक्कुरी और विष देनेसे 

| अन्धी होती है । पतित्रता स्त्री निश्चय ही पतिके साथ वैकुण्ठ 

` धाममें जाती है । जो मूढ़ शिव, पार्वती, गणेश, सूर्य, ब्राह्मण; 

वैष्णव तथा विष्णुकी निन्दा करता है; वह महारौरव नामक 
TEN गिरता है। पिता; माता; पुत्र, सती पत्नी, गुरु, अनाथा 
स्री, बहिन और पुत्रीक्री निन्दा करके मनुष्य नरकगामी 
होता है । जो क्षत्रिय, वैश्य और यद्र ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति- 
भावसे रहित हैं और भगवद्धक्तिसे भी दूर हैं; वे निश्चय ही 
'नरकमें पकाये जाते हैं । यही दशा पतिभक्तिसे शून्य नराधमा 
RN होती है । 

जो ब्राह्मण शाल्ग्रामका चरणामृत पीते और भगवान 
विष्णुका प्रसाद खाते हैं वे तीर्थोक्ों भी पवित्र कर देते हैं । 
अपनी सो पीढ़ियोंको तारते और प्रथ्वीकों भी उबारते हैं । जो 
भगवान्‌ विष्णुका प्रसाद ग्रहण करता और मछली-मांस नहीं 

) खाता है; वह निश्चय ही पग-पगपर अश्वमेधयज्ञक्रा फल पाता 
* | जो एकादशी और कृष्णजन्माष्टमीका बरत करते हैं) बे 

प जन्मोंके किये हुए पापसे मुक्त हो जाते हैं; इसमें संशय नहीं है । 

“व्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था और बृद्धावस्थामे भी जो- 

भ पाष बन गये हैं, वे सब भस्म हो जाते हैं । रोगी, अत्यन्त 

5 था बाळाची ति २९ दिहा नहीं है । भक्त 

TATA द्विगुण भोजनका दान करके दाता झुद्ध हो जाता है। 
अवासमें समर्थ होकर भी शिवरात्रि तथा श्रीरामनवमीके 
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दिन मोजन करता है; वह महारौख नरकमें पड़ता है | 
अमावास्या, पूर्णिमा, चतर्दशी और अष्टमीको स्री, ते तथा 
मांतका सेवन करनेसे मनुष्य चाण्डाल-योनिमें जन्म लेता है | 
रविवारके दिन कॉल्यपातमें भोजन न करे । उस द्नि 
मसूरकी दाल, अदरख और छाल रंगका शाक भी न खाय | 
FAR | जो ब्राह्मण रजखला और वेश्याके हाथका तथा मदिरार 
मिश्रित अन्न खा लेता है; वह निश्चय ही मलभोजी जन्तु 
होता है | वह उस दिन जो सत्कर्म करता है, उसका फल उसे 
नहीं मिलता । वह सदा अपवित्र रहता है | उसका अज्ौच 
उसके मरनेके बाद ही समाप्त होता है । जिस ज्रीने अपने 
जीवनमें चार पुरुषोंके साथ समागम कर लिया; उसे वेश्या 
समझना चाहिये । वह देवताओं और पितरोंके लिये भोजन 
बनानेक्री अधिकारिणी नहीं है | 
जो प्रातःकाल और सायंकालकी संध्योपासना नहीं करता) 
उसका समस्त द्विजोचित कर्मोसे aa भाँति बहिष्कार कर 
देना चाहिये । संध्याहीन द्विज नित्य अपवित्र तथा समस्त 
कर्मोके लिये अयोग्य होता है । वह दिनमें जो सत्कर्म करता 
है; उसका फल उसे नहीं मिळता । राममन्त्रसे हीन ब्राह्मण 
नरकमें पड़ता हे । नदीके बीचमें, गड्डेमें। वृक्षकी जड़में) 
पानीके निकट; देवताके समीप ओर खेतीसे भरी हुई भूमिपर 
समझदार मनुष्य मलत्याग न करे । बॉँबीसे निकली हुई, 
चूहेकी खोदी हुई, पानीके भीतरसे निकाली हुई, शौचसे बची 
हुई ओर घरके लीपनेसे प्राप्त हुई मिट्टीको शौचके 
काममें न ले । जिस AA चींटी आदि प्राणी हों, 
उसे भी शौचके काममें न ले | त्रजेश्वर ! हल चलानेसे उखड़ी 
हुई, पोधोंके थालेसे निकाली हुईं, जिस खेतमें खेती लहलहा 
रही हो उसकी मिट्टी, वृक्षकी जड़से खोदकर ली हुई 
मिट्टी तथा नदीके पेटेसे निकाली हुई मृत्तिका--इन सबको 
शौचके काममें त्याग देना चाहिये | कुम्हड़ा काटने या फोड़ने- 
वाली स्त्री और दीपक बुझानेवाले पुरुष कई जन्मांतक रोगी 
होते हैं ओर जन्म-जन्ममे दरिद्र रहते हैं | दीपक, शिवलिङ्ग, 
शालग्राम, मणि, देवप्रतिमा, यज्ञोपवीत, सोना ओर शाङ्क-- 
इन सबको भूमिपर न रकखे । दिनमें और दोनों संध्याओंके 
समय जो नांद लेता या स्रीसहवास करता है, वह 
कई जन्मोंतक रोगी और दरिद्र होता है। मिट्टी, राख, गोबर 
इसके पिण्डसे या बाळूसे भी शिवलिङ्गका निर्माण करके एक 
बार उसकी पूजा कर लेनेवाला पुरुष सो कल्योंतक Me 
निवास करता है । सहल शिवलिज्ञोंके पूजनसे मनुष्यको 
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मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है और जिसने एक लाख 
शिवलिङ्गोंकी पूजा कर ली है, वह निश्चय ही शिवत्वको 
प्राप्त होता है । जो ब्राह्मण शिवलिङ्गकी पूजा करता है, वह 
जीवन्मुक्त होता है और जो शिवपूजासे रहित है, वह ब्राह्मण 
नरकगामी होता है। जो मनुष्य मेरेद्वारा पूजित प्रियतम 
शिवकी निन्दा करते हैं, वे सो ब्रह्माओंकी आयुपर्यन्त 
नरककी यातना भोगते हैं । समस्त प्रियजनोंमें ब्राह्मण मुझे 
अधिक प्रिय है । ब्राह्मणसे अधिक शंकर प्रिय हैं । मेरे लिये 
शंकरसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। “महादेव, महादेव, 
महादेव?--इस प्रकार बोळनेवाले पुरुषके पीछे-पीछे में नाम- 


बन्दे नवंधनद्ष्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ ॐ 


L Sns 
N Soa ; —N 
श्रवणके छोभसे फिरता रहता हूँ। शिव नाम सुनकर मुझे बह 
तृप्ति होती है। मेरा मन मक्तके पास रहता है | प्राण राधामय 
आत्मा शंकर हैं । शंकर मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय | 
जो सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली आद्या नारायणी शक्ति 
है, जिसके द्वारा मैं सृष्टि करता हूँ, जिससे ब्रह्म आरे 
देवता उत्पन्न होते हैं, जिसका आश्रय DAX जगत्‌ विजयी 
होता है, जिससे सृष्टि चलती है और जिसके विना संसार 
अस्तित्व ही नहीं रह सकता; वह शक्ति मैंने शिवको 
aa की है | 


( अध्याय ७४-७५) 


जिनके दशनसे पुष्यलाभ और जिनके अदुष्ठानसे पुनर्जन्मका नित्रारण होता है, उन 
वस्तुओं ओर सत्क्मोका वणन तथा विविध दानोंके पुण्यफलका कथन 


श्रीनन्द्ने कहा--सर्वेश्वर ! जिनके दर्शेनसे पुण्य 
और जिन्हें देखनेसे पाप होता है; उन सबका परिचय दो) 
यह सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है । 


श्रीभगवान चोले--तात ! उत्तम ब्राहमण, तीर्थ, 
वैष्णव, देवप्रतिमा, सूर्यदेव, सती स्त्री, संन्यासी, यति, 
ब्रह्मचारी, गो, अभि) गुरु) गजराज, सिंह, श्वेत अश्व, झुक) 
कोकिल, खञ्जरीट) हंस, मोर, नीलकण्ठ; शह्कपक्षी, बछड़े- 
सहित गाय; पीपलवृक्ष, पति-पुत्रवाळी नारी, तीर्थयात्री 
मनुष्य) प्रदीप, सुवर्ण, मणि, मोती; हीरा, माणिक्य, तुलसी, 
इवेत पुष्प, फल, श्वेत धान्य, घी, दही, मधु, भरा 
हुआ घड़ा, लावा, दर्पण, जळ, WA पुष्पोंकी माला, गोरोचन, 
कपूर; चाँदी) तालाव, फूलोंसे भरी हुईं वाटिका, शुक्लपक्षके 
चन्द्रमा, AZT चन्दन; कस्तूरी, कुङ्कम, पताका, अक्षयवट, 
देववृक्ष, देवालय) देवसम्प्रन्थी जलाशय, देवताके आश्रित 
भक्त, देवघर, सुगन्धित वायु, राङ्क) दुन्दुभि, सीपी, मूँगा, 
रजत, स्फटिक मणि; कुराकी जड़, गङ्गाजीकी सिट्टी; कुशा, 
- ताब्रा, पुराणकी पुस्तक, शुद्ध और बीजमन्त्रसहित विष्णुका 
यन्त्र, चिकनी दूव, अक्षत) रत्न, तपस्वी, सिद्धमन्त्र) समुद्र, 


# महादेव महादेव 


यया जयति विश्वं च यया 
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i महादेवेतिवादिन: । पश्चाद्‌ यामि च 
मनो मे भक्तमूलं च प्राणा राधात्मिका धुवम्‌ । आत्मा 


आद्या नारायणी शक्तिः सृष्टिसित्यन्तकारिणी । करोमि 
सृष्टि; प्रजायते । यया विना 


कृष्णसार मृग; यज्ञ, महान्‌ उत्सव, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, 
गोधूलि, गोशाला, गोखुर, पकी हुई खेतीसे भरा खेत, 
FR पद्मिनी, श्यामा, सुन्दर वेष; वस्त्र एवं दिव्य ma 
से विभूषित सौभाग्यवती स्त्री, क्षेमकरी, गन्ध, दूर्वा, अक्षत 
ओर तण्डुल, सिद्धान्न और उत्तम अन्न--इन सबके दर्शने 
पुण्यलाभ होता है । 


y कार्तिककी पूर्णिमाको राधिक्राजीकी शुभ प्रतिमाका पूजन) 
WAR वन्दन करके मनुष्य जन्मके बन्धनसे मुक्त हो जाता 
। इसी प्रकार आश्विनमासके झुक्लपक्षक्री अष्टमीको 
हिंगुलामें श्रीदुर्गाजीकी प्रतिमाका तथा शिवरात्रिको काशीगं 
विश्वनाथजीका दर्शन, उपवास और पूजन करनेसे पुनम” 
के क्का निवारण हो जाता है । यदि भक्त पुरुष जन्माष्टमीके 
द्नि मुझ Agam दर्शन) वन्दन और पूजन कर ले! 
पॉषमासके झुक्लपक्षक्ी रात्रिमें जहाँ कहीं भी पद्माकी प्रतिमा 
का दर्शन प्राप्त कर ळे; काशीमें एकादशीको उपवास करे 
दादशीको प्रातःकाछ स्नानकर अननपूर्णाजीका दर्शन कर ल 
'पेत्रमासको चतुर्दशीको पुण्यदायक कामरूप देरागें azini 
देवीका दर्शन और वन्दन कर ले; अयोध्यामें श्रीरामनर्नी' 


संत्रस्तो नामश्रवणलोभतः ॥ 
मे शंकरस्थानं शिवः प्राणाधिकश्च मे ॥ 
ज यया सृष्टि यया ARM: ॥ 
जगन्नास्ति मया दत्ता शिवाय च ॥ 


| 
श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७५ । ८ si 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # विभिन्न तीथों और देवताओंके दर्शन-पूजनसे होनेवाठे लाभ # 
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दिन मुझ रामका पूजन) वन्दन और दर्शन कर ले तथा गयाके 
बिष्णुपदतीर्थमें जो पिण्ड-दान एवं विष्णुका पूजन करे तो वह 
पुरुष अपने पुनजन्मके FERT निवारण कर देता है । साथ ही 
गयातीर्थके श्राद्धसे वह पितरोंका भी उद्धार करता है | afa 
प्रयागमें मुण्डन करके और नेमिष्रारण्यसें उपवास करके मनुष्य 
दान करे; पुष्कर अथवा बद्रिकाश्रम-तीर्थमे उपवास, स्नान) 
पूजन एवं विग्रइका दर्शन कर ले; बदरिकाश्रममें सिद्धि प्राप्त करके 
बेरका फल खाय और मेरी प्रतिमाका दर्शन करे; पवित्र 
वृन्दावनर्म ळते हुए मुझ गोविन्दका दर्शन एवं पूजन करे; 
भाद्रपद्मासम मञ्चपर आसीन हुए मुझ मधुसूदनका जो 
मक्त दर्शन) पूजन एवं नमस्कार करे; कलियुगमें यदि मनुष्य 
रथयात्राके समय मक्तिमावसे रथारूढ़ जगन्नाथका दर्शन, 
पूजन ए प्रणाम करे; उत्तरायणकी संक्रान्तिको प्रयागमें 
स्नान कर. ळे और वहीं मुझ वेणीमाधवक्रा पूजन एः 
नमन करे; कार्तिककी पूर्णिमाको उपवासपूर्वक मेरी शुभ 
प्रतिसाक्रा दशन एवं पूजन कर ले; चन्द्रभागाके निकट 
माघक्री अमावास्या एवं पूर्णिमाको राधासहित मुझ 
श्रीकृष्णका दशन ऑर बन्दन कर ले तथा सेतुवन्यतीर्थमे 
पाढ्क्री पूर्णिमांके दिन यदि कोई उपवासपूर्वक्र रामेश्वरके 
दर्शन एवं पूजनका सोभाग्य प्राप्त कर ले तो वह अपने 
पुनर्जन्मका खण्डन कर देता है । रामेश्‍वरमें रातके समय 
गन्धर्वं और किन्नर मनोहर गान करते हैं | साक्षात्‌ माधव 
रामेश्वरको प्रणाम करनेके लिये वहाँ आते हैं | वहाँ साक्षात्‌ 
रूपसे निवास करनेवाले सर्वेश्वर चन््रशेखरका दर्शन करके 
मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है ओर अन्तमें श्रीहरिके धामक्रो 
जाता हे । जो उत्तरायणमें कोणाकतीर्थके भीतर दीननाथ 
भगवान्‌ QAM दशन एवं उपवासपूर्वक पूजन करता है; 
वह पुनर्जन्म क्रे कष्टो नष्ट कर देता हे । कृषिगोष्ठ, सुवसन; 
कलविङ्क, युगन्धर, विस्यन्द्क) राजको) नन्दक तथा पुष्प- 
भद्रक तीर्थम पार्वतीकी प्रतिमा तथा कार्तिकेय, गणेश) 
नन्दी एवं शंकरका दुर्शन करके मनुष्य अपने जन्मको सल 
वना लेता हे । वहाँ उपवासपूर्वक पार्वती ओर शिवक्रा दर्शन» 
WA तथा स्तवन करके जो दही खाकर पारणा करता है; 
उसका जन्म सफळ हो जाता है | त्रिकूटपर, मणिभद्रतीथमे 
पथा पश्चिम समुद्रके समीप जो उपवासपूर्वक मेरा दशन 
YA ददी खाता है; वह मोक्षका भागी होता है । जो मेरी 
YA पार्वतीको प्रतिमाओंमें जीव-चैतन्यका न्यास करके 
YA पूजन करता है, जो शिव और दुर्गाके तथा विशेषतः 
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मेरे लिये मन्दिरका निर्माण करता और उन मन्दिरोंमें शिव 
आदिकी प्रतिमाको स्थापित करता है; वह अपने जन्मको 
सफळ वना लेता है। जो पुष्पोद्यान, शंकु; सेतु, खात 


- ( कुंआ आदि ) और सरोवरका निर्माण तथा ब्राह्मणक्रो 


स्थान एवं बृत्ति देकर उसकी स्थापना करता है; उसका जन्म 
सफळ हो जाता हैं | 


पिताजी ! ब्राह्मणयकी स्थापना करनेसे जो फल होता 
है; उसे वेद, पुराण, संत, मुनि और देवता भी नहीं जानते | 
घरतीपर जो धूलिके कण हैं, वे गिने जा सकते हैं; 
वर्षाकी बूँदें भी गिनी जा सकती हैं; परंतु ब्राह्मणको वृत्ति 
ओर स्थान देकर बसा देनेमें जो पुण्यफल होता है; उसकी 
गणना विधाता भी नहीं कर सकते | ब्राह्मणको जीविका 
देकर मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है, सुस्थिर सम्पत्ति पाता है 
और RARA चारों प्रकारकी मुक्तियोंका भागी होता है । 
वह मेरी दास्य-भक्तिक्ो पा लेता और वेकुण्ठमें चिरकाळ- 
तक आनन्द भोगता है । मुझ परमात्माकी तरह उसका भी 
कभी RA पतन नहीं होता | जो उत्तम, अनाथ, दरिद्र 
ओर पूर्णतः पण्डित ब्राह्मणको सुपात्र देख उसका विवाह कर 
देता है; उसे निश्चय ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। छत्र, 
चरणपादुका, ASAA तथा कन्याके दानका फल पृथ्वी- 
दानके समान माना गया है | हाथीका दान करनेपर उसके 
रोएँके बरावर वर्षातक स्वांकी प्राप्ति होती है; यह शास्त्रमें 
प्रसिद्ध हैं । गजराजके दानका फळ इससे चौगुना माना 
गया है । श्वेत धोड़ेके दानका पुण्य गजदानसे आधा बताया 
गया है ओर अन्य धोड़ोंके दानका फल इवेत घोड़ेके दानकी 
अपेक्षा आधा कहा गया है । काठी गौके दानका फल गजदानके 
ही तुल्य है । घेनुदानका फळ भी वैसा ही है । सामान्य 
गोदानका फळ उससे आधा कहा गया है | बछड़ा व्याई हुई 
गोके दानसे भूमिदानका फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणको 
भोजन कराया जाय तो उससे सम्पूर्ण दानोंका फल प्राप्त हो 
जाता है । अन्नदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है 
और न होगा उससें पात्रकी परीक्षा आवस्यक नही है-- 
अन्नदान पानेके सभी अधिकारी हैं । अन्नदानके 
लिये कहीं किसी कालका भी नियम नहीं है-भूखेको 
सदा ही अन्न दिया जा सकता है । अन्नदानसे 
दाताको सतत पुण्यफलकी प्राप्ति होती हे और उसे लेनेवाले 
पात्र ( व्यक्तिः ) को भी प्रतिग्रहका दोष नहीं लगता | | 
भूतलपर अन्नदान धन्य È जो वैकुण्ठकी प्राप्तित हदु | 
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५३० 
होता है# | जो दरिद्र एवं कुट्ठम्त्री ब्राह्मणको वस्त्र देता है; 
उसे शुभ फलकी प्राप्ति होती है । लोहेके दीपमें सोनेकी 
बत्ती रखकर जो परमात्मा श्रीहरिके लिये घृतसहित उस 
दीपका दान करता है; वह मेरे धाममें जाता है | फूलकी 
माला, फल, शय्या; ग्रह ओर अन्नके दानसे छुम फलकी 
प्राप्ति होती है । इन सभी दानोंसे दीर्घक्रालतक्रके लिये श्रेष्ठ 


% घन्दे तवघतद्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


[सिए तै 
ठक पात होते हैं| यदि इन दाना. ७ प्राप्त होते हैं | यदि इन दानोंका निष्काम 
अनुष्ठान हो तो इनसे भगवत्प्रात्ति भी हो सकती है | ब्रज 
तुम त्रजभूमिमें जाकर प्रत्येक ब्जमें ब्राहमणो हे 
कराओ । यह मैंने तुम्हें पुण्यवर्धक दानका परिचय दिन 
हे । नीच पुरुषोंके प्रति इसका वर्णन नहीं करना चाहिये | 


( अध्याय ७६) 


hai 


सुखम-दर्शनके फलका विचार 


नन्दजीने पूळा--प्रभो ! किस खप्नसे कोन-सा पुण्य 
होता है ओर किससे मोक्ष एवं सुखकी सूचना मिलती है ! 
ATATA खप्न JA बताया गया है १ 
श्रीभगवान्‌ बोले--तात ! वेदोंमें सामवेद समस्त 
कर्मोके लिये श्रेष्ठ बताया गया है । इसी प्रकार कण्वशाखाके 
मनोहर पुण्यकाण्डमें भी इस विष्रयका वर्णन है । जो दुःस्वप्न 
है और जो सदा पुण्यफल देनेवाला सुस्वप्न है, वह सत्र जैसा 
पूर्वोक्त कण्वशाखामें बताया गया है; उसका वर्णन करता हूँ, 
सुनो । यह सप्नाध्याया अधिक पुण्य फल देनेवाला है । अतः 
इसका वर्णन करता हूँ । इसका श्रवण करनेसे मनुष्यको 
गङ्गास्नानके फलकी प्राप्ति होती है । रातके पहले पहरमें देखा 
गया खमन एक N फल देता है । दूसरे पहरका खप्त आठ 
महीनोमे, तीसरे पहरका स्मन तीन महीनोंमें और चौथे पहरका 
खप्न एक पक्षम अपना फल प्रकट करता है | अरुणोदयक्री वेलामें 
देखा गया खम्न दस दिनमें फलद होता है | प्रातःकाळका स्वप्न 
यदि तुरंत नींद टूट जाय तो तत्काळ फळ देनेवाला होता है । 
दिनको मनम जो कुछ देखा और समझा गया है, वह सब 
अवश्य सपनेमें लक्षित होता है । तात! चिन्ता या रोगसे युक्त 
मनुष्य जो स्वप्न देखता हैं; वह सत्र निःसंदेह निष्फल होता 
है । जो जडतुल्य है, मलमूत्रके वेगसे पीड़ित है, भयसे 
व्याकु है, नग्न है और वाल खोले हुए है, उसे अपने देखे 
हुए खप्तका कोई फल नहीं मिलता । निद्रा मनुष्य सप्त 
देखकर यदि पुनः नींद लेने लग जाता हे अथवा मूढतावश 
रातमें ही करिसी दूसरेसे कह देता दै; तब उसे उस a 
. फल नहीं मिलता | किसी नीच पुरुपसे, रावुसे, मूर्ख मनुष्यसे, 
AA अथवा रातमें ही किसी दूसरेसे खप्नकी बात कह 


RAR मनुष्यको विपत्ति, दुर्गति, रोग, भय, कलह, धनहानि 
एवं चोर-भयका सामना करना पड़ता है । न 
ब्रजेश्वर | EAÑ गौ, हाथी, अश्व, महल, पर्वत और 
ain FGT भोजन करना तथा रोना धनप्रद कहा गया 
है । हाथमं वीणा लेकर गीत गाना खेतीसे भरी हुई भूमिकी 
प्राप्तिका सूचक होता है । यदि स्वप्नमें शरीर aa 
विद्ध हो जाय; उसमें घाव हों) कीड़े हो जायें, विष्ठा अथवा 
KSR शरीर लिप्त हो जाय तो यह धनकी प्राप्तिका सूचक 
हैं | सवप्नम अगम्या स्त्रीक साथ समागम iA 
सूचना देनेवाला है । जो ai मूत्रसे भीग -जाता, बी्यपात 
करता; REN प्रवेश करता, नगर या लाळ समुद्रमें घुसता 
अथवा अमृत पान करता है; वह जगनेपर झुभ समाचार 
पाता है और उसे प्रचुर घनराशिका लाभ होता है । समने 
हाथी, राजा, सुवर्ण, वृषभ, धेनु, दीपक? अन्न, फल, पुण 
कन्या, छत) ध्वज और रथका दर्शन करके मनुष्य कुस 
कीर्ति ओर विपुल सम्पत्तिका भागी होता है । भरे हुए पढ़े 
ब्राह्मण, अग्नि, फूल, पान, मन्दिर, इवेत धान्य, नट एवं 
TIAA सपमे देखनेसे रक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । गोढु और 
घीके दर्शनका भी यही फळ है | सपनेमें कमळके पत्तेपर खीर 
दही, दूध, घी, मधु और स्वस्तिक नामक मिष्टान्न खानेवाला 
मजुष्य भविष्यमें अवश्य ही राजा होता है । छत्र) पादुका 
आर निर्मळ एवं तीखे ख्गकी प्राप्ति धान्य-लाभकी सूचना 
देती है । खेल-खेलमें हो पानीके ऊपर तैरनेवाला मदुर 
मधान होता है । फलवान्‌ वृक्षका दर्शन और सर्पका दश 
धन-प्राप्तिका सूचक है । खप्तमें सूय॑ और चन््रमाके दशै 


कालनियमः क्वचित्‌ ॥ 


ज्ज ज्व प ह ए है । थोड़ी, मुर्गी और औक देखत भ रोग दूर होता है । घोडी, मुर्गी और त्रौज्ञीको देखनेसे भाग | 
* a ७ दान न भूत न भविष्यति । नात्र पात्रपरीक्षा स्यान्न | 
र | 


अन्नदाने शुभं पुण्यं दातुः 


पात्र त्वपातकी | अन्नदानं a भन्यं स्याद्भूमौ 


N वेकुण्ठहेतुकम्‌ ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७६ । ६४-६५) 
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का लाभ होता है । स्वप्नमें जिसके परोंमें बेड़ी पड़ गयी; उसे 
प्रतिष्ठा और पुत्रकी प्राप्ति होती है । जो सपनेमें नदीके किनारे 
नये अथवा फटे-पुराने कमलके पत्तेपर दही मिला हुआ 
अन्न और खीर खाता है; वह भविष्यमें राजा होता है। 
जलका ( जोक ) बिच्छू और साँप यदि खम्ममें दिखायी दें 
तो धन; पुत्र; विजय एवं प्रतिष्ठाकी प्राप्ति होती है। सींग और 
बड़ी-बड़ी दाढ़वाले पशुओं, सूअरों और वानरोंसे यदि सम्रमें 
पीड़ा प्राप्त हो तो मनुष्य निश्चय ही राजा होता और प्रचुर 
धन-राशि प्राप्त कर लेता है। जो खम्रमें मत्स्य, मांस, मोती, 
शङ्क) चन्दन) हीरा, शराब, खून, सुवर्ण; विष्ठा तथा फले-फूले 
बेल और आमको देखता है; उसे धन मिलता है | प्रतिमा और 
शिवलिङ्गके दर्शनसे विजय और धनकी प्राप्ति होती है। 
प्रज्वलित अग्निको देखकर मनुष्य धन; बुद्धि और लक्ष्मी 
पाता है | ऑवला और कमळ धनग्राप्तिका सूचक है। देवता, 
द्विज, गौ, पितर और साम्प्रदायिक चिहृधारी पुरुष सममे 
परस्पर जिस वस्तुक्रो देते हैं; उसका फल भी वेसा ही होता 
है । श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत पुष्पोंकी माला और सवेत 
अनुलेपनसे सुसजित सुन्दरियाँ स्वप्नमें जिस पुरुषक्रा आलिङ्गन 
करती हैं, उसे सुख और सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है । जो पुरुष 
ख़प्नमें पीत वस्त्र, पीले पुष्पोंकी माला और पीले रंगका 
अनुलेपन धारण करनेवाली स्त्रीका आलिङ्गन करता है; उसे 
कल्याणकी प्राप्ति होती है । खप्नमें भस्म, रूई ओर हड्डीको 
छोड़कर शेष सभी स्वेत वस्तुएँ प्रशंसित हैं और कृष्णा गो, 
हाथी, घोड़े, ब्राह्मण तथा देवताको छोड़कर शेष सभी काली 
वस्तुएँ: अत्यन्त निन्दित हैं | 
रतनमय आभूषणोसे विभूषित दिव्य ब्राह्मणजातीय स्त्री 
मुस्कराती हुई जिसके घरमें आती है; उसे निश्चय ही प्रिय 
पदार्थकी प्राप्ति होती है । खप्तमें ब्राह्मण देवताका स्वरूप है 
और ब्राह्मणी देवकन्याका । ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हो 
मुस्कराते हुए स्वप्नमें जिसको कोई फल दें, उसे पुत्र होता 
है । पिताजी ! ब्राह्मण खप्ममें जिसे शुभाशीर्वाद देते È उसे 
अवश्य ऐश्वर्य प्राप्त होता हे । सपनेमें संतुष्ट ब्राह्मण जिसके 
घर आ जाय; उसके यहाँ नारायण, शिव और ब्रह्माका प्रवेश 
होता है; उसे सम्पत्ति, महान्‌ सुयश, पग-पगपर सुख; सम्मान 
और गौरवकी प्राप्ति होती है । यदि खप्नमें अकस्मात गौ 
मिल जाय तो भूमि और पतित्रता स्त्री प्राप्त होती हे । खम्ममें 
पुरुषको हाथी सूँड्से उठाकर अपने माथेपर बिडा ले; 


निश्चय हदी स्यू लाभ ji A संद AI 


\ 


जज 
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जिसे दृदयसे लगाये और फूल हाथमें दे; वह निश्चय ही 
सम्पत्तिशाली, विजयी, यासी और सुखी होता है। साथ ही 
उसे तीर्थस्नानका पुण्य प्राप्त होता है | 


खप्नमें तीर्थ, अट्टालिका और wa शहा दर्शन 
हो तो उससे भी पूर्वोक्त Ter ही प्राप्ति होती है । सम्रमें 
यदि कोई भरा हुआ कलश दे तो पुत्र और समत्तिका 
छाम होता है | हाथमें कुडव या आढक लेकर सप्नमें 
कोई वाराङ्गना जिसके घर आती है; उसे निश्रय ही 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है| जिसके घर पत्नीके साथ ब्राह्मण 
आता है; उसके यहाँ पार्वतीसहित शिव अथवा seik 
साथ नारायणका झुभागमन होता है । ब्राह्मण और ब्राह्मणी 
स्वप्नमें जिसे धान्य, पुष्पाञ्जलि, मोतीका हार, पुष्पमाला 
और चन्दन देते हैं तथा जिसे सम्नमें गोरोचन, पताका, 
हल्दी, इव और सिद्धान्नक्रा लाम होता है; उसे सब ओरसे 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । ब्राह्मण और ब्राह्मणी खम्रावस्थामें 
जिसके मस्तकपर छत्र लगाते अथवा इवेत धान्य बिखेरते 
हैं या अमृत, दही ओर उत्तम पात्र अर्पित करते हैं अथवा 
जो खपम्ममें स्वेत माला और चन्दनसे अलंकृत हो रथपर 
बेठकर दही या खीर खाता है; वह निश्चय ही राजा होता 
है । aÑ waa आमूषगोंसे विभूषित आठ वर्षकी 
कुमारी कन्या जिसपर संतुष्ट हो जाती है ओर जिस पुण्यात्मा- 
को पुस्तक देती है; वह विश्वविख्यात कवीश्वर एवं पण्डितराज 
होता है । जिसे खप्नमें माताकी भाँति वह पढ़ाती है; वह 
सरखती-पुत्र होता है ओर अपने समयक्रा सबसे बड़ा 
पण्डित माना जाता है । यदि विद्वान्‌ ब्राह्मण किसीको पिताकी 
भाँति यत्ञपूर्वक पढ़ावे या प्रसन्नतापूर्वक पुस्तक दे तो वह 
भी उसीके समान विद्वान्‌ होता है । जो खप्तमें मांगपर या 
जहाँ कहीं भी पड़ी हुई पुस्तक पाता है; वह भूतलपर 
विख्यात एवं यशस्त्री पण्डित होता है | जिसे ब्राह्मण-ब्राह्मणी 
सम्ममें महामन्त्र दें; वह पुरुष विद्वान्‌, धनवान्‌ और गुणवान 
होता है । ब्राह्मण खप्तमें जिसे मन्त्र अथवा शिलामयी प्रतिमा 
देता है; उसे मन्त्रसिद्धि प्रा्त होती है | यदि ब्राह्मण खममें 
ब्राझणसमूहका दशन एवं वन्दन करके आशीर्वाद पाता 
है तो वह राजाधिराज अथवा महान्‌ कवि एवं पण्डित होता है | 
खम्नमें ब्राह्मण जिसे संतुष्ट होकर श्वेत धान्ययुक्त भूमि 
देता हैं; वह राजा होता है । ब्राह्मण जिसे खप्तमें रथपर 
बिठाकर नाना प्रकारके स्वगे दिखाता है; वह चिरंजीबी 
होता है तथा उसकी आयु एवं सम्पततिकी निश्चय ही बुद्धि 
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देता है; वह सदा धनाढ्य राजा होता हे । खम्ममें सरोवर, 
समुद्र; नदी, नद्‌, स्वेत सपे ओर श्वेत पर्वतका दर्शन 
करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है | जो खम्नमें अपनेको मरा 
हुआ देखता हैं, वह चिरंजीवी होता दै । रोगी देखनेपर 
नीरोग होता है और सुखी देखनेपर निश्चय ही दुखी होता 
है । दिव्य नारी जिससे ari कहती हे कि आप मेरे स्वामी 
हैं और वह उस GAF) देखकर तत्काल जाग उठता है तो 
अवश्य राजा होता है AAN कालिकाका दर्शन करके 
और स्फटिककी माला, इन्द्र धनुष एवं बञ्रको पाकर मनुष्य 


% वन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 
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अवश्य ही प्रतिष्ठाका भागी होता है । खप्ममें र छि G 
कहे कि तुम मेरे दास हो जाओ, वह मेरी ह 
पाकर वेष्णव हो जाता है । स्वप्नावस्थामें ब्राह्मण गवि भे 
विष्णुका स्वरूप है । ब्राह्मणी लक्ष्मी एवं पार्वेतीका क 
तथा इबेत वर्णा सत्री वेदमाता सावित्री, गङ्गा एवं nad 
रूप है | स्वाठिनका वेष धारण करनेवाली बालिका मेरी 
राधिका है और बालक वाल-गोपालका स्वरूप है | खन. 
विज्ञानके जाननेवाले विद्वानोंने इस रहस्यको प्रकाशित किया 
हे । पिताजी ! यह मैंने पुण्यदायक उत्तम समोका बर्न 


` 


ना अब आप सौ है 
किया हे । अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ! (अध्याय ७७) 


— II “mai 
श्रीकृष्णके दवारा नन्दको आध्यात्मिक जानका उपदेश, बाईस प्रकारकी सिद्धि, सिद्धमत्र 
तथा अदशनीय वस्तुओंका वर्णन 


नन्दूजी वोले--जगज्नाथ श्रीकृष्ण | मैंने अच्छे स्वपतोंका 
वर्णन सुना । यह वेदोंका सारभाग तथा ल्लैकिक-वैदिक 
नीतिका सारतत्त्व है । वत्स ! अब मैं उन स्वप्तोंकी सुनना 
चाहता हूँ, जिन्हें देखनेसे पाप होता है | अथवा जिस कर्मके 
करनेसे पाप होता है; उसका वर्णन करो । वेदका अनुसरण 
करनेवाले संतप्त मनुष्य तुम्हारे मुखसे वेद-शास्त्रोंकी बातें 
सुनना चाहते हैं; क्योंकि तुम वेदोंक जनक हो और वेदिक 
सत्पुरुषो ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों तथा तीनों लोकोंके 
भी जन्मदाता हो । वत्स | अपने वियोगसे तुमने मेरे 
हृदयमें दाह उत्पन्न कर दिया हे; किंतु इस समय तुम्हारे 
मुखारविन्द्से जो प्रमाणभूत वचनामृत सुननेको मिला है, 
उससे मेरा तन, मन अभिषिक्त हो उठा है । तुम्हारा जो 
चरणक्रमल सम्यूणे मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला हे तथा 
ब्रह्मा आदि देवता खम्ममें भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते 
हैं; वही आज मेरी आँखोंके सामने है | आजके बाद मुझ 
पातकीको तुम्हारे चरणारविन्दोंक्रा दर्शन कहाँ मिलेगा १ 
मेरा यह मलमूत्रधारी शरीर अपने कम॑वन्धनसे बधा 
हुआ है। बेटा | अत्र मुझे ऐसा दिन कब प्राप्त होगा, 
जब कि ब्रह्मा आदि देवताओंके भी खामी तुमसे 
बातचीत करनेका झुभ अवसर A पापीको 
सुलभ दोगा १ महेश्वर ! कृपानाथ ! मुझपर कृपा करो । ने 
अपना बेटा समझकर तुम्हारे साथ जो दुर्नीतिपूर्ण व्यवहार 
किया दै; मेरे उस अपराधको क्षमा कर दो | ब्रह्मा, शिव, 
शेषनाग और मुनि भी तुम्हारे चरणारविन्दोंका चिन्तन करते 


हैं । सरस्वती और श्रुति भी तुम्हारी स्तुति करनेमें जडवत्‌ 
हो जाती हैं; फिर मेरी क्या बिसात है ! 

यों कहकर नन्दजी दुःख और शोकसे व्याकुल हो 
गये । पुत्रवियोगसे विहल हो रोते-रोते उन्हें gal आ गयी | 
यह देख जगलति भगवान्‌ श्रीकृष्ण संत्रस्त हो उन्हे aaia 
समझाने-ुझाने लगे । उन्होंने नन्दको परम उत्तम आध्यात्मिक 
शान प्रदान किया । i 

श्रीमगवानूने कहा--पिताजी ! लोकमें जितने जसा 
दाता पिता हैं, उन सबमें तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान है । सर्वश्रेष्ठ 
ब्रजेश्बर ! होशमें आओ और उत्तम कल्याणमय शान सुनो | 
यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानियोंके लिये भी परम दुर्लभ 
है। वेद-शास्त्रमे भी गोपनीय कहा गया है । केवल ठी 
इका उपदेश दे रहा हूँ । तात ! एकाग्रचित्त हो प्रसन्नता 
पूवक इस ज्ञानको सुनो और इसक्रा मनन करो । इसके 
अभ्याससे जन्म, मृत्यु और जरारूपी रोगसे छुटकारा मिठ 
जाता है । महाराज ब्रजराज ! सुस्थिर होओ और इस 
जानको पाकर शोक-मोइसे रहित एवं परमानन्दमें दिस 
हो अपने ब्रजको पधारो। यह समस्त चराचर जगत्‌ ज 
बुल्युठेकी भाँति नश्वर है; प्रातःकालिक स्वप्नकी मोत 
मिथ्या और मोहका ही कारण है | पाञ्चभौतिक शरीर द 
संसारके निर्माणका हेतु भी मिथ्या एवं अनित्य है | 
ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा हे | वह समस्त aAA का 
क्रोध, लोभ और मोहसे वेष्टित है और मायासे सदा मोहि 
शानहीन एवं दुबल है । 
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आश्रय है; उसी प्रकार मन; बुद्धि, चेतना, प्राण, ज्ञान और 
आत्मासहित सम्पूर्ण देवता शरीरका आश्रय लेकर रहते 
हैं । मैं सर्वेश्वर ही पूर्ण ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ | ब्रह्मा मन 
॥ हे, सनातनी प्रकृति बुद्धि हैं, प्राण विष्णु हैं तथा चेतना 
और उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं | शरीरमें मेरे रहनेसे ही 


सबकी खिति है । मेरे चले जानेपर वे भी सब-केसब चले 
जाते हैं | हम AÈ त्याग देनेपर शरीर तत्काल गिर जाता 
है; इसमें संशय नहीं है । उसके पाँचों भूत उसी क्षण समष्टि. 
गत पाचों भूतोंमे विलीन हो जाते हैं | नाम केवळ संकेतरूप 
है । वह निष्फळ और मोहका कारण है । तात | अज्ञानियोंको 
ही शरीरके लिये शोक होता है; ज्ञानियोंको किश्विन्मात्र भी 
दुःख नहीं होता । निद्रा आदि जो शक्तियाँ हैं; बे सब 
प्रकृतिकी कलाएँ हैं | काम, क्रोध, लोभ और मोहके साथ 
जो पाँचबाँ अहंकार है; वे सब अधर्मके अंश हैं। सत्त्व आदि 
तीन गुण क्रमराः विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्रके अंश हैँ । 
च्योतिर्मय शिव ज्ञानस्वरूप हैं और मैं निरु आत्मा हूँ । जब 
प्रकृतिमें प्रवेश करता हूँ तो मैं सगुण कहा जाता हूँ । बिष्णु, 


तरसा तथा सुद्र आदि सगुण विषय हैं । मेरे अंशभूत धर्म, 
शेषनाग; सूर्य और चन्द्रमा आदि विषयी कहे गये हैं । इसी 
मकार समस्त मुनि, मनु तथा देवता आदि मेरे कलांदारूप 
हैं। मैं समस्त शरीरोंमें व्याप्त हूँ; तथापि उनके दवारा सम्पादित 
होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोसे निङि हूँ । मेरा भक्त जीवस्मुक्त 
होता है तथा वह जन्म, मृत्यु और जराका निवारण करने- 
बाला है । भक्त सम्पूर्ण सिद्धोंका स्वामी, श्रीमान्‌, कीर्तिमान्‌, 
विद्वान्‌, कवि, बाईस प्रकारका सिद्ध और समस्त कमोका 
निराकरण करनेवाला है । उस सिद्ध भक्तको मैं स्वयं प्राप्त 
होता हूँ; क्योंकि वह मेरे तिवा दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा 
ही नहीं करता | 
तात | सिद्धियोंका साधन करनेवाला सिद्ध उन सिद्धियोंके 
ही भेदसे बाईस प्रकारका होता है । मेरे मुखसे उसका परिचय 
और सिद्धमन्त्र ग्रहण करो | अणिमा, लघिमा, प्राति, 
WAA, महिमा, इेशित्व, वशित्व, कामावसायिता) qA 
KU मनोयावित्व, सर्वज्ञत्व, अभीष्टसिद्वि, अग्नि- 
दत aE: चिरजीवित्व, वायुस्तम्भ, क्षुत्रिपासानिद्रा- 
I CE तथा नींदका स्तम्भन ) वाक्सिद्धि, इच्छा- 
हेत प्राणीको बुला ळेना, सृष्टिकरण और प्राणोंका 
क, 


आक. 


maià वाईस प्रकारकी सिद्धियाँ हं । सिद्धमन्त्र इस 
प्रकार है--* सर्वेश्वरेश्वराय सर्वविश्नविनाशिने मधुसूदनाय 
साहा यह मन्त्र अत्यन्त गूढ है और सबकी मनोवाड्छा पूर्ण 
FA लिये कल्पवृक्षके समान है । सामवेदमें इसका वर्णन 
है | यह सिद्धोंकी सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है | इस मन्त्रके 
जपसे योगी, मुनीर और देवता सिद्ध होते हैं । सत्पुरुषोंको 
एक लाख जप करनेसे ही यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है। 
यदि नारायणक्षेत्रमें हविष्यान्नमोजी होकर इसका जप क्रिया 
जाय तो शीर सिद्धि प्राप्त होती है | तात ! तुम काशीके मणि- 
कर्णिकातीर्थमें जाक्रर इसका जप करो । मैं तुम्हें नारायण 
क्षेत्र वतलाता हूँ, सुनो । गङ्गाके जलप्रवाहसे चार हाथतकक्री 
भूमिको “नारायणक्षेत्र' कहा है । उसके नारायण ही खामी 
हैं; दूसरा कोई कदापि नहीं है । वहाँ मनुष्यक्री मृत्यु होनेपर 
उसे ज्ञान एवं मुक्तिकी प्राप्ति होती है | वहाँ ब्रतके ब्रिना भी 
मन्त्र-जप करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है; इसमें संशय 
नहीं है । ब्रजनाथ ! ब्रजको जाओ और उसे पवित्र करो। 
तात ! जिनके दर्शनसे पाप होता है; उन्हें बताता हूँ, 


- सुनो । दुःसप्त केवळ पापका बीज और AAF कारण होता 


हे । गो और ब्राह्मणकी हत्या करनेवाले, कृतघ्न, कुटिल, 
देवमूर्तिनाशक, माता-पिताके हत्यारे; पापी, विश्वासघाती, झूठी 
गवाही देनेवाले, अतिथिके साथ छल करनेवाले, ग्राम-पुरो हित, 
देवता तथा ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाले, पीपळका 
पेड़ काटनेवाले, दुष्ट, शिव ओर विष्णुकी निन्दा करनेवाले, 
दीक्षारहित, आचारहीन; संध्यारहित द्विज, देवताके चढ़ावेपर 
गुजारा करनेवाले और बैल जोतनेवाले ब्राह्मणको देखनेसे. 
पाप लगता है । पति-पुत्रसे रहित, कटी नाकवाली, देवता 
और ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाली, पतिभक्तिहीना, विष्णुभक्ति- 
za तथा व्यभिचारिणी ख्रीके दर्शनसे भी पाप होता है । 
सदा क्रोधी, जारज, चोर, मिथ्यावादी, शरणागतको यातना 
देनेवाले, मांस चुरानेवाले, झूद्जातीय स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले 
ब्राह्मण, ब्राह्मणीगामी दर, सूदखोर द्विज और अगम्या ख्रीके 
साथ समागम करनेवाले दुष्ट नराधमको भी देखनेसे पाप लगता 
है। माता, सोतेली मा, सास, बहिन; Tuu पुत्रवधू, भाईकी 
स्त्री, मौसी) बूआ, भांजेकी स्त्री) मामी) परायी नवोढा, चाची, 
रजखला, पितामही और नानी--ये सामवेदमें अगम्या बतायी 
गयी हैं । सत्पुरुषोंको इन सबकी रक्षा करनी चाहिये । काम 
मावसे इनका दर्शन ओर स्पर्श करनेपर मनुष्य ब्रह्महत्याका | 
मागी दता है, अतः दैववश यदि इनकी ओर इष्टि चली ||| 
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जाय तो सूर्यदेवका दर्शन करके श्रीहरिका स्मरण करे । जो 
कामनापूर्वक इनपर कुदृष्टि डालते हैं; वे निन्दनीय होते हैं । 
AAR | इसलिये शापसे डरे हुए साधुपुरुष इनकी ओर 
कुदृष्टि नहीं डालते । विद्वान्‌ पुरुष अहणके समय सूर्य ओर 
चन्द्रमाको नहीं देखते । प्रथम, अष्टम, सप्तम, हादरा; 
नवम और ददाम स्यानमे सूर्य हों तो सूर्यका तथा जन्म-नक्षत्रमें 
भर अष्टम एवं चतुर्थ स्थानमें चन्द्रमा हों तो चन्द्रमाका 
इरान नहीं करना चाहिये | भाद्रपदमासके शक्ल और कृष्ण- 
पक्षकी चतुर्थीको उदित हुए चन्द्रमाको नष्टचन्द्र कहा गया 
है; अतः उसक्रा दशन नहीं करना चाहिये । मनीषी पुरुषोंने 
ऐसे चन्द्रमाका परित्याग किया है | तात ! यदि कोई उस 
दिन जान-बूझकर चन्द्रमाको देखता है तो वह उसे अत्यन्त 
दुष्कर कलङ्क देता है | यदि कोई मनुष्य अनिच्छासे उक्त 


[ संक्षिप्त-महावैवतंपुराणह 


चतुर्थीके चन्द्रमाको देख ले तो उसे मन्त्रसे पवित्र किया हुआ 
जळ पीना चाहिये । ऐसा करनेसे वह तत्काल शुद्ध हो भूत 
za निष्कल बना रहता है । जलको पवित्र करनेका मनन 
इस प्रकार हँ--- 

सिंहः प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हतः। 

सुकुमारक मा रोदीस्तव AT स्यमन्तकः ॥ 

“सुन्दर सलोने कुमार ! इस मणिके लिये सिंहने प्रसेनमो 
मारा है और जाम्बवानने उस सिंहका संहार किया है; अत; 
तुम रोओ मत । अब इस स्यमन्तकमणिपर तुम्हारा ही 
अधिकार है ।? 

इस मन्त्रसे पवित्र किया हुआ उत्तम जळ अबश्य पीना 
चाहिये । तात ! ये सारी बातें तुम्हें बतायी गयीं । अब तुमसे 
और क्या कहूँ १ ( अध्याय ७८ ) 


otto 


दुःस्वप्न, उनके फल तथा उनकी शान्तिके उपायका वर्णन 


तदनन्तर सुयंग्रहण-चन्द्रग्रहणादिके विषयमें कहकर 
नन्दबाबाके पूछनेपर भगवान्‌ कहने लगे । 
श्रीभगवान्‌ बोले-नन्दजी ! जो स्वप्नमें हर्घातिरेकसे 
अट्टहास करता है अथवा यदि विवाह और मनोऽनुकूल 
नाच-गान देखता है तो उसके लिये विपत्ति निश्चित है। स्वप्नमें 
जिसके दाँत तोड़े जाते हें ओर वह उन्हें गिरते हुए देखता 
है तो उसके धनकी हानि होती हैं और उसे शारीरिक कष्ट 
मोगना पड़ता है । जो तेल्से स्नान करके गदहे, ऊँट और 
भैंसेपर सवार हो दक्षिण दिशाक्री ओर जाता है; निःसंदेह 
उसकी मृत्यु हो जाती है । यदि खप्नमें कानमें लगे हुए 
agge अशोक ओर करवीरके पुष्पको तथा तेल और 
नमकको देखता है तो उसे विपत्तिका सामना करना पड़ता 
हे । नंगी, काली, नक-कटी शूद्रविधवा तथा जटा और 
ताङ़के फलको देखकर मनुष्य शोकको प्राप्त होता है । खप्नमें 
कुपित हुए ब्राह्मण तथा क्रुद्ध हुई ब्राह्मणीको देखनेवाळे 
मनुष्यपर निश्चय ही विपत्ति आती है ओर लक्ष्मी उसके घरसे 
चली जाती हैं । जंगली पुष्प, लाळ फूल; भलीभॉति पुष्पोंसे लदा 
पलाश) कपास और सफेद TAF देखक़र मनुष्य दुःखका 
भागी होता है । काला बस्न धारण करनेवाली काले रंगकी 
विधवा खरीको हसती और गाती हुई देखकर मनुष्य मृत्युको 
प्राप्त हो जाता है । जिसे ख़प्नमें देवगण नाचते, गाते, हँसते 
ताळ ढोंकते और AR हुए दील पड़ते हैं; उसका शरीर 


मृत्युका शिकार हो नायगा। जो खप्नमें काले पुष्पोंकी 
u. Digitiz 
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माला और कृष्णाङ्गरागसे सुशोभित एवं काला बस्न धारण 
करनेवाली स्त्रीका आलिङ्गन करता है; उसकी मृत्यु हो 
जायगी । जो खप्नमें मृगका मरा हुआ छोना, मनुष्य 
मस्तक और हड्ियोंक्री माला पाता है; उसके लिये विपति 
निश्चित है । जो ऐसे रथपर, जिसमें गदहे और ऊँट जुते हुए 
हों, अकेले सवार होता है और उसपर बैठकर फिर जागता 
है तो निःसंदेह वह मौतका ग्रास बन जाता है | जो अपने | 
हवि, दूध, मधु, azi और गुड़से सरावोर देखता Ri पई 
निश्चय ही पीड़ित होता है । जो खप्नमें लाल पुष्णोंक्री माण 
एवं लाल अङ्गरागसे युक्त तथा लाळ वस्त्र धारण करनेवाले 

स्रीका आलिङ्गन करता है; वह रोगग्रस्त हो जाता है 
यह निश्चित है। गिरे हुए नख और केश) बुझा ही 
अंगार ओर भस्मपूर्ण चिताको देखकर मनुष्य अवश्य 
मृत्युका शिकार बन जाता है | इमशान। काछ सुखा व 
फूस, लोहा, काली स्याही और कुछ-कुछ काले रंगवाठे डे 
देखनेसे अवश्यमेव दुःखकी प्राति होती है | पादुका! र. 
की हड्डी, लाल पुष्पोंकी भयावनी माळा, उड़द मतर * 
मूँग देखनेसे तुरंत शरीरमें घाव या फोड़ा हो जाता है! 
सप्तमे सेना, गिरगिट, कौआ, भाळू, वानर, नीर 
ओर शरीरके मलका देखा जाना केवळ व्याधिका का 
होता है। खप्नमें फूटा वर्तन, घाव, दद्र, ai ९. 
डाळ बस्न, जटाधारी, सूअर, मैँसा, गदहा? मह | 
UE योनि चि दे, 


मचुष्य निश्चय लिव ही तिरि दत जाता हे कव AA विपत्तिमें फंस जाता है | कुवेषधारी म्लेच्छ 
और पाश ही जिसका शस्त्र है; ऐसे पाशधारी भयंकर यमदूत- 
को देखकर मनुष्य मृत्युको प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण; 
ब्राह्मणी, छोटी कन्या और बाल्क-पुत्र क्रोधवश विलाप 
करते हों तो उन्हें देखकर दुःखकी प्राप्ति होती है | काला 
फूल; काले फूलोंकी माला, aa सेना और विकृत 
आकारवाली स्ळेच्छवर्णकी स्त्रीको देखनेसे निस्संदेह मृत्यु 
गले लग जाती है । बाजा, नाच, गान, गमैया, लाळ qa 
बजाया जाता हुआ मुदङ्ग-इन्हें देखकर अवश्यमेव दुःख 
मिलता है । प्राणरहित मुर्देको देखकर निश्चय ही मृत्यु होती 
है और जो मत्स्य आदिको धारण करता है, उसके भाईका 
मरण धुव है । घायळ अथवा विना सिरका धड़ अथवा 
afea सिरवाळे एवं शीघ्रतापूरक नाचते हुए बेडौल प्राणी- 
को देखकर मनुष्य AAF भागी हो जाता है। मरा हुआ 
पुरुष अथवा मरी हुई काळे रंगकी भयानक म्लेच्छनारी 
जिसका स्वप्नमें आलिङ्गन करती है; उसका मर जाना 
निश्चित है । खप्नमें जिनके दाँत टूट जायँ और बाल गिर 
रहे हों तो उसके धनकी हानि होती है अथवा वह शारीरिक 
पीड़ासे दुखी होता हे । खप्ममें जिसके ऊपर सींगधारी 
अथवा दंट्रावाले जीव तथा बालक और मनुष्य टूटे पड़ते हों; 
उसे राजाकी ओरसे भय प्राप्त होता है। गिरता हुआ कटा 
वृक्ष, शिलाबृष्टि, भूसी, छूरा, छाल अङ्गारा और राखकी 
वर्षा देखनेसे दुःखकी प्राप्ति होती है । गिरते हुए ग्रह अथवा 
पर्वत) भयानक धूमकेतु अथवा टूटे हुए कंधेवाळे मनुष्यको 
देखकर स्वप्नद्र्टा दुःखका भागी होता है। जो खप्नमें रथ, 
पर) पर्वत; वृक्ष, गो, हाथी, और घोड़ा आकाशसे भूतलपर 
गिरता देखता है; उसके लिये विपत्ति निश्चित है। जो भस्म और 
अङ्गारयुक्त गड्डोमें, क्षारकुण्डोंमें तथा धूलिक्री राशिपर 
SA शिरते हैं; निसंदेह उनकी मृत्यु होती है । जिसके 


TETA कोई दुष्ट बलपूर्वक छत्र खींच लेता है; उसके 
पिता, गुरु अथवा राजाका नाश हो जाता है। जिसके घरसे 


भयभीत हुई गो बछड़ेसहित चली जाती है; उस पापीकी 
मी और पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है । स्लेच्छ यमदूत जिसे 
TA बॉधकर ले जाते हैं; उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसे 
घ्योतिषी ब्राह्मण, ब्राह्मणी तथा गुरु रुष्ट होकर शाप देते हैं; 
से निश्चय दी विपत्ति भोगनी पड़ती है । जिसके शरीरपर 

 कोए, मुगे और रीछ आकर हूट पड़ते हैँ; उसकी 

TIA जाती है और खप्नमें जिसके ऊपर मैंसे; भाद, 


क, 
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जो लाल चन्दनक्री लकड़ीको घीमें डुबोकर एक aga 


गायत्री-न्तर्वारा अग्तिमें हवन करता है; उसका दुःखप्न- 
जनित दोष शान्त हो जाता है । जो भक्तिपूर्वक इन 
मडसूदनका एक हजार जप करता है; वह निष्पाप हो जाता 
है और उसका दुःखप्न मी सुखदायक हो जाता है । जो 
विद्वान्‌ पवित्र हो पूर्वकी ओर मुख करके अच्युत, केशव, 
विष्णु, हरि, सत्य, जनादन) हंस, नारायण-इन आठ 
शभ नामोंका दस बार जप करता है, उसका पाप नष्ट हो 
जाता है तथा दुःखप्न भी झुभकारक हो जाता है । जो 
भक्त भक्तिपूर्वक विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मधुसूदन, 
हरि, नरहरि, राम, गोविन्द, दधिवामन--इन दुस माङ्गलिक 
नामोंक्रो जपता है; वह सो बार जप करके नीरोग हो जाता 
है । जो एक लाख जप करता है; वह निश्चय ही बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है | दस लाख जप करके महावन्ध्या पुत्रको 
जन्म देती है । शुद्ध एवं हविष्यका भोजन करके जपनेवाला 
दरिद्र इनके जपसे धनी हो जाता है | एक करोड़ जप करके 
मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। नारायपक्षेत्रमें शुद्धतापूर्वक 

जप करनेवाले मनुष्यको सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं# | 

जो जलमें स्नान करके "३० नमःके साथ शिव) दुर्गा, 

गणपति, कार्तिकेय, दिनेश्वर, धर्म, गङ्गा तुलसी, राधा) 

लक्ष्मी, सरस्वती--इन मङ्गळनामोंक्रा जप करता है; उसका 


# अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनाद॑नम्‌। 
हंसं नारायणं चैव ह्येतननामाष्टकं शुभम्‌ ॥ 
शुचिः पूवेमुख: प्राशो दशङ्गत्वश्च यो जपेत्‌ । 
निष्पापोऽपि भवेत्‌ सोऽपि दुःखम्तः शुमवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
विष्णुं नारायणं क्ृष्णं माधवं मधुसूदनम्‌ । 
हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनम्‌॥ 
भक्तया चेमानि भद्राणि दश नामानि यो जपेत्‌। 
शतक्रत्वो भत्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां ब्रजेत्‌ ॥ 
wa हि जपेद्‌ यो हि बन्धनान्सुच्यते ध्रुवम्‌ । 
जप्त्वा च दशल्क्षं च महावन्ध्या प्रसूयते ॥ 
हविष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो थनवान्‌ भवेत्‌ । 
शतलक्षं च जप्त्वा च जीवन्सुक्तो भवेन्नरः ॥ 
शुद्धो MA सवेसिद्धि लभेन्नरः ॥ 

(.श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८२ | via) 
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८४ नमो त्युञ्जयाय स्वाहाः---इस मन्त्रका एक लाख 
जप करता है, वह खप्नमें मरणको देखकर मी सौ वर्षकी 
आयुवाला हो जाता है 1 पूर्वात्तरमुख होकर किसी विद्वानसे 


% वन्दे नवघनश्यामं स्वात्माराम॑ मनोहरम्‌ # 


[सि | 


ही अपने खप्नको कहना चाहिये; किंतु जो शराबी, हु 
प्राश नीच) देवता और ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला, as 
और ( स्वप्नके शुभाशुभ फलका ) अनमिज्ञ हो; ठत 
सामने खप्नको नहीं प्रकट करना चाहिये । पीपछका ya 
ज्योतिषी, ब्राह्मण, पितृस्थान, देवस्थान, आर्यपुरुप, क 
और मित्रके सामने दिनमें देखा हुआ स्वप्न प्रकाशित का 
चाहिये । इस प्रकार मैंने आपसे इस पवित्र प्रसङ्गका वर्णन 
कर दिया; यह पापनाशक) धनकी वृद्धि करने 
यशोवर्धक और आयु बढ़ानेवाला है। अब और क्या सुनना 
चाहते हैं ! ( अध्याय ७-८२) 


He 
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नन्द्जीने पूछा--बेटा ! तुम्हारा कल्याण हो। अव तुम 
वेदों तथा ब्रह्मा आदिकी उत्पत्तिका सारा कारण वर्णन करो; 
क्योंकि तुम्हारे सिवा मैं और किससे पूछू । साथ ही ब्राह्मणों 
तथा क्षत्रियो, वेदयो और शूद्रका कार्य करनेवालेंक्रे जो धर्म 
हैं तथा संन्यासियो, यतियों, ब्रह्मचारियों, वैष्णव-ब्राह्मणों 
सत्पुरुषों, बिधवाओं एवं पतिन्रता नारियों) ग्रहस्थों, ग्रहस्थ- 
पत्नियों, विशेषतया शिष्यों और माता-पिताके प्रति पुत्रों एबं 
कन्याओंके जो धर्म हे; उन सबको बतलानेकी कृपा 
करो। प्रभो ! स्त्रियॉकी कितनी जातियाँ होती हैं १ भक्तोंके कितने 
भेद हैं ? ब्रह्माण्ड कितने प्रकारका हे ? वदन ( बोली या 
मुख ) किस प्रकारका होता है १ नित्य क्या हे और कृत्रिम 
क्या है १ क्रमशः यह सब वतलाओ | 


श्रीभगवानूने कहा--नन्दजी ! ब्राह्मण सदा संध्या- 
वन्दनसे पवित्र होकर मेरी सेवा करता है और नित्य मेरे 
प्रसादको खाता है । वह मुझे निवेदन किये विना कभी भी 
नहीं खाता; क्योंकि जो विष्णुक्रो अर्पित नहीं किया गया है, 
वह अन्न विष्ठा और जल मून्रके समान माना जाता है | 
अतः विष्णुके प्रसादको खानेवाला ब्राह्मण जीवन्मुक्त ` 
जाता है । नित्य तपस्पामें संलग्न रहनेवाला, पवित्र, 


ॐ हीं श्रीं हीं पूर्व दुर्गतिनाशिन्ये महामायै सराहा 


+ ॐ नमो सृत्यु्यायेति ai 
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= कक ॐ नमः दिवं दुर्गा गणप्ति कातिकेयं दिनेश्वरम्‌ । धर्म 
मान्येतात्ति भद्राणि जले स्नात 
नामान्येतानि भद्राणि बढ़े स्नात्वाच यो जपेत्‌ । वाञ्छितं च लभेत्‌ सोऽपि दुःस्वप्नः शुभवान्‌ भवेत्‌. ॥ 
दा। कल्पवृक्षी हि 
ह उरा जप्त्वा दु:खप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌॥ ( श्रीकृष्णाजन्मखण्ड ८२। ५१ 
SAN अपेत्‌ । दृष्टा च मरणं 


शमपरायण) शास्त्रज्ञ, त्रतों और तीर्थोंका सेवी, नाना प्रकारे 
अध्यापन-कार्यसे संयुक्त धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु-मन्त्रसे दीक्षित 
होकर शुरुकी सेवा करता है; तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा R 
संग्रहवान्‌ ( RA ) बनता हे | उसे गुरुको निंत्य-मूजनकी 
दक्षिणा देनी चाहिये तथा निःसंदेह नित्य गुरुजनोंका पाल्न- 
पोषण करना चाहिये; क्‍योंकि समस्त वन्दनीयोंमें पिता ही 

महान्‌ गुरु माना जाता है, परंतु पितासे सोगुती माता! 
मातासे सौगुना अभीष्टदेव और अभीष्टदेवसे चारगुता मत 
नतर प्रदान करनेवाला गुरु श्रेष्ठ है । गुरु प्रत्वक्षरुपमें ad: 
शाली भगवान्‌ नारायण हैं । गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और 
गुरु ही खयं शिव हैं | सभी देवता za सदा हेर 
निवास करते हैं । जिसके संतुष्ट होनेपर सभी देवता पॅ 
हो जाते हैं, वे श्रीहरि भी गुरुके प्रसन्न होनेपर प्रस i 
जाते हैं । गुरु यदि रिष्योंपर पुत्रके समान स्नेह नहीं क्ण 
तो उन्हें ब्रह्महत्याका पाप लगता है और आशीर्वाद व देत 
उन्हे भी वह फल भोगना पड़ता है | 


जो विप्र सदा अपने धर्ममें ततर, ब्रह्मश तया 

से टी È Ja? 

विष्णुकी सेवा करनेवाला है; वही पवित्र है । ६ | 
अ व्र ~ 

अतिरिक्त अन्य विप्र सदा अपवित्र रहता दै | ८ | 


गङ्गां च तुलसीं राधां लक्ष्मी सरखतीम्‌॥ 


लोकानां मन्त्रः सप्तदाक्षरः ॥ ai 
i 


स्वप्ने भवेन्नरः ॥ 


शतायुश्च R 
शीकरष्णजन्मखण्ड ८% 
sha P 


= | 
ब्राह्मण होकर बेलोंको जोतता है, झूद्रोंकी रसोई बनाता 
È देवमूर्तियोंपर चढ़े हुए द्रव्यसे जीवन-निर्वाह करता 
है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिनमें नींद 
ता है, ट्के श्राद्घान्नको खाता है, aè मुर्दोका दाह 
करता हे; ऐसे सभी ब्राह्मण झूद्के समान माने जाते हैं । जो 
विधिपूर्वक शालग्राम महायन्त्रकी पूजा करके उनके अर्पित 
करिये हुए नेवेद्यको खाता हे तथा उनके चरणोदकको पीता 
` है; वह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है | उसे विष्णु- 


लोककी धासि होती है; क्योंकि श्रीहरिका चरणोदक पीकर 
मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता है । जो शाल्राम-शिलाके जलसे 
अपनेको अभिषिक्त करता है; उसने सम्पूर्ण AN स्नान कर 
लिया ओर समस्त यज्ञोमें दीक्षा ग्रहण कर ली । त्रजेश्वर | 
शालय्राम-शिळाका जळ गङ्गाजलसे दसगुना बढ़कर है। जो 
ब्राह्मण उसे नित्य पान करता है; वह जीवन्मुक्त एवं 
देवताओंके समान हो जाता है | जो ब्राह्मणोंका नित्यकर्म, 
विष्णुके निवेदित नेवेद्यका भोजन, उनकी यत्नपूर्वक पूजा; 
उनके चरणोदकका सेवन, नित्य त्रिकाळ संध्या और भक्ति- 
पूर्वक मेरा पूजन करता है; मेरे जन्मके दिन तथा 
एकादशीको भोजन नहीं करता; हे तात | जो 
नतपरायण होकर शिवरात्रि तथा श्रीरामनवमीके दिन आहार 


नहीं करता; वह ब्राह्मंण जीवन्मुक्त है | भूतळ्पर जितने तीर्थ 
हैं, वे सभी उस विप्रके चरणोंमें नतमस्तक होते हे; अतः 
उस ब्राह्मणका चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता 
हैं | जबतक उस ब्राह्मणके चरणोदकसे पृथ्वी भीगी रहती है; 
TAR उसके पितर कमलपत्रके पात्रमें जल पीते हैं | विष्णुके 
प्रसादको खानेवाला ब्राह्मण पृथ्वीको) तीर्थोक्रो और मनुष्योंको 
पवित्र कर देता है तथा स्वयं जीवन्मुक्त हो जाता है । जो ब्राह्मण 
विष्णुमन्त्रका उपासक है; वही वैष्णव है । उस वैष्णव त्राह्मणकी 
बुद्धि उत्कृष्ट होती हे; अतः उससे बढ़कर पुरुष दूसरा नहीं 
| जो किसी क्षेत्रमें जाकर पुरश्ररणपूर्वक नारायणक्रा जप 
करता है; वह अनायास ही अपने-आपका तथा अपनी एक 
का उद्धार कर देता है । जिसके संकत्य तो बाहर 
५. ९) परंतु क्रियाएँ: Ay होती हैँ; वह एकनिष्ठ 
WA अपने एक लाख पूर्व पुरुषोंका उद्धार कर देता है । 
( भगवान्‌ कहते हैं--)ब्राह्मण और देवता मेरे प्राण 
कि भेक्त दाद भी बढ़कर प्रिय है । समस्त लोकोंमें 
पात्र हैं, उनमें भक्तसे अधिक प्यारा मेरे लिये 
YA कोई नहीं है। इसलिये विष्णु-भक्तिसे रहित होकर 
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विष्णु-मन्जकी दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिये । उत्तम बुद्धि- 
WA पुरुषकों चाहिये कि वह उदासीन एवं दुराचारी ya 


मन््रकी दीक्षा न ग्रहण करे | यदि दैववश ग्रहण कर लेता 


सदा मांसरहित हविष्यान्न है; क्योंकि मांसका परित्याग कर 
देनेसे ब्राह्मण तेजमें सूर्यके तुल्य हो जाता है | पूजक ब्राह्मण 
पहले स्थानको भलीभाँति संस्कृत करके तब भोजन तैयार 
करता है, फिर ल्पि-पुते खच्छ स्थानपर भक्तिपूर्वक मुझे 
निवेदित करके तत्पश्चात्‌ आदरपूर्वक व्राह्मणक्रो देकर तव 
स्यं भोजन करता है जो ब्राह्मणको अर्पण न करके खयं खा 
जाता है; वह शरावीके समान माना जाता है । चन्द्रमा और 
सूर्यके ग्रहणके समय अथवा जननाशौच या मरणाशौचमें 
अपवित्र मनुष्यसे स्पर्श हो जानेपर भोजन-पात्र) ARA तथा 
अन्नका तुरंत परित्याग कर देना चाहिये | फिर घुली हुई 
धोती ओर गमछा धारण करके पैर धोकर शुद्ध खानपर भोजन 
करना चाहिये । द्विजातियोंको चाहिये करि सूर्यके रहते अर्थात्‌ 
दिनमें दो वार भोजन न करें; क्योंकि वैसा करनेसे वह कर्म 
निष्फळ हो जाता है ओर भोक्ता नरकगामी होता दै। हविष्याचका 
भोजन करनेवाले संयमीको उचित है कि वह श्राद्धके दिन 
यात्रा, युद्ध, नदी-तट, दुबारा भोजन और मेथुनका परित्याग 
कर दे । जो विष्णुभक्त एवं बुद्धिमान्‌ हो, उसी ब्राह्मणको 
पात्रका दान देना चाहिये; किंतु जो शूद्राका पति, AART 
पुरोहित, dad दुष्ट; बेलोंक्ो जोतनेवाला, शुक्र बेचनें- 


. वाला और देव-प्रतिमापर चढ़े हुए द्रव्यसे जीविका चलाने- 


वाला हो; उसे यत्न करके कभी भी नहीं देना चाहिये। 
इन लोगोंको पात्र प्रदान करनेसे ब्राह्मण नरकगामी 
होता है | उस दिन पात्रका उपभोग करके मैथुन करनेसे 
नरककी प्राप्ति होती है | तात | कन्या बेचनेवाला सबसे बढ़- 
कर पापी होता है । जो मूल्य लेकर कन्यादान करता है, वह 
महारौरव नामक नरकमें जाता है; फिर कन्याके शरीरमें 
जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोत्क पितरोंसहित वह; उसका 
पुत्र और पुरोहित भी कुम्मीपाक नस्कमें कष्ट भोगते हैं । 
इसलिये बुद्धिमानकों चाहिये क्रि योग्य वरको ही कन्या प्रदान 
करें । ब्रजेश्वर | जो पुराणों तथा चारों वेदोंद्वार वर्णित हैं) 
वह ब्राह्मणों तथा वैष्णवोंका धर्म मैंने कह दिया । 

( अब क्षत्रियोंके धर्म बतलाता हूँ) क्षत्रियोंको सदा 
यत्नपूर्वक ब्राह्मणोंक्रा पूजन; नारायणकी अर्चा, राज्योंका 
पालन, युद्धमें निर्भीकता; ब्राह्मणोंकी नित्य दान; शरणागतकी द 


za 
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क्षा, प्रजाओ और दुखियोंका पुत्रवत्‌ पालन; रास्त्रासत्रकी 
निपुणता; रणमें पराक्रम, तपस्या और धर्मकार्य करना 
चाहिये | जो सदसद्विवेकवाली बुद्धिसे युक्त तथा नीति शास्त्रका 
ज्ञाता हो, उसका सदा पालन करना चाहिये और सत्युरुषोंसे 
भरी हुईं सभामें उसे नित्य नियुक्त करना चाहिये | प्रतापी 
एवं यशस्वी क्षत्रिय हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोंसे 
युक्त चतुरङ्गिणी सेनाका नित्य यत्नपूर्वेक पाळन करता है | 
युद्धके लिये बुलाये जानेपर वह युद्ध-दानसें विमुख नहीं होता; 
क्योंकि जो क्षत्रिय युद्धमें प्राण-विसर्जन करता है) उसे यशस्कर 
रक्री प्राप्ति होती है #। 
वेश्योंका धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों और 
देबताओंका पूजन, दान) तपस्या और ब्रतका पालन है। नित्य 
ब्राह्मणोंकी पूजा करना ET धर्म कहा गया है । ब्राह्मणको 
कष्ट देनेवाला तथा उसके धनपर अधिकार कर लेनेवाला 
शूद्र चाण्डाल्ताको प्राप्त हो जाता है । विप्रके धनका अपहरण 
करनेवाला झूद्र असंख्य जन्मोंतक गीध, सो जन्मोंतक सूअर 
ओर फिर सो जन्मोंतक हिंसक पशुओंकी योनिमें जन्म लेता 
हैं | जो शूद्र ब्राहमणी तथा अपनी माताके साथ व्यभिचार 
करता हे; बह पापी जबतक सो ब्रह्मा नहीं बीत जाते; तबतक 
कुम्भीपाक्रमे कष्ट भोगता हे | वहाँ वह खोलते हुए तेलमें 
डबाया जाता हे, रात-दिन उसे सॉप काटते रहते हैं; इस 
प्रकार यम-यातनासे दुखी होकर वह चीत्कार करता रहता 


हैं | तत्पश्चात्‌ वह पापी सात जन्मोंतक चाण्डाल-योनिमें, 


सात जन्माँतक्र सप-योनिमें ओर सात जन्मोंतक जल-जन्तुओंकी 
योनिमें उत्पन्न होता है | फिर वह असंख्य जन्मोंतक विष्ठा- 
का कीड़ा तथा सात जन्मोंतक कुलटा स्त्रियॉंकी योनिका कीट 
होता है | पुनः वह पापी सात जन्मोंतक गौओंके घावका 
कीड़ा होता है । इस प्रकार उसे अनेक योनिमें भ्रमण करते 
ही बीतता है; परंतु मनुष्यकी योनि नहीं मिलती | 

अब संन्यासियोंका जो धर्म है, वह मेरे मुखसे श्रवण 
करो । मनुष्य दण्ड-ग्रहणमात्रसे नारायणखरूप हो जाता है । 
जो संन्यासी मेरा ध्यान करता है; वह अपने पूर्वकर्मोंको 


NNN 
# हस्त्यख्वरथपादात संनाङ्ग च AJAR । 


पालयेद्‌ aa नित्यं यशस्वी च प्रतापवान्‌ ॥ 
रणे निमन्त्रितश्चंवं दाने न JA भवेत्‌ । 
रणे यो बा त्यजेत्‌ प्राणांस्तस्य स्वर्गो यशस्कर: ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८३ | ७१-७२ ) 
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अन्तम ie मेरे लोककी प्राप्ति होती है। अजराज | कै 
देष्णवके चरणस्पशंसे तीर्थ तत्काळ पवित्र हो जाते 
वैसे ही संन्यासीके पाद्स्पशसे पृथ्वी तुरंत पावन हो TÌ 

। मनुष्य संन्यासीका स्पर्श करनेसे पापरहित हो 
| संन्यासीको योजन कराकर अश्वमेधयज्ञका फट तधा 
अकस्मात्‌ संन्यासीको देखकर उसे नमस्कार करके राजू 
यज्ञका फळ पाता हे । संन्यासी, यति और ्रह्मचारी-इन 
सवके दशन-स्पशंका फल एक-सा होता 

संन्यासीक्रो चाहिये कि वह भूखसे व्याकूळ होनेपर 
सायंकाळ ग्रहस्थोंके घर जाय और वहाँ ग्रहह्य उपे 
WA अथवा कद्न्न जो कुछ भी दे; उसका परिहा 
न करे । न तो 'मिष्टान्नकी याचना करे, न क्रोध को 
और न धन ग्रहण करे | एक वस्र धारण करे! 
इच्छारहित हो जाय; जाड़ा-गरमीमें एक-सा रहे और 
AAEE परित्याग कर दे | इस प्रकार वहाँ एक रत 
हरकर प्रातःकाळ दूसरे स्थानको. चला जाय | जो संन्यासी 
सवारीपर चढता हे, गहस्थका धन ग्रहण करता हे ओर घर 
बनाकर स्वयं ग्रहस्य हो जाता हे; वह अपने रमणीय धमस 
पतित दो जाता है । जो संन्यासी खेती और व्यापार करें 
कुकर्म करता है; उसका आचरण भ्रष्ट'हो जाता है और बह 
अपने घससे गिर जाता है | यदि बह aad अपना शुम 
अथवा अशुभ कर्म करता है तो धर्म-बहिष्कृत अथवा 
उपहासका पात्र होता है । 
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जो ब्राहमणी विधवा हो जाय--उसे सदा कामनारहिता 
दिनके अन्तमें एक वार भोजन करनेवाली और सदा हविष्या 
परायण होना चाहिये । उसे दिव्य माङ्गछिक बस्न नही धारण 
करना चाहिये; बल्कि सुगन्धित द्रब्य, सुवासित O माली 
चन्दन और चूड़ी-सिन्दूर-आभूषणक्रा त्याग करके q 
वस्न पहनना चाहिये । नित्य नारायगका स्मरण तथा बित 
नारायणकी सेवा करनी नाहिये । वह aa 
नारायणके नासोंका कीर्तन करती हैं ओर सदा | 
नुसार पर-पुरुषको पुत्रके समान देखती है । त्रनेबर ! 
न तो मिश्रका भोजन करती है और न भोगि 
वस्तुओंका संग्रह करती है | उसे पवित्र रहकर एर 
ङष्ण-जन्माएमी, श्रीरामनवमी, शिवरात्रि, भाद्र 
कृष्णपक्षकी चतुर्दशी, नरक्-चत॒र्दशी aa aA 
सूत क ग्रदणके समय भोजन नहीं करना चाहिये | वह 


“ज्रि त्रिय > NS 
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पदार्थौका परित्याग करके 
खाती है ARNA सुना गया है कि विधवा स्त्री, यति, 
ब्रह्मचारी और संन्यासियोंके लिये पान मदिराके समान है | 
इन सभी A रक्तव्णक्रा शाक) मसूर, जँभीरी नीबू, 
पान और गोल लोकीका परित्याग कर देना चाहिये | विधवा 
नारी TERR सोनेसे पतिको ( स्वर्गसे ) नीचे गिरा देती है 
और सवारीपर चढ़कर वह खयं नरकगामिनी होती हैं । उसे 
वाळ और शरीरका IER नहीं करना चाहिये | जटारूपमें 
परिवर्तित हुई केश-वेणीको तीर्थमें गये विना कटाना नहीं 
चाहिये ओर न दरीरमें तेल लगाना चाहिये | वह दर्पण, 
पर-पुरुपका सुख, यात्रा, बत्य) महोत्सव, नाच-गान और 
सुन्दर वेषधारी रूपवान्‌ पुरुषको नहीं देखती | उसे सामवेदसें 
निरूपण किये गये सत्पुरुषोंका धर्म श्रवण करना चाहिये । 

अब में आपसे परमोत्कृष्ट परमार्थका वर्णन करता हूँ, 
सुनो । सदा अध्यापन) अध्ययन) शिष्योंका परिपालन, गुरु- 
जनोंकी सेवा, नित्य देवता और ब्राह्मणका पूजन, सिद्धान्त- 
शास्त्रमें निपुणताका उत्पादन, अपने-आपमें संतोष; सर्वथा 
शुद्ध व्याख्यान; निरन्तर ग्रन्थका अभ्यास; व्यवस्थाके सुधारके 
लिये वेदसम्मत विचार; स्वयं ज्रास्त्रानुसार आचरण, देवकार्य 
और नित्यकर्मोमें निपुणता, वेदानुसार अभीष्ट आचार- 
व्यवहार, वेदोक्त पदार्थोक्रा भोजन ओर पवित्र आचरण 
करना चाहिये | 


AAN | अब पतिब्रताओंका जो धर्म है, उसे श्रवण 
करो । पतित्रताको चाहिये कि नित्य पतिके प्रति उत्सुकता 
रखकर उनका चरणोदक पान करे; सदा भक्तिभावपूर्वक 
उनको आज्ञा लेकर भोजन करे | प्रयत्नपूर्वक व्रत, तपस्या 
और देवार्चनका परित्याग करके चरण-सेवा, स्तुति ओर सब 
प्रकारसे पतिकी संतुष्टि करे | सतीको पतिकी आज्ञाके बिना 
वैरभावसे कोई कर्म नहीं करना चाहिये । सती अपने पतिको 
YA नारायणसे बढ़कर समझती है । ब्रजनाथ | उत्तम ब्रत- 
REN सती पर-पुरुष्रके मुख, सुन्दर-वेषधारी सोन्द्यशाळी 
पुरुष, यात्रा, महोत्सव, नाच; नाचनेवाले, गवैया और पर- 
इश्पकी क्रीडाकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालती | जो आहार 

पतियोको प्रिय होता है, वही सदा पतित्रताओंको भी सान्य 
होता है । पतित्रता क्षणभर भी पतिसे वियुक्त नहीं होती | 
R पतिसे उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं करती । ताड़ना मिलने- 
आ उसका स्वभाव शुद्ध ही बना रहता है; वह कोके 


उसके अतिरिक्त उत्तम पदार्थोंक्ों 


"त नदो ua aa ० (का TET) अदे करके 
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होनेपर उसे मोजन कराये; मोजनके लिये उत्तम-उत्तम पदार्थ 

आर पीनेके लिये शुद्ध जल दे; नींद्से माते हुए पतिको न 
जगावे और उसे काम करनेक्े लिये आज्ञा न दे | सतीको 
पतिके साथ पुत्रों भी सोगुना अधिक प्रेम करना चाहिये; 
क्योंकि कुलाइनाके लिये पति ही बन्छु, आश्रय, भरण.पोपण 
करनेवाला और देवता है । वह सुन्दरी अमृतके समान भः 
कारक अपने पतिको “देखकर बड़े यत्मसे भक्तिभावपूर्वक 
मुस्कराते हुए उसकी ओर निहारती है । सती नारी अपनी 
एक हजार पीढ़ियोंका उद्गार कर देती हे | पतित्रताओंके 
पति समस्त पापोसे मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि सतिथोके प्राति- . 
वरत्यके तेजसे उनका कर्मभोग समाप्त हो जाता है | za 
प्रकार बे कर्मरहित होकर अपनी पतित्रता पत्नीके साथ 
श्रीहरिके भवनमें आनन्द प्राप्त करते हैं | 

ब्रजेश | पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, वे सभी सतीके चरणोमें 
निवात करते हें । सम्पूर्ण देवताओं और मुनियोंक्रा तेज 
सतियोंमें वर्तमान रहता है । तपस्वियोकी सारी तपस्या 
तथा ब्रतोप्रवाससे त्रतियोंकों एवं दान देनेसे दाताओंको जो 
फळ प्राप्त होता है; वह सारा-का-सारा सदा पतित्रताओंमे 
विद्यमान रहता है । खयं नारायण; शम्भु, लोकोंके विधाता 
ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी सदा पतित्रताओसे डरते 
रहते हैँ | सतियोंकी चरण-धूलिके स्मरसे पृथ्वी तत्काल ही 
पावन हो जाती है । पतित्रताको नमस्कार करके मनुष्य पापसे 
छूट जाता हे । पतित्रता अपने तेजसे क्षणभरमें ही त्रिलोकीको 
भस्मसात्‌ कर डालनेमें समर्थ है; क्योंकि वह सदा .महान्‌ 
पुण्यसे सम्पन्न रहती दै । सतियोंके पति और [पुत्र साधु एवं 
निःशङ्क हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें देवताओं तथा यमराजसे भी 
कुछ भय नहीं रह जाता । सो जन्मोंतक पुण्य संग्रह करनेवाले 
पुण्यवानकि घरमें पतिव्रता जन्म लेती है । पतित्रताके पैदा 
होनेसे उसकी माता पावन हो जाती है तथा पिता जीवन्मुक्त 
हो जाते हैं । 
सती स्त्री प्रातःकाल उठकर RA पहने हुए 

वस्त्रको छोड़कर पतिको नमस्कार करके हर्षपूर्वक स्तवन 
करती है । तसश्चात्‌ ग्रहका्य सम्पन्न करके नहाकर धुली 
हुई साडी और कंचुकी धारण करती है । फिर सवेत पुष्प 
लेकर भक्तिपूर्वक पतिका पूजन करती है । पवित्र निर्मळ जलसे 
खान कराकर उसे धोत-वबस्न देकर बह हर्षपूर्वक पतिका TA 
प्रक्षालन करती है । फिर आसनपर बिठाकर; ललाटमें चन्दन 
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गलेमें माला पहनाकर मन्तरोचचारणपूर्वक अमृतोपम भोग- 
पदार्थौद्दारा भक्तिभावसहित भलीभाति पूजन और स्तवन 
करके हर्षके साथ पतिके चरणोंमें नमस्कार करती हे | “<* 
नमः कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय स्वाहाः--इसी मन्त्रसे 
पुष्प, चन्दन) पाद्य, अर्ध्य, धूप, दीप; वस्त्र, उत्तम नैवेद्य; 
za सुगन्थित जल और सुवासित ताम्बूल समर्पित करके 
स्तोत्रयाठ करना चाहिये | जो-जो कर्म क्रिया जाय; सभीमें 
इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये | 
ॐ चन्द्रशेखरस्वरूप प्रियतम पतिको नमस्कार है । आप 
शान्त; उदार और सम्पूर्ण देवताओंके आश्रय हैं; आपको 
प्रणाम है । सतीके प्राणाधार एवं ब्रह्मस्वरूप आपको अभिवादन 
है | आप नमस्कारके योग्य, पूजनीय, हुदयके आधार, पञ्च 
प्राणोंके अधिदेवता, आँखकी पुतळी, ज्ञानाधार ओर पलियोंके 
लिये परमानन्द्सवरूप हें; आपको नमस्कार है । पति ही 
ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही महेश्वर और पति ही निर्गुणा- 
धार ब्रह्मरूप हे; आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो | 
भगवन्‌ | मुझसे जानमें अथवा अनजानमें जो कुछ दोप 
घटित हुआ है; उसे क्षमा कर दीजिये । पल्नीबन्धो ! आप 


% वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


संक्षिप्त- Fiy ° 
[ संक्षिप्त महावेवतपुराणह 


तो दयाके सागर हैं; अतः मुझ दासीका अपराध क्षा इ 
दें । ब्रजेश्वर | पूर्वकालमें सृष्टिके प्रारम्भमें लक्ष्मी, सर्च 
पृथ्वी और गङ्गाने इस महान्‌ पुण्यमय स्तोत्रका पाठ Ni 
था । पूर्वकालमें सावित्रीने भी नित्यशः इस स्तोत्रदवारा र्मा 
स्तवन किया था । केलासपर पार्वतीने भक्तिपूर्वक iG 
लिये इस स्तोत्रका पाठ किया था । प्राचीनकालमे मुनि. 
पत्नियों तथा देवाङ्गनाओंने भी इसके द्वारा स्तुति की थी | 
अतः सभी पतित्रताओंके लिये यह स्तोत्र मदाय है । जे 
पतित्रता अथवा अन्य पुरुष या नारी इस महान्‌ PRAT 
स्तोत्रको सुनती है; उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हे | 
पुत्रहीनको पुत्र प्राप्त हो जाता है, निर्धनको धन मिल जाता 
है, रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है और बँधा हुआ aà 
छूट जाता है । ब्रजेश्वर | पतिव्रता इसके द्वारा स्तवन करे 
RAMT फळ तथा सम्पूर्ण तपस्याओं और त्रतोंका फल 
पाती हे% । इस प्रकार स्तुति-नमस्कार करके पतिक्री आज्ञासे 
वह भोजन करती है । ब्रजराज ! इस प्रकार मैंने पतितत 
धर्मका वर्णन कर दिया, अब ग्रहस्थोंका धर्म सुनिये । 

( अध्याय ८३ ) 


गृहस्थ, गृहस्थ-पत्नी, पुत्र ओर शिष्यके धर्मका 


वर्णन, नारियों और भक्तोंके त्रिविध भेद, 


` (y ~ ~ 
श्रह्माण्ड-रचनाक वणन-प्रसङ्गमं राधाकी उत्पात्तका कथन 


> 


श्रीभगवान्‌ कहते हैँ--नन्दजी | ग्रहस्थ पुरुष सदा 
ब्राह्मणों ओर देवताओंका पूजन करता है तथा चारों वर्णोंके 
धर्मानुसार अपने वर्ण-घर्मके पाळनमें तत्पर रहता है | इसी- 
लिये देवता आदि सभी प्राणी ग़हस्थोंकी आशा करते हैं । 


* लिति तय य क्ूछ नमः कान्ताय भत्रें च रिरश्चन्दरसरूपिणे । नमः 


नमो ब्रह्मस्वरूपाय 
पञ्चप्राणाधिदेवाय 
पतिब्रैह्मा पतिविष्णु: 


चक्षुषस्तारकाय 


aA रमते पुत्रं AAA लभते धनः 
पतिव्रता च स्तुत्वा च तीर्थस्नानफलं लभेत्‌ 


TREA अतिथिका आदर-सत्कार करके सदा पवित्र बना रता 
है। ( पिण्डदान आदि ) कर्मके अवसरपर पितर और 
अतिथि-पूजनके समय सारे देवता उसी प्रकार ग्रहस्थक्रे पात 
आते हैं, जैसे गोएँ पानीसे भरे हुए होजके पास जाती हैं| 


शान्ताय दान्ताय सवेदेवाश्रयाय च ॥ 


सतीप्राणपराय च । नमस्याय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः ॥ 
च । श्ञानाधाराय 
g पतिरेव महेश्वरः a निर्शुणाधारों अह्मरूपों नमोऽस्ठु ते ॥ 
क्षमस्व भगवन्‌ दोपं शानाज्ञानकृतं च यत्‌ । पत्तीबन्यी 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं सष्टयादौ षञ्चया कृतम्‌ | सरखत्या 
सावित्र्या च कृतं पूर्व ब्रह्मणे चापि नित्यश: । पर्वत्या च कृतं अत्तया 
झुनीनां च सुराणां च पत्नीमिश्व कृतं पुरा । पतिव्रतानां 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं या शृणोति पत्िव्रता । नरोऽन्यो वापि नारी वा 


पत्तीनां परमानन्दरूपिणे ॥ 
दयासिन्धो दासीदोषं क्षमस्व मे ॥ 
च धरया गङ्गया च पुरा ब्रज ॥ 
कैलासे {शंकराय च ॥ 
्तोत्रमेतच्छुमावहम्‌ ॥ 
लभते सर्ववाज्छितम्‌ ॥ 


सवासां 


स्‌ । रोगी च मुच्यते रोगाद्‌ बडो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
मेत्‌ | फलं च सर्वतपसां 


ब्रनानां ' च ANAT ॥ 


Ge १४६) | 
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भूखा अतिथि सायंकाळ प्रयत्नपूर्वक ग्रहस्थके घर आता है 


और वहाँ आदरसत्कार पाकर उसे आशीर्वाद देनेके पश्चात्‌ 
उस ग्रहस्थके घरसे बिंदा होता है | अतिथिका पूजन न करनेसे 
ग्रहस्थ पापका भागी होता है ओर उसे AANI उत्पन्न 
सारे पाप भोगने पड़ते हैं; इसमें तनिक भी संशय नहीं है | 
अतिथि जिसके घरसे निराश होकर लौट जाता है, उसके 
घरका उसके पितर; देवता ओर अग्नियाँ भी परित्याग कर 
देती हैं तथा कह अतिथि उसे अपना पाप देकर और उसका 
पुण्य लेकर चला जाता है । इसलिये उत्तम विचारसम्पन्न 
धर्मज्ञ गृहस्थ पहले देवता आदि सत्रकी सेवा करके फिर 
आश्रितवगका भरण-पोषण करनेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करता 
है । जिसके घरमें माता नहीं है और पत्नी पुंश्चली है, उसे वन- 
वासी हो जाना चाहिये; क्योंकि उसके लिये वह ग्रह वनसे 
मी बढ़कर दुःखदायक है | वह दुष्टा सदा पतिसे द्वेष करती 
है ओर उसे विप्र-ुल्य समझती हे । वह उसे भोजन तो देती 
नहीं; उलटे सदा डॉँट-फटकार सुनाती रहती है | 

ब्रजेश | अब ग्हस्थ-पत्नियोंका जो सदाचार ARĂ 
IPE हे, उसे श्रवण करो । गहिणी नारी पतिपरायणा तथा 
देव-ब्राह्मणकी पूजा करनेवाली होती है । उस शुद्धाचारिणीको 
चाहिये कि प्रातःकाल उठकर देवता और पतिको नमस्कार 
करके ऑगनमें गोबर और जलसे लीपकर मङ्गल-कार्य सम्पन्न 
करे | फिर गृह-कार्य करके स्नान करे और घरमें आकर देवता; 
ब्राह्मण और पतिक्रो नमस्कार करके ग्रहदेवताकी पूजा करे | 
इस प्रकार सती नारी घरके सारे कायाँसे निवृत्त होकर पतिको 
भोजन कराती है ओर अतिथि-सेवा करनेके पश्चात्‌ स्वयं सुख- 
पूवक भोजन करती है । 


पुत्रोंको चाहिये कि वे पिताको स्नान कराकर उनकी 
पूजा करे । यों ही शिष्योंको गुरक्रा पूजन करना 
चाहिये । पुत्र और शिष्यको सेवककी भाँति उनके आशा- 
नुसार सारा कार्य करना उचित है । पिता और गुरुमें कभी 
मनुष्य-बुद्धि नहीं करनी चाहिये । पिता, माता, गुरु, भार्या, 
शिष्य, स्वयं अपना निर्वाह करनेमें असमर्थ पुत्र, अनाथ 
बहिन, कन्या और गुरूपत्नीका नित्य भरण-पोषण करना 
WA हे । तात | इस प्रकार मैंने सबके उत्तम धर्मका 
वणन कर द्या | 

भेजेश | स्त्री-जञाति तो वस्तुतः शुद्ध है । उसमें वे सारी 
RA और भी पावन मानी जाती हैं । सृष्टिके आदिम 


* गृहस्थ, गृहस्थ पल्ली, पुत्र, शिष्यके धर्मका, नारियों, भक्तोके जिविध भेदका वर्णन 
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सभी उत्तम बुद्धिवाली पवित्र नारि प्रकृतिके अंगासे उतपन्न 
हुई थीं | जब केदारकन्याके# झापसे वह धर्म नष्ट हो गया; 
तत्र ब्रह्माने कुपित होकर पुनः स्तरी-जातिक्रा निर्माण क्रिया 
आर उसे तीन भागोंमें विभक्त कर दिया । उनमें पहली उत्तमा; 
दूसरी मध्यमा ओर तीसरी अधमा कही जाती है । धर्स- 
सम्पन्ना उत्तमा सत्री पतिक्री भक्त होती है । वह प्राणॉपर आ 
बीतनेपर भी अपकीतिं पैदा करनेवाले जार पुरुषको नहीं 
स्वीकार करती | जो गुरुजनोंद्वारा यत्नपूवक रक्षित होनेके 
कारण भयवशा जार पुरुष्रके पास नहीं जाती और अपने 
पतिको कुछ-कुछ मानती दै, वह कृत्रिमा नारी मध्यमा कही 
जाती है । नन्दजी | ऐसी नारियोंक्रा सतीत्व जहाँ स्थानाभाव 
है, समय नहीं मिलता है ओर प्रार्थना करनेवाला जार पुरुष 
नहीं है; वहीं स्थिर रह सकता है । अत्यन्त नीच कुलमें 
उत्पन्न हुई अधमा स्त्री परम दुष्टा, अधर्मपरायणा, दुष्ट 
स्वभाववाली, कट्ठवादिनी ओर झगड़ाळू होती है । वह सदा 
उपपतिक्री सेवा करती है ओर अपने पतिक्री नित्य भर्त्सना 
करती रहती है, उसे दुःख देती हे ओर विष-तुल्य समझती 
है। उसका पति भले ही भूतलपर रूपवान्‌ धर्मात्मा, प्रशंसनीय 
ओर महापुरुष हो; परंतु वह उपाय करके उपपतिद्वारा उसे 
मरवा डालती है। उसकी प्रीति बिजलीकी चमक और जलपर 
खिंची हुई रेखाके समान क्षणभङ्कुर होती है। वह सदा 
अधर्ममें तत्पर रहकर निश्चित रूपसे कपटपूर्ण वचन ही 
बोलती है | उसका मन न तो ब्रत, तपस्या, धर्म और 
ग्हकार्य में ही लगता है और न गुरु तथा देवताओंकी ओर ही 
झुकता है | नन्दजी | इस प्रकार तीन भेदोंवाली श्री: 
जातिकी कथा मैंने कह दी, अब विभिन्न प्रकारके भक्तोंका 
लक्षण सुनिये । ; 


तृणकी शाय्याका प्रेमी भक्त सांसारिक सुखोंके कारणोंका 
त्याग करके अपने मनको मेरे नाम और गुणके कीर्तनमें लगाता 
है। वह मेरे चरणकमलका ध्यान करता है और भक्तिभाबसहित 
उसका पूजन करता है । देवगण उस निष्काम भक्तकी अहेत॒की 
पूजाको ग्रहण करते हें | ऐसे भक्त अणिमा आदि सारी 
अभीष्ट सिद्धियोंक्री तथा सुखके कारणभूत ब्रह्मत्व अमरत्व 
अथवा देवखकी कामना नहीं करते । उन्हे हरिकी दासताके 
बिना सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य आदि चारों 
मुक्तियोंकी अभिलाप्रा नहीं रहती ओर न वे निर्वोण-सुक्ति 


# केदार-कन्याका उपास्यान इसी WA अन्यत्र देखना 
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तथा अभीप्सित अमृत-पानकी ही स्ट्रृहा करते हैं । उन्हे 
मेरी अतुलनीय निश्चल भक्तिकी ही लालसा रहती है । a 
उन श्रे सिद्धेश्वरे स्त्री पुरुषका भेद नहीं रहता और न 
समस्त जीवोंमें भिन्नता रहती है | वे दिगम्बर होकर भूख- 
प्यास आदि तथा निद्रा; लोम, मोह आदि शत्रुओका त्याग 
करके रात-दिन मेरे ध्यानमें निमग्न रहते हैं। नन्दजी | यह मेरे 
सर्वश्रेष्ठ भक्तके लक्षण हैं | अब मध्यम आदि गक्तोंका लक्षण 
श्रवण करो । पूर्वजन्मोंके झुभ कर्मके प्रभावसे पवित्र हुआ 
TA AAN आसक्त न होकर सदा पूर्वकर्मका उच्छेदक 
कर्म ही करता है; वह यत्नपूर्वक कोई दूसरा कर्म नहीं 
करता; क्योंकि उसे किसी कमकी कामना ही नहीं रहती । 
वह मन; बाणी ओर कर्मसे सदा ऐसा चिन्तन करता रहता 
है कि जो कुछ कर्म हे, वह सब श्रीकृष्णका हे; में FAF 
कर्तानहीं हूँ । ऐसा भक्त मध्यम श्रेणीका होता है। जो उससे 
भी नीची कोटिका है; वह श्रुतिमें प्राकृतिक अर्थात्‌ अधम 
कहा गया है | उत्तम कोटिका भक्त अपने हजारों पूर्वपुरुषोंका 
उद्धार कर देता है । उसे खप्ममें भी यमराज अथवा 
यमदूतका दर्शन नहीं होता | मध्यम कोटिका भक्त अपनी 
सो पीढ़ियोंक्रा तथा प्राकृत भक्त पचीस पीढ़ियोंका उद्धारक 
होता है | तात | इस प्रकार मैंने आपके आज्ञानुसार तीन 
प्रकारके भक्तोंका वर्णण कर दिया । अब सावधानतया 
ब्रह्माण्डकी स्चनाका आख्यान श्रवण करो | 


नन्दजी | भक्तलोग यत्न करनेपर ब्रह्माण्ड-रचनाका 
प्रयोजन जान लेते हैं । मुनियों, देवताओं और संतोंको बड़े 
ठुःखसे कुछ-कुछ ज्ञात होता है । पूर्णल्पसे विश्वका ज्ञान तो 
अनन्तस्वरूप मुझको, ब्रह्मा और महेश्वरको है । हमारे अतिरिक्त 
धर्म, सनत्कुमार, नर-नारायण ऋषि, कपिल, गणेश, दुर्गा, 
लक्ष्मी, सरस्वती, वेद, वेदमाता सावित्री,खयं सर्वश्ञा राधिका-ये 
लोग मी विश्व-रचनाका अभिप्राय जानते हैं, इनके अतिरिक्त 
ओर क्रिसीको पता नहीं है । उत्कृष्ट बुद्धिसम्पन्न सभी विद्वान्‌ 
इसके वैपरम्यार्थको पूर्णरूपसे जाननेमें असमर्थ हैं । जैसे 
आकाश और आत्मा नित्य हैं; उसी प्रकार दसो दिशा 
नित्य हैं । जैसे प्रकृति नित्य है, वैसे ही विश्वगोलक नित्य है | 
जैसे गोलोक नित्य है, उसी तरह वैकुण्ठ भी नित्य ले || णक 
समयकी बात है। जब मैं गोलोकमें रासक्रीडा कर रहा था, 
उसी समय मेरे वामाङ्गसे एक षोडरावर्षीया नारी प्रकट हुई । 
वह अत्यन्त सुन्दरी बाला रमणियोंम सर्वश्रेष्ठ थी। उसके शरीरका 


रंग इवेत चम्पकके समान गोर था | उसकी कान्ति 
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थी और उसके अङ्गपर अग्निमें तपाकर शुद्ध की हुई YA 
~ A S wa रे 
शोभा पा रही थी । उसके सभी अङ्ग मनोहर ओर कोपर 


थे तथा उसका प्रसन्नमुख मन्द-मन्द मुस्कानसे सुशोभित था| 
उसके चरणोंका अधोभाग सुन्दर महावरसे उद्धासित हो रह 
था | वह सुन्दर नेत्रोंवाळी सोन्दर्यशालिनी बाला जेरी 
सी चाळ चळ रही थी । उस कामिनीने रासक्रीड़ाके HIRR 
प्रकट होकर मुझे आगेसे पकड़ लिया । इसी कारण पुरातत्व. 
वेत्ताओंने उसका “राधा? नाम रकखा और उसकी पूजा की | 
उसकी प्रकृति परम प्रसन्न थी; इसलिये वह ईश्वरी प्रकृति! 
कहलायी । समस्त कार्यॉसें समर्थ होनेके कारण वह «शक्ति! 
नामसे कही जाती हैं| वह सबकी आधारस्वरूपा, aim 
और सत्र तरहसे मङ्गके योग्य है; सम्पूर्ण मङ्गछोंके दानमे 
दक्ष होनेके कारण वह “सर्वमङ्गला? हे । वह वेकुण्ठमें पहा 
लक्ष्मी) ओर मूर्तिमेदसे “सरस्वती? है । वेदोंको उत्पन्न करे 
कारण वह “वेदमाता? नामसे प्रसिद्ध हे । वह “सावित्री? और 
तीनों छोकोंका घारण-पोषण करनेवाली “गायत्री? भी है। 
पूर्वकालमें उसने दुर्गका संहार किया था; इसी कारण बह 
Ja नामसे विख्यात है | यह सती प्राचीनकालमें समख 
देवताओंके तेजसे आविर्भूत हुई थी, इसीसे यह “आद्याप्रकृति' 
कहलाती है । यह समस्त असुरोंका मर्दन करनेवाली) समू 
आनन्दकी दाता, आनन्दस्वरूपा, दुःख और दखिताका 
विनाश करनेवाली, शन्नुओंकी भय प्रदान करनेवाली और 
भक्तोंके भयको विनाशिका है । वही “सती”रूपसे दक्षकी कन्या 
हुई और पुनः हिमालयसे उत्पन्न होकर “पार्वती? madi 
वह सबकी आधारस्वरूपा है । प्रथ्वी उसकी एक कला ९ 
तुलसी और गाङ्गा उसीकी कलासे उत्पन्न हुई हैं। यहाँतक हि 
सम्पूर्ण स्त्रियोंका आविर्भाव उसकी कलासे ही हुआ है 
तात ! जिस शक्तिसे सम्पन्न होकर में बारंबार a 
करता हूँ, उसे रासके मध्य स्थित देखकर मेने उ 
साथ क्रीड़ा की । उस समय रासमण्डलमें उन y 
शरीरसे जो पसीनेकी बूँदें भूतलपर गिरी, उनसे एक मी 
सरोवर उसन्त हो गया, जो राधाके नामके 
था ( अर्थात्‌ उसका नाम राधासरोवर हुआ ) | उत 
जो पसीनेकी धारा वेगपूर्वक नीचे विश्व-गोल्कमें गिरी? 
सारा ब्रह्माण्डगोलक जलसे भर गया । ब्रजेश्वर ! p 
सब कुछ जलमझ था; उस समय सृष्टि नदी हुदै शी! | 


® 


. 


गए ळी ~ 
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परम अद्भुत डिम्ब प्रसव किया | उसे देखकर देवीकों क्रोध 
आ गया; तत्र उन्होंने उसे पैरसे नीचे बिदत्रगोलक्में ढकेल 
दिया | तात | वह जळमें गिर पड़ा और सबका आधार- 
खरूप “महान्‌ विराट्‌? हो गया | तब अपनी संतानको जळणे 
पड़ा हुआ देखकर मैंने राधाक्रो शाप दे दिया | विमो | मेरे 
झापके कारण राधा संतानहीन हो गयी । व्रजेश्वर ! इसलिये 
निस डिग्बसे कलाका आश्रय लेकर वह महान्‌ विराट पैदा 
हुआ था, उसीसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा अन्यान्य जो 
देवियाँ और स्त्रिया हैं; वे सभी क्रमशः कला, कलांचा और 
कलांशके अंशसे उत्पन्न हुई हैं | 


ब्रजेश | उस महान्‌ विराटने मेरे द्वारा दिये गये अंगुष्ठा- 
TAR पान क्रिया और फिर स्वकर्मांनुसार स्थावर रूप होकर 
वह जलम॑ दायन करने लगा | योगवलसे जळ ही उसकी शय्या 
और उपाधान था तथा उसके रोमकूप सदा जलसे भरे 
WA थे | पुनः उनमें ga विराट? शयन करने लगा । उस 
क्षुद्र विराटकी नाभिसे सहस्रदल कमल उत्पन्न हुआ । उस 
कमळपर सुरश्रे४ ब्रह्माने जन्म लिया; इसी कारण वे कमलोद्धव 
कहे जाते हैं । । वहाँ आविर्भूत होकर वे ब्रह्मा चिन्ताग्रस्त हो 
यों सोचने लगे--*यह देह किससे उस्न हुई है तथा मेरे माता- 
पिता और माईँ-वन्धु कहाँ हैं १? इसी चिन्तामें वे तीन लाख 
दिव्य वर्षोतक उस कमळके भीतर चक्कर काटते रहे | तत्पश्चात्‌ 
पच लाख दिव्य वर्षोतक उन्होंने तपस्याद्वारा मेरा स्मरण किया; 
तव मैंने उन्हें मन्त्र प्रदान किया; जिसका वे पवित्रतापूर्वक 
इन्द्रियोंकी काबूमें करके नियतरूपसे सात लाख दिव्य वर्षोतक 
उस कमलके अंदर जप करते रहे | इसके बाद मुझसे वर पा- 
कर उन सृश्किताने सृष्टिकी रचना की । मेरी मायाके बल्से 
AMA प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा; विष्णु, शिव, दिक्पाल, द्वादश 
आदित्य, एकादश रुदर, नो ग्रह, आठ वसु, तीन करोड़ देवता, 
नहाण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यक्ष, गन्धर्व) किन्नर, भूत-प्रेत 


नाद राक्षस एवं चराचर जगतूकी रचना की । उन्होंने 
WA विश्वमे क्रमराः सात स्वर्ग, सात सागरोसे संयुक्त खर्ण- 


वाली सतदीपनती पृथ्वी) अ न्धकारमय स्थान, सातपाताल 
YA इनसे युक्त ब्रह्माण्डझा निर्माण करिया । प्रत्येक विश्वमे 
ऽमा) सूर्य, पुण्यक्षेत्र भारत और इन गङ्गा आदि तीर्थोंकी 
E शिर ! महाविष्णुके शरीरमें जितने रोमकूप हैं 
> ने ही असंख्य विश्‍व हैं | उन विश्वोंके ऊ्ध्वभागमें 
1कुण्ठ है, जो निराश्रय है तथा मेरी इच्छासे जिसका निर्माण 


डेमा है | वेद भी उसका वर्णन करके पार नहीं पा सकते | 
निश्चय ही कुयोगियों तथा भक्तिहीनोंके लिये उसका दर्शन 


THÈ । इससे ऊपर गोलोक है । वह परम बिचित्र आश्रयः 
स्थान वायुके आधारपर टिका हुआ है । मेरी इच्छासे उस 
अत्यन्त रमणीय अविनाशी लोकका निर्माण हुआहे | वह शतश्क्ष 
पर्वत; पुण्यमय वृन्दावन, रमणीय रासमण्डलतथा विरजा नदीसे 
युक्त है विरजा अमूल्य रत्नसमूहों, हीरा, माणिक्य तथा कौस्तुभ 
आदि असंख्यों मणियोसे युक्त होनेके कारण बड़ी मनोहर 
है । उस गोलोकमें प्रत्येक महृळ अमूल्य रत्नोंके बने हुए 
हें । उसमें ऐसा मनोहर परकोटा है, जिसे विश्‍वकर्मीने भी 
नहीं देखा है । वे महळ गोपियों) गोप्रगणों तथा कामधेनुओंसे 
परिवेष्टित हैं | वहाँ रास-मण्डल असंख्यों कव्यवृक्षों, 
पारिजातके तरुओं, सरोवरों तथा पुष्पोद्यानोसे समाद्रत 
है । वह गोपों, मच्दिरों, रलवप्रदीषों, पुष्प -शय्याओं, कस्तूरी- 
कुळुमयुक्त सुगन्धित चन्दनके गन्धो, क्रीडोपयुक्त भोग- 
पदार्थों, सुवासित जल और. पान-बीड़ाओं, रमणीय सुगन्धि- 
युक्त धूपो, पुष्पमालाओं ओर रत्नजटित दर्पणोसे भरा-पूरा 
है। अमूल्य रत्नामरणों तथा अग्नि-युद्ध वस्त्रोसे अलंकृत राधाकी 
दासियाँ सदा उसकी रक्षा करती रहती हैं | नवयोवनसम्पन्न 
तथा अनुपम सौन्दर्यशाली गजेद्धोंकी सेना क्रमशः उसे घेरे 
हुए है । ब्रजराज | वह रमणीय तथा चन्द्रमण्डलके समान गोळ 
है । उस विस्तृत मण्डळ्री रचना वहुमूल्य रत्नोंद्ारा हुई है। 
वह्‌ कस्तूरी कुङ्कमयुक्त सुन्दर एवं सुगन्धित चन्दनम समर्चित 
है । वह फल-पल्लवयुक्त मङ्गल-कलशों, दही और खोलो, 
पत्तों, कोमळ gag फलों) असंख्यों केलेके मनोहर खम्भों 
तथा रेशमी सूत्रमें बंधे हुए कोमल चन्दन-पल्लवोंक्री वन्दन 
वारोसे आच्छादित है ओर चन्दनयुक्त पुष्ममालाओं एवं 
आमूषणोंसे विभूषित है । वहाँ बहुमूल्य रस्वोंक्रा वना हुआ 
aag पवेत मनको खींचे लेता है | वह अत्यन्त सुन्दर है । 
वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते । वह हीरेके हारसे युक्त 
होनेके कारण रमणीय है तथा मनोहर परकोटेकी तरह उस 
गेलेकको चारों ओरसे घेरे हुए है । 


वहाँ चन्दनके वृक्षोंसे युक्त रमणीय बृन्दावन है, जो कल्प- 
वृक्षों; सुन्दर मन्दारुष्पों) कामधेनुओं) शो माझाली मनोहर पुष्प- 
वाडिकाओं, रमणीय क्रीड़ा-सरोवरों और परम सुन्दर ्रीड़ा- 
भवनोंसे सुशोभित है । उसके एकान्तमें रास-क्रीड़ाके योग्य 
अत्यन्त सुन्दर स्थान है; जो चारों ओरसे गोलाकार है । रक्षक 
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रूपमें नियुक्त हुई असंख्यों सुन्दरी-गोपिकाए उसका रक्षा करती 
हैं| वहाँ कोकिळ कूजते रहते हैं तथा A गुंनार होता 
रहता है | उसीके एकान्त स्थलमें एक रमणीय अक्षयवट हॅ; 
जिसकी लंब्ाई-चौड़ाई विद्ञाल है । सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला वह अक्षयवट गोपियोंके लिये कल्पवृक्ष हैं | वहा राथाका 
दासियोँ क्रीड़ा करती रहती हैं | विरजाके तट्प्रान्तक्रे” जळका 

स्पर करके बहती हुई शीतळ; मन्द, सुगन्ध वायु उसे पवित्र 
करती रहती है | उस अक्षयवटके नीचे दृन्दावनमें विनोद करने, 


बाली मेरे प्राणोंक्री अधिदेवता वह राधा अर्सख्यों दासीगणेके 


साथ क्रीड़ा करती है । वही राधा इस समय वृषभानुकी कन्या 
होकर प्रकट हुईं है । व्रजेश | AMIR देवता, RAR, सुनी 
और सिद्धगण गुण; वळ, बुद्धि) ज्ञानयोग ओर विद्याद्वारा उसकी 
पूजा करते हैं । तात | यद मेरी प्रिया मेरे ही समान है; अत: 
सत्र तरहसे वन्दनीय है । नन्दजी ! इस प्रकार मैंने यथोचित 
एवं परिमित खूपसे ब्रह्माण्डोंका वर्णन कर दिया | अब पुन! 
आपकी और क्या सुननेकी इच्छा हे? ( अध्याय ८४) 
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चारों वर्णोके भक्ष्याभक्ष्यका निरूपण तथा कमविपाकका वर्णन 


नन्दजीने कहा--महाभाग ! अब चारों वर्णोके भक्ष्या- 
भक्ष्यका तथा समस्त प्राणियोंके कर्मविपाकका वर्णन कीजिये | 
श्रीभगवान्‌ बोले--तात ! मैं चारों वर्णोके वेदोक्त 
भक्ष्याभक्ष्का यथोचितरूपसे वर्णन करता हूँ; उसे सावधान 
होकर श्रवण करो । मनुका कथन है कि लोहेके बर्तनमें जल- 
पान; उसमें रखा हुआ गोका दूध-दही-बी) पकाया हुआ अन्न 
भ्रष्टादिक ( सुना हुआ पदार्थ), मधु) गुड़, नारियलक्रा जल; 
फल, मूळ आदि सभी पदार्थ अभक्ष्य हो जाते हैं | जला हुआ 
अन्न तथा गरमाया हुआ बद्रीफल या खड़ी कॉजीको भी अभक्ष्य 
कहा गया है । कॉसेके बतैनमें नारियठका जल ओर ताम्रपात्र- 

में स्थित मधु तथा घृतके अतिरिक्त सभी गव्य पदार्थ ( दूध-दर्ह 
आदि ) मदिरा तुल्य हो जाते हैं । ताम्रपात्रमें दूध पीना, जूठा 
रखना; घीका भोजन करना और नमकसहित दूध खाना तुरंत 
ही अभक्ष्यके समान पाप्रकारक हो जाता हे । मधु मिला 
हुआ घी, तेल और गुड़ अभक्ष्य है तथा शास्त्रके मतानुसार 
गुड़मिश्रित अदरक भी अभक्ष्य है । विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि पीनेसे अवरिष्ट जळ, माप्रमासमें मूली और शय्यापर बैठकर 
जप आदिका सदा परित्याग कर दे | उत्तम बुद्धिसम्पन्न YET- 
को RTA दो बार तथा दोनों संव्याओमे और रात्रिके पिछले 
पहरमें भोजन नहीं करना चाहिये | पीनेका जळ, खीर, चूर्ण; 
घी; नमक) स्वस्तिकके आकारकी मिठाई, गुड) दूध) मद्दा 
तथा AJA एक हाथसे दूसरे हाथपर ग्रहण करनेसे तत्काल 
ही अभक्ष्य हो जाते हैं | श्रुतिकी सम्मतिसे चॉँदीके पात्रमें 
GA हुआ कपूर अभक्ष्य हो जाता है। यदि परोसने- 
वाला व्यक्ति भोजन करनेवालेकों छू दे तो वह अन्न अभक्ष्य 
हो जाता दै-यह समीको सम्मत हे । ब्राह्मणोंको मैंसका दूध; 
दही; प्री, स्वस्तिक ओर माखन नहीं खाना चाहिये | 
रविवारके दिन अदरक सभीके लिये अभक्ष्य है । ब्राह्मणोंके 
लिये वासी अन्न, जळ और दूध निषिद्ध है | असंस्कृत नमक 
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और तेल अभक्ष्य है; परंतु अम्निद्वारा संस्कृत पवित्र व्यज्जन 
सभीके खाने योग्य है | एक हाथसे धारण किया हुआ, N, 
कृमियुक्त और अपवित्र जल अपेय होता है--यह सर्वसम्मत 
श्रीहरिको निवेदित किये विना कोई भी पदार्थ ब्राह्मणों, 
यतियों, ब्रह्मचारियों, विशेष करके वेंष्णवाँको नहीं खाना 
चाहिये । तात | जिस-किसी वस्तुमें अथवा मधु, दूध, दही; प्री 
और गुड़में यदि चींटियाँ पड़ गयी हों तो उसे कभी नहीं खाना 
चाहिये | ऐसा श्रतिसें सुना गया है | पका हुआ शुद्ध फल, जिसे 
पक्षीने काट दिया हो अथवा उसमें कीड़े पड़ गये हों तथा कोवे 
द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ पदार्थ सभीके लिये अभक्ष्य होता है। 
घी अथवा तेलमें पकाया हुआ मिष्टान्न तथा पीठक) यदि उसे 
za बनाकर तैयार किया हो तो वह शूद्रोके ही खाने योग्य होता 
है, ब्राह्मणोंके लिये नहीं । जो अपवित्र हैं, उन सबके अन्तः 
जलका परित्याग कर देना चाहिये | अशोचान्तके दूसरे दिन सब 
शुद्ध हो जाता हे; इसमें संशय नहीं है । व्रजेश्वर ! इस प्रकार 
मैंने अपनी जानकारीके अनुसार भक्ष्ाभक्ष्यका वर्णन कर दिथा। 
पिताजी | श्रुतिके मतानुसार कर्माका विपाक बड़ा A 
होता है । इस विषयमें क्रमशः चारों बेदोंमें चार प्रकारके मत 
बतलाये गये हैं; उनका सारभूत रहस्य में कह रहा ठुनिये। 
चाहे अरबों कल्प बीत जायँ तो भी भोग किये विना कम 
क्षय नहीं होता; अतः अपने द्वारा किया हुआ शुभ अध्यन 
कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता हे% | तीथा और देवता 
सहयोगसे मनुष्योंकी भी कुछ सहायता हो जाती है! 
तात | जो मुझसे विमुख दै, उसे निश्चय ही उसके वार 
गये प्रायश्चित्त उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते; अस | 
aa सकी । न तो उ 
+ नाभुक्तं क्षीयते कर्म कह्पकोटिशितेरपि । 


अवश्यमेव भोक्तव्यं क्तं कमै शुभाशुभम, ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८५ | ३ 


परतु 


उ 1 ३ चारों a gemme 
Aaaa | # चारो चरणके भक्ष्याभक्ष्यका निरूपण तथा कर्मेचिपाकका बर्णन & 


za SN बा कर्म IS 
J दुष्कमका नाश होता हे ओर न दुष्कर्म करनेसे सुकर्म ही 


नष्ट होता है । बहाँतक कि यज्ञ, तप, त्रत) उपवास, Ma, 
दान? जप; नियम) प्रथ्वीकी परिक्रमा; पुराण-श्रवण, पुण्योप- 
देश, गुरु और देवताकी पूजा; स्धर्माचरण, अतिथि-सत्कार, 
ब्राह्मणोंका पूजन एवं विशेषतया उन्हें भोजन करानेसे भी 
gada विवाद नहीं होता । त्राह्मणको जो दिया जाता हे; 
peA प्राप्त होता है; क्योंकि ब्राह्मण क्षेत्ररूप है और 
वह दान बीजिक समान हे | तात ! मनुष्य एक कर्मद्वारा 
खाकों ग्राप्त कर लेता है; परंतु मोक्ष कर्मसे नहीं मिलता | वह 
तो मैरी सेवासे सुलभ होता है । पुण्यकर्म करनेसे स्व, दुष्कर्म 
करनेसे नरक तथा कु 
योनिम जन्म प्राप्त होता हैं, तत्यश्रात्‌ बह पवित्र होता 


EEA aa 
सित कर्म करनेसे व्याधि और 
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जो इच्छानुसार छोटे-बड़े पाप करनेवाला तथा गो- 
हत्यारा है, वद गोके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं उतने वर्षोतक 
दग्दशूक नामक नरकमें निवास करता है | व 
कारण विपकी ज्वालासे तृपित एवं पीड़ित हे ताहे तथा आहार 
न मिलनेसे उसका पेट सट जाता है । तत्पश्चात्‌ उस कुण्डे 
निकलकर शोके शरीरमें जितने रोएँ: होते हैं, उतने वर्षोतक वह 
गेरी योनिमें उत्पन्न होता है । तदनन्तर एक लाल वर्षतक 
वह कोढी और चाण्डाल होता है, इसके वाद मनुष्य होता है 

उत्त समय वह कर्मानुसार कुछरोगयुक्त ब्राह्मण होता है । तब 
"क लाख त्राह्मणोंको भोजन कराकर वह नीरोग तथा पवित्र 
ही जाता हे । गो-दल्या करनेवाला निश्चय ही उतने वर्षोतक 
ग होता है, जितने उस गोके दारीरमे रोएँ होते है । ब्रह्मबाती 


` 


वह सर्प के डसनेके 


उ A S ` वर्षोतक m A ` X 
से भी चोगुने वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है, तदनन्तर 
उ से AS ब पीसकर ~ 

"ले चाशुने वर्षोतक म्लेच्छ होता है । तसश्चात्‌ उनसे चौ- 


a TMAA अंधा होकर ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है | वहाँ 
९ शख विधोंको भोजन करानेसे वह उस महान्‌ पातकसे 
णी होकर वि F > T EN a ~ र 
गा पवित्र नेत्रयुक्त और यरास्थी हो जाता है । चारो 
आ Ji Sia हत्या करनेवाला है, उसे वेदमें महापातकी 
काहे | तह उस पतीन. 7 ose 
TR । वह उस स्त्रीके शरीरमें जितने रोएँ होते हे 
कीडे करते काल्सुत्र नरकमें वास करता है । बहाँ उसे 
* गरले रहते हैं, आहार नहीं मिल ञो TEA 
मोगनी पड मे हार नहीं मिलता ओर नरक-यातना 
wa च है| तदनन्तर वह पापी उतने ही वर्षोतक 
अन्म लेता है | वहाँ वह कर्मा 
भदा हैं | वहाँ वह कर्मानुसार पापपरायण तथा 
ग्र Ta X पि फे NA 
मोहको > हता हे | फिर सो adan एक लाख 
y जेन ENA शुद्ध होकर बह 5 
परायण लिए UA शद्ध होकर वह विद्वान्‌ एवं तपः- 
उस जन्म ag भी कुछ बचे-खुचे 


अने वर्षोतक 


म होता है । 


3 
क, CC- 
क, To चेः Yr, ~® 


५३७ 


ia भोगता है तथा सोना दान करनेसे शुद्ध हो 
जाता हैं । भ्रूणहत्या करनेवाला महापावी झुनीसुख नामक 
T जाता हे । वहाँ वह सो वर्योतक सूक्ष्म झखद्वारो पीड़ित 
किया जाता हे । फिर उसे निश्चय ही सो वर्षतक घोड़ेकी योनिमें 
जन्म लेता पड़ता है। इसके वाद वह पापी अपने कर्मके 
फलस्वरूप दादके WA युक्त वैश्य होता है और पचास वर्षतक 
वह कष्ट भोगकर पुनः खर्णदानसे शुद्ध होता है | इसके बाद 
अपने कुछमें उसन्न होनेपर भी वह नीरोग होता है और फिर 
पवित्र ब्राह्मण होकर जन्म लेता È | युद्धके विना क्षत्रिवको 
सारनेवाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय JAIS AA जाता | 
वहाँ उसे एक हजार वर्षतक तपाये हुए: लोहेसे काढेकी भाँति 
पकाया जाता हे ओर वद्द आर्तनाद करता है | तदनन्तर वह 
सौ वर्षतक AZAA गजराज होता है | इसके बाद सो वर्षतक 
रक्तदोषयुक्त द्यूद्र होता | वहाँ वह हाथी दान करनेसे रोग- 
मुक्त होकर फिर ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है । वैद्य और 
झूदकी हत्या करनेवाला वैश्य तथा वैश्यकी हिंसा करनेवाला 
झूद्--ये निश्चय ही समान पापके भागी होते हैं। इन्हें सो 
वर्षोतक कृमिकुण्ड नामक नरकमें वास करना पडता है । 
वहाँ कीड़ोंके काटनेसे वह महान्‌ दुखी होता है| इसके बाद 
वह क्रमिरोगसे युक्त होकर सो adar किरात होता है । 
ब्रजेश्वर | तदनन्तर वह पचास वर्तक मन्दाग्नियुक्त, cio, 
कृशोदर गरीब ब्राह्मण होता है। फ़िर तीर्थमें घोड़ेका दान 
करनेसे उसकी मुक्ति हो जाती है। 
तात ! चारों वणम किसी भी वर्णका मनुष्य जो पीपलका 
वृक्ष काटता हे, वह ब्रह्महत्याके चौथाई पापका भागी होता है 
और उसे निश्चय ही असिपत्र नामक नरकमें जाना पड़ता है | 
झूठी गवाही देनेवाले, कृतध्न, अतिक़्तव्न) विश्वासघातीः 
मित्रवाती और ब्राहमणोंक्रा धन हरण करनेवाला--ये महापापी 


कहलाते हैं । इन्हें हजारों वर्षोतक कुम्भीपाकम रहना पड़ता 


हे । बहाँ वे रात-दिन खोलते हुए deù संतप्त किये जाते है; 
उन्हे व्याधियाँ घेरे रहती हें और सर्पाक्रार जन्तु काटता रहता 
हे । तदनन्तर वह पापी हजार करोड़ जन्मोंतक गीध) सो 
जन्मोतक सूअर ओर सौ जन्मोंत हिंसक 13 होनेके बाद 
रोगग्रस्त शूद्र होता है । उस जन्ममें वह मन्दाग्नि तथा ज्वरसे 
पीडित रहता है तथा सौ पळ सोना दान करके अवश्य ही 
शुद्ध हो जाता है । चारों वर्णामें जो मनुष्य वस्त्र चुरानेवाला; 
गव्य ( वूध-दही-घी ) की चोरी करनेवाला) चाँदी और सुक्ता- 
का अपहरण करमेवाला तथा शूद्रके धनको रूट लेनेवाला 
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होता है; वह सो वर्षोतक मूत्रकुण्डका भोग करके पुनः हजार 
वर्षोतक बगुलेकी योनिमें उत्पन्न होता है श्रुव हैं । 
ब्रजराज | तदनन्तर वह सौ वर्षतक झूद्रजातिमें जन्म लेता है | 
वहाँ वह पापी कुष्टरोगसे युक्त होता हे ऑर उसके R 
सवाद निकलती रहती है । तत्पश्चात्‌ थोड़ा-बहुत कोढसे युक्त 
होकर ब्राह्मण होता हे ओर छः पळ सोना दान करनेसे पवित्र 
होकर रोगमुक्त हो जाता है । जो खजाना ळूटनेवाला, फल 
चुरानेवाला तथा खेल-ही-खेलमें घनका अपहरण करनेवाला है, 
वह भूतलपर यक्ष होता है । फिर सो वर्षोत्क नीलकण्ठ पक्षी 
होता है । तत्यश्रात्‌ भारतभूमिपर काले रंगवाला शूद्र होता 
है । फिर जन्म-जन्मान्तरके बाद अधिक अज्ञोंवाला ब्राह्मण 
होता है । वहाँ ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे पुनः ब्राह्मण होकर 
मुक्त हो जाता है । पके हुए पदार्थोंकी चोरी करनेवाला 
निश्चय ही पशुयोनिमें aa होता है | वहाँ वह सात जन्मों- 
तक जिसका अण्डकोश गन्धयुक्त होता है तथा जिसे कस्तूरी 
नामसे पुकारा जाता है; वह कस्तूरी-मृग होकर पुनः एक 
जन्मतक गन्धक होता है । फिर गलितकुष्ठवाला शूद्र होता है | 
qan अवशिष्ट रोगसे युक्त दुर्बळ ब्राह्मण होता है; वहाँ 
वह छः पल सोना दान करनेसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है | 
धान्यकी चोरी करनेवाला सात जन्मोंतक दुखी और कृपण 
होता है । वह सो वर्षोतक विष्ठाके कुण्डमें यातना भोगकर 
उस भयसे मुक्त होता हे | खर्णका अपहरण करनेवाला मानव 
कोढ़ी और पतित होता है तथा खर्ण-दान ग्रहण करनेवाला 
विष्ठाके कुण्डमें जाता है | वहाँ सौ adis रात-दिन विष्ठा 
खानेके बाद व्याध होता है, फिर रक्तविकारयुक्त शूद्र होताहै। 
उस AAA पापका उपभोग करके वह पुनः अवश्ष्ट रोगयुक्त 
ब्राह्मण होता हे और खर्ण-दान करनेसे मुक्त हो जाता है। 


अगम्या eih साथ गमन करनेवाळा पापी असंख्यों 
वर्षोतक पूर्वोक्त रौरव तथा महाभयंकर कुम्भीपाकगे जाता है । 
इसके बाद हजार वपरतक वह कुलटा स्त्रियोंकी योनिका कीड़ा 
और लाख वर्षतक विष्ठाका कीट होता है । उससे पश्चुयोनिमें 
और पश्चयोनिसे क्षुद्र जन्वुओमें जन्म लेता है। तत्पश्चात्‌ 
म्लेच्छ ओर फिर नीच झूद्र होता है | इसके बाद वह व्याधि- 
ग्रस्त ब्राह्मण होता है और पुनः ब्राह्मण होकर क्रमशः AA 
भ्रमण करनेसे छुद्ध हो जाता है; परंतु पापके कारण उसका 
वंश नहीं चलता | फिर एक लाख व्राह्मणोंक्रो भोजन कराकर 
वह पवित्र हो जाता है और पुत्र प्राप्त कर लेता है | क्रोधी 
मनुष्य सात जन्मोंतक गदद्या होता हैं और जो मानव झगड़ाळू 
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[ संक्षिप्त-बरह्मवेबत॑पुराणा३ 
ल्च्चचचच्च्च्चश् लि 
होता है; उसे सात जन्मोंतक कोआ होना पडता T 
लोहेकी चोरी करनेवाला संतानहीन; मषी IA 
कोकिळ, अज्ञनकका चोर शुक और मिठाई चुराने 
वाला कीड़ा होता है । तात ! ब्राह्मण ओर गुरसे AT करने 
वाला सिरक्रा कीट-- जै. होता है । पुंश्चली स्त्रीका भेग 
करके पुरुष रोरव नरकमें जाता हे और फिर सौ ia 
निरर्थक कीट होता हैं । तथा वह कुलटा रौरबकी यातना 
भोगकर सात जन्मतक क्रमशः विधवा; वन्ध्या, अस्पृश्या, 
जातिहीना और नकटी होती है । छाल पदार्थकी चोरी करने- 
वाळा रक्तदोप्रसे युक्त होता है । आचारहीन मनुष्य यवन, 
हिंसक छँगड़ा, दीक्षाहीन वङ्कर, कुदृष्टि डालनेवाला काना, 
अहंकारी कर्णहीन; वेदकी निन्दा करनेवाला बहरा, वात 
काटनेवाला गूँगा, हिंसक केशहीन, मिथ्यावादी दाढीरहित, 
दृष्ट वचन बोलनेवाला दन्तहीन; सत्यको छिपानेवाला जिह्ाहीन, 
एट अंगुलिरहित तथा ग्रन्थकी चोरी करनेवाला मूखे एवं 
रोगी होता है । घोड़ेका दान लेनेवाला तथा घोड़ा चुरानेवाला 
लालामुत्र नामक नरकमें जाता हे । वहाँ सो वषतक रहकर 
फिर घोड़ेकी योनिमें उत्पन्न होता हे | हाथीका दान लेनेवाल 
तथा हाथी-चोर एक हजार adar विष्ठाके कुण्डमें रहकर 
फिर हाथी होता है । तत्पश्चात्‌ शूद्रके घर जन्म लेता है। 
छागका प्रतिग्रही और चोर मनुष्य सौ वर्षतक पूयकुण्डमें वात 
करके फिर चाण्डाळ होता है । तत्यश्चात्‌ एक वर्षतक छागकी 
योनिमें पैदा होता दै । वहाँ शत्रके aaan काटे जानेते 
मुक्त दोकर ब्राह्मण होता है । जो दान की हुई वस्तुका अपहरण 
करता हे तथा वाग्दार्न करके पुनः उस बातकों पलट देता 
हे; वह म्लेच्छयोनिमें जन्म लेता हे और वहाँ कष्ट भोग 


नरकमें जाता है | 4 
ब्रजेश | जो ( दूसरेको न देकर ) अकेले ही मिठाई 
गप कर जाता है, वह निश्चय ही कालसूज् नरकमें जाता है| 
वहाँ सौ वर्षतक यातना भोगकर फिर हजार वर्धकी आदुवाश 
प्रेत होता है । इसके वाद वद एक जन्मतक ममी) | 
जन्ममें चींटी) एक जन्ममें भ्रमर, एक जन्ममें मंडे 
एक जन्ममें बरै एक जन्ममें डॉस, एंक जन्ममे पर 
एक जन्ममें दुर्गन्‍्धयुक्त कीट ओर एक जन्सम 
होनेके बाद दुर्बद्धि एवं रोगग्रस्त शूद्र होता दै । ११ 
मुक्त होकर ब्राह्मण हो जाता हे । तेळको चीर रते 
तेली तीन जन्मतक सिरका कीट--जूँ होता है। ग 
क्षेत्रकी सीमा--मेड्को नष्ट करनेवाला, भूमिचीए 1६ 


श्रीक्षण्णजन्मखण्ड | % चारों वर्गोके अक्ष्याभक्ष्यका निरूपण तथा कमंविपाकका वर्णन & 


दात की हुई भूमिको वापस ले लेनेवाला है, वह अवश्यमेंव 
FEA नरक जाता है । वहाँ भूख-प्याससे पीड़ित होकर 
साठ हजार वर्षोतक कष्ट भोगता है | तसश्रात्‌ विशका कीड़ा 
होकर उसन्न होता है | इसके वाद एक जन्ममें असत्‌ शूदर 
होता है और उसके वाद IE हो जाता है | इसलिये विद्वान्‌- 
को चाहिये कि वह यह सब जानकर यल्लपूर्वक इनसे सावधान 
रहे | लाळ TAR चुरानेवाला एक जन्ममें लाळ रंगका कीड़ा 
होता है | फिर एक जन्ममें झूद्र होता है; इसके बाद gg 
होकर ब्राह्मण हो जाता है । जो ब्राह्म तीनों काळकी संध्याओं- 
से हीन है तथा जो मनुष्य ग्रातःकाळ, संध्यासमय ओर दिनमें 
सोता है, यज्ञोपवीतकी चोरी करता है, अशुद्ध संध्या करता 
है और वेद-वेदाङ्गका निन्दक है; उसके लिये स्वरका मार्ग 
faz हो जाता है अर्थात्‌ वह नरकगामी होता है ओर तीन 
a पतित होता है । जो शूद्र होकर ब्राह्मणीके साथ 
नभिचार करता है; वह निश्चय ही कुम्भीपाकमें जाता है | 
ह कष्ट झेलता हुआ तीन लाख वर्षोंतक यातना भोगता है। 
वह रात-दिन भयंकर खोलते हुए तेळ्मे जळता रहता है | 
पक्वात्‌ बह पापी कुलटा नारियोंकी योनिका कीड़ा होता है | 
वहाँ साठ हजार वर्षोंतक उस योनिका मळ ही उसका आहार 
शेता है । फिर क्रमशः एक लाख जन्मोंतक वह चाण्डाल 
रोता हे । फिर एक जन्ममें घावयुक्त कोढवाला AE होता है | 
WA वाद शुद्ध होकर व्याधियुक्त ब्राह्मण होता दै; फिर तीर्थो 
मण करनेसे शुद्ध हो जाता है । जो मानव देवताकी उचित 
शान करके उन्हें अपवित्र नैवेद्य समर्पित करता है, वह 
अत्‌ शूदर होता है | 

श्वर | जो मिट्टी, भस्म और गोवरके पिण्डोते अथवा 
TA शिवलिक्षका निर्माण करके एक बार भी उसका 
जिन करता है, वह कल्पपर्यन्त स्व्गमें निवास करता है | 
AA भूमिका खामी एवं महाविद्वान्‌, ब्राह्मण होता 
है | सौ लिङ्गो पूजन करनेसे मनुष्य भारतवर्षमें राजा होता 


३ हजार लिज्ञपूजनसे उसे निश्चित फली प्राति होती 
६ वह्‌ चिः 


PR FE A 
| Ane पूजन करनेसे उसका अतिरिक्त फल मिलता 
थ्न 


रा हे दान; ब्रह्ममोज, नारायणार्चन आदि कर्मसे 
पे बह में पैदा होता है; फिर अतिरिक्त तपस्याके प्रभाव- 
CCO. ते 


क 


a 


फिर अनेक जन्मोके PARÀ वह भारतभूमिपर जन्म छेता 
३ अ TU ही वसुन्धरा तत्काळ पवित्र हो जाती 
ह | एस जोवन्युक्त वेष्णव तीर्थोकरो तीर्थत्व प्रदान करते हैं 
और अपने हजारों पूर्वजोंकों पावन बना देते हें । ऐसा श्रतिमें 
उना गया है । जो अत्यन्त क्रूर, दुराचारी तथा देवत्राह्मणका 
द्वेषी होता है; वह हजार वक्र जहरीला साँप होता है | 
TTA | जो नारी कुलटा ख्नियोंके लग्पटोंकी दूती होती दै; 
वह सौ वर्षतक FETA नरकमें रहकर फिर छिपकली होती 
है| एक जन्मतक छिपकली होनेके बाद तीन जन्मोंतक हरिण; 
एक जन्ममें मैंसा, एक जन्समें भाळू, एक जन्मगे गेंडा और 
तीन जन्मोंतक सियारकी योनिमें उत्पन्न होती है । जो दूसरेके 
तड़ागका तथा भळीभॉति बोयी हुई दूसरेकी खेतीका दान 
करता है, वह मगरकी जातिमें उत्पन्न होकर तीन जन्मोंतक 
कछुआ होता है | एकादशीत्रतको न करनेवाला ब्राह्मण पतित 
हो जाता है । फिर अपने आहारसे दूना भोजन दान करके 
वह उस पापसे मुक्त होता है | जो अधम मानव मेरे जन्म- 
दिन---भाद्रपदमासकी कृष्णाएमीको भोजन करता है; उसे 
निःसंदेह त्रिलोकीमें होनेवाले सभी पापोको भोगना पड़ता है | 
इस प्रकार सभी नरकोंका भोग करनेके पश्चात्‌ वह चाण्डाल 
होता है । इसी तरह शिवरात्रि और श्रीरामनवमीके दिन भी 
समझना चाहिये । जो शक्तिहीन होनेके कारण उपवास करनेमें 
असमर्थ हो, उसे हविष्यान्नका भोजन करना चाहिये और 
मेरा पुण्य महोत्सव सम्पन्न करके ब्राह्मणोंको भी भोजन कराना 
चाहिये । इससे वह पापमुक्त होकर झुद्ध हो जाता है। 
इसके लिये यलपूर्वक मेरे नामोंक्रा संकीर्तन करना चाहिये। जो 
देव-मूर्तियोंकी चोरी करता है, वह सात जन्मोंतक अंधा, 
दरिद्र, रोगग्रस्त, वहरा और कुबड़ा होता है | जो नराधम 
ब्राह्मण और देव-प्रतिमाको देखकर उन्हें नमस्कार नहीं 
करता; वह जतक जीता है तब्रतक्र अपवित्र यवन होता 
है । जो ब्राह्मणको आया हुआ देखकर उठकर स्वागत 
नहीं करता; वह निश्रितरूपसे महापापी होता है । जो 
शिवका द्वेषी तथा देव-प्रतिमापर चढे हुए द्रव्यसे जीविका- 
निर्वाह करनेवाला है, वह सात जन्मतक मुर्गा होता है । जो 
अज्ञानी पितरों और देवताओंके वेदोक्त पूजनका विनाश करता 
है, वह पापी रोरव नरकमें जाता है। वहाँ एक हजार वर्षतक 
यातना भोगनेके पश्चात्‌ तीन जन्मोंतक तीर्थक्राक होता है । 
फिर तीन जन्मोंतक किसी तीर्थमें सियारकी योनिमें उत्पन्न 


एण विदत्‌ तथा नि Ia देता है, ७०० BRET छल बाबा कोळ तही, पापी तीन 
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५ वन्दे नदघनदयामं स्यात्मासमं मनोहरम्‌ ॐ 


+ 


[ संश्िप्त ऋह्मवेवतेपुराणाह 


शू 


अन्मोंतक्र AAN शावकी रक्षा तथा कर्मानुसार JA कफन 
खसोटी करता है । जो मूर्ख नित्य दम्भपूर्वक देवताकी पूजा 
करके भक्तिपूर्वक गुरुका पूजन नहीं करता और न उन्हें अन्न 
प्रदान करता है; वह पापी देवताके शापसे दुखी, देवल ( देव- 
प्रतिमापर चढ़े हुए AA जीविका चलानेवाला ) और 
भयंकर देवद्रोदी होता है; उसे पूजाका फल नहीं मिलता | 
ai ( हाथसे ) दीपको बुझानेवाला सात जन्मोंतक 
जुगुनू होता है । जो इश्देवकों निवेदन किये बिना ही खाता 
है तथा मछलीका अत्यन्त लोमी है; वह मछरंगा पक्षी होता 
हे तथा सात जन्मोंतक विलावकी योनिमें जन्म धारण करता 
है । बोरा चुरानेवाला कबूतर, माळा हरण करनेवाला आकाश- 
चारी पक्षी, धान्यकी चोरी करनेवाला गोरैया और मांसचोर 
हाथी होता है । विद्वानोंके कवित्वपर प्रह्मर करनेवाला सात 
जन्मतक मेढक होता हे । जो झठे ही अपनेको विद्वान्‌ 
कहकर गॉवकी पुरोहिती करता है; वह सात जन्मतक 
नेवळा, एक जन्मभे कोटी ओर तीन जन्मतक 
गिरगिट होता है । फिर एक जन्ममें बरे दोनेके बाद वृक्षकी 
HA होता है । तसश्रात्‌ क्रमशः द्र, वेश्य) क्षत्रिय और 
ब्राह्मण होता है । चारों वमे कन्या बेचनेवाळा मानव तामिस्र 
नरक जाता है ओर वहाँ तबतक निवास करता हे जबतक 
सूर्य-चन्द्रमाकी स्थिति रहती है। इसके वाद वह मांस वेचनेवाला 
व्याध होता है । तस्श्चात्‌ पूर्वजन्ममें जो जेसा होता दे, उसीके 
अनुसार उसे व्याधि आ घेरती है । मेरे नामको बेचनेवाले 
ब्राह्मणकी मुक्ति नहीं होती--यह ध्रुव दै । मृत्युछोकमें जिसके 
TUH मेरा नाम आता ही नदीं; वह अज्ञानी एक जन्ममें 
WA योनिमें उत्पन्न होता है । इसके बाद बकरा, फिर मेढा 
और सात जन्मांतर मैंसा होता हे । जोमानव महान्‌ पड़यन्त्री, 
कुटिल और धर्मदीत होता है; वह एक जस्ममें तेली होकर 
फिर कुम्हार होता है । जो झूठा कलंक लगानेवाला ओर देवता 


पण्य 


केदार-कन्याके वृत्तान्तका वर्णन 


नन्दजीने पूळा-प्रभो ! आपने स्त्रियोके प्रसङ्गसे 
केदार-कन्याका प्रस्ताव करके कर्मविपाकका वर्णन किया । 
अब विस्तासपूर्वक केदार-कन्याका चरित्र वतलाइये । वह 
केदार-कन्या कौन थी ? भूपाछ केदार कौन थे ! किसके वंशर्मे 
उनका जन्म हुआ था ? यह विवरणसहित मुझे वतळानेकी 
कृपा कीजिये । 

श्रीभगवाजूने कहा नन्टजी ! खष्टिके आदिमं ब्रह्माके 
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एवं ब्राह्मणका निन्दक होता दै? वह एक जन्मे सोनार हे 
सात जन्मतक्र धोती होता है । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श्र 
कुत्सित आचरणवाले तथा पवित्रतासे रहित होते हैं, उन्हे त्र 
हजार वर्षोतक म्लेच्छयोनिमें जन्म लेना पड़ता हैं | जो पुरुष काम. 
भावसे ख्नियोंक्री करि, स्तन और मुखकी ओर निद्दारता है, वह 
दूसरे जन्ममें दृष्टिहीन ओर नपुंसक होता है । जो ब्राह्मण ज्ञानहीन 
होते हुए आभिचारिक कर्म करनेवाला तथा हिंसक होता है; व 
इस प्रकार दस हजार वर्षोतक अन्धतामिख नरकमें वास करता 
है। तत्पश्चात्‌ कर्मके भोगके अनुसार वह ब्राहमण शूद्र होता 
है। जो शास्त्रज्ञ ज्योतिषी छोमवश झूठ बोलता है; वह सात 
जन्मतक वानरोंका सरदार होता हे-यह ध्रुव है | तसश्चात्‌ वह 
धर्महीन पापी अनेक जन्मोंकी तपस्याके फलस्वरूप भारतवर्षम 
उत्तम बुद्धिसम्पन्न परम धर्मात्मा ब्राह्मण होता है । अपने 
घर्ममें तत्पर रद्दनेवाळा ब्राह्मण ARA भी बढ़कर पवित्र और 
अत्यन्त तेजस्वी होता है, उससे देवगण सदा डरते रहते हैं। नेते 
नदियोंमें ङ्गा, RAN पुष्कर, पुरियोंमें काशी) aba 
शंकर, ma वेद) बृक्षोंमें पीपल तपस्याओंमें मेरी पूजा 
तथा ajii उपवास सर्वश्रेष्ठ है; उसी तरह समस्त जाति 
ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है । समस्त पुण्य, तीर्थ ओर व्रत ब्राह्मगके 
नरणोंमं निवास करते हैं। ब्राह्मणकी चरण-रज शुद्ध तथा पाप 
और रोगका विनाश करनेवाली होती है। उनका Taa 
कल्याणोंका कारण होता है । तात | इस प्रकार NA अपनी 
जानकारी तथा शास्त्र ज्ञानके अनुसार आपसे कविमा 
वर्णन कर दिया | अब जो अवशिष्ट हेश उसे श्रवण करो | 
इस कर्मविपाकको सुनकर उस वाचककों सोना? चांदी) W 
और पान देना चाहिये । मनुष्यको चाहिये कि गेरी प्रस्तत 
के लिये उस marh तुरंत सौ adat बहु | 
गाये, चाँदी, वस्र और ताम्बूल दक्षिगार्पगे aali | 
करे | ( अध्याय ८६ 


D | था di 
पुत्र HAHA मनु हुए। उनकी स्त्रीका नाम दाते Aa 
faii धन्या और माननीया थी । उन दोनेक दि 


DS क्रेपुत्र maada र 

उत्तानपाद नामके दो पुत्र हुए । STAES प 
ध्रुव हुए | धुवके पुत्र नम्दसावर्णि और aT yi 
तथा साता E 


केदार हुए । स्वयं श्रीमान्‌ केदार विष्णु-भक्त 
के अधिपति थे | उनकी रक्षाके लिये वे प्रतिदिन र 


ya 


nii | 
हु Fe ga र gai? 
सुन्दर रूप-रंगवाली, सीधी, नौजवान गाये) जिने 


श्रीद्षषणजन्सख ण्ड है 


मढ़ा गया था; ब्राह्मणोंकी दान करते थे | प्रातःकाल्से लेकर 


तायंकाळतक त्राह्मणोंको भोजन कराते थे; दुखियों और मिश्षु- 
za यथोचित धन देते थे और स्वयं राजा विष्णु-मक्तिपरायण 
हो इन्द्रियोंको काबूमें करके फल-मूलका आहार करते हुए सव 
कुछ मुझे समर्थित करके रात-दिन मेरा जप करते थे | तदनन्तर 
लक्ष्मी अपनी कलासे कामिनियोंमें श्रेष्ठ ऊमछनयनी कन्या- 
के रूपमें उनके यज्ञकुण्डसे प्रकट हुई | उनके शरीरपर अम्निमें 
तपाकर शुद्ध किया हुआ बल्ल था ओर वे रत्नोंके आमूषणोंसे 
विभूषित थीं । उन्होंने राजासे यों कहा-“महाराज | में आपकी 
कन्या हूँ |? तत्र राजाने भक्तिपूर्वक उसकी भळीभाँति पूजा की 
और उसे अपनी पत्नीको समर्पित करके वे चुपचाप खड़े हो 
गये । तदनन्तर वह कन्या हर्षपूर्वक विनती करके और माता- 
पिताकी आज्ञा ले तपस्या करनेके लिये यमुना-तटपर स्थित 
रमणीय पुण्यबनको चली गयी । वह दृन्दाका तपोवन था; 
इसीलिये उसे 'बृन्दावन? हैं | वहाँ तपस्या करके उसने 
TÄN श्रेष्ठ मुझको वर-रूपसे वरण क्रिया । तब ब्रह्माने उसे वर- 
दान दिया कि "कुछ कालके पश्चात्‌ तू कृष्णको प्राप्त करेगी? । 
किर ब्रह्माजीने उसकी परीक्षाके लिये धर्मकी एक परस सुन्दर 
तरुण ब्राह्मणके रूपमें उसके पास भेजा । 

चहा जाकर घ्म ने कहा--मनोहरे ! ठग किसकी 
कन्या हो ! तुम्हारा कथा नाम है ! यहाँ एकान्तर्म तुम क्या 
कर रही हो ? यह मुझे बतळाओ । सुन्दरि ! तुम क्या चाहती 
हो ! ओर किस लिये यह तपस्या कर रही हो ? तुम्हारा 
कल्याण. हो । तुम्हारे गनां जो अभिलापा हो; वह वरदान 
मागो । 

za योळी--विप्रवर | में केदारराजकी कन्या हूँ, मेस 
नाम बृन्दा È | में इस वृन्दावनगें वास करती हुई एकान्तमें 
तपस्या कर रही हैँ ओर श्रीदरिको अपना पति बनानेकी 
निन्तामे हूँ. | अतः ब्राह्मण ! यदि तुम्हारेम ऐसा वरदान देनेकी 
अभीष्ट वर मुञ्ञे प्रदान करो; अन्यथा यदि 
तुम असमर्थ हो तो अपने रास्ते जाओ । तुम्हे यह सत्र पूछनेसे 
क्या लाभ १ 

धर्मने कहा--तरन्दे | जो इच्छारहितः तकणा करनेके 
अयोग्य ; ऐश्रर्यशाली, Aida, निराकार और भक्तानुग्रदमूर्त 
हैं; उन परमात्माको पति बनानेके लिये लक्ष्मी ओर सरस्वती- 
के अतिरिक्त दूसरी कौन खी समर्थ हो सकती दै । वेकुण्ठ- 
शायी चतुर्भुज भगवानके ये ही दो भाया. हैं । गोलोकर्म 
भी जो द्विसु, वंशी वजानेवाले, किशोर गोप-वेषघारी, परि- 


~ 
कहते 
नट 


त्ति हो S २: 
शक्ति हो तो मेरा 
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पूर्णम श्रीकृष्ण हुँ; उनकी पली खबं परासरा 
महालक्ष्मी राधा हैं । वे परमन्रह्मस्वलूपिणी राधा 
उन इयामसुन्दरकी, जो परम आत्मत्रळसे सम्पन्न, ऐश्वर्य लीन 
रामपरायण और परम सोन्दर्यशाली हैं, जिनका सुन्दर शरीर 
करोड़ों कामदेवोंके सोन्दर्यकी निन्दा करनेवाला, अमूल्य 
र्लामरणोंसे विभूपित, सत्यखरूप और अविनाशी हे तथा 
जो रमणीय पीताम्वर धारण करनेवाले और सम्पूर्ण सम्पत्तियों- 
के दाता हैं; सदा सेवा करती रहती हैं । वे श्रीकृष्ण द्विभुज और 
चतुर्भुज-रूपसे दो रूपोंमें विभक्त हैं | वे खयं चतुर्भुजरूपसे 
वैकुण्ठमें और द्विभुज-रूपसे गोलोक्रमें वास करते हैं | पचीस 
हजार युग बीतनेके वाद इन्द्रका पतन होता है, ऐसे चौदह 


इन्द्रोंका शासनक्राळ लोकोंके विधाता ब्रह्माका एक दिन होता | 


है, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है । ऐसे तीस दिनका 
एक सास और बारह मासका एक वर्ष होता दै | ऐसे सो 
वर्षतक ब्रह्माकी आयु समझनी चाहिये | उन ब्रह्माकी आयु- 
समाप्ति, जिनका एक निसेप होता हे, सतक आदि महर्षि 
जिनकी जीवनपर्यन्त सेवा करते रहते हैं, परंतु करो डॉ-करोड़ों 
कल्यामें भी जो विश्रु साध्य नहीं होते । सदेखमुखधारी शेषनाग 
अरबों-खरयों कब्पोंतक जिनकी भक्तिपूर्वक रात-दिन सेवा तथा 
नाम-जप करते रहते हैं, परंतु वे परातर, दुराराध्य, हितकारी 
भगवान्‌ साध्य नहीं होते । जो ब्रह्मा वेदोंके उत्पादक, विधाता, 
फलदाता और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता हैं वे प्रत्येक जन्ममें 
उन व्रह्मस्वलप अविनाशी समातनदेवका सदा अपने चारों 
मुखोंद्वारा स्तवन करते रहते हैं; परंतु वदोंद्वारा अनिर्वचनीय 
कालके काळ तथा अन्तक्रके अन्तक उन भगवानको सिद्ध नहीं 
कर पाते । 


TÈ l जो अपनी कलासे रुद्र-रूप धारण करके जगतूका | 
संदार करते है, पाँचों मुखोंसे उनकी स्तुति करते हैं, जिनसे | 


बढकर भगवानको दूसरा कोई प्रिय नहीं Ri उनके द्वारा जब 


भगवान्‌ साध्य नहीं होते) तव दूसरेकी क्या बात है । बन्दे | || 
दुर्गतिनाशिनी, परसब्रह्मस्वरूपिथी) | 
इश्वरी, मूलप्रकृति, नारायणी, विष्णुमाया, वैष्णवी और | 


जो सर्वशक्तिस्वरूपा; 


सनातनी हैं; जिनकी मायासे श्रमणशील जगत्‌ सदा चक्कर 


काटता रहता है, वे दुर्गा भी जिन देवकी भक्तिपूर्वक रात-दिन || 
स्तुति करती रहती हैं । गजानन गणेश और छः मुखवाळे खामी- | 


कार्तिक भी मक्तिसहित यथाशक्ति जिनका स्तवन करते हें। 


जिनवी सर्वप्रथम पूजा होती है; जो सम्यूणे देवताओंके स्वामी || 
और शानियोंके गुरुके गुरु है, जिन गणेशसे बढ़कर सिद्धेन | 
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देवेन्द, योगीद्ध और ज्ञानियोंके गुरुओंमें कोई विद्वान्‌ नहीं है, जो 
गणोके स्वामी ओर देवताओंके अधिपति हैं; वे भ॑गवान्‌ गणेश 
जिनका ध्यान करते हें | परमेश्वरी सरस्वती जिनका स्तवन 
करनेमें असमर्थ हे | लक्ष्मी रात-दिन जिनके चरणकमलकी सेवा 
करती हैँ | जिनके कटाक्षसे सारा जगत्‌ परिपूर्णतम एवं 
कल्याणमय है | जिनके भयसे वायु चलती है; जिनके भयसे 
सूर्य तपते हैं, इन्द्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलाती है और 
मृत्यु प्राणियोंमें विचरण करती है । जिनकी सेवा करनेसे 
पृथ्वी सबकी आधार-सरूपा तथा धनकी भण्डार हो गयी है | 
सुन्दरि | जिनसे भयभीत होकर समुद्र और पर्वत निश्चलरूपसे 
अपनी-अपनी मर्यादामें खित रहते हें | जिनके चरणकमळत्री 
सेवासे गङ्गादेवी तीथोंक्री साररूपा, पवित्र, मुक्तिदायिनी और 
लोकोंको पावन करनेवाली हो गयी हैं | जिनके स्मरण और 
सेवनसे तुलसीदेवी पवित्र हो गयी हैं तथा नवग्रह और 
दिक्‌पाल जिनके प्रतापसे डरते रहते हैं । सारे ब्रह्माण्डोंगे जो-जो 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्यान्य सुरेश्वर) शेष आदि तथा 
मुनिगण हैं; उनमेंसे कुछ परमात्मा श्रीकृष्णके कलाखरूप) कुछ 
अंशरूप और कुछ कलांशरूप हैं | कल्याणि | तुम उन्हीं 
परमेश्वरको) जो प्रकृतिसे परे हैं, अपना पति बनाना चाहती 
हो) परंतु वे गोलोकं केवळ राधिकाद्वारा साध्य हैं; दूसरा 
कोई कभी भी उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता । इतना कहकर 
छद्यवेषधारी धर्मने उसकी परीक्षाके लिये प्रचुर भोगसुखका 
। प्रलोमन दिया और अपनेको ही पतिरूपमें स्वीकार करनेका 
। अनुरोध किया । फिर घर्म उसकी ओर बढ़े । ब्रजेश | उनका 
| विचार केवळ उसके सतीत्वको जानना था । उनकी यह चेष्ट 
देखकर उस राजकन्याके मुख और नेत्र क्रोधसे वक्र à 
गये । तब वह हितकारक; सत्य, योगयुक्त, यशस्कर एवं 
धर्मार्थ वचन बोली । 


U 


ATAR कहा--महाभाग ! घरे धारण कीजिये | 
आप तो जातियोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं । ब्राह्मणोंका स्वभाव तपो. 
मूलक; सत्यपरक) बेदवती और धेर्यशाली होता है । परायी 

' ख्नियोके प्रति आकर्षित होना तो अधर्मियोंका स्वभाव है | 
विप्रवर | अधमंसे ही दुष्टको अमङ्गलका दर्शन होता है | 
तत्पश्रात्‌ वदद ATL विजय-लाम करता है और फिर समूळ 
नष्ट हो जाता है | जो बलपूर्वक पतिव्रताओंके साथ व्यभिचार 
करता है; वह मातृगामी कहलाता हे और उसे तुरंत ही सौ 

'त्रहइत्याका पाप लगता दै--यद निश्चित है | जबतक स्य. 
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६। यमदूत उसके मस्तकपर लोहेके डंडेसे प्रहार करते ह 
वह खोलते हुए तेलमें जलाया जाता है; परंतु उसकी ya 
देहसे प्राण विलग नहीं होते । यहद क्षणिक सुख चिरकालिक 
दुःखका दाता और सर्वविनाशका कारण है | इसीलिये धर्मात्मा 
पुरुष अगम्याके गमनजन्य दुःखकी इच्छा नहीं करते; अत; 
ज्ञानदुर्बल ब्राह्मण | आपका कल्याण हो) मुझे क्षमा कीजिये और 
अपने रास्ते जाइये। जेसे दीपककी लौ देखकर पतिज्ञा निश्चय 
ही उसपर टूट पड़ता है; लोभी मीन और मृग कॉटेके . 
अग्रमागमे मिशन्नकों देखकर उसे निगलना चाहता है; भूखा 
मनुष्य विपमिश्रित भोजनको खा जाता है और दुष्ट gan 
छलछलाते हुए दूधवाले दूषित विपकुम्भको ग्रहण कर लेता 
है; उसी तरह लम्पट पुरुष परायी स्त्रियोंके मनोहर मुख- 

कमलको, जो विनाशका कारण है, देखकर मोह्वश भ्रान्त 
हो जाता है । स्त्रियोंका सुन्दर सुख; दोनों नितम्ब तथा स्तन 
काम-वासनाके आधार) नाशके कारण और अधर्मके खान 
हैं । जो लार और मूज्से संयुक्त है, जिसमेंसे दुग्ध निकलती 

है; जो पाप तथा यमदण्डका कारण है, स््रियोंका वह ya 

( योनि) नरककुण्डके सहश है। ब्राह्मण ! एकान्त देखकर जो 

तुम मेरी धर्षणा करना चाहते हो तो यहीं समस्त देवता, लोकपाल, 

कर्मोके शासक तथा साक्षी जाज्वल्यमान धर्म; स्वयं श्रीहरिः 

दारा नियुक्त दण्डकर्ता यमराज, खयं धर्मात्मा श्रीकृष्ण 

ज्ञानरूपी महेश्वर, दुर्गा, बुद्धि, सन) ब्रह्मा, इच्धियाँ तथा 

देवगण उपस्थित हें | ये सम्पूर्ण प्राणियोंमें उनके कमाँके 

साक्षीरूपसे वर्तमान रहते हैं; अतः अज्ञानी ब्राह्मण ! 

WA खान गुप्त हे और कौन-सा रहस्यमय ! विप्र ! 

FRN कल्याण हो | मुझे क्षमा कर दो और जाओ | 

मैं तुम्हें भस्म कर डालनेमें समर्थ हूँ; परंतु ब्राह्मण अवध्य 
होते हैं | अतः वत्स | तुम सुखपूर्वक यहाँसे चले 
जाओ । द्विज | तपस्या करते हुए मुझे एक सौ आठ 
उग बीत गये । अब न तो मेरे पिताका गोत्र ही रह गया है 

ओर न मेरे माता-पिता ही हैं | सवके अन्तरात्मास्वरूप 

KER श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करते हैं । श्रीकृष्णद्वारा स्थापित 
धम नित्य मेरी रक्षामें तत्पर है | सूर्य, चन्द्रमा, पवन; अग्नि! 

TED शम्य भगवती दुर्गा--ये सभी सदा मेरी देख-माठ 
करते हैं जिन्होंने इंसौको सेत, शोको दरा और मयूरी 
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व. 
रंग-ब्रिरंगा बनाया दै; वे ही मेरी रक्षा करेंगे | 
सभी देवता अनाथोंश वाळकों तथा aa सर्वदा 
रक्षा करते हैं; अतः नारी समझकर धर्म मेरा परित्याग 


करके नहीं जा सकते | 


इसके वाद श्रीद्वन्दाने पतित्रत-धर्मक्री महिमा 
ओर ढुराचारकी निन्दा करके कोपप्रकरादापूर्वक शाप 
दे दिया--'दुराचार ! तुम्हारा नाश हो जाय | 
पापि | तुम नष्ट हो जाओ P इतना कहकर जब 
पुनः शाप A उद्यत हुई तब खयं सूर्यने 
उसे यत्न करके रोक दिया । इसी वीच वहाँ 
ब्रह्मा, शिव, सूर्यं और इन्द्र आदि देवता आ पहुँचे । 


सवने उससे क्षमा मागी और ध्धर्म तुम्हारी 
परीक्षाके लिये आया था | उसमें तनिक्र 


भी पापबुद्धि नहीं थी । धर्मके नाइासे जगतूके 
सनातनधमे रूप जीवनका नाश हो जायगा” 
पह कहकर धर्मको जीवनदान देनेकी प्रार्थना की । 
तव वून्दाने कहा--देव | मैं नहीं जानती थी क्रि ये 
व्राह्मणवेषधारी धर्म हैं और मेरी परीक्षा करनेके लिये आये हैं । 
इसी कारण मैंने क्रोधवद इनका नाश किया है । अब आप- 
ढोगोंकी झपासे मैं अवश्य धर्मको जीवन-दान दूँगी। बजेश्वर ! 
यों कहकर बह इन्दा पुनः वोटी--“यदि मेरी तपस्या सत्य हो 
WT विष्णुपूजन सत्य हो तो उस पुण्यके प्रभावसे ये 
विप्र यहाँ शीघ्र ही दुःखरहित हो जायेँ । यदि मुझमें सत्य 
वतमान हो और मेरा अत सत्य तथा तप शुद्ध होतो उस 
YA तथा सत्यके प्रभावसे ये ब्राह्मण कष्टरहित हो जायेँ । यदि 
निस्यमूति सर्वात्मा नारायण तथा ज्ञानात्मक दिव सत्य ह à 
ये द्विजवर संतापरहित हो जायँ । यदि ब्रह्म सत्य हो, सभी 
देवता और परमा प्रकृति सत्य हों, यज्ञ सत्य हो और तप सत्य 
शे तो इन आह्मणका कट दूर हो जाय ।?--इतना कहकर सती 
याने धर्मको अपनी गोदमें कर लिया और उन कलाख्पको 
क वह कृपापरवश हो रुदन करने लगी। इसी बीच 
Im Wa a व्याकुल थी, सिरके बल विष्णुके 
र पड़ी ओर यों बोली । 


. 


* केदार-कन्याके वृत्तान्तका वर्णन & 
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सूतिने कहा--हे नाथ ! आप तो करुणासागर हैं | 
दीनवन्धो | मुझपर कृपा कीजिये । क्ृपामूर्ति जगन्नाथ | मेरे 
पतिदेवको शीघ्र जीवित कर दीजिये; क्योंकि जो नारी पतिसे 
हीन हो जाती है; वह इस भवसागरमें पापिनी समझी जाती 
है । उसकी दशा नेत्रहीन मुख और प्राणरहित शरीरके समान 
हो जाती है । माता-पिता; भाई-बन्धु और पुत्र तो परिमित 
सुख देनेवाले होते हैं, सर्व्व प्रदान करनेवाला तो सामर्थ्य- 
शाली पति ही होता है |--इतना कहकर मूर्ति देवी वहाँ खड़ी 
हो गयीं ओर विलाप करने लगीं । तब भगवान्‌, जो सर्वात्मा 
एवं प्रकृतिसे परे हे; बृन्दासे बोले । 

श्रीभगवानने कहा--सुन्दरि ! तुमने तपस्याद्वारा 
ब्रह्मकी आयुके समान आयु प्राप्त की है । वह अपनी आयु 
तुम धर्मकों दे दो ओर स्वयं गोलोकक्रो चली जाओ | वहाँ 
तुम तपस्याके प्रभावसे इसी शारीरद्वारा मुझे प्राप्त करोगी | 
सुमुखि | गोलोकमें आनेके पश्चात्‌ वाराहकल्समें तुम राधाकी 
छायाभूता वृषभानुकी कन्या होओगी | उस समय मेरे 
कलांशसे उत्पन्न हुए रायाण गोप तुम्हारा पाणिग्रहण करेंगे । 
फिर रासक्रीड़ाके अवसरपर तुम गोपियों तथा राधाके साथ मुझे 
प्राप्त करोगी । जब राधा श्रीदामाके झापसे वृषभानुकी कन्या 
होकर प्रकट होंगी, उस समय वे ही वास्तविक राधा रहेंगी | 
तुम तो उनकी छायास्वरूपा होओगी। विवाहके समय वास्तविक 
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राधा तुम्हे प्रकट करके स्वयं अन्तर्धान हो जायँगीओर रायाण 
गोप तुम छायाको ही ग्रहण करेंगे; परंतु गोकुलमें मोहाच्छन्न 
लोग तुम्हें wa राधा ही है?--ऐसा समझेंगे | उन गोपोंको तो 
स्वप्नमें भी वास्तविक राधाके चरणकमलका ददन नहीं होता; 
क्योंकि स्ववं राधा मेरी गोदमें रहती हैं ऑर उनकी छाया 
रायाणकी भाया होती है । 

. इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके 
बन्दाने धर्मको अपनी आयु प्रदान कर दी | फिर तो धर्म 
पूर्णर्पसे उठकर खड़े हो गये | उनके शरीरकी कान्ति तपाये 
हुए सुबर्णक्री भाति चमक रही थी ओर उनका सोन्दर्य पहले- 
की अपेक्षा बढ़ गया था । तब उन श्रीमानने परात्पर परमेश्वर- 
को प्रणाम क्रिया । 


पुनः ुन्दाने कहा--देवगण मेरे वचनको, जिसका 
उल्लङ्घन करना कठिन हे; साबधानतया श्रवण करें । मेरा 
वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता । मेने क्रोधावेशमें जो तीन बार 
धयो भव? 'तुम्हारा नादा हो जायः--ऐसा वचन कहा हे ओ 


वचनको सुनकर सुन्दरी 


है ओर 
पुनः कहनेके लिये उद्यत होनेपर सूर्यने गना कर दिया था; 
उसका फल यों होगा--यह YA सत्ययुगमें जसे पहले परिपूर्ण 
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सनत्कुमार आदिके साथ श्रीकृष्णका समागम, RENÈ द्वारा श्रीकृष्णके 
पर नन्दजीका पश्चात्तापपूर्ण कथन तथा भूछित होना 


नन्दजीने कहा--प्रभो | आप स्वयं वेदोंके अधीश्वर 
हैं; अतः वेद; ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवता तथा मुनि 
और सिद्ध आदि आपको जाननेमे असमर्थ हैं। आप कोन 
ईँ यह जाननेके लिये मेरे मनमें प्रबल उत्कण्ठा हे; अतः 
इस निर्जेन स्थानम आप अपना सारा वृत्तान्त यथार्थ रूपसे 
वर्णन द्रीजिये । 


श्रीनारायण कहते हैँ-नारद ! इसी बीच वहाँ 
श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये सहसा पुल्ह; पुलस्त्य) क्रतु, 
भृगु; अङ्गिरा, प्रचेतागण) वसिष्ठ; दुर्वासा, कण्व, कात्यायन; 
पाणिनि) कणाद; गोतम) सनक सनन्दन) तीसरे सनातन, 
कपिल, आसुरि, वायु ( वोढु ) पञ्चशिख, विश्वामित्र; 
वाल्मीकि, कश्यप) परादार) विभाण्डक मरीचि) शुक्र, अत्रि, 
बृहस्पति, mi वात्स्यः व्यास) जमिनि, परिमित वचन 
बोळनेवाले ai याशवल्क्य, शुक) शुद्ध जटाधारी 
सौभरि, भरद्वाज, सुभद्रकः मार्कण्डेय) लोमश आसुरि, 
विटंकण; अष्टावक्र, शतानन्द) वामदेव, भागुरि, संवर, 
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कः चन्दे सवधनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


l सादत-जह्षानवतपुराणाः 


था; उसी तरह इस समय भी रहेगा; परंतु जेतामें इसके A 


पैर, द्वापरमें दो पेर और कलियुराके प्रथमांशों एक पैर रह 
जायगा । कल्युगके शेप भागमें यह कळाका Maa 
रह जायगा | सत्ययुग आनेपर यहद पुनः परिपूर्ण हो ज्ञ 
मेरे सुखसे तीन बार “क्ष? शब्द निकला. हे; इसलिये उसी 
क्रमसे क्षय भी होगा । सनभ पुनः कदनेका विचार FAR 
सूयेने रोक दिया था; इसी कारण यह घर्म कलियुगकी wa 
में कलासय ही रह जायगा | 


[| 


~ 


नन्दजी | इसी बीच देवताओंने वेगपूर्वव 
हुए एक अत्यन्त सुन्दर एवं शुभ रथ 
निर्माण अमूल्य रत्वोंद्रारा हुआ था | उसमें हीरेके हार लटक 
रहे थे ओर वह सणि, माणिक्य, मुक्ता, वस्त्र, स्वेत चेतर, 
भूषण और सुन्दर रत्नजटित दर्पणोंसे विभूषित था । उस 
WA देखकर ब्र॒न्दाने हरि, शंकर, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं- 
को नमस्कार किया ओर फिर उसपर सवार हो वह गोलोक 
चली गयी । तत्यश्रात्‌ सभी देवता अपने-अपने स्थानको चले 


लोकसे आये 
खा | उस र्‌थक्रा 


, गये । अव तुम्हारी पुनः क्या सुननेकी इच्छा है ! 


( अध्याय ८६ ) 
रह्योद्‌घाटन करने. 


उतथ्य) नर; 
anga. È 
अगस्त्य, पेल; 


में ( नारायण ), नारद्‌, जाबालि) परशुराम 
युधामन्यु, Aga, उपमन्यु, श्रुतश्रवा RAT 
च्यवन, करथ और कर मुनीश्वर "आ पहुँचे । वत्स! वे 
समी ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे | उन्हें आया देखकर 
श्रीकृष्ण सहसा उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर नमी 
करनेके पश्चात्‌ उन्हे आदरसहित रमणीय सिंह 
पर बेठाये । फिर श्रीकृष्णने कुदाल-प्रश्नपूर्वक्क परस्पर वात 
छाप करके उनकी विधिवत्‌ पूजा की और स्वयं भी उत्र 
मध्यम आसनासीन हुए | इसी समय श्रीकृष्णको ] 
एक सपुच्ब्यल तेजोराशि दीख पड़ी। उसे मुनियोने भी देखा! 
बस्स नारद ! उस तेजके अंदर सुवर्णकी-सी काति 
WA नग्न-बाल्कके रूपसें सनत्कुमारजी थे | वै aa 
उस समाके बीच प्रकट हो गये | उन्हें एकाएक सामने | 
देखकर सभी मुनिवरोंने प्रणाम क्रिया तथा श्री 
मुस्कानयुक्त ia नेत्रोंचाले कुमारको युतक त. 


श्रौकष्णजन्मंखण्ड | ॐ सनत्कुमार आदिके साथ श्रीकृष्फा समागम + 
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उस सभामें विराजमान हुए और उन ऋषियों तथा सनातन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोले । 

सनत्कुमारने कहा--मुनिवरो ! आपलोगोंका सदा 
कल्याण हो और तपस्याओंका अभीष्ट फल प्राप्त हो; किंतु 
कल्याणके कारणस्वरूप इन श्रीकृष्णका कुशल-प्रइन निष्फल है | 
इस समय तो आपलोगोंका सर्वथा कुशल है; क्योंकि आपलोग 
उन परमात्माका दर्शन कर रहे हैं, जो प्रकृतिसे परे होनेपर 
भी भक्तोंके अनुरोधसे शरीर धारण करते हैं; निगुण, इच्छा- 
रहित और समस्त तेजोंके कारण हं तथा इस समय प्रथ्वीका 
भार उतारनेके लिये ही आविर्भूत हुए हैं । 

श्रीकृष्णने पूळा--विप्रवर | जब सभी शरीरघारियोके 
लिये कुशल-प्रश्‍न अभीष्ट होता है, तब भला मेरे विषयमें वह 
कुशल-प्रइन क्यों नहीं है ? 

सनत्कुमारजी बोले--नाथ | प्राकृत शरीरके विषयमे 
कुशल-प्रश्‍न करना तो सर्वदा झुभदायक है; परंतु जो शरीर 
नित्य और मङ्गला कारण है, उसके विष्रयमें कुशल-प्रश्न 
निरर्थक है । - 

श्रीभगवानूने कहा--विप्रवर ! जो-जो शरीरधारी है, 
वह-वह प्राकृतिक कहा जाता है; क्योंकि उस नित्या प्रकृतिके 
विंना शरीर बन ही नहीं सकता | 

सनत्कुमारजी बोले--प्रभो | जो शरीर रज-वीर्यसे 
उत्पन्न होते हैं, वे ही प्राकृतिक कहे जाते हैं; किंतु जो प्रकृतिके 
सामी ओर कारण हैं उनका शरीर प्राकृत कैसे हो सकता है १ 
आप तो समस्त कारणोंके आदिकारण, सभी अवतारोंके 
मधान बीज, अविनाशी स्वयं भगवान्‌ हैं | वेद आपको सदा 
नित्य, सनातन, च्योतिःस्वरूप) परमोत्कृट, परमात्मा और 
ईश्वर कहते हे । प्रभो | वेदाङ्ग तथा वेदज्ञ लोग भी आप 
मायापति निर्गुण परात्परको मायाद्वारा सगुण-रूप हुआ 
बतलाते हैं | 

श्रीकृष्णने कहा--विप्रवर | इस समय मैं वसुदेवका 
उन बासुदेव हूँ । मेरा शरीर रक्त-वीयके ही आश्रित है; फिर 
AR प्राकृत केसे नहीं है और इसके लिये कुशळ-प्रश्‍न अभीष्ट 
कया नहीं है ? 

सनत्कुमारजी वोल--जिसके रोमकृपोमें सारे विश्व 
निवास करते हैं तथा जो सबका निवासस्थान है) उसे वासु? 
YA हैं; उसका देवता परब्रह्म “वासुदेव? ऐसा कहा जाता 
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है। उनका “वासुदेव? यह नाम चारों वेदों पुराणां, इतिहासों 
और सभी प्रथाओंमें देखा जाता है। भला, वेमे आपके 
रक्तवीर्याश्रित शरीरका कहाँ निरूपण हुआ है | इसके लिये 
ये afia तथा धर्म सर्वत्र साक्षी हैं | इस अवसरपर वेद 
आर सूय-चन्द्रमा मेरे गवाह हैं | 
FI कहा-विमेनद्र ! आप ही वैष्णवोमें अग्रगण्य 
हैं; आपका कहना विल्कुळ सत्य है । आपका सागत है; 
सदा कुशल तो है न ? क्रिस निमित्तको लेकर आपका यहाँ 
आगमन हुआ है ? 
सनत्कुमारजी बोले--श्रीकृष्ण ! इस समय में जिस 
निमित्तसे अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ उसका कारण 
श्रवण करो और ये सभी मुनि भी उसे सुन लें | 
श्रीकृष्णने कहा--भगवन्‌ | आप सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता 
हैं । सर्वज्ञ | आप तो सतर कुछ जानते हैं; क्योंकि आप ही 
Rami सर्वश्रेष्ठ हे; अतः बताइये, किस प्रयोजनसे आप 
यहाँ पधारे हैं १ 
सनत्कुमारजी बोले--भगवन्‌ | आप धन्य हैं। लोकोके 
लिये भी आप सदा मान्य हैं और समस्त ईश्वरोके भी ईश्वर 
आप ही हैं । विश्वमे आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है | 
तदनन्तर मुनियोंके पूछनेपर सनत्कुमारजीने बताया कि 
मैं परम धन्य; मान्य, विधाताके भी विधाता, सर्वादि, सर्व- 
कारक; परमात्मा, परिपूर्णतम प्रभुके दर्शनार्थ मथुरामें आया ži 
यह सुनकर सभी देवता और मुनि हॅसने लगे तथा उन्हें महान्‌ 
विस्मय हुआ । नन्दजी भी आश्रर्यचक्रित हो गये । उन्होंने 
श्रीकृष्णके प्रति पुत्र-भावका त्याग कर दिया और शोकसे 
व्याकुळ हो वे सभाके बीच लजा छोड़कर रोने लगे | तब 
TARA “मोहको त्याग दो? कहकर उन्हें ढाढ़स बॅधाया | 
तव श्रीनन्द्जी बोले-देवेश ! जैसे कुजन्माके गहमें 
स्थित अमूल्य रन और दीरेका मूल्य नहीं समझा जाता, 
उसी तरह प्रभो ! मैं भी उगा गया | भगवन्‌ ! आप प्रकृतिसे 
परे हैं; अतः मेरा अपराध क्षमा कर दीजिये | अब में पुनः 
यमुना-तटपर स्थित गोकुलमें अपने प्रर नहीं जाऊँगा | भला, 
आप ही बताइये, वहाँ जाकर में यशोदा तथा तुम्हारी प्रेयसी 
राधिकाक्रो भी क्या उत्तर दूँगा ओर तुम्हारे प्रेमपात्र गोपः 
MEFA क्या FRU ! नारद | इतना कहकर नन्दजी सभामें 
हो मूछित हो गये | तव जगदीश्वर श्रीकृष्ण उसी क्षण उन्हे 
गोदम लेकर समझाने लगे | ( अध्याय ८७ ) 
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श्रीकृष्णका नन्दको दुर्गा-स्तोत्र सुनाना तथा व्रज लोट जानेका आदेश देना, नन्दका श्रीक्ृष्णसे 
चारों युगोंके धमंका वर्णन करनेके लिये प्राथना करना 


श्रीृष्णने ` कहा--हे तात ! चेत करो । पिताजी ! 
होशमें आ जाओ । अरे ! चराचरसहित यह सारा संसार 
जळके बुल्बुलेकी भाँति क्षणध्वंसी हे; अतः महाभाग ! मोह 
त्याग दो और उन महाभागा मायाकी--जो परात्परा, ब्रह्म- 
खरूपा; परमोत्कृष्टा; सम्पूर्ण मोहका उच्छेद करनेवाली, सुक्ति- 
प्रदायिनी और सनातनी विष्णुमाया हैं-स्तुति करो । नन्दजी ! 
त्रिपुर्वघके समय mirt महायुद्धमें भयभीत होनेपर 
शम्भुने जिस स्तोत्रद्वारा स्तवन करके महामायाके प्रभावसे 
त्रिपुरासुरका वध किया था, वह स्तोत्रराज, जो सारे अज्ञानका 
उच्छेदक और सम्पूर्ण मनोरथोंक्रा पूरक है; मैं आपको इस 
सभामें प्रदान करूँगा, सुनिये । 

श्रीनन्द्जी चोले-जगदीश्वर | तुम वेदोंके उत्पादक; 
निगुंग और परात्पर हो; अतः भक्तवत्सल ! मनुष्योंके सम्पूर्ण 
विष्नोंके विनाश, दुःखोंके प्रशमन, विभूति, यश और 
मनोर॒थ-सिद्धिके लिये दुर्गतिनाडिनी जगज्जननी महा- 
देवीका वह परम दुभ, गोपनीय; परमोत्तम एकमात्र स्तोत्र 
मुझ विनीत भक्तको अवश्य प्रदान करो । 

श्रीभगचानने कहा--वैश्येन्द्र ! पूर्वकालमे नारायणके 
उपदेश तथा ब्रह्माकी प्रेरणासे युद्धसे भयभीत हुए भगवान्‌ 
शंकरने जिसके द्वारा स्तवन किया था और जो मोह-पाशको 
काटनेबाला है; उस परम अद्भुत स्तोत्रका वर्णन करता हूँ; 
सुनो । नारयणने शिवको agh चंगुलमें पैसा देखकर यह 
स्तोत्र ब्रह्माको बतलाया; तब ब्रह्माने रणक्षेत्रमें रथपर पड़े 
हुए शिवको बतलाते हुए कहा--“शंकर ! झूरवीरोंद्वारा प्राप्त 
हुए संकटकी शान्तिके लिये तुम उन दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका-- 
जो आद्या; मूलप्रकृति और ब्रह्मस्वरूपिणी हैं--स्तवन करो । 
सुरेश्वर ! यह में तुमसे श्रीहरिकी प्रेरणासे कह रहा हूँ; 
क्योंकि शक्तिकी सहायताके ब्रिना कोन किसको जीत सकता 
है |? ब्रह्माक्री बात सुनकर शँकरनें खान करके घुले हुए 
बस्न धारण क्रिये; फिर चरणोंको धोकर हाथमें कुश ले 


आचमन किया । इस प्रकार पवित्र हो भक्तिपूर्वक सिर झुका: 


कर और अज्ञलि बॉधकर वे विष्णुका ध्यान करते हुए 
ER स्मरण करने लगे | 

श्रीमहादेचजीने कहा--छुर्गतिका विनाश करनेवाली 
महादेवि दुर्ग ! मैं AA फँस गया हूँ; अतः कृपा- 
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मयि ! मुझ अनुरक्त भक्तकी रक्षा करो; रक्षा करो | मह भागे 
जगदम्बिके ! विष्णुमाया, नारायणी, सनातनी, ब्रहमसरुपा 
परमा और नित्यानन्दस्वरूपिणी--ये तुम्हारे ही नाम हैं | तुम 
ब्रह्मा आदि देवताओंकी जननी हो । तुम्हीं सगुण-रूपसे साकार 
ओर निगुण-रूपसे निराकार हो । सनातनि ! तुम्ही मायाके 
वशीभूत हो पुरुष ओर मायासे स्वयं प्रकृति बन जाती हो तथा 
जो इन पुरुष-प्रकृतिसे परे है; उस परत्रह्मको तुम धारण करती 
हो । तुम वेदोंकी माता परात्परा सावित्री हो । वैकुण्ठमें 
समस्त सम्पत्तियोंकी स्वरूपभूता महालक्ष्मी, क्षीरसागरमें शेष- 
शायी नारायणकी प्रियतमा मर्त्यलक्ष्मी, स्वर्गमें eiee और 
भूतलपर राजलक्ष्मी तुम्हीं हो । तुम पातालमें नागादिलक्षमी, 
घरोंमें गहदेवता, सर्वशस्यस्वरूपा तथा सम्पूर्ण ऐश्वयक्ा विधान 
करनेवाली हो । तुम्हीं ब्रह्माकी रागाधिष्ठात्री देवी सरखती हो. 
और परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिदेवी भी तुम्हीं हो.। 
तुम गोलोकमें श्रीकृष्णके वक्षःस्थल्पर शोभा पानेवाली गे- 
लोककी अधिष्टात्री देवी स्वयं राधा, बृन्दावनमें होनेवाले 
रासमण्डलमें सोन्दर्यशालिनी ब्वृन्दावनविनोदिनी तथा 
चित्रावली नामसे प्रसिद्ध झातश््र्ग-पर्वतकी अधिदेवी हो । 
तुम किसी कल्पमें दक्षकी कन्या और किसी कल्पमें हिमालयकी 
पुत्री हो जाती हो । देवमाता अदिति और सबकी आधारः 

स्वरूपा पृथ्वी तुम्हीं हो । तुम्हीं गङ्गा, तुळसी, स्वाहा, खधा 
और सती हो | समस्त देवाङ्गनाएँ तुम्हारे अंशांशकी अंश 
क्लास उत्पन्न हुई हें । देवि | स्त्री; पुरुष ओर नपुंसक 
तुम्हारे ही रूप हैं । तुम वृक्षांसें वृक्षरपा हो और अंकुर-स्पसे 
तुम्हारा सुजन हुआ है । तुम अग्निमें दाहिका शक्ति) जलम 
शीतलता, सूर्यमं सदा तेजस्वरूप तथा कान्तिरूप) Wa 
गन्धरूप, MAA शब्दरूप, चन्द्रमा ओर कमलसमूहमें सदा 
शोभारूप; aha akeen पालन-कार्यमे मलीभाँति TA 
करनेवाली, संहारकालमे मद्दामारी और जळमें जल्प 
तमान रहती दो । तुम्ही क्षुधा, तुम्हीं दया, तुम्हीं निद्रा 
तुम्हा तृष्णा, तुम्ही बुद्धिरूपिणी, तुम्ही तुट्टि, तुम्हीं ge तर 
श्रद्धा ओर तुम्हीं यं क्षमा हो | तुम खय शान्ति, श्रन्ति ऑर 
कन्ति हे। तथा कीर्ति भी तुम्ही हो | नुम ळज्ञा तथा मोग गोर 
BER माया हो | तुम सर्वशक्तिखल्या और समूर्ण सिं 


. 
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कोई भी तुम्हे यथार्थरूपसे नहीं जानता | सुरेश्वरि ! न तो श्रीदुर्गाने कहा--शंकर ! तुम्हारा रा कल्याण हो ! 
za मुखवाले शेष तुम्हारा रावन करनेमें समर्थ हैं, न वेदे हारे मनमें जो इच्छा हो, वह बर माँग' लो । चूँकि दम 
न करनेकी शक्ति है ओर न सरखती ही तुम्हारा ववान समस देवताओंमें श्रेष्ठ हो; अतः मैं तुम्हें विजय प्रदान करूंगी | 
क्र सकती फिर कोई वि न्‌ सं कर कता 
के ७. स्तवः न्न के 3 T EA श्रीमहादेवजी बोले--परमेश्वरि ! तुम आद्या सनातनी 
महेश्वरि ! जिसका स्तवन स्वयं ब्रह्मा ओर सनातन भगवान्‌ वाक्ति हो; अतः दर्गे । < का विनाश रोज 
विष्णु नहीं कर सकते; उसकी स्तुति युद्धसे भयभीत ४ RD अतः GU l KAR विनाश हो MA मेरा 
; णु श उसकी स्तुति युद्धसे भयभीत हुआ मैं अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो | 
अपने पाच JAAR कसे कर सकता हूँ ? अतः महामाये ! 
तुम मुझपर कृपा करके मेरे शत्रुका विनाश कर दो । करुणा- 
सहित यों कहकर रणक्षेत्रमें शिवजीके रथपर गिर जानेपर 
करोड़ों सूर्योके समान कान्तिमती दुर्गा प्रकट हो गयीं | उस 
समय परमात्मा नारायणने कृपापखश हो उन्हें प्रेरित क्रिया 


भगवतीने कहा--महाभाग | तुम तो खयं ही भगवान्‌ 
विधाता और ज्योतिमंय परमेश्वर हो; अतः जगदुरो ! श्रीहरि 
का स्मरण करो ओर इस देत्यको जीत लो | 


इसी वीच सवेव्यापी विष्णुने अपनी एक कलासे वृषका 


था | तव वे महादेवी शीघ्र ही शिवके समक्ष खड़ी हो उनके त्वमेव गङ्गा तुलसी त्वं च स्वाहा स्वधा सती । 
मङ्गल और विजयके लिये यों बोलीं--'शिव ! मायाशक्तिकां त्वदंशांशांशकल्या सवंदेवादियोषितः ॥ | 
आश्रय लेकर असुरका संहार करो% |? लीरूप चातिपुरष देवि a | 
दक्षाणां बृक्षरूपा त्वं सृष्टा चाङ्कुररूपिणी ॥ | 
* श्रीमहादेव उवाच--- वह्णौ च दाहिकादत्तिजंले शैत्यखरूपिणी | _ । 
। रक्ष रक्ष महादेवि दुगे दुर्गतिनाशिनि। AUA तेजःस्वरूपा च प्रमारूपा च संततम्‌ ॥ | 
| मां भक्तमनुरक्तं च इन्रुस्तं कृपामयि ॥ गन्धरूपा च भूमौ च आकाशे दब्दरूपिणी। | 
विष्णुमाये मद्दाभागे नारायणि सनातनि। शोमास्वरूपा चन्द्रे च पझसंघे च निश्चितम्‌ ॥ | 
ब्रह्मस्वरूपे प्रमे तित्यानन्दस्वरूपिणि ॥ सृष्टौ सुष्टिखरूपा च पालने परिपालिका । र 
त्वं च ब्रह्मदिदेवानामम्विके fa i. महामारी च संहारे जळे च जलरूपिणी ॥ 
त्वं साकारे च गुणतो निराकारे च निर्गुणात्‌॥ gd दया त्रं निद्रा त्रं तृष्णा त्वं बुद्धिरूपिणी । 
मायया पुरुषस्त्वं च मायया प्रकृति: स्वयम्‌ । ुष्टिसत्वं चापि पुष्टिसत्वं श्रद्धा त्वं च क्षमा खयम्‌ ॥ 
तयोः परब्रह्म परं त्वं विभषि सनातनि ॥ शान्तिस्त्वं च स्वयं भ्रान्तिः कान्तिस्त्वं कोतिरेव च | 
वेदानां जननी त्वं च सावित्री च REN | लञ्जा त्वं च तथा माया अक्तिसुक्तिखरूपिणी ॥ 
वैकुण्ठे च महालक्ष्मी: सर्वसम्पत्स्वरूपिणी ॥ सवंशक्तिस्वरूपा त्वं सर्वेसम्पत्मदायिनी । 
र्त्यलक्ष्मीश्च क्षीरोदे कामिनी शेषशायिनः । वेदे$निवचनीया त्वं त्वां न जानाति कश्चन ॥ ` 
स्वेषु खर्गलक्ष्मीसत्व॑ राजलक्ष्मीश्च भूतले ॥ सहत्तवकत्रस्त्वां स्तोठुं न॒ च शक्तः RARI 
नागादिलक्ष्मीः पाताले गृहेषु गृहदेवता । वेदा न शक्ताः को विद्वान्‌ न च शक्ता सरस्वती ॥ 
| सर्वशस्यस्वरूपा त्वं सर्वेश्वय॑विधायिनी ॥ खयं विधाता शक्तो न न च विष्णु: सनातनः । 
| रागाधिष्ठातृदेवी त्वं ब्रह्मणश्च सरस्वती । किं स्तौमि mAn रणत्रस्तो महेश्वरि ॥ 
प्राणानामधिदेबी त्वं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ कृपा कुरु महामाये मम क्षयं कुरु 
गोलोके च ख्यं राधा श्रीकृष्णस्यैव वक्षसि । wa च सकरुणं रथस्थे पतिते रणे॥ 
गोलोकाधिष्टिता देबी बृन्दावतवने वने ॥ आविवंभूव सा दुर्गा सूयेकोटिसमप्रमा । 
श्रीरासमण्डळे रम्या वृन्दावनविनोदिनी । नारायणेन कृपया  प्रेरिता  परमात्मना॥ 
रतश्चङ्गाविदेवी त्व नाम्ना चित्राबडीति च॥ शिवस पुरतः di शिवाय च जबाब च। 
दक्षकन्या कुत्र करपे कुत्र कर्पे च AEN इत्युवाच महादेवी n जहि। 


देवमातादितिस्तवं च सर्वाधारा बसुन्धरा ॥ ( Anane << | १५०२८ ) ॥ 
क, CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रूप धारण क्रिया और झूलपाणि शंकरके उस उम्र रथको; 
जिसका पहिया ऊपर उठ गया था, प्रकृतिस्थ कर RA 
तत्पश्चात्‌ उसे अपने सिरपर उठा लिया । उन्होंने 
शंकरको एक मन्त्रपूत शस्त्र भी प्रदान किया । तव शंकरने 
उस झास्रको लेकर और विष्णु तथा महेश्वरी दुर्गाका ध्यान 
करके शीघ्र ही तरिपुरपर प्रहार किया | उसकी चोट खाकर 
वह दैत्य भूतलपर गिर पड़ा | उस समय देवताओंने शंकरका 
स्तवन किया और उनपर पुष्पोंकी वर्षा की । दुर्गाने उन्हे 
त्रिशूळ, विष्णुने पिनाक और ब्रह्माने शुभाशीर्वाद दिया | 
मुनिगण हर्षमग्न हो गये | सभी देवता हर्षविभोर हो नाचने 
लगे और गन्धर्व-किन्नर गान करने लगे तात | इसी अवसरपर 
अनुपम स्तवराज भी प्रकट हुआ--जो विष्नों, विघ्नकतीओं 
और शब्रुआँका संहारक, परमैश्वर्यका उत्पादक, सुखद; परम 
शुभ; निवांग-मोक्षका दाता, हरि-भक्तिप्रद, गोलोकका वास 
प्रदान करनेवाला, सर्वसिद्धिप्रद और AS È | उस स्तवराजका 
पाठ करनेसे पार्वती सदा प्रसन्न रहती हैं । वह मनुष्योंके 
लोभ) मोह; काम क्रोध और कर्मके मूलका उच्छेदक) बल- 
बुद्धिकारक, जन्म-मृत्युका विनाशक), धन) पुत्र) सत्री) भूमि आदि 
समस्त सम्पत्तियोंका प्रदाता, शोक-दुभ्खका हरण करनेवाला, 
सम्पूर्ण सिद्धियोंका दाता तथा सर्वोत्तम है । इस स्तोत्रराजके 
पाठसे महावन्ध्या भी प्रसविनी हो जाती है, बँँधा हुआ 
बन्धनमुक्त हो जाता है; दुखी निश्चय ही भयसे छूट जाता 
है, रोगीका रोग नष्ट हो जाता है, दरिद्र धनी हो जाता है 
तथा महासागरमें नावके डूब जानेपर एवं दावाग्निके बीच 
घिर जानेपर भी उस मनुष्यक्री मृत्यु नहीं होती । वैद्येन्दर ! 
इस स्तोत्रके प्रभावसें मनुष्य डाकुओं, शत्रुओं तथा हिंसक 
जन्तुओंसे घिर जानेपर भी कल्याणका भागी होता है । तात ! 
यदि गोलोककी प्रा्तिके लिये आप नित्य इस स्तोत्रका पाठ 
करेंगे तो यहाँ ही आपको उन पार्वतीके साक्षात्‌ दर्शन होंगे । 
विप्रेन्द्र ! श्रीक़्ष्णका वचन सुनकर नन्दने इस स्तोत्र- 
द्वारा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको प्रदान करनेवाली पार्वतीका स्तवन 
किया । सुने ! तब gA उन्हें गोलोक-वासरूप अभीष्ट वर प्रदान 
किया । साथ ही जो वेदमें भी नहीं सुना गया है, वह परम 
दुर्लभ ज्ञान; गोकुलकी राजाधिराजता और परम दुर्लभ श्रीकृष्ण 
भक्ति भी दी । इसके अतिरिक्त नन्दको श्रीकृष्णकी दासता, 
महत्ता और सिद्धता भी प्राप्त हुईं | इस प्रकार वरदान देकर 
और झम्धुके साथ वातोछाप करके दुर्गा अहस्य हो गयीं | 
« तब देवता और मुनिगण भी नन्दनन्दनकी स्तुति करके अपने- 
` अपने स्थानको चले गये । 


% वन्दे नवघनङ्यामं स््रत्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संशित aadd 


तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णने नन्दसे kaa | 

दुर्लभ ज्ञानसे संयुक्त होनेके कारण मोहका त्याग करके 
प्रसन्न मनसे त्रजवासियोंसहित त्रजक्रो लौट जाइये | ब्रजराज | 
जाइये, जाइये, घर जाइये, ब्रजको पधारिये । अत्र आपको 
सम्पूर्ण तत्त्वोंका ज्ञान हो गया । आपने मुनियों तथा देवताओंके 
दर्शन कर लिये और मेरेद्वारा अत्यन्त दुर्म नाना प्रकारके 
इतिहास, धनवर्धक आख्यान और जन्म एवं पापका विनाश 
करनेवाला दुर्गाका स्तोत्रराज भी सुन लिया | जो कछ सामने 
उपस्थित था, उसका मैंने आपसे हर्ष और h 
वर्णन कर दिया । मैंने बाळ-चपलतावश जो कुछ 
अपराध किया हो, उसे क्षमा कीजिये । तात ! जो 
सुख मेने माता-पिताके राजमहलूमें नहीं किया, उससे 
बढ़कर तथा खर्गसे भी परम दुर्लभ सुख आपके यहाँ 
किया है । मेरे प्रिय वचन, नम्रता, विनय, भय, बहुसंख्यक 
परिहास) यशोदा, गोपिकागण; वालसमुह और विशेषतया 
राधा--ये सभी एकत्र स्थित हैं । उन बन्धुवर्गोके साथ कर्मी- 
नुसार यहीं सुख भोगकर उत्तम गोलोकको जाओ । तात | 
यशोदा, रोहिणी, गोपिकागण, गोपबालक, वृषभानु, गोपसमूह) 
राधाकी माता कलावती और राधाके साथ आप पार्थिव देहको 
्यागकर और दिव्य देह धारण करके गोलोक जायँगे । राधा 
आर राधाकी माता कलावतीकी उत्पत्ति योनिसे नहीं हुई है; 
अतः वह निश्चय ही अपने उसी नित्यदेहसे गोलोकरमें जायगी। 
कलावती पितरोंकी मानसी कन्या है; अतः धन्य और माननीय 
है। इसी प्रकार सीतामाता, दुर्गामाता, मेनका, दुर्गा, तारा 
और सुन्द्री सीता--ये सभी अयोंनिजा तथा धन्य हैं | वे 
तथा मेना और कलावती योनिसे न उत्पन्न होनेके कारण 
TARR पात्र हें । तात ! इस प्रकार मैंने परम दुळैम 
गोपनीय आख्यानका वर्णन कर दिया तथा मैंने और दुर्गाने 
आपको यह वरदान भी दे दिया P श्रीकृष्णका वचन सुनकर 
श्रीकृष्णभक्त AR उन भक्तवत्सल जगदीश्वरसे पुनः बोले | 


'नन्दने कहा--प्रभो ! श्रीकृष्ण | चारों युगोंरे जोजो 
सनातन धर्म होते हैं, उनका तथा कल्की समापिमे 
कलिके जो-जो गुण-दोष होते हों और ग्री, धर्म तथा राब 
की नथा गति होती हे--इन सबका क्रमः विस्तारपूर्वक मुझसे 
YA कीजिये। नन्दकी वात सुनकर कमलनयन श्रीकृष्ण 
प्रसन्न हो गये, फिर उन्होंने मधुरताभरी विचित्र कथा कहता 
AEH किया | ( अध्याय ८८-४ ९ ) 
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श्रीकृष्णने कहा--नन्दजी ! पुराणोंमें जैसी अत्यन्त 
मधुर रमणीय कथा कही गयी है, उसे कहता हूँ। आप प्रसन्न- 
मन होकर उसे श्रवण करें | सत्ययुगमें धर्म, सत्य और दया-- 
ये अपने सभी अङ्गोसे परिपूर्ण थे | प्रजा धार्मिक थी । चारों 
बेदों, वेदाड़ों, विविध इतिहासों तथा संहिताओंका रूप अत्यन्त 
प्रकाशमान था । पाँचों रमणीय पञ्चरात्र तथा जितने पुराण 
और धर्मशास्त्र हैं, सभी रुचिर एवं मज़लकारक थे । सभी 
ब्राह्मण वेदवेत्ता) पुण्यवान्‌ और तपस्वी थे, वे नारायणे 
मनको तल्लीन करके उन्हींका ध्यान और जप करते थे | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्र--चारों वर्ण विष्णुभक्त थे । g 
HA तत्पर तथा ब्राह्मणोंके सेवक थे | राजालोग धार्मिक 
तथा प्रजाओंके पालनमें तत्पर रहते थे | वे प्रजाओंकी आयका 
केवल सोलहवाँ भाग कर-रूपमें ग्रहण करते थे | ब्राह्मणोंसे कर 
नही लिया जाता था, वे पूज्य और स्वच्छन्दगामी थे। पृथ्वी सदा 
समी अन्नोंसे सम्पन्न तथा रत्नोंकी भण्डार थी । शिष्य 
गुरुभक्त, पुत्र पितृभक्त और नारियाँ पतिभक्ता तथा पतित्रत- 
परायणा थीं । सभी लोग ऋतुकालमें अपनी पत्नीके साथ 
सम्भोग करते थे वे न तो ख्ीके लोभी थे औरन लम्पट थे | 
TRN न तो परायी AÀ मैथुन करनेवाले पुरुष थे और 
ग छटेरें तथा चोरोंका भय था । बृक्षोमें WAA फल लगते 
ये | गायें पूरा दूध देती थीं । सभी मनुष्य बलवान्‌; दीर्घायु 
| अथवा ऊँचे कद्वाले ) और सौनदर्य्ञाली होते थे । किन्ही 
frai पुण्यवानोंक्री नीरोगताके साथ-साथ लाखों वर्षकी आयु 
शेती थी | जैसे ब्राह्मण विष्णुभक्त थे; उसी तरह क्षत्रिय; वैश्य, 
ये तीनों वण भी विष्णुसेवी थे | नद तथा नदियाँ सदा 
a भरी रहती थीं | कन्दराएँ तपर्वियोंसे परिपूर्ण थीं। 
वके लोग तीर्थयात्रा करके अपनेको पवित्र करते थे । 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) तपस्यासे पावन ये | सभी- 


wA पवित्र था । तीनों लोक दुशेंसे हीन, उत्तम बर्से 


पर पित ; WA कर तथा मड्ठलसम्पन्न थे | घर-घरमें सभी अवसरों- 
को; निर्दिष्ट तिथियोंमें देवताओंकी और सभी समय 
ता पकी पूजा होती थी | क्षत्रिय, वैश्य ओर झूद्र--तीनों वर्ण 
हिणो सेवा करते थे औ हे भोजन WA 
a तये और सदा उन्हें भोजन कराते रहते ये; 
y NE णका मुख ऊसररहित एवं अकण्टक क्षेत्र है । सभी 
à ग अवसरपर हर्षके साथ नारायणके नामोका कीर्तन 
उस सम कोई भी s 
नकी य कोई भी देवताओं, ब्राह्मणों तथा 


४ श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिकि कथन + 


__ णा चा दो मदि कान ला चारों युगोंके धर्मादिका कथन, श्रीकृष्णको 
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गोकुल चलनेके लिये नन्दका आग्रह 
प्रशंसा नहीं करता था । सभी दूसरेके गुणोंके लिये उत्सुक 
रहते थे । मनुष्यो शत्रु नहीं होते ये, बल्कि सभी सबके 
हितेषी थे । पुरुष अथवा स्री कोई भी मूर्ख नहीं था; सभी 
पण्डित थे | सभी मनुष्य सुखी थे। सभीके रत्ननिर्मित महू 
थे; जो सदा मणि, माणिक्य, बहुत प्रकारके रत्न और खर्णसे | 
भरे रहते थे | न कोई भिक्षुक था न रोगी; समी शोकरहित 
और दर्षमग्न थे | पुरुष अथवा स्री-कोई भी आमूषणोंसे 
रहित नहीं था। न पापी थे न धूर्त; न क्षुधात न निन्दित | 
पाणियोंकी वृद्धावस्था नहीं आती थी; वे निरन्तर नवयुवक बने 
रहते थे । सभी देइधारी मानसिक तथा शारीरिक व्याधिसे 
रहित ओर निर्विकार थे | इस प्रकार सत्ययुगामें जो सत्य, दया 
आदि धर्म बतलाया गया है; वह श्रेतायुगमें एक पादसे हीन 
और द्वापरमें सत्ययुगका आधा रह जाता है | 


कलिके प्रारम्भमें वही धर्म निर्बळ और कृश हो जाता 


है तथा उसका एक ही पाद अवरिष्ट रह जाता है | ब्रजेश्वर | 


उस समय दुष्े, छटेरों और चोरोंका अङ्कुर उत्त्पन्न 
होने लगता है। लोग अधर्मपरायण हो जाते हैं। उनमें 
कुछ लोग भयवश अपने पापोपर परदा डालते रहते हैं । 
धर्मात्माओंकों सदा भय लगा रहता है और पापी भी कॉपते 
रहते हैं। राजाओंमें धर्म नाममात्रका रह जाता है और ब्राह्मणों- 
की वेदनिष्ठा कम हो जाती है | उनमें कोई-कोई ही ब्रत और 
घर्ममें तसर रहते हैं; प्रायः सभी मनमाना आचरण करने 
लगते हैं | जवतक तीर्थ वर्तमान हैं, जबतक सत्पुरुष स्थित 
हैं ओर जबतक्र ग्रामदेवता शास्र: तथा पूजा-पद्धति मोजूद्‌ हैः 
तभीतक कुछ-कुछ तप, सत्य तथा खर्गदायक धर्मका अंश 
विद्यमान रहता है | 
तात | दोषके #ण्डाररूप इस कलियुगका एक महान्‌ गुण 
मी है, इसमें मानसिक धर्म पुण्यकारक होता है; परंतु मानसिक 
पाप नहीं लगता । पिताजी ! कल्युगके अन्तमें अधम 
qie व्याप्त हो जायगा। उस समय चारों वर्ण मिळकर 
एक वर्णे हो जायँगे | न वेदमन्त्रोचारणसे पवित्र विवाह होगा 
# कलेदोपनिधेस्तात गुण एको महानपि। 
मानसं च भवेत्‌ पुष्यं सुकृत न हि FATAL 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ९० । २९ ) 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस gA होइ नाहे पापा ॥ 
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और न सत्य तथा क्षमाका ही अस्तित्व रह जायगा | ग्राम्यधर्मकी 
प्रधानतासे विवाह सदा ih स्वीकृतिपर ही निर्भर करेगा | 
ब्राह्मण सदा यज्ञोपवीत और तिलक नहीं धारण करेंगे | 
वे संध्य़ा-वन्दन और शास्त्रॉंसे हीन हो जायेगे । उनका 
वंश सुनने मात्रको रह जायगा | सब लोग अनियमित खूपसे 
सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे । चारों बणोँके लोग अमक्ष्य- 
भक्षी और परस्त्रीगामी हो जायँगे । स्त्रियोंसें कोई पतिव्रता नहीं 
रह जायगी | घर-वरमें कुलटा ही दीख पड़ेगी; वे अपने पतिको 
नौकरकी तरह डराती-धमकाती रहेंगी । पुत्र पिताक्री और शिष्य 
गुरुकी भर्त्सना करेगा । प्रजाएँ राजाको ओर राजा प्रजाओंको 
पीड़ित करता रहेगा । दुष्ट; चोर और छटेरे सत्पुरुषोंको खूब कष्ट 
देंगे थ्वी अन्नसे हीन ओर गायें दूधरहित हो जायँगी | दूधके 
कम हो जानेपर घी ओर माखनका सर्वथा अभाव हो जायगा । 
सभी मनुष्य सत्यहीन हो जाथँगे और वे सदा झठ वोळेंगे । 
ब्राह्मण पवित्रता, संध्या-वन्द्न॒ और शास्त्रज्ञानसे हीन होकर 
बेलोंक्ो जोतेंगे, रसोइयाका काम करेंगे और सदा शाद्रामे 
लवलीन रहेंगे । शूद्र ब्राह्मण-पत्नियोंसे प्रेम करेंगे । रसोइया 
तथा लम्पट Ja जिस ब्राह्मणका अन्न खायँगे, उसत्री सुन्दरी 
पत्नीको हथिया लेंगे | नोकर राजाका वध करके स्वयं राजा 
बन वेठेगे । सभी लोग स्व॒च्छन्दाचारी, शिश्नोद्रपरायण पेटू; 
रोगग्रस्त, मेले-कुचेले, खण्डित मन्त्रांसे युक्त और मिथ्या मन्त्रोंके 
प्रचारक होंगे । जातिहीन; अवस्थाहीन ओर निन्दक गुरु होंगे । 
धमकी निन्दा करनेवाले यवन ओर म्लेच्छ राजा होंगे; वे ह 
पूवक सत्पुरुषोंकी उत्तम कीतिकों भी समूल नष्ट कर देंगे | 
लोग पितरों, देवताओं, द्विजातियों, अतिथियों, गुरुजनों और 
माता-पिताकी पूजा नहीं करेंगे; वे सदा स्तरीकी ही आवभगतमें 
लगे रहेंगे | 
पिताजी ! ख्त्रियोंके भाई-बन्धुओं तथा स्त्रियोंका ही सदा 
गोख होगा । उत्तम कुलमें उत्पन्न लोग चोर और 
ब्राह्मण तथा देवताके द्रव्या हरण करनेवाले होंगे 
FEJA लोग कोठुक्रवदा लोभयुक्त धर्मसे मानको धारण 
करेंगे | सारा जगत देव-सग्दिरोंसे 


शून्य तथा ANF 
हो जायया | कलिकं दोपसे सदा दुर्नीतिके कारण अराजकता 
फैली रहेगी | मनुष्य भूखे, मले-कुचेले, दरिद्र और 
रोगग्रस्त हो जायँगे | जो पहले अगार्फियोंके घटके स्वामी 
थे, वे राजालोग कोड़ियोंके घड़ोंके मालिक हो जायँगे | 
ग्रहस्थोके घरोकी शोभा नष्ट हो जायगी; वे सभी जळ रखनेके 
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तथा अन्धकारयुक्त हो जायेंगे । सभी मनुष्य पापपरायण त्या 
हिंसक जन्तुओंसे भयभीत रहेंगे । सभी फलके विशेष लोमी हेग 
कुलटाओंको कलह ही प्रिय लगेगा । न तो स्त्रियाँ ही यथार्थ सुर 
होंगी और न पुरुषोंमें ही सौन्दर्यं रह जायगा । नदियों, 

नन्द्राओं, ag और सरोवरोंमें जळ तथा कमल नहीं ह्‌ 
जायया और बादल जल्यूत्य हो जायँगे । नारियाँ संतानहीन 
कामुकी और जार पुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाली होंगी | सश 
लोग पीपल काटनेवाले होंगे । एथ्वी वृक्षहीन हो जायगी 
वृक्ष शाखा ओर स्कन्थसे रहित हो जायँगे और उनमें फर 
नहीं लगेंगे । फळ; अन्न और जलका स्वाद नष्ट हो जायगा 
मनुष्य कडुवादी, निर्दयी ओर धर्महीन हो जायेगे । ब्रजेश | 
उसके बाद बारहों आदित्य प्रकट होकर ताप और बहुवृष्टद्वार 
मानवों तथा समस्त जन्तुओंका संहार कर डालेंगे | उस सा 
पृथ्वी और उसकी कथामात्र अवरिष्ट रह जायगी । जैसे वर्पार 
बीत जानेपर क्षेत्र खाली हो जाता है, वैसे ही कल्युगके 
व्यतीत होनेपर पृथ्वी जीवोंसे रहित हो जायगी । तब पुनः क्रमश 
सत्ययुगकी प्रवृत्ति होगी । 


तात ! इस प्रकार मैंने चारों युगोंका सारा धर्म बता 
दिया; अब आप सुखपूर्वक त्रजको लौट जाइये | में आपता 
qağa रिश्च पुत्र हूँ; मा में ( धर्मे विषयमें ) क्या क 
सकता हूँ । मैंने आपके यहाँ माखन, घी; दूध, दही, हुदा 
रूपसे बनाया हुआ सद्ठा, स्वस्तिकके आकारका A 
gami योग्य अमृतोपम मिष्टान्न तथा पितरों और दे 
निमित्त जो कुछ मिठाइयाँ बनती थीं) वह सब में रेक 
जव्दस्ती खा जाता था; बालकोंका रोना ही उनका बल है| 
मेरे अपराधको क्षमा कीजिये; बालक तो पग R अपरा 
करता है । आप मेरे वावा हैं और मैं आपका पुत्र हैं बर 
मेरी मैया हैं | अब आप व्रजमें जाकर अपने इस र्क 
सुने हुए मेरे सारे परिहासक्रो यशोदा ओर रोहिणी ali 
फिर तो सारे गोकुलवासी उस सबका कीर्तन करेंगे। 7 
कहँ तो गोकुळमें वैश्यकुलोत्यन्न Ta 3 
कुछके राजा आप नन्द और कहाँ मथुरामें उर 
वसुदेवका पुत्र; किंतु कंसते डरे हुए मेरे पिता 4 
आपके घर पहुँचाया; इसलिये आप मेरे पित बढ़कर 
और यशोदा भेरी मातासे भी वढकर माता है| 
ब्रजेश्वर | आपको मैंने तथा पार्वतीने शान प्रदान कं 
अतः तात | उस ज्ञानके वळसे मोहका त्याग कर 
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राधाका स्मरण तो करो | अरे 


५ राधिकाका स्मरण कैसे नहीं हो रहा है! वत्स | एक वार 


श्रीकृषष्णजन्मखण्ड ] * श्रीकृष्णका उद्धवको गोकुळ भेजना तथा राधास्तोत्रद्धारा राध 
$$$ 

aaa कहा-प्यारे कृष्ण | तुम रमणीय वृन्दावन, 
पुष्य महोत्सव, गोकुल, गो-समूह, परम सुन्दर यमुना-तट, 
गेषियोंके लिये परम सुन्दर तथा अपने प्रिय रासमण्डल, गोपा- 
zai गोप-वाळकोंश यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिया 
बेटा ! तुम्हें प्राणोंसे प्यारी 


कि स्तवन करना & ५५९ 


n 
कुछ दिनोंके लिये तो गोकुळ चले चलो। इतना कहकर नन्द- 
ने श्रीकृष्णको अपनी गोदमें बैठा लिया ओर शोकसे विहल 
JA वे उन्हें नेत्रोंके मधुर आँसुओंसे पूरी तरह नहलाने लगे । 
फिर स्नेहवश उन्हें छातीसे लगाकर आनन्दपूर्वक उनके दोनों 
कपोलोंको चूमने लगे | तब परमानन्दखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनसे बोले | ( अध्याय ९० ) 


—— SED 


श्रीकृष्णका उद्भूवको गोकुल भेजना, उद्धवका गोकुलमें सत्कार तथा उनका वृन्दावन आदि सभी 


बनोंकी शोभा देखते हुए 
श्रीभगवान्‌ने कहा--तात ! कर्मफल-भोगके अनुसार 
संयोग और उसीसे वियोग भी होता है तथा उसीसे क्षणमात्रमें 
दांत भी प्राप्त हो जाता हे । भला, उस कर्सभोगको 
कीन मिटा सकता है ? पिताजी | उद्धव गमनागमनका 
प्रयोजन बतलायेंगे | मैं उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ । तसश्चात्‌ 
आपको भी सव मालूम हो जायगा । वे गोकुलमें जाकर 
यशोदा, रोहिणी, गोपिकाओं, ग्वाल्बालों और उस प्राणप्यारी 
रपिक्राको समझायेंगे-श्रीकृष्ण यों कह ही रहे थे कि वहाँ 
बुदे देवकी, बलदेव, उद्धव तथा अक्रूर शीघ्र ही आ पहुँचे | 
वसुदेबने कहा--नन्दजी ! तुम तो वलवान्‌, ज्ञानी 
R aag ओर सखा हो; अतः मोहको त्याग दो और 
पो प्रस्थान करो | यह श्रीकृष्ण जैसे मेरा बच्चा है, उसी 
परह तुम्हारा भी है । मित्र ! मथुरानगरी गोकुलसे दूर 
हीं है; बह तो उसके दरवाजेकेसमान है | अतः नन्दजी ! सदा 
भनन्द-महोत्सबके अवसरपर तुम्हें यह पुत्र देखनेको मिलेगा | 


, औदेवकीने कहा--नन्दजी ! यह श्रीकृष्ण जैसे हम 
VA पुत्र है; उसी तरह आपका भी है--यह निश्चित है; 
पिर किस लिये आपका शरीर शोकसे मुरझाया हुआ दीख 
हा हे ! श्रीकृष्ण तो वलदेवके साथ आपके महरम ग्यारह 
z सुखपूर्वक रह चुका है, तत्र आप थोड़े दिलोंके 
३. दी शोकग्रस्त केसे हो जायेंगे! ( यदि ऐसी बात 
और 2 कुछ दिनोंतक agi ही इस पुत्रके साथ आप रहिये 
कऽ NE चन्द्रसाके समान कान्तिमान्‌ सुखका 
टोकन कीजिये तथा अपना जन्म सफल कीजिये । 
शकी भगवान्‌ AAA 
पेक । भद्र ! तुम्हारा कल्याण होगा | तुम दपूव 


TOA कर यय ` 
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” शानसे माता यशोदा, रोहिणी, masa | माणिवुय और दरे जड़े हुए थे । वह 


राधिकाके पास पहुँचना और राधास्तोत्रद्वारा उनका स्तवन करना 


मेरी राधिका और गोपिक्राओंक्ो सान्त्वना दो । शोकके कारणः 
नन्दजी मेरी माताक्री आज्ञासे अब यहीं रहें | हुम नन्दजीका 
ठहरना और मेरी विनय यशोदाको बतला देना | कहकर 
श्रीकृष्ण पिता, माता, बलराम और अङ्गूरके साथ तुरंत ही 
महलके भीतर चले गये । नारद | उद्धव मथुरामे रात 
विताकर प्रातःकाल शीध्र ही रमणीय बृन्दावन नामक वनके 
लिये प्रस्थित हुए । ` 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद्‌ ! श्रीकृष्णकी प्रेरणासे 

उद्धव हर्षपूर्वक गणेश्‍वरको प्रणाम करके नारायण, शाम्भु) 

दुर्गा, लक्ष्मी ओर सरस््रतीका स्मरण करते हुए मन-ही-मन 

गङ्गा और उस दिशाके सामी महेश्वरका ध्यान करके मङ्गल- 
सूचक शङुनोंको देखते हुए आगे बढ़े । उन्हे मार्गमें इन्दुभि 
और घण्टाका शब्द, aga हरिनाम-संकीतन और 
सङ्गछ-ध्वनि सुनायी पड़ी | इस प्रकार वे मार्गमें पतिपुत्रवती 
साध्वी नारी, प्रच्वलित दीप, माला, दर्पण, जलसे परिपूर्ण घट, 
दही; लावा; फल; दूर्वाडुर, सफेद धान, चाँदी, सोना; मधु, 
ब्राह्मणोंका समूह्‌, कृष्णसार मुग; साँड, धी, गजराज, नरेश्वर, 
श्वेत रंगका घोड़ा, पताका, नेवला, नीलकण्ठ, Wa पुष्प 
और चन्दन आदि कल्याणमय वस्तुओंको देखते हुए 
बृन्दावन नामक वनमें जा पहुँचे । वहाँ उन्हे सामने ही 
भाण्डीर-वट नामक वृक्ष दीख पड़ा; जिसका रंग लाल था; 
तथा जो अविनाशी, कोमळ, पुण्यदाता और अभीष्ट तीर्थ है । 

उसके बाद लाल रंगके गहनोंसे सजे हुए सुन्दर वेषधारी 
बालकोंको देखा । वे बाल-कृष्णका नाम ले-लेकर शोकवश रो 
रहे थे | उन्हें आइवासन देकर उद्धव आनन्दपूर्वक नगरमे 
प्रवेश करके कुछ दूर आगे गये | तत्र उन्हें बह नन्दभवन 
दिखायी दिया, जिसे विश्वक्रमाने बनाया था । उसका 


निर्माण मणियों ओर GA हुआ था । उसभें मोती; 
अमूल्य रनोंके बने 
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हुए. मनोरम कलशोंसे सुशोभित था । नाना प्रकारकी 
चित्रकारी दरवाजेकी शोमा बढ़ा रही थी। उसे देखकर 
उद्धव हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रविष्ट हुए और उसके 
आँगनमें पहुँचकर तुरंत ही रथसे उतरकर भूतलपर खड़े हो 
गये । उन्हें देखकर यशोदा और रोहिणीने तुरंत ही उनका 
कुशल-समाचार पूछा और आनन्दमग्न हो उन्हें आसन? 
जल, गौ और मधुपर्क निवेदित किया । तदनन्तर वे पूछने 
alia | नन्दजी कहाँ हैं १ तथा बलराम और श्रीकृष्ण 
कहाँ हैं ? वह सब वृत्तान्त ठीक-ठीक वतलाओ ।? तब 
'उद्धवने क्रमशः कहना आरम्भ क्रिया-“यशोदे ! सुनो । वे 
सब सर्वथा सकुशल हैं; नन्दजी आनन्दपूर्वक हैं । वे श्रीकृष्ण 
और बलरामके साथ कुछ विलम्बसे आयेंगे; क्योंकि वहाँ 
श्रीकृष्णके उपनयन-संस्कारतक्र ठहरेंगे । मैं विधिपूर्वक तुम 
लोगोंक्रा कुशल-समाचार जानकर मधुरा लोट जाऊँगा।? इस 
मङ्गल-समाचारको सुनकर यशोदा और रोहिणी 
आनन्दविभोर हो गरी; उन्होंने व्राणको बुलाकर 
रत्न, सुवर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किया । तत्पश्चात्‌ 
उद्धवको अमृतोपम मिष्टान्न भोजन कराया तथा उन्हें 
उत्तम मणि, रत्न और हीरे भेंटमें दिये । फिर नाना 
प्रकारके माङ्गलिक बाजे बजवाये, मङ्गल-कार्य कराया, 
ब्राह्मणौंको जिमाया और वेदपाठ करवाया । फिर परमानन्दपूर्वक 
नाना प्रकारके उपहार, नेवेद्य, पुष्प, धूप, दीप, चन्दन) 
वत्र, ताम्बूल, मधु, गो-दुग्eश दधि और घृत आदि 
सामग्रियोंसे ब्राह्मणद्वारा सर्वव्यापी भगवान्‌ 
शंकरका पूजन सम्पन्न किया । मुने | तदनन्तर 
घोडशोपचारकी सामग्रियों और अनेक प्रकारकी 
बिसे श्रीवृन्दावनकी अधिष्ठात्री देवीकी पूजा 
की ओर श्रीक्ृष्णके कल्याणके लिये तुरंत ही 
ब्राह्मणोंकों सो सुधी मैंसें, एक हजार बकरियाँ; 
पंद्रह हजार शुद्ध भेंड, सो मोहरें तथा सो 
गायें दक्षिणामें दीं । फिर बारंबार आदर- 
सहित उद्धवक्रा सेवा-सत्कार क्रिया | 
तत्यश्चात्‌ उद्धव यशोदा, रोहिणी, ग्वाळवालों, 
वृद्धो और सभी गोपियोंको भलीभाँति आश्‍वासन 
देकर रासमण्डळ देखनेके लिये गये। वहाँ उन्होंने 
रमणीय रासमण्डलको देखा, जो चन्द्रमण्डलके 
समान गोलाकार और सेकड़ों केलेके खंभोंसे 
सुशोभित था | तदनन्तर रासमण्डलकी शोभा; 
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असंख्य गोपी तथा कष्ण ही आ गये--इस अनुमाने 
असंख्य AA प्रतीक्षा करते देखा । फिर युना 
प्रदक्षिणा करके उद्धवने चन्दन, चम्पक) यूथिका, केतः 
माधवी, मोळसिरी, अशोक) काञ्चन, कणिका आदि नोदी 
प्रदक्षिणा की । फिर आनन्दपूर्णं मनसे नागेश्वर, लङ्ग 
झाल, ताळ; हिंताल, पनस, रसाळ, मन्दार आदि काननोंके 
देखते हुए रमणीय कुल्लननके दर्शन करके अत्यन्त मुर 
रमणीय मधुकाननमें प्रवेश किया । पुनः बद्रीवनमें जानेडे 
बाद कद्लीवनमें जाकर अति निभृत स्थानमें श्रीराधिकादे 
आश्रमके दर्शन किये । वहाँकी दिव्य विलक्षण शोमा 
देखनेके बाद वे अन्तिम द्वारपर पहुँचे | सखियोंने उनका 
स्वागत करके उन्हें राधाके पास पहुँचा दिया । उद्धवने 
आश्चर्यचकित कर देनेवाली राधाको सामने देखा | वे 
चन्द्रककाके समान सुन्दरी थीं) उनके नेत्र पूर्णतया हिते 
हुए कमलके सदृश थे, उन्होंने भूषणोंका त्याग कर दिया 
था, केवल कानोंमें सुवर्णेके रंग-विरंगे कुण्डल झलमल 
रहे थे, अत्यन्त छेशके कारण उनका मुख लाल हो गया था) वे 
झोकसे मूर्छित हो भूमिपर पड़ी हुई रो रही थी, उनकी 
चेष्टाएँ शान्त थीं, उन्होंने आहारका त्याग कर दिया था 
उनके अधर और कण्ठ सूख गये थे, केवल कुछःकुछ पॉप 
चल रही थी । उन्हें इस अबस्थामें देखकर भक्त उद्रको 
aasi रोमाञ्च हो आया । वे भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उह 
प्रणाम करते हुए बोले । 


- यला 
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उद्धवने कहा--मैं श्रीराधाके उन चरणकमलोंकी वन्दना 
करता हूँ; जो ब्रह्म आदि देवताओंद्वारा वन्दित हैं तथा 
जिनकी कीर्तिके कीर्तनसे ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं | 
गोकुलं वास करनेवाली राधिकाको बारंबार नमस्कार | 
ARR निवास करनेवाली चन्द्रवतीको नमस्कार-नमस्कार | 
तुलसीवन तथा दृन्दाबनसें बसनेवालीको नमस्कार-नमस्कार | 
रासमण्डळ्वासिनी रासेस्वरीको नमस्कार-नमस्कार । विरजाके 
तटपर वास करनेवाली बृन्दाको नमस्कार-नमस्कार | वृन्दावन- 
विलासिनी कृष्णाको नमस्कार-नमस्कार | कृष्णप्रियाको 
नमस्कार । शान्ताको पुनः-पुनः नमस्कार | कृष्णके वक्षः- 
खलपर स्थित रहनेवाली कृष्णप्रियाको नमस्कार-नमस्कार | 
वैकुण्ठयासिनीको नमस्कार | महालक्ष्मीको पुनः-पुनः 
नमस्कार । विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको नमस्कार- 
नमस्कार । सम्पूर्ण ऐइवर्यॉकी अधिदेवी कमलाको नमस्क्रार- 
नमस्कार । पद्मनाभक्री प्रियतमा पञ्माको बारबार प्रणाम | 
जो महाविष्णुकी माता और पराद्या हैं; उन्हें पुनः-पुनः 
नमस्कार । सिन्थुसुताको नमस्कार । मर्त्यलक्ष्मीको नमस्कार- 
नमस्कार । नारायणकी प्रिया नारायणीको बारंबार नमस्कार | 
विष्णुमायाको मेरा नमस्कार प्राप्त हो । वेष्णवीको नमस्कार- 
नमस्कार | महामायास्वरूपा सम्पदाको पुनः-पुनः नमस्कार । 
कल्याणरूपिणीको नमस्कार । झुभाको बारंबार नमस्कार । 
चारों वेदोंकी माता और सावित्रीको पुनः-पुनः नमस्कार | 
दुगविनाशिनी दुर्गादेवीको बारंबार नमस्कार । पहले 
T जो सम्पूर्ण देवताओंके तेजोंमें अधिष्ठित थी; उन 
देवीको तथा प्रकृतिको नमस्कार-नमस्कार । त्रिपुरहारिणीको 
नमस्कार । त्रिपुराकों पुनः-पुनः नमस्कार । सुन्द्रियोमें परम 
YA निर्गुणाको नमस्कार-नमस्कार । निद्राखरूपाको नमस्कार 
ऑर निशुंगाको बारंबार नमस्कार । दक्षसुताको नमस्कार 
आर सत्याको पुनः-पुनः नमस्कार | शैल्सुताको नमस्कार और 
TRA बार-बार नमस्कार | तपस्िनीकों नमस्कार-नमस्कार 
आर उमाको बारंबार नमस्कार । निराहारस्वरूपा अपर्णाको 
> गः नमस्कार । गौरीलोकमें विलास करनेवाली 
गरीको बारंबार नमस्कार | केलासवासिनीक़रो नमस्कार 
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और माहेदवरीको नमस्कार-नमस्कार । निद्रा. दया 
आर श्रद्धाको पुनः-पुनः नमस्कार | धृति, क्षमा 
ऑर छजाको बारंबार नमस्कार | तृष्णा, क्षुस्वरूपा और 
Ua नमस्कार-नमस्कार । संहार-रूपिणीकों नमस्कार 
आर महामारीको पुनः-पुनः नमस्कार । भया, अभया और 
मुक्तिदाको नमस्कार-नमस्कार । स्वधा; स्वाहा; शान्ति ओर 
कान्तिको वारंवार नमस्कार । तुष्टि, पुष्टि ओर दयाकरो 
धुनःघुनः नमस्कार । निद्राखरूपाको नमस्कार-नमस्कार | 
क्षुत्रिपासाखरूपा और लजाक्रो वारंवार नमस्कार | धृति, 
चेतना और क्षमाको वारंवार नमस्कार | जो सबकी माता 
तथा सर्वशक्तिखरूपा हैं; उन्हे नमस्कार-नमस्कार | अग्निमें 
दाहिका-शक्तिके रूपमें विद्यमान रहनेवाली देवी और भद्राको 
सुनःयुनः नमस्कार | जो पूर्णिमाके चन्द्रमामें और गरत्कालीन 
कमलमें शोभारूपसे वर्तमान रहती हैं; उन शोभाको नमस्कार- 
नमस्कार | देवि | जैसे दूध और उसकी धवलतामें, गन्ध और 
भूमिमें, जल और यीतळतामें, शब्द और आकाझमें तथा 
सूर्य और प्रकाशमें कभी भेद नहीं हे, वैसे ही लोक, वेद्‌ 
और पुराणमें--कहीं भी राधा और माधवमे भेद नहीं है; अतः 
कल्याणि | चेत करो । सति | मुझे उत्तर दो | यों कहकर 
उद्धव वहाँ उनके चरणोंमें पुनःपुनः प्रणिपात करने 
लगे । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस उद्धवकृत स्तोत्रका पाठ 
करता है; वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमे वेकुण्ठमें 
जाता है । उसे बन्धुवियोग तथा अत्यन्त भयंकर रोग ओर 
शोक नहीं होते । जिस स्त्रीका पति परदेश गया होता है, बह्‌ 
अपने पतिसे मिळ जाती है और भार्यावियोगी अपनी पत्नीको पा 
जाता है। पुत्रहीनको पुत्र मिल जाते हैं निर्धनको धन प्राप्त हो 
जाता है, भूमिदीनको भूमिकी प्राप्ति हो जाती है, प्रजाहीन प्रजा- 
को पा लेता है, रोगी रोगसे विमुक्त हो जाता है, बधा हुआ 
वन्धनसे छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भयसे मुक्त हो जाता है, 
आपत्तिग्रत आपरद्से छुटकारा पा जाता है और अस्पष्ट 

कौतिवाला उत्तम यशसी तथा मूर्ख पण्डित हो जाता है; | 

( अध्याय ९१-९२ ) 


o 


# उद्धव उवाच-- 
वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितम्‌ । यत्कीतिकीतंनेनेव SI Seo 
नमो गोलोकवासिन्ये राधिकायै नमो नमः । aenta g नमो नमः ॥ 
उल्सीवनवासिन्ये  दृन्दारण्ये नमो नमः । रासमण्डलवासिन्ये ai नमो नमः ॥ 
विरजातीरवासिन्ने नमो नमः । वृन्दावनविलासिन्वे क्रष्णाये च नमो नमः ॥ 
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वन्दे नवघनद्याम खात्मारास मनाहरमस 
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राधा-उद्भव-संवाद 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! उद्धवद्वारा किये गये 
स्तवनको सुनकर राधिकाकी चेतना लौट आयी । तव वे 
विष्रादग्रस्त हो उद्धवको श्रीक्रष्णके सहृ आकारवाला देखकर 
बोलीं । 

श्रीराधिकाने कहा--वत्स ! तुम्हारा क्‍या नाम हैं ! 
क्रिसने तुम्हें भेजा है ? तुम कहाँसे आये हो ? तुम्हारे यह 
आनिक्रा क्या कारण है ? यह सत्र मुझे बतलाओं । तुम्हारा 
सर्वाङ्ग श्रीकृष्णी आकृतिसे मिलता-जुलता हे; अतः में 
समझती हूँ कि तुम श्रीकृष्णके पाद हो । अब तुम वलदेव 
और श्रीकृष्णका कुशळ-समाचार वर्णन करो । साथ ही यह 
भी बतलाओ कि नन्दञजी क्रिस कारणसे वहीं ठहरे हुए हैं ? 


नमः कृष्णप्रियाये च शान्तायै च 

नमो वेकुण्ठवासिन्ये महालक्ष्म्यै 

सवेश्र्यौधिदेव्ये च कमलायै 

महाविष्णोश्च मात्रे च WAIA नमो नमः। नमः 


नारायणप्रियाये च नारायण्यै नमो नमः । नम्रोऽस्तु विष्णुमायायै AA च नमो नमः ॥ 
महामायास्वरूपायै सम्पदायै नमो नमः। नमः कसल्याणरूपिण्ये शुभाये च नमो नमः॥ 
मात्रे चतुणां वेदानां सावित्र्यै च नमो नमः | नमो दु्ैविनाशिन्ये दुर्गादेव्ये नमो नमः॥ 


तेजस्सु सर्वदेवानां पुरा 
नमन्न्निपुरहारिण्ये तरिपुराये नमो नमः 
नमो निद्रास्वरूपाये निुणायै 


नमः शेल्सुतायें च पार्वत्यै च 
निराहारस्वरूाये aa 

नमः केलासवासिन्ये माहेश्वरे 
नमो पृत्ये क्षमायै च mÀ च 


नमः संहाररूपिण्ये महाभायैं नमो नमः । भयायै चाभयाय च सुत्तिदायै नमो नमः ॥ ` 
नमः ख्थाये स्वाहाये शान्त्यै कान्यै नमो नमः । नमस्तुश्चे च पुध्यै च दयायै च नमो नमः ॥ 
नमो निद्रास्वरूपाये श्रद्धाये च नमो नमः। क्षृत्पिपासास्वरू्याये लञ्जाये च नमो FA: 
नमो धृत्यै क्षमायै च चेतनायै नमो नमः । सर्वशक्तिस्वरूपिण्ये aima नभो नमः ॥ 
अधौ दाहस्वरूपायै भद्रायै च नमो नमः । शोभायै WA च mu नमो तमः॥ 
नास्ति मेदो यथा देवि दुरधावल्ययोः सदा | यथेव गन्रभूम्योश्च यभव जलहीत्ययोः ॥ 
यथैव शब्द नभसोज्यातिःसू्यैकयोयथा । लोके मेदे पुराणे च राधाम्ाधवयोस्तथा ॥ 


चेतनं कुरु कल्याणि 
इत्युद्धवक्कतं स्तोत्रं यः 


देहि मासुत्तरं 
पठेद्‌ 


अपुत्रो लभते पुत्रान्‌ निधनो लभते 


अस्पष्टकीतिः सुयशा मूर्खो भवति 


नमो नमः । कृष्णवक्षःस्थिताये च 
नमो नमः | विदाधिष्ठावृदेव्ये च 
नमो नमः । पद्मनाभप्रियाये च 


कृतथुगे मुदा । अथिष्ठानङ्कताये च 

। सुन्द्रीषु च रम्यायै 
नमो नमः । नमो दक्षसुताये च नमः सत्यै नमो नमः ॥ 
नमो नमः। नमो नमस्तपस्विन्ये JÀ च नमो नमः॥ 
नमो नमः । गौरीलोकविलासिन्यै नमो गोये नमो नमः ॥ 
नमो नमः । निद्रायै च 
नमो नमः । तृष्णायै क्षुत्स्वरूपायै 


सति । इत्युक्त्वा 
भत्तिपू्वेकम्‌ । इइ लोके सुखं yrn यात्यन्ते हरिमन्दिरम्‌ ॥ 
न भवेद्‌ बन्धुविच्छेदो रोगः शोकः सुदारुणः । प्रोपिता खी लभेत्‌ कान्तं भार्याभेदी लभेत्‌ प्रियाम्‌ ॥ 
वनम्‌ । निभूमिलंभते भूमि प्रजाहीनो लभेत्‌ प्रजाम्‌ ॥ 
रोगाद विसुच्यते रोगी बड़ों मुच्येत बन्धनात्‌ । भयान्मुच्येत 
पण्डितः ॥ 
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क्या श्रीकृष्ण इस रमणीय ब्रन्दावनमें फिर आयेंगे ! बया है 
उनके पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान सुन्दर सुखका पुनः दर्शन 
करूँगी तथा रासमण्डलमें उनके साथ पुनः क्रीड़ा कर्मी । 
क्या सखियोंके साथ पुनः जलू-बिहार हो सकेगा १ और 
कया श्रीनन्दनन्दनके शरीरमें पुनः चन्दन लगा पाऊँगी ? 
उद्धव वोळे--सुसुखि ! में क्षत्रिय हूँ । मेरा नाप 
उद्धव हे | तुम्हारा छुभ समाचार जाननेके लिये परमात्म 
श्रीकृष्णने मुझे भेजा हे; इसीलिये में तुम्हारे पास आया हैँ 
में श्रीहरिका पार्षद भी हूँ । इस समय श्रीकृष्ण, बलदेव 
और नन्द्जी कुशल्से हैं । 
श्रीराधिकाने कहा--उद्धव ! इस 
तत्म्रियायै नमो नमः॥ 
सरस्वत्यै नमो नमः ॥ 
पायै च नमो नमः॥ 
च मत्येलक्ष्म्ये नमो नमः॥ 


समय भी 


सिन्धुसुताये 


AA च नमो AR: 
तिर्युणाये नमो नमः॥ 


श्रद्धायै च नमो AA: N 
स्थितिकव्यें नमो नमः ॥ 


~ 
दयाये च 


चोड्वस्तत्र प्रणनाम पुनः पुतः ॥ 


भीतस्ठु मुच्येतापन्न आप्रदः ॥ | | 


-९ 
( श्रोकृष्णजन्मखण्ड ९२ । ६९ 


| 


ka 


क, 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड | 


क्रेलि-कदम्बोंका मूल भी वही है उनका अभीष्ट पुण्यमय 
रमणीय बृन्दावन भी विद्यमान है । वही पुंस्कोकिलेंकी 
बोली, चन्दनचचित दाय्या, चारों प्रकारके भोच्य पदार्थ, 
न्दर मधुपान तथा हुरन्त एवं दुःखद पापात्मा मन्मथ भी 
॥ मौजूद दै । रासमण्डलमें वे रत्रप्रदीप अभी भी जळते हैं, 
उत्तम मणियोंका बना हुआ रतिमन्दिर भी है ही; गोपाइनाओंका 
समूह भी विद्यमान हैं; पूर्णिमाका चन्द्रमा भी सुशोमित हो रहा 
है और सुगन्धित पुष्पोंद्वारा रचित चम्द्नचच्चित शय्या भी हे | 
रति-मोगके योग्य कर्पूर आदिसे सुवासित पानका बीड़ा, 
पुगन्थित माळतीकी माला एँ शेत चॅवर, दर्पण, जिसमें मोती 
और मणि जड़े हुए हैं ऐसे हीरेके मनोहर हार, अनेकों रमणीय 
उपकानन) सुन्दर क्रोडा-सरोवर) सुगन्धित पुष्पोंकी वाटिका, 
कमलोंकी मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव विद्यमान हैं (az 
सव है ); परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हें? हा कृष्ण | zT 
रमानाथ ! हा मेरे प्राणणछभ ! तुम कहाँ हो? मुझ दासीसे कोन-सा 
अपराध हो गया है ! हुआ ही होगा; क्योंकि यह दासी तो 
पग-पगपर अपराध FANA है | 
इतना कहकर राधिका देवी पुनः मूर्छित हो गयीं | 
त उद्धवने पुनः उन्हें चैतन्य कराया | उनकी उस 
WA देखकर क्षत्रियश्रेष्ठ उद्धवको' परम आश्चर्य हुआ। 
उतत समय सात सखियाँ लगातार श्रीराधापर इवेत चँवर डुला 
रही थीं और असंख्य गोपियाँ बिविध भाँतिसे उनकी सेवामें 
स्त थीं | उनको इस अवस्थामें पहुँची हुई देखकर उद्धव 
डरे हुएकी भाति पुनः विनयपूर्वक कानोंको अमृतके समान 
ठगनेवाले परम प्रिय वचन बोले | 
उद्धवने FER | में समझ गया । तुम देवाड़- 
गाओंकी अधीश्वरी, परम कोमल सिद्धयोगिनी, सर्वशक्तिः 
SET मूळपरकृति, इश्वरी और गोलोककी सुन्द्री हो; श्रीदामके 
WA तुम भूतलपर अवतीर्ण हुई हो । देवि ! तुम श्रीकृष्णकी 
पिया तथा उनके qien निवास करनेवाली हो | 
वि | मैं zaad स्निग्ध करनेवाली अभीष्ट झुभवार्ताका वर्णन 
ता हूँ; तुम उसे सखियोंके साथ सुस्थिर चित्तसे श्रवण 


रो | वह वार्ता दुःखरूपी दावापिमें झुलसी हुईके लिये 
जा षीके समान तथा विरद्व्याधिअस्ताके ल्यि 
“सायनके सहद है | नन्दजी सदा प्रसन्न हे । उन्हे 
A निमन्त्रित कर रक्ता है; अतः वे वहाँ आनन्दपूर्वक 
` उपनयन-संस्कारतक ठहरेंगे | उस मङ्गळ-कार्य के 


* राधा-उद्धव-संवाद ऋ 
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साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हो जानेपर परमानन्द-खरूप TaN बलराम 
आर श्रीक्षष्णकों साथ लेकर ह्र गोकुलको लोटेंगे। उस 
समय श्रीकृष्ण आकर प्रसन्नताके साथ पुनः माताको प्रणाम 
करेंगे और रातमें हर्षपूरवक इस पुण्यमय त्रन्दावनमें पधारेंगे | 
सती राधिके ! तुम शीघ्र ही श्रीकृष्णके मुखक्रमलका दर्शन 
करोगी | उस समय तुम्हारा सारा विरह-दुःख दूर हो जायगा | 
अतः मातः | तुम अपने चित्तको स्थिर करो और इस अत्यन्त 
दारुण शोकको त्याग दो । पुनः प्रसन्‍नतापूर्वक अग्निमें तपाकर 
झुद्ध किये हुए रमणीय वस्त्र पहनकर अमूल्य è बने 
हुए आमूषणोंक्रो धारण कर लो | कस्तूरी और कुंकुमसे युक्त 
चिकने चन्दनको शरीरपर लगा लो और मालतीकी मालाओसे 
विभूषित करके केशोंका शृङ्गार करो | कल्याणि | इस प्रकार 
इन्दर वेष बनाकर कपोलोंपर पत्र-भंगी ( सौन्दर्यवर्धक विचित्र 
पत्रावळी ) कर लो । माँगमें कस्तूरी-चन्दनयुक्त सिन्दूर भर लो 
और बेंदी लगा लो । पेरोंमें मेंहदी लगाकर उसे महावरसे 
रंग लो | सति | शोकके साथ-साथ इस MASIN कमळ- 
पुष्पोंकी शय्याको त्याग दो और उठो | इस उत्तम रत्नसिहासन- 
पर वैठो । मन-ही-मन श्रीकृष्णे साथ विशुद्ध एवं मधुर 
मधुमय पदार्थ खाओ, संस्कारयुक्त स्वच्छ जळ पीओ ओर 
सुवासित पानका बीड़ा चबाओ । देवेशि | तत्पश्चात्‌ जिसपर 
अमि-शुद्ध वस्त्र विछा है; जो माल्तीकी मालाओंसे सुशोभित, 
कस्तूरी, जाती, चम्पा और चन्द्नको सुगम्धसे सुवासित, 
चारों ओरसे माळतीकी मालाओं और हीरोंके हारोंसे विभूषित 
एवं सुन्दर सुन्दर मणियों, मोतिया और माणिक्योंसे परिष्कृत है; 
जिसके उपधान ( तक्रिया ) में पुष्पोंकी मालाएँ लटक रही 
हैं और जो सब तरहसे मङ्गले योग्य है; उस अमूल्य रत्नों- 
द्वारा निर्मित परम मनोहर पलंगपर सदा गोपियोंद्रारा सेवित 
होती हुई हर्षपूर्वक शयन करो । मनोहरे | तुम्हारी प्रिय सखी 
एवं भक्त गोपी निरन्तर तुमपर इवेत चँवर डुलाती रहती है 
और तुम्हारे चरणक्रमलोंकी सेवा करती है | 


मुने ! इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि देवताओंद्रारा 
वन्दित उनके चरणकमलोंक्ो प्रणाम करके उद्धव चुप 
हो गये । उद्धवके मधुर वचनोंको सुनते ही सती राधिकाके 
मुखपर मुस्कराहट छा गयी और उन्होंने उद्धवकों अमूल्य 
दिव्य वस्राभूषण; रत्न, हार, भोजन, जल, ताम्बूल आदि 
देकर आशीर्वाद दिया । फिर, श्रीकृष्णवर्णित जानका उपदेश 
किया तथा लक्ष्मी, विद्या; कीतिं, सिद्धिके साथ ही श्रीहरिके 


दी हि रे wa mie 
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पदकी प्राप्तिका वरदान दिया । इस प्रकार उद्धवको वरप्रसाद 
प्रदान करके राधिकाजीने उठकर अय्नि-्युद्ध साडी और कज्चुकी 
धारण की तथा अमूल्य AA आभूषण; रोके हार, 
मनोहर रक्षमाला; सिन्दूर, कजल; पुष्पमाला और सुस्निग्ध 
जन्दनसे शरीरका ARR किया । उस समय उनके शरीरका 
रंग तपाये हुए. gè समान चमकीला था और कान्ति 
सैकड़ों चन्द्रमाओंके सदश उद्दीप्त थी। असंख्य गोपियाँ 
उन्हे घेरे हुए थीं । तत्पश्चात्‌ वे हर्षपूवंक रललसिंहासनपर 
विराजमान हर्षम उद्धवकी पूजा करके बोलीं । 
श्रीराधिक्राने पूछा--उद्धव ! कपटरदित हो सच-सच 
बतलाओ) क्या सचमुच श्रीहरि आयेंगे १ तुम भय छोड़कर 
ठीक़ठीक्र कहना और इस उत्तम समामें सत्य ही बोलना | 
सौ कुएँसे एक बावली श्रेष्ठ है? सौ बावलियोंसे एक 
यज्ञ श्रेष्ठ हे, सौ यजसे एक पुत्र श्रेष्ठ हे और सो पुत्रोंसे 
बढकर सत्य है । सत्यसे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और झुठसे 
बढ़कर दूसरा पाप नहीं है# । 
उद्धवने कहा-सुन्दरि | सचमुच ही श्रीहरि आयेंगे 
और तुम उनका दर्शन करोगी--यह भी सत्य है | उस समय 
श्रीहरिके चन्द्रुखका अवलोकन करके निश्चय ही तुम्हारा 
संताप दूर हो जायगा । महाभागे ! तुम्हारा विरह-ताप तो 
मेरे दर्शनसे दी नष्ट हो गया; अब्र तुम इस दुस्तर चिन्ताको 
छोड़ो और नाना प्रकारके भोगजनित सुखका उपभोग करो | 
में मथुरा जाकर श्रीहरिको समझा-बुझाकर यहाँ भेजूँगा । वे 
अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे | मातः ! अब मुझे बिदा दो। 
मैं श्रीहरिके संनिकट जाऊँगा ओर यह सारा वृत्तान्त यथोचित- 
ख्पसे उन्हें सुनाऊंगा । 
तब श्रीराधिकाजी बोलीं--वत्स ! जब तुम परम 
मनोहर मधुरापुरीक्रो जा रहे हो। तो कुछ समय और 
ठहरो और खिरतापूर्वक मेरे पास बैठो । जरा 
मेरी कुछ garii तो सुनते जाओ । बेटा ! 
विरह-तापसे कातर हुई सुझको तुम भूल न जाना । तुम 
निश्रय ही मेरे प्रियतमको भेजोगेश इसीसे मैं तुमसे कुछ 
कह रही हूँ; अन्यथा स्त्रियोके मनकी बात भला, कौन विद्वान्‌ 
जानता है, विद्वान्‌ तो शासतरातुसार कुछ-कुछ ही निरूपण 
कर सकता है । जव वेद उसका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं 
तब शास्त्र बेचारे क्या कह सकते हैं? परंतु पुत्र | तुम 


cS क 
% न हि सत्यात्‌ परो धमों नानृतात्‌ पातकं परम्‌ ॥ 
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१ वत्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ % 


हुई पुनः मूर्छित हो गयीं । 
TO 


`A 
[ संक्षिप्त-बह्मचेयतंपुराणाई 
A 


T =n 
जाकर श्रीकृष्णसे मेरी बात कहोगे; मैं तुम्हें सब कुछ 
बतला रही हूँ । उद्धव ! मुझे घर और बनमें को! 
भेद नहीं प्रतीत होता । मेरे लिये जैसे पद्य आदि हे, पेरे 
ही मनुष्य भी हें । क्‍या जल है ओर क्या खल है, 
मैं यह भी नदी समझ पाती । मुझे रात-दिनका ज्ञान 
नहीं रहता ओर न में अपने-आपको तथा सूर्य-चन्द्रमाके 
उदयको ही जान पाती हूँ | इस समय श्रीहरिका समाचार पाकर 
क्षणभरके लिये मुझे चेतनता आ गयी है । अब मैं श्रीकृष्णके 
स्वरूपका दर्शन कर रही हूँ, मुरछीकी ध्वनि सुन रही हूँ तथा 
कुल; लना और भयक्रा त्याग करके श्रीहरिके चरणका ध्यान 
कर रही हूँ । जो समस्त लोकोंके ईश्वर तथा RRA परे हैं, 
उन श्रीदरिको पाकर भी मायाके वशीभूत होनेके कारण उनको 
गोपपति समझकर में उन्हें यथार्थरूपसे जान न सत्री | वेद 
और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरणकमलोंका ध्यान करते रहते 
हैं; उन्हींकी मैंने क्रोधमें भरकर भर्त्सना कर दी थी-यह 
मेरा बर्ताव मेरे हृदयमें कॉटेक्री तरह चुभ रदद है। उद्धव | उनके 
ऱ्वरणकमलोंकी सेवाओंमेंश गुण-कीर्तनमेंश उनकी भक्तिमें, ध्यान 
अथवा पूजामें जो क्षण व्यतीत होता है; उसीमें सारा मङ्गल, | 
आनन्द और जीवन स्थित है । उसके विच्छेद हो जानेपर सदा 
हृदयमें संताप और विन्न होता है । अब मेरी पुनः उस 
प्रकारकी अभीष्ट क्रीड़ा-प्रीति नहीं होगी, न वैसा प्रेम-सौभाग्य 
होगा और न निर्जन स्थानमें समागम ही होगा | उद्धव | 
अब मैं उनके साथ बृन्दावनमें नहीं जाऊँगी, नन्दनन्दनके 
वक्षःस्थळपर चन्दन नहीं लगाऊँगी, न उन्हें माला पहनाठंगी, 
न उनके मुखकमलकी ओर निहारूँगी।न पुनः मालती! 
केतकी और चम्पकके काननोंमें तथा सुन्दर रासमण्डलमें ही 
जाऊंगी; न हरिके साथ रमणीय चन्दनकाननमें विचरूंगी k 
पुनः मल्यकी सुगन्धसे युक्त रल्मन्दिरमें ही जाऊँगी ऑर 
न हरिके साथ पुनःपुनः रमणीय माधवीवन) रह 
मधुकानन, मनोहर श्रीखण्डकानन? स्वच्छ च्रे 
विस्पन्दक) देववन, नन्दनवन) पुष्पमद्रक और a 
ही जाऊँगी । वसन्त ऋतुमें खिली हुई वह सुन्दर माधवी | 
कहाँ है ! वह वसन्तकी रात्रि कहाँ चली गयी ? वसतत 
कहाँ चला गया १ और हाय ! वे माधव--श्रीकृष्ण भी कह 
गये ! इतना कहकर राधाजी श्रीकृष्णके चरणकमल 


करने लगीं । उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और १ 
( अध्यायं * 


RS 
( न्मखण्ड ९३।७९ ) 


y Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 


जा 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] * सखियोंद्वारा श्रीकृष्णकी निन्दा एवं प्रशंसा, 


AI 


सखियोंद्वारा श्रीकृष्णकी निन्दा एवं प्रशंसा और 


डद्धवका राधाको सान्त्वनादेना ऋ ५६५ 


SETA मूछित हुई राधाको सान्खना 


प्रदान करना 


श्रीनारायण कहते हैं-मुने ! राधिकाको मूर्छित 
देखकर उद्धवको महान्‌ विस्मय और भय प्राप्त हुआ | वे 
रांधाकी सच्ची भक्ति और अपनेको कहनेमात्रक्ा भक्त जानकर तथा 
भाग्यवती सती राधाकी ओर देखकर सारे जगत्को तुच्छ 
समझने लगे | तदनन्तर मृतक-तुल्य पड़ी हुई राधाक्ो होशर्में 
लाते हुए उनसे बोले । 

डद्धवने कहा--कल्याणि ! होशमें आ जाओ । 
जगन्मातः | तुम्हें नमस्क्रार है । तुम्ही पूर्वजन्मकृत समस्त 
कर्म हो | अब तुम्हें श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त होंगे । तुम्हारे 
दर्शनसे विश्व पवित्र हो गया और तुम्हारी चरणरजसे प्रथ्वी पावन 
हो गयी । तुम्हारा मुख परम पवित्र है और (तुम्हारे eai ) 
गोपिक्ाएँ पुण्यवती हो गयीं । लोग गीत तथा मङ्गलस्तोतरोद्रारा 
तुम्हारा ही गान करते हें । वेद तथा सनक आदि महर्षि तुम्हारी 
उत्तम कीर्तिका--जो किये हुए पापोंको नष्ट करनेवाली, 
पुण्यमयी, तीर्थपूजास्वरूपा, निर्मल, हरिभक्तिप्रदायिनी, 
कल्याणकारिणी और सम्पूर्ण विश्नोंका विनाश करनेवाली है--- 
सदा बखान करते हें । तुम्हीं राधा हो; तुम्हीं श्रीकृष्ण हो । 
तुम्ही पुरुष हो; तुम्हीं परा प्रकृति हो । पुराणों तथा श्रुतियोंमें 
कहीं भी राधा और माधवमें भिन्नता नहीं पायी जाती | 
तदनन्तर राधिकाको मूछित देखकर उन उद्धवको पीछे 
करके और सयं राधाके आगे खड़ी हो माधवी गोपी बोली । 

माधवीने कहा--क्रल्याणि ! श्रीकृष्ण तो चोर हैं, 
उनका कौन-सा उत्तम रूप और वेष हैं ! उनके सुख और वैभव 
री क्या हं? कोई अनुपम गोख भी तो नहीं हे १ उनका 
WA पराक्रम, bad अथवा ges 
झह कौन-सी सिद्धता एवं प्रसिद्धि हे १ geta उनमें 
TAA उत्तम गुण हे ? वे यहाँ कहींसे आ गये और पुनः 
गी चले गये। वे गोपवेषधारी बालक ही तो हैं न? 
१% राजपुत्र अथवा विशिष्ट पुरुष थोड़े ही हैं फिर तुम 
थ उन नन्दनन्दन गोपालकी चिन्तामे क्यों पड़ी हो ! अरे ! 
बक दुम अपने आस्माकी रक्षा करो; क्योंकि 
"मासे बढ़बर प्रिय दूसरा कुछ नहीं है । 
एत अब मालतीने श्रीकृष्णकी निन्दा करते हुए 
धे? प्र कहा--मूढ़े | तुम व्यर्थ किसकी चिन्तामें पड़ी 

ग्त दारुण शोक छोड़ दो ओर यत्रपूवक अपनी 


योरयं हलू 


रक्षा करो; क्योंकि अपने आत्मासे बढ़कर प्रिय दूसरा कुछ 


भी नहीं है । 

इसपर पद्मावतीने, फिर चन्द्रमुखीने श्रीराधाके 
कृष्णभेमकी प्रशंसा करते हुए कहा-देखो, मेरी 
सखीने आहारका त्याग कर दिया है; अतः केवळ साँस 
चळनेसे ये जीवित प्रतीत होती हैं । इसलिये अब तुम अपने 
मुखसे श्रीक्ृष्णकी प्रशंता करो; क्योंकि श्रीकृष्णके नामः 
स्मरणसे, उनकी गुणगाथाके श्रवणसे और उनके शुभ 
समाचारके सुननेसे इनमें सहसा चेतना लौट आती है । 


तदनन्तर शशिकलाने कहा--माधवि | ब्रह्मा आदि 
देवता तथा चारों बेद जिनके ध्यानमें मग रहते हैं, 
जिनके देवताओंद्वारा अभीप्सित चरणकमलका संतलोग सदा 
ध्यान करते हैं; पद्मा, सरस्वती, दुर्गा, अनन्त, RES, 
मुनीन्द्र, मनुगण ओर महेश्वर भी जिन्हें नहीं जान पाते; उन 
परमात्मा श्रीकृष्णको तुम क्या जानती हो ? जो सर्वात्मा ह 
उनका केसा रूप १ और जो निरु हैं, उनके कैसे गुण ? सत्य- 
स्वरूप भगवानके जिस सत्य स्वरूपका वर्णन करिया गया है, 
जो सुखदायक; आह्वादजनक्र) रमणीय; भक्तानुग्रह-मूर्ति, 
लीलाधाम और मङ्गलोँक्रा आश्रयस्थान है, जिसकी लावण्यता 
करोड़ों कामदेवोंसे बढ़कर है, जिस जनमनोहर रूपे बढ़कर 
अनिर्वेचनीय कोई भी रूप नहीं है; उसी मनोहर रूपको श्रीकृष्ण 
पृथ्वीका भार उतारनेके समय धारण करते हैं । मन्दाकिनीका 
मीठा जळ जिनके मधुर पादपद्मांका धोवन है; जिसे परात्पर 
सवेश्वर शंकर भक्तिपूर्वक अपने सिरपर धारण करते हैं, 
विरक्त होकर सदा उन RANN श्रीकृष्णका कीर्तन करते 
रहते हैं तथा आहार, भूषण ओर TAF परित्याग करके 
दिगम्बर हो भक्तिके आवेशमें क्षणभरमें नाचने लगते हैं 
ओर क्षणभरमें गाने लगते हैं | ब्रह्मा, शेष, सनत्कुमार ओर 
योगवेत्ता सिद्धोंके समुदाय उनके परम निर्मल शुभ्र ब्रह्म- 
ज्योतिःस्वरूपका ध्यान करके तपस्या एवं सेवाद्वारा जीवन-यापन 
करते हैं; उन श्रीकृष्णी महिमा कोन जान सकता है ! 


फिर सुशीलाने श्रीकृष्णको प्रशंसा करते हुए 
कहा--सखि | ब्रह्मा, जो वेदोंके उत्पादक एवं इश्वर हैं; 
जिन श्रीकृष्णकी स्तोनद्वारा स्तुति करते हैं; यह माधवी उन्हीं 
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सत्य नित्य परमेसत्ररकी निन्दा कर रही हे; अतः 
यह सभा अपावन हो गयी और गोपियोंका जीवन तो व्यर्थ 

ही हो गया | इन गोपियोंमें केवळ राधा ही पुण्यवती हें; क्योंकि 
ये रात-दिन उन श्रीकृष्णका ध्यान करती रहती हैं, जिनके 
नामस्मरण मात्रसे करोड़ों जन्मोमें एकत्र किये हुए पापका 
भय और शोक पूर्णतया नष्ट हो जाता हे । इसमें तनिक भी 
संशय नहीं है । 

तदनन्तर रलमाला और पारिजाता श्रीकृष्णकी 
महिमा बखानती हुई बोलीं-प्रिये ! ब्रह्माने जिस विश्व- 
ब्रह्माण्डकी रचना की है, वह मदाबिष्णुके रोमकूपमें अणुके 
aea स्थित है; क्योंकि उन विष्णुके दारीरमें जितने रोएँ हैं, 
उतने ही विश्व उनमें वर्तमान हैं ओर वे महाविष्णु इन परमात्मा 
श्रीकृष्णके AS अंश हैं | तब भला; श्रीकृष्णके यश, शोर्य 
और अनुपम महिमाका क्या वखान क्रिया जा सकता है ? 
अथवा यह गोपकन्या माधवी उसे क्या जान सकती है ? 

इसपर माधवीने अपने कथनका MA समझाया | उनके 
उस वचनको सुनकर उद्धवके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया | वे 
भक्तिविह्ृल हो रुदन करते हुए मूर्छित होकर भूमिपर गिर 
पड़े । तत्पश्चात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्णका ध्यान करके वे अपनेको 
तुच्छ मानने लगे और भक्तिपूर्वक उस गोपीसे बोले | 

उद्धवने कहा--सातों द्वीपोंमें मनोहर जम्बूद्वीप धन्य एवं 
प्रशंसनीय हे। उसमें श्रेष्ठ भारतवर्णो;---जो पुण्य और AE 
दाता है;--गोपियोके चरणकमलोंकी रजसे पावन और परम 
निर्मळ होकर और भी धन्यवादका पात्र हो गया है । इस 
भारतवर्षमें नारियोंके मध्य गोपिका सबसे बढ़कर धन्य 
और मान्य हैं; क्योंकि वे उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाले श्रीराधाके 
चरणकमलोंका नित्य दर्शन करती रहती हे% । इन्हीं राधिकाके 
चरणकमलोंक्री रजक्रो प्राप्त करनेके लिये ब्रह्माने साठ हजार वर्षों 


- La aaa 
१४ वन्दे नवघनदयामं खात्मारामं मनोहरस्‌ # | MAA AU 


तक तप किया था। ये पराशक्ति राधा गोलोकमें निवास बरे 
और श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया हैं । जो-जो श्रीकृष्णके भक्त 5 
राधाके भी भक्त हैं । ब्रह्मा आदि देवता गोपियोंकी सोह 
कलाकी भी समानता नहीं कर सकते । श्रीकृष्णकी भक्तिर 
मर्म ped तो योगिराज महेश्वर, राधा तथा गोलोकवासी 
गोप ओर योपियाँ ही जानती हैं । ब्रह्मा और सनत्कुमाखो 
कुछ-कुछ ज्ञातं है । सिद्ध ओर भक्त भी स्वल्प ही जानते 
हैं । इस गोकुलमें आनेसे में धन्य हो गया । यहाँ गुरुखल्पा 
गोपिकाओंसे मुझे अचल हरिभक्ति प्राप्त हुईं, जिससे मैं कृतार्थ 
हो गया । अव में मथुरा नहीं जाऊँगा और प्रत्येक जन्मभे यही 
गोपियाँका किंकर होकर तीर्थश्रवा श्रीकृष्णका कीर्तन सुनता 
रहूँगा; क्योंकि गोपियोसे बढ़कर परमात्मा श्रीहरिका कोई 
अन्य भक्त नहीं है । गोपियोंने जेसी भक्ति प्राप्त की है, बेसी 
भक्ति दूसरोंको नहीं नसीव हुई । 


तदनन्तर कलावती और तुलसीके द्वारा श्रीकृष्णकी 
महिमा कही जानेके वाद कालिकाने कहा--बुद्धिमान्‌ 
उद्धव | वाळ, युवा ओर बृद्ध--तीनों प्रकारके मनुष्य तथा 
जो देवता आदि और सिद्धगण हैं; वे सभी उन परमेश्वर 
श्रीकृष्णको जानते हैं | इस समय इन मूछित हुई राधाको 
जगाना ही युक्त है; अतः इसके लिये जो प्रधान युक्ति हो 
उसके द्वारा इन्हें चेतन्य करो | 
तव उद्धव बोळे-कल्यागि ! चेत करो । जगन्मातः | 
मेरी ओर ध्यान दो । में कृष्णभक्तके किंकरका भी किंकर उद्भव 
हूँ । माँ ! मुझपर कृपा करो | मैं पुनः मथुरा जाऊँगा; क्योंकि 
में स्वतन्त्र नहीं हूँ; बल्कि कठपुतलीकी भाँति पराधीन हूँ तथा 
जैसे वेळ सदा हळ्वाहेके वशमें रहता है; उसी तरह में 
श्रीकृष्णके अधीन हूँ । 
( अध्याय ९४ ) 
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SETAL कथन सुनकर राथाका चेतन्य होना ओर अपना दुःख सुमाते हुए Sua उपदेश देकर 


KUU न 


मथुरा 

श्रीनारायण कहते हैं-नारद्‌ ! उद्धवके बचन 
_युनकर राधिकाकी चेतना लॉट आयी । वे उठकर उत्तम भक्तिपूर्वक श्वेत चँवरोंद्रारा उनकी सेवा कर रही थी -- राधिकाकी चेतना लोट आयी । वे उठकर उत्तम 
% धन्यं भारतवर्ष 


† न गोपीभ्यः परो भक्तो हरेश्च परमात्मनः । यादशं लेभिरे गोप्यो भक्ति नान्ये च ताइज्ीम ॥ ( श्रीक्ृषष्णजन्मखण्ड ९४ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


च पुण्यरं शुभदं वरम्‌ । गोपीपादाब्जरजसा 
ततोऽपि गोपिका धन्या मान्या योषित्सु भारते । नित्यं पदयन्ति 


जानेकी आज्ञा देना | 


रजसिंदासनपर जा विराजीं । उस समय सात गोपय 
भक्तिपूर्वक श्वेत चँवरोंद्रारा उनकी सेवा कर रही थी 5 
yi परमनिर्मलम्‌ ॥ 

qaqa सुपुण्यदम्‌ ॥ 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ९४ । ९४ 
| ८६ ) 


राधायाः 


ON 


श्रीक्षणजन्मखण्ड ] 


ya chi AUA त्ता क त हृदयसे उद्धवसे मधुर वचन बोलीं | 

श्रीराधिकाने कहा--वत्स ! तुम मथुरा जाओ, 
बसु वहाँ सुखमें पड़कर मुझे भूल मत जाना | ( यदि 
प्रह जाओगे तो ) इस भवसागरमें तुम्हारे लिये इससे बढ़कर 
ह अधर्म नहीं दै । इस समय तुम जाकर परमानन्दस्रूप 
श्रीकृणसे मेरी सारी वात कह सुनाओ और aia ही मेरे 
aa यहाँ ले आओ । भटा, जगतूकी थुबतियेंमें क्रिसको 
ऐसा दुःख है ? श्रीकृष्णके वियोगजन्य दुःखकों मेरे अतिरिक्त 
और कौन जानती है ? सीताको भी वियोग-दुःख कुछ-कुछ 
शत है । RARA नारियोमें सुझसे बढ़कर दुखिया कोई 
नहीं है । बेटा उद्धव ! किस युवतीको मेरे समान दुःख है! 
मला, कोन नारी मेरी मानसिक व्यथाको सुनकर विश्वास 
करेगी ! स्त्रियोमें राधाके समान दुखिया, विरह-संतप्त और 


q D भाग्यसे प आ A TIA 3 
gaama होन नारी न हुईं हे ओर न आगे होगी | 


वत्स | जिनके नाम-श्रवणमात्रसे पाँचों प्राण प्रहृष्ट हो जाते हैं 
तथा जिनके स्मरणमात्रसे वे प्रफुल हो उठते हैं और आत्मा 
परम खिग्ध हो जाता है; जिन्होंने मेरा स्पर्श किया, इतने 
रे दी जिससे तीनां भुवनोंमें मुझे यशक्ी प्राप्त हुईं, उन 
परमेश्वरा किस समृद्धिको पाकर मैं विस्मरण कर सकती 
६ तात | जो तीनों लोकोंपर विजय पानेवाळा रूप और गुण 
हा करते हैं; जिन्हें ब्रह्माने नहीं रचा है बरस्कि 
À खयं ही ब्रह्माके रचयिता हैं; जो कल्यत्रक्षते भी 
गकर समूर्णे सम्पत्तियोंके दाता, झान्त, लद््मीपति? 
हरण करनेवाले, सर्वेश्वर, सबके FUAT, 
ह TARN हैं; उन ब्रह्माके भी विधाता अपने 
- की किस समृद्धिके प्रलोभनमें पड़कर में 
बे | T करते रहते हैं; उन प्रभुको में क्रिस 
या व WA कर सकती | पुत्र | जिन्हें a 
Ta नुपम मनोहर रूपका दर्शेन हो जाता है; वे सत्र 
` R रात-दिनि उन्हींके ध्यानमें मञ्च हो जाते हैं । 
जिनके गुणसे पर्वत पिघळकर पानी-पानी हो डे 
काष्ठ गीला हो जाताहे ER पानी-रानी हो जाता है) ga 
युका र इ ह दक्ष नयी PIS निकल आती हें, 
है; उन प्रि हे YI तथा सूर्य ओर सागर स्थगित हो जाते 
कवर | जो YE ग्स mafa प्राप्तिसे भुला सकती हू? 
शिव और एमा काल हैं; प्रलयकालीन मेव; संहारकर्ता 
/ „+ “ता ब्रह्माके स्वामी हैं; जो स्वाधीन, स्वतन्त्र और 


जज 


CC-O. Nanaji Dimu 
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| आत्मा नामः हें मैं 
वाले हैं; उ T a) - 
j al पभुको मे अनी, SIER 


५६७ 


सम्पत्ति पाकर भूल सकती हूँ उन हो 
( उस वियोगजन्य za राति डि 1. T 
शान है दी नहीं; जिसके द्वारा कोई विद्वान टी H 
दे सके । सावित्री और सरस्वती भी मुझे समझानेंमें समर्थ 
1 R ओर वेदाक् मी मुझे aza नहीं बंधा सकते; 
फिर al और देवताओंकी तो बात ही क्या है ? सहस: 
5 तवार शेपनागः वेदोंके उत्यादक ब्रा, योगीन्र गुरुके गुर 
RS गणेश भी मुझे प्रबुद्ध न्वी कर सकते; SS 
जिसकी स्थिति है उसीकी गतिका विचार किया जा सकता 
हे । जिसका कोई मार्ग ही नहीं है, उसी गति कहाँ ! 
WALA, JAJ सभी कालद्वारा साध्य है, यहाँतक 
कि जगतमें सभी पदार्थ कालके वशोभूत हैं और वह काल 
दुर्निवार है | वत्स | यदि तुम ब्रजवासका परित्याग करके 
जानेके लिये उत्सुक ही हो तो, उठो और सुखपूर्वक उस 
रमणीय मथुरापुरीको जाओ; क्योंकि चिरकालतक श्रीकृष्णसे 
विलग रहना दुःखका ही कारण होता हे; उससे सुख नहीं 
मिलता | वहाँ जाकर तुम उनके जन्म, मृत्यु और बुढ़ापेका 
विनाश करनेवाले चन््रमुखके दर्शन करो | राधिकाके ऐसे 
वचन सुनकर तथा वन्धु-वियोगसे कातर हुई राधिकाको रोती 
देखकर उद्धव फूट-फूटकर रोने लगे | 

तदनन्तर माधवीकी प्रेरणासे उद्धवके पूळनेपर श्रीराधाने 
उनको उपदेश दिया--“वत्त | जो लोक़ोंके स्वामी, कालके 
काल) जगद्गुरु, निगुंग, इच्छारहित और इश्वर हँ; उन 
परमात्माका पण्डितलोग भजन करते हैं | बेटा ! सूर्य सभी 
प्राथियोंकी AJE रात-दिनके व्याजसे क्षीण करते रहते हैं; 
परंतु जो श्रीहरिक्रे झुद्ध भक्त हैंश उन पुण्यवान्‌ संतोंपर उनका 
वश नहीं चलता । उदाहरणस्वरूप ब्रह्माके चारों मानस-पुच 
भगवद्भक्त सनकादिकोंपर दृश्पित करो | उनकी आयु सदा 
सुस्थिर रहती है । वे उपनयनः-संस्काररहिता पाँच वर्षके 
Bad भाँति सदा वालरूम ही रहते हैं ओर उसी अवस्था- 
से वे एकादश रुद्रं, द्वादश आदित्यों ओर शानियोंके गुरुके 
भी गुरु हैं । उनके हृदय विशाल हैं) सुखोपर प्रसन्नता छायी 
रहती है; वेष दिगम्बर है, शरीर श्रीकृष्णके ध्यानसे पवित्र 
हो गये हैं। वे विष्णुमक्तिपरायय और तीर्थोकी भी पावन 
करनेवाले हैं | उन्हें वेद-वेदाक़ और शाखनोकरी चिन्ता नहीं 
रहती, उनका मन प्रफुलित रहता है और वे रात-दिन 
धातार भक्तिपूर्वक श्रीदरिके ध्यानमें तसर रहते हैं । उनके 
म सनक) सनन्दन, तीसरे सनातन और चौथे सनत्कुमार 
gitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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५६८ द बन्दे नवघनद्याम स्वात्माराम S WA [ ji तप्त AA; 


हैं । जो लोग इनका सत्र तरहसे स्मरण करते हैं; उन्हें तीथे- 
स्नानजनित फलकी प्राप्ति होती है? वे किये हुए पार्षोंसे मुक्त 
हो जाते हैं; उनके हृदयमें हरिभक्ति उत्पन्न हो जाती हे आर 

हरिकी दासताके भागी हो जाते हैं | इसके वाद मकण्डुक 
पुत्र द्विजवर मार्कण्डेयको देखो, जो अपने कमवश लाखा 
बर्षोतक ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित होते रहे; तत्सश्रात्‌ श्रीह॑रिकी 
सेवासे उन्हे सात कल्मोंतककी आयु प्राप्त हुई । फिर वोढु) पञ्चः 
शिख» लोमश ओर आसुरिको देखो। ये सम्पूणं कर्माका त्याग 
करके श्रीहरिकी सेवामे तत्पर और सदा श्रीदरिके चरणका 
ध्यान करते रहते हैं | इनकी आयु सो कल्योंकी हे । .पुनः 
जमदमिनन्दन चिरजीवी परशुराम, हनूसान्‌। बलि; व्यास; 
अश्वत्थामा, विभीष्रण, विप्रवर कृपाचाय और ऋक्षराज 
जाम्बवानको देखो । ये सभी श्रीहरिका ध्यान करनेसे शुद्ध 
और चिरजीवी हैं । उद्धव ! इनके अतिरिक्त सिद्धेद्धों, 
नरेन्‍्द्रों तथा अन्य aAA जो श्रीहरिकी भावना करनेसे 
शुद्ध हो गये है; वे सभी चिरजीवी हैं । देत्योंमें श्रीहरिसे AT 
करनेवाले दुराचारी हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रह्मदको देखो । वे 
श्रीहरिके ध्यानमें तल्लीन रहते हैं; जिससे चिरजीवी एवं 


कालजित्‌ हो गये हैं। अनेक AR तपस्याके फटखर्प 
भारतमें जन्म पाकर जो लोग उन श्रीहरिकी सेवा नहीं करते 
वे मूखे ओर पापी हूँ । जो मनुष्य वासुदेवका परित्याग 
करके विषयमें ल्वलीन रहता हे, बह महान्‌ मूर्ख हे और 

स्वेच्छानुसार अमृतका त्याग करके बिप-पान करता 
इस भूतलपर किसकी स्त्री, किसका पुत्र ओर किसके भाई 
न्यु हैं ! अर्थात्‌ कोई किसीका नहीं है; क्योंकि विपत्तिकाल 
में श्रीकूष्णके अतिरिक्त कोई क्रिसीका बन्धु--सहायक् नह 

होता# । इसीलिये संतलोग रात-दिन निरन्तर श्रीकृष्णक 
भजन करते हैं; क्योंकि श्रीकृष्ण जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और 
रोगके विनाशक सवेदुःखह्ारी परमेश्वर हैं | उन आनन्दको 
भी आनन्दित करनेवाले परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णका 
भजन काळपर विजय पानेका उपाय है । इसके बाद 
श्रीराधाजीने मनुष्य, पितर, देवता, नाग, राक्षस और 
अन्यान्य लोकों तथा युगों आदिकी कालगतिका वर्णन करके 
फिर कहा--'बत्स ! अब तुम श्रीहरिके नगरको जाओ |? 
( अध्याय ९५-९६ ) 


| 


हहत 0 1.5. 
राधाका SR बिदा करना, बिदा होते समय उद्भवद्ठारा राधा-महत्व-वर्णन तथा उद्भवके 
यशोदाके पास चळे जानेपर राधाका मूछित होना 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद | उद्धवक्रो जानेके 
लिये उद्यत देखकर श्रीहरिकी प्रिया महासती राधिका गोपियों- 
सहित तुरंत ही संत्रस्त एवं समुद्विञ् हो उठीं। उनका हृदय 
दुःखसे भर आया । तब उन्होंने शीघ्र ही आसनसे उठकर 
उद्धवके मस्तकपर हाथ खखा और उन्हें शुभाशीर्वाद दिया । 
फिर कोमळ दूर्वा कुर) अक्षत, खेत धान्य, पुष्प, मङ्गूद्रव्य 
लाजा, फल, पत्ता तथा दधि लानेक्री आज्ञा दी । तत्पश्चात्‌ 
गन्ध, सिन्दूर) कस्तूरी और चन्दनसे युक्त तथा aa 
सुशोभित जलपूर्णं कलश; दर्पण; पुष्पमाला, जळता हुआ 
दीपक; लाळ चन्दन, पतिःपुत्रवती साध्वी स्त्री; सुवर्ण और 
चाँदीके दर्शन कराये । तदनन्तर दुखी हृदयवाली महा- 
साध्वी राधिका नेत्रोंम ऑसू भरकर चरणोंमें पड़े हुए उद्धवसे 
हितकारक; सत्य, गोपनीय, मङ्गल-वचन बोलीं | 


* अनेकजन्मतपसा लब्ध्वा जन्म च भारते। ये हरिं तं न सेवन्ते ते मूढाः कृतपापिनः ॥ 
बासुदेव॑ परित्यज्य निषये निरतो जन: । त्यक्त्वामृतं मुदबुद्धिविषं भुङ्ते निजेच्छया ॥ 
कस्य खी कस्य ना पुत्र: कस्य ना बान्धनस्तथा । कः कस्य बन्धुविपदि श्रीकृष्णेन विना भुनि॥ 
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राधिकाने कहा--वत्स | तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय हो; 
तुम्हें सदा कल्याणकी प्राप्ति होती रहे; तुम श्रीहरिसे जातः 
लाभ करो और श्रीकृष्णके परम प्रिय हो जाओ | Aa 
भक्ति और उनकी दासता सभी वरदानोंमें उत्तम बर हैं 
क्योंकि हरिभक्ति ( सालोक्य, सार्टि, सामीप्य, सारुप्य और 
एकत्व--इन ) पाँच प्रकारकी मुक्तिसे भी श्रेष्ठ एवं महर्ष 
पूर्ण हे तथा MRA दासता ब्रह्मत्व) देवत्व, ईद 
अमरत्व, अमृत ओर सिद्धिछाभसे भी बढ़कर परम दुरम 
है । अनेक जन्मोंक्री तपस्याके फलस्वरूप भारतवपरमं अम 
लेकर यदि हरिभक्तिकी प्राप्ति हो जाय तो उसका वह है 
परम ढुम हे । कर्मका क्षय करनेवाले उस व्यक्तिका | 
उसके सहलो पितरों, माता, मातामहं) सैकड़ों ए 
सहोदर fl Aa | य R भाहि, बान्धवः, पत्नी, गुरुजन? सिष्य १.2 बान्धव) पत्नी, गुरुजन, शिष्य आर शरा 
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Aranana ] * राधाका उद्धवको बिदा करना # 


छ 
भी जीवन निश्चय ही सफळ हो जाता है# | वत्स ! जो कर्म 
श्रीकृष्णको समर्पण कर दिया जाय; वही उत्तम कर्म है | जिस 
कमसे श्रीकृष्णको संतुष्ट किया जा सके; वही कर्म युद्ध एवं 
शोभन है | संकल्पको सिद्ध करनेवाला जो कर्म प्रीति एवं 
विधिपूर्वक क्रिया जाता है; वही मङ्गलक्रारक) धन्य और 
परिणाममें सुखदायक होता है । श्रीकृष्णके उद्देश्यसे क्रिया 
हुआ ब्रत, उपवास; तपस्या, सत्यभाषण; भक्ति तथा पूजन; 
केवळ उनकी दासता-प्राप्तिका कारण होता है । समस्त पृथ्वी- 
का दान) भूमिकी प्रदक्षिणा, समस्त तीथॉमें स्नान, समस्त 
रत) तप, समस्त ANA अनुष्ठान, सम्पूर्ण दानोंका फल, 
समस्त वेद-वेदाङ्गोंका पठन-पाठन, भयभीतका रक्षण; परम 
दुर्लभ ज्ञानदान, अतिथियोंका पूजन, शरणागतकी रक्षा, 
समूर्णंदेवताओंका अर्चन-वन्दन, मनोजय, पुरश्चरणपूर्वक 
ब्राह्मणों ओर देवताओंको भोजन देना, YA शुश्रूषा करना; 
मता-पिताकी भक्ति और उनका पालनःपोषण-ये सभी 
श्रीकृष्णकी दासताकी सोलहवीं कलाकी भी समता नहीं कर 
सकते | इसलिये उद्धव ! तुम TAAR उन परात्पर 
श्रीक्षणका भजन करो । वे निगुंग, इच्छारहित; परमात्मा; 
शेर, अविनाशी, सत्य, परब्रह्म, प्रकृतिसे परे, परमेश्वर) 
परिपूर्णतम, शुद्ध, भक्तानुग्रहमूर्ति, कर्मियोंके कोक साक्षी, 
निर्लिप्त) ज्योतिःस्वरूप, कारणोंके भी परम कारण, सर्वस्वरूप, 
सवेश्वर, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता, झुभदायक, अपने 
भक्तको भक्ति, दास्य और अपनी सम्पत्ति प्रदान करनेवाले 
हैं; अतः अझुभकारक मात्सर्य तथा ज्ञाति-बुद्विको छोड़कर 
आनन्दपूवेक उन परमानन्दस्वरूप नन्दनन्दनका भजन करो | 
पैदकी कोधुमि-शाखामें उनका सहस्ननाम नन्दनन्दन नामसे 
बित है | 
* कष्णे भक्तिः कृष्णदास्यं वरेषु च वरं व्रम्‌ । 

श्रेष्ठा पञ्चविधा सुक्तेहेरिभक्तिगरीयसी ॥ 
मह्मत्वादपि वेदत्वा दिनदरत्वादमरादपि । 

WAA सिद्धिलाभाच्च हरिदास्यं सुदुळभम्‌॥ 
अनेकजन्मतपसा सम्भूय मारते द्वि । 

हरिभक्ति यदि लभेत्‌ तस्य जन्म सुदुल्भम ॥ 

सफळ जीवनं तस्य कुवेत: कमणः क्षयम्‌ । 

पितणां च सहस्ताणां सस्य मातुश्च निश्चितम्‌ ॥ 

पामदानां पुंसां च जातानां सोदरस्य च । 
è E पल्न्याश्व युरूणां शिष्यभृत्ययो: ॥ 
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नारद | यह सब सुनकर उद्धव परम विस्मित हुए और 
उस सम्पूर्ण शनको पाकर शानसे परिपूर्ण हो गये | तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने अपने वस्नको गलेमें लपेट लिया और दण्डकी भाँति 
भूतलपर लेटकर मस्तकके बालोंसे राधिकाके चरणका स्पशे 
करते हुए वे वारंवार उन्हे प्रणाम करने लगे । उस समय 
भक्तिके कारण उनके सारे शरीरम रोमाञ्च हो आया था 
और AAN आँसू छलक्र आये ये | वे प्रेमवश तथा राधाके 
वियोगजन्य शोकसे व्यथित होकर उच्चवरसे रुदत करने 
लगे । तब उद्धवके प्रति प्रेम होनेके कारण राधा और 
गोपियाँ भी रोने लगीं । फिर उन्होंने उद्धवका गला पकड़कर 
वेठाया; परंतु उद्धवकी चेतना ga हो गयी थी; अतः वे 
जॅमाई लेते हुए मूर्छित हो गये | उनकी यह दशा देखकर 
राधिकाने शीघ ही उन कृष्णगतप्राग उद्धवकों उठाकर बेठाया 
और उनके मुखकमलपर जळके छींटे देकर उन्हे चैतन्य 
कराया | नारद | तसश्चात्‌ उन्होंने “वत्स | चिरज्ञीवः- यों 
शभाशौवांद दिया । तब उद्धव होशमें आकर उस उत्तम 
सभाके मध्य रोती हुई गोपियोंके सामने राधासे परमार्थप्रद्‌ 
वचन बोले | 


उद्धवने कहा--परम दुर्लभ जम्बूद्वीप सभी द्वीप 
धन्य और प्रशंसनीय है; क्योंकि उसमें श्रेष्ठ भारतवर्ष है, 
जिसकी सभी लोग कामना करते हैं | अहो ! उस आरत 
इन्दावन नामक पुण्यवन है; जो श्रीराधाके चरणकमलके स्पर्स ` 
गिरी हुईं रजसे पावन है और जिसके लिये देवगण भी लालाबित | 
रहते हैं । तीर्थपावनी राधाके चरणकमलकी रजसे पावन 
हुई बहा भूमि तीनों लोकम धन्य, मान्य, श्रेष्ठ और पूजनीय 
मानी जाती है | पूर्वक्रालमें ब्रह्माने गोलोकमें राधिका 
श्रीकृष्णके दर्शनकी लाळसासे पुष्करक्षेत्रमे वेदोक्त विधिकें 
अनुसार भक्तिपूर्वक साठ हजार दिव्य य वर्षात तप किया; 
परंतु उस समय खप्नमें भी 


AA 
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श्रीकृष्फे दर्शन नहीं प्राप्त हुए। 
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परिपूर्ण हो गया | अतः इन गोपों और गोपिकाओंका जन्म 
एवं जीवन सफल हो गया; क्योंकि ये नित्य श्रीराघाके चरण- 
कमलको--जो ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये दुल॑म है--देखती 
रहती हैं| योगीद्र, aa सिद्धेन्र तथा वेष्णव संत सती 
राधिक्रोक्री--जो मानिनी) पुण्यमयी) तीर्थौको पावन वनाने- 
वाली स्वतः शुद्ध और अत्यन्त दुर्लभ हैं-नित्य निरन्तर सेवा 
करते रहते èl जिससे उनको राधाका वह चरणकमल 
सुलभ हो जाता हे, जिसका मिलता ब्रह्मा आदि देवताओंके 
लिये भी अत्यन्त कठिन है । सर्वेश्वरेश्वर परमात्मा श्रीकृष्णने 
जिनके चरणकमलोंके नखोको महावरसे सुशोभित किया था; 
MAA स्थित शातश्चङ्ग-पर्वतपर रासमण्डलमें स्वयं श्रीकृष्णने 
सुढुळ॑भ स्तोत्रराजद्वारा जिनकी पूजा की थी तथा जिनके 
` चरणकमलेमें कोमळ gigo अक्षत, गन्ध और चन्दन 
निवेदित करके पारिजात-पुष्पोंकी पुष्पाञ्जलि समर्पित की थी; 
जो छत्तीस सखियोंक्री स्वामिनी ओर तीस हजार करोड़ 
गोपियाँ़ी अधीश्चरी हैं; जिनका राधिका नाम है, जो श्रीकृष्ण- 
की प्राणप्रिया ओर देवताओंकी भी पूजनीया हैं; उन सर्वश्रेष्ठ 
राधिकासे जो पापी AT करते हैं अथवा उनकी निन्दा और 
हँसी उड़ाते हैं, उन्हें सो ब्रह्महत्याका पाप लगता हे; इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है । उस पापके फलस्वरूप वे त्त तैल, 
महाभयंकर अन्धकार, कीट और पीड़ा-यन्त्रोंसे युक्त कुम्मीपाक 
ओर रोरव-नरकमं अपनी सात पीढ़ियोंके साथ चोद इन्द्रोंकी 
आयुपर्थन्त यातना भोगते हैं | तत्पश्चात्‌ लोकजन्मानुसार वे 
एक जन्ममें उस पापके कारण एक सहस्न दिव्य वर्षोतक 
विष्ठाके कीट होकर उत्पन्न होते हैं | इसके वाद उतने ही 
वर्षांतक कुलटाओंकी योनिके रक्त और मलको खानेवाले 
योनि-कीट तथा मवाद चाटनेवाले मलकीट होते हैं | यो 
कहकर जब उद्धव रोने लगे और जानेके लिये उद्यत हुए, तब 


श्रीकृष्णद्वारा गोडुलका वृत्तान्त पूछे जानेपर उद्धवका उसे कहते हुए राधाकी दशाकों 
~ ` Q 
विशेषरूपसे वणन करना 


श्रीनारायण कहते हें--नारद | तदनन्तर उद्धव 
यशोदाकरो प्रणामकर उतावळीके साथ ह॑पूर्वक खर्जूर-कानन- 
को बाँयें करके यमुना-तटपर गये । वहीं स्नान-भोजन करके 
वे पुनः मशुराको चळ पड़े | वहाँ पहुँचकर एकान्तमें बटकी 
छायामें बेठे हुए गोविन्दको देखा | उस समय उद्धव शोकसे 
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उनसे श्रीकृष्णके वियोगसे कातर हुई राधिका आँसू हादी 
हुई पुनः वोलीं । 

श्रीराधिकाने कह।---वत्स ! अव तुम मथुरापुरीको जाये 
और यह सब माधवको वतलाओ । बेटा | मैं जिस प्रकार 
गोविन्दके शीघ्र दर्शन कर सकूँ, तुम्हे प्रयत्नपूर्वक वैता à 
करना चाहिये । अच्छा अब जाओ, मेरा जन्म तो मिथ्या 
दुराशासे निष्फल ही वीत गया; क्योंकि आशा ही परम दुःख 
है और निराशा परम सुख है । तत्सश्चात्‌ गोविन्दका ध्यान 
करके राधिका जीवसन्पुक्त हो गयीं। तदनन्तर राधिका 
पुनः वहाँ ढाह मारकर रोने छगीं। तव रोती हुई राधाको 
प्रणाम करके उद्धव यशोदाके भवनक्री ओर चले गये | 

नारद | उद्धवके चले जानेपर राधा मूछित हो गयीं। 
उनकी चेतना छुप्त हो गयी और वे निरन्तर ध्यानमें तसर 
हो गयीं । मुने | तब श्रेष्ठ गोपियोंने कमळ-सहरा नेत्रोंमें आँसु 
भरकर राधिकाको गीली भूमिपर बिछे हुए जलयुक्त कमल- 
दलकी शय्यापर लिटाया; परंतु राधाके गात्रस्पश मात्रसे ही 
वह शाय्या भस्म हो गयी । तब सखियोंने विरह-तापसे संतप्त 
हुई राधाको पुनः एक ऐसे कोमल स्थानपर M 
जिसपर मुलायम चद्दर बिछी हुई थी और चन्दन मिश्रित 
जलका छिड़काव किया गया था; परंतु वह सुगन्धित चन्दनः 
युक्त जल भी सहसा सूख «या । उस समय उद्धवके विना 
राधाको एक निमेष सो युगके समान प्रतीत होने लगा | 
वे कहने छगीं--'हा उद्धव ! हा उद्धव ! तुम जल्दी जावर 
श्रीहरिको मेरी दशा बतलाओ और जो मेरे प्राणेश्वर हैं उत 
श्रीहरिको शीघ्र यहाँ ले आओ |? तब संतापके कारण जिनकी 
चेतना नष्ट हो गयी थी; उन राधाको ऐसे दीन वचन कहते 
देखकर सभी गोपियाँ उन्हे अपनी छातीसे लगाकर रद 
करने लगीं; फिर राधाकों होशमें लाकर उन्हें ढाढस बधे 
ai l ( अध्याय १४ 
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दग्ध होनेके कारण दुखी हो रो रहे थे, उनके तेत 
झर रहे थे | उद्धवक्रो आया देखकर श्रीकृष्णग 
प्रफुल्लित हो गया । तव वे उद्धवसे मुस्कराते हुए 


श्रीभगवानने पूछा--उद्धव ! आओ | क्र | 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 
मयी गोपियोंका जीवन चल रहा हे न! ग्वाळवालों तथा 
गोबत्सोंका मङ्गल है न ? पुत्र-विरदसे दुखी हुई मेरी माता 
ग्शोदाका क्‍या हाल है? वन्धो | यह ठीक-ठीक बतलाओ 
क्रि तुम्हें देखकर मेरी माताने क्या कहा ? तुमने उसे क्या 
उत्तर दिया ! तथा उसने मेरे RÀ क्या कहा है ! क्या तुमने 
बह यमुना-तट) वृन्दावन नामक पुण्यवन; जनशून्य एवं 
शीतळ-मन्द-सुगन्ध पवनसे व्याप्त परम रमणीय रासमण्डल, 
कुज्ञ-कुटीरोंसे घिरा हुआ रमणीय क्रीड़ासरोवर और जिनपर 
YA मंडरा रहे थे, उन खिले हुए फ़ूलॉसे परिपूर्ण पुष्प- 
वाटिका देखी ? क्या भाण्डीरवनमें अत्यन्त सघन छायावाला 
एवं बालक्रांसे संयुक्त वट-वृक्ष तुम्हे दृष्टिगोचर हुआ? क्या गोओंके 
गोष्ट, गोकुल और गो-समुदाय देखनेको मिला ? यदि राधा 
जीवित हे तो तुम्हारे द्वारा देखे जानेपर उसने मेरे लिये क्या 
संदेशा दिया है £ बन्धो | वह सारा समाचार मुझे 
बताओ; क्‍योंकि मेरा मन स्थिर नहीं है | सभी गोपिकाओंने 

क्या कहा है १ ग्वाल्याछोने कौन-सी बात कही है ! मेरे 

पिताकी-सी अवस्थावाले वृद्ध गोपोंने क्या संदेशा दिया है १ 

तात ! बलदेवकी माता सती रोहिणीने क्या कहा है तथा 

दूसरी प्रिय बन्धुओंकी पत्नियोंने कोन-सी बात कही है ! 

तुम्हे भोजन क्या मिला था? माता यशोदा तथा राधाने 
कौन-सी अपूर्व वस्तु उपहारमें दी है ! उन्होंने क्रिस ढंगसे 

बातचीत की हे ओर उनके वचन केसे मधुर थे ? उद्धव ! 

गेपों, गोपियों, शिशुओं, राधा और मेरी माताका मेरे प्रति 
केसा प्रेम है ! क्या मेरी माता मुझे स्मरण करती है ! क्या 
रोहिणी मुझे याद करती है ? क्या मेरे प्रेमविरहसे व्याकुल 
हुईं मेरी राधाको मेरा स्मरण रहता है ! क्या गोपियों) गोपों 
और ग्वाल्वालोंको मेरी याद आती है ! क्या मेरे न रहनेपर 
भी खालवाल भाण्डीरवनमें वटवृक्षके नीचे क्रीड़ा करते हैं ! 
जहाँ ब्राह्मणपल्ियोंद्रारा दिये गये अमृतोपम अन्नका मैंने 
गारियों और बालकोंके साथ भोग लगाया था; उस अभीष्ट 
JI तुमने देखा हे ! इन्द्रयागस्थल, श्रेष्ठ गोवर्धन तथा 
ही ब्रह्माने गोओंका अपहरण किया था; उस उत्तम स्थानको 
खा है न ? श्रीकृष्णके ये प्रश्न सुनकर उद्धव सनातन 
mn श्रीकृष्णसे यह शोकयुक्त तथा मधुरताभरी बाणी 


01... 


म श्रीकृष्णके पूळनेपर उद्धवके 


द्वारा गोकुलके वृत्तान्तका वर्णन > 
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उद्धचने कहा--नाथ ! आपने जिसःजिसक्रा नाम 
लिया है, वह सब मैंने इच्छानुसार देख लिया और इस 
भारतवषर्मं अपने जीवन ओर जन्मको सफल बना लिया | 
म॑ने उस पुण्यमय बन्दावनको भी देख लिया, जो भारतवर्ष 
का साररूप हे | ब्रजभूमिमें उस वृन्दावनका साररूप परम 
रमणीय रासमण्डल हे | उसकी सारभूता गोलोकवासिनी श्रेष्ठ 
गोपिकाएँ हैं | उनकी सारभूता जो परात्परा रासेश्वरी राधा 
हैं; उनके भी मैंने दर्शन किये हे | वे कदलीवनके मध्य 
एकान्तम चन्दनचचित एवं जलयुक्त पङ्किल भूमिपर A 
हुए कमलदलकी शाय्यापर अत्यन्त खिन्न होकर पड़ी थीं । 
उन्होंने रत्नाभरणोंको उतार फेंका है | उनका शरीर इवेत 
वस्त्रसे आच्छादित है | वे अत्यन्त मलिन एवं दुर्बल हो गयी 
हैं| आहार छोड देनेके कारण उनका उदर शीणे हो गया है। वे 
क्षण-क्षणपर साँस लेती हैं | वहाँ सखियाँ निरन्तर इवेत चँवरसे 
उनकी सेवा कर रही हें । हरे | यों विरह-तापसे पीड़िता 
श्रीराधा क्या क्षणभर जीवित रह सकती हैं १ अरे ! उन्हें तो 
इसका भी भान नहीं रह्‌ गया है कि क्या जळ है और क्या 
स्थल है, क्या रात दे और क्या दिन है, कौन मनुष्य है 
और कौन पशु है तथा कौन अपना है और कोन पराया 
है १ वे वाह्यज्ञानशून्य होकर तुम्हारे चरणके ध्यानमें ममन 
हैं । वे त्रिोकीमें अपने उज्ज्वल यझसे प्रकाशित हो रही हैं । 
उनकी मृत्यु भी कीर्तिदायिनी है । परंतु जगन्नाथ ! अज्ञानी 
चोर-डाकू भी इस प्रकार स्री हत्या करना नहीं चाहते; अतः 


तुम शीघ्र ही अभीष्ट कदलीबनको जाओ) क्योकि राधासे 
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बढ़कर भक्त न कोई हुआ है और न होगा । वे सब तरहसे 
पीड़ित होकर अनाथ हो गयी हैं । वसन्त ऋतु, किरणधारी 
चन्द्रमा ओर सुगन्धित वायु उनके लिये दाहकारक हो गये 
हैं । तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी चमकीली कान्ति इस 
समय कजलकी तरह श्याम हो गयी है और उनके केश सुवर्ण- 
केसे भूरे हो गये हैं । उन्होंने उत्तम वस्त्र और श्रङ्गारका 
त्याग कर दिया है । श्रीकृष्ण | स्वयं भगवान्‌ ब्रह्मा--जो 
देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं--तम्हारे भक्त हैं । योगीन्द्रोके गुरुके 
गुरु भगवान्‌ शंकर तुम्हारे भक्त हें । ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ गणेश 
और सनत्कुमार भी तुम्हारा भजन करते हैं | भूतलपर कितने 
मुनीन्द्र तुम्हारे भजनमें लगे रहते हैं; परंतु राधा तुम्हारी जेसी 
भक्ति करती हैं, वेसा भक्त कोई भी कहीं भी दूसरा नहीं 
है । राधा जिस प्रकार तुम्हारे ध्यानमें तल्लीन रहती हैं वेसा 
तो स्वयं लक्ष्मी भी नहीं कर सकतीं । महाभाग ! मैंने राधाके 


२ बन्दे नवघनइ्यासं खात्मारासं मनोहरम्‌ * 
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सामने “श्रीहरि आयेंगे? यों स्वीकार कर लिया है; अत तुप 
aia ही वहाँ जाओ और मेरा वचन सार्थक करो | उद्धब 
बात सुनकर माधव ठठाकर हँस पड़े ओर वेदोक्त हितकारक 
एवं उत्तम सत्यत्रतका वर्णन करते हुए बोले | 

श्रीभगवानने कहा--उद्धव | में तुम्हारे दवारा अङ्गीकार 
क्रिये गये वचनको अवश्य सफल करूँगा । मैं खप्नमें माता 
यशोदाके तथा गोपियोंके निकट जाऊँगा । यह सुनकर 
महायरास्वी उद्धव अपने घर चले गये और श्रीकृष्ण 
aq Aage गोकुलमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने स्वप्ने 
TIA भळीभाँति आश्वासन देकर परम दुलभ ज्ञान प्रदान 
किया | क्रीड़ा करके उन गोपिकाओंक्रो यथोचितरूपसे संतुष्ट 
किया; नींदमें पड़ी हुईं माता यशोदाका स्तन-पान करके 
उन्हें ढाढस बँथाया तथा गोपों ओर ग्वालवालोंको समझा- 
बुझाकर वे पुनः वहाँसे चल दिये | ( अध्याय ९८ ) 


au 


गर्गजीका आगमन और वसुदेवजीसे पुत्रांके उपनयनके लिये कहना, उसी प्रसङ्जमें गुनियों 
ओर ~ ~+ ~ A ~ 
ओर देवताओंका आना, वसुदेवजीद्वारा उनका सत्कार और गणेशका अग्र-पूजन 


श्रीनारायण कहते है--तारद | इसी समय तपस्वी 
गर्गजी, जो सदा संयममें तत्पर रहनेवाले ओर यदुवंशियोंके 
कुल-पुरोहित थे; वसुदेवजीके आश्रमपर पधारे । उनके सिरपर 
जटा थी तथा हाथमें दण्ड और छत्र सुशोमित थे। वे शक्ल 
यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे | उनके दाँत और वस्त्र सवेत थे 
तथा वे ब्रह्मतेजसे sda हो रहे थे | उन्हें आया देख 
वसुदेव और देवकीने सहसा उठकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया 
और बेठनेके लिये रत्र-सिंहासन दिया । फिर मधुपक, कामघेनु 
ओर AJE वस्त्र प्रदान करके चन्दन और पुष्पमालाद्वारा 
उनकी भक्तिभावसहित पूजा की | इसके बाद यक्षपूर्वक उन्हे 
मिष्टान्न, उत्तम अन्न और मधुर पिष्टकका भोजन कराया और 
सुवासित पानका बीड़ा दिया | तदनन्तर गर्गजीने वळदेवसहित 
श्रीकृष्णको देखकर उन्हें मन-ही-मन प्रणाम क्रिया और 
पतिव्रता देवकी तथा बसुदेवजीसे कहा | 


गर्गजी बोले-वसुदेव ! जरा बलरामसहित अपने 
शुद्धाचारी एवं श्रेष्ठ पुत्र श्रीकृष्णी ओर तो देखो | अब 
इनकी अवस्था उपनयन-संस्कारके योग्य हो गयी है; अतः मेरी 
इस बातपर ध्यान दो | 

चखुदेवजीने कहा--गुरो | आप यदुव॑शियोंके पूज्य देव 
हैं; अतः उपनयनके योग्य ऐसा शुद्ध एवं शुभ मुहूर्त नियत 
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कीजिये, जो सत्पुरुषोंके लिये भी प्रशंसनीय हो । 

गगजी बोले--वसु-तुल्य वसुदेव | परसों वह शुम 
मुहूर्त हे; उस दिन चन्द्रमा और तारा अनुकूल हैं। वह दिन 
सत्पुरुषोंकों भी मान्य है; अतः उसी मुहूर्तमें तुम उपनथनः 
संस्कार कर सक्रते हो । इसके लिये बलपूर्वक सभी सामग्री 
एकत्रित करो और सभी भाई-बन्धुओंकी निमन्त्रण-पत्र भी 
भेज दो | 

गर्गजीके वचन सुनकर वसूपम वसुदेवजीने सभी जात 
बन्धुओंके पास मङ्गळ-पत्रिका भेज दी । फिर दूध) दही धरी 
मधु और गुड़की छोटी-छोटी मनोहर नदियाँ तैयार कर 
और नाना प्रकारके उपहारोंकी राशि तथा मणि, रक) सुवण 
मुक्ता, माणिक्य, हीरे, अनेक तरहके आभूषण और वलो 
ढेरियाँ लगवा दीं | इधर भक्तवत्सल श्रीकृष्णने भी | 
देवगणों, aah श्रेष्ठ सिद्"ों और मक्तोंका मन-ही-मन खर्रा 
केया । तदनन्तर उस शुभ दिनके प्राप्त होनेपर वै 
उपस्थित हुए । मुनिश्रेष्ठ, बान्धव; बहुत-से नरेश, देवक्य 
नागकन्याए; राजकुमारियाँ, बिद्याधरियाँ ओर बाजा 
गन्धर्वं भी आये । ब्राह्मण, भिक्षुक) भट्ट) यति’ 
संन्यासी, अवधूत और योगीलोग भी पधारे । 3१ ड 
FAN खियोंके भाई बन्धु; अपने बन्धुओंका समुदाय) ताना 


श्रीक्षषणजन्मखण्ड ] # श्रीक्ृष्णबल्लरामके उपनय नमे 
~ 
उनके बन्धुओंका कुड़म्व-ये सभी सम्मिलित हुए | फिर भीष्म, 
Àm कणे) अश्वत्थामा) द्विजवर कृपाचार्य, पत्नी और पुत्रों 
हित धृतराष्ट्र, हर्ष और शोकमें भरी हुई पुत्रोंसहित विधवा 
कुन्ती तथा विभिन्न देशोंमें उत्पन्न हुए योग्य राजा और राज- 
कुमार भी आये । नारद | अत्रि, वसिष्ठ; च्यवन महातपस्वी 
भरद्वाज, याशवल्क्य, भीम, गार्ग्य, महातपस्वी गर्ग) वत्स, 
पत्रसहित धर्म, जेगीषव्य, पराशर, पुलह, YRA अगस्त्य, 
सौभरि) सनक, सनन्दन, तीसरे सनातन, भगवान्‌ सनत्कुमार, 
वोढु, पञ्चशिख, दुर्वासा, अङ्गिरा, व्यास, व्यासनन्दन 
शुकदेव) कुशिक, कौशिक; परशुराम, RAIF विभाण्डक 
रङ्गी, वामदेव, गुणके सागर गोतम, क्रतु, यति, आरुणि) 
गुक्राचार्य, बृहस्पति, अष्टावक्र, वामन, पारिभद्र, वाल्मीकि, 
da, वेशम्पायन; प्रचेता, पुरुजित्‌, शगु, मरीचि, मधुजित्‌ 
प्रजापति कश्यप, देवमाता अदिति, देत्यजननी दिति, सुमन्तु, 
सुभानु, एक; कात्यायन) माकण्डेय, AAT कपिल, पराशर; 
प्राणिनि, पारियात्र मुनिवर पारिजात, संवर्त, उतथ्य, नर; 
में ( नारायण ), विश्वामित्र) शतानन्द, जावालि, तैतिर, 
योगियों और ज्ञानियोंके गुरु ब्रह्मांशभूत सान्दीपनि, उपमन्यु; 
गैरमुख, मैत्रेय, श्रुतश्रवा, कठ, कच), करथ, धर्मज्ञ 
भरदाज--ये सभी मुनि शिष्योंसहित वसुदेवजीके आश्रमपर 
TR । उन्हें आया देखकर बसुदेवजीने दण्डकी भाति भूमिपर 
लेटकर सबकी चरण-वन्दना की | 
इसी समय अपने वाहन हंसपर सवार हो प्रसन्नमुख- 
बाले ब्रह्मा, रलनिर्मित विमानपर आरुढ हो पार्वतीसहित 
कर, स्वयं नन्दी, महाकाल, वीरभद्र, सुभद्रक, मणिभद्र) 
पारिभद्र, कार्तिकेय, गणेश्वर, गजराज ऐरावतपर बैठे 
ईए. महेन्द्र, धर्म, चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर, वरुण, पवन; 
आमि, संयमनीपुरीके स्वामी यम, जयन्त) नलकूबर, 
YA ग्रह, आठों बसु, गणोंसहित ARA रुद्र, बारहों आदित्य) 
शेषनाग तथा अनेकानेक देवगण भी आये । वसुदेवजीने 
भक्तिपूर्वक भूमिपर सिर रखकर उन सबकी वन्दना की और 
भक्तिवश मस्तक झुकाकर परम भक्तिके साथ उन ऋषिगणों) 
YA तथा देवगणोंका स्तवन आरम्भ किया | उस समय 
YA शरीर हसे पुलकायमान हो रहा था | 
aa बोले--जो Ka परम धाम; परमेश्वर; 
मीके प्रतिपालक, वेद उत्पादक; सृष्टिकर्ता) 
> e और सनातन देव हैं; बे खयं ब्रह्मा, जो 
* पनीन्द्रों और सिद्धेल्रोके गुरुके गुरु हैं, ami भी 


uu 


राजाओं, ऋषियों, देवताओंका आगमन # ५७३ 


R१३ a मम य्य य्य क नि 
नजय स 


जिनके चरणक्रमलका क्षणमात्रके डिये दर्शन मिलना परम 
gen दै, जिनके स्मरणमात्रसे तभी अनिष्ट दूर भाग जाते 
६) वे भगवान्‌ शिव; जिनके स्मरणते मनुष्य सम्पूर्ण संकटोसे 
पार होकर कल्याणक्रा भागी हो जाता है, सर्वप्रथम जिनकी 
पूजा होती है, जो देवताओंके अगुआ और श्रेष्ट हैं, कल्शॉपर 
भक्तिपूर्वक मन्त्ोद्वारा जिनका आवाहन करनेते मङ्गल होता . 
है, जो विजने विनाशक हैं, वे खयं साक्षात्‌ भगवान्‌ गणेश | 
देवताओंके पूज्य भगवान्‌ कार्तिकेय--ये सव मेरे धर आये 
हैं। देवताओंकी पूजनीया परालरा सर्वश्रेष्ठ महालक्ष्मीने भी 
मेरे गहमें पदार्पण क्रिया है । जो छोक़ोंकी आदिरूपिणी, 
सर्वशक्तिसरूपा; मूलप्रकृति, ईश्वरी, परात्परोंमें भी परमश्रेष्ठ 
और परन्रहाखरूपिणी हैं; aerei भक्तिपूर्वक जिनके 
चरणोंकी समाराधना करके मनुष्य अपना अभीष्ट सिद्ध कर 
लेता है; जो परमाद्या, कृपामयी और कृपापरवद हो भारत- 
भूमिपर आविर्भूत हुई हैं; उन भक्तवससला साक्षात्‌ माता 
पाव॑तीका सम्पूर्ण देवताओं और गगोके साथ मेरे मन्दिरमें 
शमागमन हुआ है । दुर्गे ! चूँकि आप मेरे घर पधारी हैं, 
अतः मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। 
इस प्रकार वसुदेवजीने गलेमें वस्त्र बाँधकर हर्षपूर्वक 
क्रमशः परस्पर सभी देवों, मुनिबरों और विधोंकी स्तुति की 
और उन्हें प्रथक-प्रथक श्रेष्ठ रलसिंहासनोंपर बैंठाया । फिर 
WA अळग-अळग उनकी विधिवत्‌ पूजा की | तसश्चात्‌ 
भक्तिभावित हृदयसे रल्न, मूंगा, मणि, मोती, माणिक्य, 
हीरा, भूषण, वन्न) सुगन्धित चन्दन और पुष्पमालाओंद्रारा 
ब्रह्मा आदि देवताओं) मुनिसमूहों, ब्राह्मणों और पुरोहित 
गर्गेजीका एक-एक करके वरण क्रिया । तदनन्तर उस शुभ 
कर्मके अवसरपर समीके मध्यभागमें स्थित एक रमणीय 
रल्सिंहासनपर गणेशजीका पूजाके लिये वरण क्रिया और 
जिसमें सात तीर्थोका जळ, पुष्प-चन्दनयुक्त शीतल, सुबासित 
खर्गगज्ञाका जल, पुष्करका पुण्यमय जल और समुद्रका 
जळ भरा था, उस सुवणेकल्रासे तथा शुद्ध पञ्चामृत और 
पञ्चगव्यसे भक्तिभावसहित मन्त्रोचारणपूवेक गणेराको स्नान 
कराया । फिर अस्निशुद्ध वस्त्र, MiA आभूषण, पारिजात- 
पुष्पांकी माला, गन्ध, चन्दन, पुष्प, रलोंकी माला और 
अंगूडी निवेदित की । नारद्‌ ! तत्पश्चात्‌ जो समस्त 
देबताओंके अधिपति, झुभकारक, AAA विनाशक, शान्त, 
wadd और सनातन हे; उन पार्वतीनन्द्न गणेशकी 
वसुदेवजीने स्तुति की । ( अध्याय ९९ ) 
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+ + aN A [क्षि न्न ` 
+ बन्दे नवघनद्यासं खात्मारासं | Saa TAA 


ह 


अदिति अ 


[दि देवियोद्वारा पार्वतीका खागत-सत्कार, वछुदेवजीका देव-पूजन आदि माडूलिक 


कार्य करके बलराम ओर श्रीकृष्णका उपनयन करना, तत्पश्चात्‌ नन्द आदि समागत 
अभ्यागतोंङी बिदाई और वसुदेव-देवकीका अनेकविध वस्तुआंका दान करना 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! तदनन्तर अदिति? 
दिति, देवकी; रोहिणी, रति, सरस्वती पतिव्रता यशोदा; 
लोपामुद्रा अरुन्धती, अहल्या तथा तारका-ये सभी 
महिलाएँ पार्वतीको देखकर तुरंत ही मन्दिरसे बाहर निकलीं 
और बारंबार आलिङ्गन करके उन्हें नमस्कार करने लगीं । 
तत्पश्चात्‌ परस्पर वार्तालाप करके उन्हें एक रलनिर्मित 
महमें प्रवेश कराया । वहाँ उन परमेश्वरीको रमणीय 
रक्नसिंहासनपर बैठाया गया और वस्त्र 
रलोंके आभूषणों तथा पुप्पमालाओंसे उनकी 
पूजा की गयी | तत्पश्चात्‌ देवकीने भक्तिपूर्वक 
उनके चरणकमलोंमें इन्द्रद्वारा लाया गया 
पारिजातक मनोहर पुष्प निवेदन क्रिया । 
फिर माँगमे सिन्दूरकी बेंदी और ललाटपर 
चन्दनका-बिन्दु लगाकर उन दोनों बिन्दुओंके 
चारों ओर कस्तूरी और कुङ्कुम आदिका 
लेप किया । तत्पश्चात्‌ मिश्ान्न भोजन कराया; 
सुवासित शीतल जळ AA दिया और कपूर 
आदिसे सुवासित सुन्दर एवं श्रेष्ठ पानका बीड़ा 
समर्पित किया | उनके दोनों चरणकमलोंके 
नखोंपर अलक्तक लगाकर पेरोंक्रो Fg 
रँग दिया और खेत An डुलाकर 
उनकी सेवा की । उत्तम ब्रतक्रा . पालन 
करनेवाले नारद्‌ | इस प्रकार पाव॑तीदेवीका भळीभाँति 
पूजन करके वसुदेवजीकी प्रियतमा देवकीने क्रमशः मुनि- 
पत्नियों) पति-पुत्रवती सतियो, राजकन्याओं, देवकन्याओं, 
सोन्दर्यशालिती नागक्रन्याओं) मुनिकन्याओ और भाई- 
बन्धुओंकी कन्याओंक्रा भी विधिवत्‌ पूजन किया | कौतुकबश 
नाना प्रकारके सुन्दर वाजे बजवाये; माङ्गलिक्र कार्य कराया; 
ब्राह्मणोंकी जिमाया; मथुराकी ग्रामदेवता भैरवी और मङ्गल- 
चण्डिका पष्ठीकी षोडशोपचारद्वारा पूजा की । पुण्यकारक एबं 
मङ्गलमय शुद्ध स्वस्त्ययन तथा वेदोंका पाठ कराया । तदनन्तर 
पुत्रवत्सला देवक्रीने सगंगङ्गाके उत्तम जलसे परिपूर्ण gad- 
कळशसे बलरामसहित श्रीकृष्णको नहळाया और वन्न, 
चन्दन, माळा तथा बहुमूल्य रलोंके बने हुए मनोहर 
आभूषणोंसे उन दोनों वाल्कोंका IER किया । नारद | यों 
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माताद्वारा दिये गये आमूषणोंसे विभूषित हो बलराम और 


श्रीकृष्ण देवताओं और मुनिवरांकी उस सभामें आये | क 


जगदीश्वरको आये हुए देखकर स्वयं ब्रह्मा, शम्सु, शेषनाग, 
धर्म और सूर्य आदि सभी सभासद्‌ बड़ी उतावलीके साथ 
अपने-अपने आसनोंसे उठकर खड़े हो गये । फिर देवगण, 
मुनिगण, कार्तिकेय; गणेश भगवान्‌ ब्रह्मा, शिव और अनन्त 
आदिने एथकू-प्रथक्‌ परमेश्वर श्रीकृष्णकी स्तुति की | 


मुने ! इस प्रकार जब देवताओं और मुनियोने मत 
मन श्रीकृष्णकी स्तुति करके विराम लिया; तब ऑग 
AS aad सुशोभित श्रीकृष्णको देखा | उस समय उनै 
वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसी मालतीकी मालासे zaa 
बक़पडक्ति तथा विजलीसे युक्त नूतन मेघकी होती दै। 
उनके ललाटपर कस्तूरीयुक्त चन्दनका मण्डलाकार 
बादलमें छिपे हुए कलङ्कयुक्त चन्द्रमाके समान 
हो रहा था | उनके दो भुजाएँ थीं । उन राधावर 
शरीर श्याम, कमनीय और मनोहर था । उर्ना > 7 
मुखपर मन्द्‌ मुस्कानकी छटा थी । वे aE 
रले बाजूबंदः कडूण और करधनीसे सुशोभितं | 
बलरामसहित पिताकी गोदमें विराज रहे ये तदन 
झुमल्मके आनेपर जब कि लग्नेश उच्च स्थानमें हि | 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड | # 
RR 
उसपर सौम्य ग्रहोंकी दृष्टि पड़ रही थी, केवळ सद्ग्रह ही 
उसे देख रहे थे तथा वह असद्ग्रहोंकी इृश्सि परे था। ऐसे 
ROAN देवताओं ओर ब्राह्मणोंकी आज्ञासे वसुदेवजीने 
खस्तिवाचनपूर्वक शुभकर्म आरम्भ क्रिया | उस समय उन्होने 
ब्राह्मफो आदरसहित सो मोहरे दान देकर देवगण, 
मुनिगण, पुरोहित गर्गजी, गणेश, सूर्य, अग्नि, शंकर और 
पार्वतीको नमस्कार किया | फिर उस देवसमाजमें छ; प्रधान 
देवताओंकी भक्तिपूर्वक अक्षतसहित पोडशोपचारद्वारा 
पूजा करके वेदमन्त्रोचारणपूर्वक पुत्रका अधिवासन (सुगन्धित 
पदार्थका अनुलेप अर्थात्‌ हरिद्राकर्म ) किया | फिर अनेकानेक 
देवताओं, दिक्यालों और नवग्रहोंका मलीभाँति पूजन करके 
षोडदा-मातूकाओंको भक्तिपूर्वक पञ्चोपचार समर्पित किया | 

धीसे सात बार वसुधारा दिया | पुनः चेदिराज वसुक्रा पूजन- 
नमस्कार करके वे आगे बढ़े ओर इद्धिश्राद्वको समाप्त करके 

जो कुछ अन्य देवसम्बन्धी कार्य था; उसे सम्पन्न किया | 

इसके वाद वेदोक्त यज्ञ करके हर्षपूर्वक अग्रज वलदेव और 

परमात्मा श्रीकृष्णको यज्ञसूत्र ( जनेऊ ) पहनाया । मुनिवर 

सांदीपनिने उन दोनोंको गायत्री-मन्त्र प्रदान किया । पहले- 

पहल पार्वतीने वडे आदरके साथ बहुमूल्य रलद्वारा निर्मित 

पात्रमें रक्‍खे हुए मोती, माणिक्य और हीरोंको भिक्षारपमें 

समर्पित किया | पिता बसुदेवजीने हीरेका बना हुआ हार 
देकर श्वेत पुष्प और pigau श॒भाशीर्वाद प्रदान 
किया । तत्पश्चात्‌ अदिति, दिति, मुनिपत्रियाँ, देवकी, 
यशोदा, रोहिणी, सावित्री और सरस्वती--इन सभीने 
हष॑पूर्वक अल्ग-अल्ग मणि और सुवर्णसे भूषित भिक्षा प्रदान 
की | इसके बाद जिनके नेत्र खिग्ध थे और मुखपर मुस्कानकी 
छटा छा रही थी; वे देवकन्याएँ, नागकन्याएँ, राजकन्याएँ 
पतित्रताएँ, भाई-वन्धुओंकी खनियाँ, इन्द्राणी, वरुणानी, पवन- 
पत्नी, रोहिणी, gad स्वाहा और कामदेवकी प्रियतमा 
रति--इन AA प्रथक-प्रथक्‌ रक्षाभरणोंसे विभूषित भिक्षा 
दी । तब बळराससहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तिपूर्वक भिक्षा 
महण करके उसका कुछ भाग पुरोहित MA तथा कुछ 


को शुभाशीर्बांद देकर प्रसन्नमनसे अपने-अपने ग्रहको 
ग $ 
"१ । तब पत्नीसहित नन्द पुत्रके उस झुभकर्मको समाप्त 


क, 
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करके बलराम और श्रीकृष्णक्रो गोदमें लेकर उन दोनोंका 
इल चूमने लगे | उस समय नन्द और पतित्रता वोदा 
उचसवरसे रो पड़ी तब श्रीकृष्णने बड़े यते उन्हे आश्वासन 
देकर समझाते हुए कहा । 

_ श्रीकृष्ण बोले--तात ! तुम मेरे परमार्थतः पिता हो 
आर हैँ माता यशोदा | तुम्हीं मेरी पालन-पोषण करनेवाली 
माता हो | अब तुमलोग आनन्दपूर्वक शीत्र ही ब्रजको लौट 
जाओ । पिताजी | इस समय में वळरामजीके साथ वेदाध्ययन 
करनेके लिये मुनिवर सांदीपनिके निवासस्थान अवन्तिनगरको 
जाऊंगा | चिरकालके वाद वहाँसे लैटनेपर पुनः आपके दर्शन 
होंगे माताजी ! काल ही ग्रहण करता है और वही भेद 
उत्पन्न करता है । यहाँतक करि मनुष्योंके जो वियोग, मिलन, 
सुख, दुःख, शोक और मङ्गल आदि हैं; उन सबका कर्ता 
काळ ही है। मैंने जो तत्त पिताजीको बतलाया है, वह 
योगियोंके लिये भी दुर्लभ है | वे आनन्दपूर्वक वह सारा 
रहस्य तुम्हें बतलायेंगे | इतना कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
वसुदेवजीकी सभामें चले गये और क्षणभर वहाँ ठहरकर 
पिताकी आज्ञासे महर्षि सांदीपनिके आश्रमक्रो प्रस्थित हुए । 

तदनन्तर यशोदासहित नस्दजी विनयपूर्वक वसुदेव- 
देवकीसे वार्तालाप करके दुखी हृदये जानेको उद्यत हुए । 
उस समय AA नन्दजीको मुक्तामणि, सुवर्ण, माणिक्य, 
हीरा; रत ओर aas वस्र भेंट किये | वसुदेवजी और 
श्रीकृष्णने उन्हें आदरपूर्वक सवेत अश्व, गजराज, सुवर्ण और 
उत्तम रथ प्रदान किये । फिर नन्द-यशोदाके चलनेपर बहुत-से + 
ब्राह्मण, देवकी आदि प्रमुख महिलाएँ, वसुदेव, अक्रूर और 
उद्धव भी हषेपूर्वक उनके पीछे-पीछे चळे । यमुनाके निकट 
पहुँचकर वे सभी शोकके कारण रोने लगे । फिर परस्पर 
वार्तालाप करके वे सत्र-केःसब अपने-अपने घरको चले गये | 
मुने ! तदनन्तर विधवा कुन्ती तरह-तरहके रत्नों और 
मणियोंकी भेंट पाकर बसुदेवजीकी आज्ञासे पुत्रॉसहित आनन्द्‌- 
पूर्वक अपने गहको प्रस्थित हुई | इधर वसुदेव और देवकीने 
पुत्रके कल्याणके लिये अनेक प्रकारके रत्न, मणि) वस्न, 
सोना, चाँदी, सोतियों और दीरोंके हार और अमृत तुल्य 
मिष्टान्न भट्ट त्राह्मणोंक्रो आदरपूर्वक हषेपूणै मनसे समर्पित 
किये । फिर यत्रपूर्वक महोत्सव मनाया गया; जिसमें वेद-पाठ; 
हरिनाम-संकीर्तत ओर ब्राहमणोंक्रो भोजन कराया गया । इसके 
बाद जाति-भाइयोक्रो यथोचित रूपसे मनोहर मणि, माणिक्य, 
मोती और वस्र पुरस्काररूपमें दिये । (अध्याय १००-१०१ ) 
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बलरामसहित श्रीकृष्णका विद्या पढ़मेके लिये महिं सांदीपनिके निकट जाना, गुरु 
और गुरुपल्लीद्वारा उनका खागत ओर विद्याध्ययनके पश्चात्‌ गुरुदक्षिणारूपमें गुरुके 
मृतक पुत्रको उन्हें वापस देकर घर लोटना 


श्रीनारायण कहते हें-नारद ! श्रीकृष्णने वळरामके 
साथ हर्षपूर्वक सांदीपनिके णह जाकर अपने उन गुरुदेव 
तथा पतिव्रता गुरुपल्लीको नमस्कार किया और उन्हें भेंटरूपमें 
रत्न एवं मणि समर्पित की | तत्पश्चात्‌ उनसे शुभाशीर्वाद 
लेकर वे श्रीहरि उन गुरुदेवसे यथोचित वचन बोले । 


siaod कहा--विप्रवर ! आपसे अपनी अभीष्ट 
विद्या प्राप्त करूगा--ऐसी मेरी लालसा है; अतः शुभ मुहूर्त 
निश्चय करके मुझे यथोचितरूपसे विद्याध्ययन कराइये । तव 
43#-_बहुत अच्छाः---यों कहकर मुनिवर सांदीपनिने zd- 
पूर्वक मधुपकंप्राशन, गो, वस्त्र ओर चन्दनद्वारा उनका NET 
सत्कार किया, मिषन्न भोजन कराया, सुवासित पानका बीड़ा 
दिया, मधुर वार्तालाप क्रिया ओर उन परमेश्वरका स्तवन 
करते हुए कहा | 


सांदीपनि बोले--भक्तोंके प्राणवछभ | तुम परब्रह्म, 
परमधाम, परमेश्वर, परात्पर, स्वेच्छामय, aAA, 
निर्लिप्त, अद्वितीय) Aga, भक्तोंके एकमात्र खामी, भक्तोके 
इष्टदेव, भक्तानुप्रहमूर्ति और भक्तोंका मनोरथ पूर्ण करनेके 
लिये कल्पतरु हो | ब्रह्मा, शिव ओर शेष तुम्हारी वन्दना 
करते हैं | तुम पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये इस भूतलपर 
मायावश बालरूपमें अवतीण हुए हो और मायासे ही भूपाल 
बने हो । योगीलोग जिसे सनातन ब्रहाच्योति जानते हैं, 
भक्तगण अपने हृदयमें जिस ज्योतिका हर्षपूर्वक ध्यान करते 
हैं, जिनके दो भुजाएँ हें, हाथमें मुरली सुशोभित है, aai 
चन्द्नका अनुलेप लगा हुआ है, जिनका सुन्दर श्याम रूप है, 
जो मन्द्‌ सुस्कानयुक्त भक्तवत्सल, पीताम्वरधारी, बनमाला- 
विभूषित ओर लीला-कटाकषोंसे कामदेवको उपहासास्पद एवं 
मुर्कित कर देनेवाले हैं; जिनका चरणकमल अलक्तकके 
उत्पत्तिस्थानकी भाँति अत्यन्त शोभायमान है और शरीर 
कौस्तुभमणिसे उद्धासित हो रहा है, जिनकी मनोहर दिव्य मूर्ति 
है; जो हृषेवश मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं) जिनका सुन्दर वेश 
है; देवगण जिनकी स्तुति करते हैं, जो देवोंके देव, जगदीश्वर, 
त्रिलोकीको मोहित करनेवाले, सर्वश्रेष्ठ; करोड़ों कामदेवोंकी-सी 


कान्तिवाले, कमनीय, ईश्वररहित (aiia ) अमूल्य 


रलोके बने हुए भूषणोंसे विभूषित, श्रेष्ठ, सवोत्तम, वरदाता, 
वरदाताओंके इश्देब और चारों वेदों तथा कारणोंके भी 
कारण हैं; वही तुम लीलावश पढ़नेके लिये मेरे प्रिय स्थानपर 
आये हो | तुम तो स्तात्मामें रमण करनेवाले, ATA एवं 
परिपूर्णतम हो; अतः तुम्दारे विद्याथ्ययन, रमण, गमन और 
युद्ध आदि सभी कार्य छोक-शिक्षाक्रे लिये हैं । 

तत्पश्चात्‌ गुरुपल्ी बोलीं--प्रमो आज मेरा जनम, 
जीवन) पातिव्रत्य तथा तपोवनका बास सफळ हो गया | 
मैंने जिस हाथसे तुम्हें इच्छित अन्न प्रदान क्रिया है; वह 
मेरा दाहिना हाथ सफल हो गया। जो आश्रम तीर्थपाद 
भगवानके चरणसे चिहित है; वह तीर्थसे भी बढ़कर है । 
उनकी चरणरजसे णह पावन ओर आँगन उत्तम हो जाते हैं। 
तुम्हारा चरणकमल हम दोनोंके जन्म-मरणक्रा निवारक 
है; क्योंकि दुःख) शोक, भोग, रोग, जन्म, कर्म) भूख-प्यास 
आदि तभीतक कष्टप्रद होते हैं, जबतक तुम्हारे चरण-कमल्का 
दर्शन और भजन नहीं होता# । हे भगवन्‌! तुम कालके 
भी काळ, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारकारक शिवके भी इर 
तथा माया-मोहके विनाशक हो । कृंपानाथ ! मुझपर कृपा 
करो । इतना वहते-कहते गुरुपलीके नेत्रोंमें आँसू छलक 
आये । वे पुनः श्रीकृष्णको अपनी गोदमें लेकर प्रेमपूर्वक 
देवकीकी तरह अपना स्तन पिलाने लगीं । 

तब श्रीकृष्णने कहा--माता | तुम मुझ बाली 
स्तुति केसे कर रही हो; क्योंकि मैं तो तुम्हारा YA 
बच्चा हूँ । अच्छा, अब तुम इस प्राकृतिक मिथ्या नष 
शरीरको त्यागकर और जन्म, मृत्यु एवं बुढ़पेका हर 
करनेवाले निर्मल देहको धारण करके अपने पतिदेवके सा 
अभीष्ट गोलोक़को जाओ। 


यो कहकर श्रीकृष्णने एक ही महीनेमें परम भत्तिकें H 


सनिवर सांदीपनिसे चारों वेदोंका अध्ययन करके पूर्वकाले IR 
बळ अक SR e करत 1 


* तावद्‌ दुःखं च शोकश्च तावद्‌ भोगश्च रोगकः । 
ताव्जन्मानि कर्माणि श्षुत्पिपासादिकानि च॥ 


चावच्वत्पादप्चस्थ भजनं नास्ति दर्शनम्‌ ॥ 
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वस्ता हार, अँगूठियाँ और सोनेकी मुहरे दक्षिणामें दीं। तलश्रात्‌ 
तरीके सर्वाङ्गमें पहननेयोग्य अमूल्य r बने हुए 
आभूषण और अग्निुद्ध श्रेष्ठ वस्त्र गुरुपत्नीको प्रदान किये | 
तदनन्तर मुनि वह सव सामान अपने पुत्रको देकर स्वयं 
पलीके साथ अमूल्य रल्-निर्मित रथपर सवार हो उत्तम 
गोलोककों चले गये | उस अद्भुत दृद्यको देखकर श्रीकृष्ण 
हर्षपूर्वक अपने णहको लौट गये | नारद ! इस प्रकार 
ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्रक्रो श्रवण करो । यह 
स्तोत्र महान्‌ पुण्यदायक्र है | जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका 
पाठ करता है, उसकी निःसंदेह श्रीकृष्णमें निश्चल भक्ति 
हो जाती है | इसके प्रभावसे कीर्तिहीन परम यशस्वी और 
मूर्ख पण्डित हो जाता है | वह इस लोकमें सुख भोगकर 
अन्तमें श्रीहरिके पदको प्रास होता है | वहाँ उसे नित्य 
श्रीहरिकी दासता सुलभ रहती है, इसमें तनिक भी संशय 


डत 2023-30 IA च ~ 
लालो-छाखों मणि, रत्न, हीरे; मोती, माणिक्य, ज्रैलोक्यदुर्लम नहीं है । ( अध्याय १०२ ) 
T 


द्वारकापुरीका निर्माण, उसे देखनेके लिये देवताओं और मुनियांका आना और उग्रसेनका राज्याभिषेक 


श्रीनारायण कहते हैं---नारद ! तदनन्तर सर्वव्यापी 
श्रीहरिने बलरामके साथ मथुरापुरीमें आकर पिताको प्रणाम 
किया और वटवृक्षके नीचे बैठकर आदरसहित गरुड; 
क्षारसागर ओर विदवकर्माका स्मरण किया । वहाँ उन्होंने 
गोपवेषका परित्याग करके राजसी वेष धारण कर लिया । 
इसी बीच करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान श्रेष्ठ सुदर्शन 
पेक्रे स्वयं ही श्रीकृष्णके पास आया | वह उत्तम अस्त्र 
श्रीहरिके सहश तेजस्वी, रात्रुनाशक, अमोध; अन्ने 
àg और परमोत्कृष्ट था | इसके बाद रत्ननिर्मित विमानको 
a करके गरुङ) शिष्यसहित Bara तथा कापता हुआ 
ह श्रीहरिके संनिकट आये | उन सब A भक्तिः 


पूवक सिर झुकाकर श्रीहरिको प्रणाम किया । तब सर्वव्यापी 


भगवान्‌ क्रमश: उससे आदरसहित मुस्कराते हुए बोले | 
भ्रीकृष्णने कहा--हे महाभाग समुद्र | मैं नगर 
माण करना चाहता हूँ; अतः उसके लिये तुम मुझे सौ 
चैर विस्तृत भूमि दो | पीछे वह भूमि मैं तुम्हें अवश्य ही 
WTI विश्वकर्मा | उस स्थानपर तुम एक ऐसा 
निर्माण करो; जो तीनों लोकोंमें दुर्लभ हो, सबके लिये 
* स्त्रियोंके मनको हरण करनेवाला हो, भक्तोंके 
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लिये वाञ्छनीय हो, वैकुण्ठके समान परमोत्कृष्ट हो, समस्त 
स्वगोँसे परे और सबके लिये अभीष्ट हो | आकाशचारियोंमें 
श्रेष्ठ महाभाग गरुड़ ! जबतक विश्वकर्मा द्वारक्रापुरीका 
निर्माण करते हैं; तबतक तुम रात-दिन इनके पास स्थित 
रहो । चक्रश्रेष्ठ सुदर्शन | तुम दिन-रात मेरे ua वर्तमान 
रहो । मुने ! तब चक्रके अतिरिक्त और सभी लोग “3०-- 
बहुत अच्छा? यों कहकर चले गये । महाभाग ! इधर 
श्रीकृष्णने नगरमें आकर कंसके पिता महाबली एबं सर्वोत्तम 
उग्रसेनको क्षत्रियों तथा सत्पुरुषोंका भी राजा बना दिया | 
फिर युक्तिपूर्वंक जरासंधको जीतकर काल्यबनको मरवा 
डाला | इसके बाद नगर-निर्माणक्रा क्रम चालू किया | 


श्रीभगवानने कहा--विश्वकर्मन ! तुम परागः 
मरकत, सर्वश्रेष्ठ इन्द्रनील, मनोहर पारिभद्र, पलंक; स्यमन्तक) 
गन्धक) गालिम; चन्द्रकान्त) सूर्यकान्त, स्फटिककी रची 
हुई पुत्तलियों, पीली-याम-वेत और नीली मणियों) दाडिमी- 
बीजके सहश पीली गोरोचना, पद्म-बीजके सहश, नीले 
कमलके-से रंगवाली, कजलके-से आकारवाली, उज्ज्वल) 
परिष्कृत, इवेत चम्पकके सहश कान्तिमती, तपाये हुए 
aidd चमकीली, खणके मूल्यसे सौरुनी अधिक 


५७८ 


मूल्यवाली, थोड़ी-थोड़ी लाल, परम सुन्दर, वजनदार) सर्वोत्तम 
और पूजनीय उत्तम मणियोंद्वारा वास्तु-शास्त्रके विधानानुसार 
यथायोग्थे घटा-वढाकर एक ऐसे मनोवाञ्छित परम मनोहर 
नगरकी रचना करो, जो सो योजनके विस्तारवाला हो । 
जबतक तुम नगरका निर्माण करोगे, तबतक यक्षगण हिमालये 
रात-दिन मणियोंको लाते रहेंगे | कुबेरकी प्रेरणासे आये 
हुए सात लाख यक्षः शंकरद्वारा भेजे हुए एक लाख वेताळ 
और एक लाख कूष्माण्ड तथा गिरिराजनन्दिनीद्वारा नियुक्त 
किये हुए दानव और ब्रह्मराक्षस तुम्हारे सहायक वने रहेंगे । 
मेरी सोलह हजार एक सो आठ पल्नियोंके लिये ऐसे दिव्य 
शिविर तैयार करो, जो खाइयोंसे युक्त तथा ऊँची-ऊँची 
चहारदीवारियोंसे परिवेष्टित हों । जिनमें प्रत्येकमें बारह कमरे 
और सिंहद्वार लगे हों; जो चित्र-विचित्र कृत्रिम किवाड़ोंसे 
युक्त हों; निपिद्ध बक्षोंसे रहित और प्रसिद्ध aAA सम्पन्न हों 
ओर जिनके ऑगन शुभ ganga और चन्द्रवेध हों | इसी 
प्रकार यदुवंशियों और नौकरोंके लिये भी दिव्य आश्रम 
बनाओ | भूपाल उग्रसेनका भवन सर्वप्रसिद्ध तथा मेरे पिता 
वसुदेवजीका आश्रम सर्वतोभद्र होना चाहिये । 
तब विश्वकमी बोले--जगद्ुरो ! वे प्रशस्त वृक्ष 
कोन-कौन हें और कौन निषिद्ध हे तथा शुभ-अशुभ प्रदान 
करनेवाले कोन हैं ! उन सबका परिचय दीजिये | प्रभो ! 
साथ ही यह भी बतलाइये क्रि किनकी अस्थि पड़नेसे शिविर 
शुभ और किनकी अस्थिसे अशुभ होता है ! शिविरकी क्रिस 
दिशामें जळ मङ्गलकारक और किस दिशामें अमाङ्गलिक 
होता है ! और कोन बृक्ष किस दिशामें कल्याणप्रद होता है ! 
सुरेश्वर ! ग्रहों तथा ऑगनोंका विस्तार कितना होना चाहिये १ 
किस दिश्ञामें पुष्पोद्यान मङ्गलप्रद होता है ! सुरेश्वर | परकोटो, 
खाइयों, दरवाजा, ग्रहों और चहारदीवारियोंका क्या प्रमाण 
है! प्रभो ! शिविर-निर्माणमें किस-क्रिस वृक्षकी लकड़ी 


प्रशस्त मानी गयी है और किन बृक्षेके काष्ठ अमङ्गलः 


जनक होते हैं ! यह सब मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये | 
श्रीभगवानने कहा-देवशिल्पिन्‌ ! ग्रहस्थोके आश्रम- 
में नारियलका वृक्ष धन प्रदान करनेवाला होता है । वही 
वृक्ष यदि शिविरके ईशानकोण अथवा पूर्व दिशामें हो तो 
पुत्रप्रद्‌ होता है । वह मनोहर बृक्षराज सर्वत्र मङ्गा 
दाता होता है । यदि पूर्व दिद्यामें आमका वृक्ष हो तो वह 
मनुष्योंको सम्पत्ति प्रदान करता है और सर्वत्र È 


न शुभदायक 
होता है | बेळ, कटहर) जम्बीरी नींबू तथा बेरके वृक्ष पूर्व 
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. wa संधि ~ WA 
X वन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ + [ सित अहावेवतंपुरण_ 


; म ` दिशे संतानटायक, ददिम भनदाता तय, „क संतानदायक) दक्षिणमें धनदाता तथा सर्वत्र 
मद होते हें । इनसे शइस्थकी उन्नति होती है। चना 
अनार, केला तथा आमलाके वर पूर्वे a १ 
दक्षिणमें मित्रकी वृद्धि करनेवाले रोते हैं और का 
क होते हैं CD जार सवत्र शुभ. 
दायक होते zi सुवाक दक्षिणमें धन-पुत्र-ुभप्रद, yA 
में हघदायक और इद्यानकोणमें तथा सर्वत्र सुखद ते 
ER चम्पाका वृक्ष शुद्ध तथा सर्वत्र मङ्गकारक होता 
दे । लोकी, कुम्हड़ा, आयाम्बु, पलार, खजूर और क 
इ R विरम age होते हें । विश्वकर्मन्‌ | बेळ और 
बेंगनके पोधे भी झुभदायक होते हैं | सारी फलवती र्ता 
निश्चय ही सर्वत्र झुभदायिनी होती हैं । शिल्पिन्‌ | इस प्रकार 
प्रशस्त TAR वर्णन कर दिया गया; अब निषिद्धका वर्ण 
सुनो । 
नगर अथवा शिविरमें बन्यदवक्षका. रहना निषिद्ध है। 
शिविरमें वटबृक्षका रहना ठीक नहीं है; क्योंकि उससे तब 
चोरका भय लगा रहता है, किंतु नगरोंमें उसका रहना 
उत्तम है; क्योंकि उसके दर्शनसे पुण्य होता है | नगर गाव 
और शिविरमें सेमलके वृक्षका रहना सर्वथा निषिद्ध है। वह 
सदा राजाओंको दुःख देता रहता है। हे देवशिल्यी | इमलीका 
वृक्ष नगरों और गाँवोंमें तो प्रशस्त है; परंतु शिविरमें उसका 
रहना ठीक नहीं है। वह विद्या-बुद्धिका विनाशक तथा 
सदा दुःखदायक होता हे । उससे निश्चय ही प्रजा और 
घनकी हानि होती है; अतः विद्वान्‌को उचित है कि यह 
पूर्वक उसका परित्याग कर दे | खजूर और कंटिदार 4 
भी शिविरमें नहीं रहने चाहिये; क्योंकि वे विद्या अ 
बुद्धिको नष्ट कर देनेवाले होते हैं; अतः उनसे दूर रहीं 
ही ठीक है । गाँवों और नगरोमें चना आदि अबे पे 
मङ्गलप्रद होते हैं | गाव) नगर तथा शिविरमें ग ख़ 
सदा झुभदायक होता है | अशोक, सिरिस और कव 
शुभप्रद होते हैं । हल्दी, अदरक, हरीतकी और आमलकी” 
ये गाँवों तथा नगरोंमें सदा झुभदायिनी तथा कल्या 


होती हैं । 


वास्तुभूमिमें स्थापन करनेवालोंकें लिये 7 
अस्थि शुभदायिनी और उचचःश्रवाके वंशज IA zA 
कल्याणकारिणी होती है | इनके अतिरिक्त अन्य ; 
अस्थि शुभकारक नहीं होती; वह विनाशका Wa 
है । वानरों, मनुष्यों, गदहों, गौओं; कुतं) त्थि 


> Rf 
बिलावोंकी हृ ड्डी अमइझलकारिणी होती दै । 


श्रीकूष्णजन्मखण्ड ] 


पूवी पश्चिम, उत्तर और ईशानकोणे जलका रहना उत्तम 
žl इनके अतिरिक्त अन्य दिआओंमें अझुभ होतां है। 
शिल्पिन्‌ ! बुद्धिमान्‌ पुरुपको चाहिये क्रि जिसकी लंबाई- 
चौडाई समान हो, ऐसा घर न बनावे; क्योंकि चौकोर 
हमे वास करना AÈ धनका नादा होता हवै । 
| धरी परिमित लंबाई-चोड़ाईमें g-ga दोका भाग 
देनेसे यदि रोष झून्यरहित हो तो झुभ अन्यथा WA शेष 
आनेपर वह R मनुष्योंके लिये aa होता है । गहोंकी 
'चौडाईमं पश्चिमसे दो हाथ पूर्व और ensi दक्षिणसे 
तीन हाथ हटकर घरका तथा परकोटेका द्वार रखना 
TRAF होता है | मध्यभागमें दरवाजा नहीं बनाना चाहिये; 
कोकि वह कुछ कम-ेशमें ही रखनेपर झुभकारक होता है | 
चोकोर घर चन्द्रवेध होनेपर मङ्गलप्रद होता है; परंतु 
मङ्गलप्रद ग्रह मी सूर्यवेध होनेपर अमङ्गलक्रारक हो जाता 
है। उसी प्रकार सूर्यवेध आँगन मी अमङ्गलदायक्र होता है | 
परके भीतर लगायी हुई तुलसी मनुष्योंके लिये कल्याण- 
कारिणी, धन-पुत्र प्रदान करनेवाली, पुण्यदायिनी तथा हरि- 
। भक्ति देनेवाली होती है । प्रातःकाल तुळसीका दर्शन करनेसे 
' PÅTA फल प्राप्त होता है | मकानके पूर्वं और 
दक्षिणभागमें मालती, जूही, कुन्द, माधवी, केतकी; नागेश्वर, 
महिका ( मोतिया ), काञ्चन ( श्याम धतूर ), मौलसिरी 
और शभदायिनी अपराजिता ( विष्णुकान्ता )-इन पुष्पोंका 
WA शुभद्‌ होता है; इसमें तनिक भी संशय नहीं है । 
RUA सोलह हाथसे उँचा ग्रह नहीं बनवाना चाहिये | 
शती तरह बीस हाथसे ऊँचा परकोटा भी आुभप्रद नहीं 
शेता । बुद्धिमान्‌ पुरुप्रको घरके समीप तथा गाँवके बीचमें 
TO तेली और सोनारक्ो नहीं बसाना चाहिये; किंतु 
कानके पास-पड़ोसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, सतू) 
औतिषी, भाट, वैद्य और पुष्पकार ( माली ) को अवश्य 


7 देना चाहिये । शिविर्के चारों ओर सो हाथ लंबी 
हा हाथ गहरी खाई प्रशस्त मानी जाती है । उस 
Ji 


AA दरवाजा भी ऐसा संकेतयुक्त होना चाहिये, जो 
| रेनुके लिये अगम्य हो; परंतु मित्र gagar आ-जा सके | 
| 'बिन-निर्माणमें सेमल, इमली, हिंताल ( एक प्रकारका 
| b नीम, सिन्धुवार ( निर्गुण्डी ), गूलर, 
और रेंड--इनके अतिरिक्त अन्य बृक्षोंकी 
काममें छानी चाहिये | वस्तुतस्तु बुद्धिमानको 


ua 
3 


भ 
3 


४ द्वारकापुरीका निर्माण, उसे देखनेके 


लियि N ty बह 
रेखनक लिये देवताओं, मुनियोका आना > 
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उचित है; क्योंकि ये स्त्री, पुत्र और धनके नादक होते हैं--- 
ऐसा कमलजन्मा ब्रह्माका कथन है | वत्स | यहद सव मैंने 
लोक-रिक्षाके लिये कहा है | अवर तुम सुखपूर्वक जाओ और 
विना काष्ठके ही पुरीका निर्माण करो; क्योंकि उसके लिये 
यही शुभ मुहूर्त है । 


तब विश्वकर्मा गरुङ्के साथ श्रीहरिक्रो नमस्कार करके 
वहाँसे चळ दिये और समुद्र-तटपर मनोहर वटवृक्षके , नीचे 
आकर उन्होंने गरुड़के साथ वहाँ रात्रिमें गायन क्रिया । 
मुने | स्वम्ममें गरड़कों वह रमणीय द्वारकापुरी दिखायी 
पड़ी | परमात्मा श्रीकृष्णने विश्वकर्मसे जो कुछ कहा था, 
वे सारे-के-सारे लक्षण उन्हें उस नगरमें दृष्टिगोचर 
हुए । स्वप्तमें वे सभी कारीगर विश्वकर्माकी और दूसरे । 
बलवान्‌ गरुड़ पक्षी गरड़की हँसी उड़ा रहे थे | जागनेपर 
उस पुरीको देखकर गरुड़ ओर विश्वकर्मा लजित हो गये | 
वह द्वारकापुरी अत्यन्त रमणीय थी और सो योजनमें उसका 
विस्तार था। वह ब्रह्मा आदि देवताओंकी पुरियोंको पराभूत 
करके सुशोभित हो रही थी; उसमें YA कारीगरी की 
गयी थी, जिसके कारण उसके तेजसे सूर्य ढक गये थे | 


श्रीनारायणजी कहते हैं-नारद ! इसी समय ब्रह्मा, 
हर, पावती, अनन्त; धर्म, सूर्य, अग्नि, कुबेर, वरुण; वायु, 
यम; महेन्द्र, चन्द्र, रुद्र, आदित्य; वसु; दैत्य, गन्धै) 
किंनर आदि सब द्वारकापुरी देखने आये । आकाश 
दशनार्थियोंके विमानोंसे छा गया | सबने मनोहर रक्नमयी 
शोभायुक्त दिव्य द्वारकाको देखा | वहाँ भगवानके स्मरण करते 
ही वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, पाण्डवगण, नन्द, यशोदा; 
गोप-गोपी, विभिन्न देशोंके राजा, संन्यासी, यति, अवधूत, 
ओर ब्रह्मचारी आ गये । पञ्चवर्षीय दिंगम्बर चारों 
सनकादिमुनि) दुर्वासा, कश्यप) वाल्मीकि, गोतम; बृहस्पति, 
झुक्र, भरद्वाज; अङ्गिरा, प्रचेता, पुलस्त्य अगस्त्य; पुलह) 
क्रतु, भगु, मरीचि, शतानन्द, HAS विभाण्डक) 
पाणिनि, कात्यायन) याज्ञवल्क्य; झुक) पराशर), च्यवन) 
गर्ग, सोभरि, गालव, लोमश, माकण्डेयश वामदेव) 
ज्ञेगीपव्य; सांदीपनि) वोढु, पञ्चशिख, में ( नारायण )) 
नर; विश्वामित्र, जरत्कारु, आस्तीक, परशुराम, वासस्य) 
संवर्त, उतथ्य) जैमिनि, पेल, सुमन्त, व्यास; कपिल, 
श्रृंगी, उपमन्यु, गोरमुख, कच) द्रोण, अश्वस्थासा) 


TRE तथा (| Nn कर छत, ण्ण“ छिन, Ei KU तथा 
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आये | उग्रसेन आदिने उन सबका स्वागत-सत्कार किया । 


देवताओं और मुनियोंका खागत-सत्कार करनेपर उन 


लोगोंने उग्रसेन आदिको विविध उपहार दिये | तदनन्तर 


ooe 


zaa नवधनश्याम॑ं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


च 


[ uraia 
| र्‌ हावर 


ब्रा्मणोंक्रो मणि, रत्न और वस्त्र आदि 
उग्रसेनका राज्याभिषेक हुआ 
होकर अपने-अपने घर लोटे । 


र्र दान क्रिये गे | 
आर सब लोग परमान 
z ५ 


( अध्याय १०३-१०४ ) 


kaa 


भीष्मकद्वारा रुक्मिणीके विवाहका प्रस्ताव, शतानन्दका उन्हें श्रीकृष्णके साथ विवाह -करनेकी 


~ 


` सम्मति देना, रुकमीद्वारा उसका विरोध और शिशुपालके साथ विवाह करनेका अनुरोध, 
भीष्मकका श्रीकृष्ण तथा अन्यन्य राजाआंको निमन्त्रित करना 


` श्रीनारायणजी कहते हे - नारद ! विदर्भ देशमें 
भीष्मक नामके एक राजा राज्य करते थे, जो नारायणके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे | वे विदर्भदेशीय नरेशॉके सम्राट्‌! 
महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न, पुण्यात्मा, सत्यवादी, समस्त 
सम्पत्तियोंके दाता, धर्मिष्ठछ अत्यन्त महिमाशाली, सर्वश्रेष्ठ 
और समाहत थे | उनके एक कन्या थी, जिसका नाम 
रुक्मिणी था । वह महालक्ष्मीके अंशसे उत्पन्न थी तथा 
नारियोंमें श्रेष्ठ, अत्यन्त सौन्दर्यंशालिनी, मनोह्दारिणी और 
सुन्दरी ख्रियोंमे पूजनीया थी | उसमें नयी जवानीका उमंग 
था | वह रत्ननिर्मित आभूषणासे विभूषित थी । उसके 
शरीरकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णकी भाति उद्दी्र थी । वह 
अपने तेजसे प्रकाशित हो रही थी तथा शुद्धसत्वस्वरूपा, 
सत्यशीला) पतिव्रता; शान्त, दमपरायणा और अनन्त गुणोंकी 
भण्डारथी । वह शरसूर्णिमाके चन्द्रमाके सहश शोमारालिनी 
थी। उसके नेत्र शरत्कालीन कमलके-से थे और उसका मुख 
लजासे अवनत रहता था | अपनी उस सुन्दरी युवती कन्याको 
सहसा विवाहके योग्य देखकर उत्तम ब्रतका पालन.करनेवाले, 
धर्मस्वरूप एवं धर्मात्मा राजा भीष्मक चिन्तित हो उठे । 


तब वे अपने पुत्रां, ब्राह्मणों तथा पुरोहितोंसे विचार-विमर्झ 22 न. 


करने लगे । 

भीष्मक वोले-सभासदो ! मेरी यह सुन्दरी कन्या 
बढ़कर विवाहके योग्य दो गयी हे; अतः में इसके Rà 
मुनिपुत्र, देवपुत्र अथवा राजपुत्र--इनमेंसे किसी अभीष्ट उत्तम 
वरका वरण करना चाहता हूँ। अतः आपलोग करिसी ऐसे योग्य 
वर्की तलाश करो; जो नवयुवक, धर्मात्मा; सत्यसंध, 
नारायणपरायण) वेदःवेदाङ्गका विशेषज्ञ, पण्डित) सुन्दर, 
शुभाचारी, शान्त; जितेन्द्रिय, क्षमाशील, 
मदान्‌ कुल्में उत्पन्न और सर्वत्र प्रतिष्ठित हो | 

राजाधिराज भीष्मककी बात सुनकर महर्षि DES 


गुणी, दीर्घायु, 


दातानन्द, जो वेद-वेदाङ्गके पारगामी विद्वान, यथार्थशागी, 
प्रवचनकुशल) विद्वान्‌ धर्मात्मा, कुलपुरोहित; भूतल्पर 
सम्पूर्ण तत्वोंके शाता और समस्त करमोँमें निष्णात थे, 
राजासे बोले । 


| 


शतानन्दने कहा--राजेन्द्र | तुम तो खय 
सातां तथा धर्मास्ते निपुण हो; तथापि में वैद 
प्राचीन इतिहासका वर्णन करता दूँ, सुनो । जो परि 
परमेश्वर ब्रह्माके भी विधाता हैँ; व्रह्म) रि 
शेषद्वारा वन्दित, परमब्योतिःस्वरूप, भक्तानुग्रह 
प्राणियोंके परमात्मा, प्रकृतिसे परे, निर्लितः zai fr 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] ॐ श्रीकृष्णके साथ रुक्मिणीके 


नारायण प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये भूतलपर वसुदेव- 
नन्दनके रूपमे अवतीर्ण हुए हैं । राजेन्द्र | उन 
परिपर्णतमको कन्या-दान कृरके तुम अपनी सौ पी ढ़ियोंके 
साथ गोलोकमें जाओगे | अतः उन्हें कन्या देकर परलोके 
सारूप्य-मुक्ति प्राक्त कर लो और इस लोकमें सर्वेपूज्य तथा 
विश्वके गुरुके गुरु दो जाओ | विभो | सर्वस्व दक्षिणामें देकर 
महालकष्मस्वरूपा रुक्मिणीको उन्हें समर्पित कर दो और 
अपने जन्म-मरणके चक्करको नष्ट कर डालो | राजन्‌ ! 
ब्रह्माने यही सम्बन्ध लिख रखा है और यह्‌ 
सर्वसम्मत भी है; अतः शीघ्र ही द्वारकापुरीमें श्रीकृष्णके 
पा ब्राह्मण भेजो और जल्दी-से-जल्दी जो सभीको सम्मत 
दे, ऐसा शुभ मुहूर्त निश्चित करके परमात्मा श्रीकृष्णको-- 
जो भक्तानुप्रह-मूर्ति, ध्यानानुरोधक्ते कारण, नित्यविग्रहधारी 
और सर्वोत्तम हैं।--यहाँ बुलाओ। नरेश | इस प्रकार उनके 
दर्शन करके अपना आवागमन मिटा डालो | महाराज | 
जिन्हे चारों वेद, संत, देवगण; सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र तथा ब्रह्मा 
आदि देवता नहीं जान पाते; ष्यानपूत योगीलोग जिनका 
ध्यान करते हें; परंतु साक्षात्कार नहीं कर पाते; चारों 
बेद, छहों शास्र ओर सरखती जिनका गुणगान FAX 
जड हो जाती है; हजार मुखवाले शेषनाग, पाँच सुखधारी 
महेश्वर, चार मुखवाले जगत्सष्टा ब्रह्मा, कुमार कार्तिकेय) 
षि, मुनि तथा परम वैष्णव भक्तगण जिनका स्तवन 
करके पार नहीं पाते; जो योगियोंके लिये ध्यानद्वारा 
साध्य हैं; उन श्रीकृष्णा गुण मैं बालक होकर किस 
प्रकार वर्णन कर सकता हूँ ! 


शतानन्द्जीका वचन सुनकर राजाका मुख प्रफुछित हो 
उठा | उन्होंने वेगपूर्वक् उठकर शतानन्दजीका आलिङ्गन 
ति | उल समय राजा मुखपर प्रसन्नता खेल रही 
थी; उन्होंने झातानन्द्जीको नाना प्रकारके रल, सुवर्ण, ja, 
WAMA आभूषण, गजराज, श्रेष्ट ya, मगिनिर्मित रथ) 
Wia रल्नसिंहासन, agaa धन, सम्पूर्ण अन्नांसे भरी 
हुई ऐसी उत्तम भूमि, जो बिना जोते अन्न उपजानेवाली 
y सेदा बृष्टि करनेयाली थी और सबके द्वारा प्रशंसित 
ब दिये | इसी बीच राजकुमार रुक्मि--जो चञ्चल 
Saara तथा अधर्मी था---क्रुपित हो उठा । क्रोधावेशमें 
> मुख और नेत्र छाल हो गये तथा उसका शरीर 
हा वह मम हक व a 


a स्या स्व 


विवाहका प्रस्ताव, रुक्मिका विरोध # ५८१ 


खड़ा हो गया और पिता भीष्मक तथा विप्रवर शतानन्द- 
जीसे बोला | 


रुक्मिने कहा--राजेद्ध | इन भिक्षुको, लोभियों और 
क्रोधियोंकी बात छोड़िये तथा मेरा हितकारक तथ्य एबं 
प्रशंसनीय वचन सुनिये । महाबाहो | कृष्णने भयव 
युक्तिका आश्रय लेकर राजेन्द्र मुचुकुन्दके सामने कालयवनका 
वध करके उसका सारा घन हड़प लिया है | उसी काल्यवनका 
धन पाकर ही कृष्ण द्वारिकामें धनी हो गये हैं । उन्होंने 
एक जरासंधके भयसे डरकेर समुद्रके भीतर घर बनाया है । 
परंतु ऐसे सैकड़ों जरासंधोंको मैं अकेले ही क्षणभरमें खेळ ही- 
खेलमें मार सकता हूँ; फिर क्रिसी अन्य राजाकी तो बात ही 
क्या है । भीष्मक ! मैं दुर्वासाका शिष्य हूँ और रणशाम्में 
निपुण हूँ | अपने उसी ज्ञानके बल्से में निश्चय ही विश्वका 
संहार करनेमें समर्थ हूँ । मेरे समान बलवान्‌ या तो 
परशुरामजी हें या RITE ही मेरी समता कर सकता है। 
वह शिशुपाल मेरा सखा, बलवान्‌, झूरवीर और स्वर्गको 
भी जीत ळेनेकी शक्ति रखता है | में भी क्षणभरमें गणसहित 
महेन्द्रको जीतनेमें समर्थे हूँ | नरेश्वर | दुर्बल एवं योगी 
जरासंधको युद्धमें जीतकर भ्रीकृष्णको अहंकार हो गया है | 
वे अपने मन अपनेको बीर मानने लगे हैं; परंतु यदि वे 
विवाह करनेकी इच्छासे मेरे नगरमें आयेंगे तो मैं क्षणभरमें 
निश्चय ही उन्हें यमलोक पहुँचा दूँगा । जो वैश्यजातीय 
नन्दका पुत्र, गौओंका चरवाहदा, गोपाङ्गनाओंक्रा लम्पट 
और ग्वालोंकी जूंठडन खानेबाला है; उसे आप कन्या देना 
स्वीकार करते हैं । यह महान्‌ आश्रर्यकी वात है ! राजेनद्र | 
इस बकवादीके वचनसे आपकी बुद्धि मारी गयी है; इसी 
कारण इस भिक्षुक ब्राह्मणके कहनेसे आप देवयोग्या 
रुक्मिणीको श्रीकृष्णके हाथों सोंपना चाहते हैं । अरे | 
वह तो न राजपुत्र है; न शूरवीर है; न कुलीन है, न पवित्र 
आचरणवाला है; न दाता है; न धनी है, न योग्य है और 
न जितेन्द्रिय ही है | इसलिये भूपाल | आप सिश्चपालको 
कन्या दीजिये; क्योंकि वह सुपूत एवं राजाधिराजका पुत्र 
हे तथा अपने बलसे रुद्रको भी संतुष्ट कर चुका हे | राजन्‌ | 
अब शीघ्र ही पत्र भेजकर विभिन्न देशोमें उत्पन्न हुए 
नरेशों, भाई-बन्धुओं तथा सुनिवरेंको निमन्त्रित कीजिये। 
तद्नन्तर रुक्मिकी बात सुनकर पुरोहितसहित राजेन्द्र 
भीष्मकने एकान्त स्थानमें मन्त्रके साथ पूर्णरूपसे सलाह की | 
nN जो सबकी अभीष्ठ था) ऐसा शुभ लग्न निश्चित 
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करके . एक योग्य एबं अन्तरङ्ग ब्राह्मणको द्वारका मेजनेकी 
व्यवस्था की । इधर राजा तुरंत ही हर्षपूर्वक सामग्री 
जुटानेमें लग गये और पुत्रके कहनेसे उन्होंने चारों ओर 
निमन्त्रण-पत्र भेज दिये । उधर उस ब्राह्मणने सुधर्मा 
सभामें, जो राजाओं तथा देवताओंसे परिवेष्टित थी; पहुँचकर 
राजा उम्रसेनको वह मङ्गलपत्रिक्रा दी । उस परम माङ्गलिक 
पत्रको सुनकर राजा उग्रसेनका मुख प्रफुल्लित हो उठा । 


> 2 प्र > प yA nS 
* वन्दे नवघनइ्यामं स्वात्माराम मनोहरस्‌ ॐ [ संस्ितत-्रहावेवतंपुराणा, 


AA न्य यी 
= 


उन्होंने दर्षमें भरकर ब्राह्मणोंको हजारों स्वर्णर दान क और 
द्वारकामें चारों ओर दुन्दुभिका शब्द कराकर घोषणा करा | 
श्रीकृष्फी उस बारातमें बड़े-बड़े देवता, मुनि, राजागण 
AANT, कौरव, पाण्डव) विद्वान्‌ ब्राह्मण, माली, शिखी, 
गायक) गन्धर्वे आदि सम्मिलित हुए। उस समय अपर 
नामक गन्धर्वके रूपमें तुम नारद भी बारातके साथ थे | 

( अध्याय १०५) 


= a 


रेवती और बलरामके विवाहका वर्णन तथा रुक्मि, शास्व, शिशुपाल और दन्तबक्रका 
का 


श्रीकृष्णकी कडुबचन कहना 


श्रीनारायण कहते हैँ-मारद ! इसी समय महाबली 
राजा ककुझी अपनी कन्याके लिये वरकी तलाझामें ब्रह्मलोकसे 
भूतलपर आये । उनकी कन्याका नाम रेवती था । वह 
निरन्तर स्थिर यौवनवाली, अमुल्य रत्नोंसे विभूषित और 
तीनों लोकोंमें दुर्लभ थी। उसकी आयुके सत्ताईस युग बीत 
चुके थे | राजाने कोतुकवरा अपनी उस कन्याको महाबली 
बलदेवको ब्याह दिया । इस प्रकार मुनियों तथा देवेन्द्रोंकी 
सभामें विधानपूर्वक कन्यादान करके राजाने लाखों लाखा 
हाथी) घोडे) रथ) रत्नाभूपण) मणि-रत्न)! करोड़ों 
खर्णमद्राएँ जामाताको दह्ेजमें दीं तथा सुन्दर 
दिव्य वस्त्रादि दिये | यों बलशाली बलदेवको 
« कन्या देकर राजेन्द्र ककुझी अमूल्य रनोंके 
सारसे निर्मित रथद्वारा कुण्डिन-नगरको गये । 
तदनन्तर उस वैवाहिक मङ्गलकार्यके समाप्त 
होनेपर देवकी, रोहिणी, नन्दपत्नी यशोदा) 
अदिति, दिति और शान्तिने जय-जयकार 
करके रेबतीको, जो नारियोंमें श्रेष्ठ तथा 
ल्ष्मीकी कलास्वरूपा थीं? महलमें प्रवेश 
कराया । तत्पश्चात्‌ वसुदेवजीकी प्रियतमा 
पत्नी देवकीने हृर्षपूवैक सारा मङ्गळकार्य 
सम्पन्न कराया और ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर 
उन्हें वन दान दिया । 

तदनन्तर देवताओं और मुनियोंका समुदाय तथा 
देश देशान्तरके नरेश आनन्दमग्न हो अपनी-अपनी 
सेनाओंके साथ सहसा कुण्डिननगरमें आ पहुँचे । उन सतर 
लोगॉने उस परम मनोहर नगरका अवलोकन किया | 
बारातियोंने उस नगरके बाहरी द्रवाजेको देखा; चार महारथी 


सेनिकोंके साथ उसकी रक्षा कर रहे थे | उनके नाम थे 
रुक्मि, शिशुपाल) महाबली दन्तबक्र और मायावियोंे Ag 
एवं युद्ध-शास्त्रमे निपुण शाल्व | उस-समय राजकुमार रकि) 
जो युद्धके लिये उद्यत हो नाना शस्त्रात्रोंसे सुसजित रथपर 
सवार था, श्रीकृष्णकी सेनाका अवलोकन करके कुपित हो 
उठा और ऐसे निष्ठुर बचन कहने लगा जो कर्णेकडु, अत्यन्त 
दुष्कर तथा मुनीन्द्रो, देवगाणों और मुनिबरोंके लिये 
उपहासास्पद्‌ थे | 


रुफ्मिने कहा--अहो 


| कालकृत कर्म और j 
नः इटा सकता है ! भल, में देवी a 
क्या कहूँगा; क्योंकि जो नन्द्के पदग्मुओंका रखवाला; 
साक्षात्‌ लम्पट ओर ग्वालोंकी जूँठन खानेवाला > १ 
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wa ooa NNa aaa aa a aA aaa a aaa 
है; यह भी TAA कि क्या वह राजकुमार है अथवा हारिणी कन्या रुकमिणीकी ग्रहण करनेके लिये आ रहा है । 
क्रिसी सुनिका पुत्र है; जिसके पिता वसुदेव क्षत्रिय है, हिर आज, हि र 
परंतु जिसका भरण-पोषण वेश्यके घर हुआ है; जिस zà र शाल्व, RR ओर दन्तवक्रने भी कुवाक्य कहे | 
इन ते वै ` ŞS 
इन सबके दुवचनोंको सुनकर बारातमें आये हुए देवता, 


अमी दालमें ही मथुरामें धर्मात्मा राजा कंसको मार डाला है, 
अतः उस राजेन्द्रके वधे जिसे निश्चय ही ब्रह्मदत्या लगी है; मुनि, राजागण और बलदेवजीसहित वादबोको क्रोध आ गया | 
( अध्याय १०६ ) 


| 
| 
| 


A 


बताओं औ ~ < 
बह कृष्ण देवताओं और मुनियोंके साथ देवयोग्य मनी- 


-LLO 


ca आदिका यादवोंके साथ युद्ध, TETA वध, रुक्मिकी सेनाका पलायन, बारातका पुरीमें 
प्रवेश आर खागत-सत्कार, शुभलग्नमें श्रीकृष्णका बारातियो तथा देवोंके साथ राजाके 
आंगनमं जाना, भीष्मकद्रारा सबका सत्कार करके श्रीकृष्णका पूजन 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद | तदनन्तर बळदेवजीने 
हलके द्वारा रुक्मिका रथ भङ्ग कर दिया | फिर तो घोर 
युद्ध आरम्भ हो गया | शाल्व मारा गया | बलदेवजी 
शिञ्चपाळको मार रहे थे; परंतु उसे श्रीकृष्णके द्वारा मारे 
जानेवाला समझकर शिवजीने बलदेवजीको रोक दिया | 
बलदेवजीके विक्रमको देखकर सब इधर-उधर भाग गये | 

तब महामुनि शतानन्दजीने आकरः अभ्यर्थना की । 
वारातने पुरीमें प्रवेश किया | बड़ा भारी खागत-सत्कार 
क्रिया गया । उस समयकी वर-रूपमें सुसज्जित श्रीकृष्णकी 
शोभा अवणेनीय थी । उनके झरीरकी कान्ति नूतन जळधरके 
समान श्याम थी, वे पीताम्वरसे सुशोभित थे, उनके 
ङ्गम चन्दनका अनुलेप किया गया था, वे वनमालासे 
विभूषित तथा रत्नोंके बाजूबंद, कङ्कण और हिलते हुए 


TA प्रकाशित हो रहे थे, उनके कपोल रत्ननिर्मित दोनों . 


P उद्भासित हो रहे थे, कटिभागमें अमूल्य रतनोंके 
सारभागसे बनी हुईं करधनीकी मधुर झंकार हो रही थी) 
जिससे उनकी शोभा और बढ़ गयी थी, उनके एक हाथमें 
YA सुशोभित थी, वे मुस्कराते हुए रत्नजडित दर्पगकी 
और देख रहे थे, सात गोप-पार्षद श्वेत चॅवरोंद्वारा उनकी 
सेवा कर रहे थे, उनका शरीर नवयोवनके उमंगसे सम्पन्न 
था, नेत्र शरत्कालीन कमलके से सुन्दर थे; मुखः शरसूर्णिमाके 
TA) निन्दा कर रहा था, वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 
A E हो रहे थे और उनका सौन्दर्य करोड़ों कामदेवोंका 
र्‌ रदा था । बे सत्य) नित्य, सनातनः तीर्थोक्रो 
EU, पवित्रकीति तथा ब्रह्मा, शिव और 
Wa द ci aki रूप पर अह 
को प्रभा करोड़ों चन्द्रमाओंके सहद थी | वे 


व्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य, परमोत्कृष्ट तथा प्रकृतिसे परे 
हैं । वे दूर्वासहित रेशमी सूत्र, अमूल्य रत्नजडित दर्पण और 
कंधी करके ठीक की हुई कदलीकी खिली हुई मञ्जरी धारण 
किये हुए थे । उनकी शिखा मालतीकी मालाओंसे विभूषित 
तरिविक्रमकेसे आकारवाली थी | उनका मस्तक नारियोंद्वारा 
दिये गये पुष्पमय सुकुटसे उददीस हो रहा था। ऐसे ऐख्वर्यंशाली 
वरको देखकर युवतियाँ प्रेमवश मूर्छित हो गयीं और कहने 
लगीं कि “रुक्मिणीका जीवत्‌ धन्य एवं परम इलाघनीय है |? 
जब महारानी भीष्मक-पत्नीकी दृष्टि अपने जामातापर पड़ी 
तब वे परम प्रसन्न हुईं | उनके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे 
खिल उठे । वे निर्निमेष हष्टिसे उनकी ओर निहारने लगीं | 
राजा भीष्मक भी अपने पुरोहित तथा मन्त्रियोसहित परम 
हर्षित हुए | उन्होंने वहाँ आकर देवताओं, ब्राह्मणों तथा समस्त 
प्राणियोंको प्रणाम किया और उन सबको अमृतोपम भक्ष्यः 
सामग्रियोंसे परिपूर्ण यथायोग्य वासस्थान दिया । वहाँ रात-दिन 
“दीयताम्‌ दीयताम्‌--देते रहो, देते जाओः--यही शब्द 
गूँज रहे थे | 
उधर वसुदेवजीने देवताओं तथा भाई-बन्धुओंके साथ 
सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की | प्रातःकाल उठकर उन्होंने 
शौच आदि प्रातःकृत्य समाप्त किया । फिर स्नान करके 
शुद्ध YA हुईं धोती और चद्दर धारण करके संध्या-वन्दन 
आदि नित्यकमै सम्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ वेदमन्त्रद्वारा 
श्रीहरिका शुभ अधिवासन ( मृतिप्रतिष्ठा ) किया । फिर 
साक्षात्‌ सम्पूर्ण देवताओं तथा सारी मातृकाओंका भलीभाँति 
पूजन और वसुधारा प्रदान करके बरद्धिआाद्ध आदि सङ्गल- 
कृत्य किये और देवताओं, ब्राह्मणों तथा जाति-भाइयोंको 
भोजन कराया, बाजा बजवाया, मद्गल-कार्य कराये और 
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अप्रतिम सैन्दर्यशाली वरका उत्तम SER करवाया। फिर 
वरकी सवारीको अत्यन्त सुन्दर ढंगसे सजवाया | 
इसी प्रकार राजा भीष्मकने भी पुरोहितोंके साथ 
बैद-मन्त्रोच्चारणपूर्वक सारे वैवाहिक मङ्गल-कार्यं सम्पन्न किये | 
हर्षमग्न हो भट्टो, ब्राह्मणों और मिक्षुकोंको भी मणि; रत्न, 
घन, मोती, माणिक्य, हीरे, भोजन-सामग्री, वस्त्र और 
अनुपम उपहार दिये, वाजा बजवाया; मङ्गल-कार्यं कराया 
और रातियों तथा मुनि-पत्तियोंद्वारा यथोचित विधि-विधानकें 
साथ रुक्मिणीको मनोहर सुन्दर साज-सजासे विभूषित 
कराया | तदनन्तर जब परमोदय माहेन्द्र नामक शुम मुहूतं 
आया, जो ळग्ताधिपतिसे संयुक्त, शुद्ध शुभ ग्रहोंसे इष्ट तथा 
असद्‌ ग्रहोंकी दृष्टिसे रहित था | ऐसा विवाहोचित लग्न आया 
जिसमें नक्षत्र और क्षण शुभ थे, चन्द्र-बल और तारा-वळ विशुद्ध 
था तथा शलाका आदि वेधदोप नहीं था। ऐसे परिणाममें ga- 
दायक तथा वर-वधूके लिये कल्याणकारी समयके आनेपर श्रीहरि 
महाराज भीष्मकके प्राङ्गणमें पारे | उस समय उनके साथ 
देवता, मुनि, ब्राह्मण, पुरोहित, जाति-भाई, बरन्धु-बान्धव, 
पिता; माता, नरेशगण, ग्वाले, मनोहर वेप्र-भूषासे सुसज्जित 
समवयस्क पार्षद्‌, भट्ट और च्योतिःशास्त्रविशारद गणक भी 
थे) उस स्थानकी मङ्गलमयता, माङ्गलिक वस्तुओसे सुशोभित 
मनोहर विचित्र शिल्पकलाके द्वारा निर्मित सभाको देखकर 
सब मुग्ध हो गये । तब ब्रह्मा आदि देवता, राजेन्द्र, दानवेन्द्र, 
सनकादि मुनि और श्रेष्ठ पार्षदोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
agda शीत्र ही रथसे उतरकर आँगनमें खड़े हो गये | 
उन देवों, मुनीन्द्रो तथा नरेशोंको आये हुए देखकर राजा 
भीष्मक्र उतावलीके साथ सहसा उठ खड़े हुए और सिर 
झुक्राकर उन सबकी बन्दना की; फिर उन्होंने आदरपूर्वक क्रमशः 
प्रथक-प्रथक सबका भलीभॉति पूजन करके उन्हें परम 
रमणीय रत्नसिंहासनोंपर बैठाया | उस समय राजाके नेत्रोंमें 
प्रेमके ऑसू छलक आये थे । वे अज्ञलि बाँधकर भक्तिपूर्वक 
उन सबकी तथा वसुदेव और वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी स्तुति 
करते हुए बोले | 
भीष्मकने कहा--प्रभो ! आज मेरा जन्म सफल, 
जीवन सुजींवन ओर करोड़ों जन्मोंके कर्मोका मूलोच्छेद हो 
गया; क्योंक्रि जो लोकोके विघाता; सम्पूर्ण समपत्तियोंके प्रदाता 
और तपस्याओंके फलदाता हैं; खप्नमें भी जिनके चरण- 
कमलका दर्शन होना दुळैम है; वे सष्टिकर्ता खयं ब्रह्मा मेरे 
ऑँगनमें विराजमान हैं । योगीन्द्र, सिद्धेन्द्र, grr और 
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मुनीन्द्र ध्यानमें भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे 
शंकर मेरे आँगनमें पधारे हैं, जो कालके काल, मुरी 
मृत्यु, मृत्युञ्जय और सर्वेश्वर हैं; वे भगवान्‌ विष्णु मनो 
दृष्टिगोचर हुए हैं । जिनके हजारों फर्णोके मध्य एक फ 
सारा चराचर विश्व स्थित है और सम्पूर्ण वेदम जिनकी 
महिमाका अन्त नहीं है; वे ये भगवान्‌ अनन्त मेरे आँगनों 
वर्तमान हैं । जो सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, 
सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है और जो देवगणो Ag ह 
वे गणेश मेरे आँगनमें उपस्थित हैं | जो मुनियों और वेणो 
सर्वश्रेष्ठ तथा ज्ञानियोंके गुरु हैं; वे भगवान्‌ सनत्कुमार प्रत्यक्ष 
ख्पसे मेरे आँगनमें विद्यमान हैं । ब्रह्माके जितने पुत्र, पौत्र, 
प्रपौत्र और वंशज हैं; वे सभी ब्रह्मतेजसे प्रब्बलित होते हुए 
आज मेरे घर अतिथि हुए हैं । अहो ! मेरा यह वासस्थान 
कल्पान्तपर्यन्त तीर्थतुल्य हो गया । जिनके चरणोदकसे तीर्थ 
पावन हो जाते हैं, उन्हीं चरणोंके स्पर्शसे आज मेरा गृह 
विशुद्ध हो गया है, क्योंकि भूतलपर जितने तीर्थ हैं, वे सभी 
सागरमें हैं ओर जितने तीर्थ सागरमें हैं, वे सभी ब्राह्मणके 
चरणोंमें वास करते हैं । जो प्रभु प्रकृतिसे परे हैं; ब्रह्मा; विष्णु 
और शिव आदि देवोंके लिये ध्यानद्वारा असाध्य हैं; योगियोके 
लिये भी दुराराध्य, निर्गुण, निराकार तथा भक्तानुग्रह-मूर्ति हैं 
ब्रह्मा, शिव ओर शेष आदि देवगण जिनके चरणकमलका ध्यान 
करते हैं; जो कुवेर, गणेश और सूर्यके लिये मी दुर्लभ हैं 
वे ही भगवान्‌ साक्षात्‌ रूपसे मेरे घर पधारकर मनुष्योंके नयः 
गोचर हुए हैं । यों कहकर भीष्मक स्यं श्रीकृष्णको सामने 
लाकर सामवेदोक्त स्तोत्रद्वारा उन परमेश्वरकी स्तुति करने लो | 
भीष्मक बोखे--भगवन्‌ ! आप समस्त प्रगित 
अन्तरात्मा, सबके साक्षी, निर्लिस) कर्मियोंके कर्मों तथा कारी 
के कारण हैं | कोई-कोई आपका एकमात्र सनातन ज्योति 
बतलाते हैं । कोई, जीव जिनका प्रतिविम्ब है; उन परमाण 
का स्वरूप कहते हैं | कुछ भ्रान्तबुद्धि पुरुष आपको रङ 
सगुण जीव उद्घोषित करते हैं । कुछ सुक्ष्म विवा 
आपको नित्य झारीरधारी बतळाते हैं । आप नोत 
मध्य सनातन अविनाशी देहरूप हैं; क्योंकि साकार 
बिना भला यह तेज कहाँसे उत्पन्न हो सकता दै ! 
नारद्‌ ! यों स्तुति करके राजा भीष्मकने तिश | 
करते हुए हर्घपूर्वक श्रीकृष्णके पद्माद्वारा समित रद 
पाद्य निवेदित किया) फिर दूर्वा और जळसमन्वित अ. 
करके मध्षपर्क और गो समर्पित की तथा उनके 
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सुगन्थित चन्दन लगाया । उस शुभ कर्ममें महेन्द्रने जो 
पारिजात-पुष्पोंकी माला दहेजरूपमें प्रदान की थी, उसे राजाने 
अपने जामाताके गलेमें डाळ दिया । कुवेरने जो अमूल्य 
AMALI दिया था, उसके द्वारा राजाने भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णका 
वरण किया । पूर्वकालमें अगनिद्वारा जो अग्िशुद्ध युग्म qa 
दिये गये थे, उनको भीप्मकने परिपूर्णतम श्रीकृष्णको समर्पित 
कर दिया Baraa जो aarte रलघुकुट दिया था, उसे 

राजाने परमात्मा श्रीकृष्णके मस्तकपर रख दिया | इसके याद्‌ 


# रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह अ 


u, ८५ 


प र जाना: 


रक्ननिर्गित सिंहासन; नाता प्रकारके पुष्प; धूप, ragi 


तथा अत्यन्त मनोहर नेवेद्य प्रदान किये । पुनः सात तीर्थकर 
जलसे आचमन कराया | फिर कपूर आदिसे सुवासित उत्तम 
रमणीय पान-त्रीडाः मनोहर रतिकरी शय्या और पीनेके लिये 
सुव्रासित जल दिया | इस प्रकार वरण करके राजाने उस 
पूजनको समन्न क्रिया और अज्ञलिको सम्पुटित करके 
श्रीकृष्णको पुष्पाञ्ञलि समर्पित क्री | 

( अध्याय १०७ ) 


SIND 


रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह, बारातकी विदाई, भीष्मकद्वारा दहेज-दान और 
ठारकामं मङ्गलोत्सव 


श्रीनारायण कहते हें--नारद | इसी 
समय महाल्ष्मी-स्वरूपा रुक्मिणीदेवी मुनियों और 
देवताओंके साथ सभामें आयीं और रत्नसिंहासनपर 
विराजमान हुईं । वे रत्नाभरणोंसे विभूषित थीं 
और उनके दारीरपर aaa साड़ी शोभा 
पा रही थी। उनकी वेणी सुन्दररूपसे गुँथी गयी 
थी। वे मुस्कराती हुईं अमूल्य waka दर्षणमे 
अपना मुख निहार रही थीं) कस्तूरीके बिन्दु ओंसे 
युक्त एवं सुकोमल चन्दनसे चर्चित थीं तथा 
उनके ललाटका मध्य भाग सिन्दूरकी वेंदीसे 
उद्भासित हो रहा था । उनकी कान्ति 
WA हुए सुवर्णकी-सी और प्रभा सैकड़ों 
चन्द्रमाओंके समान थी, उनके aagi 
TAM अनुलेप हुआ था, माल्तीकी 
माढा उनकी शोभा बढ़ा रही थी और 
अत बालक राजकुमारोंदरारा वे वँ लायी गयी थीं। ऐसी 
Aua पतित्रता रुकिमणीदेवीको देवेन्द्रो, मुनीन्द्रं 
द्वे तथा तपश्रेष्ठोनि देखा | 


र सती रुक्मिणीने अपने पति श्रीकृष्णक्री सात 
Er करके उन्हे नमस्कार किया और चन्दनके हुकोमल 
९५३ शी ज z NTAN 

$ “बीरा शीतळ जलसे सींचा । तत्पश्चात्‌ जगत्मति श्रीकृष्णने 
MER एवं मनद मुस्कानयुक्त अपनी प्रियतमा रुविमणीपर 
जळ छिड्का | फि ९०७ तिने आओ 

(i र र शुभ मुहूतमें पतिने पत्नीका ओर 
YA पु पतिका अवलोकन किया | इसके बाद सुमुखी रुक्मिणी: 
पाकी गोदमे जा बैठी; उस समय वे अपने तेजसे 


Jo ò 
Or E 


उद्दीप्त हो रही थीं ओर उनका सुख लज्ञावश झुक गया 
था । नारद | तब राजा भीष्मकने वेद्मन्त्रोचारणपूर्वक दानकी 
विधिसे देवेश्वरी रुक्मिणीको परिपूर्णतम श्रीकृष्णके हाथों सोप 

Ral उस समथ aign बेठे हुए श्रीकष्णने वसुदेवजीकी 

आज्ञासे “स्वस्ति? ऐसा कहकर रुक्मिणी देवीको उसी प्रकारं ग्रहण 
कर लिया, जैसे भगवान्‌ शंकरने भवानीको ग्रहण किया था। 
इसके बाद राजाने परिपूर्ण तम परमात्मा श्रीकृष्णको पाँच लाख 
अगर्पियाँ दक्षिणामें दीं । इस प्रकार मुनियों और देवेन्द्रोंकी 
सभामें उस शुभ कर्मके समाप्त होनेपर राजा मोहबद् कन्याको 
हृदयसे चिपटाकर रोने लगे और अपने दोनों नेत्रोके जलसे 
उन्होंने उस श्रेष्ठ कन्याको भियो दिया । फिर वचनद्वारा उसका 
परिहार करके उन्होंने उसे श्रीकृष्णको समर्पित कर दिया । 
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इसी समय रुक्मिणीकी माता महारानी सुन्दरी सुभद्रा 
आनन्दमम हो पति-पुत्रवती साध्वी महिलाओंके साथ वहाँ 
आयीं और निर्मन्थन आदि मङ्गलार्थ करके दम्प्रलिको एक 
ऐसे रल्ननिमित महलम लिवा ले गीं, जो नानाप्रकास्की 
विचित्र चित्रकारीसे सुशोभित; दीरेके हारस Aada तथा 
मोती, maa रल ओर दपेणसे उद्दोत्त था । वहीँ 
श्रीकृष्णने हुर्गतिनाशिनी दुर्गा, सरस्वती; सावित्री, रति; सती) 
रोहिणी, पतित्रता देवपत्नी, TATA ऑर मुनिपलियोंकरो देखा, 
जो र्लाभरणोंसे विभूषित हो रल्ननिर्मित सिंह्यासनोंपर आसीन 
शी | वे सभी जगदीश्वर श्रीकृष्णको निकट आया देखकर 
अपने-अपने आसनोंसे उठ पड़ीं और प्रसन्नतापूर्वक उन्हे एक 
रमणीय रक्नसिंहासनपर ASA | फिर समागत देवाङ्गनाओं तथा 
मुनिपत्रियोने अज्ञलि बॉथकर क्रमशः TARTAR उ 
माधवकी स्तुति की | महारानी सुभद्राने वरसहित कन्याको 
भोजन कराया और सुवासित जळ तथा कपूरयुक्त उत्तम पान 
प्रदान क्रिया । तदनन्तर वहाँ दुर्गादेवीने सभी महिलाओंक्री 
आज्ञसे श्रीकृष्णके हाथमें मङ्गलपत्रिका दी और उनसे उसे पढ़- 
नेके लिये कहा | तब देवियोंके उस समाजमें श्रीकृष्ण मुस्कराते 
हुए उस पत्रिकाको पढने लगे | ( उसमें लिखा था--) लक्ष्मी 
सरस्वती; दुर्गा; सावित्री; सती; राधिका, तुलसी; प्रथ्वी, गङ्गा) 
अरुन्धती, यमुना अदिति, शतरूपा सीता, देवहूति, 
मेनका--ये सभी देवियाँ दम्पतिक्रा परम मङ्गल करें ।# जब 
श्रीकृष्णने इस प्रकार पढ़ा, तब वे उसे सुनकर विनोद 
करने लगीं । 
तदनन्तर राजा भीष्मकने भी देवगणो, मुनिबरों तथा 
भूपालोंक्रा विधिपूर्वक पूजन किया ओर उन्हे आदरसहित 
भोजन कराया | उस समय कुण्डिननगरमें माङ्गलिक वाद्य 
और संगीतकें साथ-साथ “लोगो | खाओ-खाओ) देते जाओ- 
देते जाओ? ऐसे शब्द गूँज रहें थे। प्रातःकाल होनेपर 
ब्रह्मा) शिव और शेष आदि देवता तथा भूपाळगण उतावली 
वक अपने-अपने वाहनोंपर सवार हुए | इधर महाराज 
उग्रसेन और वसुदेवजीने भी शीघ्रतापूवंक श्रीकृष्ण ओर सती 
रुक्मिणीकी यात्रा करायी । उस समय रुक्मिणीकी माता 
सुभद्रा. कन्याको अपनी छातीसे लगाकर उसकी सखिया तथा 
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+ लक्ष्मीः सरस्वती प्रदा सस्ता इसम सिख a oS सावित्री राधिका सती 
शतरूपा च सीता च gia मेनका 
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ड्‌ RITARA स्वात्माराम HTE 


| सं्षित-त्रहावैचतेपुराणाइ 


स्वरसे रोने लगीं और इसप्रकार बोलीं | 


बास्थवोंके साथ 


’ gaa कहा--वत्से ! तू मुझ अपनी साताक्र 
परित्याग करके कहाँ जा रही है £ मळा, में तुझे छोड़कर 
कसे जी सकूगी १ आर तू भ॑ aR वेना केसे जीवन धारण 
करेगी ? रानी बेटी ! तू महाल हैं; तूने मायासे ही कन्याक्ा 
रूप धारण वर GA है | अव तू वसुदेव-नन्दनकी प्रिया होकर 
मेरे घरसे वसुदेवजीके भवनको जा रही है | यों कहकर 
रानीने शोकवच् नेत्रोंके जलसे अपनी कन्याको भिगो दिया। 
भीष्मकने भी आँखोंमें आँसू भरकर अपनी कन्या श्रीकृष्णको 
समर्पित कर दी | इस प्रकार उसका परिहार करके वे फूट- 
फूटकर रोने लगे । तब रुक्मिगीदेवी तथा श्रीकृष्ण भी लीलासे 
आँसू टपकाने लगे । तत्पश्चात्‌ वसुदेवजीने पुत्र ओर पुत्रवधू- 
को रथपर चढ़ाया । इस अवसरपर राजा भीष्मक अपने 
जामाताको दहेज देने लगे । उन्होंने हृषपूर्ण हृदयसे एक 
हजार गजराज, छः हजार घोड़े, एक सहसत दासियाँ, सकड़ों 
नोकर; अमूल्य रतनोंके बने हुए आभूषण, एक हजार रन; 
पाँच लाख शुद्ध सुवर्णकी AÙ, विश्‍वकर्माद्वारा निमित 
सोनेके सुन्द्र-सुन्दर जल्पात्र तथा भोजनपात्र, बहुत-सी 
गाये, एक हजार दूभवाली सवत्सा घेनुएँ और बहुतसे 
बहुमूल्य रमणीय अमिशुद्ध वस्त्र प्रदान किये । तब वसुदेव 
और उग्रसेन देवताओं और मुनियोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक शीतर 
ही द्वारकाकी ओर चले । वहाँ अपनी रमणीय पुरीमे प्रवेश 
करके उन्होंने मङ्ग-कृत्य कराये, सुन्दर एवं अत्यन्त मनोहर 
बाजे बजवाये | तदनन्तर देवकी, सुन्दरी रोहिणी, नन्दपली 
यशोदा, अदिति, दिति तथा अन्यान्य सौभाग्यवती नारि 
श्रीकृष्ण ओर सुन्दरी रुक्मिणीकी ओर बारंबार निहारकर उन्हें 
घरके भीतर लिवा ले गयीं ओर उन्होंने उनसे मङ्गळ कृत्य कखाये! 
फिर देवताओं, मुनिवरो; नरेशों और भाई-बन्धुओंकी चदु 
( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य ) भोजन कराकर उन्हे विदा 
किया । पुनः दर्षन हो भट्ट ब्राह्मणोंको इतने रन आदि 
दान किये; जिससे वे प्रसन्न और संतुष्ट हो गये । 

भोजन, भी कराया । इस प्रकार भोजन करके ओर थत | 
वे सभी खुशी-खुशी अपने घरोंकों गये | यों वसुदेवयलीत 
सारा मडठळ-कार्य सम्पन्न कराया । ( अध्याय १०८-१०९) 


। तुल्सी 
Vaa 


पृथिवी 
दम्पतीनां 


गङ्गारुन्घती यम्ुनादितिः ॥ 
कुर्वन्तु मङ्गलं परम्‌ ॥ ही 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०९ । 20-84, 


श्रीक्षष्णजन्मखण्ड | 


IIE FP 


श्रीकृष्णके 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद ! इस प्रकार उस 
साङ्गोपाङ्ग मङ्गळ-कार्यके अवसरपर पधारे हुए लोगोंके चले 
जानेपर नन्दजी वशोदाके साथ अपने प्रिव पुत्र ( AET- ) 
के निकट गये । 


चहा जाकर यशोदाने कहा--माधव | तुमने अपने 

पिता नन्दजीको तो ज्ञान प्रदान कर ही दिया; परंतु बेटा ! मैं 
तुम्हारी माता हू; अतः कृपानिधे | मुझपर भी कृपा करो । 
महाभाग | तुम प्रथ्वीका उद्धार करनेवाले और भक्तोंको 
उवारनेवाले हो | में भयभीत हो इस भयंकर भवसागरमें 
पड़ी हुई हूँ | मायामयी प्रकृति ही इस भवसागरसे तरनेके 
लिये नोका है ओर तुम्हीं उसके कर्णधार हो; अतः कृपामय | 

मेरा उद्धार करो | यशोदाकी वात सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
` जो ज्ञानियोंके गुरुके भी गुरु हैं, हँस पड़े और भक्तिपूर्वक 
मातासे बोले | 

श्रीभगवानने कहा--मॉ ! जो भक्त्यात्मक ज्ञान है, 
वह तुम्हें राधा बतलायेगी । यदि तुम ' राधाके प्रति मानव- 
भावका त्याग करके उसकी आज्ञाका पालन करोगी तो जो 
शान म॑ने नन्दजीको दिया है; वही ज्ञान वह तुम्हें प्रदान 
लोट जाओ | इतना कहकर और विनय प्रदर्शित 
~ करके श्रीहरि azar भीतर चले गये | 
तब नन्दजी यशोदाके साथ कदलीवनको 

गये । वहाँ उन्होंने राधाको देखा, जो पङ्क 

नदन चाचित जलयुक्त कमल दूलकी शय्यापर 
अचेत हो रायन कर रही थीं । राधाने अपने 
` नर्स भूषणोंको उतार फेंका था, उनके 
शरीरपरइवेत वस्त्र शोभा पा रहा था, आहारका 
आग कर देनेसे उनका उद्र कुश हो गया था, 
माछतावस्थामें उनके ओष सूख गये थे ओर 
'निर्मिओसू भरे हुए थे | वे परमात्मा श्रीकृष्णके 
पेरणकमळका व्यान कर रही थीं; उनका चित्त 
एकमात्र उन्दी नावष्ट था आरबाह्यज्ञान ga 
हो गया आ। वे वीच-बीचमें मखकमळको ऊपर 
उठाकर मेन्द मुस्कान RoE LA 


Aua ज्ञानप्राप्तिके लिये कदलीवनमें राधिकाके पास जाना & 


कहनेसे नन्द-यशोदाका ज्ञानप्रापिके लिये 
अचेतनावस्थामें पड़ी हुई राधाको श्रीकृष्णके संदेशद्वारा चैतन्य करना और राधाका 
उपदेश देनेके लिये उद्यत होना 


` नींद उचट गयी | वे 


करेगी | अतः अब नन्द्जीके साथ आदरपूर्वक नन्दःब्रजको 


UKR Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५८७ 


लीवनमें राधिकाके पास जाना, वहाँ 


मागं जोहती zi रहती थीं। स्वप्नमें प्रियतमके समीप पहुँचकर कभी 
हसती ओर कभी रोती थीं। सखिया चारों ओरसे स्वेत चँवर- 
द्वारा निरन्तर उनकी सेवा कर रही थीं | राधाकी यह दशा 
देखकर भार्यासहित नन्दको महान्‌ विस्मय हुआ । उन्होंने 
दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर परम भक्तिके साथ राधाको 
नमस्कार किया | उसी समय ईवश्वरेच्छासे सहसा राधाकी 
जाग पड़ीं ओर क्षणभरमें ही उन्हे विपय- 
ज्ञानरहित चेतना प्राप्त हो गयी | तब वे उस सखी-समाजमें 
सामने पति-पत्नी नन्द-यशोदाको देखकर उनसे आदरपूर्वक 
पूछते हुए मधुर वचन बोलीं | 

राधिकाने पूछा-त्रतलाओ, तुम कोन हो और यहाँ 
किस प्रयोजनसे आये हो ? सुनो; मुझे विप्रयज्ञान नहीं है । 

यह भी नहीं जान पाती कि कोन मनुष्य हे कोन पद्म; कौन 

जल है कोन स्थल; ओर कोन रात है कौन दिन । यहाँतक कि 
मुझे सत्री, पुरुष अथवा नपुंसकका भी भेद नहीं ज्ञात होता | 

राधिकाकी बात सुनकर नन्दको महान्‌ विस्मय हुआ। 
तब गोपी यशोदा सम्भाषण करनेके लिये डरते-डरते राधाके 
निकट गयीं और उनके पास ही बैठकर प्रिय वचन बोलीं । 
नन्द भी वहीं यशोदाद्वारा दिये गये आसनपर बैठ गये । 


तब यशोदाने कहा--राधे ! चेत करो; तुम NT- 
पूर्वक अपनी रक्षा करो; क्योंकि मङ्गल दिन आनेपर तुम 
अपने प्राणनाथके दर्शन करोगी । सुरेश्वरि | ठुमने अपने 
कुल तथा विश्वको पवित्र कर दिया है । तुम्हारे चरणकमल- 
की सेवासे ये गोपियाँ पुण्यवती हो गयी है । जनसमूह; सतगण; 
चारों वेद और पुरातन पुराण तुम्हारी तीर्थाको पावन 
बनानेवाली सुमङ्गल कीर्तिका गान करेंगे । बुद्धिख्पे | में 
यशोदा हूँ, ये नन्द हैं ओर तुम वृषभानुनन्दिनी राधा हो। 
सुत्रते | मेरी बात सुनो । भद्रे ! में द्वारका नगरसे श्रीकृष्णके 
पाससे तुम्हारे निकट आयी हूँ | सति ! श्रीदरिने ही मझे 
तुम्हारे पास भेजा है। अव तुम उन गदाधरका मन्नछ-समाचार 


५८८ % q2 नवघनञ्यामं स्वात्मारास मनोहरम्‌ 


एवं मङ्गळ-संदेश सुनो । तुम्हें शीघ्र ही उन श्रीकृष्ण के दसन 
होंगे | हे देवि ! होदमें आ जाओ और इस समय मुझे 
भक्त्यात्मक ज्ञानका उपदेश दो । हम दोनों तुम्हारे पिरे 
उपदेशसे तुम्हारे पास आये हैं | वरानने | इसके बाद श्री 
तुम्हारे पास आयेंगे ऑर तुम शीघ्र ही श्रीदामाके शापसे मुक्त 
हो जाओगी । इस प्रकार यशोदाके वचन सुनकर और 
गदाधरका समाचार पाकर श्रीकृष्णके नामस्मरणसे राधाका 
अमङ्गल दूर हो गया । वे भीतर-द्दी-भीतर श्रीकृष्णकी 
सम्भावना करके चेतनामें आ गयीं और शान्त होकर मधुर 
वाणीसे परमोत्तम लौकिकी भक्तिका वर्णन करने लगीं | 

( अध्याय ११० ) 


~ S 


राधिकाद्वारा राम! आदि भगवन्नामोकी व्युत्पत्ति और उनकी प्रशंस 


पूछनेपर अपने राधा! 


' राधिकाने कहा--यशोदे | स्त्रीजाति तो वस्तुतः यो हो 
अब्रला, मूढ़ और अज्ञानमें तसर रहनेवाली होती है; तिसपर 
भी श्रीकृष्णे विरहसे मेरी चेतना निरन्तर नष्ट हुई रहती दै । 
ऐसी दास पाँच प्रकारके ज्ञानोमेंश जो सर्वोत्तम भक्तयात्मक 
ज्ञान है; उसके विषयमे में क्या कह सकती हूँ १ तथापि जो 
"कुछ तुमसे कहती हूँ, उसे सुनो । यशोदे ! तुम इन 
सारे नश्वर पदार्थोक्रा परित्याग करके पुण्यक्षेत्र भारतमें स्थित 
रमणीय वृन्दावनमें जाओ । वहाँ निर्मल यमुनाजळमें त्रिकाल 
स्नान करके सुकोमल चन्दनसे अष्टदू कमल बनाकर शुद्ध 
मनसे गगे-प्रदत्त ध्यानद्वारा परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्णका भली- 
भाति पूजन करो ओर आनन्दपूर्वक् उनके परमपदमें लीन हो 
जाओ । सति | सौ पूर्व पुरुषोंके साथ अपने कर्मका 
करके सदा वेष्णवोंके ही साथ वार्तालाप करो । भक्त अम्निक्री 
ज्वाळा, पिंजरेमे बंद होना, MA रहना ओर विप खाना स्वीकार 
करता है, परंतु हरिभक्तिरहित लोगोंक्रा सङ्ग ठीक नहीं समझता; 


च्छ्द्‌ 


क्योंक्रि वह नाशका कारण होता हि भाक्तहान पुरुष 
स्वयं तो नष्ट होता ही है, साथ ही दूसरेकी वुद्धिमे भेद 
उत्पन्न कर देता है शक्तके सङ्गसे तथा दृस्किथालाप-रूपी 


agat शिश्चनसे भक्तिख्पी वृक्षका अङ्कुर बढ़ता हे; किंतु 
भक्तिदीनोंके साथ वार्ताटापख्पी प्रदीत्ताय्रिक्री ज्याळाकी एक 


` LA अक्वर सुन >. 

कल्के स्पशसे भी वद अङ्कुर खूर जाता हं; फिर सींचनेसे ही इत्येकादश नामानि पठेद वा पाठयेदिति । 

उसकी वृद्धि होती है । इसलिये सावधान होकर भक्तिटीनोंवे auai B ye ॥ 

सङ्गका उसी प्रकार परित्याग कर देना चाहिये, जैसे मनुष्य ११-१०) | 
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तथा यशोदाके 
मकी व्याख्या क 
काळसर्पको देखकर डरके मारे दूर भाग जाते हैं । यशोदे | 
अपने ऐस्वर्यंशाली पुत्रका, जो साक्षात्‌ परमात्मा ओर इश्वर 
हें, उत्तम भक्तिके साथ भजत करो | उनके राम, नारायण, 
अनन्त, मुकुन्द, AJUZA, कृष्ण, केशव, कंसारे, हरे, वे कुण्ठ 


-rr 
kaki 


वामन--इन ग्यारह नासांको जो पढ़ता अथवा कहलाता हृ, 


ह सहस्रों कोटि जन्मोंके पापोंसे सुक्त हो जाता ह& । 
WA लक MN 


भक्तो वाञ्छति पिरम । 
वरं च कण्टके वासं वरं च वि्रभक्षणम्‌॥ 
हरिभक्तिविहीनानां न सङ्गं नाशकारणम्‌ । 
स्वयं नशे भक्तिहीनो बुद्धिसेदं करोति च ॥ 


ओ वरं हुतवहज्वालां 


AA भत्तिवृक्षस्य भत्तसङ्गेन वर्षत । 
परं हरिकथालापपीयूषासे चनेन च ॥ 
अभत्ताळापदीप्ञाञ्चिञ्बालायाः  कल्यापि च। 


सेकेन वर्धते ॥ 
परित्यज । 
पलायते ॥ 
च प्रयत्नेन स्वात्मनः YARAT | 
भजस्त्र परया परमात्मा नमीश्वरम्‌ ॥ 
राने मधुसूदनं | 
कृष्ण केशव कंसारे हरे वेकुण्ठ वामत ॥ 


अङ्कुरं शुष्कता याति पुनः 
तस्मादभक्तसङ्गं 
यथा दृष्टा 
यशोदे 


q सावधान 
काळक्ष्प नरो भीतः 


सत्तया 


नारायणावन झुकुन्द 


श्रीकृप्णजन्मखण्ड | ४ 
धा? शब्द और म? ईश्वर्वाचक दे, इसलिये 
जो लोकरोंका ईश्वर “राम? कहा जाता है | 
वह रमाके साथ रमण करता है इसी कारण विद्वान्‌ लोग उसे 
“राम? कहते हैं । रमाक्रा रसणस्थान होनेके कारण MATA- 
वेत्ता “राम? वतलाते हें | “रा? लक्ष्मीवाची और “म? ईश्वर- 
वाचक है इसल्य HAMI लक्ष्मीपतिका “राभ? कहते हैं | 
aadi दिव्य नागोंके स्मरणसे जो फल प्राप्त होता हे, वह 
फल निश्चय ही राम? दाब्दके उच्चारणमात्रसे शिळ जाता है# । 

विद्वानोंका कथन हैँ कि "नार? दब्दका अर्थ सारूप्य-पुक्ति 
है; उसका जो देवता “अयन? है, उसे “नारायण? कहते हैं| किये 
हुए पापको “नार' और गमनको “अयन? कहते हैं | उन 
पोका जिससे गमन होता हे? वही ये “नारायण? कहे जाते हैं । 
एक बार भी 'नारायण? शब्दके उच्चारणसे मनुष्य तीन सो 
कत्यांतक गङ्गा आदि समस्त AAN स्नानके फलका भागी 
हता है । “नार्को पुण्य मोक्ष और “अयन? को अभीष्ट ज्ञान 
कहते हें | उन दोवोंक्रा ज्ञान जिससे हो, वे ही ये प्रभु 
नारायण? हैं । 

जिसका चारों वेदों, पुराणों, शास्त्रों तथा अन्यान्य योग- 
FAN अन्त नहीं मिळता; इसी कारण विद्वान्‌ लोग उसका 
नाम “अनन्त? बतलाते हें । “मुकुर अध्ययमान; निर्माण और 


HATI 
> उसी कारण IE 


मश्चापीश्वरवाचकः । 
प्रकीतितः ॥ 
विदुर्बुधाः । 


ॐ राशब्दो ` विश्ववचनो 
विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः 


रमते रमया सार्ध तेन रामं 


रमाणां रमणखानं रामं रामविदो विदुः ॥ 
राश्चेति लक्ष्मीवचयो मश्चापीश्वरवाचकः । 
लक्ष्मीपति गतिं रामं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
qai सहस्रं दिव्यानां सारणे यत्फछं भवेत्‌ । 
तत्फलं लभते नूनं TARAA: ॥ 

( श्रीक्गष्णजन्मखण्ड १११ । १८-२१ ) 
1 सारुप्यमुक्तितचतों नारेति च AgM । 


यो देवोऽप्यायनं तस्य स॒च नारायण: स्मृतः ॥ 
चाराश्च तपापाश्चाप्ययनं गमनं स्मम्‌ । 


यगो हि गमनं तेमां सोऽयं नारायणः स्मृतः ॥ 
कल्पदातत्रयम्‌ । 


तक्कन्नारायणेत्युत्तवा yari 
Ni स्नातो भवति निश्चितम्‌ ॥ 


नार नच मोक्षणं पुण्यमयनं ज्ञानमीम्सितम्‌ । 
Tiki भवेद्‌ यसत्‌ सोऽयं नारायणः प्रभु: ॥ 


( श्रीङ्कष्णजम्मखण्ड १११ | २२-२५ ) 


MAHIZA राम, नारायण, कृष्ण आदि भगवन्नामोंकी व्युत्पत्ति और प्रशंसा >> ५८९ 


मोक्षवाचक है; उसे जो देवता देता है; उसी कारण वह 
“मुकुन्द? कहा जाता हे । “मुकर? वेंदसग्मत भक्तिरसपूर्ण प्रेमयुक्त 
वचनको कहते हैं; उसे जो भक्तोंक्रो देता है वह 'मुकुन्द 
कहलाता हे | चूंकि वे मधु देत्यका हनन करनेवाले है; 

लिये उनका एक नाम मधुसूदन? है | यों संतलोग वेदमे विभिन्न 
अर्थक्रा प्रतिपादन करते हैं | “मधु? नपुंसकलिङ्ग तथा क्रिये 
हुए झुभाछुम कर्म और माध्वीक ( महुएकी दाराव ) का 
वाचक है; अतः उसके तथा भक्तोंके कर्मॉके सूदन करनेवालेको 
“मधुसूदन? कहते हैं। जो कर्म परिणाममें अद्युम और श्रान्तोंके 
लिये मधुर है उसे “मधु? कहते हैं, उसका जो “सूदन? करता 


है; वही 'मधुसूदनः दै | 


“कपिश उत्कृष्याची, “ण? सद्धक्तिवाचक ओर “अ? 
दावृवाचक हैं; इसीसे विद्वानूलोग उन्हें कृष्ण” कहते हैं। 
परमानन्दके अर्थमें “कपिः ओर उनके दास्प-कर्ममें 'ग? का 
प्रयोग होता है। उन दोनोंके दाता जो देवता हैं, उन्हें "कृष्ण? 
कहा जाता है । भक्तोंके क्रोटिजन्मार्जित पापों और क्लेशोंमें 
gE तथा उनके नाइामें “ण? का व्यवहार होता हैं; 
इसी कारण वे “कृष्ण? कहे जाते हैं | सहल दिव्य नामोंकी तीन 
आवृत्ति करनेसे जो फळ प्राप्त होता हैं; वह फळ "कृष्ण? 
नामकी एक ARA ही मनुष्यको सुलभ हो जाता है । 
वेदिकोंक्रा कथन है कि (कृष्ण नामसे बढ़कर दूसरा नाम 
न हुआ है, न होगा । 'कृष्ण' नाम सभी नामोंसे परे है । हे 
गोपी ! जो मनुष्य 'कृष्ण-कृष्ण? यों कहते हुए नित्य उनका 
स्मरण करता है; उसका उसी प्रकार नरकसे उद्धार हो जाता 
है, जैसे कमल जलका भेदन करके ऊपर निकल आता है | 
“कृष्ण? ऐसा मङ्गल नाम जिसकी वाणीमें वर्तमान रहता है; 
उसके करोड़ों महापातक्र तुरंत ही भस्म हो जाते हं | “क्ष्ण? 
नाम-जपक्रा फल सहसखों अश्वमेध यशोंके फलसे भी श्रेष्ठ है; 
क्योंकि उनसे पुनर्जन्मकरी प्राप्ति होती हे; परंतु नाम-जपसे 
भक्त आवागमनसे सुक्त दो जाता हैं | समस्त यज्ञ, लाखों 
ब्रत, तीर्थस्नान, सभी प्रकारके तप; उपवास; सहस्रं वेद्पाठ+ 
सैकड़ों वार प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा---ये सभी इस कृष्णनाम*-जपकी 
सोळा काकी समानता नहीं कर सकते % | उन उपयुक्त 


TO 


% क्ृपिरुत्कृष्टब चनों णश्च सद्भत्तिवाचकः । 


अश्चापि दातृवचनः कृष्णं तेन विदुनुंधाः ॥ 
zia परमावन्दे णश्च तद्दास्यकर्मंणि । 
तयोदीता न यो देवस्तेन कृष्ण: प्रकीतितः ॥ 
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कर्मोके लोभसे मनुष्योंकों चिरकालके लिये स्वरूप फलकी 
राति होती हे और उस स्वर्गसे पतन होना निश्चित है; परंतु 
जपकर्ता पुरुष श्रीहरिके परम पदको प्राप्त कर लेता है | 

क? जळको कहते हैं; उस जलमें तथा समस्त शरीरोंमें 
भी जो आत्मा रायन करता है; उस देवको सभी वैदिक 
लोग 'केदाब? कहते हैं | “कंस” शब्दका प्रयोग पातक) विश्न, 
रोग; शोक और दानवके अर्थमें होता है, उनका जो “आरि? 
अर्थात्‌ हनन करनेवाला हे; वह AAR? कहा जाता È | 
जो रुद्ररूपसे नित्य AAF तथा भक्तोंके पातकांका संहार 
करते रहते हैं, इसी कारण वे “हरि? कहलाते हैं । जो ब्रह्म 
स्वरूपा “मा? मूलग्रकृति, ईश्वरी, नारायणी, सनातनी विष्णु- 
साया, महालक्ष्मीस्वर्या; वेद्माता सरस्वती, राधा, वसुन्धरा 
और गङ्गा नामसे विख्यात हैँ; उनके खामी ( धव ) को 
“माधव? कहते हैं । 


यशोदे | ब्रह्मा, विष्णु, सदेश ओर रोप आदि जिनकी 
वन्दना करते हैं; सनकादि सुनि ध्यानद्वारा जिनका कुछ भी 
रदस्य नहीं जान पाते ओर वेद-पुराण जिनका निरूपण करनेमें 
असमर्थ हुँ; उन माखनचोरका भक्तिपूवेक भजन करो | 
दूध; दही, धी, नया मथकर तेयार किया हुआ मदा--ये सव 
कहाँ हैं, उनक्रा चुरामेवाला कहाँ है; तुम कहाँ हो और तुम्हारा 
भबत्रन्धन कहाँ है १ योगी p Ramai भक्तसमुदाय, व्रह्मा; 
कोट्जिन्माजिते पापे कृषि: छेशे च वतेते । Z 

भक्षानां णश्च निर्वीणे तेन कृष्ण: प्रकीतितः ॥ 
aadal दिव्यानां त्रिरावृत्त्या 
ए्कावृत्या तु 
amaa: परं नाम न भूतं न भविष्यति । 
aiaa परं नाम कृष्णेति वेदिका विदुः ॥ 
कृष्ण क्रृष्णेति हे गोपि यस्तं स्मरति नित्यशः । 
भित्वा यथा पद्म नरकादुद्धराम्यहम्‌ ॥ 
कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवतेते । 


च यत्फलम्‌ । 


कृष्णस्य तत्फलं लभते नरः ॥ 


जलं 


हि भस्मीभवन्ति सयस्तन्महापातक्कोट्यः ॥ 
अश्वमेधसहखेभ्य: फळं क्रृष्णजप्रस्य च । 


बरे तेभ्यः पुनर्जन्म नातो 
ama यज्ञानां 


भक्तपुनर्भवः ॥ 
लक्षाणि च व्रतानि च । 


तीर्थक्षानानि सर्बाणि तपांस्यनशनानि च ॥ 
बेदपाठसहस्जाणि प्रादक्षिण्यं भुवः शतम्‌ । 


कृष्णनामजपस्यास्य कलां नाईन्ति ET ॥ 
( श्रीक्णजन्मखण्ड १११ । ३२-४१ 
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= बन्दे नवघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 


ह+ 


[दि -4 aig S 
| aa gg 


TN `à S 2R z हीं Fo 
शिव ओर शेष योगद्वारा जिन्हें वॉथ नहीं सके; वह TN 
ओखली-मूलसे केसे बंध गया ? अतः सति भारतर शी 
ही हुत्कमञ्के मध्यमे स्थित परमेश्वररूप अपने ना प्रेम 
भक्ति; स्तवन, पूजन ओर यक्षपूर्वक ध्यान करते हुए S 
हुए भ 


करो । गोपी ! तुम्हारा कल्याण हो | 
इच्छा हो; वह वरदान माँग A | 
देवताओं के लिये भी दुर्लभ होगा; 
प्रदान करूँगी । 


अत्र तुम्हारे मनमे जञ 
इस समय जगतगे जो 
वह सब कुछ मे तुप 


m 


रिके awi निश्चळ 
दी मेरा अभीष्ट वर है | साथ 


२. 20700 कडी हर `A A 
शोदाने कहा--राधे ! श्रीह 
भक्ति तथा उनकी दासता---य 


a 


ही तुम्हारे नामकी क्या व्युत्पत्ति दे--यद भी मुझे वतळानेवी 
कृपा करो | 

श्रीराधिका वोलीं--यशोदे | मेरे वरदानसे तुम्हारी 
श्रीहरिके चरणोंमें निश्चल भक्ति हो ओर तुम्ह श्रीहरिकी gea 
दासता प्राप्त हो | अव उत्तम निर्णयक्रा वर्णन करती हूँ, 


सुनो । पू्वक्रालमें नन्दने मुझे भाण्डीर-बटके नीचे देखा था 
उस समय मैंने AR नन्दको वद रहस्य बतलाया था और 
उसे प्रकट करनेको मना कर दिया था । मैं ही खयं राधा हू 
और रायाण गोपक्री भार्या मेरी छायामात्र है । रायाण श्रीहरि 
अंश, श्रे पार्षद्‌ और महान हैं । 


जिनके qapi अनेकों विश्व वर्तमान हैं, पे 
द्वाविष्णु ही 'रा? शब्द हैं और "या? विश्वे प्राण 
तथा लोकोंमें मातृवाचक्र धाय दै; अतः मैं इनकी हूँ 
पिछानेवाली माता, मूलप्रकृति और ईश्वरी हँ.) इसी काण 
पूर्वकालगे श्रीहरि तथा विद्वानोंने मेरा नाम राधा! सला 
है# । इस समय मैं सुदामाके शापसे व्रपभालुकी कल्या दो 
प्रकट हुई हूँ । अब सौ वर्ष पूरे होनेतक मेरा श्रीहरि त! 
वियोग बना रहेगा । मेरे पिता aaa श्रीकृणके शड 
और महान्‌ हैं तथा मेरी गाता कलावती Pa गा 
कन्या हैं। इस भारतवर्षमें मेरी माता तथा AT अगो 
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हैं | पुनः तुमलोगोके साथ श्रीहरिके परमपदको मा 


"य्य कायाला याकामी A पक कन ee ° हे 
* maa महाविष्णुविश्वानि यस्य जोम | 


अखण्ड ११६ । 
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श्रीक्ृप्णजन्मखण्ड | = प्रद्यु्ताख्यान वणन, श्रौकृषष्णका साळह हजार आठ रानियोके साथ विवाह > ५९१ 


AR ! इस प्रकार मैने तुम्हे सारा भत्तयात्मक ज्ञान बतला रुकावट 


दिया | सति | अब तुम अपने ज्ञानी स्वामी ब्रजेश्वरके साथ मनुष्यांको महान्‌ दोषका भागी होना पड़ता है | 


` 


ब्रजको लोट जाओ; क्योंकि इस समय तुम्ही मेरे ध्यानमें 


( अध्याय १११ ) 
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AETAT, श्रीकृष्णका सोलह हजार आठ रानियोंके साथ विवाह और उनसे | 
संतानोत्पत्तिका कथन, दुर्वासाका द्वारकामे,आगमन और वसुदेव-कन्या एकानंशाके साथ 
विवाह, श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रको देखकर दुर्वासाका भयभीत होना, श्रीकृष्णका 
उन्हें समझाना और दुर्वासाका पत्नीको छोड़कर तपके लिये जाना 


श्रीनारायण कहते हैं-मुने ! द्वारकामें पहुँचकर 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण वसुदेवजीकी आज्ञासे रुत्रिमणीके a- 
निर्मित श्रेष्ठ भवनमें गये | वह' भवन शुद्ध स्फटिकके समान 
उच्च्वल, बहुमूल्य रलोंद्वारा रचित, सामने तथा चारों ओरसे 
रमणीय और नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित था। उसपर 
अमूल्य रलोंके कलश चमक रहे थे और बह सवेत चेँवरों 
दर्पणों तथा अभिशुद्ध पवित्र aaan सब ओरसे सुशोभित 
था | तदनन्तर रुक्मिणीदेवीसे पूर्वकालमें शिवके द्वारा भस्मी- 
भूत कामदेव प्रकट हुए । उन्होंने शम्बरासुरका वध करके 
` अपनी पतित्रता पत्नी रतिको प्राप्त किया । उस समय रति 
देवताके संकेतसे “मायावती? नाम धारण करके शम्वरासुरके 
RREN उसकी uu बनकर रहती थी; परंतु उसकी झाय्या- 
पर खयं न जाकर अपनी छायाको भेजती थी । 


नारदने पूछा--महाभाग | कामदेब ( प्रुग्नः) ने किस 
मकार देत्यराज झम्त्ररका वघ किया था ! वह शुभ कथा 
E वर्णन कीजिये । 


श्रीनारायणने कह--नारद | एक सप्ताहके व्यतीत 
हेनेपर दैत्यराज शम्बर रुक्मिणीके सूतिकाग्रहसे वालकको 
र वेगपूर्वक अपने बासस्थानको चला गया । वह दैत्यराज 
VIWA था; अतः उस पुत्रको पाकर उसे महान्‌ हषे हुआ | 
पिर उसने प्रसन्नमनसे वह बालक मायावतीको दे दिया | 


उसे पाकर सती मायावतीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । तदनन्तर 
सरस्वतीदेवीने आकर मायावती ( रतिः) को और श्रीक्रष्ण- 
पुत्र ( कामदेवः) को समझाया कि तुम दोनों पल्ली-पति हो । 
शिवके कोपसे भस्म हुए कामदेवने ही श्रीकृष्णके पुत्ररूषसे 
जन्म लिया है; अतएव तुम दोनों पति-पल्लीकी भाँति रहो । 


तब वे पति-पल्लीकी भाँति रहने लगे | J बातका 
शम्बरासुरको पता लग गया । तब वह दोनोंकी भत्सना करके 
उन्हें मारने दोडा | उसने शिवजीका दिया हुआ शूळ चलाया । 
इसी बीच पवनदेवने चुपकेसे दुर्गाका स्मरण करनेकी कहा | 
दुर्गाका स्मरण करते ही शिव-शल रमणीय और मनोहर मालाके 
रूपमें परिणत हो गया | तदनन्तर कामदेवने हषपूर्वक ब्रह्मास्त्र- 
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डालनेवाळी हो । मुन्दरि | ध्यानभद्र हो जानेपर 
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द्वारा उस देत्यको मार डाला और रतिको लेकर वे विमान- 
द्वारा द्वारकापुरीको चले गये | उनके पीछे समस्त देवगण 
स्वथं पार्वतीकी स्तुति करके चले । रुक्मिणीने AE 
सम्पन्न करके रतिकों और अपने पुत्रको ग्रहण क्रिया । श्रीहरिने 
खस्त्ययनपूर्वक परम उत्सव कराया; ब्राह्मणोंकों जिमाया और 
पावेतीकी पूजा की । 


तदनन्तर श्रीकृष्णने वेदोक्त शुभ दिन आनेपर क्रमशः 
सात रमणियोंक्रा पाणिग्रहण क्रिया | उनके नाम हे--फालिन्दी; 
सत्यभामा, सत्या, सती; नाझजिती, जाम्त्रवती और लक्ष्मणा | 
उन्होंने क्रमशः इनके साथ विवाह क्रिये ओर पुत्र उत्पन्न 
किये । उनमें एक-एकसे क्रमशः दस-द्स पुत्र और एक-एक 
कन्या उत्पन्न हुई । तत्पश्रात्‌ श्रीकृष्णने राजाधिराज नरका- 
सुरको पुत्रसहित मारकर रणके सुद्दानेपर AAA मुर देत्यको 
भी यमळोकका पशथ्चिक बना दिया । वहाँ उसके महलमें 
शरीक्कणको सोलह हजार कम्याएँ दी पडी, जिनकी अवश्या 
सौ वर्षसे ऊपर हो चुकी थी; परंतु उनका योवन सदा स्थिर 
रहनेवाला था | वे सव-की-सव रलामूषणोंसे विभूषित थीं तथा 
उनके मुख प्रफुछित थे। माधवने घुभ मुहूर्तमें उन सबका 
पाणिग्रहण क्रिया ओर AKA क्रमश: उन सबके साथ रमण 
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किया। उनमें भी प्रत्येकसे क्रमशः दस-दस YA और एकएक 
कन्याका जन्म हुआ | इस प्रकार श्रीहरिके TATTAR इतनी 
संतानें उत्पन्न हुईं 

नारद | एक समयको वात हे | मुनिवर हुर्वासा अनायास 
घूमते-वूमते रमणीय द्वारकापुरीमें आये | उस समय उनके 
साथ तीन करोड़ शिष्य भी थे । उन्हें आया देखकर पुत्र 
और पुरोहितके साथ महाराज उग्रसेन, वसुदेव; श्रीकृष्ण, 
अक्रूर तथा उद्धवने पोडयोपचारद्वारा मुनिवरकी पूजा करे 
उन्हे प्रणाम किया । ब्रह्मन्‌ | तब मुनिवरते उन्हें RT 
शुभाशीर्वाद दिये । तदनन्तर वसुदेवजीने अपनी कन्या एमा 
नंशाको शुभ मुहूर्तमे महर्षि दुर्वासाको दान कर दिया और 
बहुत-से मोती, माणिक्य, हीरे और रन्न दहेजमें दिये। उग 
दुर्वासाको बहुमूल्य रलोंद्वारा निर्मित एक सुन्दर अधण 
भी दिया । 

एक बार मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाने अपने मनमें विचारक देखा 
कि कहीं तो श्रीकृष्ण रक्ननिर्मित मनोहर पलंगपर शय १ 
रहे हे, कहीं वे सर्वव्यापी प्रभु श्रद्धापूवेक पुराणकी कथा gi 
रहे हैं, कहीं सुन्दर आँगनमें महोत्सव मनानेमें YA | | 
कहां सत्याद्वारा भक्तिपूवेक दिया गया ताम्बूल चा 
कहीं शय्यापर ÀR हैं और सत्रिमणी इवेत चँवरोंद्रार अ. 
सेवा कर रही हैं, कहीं आनन्‍दपूर्वक शयन कर रह 
कालिन्दी उनके चरण दबा रही है; फिर सुधर्मा सभाम हु | 
रूप धारण करके सत्समाजके मध्य विराज रहै हैं | ९ श 
मुनिने सर्वत्र उनके साथ सान, लपे सम्माषण कि. 
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शेकरजीके संनिकट मुनिसे हितकारक एवं सत्य वचन बोलीं । 
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इस परम अद्भुत EAR देखकर विप्रवर हुर्वासाको महान्‌ 


pea हुआ । तब वे पुनः रुक्मिणीके महलमें उन 
जगदीश्वरकी स्तुति करने लगे | 

दुर्वासा वोळे--जगदीश्वर | आप सवपर विजय पानेवाले, 
जनार्दन, सबके आत्मस्वरूप, सर्वेश्वर) सबके कारण, पुरातन, 
गुणरहित, इच्छासे परे, निर्लिप्त, निष्कलङ्क, निराकार) 
भक्तानुग्रह मूर्त, सत्यस्वरूप) सनातन) रूपरहित) नित्य नूतन 
और ब्रह्मा) शिव, शेष और कुवेरद्वारा बन्दित हैं | लक्ष्मी आपके 
चरणक्रमलोंकी सेवा करती रहती हैं, आप ब्रह्मज्योति और 
अनिर्वचनीय हैं, वेद भी आपके रूप और गुणक्रा थाह नहीं 
ढगा पाते ओर आप महाकाशके समान सम्माननीय हे; आपकी 
जय हो, जय हो । परमात्मन्‌ ! आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो | 
श्रीहरिकी अनुमतिसे मन-ही-मन यों कहकर प्रियवर zia 
श्रीक्ृष्णको प्रणाम करके वहीं उनके सामने खड़े हो À | 
तव जगन्नाथ श्रीक्रष्णने उन्हें वह ज्ञान वतलाना आरम्भ 
किया; जो हितकारक; सत्य, पुरातन, वेदविहित और सभी 
तत्पुरुषोंद्वारा मान्य था । 


श्रीभगवान्‌ने कहा--विप्र ! तुम तो Ras अंश 
हो; अतः डरो मत | क्या ज्ञानद्वारा तुम्हे यह नहीं ज्ञात है 
कि में सत्रका उसत्तिस्थान हूँ और सभी मुझसे उत्पन्न होते 
हैं? सुने ! मैं ही सबका आत्मा हूँ । मेरे बिना सभी शाव-तुल्य 
हो जाते हैं । प्राणियोंके शरीरसे मेरे निकल जानेपर सभी 
शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं | अकेला में ही aa होकर 
प्रथक-प्रथक्‌ रूपसे व्यक्त होता हूँ | जो भोजन करता है; 
उसीक्री तृप्ति होती है; दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते । 
जीवादि समस्त प्राणियोंक्री प्रतिमाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं | 
गोलोक-स्थित रासमण्डलमें परिपूर्णतम में ही हूँ । राधा 
श्रीदामाके शापसे इस समय मेरा दर्शन नहीं कर सक्रती | 
सभी राधाके अंद-कलांझर्पसे उत्पन्न हुए हैं । रुक्मिणीके 
भवनमें राधाका अंश है ओर अन्य सभी रानियोंके agait 
कलाएँ हैं । मेरा भी शरीरधारियोंकी प्रतिमाओंमें कहीं अंश, 
कहीं कलाक्री कला ओर कहीं FFI कलांश वर्तमान 
इतना कहकर जगदीश्वर महदळके भीतर चले गये 
और दुर्वासाजी अपनी प्रिया एकानंशाको त्यागकर श्रीहरिके 


लिये तप करने चले गये । ( अध्याय ११२ ) 


पर्वतीद्वारा दुर्वासाके प्रति अकारण पत्ती-त्यागके दोषका वर्णन, दुर्वासाका पुनः लौटकर द्वारका 
जाना, श्रीक्षष्णका युधिष्ठिरके राजस्रययज्ञमं पथारना, शिशुपालका वध, उसके आत्माद्वारा 
श्रीकृष्णका स्तवन, श्रीकृष्ण-चरितका निरूपण 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! महर्षि दुर्वासा 
शिष्योंसहित द्वारकापुरीसे निकलकर भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
शेकरका दर्शन करनेके लिये केलासको चरे । कैलासपर 
पहुँचकर मुनिने शिव और शिवाको नमस्कार क्रिया तथा 
शिष्योंसहित पवित्रभावसे प्रणत होकर परम भक्तिके साथ 
उनकी स्तुति की । फिर श्रीहरिका वह सारा वृत्तान्त, अपनी 
TA तत्व तथा अपने मनके वैराग्यका वर्णन क्रिया | 

' पेनिकी बात सुनकर सती पार्वती हँस पडी. और साक्षात्‌ 


~ 
> 


N पार्वतीने कहा--पुने ! तुम्हे धर्मक्ा तत्व तो ज्ञात है 
गह, किंतु अपनेको धर्मिष्ठ मानते दो । YA अपनी 
UA पत्नीका परित्याग करके कहाँ तपस्याके लिये जा 
रे हो १ जो अपनी कुलीना पतित्रता युवती पत्नीको 
AA अवस्थामें त्यागकर संन्यासी) बरह्मचारी अथवा 
प हो जाता है; व्यापार अथवा नौकरी आदिके निमित्त 
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चिरकालके लिये दूर चला जाता है, मोक्षके हेतु अथवा 
आवागमनका विनाश करनेके लिये तीर्थवासी अथवा 
तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नीके शापसे मोक्ष तो मिलता 
नहीं; उलटे धर्मका नाश हो जाता है । परलोकमें उसे निश्चय ही 
नरककी प्राप्ति होती है और इस लोकमें उसकी कीर्ति नष्ट हो 
जाती है--ऐसा कमलजन्मा ब्रह्माने कहा है। इसलिये हे विप्र ! 
इस समय तुम द्वारकाको लोट जाओ; अपने धर्मकी रक्षा 
करो और मेरी अंशभूता एकानंशाका' धरमीपूर्वक पालन 
करो | वत्स ! कल्पवृक्षखरूप परमात्मा श्रीकृष्णके चरण- ` 
कमलका/--जो पद्मद्वारा अचित और सब्रके लिये परम 
दुर्लभ है तथा शाम्सु और सनकादि सुनीश्वर जिसका निरन्तर 
गुणगान करते रहते हैं।--परित्याग करके कहाँ तपस्थाके 
लिये जा रदे हो ! तुम्हारा यह कार्य तो मनोहर सुधाके 
amè समान है । सुने ! जो खमे भी श्रीकृष्णके 
चरणकमलका जप करता है? वह सौ जन्मोमें किये हुए 


५९० 


. . ` कै 
5 वन्दे ववधनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 


| संक्षिप्त-त्रह्मवेचर्त 


mt Kikiu 
I स 


पापोंसे मुक्त हो जाता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 
उसके द्वारा बचपन, कौमार, जवानी और वृद्धावस्थामे 
जानमें अथवा अनजानमें जो कुछ पाप किया होता हे; वह 
सारा-का-सारा गस्म हो जाता है । इस भारतवर्षमें जो 
श्रीकृ्णके चरणक्रमलका साक्षात्‌ दर्शन करता हैं; वह तुरंत 
a ~ 3 ध्रव 3 
ही पूजनीय आर जीवमन्पुक्त हो जाता उ TN है । 
वह करोड़ों जन्मोंके क्रिये हुए संचित पापसे छूट जाता है ऑर 
उससे सभी तीर्थ सदा पावन होते रहते हैं । जो श्रीकृष्णसे 
सावन्ध रखनेवाला है--वही ब्रत, तपश सत्य; पुण्य और 
पूजन सफल दैः क्योंकि उससे अपने जन्मचक्रका बिनाश 
हो जाता है । वेदोंक्रा पारगामी ब्राह्मण भी यदि श्रीकृष्णको 
भक्तिसे विहीन है तो उसके सङ्गसे तथा उसके साथ वार्तालाप 
करनेसे भक्तोंकी भक्ति नष्ट हो जाती है । ब्राह्मण स्वयं 
श्रीकृष्णफ़ा खरूप होता हे । जो श्रीकृष्णका प्रसाद खानेवाला 
हे; उसके स्पर्शसे अभ्निसे लेकर पबनतक पवित्र हो जाते 
हैं ओर वह सारे जगतको पावन वनानेमें समर्थ हो जाता 


है । द्विजवर ! श्रीकृष्णको छोड़कर कहाँ तपस्या करने जा 
रहे हो १ अरे ! सारी तपस्याओका फल तो श्रीकृष्णके 


स्भरणसे ही प्राप्त हो जाता है । जिसके उपदेदासे परमात्मा 
श्रीकृष्णमे भक्ति न उत्पन्न हो; वह गुरु परम वैरी तथा 
जन्मको निष्फळ करनेवाला है# । 


Cn 


पार्वेतीके बचन सुनकर दाकर प्रेमविहल हो गये । 
उनके सर्वाङ्गमं रोमाञ्च हो आया ओर वे परमेश्वरी पार्वतीकी 
प्रशंसा करने लगे । उधर हुर्वासा शिव और दुर्गाके 
चरणकमलम प्रणाम करके बारंबार श्रीकृष्णके चरणका 
स्मरण करते हुए पुनः द्वारकाको लौट गये । वहाँ जाकर 
उन्होंने श्रीह्ृरिके दर्शन किये और उन परमेश्वरकी स्तुति 
की । फिर एकानंशाके महलमें जाकर उसके साथ निवास 
करने लगे | इधर युधिष्टिरके ध्यान करनेसे श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुर प्रस्थित हुए । वहाँ पहुँचकर उन्होने परमानन्द्‌- 
- पूर्वक कुन्ती) राजा युधिष्ठिर तथा भाइयोंसे बातचीत की | 
फिर युक्तिपूर्वक्र जरासंध आदिका वध करके मुनिवरों तथा 
श्रेष्ठ नरेशोंके साथ मनोवाड्छित राजसूययज्ञ कराया, जिसमें 


% तपसा फलमाम्नोति श्रीक्रष्णस्मरणेन च ॥ 
यत्रो भक्तिश्व न भवेत्‌ श्रीकृष्णे परमात्मनि । 
स गुरु: परमो वेरी करोति जन्म निष्फलम्‌ y 

( श्रीकृष्णनन्मखण्ड ११३.। १८-१ 
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ल 
विधिपूर्वक दक्षिगा नियत थी । उस यज्ञके अवसरपर्‌ 
Rams और दन्तवक्रको भी यमलोकका पथिक ना 
दिया । जिस समय शिशुपाल उस देवताओं और भूपालं 
समामें AFA अतिशय निन्दा कर रहा था, उसी सम 
उसका शरीर धराशायी हो गया ओर जीव श्रीहरिके परम 
पदकी ओर चला गया; परंतु वहाँ उन सरवेश्वरको न देखकर 
बह लोट आया ओर माधवक्री स्तुति करने छा | 


व 
उन्ह 


aans वोळा--माधव ! तुम वेदों बान 
देवताओं, असुरों और प्राक्त देहघारियोंके जनक हे | 
तुम सूक्ष्म Ga विधान करके उसमें कसभेद 
करते हो । तुम्हीं मायासे स्वयं ब्रह्मा, शंकर और रोष बने हुए 
हो | मनु, मुनि, वेद ओर संश्पालकोंके समुदाय तुम्हारे 
कलांशसे तथा दिकूपाल ओर ग्रह आदि कलासे उन्न हुए 


हैं । तुम स्वयं ही पुरुष, स्वयं स्त्री, स्वयं नपुंसक, खयं 


कार्यं ओर कारण तथा स्वयं जन्म लेनेवाले और जनक 
हो# । यन्त्रके गुण-दोष यन्त्रीपर ही आरोपित होते i 
ऐसा श्रुतिमें सुना गया है; आतः ये सभी प्राणी यन्त्र हैं और 
तुम यन्त्री हो । सत्र कुछ तुममें ही प्रतिष्ठित है । जगदूगुरो | 
मैं तुम्हारा दुर्बुद्धि एवं मूढ़ द्वारपाल हूँ; अतः मेरा अपराध 
क्षमा करो और ब्रह्मशापसे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो । 


यों कहकर जय ओर विजय (Rae और 
दन्तवक्र ) चल पड़े और शीघ्र ही आनन्दपूर्वक वे दोगे 
वैकुण्ठके अभीष्ट द्वारपर जा पहुँचे । शिशुपालके इस wa 
वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गये LA 
लोगोंने श्रीकृष्णको परिपूर्णतम परमेश्वर माना । तश्च 
राजसूययज्ञ पूर्ण कराकर ब्राह्मणोंको भोजनसे तृप्त किया । 
कौरवों और पाण्डवोमें भेद saa करके युद्ध करा! 
इस प्रकार कृपाळ भगवानने पथ्वीका भार हल्का To 
पुनः द्वारकामें जाकर चिरकालतक निवास किया आर m 
उम्रसेनकी आज्ञसे मृतवत्सा ब्राह्मणीके पुत्रोको T 
दिया । उन्होंने उन पुत्रोंको ख्तक-स्थानसे लाकर l | 
माताको समर्पित कर दिया | यह देखकर देवकीको परर A | 
हुआ; उन्होंने भी अपने मरे हुए gia aan वर 


'| 


+ स्वयं पुमान्‌ स्वयं स्ञी च स्वयमेव तपुः ! 
कारणं च स्वर्थं कार्य अन्यश्च जनकः स्वय 
| 
iE? जन ण्ड ११९ 
WAFAA 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


1 याया टॅ हि 
क्री। तब श्रीकृष्णने अपने सहोदर भाइयोंको मृतकृस्थानसें 
ठाकर साताको सौंप दिया | 

तदनन्तर जो अपने RÀ शारणाथीं होकर द्वारकामें 
आये थे; उन सुदामा व्रा्णको दरिद्रताको तत्काल ही दूर 
कर दिया । भक्तवत्सल भगवानूने भक्तके चिउडों्री कनीका 
खयं भोग लगाकर उसे सात पीढ़ीतक स्थिर रहनेवाली राजलक्ष्मी 
प्रदान की । जैसे इन्द्र अमरावतीमें राज्य करते हे, उसी 
प्रकार उनका भूतलपर राज्य हो गथा | वे ऐसे धनाढ्य हो 
गये, मानो धनके स्वामी कुबेर ही हों। तलश्चात्‌ उन्होंने 
हुदामाको निश्चळ हरिभक्ति, अपनी परम दुर्लभ दासता 
और अविनाशी गोलोकमें यथेष्ट उत्तम पद प्रदान किया | 

सुने | फिर पारिजात-इरणके साथ-साथ उन्होंने इन्द्रके गर्वको 
दूर क्रिया) सत्यभामासे मनोवाञ्छित पुण्यक-ब्रतक्रा अनुष्ठान 
कराया और स्त्र नित्य-नेमित्तिफ कर्मोंकी उन्नति की | उस 
बरतें अपने-आपको महर्षि सनव्कुमारके प्रति दक्षिगारूपमें 
समर्पित कर दिया। ब्राह्मणोंको भोजनसे तृप्त करके उन्हें 
Aa रल्लोंकी दक्षिणा दी | इस प्रकार सत्यभामाके उत्कृष्ट 
मानका सव ओर विस्तार किया | मुने | रुक्मिणी तथा 
अन्यान्य रानियोंके नये-नये सौभाग्यको, वेष्णबों, देवताओं 
और ब्राह्मणोंके पूजनको तथा नित्य-नैमित्तिक कर्मोंको सर्वत्र 
बढाया । उन प्रभुने उद्धवक्रो परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान 


= 


| 


* अनिरुद्ध और उपाका गान्धर्व-विवाह +; 
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किया । रणके अवसरपर अर्जुनकों गीता मुनायी | काळु 
प्रसुने कृपापरवश हो प्रथ्वीको नि"ण्टक करके युधिष्ठटिरको 
राजलक्ष्मी प्रदान की । दुर्गाकों वेष्णवी ग्रामदेवताके स्थानपर 
नियुक्त किया | रमणीय रेवतक पर्वतपर अमूल्य रत्ननिर्भित 
मन्दिरमें पार्वतीकी प्रसन्नताके लिये नाना प्रकारके नेवेद्य 
और मनोहर LÅNER करोड़ों हवनोंसे संयुक्त शुभ यज्ञ 
कराया । उसमें बहुत-से MAN भोजन कराया गया | 
परमेश्‍वर गणेशका पूजन क्रिया; उस समय उन्हें नैवेद्यरूपमें 
अत्यन्त स्वादिष्ट, परम तुष्टिकारक तिलोंके पाँच लाख लडड्, 
स्वतिकाकार अम्रतोपम सात लाल मोदक, दाक्करक्ी Are 
राशियाँ, पके हुए. केलेके फल, दस लाख पूये, ara, 
मनोहर खादिष्ट खीर) पूरी-कचौड़ी, घी, माखन) दही और 
अम्रृत-तुल्य दूध निवेदित किया | फिर धूप, दीप, पारिजातः 
पुष्पोंकी माला, सुगन्धित चन्दन गन्ध और अझिशुद्ध वस्त्र 
प्रदान किया । करोड़ों हवनोंसे युक्त शुभ यज्ञ कराया; 
ब्रा्मणोंको जिमाया ओर गणेश्‍वरका स्तवन क्रिया । उस समय 
दस प्रकारके वाजे बजवाये । साम्बने कुछ-रोगके विनाशके लिये 
पूरे वर्धभरतक अनुपम उपहारोंद्वारा सूर्यका पूजन क्रिया) 
उस समय मातासहित साम्बको हविष्यान्नका. भोजन कराया 
गया । तत्र खयं सूर्यदेवने प्रकट होकर साम्बको बरदान दिया 
और अपना स्तोत्र दान किया | ( अध्याय ११३) 


अनिरुद्ध ओर उषाका MRAR में दर्शन, चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धा अपहरण, 


अन्तःपुरमें अनिरुद्ध और उषाका गास्थवे-विधाह waza 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! प्रद्युम्न श्रीकृष्णके 
नर भै, जो महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न थे। उनके पुत्र अनि रुद्ध 
ये, जो विधाताके अंसे उत्पन्न हुए थे । अनिरुद्ध एक 
दिन निर्जन स्थानमें पुष्प और waa पलंगपर सोये 
इर थे । उन्होंने खम्ममें खिले हुए ih उद्यानमें 
>न्विकुसुस-शब्यापर सोयी हुई एक अनन्य सुन्दरी 
j a रमणीको मधुर-मधुर मुस्कराते देखा। तब अनिरुद्धने 
जिलोकीनाथ श्रीकृष्णका पौत्र तथा कन्दर्पका पुत्र हूँ? 
a अपना परिचय देते हुए उस तरुणीसे पतिख्पसें खीकार 
R अनुरोध किया | इसपर उस तरुणीने यथाविधि 
शहि यज्ञपत्नी अर्थात्‌ अग्निकी साक्षीमें जिससे विधिवत्‌ 


“मैं बाणासुरकी कन्या हूँ, मेरा नाम उषा है | त्रैळोक्य- 
विजयी बाण रांकरजीके किंकर हैं ओर शंकर लोकोंके स्वामी 
हैं । नारी तीनों कालोंमें पराधीन रहती. है, वह कभी 
स्वतन्त्र नहीं होती | जो नारी स्वतन्त्र होती दै, वह नीच 
कुलमें उत्पन्न हुई पुंश्रली होती है | पिता ही कन्याको योग्य 
वरके हाथ सोंपता है | कन्या बरकी याचना नहीं करती-- 
यही सनातन धर्म है| प्रभो ! तुम मेरे योग्य हो और सैं 
तुम्हारे योग्य हूँ; अतः यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो 
बाणासुर, ag अथवा सती पार्वतीसे मेरे लिये प्रार्थना 
करो |? यों कहकर वह सती साध्वी सुन्दरी अन्तर्धान हो 
गयी । मुने ! तब कामके वशीभूत हुए कामात्मज 

अनिरुद्धकी नींद सहसा टूट गयी । जागनेपर उन्हें खप्नका 


वाह्‌ किया जाता है जौ को च | करनेके 
ता जाता है ओर कामबृत्तिकों चरिताथ क a 
G स्वीकृत नेमित्तिक पत्नीका शुभाशुभ भेद बतलाते शान हुआ। उस समय उन E IRI RR 
` हुए कहा । था और वे अपनी उस प्राणवलभाको न देखकर व्याकुळ 
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१६ वर्दे नवघनश्यामं खात्मारासं मनोहरम्‌ # 


[ संश्षित्तञह्मवैवत 
पुराणा 


और अशास्त हो रहे थे । इस प्रकार पत्रको उद्विग्न तथा विकल 
देखकर सती देवकी, रुक्मिणी तथा अन्यान्य सभी महिलाओंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको सूचित क्रिया । मधुसूदन श्रीकृष्ण 
तो परिपूर्णतम तथा सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता ही ठरे उनकी 
ब्रात सुनकर ठठाक़र हँस पड़े ओर बोले | 


श्रीभगवाननें कहा--महिठाओ ! भगवती gA 
बाणासुरकी कन्याका शीघ्र विवाह होश इसके लिये अनिरुद्धको 
ai उसे दिखाया हे | अब मैं वाणकन्या STA स्वप्नमें 
अनिरुद्धके दर्शन कराता हूँ । तुमळोग अनिरुद्धके लिये 
कोई चिन्ता न करो । तदनन्तर श्रीकृष्णने खप्नमें उषाको 
सर्वाह्ृसुन्दर कोटि-क्रोटि-कन्दर्प-दरपहारी अनिरुद्धके दर्शन 
कराये | खप्न टूटते ही उप्रा अत्यन्त व्याकुळ हो गयी। उसकी 
अन्यमनस्कता और विषरण्णता देखकर सखी चित्रलेखाने कहा । 


“कल्याणि | चेत करो | तुम्हारा यह नगर gO है | 
इसमें साक्षात्‌ शम्भु और शिवा वास करती हैँ? तब भला; 
तुम्हें यह भयंकर भय कहसे उत्पन्न हो गया ? सखी ! शिव 
ही मड्गलोंके वासस्थान हैं? अतः उनका स्मरणमात्र कर 
लेनेसे सभी अरिष्ट दूर भाग जाते हैं और सर्वत्र मङ्गल ही 
होता है । दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका ध्यान करनेसे सभी क्लेश 
नष्ट हो जाते हैं वे सर्वमङ्गलमङ्गला हैं, अतः ध्यानकर्ताको 
मङ्गल प्रदान करती हैं ।? चित्रलेखाका कथन सुनकर 
सती उषा फूट-फूटकर रोने लगी ओर बाण शंकरके निकट 
ही विषाद करते हुए मूर्छित हो गये | यह देखकर शंकर, 
दुर्गा, कातिकेय ओर गणेश हसने लगे | 
तब गणेश्वर बोले--स्वयं देवी पार्वतीने जाकर 
स्वप्नमें कामदेव-नन्दन अनिरुद्धको काममत्त बनाया है ओर 
इस समय ये झाम्भुके वामपाइवमें मूक बनी बेठी हैं । भगवान्‌ 
श्रीहरि तो सर्वज्ञ ही हैं; उन ईश्वरने सारा रहस्य जानकर 
बाणकन्या उप्राको स्तप्नमें सुन्दर-वेष्रधारी पुरुप्रका दर्शन 
कराया है । अतः अब सुयोगिनी चित्रलेखा खेल-ही-खेलमे 
प्रमत्त अनिरुद्धको लानेके लिये शीघ ही द्वारकापुरीको 
प्रस्थान करे | 
ऐसा सुनकर महादेवजीने गणेशसे कहा--बेटा | 
जिस प्रकार यह JA कार्य बाणके श्रवणगोचर न हो, वैसा ही 
प्रयत्न तुम्हें करना चाहिये।? इधर चित्रलेखा तुरंत ही द्वारकाको 
चल पड़ी । श्रीहरिका वह भवन यद्यपि सबके लिये दु्लडच्य 
था; तथापि वह अनायास ही उसमें प्रवेश कर गयी । वहाँ 
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अनिरुद्ध नींदमें सो रहे थे | उसने योगबलसे हर्षपूर्वक उत 
नींदमें मते हुए बालकको उठाकर रथपर बेठा लिया | मुने! 
भद्रा चित्रलेला मनके समान वेगशालिनी थी | वह उस 
बालकको लेकर झङ्कध्वनि करके दो ही घड़ीमें शोणितपुर 
जा पहुँची । तदनन्तर अनिरुद्धको न देखकर श्रीक्षणके 

महलोंमें उदासी छा गयी । तब सर्व-तल्ववेत्ता सर्वश्ञ श्रीकृणने 
सबको आश्वासन देकर शोणितपुरको सेनासहित प्रयाण क्रिया| 


इधर महर्षि gaard शिष्या योगिनी चित्रलेखानि।- 
जो नारियोमें धन्या, पुण्या, मान्या, झान्ता तथा योग 
सिद्ध होनेके कारण सिद्धिदायिनी थी, माताका स्मरण कर्ता 
रोते हुए उस वालकको समझाया । फिर स्नान कराकर अ 
पुष्पमाला ओर चन्दनसे विभूषित क्रिया । इस प्रीरि ड 
वाळकका सुन्दर वेष बनाकर वह कन्याके अन्तःपुर 
रक्षकोंद्रारा सुरक्षित था,-योगवलसे प्रविष्ट हुई । १ 
आहारका परित्याग कर देनेसे जिसका उदर सट 
ऑर जिसे सल्लियाँ चारों ओरसे पिरे हुए थी; ZA 
सुरक्षित देखकर शीघ्र ही उसे जगाया | उस सम 
भळीभॉति खान कराया गया और वस्त्र, मर्ण 
तथा माङ्गलिक सिन्दूरूपत्रक्ोंद्रारा उसका शग 
फिर माहेन्द्र नामक शुभ मुहूत आनेपर उपने स 
गोष्टीमं उन दोनोंका परस्पर वार्ताछाव कराया | 
1 हो ग्या 


ml 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड |! < 


विसित उतको MA इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गये; तव रक्षकद्रारा राजा 
धिस उसका पाणिग्रहण कर लिया | विप्रवर ! वाणासुरको यह समाचार gaan मिला | ( अध्याय ११४ ) 


उनके साथ विहार करने लगी । तव प्रद्युम्ननन्दन 


गान्धर्व विवाहका 


कन्याकी दुःशीलताका समाचार पाकर बाणका युद्धके लिये उद्यत होना # ५९७ 


à 


DT. IF 
PA दुःशाल्ताका समाचार पाकर बाणका युद्धके लिये उद्यत होना; शिव, पार्वती 


गणेश, स्कन्द और कोटरीः 


"= 


` 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद | तदनन्तर अन्तःपुरके 

क्षकोंने भयभीत दो स्कन्द, गणेश और पार्वतीको दण्डकी भाँति 

भूमिपर लेटकर प्रणाम किया ओर अपने स्वामी वाणसे सारा 

वृत्तान्त कह सुनाया | उसे सुनकर वाणको बड़ी लजा हुई और 

वह क्रुद्ध हो उठा | उस समय दम्भु, गणेश, स्कन्द, पार्वती; 

भैरवी, भद्रकाली, योगिनियाँ, आठों भैरव, एकादश रुद्र 

भूत; प्रेत; कूष्माण्ड) वेताल, ब्रह्मराक्षस, योगीन्द्र, aza, 

स्र, चण्ड आदि तथा amA भाँति RIN करोड़ों 

ग्रामदेवियॉ--ये सभी उसके हितके लिये बरावर मना कर 

रहे थे; फिर भी उसने युद्ध करनेका ही विचार निश्चित 

क्रिय | तब शँकरजी अपनेको पण्डित माननेवारे मूर्ख बाणसे 

हितकारक; सत्य, नीतिशास्तरसम्मत और परिणाममें सुखदायक 
वचन बोले । 

श्रीमहादेचजीने कहा--ब्राण ! मैं इस पुरातनी कथाका 

वर्णन करता हूँ, सुनो । स्वयं परमेश्वर पृथ्वीका भार उतारनेके 

ल्यि भारतवर्षमें सभी नरेशोंका संदार करके द्वारकामें विराजमान 

है । जिनके रोमॉमें सारे विश्व वर्तमान हैं; उन वासुके भी वे 

इश्वर हैं; इसीलिये विद्वान्‌ लोग उन्हें “वासुदेव? ऐसा कहते हैं । 

| सय॑ भगवान्‌ चक्रपाणि भूतळपर ब्रह्माके भी विधाता हैं | 

वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके स्वामी हैं; प्रकृतिसे परे, 

निगुण, इच्छारहित, भक्तानुग्रहमूति, परब्रह्मश परम थाम 

` आर देहधारियोंके परमात्मा हैं । जिनके शरीरसे निकल 

4 भनेपर जीव झाव-तुल्य हो जाता हैः उनके साथ तुम्हारा संग्राम 

स सम्भव हो सङ्गता है । अनिरुद्ध उन्दीके पुत्र ( पत्र ) 

९ | वे महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं और क्षणभर 

अकेले ही तीनों लोकोंका संहार करनेमे समर्थ हैं । जितने 

महारथी बळ्वान्‌ देवता ओर दैत्य हैं; वे सभी अनिरुद्धकी 

स्वी कलाके भी बरावर नहीं हैं । जिन दो व्यक्तियोंमे समान 

$ a और जिनमें बलकी भी समानता हो; उन्हीं दोनोंमे 

और मेत्री शोभा देती है । बलवान और निबेलका 


>, 


E र उस राकना; परतु बाणका स्कन्दको सेनापति बनाकर 
JEE लिये नगरक बाहर निकलना, उपाग्रदत्त WA सवार होकर अनिरुद्धका भी 
युद्ठोयोग करना, बाण ओर अनिरुद्धका परस्पर वार्तालाप 


E उचित नहीँ होता । तुम्हारे पिता महारथी बलि 
दत्यांक सारभूत ओर श्रीहरिकी कला थे उन्हे भी 
जिसने क्षणभरमें ही सुतळ-लोकको भेज दिया; उन्हीं बृन्दा- 
वनेश्वर परम पुरुष परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्फे सभी जीव 
अंर-कलाएँ हैं | 

पार्वेतीजी बोलीं--बाण | ब्रह्मा, महेश, शेष और ध्यान- 
निष्ठ भक्त रात-दिन अपने GAFÀ उन सनातन 
भगवानका ध्यान करते रहते हैं । सूर्य, गणेश और योगीन्द्रोके 
गुरुके गुरु शिव उन ऐश्वर्यशाळी सनातन परमात्माके ध्यानमें 
तल्लीन रहते हैं | सनत्कुमार, कपिल, तर तथा नारायण 
अपने हृदय-कमलमें उन सनातन भगवानका ध्यान लगाते 
zl मनु; मुनीन्द्र, सिद्धेन्द्र ओर योगीन्द्र ध्यानद्वारा अप्राप्य 
उन सनातन भगवानके ध्यानमें निमग्न रहते हैं | जो सब्रके 
आदि, सबके कारण; सवेश्वर और परात्पर हैं; उन सनातन 
भगवान्‌का सभी ज्ञानी ध्यान करते हैं । ः 

तदनन्तर गणेश और स्कन्दने भी बाणको श्रीकृष्ण- 
की महिमा भलीभॉति समझाकर युद्ध न करके 
अनिरुद्धके साथ उषाका विवाह कर देनेके लिये अनुरोध 
क्रिया । अन्तमें कोटरी बोली--“वत्स | धर्मानुसार में भी 
तुम्हारी माता हूँ; अतः जो कुछ कहती हूँ, उसे श्रवण 
करो । दुष्ट पुत्रसे भी माता-पिताको पद-पदपर दुःख ही 
होता है। दूसरेके द्वारा ग्रहण की गयी वह कन्या उपा अब 
दूसरेको देनेक्रे योग्य नहीँ ही है; अतः जो श्रीकृष्णके पौत्र 
और प्रद्मम्मके पुत्र हैं; उन महान्‌ बल्शाली अनिरुद्धको 
स्वेच्छानुसार अपनी कन्या दान कर दो । इससे तुस 
भारतवर्षमें अपनी सात पीढ़ियोंके साथ पावन हो जाओगे | 
फिर भूतलपर महान्‌ यशकी प्राप्तिके लिये अपना सर्वस्व 
दहेजमें समर्पित कर दो । अन्यथा माधव युद्धस्‍्थलसे 
सुदर्शन-चक्रद्वारा तुम्हारा वध कर डाळेंगे | उस समय 
कौन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा १? 
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व AAA 
मुने! कोटरीक्री बात सुनकर अभिमानी दैत्यश्रेष्ठ बाण 
कुपित हो उठा | वह रथपर आरूढ हो उस स्थानके लिये प्रस्थित 
हुआ जहाँ. श्रीहरिके पौत्र अनिरूद्ध वर्तमान थे | उस समय 
भक्तवत्सल शंकरकी आज्ञासे स्कन्द सेनापति होकर उसके साथ 
चले । खयं शिव और गणेशने वाणके लिये स्वस्तिवाचन 
क्रिया पार्वती तथा कोटरीने उसे छभाशीर्वाद दिया । आठों 
Ja और एकादश रुद्र-- ये सभी हाथोंमें शत्र धारण करके 
युद्धके लिये योद्धा हुए | इसी बीच एक दूने, जिसे पार्वती 
देवी तथा बाणपत्नीने भेजा था; तुरंत ही जाकर अनिरुद्धको 

भी यह समाचार सूचित कर दिया । 
दूत बोला--अनिरुद्ध ! उठो और पार्वतीका यह 
मङ्गलःवचन श्रवण करो । ( उन्होंने कहा है--)“वत्स | कवच 
धारण कर लो और बाहर निकलकर युद्ध करो V यह 
सुनकर उषा भयभीत हो गयी; वह डरके मारे रोती 


१ वन्दे नवघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


Wa S 
L संक्षिप्त जह्मबेवतेपुराणाह 
AA 
हुई सती पार्वतीका ध्यान करके बोली--'महामाये | à 
मनोनीत प्राणेश्वरकी रक्षा करो; रक्षा करो । यद्यपि ये निर्भय है; 
तथापि इस महाभयंकर संग्राममें इन्हें अभयदान À | Ti 
जगतूकी माता हो; अतः तुम्हारा सबपर समान स्नेह है | 

तत्पश्चात्‌ ऐश्वर्यंशाली अनिरुद्धने कवच पहनकर हाथपे 
शस्त्र धारण किये और उपाद्वारा दिये गये रथको पाकर बे 
उसपर हर्षपूर्वक आरूढ हुए । शिविरसे बाहर निकलकर 
उन्होंने बाणको देखा, जो कवच पहनकर हाथोंमें शस्र धारण 
किये हुए था । उसके नेत्र क्रोधसे लाल हो रहे थे | 
अनिरुद्धो देखकर वाण क्रोधसे भर गया । वह उस धोर 
संग्रामके मध्य प्रज्वलित होता हुआ विपोक्तियाँ उगलने लगा। _ 
उसने भाँति-भाँतिसे श्रीकृष्णके चरित्रपर दोषारोपण करके 
उनकी निन्दा की और अनिरुद्धने उसका विवेकपूर्ण खण्डन 
करके श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन क्रिया । ( अध्याय ११५ ) 


i 


बाण और अनिरुद्के संवाद-प्रसङ्गमें अनिरुद्धद्वारा द्रोपदीके पाँच पति होनेका वर्णन, बाण- 


सेनापति सुभद्रका अनिरुद्गके साथ 


बाणने कहा--अनिरुद्ध ! तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो । 
तुम्हारा कथन सत्य ही है। शम्सुने भी ऐसा ही बतलाया 
था | अब तुमने जो यह कहा है कि महाभागा द्रौपदी शंकरजीके 
वरदानसे पाँच पतियोंकी प्रिया थी, वह वृत्तान्त विस्तारपूर्वक 
मुझसे वर्णन करो | साथ ही यह भी बतलाओ कि पहले 
JaA तुम्हारी माता रतिका किंस प्रकार अपहरण किया 
था १ उसने देवताओंको पराजित कैसे किया था! और 
देवगणोंने क्रिस तरह शतिको उसे प्रदान किया था ! 

अनिरुद्ध बोले-त्राण | एक समयक्री बात है। 
JaA श्रीरघुनायजी सीता ओर लक्ष्मणके साथ IKI 
स्नान करके उसके रमणीय तटपर बेठे हुए थे | उस समय 
इमन्तका समय थां; आतः उन्होंने सीतासे कहा--“प्रिये | 
इस समय अत्यन्त स्वादिष्ट निर्मळ जळ, अन्न, मनोहर 
व्यक्षन तथा सारी वस्तुएँ अत्यन्त शीतळ हैं |? यों कहकर 
उन्होंने फल संग्रह किया और पूर्वक उन्हें सीताको प्रदान 
क्रिया । तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणकों देकर पीछे स्वयं प्रभुने भोग 
छगाया | लक्ष्मणने वह फल और जळ ळे तो लिया; परंतु खाया 
नहीं; क्योंकि वे सीताका उद्धार करनेके लिये मेघनादका बध 
करना चाहते थे । ( उनको यह पता था करि) जो 
चौदह वर्षतक्र न तो नींद लेंगा और न भोजन करेगा; वही 
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युद्ध ओर अनिरुद्धद्वारा उसका वध 
योगी पुरुष उस रावणकुमार मेघनादको मार सकेगा | 
इसी बीच कमललोचन रामका दर्शन करनेके लिये कृपानिधि 
aÑ ब्राह्मणका वेष धारण करके वहाँ आये और कर्ण 
भविष्य-वचन कहने लगे । 
अग्निदेव बोले महाभाग राम ! मेरी बात सुनो और 
सीताकी भलीभाँति रक्षा करो; क्योंकि प्राक्तन कर्मबश g 
बाय एवं दुष्ट राक्षस रावण सात दिनके भीतर ही जानकीको 
हर ले जायगा | भला, विधाताने जिस प्राक्तन कमको लिख 
दिया है; उसे कौन मिटा सकता है १ चारों देवताओंने भी 
ही कहा है कि दैवसे बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं हैं| 
तब श्रीरामजीने कहा--अग्निदेव | तव तो सीताको 
आप अपने साथ लेते जाइये और उसकी छाया यहीं ही 
क्योकि पत्नीके विना किया हुआ कर्म समीके लिये निदि 
होता है तत्र अग्निदेव रोती हुई सीताक्रो साथ लेकर 
गये और सीताके सह्य जो छाया थी; वह रामके संति, 
रहने लगी । पूर्वकालमें रावणने खेल-ही-खेलमें उसी आ 
हरण किया था और श्रीरामने भाइत्रन्धुओँसहिंत उस Ya 
वध करके उस छायाका ही उद्धार किया था | अनिर | 
अबसरपर जो छाया अग्निमें प्रविष्ट हुई थी; उस go 
अपने संरक्षणमें रखकर अग्निने रामको असली जाती 


>, 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 

द्द 
दी | तब श्रीराम जानकीको लेकर हर्षपूवंक अपने आश्रमको 
चले गये ओर छाया ढुःखित हृदयसे अग्निके पास रहने 
लगी | वही छाया नारायण-सरोवरमें जाकर तप करने लगी | 
उसने सी दिव्य वपोतक शंकरजीके लिये घोर तपस्या की; 
तत्र शँकरजी प्रकट होकर उससे बोले-_“भद्रे | वर माँगो ।? 
वह पतिके ढुःखसे दुखी थी; अतः व्यग्रतापूर्वक शिवजीसे 
बोली । उसने उस व्यग्रतामें ही त्रिनेत्रधारी लिहि (हि 
देहि-पति दीजिये? यों पाँच बार वर माँगा । तव सम्पूर्ण 


समत्तियोंके प्रदाता शिव प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए बोले | 


श्रीमहादेवजीने कहा--साध्वि ! तुमने व्याकुळ 
होकर “पतिं देहि--पति दीजिये? यों पाँच बार कहा है; 
अतः श्रीहरिके अंशभूत पाँच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे । वे ही 
सभी पाँचों इन्द्र इस समय पाँच पाण्डव हुए हैं और वह 
छाया द्रोपदी-रूपमें यज्ञकुण्डसे उत्पन्न हुई है । यही छाया 
कृतयुगमें वेदवती, त्रेतामें जनकनन्दिनी और द्वापरमें द्रौपदी 
हुई हैं; इसी कारण यह त्रिहायणी कृष्णा कहलाती हैं | यह 
वैष्णवी तथा श्रीकृष्णकी भक्त हे; इसलिये भी कृष्णा कही जाती 
है। वही पीछे चलकर महेन्द्रोकी स्वा लक्ष्मी होगी । राजा द्रुपदने. 
कन्याके स्वयंवरमे उसे अर्जुनको दिया । वीरवर अर्जुने 
मातासे पूछा---“माँ | इस समय मुझे एक वस्तु मिली है |? 
तब माताने अजुंनसे कहा--“उसे सभी भाइयाँके साथ बॉटकर 
ग्रहण करो |? इस प्रकार पहले शम्भुका वरदान था ही; पीछे 
माता कुन्तीकी भी आज्ञा हो गयी--इसी कारण पाचों पाण्डव 


N . 
$ गणेश-रिव-संवाद # 


अ 
र 


uo 
A, 


द्रौपदीके पति हुए | ये पाँचों पाण्डव चोदह इन्द्रोंमेंसे पाँच इन्द्र हैं| 
माताद्वारा भर्त्सना क्रिये जानेपर शंक्ररजीने मेरी माता 
रतिको शाप देते हुए कहा--“रति ! तुम्हारा पति शंकरकी 
क्रोधाग्निसे जलकर भस्म हो जायगा | इस समय ga शापित 
होकर देत्यके अधीन होओगी । अम्बरासुर इन्द्रसहित 
देवताओंकी जीतकर तुम्हें हर ले जायगा ।? यों कहकर 
उन्होंने पुनः वरदान भी दिया--“तुम्हारा सतीत्व नष्ट Gidi 
होगा | जवतक तुम्हारा पति जीवित नहीं हो जाता, तवतक्र 
तुम शम्बरासुरकों अपनी छाया देकर उसके घरमें वास 
करो |? XAA | इस प्रकार मैंने तुमसे वह सारा पुरातन 
इतिहास कह सुनाया; अब देवोंके गुप्त चरित्रकों श्रवण करो | 
इसी समय वाणका प्रधान सेनापति महाबली सुभद्रने) 
जो कुम्भाण्डका भाई, बळ्सम्पन्न और महारथी था, शस्त्नांसे 
लैस होकर समरभूमिमें बाणकी निर्भत्सना करके श्रीकृष्ण- 
पोत्र अनिरुद्धपर प्र्याग्निकी भाँति चमक्रीला त्रिशूळ 
चलाया; परंतु प्रद्यु्नकुमारने एक AAAA उस झूलके 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये । तब सुभद्रने सैकड़ों सूर्योके समान 
प्रभावाळी शक्ति फेंक्री । अनिरुद्धने वेष्णवास्त्रद्वारा उस शक्तिको 
भी काट गिराया । फिर तो घोर संग्राम आरम्म हो गया। 
अनिरुद्धने सुभद्रको मार गिराया । तदनन्तर बाणके साथ 
भयंकर युद्ध हुआ । जब अनिरुद्ध बाणासुरका वध करनेको 
उद्यत हुए; तब कार्तिकेयने उसे बचा लिया | फिर कार्तिकेयके 
साथ उनका महान्‌ संग्राम हुआ । ( अध्याय ११६ ) 


mos 


गणेश-शिव संवाद 


श्रीनारायण कहते है--नारद | इसी समय गणेशने 
शिवजीके स्थानपर जाकर उन महेश्वरको नमस्कार क्रिया और 
वाण-अनिरुद्धका युद्ध, सुभद्रका वध) स्कन्द और अनिरुद्धा 
YA तथा अनि रुद्धा प्रबळ पराक्रम--यह सारा वृत्तान्त क्रमाः 
SARIG कह सुनाया । गणेशका कथन सुनकर भगवान्‌ 
शकर हेस पड़े और कोमल बाणीद्वारा परम गुप्त एवं वेदः 
सम्मत वचन बोले | 

श्रीमहादेचजीने कह/-महाभाग गणेश्वर ! मेरा वचन) 

हितकारक, तथ्य, नीतिका सारूप तथा परिणाममें 
उलदायक है, उसे श्रवण करो | असंख्य विश्वोंका सुदाय) 
रेष्णकुमार Aa, अनिरुद्ध तथा जो कार्यं और कारणोंका 
शरण है, बह सत्र कुछ श्रीकृष्णको ही जानो । गणेश्वर | 


ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सारा जगत्‌ सनातन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका स्वरूप है--इसे सत्य समझो । जो गोलोकमें दो 
भुजाधारी, शान्त, राधाके प्रियतम, मनोहर रूपबाले, RIET 
गोप-वेषधारी, परियूर्णतम प्रभु हैं; गोपियों) गोपसमुदायों 
तथा कामधेनुओसे बिरे रहते हे; पवित्र रमणीय बृन्दावनके 
रासमण्डल्में जो हाथमें मुरली लिये विंचरते रहते हैं; ब्रह्मा; 
शिव) रोष जिनकी बन्दना करते हैं; जो शैलराज शतश्शक्षपर 
वटकी शान्त छायामें तथा भाण्डीरके निकट , बिरजानदीके 
निर्मळ तटपर स्थित गोष्ठमें विहार करते हैं; जितके शरीरका 
वर्ण नूतन जलधरके समान श्याम है पीताम्बरद्दारा जिनकी 
उसी प्रकार शोभा होती दै? जपते मेयोकी नयी घटा बिजलीसे 
gaia होती है । उन सबको गोलोकस्थित रासमण्डलमें 
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रोता है । रमणीय गोकुळ तथा पुण्य दृन्दावनम॑ A दवगण) द्वादश आदित्य, सभी देत्यराज, a 


आविभाव हो 
जितने जीव हैं, वे सभी उस परम पुरुषकी अंशकलाए ह; 


किंतु श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं | परिपूणतम काम ब्रह्मशाप 
कारण अपनेको भूल गया हैं । अनिरुद्ध उसी कामके पुत्र ह; 
जो महान्‌ बळपराक्रमसे सम्पन्न हैं । इस अत्यन्त भयंकर 
महायुद्धे मैंने ही स्कन्दको भेजा है | इस संग्राममे बाण 
मर चुक्रा था; परंतु उस स्कन्दने ही उसे बचा लिया हे । 
गणेश्वर ! युद्धमें स्कन्द और अनिरुद्धकी समानता तो है, 
किंतु आठों भैरव, एकादश रुद्र, आठ बसु, इन्द्र आदि 


मणिभद्रका शिवजीको सेनासहित श्रीकृष्णके पथारनेकी सचना देना, शिव 


णी स्कन्द तथा गणसहित बाण--ये सभी सु 
अनिरुद्धको पराजित नहीं कर सकते । अनिरुद्ध खम रहा 
AA कामदेव, बलदेव स्वयं शेषनाग और श्रीकृष्ण परकृत 
परे हृ | गणेश्वर ! र यह सारा रहस्य मैंने तुझे 
बता दिया । तुम तो स्वयं ही छमस्वरूप और विजना विनाश 
करनेवाले हो; अतः वाणकी रक्षा करो । श्रीहरि अद्रे 
सुदर्दनको जो AAA और करोड़ों सूर्योके समान कान्तिमान्‌ 
है, लेकर शीघ्र ही आयेंगे | ( अध्याय ११७) 


TNR बाणकी रक्षाके 


लिये दुर्गासे कहना, दुगोका बाणको युद्धसे विरत होनेकी सलाह देना 


श्रीनारायण कहते हें-नारद ! इस प्रकार गणेशको 
समझाक्रर शिवजी महलके भीतर गये । वहाँ दुर्गतिनाशिनी 
दुर्गा, भेरबी, भद्रकाली; उग्रचण्डा और कोटरी रमणीय 
सिंहासनोंपर विराजमान थीं । उन सबने सहसा उठकर 
जगदीश्वर शिवक्रो नमस्क्रार किया । तत्पश्चात्‌ गणेश, पराक्रमी 
कार्तिकेय) बाण, वीरभद्र, स्वयं नन्दी, सुनन्दक? महामन्त्री 
महाकाळ, आठों भैरव, सिद्धेन्द्र, योगीन्द्र और एकादश 
रुद्र--यें सभी वहाँ आ गये । इसी बीच सिंदद्वारपर पहरा 
देनेवाला स्वयं मणिभद्र वहाँ आया और उन परमेश्वर 
शिवसे बोला | 


मणिभद्रने कहा--महेश्वर ! बलदेव; Ia, साम्ब) 
सात्यकि) महाराज उग्रसेन, स्वयं भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्धव 
और शक्रनन्दन जयन्त तथा जो विधिके भी विधाता हैं, 
जिनकी कान्ति करोड़ों कामदेवोंक्री शोभाको छीने लेती है; 
वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही हैं; सात गोप-पार्षद ३वेत 
चँवरोंद्वारा जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो करोड़ों gA 
समान कान्तिमान्‌ अनुपम चक्र धारण करते हैं; वे परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुमूल्य wis सारभागसे निर्मित परम 
रमणीय उत्तम Wa कौमोदकी गदा, अमोघ झूल और विश्व- 
संहारकारी mag पाञ्चजन्य रखकर यादवोंकी असंख्य 
सेनाओंके साथ पधार गये हैं | प्रभो | बलदेवने हलके द्वारा 
लाखों मछोंका कचूमर निकाल दिया है ओर उद्यानोंकी 
न्वहारदीवारीकों तोडफोड डाला हैं । वे द्वारपालोंका वध 
करके महाद्वारमें घुस आये हैं । ऐसा सुनकर महादेवजी 
उस सुरुसमाजमे पार्बती, भद्रकाली, स्कन्द, गणपति, आठा 
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भरवा, एकादश रुद्रो, वीरभद्र, महाकाल, नन्दी तथा सभी 
qai सेनापतियोंसे बोळे | ; 


श्रीमहादिवजीने कहा--सेनाध्यक्षों | गोलोकनाथ 
भगवान्‌ चक्रपाणि आ गये हैं । वे क्षणभरमें विश्व-समूहका 
विनाश कर सकते हैं; फिर इस नगरकी तो बात ही क्या 


है । अतः तुम सब लोग सभी START यत्मपूर्वक वाणकी 


रक्षा करो । अब बाण लम्बोदर गणेशका स्मरण करके 
संग्रामभूमिको जाय । उसके दक्षिणभागमें स्कन्द, आगे-आगे 
गणेश्वर ओर वामभागमें आठों भैरब, एकादश रुद्र, खयं 
महारथी नन्दी, महाकाल, वीरभद्र तथा अन्यान्य सैनिक 
उसकी रक्षा करें | ऊर्थ्वभागमें दुर्गा, भद्रकाली, उग्रचण्डा 
ऑर कोटरीको रहना चाहिये | दुगेतिनाशिनी दर्गे | बाणकी 
रक्षा करो । महाभागे | तुम्हीं श्रीकृष्णकी शक्ति हो; इसीठिये 
“नारायणी? कही जाती हो । विष णुमाये | तुम जगजनती तथा 
सम्पूणं मङ्गछोंक्री भी मङ्गलस्वरूपा हो; अतः. चक्रोके सारा 
अमोव सुदर्शनचक्रसे बाणको बचाओ; क्योंकि वाण # 
गणेश, कातिकेय आदि सभीसे भी बढ़कर प्रिय हैं | 
बाणके मस्तकपर तुम अपने चरगकमलकी रजके साथ 
अपना वरद्‌ हस्त स्थापित करो । शिवजीका कथन j 
दुगंतिनाशिनी दुर्गा मुस्कराथी ओर समयोचित्त यथार्थ रधु 
वचन बोलीं । 


Cn z 
पावेतीजीने कहा--बाण | तुम्हारे पास जोजो उ 
मणि; रतन, मोती, माणिक्य और हीरे आदि हैं, अ 
धनको तथा i 
ai Ah YA 


angotri G) 


aa आमूषणोंसे विभूषित परम श्रेष्ठ अनिरुद्धको आगे 
करके परमात्मा श्रीकृष्णकों सौंप दो और इस प्रकार अपने 
राज्यको निष्कण्टक वना लो. | भळा, जिसके निकल जानेपर 
इद्धियोंसहित सभी प्राण विलीन हो जाते हैं, उस जीवका 
आत्माके साथ युद्ध केसा ! में ही शक्ति हूँ, ब्रह्मा मन हैं 
और स्वयं शिव ज्ञानस्वरूप हैं | RAA त्याग करके देह 
तुरंत ही गिर जाता है और शवरूप हो जाता है | शिवजी | 
मला, संग्राममें सुदर्शनचक्रके तेजके सामने कौन ठहर सकता 
है! श्रीकृष्ण सबके परमात्मा, भत्तानुग्रहमूर्ति, नित्य, सत्य, 
परिपूर्णतम प्रभु हैं | गणेश और कार्तिकेय तथा उन दोनोंसे 
मी परे आप मेरे लिये प्रिय हैं ओर क्िंकरोंमें बाण प्रिय है; 


DI 


किंतु श्रीकृष्णसे बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है 


xX 


। मे ही 


anne 


Aa जीका D 
श्रीकष्णजन्मखण्ड ] * शिवजीका वाणको समझाना, श्रीभगवानका वाणको न मारनेका आइवासन # ६9१ 


वैकुण्ठमें महालक्ष्मी, NAFA खयं राधिका, शिवलोकर्म 
शिवा ओर ब्रह्मलेकमें सरखती हूँ । पूर्वकाळमे मैं ही 
GAR संहार करके दक्षकन्या सती हुई; फिर वही मैं 
आपकी निन्दाके कारण शरीरका त्याग करके शेल्कन्या पार्वती 
बनी । रक्तवीजके युद्धमें मैंने ही मूर्तिमेदसे कालीका रूप 
धारण किया था | में ही वेदमाता सावित्री, जनकनन्दिनी 
सीता और भारतभूमिपर द्वारकामें मीष्मक-पुत्री रुक्मिणी हूँ । 
इस समय दैववदा सुदामाके झापसे मैं वृषभानुकी कन्या 
होकर प्रकट हुई हूँ और पुण्यमय व्रन्दावनमें श्रीकृष्णकी 
धर्मपत्नी हूँ | आप तो स्वयं सर्वज्ञ सनातन भगवान्‌ शिव हैं | 
भला; में आपको क्या समयोचित कर्तव्य बतला सक्ती हूँ । 

( अध्याय ११८ ) 


I pes Ch aa — 


शिवजीका कन्या देनेके लिये बाणको समझाना, बाणका उसे अखीकार करना, बलिका 
आगमन और सत्कार, बलिका महादेवजीका चरणवन्दन करके श्रीभगवानका स्तवन 


करना, श्रीभगवानद्वारा बलिको 
श्रीदारायण कहते हैं--नतारद ! पार्वतीकी बात 
सुनकर गणेश, कार्तिकेय, काली तथा स्वयं शिव उनकी 
प्रशंसा करने लगे । तदनन्तर जो परात्परा, ज्योतिःस्वरूपा, 
परमा, मूलप्रकृति ओर ईश्वरी हे; उन जगनननी पार्व॑तीसे 
भगवान्‌ शम्भु बोले | 
श्रीसहादेवजीने कहा--देवेशि ! तुमने जो यह कहा 
है कि परमास्माके साथ युद्ध करना अयुक्त तथा उपहासा- 
WA हे; आतः वाण आपनी कन्या उषाको स्वण॑निर्मित 
आथूषगोंसे विभूषित करके श्रीकृष्णकोदे दे । 
यही समस्त zai सामञ्जस्य, यशस्कर और 
शुभदायक है 
सम्मत है; परंतु 


तुम्हारा यह सारा कथन वेद- 
वाण हिरण्यक्रशिपुका वंशज 

AI S 
वह कन्या दे देता हे ओर 


! अतः यदि 
भयभोत होकर युद्धसे पराङ्मुख हो जाता है 
तो यह तुम्हारे RA ही अकीतिकर है । इसलिये 
शिवे | रणशास्त्रविद्यारद बाण कवच धारण करके 
आगे चले; qaaa हमलोग भी कवचसे 
उसजित हो उसका अनुगमन करेंगे पार्बती से 
मी कहकर शकरजीने वागते कन्या देनेके व्ये 
गदाः किंतु उसने स्वीकार नहीं क्रिया | तब 
Si उसे समझाने लगीं; परंतु उनकी उत्तम 
YA उसकी समझमें न आयी। इसी समय 


F à 


बाणके न मारनेका आश्वासन 

महाबली बलि।--जो महान्‌ धर्मात्मा, वेष्णवोंमें अग्रगण्य और 
परमार्थके ज्ञाता हें,--रतननिर्मित रथपर आरूढ हो उस 
मनोरमा सभामें आये | उस समय सात प्रयत्नशील दैत्य 
वेत चँवरोंद्रारा उनकी सेवा कर रहे थे और सात लाख 


दैतयेद्र उन्हें घेरे हुए थे। वे तुरंत ही रथसे उतरकर 


शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेयको प्रणाम करके उस 
सभामें अवस्थित हुए । उन्हें निकट आया देखकर शंक्ररजीके 
अतिरिक्त अन्य सभी सभासद्‌ उठ खड़े हुए । तब महादेब- 
जी कुशल: 
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% चन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ % 
SS © त MN 


श्रीमहादेवजीने कहा--भगवन्‌ ! तुम वड़े चतुर 
तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता हो । ऐसे बेषणवोंके साथ 
समागम होना ही परम लाम है; क्योंकि वैष्णवके स्पशेमात्रसे 
तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं । पवित्र ब्राह्मण सभी आश्रमोंके 
लिये पूजनीय होता है | उसमें भी यदि ब्राह्मण वैष्णव हो 
तो उससे भी अधिक पूज्य माना जाता हे । में वेष्णव 
ब्राह्मणसे बढकर पवित्र क्रिसीको नहीं देखता | वह पवन; 
अभि और समस्त तीथॉसे भी अधिक पावन है । उससे देवता 
भी डरते हैं । उसके शरीरमें पाप उसी प्रकार नहीं ठहरते; 
जैसे अग्निमें पड़ा हुआ सूखा घास-फूस । 

तब बलि बोले--जगन्नाथ ! आप मेरी प्रशंसा क्यों 
कर रहे हैं ! महेश्वर ! में तो आपका झत्य हूँ न १ नाथ | 
आपने ही तो मुझे अत्यन्त दुर्लभ परम ऐश्वर्य प्रदान किया 
है । सुरेश्वर ! आप सर्वरूप तथा सर्वत्र वर्तमान हैं | इस 
समय दैववश आपने वामन-रूप धारण करके मुझ भक्तसे 
ऐश्वर्य छीनकर इन्द्रको दे दिया है और मुझे सृष्टिके अधो- 
भागमें स्थित सुतळ-छोकमें स्थापित कर रक्खा है । अब मेरे 
औरस पुत्र बाणको; जिस प्रकार उसका कल्याण हो, 
शिक्षा दीजिये; क्योंकि आत्माके साथ युद्ध करना देवताओंमें 
भी निन्दित है | यों कहकर उन्होंने शिवजीको नमस्कार करके 
उनके चरणोंमें सिर रख दिया | उस समय उनका सारा 
शरीर पुलकित हो उठा । नेत्रॉमे आँसू छलक आये और वे 
अत्यन्त व्याकुळ हो गये | तदनन्तर शुक्रद्वारा दिये गये 
एकादशाक्षर मन्त्रका जप करके वे सामबेदोक्त स्तोत्रद्वारा 
परमेश्वस्क्री स्तुति करने लगे । 

बलिने कहा--प्रभो ! पूर्वकालमें माता अदितिदेत्रीकी 
प्रार्थना तथा ब्रतके फलस्वरूप आपने वामन-रूप धारण करके 
मेरी वञ्चना की थी और सम्पत्तिरूपिणी महालक्ष्मीको मुझसे 
छीनकर मेरे पुण्यवान्‌ भाई इन्द्रको, जो आपके भक्त हैं, 
दिया था | इस समय मेरा यह पुत्र वाण, जो शंकरजीका 
किङ्कर है; जिसकी भक्तोंके बन्छ उन शंकरजीने अपने पास 
रखकर रक्षा की है; माता पार्वतीने जिसका उसी भाँति 
पाळन-पोप्रग किया हे; जेसे माता अपने पुत्रका पालन 
करती हैं; ' उसी वाणक्री सती-साध्यी युवती कन्याको 
( अतिरुद्धने ) वल्पूर्वक ग्रहण कर छिया हे और वे वाणको 
भी मारनेके लिये उद्यत थे; परंतु कार्तिकेयने उसे वचा 
लिया है । फिर आप भी अपने पौत्रका दमन करनेमें समर्थ 
बाणको मारनेके लिये पधारे हें । जगदीश्वर | श्रतिमं तो 
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ऐसा सुना गया हे कि आप सर्वोत्माक्रा सर्वत्र समभाव रह 
है; फिर ऐसा व्यतिक्रम आप क्यों कर रहे हैं ! भला, जिसका 
वध आप करना चाहते हैं, उसकी इस भूतल्पर कोन स 
कर सकता हैँ £ सुद्शनका तेज करोड़ों सूर्योके 
परमोत्क्ृष्ट है । भला, किन देवताओंके अस््रसे उसका 
निवारण हो सकता हैं! जसे सुदशेन अखोंमें सर्वश्रेष्ठ है 
उसी प्रकार आप भी समस्त देवताओंके परमेश्वर हैं। 
आप हैं; उसी तरह श्रीकृष्ण भी ब्रह्माके विधाता है। 
विष्णु सत्वगुणके आधार; शिव सत्त्वके आश्रयस्थान और 
स्वयं सृष्टिकर्ता पितामह रजोगुणके विधाता हें । जो तमोगुणके 
आश्रय, एकादश AN सर्वश्रेष्ठ, विश्वके संहार-कता एवं 
महान्‌ हैं; वे भगवान्‌ कालाझिरुद्र शंकरके अंशा हैं । इनके 
अतिरिक्त अन्य रुद्रगण शंकरजीकी कछाएँ हैं । उन सकें 
आप गुणरहित तथा प्रकृतिसे परे हैं । आप सबके परमात्मा 
हैं । सभी प्राणधारियोंके प्राण विष्णुके स्वरूप हैं; स्वयं ब्रह्मा 
मनरूप हैं और स्वयं शिव ज्ञानात्मक हैं । समस्त शक्तियोंमे 
श्रेष्ठ ईश्वरी प्रकृति बुद्धि हे । समस्त देहधारियोंमे जो जीव 


है, वह आपके ही आत्माका प्रतिविम्ब है । जीव अपने 


YA 


कर्मोका भोक्ता हे और स्वयं आप उसके साक्षी हैं| आपके 
चले जानेपर सभी उसी प्रकार आपका अनुगमन करते 
जैसे राजाके चलनेपर उसके अनुगामी । आपके निकल 
जानेपर शरीर तुरंत धराशायी हो जाता हैं और वस्म 
होकर अस्पृश्य बन जाता है; परंतु आपकी मायासे वद्वि 
होनेके कारण बुद्धिमान्‌. संतलोग इसे नहीं जान पात | जो 
संत आपका भजन करते हैं; वे ही इस मायासे प 
पाते हैं । त्रिगुणा प्रकृति; दुर्गा, वेष्णवी, सतातर्नी) परा 
नारायणी और ईशानी--ये सत्र आपकी मायाकें स्प है| 
| प्रत्येक्र विश्वं हता 


इनसे पार पाना अत्यन्त कठिन हे a 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही अंश हैं । जे ७. 
श्रीकृष्ण गोकुछम॑ वास करते ह; उसी तरह डोर 


लेकोंके आश्रय हैं; वे महान्‌ विराटू योगवलसे YA गु 
करते हैं | वे ही भगवान वासु हें, जिनके परम देवता 
हैं; इसीसे “वासुदेव? नामसे विख्यात हे > प्त! पुरात 
वेत्ता कहते हैं | आप ही अपनी कलासे सूर्य) च्छे 
पवन; वरुण; कुबेर, यम; महेन्द्र, धमे? रोष, gana 
निर्रतिके रूपमें विराजमान हैं । aAa 

फळदायक्र ग्रह और सगस्त चराचर जीव आपकी * 


| 
धा | 


| 


| 
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योगीलोग आपका ही ध्यान करते हैं | आपके भक्तगण अपने 
अन्तःकरणमें आपका ही आदर करते तथा ध्यान लगाते हैं । 
( ध्याना प्रकार यों है--) 


~ 


जिनके शरीरका वर्ण नूतन जलधरके समान स्याम है, 
पीताम्बर ही जिनका परिधान है, जिनके प्रसन्नमुखपर मन्द 
मुस्कातकी छटा छायी हुई है, जो भक्तोंके स्वामी तथा भक्तः 
वत्सळ हैं, जिनका सर्वाङ्ग चन्दनसे अनुलिप्त है, जिनके दो 
भुजाएँ हैं, जो मुरळी धारण किये हुए हैं, जिनकी चूड़ामें 
मयूरपिच्छ शोभा दे रहा है; जो मालतीकी माला, अमूल्य 
रननिर्मित वाजूबंद और कंकणसे विभूषित हैं, मणियोंके बने 
हुए दोनों कुण्डलोंसे जिनका गण्डस्थल उद्धासित हो रहा 
है, जो रत्नोके सारभागसे बनी हुई अँगूठी और बजती हुई 
करधनीसे सुसजित हें, जिनकी आमा करोड़ों कामदेवोंक्रा 
उपहास कर रही है, जिनके नेत्र शारदीय कमलकी झोभाको 
पराजित कर रहे हैं, जिनकी मुख-छवि शरसूर्णिमाके चन्द्रमाकी 
निन्दा कर रही है ओर प्रभा करोड़ों चन्द्रमाओंके समान 
समुज्ज्वल हे; करोड़ों-करोड़ों गोपियाँ मुस्कराती हुई जिनकी 
ओर निहार रही हैं, समवयस्क्र गोप-पार्षद इवेत चवर 
इलाकर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनका वेष गोपवालकके 
सहद है; जो राधाके वक्षःथलपर स्थित एवं ध्यानद्वारा असाध्य 
और दुराराध्य हैं; ब्रह्मा, शिव और शेष जिनकी वन्दना 
करते हैं ओर सिद्धेन्द्र; मुनीन्द्र और योगीन्द्र प्रणत होकर जिनका 
स्तवन करते हैं; जो वेदोंद्वारा अनिर्वचनीय, परस्वेच्छामय 
और सर्वव्यापक हैं और जिनका खरूप स्थूलसे स्थूलतम और 
सूक्ष्ससे सूक्ष्मतम है; जो सत्य, नित्य, प्रशास्त, प्रकृतिसे परे; 
ईश्वर, निर्टिप्त और निरीह है; उन सनातन भगवानका इस 
प्रकार ध्यान करके वे पवित्र हो जाते हैं और पद्माद्घारा 
समचित, चरणकमलोंमें कोमल दूर्वाडुर, अक्षत और जल 
निवेदित करनेके लिये उत्सुक हो उठते हैं । भगवन्‌ ! वेद, 
सरखती, शेप्रनाग, ब्रह्मा, झाम्धु, गणेश, सूर्य, चन्रमा’ 
महेन्द्र और कुबेर--ये सभी आप परमेश्वरका स्तवन करनेमें 
समर्थ नहीं हे; फिर अन्य जडबुद्धि जीवोंकी तो गणना ही क्या 

| ऐसी दश्यामे मैं आप गुणातीत, निरीह) निर्गुण परमेश्वरी 

शा स्तुति कर सकता हूँ £ नाथ | यह एक मूर्ख असुर ह 
3९ नहीं है; अतः आप इसे क्षमा करें | बलिका कथन 


बलिके द्वारा भगवानकी स्तुति भौर भगवानका बाणको न मारनेका आश्वासन # ६०३ 


सुनकर जगदीश्वर परिपूर्णतम भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीहरि 
अपने उस भक्तसे बोले | 

श्रीमगवान्‌ने कहा--वत्स ! डरो मत | तुम मेरे 
दवारा सुरक्षित अपने ग्रह सुतल-लोकको जाओ । मैरे वर- 
प्रसादसे तुम्हारा यह पुत्र भी अजर-अमर होगा | मैं इस 
मूर्ख अभिमानीके दर्पका ही विनाश करूँगा; क्यॉकि मैंने 
प्रसन्नचित्तसे अपने तपस्वी भक्त प्रह्मादको ऐसा वर दे रक्खा 
है कि तुम्हारा वंश मेरेद्वारा अवध्य होगा |? मैं तुम्हारे 
JAR मृत्युञ्जय नामक परम ज्ञान प्रदान करूँगा | तुमने 
जिस सामवेदोक्त अभीष्ट स्तोत्रद्वारा मेरा स्तवन क्रिया है; इसे 
पूर्वकालमें ब्रह्माने सूर्य-ग्रहणके अवसरपर प्ररास्त पुण्यतम 
सिद्धाश्रममें सनत्कुमारको प्रदान किया था | गौरीने मन्दाक्रिनीके 
तटपर इसे गौतमक्रो बतलाया था । दयाळ शंकरने 
अपने भक्त शिष्य ब्रह्माको इसका उपदेश किया था | 
विरजाके तटपर मैंने इसे शिवको प्रदान क्रिया था | पूर्व 
कालमें बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारने इसे महर्षि UF बतलाया 
था | इस समय तुम इसे बाणको दोगे और बाण इसके द्वारा 
मेरा स्तवन करेगा | यह स्तोत्र महान्‌ पुण्यदायक है । जो 
मनुष्य भलीभाँति स्नानसे शुद्ध हो वस्न, भूषण ओर चन्दन 
आदिसे गुरुका वरण और पूजन करके उनके मुखसे इस 
CAAM उपदेश ग्रहणकर नित्य पूजाके समय भक्तिपूर्वक 
इसका पाठ करेगा; वह अपने करोड़ों जन्मोंके संचित पापसे 
मुक्त हो जायगा--इसमें तनिक भी संशय नहीं है । यह 
स्तोत्र विपत्तियोंका विनाशक) समस्त सम्पत्तियोंका कारण, 
दुःख-शोकका निवारक, भयंकर भवसागरसे उद्धार करनेवाला, 
गर्भवासका उच्छेदक) जरा-मृत्युका हरण करनेवाला, बन्धनों 
और रोगोंका खण्डन करनेवाला तथा भक्तोंके लिये श्रज्ञार- 
स्वरूप है । जो इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसने मानो 
समस्त AA स्नान कर लिया, सभी यज्ञोमें दीक्षा ग्रहण 
कर ली, सभी ब्रतोंका अनुष्ठान कर लिया और सभी 
तपस्याएँ. पूर्ण कर लीं । उसे निश्चय ही सम्पूर्ण दानोंका 
सत्य फल प्राप्त हो जाता है । इस स्तोत्रक़ा एक लाख पाठ 
करनेसे मनुष्योंको सतोत्रसिद्वि मिल जाती है । यदि मनुष्य 
स्तोत्रसिद्ध दो जाय तो उसे सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती 
हैं । वह इस लोकमें देवतुल्य होकर अन्तमें श्रीहरिके पदको 
प्राप्त हो जाता है | ( अध्यास ११९ ) 
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चण्डनायिका, चण्डेश्वरी, चामुण्डा, चण्डी और चण्डकपालिओ 
ये समी आठों नायिकाएँ हाथमें खप्पर ले 
पीछे चलीं । शोणितपुरकी ग्रामदेवता कोटरीने भी रल्निगित 
रथपर सवार हो प्रस्थान किया । उस समय उसका मुल 
प्रफुल्लित था और वह खडू ओर खप्पर लिये हुए थी। 
aani शान्तस्वरूपा वेंष्णवी, त्रह्मवादिनी ब्रह्माणी, कोमारी, 


श्रीनारायण कहते हें नारद ! तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे उद्धव ओर वलदेवके साथ झुभ मन्त्रणा करके 
बाणके पास दूत भेजा | तब उस दूतने।--जहाँ शिव, 
गणपति; दर्गतिनाशिनी दुर्गा, कार्तिकेय, भद्रकाली) उग्रचण्डा 
और कोटरी--ये सब विद्यमान थे; वहाँ आकर शिव; शिवा) 
गणेश और पूजनीय मानवोंको नमस्कार किया ओर यथोचित 
बचन कहा । 

दूत बोला--महेश्वर ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण वाणको 
युद्धके लिये ललकार रहे हैं; अतः वह या तो युद्ध करे अथवा 
अनिरुद्ध और उषाको लेकर उनके शरणापन्न हो जाय; क्योंकि 
रणके लिये बुलाये जानेपर जो पुरुष भयभीत होकर सम्मुख 
युद्धार्थ नहीं जाता हे, वह परलोकरमें अपने सात पूर्वजोंके 
साथ नरकगामी होता है । दूतक्री वात सुनकर स्वयं पार्वती 
देवी सभाके मध्यमें शक्रजीके संनिकट ही यथोचित वचन 
बोलीं । 

पार्वतीने कहा--महाभाग बाग ! तुम अपनी कन्याको 
लेकर उनके पास जाओ और प्रार्थना करो । फिर अपना 
aja दहेजमें देकर श्रीकृष्णी शरण ग्रहण करो; क्योंकि वे 
सबके ईश्वर तथा कारण, समस्त सम्पत्तियाँके दाता, श्रेष्ठ 
बरेण्य; आश्रयस्थान, कृपाळ और भक्तवत्सल हैं । पार्वतीका 
बचन सुनकर सभामें उपस्थित सभी सुरेश्ररांने धन्य-धन्य 
कहते हुए. उनकी प्रशंसा की और वाणसे वैसा करनेके लिये 
कहा; परंतु वाण क्रोघसे आगवबूला हो उठा, उसका शरीर 


कॉपने लगा और नेत्र लाळ हो गये । फिर तो वह असुरः 


सहसा उठ खड़ा हुआ और सबके मना करनेपर भी कवचसे 
सुसजित हो हाथमें घनुप ळे शंकरजीको प्रणाम करके करोड़ों 
कवचधारी महाबळी दैत्यॉके साथ चळ पड़ा । तव कुम्भाण्ड, 
कूपकर्ण, निकुम्भ और कुम्भ--इन प्रधान सेनापतियोने भी 
कवच धारण करके उसका अनुगमन किया । फिर उनमत्ततैरव, 
संदारमैरव, असिताङ्गभेरवश RA महाभैरव, कालभैरव, 
प्रचण्डमैरव॒ और क्रोधमैख--ये सभी भी कवच धारण 
करके शक्तियोंके साथ गये | कवचधारी भगवान्‌ कालमिरुद्रने 
भी रुद्रॉके साथ गमन किया । उम्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डिका, 


ग, रथ घोडे कार्ल 
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नारसिंदी, विकट आकारवाली वाराही, महामाया माहेश्वरी 
ओर भीमरूपिणी भैरवी--ये सभी आठों शक्तियाँ हर्क 
रथपर सवार हो नगरसे बाहर निकलीं । जो र्त्तवर्णवाली 
और त्रिनेत्रघारिणी हैं तथा जीभ लपळपानेके कारण जो भयंकर 
प्रतीत होती हैं, वे भद्रकालिका हाथोंमें झूल, शक्ति, गदा, 
खङ्ग ओर खप्पर धारण करके बहुमूल्य रलोंके सारभागसे 
वने हुए रथपर सवार होकर चलीं । फिर महेश्वर हाथमें 
त्रिशूळ ले नन्दीश्वरपर चढ़कर तथा धनुर्धर स्कन्द हाथमे 
शस्त्र ले अपने वाहन मथूरपर सवार होकर चले । इस प्रकार 
गणेश ओर पार्वतीको छोड़कर रोष सभी छोगोंने बाणका 
अनुगमन किया । इन सबसे युक्त महादेव और मद्रकालिका 
को देखकर चक्रपाणि श्रीकृष्णने यथोचितरूपसे सम्भाषण 
किया । तदनन्तर बाणने agaf करके पार्वंती्वर शिवम 
प्रणाम किया और धनुषकी प्रत्यञ्चा चढ़ाकर उसपर RANE 
का संधान किया । 


इस प्रकार बाणको युद्धके लिये उद्यत देखकर राठ वीराँ | 
का संहार करनेवाले सात्यक्रि उपस्थित समी छोगोंके बरार 
मना किये जानेपर भी कवच धारण करके हमक, आ. | 
बढ़ । नारद | तब बाणने. उनपर मञ्छन नामक 
का प्रयोग किया | वह अस्त्र अमोघ, ग्रीष्म ऋत॒के गर्व 
कालिक सूर्यके समान प्रकाशमान तथा अत्यन्त तीला 
फिर तो धोर युद्ध होने लगा | परस्पर बड़े-बड़े धोर दिला 
का प्रयोग किया गया । भयानक समर होतेते 
भगवान्‌ कालाझि नामक रुद्रने महाबली हलधर वदेव 
बाणासुरका वध करनेके लिये तैयार देखा, तब उचै" 
रोक दिया | इसपर बलदेवजीने क्रुद्ध होकर कार्ण 
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करोपमें भरकर भयंकर ज्वर छोड़ा । इससे श्रीदरिके अतिरिक्त 
अन्य सभी यादव ज्वरसे आक्रान्त हो गये | उस ज्वरको 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने वेष्णब-ब्वरकी सृष्टि की और उस 
रणके मुहानेपर माहेश्वर-व्यरका विनाश करनेके लिये उसे 
चला दिया । फिर तो दो घड़ीतक उन दोनों ज्वरोंमें बड़ा 
भयंकर युद्ध हुआ | अन्तमें उस रणाङ्गणमें वैष्णवःब्वरसे 
/ आज्रान्त होकर माहेश्वर-व्वर धराशायी हो गया, उसकी 
सारी चेटटाएँ शान्त हो गयी । पुनः चेतनामें आकर T वास्त 
की स्तुति करने लगा | 
ज्वर वोळा-मक्तानुगरहमूर्तिधारी भगवन्‌ | आप 
सबके आत्मा और पूर्णपुरुष ह्‌; सवपर आपका समान प्रेस 
है; अतः जगन्नाथ ! मेरे प्राणोंकी रक्षा कीजिये । 
उस ज्वरके विनीत वचनको सुनकर श्रीकृष्णने अपने 
वेष्णव-ज्वरको लोटा लिया । तव माहेश्वर-ज्वर भयभीत होकर 
रणभूमिसे भाग खड़ा हुआ । तत्पश्चात्‌ बाणने पुनः 


पहाड़ी सिंहकी तरह 
भूमिपर गिर पड़ा । तदनन्तर जो प्र्यकालीन अग्निकी 
शिखाके समान प्रकारामान; लोकमें दारण तथा अमोध हैः 
वह पाशुपतास्त्र पशुपति शिवके हाथमें लोट गया । बाणके 
शरीर-रक्तसे वहाँ भयंकर नदी बह चली और बाण चेष्टरहित 
होकर भूमिपर गिर पड़ा | उस समय व्यथाके कारण उसकी 
चेतना नष्ट हो गयी थी | तब जगद्गुरु भगवान्‌ महादेव 
वहाँ आये और बाणक्रो उठाकर उन्होंने अपनी छातीसे लगा 
लिया। फिर बाणको लेकर वे वहाँ चले, जहाँ भगवान्‌ जनादन 
विराजमान थे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने पद्माद्वारा समर्चित 
श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें बाणको समर्पित कर दिया । 


: आकर डाला ओर वह भयंकर VINNA 
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ऐसे हजारों बाण चलाये, जो प्रयकालीन अभिकी च्यालाके [| 19) i |) 
समान प्रकाशसान तथा मन्त्रोंद्वारा पावन किये गये थे; परंतु || पक MIZA {| वि i JI 
अर्ईुनने खेल-ही-खेलमें अपने बाणसमूहोंद्वारा उन्हे रोक दिया। ||| 2222] ya 
तब बाणने ग्रीष्मकालीन सूर्थके समान चसकीली शक्ति 
लायी, किंतु महाबल्ली अर्जुनने उसे भी अनायास ही काठ 
गिराया । यह देखकर बाणने पाशुपताखत्रक्रो, जिसकी प्रभा 
भेकड सूर्योके समान थी और जो अत्यन्त भयंकरः Siku 
पथा विश्वका संहार करनेवाला था; हाथमें लिया । उसे 
“बेकर जक्रपाणिने अपने भयंकर सुदर्शतचक्रकों चला 
“या | उस चक्रने रणभूमिमें बागके हजारों हाथोकी काट ल्‍ 
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तत्पश्चात्‌ alaa जिस वेदोक्त स्तोत्रद्वारा उनकी स्तुति की 
थी, उसी स्तोत्रद्वारा चन्द्रशेखरने शक्तियोंके स्वामी जगदीश्वर 
श्रीकृष्णका स्तवन क्रिया । तव श्रीहरिने बुद्धिमान्‌ बाणको 
“मृत्युज्ञय? नामक ज्ञान प्रदान किया और उसके शरीरपर 
अपना कर-क्रमळ फिराक्रर उसे अजर-अमर बना दिया । 
तदनन्तर बाणने बलिक्त स्तोत्रद्वारा भक्तिपूर्वक श्रीहरि- 
का स्तवन किया और उसी देवसमाजमें रल्निर्मित आभूषणोंसे 
विभूषित अपनी श्रेष्ठ कन्या उषाको लाकर भक्तिसहित 
श्रोकृष्णको प्रदान कर दिया | फिर उसने भक्तिपूर्वक कंधे 
झुकाकर पाँच लाख गजराज; बीस लाख घोड़े, रल्ामरणोंसे 
विभूषित एक हजार दासियाँ, सब कुछ प्रदान करनेवाली 
बछड़ोंसहित एक तहख MU, करोड़ों-करोड़ों मनोहर माणिक्य, 
मोती, रत्न, श्रेष्ठ मणियाँ और हीरे तथा हजारों सुवर्णनिर्मित 


# परदे नवघनधयार्म स्वात्मारामं मगोहरम्‌ # 
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जलपात्र एवं भोजनपात्र श्रीकृष्णको दहेजमें दिये | नार! 
फिर बाणने शंकरजीकी आज्ञासे सभी तरहके ARIE क्र 
महीन वस्त्र तथा ताम्बूल और उसकी सामग्रियोंके विविध 
प्रकारके हजारों श्रेष्ठ पूर्णपात्र भक्तिपूर्ण हृदयसे दहेजमें दिये। 
तत्पश्चात्‌ कन्याको भी श्रीहरिके चरणकमलोंमें समर्पित करके 
वह ढाह मारकर रो पड़ा | इस प्रकार उसने वह कराये 
सम्पन्न क्रिया । तब श्रीकृष्ण वाणको वेदोक्त मधुर वचनोंद्रारा 
वरदान देकर शंकरजीकी अनुमतिसे द्वारकापुरीको प्रित 
हुए | वहाँ पहुँचकर स्वयं श्रीहरिने महात्मा वाणवी उस 
कन्याको नवोढा ( नवविवाहिता वधू ) समझकर शीज्र ही 
देवकी और रुक्मिणीके हाथों सौंप दिया; फिर यत्रपूर्वक 
मङ्गळ-महोत्सव कराया, AMANA भोजन कराया और उन्हे 
बहुत-सा धन-दान किया । ( अध्याय १२० ) 
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शृगालोपाख्यान 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद्‌ | एक समयकी बात 
है। श्रीकृष्ण अपने गणोंके साथ सुधर्मा समामें विराजमान थे। 
उसी समय वहाँ एक ब्राह्मणदेबता आये, जो ब्रह्मतेजसे 
प्रज्वलित हो रहे थे | वहाँ आकर उन्होंने पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका 


दर्शन किया और भत्तिपूर्वक उनकी स्तुति की | फिर वे शान्त 


एवं भयभीत हो विनयपूर्वंक मधुर वचन बोले । 
ब्राह्मणनें कहा--प्रभो ! वासुदेव श्यगाल नामका एक 
मण्डलेश्वर राजाधिराज है; वह आपकी अत्यन्त निन्दा करता 
है और कहता है कि “वे कुण्ठमें चतुर्भुज देवाधिदेव लक्ष्मीपति 
वासुदेव मैं ही टूँ। मैं ही लोकोंका विधाता और व्रह्माका पालक 
हूँ । पृथ्वीका भार उतारनेकें लिये ब्रह्माने मेरी प्रार्थना की थी; 
इसी कारण भारतवर्षमें मेरा आगमन हुआ है । मैंने महावली 
दराज दिरण्यक्रशिपु, हिरण्याक्ष मधु और केटभको 
मारकर सश्टिकी रक्षा की हे । मैं ही खयं ब्रह्मा, मैं 
ही ख्यं शिव तथा मैं ही लोकोंका पालक एवं दुका 
संहारक विष्णु हूँ । सभी मनुगण तथा सुनिसबुदाय मेरे अंश- 
कलासे उत्पन्न हुए, हैं । मैं खयं प्रकृतिसे परे निर्गुण 
नारायण हूँ । मद्र ! अबतक मैंने तुम्हें लजा तथा 
कृपाके कारण मित्रःबुद्धिसे क्षमा कर दिया था; किंतु 
जो बीत गया, सो बीत गयाः अब तुम मेरे साथ 
युद्ध करो । मैंने दूतके मुखसे सुना है कि तुम्हारा अहंकार 
बहुत बढ़ गया है; अतः उसका दमन करना उचित है | 
ऊँचे सिर उठानेवालोंको कुचळ डालना राजाका परम धर्म 
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है; और इस समय में ही एश्वीका शासक हूँ । मैं स्वयं चतुर्भुज 
रूप धारण करके शङ्क-चक्र-गदा-प्च लेकर सेनासहित युद्धके 
लिये उस द्वारकाको जाऊँगा । यदि तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध 
करो; अन्यथा मेरी दारण ग्रहण करो । यदि तुम शरणागत होक 
मेरी शरणमे नहीं आ जाओगे तो में क्षणभरमें ही 
द्वारकाको भस्म कर डाटूँगा । मैं अकेला ही ka 
क्षणभरमें सेना, पुत्र, गण और बन्धु-बान्धवोंसहित तुम्हें जला 
डालनेमें समर्थ हूँ ।? 

मुने | यों कहकर वह ब्राह्मण मौन हो गया | उसे पुतकर 
सदस्योंसहित श्रीकृष्ण ठठाकर हँस पड़े । फिर उन्होंने 
ब्राह्मणका भलीभाति आद्र-सत्कार करके उन्हे चारों प्रकारके 
पदार्थं ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य ) भोजन कराये | 
श्रगालके वाग्बाण उनके मनमें कसक पैदा कर रहे थे। A 
बड़े क्षेभसे उन्होंने बह रात वितायी । प्रातःकाल होते À 
वे बड़ी उतावळीके साथ हर्षपूर्वक गणोंसहित रथपर 
हो सहसा वहाँ जा पहुँचे, जहाँ राजा श्टगाल था | उके 
आनेका समाचार सुनकर राजा शश्रगाळ कृत्रिम-ल्पसे चा 
धारण करके गणोंसदित युद्धके लिये श्रीदरिके खान K 
श्रीकृष्णने मित्र-युद्धिसे उसकी ओर स्नेंहमरी दृष्टि AA 
मुस्कराते हुए मधुर वचनोंद्वारा लौकिक रीतिसे उससे वा 
किया | राजा श्रगालने श्रीकृष्णकों निमन्त्रित किया! 
उन्होंने उसे ख्ीकार नहीं किया | तब वह श्रीकृष्णसे मर 
जी. झालेस रको aa लगा | 


श्रीकृप्णजन्मखण्ड ] 


AIS बोला--प्रभो | आप चक्रद्वारा मेरा शिरछेदन 
करके सीध ही द्वारकाको लौट जाइये, जिससे मेरा यह अनित्य 
एवं नश्वर पापी शरीर समाप्त हो जाय। भगवन्‌ | जय- 
विजयकी तरह में भी आपका द्वारपाल हूँ | मेरा नाम सुभद्र 
है । लक्ष्मीके शापसे में भ्रष्ट हो गया था; अब मेरा वह समय 
पूरा हो गया है । सो वर्षके वाद शापके समाप्त हो जानेपर 
मैं पुनः आपके भवनको जाऊँगा । सर्वज्ञ | आप तो सब 
कुछ जानते ही हें; अतः विलम्ब मत कीजिये | 

श्रीकृष्णने कहा--मित्र ! पहले तुम मुझपर प्रहार 
करो; तत्पश्चात्‌ मैं युद्ध करूँगा । वत्स | मैं सारा रहस्य जानता 
हूँ; अतः अब तुम सुखपूर्वक बैकुण्ठको जाओ | तव श्रगालने 
माधवपर दस वाणोंसे वार क्रिया; किंतु वे कालरूपी बाण शीघ्र 
ही श्रीकृष्णको प्रणाम करके आकाइमें विलीन हो गये | 
फिर राजा श्रगालने प्रलयकालीन अझ्निक्ी दिखाके समान 
चमक्ोळी गदा फेंकी, परंतु वह तत्काल ही श्रीकृष्णके 


अङ्गस्पर्शो मात्रसे टूक-टूक हो गयी । तसश्चात्‌ उसने परम 
दारुण कालरूपी खङ्ग ओर धनुप्र चलाया, किंतु वह उसी 
क्षण श्रीकृष्णके आङ्गोंक्रा स्पर्शी होते ही छिन्नभिन्न हो गया | 
इस प्रहार राजाको अस्त्रहीन देखकर कृपाल श्रीक्रष्णने 
कहा--'मित्र | घर जाकर खूब तीखा अस्त्र ले आओ |? 

तब श्टगाल वोळा--प्रभो | आत्मारूपी आकाश 
FAERIT वेधा नहीं जा सकता । भला; आत्माके साथ युद्ध 
कंसा ? प्रथ्वीका उद्धार FAN कारणखरूप भगवन्‌ | इस 
भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये । नाथ | भवसागर बड़ा 
भयंकर हे और विप्रय विप्रसे भी अधिक दारुण हैं; अतः 
मेरी स्वकर्मजनित माया-मोहरूपी साँक्रलक्रो छिन्नभिन्न कर 
दीजिये । आप कमोके ईश्वर, ब्रह्माके भी विधाता, शुभ 
फलके दाता, समस्त सम्पत्तियोंके प्रदाता, प्राक्तत कर्मोक्े 


गणेशा के पूज्य वर्णनके मे ~ 
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RR o 
कारण और उनके खण्डनमें समर्थ हैं | मैं अपने इस 
पाद्रभौतिक प्राकृत नश्वर देहका त्याग करके आपके ही 
वेकुण्ठके सातवें द्वारपर जाऊँगा; क्योंक्रि वही मेरा घर है । 

इस प्रकारका मित्रका स्तवन और अमृतोपम वचन 
सुनकर कृपानिधि श्रीकृष्ण कृपापरवश हो वहीं समरमूमिमें 
सनेहवश रोने लगे । श्रीकृष्णके नेत्रोंसे गिरे हुए अश्रुविन्दुओसे 
वहाँ सहसा “विन्दुसरः नामक एक दिव्य सरोवर प्रकट 
हो गया; जो ती्थॉमे परम श्रेष्ठ है । उसके जलके स्पर्शमात्रसे 
मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है ओर अपने सात जन्मोंके संचित 
पापसे छूट जाता है; इसमें जरा भी संदेह नहीं है । 
इसके बाद श्रीभगवानने पूछा--मित्र ! यदि 
तुम्हारा मन इतना निर्मल हे तो फिर तुम्हारी ऐसी युद्ध-बुद्धि 
कैसे हुई और क्यों तमने दूतके द्वारा ऐसा दारुग निष्ठर संदेश 
कहलवाया ! 
इसपर IMZA कहा--नाथ ! मैंने तुम्हारे प्रति 
ऐसे निठुर वाक्‍योंकरा प्रयोग क्रिया, तभी तो तुम क्रोधपूर्वक 
यहाँ आये । नहीं तो; स्वप्नमें भी तुम्हारे दर्शन ढुळभ हैं । 
यों कहते-कहते उसने योगावलम्वन करके प्राकृत पाञ्चभौतिक 
शरीरका त्याग कर दिया ओर वह श्रीकृष्णके देखते-देखते ही 
विमानपर सवार होकर दिव्य धामको चला गया | उस समय 
श्रगालके शरीरसें सात ताड़-जितनी लंबी एक महान्‌ ज्योति 
निकी और बह ब्रह्माजी तथा लष्मीजीके द्वारा पूजित 
श्रीकृष्णके चरणक्रमलोंमें प्रणाम करके चली गयी । 
तत्र अपने साथियोंके सहित श्रीमान्‌ कुष्ण इस अद्भुत 

ARAA देखकर प्रफुल्लपुख हो द्वारकाकी ओर चल दिये | 
द्वारका पहुँचकर उन्होंने पहले माता-पिताको प्रणाम किया | 
तदनन्तर रुक्मिणीके महृलमें जाकर पुष्पशय्यापर शयन क्रिया | 

( अध्याय १२१ ) 
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नारद्‌जोने पूळा--पुने ! पुराणोंमं जो गणेश-पूजनका 
WA आख्यान वर्णित है, उसे मैंने सामान्यतया ब्रह्माके मुखसे 
संक्षेपमे सुना है । अब आपसे समस्त पूजनीयोंमें प्रधान 
TRR महिमा विस्तारपूर्वक सुननेकी मेरी अभिलाषा है; 
कि आप nias गुरुके भी गुरु हैं। पूर्वकालमें स्वग 
TA सिद्धाश्रम राधा-माधवत्री महापूजा की थी; उसी 
षाने सौ वर्षके बीतनेपर जब श्रीदामाका शाप निवृत्त 
है तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि Ke नागराज 


आर अन्यान्य बड़े-बड़े नागो, भ्रूतलपर बहुत स 


बलशाली नरेशों ओर असुरो, अन्यान्य महाबली गन्धवो और 
राक्षसोके रहते हुए सर्वप्रथम गणेशकी पूजा केसे की ? 
महाभाग ! यह वृत्तान्त मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन करनेकी 
कृपा करें | 

श्रीनारायण बोळे नारद ! तीनों लोकॉमें पुण्यवती 
होनेके कारण पृथ्वी धन्य एवं मान्य है । उस पृथ्वीपर भारत- 
वर्ष कर्मोक्रा शुभ फळ देनेवाला है । उस पुप्यक्षेत्र भारतमें 
सिद्धाश्रम नामक एक महान्‌ पुण्यसय झुभ क्षेत्र है; जो धन्य; 
यास्य) पूज्य और मोक्षप्रदाता दै । भगवान्‌ सनत्कुमार वहीं 
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% बन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ + 


ASTI 


yA X 
[ संक्षित्त-ज्रह्मवेवतपुराणा. 
डे 


सिद्ध हुए थे | स्वयं ब्रह्माने भी बहीं तपस्या करके सिद्धि 
प्राप्त की थी । योगीन्द्र, मुनीन्द्रः कपिल आदि सिद्धेन्द्र और 
शातक्रतु महेन्द्र वहीं तप करके सिद्धिके भागी हुए हें । Si 
कारण उसे सिद्धाश्रम कहते हैं | वह सभीके ल्यि ge zi 
मुने ! वहाँ गणेश नित्य निवास करते हैं । बह गणेशकी 
अमूल्य रत्नोंकी बनी हुई एक सुन्दर प्रतिमा है; जिसकी 
वेक्याखी पूर्णिमाके दिन सभी देवता; नाग, मनुष्य; दत्य 
गन्धर्व, राक्षस, सिद्धेन्द्र, ia योगीन्द्र और सनकादि 
महर्षि पूजा करते हें । उस अवसरपर वहाँ पार्वतीके साथ 
कल्याणकारी झाम्सु, गणोंसहित कार्तिकेय ओर स्वयं प्रजापति 
ब्रह्मा पधारे । प्रधानःप्रधान नागोंके साथ शेषनाग भी तुरंत ही 
वहाँ आ पहुँचे | फिर सभी देवता, मनु और मुनिगण भी वहाँ 
आये। सभी नरेश प्रसन्नमनसे गणेशकी पूजा करनेके लिये 
वहाँ उपस्थित हुए । द्वारकावासियोंके साथ भगवान्‌, श्रीकृष्णका 
भी वहाँ ama हुआ तथा गोकुल्वासियोंके साथ नम्द भी 
पधारे । तदनन्तर सुरसिका, रासेश्वरी ओर श्रीक्ृष्णके 
प्राणोंकी अधिदेवता सुन्दरी राधा भी सो व" व्यतीत हो जानेपर 
गोलोकवासिनी गोपी-सखियोंके साथ पधारीं । वहाँ सुन्दर 
दाँतोंबाली राधाने भलीभाँति स्नान करके शुद्ध हो धुळी हुई 
साड़ी और कंचुकी धारण की | फिर भुवनपावनी कान्ता 
राधाने अपने चरणकमलोंफा अच्छी तरह प्रक्षालन क्रिया । 
तत्पश्‍चात्‌ वे निराहार रहकर इन्दट्रियोक्रो काबूभें करके 
मणिमण्डपमें गयीं । वहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण-प्राप्तिको कामनासे 
उत्तम संकल्पका विधान करके भक्तिपूर्वक गज्ञाजलसे गणेशको 
स्नान कराया । इसके बाद जो चारों वेदों, वसु और लोकोंकी 
माता; ज्ञानियोंकी परा जननी एवं बुद्धिरूपा हैं; वे भगवती 
राधा इवेत पुष्प लेकर सामबेदोक्त प्रकारसे अपने पुत्रभूत 
गणेशका मों ध्यान करने लगीं । 

“जो खर्व ( छोटे कदवाले ), लम्प्रोदर ( तोंदवाले ), 
स्थूळकाय; त्रह्मतेजसे उद्‌भासित, हाथीके-से मुखवाले, आग्नि- 
सरीखे कान्तिमान्‌, एकदन्त ओर असीम हें; जो सिद्धो, 
योगियों और ज्ञानियोंके गुरुके गुरु हैं; ब्रह्मा, शिव और शेप 
आदि देवेन्द्र, मुनीन्द्र, सिद्धेन्द्र, मुनिगण तथा संतलोग जिनका 
ध्यान करते हैं; जो ऐड्वर्यशाली, सनातन; ब्रह्मस्वरूप, परम 
मङ्गळ, मङ्गळके स्थान, सम्पूर्ण विघ्नोंको हरनेवाले, झान्त, 
सम्पूर्ण सम्प्रत्तियोँके दाता) कर्मयोगियोंके लिये भवसागरे 
मायाख्यी जहाजके कर्णधारस्वरूप+ शरणागत-दीन-दुखीदी रक्षा- 
में तसर, भ्यानरूपश साधना करनेयोग्य, भक्तोंके स्वामी 
और भक्तवत्सल हैँ; उत गणेशा ध्यान करना चाहिये p 
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इस प्रकार ध्यान करके सती राधाने उस पुष्पको अपने 
मस्तकपर रखकर पुनः सर्वाङ्गोंको शुद्ध करनेवाला घेतोस 
न्यास किया । तत्पश्चात्‌ उसी झुभदायक ध्यानद्वारा पुन 
ध्यान करके राधाने उन लम्परोदरके चरणकमळमें पुष्पाक्ञठि 
समर्पित की । फिर गोलोकवासिनी स्वयं श्रीराधिकाजीने 
सुगन्धित सुशीतळ तीर्थजळ; दूर्वा, चावल, श्वेत पुष्प, सुगन्धित 
चन्दनयुक्त अर्घ्य, पारिजात-पुष्पोंकी माला, कस्तूरी-केसरयुन्त 
चन्दन) सुगन्धित शुक्ल पुष्प, सुगन्धयुक्त उत्तम धूप, F 
दीपक) सुस्वादु रमणीय नेवेद्य, चतुर्विध अन्न, सुपक्क फल, 
माँति-ातित्रे लट) रमणीय सुस्ताढु पिष्टक, विविध प्रकारे 
व्यञ्जन, अमूल्य रत्ननिमित सिंहासन; सुन्दर दो वस्त्र, मधुपर्क, 
सुबासित सुशीतल पतित्र तीर्थजळ, ताम्बूल, अमूल्य श्वेत चँवर, 
सणि-मुक्ता-द्दीरासे सुसज्जित सुन्दर सूक्ष्मवस्त्रद्वारा सुशोभित 
शय्या, सवत्सा कामधेनु गो और पुष्पाञ्जलि अर्पण करके 
अत्यन्त श्रद्धाके साथ पोडशोपचार समर्पित किया । फिर 
कालिन्दीकुलवासिनी राधाने “ॐ गं गों गणपतये विध्नविना- 
शिने स्वाहा? गणेशाके इस पोडयाक्षर मन्त्रका, जो भष 
स्पतरुके समान हे, एक हजार जप क्रिया । इसके बाद 


ये भक्तिवश कंधा नीचा करके नेत्रॉमे आँसू भरकर पुलकित 


A 


शरीरसे परम भक्तिके साथ इस स्तोत्रद्वारा स्तवन करने ल्मीं। 


LA 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड | # गणशक्कत राधा-प्रशंसा; ब्रह्मा, शिव, अनन्त आदिके द्वारा राधाकी स्तुति # 


WA 


६०९ 


TTT 
श्रीराधिकाने कहा--जो परम धाम, परब्रह्म, 


परेरा, 
परमेइवर) विष्नोंके विनाशक; शान्त, पुष्ट मनोहर और 

नन्त हैं; प्रधान-प्रघान सुर और असुर जिनका स्तवन 
करते हैं; जो देवरूपी कमळके लिये सूर्य और मङ्गलोके आश्रय- विच्नोंसे विमुक्त हो जाता है | 


स्थान हैं; उन परात्पर गणेशकी में स्तुतिं करती हूँ | यह उत्तम 
स्तोत्र महान्‌ पुण्यमय तथा विघ्न और शोककों हृरनेवाला है । 
जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है, वह सम्पूण 
( अध्याय १२२ ) 


~ - 


TREI राधा-अशसा, पावती-राधा-सम्भाषण, पावतीके आदेशसे सखियोंद्वारा राधाका 
TAR आर उनकी विचित्र झाकी; ब्रह्मा, शिव, अनन्त आदिके द्वारा राधाकी स्तुति 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद्‌ ! सती राधाने गणेश 
की विधिपूर्वक भली भाँति पूजा करके स्तुति की और सर्वाङ्गो- 
में पहनने योग्य बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए आभूषण प्रदान 
किये । राधाद्वारा किये गये पूजन और पूजा-सामग्रीको देख- 
कर तथा स्तवन सुनकर शान्तस्वरूप गणेश शान्त स्वभाववाली 
त्रिलोकजननी राधासे मधुर वचन बोले | 


श्रीगणेशने कहा--जगन्मातः ! तुम्हारी यह पूजा 
लोगोंको शिक्षा देनेके लिये है | शभे ! तुम तो स्वयं ब्रह्मस्वरूपा 
और श्रीकृष्णके वक्षःस्थल्पर वास करनेवाली हो | ब्रह्मा, शिव 
और शेष आदि देवगण, सनकादि मुनिवर; जीवन्मुक्त भक्त 
और कपिल आदि सिद्धणिरोमणि, जिनके अनुपम एवं परम 
FSH चरणकमलका निरन्तर ध्यान करते हैं, उन श्रीकृष्णके 
TAR Ia अधिदेवी तथा उनके लिये प्राणोंसे भी बढ़कर 
परम प्रियतमा हो । श्रीकृष्णके दक्षिणाज्ञ माधव हैं और 
वामाङ्गसे राधा प्रादुभूत हुई हें । जगजननी महालक्ष्मी तुम्हारे 
वामाङ्गसे प्रकट हुईं हैं | तुम सबके निवासभूत वसुको जन्म 
देनेवाली, परमेश्वरी, वेदों और लोकोंकी ईश्वरी मूलप्रकृति 
हो | मातः ! इस सश्टिमें जितनी प्राकृतिक नारियाँ हैं; वे सभी 
पुम्हारी विभूतिया हैं | सारे बिश्व कार्यरूप हैं और तुम उनकी 
कारणरूपा हो | प्रलयकालमें जब ब्रह्माका तिरोभाव हो जाता है; 
R श्रीहरिका एक AAT कहलाता है । उस समय जो बुद्धिमान्‌ 
योगी पहले राधा, फिर, परात्पर कृष्ण अर्थात्‌ राधाकृष्णका 
सम्यक उच्चारण करता है; वह अनायास ही गोलोकमें चला 
भाता है । इससे व्यतिक्रम करनेपर वह महापापी निश्चय 
ही बरहमह्याके पापका भागी होता है | तुम लोक्रोंकी माता 
आर परमात्मा श्रीहरि पिता हैं; परंतु माता पितासे भी बढ़कर 
AD पूज्य, वन्दनीय और परासर होती है । इस पुण्यक्षेत्र 
भारतवर्पमें यदि कोई मन्दमति पुरुष सबके कारणस्वरूप 
ष्ण अथवा किसी अन्य देवताका भजन करता है आर 
पषिकाङी निम्दा करता है तो वह इस लोकमें दुःख-शोकका 


भागी होता है ओर उसका बंच्छेद हो जाता है तथा 
परलोकमें सूर्य ओर चन्द्रमाकी स्थितिपर्यन्त वह धोर नरकमें 
चता रहता है | ज्ञानका उद्गीरण करने अर्थात्‌ उगलनेके 
कारण गुरु कहा जाता हे; वह ज्ञान मन्त्र-लन्त्रसे प्राप्त होता है; 
वह मन्त्र और वह तन्त्र तुम दोनोंकी भक्ति है | जव जीव 
प्रत्येक जन्ममें देवोंके मन्त्रका सेवन करता है तो उसे दुर्गाके 
परम दुर्लभ चरणक्रमलमें भक्ति प्राप्त हो जाती है । जब 
वह AFÈ कारणस्वरूप शम्भुके मन्त्रका आश्रय ग्रहण 
करता है, तब तुम दोनों ( राधा-कृष्ण- )के अत्यन्त दुर्लभ 
चरणकमलको प्राप्त कर लेता हैं | जिस पुण्यवान्‌ पुरुषको 
तुम दोनोंके दुष्प्राप्य चरणक्रमलकी प्राप्ति हो जाती है, वह 
देववश क्षणार्ध अथवा उसके षोडशांश कालके लिये भी 
उसका त्याग नहीं करता | जो मानव इस पुण्यक्षेत्र भारतमें 
किसी वेष्णवसे तुम दोनोंके मन्त्र, स्तोत्र अथवा कर्ममूलका 
उच्छेद करनेवाले कवचको ग्रहण करके परमभक्तिके साथ 
उसका जप करता है; वह अपने साथ-साथ अपनी सहसों 
पीढियोंका उद्धार कर देता है । जो मनुष्य विधिपूर्वक वस्त्र, 
अलंकार और चन्दनद्वारा गुरुका भलीभाँति पूजन करके 
तुम्हारे कवचको धारण करता है; वह निश्चय ही विष्णु-तुल्य 
हो जाता है । मातः ! तुमने जो कुछ वस्तु मुझे समर्पित 
की हैं; उस सबको सार्थक कर डालो अर्थात्‌ अब मेरी 
प्रसन्नताके लिये उसे ब्राह्मणको दे दो । तब मैं उसका भोग 
ल्गाऊँगा; क्योंकि देवताको देनेयोग्य जो दान अथवा 
दक्षिणा होती दै, वह सब यदि ब्राह्मणको दे दी जाय तो वह 
अनन्त हो जाती है | राधे ! ब्राह्मणोंका सुख ही देवताओंका 
प्रधान मुख है; क्योंकि ब्राह्मण जिस पदार्थको खाते हैं, 
वही देवताओंको मिळता दै# | मुने | तब सती राधिकाने 
% ब्राह्मणानां सुखं राधे देवानां सुखसुख्यकम्‌ । छः 
विप्रमुक्तं च यदू द्रव्यं ्राप्नुवन्त्येव देवताः ॥ ` 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२.३ । २३ ) 


To o (61४६ Beshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta ENE Gyaan Kosha 


६१० बन्दे नवघनश्यामं खात्मारासं मनोहरम्‌ | संशित अहामैरतपुरा 

z = कै 
Fa णेंश करते त >. 3) न्द्र 2S ९> = 
वह सारा पदार्थ ब्राह्मणोंकी खिला दिया; इससे ग करते हैं; वे चन्द्रमा ओर सूयके स्थितिकालपर्यन्त भी 
तत्काल ही प्रसन्न हो गये । इसी समय ब्रह्माः शिव ओर पाकमें पचते रहते हैं । जो नराधम राधा और सा 
शेषनाग आदि देवता देवश्रेष्ठ गणेशका पूजन करनेके RA मेद-भाव करते हे, उनका वंश नष्ट हो जाता है और बे 


उस qah नीचे आये । तब एक रिवदूत वह 
जाकर उन देवताओं तथा देवियोंसे यों कहने लगा । 


रक्षक ( शिवदूत-) ने कहा--देवगण ! दृषभानुसुता 
राधाने मुझे हटाकर शुभ gA खस्तिवाचन करके सवप्रथम 
गणेशकी पूजा की है | पूजनमें ऐसा कहा जाता हैं कि जो 
सर्वप्रथम पूजन करता है; वह अनन्त फलका भागी होता है 
और मध्यमें पूजा करनेवालेको मध्यम तथा अन्तमें पूजनेवाले 
को स्वल्प पुण्य प्राप्त होता हैं । ऐसी दशामें बहुत-से 
देवशिरोमणियों, मुनिवरों और देवाङ्गनाओंके रहते हुए उस 
राधाने गोपियोंके साथ देवश्रेष्ठ गणेशकी पूजा की है । 


दूतकी बात सुनकर सभी देवताओं, सुनियों, मनुओं और 
राजाओंक्रा समुदाय तथा देवाङ्गनाएँ हँसने लगीं । वहाँ 
जो रुक्मिणी आदि महिलाएं तथा देवियाँ थीं) उन्हें महान्‌ 
विस्मय हुआ । तत्यश्चात्‌ सावित्री, सरस्वती, परमेश्वरी पारवती; 
रोहिणी, सती-संज्ञक स्वाहा आदि देवाड्ननाएं तथा सभी 
पतित्रता मुनिपत्नियॉ वहाँ आयीं । फिर सभी देवताओं, 
मुनियोंश मनुओं और मनुष्योंका दल, गणसहित श्रीकृष्ण 
तथा अन्यान्य जो वहाँ उपस्थित थे; उन सभी लोगोंने 
हर्षपूर्वक पदार्पण क्रिया । तत्यश्चात्‌ उन सबने शुभ मुहूर्तमें 
बल्वान्‌ और दुबेळके क्रमसे प्रथक्‌-प्थक्‌ विविध द्रव्योंद्रारा 
गणेशकी पूजा की । इस प्रकार पूजन करके वे सभी सुखासनपर 
विराजमान हुए | इसी समग्र पार्वती परम हर्षके साथ राधाके 
स्थानपर गयीं । पार्वतीको आयी हुई देखकर राधा उतावलीके 
साथ अपने आसनसे उठ खडी हुई और aima हो उनसे 
सादर यथायोग्य कुशल-समाचार पूछने लगीं | तत्पश्चात्‌ परस्पर 
आलिङ्गन और स्नेंह-प्रदर्शन किया गया । तब दुर्गा राधाको 
अपनी छातीसे लगाकर मधुर वचन बोलीं । 


पार्वतीने कहा--राथे ! में तुमसे क्‍या कुशल-प्रइन 
करूँ; क्योंकि तुम तो स्वयं ही मङ्गलोँक्री आश्रयस्थान हो | 
श्रीदामाके हापसे मुक्त हो जानेपर अब तुम्हारी बिरहच्वाला 
भी शान्त ही हो गयी । जेसे मेरे मन-प्राण तुममें वास करते 
हैं; वैसे ही तुम्हारे मुझमें लगे रहते हैं । इस प्रकार शक्ति 
और पुरुषकी भाँति हम दोनोंमें कोई भेद नहीं है । जो 
मेरे भक्त होकर तुम्हारी और तुम्हारे भक्त होकर मेरी निन 
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चिरकाळतक नरकमें यातना भोगते हे% । इसके वाद साठ 
हजार वर्षांतक वे विष्ठाके कीड़े होते हैं, फिर अपनी सौ 
पीढ़ियोंसहित सूकरकी योनिमें उत्पन्न होते हैं । सव पूज्य 
पुत्र गणेश्वरकी तुमने ही सर्वप्रथम पूजा की है; मैं Ja 
नहीं कर पायी हू | यह गणेश जसे तुम्हारा है, वेसे ही मेरा 
भी है । देवि ! दुग्ध और उसकी धवलताके समान राधा 
और माधवमें जीवनपर्यन्त कभी विच्छेद नहीं होगा 
पुप्यक्षेत्र भारतवप्रमें स्थित इस महाती थ सिद्धाश्रमं 
विघ्नविनाशक गणेशकी भलीभाँति पूजा करके तुम बिन 
किसी विन्न-बाधाके गोविन्दको प्राप्त करो । तुम रसिका 
रासेश्वरी हो और श्रीकृष्ण रसिकशिरोमणि है; अतः तुम 
नायिकाका रसिक नायकके साथ समागम गुणकारी होगा। सती 
राधे | सौ वर्षके बाद तुम श्रीदामाके शापसे मुक्त हुई हो; अत; 
आज मेरे वरदानसे तुम श्रीकृष्णके साथ मिलो R! 
मेरी दुर्लभ आज्ञा मानकर तुम अपना उत्तम शृङ्गार करो | 


तब पार्वतीक्री आज्ञासे प्यारी सखियाँ राधाका श्रङ्गार 
करनेमें जुट गयीं । उन्होने ईश्वरी राधाको समरण 
रत्नसिंहासनपर बेठाया । फिर तो सखी रत्नमालाने साम 
आकर राधाके गलेमें रल्नोंकी माला पहना दी और उनके 
दाहिने हाथमें मनोहर क्रीड़ा-कमल रख दिया | मुखी 
उनके दोनों चरणकमलोंक्रो महावरसे सुशोभित करिया । 
सुन्दरी गोपीने चन्दनयुक्त सिन्दूरकी परम सुचिर adi 
सीमन्तके अधोभाग---ललाटको सुशोभित किया । सती मा 
माल्तीकी मालाओंसें विभूषित करके ऐसी मंत 
रमणीय कबरी गूँथकर तैयार की जो मुनियोके भी सत 

हे लेती थी । फिर कपोळॉपर कस्तूरी ओर क 

चन्दनसे सुन्दर पत्रभज्जीकी रचना की | मालावतीते र 
सुन्दर चम्पाके पुष्पोंकी मनोहर गन्धवाळी माला और 
हुईं नवमल्लिका प्रदान की । रति-कार्योमें रसका शान ९ 


A 
हित 


+ ये त्वां निन्दन्ति मद्धक्तासत्ववअक्ताश्ार्पि aaf | 

कुम्भीपाके च पच्यन्ते mata 

` राधामाधवयोभेंदं ` ये कुर्वन्ति नरा 
hi पच्यन्ते नरके रि | 
gya“ 
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गोपीने परम श्रेष्ठ नाविका राधाको रव्नाभरणोंसे विभूषित 


करके रति-रसके लिये उत्सुक बनाया | सती ललिताने उनके 
शरत्कालीन कमळ-दळके समान विशाल नेत्रोंको काजलसे 
ऑजकर सुद्दावनी साड़ी पहननेक्रो दी और महेन्द्रद्वारा दिये गये 
पारिजातके सुगन्धित पुष्पको उनके हाथमे दिया । सती 
गोपिका सुशीळाने पतिके पास जाकर किस प्रकार सुशील एवं 
मधुर यथोचित वचन कहना चाहिये--ऐसी नीतियुक्त 
शिक्षा दी । राधाकी माता कळावतीने विपत्तिकाल्में विस्मृत 
हुईं ख्नियोंकी पोडश कलाओंक्रा स्मरण कराया । बहिन 
सुधामुखीने श्रङ्गार-विषयसम्तन्धी अमृतोपस वचनकी ओर 
ध्यान आकर्षित किया | कमलाने शीघ्र ही कमल और चम्पाके 
चन्द्नचच्चित पत्तेपर कोमळ रति-दाय्या सजायी । स्रं सती 
चम्पावतीने चम्पाके सुन्दर पुष्पको चन्दनसे अनुलिप्त करके 
श्रीकृष्णके लिये दोनेमें सजाकर GAT | फिर उसने श्रीकृष्णकी 
प्रसन्तताके लिये केलि-कदम्बोंका पुष्प, मनोहर स्तवक 
( गुलदस्ता ) ओर कदम्ब-पुष्पोंकी माला तैयार की | 
कृष्णप्रियाने श्रीक्कष्णके र्ये कपूर आदिसे सुवासित श्रेष्ठ एवं 
रुचिर पान तथा सुगन्धित जळ उपस्थित किया । इसी समव 
देवताओं तथा मुनियोंने देखा कि जल-स्थळसहित सारा आश्रम 
गोरोचनके समान उद्भासित हो रहा है | उस समय तीनों 
लोकोंमें वास करनेवाले सभी लोगोंने राधिकाके दर्शन क्रिये । 
शरीरकी कान्ति इवेत चम्पक्रके समान परम 
मनोहर एवं अनुपम है; जो ऊथ्वरेता मुनियोंके भी मनोंको 
मोहमें डाल देती हैँ; जो सुन्दर केशोंवाली, सुन्दरी, 
पोडरावपीया और वखक्षके नीचे मण्डळमें वास करनेवाली हैं; 
जिनका मुख करोड़ों चन्द्रमाओंक्री छविको छीने लेता है; जो 
सदा मुस्कराती रहती हैं, जिनके दाँत बड़े सुन्दर हैं; जिनके 
शरत्कालीन कमलके समान विशाळ नेत्र कळसे सुशोभित 
रहते हें; जो महालक्ष्मी, बीजरूपा, परमाद्या, सनातनी और 
परमास्मस्वरूप श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठातृदेवता हँ; 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये जिनकी स्तुतिःपूजा की जाती है; जो परा, 
enm निर्लिप्ता, नित्यरूपा) Am विश्वके अनुरोधसे 
मति, भक्तानुग्रहमूर्ति, ai, शुद्ध, पवित्र) पतितः 
पवनी, उत्तम तीर्थोको पावन करनेवाली, सत्कीतिसम्मन्ना; 
अह्माकी मी विधात्री, महाप्रिया, महती, महाविष्णुकी माता, 
रासेश्‍वरकी स्वामिनी, सुन्दरी नायिका, रसिकेश्वरी, अभिछ 
YA धारण करनेवाली, स्वेच्छाल्पा और मङ्गल्की आल्य हैं 
YA गोपियाँ इवेत चवर डुछाकर जिनकी निरन्तर र 


जिनके 


* श्रीयधाका IRR तथा ब्रह्मा, 


A A. ~ 
शिव आदिके द्वारा राधाकी स्तुति » ६११ 


करती रहती हैं, चार प्यारी सखियाँ जिनके चरणकमळकी 


सेवामे तसर रहती हैं, अमूल्य रत्नोंके बने हुए आभूषण 
जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, दोनों मनोहर कुण्डलोंसे जिनके 
कर्ण और कपोल उद्धासित हो रहे हैं और जिनकी सुन्दर 
नासिकामें गजमुक्ता लटक रही है, जो गुडी चोंचका उपहास 
करनेवाली है; जिनका शरीर कुंकुम-कस्तूरीमिश्रित gma 
चन्दनसे चर्चित है, जिनके कपोळ सुन्दर और अङ्ग कोमळ 
हैं; जो कामुकी, गजराजक्री-सी चालवाळी, कमनीया एवं 
सुन्दरी नायिका; कामदेवके अस्त्रकी विजयस्वरूपा, कामकी 
कामनाका ल्य करनेवाली तथा श्रेष्ठ हें; जिनके हाथमें 
प्रफुल क्रोड़ा-कमल, पारिजातका पुष्प और अमूल्य रत्नजटित 
स्वच्छ दर्पण शोभा पाते हैं; जो नाना प्रकारके रत्नोंकी 
विचित्रतासे युक्त रत्नरसिंहासनपर विराजमान होती हैं, जो 
परमात्मा श्रीकृष्णके पद्माद्वारा समित मङ्गलरूप चरणक्रमलक़ा 
अपने हृदयकमलमें ध्यान करती रहती हें तथा मन-वचन-कर्मसे 
स्वप्न अथवा जाग्रत्‌ कालमें श्रीकृष्णकी प्रीति और प्रेम-सोभाग्यका 
नित्य नूतन रूपमें स्मरण करती रहती हैं; जो प्रगाढ भावानुरक्त) 
शुद्धभक्त, पतित्रता, धन्या, मान्या, गोरवर्णा, निरन्तर श्रीकृष्णके 
वक्षःस्थलपर वास करनेवाली, प्रियाओं तथा प्रिय भक्तोंमें परम 
प्रिय, प्रियवादिनी, श्रीकृष्णके वामाङ्गसे आविरभूत, गुण और 
ख्पसें अभिन्न, गोलोकमें वास करनेवाली, देवाधिदेवी, 
सवके ऊपर विराजमान, गोपीश्वरी, गुस्तिरूपा, सिद्धिदा» 
सिद्धिरूपिणी। ध्यानद्वारा असाध्य, हुराराध्य, सद्धक्तोंद्वारा 
वन्दित और पुण्यक्षेत्र भारतमें बृषभानु-नन्दिनीके रूपमें प्रकट 
हुई हैं; उन राधाकी मैं बन्दना करता हूँ । जो ध्यानपरायण 
मानव समाधि-अवस्थामें ध्याननिष्ठ हो राधाका ध्यान करते 
हें; वे इस लोकमें तो जीवन्सुक्त हैं ही, परलोकमें श्रीकृष्णके 
पाद होते हैं। तदनन्तर लोकोंके विधाता स्वयं ब्रह्माने 
ब्रह्माओंक़ी जननी परमेश्वरी राधाकों देखकर सर्वप्रथम स्तुति 
करना आरम्भ किया । 
ब्रह्मा बोळे--परमेश्वरि | मेरा चित्त तुम्हारे पादपद्मके 
मधुर मधुमें छब्ध हो गया था; अतः उस मधुन्रतके लोभसे 
प्रेरित होकर मैने पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें स्थित पुष्कर तीर्थमें 
जाकर साठ हजार दिव्य वर्षोतक तपस्या की; श्थापि तुम्हारा 
अभीष्ट चरणकमल मुझे प्राप्त नहीं हुआ । यहाँतक कि मुझे 
ख'्नमें भी उसका दर्शन नहीं हुआ | तत्र उस समय यों 
आकाशवाणी हुई ब्रह्मन ! वाराहकल्पमें भारतवर्षे 
बृन्दावन नामक पुण्यवनमें स्थित “सिद्धाश्रम भे तुम्हे गणेशके 
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चरणकमलका दर्शन होगा | तुम तो विषयी हो) अतः तुम्हे 
राधा-माधवकी दासता कहाँसे प्राप्त होगी ! इसलिये महाभाग ! 
तुम उससे Aaa हो जाओ; क्योंकि वह परम इछन हे |! 
यों सुनकर मेरा मन हूट गया आर गे उस तपस्यासे विरत 
हो गया | पर उस तपस्याके फलस्वरूप मेरा वह मनोरथ आज 
परिपूर्ण हो गया । ध्य YA 

श्रीमहादेवजीने कहा-डेवि ! ब्रह्मा आदि देवता) 
मनिगण) मनु) सिद्ध। संत और योगीलोग ध्याननिष्ठ हो 
जिनके चरणकमलका? जो TAAR कमल-पुष्पोंसे समर्चित 
एवं अत्यन्त दुर्लभ है; निरन्तर ध्यान करते रहते हैं; परंतु 
खप्नमें भी उसका दर्शन नहीं कर पाते; तुम उन्हींके वक्षः- 
स्थलपर वास करनेवाली हो । 


® S KA 
% वन्दे नवघनश्यामं स्वात्माराम मनोहरम्‌ हे: 


MR AAA 


[ संक्षि -ज्रहामैवतंपुरणाङ 


So वे दे e 
अनन्त बोलळे--सुत्रते ! वेद; वेदमाता, पुराण, मे 
गी और संतगण तुम्हारी स्तुति करं 


( शेषनाग ) सरस्वती 
समर्थ नहीं हैं । 
नारद | इस प्रकार वहाँ जितने देव, देवी तथा 
अन्यान्य मुनि, मनु आदि आये थे, उन सबने विनप्रभावसे 
राधाक़ा स्तवन किया । यह देखकर रुविमणी आहि 
महिलाओंक्रा मुख लज्जसे झुक गया । उन्होंने अपने 
झोकोच्छ्वाससे रत्नदर्षेणको मलिन कर दिया । निराहारा 
कृशोदरी सत्यभामा तो मृतक-तुल्य हो गयी, उसके मनका 
सारा गर्व गल गया । 
( अध्याय १२३ ) 


— BPE 
वसुदेवजीका शंकरजीसे भव-तरणका उपाय पूछना, शंकरजीका उन्हें ज्ञानोपदेश देकर राजसूय 
यज्ञ करनेका आदेश देना, वसुदेवजीद्वारा राजसय यज्ञका KIA ओर यज्ञान्तमें सैल 
दक्षिणामें देकर उनका द्वारकाको लोटना 


~ पूज > घाः 

नारदजीने पूछा-विभो ! गणेशपूजन ओर राधा- 
स्तोत्रे वढकर वहाँ कौन-सी रहस्यमयी घटना घटित हुई; 
उसका मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । 

श्रीसगवान्‌ बोले--नारद ! गणेशपूजन-तीर्थमें 
जितने देवता मुनि और योगीन्द्र पधारे हुए थे; वे सभी 
qaa नीचे समासीन थे । उनमेंसे शम्भु, ब्रह्मा, रोषनाग 
और श्रेष्ठ मुनियोंसे वसुदेव और देवकीने परमादरपूर्वक यों 
प्रश्‍न किंया--“हे महाभाग । आपलोग दीनोंके बन्धु हैं; 
अतः शीघ्र ही बताइये कि हम दीनोंके लिये इस भवसागरसे 
पार करनेवाला कौन-सा उत्तम साधन हे १ आपलोग 
भबसागरसे पार करनेवाली नोकाके नाविक हैं; क्योंकि न तो 
तीथे ही केवल जलमय हैं और न देवगण ही केवल मिट्टी 
और पत्थरक्री मूर्तिमाच होते हें | जितने यश) पुण्य; ब्रत- 
उपवास, तपश अनेकविध दान) विप्रो और देवताओंकी 
अर्चताएँ. हे; ये सभी चिरकालमें कर्ताको पावन बनाती हैं; 
परंतु वैष्णवजन दर्शनसे दी पवित्र कर देते हैं । विष्णुभक्त 
die पावन चरणकमलोंकी रजके स्पर्शमात्रसे बसुन्धरा 
तत्काळ ही पावन हो जाती दै और तीर्थ, समुद्र तथा पर्वत 
भी पवित्र हो जाते हैं | देवगण भी उन वेष्णवोँके पातकरूपी 
ईंघनका विनाश कर देनेवाले दर्शनकी अभिलाषा करते 
हैं । जैसे दूध, दही और रस परम स्वादिष्ट होते हैं; उसी 


H होता दै । उस ज्ञानको जो ज्ञानीके मालाले 
| A प्रकार सान हज WU Deshmukh Library, BJP, ग रानीके उस यसून साक्षात, अने कषिप्राञ्ञदित ये 1 


साहचर्यसे नहीं समझ पाता; वह अज्ञानी है । ज्ञानियोके 
गुरुके भी गुरु भगवन्‌ | जैसे मैं श्रीकृष्णका पिता और 
चिरकालका सङ्गी हूँ; उसी तरह देवकी भी उनकी माता है। 
वसुदेवजीकी वात सुनकर स्वयं भगवान्‌ शंकर जो चार 
वेदोंके भी जनक एवं गुरु हैं, हँस पड़े और इस प्रकार बोले। 


श्रीमहादेवजीने कहा--अहो ! झञनियोंके सैनिक: 
रहना भी उनके अनादरका ही कारण होता है; जेसे ङग 
जलसे पवित्र हुए लोग भी ( गङ्गाका अनादर करके) तिडित 
लिये अन्य तीर्थोमें जाते हैं । वासुदेवके पिता ये वसुदेव खर 
पण्डित हैं और अपने पिता वसुस्वरूप ज्ञानी कश्यपके अंशत 
उत्पन्न हुए हैं । इनकी श्रीक्ृष्णमें पुत्र-बुद्धि दै; इसि ये 
श्रीकृष्णके अङ्गभूत हमलोगोंसे ज्ञान पूछ रहे हैं । 

तदनन्तर श्रीमहादेवजीने. सर्वकारणकारण भगवि 
श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन करके कदा-यदुवंशी व 
सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही सबके मूलरूप हैं; अतः राजस्व 
अनुष्ठान करके उसमें अपने पुत्र श्रीकृष्णकी। जो यशके कारा 
एवं यज्ञेश हैं, समर्चना करो; फिर विधिपूर्वक दक्षिणा G 
भवसागरसे पार हो जाओ |? 

सुने | गिवजीका कथन सुनकर जितेन्द्रिय दु 
सामग्री जुटाकर शुभ मुहू्तभें राजसुययज्ञका अनुष्ठान 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


aaa 
धे; अतः देवताओंने साक्षात्‌ प्रकट होकर वसुदेवजीके हव्यको 
ग्रहण किया । तदनन्तर जब वसुदेवजी पूर्णाहुति दे चुके; तत्र 
श्रीकृष्णी आज्ञासे भगवान्‌ सनत्कुमारने उनसे सर्वस्व 
दक्षिणामें देनेके लिये कहा | तव जिनके नेत्र और मुख 
प्रफुल्मित थे; उन वसुदेवजीने श्रीसनत्कुमारजीके आदेशानुसार 
ब्राह्मणोंको सर्वस्व दक्षिणारूपमें प्रदान कर दिया और ब्राह्मणोंके 
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शुभ मुखोंद्रारा देवताओंकी तृप्त क्रिया | तत्मश्रात्‌ देवगण 
ओर मुनिसमुदाय उस रातमें अपनी पत्नियोंके साथ वहाँ सुख- 
पूर्वक रहे और प्रातःकाल होनेपर वे समी श्रीकृष्णकी अनुसतिले 
अपने-अपने स्थानको चले गये | तब सभी यहुवंशी मी 
रुकिमणीकी दृष्टि पड़नेसे अमूल्य za परिपूर्ण एवं श्रीकृष्ण- 
द्वारा सुरक्षित द्वारकाको प्रस्थान कर गये । ( अध्याय १२४) 
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श्रीनारायण कहते हैं--नारद्‌ | इस प्रकार माधवने 
यादवों, देवों, मुनियों तथा अन्यान्य व्यक्तियों और देवियोंके 
साथ गणेश-पूजनका कार्य सम्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ वे अपने 
एक अंशसे रुक्मिणी आदि देवियोंके साथ रमणीय द्वारका- 
पुरीको चले गये; किंतु स्वयं साक्षात्रूपसे सिद्धाश्रममें ही ठहर 
गये | वहाँ वे गोलोकबासी गोप-सखाओं, नन्द तथा माता 
यशोदा-गोपीके साथ प्रेमपूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता; 
पिता, गोकुलवासी गोपों तथा बन्धुवगोँसे नीतियुक्त यथोचित 
वचन बोले | 
श्रीभगवानने कहा--पिताजी | अब अपने त्रजको 
लॉट जाओ । परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता यज्ञोदे | तुम 
भी उत्तम गोकुलको जाओ और वहाँ आयुके शेष्र काल- 
पर्यन्त भोगोंका उपभोग करो । इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
माता-पिताकी आज्ञा ले राधिकाके स्थानको चले गये तथा 
नन्दजी गोकुलको प्रस्थित हुए । वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्णने 
भुस्कराती हुई सुन्दरी राधाको देखा | उनकी तरुणता नित्य 
स्थिर रहनेवाली. थी; जिससे उनकी अवस्था द्वादरा वर्षकी थी। 
मोतियोंका हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था; वे रत्ननिर्मित 
ऊँचे आसनपर विराजमान थीं | उस समय मुस्कराती हुई 
असंख्य गोपियाँ हाथोंमें बेत लिये उन्हें घेरे हुए थीं | 
उधर प्राणबलभा राधाने भी दूरसे ही श्रीकृष्णको आते 
देखा | उनका परम सोन्दर्यशाळी सुन्दर बाल्क-वेष था | वे 
मन्द्‌-मन्द्‌ मुस्करा रहे थे। उनके शरीरकी कान्ति नवीन मेघके 
समान श्याम थी; वे रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए थे; 
उनका सर्वाङ्ग चन्दनसे अनुलिप्त था; h आभूषण उन्हे 
सुशोभित कर रहे थे; उनकी शिखामें मयूरःपिच्छ शोभा दे 
रहा था; वे माळतीकी मालासे विभूषित थे; उनका प्रसन्नः 
इख भन्द्‌ हास्यक्री छटा बिखेर रहा था; वे साक्षात्‌ भक्ताः 
| RIN थे तथा मनोहर प्रफुल क्रीडाकमल लिये हुए थे; 
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शोभा पा रहा था । उन्हें देखकर राधा तुरंत ही गोपियोंके 
साथ उठ खड़ी हुईं और परम भक्तिपूर्वक उन परमेश्‍वरको 
सादर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं | 

राधिका बोलीं--ताथ | तुम्हारे मुखचन्द्रको देखकर 
आज मेरा जन्म लेता सार्थक ओर जीवन धन्य-जीवन हो गया 
तथा मेरे नेत्र और मन परम प्रसन्न हो गये । पाँचों प्राण 
्नेहाद्र और आत्मा हर्षविभोर हो गया; दुर्म agaia 
दोनों ( द्रश और इर्य) के हर्षका कारण होता है | विरहाभिसे 
जली हुई में शोकसागरमें ड्ब रही थी । तुमने अपनी पीयूष- 
वर्षिणी दृष्टिसे मेरी ओर निहारकर मुझे भळीमाँति अभिषिक्त 
कर दिया; जिससे मेरा ताप जाता रहा । तुम्हारे साथ रहनेपर 
में शिवा, शिवप्रदा, शिवबीजा और Reen हूँ; किंतु 
तुमसे वियुक्त हो जानेपर मैं अदृष्ट हो जाती हूँ और मेरी सारी 
चेशए नष्ट हो जाती हैं । तुम्हारे समीप स्थित रहनेपर देह 
शोभासम्पन्न, पवित्र और सर्वशक्तिखरूप दीखता है; परंतु 
तुम्हारे चले जानेपर वह शवरूप हो जाता है । नाथ | 
स्रीर्‍युरुषका सामान्य वियोग भी अत्यन्त दारुण होता है । 
यहाँ तो परमात्माके वियोगसे पाँचों प्राण शक्तियोंके सहित 
ही निकल जाते हैं । 

यों कहकर देवी राधिकाने परमात्मा श्रीकृष्णको अपने 
आसनपर बैठाया और हर्षपूर्वक उनके चरणोंकरी पूजा की । 
तत्यश्रात्‌ शोमाशाली श्रीकृष्ण राधाके साथ रत्नसिंहासनपर 
विराजमान हुए | उस समय गोपियाँ निरन्तर वेत चँवर 
डुछाकर उनकी सेवा कर रही थीं | चन्दनाने श्रीहरिके शरीरमें 
सुगन्धित चन्दनका अनुलेप किया । मुस्कराती हुई रत्रमालाने 
हरिके गलेमें रतमाछा पहनायी । सती पद्मावतीने पद्याद्वारा 
कमल:पुष्पोंसे समचित चरणकमलमें जल, दूब, पुष्प और 
चन्दनयुक्त a प्रदान किया । मालतीने श्रीहरिकी चूड़ाको 
माल्तीकी मालासे सुशोभित किया | सती पार्वतीने चम्पाके 
पुष्पका पुटक समर्पित किया । पारिजाताने ह्षमग्न हो श्रीहरिको 
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पारिजात-पुष्प; कपूरयुक्त ताम्बूल और सुवासित शीतल जड़ 


निवेदित किया । कदम्बमालाने कद्म्ब-पुष्पोकों छभ माला; 
प्रफुछित क्रीड़ा-कमल और अमूल्य रक्नदर्पण समर्पित क्रिया | 
सुक्रोमला कमलाने पूर्वकालमें वरुणद्वारा दिये हुए दोनों सुर 
व्नोंक्रो श्रीहरिके हाथमें ही रख दिया । सुन्द्री वधूने साक्षात्‌ 
श्रीहरिको गोरोचनकी-सी आमावाले एवं मधुर मधुसे परिपूण 
मधुपात्र दिया । सुधामुखीने भक्तिपूर्वक अम्ृतसे SIA 
भरा हुआ अमृतपात्र प्रदान किया । करिसी दूसरी गोपीने 
प्रफुलित माल्ती-पुष्पोंके माळाजालसे विभूषित एबं चन्दन- 
aka पुष्पशय्या तैयार की | वह शय्या एक ऐसे परम 
मनोहर भवनमें सजायी गयी थी, जिसका निर्माण बहुमूल्य 
रलोके सारभागसे हुआ था; श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य और 
हीरोंके हार जिसकी विशेष शोभा बढ़ा रहे थे; कस्तूरी और 
कुंकुमयुक्त वायु जिसे सुगन्धित बना रही थी; जळते हुए 
सैकड़ों रतनदीपोंसे जो उद्दीत हो रहा था ओर नाना प्रकारकी 
बस्तुओंसे समन्वित धूपोंद्रारा जो निरन्तर धूपित रहता था । 
वहाँ रतिकरी शय्याका निर्माण करके गोपियाँ हँसती हुई चली 
गयीं । तब एकान्तमे मनको आकर्षित करनेवाली उस परम 
रमणीय शब्याकों देखकर राधा-माधव उसपर विराजमान 
हुए | उस समय सती राधाने माधवके गलेमें माला पहनायी, 
मुखमें सुवासित ताम्बूलका बीड़ा दिया; फिर श्यामसुन्द्रके 
बक्षःस्थलपर कस्तूरी-कुंकुमयुक्त चन्दनका अनुलेष किया, 
उनकी शिखामें चम्पाका सुन्दर पुष्प लगाया, हाथमें सहल- 
दल्युक्त क्रीड़ा-करमळ दिया और उनके हाथसे मुरली छीनकर 
उसमें रन्नद्पण पकड़ा दिया तथा उनके आगे पारिजातका 
खिला हुआ रुचिर पुष्प रख दिया । तसश्चात्‌ जो शान्तमूर्तिं, 
कमनीय और नायिकाके मनको हर लेनेवाले हें तथा मन्द्‌- 
मन्द सुस्करा रहें थे; उन प्रियतम श्रीकृष्ससे राधा एकान्तमें 
` मुस्कराती हुई मधुर बचन बोलीं । 
श्रीयधिकाने कहा ताथ ! जो स्वयं मङ्गलोंक्रा भण्डार, 
सम्पूणे मङ्गोका कारण) मङ्गलरूप तथा HAF प्रदाता हं; 
उसके विप्रयमें कुदाळमङ्गलका प्रश्‍न करना तो निष्फळ ही 
है; तथापि इस समय कुशळ पूछना समयानुसार उचित है; 
क्योंकि लौकिक व्यवहार वेदोंसे भी बळी माना जाता हे | 
इसलिये रुक्मिणीकान्त ! सत्यभामाके प्राणपति | इस समय 
कुशळ तो है न १ तदनन्तर श्रीराधाने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
उनके स्वरूप तथा अवतार-लीलाके सम्बन्धमें प्रश्‍न किया | 
तव श्रीकृष्ण बोले 7 राधे ! जिसे सुनकर मुखे TAA 
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ध्यातिक 
ज्ञानका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो । राधे ! में खभावसे ही सव 


लोकोंका स्वामी हूँ; फिर रुक्मिणी आदि महिळाओंकी तो व 
ही क्या है । में काय-कारणरूपसे प्रथकू प्रथक्‌ व्यक्त होता हैं | 
मैं खयं ज्योतिर्मय हूँ, समस्त विश्वोंका एकमात्र आत्मा है 
और तृणसे लेकर त्रह्मापयन्त सम्पूर्ण प्राणियोंमें व्याप्त हूँ | 
गोलोकमें में स्वयं परिपूर्णतमं  श्रीकृष्णहूपसे वर्तेमान 

और रमणीय क्षेत्र गोकुलके 'बृन्दाबन? नामक 
वनमें मैं ही राधापति हूँ उस समय मैं द्विभुज होकर 


गोपवेषमें Raed क्रीडा करता हूँ; ग्वाले, गोपियाँ 
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ओर गोए ही मेरी सहायक होती हैं । वेकण्ठमें में 


A 


aada रूपसे रहता हूँ; वहाँ मैं ही लक्ष्मी ओर सरखतीक 
प्रियतम हूँ ओर सदा शान्तरूपसे वास करता हूँ । इस प्रकार 
में सनातन परमेश्वर ही दो रूपोंमें विभक्त हूँ । थूतलूपर, 
इवेतद्वीप ओर क्षीरसागरमें मानसी; सिन्धुकन्या और मर्त्य- 
लक्ष्मीके जो पति हे, वह भी मैं ही हूँ ओर वहाँ भी मैं 
चतुर्भुजरूपसे ही रहता हूँ । में स्वयं नारायण ऋषि हूँ और 
धर्मवक्ता, धर्मि तथा धर्म-मार्गके प्रवर्तक सनातन धर्म नर 
हैं । धर्मिषा तथा पतित्रता शान्ति लक्ष्मीस्वरूपा हैं और इस 
पुण्यक्षेत्र भारतवषैमें में उसका पति हूँ । मैं ही सिद्धेश्वर 
सिद्धियोंक दाता ओर साक्षात्‌ कपिल हूँ । सुन्दरि ! इस 
प्रकार व्यक्तिमेदसे मैं नाना रूप धारण करता हूँ। 
चतुर्धुजरूप-धारी मैं ही सदा द्वारकामें रुक्मिणीका खामी होता 
हूँ; क्षीरसागरमें दायन करनेवाला में ही सत्यभामाके छम 
भवनमें वास करता हूँ तथा अन्यान्य रानियाँके म हलो मै 
ही प्रथकृप्रथक दारीर धारण करके क्रीड़ा करता हूँ । मे 
नारायण ऋषि ही इस अजुनका सारथि हूँ | अजुन नर afi 
है, धर्मका पुत्र है, बलवान्‌ हे और मेरे ià भूतल्पर उसन 
हुआ है । उसने पुष्करक्षेत्रमे सारथि-कार्यके लिये तपस्य 
मेरी आराधना की है । 

राधे ! जैसे तुम गोलोकमे राधिकादेवी हो! उती पर 
गोकुलमं भी हो । तुम्हीं वेकुण्ठमे महालक्ष्मी और सर 
दो । कषीरोदशायीकी प्रियतमा मर्त्यलक्ष्मी तुम्हीं हो । पर 
पुत्रवधू aa झान्तिके रूपमे तुम्हीं वीमा ६ 
भारतवर्षे कपिलकी प्यारी पत्नी सती भारती तुम्हारा ही 
है । तुम्ही मिथिलामें सीता नामसे विख्यात हो | सती £ 
तुम्हारी ही छाया हे । द्वारकामें महालक्ष्मीके अंश 
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dhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Q 
sa 


WA औीमिग्ह पे, ज्‌ जु कृष्ण और॒ चूत 


श्रीकष्णजन्मखण्ड ] ॐ श्रीकृष्णका राधाके साथ विभिन्न स्थळा विहार करके पुनः गोकुलमे जाना # ६ 


पाण्डवोंकी पत्नी द्रोपदी तुम्हारी कला है | तुम्हीं रामकी पल्ली 
सीता हो; रावणने तुम्हारा ही अपहरण क्रिया था | सति ! 
जैसे तुम अपनी छाया और कळासे नाना रूपोंमें प्रकट हो, 
वैसे ही मैं भी अपने अंश और कलासे अनेक रूपोंमें व्यक्त 
हूँ । मैं ही परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा हूँ | सती राधे | इस 


प्रकार मैंने तुम्हें यह सारा आध्यात्मिक ज्ञान बता £ 
परमेश्वरि | अब तुम मेरे सारे अपराधोंकों क्षमा कर दो 

श्रीकृष्णका कथन सुनकर राधिका तथा सभी गोपिकाओंको 
महान्‌ हर्ष हुआ । वे सभी परमेश्वर श्रीकृष्णको प्रणाम करने 


ळगीं | (अध्याय १२५ ) 


ccoo 


श्रीकृष्णका राधाके साथ विभिन्न खलोंमें विहार 
सत्कार, यशादाका राधासाहित श्रीकृष्णको 
तदनन्तर राधिकाने कहा--मदामाग ! अत्र पुण्यमय 
बृन्दावनमे स्थित रासमण्डलको चळिये; वहाँ मैं आपके साथ 
जलमं तथा स्थलपर क्रीड़ा करूंगी | पुनः मलयपर्वत और 
सुन्दर मणिमन्दिरको चळूंगी | इनके अतिरिक्त जो दूसरे 
रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें मेंने जन्मसे लेकर आजतक सुना 
द नहीं ह; उन-उन स्थानोंमें भी आपके साथ चूँगी--ऐसी 
मेरी उत्कृष्ट लालसा है । 
यों परस्पर वार्तालाप करते ही वह मङ्गलमयी रात्रि 
व्यतीत हो गयी | अरुणोदय बेला आ पहुँची तथापि सती 
राधाने माधवक्रो छोड़ना नहीं चाहा । तत्र श्रीकृष्णने युक्ति 
WA प्रेमभरे वचनोंसे राधाक्रो समझाया । तदनन्तर 
शरस्कालीन कमळके-से विशाल नेत्रोंवाले श्रीहरि प्रात:कृत्य 
समाप्त करके राधा तथा गोपियोंके साथ एक ऐसे रथपर 
सवार हुए, जो गोलोकसे आया था | वह मनोहर तथा मनके 
समान वेगशाली रथ एक योजन लंबा-चौड़ा था, उसमें सहसो 
RA लगे थे, बहुमूल्य मणियोंके बने हुए तीन सौ करोड़ 
चमकोले गहसे वह सुशोभित था, तीन करोड़ मणिस्तम्भों 
आर रलोंकी झालरोंसे उसकी विशेष शोमा हो रही थी; 
एुक्ता माणिक्य ओर उत्तम हीरेके हारोंसे वह परम सुहावना 
छा रहा था; वह. नाना प्रकारकी विचित्र चित्रकारियों; 
WA चॅवर और adi अग्निशुद्ध चमकीले aat और 
भाठासमूहोसे विभूषित था; उसमें रक्लोंकी बनी हुई पुष्पः 


E अनेकों इाय्याएँ शोभा दे रही थी, समान रूप | 
और वेप्रवाली लाखों गोपियोंसे वह समावृत था और उसे . छाती 


एक हजार घोड़े खींच रहे थे । उस रथसे भगवान्‌ पुनः 


TRA गये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने रातरिकें समय जलः 
` अपर विहार किया और राधिक्राको बहाँके सभी पदार्थौको 


Ma दिखलाया, मानो सभी नवीन प्रकट हुए हो. 


पुनः सुन्दर शङ्गा करके वनों और 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 


करके पुनः गोकुलमें जाना, वहाँ उनका खागत- 
महलमें ले जाना और मङ्गल-महोत्सत्र करना 
बिस्यन्दक, सुरसन) महेन्द्र और नन्दनवनमें, सुमेरुकी चोटी 
तथा रमणीय गन्धमादन पर्वतपर, सुन्द्र-सुन्दर पर्वत) कन्दरा 
और वनमेंश अत्यन्त गुप्त पुष्पोद्यानोमें, प्रत्येक नदियों 
आर नदोंके जळमेंश समुद्रके तटपर, पारिजात वृकश्षोंके 
मनोहर वनमेंश सुभद्र, पुष्पभद्र और नारायण सरोवरपर 
qah आवासस्थान तथा देवताओंकी निवासभूमि मलयः 
TTO त्रिकूट, भन्रकूट, पञ्चकूट ओर सुकूटपर, देवोंकी 
स्वण॑मयी कमनीय भूमिपर, प्रत्येक समुद्रपर तथा मनोहर 
द्वीपमें, श्रेष्ठ गलोकमें, पुण्यमय रुचिर चन्द्रसरोवरपर और 
सुनियाँकं आश्रमोंके आस-पास उन्होंने राधाके साथ विहार 
क्रिया | पुनः शीघ्र ही पुण्यप्रद जम्बूद्वीपमें आकर द्वारका 
तथा रेवतक पर्वतको दिखलाया । फिर गोप और गो- aà 
व्याप्त गोकुलमें आये । वहाँ भाण्डीरबटको देखकर वे | 
पुण्यमय वृन्दावनम गये | a 
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शिखामें मवूरपिच्छकी निराळी छटा थी और बे माळतीकी 
मालाओंसे सुसजित थे | तसश्रात्‌ यशोदा राधासहिंत माधवको 
महलके भीतर लिवा ले गयीं । वहाँ उन्होंने माङ्गलिक कायं 
सम्पन्न करके ब्राह्मणोंको भोजन कराया ओर गोपियोंका उसी 
प्रकार पूजन क्रिया जैसे लोग मुनियांका करते हें । फिर 
आनन्दमग्न हो ब्राह्मणोंक्रो मणि, रल, मूगा, उत्तम सुवण; 


जः 


मोती, माणिक्य, हीरा, गजरल्, गोरल, मनोहर Aaa 
धान्य; फसल लगी हुई खेती और वस्त्र दान किये । राधाके 

साथ माधवको अपूव वस्तुका दर्शन कराया । नारद | फिर 
गोपियोंकों मी आदरपूर्वक मिशन्नका भोजन कराया, 
दुन्दुमियाँ वजवायीं) मङ्गल कराया और देवगणोंको आनन्द 


पूर्वक मनोहर पदार्थोक्रा भोग समर्पित क्रिया | ( अध्याय१२६) 


श्रीकृष्णद्ठारा नन्दको ज्ञानोपदेश ओर राधा-कलावता आद गोपियोंका गोलोक-गमन 


श्रीनाणयण कहते हँ--नारद ! जहाँ पहले व्राह्मण- 
पत्नियोंने श्रीक्षणको अन्न दिया था; उस भाण्डीर-वटकी 
छायामें श्रीकृष्ण खयं विराजमान हुए और वहीं समस्त 
गोपोंको बुळ्वा भेजा । श्रीहरिके वामभागमें राधिकादेवी, 
दक्षिणभागमें यशोदासहित नन्द्‌, नन्दके दाहिने व्रृषभानु 
और ब्रृप्रभानुके बायें कलावती तथा अन्यान्य गोप; गोपी, 
भाई-बन्धु तथा मित्रोंने आसन ग्रहण क्रिया । तब गोविन्दने 
उन सबसे समयोचित यथार्थ बचन कहा । 

श्रीभगवान्‌ बोले-नन्द ! इस समय जो समयोचित, 
सत्य, परमार्थं और परलोकमें सुखदायक है उसका वर्णन 
करता हूँ; सुनो । 'ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सभी पदार्थ 
बिजळीकी चमक, जलके ऊपर की हुई रेखा और पानीके 
बुळबुरेके समान भ्रमरूप ही हैं--ऐसा जानो । मैंने मथुरामें 
तुम्हें सब कुछ बतला दिया था; कुछ भी उठा नहीं खखा 
था । उसी प्रकार कदलीवनमें राधिकाने यशोदाको 
समझाया था । वहीं परम सत्य श्रमरूपी अन्धकारका 
विनाश करनेके लिये दीपक हैं; इसलिये तुम मिथ्या मायाको 
छोड़कर उसी परम पदका स्मरण करो । वह-पद्‌ जन्म-मृत्यु- 
जरा-व्याधिका विनाशक? महान्‌ दषेदायक) शोक-संतापक्रा 
निवारक और कर्ममूलका उच्छेदक हैं | मुझ परम ब्रह्म सनातन 
भगबानक्रा बारंबार ध्यान करके तुम उस परम पदको 
प्राप्त करो | अब कर्मकी जड़ काट देनेवाले कलियुगका 
आगमन संनिकट है; अतः तुम शीघ्र ही गोकुल्वासियोंके 
साथ गोळोकको चले जाओ । तदनन्तर भगवानने कलियुगके 
भर्म तथा लक्षणोंक्रा बर्णन किया । 

चिप्रबर्‌ | हसी वीच वहाँ त्रजमें लोगॉने सहसा गोलोकसे 
आये हुए एक मनोहर wa देखा । वह रथ चार योजन 
विस्तृत और पाँच योजन ऊँचा था; बहुमूल्य रलेंके सारमागसे 
उसका निर्माण हुआ था। वह शुद्ध स्फटिकके समान उद्धासित 
हो रहा था; विकसित पारिजात पुष्पोंकी मालाओंसे उसकी 
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विशेष शोभा हो रही थी; वह कोस्ठुम मणियोंके आभूषणोंसे 
विभूषित था; उसके ऊपर अमूल्य रल्कलश चमक्र रहा 
था; उसमें हीरेके हार लटक रहें थे; वह aa करोड़ 
मनोहर मन्दिरोंसे व्याप्त था; उसमें दो हजार पहिये लगे थे 
और दो हजार घोड़े उसका भार वहन कर रहे थे तथा उसपर 
सुक्ष्म aam आवरण पड़ा हुआ था एवं वह करोड़ों 
गोपियोंसे amaa था । नारद | राधा और भन्यवादकी 
पात्र कलावती देवीका जन्म किसीकें गर्भसे नहीं हुआ 
था । यहाँतक कि गोलोकसे जितनी गोपियाँ आयी थी बे 
सभी अयोनिजा थीं। उनके रूपमें श्रतिपलियाँ ही अपने 
शरीरसे प्रकट हई थीं। वे सभी श्रीकृष्णको आज्ञासे अपन 
नसवर झारीरका त्याग करके उस रथपर सवार हो उत्तम 
गोळोकको चली गयीं | साथ ही राधा भी गोकुलवासिय्ॉके 
साथ गोलोकको प्रस्थित हुई । 

ब्रह्मन्‌ ! मार्गमें उन्हे विरजा नदीका मनोहर तट 
दीख पड़ा, जो नाना प्रकारके रलोंसे विभूषित था । उर 
पार करके वे शतश्ञज्ञ पर्वतपर गयीं । वहाँ उन्होंने अनेक 
प्रकारके मणिसपूहोंसे व्याप्त सुसजित रासमण्डलको देखा | 
उससे कुछ दर आगे जानेपर पुण्यमय वृन्दावन भिला । 
आगे बढ्नेपर अक्षयवट दिखायी दिया? उसकी क्रो 
शाखा. चारों ओर फैली हुई थीं । वह सो योजन विस्तारण 
और तीन सौ योजन ऊँचा था और लाळ रंगकें बड़े वडे T 
समूह उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । उसके नीचे मोह 
वृन्दा हजारों करोड़ों गोपियोंके साथ विराजमान थीं । 
देखकर राघा तुरंत ही रथसे उतरकर आदरसदित मुस्कराती 
हुईं उसके निकट गयीं । बृन्दाने राधाको नमस्कार किया 
तत्पश्चात्‌ रासेश्वरी राधासे वार्तालाप करके वह उन्हे आ 
महलके भीतर लिवा ले गयी | वह बृन्दाने राधाकी 
हारोंसे समन्वित एक रमणीय रल्नसिंहासनपर बैरी 

उनकी चरणसेवामें जुट गयी | सात सलि 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


राधाको देखनेके लिये सभी गोपियाँ वहाँ आ पहुँचीं | तब राधाने 
za आदिके लिये प्रथक-प्रथक आवासस्थानकी व्यवस्था की । 


बँवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगीं । इतनेमें परमेश्वरी तदनन्तर परमानन्दरूपा गोपिका राधा परमानन्दपूर्वक सवके 


साथ अपने परम रुचिर भवनकों प्रस्थित हुईं | 
( अध्याय १२७ ) 


au 


श्रीकृष्णके गोलोकगमनका वर्णन 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद | परिपूर्णतम प्रभु 
भगवान्‌ वहाँ तत्काळ ही गोकुल्वासियोंके 
सालोक्य सोक्षको देखकर भाण्डीरवनमें वटवृक्षके नीचे 
पाँच गोपोंके साथ ठहर गये । वहाँ उन्होंने देखा कि 
सारा गोकुल तथा गो-समुदाय व्याकुल हे । रक्षकोंके न 
WA बृन्दावन शून्य तथा अस्त-व्यस्त हो गया है। तब 
उन कृपासागरको दया आ गयी । फिर तो, उन्होंने योगधारणा- 
द्वारा अमृतकी वर्षा करके वृन्दावनको मनोहर, सुरम्य 
और गोपों तथा गोपियोसे परिपूर्ण कर दिया । साथ ही 
गोकुळ्वासी MA ढाढस भी बँधाया । तत्पश्चात्‌ वे हितकर 
नोतियुक्त दुर्लभ मधुर वचन बोले | 

श्रीसगचानने कहा--हे गोपगण ! हे बन्धो | तुमलोग 
पुखका उपभोग करते हुए शान्तिपूर्वक यहाँ वास करो; 
क्योंकि प्रियाके साथ विहार, सुरम्य रासमण्डल और बृन्दावन 
नामक पुण्यवनमें श्रीकृष्णका निरन्तर निवास तबतक 
रहेगा, जबतक सूर्य और चन्द्रमाकी स्थिति रहेगी । तत्यश्चात्‌ 
ठोके विधाता ब्रह्मा भी भाण्डीरवनमें आये । उनके पीछे खयं 
शेष, धर्म, भवानीके साथ स्वयं शंकर, सूर्य, महेन्द्र, चन्द्र, 
अथि, कुबेर, वरुण; पवन; यम, ईशान आदि देव, आठों 


> 
श्रीकृष्ण 


वसु, सभी ग्रह, रुद्र, मुनि तथा मनु--ये सभी ataa- 
YA वहाँ आ पहुँचे, जहाँ सामर्थ्यशाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


विराजमान थे । तब स्वयं ब्रह्माने दण्डकी भाँति भूमिपर 
ऐटकर उन्हे प्रणाम क्रिया और यों कहा | 
घ्र्झा बोले--भगवन्‌ | आप परिपूर्णतम ब्रह्मस्वरूप, 
भ विग्रहधारी, ज्योतिःख़रूप, परमत्रह्म और प्रकृतिसे 
न हैं; आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो | परमात्मन्‌! आप 
YA निर्लिप्त, निराकार, ध्यानके लिये साकार) स्वेच्छामय 
न परमधाम हे; आपको प्रणाम है | सर्वेश |! आप सम्पूर्ण 
*येखरूपोके स्वामी, कारणोंके कारण और ब्रह्मा/ शिव, रोष 
e देवोंके अधिपति हैं; आपको बारंबार अभिवादन है । 
पर | आप सरस्वती, पद्मा, पार्वती) सावित्री और 


N 


राघाके A A AEA खीकार 
के स्वामी हे; रासेश्वर | आपको मेरा प्रणाम स्वीक 


à ८८-०. N 
Ao Foro Nona 


हो । सृष्टिरप | आप सबके आदिभूत, स्वरूप, सर्वेश्वर) 
सवके पालक और संहारक हें; आपको नमस्कार प्राप्त हो | 
है नाथ ! आपके चरणक्रमळकी रजसे वसुन्धरा पावन तथा 
धन्य हुई हे; आपके परमपद चले जानेपर यह झूत्य हों 
जायगी । इसपर क्रीड़ा करते आपके एक सौ पचीस वर्ष 
बीत गये । अब आप इस विरह्दाठुरा रोती हुई प्रथ्वीको 
छोड़कर अपने धामक्रो पधार रहे हैं । 

श्रीमहादेवजीने कहा--विभो ! आप aA 
प्रार्थनासे भूतलपर अवतीर्ण हो प्रथ्वीका भार हरण करके 
अपने पदको जा रहे हैं । आपके चरणोंसे अङ्कित हुई 
भूमि तुरंत ही पावन और तीनों लोकोंमें धन्य हो गयी | 
आपके चरणकमलका साक्षात्‌ दर्शन करके हमलोग और 
मुनिगण धन्य हो गये । जो ऊध्वेरेता मुनियोंके लिये 
ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य ओर निष्पाप हैं; वे ही 
परमेश्वर इस समय भूतलपर हमलोगोंके दृष्टिगोचर हुए 
हैं । जिनके रोमकूपोंमें विश्वोंक्रा निवास है, उन सर्वनिवास 
प्रभुको वासु कहते हैं | उन वासुःस्वरूप महाविष्णुके जो देव 
हैं, वे भूतलपर धवासुदेव? नामसे विख्यात हैं । जिनके 
अनुपम एवं परम दुर्लभ पादपद्य सिद्धेन्द्रोके चिरकालतक 
तपस्या करनेपर उपलब्ध होते हैं; वे ही आज सब लोगोंके 
नेत्रोंके विषय हुए हैं | 

अनन्त बोले--नाथ ! ऐश्रयंशाली अनन्त तो आप 
ही हैं; मैं नहीं हूँ । मैं तो आपका कलांश हूँ । विश्वके 
एकमात्र आधार उस क्षुद्र कूमंकी पीठपर में उसी तरह 
दिखायी देता हूँ, जैसे हाथीके ऊपर मच्छर । ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवात्मक असंख्यों रोष और कूर्म हैं तथा विश्व भी असंख्य 
हैं उन सबके स्वामी स्वयं आप हैं । नाथ ! हमलोगोंक्रा 
ऐसा सुदिन कहाँ होगा कि anA भी जिनका दर्शन दुर्लभ 
है, वे ही ईश्वर समस्त जीयोंके दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 
नाथ ! आपने ही बसुन्धराको पावन बनाया हवै । आब्र 
गोकसागरमें डूबती एवं रोती हुईं उस प्रथ्वीको अनाथ 
करके आप गोलोक पधार रहे हैं । 
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देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! देवगण तथा ब्रह्मा आर 
ईशान आदि देवता जिसकी स्तुति करनेमे समर्थ नहीं हैं; 
उनका सवन भला, हमलोग क्या कर सकते हैं; अत 
आपको नमस्कार है । 
मुने | इतना कहकर बे सभी देवता giaa 
द्वारकावासी भगवानका दर्शन करनेके लिये शीप्र 
्वारकापुरीको प्रयाण कर गये | उनमें जितने ग्वाले थे; 
सभी उत्तम गोळोकको चले गये । प्रथ्वी भयभीत हो 
कॉपने लगी । सातों समुद्र मर्यादारहित हो गये । ब्रह्मशापसे 
द्वारकाकी शोभा नष्ट हो गयी | तब राधिका पति श्रीकृष्ण 
उसे त्यागकर कदम्बमूलखित मूर्तिमें समा गये | उन सभी 
यदुवंशियोंका एरकायुद्धमें विनाश हो गया तथा उनकी 
पत्रियाँ चितामें जलकर अपने-अपने पतियोंकी अनुगामिनी 
बन गयीं । अर्जुनने हस्तिनापुर जाकर यह समाचार 
युधिष्टिरसे कह सुनाया | तत्र राजा युधिष्ठिर भी पत्नी तथा 
भाइयोंके साथ स्वगेको चले गये । 
तदनन्तर जो परम आत्मबल्से सम्पन्न, देवाधिदेव; 
नारायण, प्रभु, श्यामसुन्दर, किशोर अवस्थावारे और 
रलनिमिंत आभूपणोंसे सुशोभित थे; अझ्निशुद्ध वस्त्र जिनका 
परिधान था; वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही थी; जो 
अत्यन्त सुन्दर, शान्त और मनोहर थे; जिनके पद्मा 
आदिद्वारा वन्दित चरणकमलम व्याधद्वारा छोड़ा हुआ अस्त्र 
चुभा हुआ था; उन रक्ष्मीकान्त परमेश्वरको कदम्बके नीचे 
शित देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओंने भक्तिपूर्वक उन्हे 
प्रणाम क्रिया और फिर उनकी स्तुति की तब श्रीकृष्णने 
उन ब्रह्मा आदि देवोंकी ओर मुस्कराते हुए देखकर उन्हें 
अभयदान दिया । प्रथ्वी प्रेमबिह्ृछ हो रो रही थी; उसे 
qied आश्वासन दिया और व्याधको अपने उत्तम परम 
पदको भेज दिया । तत्पश्चात्‌ बळदेवजीका परम अद्भुत तेज 
शेप्रनागमें) प्रदयु्नका कामदेवमें और अनिरुद्धका ब्रह्मामें 
प्रविष्ट हो गया । नारद्‌ ! देवी रुक्मिणी, जो अयोनिजा तथा 
साक्षात्‌ महालक्ष्मी थीं; अपने उसी शरीरसे बैकुण्ठको चली 
गयीं । कमळाल्या सत्यभामा AN तथा स्वयं जाम्बवतीदेवी 
जगजननी पार्वतीमें प्रवेश कर गयीं | इस प्रकार भूतळपर SÀ- 
जो देवियाँ जिन-जिनके अंशसे प्रकट हुई थीं; वे सभी प्रथक्‌- 
प्रथक अपने अंझीमें विलीन हो गयीं । साम्बका अत्यन्त 
निराला तेज स्तन्दगे; वसुदेव कश्यपमें और देवकी अदितिमें 
समा गयीं । विकसित मुख और नेत्रोचाले समुद्रने रुक्मिणीके 


/ पु N, 
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शि... 
| संक्षिप्त ऋह्मवेवरतपुराणाह 
य्य यी 
हलकों छोड़कर शेष सारी द्वारकापुरीको अपने अंदर 
समेट लिया । इसके बाद क्षारसागरने आकर पुरुषोततप 
श्रीकृष्फा स्तवन क्रिया । उस समय उनके वियोगके 
कारण उसके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गये और वह व्याकुळ होकर 
रोने लगा । मुने ! तसश्चात्‌ गङ्गा, सरस्वती) पद्मावती, यमुना, 
गोदावरी, aie कावेरी, नर्मदा, शरावती, aea 
और पुण्यदायिनी कृतमाला--ये सभी सरिताएँ भी बहा 
आ पहुँचीं और सभीने परमेश्वर श्रीकृष्णको नमस्कार क्रिया । 
उनमें जहतनया गङ्गादेवी विरह-वेदनासे कातर तथा अल्नन्त- 
दीन हो रही थीं । उनके AA आँसू उमड़ आये थे | 
वे रोती हुई परमेश्वर श्रीकृष्णसे बोलीं । 
भागीरथीने कहा--नाथ ! रमणश्रेष्ठ | आप तो 
उत्तम गोलोकको पधार रहे हे; किंतु इस कलियुगे 
दमलोगोंकी क्या गति होगी! 
तव श्रीभगवान्‌ चोले--जाहूत्रि | पापीलोग तुम्हारे 
जलमें स्नान करनेसे तुम्हें जिन पापोंको देंगे; वे सभी मेरे 
मन्त्रकी उपासना करनेवाले वेष्णवके स्पर्श, दर्शन ओर 
खनसे तत्काळ ही भस्म हो जायँगे । जहाँ हरिःनामसंकीरतन 
और पुराणोंकी कथा होगी; वहाँ तुम इन सरिताओंके साथ 
जाकर सावधानतया श्रवण करोगी । उस पुराण-श्रवण तथा 
हरि-नाम-संकीर्तनसे ब्रह्महत्या आदि महापातक जलकर रा 
हो जाते हैं । वे ही पाप वेष्णवके आलिङ्गनसे भी दग्ध हो 
जाते हें । जेसे अग्नि सूखी लकड़ी और घास-फूसकों जहा 
डालती है; उसी प्रकार जगतमें वैष्णवळोग पापियोंके पापों 
भी नष्ट कर देते हैं । गङ्गे ! भूतळपर जितने पुण्यमय d 
हैं; वे सभी मेरे भक्तोंके पावन शरीरोंमें सदा निवास करते हैं| 
मेरे भक्तोंकी चरण-रजसे वसुन्धरा तत्काल पावन हो जाती & 
तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा जगत्‌ शुद्ध हो जाता है | जे 
ब्राह्मण मेरे मन्त्रके उपासक हैं, मुझे अर्पित करनेके बाद म 
प्रसाद भोजन करते हैं और नित्य मेरे ही ध्यानर्म 
रहते हैं; वे मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं | उतरण m 
मात्रसे वायु और अग्नि पवित्र हो जाते हैं । मेरे भ 
चले जानेपर सभी बर्ण एक हो जायेंगे और मेरे मती | 
शून्य हुईं पृथ्वीपर कलियुगका पूरा साम्राज्य हो 3 
इसी अवसरपर वहाँ श्रीकृष्णके शरीरसे एक वार a 
पुरुष प्रकट हुआ । उसकी प्रभा सैकड़ों च र 
कर रही थी । वह श्रीवत्म-चिहसे विभूषित था आर 
हाथोंमें शङ्क, चक्र, गदा और पद्म शोभा 


zai 
Ê 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 
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शे । वह एक सुन्दर रथपर सवार होकर क्षीरसागरको चक्र, गदा और प धारण करते हैं; जिनके वक्षःस्थल्में 


जरला गवा । तब स्वयं मूर्तिमती सिन्धुकन्या भी उनके 
पीछे aA गयीं । जगतके पालनकर्ता विष्णुके व्वेतद्वीप 
चले जानेपर श्रीकृष्णके मनसे उत्पन्न हुई मनोहरा मर्त्यलक्ष्मीने 
भी उनका अनुगमन किया | इस प्रकार उस JE सत्त्वस्वरूपके 
दो रूप हो गये । उनमें दक्षिणाङ्ग दो भुजाधारी गोप-वाळक 
रूपमें प्रकट हुआ । वद्द नूतन जळधरके समान इयाम और 
पीताम्बरसे शोभित था; उसके मुखसे सुन्दर वंशी लगी हुई 
थ्री; नेत्र कमळके समान विशाळ थे; बह शोभासग्पन्न तथा 
मन्द्‌ मुस्क्रानसे युक्त था । वद. सौ करोड़ चन्द्रमाओंके 
समान सोन्दर्यदाळी, सो करोड़ कामदेवोंकी-सी प्रभा- 
वाळा, परमानन्द्स्वरूप, परिपूर्णतम, प्रभु, परमधाम, 
TAREE निगुण, सबका परमात्मा, भक्तानुग्रहमूर्ति, 
अविनाशी दारीरवाला, प्रकृतिसे पर ओर ऐश्वर्यद्ाली ईश्वर 
था । योगीलोग जिसे सनातन च्योतिरूप जानते हें और उस 
च्योतिके भीतर जिसके नित्य रूपक्रो भक्तिके सहारे समझ पाते 
RI विचक्षण वेद जिसे सत्य, नित्य ओर आद्य बतलाते हैं, 
समी देवता जिसे स्वेच्छामय परम प्रभु कहते हैं, सारे सिद्ध- 
शिरोमणि तथा मुनिवर जिसे सर्वरूप कहकर पुकारते हैं 
योगिराज शंकर जिसका नाम अनिर्वचनीय रखते है; 
ब्रह्मा जिसे कारणके कारणरूपसे प्रख्यात करते हैं और शेषनाग 
जिस नो प्रकारके रूप धारण करनेवाले ईश्वस्को अनन्त 
कहते हैं; छः प्रकारके धर्म ही उनके छः रूप हैं, फिर 
एक रूप वेष्णवोंका;, एक रूप वेदोंका ओर एक रूप पुराणोंका 
हैं; इसीलिये वे नो प्रकारके कहे जाते हैं | जो मत शंकरका 

उसी मतका आश्रय ले न्यायशास्त्र जिसे अनिवचनीय रूपसे 
निरूपण करता है, दीर्धद्शीं वैशेषिक जिसे नित्य वतलाते हैं 
सांख्य उन देवको सनातन ज्योतीरूप, मेरा अंशभूत वेदान्त 
स्वरूप और AFERO, पतज्ञळलिमतानुयायी अनन्त; वेदगण 
सत्यस्वरूप, पुराण स्वेच्छामय और भक्तगण नित्यविग्रह 
i हैं; वे ही ये गोछोकनाथ श्रीकृष्ण गोकुलमे वृन्दावन 
नामक पुण्यवनमें गोपवेष धारण करके नन्दके पुन्ररूपसे 
अबतीणे हुए हैं | ये राधाके प्राणपति हैं । ये ही वैकुण्ठमें 
Ayai मद्दालक्ष्मीपति स्वयं भगवान्‌ नारायण हैं; 
जिनका नाम मुक्ति-प्राप्तिका कारण है । 

नारद्‌ | जो मनुष्य एक वार भी “नारायण? नामका 

रण कर लेता है; वह तीन सौ कव्योंतक गङ्गा आदि सभी 

भाम स्नान करनेका फळ पा लेता दै । तदनन्तर जो शङ्क 


श्रीवत्सका चिह्न शोभा देता है; मणिश्रेष्ठ कौस्वुभ और 
वनमालासे जो सुशोभित होते हैं; वेद जिनकी स्वुलि करते 
हैं; वे भगवान्‌ नारायण सुनन्द, नन्द ओर कुमुद आदि 
पार्षदोंके साथ विमानद्वारा अपने स्थान वैकुण्ठको चळे गये | 
उन वैकुण्ठनाथके चले जानेपर राधाके स्वामी खयं श्रीकृष्णने 
अपनी वंदी बजायी, जिसका सुरीला दाब्द्‌ त्रिलोकीको मोहं 
डाळनेवाला था । नारद | उस दाब्दको सुनते दी पावतीके 
अतिरिक्त सभो देवतागण और मुनिगण मूर्छित हो गये और 
उनकी चेतना ga हो गयी | तव जो भगवती विष्णुमाया) 
सर्वरूपा, सनातनी, परब्रह्मस्वरूपा, परमात्मखरूपिणी 
सगुणा, निर्गुणा, परा ओर स्वेच्छामयी हैं; वे सती-साध्वी देवी 
पार्वती सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोलीं | 
पार्वतीने कहा-प्रभो | गोलोकस्थित रासमण्डळमे 
में ही अपने एक राधिकारूपसे रहती हूँ | इस समय गोलोक 
रासशूत्य हो गया हे; अतः आप मुक्ता ओर माणिक्यसे 
विभूषित रथपर आरुढ़ हो वहाँ जाइये और उसे परिपूर्ण 
कीजिये । आपके वक्षःस्थलपर वास करनेवाली परिपूर्णता 
देवी में दी हूँ | आपकी आज्ञासे वेकुण्ठमें वास करनेवाली 
महालक्ष्मी में ही हूँ | वहीं श्रीहरिके वाम भागमें स्थित रहने- 
वाळी सरस्वती भी मैं ही हूँ | में आपकी आज्ञासे आपके 
मनसे उत्पन्न हुई सिन्धुकन्या हूँ । त्रह्माके संनिक्रट रहुनेवाळी 
अपनी कलसे प्रकट हुई वेदमाता सावित्री मेरा ही नाम है । 
पहले सत्ययुगमें आपकी आज्ञासे YA समस्त देवताओंके तेजोंमें 
अपना वासस्थान बनाया और उससे प्रकट होकर देवीका 
शरीर धारण क्रिया । उसी शरीरसे सेरेद्वारा लीलापूर्वंक झुम्भ 
आदि दैल्य मारे गये । में ही ढुर्गासुरका वध करके “ढगा, . 
तरिपुरका संहार करनेपर “त्रिपुरा” और रक्तबीजक्रो मारकर 
“रक्तबीजविनाशिनी? कहलाती हूँ | आपकी आज्ञासे मैं सत्यः 
स्वरूपिणी दक्षकन्या “सती? हुई । वहाँ योराधारणद्वारा झारीरका 
त्याग करके आपके ही आदेशसे पुनः गिरिराजनन्दिनी “पार्वती? 
हुई; जिसे आपने गोलोकस्थित रासमण्डलमें शंकरको दे दिया 
था । मैं सदा विष्णुभक्तिमं रत रहती हूँ; इसी कारण मुझे 
बैष्णवी और विष्णुमाया कहा जाता हे । नारायणकी माया 
दोनेके कारण मुझे लोग नारायणी कहते हैं । मै श्रीकृष्णकी 
प्राणप्रिया, उनके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी और बासुस्वरूप 
महाविष्णुकी जननी स्वयं राधिका हूँ | आपके आदेशासे मैंने 
अपनेको पाँच ETÀ विभक्त कर दिया; जिससे पाँचों प्रकृति 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


+ वन्दे नबघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


मेरा ही रुप हैं मैं ही घर-घरमें कला और कलांदासे प्रकट हुई 
घेदपलियोके रूपमें वर्तमान हूँ | महाभाग ! वहा गोलोकमें म 
बिरहसे आतुर हो गोपियोंके साथ सदा अपने HAAA 
चारों ओर चक्कर काटती रहती हूँ; अतः आप शीश हा वहा 
पधारिये । 

नारद | पार्वतीके वचन सुनकर रसिकेश्वर श्रीकृष्ण हुँसे 
और रल्लनि्मित विमानपर सवार हो उत्तम NAFA चले 
गये | तब सनातनी त्रिष्णुमाया स्वयं पार्वतीने मायारूपिंणी 
iiè नादसें आच्छन्न हुए देवगणको जगाया । वे सभी 
हरिनामोच्चारण करके विस्मयाविष्ट हो अपने-अपने स्थानको 
चले गये | श्रीदुर्गा भी हम हो शिवके साथ अपने नगरको 
जली गयीं | 


तदनन्तर सर्वज्ञा राधा ANR हो आते हुए 
प्राणवछम श्रीक्ृष्णके स्वागतार्थं गोपियोंके साथ आगे आयीं | 
श्रीकृष्णको समीप आते देखकर सती राधिका रथसे उतर 
पडी और सखियोंके साथ आगे बढ़कर उन्होंने उन 
जगदीश्वरके चरणोंमं सिर झुकाकर प्रणाम किया । ग्वालों और 
गोपियोंके मनमें सदा श्रीकृष्णके आगमनकी लालसा बनी 


रहती थी; अतः उन्हें आया देखकर वें आनन्दमग्न हो गये । 


m z : N 


उनके नेत्र और मुख हर्से खिळ उठे । फि 5 
दुन्दुभियाँ बजाने लगे | 

उधर विरजा नदीको पार करके जगद्यति श्रीकृष्णकी 
दृष्टि ज्यों ही राधापर पड़ी, त्यों ही वे रथसे उतर पड़े और 
राधिकाके दाथको अपने हाथमें लेकर mF पर्वंतपर 
घूमने चले गये । वहाँ सुरम्य रासमण्डल, अक्षयवट और 
पुण्यमय वृन्दावनको देखते हुए तुल्सी-कामनमें जा पहुँचे | 
वहाँसे मालतीवनको चले गये । फिर श्रीकृष्णने कुन्दन 
तथा माधवी-काननको वाये करके मनोरम चग्पक्रारयको 
दाहिने छोड़ा | पुनः सुरुचिर चन्दनकाननको पीछे करके 
आगे बढ़े तो सामने राधिकाका परम रमणीय भवन दीख पड़ा। 
वहाँ जाकर वे राधाके साथ श्रेष्ठ रलसिंहासनपर विराजमान 
हुए । फिर उन्होंने सुवासित जल पिया तथा कपूरयुक्त 
पानका बीड़ा ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ वे सुगन्धित चन्दनसे 
चर्चित पुष्पदाय्यापर सोये और रस-सागरमें निमग्न हो सुन्दरी 
राधाके साथ विहार करने लगे | 

नारद्‌ | इस प्रकार मैंने रमणीय गोलोकारोहणके बिप्रयमे 
अपने पिता धर्मके मुखसे जो कुछ सुना था, वह सत्र तुम 
बता दिया । अब पुनः ओर क्या सुनना चाहते हो | 
( अध्याय १२८ ) 


नारायणके आदेशसे नारदका विवाहके लिये उद्यत हो ब्रह्मलोकमें जाना, ब्रक्षाका दलबलके 
साथ राजा सूंजयके पास आना, सुंजय-कन्या और नारदका विवाह, सनत्छुमारडारा 
नारदको श्रीकष्ण-मन्त्रोपदेश, महादेवजीका उन्हें श्रीकृष्णका ध्यान और जप-विधि 
बतलाना, तपकें अन्तमें नारदका शरीर त्यागकर श्रीहरिके पादपक्षमें लीन होना 


नारदने कहा महाभाग ! मेरी जो कुछ सुननेकी 
ळाळसा थी; वदद सव कुछ सुन ल्था। अब कुछ भी अवशिष्ट 
हीं हैं | कामनाकी पूर्ति करनेवाला ग्रह त्रह्मवैवर्तपुराण 
कैसा अद्भुत दै ! जगद्गुरो ! मैं तप करनेके लिये दिमालयपर 
जाना चाहता हूँ; इसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये । अथवा 


अब मैं क्या करू; वह मुझे वतळानेकी कृपा करें । 


श्रीनारायण बोले--तारद ! इस समय तो तुम ब्रह्माके 
पुत्र हो; परंतु पूर्व॑जन्ममें तुम उपव्र्हण नामक गन्धर्व थे । 
तुम्हारे पचास पक्षिय थीं। उनमसे एक सती-साध्वी सुन्दरी 
कामिनीने तपस्याद्वारा भगवान. करकी आराधना की और 
बररूपमें नारदको अपना मनोनीत पति प्राप्त किया | वही 


राजा संजयकी कत्या, दो के रर पैदा, RÈ AA WO bioi AEF inaenea बैंग्मारायण को प्रणाम za | 


A 
र्णी ( खर्णष्टीबी ) है । वह इच्छाकी सहोदरा वहिन है| 
बह्‌ सुन्दरियरोंमं परम gad; नि लक्ष्मीकी क्ला 


कोमलाङ्गी, ह | 
qaa महाभागा मनोददरा, अत्यन्त प्रिय AAN 


कामुकी, कमनीया ओर सदा सुस्थिर योवनवाली है a 
उः के ~ वि 8 ^ ॐ G 
सके साथ विवाह कर लो; क्योकि शाक्ररकी आर्शि | 


An ` a ql D 
कैसे हो सकती है ! ब्रह्माने जो प्राक्तन कर्म लिख दिया 
ग्भ अथर्व 


उसे कौन मिटा सकता है ? अपना क्रिया हुआ छ 
अशुभ कर्म AJA ही भोगना पड़ता हैः AR 
दरोडा तड दात जे तो मी हिना भोग वि 
नाश नहीं होता । 


SS z वर्क 
सूतजी कहते हैं--शोनक | नारायणका कथन 2 


| श्रीकृष्णजत्मखण्ड ] % नारदका विवाह ओर 


wa राजा सुंजयकी राजधानीक्री ओर चल दिये । 


शोतकने कहा--मद्दाभाग सूतजी | अहो; यह केसा 
परम अद्भत, पुरातन, सरस, अपूर्वं रहस्य हे! इसे तो 
मैंने सुन लिया | अत्र मैं नारदका विवाह-वृत्तान्त सुनना 
क्योकि नारदमुनि तो अतीन्द्रिय और 


चाहता हँ 
ब्रह्माके पुत्र थे | 

खूतजी कहते हैं--शौनक | नारदपर मोहने अपना 
अधिकार जमा लिया था; अतः वे विष्णु-त्रतपरायणा महाभागा 
तपस्विनी खुंजय-कन्याको देखकर ब्रह्माजीकी रमणीय समामें 


गये | वह सभा सभी देवताओंसे खचाखच भरी श्री । 
वहाँ उन्होंने पिता ब्रह्माकों प्रणाम करके उनसे सारा रहस्य 


कह सुनाया | उस शुभ समाचारको सुनकर ब्रह्माका मुख 
प्रसन्नतासे खिल उठा | फिर तो जगति ब्रह्मा अपने तपस्वी 
पुत्र नारदसे वातचीत करके शुभ मुहूर्तमें देवताओंके साथ 
पुत्रको आगे करके रलनिर्मित विमानद्वारा खंजबके महदळको 
चल पड़े | उस समाचारको सुनकर राजा सुंजयने अपनी 
aAa आभूषणोंसे विभूषित सुन्द्री कन्याको लेकर 
eais नारदको सौंप दिया | साथ ही अपना सारा मणि- 
मुक्ता आदि दहेजमें दिया। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने वह सारा 
काये सम्पन्न क्रिया । तत्पश्चात्‌ योगिश्रेष्ठ राजा संजय अपनी 
कन्या ब्रह्माको समर्पित करके AÀ | वत्से |? यों कहकर 
फूट-फूटकर रोते हुए कहने लगे---“कमललोचने | तुम मेरे 
घरको सूना करके कहाँ जा रही हो । बेटी ! तुम्हे 
त्यागकर तो में जीते-जी मृतक-तुल्य हो गया हूँ; अतः में घोर 
वनमें चला जाऊंगा |? तब वह कन्या रोते हुए पिता ओर 
रोती हुई माताको प्रणाम करके यं भी रोती हुई ब्रह्माके 
UR सवार हुई । ब्रह्मा दर्म हो मार्यासहित पुत्रको 
लेकर देवेन्द्रों और मुनियोंके साथ ब्रह्मलोकको प्रस्थित हुए । 
वेदा TEAR उन्होंने दन्दमिका MI कराया और ब्राह्मणों, 
E तथा सिद्धोंको भोजनसे तृप्त क्रिया । स॒निश्रेष् 
नारद तो अपने पूर्वकर्मसे बाधित थे; क्योंक्रि विप्रवर ! 
जिसका जो प्राक्तन कर्म होता है; उसका उलङ्घन करना 
ETR | उसे भला कोन हटा सकता है ! 


इस प्रकार विवाह करके उससे विरत हो मुनिश्रेष्ठ नारद 
RAEN मनोह वटवृक्षके नीचे बैठे हुए थे। उसी समय वहाँ 
Ta भगवान्‌ सनत्कुमार आ पहुंचे | ब्राळककी तरह उनका 
भष था। वे aa सन्य हये सृष्टिके पूवम 


Nanaji Deshmu 


Pu 
zi 
ya 


नत्कुमारका नारदको उपदेश # 
उनकी जो आयु थी, वही पाँच वर्षकी अवस्था अब भी थी | 
उनका चूडाकर्म और उपनयन-संस्कार नहीं हुआ था तथा 
वे वेदाध्ययन ओर संध्यासे रहित थे | उनके नारायण गुरु हैं । 
वे अनन्त कल्पोंसे तीनों भाइयोंके साथ कृष्ण-मन्त्रक्रा जप 
कर रहे थे | वे वेष्णवोंके अग्रणी, ईश्वर और ज्ञानियोंके गुरू 
थे | सत्पुरुषोंम श्रेष्ठ अपने भाई सनत्कुमारकों सहसा निकट 
या देखकर नारद दण्डकी भाँति भूमिपर लेट गये ओर 
चरणोंमें सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया | तब वालकरूप 
सनत्कुमारजी हँसकर नारदसे पारमार्थिक वचन बोले | 
सनत्कुमारजीने कहा--अरे भाई ! क्या कर रहे 
। ? युवतीपते ! कुशल तो हे न ? स्त्री-पुरुषका प्रेम सदा 
बढ़ता रहता है और वह नित्य नूतन ही होता है । वह ज्ञान- 
मागकी सॉकल; भक्तिद्वारका क्रिवाइ, मोक्षमार्गका व्यवधान 
ओर चिरकालिक बन्धनका कारण है; फिर भी पापी नराधम 
अम्ृत-बुद्धिसे उस विषको पीते हैं | जिसका मन परम पुरुष 
नारायणको छोड़कर विषयमें रचा-पचा रहता है, उसे मानो 
मायाने ठग लिया है; जिससे वह अमृतका त्याग करके 
विप्रक सेवन करता है । अतः भाई | इस मायामयी 
प्रियतमा पत्नीको छोड़ो और तपके लिये निकल जाओ | परम 
पुण्यमय भारतवर्षमें जाकर तपस्याद्वारा माधवका भजन करो | 
अपना पद प्रदान करनेवाले अपने स्वामी परम पुरुष 
नारायणके स्थित रहते जो विषयी पुरुष AN मत्त 
रहता हैं; उसे निश्चय ही मायाने ठग लिया है । अब तुम 
मेरे “कृष्ण” इस दो अक्षरवाले मन्त्रको ग्रहण करो | यह 
मन्त्र सभी AAR सार तथा परात्र है । सभी पुराणों, 
चारों वेदां, धर्मशासत्रों और तन्त्रॉमें इससे उत्तम दूसरा मन्त्र 
नहीं है । इसे नारायणने मुझे सूर्यग्रहणके अवसरपर पुष्कर- 
क्षेत्रम प्रदान क्रिया था । असंख्यों FAN इसका जप करके 
मेँ सर्वपूजित हो भ्रमण करता रहता हूँ । यों कहकर उन्होंने 
TEA स्वान कराया ओर फिर उन्हें उस परमोत्कृष्ट सन्त्रका 
उपदेश दिया, जिसे वे मणियोंकी पावन मालापर रात-दिन 


जपते रहते हैं । 

इस प्रकार वेष्णवोंके अग्रणी सनस्कुसारजी नारदको बह 
मन्त्र और श॒भाशीर्वाद देकर सनातन भगवान श्रीकृष्णका 
दर्शन करनेके लिये गोलोकको चले गये | इधर जब नारद्को 
वह सर्वसिद्धिप्रद) श्रीक्ृष्णमें निश्चल भक्ति प्रदान करनेवाला 
तथा कम्रा उच्छेदक श्रेष्ठ मन्त्र प्रात्त हों गया; तब वे अपनी 
मायामयी मार्योका त्याग करके तपस्या करनेके लिये 
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भारतवर्षमें आये । यहाँ उन्हें कृतमाला नदीके तटपर भगवान 
शंकरके दर्शन हुए । सहसा उन्हे देखकर TARTA 
शिवजीके जरणोंमें सिर झुक्राकर प्रणाम किया | तब भक्तवत्सल 
जगदीश्वर शिव अपने भक्त नारदे बोळे | 
श्रीमहांदेवजीने कहा--अहो नारद ! अपने तेरे 
[सित होते हुए तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। 
क्योंकि जिस दिन भक्तोंका दर्शन प्राक्त हो जाय, वह दारीर- 
धारियोके लिये उत्तम दिन माना जाता हे । भक्तोंके साथ 
समागम होना प्रागियोंके लिये परम लाभ है । जिसे वेष्णवका 
दर्शन प्राप्त हो गया, उसने मानो समस्त तीर्थोमे स्वान कर 
लिया । जो समस्त तन्त्रोंमे परम दुर्लभ है; वह “कृष्ण? रूप HET- 
मन्त्र क्या तुम्हे प्राप्त हो गया ? इस मन्त्रको मेंने अपने पुत्र 
गणेश और स्कन्दको दिया था | श्रीकृष्णने इसे गोलोकस्थित 
रासमण्डलमें मुझे, ब्रह्मा ओर धर्मको बतलाया था । धर्मने 
नारायणको तथा ब्रह्माने सनत्कुमारो इसका उपदेशा दिया 
था । वही मन्त्र सनत्कुमारने तुम्हे प्रदान किया है । इस 
मन्त्रके ग्रहणमात्रसे ही मनष्य नारायणस्वरूप हो जाता है | 
इसके जपके ल्यि शुभ-अशुभ समब-अससयका कोई विचार नहीं 
हे | पाच लाख जपसे ही इसका पुरश्चरण पूर्ण हो जाता R | 
इसका ध्यान पापनाशक तथा कर्ममूळका उच्छेदक है । 
शास्त्रमं उसका वर्णन किया गया हैं उसी ढंगसे वेष्णवको 
श्रीकृष्ण ध्यान करना चाहिये । ( वह ध्यान यों है-- ) 


पुराणोंके लक्षण ओर उनकी इलोक-संख्याका निरूपण, 


A . SN BA 
>: वन्दे नवघनश्यामं स्वात्माराम मनाहरम 5 


[ संक्षिप्त ऋरहवैवरतपुराणाह 
| eN 

“नूतन जलधरके समान जिनका व्यामवर्ण है, जिनी 
किशोर-अवस्था है, जो पीताम्बरसे सुशोभित हें, सौ करोइ 
चन्द्रमाओंके समान परम अनुपम सौन्दर्य धारण किये हुए 
हैं, अमूल्य रत्नोंके बने हुए भूषणसमूह जिनकी शोभा बढ़ा 
रहे हैं, जिनके सर्वाङ्गमें चन्दनका अनुलेप हुआ है, 
कीस्तुममणिद्वारा जिनकी विशेष शोभा हो रही हे, जिनवी 
मालतीकी माळाओंसे मण्डित RAN लगे हुए. मयूरपिच्छवी 


निराली छत्रि हो रही हे, जिनके प्रसन्नमुखपर मन्द्‌ मुस्कान 
की छटा छायी हुई हे, शिव आदि देवगण जिनको नित्य 
उपासना करते रहते हैं तथा जो ध्यानद्वारा असाध्य; FUTA 
निर्गुण, प्रकृतिसि पर, सबके परमात्मा: भक्तानुग्रहमूर्ति 
बेदोंद्वारा अनिर्वचनीय और सर्वेश्‍वर हैं; उन श्रेष्ठ श्रीकृणका 
में भजन करता हूँ ।? 


नारद | जो परमानन्द्‌+ सत्य, नित्य ओर परासर हैं 
उन सनातन भगवान्‌ श्रीक्रष्णका इस ध्यान-विधिसे ध्यान 
करके भजन करो । इतना कहकर परमेश्वर शम्धु अपने 
स्थानको चले गये । तब नारदने उन जगन्नाथको प्रणाम करके 
तपस्यामें मन लगाया । तत्पश्चात्‌ नारद श्रीहरिक सरण 
करके योगधारणाद्वारा दारीरको त्यागकर पद्माद्वारा सर्माचत 
श्रीहरिके चरणकमलमे विलीन हो गये । 
( अध्याय १२९ ) 


— asa 


हावेवतपुराणके पठन-श्रवणक 


साहात्म्यको वणन करक सतजाका ।सद्धाश्रमको प्रयाण 


तदनन्तर अग्नि तथा स्वर्णको उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनाकर 
शौनकजीके पूछनेपर .सूतजीने ब्रह्मवेवतेपुराणके समस्त विप्रयों- 
की अनुक्रमणिका सुनायी । 


त्स ! ब्रह्मवेवर्तपुराणमें 

निर्वन्नतापूर्वक मोक्षका 
जन्म लेना सफल हो गया 
तात | अभी मुझे कुछ 
अभयदान दो तो मैं उसे 


फिर शोनकजीने कह 
जिस फळका निरूपण हुआ हें; व 
कारण हैं । उसे सुनकर आज मरा 
और जीवन सरुजीवस बन गया । 
आर निवेदन करना है; यदि YA 
प्रकट करू । 

तब सुतजी बोळे मदाभाग शोनकजी ! भय छोड 
दीजिये और आपकी जो इच्छा दा; उसे प्रठिय | में जोऱ्जा भी 
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मनोहर गोपनीय विषय होगा, सव आपसे वर्णन FEN 


अत्र मेरी पुराणा के ल 


शोनकने कहा--पुत्रक ! 
श्रवणका फल सुर 


उनकी इलोक-संख्या और उनके 
अभिलाप्रा है । 


॥ ह] अपना ; 


खूतजा कहत हँ---शॉनकर्जा 
जूतजी कहत है. ह? 


अनुसार विस्तृत पुराणां) gaai diaii और 
वर्णेन करता हूँ, सुनिये । विप्रवर ! सगं, प्रतिसग? 
मन्वन्तर और वंशानुचरित--इन Tai लक्षणाँस जो 3 a | 
उस पुराण कहते हैँ । विद्वान्‌ लोग उपपुराण के A 
लक्षण वतलाते हे | अब प्रधान पुराणांका लक्ष ja 
बतळाता ट, aam, स्थिति, उनको NA 


; >> à 
श्रीक्षणजन्मखण्ड ] ॐ पुराणोंके लक्षण और उनके 


= न का 


बासना-वार्ताः मनुओंका क्रम, प्रल्योंका वर्णन, मोक्षका 
Aem श्रीहरिका गुण-गान तथा देवताओंका प्रथक-प्रथक 
वर्णन--प्रथान पुराणोंके ये दस लक्षण और बतलाये जाते हैं | 
अब इन JUNR इलोक-संख्याका वर्णन करता हूँ, सुनिये | 


शोनकजी | परमोत्कृष्ट ब्रह्मपुराणकी इलोक-संख्या दस 

हजार और पद्मपुराणकी पचपन हजार कही गयी है । विद्वान्‌ 
लोग विष्णुपुराणको तेईस हजार इलोकोंवाळा वतलाते हैं । 
शिवपुराणमें चोवीस हजार इलोक बतलाये जाते हैं । श्रीमद्धा- 
गवतपुराण अठारह हजार AF ग्रथित है | नारदपुराण- 
की इलोक-संख्या पचीस हजार बतलायी गयी है | पण्डितलोग 
ार्कण्डेयपुराणमें नो हजार इलोक वतलाते हैं | परम रुचिर 
अग्निपुराण पंद्रह हजार चार सौ AFET कहा गया है । 
पुराणप्रवर भविष्यमें चौंदह सहस्न पाँच सौ इलोक बतलाये 
जाते हैं । ब्रह्मवेवर्तपुराणमें अठारह हजार इलो हैं। 
विद्वजन इसे सभी पुराणोंका सार बतलाते हैं| श्रेष्ठ लिङ्ग- 
पुराण ग्यारह हजार इलोकोंका है । वाराहपुराणकी इलोक- संख्या 
चौबीस हजार कही गयी है । सजनोने उत्तम स्कन्द्पुराणको 
ग्यारह हजार एक सो अथवा इक्यासी हजार एक सो रलोकों- 
वाला निरूपित किया है। पण्डितोंने बामनपुराणक्री दस हजार; 

कूर्मपुराणकी सतरह हजार और मत्स्यपुराणकी चौदह हजार 

श्लोकसंख्या बतलायी है। गरुडपुराण उन्नीत हजार और 

उत्तम त्रह्माण्डपुराण बारह हजार स्लोकोंवाला कहा गया है | 

इस प्रकार सभी पुराणोंक्री इछोक-संख्या चार लाख वतलायी 

जाती है । इस प्रकार पुराणवेत्ता लोग अठारह पुराण दी बतलाते 

है | इसी तरह उपपुराणोंक्री भी संख्या अठारह ही कही 

गयी हे । 

महाभारतको इतिहास कहते हैं | वाल्मीकीय रामायण 

काव्य है और श्रीकृष्णके माहात्म्यसे परिपूर्ण पद्नरात्रोंकी संख्या 

च है। वासिष्ठ, नारदीय, कापिल, गौतमीय और सनत्कुमारीय- 

ये ही पाचों श्रेष्ठ पञ्चरात्र हैं | संहिताएँ भी पाँच बतलायी 

हे; जो सभी श्रीकृष्णकी भक्तिसे ओतप्रोत हैं । इनके 

गाम है--्रहमसंहिता, शिव पंहिता, प्रह्माद्सहिता; गोतमसंहिता 

और छुमारसंहिता । शोनकजी | इस प्रकार शास्त्रका 
“डार तो बहुत बड़ा है, तथापि मैंने अपनी जानकारीके 
AER आपको क्रमश: पृथक्‌-प्रथक स्र रतला दिया हैं । 


सुने | साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुने गोलोकस्थित रास- 


$ 


मण्डल a ; 
उसमें अपने भक्त त्रह्माकों यह पुराणं बतलाया था | फिर 
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ब्रह्माने धर्मात्मा धर्मको, धर्मने नारायण मुनिको, नारायणने 
नारदको और नारदने मुझ भक्तको इसका उपदेश क्रिया | 


मुनिवर ! वढी श्रेष्ठ पुराण इस समय मैं आपसे वर्णन कर 
रहा हू । यह अभीप्सित त्रह्मवेवतेपुराण परम दुर्लभ है । जो 


विश्वसमृहका वरण करता है; जीवधारियोंका परमात्मस्वरूप 
है; वही ब्रहम कर्मनिष्ठोके कर्मोका साक्षीरूप है | उस ब्रह्मका 
तथा उसकी अनुपम विभूतिका जिसमें विवरण किया गया 
हे; इसी कारण विद्वान्‌ लोग इसे aada कहते हैं | यह 
पुराण पुण्यप्रद, मङ्गळस्वरूप और सङ्गलोँक्रा दाता है । इसमें 
नये-नये अत्यन्त गोपनीय रमणीय रहस्य भरे पड़े हैं | यह 
हरिभक्तिप्रद, दुर्लभ हरिदास्यका दाता, सुखद, बरहमकरी प्राति 
करनेवाला, साररूप और शोक-संतापका नाशक है | 
जैसे सरिताओंमें शुभकारिणी गङ्गा तत्क्षण ही मुक्ति 
प्रदान करनेवाली हें, तीर्थोमे पुष्कर और पुरियोंमें काशी जैसे 
शुद्ध है; सभी वर्षों जेसे भारतवर्ष शुभ और तत्काल 
मुक्तिप्रद है, जेसे पर्वतोमे सुमेरु, gÀ पारिजात-पुष्प, 
पत्रॉमें ठुलसी-पन्र+ ब्रतोंमें एकादसीव्रत, IAN कल्पवृक्ष) 
देवताओंमें श्रीकृष्ण, ज्ञानिशिरोमणियोंमें महादेव, योगीन्द्रं 
गणेश्वर, सिद्धेन््रोंमें एकमात्र कपिल, तेजस्वियोमे सूर्य, वैष्णवोमें 
अग्रगण्य भगवान्‌ सनत्कुमार, राजाओंमें श्रीराम; धनुर्धारियों- 
में लक्ष्मण, देवियोंमें महापुण्यबती सती दुर्गा, श्रीकृष्णकी प्रेय- 
सियोंमें प्राणाधिका राधा, SARAN लक्ष्मी तथा पण्डितोंमें 
सरस्वती सर्वश्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार सभी yai ब्रहमवैव श्रेष्ठ 
है । इससे विशिष्ट, सुखद, मधुर, उत्तम पुण्यका दाता और 
संदेहनाशक दूसरा कोई पुराण नहीं है | यह इस लोकमें 
सुखद, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंका उत्तम दाता, WE, पुण्यद्‌, 
विष्नविनाशक और उत्तम हरि-दास्य प्रदान करनेवाला है 
तथा परलोकमें प्रभूत आनन्द देनेवाला है | 
पुत्रक ! सम्पूर्ण यज्ञों; तीथों) ब्रतों और तपस्याओंका 
तथा समूची प्रथ्वीकी प्रदक्षिणाका भी फल इसके qer 
समतामें नगण्य है । चारों वेदोंके पाठसे भी इसका फल 
श्रेष्ठ है । जो संयत-चित्त होकर इस पुराणको श्रवण करता 
है; उसे गुणवान विद्वान्‌ वैष्णव पुत्र प्राप्त होता है | यदि 
कोई दुभंगा नारी इसे सुनती है तो उसे पतिके” सोमाग्यकी 
प्राप्ति होती है । इस पुराणके श्रवणसे मृतवत्सा, काकबन्ध्या 
आदि पापिनी स्त्रियोंको भी चिरजीवी पुत्र सुलभ हो जाता 
है । अपुत्रको पुत्र, भार्यारहितको पत्नी और कीतिंहीनको 
उत्तम यश मिल जाता है | मूख पण्डित हो जाता है | रोगी 
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रोगसे, बॅधा हुआ बन्धनसे, भयभीत भयसे और आपत्तिग्रस्त 
आपत्तिसे मुक्त हो जाता है । अरण्यमें, निर्जन मागम अथवा 
दावाग्निमें कँसकर भयभीत हुआ मनुष्य इसक श्रवणसे 
निश्चय ही उस भयसे छूट जाता है । इसके श्रवणसे पुण्यवान्‌ 
पुरुषपर कुष्ठरोग, दरिद्रता; व्याधि और दारुण शोकका 
प्रभाव नहीं पड़ता । ये सभी पुण्यहीनोंपर ही प्रभाव डालते 
हें । जो मनुष्य अत्यन्त दत्तचित्त हो इसका आधा इलोक 
अथवा चौथाई इलोक सुनता है; उसे बहुसंख्यक गोदानका 
पुण्य प्राप्त होता है-इसमें संशय नहीं है । जो मनुष्य शद्ध 
समयमें जितेन्द्रिय होकर संकल्पपूर्वक वक्ताको दक्षिणा देकर 
भक्ति-भावसहित इस चार खण्डोंवाले पुराणको सुनता हे, 
वह अपने असंख्य जन्मोंके बचपन, कौमार, युवा और 
बुद्धावस्थाके संचित पापसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है तथा 
शरीकृष्णका रूप धारण करके रल्निर्मित विमानद्वारा अविनाशी 
गोलोकमें जा पहुँचता है । वहाँ उसे श्रीक्ृष्णकी दासता 
प्राप्त हो जाती दै यह धुव है । असंख्य ब्रह्माओंक्रा विनाश 
दोनेपर भी उसका पतन नहीं होता । वह श्रीक्रष्णके समीप 
पार्षद्‌ होकर चिरकाळतक उनकी सेवा करता है । 


मुने ! भळीमाँति स्नान करके शुद्ध हो तथा इन्द्रियोंको 
बशामें करके 'ब्रह्मखण्ड'की कथा सुननेके पश्चात्‌ श्रोताको 
चाहिये कि वह वाचकक्रो खीरपूडी और फलका भोजन 
करावे; पानका बीड़ा समर्पित करे और सुवर्णकी दक्षिणा 
दे । फिर चन्दन; सवेत पुष्पोंकी माला और मनोहर महीन 
बस्न श्रीकृष्णक्रो निवेदित करके वाचकको प्रदान करे । 
अमृतोपम सुन्दर कथाओंसे युक्त 'प्रकृतिख्ड'को सुनकर 
वक्ताको दधियुक्त अन्न खिलाकर WA दक्षिणा देनी 
चाहिये और फिर भक्तिपूर्वक सुन्दर सवत्सा गोका दान 
देना चाहिये Aa लिये “गणपतिखण्डशको 
सुनकर जितेन्द्रिय श्रोताको उचित है कि वह वाचकको 
सोनेका यज्ञोपवीत, सवेत अश्व, छाता» पुष्पमाला, खस्तिकके 


-_ 
॥ थ्रीकृष्णजन्मखण्ड सम्पूणं ॥ 
ooe 
॥ बह्मवेवतंपुराण समाप्त || 
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[ संक्षित त्रह्मवेबतेपुराणा, 
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उपलब्ध AANS पके फल प्रदान करे । भक्तिपूर्वक 'श्रीकृष्ण. 
जन्मखण्ड'को श्रवण करके भक्तको चाहिये कि वाचक 
रलकी सुन्दर अँगूठी दान करे और फिर महीन वस्त्र, हार, 
ypa खर्णकुण्डल) माला; सुन्दर पालकी, पके हुए फल, 
दूध और अपना सर्वस्व दक्षिणामें देकर उनकी स्तुति करे | 
इसके बाद सौ ब्राह्मणोंको परम आदरके साथ भोजन कराना 
चाहिये । जो विष्णुभक्त, शास्त्रपठ) पण्डित और शुद्धाचारी 
हो; ऐसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मफो वाचक बनाना चाहिये। जो 
श्रीकृष्णसे विमुख) दुराचारी और उपदेश देनेमें ,अकुशढ 
हो, ऐसे ब्राह्मणसे कथा नहीं सुननी चाहिये । नहीं तो, पुराण- 
श्रवण निष्फल हो जाता है । जो श्रीकृष्णकी भक्तिसे युक्त 
हो इस पुराणको सुनता हेश वह श्रीहरिकी भक्ति और 
पुण्यका भागी होता है तथा उसके पूर्वजन्मके पाप न 
हो जाते हैं । 


विप्रवर ! इस प्रकार मैंने अपने गुरुजीके श्रीमुखसे 
जो कुछ सुना था, वह सव आपसे वर्णन कर दिया | अब 
मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये; में नारायणाश्रमको जाना चाहता 
हूँ । यहाँ इस विग्र-समाजको देखकर नमस्कार करनेके fà 
आ गया था; फिर आपलोगोंकी आज्ञा होनेसे उत्तम 
ब्रह्मवैवर्तपुरण भी सुना दिया । आप ब्राह्मणोंकों मेरा 
नमस्कार प्राप्त हो । परमात्मा श्रीकृष्ण, शिव) ब्रह्मा आर 
गणेशको नित्यशः बारंबार नमस्कार है । शौनकजी ! जे 
सत्यस्वरूप, राधाके प्राणेश और तीनों गुणोंसे परे ७ 
परब्रह्म श्रीकृष्का आप मन-वचन-दारीरसे परमभत्तिपूर्व 
रात-दिन भजन कीजिये । सरखती देवीको नमस्कार € 
पुराणगुरु व्यासजीको अभिवादन है । सम्पूर्ण विका EF 
करनेवाली दुर्गादेबीको अनेकदाः प्रणाम है । शौनक 
आएलोगोके पुण्यमय चरणकमलोंका दर्शन करके हम 
उस सिद्धाश्रमको जाना चाहता हूँ; जहाँ भगवा. m 
विराजमान हैं | ( अध्याय j 


च 


स्तोत्र-कवच-संग्रह 


छ प्रेमी तथा श्रद्धालु सञानोंका अनुरोध हे कि ब्रह्मवेचर्तपुराणमें आये हुए महत्त्वपूर्ण Jiji तथा कव चाका संग्रह 


पाठ करनेवाळाका gaa WA एक स्थानपर अवश्य छाप दिया जाय । उसीके अनुसार यह छापा जा रहा हैं । श्रद्धा 
रखनेवालोके लिये ये स्वोत्र-कबचादि वस्तुतः बडे ही महत्वपूर्ण और लामग्रद हैं । --सम्पादक 
; ट्र 


लिए > S Sy 
र्य णुळूत miz Tä =g 
ALALA गणशस्निम्‌ 
नारायण उवाच 
ञः वि 5 मध्ये ज्य pu > उधर: म्‌ = Laas 
अथ विष्णु: सभामध्ये सम्पूज्य तं गणेइवरम्‌ । तुझव परया भत्वा सर्वविज्नविनादाकम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीविष्णुरुवाच 
ईशा त्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । निरूपिहुमशक्तोऽहमडुरूपमनीहकम्‌ ॥ २॥ 


प्रवरं खर्वेदेवानां सिद्धानां योगिनां JER सर्वेखरूपं adl शानराशिखरूपिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अव्यक्तमक्षर नित्यं सत्यमात्मखरूपिणस्‌ । वायुतुल्यातिनिर्लित॑ चाक्षतं सर्वसाक्षिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
संसाराणवपारे च मायापोते खुदुरुभे | क्णधारखरूप॑ च भक्तानुत्रहकारकम्‌ ॥ ५ ॥ 
वरं EREI ; वरद वरदानामपीइवरसू । सिद्ध सिद्धिखरूपं a wa सिद्धिसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्यानातिरिक्त ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धामिकम्‌ | धर्मेखरूपं MAA धर्मोधमफलप्रदम ॥ ७ ॥ 
बीजं संसारबुक्षाणामङ्कर्‌ च तदाश्रयम्‌ । स््रीपुन्नपुंसकानां FOA रूपमेतद्तीखियम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वोद्यमञ्नपूज्य॑ च सवंपूज्यं जुणाणवम्‌ । स्वेच्छया सगुणं ब्रह्म निशुणं चापि स्वेच्छया ॥ ९ ॥ 
खयं प्रकृतिरूपं च प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌। त्वां स्तोलुमक्षमोऽनन्तः सहस्तरवदनेन च ॥ १०॥ 
न क्षमः पञ्चचक्त्रश्च न क्षमश्चहुराननः। | सरखती न शक्ता च न शक्तोऽहं तव स्तुतो ॥ 

न शक्ताश्व agaat के वा ते वेदवादिनः ॥ ११॥ 

इत्येवं स्तवनं कृत्वा सुरेश खझुरसंसदि | खुरेशश्च खुरैः साहू विरराम रमापतिः ॥ १२॥ 
इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य च यः पठेत्‌ । सायंप्रातश्च मध्याह्ने भक्तियुक्तः समाहितः ॥ १३॥ 


ड्‌ 


तहिष्ननिध्य॑ कुरुते विष्नेराः सततं मुने । वर्घते सरवेकल्याणं कल्याणजनकः सदा ॥ १४ ॥ 
यात्राकाले पठित्वा तु यो याति भक्तिपूर्वकम्‌ । तस्य सवोभीशसिद्धिभवत्येव न संशयः ॥ १५ ॥ 
तेन इष्ड च दुःस्वप्नं खुखप्नमुपजायते । कदापि न भवेत्तस्य ग्रहपीडा च दारुणा ॥ १६॥ 
भवेद्‌ विनाशः शात्रूणां agi च विवर्धनम्‌ । शश्वद्विष्वविनाशश्च WAA सम्पद्विवधेतम्‌ ॥ १७॥ 
स्थिरा भवेद्‌ गहे लक्ष्मीः पुत्रपो्रविवर्धिनी । सर्वश्वयमिह प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपद SAT ॥ १८ ॥ 
फलं चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद्‌ भवेद्‌ धुवस्‌। सहतां सबदानानां श्रीगणेशप्रसाद्तः ॥ १९ ॥ 
ति Aada श्रीविष्णुकतं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णण्‌ । 
( गणपतिखण्ड १३ | ४०-५८ ) 
nooo 
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६५६ ii aaa 
me e RST | [ 
विष्णूपदिष्टं गणेशानामाष्टकं स्तोत्रम्‌ 
qies MAAT 
Kwa 

~ e t zS z 
P हस्म AR । लम्बोदर शापकणे गजबकनत AN 

i 5 > ea 5 
नामाणार्थ च पुत्रस्य zg मातहरखप्रिये। स्तोत्राणां aa सर्वेविध्हरं परम्‌॥ २॥ 

५ कक + जैल्ली 

ज्ञानार्थवाचको गश्च णश्च mataa । तयोरोश पर ब्रह्म गणश प्रणमास्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 


gaa बळवाचकः। वलं प्रधानं सर्वस्मादेकदम्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
रम्बः पालकवाचकः । Raa परिपालक Fua प्रणमास्यहम्‌ ॥ ५॥ 
नमामि विश्लनायकम्‌ ॥ ६ N 


एकशब्दः प्रधानाथों 
दीनार्थवाचको ÈA a 
बिपत्तिवाचको AA नायकः खण्डनार्थकः । विपत्खण्डनकारक 
“२ २ *३ ja ss) E 
विष्णुद्तेथ्च नैवेधैयस्थ लम्बोदरं पुरा पित्रा दत्तश्च ARAI लम्बोदरं च तम्‌॥ ७॥ 
द "हे ` दो जे ऐकणे KARIAN ८ ॥ 
IARA च यत्कणौ विश्नवारणकारणो? । सस्पद्दी ज्ञानरूपी च झूप्कण ८ 
è nc fasi gaT z चयुक्त ` जबक i [ङ ॥ ९ ॥ 
विष्णुप्रसादपुष्पं च ai सुनिदत्तकम्‌। aR राजवकन (नम 
गुहस्यात्रे च जातोऽयमाविभूंतो हरालये । वन्दे ai देवं सवदेवात्रपूजितम्‌ ॥ १० | 
एतन्नामाष्टकं दुगे नामभिः संयुतं परम्‌। पुत्रस्य पश्य वेदे च तदा कोषं तथा कुरु । 2a 
Se सुखी E s> 
एतन्नामाष्टकं स्तोत्रं ` तानार्थसंयुतं शुभम्‌ Ria यः पठेन्नित्य स खुली सवता जयी ॥ १२॥ 
A ~ NON दिन भर चेद व ॥ 
ततो. विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयाद्‌ यथोरगाः । गणेश्वरप्रसादे महाज्ञानी भवेदू भुवम्‌ ॥ ९३ ॥ 
/3 cc » A Fery A P he ४ 
gei लभते पुत्रं भायोथी विपुलां खियम्‌। महाजडः कवौन्द्रश्च विद्यावाश्र भवेद्‌ धुवम्‌॥ * 
इति Aa Ba भणेदानामाष्टकं स्तोत्रं सम्पूणेम्‌ १ 
( गणपतिखण्ड YI ८५-१८ ) 


— Se 


श्रीराधाङ्गतं गणेशस्तोत्रम्‌ 


श्रीणधिकोवाच 


परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌ । Baa शान्तं पुष्टं कान्तमनम्तक्म | 4 
guti: सिद्धेन्देः स्तुतं स्तौमि परात्परम | सुरप्मदिनेश च गणेशं मज्ललायनमः | 
इदं स्तोत्रं महाय विप्ञशोकहरं परम्‌ । यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वविश्नात्‌ प्रमुच्यते ॥ 

इत श्रोत्रद्षवेवत श्रीरावाळृतं गणेशस्तोत्रं सम्पूण \ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १११ । १०३-१ 
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एनेश्चरं प्रति विष्णुनोपदिष्टं संसारमोहनं गणेशकवचम्‌ 


विष्णुरुवाच 


संसारमोहनस्यास्थ कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च बृहती देवो लम्बोद्रः खयम्‌॥ १ ॥ 
धमोर्थकाममोक्षेषु . विनियोगः प्रकीर्तितः । सर्वेषां कवचानां च सारभूतमिदं सुने ॥ २ ॥ 
Š शं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ । द्वात्रिशदक्षरो मन्त्रो ललाटं मे agag ॥ ३ ॥ 
ड हीं ह्लीं श्रीं गमिति च संततं पातु लोचनम्‌ । तालुकं पातु विघ्नेशः संततं धरणीतले ॥ ४ ॥ 
अर हीं श्रीं झीमिति च संततं पातु नासिकाम्‌ । ड? गौं गं शूपकणोय स्वाहा पात्वघरं मम ॥ ५ ॥ 

दन्तानि agr जिह्वां पातु मे पोडशाश्चरः ॥ ६ ॥ 
Š% छं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदावतु । Š झो हीं विघ्नाशाय स्वाहा कण सदावतु ॥ ७ ॥ 
ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु । ॐ हीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॥ ८ ॥ 
ॐ क्लीं हीमिति कङ्कालं पातु वक्षःस्थलं च गम्‌ । करौ पादौ सदा पातु स्वाङ्गं विज्ननिन्नरृत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राच्यां लम्बोद्रः पातु आग्नेय्यां विज्लनायकः । दक्षिणे पातु AAN नेऋत्यां तु गजाननः ॥ १० N 
पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शंकरात्मजः । कृष्णस्यांशश्चोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ॥ ११॥ 
ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः | अधो गणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च स्वतः ॥ १२॥ 

खप्ने जागरणे चेव पातु मां योगिनां ge: ॥ १३॥ | 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम्‌। संसारमोहनं नाम कवचं TETA ॥ १३॥ | 
श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले । बुन्दावने विनीताय मह्यं दिनिकरात्मज ॥ १४॥ | 
मया द॒त्तं च तुभ्यं च यस्मे कस्मे न दास्यसि । परं बरं संपूज्य सर्वखङ्कडतारणम्‌॥ १६॥ 
गुरुमभ्यच्ये विधिवत्‌ कवचं MAg यः। कण्ठ वा दक्षिण बाहा सोऽपि Awa संशयः ॥ १७॥ 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । ग्रहेन्दकवचस्यास्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥ १८॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छंकरात्मजम्‌ । रातळक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ १९ ॥ 

इति श्रीबरह्वैवत्तं शनैदचरं प्रति विष्णनोपदिष्ट संसारमोहनं गणशकवर्च सम्पूर्णम्‌ । 
( गणपतिखण्ड १३ | ७८-९६ ) 
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BETA 
बाणासुरकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 


सौतिरुवाच 
इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च श्टणु शौनक । मन्त्रराजः कल्पतस्वेसिष्ठो दत्तवान्‌ पुरा॥ १॥ 
३० नमः शिवाय । 
बाणासुर उवाच 
वन्दें सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितम्‌ । योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च शुरोगुरुम ॥ २॥ 
ज्ञानानन्द॑ ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनम्‌ | तपखां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ ३॥ 
तपोरूपं aii तपोधमधनं वरम्‌। घरं वरेण्यं वर्द्मीड्यं सिद्धगणेवरैः ॥ ४ ॥ 
कारणं भक्तिसुक्तीनां नरकाणवतारणम्‌ । आशुतो् प्रसन्ास्यं करुणामयस्ागरम्‌॥ ५ ॥ 
हिमचन्दनकुन्देरदुकुघुदास्भोजसंनिभस्‌ । बरह्मज्योतिःस्वरूपं च भक्ाङग्रहविश्रहम्‌॥ ६॥ 
विषयाणां विभेदेन å Aad वइुरूपकम्‌। जलरूपमञ्चिरूपमाकाशरूपसीञ्चरम्‌ ॥ ७॥ 
वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्‌। आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमचलीलया ॥ ८ ॥ 
भक्तजीवनमीशं च भक्तालुग्रहकातरम्‌ । वेदा न शाक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रमुम्‌॥ ९ ॥ 
अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाड्म्रनसोः परम्‌ । व्यात्रचमोस्वरधरं वृषभस्थं दिगस्चरम्‌॥ १०॥ 
त्रिशूळपट्टिशधरं सस्मितो चन्द्रशेखरम्‌ । इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणःखुसंयतः॥ ११॥ 
प्राणमच्छंकरं भक्त्या दुर्वासाश्च सुनीइ्वरः। इदं दत्तं वसिष्टेन गन्धवीय पुरा सुने॥ १२॥ 
कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्सुतम्‌ । इद्‌ं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्‌ भक्त्या च यो नरः ॥ १३॥ 
स्नानस्य सर्वेतीथोनां फलमाप्नोति निश्चितम्‌। gÀ लभते ga वर्षमेक श्यणोति यः॥ १४॥ 
संयतश्य हविष्याशी प्रणस्य शंकर शुरुस्‌ ॥ १७ N 

गळध्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः। अवद्यं सुच्यते रोगाद्‌ व्यासवाक्यमिति श्रुतम्‌ MU 
कारागारेऽपि बद्धो यो तेव प्राप्तोति RARI स्तोत्रं श्रुत्या मासमेकं मुच्यते बन्धनाद्‌ धुवम्‌ ॥१७॥ 
ATTA लमेदू राज्यं भक्त्या मासं श्यगोति यः | मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्‌ arad घनम्‌ ॥ १८ 
यक्ष्मअस्तों वरषेमेकमास्तिक्ती यः श्टणोति चेलू। निश्चित सुच्यते रोगाउछ॑करल्य प्रसादतः ॥ १९ || 
यः श्टणोति सदा भक्त्या स्तवणजामम ga तस्यासाष्यं न्रिभुञने नास्ति किंचि च शौनक ॥ २०॥ 
कदाचिद्‌ चन्छुविच्छेरो न भवेत्‌ तस्य भारते। अचलं परमेदवर्य लभते मात्र संशयः ॥ १९ ॥ 
खसंयतोऽतिभक्त्या च मासमेक श्यणोति यः। अभार्यो लभते भायां खुबिनीतां खतीं बराम्‌ ॥ २* l 
महामूरखेश्रा AI मासमेकं श्यणोति यः। घुद्धि विद्या च लभते शुरूपदेशमात्रतः ॥ २३ 

कमेडी दरिद्रश्च यां अत्या श्यणोति यः। थुवं वित्तं भवेत्‌ तस्य शंक्ररश्य प्रसादतः ॥ २४ | 
टोर स ना कीति खुदुलभाम्‌ | नानाप्रकारधर्मे च यात्यन्ते इांकरालयम्‌॥ २५1 
पाषदप्रचरो - भूत्वा सेवते तत्र शकरम्‌ । यः शणोति त्रिसंध्यं च नित्यं स्तोत्रमजुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 

इति श्रीजह्मवेवर्तत वाणासुरकृत॑ शिवस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 
५-८०) 


(aaa १९ | Li 


oo SSIES 
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x रियस्तोत्राणि ॐ ६२९ 


UNUNIO ZURA 


akasi शिवस्तोत्रम्‌ 


असित उवाच 
जगद्शुरो amg शिवाय शिवदाय च । योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः ॥ १ ॥ 
सत्योसेत्युखरूपेण ; सत्युससारखण्डन । सृत्योरीश सत्युवीज सृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥ 
कालरूप mga कालकालेश कारण | कालादतीत MSA कालकाल नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ 
गुणातीत गुणाधार Ja खुणात्मक | गुणीश गुणिनां बीज शुणिनां गुरवे नमः॥ ४ N 
ASI ब्रह्मन्न ब्रह्मभावनतत्पर । ब्रह्मचीजस्वरूपेण ब्रह्ममीज नमोऽस्तु ते॥ ५ ॥ 


इति स्तुत्वा शिवं :,नत्वा पुरस्तस्थौ सुनीश्वरः। दीनवत्‌ aa पुळकाञ्चितविश्रहः ॥ ६ ॥ 

असितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियु्तश्च यः पठेत्‌ | वर्षमेकं हविष्याशी इांकरस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 

ख लभेदू ama YA ज्ञानिनं चिरजीविनम्‌ । भवेदूधनाव्यो दुःखी च मूको भचति पण्डितः ॥ ८ ॥ 

अभाया लभते आर्या खुशीला च पतिताम्‌ । इहलोके सुखं सुकत्वा यात्यन्ते रिवसंनिधिम्‌॥ ९ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत असितकृतं शिवस्तोत्रं सम्पर्णम । 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ३० | ४३-५१ ) 


हिमालयक्कतं शिवस्तोत्रम्‌ (१) | 
हिमालय उवाच 


त्वं ब्रह्मा खुश्कितों च त्वं विष्णु: परिपालकः । त्वं शिवः शिवद ऽनन्तः सर्वसंहारकारकः ॥ १ ॥ 
ज्योतीरूपः सनातनः । र्तिः प्रक्कतीशाश्च ग्राक्रतः IFA: परः ॥ २ ॥ 
भ्यानहेतचे । येछु रूपेषु यष्परीतिस्तत्तद्रूपं बिभि च ॥ ३ ॥ 
सवतेजसाम्‌ । सोमस्त्वंशस्य पाता च सततं शीतरन्सिना ॥ ७ N 
सर्वेदाहकः । इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो सत्युयमस्तथा ॥ ५ ॥ 
यमान्तक । वेद्रस्त्यं ARRA च वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ६ 
॥ ७ ॥ 


adad शुणातीतो 
नामारूपविधाता त्वं भक्तानां 
gdr aaa आधारः 
agea asugi च त्वमग्निः 


सुत्युञ्जयो QAF कालकालो 
विदषां जनकत्वं a Agia Ag शुरू: | अन्तरस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्र 


वाक्‌ त्वं वागधिदेवी त्वं तत्कतां तद्शुरुः सयस्‌ । अहो सरखतीवीजं कस्त्वां स्तोलुमिहेश्वरः ॥ ८ ॥ 
इत्येचभुकव्या शेलेन्द्रस्तस्थी श्त्या पदाम्बुजम्‌ । तत्रोवास तमाबध्य चावरुह्य वृघाच्छिवः ॥ ९ ॥ 
्तोत्रमेतम्महापुण्यं ब्िसंध्यं यः पठेन्नरः | मुच्यते सवपापेभ्यो अयेभ्यश्च भवाणेवे ॥ १० ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्र मासमेकं पठेद यदि । भायाहीनों ठभेद्‌ भाया खुशीळां सुमनोहराम्‌ ॥ ११ ॥ 
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा धुवम्‌। राज्यभ्रष्टो लभेद्‌ राज्य शकरस्य प्रसादतः ॥ १२ ॥ 
कारागारे ai च त्रुत्रस्तेऽतिसङ्गटे । गभीरेऽलिंजलाकीण भञपोते विषादने॥ १३॥ 
रणसध्ये महाभीते हिस्रजन्तुसमन्विते । सवतो मुच्यते स्तुत्वा शंकरस्य प्रसादतः ॥ १४ ॥ 


इति aa हिमारुयकृतं शिवस्तोत्रं सम्पणम्‌। 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ३८ | ६५-७८ ) 
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AAA AA O 


. ® ~ z क 
% वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ | UA | 


६३० ji z 
MT _ का TT व्या 
A A 
हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम्‌ ५ २ ) 
हिमालय उवाच 
प्रसीद्‌ FAJIN नरकाणेवतारक । सर्वोत्मरूप सवेश परमानम्इविग्रह ॥ T 


गुणाणंव गुणातीत गुणयुक्त गुणेश्वर । गुणवीज महाभाग प्रसीद्‌ गुणिनां वर॥ २ ॥ 
~ ~ N > >” गीरा STN SON A योगि ° ` 
योगाधार योगरूप योगज योगकारण। योगीश योगिनां वीज प्रसीद योगिनां गुरो॥ ३ । 
प्रलय प्रलयाद्यैक भवप्रलयकारण । प्रलयान्ते सृष्टिवीज प्रसीद परिपालक ॥ ४ ॥ 
संहारकाले घोरे च ्टृष्टिसंहारकारण । दुनिवार्य दुराराध्य चाशुतोष प्रसीद मे॥ ५ । 
~ A A 
कालखरूप कालेश काले च फलदायक । काळवीजेक RA प्रसीद कालपालक ॥ ६॥ 
शिवस्वरूप शिवद Raa शिवाश्रय। शिवभूत शिवप्राण प्रसीद परमाश्रय ॥ ७॥ 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा विरराम हिमालयः । प्रशशंखुः सुराः सचे मुनयश्च गिरीश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
हिमाळयक्कतं स्तोत्रं संयतो यः पठेन्नरः | प्रददाति दिवस्तस्मे वाञ्छितं राधिके धुचम्‌॥ ९ ॥ 
A NN +O २ ९ 0 
नि श्रीत्रक्मवेगर्त हिमारुयकत शिवक्तात्र IA \ 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४४ | ६३-७१ ) 


शुक्रकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 
शुक्र उवाच 


सुराणामसुराणां च सवेषां जगतामपि । त्वमेव शास्ता भगवान को वा शास्ति सुरे$खुरे॥ १ ॥ 
कृत्या खुराणां साहाय्यं कथं देत्यान्‌ हनिष्यसि । संहतः सर्वजगतां SeA कि च पौरुषम्‌॥ २॥ 
त्वं ज्योतिः परमं ब्रह्म सगुणो AGT: खयम्‌। गुणभेदान्मूतिमेदो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः ॥ २ 
बलिक्वारे गदापाणिः खयमेव भवान्‌ प्रभो। खयं प्रदत्ता शक्राय तस्मै श्रीरपि लीलया ॥ ४ ॥ 
क्षमस्व भगवञ्छम्भो हर क्रोधं च संहर। कि पौरुषं च भवतो ma हिंसया ॥ ५ | 
अहं जीवञ्छरीरेण न दास्यामि निशाक्ररम्‌। त जिल पाव zi 
अहं च त्वत्पदास्भोजे शरणं यामि शांकर । यथोचितं कुरु विभो जगत्‌ सर्व तथेव च ॥ ९ | 
शुक्रस्य चचनं श्रत्वा प्रसन्नो भगवाबिछिचः । इत्युक्त्वा च निशानाथं समानय शुभं भवेत | ८॥ 
इति शरीर yi शिवस्तोत्र समपूर्णम्‌ । 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८१ । १५-४९) 


| 


e a 
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$ शिवस्तोत्राणि & ६३१ 


मन्त्रसहितं संसारपावनं शिवकवचम्‌ 
सेतिर्वात्र 


दिवस्य कवचं स्तोत्रं श्रूयतामिति शौनक । वसिष्ठेन च यद्दत्तं गन्धवीय च यो मुः ॥ १ ॥ 
ॐ नमो भगवते शिवाय स्वाहेति च मनुः | दत्तो वसिष्ठेन पुरा पुष्करे कृपया विभो ॥ २ ॥ 
अयं मम्त्रो रावणाय प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा । खयं शम्भुश्च बाणाय तथा डुर्वाससे पुरा a 
मूलेन सर्वं देयं च नेवेद्यादिकमुत्तमम्‌ । ध्यायेनित्यादिक ध्यानं वेदोक्तं सर्वसम्मतम्‌ ॥ ४ ॥ 


3० नमो महादेवाय 
बाणासुर उवाच 


he ° व्र ड 
महेश्‍वर महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो ॥ ५ ॥ 
HRAT INA 


श्वणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचं परमार्धुतम्‌। अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुडुळंभम्‌ ॥ ६ ॥ 
c ~ = . Sw दि >~ ७ Š x N 
पुरा डुबोससे दत्तं तेछोक्‍्यविजयाय च । ममेवेदं च कवचं भक्त्या यो धारयेत्‌ सुधी: ॥ ७ ॥ 
. द्रा NA Nw . भः ~ . 
जेतुं शाक्कोति aomi गवानिव लीलया । संसारपावनस्यास्थ कवचस्य प्रजापतिः ॥ ८ ॥ 
a Ne ~ ~ पतित 
ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवोऽहं च महेशवरः । धमोर्थकाममोक्षेष॒ विनियोगः प्रकीतितः ॥ ९ N 
पञ्चळक्षजपेनेव . सिद्धिदं कवचं भवेत्‌ । 
Woar A 
यो भवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेद्‌ भुवि तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च ॥ १० ॥ 
राम्भुमे मस्तकं पातु मुखं पातु महेइवरः। दन्तपङ्क्तिं नीलकण्डोऽप्यधरोष्ठं हरः खयम्‌ ॥ ११ ॥ 
कण्ठं पातु चन्द्रचूडः स्कन्धौ वृषभवाहनः । वक्षःस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगम्बरः ॥ १२ ॥ 
0 RA बंदिध्चु < NN SS 9 
ag पातु शः aig च alaa जागरणे चेव स्थाणुम पातु संततम्‌ ॥ १३॥ 
इति ते कथितं बाण कवचं परमाद्भुतम्‌। यस्मे कस्मे न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ 
यत्‌ फलं सर्वतीर्थानां स्नानेन लभते नरः। तत्‌ फलं लभते नूनं कवचस्येव धारणात्‌ ॥ १५ ॥ 
इद्‌ कवचमश्ञात्वा भजेन्मां यः सुमन्दधीः । शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ १६ ॥ 


इति श्रीजह्म वैवर्ते मन्त्रसहितं संसारपावनं शिवकवचं सम्पूर्णम्‌ । 
( ब्रह्मवण्ड १९ | २९-५४ ) 
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> 


मन्त्रध्यानसाहेतं 


ॐ gi श्रीं छो सर्वपूज्ये देवि सङ्गलचण्डिके क्षरों सनु: ॥१॥ 
पूज्यः aaa ARA सर्वकासदः । दृश AE ॥२॥ 
मन्त्रसिद्विभैवेद्‌ यस्य स विष्णुः सर्वेकामदः । घ्य ड FAFARA ॥ ३॥ 
Eei waada शश्वत्सुस्थिरयीवनाम्‌ | GASA च कोमलाङ्गी नोहराम्‌॥४॥ 
उ१वेतचस्पकवणाभां कीडसमप्रबासू | बाह्ळःछारुकायाना AATRE ॥ ५ ॥ 
बिभ्रती कवरीभारं मब्लिकामास्यभूषितम्‌ । विस्वोष्ठी खुदती शुद्धां रारत्पडानिभाननाम्‌ ॥ 


c 


इपद्धास्यप्रसन्यास्यां सुनाटत्पठलोचबाम्‌ । जगद्धाओ च दाची च सवन्यः खवेखम्पदाम्‌॥ ७॥ 
संसारसागरे घोरे पोतरूपां बरां भजे ॥ ८ ॥ 

~ + > . चर ` Oe 

देवाश्च ध्यानमित्येवं स्तवनं श्रूयतां सुने प्रयतः सङ्गटभ्रस्तो यथेच्च तुय शाकः ॥९॥ 

शंकर उवाच 


रक्ष सक्ष जगन्मातदंवि मङ्गळचण्डिके। दारिके विपदां राशोहेपसङ्गलकारिके॥ १०॥ 
ERARA चच हबमज्लचण्डिके | शुभे ai च शुभमङ्गलचण्डिके॥ ११॥ 
मड़ले ggi च सर्वसङ्गळमङले। सतां सङ्गछदे देवि ai मढ़छालये॥ १२॥ 
पूज्या aga ë (a सझुलाभोष्टदेवते | पूज्ये aga agne संततम्‌॥ १३॥ 
मङ्गलाथिष्ठातृदेवि agga च HRS | संसारमङ्गलाधारे सोक्षमङ्ळदायिनि ॥ १४॥ 


सारे च मङ्गळाधारे पारे च सर्वकमंणाम्‌ | ्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये च मझलप्रदे॥ १५॥ 
स्तोत्रेणानेम aga स्तुत्वा मङ्गछचण्डिकाम्‌ । प्रतिमज्ञलवारे च पूजा कत्या गतः शिषः ॥ १६॥ 


(a 3) 4 सि A ० Š 3 az ७ ॥ 
दव्याश्च AZSA यः श्ण समाहितः । तन्मङ्गलं भनवेडळरवन्य भवेत्‌ सदघङ्गलम्‌॥ ९ 


इति श्रीजरहबैवर्ते मन्त्रध्यानसहित॑ महुरूचणिडकास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
( प्रकृतिखण्ड ४४ | २०-१६) 


— oo oo — 


श्रीकृष्णकृतं दुर्गास्तोत्रम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
त्वमेव सर्वेजननी मूल्पक्षतिरीश्वरी । त्वमेवाचा सष्टिविची स्वेच्छया ज्रिशुणात्मिका ॥ १ ॥ 
कार्याथ सगुणा त्बं च वस्तुतो निगुणा खयम्‌। परबह्मस्वर्या त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ ^ 
तेजःस्ररूपा परमा भक्ताजग्रहविग्रहा । ख्बेखरूपा सर्वेशा सवोधारा परत्परा॥ * 


सवेबीजस्वरूपा च Gapi Ruaan ada सर्वतोभद्रा सवेमङ्गलमङ्गला॥ ° 
सर्वबुद्धिस्वखूपा च सवशक्तिस्वरूपिणी। ai देवी सर्वक्ष सर्वेभाविनी ॥ 
त्व स्वाहा देवदाने च RA स्वघा स्वयम्‌ । दक्षिणा खदने च सर्वशक्तिखरूपिणी | * 
Gatai च दया त्वंच ठुप्णा त्व चात्मनः पिया। gena: शाम्तिरीदा/ च कान्तिः सरिश्व शाश्वती 
श्रद्धा gea तन्द्रा च ञ्जा शोभा दया तथा। सतां सम्पत्वरूपा श्रीर्निपत्तिरसतामिदे ॥ “ 
TAERU घुण्यचतो पापना UEU । शश्चत्कमसयी जास्ति वरदा खच जीविनाम्‌. ॥ 


aa qai दाना UGAT कषाम AI? 
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योगनिद्रा योगरूपा E च योगेनाम्‌ । खिद्धिखरूपा सिद्धानां लिद्धिदा सिद्धियोगिनी ॥ ११॥ 


माहेश्वरी च ब्रह्माणी विष्णुसाया च वेष्णवी। भद्दा भद्रकाली च सर्वलोकभयंकरी ॥ १२॥ 
ग्रासे oR MAR FAM गृह गृह। सतां कोतिः प्रतिष्टा च निन्दा त्वमसतां सदा ॥ १३॥ 
महायुद्ध महामारी एसहाररूपणी । रक्षाखरूपा शिष्टानां मातेव हितकारिणी ॥ १४॥ 
बन्या पूज्या सठुता त्य च ब्रह्मादॉना च सवदा | ब्राह्मण्यरूपा विप्राणां तपस्या च तपस्विनाम्‌ ॥ १५ N 
विद्या विद्यावता त्य च बुद्धिवुद्धिमतां सताम्‌ । मेधास्टृतिखरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम्‌ ॥ १६॥ 
राज्ञा प्रतापरूपा च Aa वाणिज्यरूपिणी । सृष्टौ सृष्टिखरूपा त्वं रक्षारूपा च पालने ॥ १७॥ 
तथान्ते व्य महामारी विश्वस्य विश्वपूजिते | कालयात्रिमेहारा्रिसोहरात्रिश्च मोहिनी ॥ १८॥ 
दुरत्यया से माया त्वं यया सम्मोहितं जगत्‌ । यया मुग्धो हि विद्वांश्च मोक्षमार्गं न पश्यति ॥ १९ ॥ 
इत्यात्मना कृतं स्तोत्रं दुगाया दुर्गेनाशानम्‌। पूजाकाले पठेद्‌ यो हि सिद्धिर्भवति वाञ्छिता ॥ Ro I 
वन्ध्या च काकवन्ध्या च खुतवत्सा च दुभगा । थत्वा स्तोत्रं वर्षमेकं सुपुत्रं लभते JAA ॥ २१॥ 
कारागारे महाधोरे यो वद्धो डढवन्धने । श्रत्वा स्तोत्रं मासमेकं वन्धनान्घुच्यते धुवम्‌ ॥ २२ ॥ 
यक्ष्मश्रस्तो गलत्कुष्ठी महाशूली महाज्वरी । श्रुत्वा स्तोत्रं वषंमेकं सद्यो रोगात्‌ प्रमुच्यते ॥ २३ ॥ 
पुत्रभेदे IIA ÅA च दुगतः। श्रुत्वा स्तोत्रं मासमेकं लभते नात्र संशयः ॥ २४ ॥ 
राजद्वारे इमशाने च महारण्ये रणस्थले। हिंखजन्तुसमीपे च श्रुत्वा स्तोत्र प्रमुच्यते ॥ २५॥ 
TÈ च gai दस्युसैन्यखमन्विते । । स्तोत्रश्रवणमात्रेय लभते नात्र संशय: N २६॥ 
महाद्रिद्रो सूश्च वष स्तोत्रं Bg यः। विद्यावान्‌ धनवांइ्चेव स भवेन्नात्र संशयः ॥ २७॥ 
इति श्रीब्रहमवेवर्त श्रीकृष्णकृतं दुर्गास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


( प्रकृतिखण्ड ६६ | ७-३३ ) 
— | 
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| 


परशुरामङ्कतं दुर्गासतोत्रम्‌ 
परशुराम उवाच 


श्रीकृष्णस्य च गोलोके परिपूर्णतमस्य च। आविभूंता विग्रहतः पुरा सुष्ट युन्सुखस्य च ॥ १ ॥ 
सूर्यकोटिप्रभायुक्ता वस्त्रालकारभूषिता । वहिशुद्धांशुकाधाना सुस्मिता J ॥ २॥ 
नवयोवनसस्पन्ना सिन्दूरविन्दुशोभिता । ललितं कबरीभारं माळतीमाल्यमण्डितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अहोऽनिर्वंचनीया स्वं चारुसूत्ति च विश्रती। मोक्षदा सुसुक्चूणां महाविष्णोरविधिः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुमोह क्षणमात्रेण दृष्टा त्वां सवेमोहिनीम्‌। बालैः सम्भूय सहसा सस्मिता धाबिता पुरा ॥ ५ ॥ 
सद्भिः ख्याता तेन राधा मूलप्रकृतिरीश्वरी। कृष्णस्त्वां सहसाहय वीर्याधानं चकार ह ॥ ६॥ 
डिस्भं महजजजे ततो जातो महाविराट्‌ । यस्यैव लोमकूपेषु ब्रह्मण्डान्यल्लिलानि च ॥ ७ ॥ 
yaaa त्वम्निश्वासो वभूव ह । स निवासो महावायुः स विराड्‌ विश्वधारकः॥ ८ ॥ 
तेव घर्मजलेनेच पुप्लुवे विश्वगोलकम्‌। स विराड्‌ विश्वनिलयो जळराशिबंभूव ह ॥ ९ ॥ 
ततस्त्वं पञ्च॒धाभूय पञ्चमूर्तीश्च बिश्वती । प्राणाधिष्ठातमूत्तियों ष्णस्य परमात्मनः ॥ १० ॥ 
कृष्णप्राणाधिकां राधा ता वदान्त TAR: ॥ ११ ॥ 

रचिष्ठाठसूतिया वेदशासत्रप्रसूरपि । तां सावित्री शुद्धर्यां aaa मनीषिणः ॥ १२॥ 
रवयधिष्ठातमूसिः शान्तिश्च झान्तरूपिणी । लक्ष्मी बदन्ति खंतस्तां शुद्धां सत्वखरूपिणीम NER ॥ 
Mèsa या शुङ्कमूत्तिः सतां प्रखः | सरखतीं तां शारं शास्त्रज्ञाः प्रवदन्त्यहो ॥ १४ ॥ 
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हाया सरश UA | अननत जवेमङ्गरूपिणी ॥ ३, 


सरवैमङ्गळबीजस्य शिवस्य RASA ॥ १६ ॥ 
दावे शिवाखरूपा त्यं लक्ष्मीनारायणान्तिके। | सरखती च सावित्री adan: प्रिया) X 
रासेश्वरस्येव परिपूणेतमश्य च । परमानन्द्रूपस्थ परमानन्दरूपिणी ॥ १, 

त्वत्कलांदांशकलया देवानामपि योषितः ॥ १९ ॥ 

त्यं विद्या योषितः adei सवेबोजरूपिणी । छाया wa चन्द्रस्य रोहिणी सर्वमोहिनी ॥ २ 
शची शक्रस्य कामस्य कामिनी रतिरीश्वरी । वरुणानी जळेदास्य वायोः स्त्री प्राणवल्लभा ॥ २! 
बहे: प्रिया हि खाहा च कुवेरस्य च सुन्दरी | यमस्य तु खुशीला च नेऋतणस्य च कैटभी ॥ २२ 
wma शशिकला शतरूपा मनोः प्रिया । देवहतिः कर्देसस्य चसिष्ठस्याप्यरुन्धती॥ २३। 
लोपामुद्राप्यगस्त्यस्य देवमातादितिस्तथा । अहल्या गोतम्रस्यापि सवोधारा बसुन्धरा ॥ २४ 
गङ्गा च तुलसी चापि पृथिव्यां याः सरिद्धराः । एताः GRA या ह्यन्याः सवोस्त्यत्कलयाम्िके॥२ 
qail नृणां राजळक्ष्मीश्च Wg । तपस्विनां तपस्या त्वं गायत्री ब्राह्मणस्य च॥ २६ 
सतां सच्यस्वरूपा त्वमसतां कळहाङ्करा। ज्योतीरूपा निर्गुणस्य शक्तिस्त्वं सशुणस्य च॥ २७ 
सूये प्रभाखरूपा त्वं दाहिका च इताशाने। जळे शोत्यस्वरूपा च शोभारूपा निशाकरे ॥ २८ 
त्वं भूमौ गन्धरूपा च आकारे शाब्दरूपिणी । श्षुत्पिपासादयस्त्वं च जीविनां सर्वेशक्तयः ॥ २९ 
सर्वबीजखरूपा त्यं संसारे साररूपिणी | स्घृतिमंथा च बुद्धियो शानशक्तिविपश्चिताम्‌॥ ३० 
कृष्णन विद्या या दत्ता सर्वेज्ञानप्रसूः शुभा । शूलिने कृपया सा त्वं यतो मृत्युञ्जयः शिवः ॥ १! 
सुष्टिपालनसंहारशाक्तयस्त्रिविधाश्च याः । ब्रह्मविष्णुमहेशा्नां सा त्वमेव नमोऽस्तु ते ॥ ३२ 
मघुकेटभमीत्या च जस्तो धाता प्रकस्पितः । स्तुत्वा सुमोच यां देवी तां मची प्रणमाम्यहम्‌ | | 
मधुकेटभयोयुद्धे _जातासो विष्णुरीश्वरीस्‌ । बभूव शक्तिमान स्तुत्या तां ढुगा प्रगमाम्यहम॥ २१ 
त्रिपुरस्य महायुद्धे aA पतिते शिवे।यां ggg gu: सर्वे तां दुर्गा प्रणमास्यहम ॥ *' 
विष्णुना व्रूषरूपेण स्वयं रास्सुः समुत्थितः । जघान त्रिपुरं स्तुत्या तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १९ 


राथा 


waa वाति वातः aAA संततम्‌। चषतीन्द्रो zaka दुर्गा प्रणमाम्यहम | 
यदाक्या हि कालश्च wa भ्रमति वेगतः । मृत्युश्चरति जन्त्वोधे तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ | 
॥ ३९ | 


au ga gba पाता पाति यदाक्षया | संहतो संहरेत्‌ काले तां डुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ 
ज्योतिःखरूपो भगवाञछीकष्णो निर्णुणः खयम्‌ । यया विना न शक्तश्च gÈ कत्तु नमामि ताम je 


0 


. x x a ४ 
रक्ष रक्ष जगन्मातरपराधं क्षमस्व में | शिशूनामपराथेन कुतो माता हिं इ ja 
द्‌ | 


इत्युत्वा पशुरामश्च॒ WA तां रुरोद ह। तुश gÀ सम्भ्रमेण चाभयं च वरं दद i 
अमरो भव हे पुत्र वत्स सुस्थिरतां बज । रावेप्रसादात्‌ सर्वत्र जयोऽस्लु तब संत E 
सवोन्तरात्मा भगवांस्तुष्टोऽस्ठु संततं हरिः। भक्तिभेवतु ते कृष्णे शिवदे च शिये 
wa शुरो यस्य भक्तिर्भवति शाश्‍वती । तं हन्तुं छ ्र हि anaana सव देवत A 
श्रीकृष्णस्य च भक्तस्त्वं शिष्यो हि शंकरस्य च । eel AA यस्मात्‌ कस्त्वां हद मि | 
तहो न ऋृष्णभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌। अन्यदेवेषु ये भक्ता न भक्ता वा Pg ७ 
चन्द्रमा WÀ येषां भाग्यवतां भरगो। तेपां तारागणा रुष्टाः कि कुवेन्ति च ॐ = || 
यस्य तुषः सभायां चेत्वरदेवो महान्‌ सुखी । तस्य कि वा करिष्यन्ति रुषा भृत्याश्च दुबळ जग 
इत्युत्तचा पावती ठु दत्वा राम शुभाशिषम्‌। जगामान्तःपुरं तूर्ण aiai m P | 
स्तोत्रं घे काण्यशाखाकत पूजाकाले ख यः पठेत्‌ । यांबाकाळे च घात वाडिछताथ लभेंद्‌ al 
gdin जवे फॉ, गा कहसा ०) शिकार aAa agat 
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— न्स यायचा 
a FEAN SA राज्य नष्टवित्तो धनं लभेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
यस्य रुष्टो FEN राजा वा वान्धवोऽथवा। तस्य JUA वरदः स्तोत्रराजप्रसादृतः ॥ ५४ ॥ 
दसथुग्रस्तोऽहिद्रस्तश्च DIAR भयानकः । व्याधिग्रस्तो भवेन्सुक्तः स्तोत्रस्मरणमात्रतः ॥ ५५ ॥ 
राजद्वारे इमशाचे च कारागारे च वन्धने। जळराझो निमग्नश्च सुक्तस्तत्स्स्रतिमात्रतः॥ ५६ ॥ 
खामिभेदे पुरभेदे मित्रभेद च _ दारुणे । स्तोत्रस्परणमात्रेण वाळ्छितार्थ लभेद्‌ धुवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
॥ कृत्वा हविष्यं वर्ष च स्ते ARA या। भक्तया डुगा च सम्पूज्य महावन्ध्या प्रसूयते ॥ ५८ ॥ 
लभते सा Ragi ज्ञानिनं चिरजीविनम्‌ । असौभाग्या च सौभाग्य षण्मासश्चवणालमेत्‌ ॥५९॥ 
| नवसास काकवन्ध्या सुतवत्सला च भक्तितः । स्तोत्रराजं या »एणोति सा पुत्रं लभते धुवम्‌ ॥ ६० ॥ 
| कन्यायाता पुत्रहीना पञ्चमाखं NÈ या। घटे सम्पूज्य दुर्गा च सा पुत्रं लभते धुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति ai परशुरामङृतं giai सम्पूर्णम्‌ । A 


( गणपतिखण्ड ४५ | १८--७८ ) 
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° c 
श्रीमहादेवकृतं पावत्याः स्तवनम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच 
महाळक्ष्मीस्वरूपासि किमसाध्यं तवेश्वरि ॥ १ ॥ 
सर्वेसस्पत्स्वरूपा त्यसनन्तशाक्तिरूपिणी । त्वं च यस्य गृहे देवि स चेश्वयेस्य भाजनम्‌ R ॥ 
न छक्ष्मीयंद्शहे तस्य जीवनान्मरणं बरम्‌। अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वयि भक्त्या शुभग्रदे ॥ ३ ॥ 
| RARA च त्वत्मसादाद्‌ वयं क्षमाः । को वा हिमालयः कोऽहं को कातिकगणेश्वरौ ॥ ४ ॥ 
| त्वद्विहीना ह्यशक्ताश्व त्वया च वयमीश्वराः। 
इति Aaaa श्रीमहादेवळतं पावत्या: स्तवनं सम्पूर्णम्‌ । 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १६ | १२९--१३२३ ) 


:क्ण्णि>&ई->०२>९-न-->- 


° N स्य 0) © 
agi जयदुगास्तोत्रम्‌ ( एतदेव गोपीकृतं सवमङ्गरस्तात्रम्‌ ) 
Š नमो जयदुगोये ; 
ब्रह्मोवाच 
gi शिवेऽभये माये नारायणि समातनि। जये मे महल देहि नमस्ते सवमडले॥ १॥ 
देत्यनाशा्थवचनो दकारः  परिकीतितः । उकारो विप्ननाशारथवाचको वेद्सम्मतः ॥ २॥ 
| पेफो रोगञ्षवचमो गश्च पापझ्लवाचकः । भयरातरु्रवचनश्चाकारः शत परिकीतितः ॥ ३ ॥ 
O स्सत्युक्तिस्सरणादू यस्यः एते नश्यन्ति निश्चितम्‌ । अतो दुगा हरेः शक्तिहेरिणा परिकीर्तिता ॥ ४ ॥ 
Ruaa दुर्गश्चाकारो. नाशवाचकः । दुर्गे नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता ॥ ५ ॥ 
इगो देत्येन्दवचनो5प्याकारो नाशवाचकः । तं ननाश पुरा तेन ASÀ प्रकीतिता ॥ ६॥ 
wa कद्याणचचम इकारोत्छष्टवाचकः | समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः ॥ ७ ॥: 
N ONN प्रकीर्तिता {तिमती प्रकीतिता 
शेयःसंधोत्क्ष्टदात्री शिवा तेन प्रब । शिबराशिस्‌ शिवा तेन प्रकीतिंता ॥ ८ ॥ 
यो हि मोक्षवचनश्चाकारो दातूवाचकः । खयं निवोणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता N ९, ॥ 
अभयो अयनाशोकतश्चाकारो दाठवाचकः । प्रददात्यभयं सद्यः साभया परिकीतिंता ॥ १० ॥ 
राजश्रीवचनो ००-पा na DFR तापाचा uo unani ॥ ११॥ ; 
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पणवात्रकः । तं प्रापयति या नित्य सा साया परिकीतिता ॥ १२ | 


माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रा 


नारायणाधोङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा । तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता N १३॥ 


सदा नित्या नि्गुणा या कीतिंता खा सनातनी ॥ १४॥ 


निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः । सदा नित्या निसुणा या 

जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातवाचकः । जय ददाति या नतय सा जया परिकीतिता ॥ १५ ॥ 
`A ९ a 

सर्तमङ्गलशब्दश्च सम्पूणेदवर्यचाचकः । आकारो दातुवचनस्तद्दात्री सर्वमङ्गला ॥ १६॥ 


नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतम्‌ । नारायणेन यद्‌ दत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ १७) 
तस्मै द्वा निद्वितश्च वभूव जगतां पतिः । मधुकेटभौ GRA बरह्माणं हन्तुसुद्यती ॥ १८॥ 
स्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुति नत्वा चकार ह | 
इति श्रीजह्मबैवर्ते aasi जयदुसतोत्ं सम्पूर्णम्‌ । 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २७ | १७-३४५ ) 
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जानकीकृतं पार्वतीस्तोत्रम्‌ ( एतदेव राधाकृतं पा्वतीस्तोत्जस्‌ ) 
जानक्युवाच 
शक्तिखरूपे सवेषां सवाधारे गुणाश्रये। सदा शंकरयुक्ते च पति देहि नमोऽस्तु ते॥ R 
सुष्टिस्थित्यन्तरूपेण सग्रिस्थित्यन्तरूपिणि । खृश्स्थित्यन्तबीजानां वीजरूपे नमोऽस्तु ते॥ २॥ 
हे गोरि पतिमर्मशे पतिब्रतपरायणे। पतिब्रते पतिरते पति देहि नमोऽस्तु ते॥ ३॥ 
सर्वमङ्लमङ्गस्ये सर्वमङ्गलसंयुते । सर्वमज़्लबीजे च नमस्ते सर्वमङ्गले॥ ४॥ 


e प्रिये € 

सवे स्वबीजे  सवौद्युभविनाशिनि । सेशे सर्वजनके नमस्ते ांकरप्रिये ॥ ५ ॥ 

परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे सनातनि। साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ ९॥ 
~ 

्ुत्तुष्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तनद्रा स्मृतिः क्षमा । पतास्तव कलाः सवी नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ४ l 


ळज्जामेधातुष्टिपुष्टिशान्तिसम्पत्तिवृद्वयः १. सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ ¢ ॥ 
ठे JEA: । एतास्तव कलाः सवाः सवेरूपे नमोऽस्तु ते l 
इष्रखरूपे च तयोबीजफलग्रदे । सवोनिवंचनीये च महामाये नमोऽस्तुते ॥ * । 


शिवे >. > ~ जल्दा z क 
प्र रय सौभाग्यदायिनि । हरि कान्तं च सौभाग्यं देहि देवि नमोऽस्तु antl 
त्तया EU स्वा समाप्तिदिवसे शिवाम्‌ । नमन्ति परया भक्त्या ता लभन्ति हरि पतिम्‌॥ \ | 
इह कान्तसुखं भुक्त्वा पांत प्राप्य परात्परम्‌ । दिव्यं स्यन्द्नमारुह्य यान्त्यन्ते क्ृष्णसंनिधिम t | 


इति श्रीब्रह्मवेव्ते जानकीकृतं पार्दतीस्तोत्र सम्पर्ण 
देवत जानकीकृतं पातीस्तोत्रं सम्पूणस्‌ \ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २७ F RF 
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शिवेन कृतं प्रकृत्याः स्तोत्रम्‌ 
महेश्वर उवाच 
३० नमः प्रकृत्यै ( मन्त्रः ) । 


न त्वं मां प्रसीद सनातनि। परमात्मखरूपे च परमा 
ji 0९8७० इम? कीरिः पीस २4० “्रखीद्‌ 
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सर्वखरूपे सवशि सर्वेवीजखरूपिणि | सवाधारे सर्वविद्ये मां प्रसीद जयप्रदे ॥ ३ ॥ 
न An 
AAAH a स्वमज्ञलदायिनि । समस्तमङ्गठाधारे प्रसीद सर्वमङ्गले ॥ ४ ॥ 


SS P द्धे A NN 
निद्रे ya क्षमे श्रद्धे तुष्टिपुश्टिखरूपिणि | लज्जे मेथे बुद्धिरूपे प्रसीद भक्तवत्सले ॥ ५ ॥ 
वेद्खरूपे वेदाना कारणे वेददायिनि। खवेवेदाङ्गरूपे च वेदमातः प्रसीद मे॥ ६॥ 


` 


दये जये महामाये प्रसीद जगदस्विके। क्षान्ते शान्ते च सवोन्ते क्षुत्पिपासाखरूपिणि ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मीलोरायणक्रोडे MAAA भारति | मम कोडे महामाये विष्णुमाये प्रसीद मे॥ ८॥ 
कलाकाछास्वरूपे च दिवारात्रिखरूपिणि | परिणामप्रदे देवि प्रसीद दीनवत्खले ॥ ९ N 
कारणे सर्वेशक्तीनां कष्णस्योरसि राधिके। कृष्णप्राणाधिके भद्रे प्रसीद कृष्णपूजिते ॥ १० ॥ 
यदा/खरूपे यखां कारणे च aR सर्वेदेवीखरूपे च नारीरूपविधायिनि ॥ ११॥ 
समस्तकामिनीरूपे maida प्रसीद मे । सर्वेसम्पत्खरूपे च सर्वसम्पत्यदें शुभे ॥ १२॥ 
प्रसीद ai कारणे सर्वेसस्पदाम्‌। यशखिनां पूजिते च प्रसीद यशसां AA १३॥ 
आधारे ajsa रत्नाधारे वसखुन्धरे। चराचरखरूपे च प्रसीद मम मा चिरम्‌॥ १४॥ 
योगस्वरूपे योगीशो योगदे योगकारणे। योगाधिष्ठात्रि देचीशे प्रसीद सिद्धयोगिनि ॥ १५॥ 
सर्वेसिद्धिसरूपे च सवेसिद्विप्रदायिनि । कारणे सर्वसिद्धीनां सिद्धेश्वर प्रसीद मे॥ १६॥ 
व्याख्यानं सर्वशास्त्राणां मतभेदे महेश्वरि । ज्ञाने यदुक्तं तत्सवं gaa परमेश्वरि ॥ १७॥ 
केचिद्‌ घदन्ति प्रकृतेः प्राधान्यं पुरुषस्य च । केचित्तत्र मतद्वैधे व्याख्याभेदं विदुबुंधाः ॥ १८॥ 
महाविष्णो्नीभिदेशे स्थितं तं कमलोद्भवम्‌ । मधुकेटभौ महादैत्यौ लीलया हन्तुमुद्यतौ ॥ १९॥ 
ष्ट्रा स्तुतिं प्रकुर्वन्तं ब्रह्माणं रक्षितुं पुरा । बोधयामास गोविन्दं विनाशहेतवे तयोः ॥ २० ॥ 
नारायणस्त्वया इाक्त्या जघान तौ महासुरौ । खवेशवरस्त्यया सारधथेमनीशोऽयं त्वया विना ॥ २१॥ 
पुरा त्रिपुरसंत्रामे गगनात्‌ पतिते मयि | त्वया च विष्णुना साधे रक्षितोऽहं सुरेश्वरि ॥ २२ N 
अधुना रक्ष मामीशे ggi विरहाग्निना । स्वात्मदर्गानपुण्येन क्रीणीहि परमेश्वरि ॥ २३ ॥ 


इति श्ीब्रह्मवैवते शिवेन कृतं प्रकृत्याः स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ \ - 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४३ । ७४-९६ ) 


Razi दुर्गास्तोत्रम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच 


रक्ष रक्ष महादेवि दुर्गे दुर्गतिनाशिनि। मां भक्तमनुरक्त च agaa कृपामयि ॥ १ ॥ 
विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि। ब्रह्मखरूपे परमे नित्यानन्दखरूपिणि ॥ २ ॥ 
त्वं च ब्रह्मादिदेचानामस्विके जगदम्बिके । त्वं साकारे च शुणतो निराकारे च mamal ३ ॥ 
मायया पुरुषस्त्वं च मायया प्रकृतिः सयस्‌ । तयोः पर aa पर त्व बिभषि सनातनि ॥ ४ || 

वेदानां जननी त्वं च सावित्री च परात्परा । बेकुण्ठे च महालक्ष्मीः सर्वेसम्पत्खरूपिणी ॥ ५ ॥ 
misata क्षीरोदे कामिनी शेषशायिनः। खर्गषु खर्गलक्ष्मीस्त्व॑ राजलक्ष्मीश्च भूतले ॥ ६ ॥ 


> ` c 
E ^ नागादिलध्ूी आहदेव सवेशस्यस्वरूपा. स्वं सेश्वयचिधायिनी ॥ ७ ॥ 
O ui, FEEN ति Siddhanta न ती Gyaan Kosha 


% वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ | संक्षिसतजहावैव्ंपुराणाह ) 

$$$ 
रागाथिष्ठातृदेवी त्वं aaa सरस्वती | प्राणानामधिदेवी त्व कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ८ ॥ 
गोलोके च खयं राधा श्रीकृष्णस्येव वक्षसि | गोलोकाधिष्ठिता देवी बृन्दावमवने वने ॥ ९ । 
श्रीरखमण्डले रस्या  वृन्दावलविनोदिनी । शतश्टज्ञाधिदेवी त्वं नारा चि्ावळीलि च ॥ १० ॥ 
दक्षकन्या कुत्र कल्पे कुत्र कल्पे च शेलजा । देवमातादितिस्त्वं च सर्वाधारा वसुन्धरा ॥ ११॥ 
त्वमेव गड्डा तुलसी त्वं च साह खधा सती । त्वदंशांशांशकलया सवे देचादियोषितः N RRI 
स््रीरूपं चापिपुरुषं देवि त्वं च नपुंसकम्‌ । बृक्षाणां वृक्षरूपा त्वं खुश चाङ्कररूपिणी ॥ १३) 
A च दाहिकाशक्तिजेळे शैत्यख्वरूपिणी | सूर्य तेजःखरूपा च प्रभारूपा च संततम्‌ ॥ १४॥ 
गन्धरूपा च भूमो च आकारे शब्दरूपिणी। शोभास्वरूपा चन्द्रे च पझसक्वे च निश्चितम्‌ ॥ १५॥ 
सृष्टौ aken च पालने परिपालिका | महामारी च संहारे जले च जळरूपिणी ॥ १६) 
कुत्सं दया त्वं निद्रा त्वं पण त्वं बुद्धिरूपिणी । तुष्टिस्त्वं चापि पुष्टिस्त्वं श्रद्धा त्वं च क्षमा खयम्‌॥ १७॥ 
शात्तिस्त्वं च खयं भ्रान्तिः कान्तिसत्वं कीतर वच । लज्जा त्वं च तथा माया सुक्तिमुक्तिखरूपिणी ॥ १८॥ 
सवशक्तिखरूपा त्वं सर्वंसम्पत्मदायिनी । वेदेऽनिर्वचनीया त्वं त्यां न जानाति कञ्चन ॥ १९॥ 
सहस्रवक्तरत्वांस्तोलुं न च राक्तः सुरेश्वरि । वेदा न शक्ताः को विह्ञान्‌ न च शक्ता सरखती॥ २० ॥ 
खयं विधाता शक्तोन न च विष्णुः सनातनः । कि स्तौमि ai रणजस्तो महेश्वरि ॥ २१॥ 
कृपा कुरु महामाये मम इात्रुक्षयं कुरू । 
इति श्रीब्रह्वेवर्ते शिवकृतं दुगोस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८८ । १५-३५ ) 

— Sr - | 


रकृतेरझाण्डमोहनकवचम्‌ 
नारद उवाच 


भग (SES ठ नवि न पु 
भगवन्‌ BELUR] सवशानविशारद्‌ | ब्रह्माण्डमोहन॑ नाम प्रकृते! कवचं चद्‌ ॥ १ ॥ 
नारायण उवाच 


६३८ 


| 
| 
| 


णु I > वत . € 
आ ai हे वत्स कवच च खुडुलभम्‌ । श्रीकष्णेनेव कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा॥२॥ 
बिपुरास् a Ski धर्माय ja Mana । धमण दत्त सहां च कृपया पुष्करे प्रभु! ॥ ३ ॥ 
पु द्‌ त्वा जधान त्रिपुरं a पुरा । सुमोच बरह्मा यदू श्रत्वा मधुकेटभयोभेयम्‌ ॥ 
संजहार रक्तबीजं यद्‌ धत्वा भद्रकालिका ॥ ४ ॥ 
यदू शृत्वा तु महेन्द्रश्च सम्पाप कमलालयाम्‌ 
ए कमलाल्यास्‌ । यद्‌ श्त्या च महाकालश्विरजीबी च धार्मिकः ॥ ५ ॥ 
J Ta Te as 5 c 
यदू E w महाद्वानी तह सानन्द्पूवकम्‌ । यद्‌ श्रत्वा च महायोद्धा रामः शात्रुभयंकरः j Si 
TR टेत्या Rage दुबासा ज्ञानिनां वर: । ॐ) दुर्गति चतुर्थ्यन्तं स्वाहान्तो मे सिरोऽवतु ॥ ७ ॥ 
मन्त्र पडक्षरा । 
मन्त्र FS र हाला केलपपादपः । विचारो नास्ति वेदेषु ग्रहणे च मनोसुने॥ ८ ॥ 
मन्त्रत्रहणभात्रेण ेष्णुदुल्यो भवेन्नरः o $ 
Š% दुर्ग रक्ष इति च है वनचरः । मम बकं सदा पातु Š दुर्गायै नमोडन्ततः ॥ ९ । 
ड ही लिति पष्ठ च पाल अ पा हों श्रीमिति अन्यऽ स्कन्थं पातु निरन्तरम्‌ १० 
Ş T च पाठु में सवेत: सदा । हीं मे वक्षःस्थलं पातु हस्तं श्रीमिति संततम्‌॥ १६॥ 
तथा । प्राच्यां मां पालु प्रकृति: पातु बह्नौं च चण्डिका ॥ ९९ r 


v 
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z. A ३० श्रीं हीं झाँ पातु सवा खप्ने जागरणे 
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x श्रीठुगास्तोत्राणि # ६३९ 


दक्षिणे भद्रकाली च नन्त च महेइवरी । वारुण्यां पातु वाराही वायव्यां ETRE ॥ १३॥ 
उत्तरे वेष्णवी पातु. तथशान्यां शिवप्रिया। जळे स्थळे चान्तरिक्षे पातु मां जगदस्विका ॥ १४ ॥ 
इति ते कथित वत्स कवच च सुदुळभम्‌ । यस्मे कस्मे न दातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥ १५॥ 
गुरुमभ्यच्य विधिवद्‌ वल्यालंकारचन्दनेः । कवचं धारयेद्‌ यस्तु सोऽपि विष्णुन संशयः ॥ १६॥ 
श्रमणे स्वतीर्थोना प्रथिब्यात्व प्रदक्षिणे। यत्‌ फलं लभते लोकस्तदेतद्धारणे मुने॥ १७॥. 
agsara सिद्धमेतद्‌ भवेद्‌ थुवम्‌ | लोकं च सिद्धकवचं नास्त्रं विध्यति सङ्कटे ॥ १८॥ 
न तस्य ui जळे वहा विशेद्‌ धुवम्‌ । जीवन्पुक्तो भवेत्‌ सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरः खयम्‌॥ १९ ॥ 
दि स्यात्‌ सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेद्‌ धुवम्‌ । 


इति श्रीत्रह्मवैवर्त प्रकतेत्रेह्माण्डमोहनकवःचं सम्पूर्णम्‌ । 
( प्रकृतिखण्ड ६७ | १--१९३ ) 


७७:२२: o 


मन AN ७ ^ 
AMRI कालाकवचस्‌ 
नारद्‌ उवाच 
कवचं श्रोलुमिच्छासि तां च विद्यां दशाक्षरीम्‌। नाथ त्वत्तो हि सवेश भद्रकाल्याश्च साम्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
नारायण उवाच 
zg नारद वक्ष्यामि महाविद्यां दशाक्षरीम्‌। गोपनीयं च कवच त्रिषु ठोकेषु दुलभम्‌ R M 
Š हीं श्रीं झा कालिकायै स्वाहेति च दशाक्षरीम्‌। दुवोसा हि ददौ राजे पुष्करे qda ॥ ३ N 
दशळक्षजपेनेच मन्त्रसिद्धिः कृता पुरा। पञ्चलक्षजपेनंव पठन्‌ कवचसुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
qa सिद्धकवचोऽप्ययोध्यामाजगास सः। कल्छनां हि प्रथिवी जिग्ये कवचस्य प्रसादतः ॥ ५ ॥ | 
नारद उवाच | 
AEN as O >” ha 
श्रुता दशाक्षरी विद्या त्रिषु लोकेषु दुळेभा। अधुना श्रोतुमिच्छामि कवच नूहि मे भो ॥ ६॥ | 
नारायण उवाच | 


zI चक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्कुतम्‌। नारायणेन यद्‌ दत्तं कृपया शूलिने पुरा॥ ७.॥ | 
जिपुरस्थ बघे घोरे शिवस्य विजयाय च। तदेव शूलिना दत्त पुरा डुबा सुने॥ ८ ॥ | 
दुबाससा च यदू दत्तं खुचन्द्राय महात्मने । अतिगुह्यमतर TA सवमा Uo Sl 
3० हीं श्री कॉ कालिकाये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ | की कपाळं सदा पातु हो हीं हीमिति लोचने ॥ १० ॥ 
हीं त्रिलोचने स्वाहा नासिकां मे सदावतु | की कालिके रक्ष रक्ष साहा दन्त " रावल इक 
भद्रकालिके स्वाहा पातु मेड्धस्युग्मकम्‌ ॐ हौं हंहो कालिकाय स्वाहा कण्ठ सदावलु ॥ १२॥ 
ही कालिकाये स्वाहा कर्णयुग्मं सदावतु । रर कीकर छो कालय साहा WA पा ॥ १३॥ 
क्री भद्रकाल्ये स्वाहा मम वक्षः सदावतु | 3 क कालिकाय वा क र 
हीं कालिकाये स्वाहा मम पृष्ठं सदावतु । रक्तबीजविनाशिन्ये खाहा हस्तो सदावतु ॥ १५॥ 
हीं झी सुण्डमालिन्ये खाहा पादी सदावतु॥ ॐ ही KA SASER S WA र रे ५ 
प्राच्यां पातु महाकाली आग्नेय्यां रक्तदन्तिका । दक्षिणे T हक a Eoo WA 
श्यामा च णो zai पातु चण्डिका । उत्तर 

ऊ पाहु होल हो मा E पालव 4२ स्थळे चान्तरिक्षे पातु विश्वप्रस्‌ः सदा ॥ १९ ॥ 
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६४० x वन्दे नवधनश्यामं खात्मारामं मनोहरस्‌ # | संक्षित KA 


n — maili न्न — N 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम्‌। सर्वेषां कवचानां च सारभूतं परात्परम्‌ ॥ २, | 
Hawa राजा GTASA प्रसादतः। कवचस्य प्रसादन मान्धाता पृथिवीपतिः || 
प्रचेता लोमशशचेव यतः सिद्धो वभूव ह। यतो हि योगिनां श्रेष्ठ: सोभरिः पिप्पलायनः ॥ २२॥ 
यदि स्यात्‌ सिद्धकवचः सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌। महादानानि सर्वाणि तपांसि च बतानि च। 
निश्चितं कवचस्यास्य कलां नाईँन्ति षोडशीम्‌ ॥ २३ N 

इदं कवचमन्ञात्वा भजेत्‌ कालीं जगत्परसूम्‌ । रातलक्षप्रजत्तो$पि न मम्त्रः सिद्धिदायकः ॥ २५ | 
इति श्रीजरह्मवैवर्त मन्त्रसहितं काठीकवचं सम्पुणम्‌ । 


( गणपतिखण्ड ३७ | १-२४ ) 
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A ° चम्‌ 
ब्रह्माप्डविजयं नाम दुर्गांकव 
नारायण उबाच 
ZI नारद्‌ वक्ष्यामि दुगायाः कवचं शुभम्‌ । श्रीकृष्णेनेब यद्‌ दत्तं गोलोके घ्रह्मणे पुरा॥ १॥ 
ब्रह्मा निपुरसंग्रामे शंकराय द्दो _ पुरा । जघान त्रिपुरं रुद्रो यद्‌ शत्या भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ २ ॥ 
हरो ददो गोतमाय पद्माक्षाय च गोतमः। यतो बभूव पद्माक्षः सत्तद्वीपेश्वरे जयी ॥ ३॥ 
Fe A A AN ua 
यदू धृत्वा पठनादू ब्रह्मा शानवाछक्तिमान्‌ भुवि । रिवो वभूव सर्वज्ञो योगिनां च yeda: ॥ 
शिवतुल्यो गौतमश्च बभूब मुनिसत्तमः ॥  ॥ 
्रह्माण्डविजयस्यास्य कचचस्य प्रजापतिः । ऋषिङ्छन्द्श्च गायत्री देवी दर्मतिनादिनी N 
ब्रह्माण्डविजये चेव विनियोगः प्रकीर्तितः । पुण्यतीर्थं च महतां कवच परमाद्भुतम्‌ ॥ ६॥ । 
३० हीं दुर्गेतिनाशिन्ये खाहा मे ३० हीं पे S तम 
SAWA खाहा में पातु मस्तकम्‌ । ॐ हं मे पातु कपाळ च 3“ हीं श्रीमिति लोचने ॥ ७॥ | 
WA "चम च ॐ दुगाय नमः सदा । ॐ हीं श्रीमिति नासां मे सदा पातु च सर्वतः॥ ८॥ | 
हा श्रा हमिति दन्तानि पातु क्लीमोष्ठयुग्मकम । करीं क्री क्री पाहु कण्ठं च दुग रक्षतु गण्डकम्‌॥ ९॥ | 
स्कन्धं दुर्गविनारिन्ये ख निरन > दि कयी क 
S a ON हा पातु R बक्षो विपद्विनाशिन्ये स्वाहा में पातु सर्वतः ॥ १०॥ | 
उग उग रा क्षणीति स्वाहा नाभि सदावतु । दुग दुग रक्ष रक्ष पृष्ठं मे पातु सर्वेतः ॥ ११॥ 
छ9 गै Y ee 
हड साहा च हस्ती पाद! सदाबलु । ॐ हीं दुगोये सराहा च सर्वाङ्गं मे सदावतु ॥ १२॥ 
क पानी पाते. पातु कालिका दक्षिणे दक्षकन्या च नैऋत्यां शिबसुन्द्री ॥ १३॥ 
aa पातु वाराही वारुणे सदा । कुबेरमाता कोबेयामेशान्यामीश्वरी सदा ॥ १४॥ 
उहि कि लड़ पातु आभ्यकाधः सदावतु । शाने ज्ञानप्रदा पातु खप्ने निद्रा सदावतु ॥ १५॥ ` 
त व वत्स. सबेमन्त्रीघविग्रहस्‌ । ब्र्माण्डविजयं नाम कवच परमाद्वतम्‌ ॥ १६॥ 
मात: सवता सवयक्षेषु यत्‌ फलम्‌ । सर्वेवतोपवासे च तत्‌ फळं लभते नरः ॥ १७॥ 
गुरुमभ्यच्य विधिवद्‌ वस्ग्रालंकारचन्दने: र 
र) ह न क हच । कण्ठे चा दक्षिणे बाहौ कवचं धारयेचु यः ॥ d I 
MAANA खवशाबुप्रमदकः । इदं कवचमज्ञात्वा अजेद्‌ दुर्यतिनाशिनीम्‌ ॥ १९॥ 
कवचं काण्वशाखोक्तमुक्तं इ तलग्रजसोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ २० ॥ 
`A `à ° > 
à MOT उन्द्रम। यस्मे कस्मै न दातव्यं गोपनीयं gea l २९॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवर्ते बरह्माण्डविजयं नाम दुगीकवचं सम्पूर्णम्‌ । 
०२ 


( गणपतिखण्ड ३९ | ३-२३) 


ड Seis 
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श्रीनारायणस्तोत्राणि 
; ब्रह्मांदळत श्रानारायणस्तोत्रम्‌ 


ते मनोयायिनः सव ससम्प्रापुस्तं AIR । हरेरन्तःपुर॑ गत्वा TEJ: श्रीहार पुरः॥ १॥ 


रल्सिंहासनस्थं च रलालकारभूषितम्‌ | 'लकयूरवलूयरलनू पुरशोभितम्‌ ॥ २॥ 

रल्लकुण्डल्युममन गण्डस्थलविराजितम्‌ | पीतवस्त्रपरीधानं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ ३ N 

शान्तं सरस्वतीकान्तं हैम वतपदास्तुजम्‌ । कोटिकन्द्पेलीलाभं स्मितवक्त्र चतुसुंजम्‌ ॥ ४ ॥ 

खनन्दनन्दकुसुदे: पाषट्रुपसेवितम्‌। चन्दनोक्षितसवोझु सरलमुकुटाज्ज्वलम्‌ ॥ ५ ॥ 

परमानन्दरूपं च भक्तानुत्रहकातरम्‌। तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भत्तया ब्रह्मादयो मुने ॥ ६ ॥ 

ष्टः परया भक्त्या भक्तिनप्रात्मकन्धराः । परमानन्दभारात्ता पुलकाड्कितविश्रहाः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मोवाच 


नमामि कमलाकान्तं शान्तं सवरासच्युतम्‌ । वयं यस्य RENN कळांशकळया सुराः ॥ ८ ॥ 
मनवश्च सुरेन्द्रश्च मानुषाश्च चराचराः । कलाकलांशकलया भूतास्त्वत्तो निरञ्जन ॥ ९ ॥ 
शकर उवाच 
त्वामक्षयमक्षरं वा सममभ्यक्तमीश्वरम्‌ । अनादिमादिमानन्द रूपिणं सर्यरूपिणम्‌ ॥ १० ॥ 
अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सवेकारणम्‌ । सिद्धिश्च सिद्धिदं सिद्विरूपं कः स्तोतुमीदवरः ॥ ११ N 
- ह JA उवाच 
वेर निरूपित वस्तु वणनीयं विचक्षणेः । वे दे५निर्वचनीयं यत्तन्निवक्त च कः क्षमः ॥ १२॥ 
यस्य सम्भावनीयं यदू गुणरूपं निरञ्जनम्‌। तदतिरिक्त स्तवन किमहं स्तामि निगुणम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रह्मादीनामिद॑ स्तोत्रं षटङ्लोकोक्तं महामुने | पटित्वा मुच्यते दुगोद्‌ वाञ्छितं च लभेन्नरः ॥ १४ ॥ 
इति श्रीत्रशवेवर्त ब्रह्मादिङृतं श्रीनारायणस्ोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४ | ५५-६८ ) 


दुवांससा कृतं कमलाकान्तस्तोत्रम्‌ 


RE दुर्वासा उवाच 
नाहे मां कमलाकान्त आहि मां करुणानिधे । दीनवन्धोऽतिदीनेश करुणासागर प्रश्नो ॥ १ ॥ 
वेदवेदाज्संस्रष्डविधातुश्र खयं विधे। सृत्योसृत्यो कालकाल चाहि मां संकटाणवे॥ २ ॥ 
सहारकतुः संहार स वंश सवेकारण । महाविष्णुतरोबीज रक्ष मां भवसागरे॥ ३ ॥ 
रणागतशोकातेभयत्राणपरायण । भगवन्नव मां भीतं नारायण नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥ 
WA च यदू वस्तु वेदा स्तांतु न च क्षमाः । सरस्वती जडीभूता कि स्तुवन्ति विपश्चितः ॥ ५ ॥ 
प; सहस्रवक्‍्त्रेण यं स्तोतु जडतां घजेत्‌ । पञ्चवक्त्रो जडीभूतो जडीभूतश्वतुसुखः ॥ ६ ॥ 
- इतय स्मृतकतोरो वाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । कोऽहं विप्रश्च वेदज्ञः शिष्यः कि स्तोमि मानद ॥ ७ ॥ 
पूना च महे न्दाणासष्टाविशातिमे गते। दिवानिशं यस्य विधेरशेत्तरशतायुषः ॥ ८ ॥ 
x पतो भवेद्‌ aa चश्चुरुन्मीलनेन च । तमनिवचनीयं च कि स्तोमि पाहि मां प्रभो॥ ९॥ 
3 स्तवन इत्वा पपात चरणाम्बुजे । नयनाम्बुजनीरेण सिषेच भयविहलः 4 १० ॥ 
V कतं स्तोत्रं हरेश्च परमात्म । पुण्यदं सामवेदोक्तं जगन्मङ्लनामकम्‌ ॥ ११ ॥ 
Wa सकरय़रस्तो भक्तियुक्तश्न संयुतः । नारायणस्त॑ कृपया शीघ्रमागत्य TAR I १२॥ 


इति श्रोत्रह्मववत दुवांससा कृतं कमलाकान्तस्तोत्रं सम्पण | 
SR ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २५ | ९०-१०१ ) 
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श्रीलक्ष्म्याः स्तोत्राणि 
लक्ष्म्या व्यानम्‌ 


सहस्रदलपद्मस्य कर्णिकावासिनी पराम्‌ शरत्पावेणकोटीन्टुप्रभाजुष्टवरास्वराम्‌ ॥ १ ॥ 

खतेजसा प्रज्वलन्ती खुखदश्यां मनोहराम्‌ TARRAT शोभां मूतिमती सतीम्‌ ॥ २ ॥ 

रल्लभूषणभूषाढ्यां afrai पीतवाससा । इषद्धास्थप्रस ज्ञास्यां शब्वत्सुध्थिरयोवनाम ॥ ३ N 
सर्वेसम्पत्मदात्री च महालक्ष्मी भजे शुभाम्‌। 

( प्रकृतिखण्ड३९ | १०-१२३ ) 


लक्ष्म्या मन्त्रः 


लक्ष्मीमोयाकामवाणी ततः कम्रलूचासिनी । स्वाहान्तो वैदिको मन्त्रसजोऽयं द्वादशाक्षरः ॥ १॥ 

कुवेरोऽनेन मन्त्रेण सैश्वर्यमवाप्तवान्‌ । राजराजेश्वरो दक्षः खावणिमेनुरेश च॥ २॥ 

मङ्गलोऽनेस मन्त्रेण सप्तद्वीपवतीपतिः । प्रियत्रतोत्तानपादो केदारो न्प एवं च॥ ३॥ 
एते च सिद्धा राजेन्द्रा मन्त्रेणानेन नारद्‌ । 

( प्रकृतिखण्ड ३९ | ४३-४५३ ) 


इन्द्रकृतं लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ 
इन्द्र उवाच 
3० नमो महालक्ष्म्ये 


ॐ नमः कमलवासिन्ये नारायण्ये नमो नमः । कृष्णप्रियाये साराये पद्माये च नमो नमः ॥ १॥ 

S S ` S SUA न्ये S- S N ह ॥ 
पद्मपत्रेक्षणाये च WAA नमो नमः । पद्मालनाये पद्मिन्ये वेष्णव्ये च नमो नमः ॥ २ 

° S (SS S `à CS हे 

सवेसम्पत्स्वरूपाय सवदात्र्ये नमो नमः । सुखदाये मोक्षदाये सिद्धिदाय नमो नमः ॥ ३॥ 
हरिभक्तिप्रदात्ये च हषंदात्र्ये नमो नमः। कृष्णवक्षःस्थिताये च रृष्णेशाये नमो नमः ॥ ४ ॥ 
कृप्णशोभाखरूपाये रपये च शोभने। सम्पत्त्यधिष्ठातदेव्ये महादेष्ये नमो नमः॥ ५ ॥ 
रास्याधिष्ठातदेव्ये च शस्यायै च नमो नमः। नमो 'बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदाये नमो नमः॥ ६॥ 
वेकुण्ठे या महालक्ष्मीलेक्मीः क्षीरोदसागरे | सर्गळक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीर्टृपालये ॥ ७ ॥ 
qaaa गृहिणां गेहे च गृहदेवता। सुरभी सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी ॥ ८ | 
अदितिदेवमाता त्वं कमला कमलालये । खाहा त्वं च हविदोने कव्यदाने खधा EA ॥ ` 
त्वं हि विष्णुस्वरूपा च स्वाधारा वसुन्धरा । शुद्धसच्वस्वरूपा त्वं z] ॥ १० i Ma 
क्रोधहिसावर्जिता च वरदा च शुभानना | परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा TU ११ i 
यया विना जगत्‌ सर्व भस्मीभूतमसारकम्‌ । जीवस्सृतं च विशयं च शवतुल्यं यया विना | प 
सर्वंषां-च परा त्वं हि सञ्रबान्धवरूपिणी। यया विना न सस्भाप्यो बान्धवैवोन्धवः सदा ॥ A 
त्वया हीनो वन्धुहीनस्त्वया युक्तः सबान्धवः । धमोर्थकाममोक्षाणां त्यं च कारणरूपिर्ण i | 
यथा माता स्तनन्धानां शिशानां शेशवे सदा। तथा त्य सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः । 
मातृहीनः स्तनत्यक्तः स चेज्जीवति देवतः । त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवस्येव निश्चित) ५ | 
खुप्रसन्नखरूपा त्वं मांप्रसन्ना भवाम्तरिके । वेरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनि 
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% श्रीलक्ष्म्याः स्तोत्राणि = 


वयं यावत्‌ त्वया हीना बल्घुहीना₹च भिक्षुकाः । सवसस्पद्विहीनाश्य तावदेव हरिप्रिये ॥ १८॥ 
राज्यं देहि शरियं देहि वलं देहि GR कीर्ति देहि धनं देहि za मद्यं च देहि वें ॥ १९ ॥ 
कामं देहि मति देहि भोगान देहि हरिप्रिये । ज्ञानं देहि च धर्म च सवेसौभाग्यमीग्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रभावं च ग्रताप च संवाधकारमेव च। जयं पराक्रमं युद्धे परमर्म च ॥ २१ ॥ 
इत्युक्तता च मन्द्रश्च सर्वेः GOW: सह। प्रणनाम साश्रुनेत्रो qa चेव पुनः पुनः ॥ २२ ॥ 
रह्मा च राकरश्चंव शेषो YA केशवः। सत्रे चकुः परीहारं सुरां च पुनः पुनः ॥ २३॥ 
देवेभ्यश्च चर दर्वा पुष्पमालां मनोहराम्‌ । केशवाय ददो लक्ष्मीः संतुश खुरसंसदि ॥ २४ ॥ 
ais संतुष्टाः स्यं स्व स्थानं च नारद । देवी ययौ हरेः क्रोडं हृष्टा क्षीरोदशायिन: ॥ २५॥ 
ag aÈ त्रह्मेशानी च नारद । द्त्वा शुभाशिषं तो च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ २६ ॥ 
इद स्तोत्र महापुण्यं त्रिखंध्यं यः पठेन्नरः । कुवेरतुल्यः स भवेद्‌ राजराजेश्वरो महान्‌ ॥ २७॥ 
सिद्धस्तोत्रं यादि पठेत्‌ सोऽपि कल्पतरुनेरः। पञ्चलक्षजपेनैव ्तोत्रसिद्धिभ AITA ॥ २८ N 
सिद्धिस्तोत्रं यदि पठेन्मासमेकं च संयतः । महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः ॥ २९ ॥ 
इति श्रीव्रहमवैवतें ध्यानमन्त्रसहितमिन्द्रक्ृतं ae सम्पुणम्‌ । 
( प्रकृतिखण्ड ३९ | ५१-७९ ) 


Wa 


लक्ष्म्या मन्त्रो ध्यानं च 
नारायण उवाच 
कही e त कव मन्त्र च षोडशाक्षरम्‌ । संतुष्टश्च जगन्नाथो जगतां हितकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
Re हरिप्रियाये खाहा। द्दौ तस्म च कृपया इन्द्राय च महामुने ॥ २ ॥ 
द्‌ पनीयं खुदुलभम्‌। सिद्धेसुनीन्देडुष्पाप्यं YA सिद्धिप्रद शुभम्‌॥ ३ ॥ 


णोभा = A~ . . ~ 
म्पकवणाभां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । वहिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषितास्‌॥ ४ ॥ 
इस्यप्रसन्नाल्यां भक्तानुग्रहकारकाम्‌ | USSIA खस्थां च सुमनोहराम्‌ ॥ ५ ॥ | 


व्य a a श्रीहरेः कान्तं तां भजेज्ञगतां TAAN ६ ॥ 
za KAA ध्यात्वा लक्ष्मा मनोहराम्‌। भक्त्या दास्यसि तस्ये च चोपचाराणि षोडश ॥ ७ ॥ 
वानेन स्तवेनेव वक्ष्यमाणेन वासव | नत्वा वरं गृहीत्वा च लभिष्यसि च नि्वोतिम्‌ ॥ ८ ॥ | 
सवने ay देवेन्द्र महालक्ष्याः सुखप्रदम्‌ । कथयामि सुगोप्यं च AY लोकेषु दुलेभम्‌ ॥ ९ ॥ 
( गणपतिखण्ड २२ | १८-२६ ) 


z 
लक्ष्म्याः स्तोत्रम्‌ 
देवि नारायण उवाच 
qT q † स्तो = S ० G 0 
“आ स्तोतुमिच्छामि न क्षमाः स्तोतुमोइवराः । वुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनाततीम्‌ ॥ 
` ; अत्यनिवेचनीयां च को वा निर्वेक्तमीशवरः ॥ १ ॥ ५ 
Sami निराकारा रमि वाड्य़नसोः पासं कि वाह जगदम्पिके ॥ २ ॥ 
परां AUR भक्ताचुग्रहवित्रहाम । स्तोमि वाडय़वसोः पारां कि वाह जगदस्बिक ॥ २॥ 
चतुण t चे + ni e wA त 
| योणिनां ६97 वेदानां पारबीजं भवाणेवे। सर्वंशस्याधिदेवी च सबासामपि सम्पदाम्‌ ॥ ३ ॥ 
यया चेच योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा । वेदानां च वेदविदां जननी वणयामि किम्‌ ॥ ४ ॥ 
ना जगत्‌ सये निष्फलं न्ध ब भवेत्‌ ॥ ५॥ 
ड तू सवमचस्तु निष्फळ अम्‌ | यथा स्तनन्धवालानां विता मात्रासुखं ॥५॥ 
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प्रसीद जगतां माता 


रक्षास्मानतिकातरान्‌ । वयं त्वच्चरणास्मोजे प्रपन्नाः शरण गताः ॥ i — म्भे मपाः शरणं. 
नमः । ज्ञानदायं बुद्धिदाय सवदाय नसो नमः॥ ७॥ 
नमः । सवज्ञाय MAA महाळक्ष्स्यं नसो नमः॥ ८॥ 


नमः शक्तिख्रूपाये ATA नमा 


हरिभक्तिप्रदायिन्ये सुक्तिदाये नमो 


कुपुत्राः कुत्रचित्‌. सन्ति न कुत्रचत्‌ कुमातर' । कुत्र माता पुत्रदोषे त विहाय च गच्छति ॥ ९ । 
हे मातदशन देहि स्तनन्धान्‌ वालकानव । कृपां कुरु कृपासिन्धुप्रियेऽस्मान्‌ भक्तवत्सले ॥ १०॥ 
इत्येवं कथितं वत्स पञ्चायाश्च शुभावहम्‌ । छखद मोक्षदं सार शुभदं सम्पदः पदम्‌ ॥ ११॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । महालक्ष्मीग्रदं तस्य न जहाति कदाचन ॥ १२॥ 

श्रीहरिस्तं च तत्रेवान्तरधीयत। देवो जगास क्षीरोदं रुरः साथ तदाज्ञया ॥ १३॥ 


इति श्रीब्रह्मवेवत मन्त्रध्यानसहितं SERNA सम्पूणम्‌ \ 
( गणपतिखण्ड २२ | २७--३९ ) 


A 


इत्युत्तवा 


महालक्ष्म्या मन्त्रो ध्यानं च 
महालक्ष्म्याश्व मन्त्रं च श्टणु तं कथयामि ते। Š श्रीं कमळवासिम्ये स्वाहेति परमाङ्कुतम्‌॥ १ ॥ 
ध्यानं च सामवेदोकत TU पूजाविधि सुने । दत्तं तस्मे कुमारेण पुष्कराक्षाय धीमते ॥ २॥ 
सहस्रदलपद्मस्थां पद्मनाभप्रियां सतीम्‌। पद्मालयां प्मवक्त्रां पद्मपत्राभलोचनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
पद्मपुष्पप्रियां पद्मपुष्पतल्पविशायिनीम्‌। पद्मित्तीं पद्महस्तां च पञ्चमालाविभूषिताम्‌॥ ४॥ 
पञ्मभूषणभूषाञ्चां प्मशोभाविवधिनीम्‌ । पद्मकानन पश्यन्तीं सस्मितां तां भजे सुदा॥ ५ ॥ 


इति श्रीद्रह्मवेवतं मन्त्रसहितं महाकष्म्या ध्यानं सम्पूर्णम्‌ । | 
( गणपतिखण्ड ३८ । ४५-४१ ) 


- य 
>> . AS 

ILI लक्ष्मास्तात्रम्‌ 

देवा ऊचुः 

क्षमख भगयत्यस्व क्षमाशीले परात्परे । शुद्धसस्वस्वरूपे च कोपादिपरिवजिते॥ १॥ | 

उपमे सर्वसाध्वीनां देवानां देवपूजिते। त्वया विना जगत्सर्थ gaged च निष्फलम्‌॥ * | 

सबंसम्पत्स्वरूपा त्वं सवेषां सर्वरूपिणी । रासेश्वर्यधिददेवी त्वं त्वत्कलाः सर्वयोषितः ॥ * l 

केलासे पार्वती त्वं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । aa खर्गलक्ष्मीस्त्वं मर्त्यलक्ष्मीश्व भूतले ॥ * | 

वेकुण्ठ च महालक्ष्मीदेवदेवी सरखती। गङ्ञा च तुलसी त्वं च सावित्री a 4 

कृष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका खयम्‌ । राखे रासेश्वरी त्यं च बृन्दा वृन्दावने बने ॥ ६ 

कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने । विरजा चम्पकवने gaa च gad ॥ o! 
पद्मावती पद्मवने माळती मालतीवने । कुन्ददन्ती gA सुशीला केतकीवने 
कदम्बमाला त्वं देवि कदम्तरकाननेऽपि च । राजलक्ष्मी राजगेहे गृहलक्ष्मीयदे 

इत्युक्तवा देवताः सवे मुनयो मनवस्तथा । रुसदुर्नप्रवदूनाः शुष्ककण्ठोष्ठतालुका 
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*# श्रीलक्ष्म्याः स्तोत्राणि > ६४५ 


इति लक्ष्मीस्त्वं YA समेदेेः कृतं शुभम्‌ । यः पठेत्‌ प्रातरुत्याय स वे सर्थ लभेद्‌ HAR I ११ ॥ 

अभाय( लनत भाया वनाता च जुता सताम्‌ | सुशीलां सुन्दरां रम्यामतिसुप्रियतादिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 

परमश्वययुक्त च वियावत्त यशास्वनम्‌ । भ्रष्टराज्यो भद्‌ राज्य भ्रष्टश्रीलभते श्रियम्‌ ॥ १४ ॥ 

हतवन्युल भदू मि ; KAWE धन लभेत्‌। कातिह।/ना लभेत्‌ कीति प्रतिष्टां च लभेद्‌ धवम्‌ ॥ १५ ॥ 

सवमङ्गळद्‌ स्तात्र शक सतापनाशनम । हषानन्दकर राश्वद्वममोक्षसुहृत्‌प्र दम्‌ ॥ १६॥ 
इत Aaaa देवकृतं रक्ष्मीस्तोत्र सम्पूण । 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५६ | ७५-९० ) 


ASG 
६ 


नदर प्रति हरिणोपदिष्टं लक्ष्मीकवचम्‌ 
नारद्‌ उवाच 


x 22 ९) . 
क 


आविभूय हरिस्तस्मे कि स्तोत्रं कवचं ददौ । महालद्वम्याश्व लक्ष्मीशस्तन्मे व्हि तपोधन ॥१॥ 
नारायण उवाच 
पुष्करे च amen विरराम सुरेश्वरः | आविवेभूव तत्रैव Ga ष्ट्रा हरिः खयम्‌ ॥ २ ॥ 
तमुवाच हृपीकेशो वरं qy यथेप्सितम्‌। स च चवे वरं लक्ष्मीमीशस्तस्मे ददौ मुदा ॥ ३ ॥ 
वरं दत्वा हृषीकेशः घवक्तुमुपचक्रमे । हितं सत्यं च सारं च परिणामसुखावहम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमधुसूदन उवाच 
गहाण कवचं शक्र सर्वदुःखविनाशनम्‌ । परमेइवर्यजनकं सर्वशत्रुविमदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मणे च पुरा दत्तं संसारे च जलळप्लुते। यद्‌ ध्र॒त्वा जगतां शरेष्ठः सर्वेश्वययुतो विधिः ॥ ६ N 
बभूयुमनवः सवें सवे्वर्ययुता यतः । सर्वेश्‍वयेप्रदस्यास्य कवचस्य HAA: ॥ ७ ॥ i 
पङ्क्तिरछन्दश्च सा देवी खयं पद्मालया खुर । सिद्धेशवयजपेष्वे विनियोगः प्रकीतितः ॥ f 
यदू श्रृत्वा कवचं लोकः सर्वेच विजयी भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मस्तक पातु मे पद्मा कण्ठं पातु हरिप्रिया । नासिकां पातु मे लक्ष्मीः कमला पातु लोचनम्‌॥ ९ ॥ 
| केशान्‌ केशवकास्ता च कपालं कमलालया । जगत्पसूर्गण्डयुग्मं स्कन्धं सम्पत्मदा सदा ॥ १०॥ 
| थीं कमळवासिन्ये स्वाहा पृष्ठं सदावतु | 5” भ्री पद्मालयाय खाहा वक्षः सदावतु ॥ 
| 
| 


ə 


पातु श्रीमेम कङ्कालं बाहुयुग्मं च ते नमः ॥ ११॥ 

हीं थीं लक्ष्म्यै नमः पादो पातु मे संततं चिरम्‌ । Š हीं औं नमः पद्माये खाहा पातु नितस्बकम्‌॥ १२ ॥ 

भीं महालक्ष्म्ये खाहा aag पातु मे सदा । ॐ हो श्री झाँ महालक्ष्म्ये खाहा मां पातु सबेतः॥१३॥ 

k ते कथितं वत्स सर्वेसम्पत्कर॑ परम्‌ | सवेश्वयप्रदं नाम कवचं TARTAN १४॥ 
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`A 


° OS ZA : -त्रह्म N 
% वन्दे नवधनश्याम स्वात्माराम मनोहरस्‌ * [ AA AU | 


AA 


गुरुमभ्यच्ये विधिवत्‌ कवचं Ag यः । कण्डे वा दक्षिणे वाहौ स सर्वेविजयी भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


A 
मान्‌ 


महाळकष्मीर्ृई तस्य न जहाति कदाचन । तस्य छायेव सततं सा च जम्मनि जन्मनि ॥ १६॥ 

इद्‌ कवचमन्ञात्वा AGE सुमन्दधीः । शतलक्षप्रज्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ १७॥ 
इति श्रीबनह्मवैवते इन्द्र प्रति हरिणोपदिष्टं लक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्‌ । 

( गणपतिखण्ड २२ | १-१७) 


महालक्ष्मीकवचस्‌ 


नारायण उवाच 


सर्वेसम्पत्प्रदस्यास्य कवचस्य प्रज्ञापतिः । ऋषिश्छन्दश्च बृहती देवी पद्मालया स्वयम्‌॥ १॥ 
धमोर्थकाममोक्षेष॒ विनियोगः  प्रकीर्तितः । पुण्यवीजं च महतां कवचं परमाद्ग॒तम्‌॥ २॥ 
Š% हीं कमळवासिन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ | श्रीं मे पातु कपाळं च लोचने शरं श्रियै नमः ॥ ३ ॥ 
४० श्रीं शरिये खाहेति च कणंयुग्मं सदावतु । ॐ श्री हीं कीं महालक्ष्म्ये खाहा मे पातु नासिकाम्‌॥ ४ ॥ 
Š% श्रीं पद्मालयायै च खाहा दन्तं सदावतु । उ श्रीं कृष्णप्रियाये च gaci सदावतु ॥ ५॥ 
३० श्रीं नारायणेशाये मम कण्ठं सदावतु । ॐ? श्री केशवकान्ताये मम स्कन्धं सदावतु ॥ ६ ॥ 


४० श्रीं पद्मनिवासिन्ये खाहा नाभि सदावतु | ॐ हीं श्री संसारमात्रे मस वक्षः सदावतु ॥ ७ ॥ 
> श्री थीं कृप्णकान्ताये खाहा पृष्ठं सदावतु । ॐ हीं श्री श्रिये स्वाहा मस हस्तो सदावतु ॥ ८॥ 
३० श्रीं निवासकान्ताये मम पादौ सदावतु । Š हों श्रीं को श्रिये स्वाहा aag मे सदावतु ॥ ९ ॥ 
प्राच्यां पातु महालक्षमीराग्नेय्यां कम्रलालया । पद्मा मां दक्षिणे पातु agat श्रीहरिप्रिया ॥ १० ॥ 
हाया पश्चिमे मां वायव्यां पातु श्रीः खयम्‌ । उत्तरे कमला पातु ऐशान्यां सिन्धुकन्यक्रा ॥ ११ ॥ 
नारायणेशी पातूश्वमधो विष्णुप्रियाबतु | संततं सर्वतः पातु Aaa za ॥ १९॥ 
इति Eo कथितं वत्स सर्वमन्त्रीधविग्रहम्‌ । सवेश्‍वर्यप्रदं नाम कवच परमाद्भुतम्‌ ॥ १३॥ 
खुबणपर्वंतं दर्वा मेरुतुस्यं द्विजातये । यत्‌ फलं लभते ध्री कमपे ततरोऽधिकम्‌ ॥ १४ ॥ 
शुरुमभ्यच्यं विधिवत्‌ कवचं धारयेत्‌ तु यः | कण्डे वा दक्षिणे बाही स श्रीमान प्रतिजन्मनि ॥ १५॥ 
हत्त ल्मी तस्य निश्चला रातपूरुषम्‌ । देवेन्द्ेश्वासुरेन्देश्व सोऽवध्यो निश्चितं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
सा सबुण्यवान्‌ धोमान्‌ ag दीक्षितः। स स्नातः सर्वतीर्थेषु यस्येदं कवचं गले ॥ १५ 
यस्म कस्म न दातव्यं लोभमोहभयैरपि। गुरुभक्ताय शिष्याय झारणाय प्रकाशयेत्‌ ॥ १८॥ 


इद्‌ कचचमशात्वा जपलक्ष्मा जगत्पसूम्‌ । ARAT प्रजघोपपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ १९ | 


€ 


€ 


€ 


गो टा A . 
इति kaaa naamin सग्पुणम ।॥ 


न "६४-८२ 
( गणपतिखण्ड २८ | ६४९ 


oo 
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श्रीकष्णस्तोत्राणि 
नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम 


नारायण उवाच 


बरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणम्‌। कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्मकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
dener राज्वत्तपाचना चा धान बन्दे चवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॥ २ ॥ 
मं कामर्यं मधनं कामकारणम। सर्वे सवेश्वर aaa ॥ 
aget HAA बदोक्तफळद्‌ फलम्‌। वेदश्ञं तद्विधानंच सर्ववेदविदां वरम ॥ ४ ॥ 
इत्युकत्वा भाक्तयुक्तश्च स उवास तदाज्ञया। रत्नसिंहासने रस्ये पुरतः परमात्मनः ॥ ५ ॥ 
नारायणक्रतं स्तोत्रं यः kedi समाहितः । त्रिसंध्यं च पडेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते ॥ ६ ॥ 
garii लभते पुत्रं भार्याथ लभते पियाम्‌ । भ्रष्टराज्यो लभेद्‌ राज्यं धनं भ्रष्टधनो. लभेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेण झुच्यते घुवस्‌। रोगात्‌ प्रमुच्यते रोगी वर्ष श्रुत्वा तु संयतः ॥ ८ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवर्ते नारायणकुतं श्रौकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्ण । 
( ब्रह्मलण्ड ३ | १०-१७ ) 
— AS 


Bazd श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


महादेव उबाच 


जयखरूपं जयद्‌ जयेशं जयकारणम्‌ । प्रवरं जयदानां च वन्दे तमपराजितम्‌ ॥ १ ॥ 
विश्वं विश्वेश्वरेश च विश्वेशं विश्वक्रारणम्‌ । विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वरक्षाकारणं च विश्वध्न॑ विश्वं परम्‌ । फलबीजं फलाधारं फळं च तत्‌फलप्रदम्‌ ॥ ३ ॥ 
तेजःखरूपं तेजोदं सर्वतेजखिनां वरम्‌ । इत्येवसुक्त्वा तं नत्वा रत्नसिंहासने वरे ॥ 
ह नारायणं च सम्भाष्य स उवास तदाज्ञया ॥ ४ ॥ 
रेते mysa स्तोत्रं यो जनः संयतः पठेत्‌। सर्वेसिद्धिर्भवेत्तस्य विजयश्च पदे पदे ॥ ५ ॥ | 
संततं वर्धेते मित्रं धनमैश्वरयंमेच च । शब्रुसैन्यं क्षयं याति दुःखानि दुरितानि च ॥ ६ ॥ 

इति aa शिवकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णप्‌ । 

( ब्रह्मखण्ड ३ | २४-२९ ) 


——— ४४३० 


sazi श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
र ; ब्रह्मोवाच 
y चन्दे शुणातीतं गोविन्द्मेकमक्षरम्‌। अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेषविधायिनम ॥ २ ॥ | 
किशोरचयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरम्‌। नवीननीरद्र्यामं कोटिकन्द्पंसुन्द्रम्‌ ॥ २॥ 
रेन्दावनवनाभ्यणे रासमण्डलसंस्थितम्‌। रासेइवरं रासवासं रासोल्लासससुत्सुकम॥ ३ ॥ 


त्वा 2 ` 
सत्येवसुक्त्वा तं नत्वा रत्नसिंहासने वरे। नारायणेशो सम्भाष्य स उवास तदाशया ॥ ४ | 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


$ | uu 


| f *. g वन्दे नवघनद्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ संक्षिप्त WE ] 


इति ब्रह्मकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ | पापानि तस्य नश्यन्ति दुः स्त्रप्नः सुस्वप्नो भवेत्‌ ॥ ५ | ङ 
भक्तिर्भवति गोविन्दे पुत्रपौत्रविवधिनी । अकीर्तिः क्षयमाप्नोति सत्कोतिवथते चिरम ॥ ६॥ 
इति Maa ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूणम्‌\ 
( ब्रह्मखण्ड ३। ३ ५--४० ) 


— 


>o G S 
धर्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
म॑ उवाच 
कृष्णं विष्णुं वासुदेवं परमात्मानमीइवरम्‌। गोविन्दं परमानन्द्सेकमक्षरमच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
गोपेश्‍वरं च गोपीशं गोपं गोरक्षकं विभुम्‌। गवानीरां च गोष्ठस्थं गोचत्सषुच्छधारिणस्‌॥ २ ॥ 
गोगोपगोपीमध्यस्थं प्रधानं पुरुषोत्तमम्‌ । वन्दे नवघनश्यामं राखवासं मनोहरम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्युच्चायं समुत्तिष्ठन्‌ रत्नसिंहासने वरे । ब्रह्मचिष्णुमहेशांस्तान्‌ सम्भाष्य स उवास ह॥ ४॥ 
चतुर्विशतिनामानि धर्मवक्त्रोद्रतानि च। यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स सुखी सर्वतो जयी ॥ ५ ॥ 
JARS RAA तस्य साध्यं भवेद्‌ धुवम्‌ । स यात्यन्ते हरेः स्थानं हरिदास्यं लभेद्‌ धुवम्‌॥ ६॥ 
नित्यं धमस्तं घटते नाधमं तद्रतिभेवेत्‌। चतुर्वर्गफलं तस्य शाइवत्‌ करगतं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तं दृष्टा सवपापानि पलायन्ते भयेन च। भयानि चेव दुःस्वानि वैनतेयमिवोरगाः ॥ ८ ॥ 
इंति श्रीजरह्मवेवर्ते घमंकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्ण । 


( ब्रह्मवण्ड ३ | ४५--५२ ) 


A © ~ 
सरखतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रस्‌ 
सरस्वत्युवाच 
रासमण्डलमध्यस्थं रासोलञाससमुः्लुकम्‌। रत्नसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ १ ॥ 
राखेइवरं रासकरं वरं रासेश्वरीश्वरम्‌। रासाथिष्ठाठदेवं च वन्दे रासविनोदिनिम्‌॥ २॥ 
रासायासपरिश्रानतं रासरासविहारिणम्‌ । रासोत्सुकानां गोपीनां कानतं शान्तं मनोहरम्‌ ॥ ३॥ 
WA तामत्युक्त्वा प्रहृष्वदना सती। उवास सा सकामा च रत्नसिंहासने वरे ॥ ४ ॥ 
इति वाणीकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । बुद्धिमान्‌ धनवान्‌ सोऽपि विद्यावान्‌ पुत्रवान्‌ सदा ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवते सरस्वतीकतं श्रीकृष्णस्तोत्र सम्परणम्‌ । 
( ब्रह्मखण्ड ३ | ६०-६४) 


aa 


महालक्ष्मीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


लक्ष्मीरुवाच 


सत्यरूपं सत्येदां vie सनातनम्‌ । सत्याधार च सत्यञ्चं सत्यसूलं नमाम्यहम्‌ ॥ 3 U 
Aagi महारुक्षमीकृत श्रीकृष्णस्तोत्र सम्पुणम्‌ \ 


i 


| ( ब्रह्मखण्ड ili 
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ॐ श्रीकृष्णस्तोत्राणि k 


क्तं A 
दुर्गाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
प्रकृतिरुवाच 
अहं प्रकतिरीशानी alm सर्वरूपिणी । सर्वशाक्तिखरूपा च मया च शक्तिमञ्जगत्‌॥ १ ॥ 
त्वया सृष्टा न स्वतन्त्रा त्वमेव जगतां पतिः। गतिश्च पाता स्रष्टा च संहती च पुनर्विधिः ॥ २ ॥ 
परमानन्दरूपं त्वां बन्दे चानन्दपूर्वकम्‌ । चक्चुनिमेषकाले च ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्य प्रभावमतुलं वर्णितुं कः क्षमो विभो। भरभङ्गलीलामात्रेण विष्णुकोटि gg a: ॥ ४ ॥ 
चराचरांश्च AAJ देवान्‌ ब्रह्मपुरोगमान्‌ । मद्विधाः कति वा देवीः ag शक्तश्च लीलया ॥ ५ ॥ 
परिपूर्णतमं eiea वन्दे चानन्दपूर्वेकम्‌ । महान्‌ विराड यत्कलांशो विश्वासंख्याश्रयो विभा ॥ 
वन्दे चानन्दपूर्वं तं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
यं च स्तोतुमशक्ताश्च ब्रह्मविष्णुशिवादयः। वेदा अहं च वाणी च वन्दे तं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ७ ॥ 
वेदाश्च विदुषां श्रेष्ठाः स्तोतुं शक्ता न लक्षतः। निर्लक्ष्यं कः क्षमः स्तोतुं तं निरीहं नमाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्येवसुक्त्वा सा दुगा रत्नसिंहासने वरे । उवास नत्वा श्रीकृष्णं तुष्टुबुस्तां सुरेश्वराः ॥ ९ N 
इति दुर्गाकृतं स्तोत्रं कृष्णस्य परमात्मनः | यः पठेद्चंनाकाले स जयी सर्वतः सुखी ॥ १०॥ 
दुगा तस्य गृहं त्यक्त्वा नेव याति कदाचन । भवाग्धो यशसा भाति यात्यन्ते श्रीहरेः पुरम्‌ ॥ ११॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवर्ते दुर्गकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ \ 


६४९ 


( ब्रह्मखण्ड २ | ७७-८७ ) 


वतच्या श्रीकृष्णस्तो 
सावित्रीकृतं त्रम्‌ 
सावित्र्युवाच 
नमामि स्वबीजं त्वां ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌। परात्परतरं च्यामं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ ॥ १॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवर्त सावित्रीकृतं श्रीङृषणस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


( ब्रह्मवण्ड ४ | ४ ) 


— री 


व्य 
मालावतीकृत॑ महापुरुषस्तोत्रम्‌ 
माळावत्युवाच 
वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणकारणम्‌ । विना येन शवाः सर्व प्राणिनो जगतीतले ॥ १ ॥ 
fife साक्षिरूपं च सवेषां सर्वकमेखु l विद्यमानं न दष्टं च सवैः सर्वत्र सर्वदा ॥ २ ॥ 
येन au च प्रकृतिः स्वाधारा परात्परा। ब्रह्मविष्णुशिवादीनां प्रसूयां त्रिगुणात्मिका ॥ ३ ॥ 
जगत्स्रष्टा खयं ब्रह्मा नियतो यस्य सेवया । पाता विष्णुश्च जगतां संहतो शंकरः स्वयम्‌॥ ४ ॥ 
ध्यायन्ते यं सुराः सर्वे मुनयो मनवस्तथा। सिद्धाश्च योगिनः सन्तः संततं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ५ ॥ 
साकारं च निराकारं परं खेच्छामयं विभ्रुम्‌ । बरं वरेण्यं वरद वराई वरकारणस्‌॥ ६ ॥ 
तपःफलं तपोबीजं तपसां च॒ फलम्रदम्‌। खयं तपःखरूपं च सर्वरूपं च सर्वतः॥ ७ ॥ 
साधारं सर्वबीजं कर्म तत्कर्मणां फलम्‌। तेषां च फलदातारं तद्वीजक्षयकारणम्‌॥ ८ N 
सयं तेज्ञःस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । सेवा ध्यानं न घटते भक्तानां विग्रह विना ॥ ९ ॥ 
तत्तेजो मण्डलाकारं सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ । अतीवकमनीयं च रूपं तत्र मनोहरम्‌ ॥ १० ॥ 
नवीननीरद्श्यामं शरत्पङ्कजलोचनम्‌ । शरत्पावेणचन्दास्यमीषद्धास्यसमन्वितस्‌ ॥ ११॥ 


वि. कोटिक णे न्दनोलि नो aag 
An न्दपटावण्यल्ीलाध मा, 0 RR बहना «७० भूषणभूषितम्‌ | RR | 
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खयं महद्विराडरूपं विश्वोधं यस्य लोमछु । लीलया खांशकळया जगतां पाळनाय च ॥ N 
नानावतारं विश्नन्तं बीजं तेषां सतातनम्‌। वसन्तं कुत्रचित्‌ सत्तं योगिनां हृदये सताम्‌ ॥ २२ ॥ 
masi प्राणिनां च परमात्मानमीश्वरम्‌ । तं च स्तोतुमशक्ताहमवला निर्गुणं AJA ॥ २३॥ 
निर्लक्ष्यं च निरीहं च सारं वाह्मतसोः परम्‌। यं स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सदस्मवदनेन च ॥ २४॥ 
पञ्चवकत्रश्चतुर्वेक््रो गजवक्त्रः पडाननः । यं स्तोतुं न क्षमा माया मोहिता यस्य मायया ॥ २५॥ 
यं स्तोतुं न क्षमा श्रीश्च जडीभूता सरस्वती । वेदा न शक्ता यं स्तोतुं को वा विद्वांश्च वेदवित्‌ ॥ २६॥ 
कि स्तौमि तमनीहं च शोकातो स्त्री परात्परम्‌ । इत्युत्वा सा च गान्धर्ची विरराम रुरोद च॥ २७॥ 
कृपातिधि प्रणनाम भयाती च पुनः पुनः। कृष्णश्च शक्तिभिः सार्धमधिष्ठानं चकार ह ॥ २८॥ 
भतुंरभ्यन्तरे तस्याः परमात्मा निराकृतिः । उत्थाय शीघं वीणां च श्रत्वा स्त्या च वाससी ॥ R 
प्रणनाम देवखङ्घं ब्राह्मणं पुरतः श्थितम्‌। नेडुडेन्दुभयो देवाः पुष्पवृष्टि च -चक्रिरे ॥ ३०॥ 
दृष्टा चोपरि दस्पत्योः प्रददुः पंरमारिषम्‌। गन्धवा देवपुरतो ननते च जगौ क्षणम्‌ ॥ ३१॥ 
जीवितं पुरतः प्राप देवानां च वरेण च । जगाम पत्न्या साथ च पिता माता च हर्षितः ॥ ३२॥ 
उपबर्हणगन्धवो गन्धर्वनगरं पुनः माळावती रत्वको्टि धनानि विविधानि च ॥ ३३॥ 
रदद ब्राह्मणेभ्यश्च भोजयामास तान्‌ सती । वेदांश्च पाठयामास कारयामाल मङ्गम्‌॥ ३४॥ 
महोत्सवं च विविधं हरेनीमेकमङ्गम्‌। जम्मुदेवाश्य खस्थानं विप्ररूपी हरिः स्वयम्‌ ॥ ३५॥ 
एतत्‌ ते कथितं सब स्तवराजं च शोनक । इदं स्तोत्रं पुण्यरूपं पूजाकाले तु यः पठेत्‌ ॥ ३६॥ 
हरिभक्ति हरेदोस्यं लभते वैष्णवो जनः। वरार्थी यः पडेद्‌ भक्त्या चास्तिकः परमास्थया ॥ ३७॥ 
धर्माथकाममोक्षाणां निश्चितं लभते फलम्‌ । विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते घनम्‌ ॥ ३८॥ 
भायोथी लभते भायां पुत्रार्थी लभते सुतम्‌ | uati लभते धम यशोऽर्थी ळभते यश: ॥ २९॥ 
भ्रष्टराज्या लभेद्राज्यं धजाश्रएः प्रजां लभेत्‌ । रोगातों मुच्यते रोगाद्‌ वद्धो सुच्येत वस्थनात्‌ ॥ ४०॥ 
भयान्छुच्येत भीतस्तु धनं नष्टधनो लभेत्‌ । दस्युग्रस्तो मदारण्ये हिल्लज्तुसमस्वितः ॥ 

दावाग्निदग्धो मुच्येत निमग्नश्च ZNA ॥ ४१ ॥ 

इते a माहायतीकृतं महापुरुपस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 


( ब्रह्मवण्ड १८। ९८४) 
AA O ao 


; श्रीकृष्णस्थ द्वाविशतयक्षरों मन्ञ्रो ध्यानं च 
ee शोनक उवाच 
क॑ मन्त्र बालकः याप कुमारेण च धीमता। दत्त पर श्रीहरेश्व agam amad l ¦ ॥ 
सौतिरुवाच = 


`~ ` गोलोके के 
कृष्णेन दत्तो गोलोके कृपया ब्रह्मणे रानि usi 
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द न महा दौ भरदा a Wi ~ 
Š% श्रीं नमो भगवते रासमण्डले? शीला SIA SER डइिज॥२॥ 
कु! 5 7 मडर्लश्वराय । श्रीकृष्णाय खाहेति च मन्त्रोऽयं कल्पपादपः ॥ ४ ॥ 
सदगुर ज एना IA AI अष्यौपयोगिकं व्यानं सामवेदोक्तमेच च॥ ५ ॥ 
तेजोमण्डळरूपे च स्ूयकोटिसमप्रभे । योगिभिर्वाड्छितं ध्याने योनेः सिद्धगणैः सुरैः ॥ ६ ॥ 


~ केल त कन्न 
ध्यायन्ते वेंप्णवा रूपं तदभ्यन्तरसंनिधो । अतीवकमनीयानिर्वचनीयं मनोहरम्‌ ॥ ७ ॥ 
| नवीनजळदइ्यामं शरत्पङ्कजलोचनम्‌ । शारत्पार्वणचन्द्रास्यं पक्कविम्बाधिकाधरम्‌ ॥ ८ ॥ 


सुक्तापङक्तिविनिन्धेकद्न्तपङ्क्तिमनोहरम्‌ । सस्मितं मुरलीन्यस्तहस्तावलम्वनेन च ॥ ९ ॥ 
कोटिकन्दर्पलावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ । चन्द्रलक्षप्रभाजुष्टं पुषश्रीयुक्तविश्रहम्‌ ॥ १० N 


त्रिभङ्गमङ्गिमायुक्त द्विभुजं पीतवाससम्‌। रत्वकेयूरवलयरत्ननू पुरभूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
| रत्नकुण्डल युग्मेन गण्डस्थळविराजितम्‌ । मयूरपिच्छचूडं च रत्नमालाविभूषितम्‌ ॥ १२ ॥ 


शोभितं aaria माळतीवनमाळया । चन्दनोक्षितसवीड भक्तानुग्रहकारकम्‌ ॥ १३ ॥ 
मणिना कोस्तुभेन्देण वक्षःस्थळसमुऽ्ञ्वलम्‌ | वीक्षितं गोपिकाभिश्च शश्वद्वङ्किमलोचनेः ॥ १४॥ 
स्थिरयाबनयुक्ताभिवडिताभिश्च संततम्‌। भूषणभूषिताभिश्च राधावक्षःस्थळस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 
वरह्माचण्णाशावायश्च पूजित वन्द्त स्तुतम्‌ । किशोर राधिकाकान्तं शान्तरूपं परात्परम्‌ ॥ १६॥ 
निक्तं masi च निर्गुणं प्रकतेः परम्‌ । ध्यायेत्‌ सर्वेश्वरं तं च परमात्मानमीञवरम्‌ ॥ १७॥ 
इदं ते कथितं ध्यानं स्तोत्रं च कवचं मुने । मन्त्रोपयोगिकं सत्यं मन्त्रश्च कल्पपादपः ॥ १८॥ 
इति श्रीज्ह्मवैवतं श्रीकृष्णस्य द्वार्विशत्यक्षरों AA ध्यानं च सम्पूर्णम्‌. । 
( ब्रह्मवण्ड २१। २७-४४ ) 


A Co 
श्रानारायणाषकृता भगवत्स्तवः 
श्रीनारायण उवाच 
लम्बोदरो हरिरुमापतिरीशशेषा ब्रह्मादयः सुरगणा मनवो मुनीन्द्राः । 
वाणी शिवा त्रिपथगा कमलादिका या संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्दम्‌॥ १ ॥ 
संसारसागरमतीवगभीरधघोर' दाक्ग्निसपंपरिवेष्टितचेष्टिताङ्गम्‌। 
dessa  गन्तुमभिवाऽछति यो हि दास्यं संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्द्म्‌ ॥ २ ॥ 
गोवधेनोद्धरणकीतिरतीवखिद्ना भूधारिता च दशनाग्रकरेण AI 
विश्वानि लोमविवरेषु Agal: संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविम्दम्‌॥ ३ ॥ 
गोपाङ्गनावद्नपङ्कजषटपदस्य रासेइवरस्य रसिकारमणस्य पुंसः। 
बृन्दावने विहरतो ब्रजवेषविष्णोः संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्दम्‌॥ ४ ॥ 
चक्षुनिमेषपतितो जगतां विधाता तत्कमे वत्स कथितुं भुवि कः समथः । 
त्वं चापि नारदमुने परमादरेण संचिन्तितं कुरु हरेश्चरणारबिन्दम्‌॥ ५ N 
; यूयं वयं तस्य कलाकलांशाः कलाकलांशा मनवो मुनीन्द्राः । 
कलाविरोषा भवपारमुख्या महान्‌ विराड यस्य कलाबिशेषः॥ ६ ॥ 
aat शिरसः प्रदेशे बिभति Radai च RATI 
कूम च शेषो मशको गजे यथा कूर्मश्च ष्णस्य कलाकलांशः ॥ ७ ॥ 
| गोलोकनाथस्य विभोर्यशोऽमलं श्रुती पुराणे a हि किंचन स्फुटम्‌। 
| न magen: कथितुं समथाः सवश्वर ते भज MAJEMU ८ ॥ 
| विइचेषु aag - च विश्वधाम्नः सन्त्येव शइवद्विधिविष्णुरुद्राः । 


E j 

i तेषां 3 S तमीहवरं REN > 

Si तेषां च संख्याः श्रुतयश्च देवाः परं न जानन्ति तमीइवर भज॥ ९ ॥. 
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६५२ # बन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ | संश्षिस्रह्मवैवतंपुराणाइ ] 


करोति स्वृर्टि स विधेर्विधाता विधाय नित्यां प्रकृति जगत्प्रसुम्‌ । 

प्रातिकाश सवे भक्तिप्रदां श्री प्रकृति भजन्ति॥ १०॥ 

प्रकृतिने Am यया च aÈ कुरुते सनातन: | 

श्रियश्च सर्वाः कलया जगत्छु माया च सर्वे च तया विमाहिताः ॥ ११॥ 

परमा सनातनी शाक्तिश्च पुंसः परमात्मनश्च । 

आत्मेशवरश्चापि यया च शक्तिमांस्तया विना Sgan एव ॥ १२॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते श्रीनारायणर्षिकृतो मगवत्स्तवः सम्पूर्ण: । 


ब्रह्मादयः 
त्रहस्वरूपा 


नारायणी सा 


( ब्रह्मखण्ड ३० | १-१२) 


——— Ses 
S, $ B ` 
देवेः पावत्या च कृतं AFNI 
एतस्मिन्नन्तरे देवाः  पार्वेतीसहितास्तदा । स्यो ददशुराकाशे तेजसां निकरं परम्‌ ॥ १॥ 
. . ~ ~ E he An 
कोटिसूर्यप्रभोध्व च प्रज्वलन्तं Èm दशा । केलासरील पुरतः सबद्‌ वादिभियुतम्‌ ॥ २॥ 
ada कुर्वन्तं प्रच्छन्नं विस्तीणेमण्डलाङृतिम्‌ । दृष्ठा तं च भगवतस्तुष्डुडुस्ते क्रमेण च॥ ३॥ 


विष्णुरुवाच 

ब्रह्माण्डानि च सवोणि यल्लोमविवरेषु च । सोऽयं ते षोडशांशश्च के वयं यो महाविराट्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मोवाच 

वेदोपयुक्तं इयं यत्‌ प्रत्यक्षं द्रष्टुमीदवर । स्तोतुं तद्‌ वर्णितुमहं शक्तः कि स्तौमि तत्परम्‌॥ ५ ॥ 

श्रीमहादेव उवाच 

्ञानाधिष्ठातदेवोऽहं स्तौमि शानपरं च किम्‌ । सर्वानिवंचनीयं यं तं त्वां स्वेच्छामयं विभुम्‌॥ ६ ॥ 
YA उवाच | 

अदृश्यमवतारेषु यद्‌ दृश्य सवेजन्तुभिः । किं स्तौमि तेजोरूपं तद्‌ भक्तानुग्रहवित्रहम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवा ऊचुः 

के बयं त्वत्कलांशाश्च कि वा त्वां स्तोतुमीइवराः । स्तोतुं न शक्ता वेदा यं न च शक्ता सरस्वती ॥ ८॥ 
मुनय ऊचुः 

चेदान. पठित्वा विद्वांसो बयं किं वेदकारणम्‌ । स्तोतुमीशा न वाणी च त्वां च वाड्यनसोःपरम्‌॥ ९ ॥ 
सरस्वत्युवाच 

वागधिष्ठाठदेवी मां चदम्ति वेदवादिनः । किञ्चिन्न शक्ता त्वां स्तोतुमहो वाडप्रनसोः परम्‌॥ १०॥ 
साविश्युवाच 

वेदप्रसूरहं नाथ सृष्टा त्वत्कलया पुरा । कि स्तौमि स्त्रीखभावेन सर्वकारणकारणम्‌॥ ११॥ 
लक्ष्मीरुवाच | 

त्वद्‌ंशविष्णकान्ताहं जगत्पोषणकारिणी । कि स्तौमि त्वत्कलासृष्टा जगतां बीजकारणम्‌॥ (२१ 
हिमालय उवाच 

हसन्ति सन्तो मां नाथ कमेणा स्थावरं परम्‌ । स्तोतुं समुद्यतं रुद्रः कि स्तौमि स्तोतुमक्षमः ॥ ११ | 

क्रमेण सवें तं स्तुत्वा देवा विररमुसुने । देव्यश्च सुनयः सर्वे पार्वती स्तोतुमुद्यता ॥ 


saa जटाभारं बिश्रती सुरता बते । प्रेरिता परमात्मानं अरताराध्यं शिवेन च॥ 
ज्वलद्ग्निशिखारूपा तेजोमूतिमती सती। तपसां फलदा माता जगतां सर्वकर्मणाम्‌ ॥ (९ 

र TER Ee पावेत्युवाच ; 
कृष्ण जानासि मा भद्र नाह त्वा ज्ञातमीश्वरी । के बा जानन्ति वेदज्ञा वेदा वा वेदकारकाः ॥ १ 
त्वदंशास्स्क न जानन्ति कथं झास्यन्ति त्वत्कला: । त्व चापि तरव जानासि किमे लमी शवराः । १ 
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% श्रीकृष्णस्तोत्राणि & - 
णि ऋ | zua 


e e =| ~= > 
काय त्य कारण त्य च करणानां च कारणम्‌ । तेजःस्वरूपो भगवान्‌ निराकारो निराश्रयः ॥ २० I 

निर्लिप्तो निणुणः साक्षी स्वात्मारामः परात्परः। प्रक्ततीशो विराडबीजं विराडरूपस्त्वमेव च॥ 

aa सगुणस्त्व॑ प्राकृतिकः कलया सृष्टिहेतवे ॥ २२॥ 

प्रकृतिस्त्वं gaiei च वेदान्यो न कचिदू भवेत्‌ । जीवस्त्वं साक्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रतिविस्बकः॥ २२ ॥ 

| कमं त्वं कमंवीजं त्वं कमर्णा फलदायकः । ध्यायन्ति योगिनस्तेजस्त्वदीयमदारीरकम्‌ ॥ 

FE. ` केचिच्चतुसुंजं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोरम्‌ ॥ २३॥ 
manaa साकार कमनीयं मनोहरम्‌ । शङ्कचक्रगदापद्मघरं पीताम्बरं परम ॥ २४॥ 
द्विभुजं कमनीयं च किशोरं इयामसुम्द्रम्‌। शान्तं गोपाङ्गनाकान्तं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ २५॥ 
एवं तेजस्विनं भक्ताः सेवम्ते संततं मुदा । ध्यायन्ति योगिनो यत्तत्कुतस्तेजस्विनं विना ॥ २६॥ 
तत्तेजो विश्रतां देव देवानां तेजसा पुरा । आविर्भूतासुराणां च वधाय ब्रह्मणा स्तुता ॥ २७॥ 
नित्या तेजःस्वरूपाहं Aga विग्रहं विभो iei कमनीयं च विधाय समुपस्थिता ॥ २८॥ 
मायया तव मायाहं मोहयित्वासुरान्‌ पुरा । निहत्य सवान शैलेन्द्रमगमं तं हिमाचलम्‌ ॥ २९ ॥ 
ततोऽहं संस्तुता देवैस्तारकाक्षेण पीडितेः । अभवं द्क्षजञायायां शिवस्त्री भवजन्मनि ॥ ३०॥ 
त्यकत्वा देहं दक्षयश्ञे शिवाहं शिवनिम्द्या। अभवं शैलजायायां शैळाधीशास्य कर्मणा ॥ ३२ N 
अनेकतपसा प्राप्तः शिवश्चात्रापि जम्मनि। पाणि जघ्राह मे योगी प्रार्थितो ब्रह्मणा विभुः ॥ ३२॥ 
agi च तत्तेजो नालभं देवमायया। स्तौमि त्वामेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता ॥ ३३॥ 
, वते भवद्विधं पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌। देवेन विहिता वेदे साङ्गे स्वस्वामिदक्षिणा ॥ ३४॥ 
yat सर्वे कृपासिन्धो पां मां कत्तुमहँसि। इत्युकत्वा पार्वती तत्र विरराम च नारद्‌ ॥ ३५॥ 
भारते पातंतीस्तोत्रं यः श्टणोति सुसंयतः । सत्पुत्रं लभते नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌॥ ३६॥ 
संवत्सरं हविष्याशी हरिमभ्यच्यं भक्तितः । सुपुण्यक्तफलं लभते नात्र संशयः॥ ३७॥ 
विष्णुस्तोत्रमिद्‌ं ब्रह्मन्‌ सबंसंम्पत्तिवर्धेनम्‌। सुखदं मोक्षदं सारं स्वामिसौभाग्यवर्धनम्‌ ॥ ३८॥ 
सवंसौन्द्यंबीजं च यशोराशिविवर्धनम्‌ | हरिभक्तिप्रदं  तत्त्वज्ञानबुद्धिविवर्धनम ॥ ३९॥ 
इति श्रीजह्मवेवर्ते देवैः पावत्या च कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 

( गणपतिखण्ड ७। ९३-१३१ ) 


AENA सप्तदशाक्षरो मन्त्रः 


महादेव उवाच 


) ॐ श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च। मन्त्रेषु मन्त्रराजोऽयं महान्‌ सप्तदशाक्षरः ॥ १॥ 
सिद्धोऽयं पञ्चलक्षेण जपेन मुनिषुङ्गव। तद्दशांशं च हवनं तद्दशांशाभिषेचनम्‌॥ २ ॥ 


तपण तद्दशांशं च तद्दशांशं च mdg सुवर्णानां च शतकं पुरश्चरणदक्षिणा॥ ३॥ - 


| मन्त्रसिद्धस्य पुंसश्च विश्वं करतलं सुने । शक्तः पातुं समुद्रांश्च विश्वं संहत्तुमीश्वरः ॥ 
पाञ्चभौतिकदेहेन Jg गन्तुमीश्वरः ॥ ४ ॥ ; 
तस्य संस्पशमात्रेण पादपङ्कजरेणना। पूतानि सर्वेतीथोनि सदयः पूता बसुन्धरा ॥ ५॥ 


इति श्रीजद्ववैवते श्रीकृष्णस्य सघतदशाक्षरो मन्त्रः सम्पूर्ण: \ 
( गणपतिखण्ड २२ | ३-७ ) 


> 


U 
~S CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सक्ष्मात्‌ खूक्ष्मतमो5व्यक्तः स्थूलात्‌ स्थूलतमो महान्‌ । विश्‍वस्त्वं विश्वरूपश्च विइवबीजं सनातनः॥ १९॥ 


NS Hol DIES SIRENS. “WN 


. . ~ £ संधि 
R # वन्दे नवघनश्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ हे [ कसत ्रह्मबैयतेपुराणाइ] 


Ne म“ : 
परशुराम प्रात शिवनापादुष्ट श्राक्कष्णस्तात्रम्‌ 
महादेव उवाच 
पर ब्रह्म परं धाम परं ज्योतिः सनातनम्‌। निलिंप्तं परमात्मानं नमामि सर्वेकारंणम्‌ ॥ १ | 
स्थूलात्‌ स्थूलतमं देवरं सूक्ष्मात्‌ सुक्ष्मतमं परम्‌ | सहञ्यमदद्यं च स्वेच्छाचारं नमाम्यहम्‌ ॥ R | 
साकारं च निराकारं agi निगुंगं IJA) सर्वाधारं च सर्व च स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ३ । 
अतीवकमतीयं च रूपं निरुपमं Rya करारूपमत्यम्तं विश्रतं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
कर्मणः कर्मरूपं तं साक्षिणं QATAN: | फळं च फलदातारं सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
स्रष्टा पाता च संहती कलया QRAJT: । नानासूर्तिः कलांशेन यः पुमांस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ R N 
खयं प्रक्ृतिरूपश्च मायया च खयं पुमान्‌। तयोः परं स्वयं शश्चत्‌ तं नमामि परात्परम्‌ ॥ ७॥ 
खरीपुन्नपुंसकं रूपं यो बिभर्ति खमायया । खयं माया खयं मायी यो देवस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ८॥ 
तारणं सर्वदुःखानां खसवेकारणकारणम्‌ । धारणं सर्वविश्वानां सवेवीजं नमाम्यहं KI 
तेजखिनां रवियों हि ameg ब्राह्मण: नक्षत्राणां च यश्चन्द्रस्तं नमामि जगत्प्रसुम्‌ ॥ १०॥ 
रुद्राणां वैष्णवानां च शञानिनां यो हि शंकरः । नागानां यो हि दोषश्च तं नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ ११॥ 
प्रजापतीनां यो ब्रह्मा सिद्धानां ऋपिलः खयम्‌। सनत्कुमारो सुनिषु तं नमामि जगद्शुरुम्‌ ॥ १२॥ 

देवानां यो हि विष्णुश्च देवीनां प्रकृतिः खयम्‌ । खायस्भुवों मनूनां यो मानवेघु च वेष्णवः ॥ 

नारीणां शतरूपा च बहुरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १३॥ 
ऋतूनां यो वसम्तश्च मासानां मार्गशीषकः | एकादशी तिथीनां च नमामि सर्वरूपिणम्‌ ॥ १४॥ 
सागरः सरितां यश्च पर्वतानां हिमालयः । वसुन्धरा सहिष्णूनां तं सर्व प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १५॥ 
पत्राणां तुलसीपत्र दारुरूपेषु चन्दनम्‌ । वृक्षाणां RUIA यस्तं नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ १६॥ 
पुष्पाणां पारिजातश्च सस्यानां धान्यमेव च । aga भक्ष्यवस्तूनां नानारूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
ऐरावतो गजेन्द्राणां वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌। कामधेनुश्च धेनूनां सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
तजसाना gan च धान्याना यव एव च।यः केसरी पशून्नां च वररूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १९॥ 
WA माता च बृहस्पतिः । दिकपालानां महेन्द्रश्च तं नमामि परं वरम्‌ ॥ २०॥ 
qaga mat पण्डितानां सरखती। अक्षराणामकारो यस्तं प्रधानं नमाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
मन्त्राणां विष्णुमन्तरश्च तीथोनां जाह्नवी खयम्‌ । इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वश्रेष्ठ नमाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
gi च vavi व्याधीनां वैष्णवो sat: | तेजसा ब्रह्मतेजश्च वरेण्यं तं नमाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 
वळ यो वै बलवतां मनो वे शीघगामिनाम्‌ । कालः कलयतां यो हि तं नमामि विलक्षणम्‌ ॥ २४। 
शानदाता JEM च AUAA बन्घुषु। मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणमाम्यहम्‌॥ २१॥ 
उ Da कि SPRE रूपिणाम्‌ । पतिधता च पीनां नमस्यं तं नमाम्यहम्‌॥ २६॥ 
na माला E RY च। शालग्रामश्च यन्त्राणां तं विशिष्टं नमाम्यहम्‌ ॥ २९॥ 
जे र Ni TE सामवेद्क; | धर्माणां सत्यरूपो यो विशिष्टं तं नमाम्यहम्‌ ॥ न l 
| यो यो A भूमिषु । शब्द्रूपश्च गगने तं gogi नमास्यहम्‌॥ ** 

ना ल च यः । गन्धर्वाणां चित्ररथस्तं गरिष्ठं नमाम्यहम्‌ | २” 
तृणानां कुशरूपो यो लि न । पुण्यदानां चयः स्तोत्रं i नमामि शुभप्रदम्‌ 4 न 
तेजोरूपो ज्ञानरूपः सर्वरूपश्च यो उ हा 'शाम्तरूपो यश्चिचरूपं तमाम्यहम 
aiy यो वायुर्यथात्मा नित्यरूपिणा pai SRS Gi नमामि खयं वि | ३४॥ 
बेदानिबंचनीयं YA स्तोतुं पण्डितः म्‌। आकाशो व्यापकानां यो व्यापकं तं नमाम्यहम्‌ | 


| 
क्षमः | यदनिव ihi मो ` JI asi 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. bee नुन्‌ लोम, AA euE | zi 


* श्रीकृष्णस्तोआणि >: 


वेदा न शक्ता यं स्तोतुं जडीभूता सरस्वती । तं च वाडय़नसापारं को विद्वान्‌ स्तोदुमीइवरः॥ ३६॥ 
शुद्धतेजःखरूपं च _ भेक्तालुश्रहविश्नहम्‌ । अतीवकमनीयं च इ्यामरूपं नमास्यहम्‌ ॥ ३७॥ 
द्विभुज giari किशोरं , सस्मितं मुदा । waaga वक्ष्यमाणं नमाम्यहम्‌ ॥ ३८॥ 
राधया दृत्ततास्वूखं भुक्तवन्तं मनोहरम्‌ | रत्नसिंहासनस्थं च ada प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३९॥ 
ररा N वितं RATAA: । पा्षदप्रवरेगोपकुमारेस्तं ` नमाम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 
TAI रम्य पलारछाससमुत्छुकम्‌। रासमण्डलमध्यस्थं नमामि रसिकेश्वरम्‌ ॥ ४१॥ 
apr maS गोलोके रलपर्वते। विरजापुलिने रस्ये प्रणमामि विहारिणम्‌ ॥ ४२॥ 
परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । सत्यं ब्रह्मरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्‌ ॥ ४३॥ 
श्रीकृष्णस्य स्तोत्रमिदं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । धर्मार्थेकाममोक्षाणां स दाता भारते भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
हरिदास्यं हरी भक्ति लभेत्‌ स्तोत्रप्रसादतः। इह लोके जगत्पूज्यो विष्णतुल्यो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ४५॥ 
सबसिद्धेशवरः शान्तोऽप्यन्ते याति हरेः पदम्‌ । तेजला यशसा भाति यथा सूया महीतले ॥ ४६॥ 
जीवन्मुक्तः कृष्णभक्तः स भवेन्नात्र संशयः । अरोगी गुणवान्‌ विद्वान पुत्रवान्‌ धनवान्‌ सदा॥ ४७॥ 
WA दशवलो मनोयायी भवेद्‌ धुवम्‌ । सर्वज्ञः सर्वदश्चैव स दाता सर्वसम्पदाम्‌ ॥ ` 

कटपवृक्षसमः शश्वद्‌ भवेत्‌ ऋष्णप्रसादतः ॥ ४८॥ 

इति शरीब्रह्मवैवते परशुरामं प्रति शिवेनोपदि्टशरीकृषण्ोतर सम्पूर्णमू । 
( गणपतिखण्ड २२ | २७--७४) 


x A 
ब्रह्मादिकृतः श्रीकृष्णस्तवराजः | 
नत्वा masi च तमीशं निदशेश्वाः । तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ताः प्रतस्थुस्तेजसः पुरः ॥ १ ॥ 
ध्यात्वैवं जगतां धाता वभूव सम्पुटाञ्जलिः । दक्षिणे शंकरं कृत्वा वामे धर्म च नारद्‌ ॥ २ ॥ 
भच्थुद्रेकात्‌ sgua ध्यानेकतानमानसः | परात्परं गुणातीतं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मोवाच 

बरं वरेण्यं वरदं वरदानां च कारणम्‌ । कारणं सर्वभूतानां तेजोरूपं नमास्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 

O मङ्गल्यं मङ्गळाईं च मङ्गलं MgA समस्तमङ्गलाधारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ५ N 
खित सवन ल्या परात्परम्‌ । निरीहमवितक्यं च तेजोरूपं नमास्यहम्‌॥ ६ N 
सगुण निणुणं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । खाकारं च निराकारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमनिवेचनीय च व्यक्तमध्यक्तमेकक्रम्‌। स्वेच्छामयं सर्वरूपं तेजोरूपं नमास्यहम्‌॥ < ॥ 
युणत्रयविभागाय रूपत्रयधरं परम्‌ । कळया ते खुराः सवं कि जानन्ति श्रुतेः परम्‌ ॥ ९ ॥ 

, सर्वाधारं सवेरूपं सर्वेबीजमबीजकम्‌ । सर्वान्तकमनन्तं च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १०॥ 
| YA यद्‌ शुणरूपं च वर्णनीयं Raad: । किं वणंयाम्यलक्ष्यं ते तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ११॥ 
RR विग्रहवदिन्द्रियवदतीन्द्रियम्‌ । यद्साक्षि सर्वसाक्षि तेजोरूपं नमास्यहम्‌ ॥ १२॥ - 
MEAT aag: खर्वदर्शनम्‌ | हस्तास्यहीनं यदू JA तेजोरूप TATTER, ॥ १३ ॥ 

i R निरूपितं वस्तु सन्तः रक्ताश्च aiga । वेदेऽनिरूपितं ATAMBA नमास्यहम्‌ ॥ १४॥ 
' सेवेशं यदनीशां यत्‌ सर्वादि यदनादि यत्‌ | सवात्मकमनात्मं यत्तजोरूप॒नमास्यहम्‌॥ १५॥ 
सेइ, ता जगतां वेदानां जनकः खयम्‌। पाता धर्मों हरो हतो स्तोतु शक्ता न केऽपि यत्‌ ॥ १६॥ 
या तव isi रक्षितारं च रक्षति। तवाज्ञया च संहता त्वया काले निरूपिते ॥ १७॥ 


S ` किपला Nanaji ०लिमादएभोज सेय कमियां फलदरला च E अक्तानो- तरत, पु ॥ १८ | 


६५६ # वन्दे नवधनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ संक्षिप्त-जहावेवर्तपुराणाडु ] 


नवीनजलद॒श्यामं पीताम्बरधरं परम | द्विभुजं मुरलीहस्तं॑ सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ २४॥ 
मयूरपिच्छचूडं च माळतीजालमण्डितम्‌ । चन्दनाशुरुकस्तूरीङुङ्मद्रवचचितम्‌ _ ॥२५॥ 
अमूल्यरल्लसाराणां भूषणेश्च विभूषितम्‌ । अमूल्यरलरचितकिरीटसुङुटोञ्ञ्घळम्‌ ॥ २६॥ 
शरत्रफुलकमलप्रभामोष्यास्यचन्द्रकम्‌ । पक्कविम्बसमानेन ह्यधरौष्ठेन राजितम्‌ ॥ २७॥ 
पक्कदाडिमबरीजाभदन्तपङक्तिमनोरमम्‌ । केलीकदस्वमूले च स्थितं रासरसोत्सुकम्‌ ॥ २८॥ 
गोपीवकत्राणि पश्यन्तं राधावक्षःस्थलस्थितम्‌। एवं वाञ्छास्ति रूपं ते द्रष्टु केलिरसोत्सुकम्‌ ॥ २९॥ 
इत्येवमुक्त्वा विश्वसृट्‌ प्रणनाम पुनः पुनः । एवं स्तोत्रेण तुष्टाव धमा पि शंकरः स्वयम्‌ ॥ 
ननाम भूयो भूयश्च साश्रुपूणेविलोचनः ॥ ३० ॥ 

तिष्ठन्तोषपि पुनः स्तोत्रं प्रचङुस्न्रिदरोश्वराः । व्याप्तास्त्रामराः सर्व श्रीकृष्णतेजसा सुने ॥ ३१॥ 
स्तवराजमिमं नित्यं धमेरात्रह्ममिः ङृतम्‌। पूजाकाले हरेरेव भक्तियुक्तञ्च यः पठेत्‌ ॥ 

ggi इढां भक्ति निश्चलां लभते हरेः ॥ ३२॥ 
सुरासुरमुनीन्द्राणां दुलेभ॑ दास्यमेब च । अणिमादिकसिद्धि च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ ३३॥ 
इहैव विष्णुतुल्यश्च विख्यातः पूजितो धुवम्‌ । वाकसिद्धिमन्त्रसिद्धिश्व भवेत्तस्य विनिश्चितम्‌॥ ३४॥ 
सर्वेसोभाग्यमारोग्य॑ यशसा पूरितं जगत्‌ | पुत्रश्च विद्या कविता निश्चला कमला तथा ॥ ३५॥ 
पत्नी पतिव्रता साध्वी सुशीला सुस्थिरा: प्रजाः । कीतिश्च चिरकालीनाप्यन्ते छृष्णान्तिके स्थितिः ॥ ३६॥ 

इति श्रीजह्मवैवत ब्रहमदिङगतः श्रीकृष्णस्तवराज: सम्पूर्ण: | ` 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड अ० ५। ९१--१२६ ) 


3 ua 
देवे: कृतं गर्भस्थपरमेश्वरस्थ श्रीकृष्णस्य स्तवनम्‌ 
देवा ऊचुः 

जगद्योनिरयोनिस्त्वमनन्तोऽव्यय एव च । ज्योतिःखरूपो हानघः सगुणो निर्गुणो महान्‌ ॥ १ ॥ 
भक्तानुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरङ्कुशः। स्वेच्छामयश्च सर्वेशः सर्वः सर्वगुणाश्रयः ॥ २ l 
सुखदो दुःखदो दुगा दुजनान्तक एवं च। निव्यूहो निखिलाधारो निःशङ्को निरुपद्रवः ॥ ३ ॥ 
निरुपाधिश्च ARA निरीहो निधनान्तकः । खात्मारामः पूर्णकामो निदाघो नित्य एवं च ॥ ४ ॥ 
खुभगोडडुभंगो वाग्मी डुराराध्यो दुरत्ययः । वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदविद्‌ विभुः ॥ j ॥ 
इत्येवसुत्तवा देवाश्च प्रणेमुश्च मुहुमुहुः । हषाश्रुलोचनाः सर्वे ag: कुसुमानि च ॥ ६ l 
द्विचत्वारिशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । दढां भक्ति हरेदास्यं लभते वाञ्छितं फलम्‌ ॥ ७ l 

5 इति Aada A: कृतं गर्मस्थपरमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य स्तवनं arpin 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७ | ५३-११) 


आविमांवकाले श्रीकृष्णखरूपम 


दिव्यरूपं S awaka € | 
तन्नेव भगवान्‌ कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च । हृत्पद्मकोषाद्‌ देवक्या ब द 
अतीवकमहीयं, एता शीर, ZA aa SEEE o E JI 
_ 70 


ooo aa 


5 # श्रीकृष्णस्तोत्राणि > > 
Ee -:->-::--__ i 
ईपद्ध स्यप्रसन्नास्यं e D 
4 क IK AA भक्तानुग्रहकातरम | समाणरत्नेन्द्रसाराणां भूपणश्च बिः भूषितम्‌ ॥ ३॥ 
नवीननीरदश्यामं शोभित पतिवासखा । चन्दनागुर्कस्तूरीकुडूमदवचर्चितम 7 
शारत्पावेणचन्द्रास्यं विस्वाधरंमनोहरम्‌ । मयूरपिच IIS च सद्र w £ P 2 ॥ 
€ ज्ञ श्रम्‌ ta ॥ 


नि gah ध्य €q न 
त्रिभङ्गघक्रसब्य त x वनमालाविभूषितम्‌ । थ्रीवत्सवक्षसं चारुक(स्तुभेन विराजितम्‌ ॥ 
x किशों वयस शान्त कान्तं ब्रह्मेशयों परम्‌ ॥ MA 
ददशं qaqa द्वक 
रद्‌ Ja ह स्क पुरता मुने। तुशव परया भक्त्या विस्मयं परमं य़ो ॥ ७ ॥ 
(त MAJIJI आविभ्‌ बरका लक4कृष्णस्वरूपत्रण्‌न सम्पणमू | 
( श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड ७ | ७२-७८ ) 


Gi I DS 


दवक्या सह वसुदेवेन कृतं ANATA 

7 E R. WA agea उवाच 
E जगत नमत LA विश्वुम्‌। ध्यानासाध्यं च सैषां परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
च्छामय सवरूप स्वेच्छारूपधर TARARE परमं ब्रह्म बीजरूपं सनातनम्‌ ॥ २ ॥ 
HEA स्थूळतर व्यातमतिसूक्ष्मदशनम्‌ | स्थितं सर्वशरीरेषु सारि सरूपमहञ्यकम्‌ ॥ ३ ॥ 
सजल समुणमशरार गुणात्करम्‌ | प्रात प्रक्रताश च NAT प्रक्रत पणम्‌ ॥ ४ N 
wi पल्प च सवान्तकरमव्ययम्‌। सर्वाधारं निराधारं निव्यूहं स्तीमि कि विभो॥ ५ ॥ 
T aS T al ma i PTa TA पड़ाननः ॥ ६ ॥ 
क WA न समथश्न योगीन्द्राणां गुरोगुरुः ॥ ७ ॥ 
स की हिल | स्वप्नं तेबामहश्यं च त्वामेवं कि स्तुवन्तिते॥ ८ ॥ 
agmi स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः at । आणा क... o 
विशिष्टपत्र॑ल ति अश्रीकृष्णचरणास्वुजे ॥ १० N 

agi लभते हरि युगान्तम्‌ । सकट निस्तरेत्‌ तूणं शाचुभीत्याः प्रमुच्यते ॥ ११॥ 


इते MARA वसदेवकृत श्रोकृष्णस्तात्रं SATA \ 
( श्रीकृष्णजन्मवण्ड ७ | ८०-९० ) 


— [SSS 


6 ° SN 
गगकृतं श्रीकृष्णसतोत्रम्‌ 
गग उवाच 

हे कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयभज्ञन प्रसन्नो भव मामीश देहि दास्यं पदाम्बुजे॥ १॥ 
त्वत्पित्रा से धनं दत्त तेन मे कि प्रयोजनम्‌ | देहि मे निश्चलां भक्ति भक्तानामभयप्रद ॥ २॥ 
अणिमादिकिसिद्विषु योगेषु सुक्तियु प्रभो । ज्ञानतत्वेऽमरत्ये वा किंचिन्नास्ति स्पृहा मम ॥ ३ ॥ 
KA वा मनुत्वे वा खगेलोकफले चिरम्‌ । नास्ति मे मनसो वाञ्छा त्वत्पादसेबनं विना ॥ ४ ॥ 
साठोक्यं सार्िसारूप्ये सामीप्यैकत्वमीष्सितम्‌। नाहं गह्ममि ते ब्रहमस्त्वत्पादसेवनं विना ॥ ५ ॥ 
WSA वापि पाताले वासे नास्ति मनोरथः । कि तु ते चरणाम्भोजे संततं स्म्रतिरस्लु मे ॥ ६ ॥ 
त्वन्मन्त्रं शक्रात्‌ प्राप्य कतिजन्मफलोद्यात्‌। सवशोऽह सवदशा सचतन गतिरस्तु में | ७ ॥ 
SU कुरु छपासिन्धो दीनवन्धो पदाम्बुजे । रक्ष मामभयं दत्त्वा सृत्युमे किं करिष्यति ॥ ८ ॥ 
सवषामीश्वरः शवेस्त्वत्पादाम्भोजसेवया । सृत्युंजयोऽन्तकासश्च वभूव यागना शुरुः॥ ९ ॥ 

विधाता जगतां त्वत्पादाम्भोजसेवया । यस्यैकद्विसे ब्रह्मन पतम्तीस््राश्चतुदेश ॥ Ro N 
चत्पादसेवया धर्मः साक्षी च सर्वकर्मणाम्‌। पाता च फलदाता च जित्वा कालं JAA ॥ ११॥ 
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६५८ . 2 बन्दे नवघनश्यामं खात्यारामं सवोइरस्‌ 4: [ संशित aaga 
De Sn | JST ~=. Š s À 
= A ` 
सहस्रवदनः शेषो यत्पादाम्बुजसेया। घतते सिद्धार्थवदू विशयं शिवः कण्डे विषं यथा ॥ १२॥ 


adana या देवीनां च परात्परा | करोति सततं लक्ष्मीः केशेस्त्वत्पादमार्जनम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रकृतिवींजरूपा सा agi शक्तिरूपिणी। स्मारं स्मार त्वत्पदाऽजं वभूव तत्परा वरा ॥ १४ ॥ 
पार्वती सर्वरूपा सा सर्वेषां बुद्धिरूपिणी । त्वत्पादसेवया कान्तं ललाव शिवमीश्वरम्‌ ॥ १५॥ 
िद्याधिष्टात्री देवी या ज्ञानमाता सरखती। पूज्या वभूव सर्वेपां सम्पूज्य त्वत्पदास्चुजम्‌ ॥ १६॥ 
सावित्री वेदजननी पुनाति 2 भुवनत्रयम्‌ । ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च मतिस्त्वत्पादसेबया ॥ १७ ॥ 
क्षमा जगद्‌ विभुं च रत्नगभों IGAT IAR: सर्वशस्यानां त्वत्पादपद्मसेवया ॥ १८ ॥ 
राधा समांशसम्भूता तव तुल्या च तेजसा । स्थित्वा वक्षसि ते पादं सेवते5न्यस्य का कथा॥ १९३ 
यथा शबादयो देवा देव्यः पद्मादयो यथा । सनाथं कुरु मामीश इश्वरस्य समा कृपा ॥ २० N 
'न यास्यामि गृहं नाथ न ग्रह्मामि धनं तव । कृत्वा मां रक्ष पादाब्जसेवायां सेवक रतम्‌ ॥ २१॥ 
इति स्तुत्वा MAAT: पपात चरणे हरेः । रुरोद YA भक्त्या पुळकाञ्चितविग्रहः ॥ २२॥ 
mia वचनं श्रुत्वा जहास भक्तवत्सलः । उवाच तं स्वयं छृप्णो मयि ते भक्तिरस्त्विति ॥ २३॥ 
इदं गत स्तोत्र त्रिसंध्यं यः Bau | दढां भक्ति हरेदोस्यं स्मृतं च लभते JAIR ॥ २४॥ 

क दंत । कदाचिच भवेत्‌ तस्य विच्छेदो हरिणा सह ॥ २६॥ 


इति श्रीत्रह्ववेवर्ते गरगकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र । श्रीकृष 
ते श्रोत्रह्मवेवत KATI श्रीकृष्णस्तो amg ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १३ | १९३-२१८ ) 


— 
A A > A ~ 
प्र श्र ष्ण i 
WAA KA किष्णस्तांत्रम्‌ 
i ka विप्रपत्न्य ऊचुः 
क EER pe । Mama निराकारः साकारः सगुण: खयम्‌ ॥ १ ॥ 
WA परमात्मा निराकृतिः | प्रकृतिः पुरुषस्त्वं 1 च तयो 
र ' पुरुषस्त्वं च कारणं च तयोः परम्‌ ॥ २ ॥ 
सष्टिस्थित्यन्तविषये ये च देव्यः स्मृताः । ते ada ह 
नज 0 च KERE स्मृताः ते ERW: सर्वबीजा त्रह्मविष्णुमहेश्‍वराः ॥ ३ ॥ 
द हा चालल विश्वमीश्वर । महाविराड महाविष्णुस्त्वं तस्य जनको बिभो ॥ ४ ॥ 
जस्त्य चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः । वेदेऽनिर्वंचनी यस्र्च कर्त्या oa 
महदादि abai पञ्चतन्मात्रमेच बीज चन स्तव कर्त्व स्तोतुमिदेश्वरः॥ ५ ॥ 
CR लगे ज च । वीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिस्वरूपकः ॥ ६ ॥ 
T ; UA खदा । त्वमनीहः स्वयंज्योतिः सर्वीनन्दः ॥ 
देला क 1 : सवानन्दः सनातनः ॥ ७ 
सरस्वती जडीभूता यतो San सवन्ट्रियाणां विषयं जानासि नेन्द्रियी भवान्‌ ॥ ८॥ 
पार्वती कमला राधा सावित्री DA | चे संतो महेश शेषो धमो विधिः सम 
ses i R वंद्श्च जडतां याति विपश्चितः 
Ti कि स्तवनं कुर्मः स्त्रियः प्राणेशवरेइवर | न, दे i i ha 
च नो देव दीनवस्धे 1 कुर ॥ ११॥ 
अभयं प्रद zi E [ कृपा कु 
रदा ताभ्यः प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ १२॥ 


> ~ 
zn WA ता विप्रपत्यस्तच्रणास्व॒जे । 
प्रपत्नांक्ृत स्तोत्रं पूः च छा फोन ce 

जाकाछे च यः पठत्‌ | स गात विधपत्नीनां लभते नात्र संशयः ॥ १३॥ | 
सम्पूणम्‌ । ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १८ | ३६-४८) 


इति Aada विप्रपत्नीकृत श्रीकृष्णस्तोत्र 
A ° वि A SN 
नागपताकऊृत॑ ATNI 
सुरसोवाच 
। पतिः प्राणाधिकः स्त्रीणां नास्ति न्युश्व॒ तत्परः | 
अयि ङ ठ नास्ति बन्धुश्च तत्परः ॥ १ 
7 साणनाथ मदाय न कुरु वधमनन्तप्रेमसिन्धो की सुबन्धो । 
z न्धो राधिक्ाप्रेमसिन्धो पतिन OUENS का At है 2 ॥ 
च्रिनयनविधिशेषाः घण्मु दे AS ataata व थाणी। 
; QNAN: स्तवनविषयजाञ्याः स्तोतमी 
"ga : स्तोतुमीशा न वाणी | 
न खलु निखिलवेदाः स्तोतुमन्येऽपि देवाः स्तवनविषयशक्ता: सर्ति qaga ॥ * 
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हे जयत्कान्त कान्तं मे देहि मानं च मानद 


cl भ्रीकृष्णस्तोत्राणि i me ë ë ९ 
>“: स्या a 
N p fsi ~o AR कि 
SA योषिता काधमा वा क्क भुवनगतिरीशश्र [५गोचरो५पि । 
ARRAT: स्तूयमानश्च यरूवमतचुमनुजमीश स्तोत मि ही a 
स्तचनविययभीता पावती यस्य qat शतगणजनायेज्री स्तोतुमीशा न यं जम 
कलिकलुपनिमग्ना _ वद्वदाङ्गशास्््रवणविषयमूढा स्तोतुमिच्छामि कि हि 
7 EN N त्वाम्‌॥ ५ ॥ 
रायाना g रत्नभूषणभूषितः । रत्नभूषणभूषादी राधाव्षस्ति संस्थितः ॥ ६ ॥ 
manaa: स्मराननसरोरुहः । प्रोचत्पेमरसाम्भाधी निमग्न; सततं सात्‌ ॥ ७ ॥ 
मछिकामालतीसाळाजालेः NANET: | पारिजातप्रसूनानां थो नसः ॥ ८ 
पुस्कोकिलकळध्चानश्रेमरध्वनिसंयुते । कुुमेघुविकारेण a ॥ ९ | 
mamaaa सुतया यः खदा खुद! । वंदा अशक्ता यं स्तातु जडाभूता लिदा ॥ १० | 
तमानयंचनाथ च क स्तोमि नागवछभा । चन्देऽहं त्वःपदास्भोजं त्रझेशशेषसेवितम्‌ ॥ ११ N 
लक्ष्मोसरखतीटुगाजाहवीवेदसातृनि । सावत Agaga सुनीन्देमजुभिः सदा ॥ १२ ॥ 
'नप्कारणायाखिळकारणाय SPAAN परात्पराय | 
सयस्थकाशाय परावराय पणवराणामधिपाय ते नमः॥ १३॥ 
हं कृष्ण हं कृष्ण gagn ब्रह्मेश शेषेश प्रजापती । 
gaa सन्वीरा चराचरेश सिडी सिद्धेश gaa पाहे ॥ १ ॥ 
gaa धर्माश शुभाशुभेश वेदेश वेदेष्यनिरूपितश्च । 
Se , वशा सवात्मक सववन्धों जीवीश जीवेश्वर पाहि सत्यभुम ॥१५॥ 
तोत Sa मा | वित्य चरणास्थांज़ तस्था नागशवछधा ॥ १६॥ 
प KIU GREI यः पठेन्नर;। सवपापात्‌ प्रसुक्तस्तु यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ १७ ॥ 
WA दास्य लभेद्‌ धुवम्‌। लभते पाषंदो भूत्या साळोकयादिचतुष्टयम्‌ ॥ १८ ॥ 


इति Aaa aaa नागपत्रीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पणम्‌ \ 
( श्रीक्रष्णजन्मलण्ड १९ | १७-३४ ) 


A »७ AR 

कालियकृत श्रकृष्णस्तवनम्‌ 

कालिय उवाच 

0 0 क ची वरेऽन्यस्मिन्‌ मम विभो वाञ्छा नास्ति वरप्रद ॥ १ ॥ 
तद्‌ भवेत्‌ S 5 ea देहि जन्मनि जन्मनि। जन्म ब्रह्मकुले वापि तियेग्योनिषु वा समस्‌ ॥ २ ॥ 
त्वत्पादध्यान फळ यत्न सुशतिस्त्वचरणास्वुजे । ख निष्फलः स्वगंवासो नास्ति चेत्‌ त्वत्पद्स्म्रतिः॥ ३ ॥ 
र्या प्या का यत्तत्‌ स्थान च तत्परम्‌। क्षणं वा कोटिकल्पं वा पुरुषाचुःक्षयो$स्तुवा ॥ ४ ॥ 
न सन्द गति सफलो निष्फलो5न्यथा । तेपां चायुव्ययों नास्ति येत्वत्पादब्जसेवकाः॥ ५ ॥ 
पाञछा नास्त्येच मक UU । इन्द्रत्वे वामरत्वे वा ब्रह्मत्वे चातिदुळंभे ॥ ६॥ 
पश्यन्ति भक्ता: कि T त्वत्पादसेव्न विना । giem समं नूतनमेव च॥ ७ ॥ 
तावत्‌ ह यल्‌ साळोक्यादिच तुष्टयम्‌। सम्प्रापतस्त्वन्मञु्घह्मसनन्ताद्‌ यावदेव हि ॥ ८ ॥ 
रेशादू दूर 2 z त्वद्षणा$हमजुग्रहात्‌ । मां च भक्तमपकवं वा विज्ञाय गरुडः EAA ९ ॥ 
स च भक्तश्च Re चकार दढभक्तिसान्‌। भवता च दढा भक्तिदेत्ता मे TTT ॥ १०॥ 
सदोषं गुणयक्‍्त ऽह न मां त्यकलुं क्षमोऽचुना। त्वत्पाइपद्मचिह्वाक्तं दृष्टा श्रीमस्तक मस ॥११॥ 
भय न केभ्य मा Uga त्यकतुमक्षमः । ममाराध्याश्च नागेल्दा न तद्वध्योऽहमीइवर ॥ १२॥ 
स्वप्ने ध्यानेन ददर. तमनन्तं शुरु विना । यं gaa देवाश् मतों सनवो नरा ॥ १३॥ 
सगुणरूच a शयन्ति aa गोचरः स मे ।भक्तानुरेधात्‌ साकारः कुतस्ते विग्रहो बिभो॥१४॥ 
सर्वषाभीदवर: Si YA Rasca निर्गुणः । स्वेच्छाप्रथ! सर्वेधाम संचबीज सनातनस्‌॥ १५॥ 
ठ वाया वसुष EA nta ec AET ॥ RR N 
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६६० * वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ | संक्षिप्त-ब्रह्मवेबतेपुराणाडु ] 
aaa? e ल्‍ल््््् uu 


स्तातु यमाशा नो जाड्यात्‌ सप स्ताप्यातत कथम्‌ E नाथ करूणासल्या RAN AMAN स्‌ ॥१७॥ 
खलसभावादज्ञानात्‌ कृष्ण त्व चावता सया । नाखलक्ष्या यथाकाशान दश्यान्ता न छ FNLI 


न स्प्यो हि न चावर्यस्तथा तेजस्त्वमेव च । इत्येवसुकत्वा नागेन्द्रः पपात AMTAA ॥१९॥ 
इति MARI कालियकृतं श्रीकृष्णस्तवनं सम्पूर्णम्‌ । 


= ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १९ | ७३-९१ ) 


ब्रह्मणा कृत AFNA 


ब्रह्मोवाच 
स्वस्वरूपं सवंशं सर्वक्रारणकारणम्‌। सर्वानिदेचनीयं तं नमामि शिवरूपिणम्‌ ॥ १॥ 
' नवीयजलदाकारं ऱ्यामखुन्द्रविश्रहम्‌ | स्थितं जन्तुषु सवषु 1नाळप्त AARAA ॥ २ ॥ 


स्वात्मारामं पूणकामं जगद्व्यापि जगत्परम्‌ | सवस्वरूपं सवपा वोजरूप सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
सवाधारं सवर सवशक्ति समन्धितम्‌ । सवाराष्यं QAE GAARAA ॥ ४ ॥ 
सर्वमन्त्रस्वरूपं च सर्वखस्पत्करं वरस । शक्ति युक्तसथुक्तं च स्तोसि स्वेच्छामयं AYA ५ N 
शकोरां शाक्तित्रोज च शक्तिरूपधरं बरम्‌। संत!रसांगरे घोरे शक्तिवीकाखसान्वितम्‌ ॥ ६ 
कृपाल कणधारं च नमामि भक्तवत्सलम्‌ । आत्मस्वरूपमेकान्तं लिप्त Aaa थ॥ ७ ॥ 
सगुणं निर्शुणं aa स्तोमि स्वेच्छास्वरूपिणम्‌। सवेन्द्रियाधिदेचं त्वामिन्द्रियाळयमेच च ॥ ८ 
सवन्द्रियस्वरूपं च विराडरूपं नमास्यहम्‌। वेदं च ii सर्वेदेदाङ्गरूपिणस्‌ ॥ ९ N 
सर्वमन्त्रस्वरूपं च नमामि परभेइवरम्‌। सारात्‌ सारतरं दव्यमपूर्वमनिरूपणस्‌ ॥ १०॥ 
स्वतन्तरमस्यतन्त्रं च यशोदानन्दनं भजे। शान्तं सवशरीरेषु तमदष्टसनूहकम्‌ ॥ ११॥ 
घ्यानासाव्य विद्यमान योगीन्द्राणां शुरु भजे। रासमण्डलमध्यस्थं रासोलाखसञ्चुव्लुकम्‌॥ १२॥ 
गोपीभिः सेव्यमानं च तं राधेशं नमास्यहम्‌। सता सदव सन्त तससन्तमलतासापं ॥ १३॥ 
योगीशं योगसाध्यं च नमामि † रावसेवितम्‌ । मन्त्रवीजे मन्त्रराजं मन्त्रदं फलदं फलम्‌ ॥ १४॥ 
मम्त्रसिद्विखरूपं तं नमामि च परात्परम्‌। GE दुःखं च खुखद दुखद पुण्यमेव च ॥ १५॥ 
पुण्यपद च शुभदं शुभवीजं नमास्यहम्‌। इत्येदं स्तवनं कृत्वा दस्वा गाश्च सबाळलकान्‌ ॥ १६॥ 
निपत्य दण्डवदू भूमौ रुरेद प्रणनाम च। ददर्श चक्चुरुन्मील्य विधाता जगतां सुने ॥ १७॥ 
WAMA ऊत स्ती नित्यं भकत्या च यः पठेत्‌। इह लोके खुखं भुक्त्वा यात्यन्ते श्रीहरेः पदम ॥ १८॥ 
लभत दास्यमतुळ स्थानमीरवरसंनिधो । लब्ध्वा च कृप्णसांनिष्यं पार्षदप्रवरो भवेत्‌ ॥ १९॥ 
डात श्रीत्रह्मवेवर्त ब्रह्मणा कृत ATURA सम्पण \ 
; ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २० | ३७-९६ 
इन्द्रकृतं q S श्री SU रत्र 
इन्ट्रकृतं परमेश्वरश्चीकृष्णस्तो त्रस्‌ 
यी RE इन्द्र उवाच 
WAA WA स गुणातीतं निराकारं स्वेन्छामयसनन्तकम्‌॥ १ ॥ 
वरम्‌ | शुक्करक्तपीतश्याम॑ युआाङुक्रमणेन च ॥ २ ॥ 


>> 


शुछवज'स्वरूप च सत्य ख त्यखरूपणम्‌ | घतायां ggm ज्वलन्तं त्रह्मतेजसा ॥ २ ॥ 
द्वापर पीतवण च शोभितं पीतवाससा | कृष्णवर्णे कळी कण्णं परिपूर्णतमं धुम ॥ ४ ॥ 
नवधाराधरात्कटश्यामखुन्द्रावश्रहमू । नन्दकनन्दन वन्दे यशोदानन्दनं gA S ll 
गापकाचतनहेर  राधाम्राणाधक परम । विनोदसुरळीशब्दं कुर्यम्तं कोतुकेन च॥ ६ | 
रूपेणाप्रतिमेनय AHAMIA कड aem ERST IA ATE ॥ ७ ॥ 
ila र्‌ रण्यं चं ङः कानि 5 ८ ॥ 
SiR slid a T B HENE igitized By अत्य प की 918 TA ॥ 


uu) 
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अ Wa S सह कुत्रचित्‌ । राधिकाकवरीभार कुर्वन्त zaag बने ॥ ९ ॥ 

An T सवन्तमलक्तकम्‌ । राधाचनि 'तास्वूळ gga कुत्रचिन्मुदा ॥ १० ॥ 

स्यन्त कुत्राचदू राधा पञ्यन्ती IRAJ । दृत्तवन्तं च राधाये कत्वा साला च कुत्रचित्‌ ॥ 

कुत्रचिद्‌ राधया साथ गच्छन्तं रासमण्डलम्‌ । राधादत्तां गले माळां श्रतवन्तं च्च व्या ॥ i 

साध गापालिकाथश्व विहरन्त च कुत्रचित्‌ । राधा गृहीत्वा गच्छन्तं विहाय तां च कुत्रांचत्‌ ॥ ja ॥ 
| विप्रपत्नीदत्तमन्न॑ yaaa च ऊत्रांचतू । सुक्तवन्त ताळफळं वालको: सह D ॥ १४ ॥ 
वस्त्र गापालिकाना च हरन्तं कुतचिम्मुदा । गयां गणं न्याहरन्त कुत्रचिद्‌ वालकः सह ॥ १५ ॥ 
RAJCA QREN दत्तवन्त च ऊुत्राचत्‌। विनोद्मुरलीराब्दं pira कुत्राचन्मुद्‌। ॥ १% ॥ 
गायन्त स्म्यखगींत कुत्रचिद्‌ वालकः सह । EN दाक्रः स्तवन्टूण प्रणनास हार भिया ॥ १७॥ 
| घुस दत्तत शुरुणा रणे FNG च । कृष्णेन दत्तं कृपया ब्रह्मणे च तपस्यते ॥ १८॥ 
प्काद्शाक्षरो मः कवच सदेलक्षणसू | दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्कर ब्रह्मणा पुरा ॥ १९॥ 
gaasiga दत्ता asiga मुने। इदमिन््रकृतं स्तोत्रं नित्यं भत्त्या च यः पठेत्‌ ॥ २० ॥ 
ह प्राप्य दढा भक्तिमन्ते दास्यं लभेद्‌ JAN । जन्म शृत्युजराव्याधिशोकेभ्यो सुच्यते नरः ॥ 

न (ह पद्यात खप्ने;पे यमदूत यमालयम्‌ ॥ २१ ॥ 


दति KANA इन्द्रकृतं परभेश्ररश्रीकृणास्तोत्रं सम्पण स्त । 
( श्रीक्गष्णजन्मखण्ड २१ | १७६-१९६ ) 


— = — 
g A 
नन्दक्कतं श्रीकृष्णस्तवनम 
नन्द्‌ उवाच 
नसो ama गोब्राह्मणहिताय च । 

misaa कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः । नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ १ ॥ 

अनन्तकाटित्रह्माण्डधामधास्ने नमोऽस्तु ते। नमो मत्स्याद्रूपाणां जीवरूपाय साक्षण ॥ 

asam बिशुणाय निराकाराय ते नसः ॥ २ ॥ 

अतिखूइमखरूपाय स्थूलात्‌ स्थूळतमाय च । सर्वेश्वराय साय तेजोरूपाय ते नमः ॥ ३ ॥ 
अतिसूक्ष्मस्वरूपाय ध्यातासाध्याय योगिनाम्‌ । त्रह्मविष्णुमहेशानां वन्द्याय नित्यरूपिणे ॥ ४ ॥ 
चास्ने चतुणा वणानां युगेप्वेव चतुर्षु च । शुक्ळरकतपीतस्‍यामाभिधानशुणशालिने ॥ ५ ॥ 
मगन योगरूपाय गुरवे योगिनामपि । सिद्वेश्वराय सिद्धाय सि द्वारा गुरवे नसः ॥ ६ ॥ 
प TJAH ब्रह्मा विष्णुरयं स्तोलुपक्षमः । यं स्तोतुमक्षमो रुदः रोषो यं स्तोतुमक्षमः ॥ ७ ॥ 
1 स्तोतुमक्षसो धर्मा यं स्तोतुम्क्षमो रविः। यं स्तोतुमक्षमो ळस्योदरश्भापि पडाननः ॥ ८ ॥ 
घ स्तातुमक्षमाः सर्व मुनयः सनकादयः । ऋपिलो न क्षमः स्ते तुं सिदधेन्दराणां गुरोशुरुः ॥ ९ ॥ 
न राक्ता स्तवनं कलु नरनारायणावृधी | अन्ये जडधियः के वा स्तोठुं शक्ताः परात्परम्‌ ॥ १० ॥ 
वदा ने शक्ता नो वाणी न च लक्ष्मीः सहस्वती । न राधा स्तवने शक्ता कि स्तुवन्ति विपश्चितः॥ ११॥ 
क्षस्व निखिल ब्रह्मलपराध॑ क्षण क्षणे । रक्ष सां करुणासिन्धो दीनबन्धो भवाणवे ॥ १२॥ 
पुरा तीथ तपस्तप्त्वा पुत्र; घाः सनातनः । खरक्रीयचंरणास्भोजे भक्ति दास्यं च देहि मे ॥ १३॥ 
aawa चा खालोक्यादिकमेव वा । त्वत्पदास्भोजदास्यस्य कळां नाहेन्ति पोडशीम्न ॥ १७॥ 
KA वा सुरत्वं चा सम्प्राप्ति सिद्धिखर्गयोः । राजत्वं चिरजीवित्व खुधियो गणयन्ति किम्‌ ॥ १५ ॥ 
WA यत्‌ कथितं सर्व ब्रह्मत्वादिकमीश्वर । भक्तसङ्झक्षणार्धस्य नोपमा ते किम्रह॑ति ॥ १६॥ 
गक अस्त्यत्सहदाः करुत्वां तर्कितुमीश्वरः । क्षणाचाळापमाब्रेण पारं कलु स चेश्वरः ॥ १७॥ 


RARR भवत्येव भक्त्यङ्करमनेकधा। | त्वदूभक्तजलदालापजलसेकेन ada ॥ १८॥ 
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६६२ ४४ वन्दे नचघनद्यामं खात्मारमं मनोहरम्‌ * | संशित जायते पुराणड ] 
यय n —— 


अभक्तालापतापात्तु शुप्कतां याति तत्क्षणम्‌। तद्शुणस्खतिसेका्च वर्धते तत्क्षणे स्कुटम्‌॥ १९॥ 
त्वङ्क्त्यङ्करसुद्‌भूतं स्फीतं मानसजं परम्‌। न नश्यं वर्धेनीय॑ च नित्यं नित्यं क्षणे क्षणे ॥ २० ॥ 
ततः सस्प्राप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीवनाय च । ददात्येव फळं तस्मे हरिदास्यमञुत्तमस्‌ ॥ २१॥ 
संप्राप्य gei दास्यं यदि दासो वभूव ह। gada तेनेव जितं सर्व भयादिकम्‌ ॥ २२॥ 
इत्येवमुक्त्वा भक्त्या च नन्दस्तस्थो हरेः पुरः । प्रसन्नवदनः कृष्णो ददौ तस्मे तदीप्सितम्‌ ॥ २३॥ 
एवं नन्दकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ । सुदृढां भक्तिमाप्तोति सद्यो दास्यं SNE: ॥ २४ ॥ 
इति श्रीब्नह्मवेवर्त नन्दकृतं श्रीकृष्णस्तवनं सम्पूर्णम्‌ । 
-र्र्शिशिणिस्तिण ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २१ | २००---२२ 
; क 
धेनुकमीतेगोंपबाळकेः कृतं श्रीकृष्णस्तवनम्‌ 
तंदृष्टा रुरुदुः सर्वे फलानि तत्यजुर्भिया | कृष्ण कृष्णेति शाब्दं च प्रचक्रुबहुधा YTH I? 
अस्मान्‌ रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिधे | हे संकबेण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानघाल्‌ ॥ २ ॥ 
हे कृष्ण हे कृष्ण हरे झुरारे गोविन्द दामोदर दीनबन्धो । 
गोपीरा गोपेश भवाणवेऽस्माननम्त नारायण रक्ष रक्ष ॥ 
भयेऽभये चाथ शुभेऽशुभे वा सुखेषु दुःखेषु च दीननाथ । 
त्वया विनान्यं शरण भवाणवे न नोऽस्ति हे माधव रक्ष रक्ष ॥ 2 ॥ 
जय जय शुणसिन्धो कृष्ण भक्तेकवन्धो बहुतरभयथुक्तान्‌ वाळकान्‌ रक्ष रक्ष । 
जहि द्नुजकुलानामीरामस्माकमन्तं सुरकुलबलदप वधेयेसं निहत्य ॥ ५ N 
इति श्रीत्रह्मवैवर्त गोपवारके: कृतं श्रीकृप्णस्तवनं सम्पूर्णम्‌ | 
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काक तेस ( श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड २२ | २०-२४) 


दानवकृतं श्रीकृष्णस्तोञ्रम्‌ 
क्ृष्णद्शनमात्रेण वभूवास्य पुरा स्मृतिः । आत्मानं बुबुधे ष्णं जगतां कारणं परम्‌ ॥ १ ॥ 
तेजःखरूपमीशं तं दृष्टा तुष्टाव दानवः । यथागमं यथाजन्म गुणातीतं श्रुतेः परम्‌ ॥ २ ॥ 
(क e दानव उवाच 

जमना aaa मत्पितुर्यक्ञमिक्षुकः । राज्यहतो च श्रीहती सुतलस्थलदायकः ॥ ३ ॥ 
बाळभाक्तिवशो वीरः खबंशो भक्तवत्सलः । शीघ्र त्वं हिस मां पापं शापादू गईभरूपिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
ुनडुंबाससः झापादीररां जन्म कुत्सितम्‌ । सृत्युरुक्तश्च मुनिना त्वत्तो मम जगत्पते ॥ ५ 

क सरण छुतीक्णेनातितेजसा । जहि मां जगतां नाथ सद्भक्तिं कुरु मोक्षद ॥ ३ ॥ 
AMA वराहश्च समुद्धत बुन्धराम्‌। वेदानां रक्षिता नाथ ठ्या YA 

त्वं बुसिहः खयं पूणो हिरण्यकरिपोर्वधे । प्रहदानुग्रहाथीय देवानां रक्षणाय च ॥ ८ 

e मीनांशेन दुयानिघे | नृपस्य ज्ञानदानाय रक्षाये सुरविप्रयोः ॥ ९ ॥ 
awara कूमस्त्वमंशोन सश्दितिबे। विश्वाधारश्च शेषस्त्वमंशेनापि सहस्रक ॥ १०॥ 
संमा दाराराथस्त्व च जानक्युद्धारहेतये। दशकन्धरहन्ता च सिन्धौ सेतुबिधायकः ॥ ११॥ 
कल्या परशुरामश्च जमदनिसुतो महान्‌ । त्रिःसप्तकृत्वो भूपानां निहन्ता जगतीपते ॥ १२॥ 
अंशेन कपिलस्त्वं च सिद्धानां च शुरु | mamaga च योगशास्त्रविधायकः ॥ १३॥ 
WA ज्ञानिनां श्रेष्ठी नरनारायणावृषी । तवं च TAJA भूत्या लोकविस्तारकारकः ॥ ५४ ॥ 
agar छृप्णरूपस्त्व परिपूर्णतमः खयम्‌ । सवंषामवताराणां ag सनातनः ॥ १० | 
यशोदाजीवनोी नित्यो नन्देकानन्दवर्धनः । प्राणाधिदेचो गोपीनां राधाप्राणाधिकः प्रियः ॥ (९ 
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बखदेवखुत, WA aaa ॥ (91 
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gaa meniga च छपानिधिः | यककेशिधळस्बानां ममापि मोक्षकारकः ॥ १८॥ 
eo T गु न भ > भ भः ञ्ज > ae z . 
स्वेच्छामय गुणातीत भक्ताना भयभजन । पसीद राधिकानाथ प्रसीद कुस मोक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
हे नाथ गार्देभीयोनेः समुद्धर भवाणेवात्‌ । मूर्ख WAA T 
वेदा ब्रह्माइयों यं च मुनीन्द्राः स्तोत पश्षमा: । S देः = मामुद्धतु त्वमहसि ॥ २०॥ 
3 a as _उनान्द्राः स्तातुमक्षमाः । कि स्तोमि तं गुणातीतं पुरा aga खरः ॥ २१॥ 
एन कु Sua यन म न भवेजजु:। र्रा पादारविन्द ते कः ya ब्रजेत्‌ ॥ २२॥ 
` ` ~ en pa ; z 

| न्मा स्ताता रः स्ताता नापहासतुमहसि । सदीश्वरस्य विश्वस्य याग्यायोग्ये दमा कपा ॥ २३ 
इत्येवमुक्त्वा देत्येन्द्रस्तस्थौ च पुरतो हरेः Pa दपा ॥ २२॥ 
चव उैत्यङठं सतोत्रं ति उप्ता हर: । पसन्नवदनः शीमानतितुष्टो बभूव ह॥२४॥ 


, > $ STE 
इद दृत्यकत॑ स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌। सालोक्यसा्टिसामीष्यं लीलया A हरः ॥ २५॥ 
इह लोके हरेभंक्तिमन्ते दास्यं gge विद्यां थियं सुकविता पुत्रपौत्रान्‌ यशो लभेत्‌ ॥ २६॥ 
| इति Aaaa दानवङतं Ao a 
| P+ ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २२ | ३५-६० ) 
ध A ` 
राधाकृत श्राकृष्णस्तांत्रम्‌ 
WA T A राधिकोबाच 
Tema maa मदीश maga हे दीनवन्धो दीनेश सर्वेश्वर नमोऽस्तु ते॥ १॥ 
गश _ गोससूहेश यशोदानन्दवर्धन । नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते॥ R 
EID ब्रह्मदपविनाशक । कालीयदमन प्राणनाथ कृष्ण नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ 


- शिवानन्तेश क IÄT ब्राह्मणेश परात्पर । ब्रह्मखरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मवीज नमोऽस्तु ते॥ ४॥ 
चराचरतरोबीज गुणातीत गुणात्मक । गुणबीज गुणाधार गुणेश्वर नमोऽस्तु ते॥ ५ ॥ 
न मादिकसिद्वीरा सिद्धेः सिद्धिखरूपक । तपस्तपस्िस्तपसां धीजरूप नमोऽस्तु ते॥ ६ ॥ 
AA च वस्तु निर्वेचनीयकम्‌ | तत्खरूप तयोबीज सर्ववीज नमोष्स्तु ते॥ ७॥ | 
ह सरखती लक्ष्मीडुंगो गङ्गा श्रुतिमसः । यस्य पादाचंनाननित्यं पूज्या तस्मे नमो नमः ॥ ८ ॥ 
WA यस्य त्यानां ध्याने चापि दिवानिशम्‌ । पवित्राणि च तीर्थानि तस्मै भगवते नमः ॥ ९ ॥ 
इत्येवसुकत्या सा देवी जले संन्यस्य विग्रहम्‌। मनःप्राणांश्च श्रीकृष्ण तस्थी स्थाणुसमा खती ॥ १० N 
ML हरे; स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । हरिभक्ति च दास्यं च लभेद्‌ राधागति धुबम्‌ ॥ ११ ॥ 
विपत्तौ "य: पठंदू भक्त्या सद्यः सम्पत्तिमाप्नुयात्‌ । चिरकालगतं द्रव्यं हृतं नष्टं च ळभ्यते ॥ १२ ॥ 
Tyana प्रसन्नं मानसं परम्‌ । चिन्ताग्रस्तः पठेद्‌ भक्त्या परां AFAA १३ ॥ 
पतिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च संकटे । मासं भक्त्या यदि पठेत्सचः संदशेनं ळभेत्‌ ॥ १४ ॥ 
भक्त्या कुमारी स्तोत्रं च AJAR वत्सरं यदि | श्रीकृष्णसरशां कान्तं गुणवन्तं लभेद्‌ थुबम्‌ ॥ १५ ॥ 
| इति श्री्नह्मवेवर्ते राधाङृतं श्रीकृप्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २७ | १००-११४ ) 


neru 


अष्टावककृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम ० 


अष्टावक्र उवाच 

गु रो [च a A . 
सिद्धिर Jma gnda गुणात्मक | गुणीश गुणिनां बीज शुणायन नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 
रे र Rq सिद्धिबीज परात्पर । सिद्धिसिद्धगणाधीश सिद्धानां गुरवे नमः ॥ २ ॥ 
MWA वेदश a वेदविदां वर । वेदाज्ञातोऽसि रूपेश वेदज्षेश ansa ते॥ ३ ॥ 


EE n 
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६६४ अ वन्दे लवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ | संक्षिप्त-त्ह्मवैचतंपुराणाडु ] 
ब्रह्मानन्तेशशपेन््र घर्मादीनामधीश्वर । सर्व सवश शवर ASI नमोऽस्तु ते॥ ४ | 
प्रकृते प्राकृत प्राज्न IAAT परात्पर | संसारवृक्ष तद्वीज फलरूप नमोऽस्तु ते॥ ५ | 

[oS ~ ~ जा ~ A A, ~ का Ee: ~ 
खशणिस्थित्यन्तवीजेश ृषटिस्थित्यन्तकारण । महाविराट्धतरोत्रीज राधिक्रेश नमोष्स्तु ते ॥ ६ | 


अहो यस्य त्रयः स्कन्धा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । शाखा प्रशाला वेदाद्यास्तपांसि कुसुमानि च ॥ ७ | 

संसारविफळा एव Ipag च। तदाधार निराधार सर्वाधार नमोऽस्तु ते॥८॥ 

तेजोरूप निराकार प्रत्यक्षानूहमेव च । सर्वोकारातिप्रत्यक्ष स्वेच्छामय नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवर्ते अष्टावक्रकृतं श्रीकृप्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


( श्रीकृप्णजन्मखण्ड २९ | ४० \ 
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A ¢ SS EN ESIA A n 
AEN दरष्टुमुत्सुकनाकरण तदायमाहस्न| 
N 
अक्रूर उवाच 
सुप्रभाताद्य रजनी वभूव मे झुभं द्निस्‌। तुष्टाश्च शुरो विप्रा देवा सामिति निश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
~ Os . A x $ 
कोटिजन्माजितं पुण्यं मम खयमुपस्थितम्‌ । बभूव मे ससुत्यत्नं यदू यत्कर्म PUTAN २॥ 
A-A न्ध 9 ji 3 pS 
चिच्छेद वन्धनिगडं मम वद्धस्य कमंणा । कारागाराऱ्य संसारान्मुक्तो यामि हरेः पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
G F 2 N [a ~ >> 
त्रजराज समाहतु वर्जं यास्यामि सास्प्रतम्‌। द्रक्ष्यामि परमं पूज्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
नबीनजळदश्यामं नीळेन्दीबरलोचनस्‌ । पीतवस्जसमा युक्तकटिदेशविराजितम्‌ ॥ ६॥ 
धूलिधूसरिता च कि वा चन्दनचचितम्‌। अथवा नवनीताक्तमङ्गं द्रक्ष्यामि सस्मितम्‌ ॥ ७ ॥ 
T प्‌ == N a . ० ट्र 
कि वा Raagi वादयन्तं मनोहरस्‌। कि वा गवां समूहं च चारयन्तमितस्ततः ॥ ८ ॥ 
कि वा बसन्त गच्छन्तं शयानं वा सुनिश्चितम्‌ । निदेश कीदशं चाच g च शुभे क्षणे॥ ९॥ 
amaa ध्यायन्ते ब्रह्मविष्णुशिवादयः | न हि जानाति यस्यान्तममन्तोऽनम्तविश्रहः ॥ १० ॥ 
| है ° EN ~ कि o z A x रर ऱ्य 
| यत्यभाय न जानन्ति देवाः सन्तश्च संततम्‌ । यस्य स्तोत्रे जडीभूता भीता देवी >रखती ॥ ११॥ 
| नि क्व पी To ~ ~ 
| जन्मखुत्युजसव्याघहरा AJAA परा। द्शनस्पर्शोनाभ्यां च नृणां पातकनाशिनी ॥ १३॥ 
| ध्यायते यत्पदास्भोजं दुगा दुरगतिनाशिनी । AF देवी मूलग्रकृतिरी ४॥ * 
लोम्नां कूपेषु विश्वानि महाविष्णोर टं NER ऱ्ह लप्रकृतिरीश्वरी ॥ १ 
DT न यस्य च । असंख्यानि विचित्राणि स्थूलात्‌ स्थूलतरस्य च॥ १५ ॥ 
ऱ्च UZA 1 z Q A 
स च यदू पाडशाराश्च यस्य सवश्वरस्य च । तं द्रष्टु यामि हे वन्धो मायामानुषरूपिणम्‌ ॥ १६॥ 
FR इ उ परमा ब्रह्मज्योतिखखरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥ १७ ॥ 
निर्गुण za SITE निराश्रयम्‌ । परमं परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
च्‌ D z व च hi ऱ्या AL व ga RSTO 
सन Sa AA सनातनम्‌ । बद्न्ति योगिनः शश्यद्‌ ध्यायन्ते 5हर्निशं शिश॒म्‌॥१९॥ 
eyr a . . ~ 
हल च AYA KUGUNA पाञ्जस्तपस्तेपे पुरा ya तु यत्कृते ॥ २०॥ 
पुन; ऊ तार ल त कयास मामिति। gass च शुशाव न ददर्श-तथापि तम्‌ ॥ २९ ॥ 
तावत्काळे JIN वर घाप ददश तम्‌ ea परमेश च दक्ष्याम्यद्य agga ॥ ९९ ॥ 
~ > ~ A T q a 
पुरा गास्भुस्तपस्तेपे यावछ IAN वय; । ज्योतिर्मग्डलमध्ये च गोलोके तं ददा सः ॥ २३ | 
' aiai सवेसिद्धं मम तत्वं परं वरम्‌ । स्पर न दद aa 
| IA ही गो. भत्त प तत्पदास्भोज भाक्ति च निमळां पराम्‌ 
चकारात्मसमं तं च यो भक्तं भक्तवत्सलः | हक 0३-७० ह 
p- निरं '। इटशा परमेशं च द्क्ष्याम्यद्य तमुझव ॥ २% 
ह सहस्त्रशाक्रपातान्तं Aa : ॥ २६॥ | 
आ. ८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, No Diol KONA GyeEn REAT: 2 
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गानम्‌ 


॥ 


KS श्रीकृष्णस्तोत्राणि र ६६५ 


भाय 


. 4 A `A 
तदा चात्मसमं शानं ददों तस्मे a ईश्वरः । ईदृशं परमेशं च द्रक्ष्यास्यद्य agaa ॥ २७ ॥ 
सहस्रशक्रपातान्‍्त MAEA च यत्तपः। तदा वभूव साक्षी स धर्मिणां सर्वेकमिणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
शास्ता च फळदाता च यत्प्रसादान्तुणामिह । सवेशमीटशमहो IRAT तमुद्धव ॥ २९ ॥ 
अष्टाविशतेरिन्द्राणां पतने यददिवानिशम्‌। एवं क्रमेण मासाब्दे: दाताव्दं ब्रह्मणो चयः ॥ ३० ॥ 
अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । ईशं परमात्मानं zaa तमुद्धव ॥ ३१ ॥ 
नास्ति भूरजसां संख्या यथेव ब्रह्मणां तथा। तथेव वन्धो विश्वानां तदाधारों महाविराट ॥ ३२॥ 
विद्वे विशवे च प्रत्येक ब्रह्मविष्णुशिवादयः। मुनयो मनव सद्धा मानवाद्याश्चराचणः ॥ ३३॥ 
यत्‌पोडशांशः स विराट gÀ नए्श्च लीलया । ईर सर्वशास्तारं द्रक्ष्यास्यद् तमुद्धव ॥ ३४ ॥ 
त्येवमुक्तवाक्ररञ्च पुळकाञ्चितदिग्रहः । सूच्छा प्राप साश्रुनेत्रो दध्यो तञ्चरणाम्बुजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वभूव भक्तिपूणणश्च स्मार स्मार पदाम्तुजम्‌। कृत्वा प्रदक्षिणं वापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ३६ ॥ 


उद्धवश्च तमाइ्लिष्य प्रशाशख पुनः पुनः। स च शीघ्रं ययो गेहमक्ररोऽपि स्वमन्दिरे ॥ ३७॥ 
इति श्रात्रह्वववत अक्ररेण श्रीकृष्णमहिम्नो WA ARKI 


UA ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६५ | १-३७ ) 
राधाकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्‌ 
राधिकोवाच 
gge त्वया नाथ सुता स्लाना च त्वां विना । यथा महौषधिगणः प्रभाते भाति भास्करे ॥ १ ॥ 
नक्तं दीपशिखेवाहं त्वया साथ त्वया विना। दिने दिने यथा क्षीणा कृष्णपक्षे विधोः कला ॥ २ ॥ 
तव वक्षसि मे दीप्तिः पूर्णचन्द्रप्रभासमा। सद्यो सृता त्वया त्यक्ता कुह्णां चन्द्रकला यथा ॥ ३ ॥ 
ज्वलद्झिशिखेवाह॑ gaga त्वया सह । त्वया विनाहं निवोणा शिशिरे पद्मिनी यथा ॥ ४ N 
चिन्ताज्वरजराग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेऽप्यहम्‌। अस्तं गते रवौ चन्द्रे 'वान्तग्रस्ता धरा यथा ॥ ५ ॥ 
भ्रष्टो वेषस्त्वं विना मे रूपं योवनचेतनस्‌। तारावली परिश्रष्टा सुर्यखूतोदये यथा॥ ६॥ 
त्वमचात्मा च सवषां मम नाथो विशेषतः । तनुर्यथाऽऽत्मना त्यक्ता तथाहं च त्वया विना ॥ ७ ॥ 
पञ्चपाणात्मकस्त्वं मे gag च त्वया विना। दष्टेश्च गोलकौ यद्वद्‌ दष्टिपुत्तलिकां विना॥ ८ ॥ 
स्थळ यथा चित्रयुक्तं त्वया सार्धमहं तथा। असंस्कृता त्वया हीना ठुणच्छन्ना यथा मही ॥ ९ ॥ 
त्यया साधेमह कृष्ण चित्रयुक्तेव मृन्मयी । त्वां विना जलधोताहं विरूपा मुन्मयीव च ॥ १० ॥ 
गांपाङ्गनाना शोभा च त्वया रासेइवरेण च । हारे खर्णविकारे च इवेतेन मणिना सह ॥ ११॥ 
वजराज त्वया साथ राजन्ते राजराजयः | यथा चन्द्रेण नभसि ताराराजिविराजते ॥ १२॥ 
त्वया शोभा यशोदाया नन्दस्य नन्दनन्दन। यथा शाखाफळस्कन्धैस्तरुराजिर्विराजते ॥ १३ ॥ 
त्वया साध गोकुलेश शोभा गोक्ुळवासिनाम्‌ । यथा सवी लोकराजी राजेन्द्रेण विराजते॥ १४॥ 
राखस्यापे च राखेश त्वया शोभा मनोहरा। राजते देवराजेन यथा खगऽमरावती॥ १५॥ 
बरन्दाचनस्य gami त्यं च शोभा पतियेतिः । अन्येषां च वनानां च बलवान्‌ केसरी यथा ॥ १६॥ 
त्वया विना यशोदा च निमझा शोकसागरे । अप्राप्य वत्सं खुरभिः क्रोशन्ती व्याकुला यथा ॥ १७॥ 
आन्दोळयन्ति नन्दस्य प्राणा दग्धं च मानसम्‌ । त्वया विना तप्तपात्र यथा धान्यसमूहकः ॥ १८॥ 
इति श्रीन्नह्मवेवतें राघाङृतं श्रीङृष्णस्तबनं सम्पूणम्‌ \ 


( श्रीकृष्णजन्सखण्ड ६७ | ७-२४ ) 
ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तात्रम्‌ 


ब्रह्मोवा त्च 
जय जय जगदीश वन्दितचरण निर्गुण निराकार स्वेच्छामय भक्तानुग्रहनित्यविग्नद गोपवेष मायया 


शा WA gs शान्त सर्वेकान्त दान्त नितान्तज्ञानानत्द परात्परतर प्रकतेः पर सवौन्तरात्मरूप 
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निर्लिप्त साक्षिखरूप व्यक्ताव्यक्त निरञ्जन भारवतारण करुणार्णव शोकसंतापग्रसन जराभृत्युभयादिहरण 
शरणपश्चर भक्ताजुग्रहकातर भक्तवत्सल भक्तसंचितधव 3” नमोऽस्तु ते ॥ १ N 
` सवोधिष्टातदेवायेत्युकत्वा घे प्रीणनाय च । पुनः पुनरुवाचेद॑ सूच्छितश्च वभूत्र ह ॥ २ ॥ 
इति ai स्तोत्रं यः श्टणोति समाहितः । तत्सवाभीष्टसिद्विश्च भवत्येव न संशयः ॥ ३ ॥ 
अपुच्रो लभते पुत्रं प्रियाहीनों लभेत्‌ प्रियाम्‌ | निर्धनो लभते सत्यं परिपूर्णतमं धनम्‌॥ ४ ॥ 
इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते दास्यं लभेद्वरेः। अचलां भक्तिमाप्नोति मुक्तेरपि खुदुलेभाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति aaa Kai श्रीकृप्णस्तोत्रं सम्पूर्ण । 


( श्रीक्रृष्णजन्मस्वण्ड ६९ | २३-२७ ) 


api श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


अक्रूर उवाच 


नमः कारणरूपाय पस्मात्मस्वरूपिणे । स्वेषामपि विश्वानामीश्वराय नमो नमः॥ १॥ 
पराय प्रक्कृतेरीश परात्परतराय च | निर्गुणाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे॥ २॥ 
सर्वदेवखरूपाय सव देवेश्वराय a खवेदेवाधिदेवाय विश्वादिभूतरूपिणे॥ ३ ॥ 
असंख्येषु च विश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । सख्वरूपायादिवीजाय तदीशाविश्वरूपिणे ॥ ४ ॥ 
तमो गोपाङ्गनेशाय गणेशेश्वररूपिणे । नमः सुर्गणेशाय राधेशाय तमो नमः॥ ५ ॥ 
राधारमणरूपाय राथारूपथराय च । राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च॥ ६॥ 
राधासाध्याय राधाधिद्वेवप्रियतमाय च। राधाध्राणाधिदेचाय विश्वरूपाय ते नमः ॥ ७॥ 
वेदस्तुतात्मवेदश्षूपिणे ARA नमः। वेदाधिष्ठातदेचाय वेदबीजाय ते नमः॥८॥ 


यस्य लोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः । महद्विप्णोरीश्वराय विश्वेशाय नमो नमः॥ ९ ॥ 
खयं प्रकृतिरूपाय प्रकृताय नमो नमः । प्रक्रतीइवररूपाय प्रधानपुरु्पाय च ॥ ६० | 
इत्येवं स्तवनं त्वा सूच्छोमाप सभातले | पपात सहस्रा YA पुनरीशं ददशे सः॥ ११॥ 
बहिःस्थं हद्यस्थं च पण्मात्मानमीश्वरघ | परितः इयामरूयं च विश्वस्थ विश्वसेच च ॥ ११ | 
अक्रूरं सूच्छितं दृष्टा नन्दः सादरपूवेकम्‌ । रत्नसिंहासने YA वासयामास नारद ॥ १३१ | 
प्रच्छ सवेवृत्तान्त किचिद्‌ दृष्टमिति त्वया । मिष्टान्नं भोजयामास कुशल च फुः पुनः ॥ १४॥ 
अक्रूरः कथयामास कंसबृत्तान्तमीण्सितम्‌ ai च गमनं रामकृष्णयोः ॥ t 
इत्यक्त स्तोत्रं यः पठेत्‌ छुसमाहितः। अपुत्रो लभते gamei लभते. प्रियाम्‌॥ १६॥ 
अधनो धनमामोति नि्भूमिरुवेरां महीम्‌। हतप्रज्ञः प्रजां छे प्रतिष्ठां चाप्रतिष्टितः॥ ११॥ 

इति Aaaa अक्त श्रीकृष्णस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 


ह -93 
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क्स $ बान्ध श्री A 
न्यवजनकृता श्रीकृष्णस्तुतिः 
चा ` ; ; | 
ब्रह्मादिस्तम्वपयन्तससंख्य Azada च LA नाडा Za लीलया ॥ * 
Se लल्ला 3 स्स चराचराधारं य्‌ः gada ag a l 
a TE गणेश्‍वर: । मुनीन्द्रवर्गा देवेन्द्रो ध्यायते यमहरनिंशम्‌॥ S | 
am: स्तुवन्ति यं कृष्णं स्तीति भीता सरखती । स्तौति यं प्रकतिह्ेण प्राकृतं प्रकृतेः परम ॥ ॥ 
ए नि च निर्जनम्‌। परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीस्वस्म॥ ^| | 
=f x Den rf वि इस. नित्यानन्दं च नित्यं च तित्यमक्षरवित्रहम. ६॥ | 
5चतीणा >) हि S गवतरण > S भु (1111) 
, ः WA च । गोपाळवाळवेप्श्च मायेदो मायया TA | r 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha JA 
- y 


% श्रीकृष्णस्तोत्राणि >: ६६७ 


7 ~ a EN `” fa ल E, TOT) $ k; . न 
स यं हन्ति च सवश रक्षिता तस्य कः पुमान्‌। स यं रक्षति स्ोत्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च ॥ ७ ॥ 
त NAA कंसबान्थवजनइता श्रीकृष्णस्तुतिः सम्प | 


A त क ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७२ | ९९-१०५ ) 
ब्र आक ` 
ह्यादिदेवगणे: कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम 
ब्रह्मोवाच 
© ~ A ` ~ Ae D स्तोतमिहे. 
नाथानिवेचनीयोऽसि भक्ताडुग्रहविग्रह । वेदानिबेचनीयं च कस्त्वां तोलुमिहेश्वरः ॥ १ ॥ 


श्रीमहादेव उवाच 

देहेषु देहिनं wa स्थित निलिप्तमेच च । कमिणां कमणां झुद्धं साक्षिणं साक्षतं विभुम्‌ ॥ 

कि स्तोमि रूपशून्यं च गुणशून्यं च निर्गुणम्‌ ॥ २ ॥ 
| be ; 3 _ अनन्त उवाच 
कि वा जानाम्यहं नाथ त्वामज्ञोऽनन्तमीश्बरम्‌ । अनन्तकोटित्रह्माण्डकारणं दुःखतारणम ॥ ३ ॥ 
महाविग्णोश्च लोस्नां च विवरेषु जलेषु च । सन्ति विश्वान्यसंख्याति चित्राणि कृत्रिमाणिच॥ ४ ॥ 
सन्ति सन्तश्च देवाश्च ब्ह्मविष्णुशिवात्मकाः । त्वदंशाः प्रतििस्वेषु तीथोति भारतं तथा ॥ ५ ॥ 
त्रह्मण्डेकस्थतोऽहं च सूक्ष्मनागस्वरूपकः । स्थापितश्च त्यया कूम गजेन्द्रे मशको यथा ॥ ६ ॥ 
परमाणुपरं सूक्ष्मं विश्वेषु नास्ति कुत्रचित्‌ । महाविष्णोः परं स्थूलं समो नास्ति च कुत्रचित्‌ ॥ ७ ॥ 
महाविष्णोः परस्त्वं च तत्परो नास्ति कश्चन । स्थूलात्‌ स्थूळतरो देवः सुक्ष्मात्‌ सक्ष्मतमो महान्‌ । ८ । 
आधारश्च महादिष्णोर्जळरूपो भवान्‌ खयम्‌। जलाधारे हि गोलोकस्त्वं च स्थावररूपश्च॒क ॥ ९ ॥ 
| साधार महान्‌ चायुः श्वाखनिः्वासरूपकः | भक्ताजुग्रहदेहस्य नित्यस्य भवतो विभोः ॥ १० ॥ 
£ वक्‍्ववडहुतरवाथ त्वया दत्तः पुरव च । स्तोतामच्छाम त्वद्यांग न दत्त शानमश्वस्म ॥ ११॥ 
देवा ऊचुः 


amaa यदि स्तोतुं देवो5नन्तो न हीश्वरः । न हि स्वयं विधाता च न हि ज्ञानात्मकः दिव; ॥ 
सरस्वती जडीभूता कि कुर्मः स्तवनं वयम्‌ ॥ १२॥ 
मुनीन्द्रा ऊचुः i 
> SS 3 > सन ¢ ° 
चेंदा न शाक्ताः स्तोतुं at चेव ज्ञातुमाश्वरम्‌ । वय वेदविदः सन्तः कि कुमः स्तवन तव ॥ १३ ॥ 


. 


इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं देवैश्च मुनिभिः कृतम्‌ । यः पठेत्संयतः शुद्धः पूजाक्राले च भक्तितः ॥ १४॥ 
T aS 9 BB . AEN ~ 
इह लोके खुख भुक्त्वा ळब्ध्वा ज्ञानं निरञ्जनम्‌ | रत्वयानं समारुह्य गोलोक स च गच्छति ॥ १५॥ 
NN nn“ `A DEN a ९ 
इति श्रीत्रहवेवते त्रह्मादिदेवगणे: कृतं श्रीकृष्णस्तोत्र सम्पूणम्‌ । 
| ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०० | १९-३३ ) 


सान्दीपनिना तत्मत््या च कृता श्रीकृष्णस्तुतिः 


सान्दीपनिरुवाच 5 (22 600८० > ४३ | 

परं ब्रह्म प्रं धाम परमीश परात्पर । स्मेच्छामयं स्वयं ज्योतिनिलिसेको निरङ्कशः॥ १ ॥ 
>) रो त | 
भक्तकताथ भक्तेष्ट भक्तानुश्रहविश्नह | भक्तवाञ्छाकहपतरा enn 


[5 N ` 
साथया वाळरूपोऽसि न्रह्मेशशेषवन्दितः । मायया YA भूपाला सुवा भारक्षयाय च ॥ ३॥ 
योगिनो यं विदर्त्ये्ं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । ध्यायग्ते भक्तनिवहा ज्योतिरभ्यन्तरे सुदा ॥ ४ ॥ 
© A . . SO 7 
द्विभुजं सुरलीहस्तं सुन्दर इयामरूपक्रम्‌। चन्दनोक्षितसवार्ज् सस्मितं भक्तवत्खलम्‌॥ ५ ॥ 


न > SSR $ > न्द ~N 
dammat देवं वनमालाविभूषितम्‌ लीलापाङ्गतरङगश्च E TESTU ६ ॥ 
अलक्तभवनं agaaa सुशोभनम्‌ । कोौस्तुभोड्भासिताई SI RENNE मनाहरम्‌ ॥७॥ 


A ¢ Q ` nwa 
इंषद्धास्यघसन्त च सुवेषं प्रस्तुतं खुरे: । देवदेवं जगन्ताथं तेलोक्यमोह्न परम्‌ ॥ ८ ॥ 
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६६८ % वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ [ संक्षि त्रह्मवेवतपुराणाड j 
e ° A n PA T AS MA रा“ U 
कोटिकन्दर्पलीलाभं कमनीयमनीइवरम्‌ । अमूल्यरत्ननिमाणभूषणोधेन भूषितम्‌ ॥ 


वरं वरेण्यं वरद्‌ं वरदानामभीष्सितम्‌॥ ९ ॥ 
चतुणीमपि वेदानां कारणानां च कारणम्‌। पाठार्थ मत्मरियस्थानमागतोऽसि च मायया ॥ १०) 
पाठस्ते लोकरिक्षार्थ रमणं गमनं रणः। खात्मारामस्य च विभोः परिपूर्णतमस्य च ॥ ११। 
गुरुपल्युवाच 
अद्य मे सफलं जन्म सफल जीवनं मम । पातिव्रत्यं च सफलं सफल च तपोवनम्‌ ॥ १२॥ 
महक्षहस्तः सफलो दत्तं येनान्नमीप्सितम्‌। मदाश्रमस्तीर्थपरस्तीर्थपादपदाङ्गितः | 
तत्पादरजसा पूता गृहाः प्राङ्गणसुत्तमम्‌॥ १३ ॥ 
यस्य त्वत्पादपद्मं चेवावयोजेन्मखण्डनम्‌ । तावद्‌ दुःखं च शोकश्च तावद्‌ भोगइच रोगकः॥ १४ | 
तावञ्जन्मानि कर्माणि श्रुत्पिपासादिकानि च । यावत्‌ त्वत्पादपक्चस्य भजनं नास्ति दर्शनम्‌ ॥ १५॥ 
हे कालकाळ भगवन्‌ ag संहतुरीश्वर | पां कुरु कृपानाथ मायामोहनिकृन्तन ॥ १६॥ 
इति श्रोत्रह्वैवर्ते सान्दीपनिना तत्पल्या च कृता श्रीकृष्णस्तुतिः सम्पूण N 
गा ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०२ | ६--२१ ) 


A + A SY 
भाष्मकछत श्राळृष्णस्तात्रम्‌ 
भीष्मक उबाच 
सवान्तरात्मा सवेषां साक्षी निर्लित्त एव च । कर्मिणां कमंणामेव कारणानां च कारणम्‌ ॥ १॥ 
केचिद्‌ वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । केचिच्च परमात्मानं जीवो यत्प्रतिविस्बकः ॥ २॥ 
केचित्‌ प्राकृतिक जीवं agi श्रान्तबुद्धयः। केचिन्नित्यशारीरं च बुद्धाइच सूक्ष्मबुदयः ॥ ३ ॥ 
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यं देहरूपं सनातनम्‌। कस्मात्तेजः प्रभवति साकारमीश्वरं विना ॥ ४ ॥ 
एवं स्तुत्वा स वाचान्तः स्मरन्‌ विष्णुं च नारद । पाद्यं पद्माचिते पादपद्मे चायं ददौ मुद्रा ॥ ५ ॥ 
इति Maa भीष्मकक्रतं शरीकृष्ासतोत्र सम्पूर्णम्‌ \ 
ver ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०७ | ८८-९२ ) 
+ $ ण्‌ ş 
दुर्वासःकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
. _ दुर्वासा उवाच _ 
जय जय जगतां नाथ जितसरवे जनादेन सर्वात्मक सर्वेश सर्वबीज पुरातन निर्गुण निरीह निरि 
निर्जन निराकार भक्ताचुग्रहविग्रह सत्यस्वरूप सनातन निःखरूप नित्यनूतन त्रह्मेशादोबधनेदावन्दित 
पद्मया सेवितपादपञ्म ब्रह्मज्योतिरनिवेचनीय वेदाविदितगुणरूप महाकादासम्माननीय पर्मात्मन्नमोऽस्तु ते॥ १॥ 
इत्येवसुत्तवा मनसा a हरेरनुमतेन च । प्रणस्य तस्थौ Agaa पुरतो हरे: ॥ २॥ 
तमुवाच जगन्नाथो हितं सत्यं पुरातनम्‌ । ज्ञानं च वेद्विहित॑ adat च संता मतम्‌॥ ३ । 
इति श्रीत्रह्मवेवते दुवासःकतं श्रीकृष्णस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 
A -=o न ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ११२ | 
[शशुपालस्य जीवात्मना कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
यी N कक शिशुपाल sara 
वेदानां जनकोऽसि त्य ARR च माधव | सुराणामसुराणां च प्राकृतानां च देदिनाम ॥ $ | 
agni विधाय स्टंट च कट्पभेदं करोषि च। मायया च खयं दहा ठाकर, तावा 
मनवो gemia वदाल खष्टिपालका: । कलांदोनापि कलया दिक्पालाश्च ग्रहादयः ॥ २ 
खयं पुमान, खयं स्री च AMA नपुंसकः । कारणं च खर्य काणी अः कः खयम्‌॥ 9 
यन्त्रस्य च गुणो दोषो यन्त्रिगश्च श्रुतौ Se i य काय जन्यश्च Sh 
उतम्‌ । सव यन्त्रा भान्‌ यन्त्री त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌. l 
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x श्रीकृष्णस्तोत्राणि # ६६९ 
E है 
-I 
मम क्षमखापराध _ सूढस्य _ द्वारिणस्तव । ब्रह्मशापात्‌ कुवुद्धेश्व रक्ष रक्ष जगदगुरों॥ ६ ॥ 
इति Aaa शिशुपारुस्य जीवात्मना कृतं श्रीकृष्णस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । ; 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ११३ । २८-३३ ) 


जि £ 
बालकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 

M LA a aama x% 3 ह 
आद्त्याः पाथनेनय मातुद्ब्या व्रतेन च। पुरा वामनरूपेण त्वयाहं वञ्चितः प्रभो ॥ १ ॥ 
| सम्पद्रुपा महालक्ष्मीद्त्ता भक्ताय भक्तितः। शक्राय मत्तो भक्ताय श्रात्रे पुण्यवते धुवम्‌ ॥ २ ॥ 
अधुना मम पुत्रोऽयं वाणः शंकरकिङ्करः। आरा रक्षितः सोऽपि तेनेव भक्तवन्धुना ॥ ३ ॥ 
| परिपुष्टश्च पावत्या यथा मात्रा सुतस्तथा । गृहीतवांश्च तत्कन्यां बलेन युवतीं सतीम्‌ ॥ ४ ॥ 
| agaaa तं हन्तुं कात्तिकेनापि वारितः । आगतोऽसि पुनहन्तुं पोत्रस्य दमने क्षमम्‌ ॥ ५ ॥ 
| स्वोत्मनश्च॒ सर्वत्र समभावः श्रुतो श्रुत | करोषि जगतां नाथ कथमेवं व्यतिक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
| त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता भुवि । खुद्शनस्य तेजो हि सूर्यकोटिनिभं परम्‌ ॥ ७ ॥ 
केषां सुराणामस्त्रेण तदेधमनिवारितम्‌। यथा सुदशेनं aa प्रधरं वरम्‌॥ ८ ॥ 
तथा भवश्च देवानां सवेषामीश्वरः परः । यथा भवस्तथा कृष्णो विधाता वेधसामपि ॥ ९ ॥ 
विष्णुः सत्त्वगुणाधारः रिवः सस्वाश्रयस्तथा। खयं विधाता रजसः खुष्टिकती पितामहः ॥ १० ॥ 
कालाग्निरुद्रो भगवान्‌ विश्वसंहारकारकः । तमसश्चाश्रयः सोऽपि रुद्राणां प्रवरो महान ॥ ११ ॥ 
ख एव शांकरांदाश्चाप्यम्ये रुद्राश्व तत्कलाः । भवांश्च निर्गुणस्तेषां प्रकृतेश्च परस्तथा ॥ १२ ॥ 
सर्वेषां परमात्मा ये प्राणा बिष्णुखरूपिणः | मानसं च खयं ब्रह्मा खयं ज्ञानात्मक: शिवः ॥ १३ ॥ 
१ प्रवरा सर्वेशक्तीनां बुद्धिः प्रकृतिरीश्वरी | खात्मनः प्रतिविस्वस्ते जीवः सवेषु देहिषु ॥ १४ ॥ 
जीवः arini भोगी खयं साक्षी भवांस्तथा। सर्वे यान्ति त्वयि गते RA यथाचुगाः ॥ १५ ॥ 
संच: पतति देहश्च शावो5स्पृश्यस्त्वया विना । वुद्धाः सन्तो न जानन्ति वञ्चितास्तव मायया ॥ १६ ॥ 
त्वां भजन्त्येच ये सन्तो मायामेतां तरन्ति ते त्रिगुणा प्रकृतिदुंगी वेष्णवी च सनातनी ॥ १७॥ 
परा नारायणीशानी तव माया दुरत्यया । त्वदंशाः प्रतिविश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः ॥ १८॥ 
सर्वेषामपि विश्वेषामाश्रयो यो महान्‌ विराट । ख शेते च जळे योगादू विश्वेशो गोकुले यथा ॥ १९ ॥ 
स एव वाखुर्भगवान्‌ aa देवो भवान्‌ पर: l वाखुदेव इति ख्यातः पुरविद्धिः प्रकोतितः ॥ २० ॥ 
त्वमेव कल्या सूर्यस्त्वंमेव कलया शशी। कलया च हुताशश्च कळ्या पवनः खयम्‌ ॥ २१ ॥ 
कळ्या वरुणइचेब कुबेरश्च यमस्तथा। कल्या त्वं महेन्द्रश्च कल्या धमं एब च ॥ २२॥ 
त्वमेव कळ्या शोप ईशानो निरृतिस्तथा । सुनयो मनवइचेव ग्रहाश्च फलदायकाः ॥ २३ ॥ 
कलाकलायाश्वांशोन सये जीवाश्चराचराः । त्वं ब्रह्म परमं ज्योतिध्यायन्ते योगिनस्तथा ॥ २४ ॥ 


तत्त्वाद्वियन्ते भक्तास्ते ध्यायन्ते च तदन्तरे । नवीननीरद््यामं पीतकोरोयवाससम्‌ ॥ २५ ॥ 
स WA . < 
इबद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तेश॑ भक्तवत्सलम्‌। चन्दनोक्षितसर्वाङ्ञं Bg मुरळीधरम्‌॥ २६॥ 
र्र धं D ॥णकेयूरवल S 
|. सयूरपेच्छचूडं च मालतीमाल्यभूषितम्‌ | असूल्यरननिमोणकेयूरवळयास्वितस RS ॥ 
| मणिकुण्डळयुग्मेन गण्डस्थळविराजितम्‌ । रत्नसाराहुलीय॑ च कणन्मजीररजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
| हो व ` शरत्पूर्णन्दुनिन्यास्य चन्द्रकोटिसमप्रभम ॥ २९ ॥ 
कोटिकन्द्पलीलाभं शरत्कमललोचनम_ । शरत्पूणन्दुनिन्यास्य E 


वीक्षितं सस्मिताभिश्च गोपीनां कोटिकोडिभिः । वयस्यैः पाबदेगोपेः _ सेवितं WATA: ॥ ३० ॥ 
गोपवाळकवेषं च राधावक्षःस्थलस्थितम्‌ । ध्यानासाध्य  दुराराध्यं ब्रह्मेशशेषवन्दितम्‌ ॥ ३१॥ 
सिदेनद्रश्च giga योगीन्द्रः प्रणतं स्तुतम्‌। वेदानि्रचनीयं च परं स्वेच्छामयं विभुम ॥ ३२॥ 
स्थूरात्‌ स्थूलतमं रूपं सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतम परम । सत्यं नित्यं प्रशस्तं च मृतेः परमीश्वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
निर्लिप्तं च निरीहं च भगवन्तं सनातनम्‌ । एवं ध्यात्वा च ते पूताः स्लिग्धदूवोक्षताउजलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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४७७, ~~ 


3A ; बन्दे नवघनऱ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ | संश्षि्त-त्रह्मचेवतेपुराणाङ् ] 


akaa पादपद्मे च दातुसत्खकाः । वेदा स्तोतुमशक्तास्त्वामशक्ता सा सरस्वती ॥ ३५ | 

दोष: स्तोतुमशक्तश्च खयम्भूः दाम्भुरीश्वर्म्‌। गणेशश्च दिनेदाश्च RERAMA एव च ॥ ३६॥ 

स्तोतुं नाले धोेशश्च AÀ जडबुद्धयः | गुणातीतमयीह च कि स्तम निसुणं परम्‌ ॥ ३७॥ 
अपण्डितोऽहमखुरो न सुर: GA 


इति श्रीब्रह्मवेवर्ते बलिकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पुणम्‌ । 
ळा ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ११९ | २३-५९३ ) 


राधाकृतं श्रीकृष्णस्तात्रम्‌ 
> राधिकोवाच 
उद्य मे ang जन्म जीवितं च खुजीवितम्‌। यद्‌ दृष्टा सुखचन्द ते GÈNI लोचनं मनः॥ १॥ 
पञ्च प्राणश्च स्निण्धाश्च परमात्मा च सुप्रियः | उमयोहेषेबीज॑ च दुळभं वस्छचुद्शनम्‌ ॥ २ 
qama Amas प्रदग्धा विरहानलेः । त्वद्ड्टयासूतव्ृप्ट्चा च छुषिक्ताद खुशीतला॥ ३॥ 
शिवा शिवप्रदाह च शिववीजा त्वया सह । शिवस्थरूपा AAEN च त्वया विना ॥ ४ N 
त्वयि तिष्ठति देहे च देही श्रीमाऽछुचिः ख्यम्‌ । खर्वेराक्तिस्थरूप्रशच दावरूपो गते त्वयि॥ ५ ॥ 
eiga नाथ सामान्यऱच सुदारुणः । यान्त्येच शक्तिभिः प्राणा विच्छेदात्‌ परमात्मनः॥ ६ ॥ 
इत्युक्ता राधिका देवी परमात्मानमीइवरम्‌ । स्वासने वासवामास कृत्या पादाचेनं मुदा ॥ ७॥ 
इति Maa राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ \ 
— ms _(( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२५ | १५-२१) 


नह्माण्डपावनं श्रीकृष्णकवचम्‌ 
शोनक उवाच 
कि स्तोत्रं कवचं विष्णोमन्त्रपूजाविधिः पुरा । दत्तो बसिष्टस्ताभ्यां च तं भवान्‌ चक्ुमहंति ॥ १ ॥ 
द्शाक्षरमन्त्र च शूलिन कवचादिकम्‌। दत्तं गन्धर्वराजाय वसिष्ठेन च कि पुरा ॥ २॥ 
तदपि ब्रहि हे सौते श्रोतुं कौतूहलं सम । शंकरस्तोत्रकवचं मन्त्र दुर्गतिनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
k 4 सौतिरुवाच 
ga येन स्तोत्रेण मालती परमेश्वरम्‌। तदेव स्तोत्रं दृत्तं च मन्त्रं च कबचं शु ॥ ४ ॥ 
३° नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा | इमं मन्त्रं maa प्रददौ पोडशाक्षस्म्‌॥ ५ ॥ 
पुरा दत्त कुमाराय ब्रह्मणा पुष्करे हरेः। पुरा दत्त च कृष्णेन गोलोके शंकराय च ॥ * ॥ 
ध्यानं च विप्णोबदोक्तं शाश्वतं सर्वेदुलभम्‌। मूलेन सर्थ देयं च निवेचादिकसुतसम्‌ ॥ ७ ॥ 
adagi कवचं Agima श्रुतम्‌। पित्रे दत्त पुरा विग्न गङ्गायां शूलिना थुवम॥ ८ ॥ 
शूळिने ब्रह्मणे दत्तं गोलोके रासमण्डले । यमाय गोपीकान्तेव कपया परमाद्धुतस्‌ ॥ si 
aana 
राधाकान्त महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । ब्रह्माण्डपावन॑ नाम कृपया कथय प्रभो ॥ १०॥ 
सां महेदा च धम च भक्तं च क laaan पुत्रभ्यो दास्यामि भक्तिखंशुतः ॥ ai 
कृष्ण उवाच 
स्ट again UA WA कवच परम्‌। अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं खुदुलभम ॥ | 
S 


यस्मे कस्मे न दातव्यं प्राणतुल्यं ममेव हि । यत्तेजो मम देहेऽस्ति तत्तेजः कवखे$पिच ॥ १३ 


कुरू AHA श्रृत्वा धाता Asa भव। संहती भव हे शास्यो सम तद्यो भत्रे भव ॥ १ i 
हे घम त्वमिदं RAA साक्षी च कमेणाम्‌ । तपसां फलदाता च यूयं भवत maua! l 
ब्रह्माण्डपावनस्यात्य कवचस्य हरिः खय । ऋषिइछन्द शः ॥ १ 
F T दे angoa 
धर्मार्थकाममोश्षिष विनियोग PAR यी, kasa ॥ १७ 


Thika: । त्रिळकवारपठनात सिद्धिदं कत्रचं AA 


भवत्तु सः। तेजसा सिद्वियोगेन ज्ञानेन विक्रमेण 
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यो भवेत्‌ खिद्धकवचो मभ तुल्यो 


है व 


ॐ श्रीक्ृष्णस्तोत्राणि + ६७१ 


प्रणयी मे हिरः पातु नमो रासेश्वराय च । भाळं पाया्नेत्रयुग्मं नमो राधेश्वराय च ॥ १९ ॥ 
कृप्णः पायाच्छोत्रसुग्म हे हरे घाणमेच च । जिद्विकां वहिजाया तु कृप्णायेति च सर्वतः ॥ २०॥ 
श्रीकूप्णाय स्वाहेति च कण्ठं पातु पडक्षरः। हीं कृष्णाय नमो वक्त्रं ia भुजद्वयम्‌ ॥ २१॥ 
नमो _गोपाइनेशाय स्कन्धावशक्षरोप्वतु | दन्तपडिकमोष्ट्युग्मं नसो गोपीश्वराय च ॥ २२॥ 
32 नमो. भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा । खयं वक्षःस्थळं पातु मन्त्रोऽयं AETAT ॥ २३॥. 
प. कृष्णाय खाहेति च कर्णयुग्मं सदावतु । ॐ विष्णवे खाहेति च कपोळं सर्वेतो$वतु ॥ २४॥ 
3० हरये चस इति एंप्ट पादं aagi ॐ गोवर्धनधारिगे खाहा सर्वशरीरकम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्राच्यां मां पाठु श्रीकृष्ण आग्नेय्यां पातु माधवः । दक्षिणे पातु गोपीशों नेत्या नन्दनस्दनः ॥ २६ ॥ 
वारुण्यां पातु गोविन्दो arazni QARAT: । उत्तरे पातु रासेश ऐशान्यामच्युतः खयम्‌ ॥ २७॥ 
aaa स्वतः पाठु परी नारायण: खयम्‌। zà ते कथितं ब्रह्मन्‌ कवचं परमाहुतम ॥ २८ ॥ 
मस जावनतुल्य च युष्मभ्य दत्तमेच च। अइवमेधसहस्त्राणि वाजपेयशतानि च॥ 
कलां नाहेन्ति तान्येव कवचस्येंच धारणात्‌ ॥ २९, ॥ 


सुमभ्यच s, Se o >> . . ~ 
शुरुमभ्यच्यं RR वस्त्रालकारचन्दनः । स्रात्वा तं च भमस्कृत्य कवचं धारयेत्‌ सुधी: ॥ ३० ॥ 
कचस्य प्रसादेन जीवन्सुक्तो JAAN । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचों विष्णुरेव भवेद्‌ द्विज ॥ ३१ ॥ 


इति Aam तरहमाण्डपावनं श्रीकृष्णकवचं सम्पूर्णम्‌ \ 

< न लाल्या - (ब्रह्मखण्ड १९ | ८--३८ ) 

बलवयावजय नाम ARNET 
कल... महादेव उवाच 
तलाक्ययजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः | ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो राधेश्‍वरः खयम्‌॥ १ ॥ 
नेलोक्यविजयप्रा्त विनियोगः प्रकीर्तितः । परात्परं च कवचं AY लोकेषु दुलभम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रणवो ने शिरः पाहु श्रीकृष्णय नमः सदा । पायात्त कपाळ कृष्णाय खाहा पञ्चाक्षरः स्मृतः॥ ३ ॥ 
कृष्णेति पाहु नेत्रे च कृष्ण स्वाहेति तारकम्‌ | हरये नम इत्येवं aga पातु मे सदा ॥ ४ ॥ 
2 गोविन्दाय स्वाहेति नासिकां पातु daaa l गोपालाय नमो गण्डौ पातु मे सर्वतः सदा॥ ५ ॥ 
३° नपो गोपाङ्गनेशाय कणो पातु खदा मप्र। S कृष्णाय नमः शइबत पाहु मेऽधस्युग्मकम्‌॥ ६ ॥ 
3४ गोविन्दाय स्वाहेति दन्ताळी मे सदाबलु | ॐ कृष्णाय gasi दन्तोष्व क्लीं सदावतु ॥ ७ ॥ 
3० श्रीकृष्णाय खाहेति जिह्विकां पातु से सदा। राधेश्वराय स्वाहेति ताळुक पातु मे खदा ॥ ८ ॥ 


उदरं पातु से नित्यं मुकुन्दाय नमः सदा । ॐ हींकलीं कृष्णाय सहेति करो पातु सदा मम ॥ ११॥ 


Be Ye ९७ Ya Ye ५९८ 


Vaasas दक्षिणे मा सदावलु । नैऋत्यां पालु मां कृष्णः पश्चिम पातु मां हरिः ॥ १९॥ 
MT पातु मां wag वायव्यां दिशि नित्यशः । उत्तरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः ॥ २०॥ 
राम्या मां सदा पातु बृन्दावनविहारकत्‌ । वृन्दाब्तीप्राणनाथः पातु MEATA: ॥ २१॥ 
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aga माधवः पातु. बलिहारी महाबलः । आ पा स ॥ २२॥ 
स्वप्ने जागरणे शश्वत्‌ पातु मां माधवः खदा । SRD > कब मर सुः ॥ २३ ॥| 
इति ते कथितं वत्स aia RANET । san ल ब Rr | २४॥ 
हा र कि चेव यत लक्ष्मीवोणी बसेत्ततः। ह 
कण्डे या दक्षिण बाही सोऽप विणत संशयः UTS manage 1 सत्ततः ॥ २९॥ 
यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो जीवन्मुक्तो भवेत्तु सः । ब न ह सा उ ॥ २७॥ 
राजसूयसहस्राणि CEE तकिया o TGT WA 
महादानानि यान्येच प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । त्ेलोक्यविजयस्यास्य कळा नाहून्त पोडशीम्‌ ॥ २९॥ 
त्रतोपवासनियमाः arasa तपः। सान च SAMI aenga कलामपि ॥ ३०॥ 
सिद्वत्वममरत्यं च दासत्वं श्रीहरेरपि। यादे आ वासात माज निञ्चितम्‌॥ ३१॥ 
a भवेत्‌ सिद्धकवचो द्शलक्ष जपेत्त यः । या भवत्‌ सद्धकवच' SERIE स भवदू JTH ॥ ३२॥ 
इदं कघचमश्ञात्वा भजेत्‌ कृष्णं gaai: \ कोडिकरपप्रजत्तोञपे न सन्नः _सिद्धिदायकः ॥ ३३ I 
गृहीत्वा कवचं वत्स महीं निःक्षज्रियां कुरु। Raag Wazi खदानम्दोऽवलीलया ॥ ३४॥ 
राज्यं देयं शिरो देयं प्राणा देयाश्च पुत्र॒क | पर्वभूतं च कवच न देय प्राणसङ्कूडे ॥ ३५॥ 
इति श्रीब्रहमवेवते तरेलोक्यविजयं नाम श्रीकृष्णकवचं सम्पूणम्‌ । 
= — ( गणपतिखण्ड ३१ । २३-५७) 
* e श्री छ q gi 4 
रमाणं प्रति योगनिद्रयोपदिष्ट श्रीकृष्णक 
योगनिद्रीवाच _ FN iA 
दूरीभूत॑ कुरु भयं भयं कि ते हरौ स्थिते । स्थितायां मयि च zaa खुलं ति जगत्पते ॥ १॥ 
श्रीहरिः पातु ते ari मस्तकं मधुसूदनः । श्रीकृष्णश्चक्लुषी पातु नासिका _ राधिकापतिः ॥ २॥ 
कर्णयुग्मं च कण्डं च कपालं पातु माधवः । कपोलं पातु गोविन्दः केशांश्च केशवः स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अधरोष्ठं हृषीकेशो दन्तपंक्ति गदाग्रजः । रासेश्वस्थ रसनां तालुकं वामनो विस्रः ॥ ४ ॥ 
बक्षः पातु सुक्कुन्दस्ते जठरं पातु दैत्यहा । जनादनः पातु नाभि पातु विष्णुश्च ते हनुम्‌ ॥ ५ ॥ 
नितस्चशुम्मं ga च पातु ते पुरुषोत्तम: । जानुयुग्मं जानकीशः पातु ते सवदा विश्व) ॥ ६ ॥ 
हस्तयुग्मं gea पातु स्त्र स्के । पादयुग्मं वराहश्च पाहु ते कमलोद्कवः ॥ ७ | 
za नारायणः पातु ह्ाघस्तात्‌ कमलापतिः । पूर्वस्यां पातु गोपालः पातु aA दशास्यहा ॥ ८ ! 
वनमाली पाहु यास्यां वैकुण्ठः पातु नैऋतो । वारुण्यां वासुदेवश्च सतो रक्षाकरः स्ययम्‌॥ ९ ! 
पातु ते संततमज्ञो वायब्यां विष्टरश्रवाः । उत्तरे च सदा पाहु तेजसा जलळजासनः ॥ १० li 
शेशान्यामीश्वरः पातु सर्वत्र पालु शत्रुजित्‌। जले स्थळे aeaa निद्रायां पातु राघवः ॥ १६! 
wai कथितं ब्रह्मम्‌ कतरचं परमाद्भधुतम्‌ | कृष्णन कृपया दत्तं स्स॒तेनेव पुरा मया॥ १९ | 
झुस्मेन सह संग्रामे निलेश्ये घोरदारुणे | गगने स्थितया सद्यः प्रातिमात्रेण सो जितः ॥ १३ 
कवचस्य प्रभावेण धरण्यां पतितो सृतः । पूर्व वर्षशतं खे च इत्वा युद्धं भयावहम्‌ ॥ १४ 
सरले श॒ुस्भे च गोविन्दः कृपालुगंगनस्थितः | साल्यं च कवचं द्त्वा गोलोकं स जगाम ह ॥ ६) ॥ 
कर॒पान्तरस्थे qari कृपया कथितं सुने | अभ्यन्तरभयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः ॥ 
कोटिशः कोटिशो नष्टा मया शाश्च वेधसः । अहं च हरिणा साथ कल्पे करपे स्थिरा सदा ॥ १ ; 
इत्युक्तवा कब द्त्वा arai चकार ह। निःशङ्को नाभिकमले तस्थौ ख कमलोद्भवः ॥ K i 
खुचर्णगुटिकायां तु त्वेदं कवच परम्‌ । कण्ठे वा दक्षिणे वाही बध्नीयाद्‌ यः खुधीः सदा॥ tS | 
विषाम्निसपेशबुभ्यों भयं तस्य न विद्यते। जळे स्थळे चान्तरिक्षे निद्रायां adat ॥ ० 
इति A ai योगनिद्रयोपदि्टं Mu सम्पूर्णम्‌ \ 


१७० 
eos ( श्रीकृष्णज़न्मखण्ड १९ | 
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आराधाया पराहारस्तात्रम्‌ 


त्वं देवी जगतां माता विष्णुसाया सनातनी । कृष्णप्राणाधिदेवी च कप्णप्राणाधिका गाभा ॥ १ ॥ 
कृष्णप्रेमसयी शाक्तिः कृष्णसोभास्यरूपिणी | कष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मझलप्रदे॥ २ ॥ 
अद्य भे ana जम्म जीवनं साथकं सम । पूजितासिमयासा चया थोकृष्णेन पूजिता॥ ३॥ 
कृष्णवज्ञसि या राधा सर्वेसीभाग्यसंयुता। राखे रासेश्वरोरूपा चन्दा बृन्दावने वने॥ ४ ॥ 
कृष्णप्रिया च TAR तुळसी कानने लु या। चस्पाबती कष्णसंगे क्रोडा चम्पक्रकानने ॥ ५ ॥ 
चन्द्रावली ma aag सतीति च। बिण्जादपहन्नी च विरजातटकानने ॥ ६ ॥ 
पद्मावती GAIA कृष्णा FORÅR । भद्रा GAGA च काम्या च कास्यके वने ॥ ७ ॥ 


A ~ AC ~ 

ap च महाळक्मीवाणी नारायणोरसि । क्षीरोदे सिस्घुकन्या च मत्ये लक्ष्मीहेरिप्रिया ॥ ८ ॥ 
Cc we 

WATIA CIENS लावनाशन।! । खनातन। विष्णुमाया दुग शंकरवक्षस ॥ ९ ॥ 


सावित्री वेदमाता च कळ्या ब्रह्मवक्षसि | कलया धर्मपत्नी त्वं नरनारायणप्रल्ूः ॥ १० N 

कळ्या तुळसी त्वं च गङ्गा सुवनयावनी । लोमक्कूपोद्गवा गोप्यः कळांशा रोहिणी रतिः ॥ ११ ॥ 

कळाकळांशरूपा च शतरूपा शाची दितिः । अदितिदेवमाता च त्वत्कलांशा हरिप्रिया॥ १२॥ 

देव्यश्च मुनिपत्यश्र त्वत्ककाकछया शुभे । कृष्णभक्ति कष्णदास्यं देहि मे कृष्णपूजिते ॥ १३ ॥ 

YA कृत्या पराहार स्तुत्या च कवचं पठेतू। पुरा कृतं स्तोत्रमेतद्‌ भक्तिदास्यप्रदं शुभम्‌ ॥ १४ ॥ 
gaad श्रीराचायाः परीहारस्तोत्र सम्पर्णम्‌। 


A b A N 
AENA MUM 

१ श्रीकृष्ण उवाच 
वसव Gasa à प्रमोदइचंच ते मयि। gania कापट्यबचनं ते वरानने॥ १॥ 
ग त्य ममपाणा जीबात्सेते च संततम्‌ । बूषे नित्यं तु यत्‌ घ्रेस्णा खास्प्रतं तद्‌ गतं द्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
AMIR वचन सत्य यदू ्रवीमीति तद्‌ धुयम्‌। पञ्चम्राणाधिदेवी त्वं राधा प्रागाधिकेति में ॥ ३ ॥ 
Ual न शक्षतु त्वां च यान्ति प्राणास्त्वया विना । विनाधिष्ठाढदेवीं च को वा कुत्र च जीवति ॥ ३ ॥ 
lema साता स्वं मूलप्रकृतिरीश्वरी । सगुणा त्वं च कलया निर्गुणा खयमेव तु ॥ ५ ॥ 
ज्यातारूपा निराकारा भक्तानुध्रहविग्रहा । भक्तानां रुचिप्रैचित्यान्तानासूर्तीश्च बिश्रती ॥ ६ ॥ 
महालक्ष्पीश्व वेकुण्हे भारती च सतां प्रसूः । पुण्यक्षेत्रे भारते च सती त्वं पावती तथा ॥ ७ ॥ 
तुळसा पुण्यरू्पा च रङ्गा भसुवनपावनी । ब्रह्मलोके च सावित्री कलया त्वं वखुन्धरा ॥ < ॥ 
लाक साधिका त्ये य सवंगोपालकेइवरी । त्वया विनाहं निर्जीवो ह्यशक्तः MARAG ॥ ९ ॥ 
शबः शक्तस्त्वया शच्या रावाकारस्त्वया बिना । घेदकता खयं ब्रह्मा वेदमाता त्वया सह ॥ १०॥ 
नारायणस्त्वया रक्षस्या जगस्पाता जगत्पतिः | फलं ददाति यज्ञश्च त्वया दक्षिणया खह ॥ ११॥ 
वनात खाण शेषश्च त्वां कृत्वा मस्तके भुवम्‌। बिभात शङ्गारूपा त्वा स[ध्त गङ्गाधरः शवः ॥ १९ ॥ 
Umra जगत्‌ सर्व शवरूपं त्वया विना । वक्ता सबस्त्वया वाण्या सूतो मूकस्त्वया विना ॥ १३॥ 
या शुदा घट कलु कुछाल शक्तिमान्‌ सदा । खाए खष्ट॒ तथाह च प्रकृत्या च त्वया सह ॥ १४ ॥ 
AUA जडश्चाहं सर्वेत्र च न शक्तिमान्‌ । सर्वेशक्तिस्वरूपा त्वं समागच्छ ममान्तिकम्‌ ॥ १५॥ 
वह त्वं दाहिका शक्तिनाज्ञिः शक्तस्त्यया विना । शोभाखरूपा चन्द्रे त्वं त्वां विना न स सुन्दर:॥ RR 
WS Rada त्वां बिना न स भाजुमान्‌ । नकामः कामिनीवच्थुस्त्वया रत्या विना प्रिये ॥ १७॥ 
YAA स्तवन त्वा तां सम्प्राप saaa । देवा बभूवुः सश्रीकाः सभायो; शक्तिसंसुताः ॥ १८॥ 
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( प्रकृतिखण्ड ५५ | ४४-५७ ) 


है कि 

za वन्दे नवधनश्यामं खात्माराम मनोहरस * [ संक्षित-अह्मवेवर्तपुराणाहु ] 

` DT uu त्मा 
aeii च जगत्‌ सब वभूव शेलकम्यके । गोपीदूणश्च गोलोको वभूव तत्प्रसादतः ॥ १९॥ 


A 


राजा जगाप्र गोळोकामात स्तुत्वा हारोप्रयाम्‌ । tas 4 रं स्तां राधाया यः पडेन्नरः ॥ २० ॥ 
कष्णभक्ति च तद्दास्य स जामात न aua Eisi देयः शणात सासमकासद a ॥ २१॥ 
amaga भायां GTA GaU सतीम्‌ । भायाहीनों भाग्यहानों दंषदक श्वणोति य: ॥ २२ ॥ 
जणानन पायात ॥ २३॥ 
gaal क्षकन्यायामाज्ञया परमात्मनः । ANAA GITET रु KAN SAN पुरा ॥ २४॥ 
पुरा दुवांससः शापाच्च श्रीके पेवतागर्ण । स्तोत्रेणानेन देवेस्तेः सम्प्राप्ता श्रीः खुदुळथा ॥ २ 

श्रणोति वर्षमेकं च पुत्राथी लभते खुतम्‌। सहाव्याचा qaga भवेत्‌ स्तोअप्रखादतः ॥ २६॥ 
कार्तिक्रीपूणिमायां तु ता सम्पूज्य पसु य । kadi !श्रयमाप्नात राजसूयफळ ZAT I २७॥ 


iae खामिसीभाग्यसंयुता | भक्तया स्टणोतिय: स्तोच वन्थनान्सुच्यते YAH २८॥ 


नित्यं पठति यो भक्त्या राधां सम्पूज्य भक्तितः । स प्रयाति च गोलोक निसुक्ती AIR ॥ २९॥ 
ति Aaaa श्रीकृष्णकत श्रीराचास्तो सम्पुणम्‌ \ 


--%०--+६६२३६९----३६०-- ( ग्रकृतिख॒ण्ड ५५ | ७३-१०१) 
ब्रह्मणा कृत ATAKAA 
ब्रह्मोवाच 


हे मातस्त्वत्पदाऱ्भोजं दृष्टं झप्णप्रसादतः ॥ १ ॥ 
gzj च सवषां भारते च विशेषतः । णष्टिबषेसहस्थाणि तपस्त्त पुरा HAI २ 
भास्करे पुष्करे तीथे कृष्णस्य परमात्सनः। आजगाम वर दातु वरदाता हारः स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
बरं वृणीष्वेत्युक्ते च स्वाभीष्टं च दूतं सुदा | राधिकाचरणास्मो्ज खवपामापे GHA ॥ ४ 
हे गुणातीत में शीघ्रमघुनेव प्रदर्शय | मयेत्युक्तो हरिस्यम्ुवांच मा तपस्विनम्‌॥ ५ ॥ 
दर्शायिष्यामि काळे च वत्सेदानीं क्षमेति च । न हीइवराज्ञा विफला तेन दष्टं पदाम्बुजम्‌॥ ६ ॥ 
सवेषां वाळिळतं मातगालोके भारतेऽचुना। सवो देव्यः प्रकृत्यंशा जन्याः प्राकृतिका धुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्वं कृष्णाङ्गार्धलम्भूता तुल्या कृष्णेन सवेत! । श्रीकृष्णस्त्वप्रयं राधा त्वं राधा वा हरिःस्वयस्‌ ॥ ८ ॥ 
न हि वेदेषु मे दृष्ट इति केन निरूपितम्‌ । ब्रह्माण्डादू बहिरूध्व च गोळोकोऽस्ति यथास्विक) 
वेकुण्ठश्चाप्यजन्यञ्च त्वमजन्या तथास्वकं । यथा समस्तब्रह्माण्डे श्रीकृष्णांशांश जीविनः ॥ १० ॥ 
तथा शक्तिखरूपा त्वं तेषु सवषु संस्थिता । gera हरेरंशास्त्वदंशा निखिलाः स्त्रियः ॥ ११॥ 
आत्मना ESU त्वसस्याचारस्त्वमच E । अस्या न प्राणस्त्वं मातर्त्वत्पाणरयमाश्दर' ॥ १५॥ 
किमहो निर्मितः केन हेतुना शिव्पकारिणा | नित्योऽयं च यथा कृप्णस्त्वं च नित्या तथाम्बिके॥ १३ | 
अस्यांशा त्वं त्वदंशो वाण्ययं केन निरूपितः। अहं विधाता जगतां वेदानां जनक्रः खयम्‌ ॥ १४॥ 
तं पठित्वा शुरुघुस्ताद्‌ भवन्त्येच बुधा जनाः। गुणानां वा स्तवानां ते शातांशं वक्तुमक्षमः ॥ १५ | 
वेदा वा पाण्डती वान्यः का वा त्वा स्तोतुमीश्वरः । स्तमानां जनक ज्ञानं बुद्धिक्षानास्विका सदा ॥ १६ ॥ 
त्वं बुद्धजननी मातः का वा त्या स्तोतुमीश्यरः | यद्वस्तु दृष्ट सवेषां तद्विवक्त बुधः क्षमः ॥ १७ ॥ 
` यददष्टाश्रुत वस्तु तल्नवक्त, च कः सः । अहं महेशोऽनन्तश्च Agai को५वि न क्षम ॥ १८ ॥ 
सरस्वती च वेदाच्य क्षमः कः स्तोतुमीश्वरि । यथागमं यथोकं च न मां निश्दितुमहलि ॥ १७ 
इेश्वराणामीश्वरस्य योग्यायोग्य समा रूपा । जनस्य प्रतिपाल्यस्य क्षणे दोष: क्षण शुणः ॥ १० ॥ 
जननी जनको यो या खबर क्षमते स्नेहतः । इत्युकत्वा जगतां धाता तस्थौ च पुरतस्तयोः । २१॥ 
प्रणम्य चरणास्नाज ह तता) sam च कृतं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः aali 
' पाद भाक्त दास्यं रभेद्‌ JTA ॥ २२॥ 
लिन सवा Fi 1 उ डजयम्‌ । Agga २. श्र याति गोळोकपुत्तमम्‌ ॥ २९ ५ 
d श्रोत्रक्षवेयत ब्रह्मणा कृत Aa सम्पुणम्‌ \ १ १६ ) | 
— ७ 2... ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १५॥ ९१४ 6 
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hi 
| | य F , ~ e 
| शानारायिणदुत रावाषाडशनमिवणनस्‌ 

SA zA _श्रीनारायण उवाच 

राधा रासेश्वरी रासवासिती रसिक्रेश्वरी । कृष्णप्राणाधिका कृष्णप्रिया कृष्णखरूपिणी ॥ १ 
| कृष्णवामाङ्गसस्भूता परमानन्दरूपिणी । कृष्णा कृन्दावनी चन्दा कृन्दावनविनोदिनी ॥ २ 
चन्द्रावळी चन्द्रकान्‍्ता शाल्चन्द्रप्रभानना । नाम्रान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि च ॥ ३ 

| राधरेत्येचं च संसिद्धो राकारो दायवाचकः। खयं निवीणदाची या सा राधा परिकीर्तिता ॥ ४ 
रासेश्वरस्य पत्मीयं तेभ रासेश्वरी स्मृता । रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी ॥ ५ ॥ 
ata रसिकानां च देवीनामीश्वरी परा । प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीस्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राणाथिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मनः । कृष्णप्राणाधिका सा च कृष्णेन परिकीतिता ॥ ७ ॥ 
कृष्णस्यातिम्रिया कान्ता ष्णो वाल्या: प्रियः सदा । सर्वेदेवगणेरुक्ता तेन कृष्णप्रिया समता < ॥ 
कृष्णरूपं संनिधातुं या शक्ता चातरळीळया aA: कृष्णलदशी तेन कृष्णखरूपिणी ॥ ९ ॥ 
JARA ष्णस्य या स्मूता परा खती | कृष्णवामाङ्गस्भूता तेन कृष्णेन कोतिता ॥ १० ॥ 
| परमानन्दराशिश्च खयं सूतिमती सतो । श्रुतिभिः कीर्तिता तेन परमानन्द्रूषिणी ॥ ११ ॥ 
छृषिसोंक्षाथेवखतो न एवोत्कृण्वाचकः | आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीतिता॥ १२॥ 
अस्ति gaai यस्यास्तेम वृस्दावनी स्सूता । वृत्दावनस्याधिद्वेवी तेव वाथ प्रकीतिता ॥ १३॥ 
सङ्घः सख्लीनां ga: स्यादकारों प्यस्तिवाचकः । सखिवृन्दो5स्ति यस्याश्च सा वृन्दा परिकीतिता ॥१४॥ 
वृन्दावने विमोदश्च सोऽस्या हास्ति च तत्र वे । वेदा बदन्ति तां तेन वृन्दावनविनोदिनींम्‌ ॥ १५ ॥ 
नखचन्द्रावली वकत्रचन्द्रोऽस्ति यत्र संततम्‌ । तेन चन्द्रावली सा च कृष्णेन परिकीतिता ॥ १६॥ 
काग्तिरस्ति चन्द्रतुस्या सदा यस्या दिवानिशम्‌ । सा चन्द्रकान्ता हर्षेण हरिणा परिकीर्तिता ॥ १७॥ 
शरञ्न्द्रप्रभा यस्याश्चाननेऽस्ति दिवानिशम्‌ । सुनिना कीर्तिता तेन शरञ्चन्द्रप्रभानना ॥ १८॥ 
द्‌ षोडशनामोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम्‌ । नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ 

agm च पुरा दत्त धमांय जनकाय मे॥ १९ ॥ 
धमेण कृपया द्त्तं महासादित्यपर्वेणि | पुष्करे च सहातीथे पुण्याहे देवसंसदि ॥ 

राधाप्रसावप्रस्तावे सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ २० ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं मया सुने। निन्द्कायायेष्णवाय न दातव्यं महामुने ॥ २१ ॥' 
यावज्जीवमिदं स्तोत्रं जिसंध्यं यः पठेन्नरः । राधामाधवयोः पादपद्मे भक्तिभवेदिह ॥ २२ ॥ 
अन्ते ऊभेत्तयोदास्यं आाइअत्सहचरो भवेत्‌ । अणिमादिकसिदि च सम्पाप्य नित्यविग्रहम्‌॥ २३ ॥ 


N g ° . A 3 
बतदानोपवासैश्च सर्वेनियसपूर्वकेः । चतुणा चैव वेदानां पाठेः सर्थसंयुतेः ॥ २३॥ 
सर्वेषां यज्तीथोनां करणेविधिवोधितैः । प्रदक्षिणेन भूमेश्च कत्स्नाया एवं सप्तथा॥ २५ ॥ 
शरणागतरक्षायामशानां श्ञानदानतः । देवानां वेष्णवार्ना च दर्शनेनापि यत्‌ REA २६॥ 
` `, B त्र pa > ir = : 
तदेव wisa कलां नाहेति. षोडशीम। स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्मुक्तो भवेज्लरः ॥ २७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवर्त श्रीनारायणकृतं राघाषोडशनाम वणनम्‌ । - 
MES नल ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १७ | २२०-२४६ ) 
e N K 
उद्भवकृतं श्रीराधास्तात्रम्‌ - 
> SE SER आया. S 
चन्र राधापदास्भोज॑ ब्ह्मादिखुस्वन्दितम्‌ | यत्कीतिकीतनेनेव पुनाति अुवनत्रयम्‌॥ १ ॥ 
` र) S 
नसो गोकुलवासिन्ये राधिकाये नमो नमः TRARA चन्द्रावत्यै नमो नमः ॥ २ ॥ 


WAA बृन्दारण्ये नमो नमः । रासमण्डलवासिन्ये uani नमो नमः ॥ ३ ॥ 
> >> 
जातीरवासिःये, नामै, ai, नस ०ब्राकतिकासिःयिऊ मसेत, नोनुमः ॥ डे ॥ 
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दे agaaga खात्मारासं मनोहरम्‌ %$ | संक्षिप्त aaiye ] 


नमः कृष्णप्रियायें च झाम्ताये च नमो नमः । छष्णवक्षःस्थिताये च तत्मियाये नमो नमः ॥ ५ ॥ 
नमो वेकुण्ठवासिन्ये महालदम्ये नमो नमः। AARAA च सरस्वत्य नमा बमः ॥ ६॥ 
ia च कमलायै नमो नमः TAANA च A च नमो नमः ॥ ७ ॥ 
महाबिष्णोश्च माघे च quaa नसा नसः Laa fa agri FTN | 
नारायणप्रियाये च बारायण्ये नमो नमः | नमोष्स्त णव्ये च तसरोनमः ॥ ९ ॥ 
महामायास्वरूपाये सम्पदाये नमो बसः। मः कल्याणरूपिण्य शुभाय च नसो नमः ॥ Ro N 
माजे चतुर्णा वेदानां खाविज्ये च नमो नमः । नसो डुयवेनारिन्य डगादव्य बसों नमः ॥ ११॥ 
aag सबेदेवानां पुरा तयुगे सुदा । अधिष्ठानकृतायें च मकर 


ये च नसो नमः ॥ १: ॥ 
a ZA 2 Ka $e 
नमस्त्रिपुरहारिण्ये. त्रिपुराये नमो नमः। खुन्द्रीपु च रय्यार्यं निशुणाय बसो नमः ॥ १३॥ 
नमो निद्राखरूपाये निशुणाये नसो नमः ! ARASAN च. नमः स मः ॥ १३॥ 
नमः शोेलसुताये च पार्वत्ये च नमो नमः । नमी नमस्तयासखन्य दसाय :॥१५॥ 
निराहारखरूपाये ह्यपणाये नमो. नम SURG क ये नम ` नमः ॥ १६॥ 
नमः केलासवासिन्ये माहेश्वर्य नमो बः । नि ये च दयावे च श्रद्धाये च नमो मसः ॥ १७॥ 
नमो YA क्षमाये च लज्जाये च नमो नमः । दुष्णाय छुत्लरूपाय UA नसा नस ॥ १८॥ 
नमः संहाररूपिण्ये महामाये नमो सः । भयाय चाभयाय च सुकिदाय बसी नमः ॥ १९॥ 
नमः स्वधायै खाहाये शान्त्यै कान्त्यै नमो तमः । ममस्तुएथे च पुष्ये च दयाये च नम्रो नमः २० ॥ 
नमो निद्रास्ररूपाये श्रद्धाये च नसो नमः। क्लुत्पिपासाखरूपायं रूज्ञायें जे नसो नमः ॥ २१॥ 
नमो ya क्षमाये च चेतवाये नमो नमः। सर्वेशकिस्थरूपिण्ये सर्वेमाचे नसो नमः ॥ २५॥ 
अग्नो दाहखरूपायें VAA च नसो नमः । शोभाये पूणचन्द्रे च शारत्पदूसे नसो नसः॥ «३ N 
नास्ति भेदो यथा देवि दुग्धधावल्ययोः सदा । यथव गस्थभूम्योश्च यथेच जळशोत्ययोः ॥ २४॥ 
यथेव शब्दनभस्ोज्यातःसूयकयायथा । लोके वेदे पराणे च राधामाथवयोस्तथा॥ २५ ॥ 
चेतनं कुरु कट्याणि देहि मामुत्तरं सति । इत्युवत्वा चोळवस्तच प्रणनाम पुनः पुन: ॥ २६॥ 
इत्युद्भवक्कतं स्तोत्रं यः पठेदू भक्तिपूचकस्‌। इह लोके सुखं शुकत्वा यात्यन्ते हरिमन्दिरस्‌ ॥ २७॥ 
न भवदू चन्छुविच्छेदो रोगः शोक खुदारुण; । प्रोषिता स्त्री ळभल्‌ कान्त भायाथेदा लत TTA EKAI 
अपुत्रो लभते पुत्रान्‌ निधनो लभते धनम्‌ । निभूमिलेभते भूमि प्रजाहीनो रमेत्‌ प्रजाम्‌॥ ९९॥ 
रोगाद्‌ विसुच्यते रोगी वद्धो सुच्येत बन्धनात्‌। भयान्छुच्येत भीतस्तु सुच्येतापम्म आपदः ॥ २० ॥ 
अस्पएकातिः उयशा Ya Hai पाण्डतः ॥ ३१ ॥ 

इत NANA उद्भवकृतं श्रीराधास्तोत्रं सम्पुणेम्‌ । 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ९२ । ६३-११ ) 


ळत 


Jini श्रीराधाप्रार्थना 
उद्धव उवाच 
चेतनं कुरु कल्याणि जगन्मातनमोऽस्तु ते । त्वमेव घातनं सः ष्णं द्रक्ष्यसि साम्प्रतम्‌ ॥ ९ li 
त्वत्ता विश्व पवित्र च त्वत्पादरजला मही। gws agai पुण्यवत्यश्च गोपिकाः ॥ | 
लोकास्त्वामेव गार्यान्त Magik: । त्वत्सुकीतिं च वेदाश्य समकायाश्र daan ॥ २॥ 


कृतपापहरा पुण्या तीथपूजां Sal निर्मखाम्‌ | हरिभक्तिप्र | भद्रा सवविष्चविभाशिनाम ॥ ४ | 
त्वमेव राधा त्वं ष्णस्त्वं पुमान प्रकृतिःपरा। ANN न पुराणे श्रुती तथा ॥ ५ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेगते SHATI श्रीरावाप्राः शना सम्पुणी \ a) 

Sey ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ९४ | v 
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गणेशक्रतं श्रीराधास्तवनस्‌ 
श्रीगणेश उवाच 
ag पूजा जगव्यमातलॉकशिक्षाकरी शुभे ॥ त्रह्मखरूपा भवती ळष्णवक्षःस्थलस्थिता ॥ १॥ 
यत्पादपञ्चपलुळं ध्यायम्ते ते खुदु्लभम्‌। सुरा ब्रह्मेशशेपाद्या AA सनकादयः ॥ २ ॥ 
जीय Azan कपिलाद्यः । तस्य प्राणाधिदेवी त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥ ३ ॥ 
1 Ha दल्िणाज्ञश्व साधवः । महाळक्ष्मीजेगन्माता तव वामाइनिमिता ॥ ४ ॥ 
वसोः सर्वैनियासस्य प्रसूस्त्यं परमेश्वरी । वेदानां जगतामेव  सूलप्रकृतिरीव्वरी ॥ ५ ॥ 
सकी; प्रातिका सातः स्प्ज्या ब त्वद्विभूतयः । विशवानि कार्य रूपाणि त्वं च कारणरूपिणी ॥ ६ ॥ 
घळये : पाले aa हरेरपि। आदौ राधां ससुच्याय पश्चात्‌ कृष्णं परात्परम्‌ ॥ ७ ॥ 


ya 


Fe 


~ 


स एवं पण्डितो योगी गोलोकं याति खीलया। व्यतिक्रमे महापापी ब्रह्महत्यां भेदू धुवम्‌ ॥ ८ ॥ 


जगतां परमात्सा पिता हरिः | पितुरेव शुरुमाता पूज्या बन्दया परात्परा ॥ ९ ॥ 
भजते g चा सर्वकारणम्‌ । पुण्यक्षेत्रे महामूढो यदि निन्दति राधिकाम्‌ ॥ १० ॥ 


धंशहानिर्भवेत्त स्य Asti च । पच्यते निरये घोरे यावचन्द्रद्विवाकरौ ॥ ११॥ 
gea JAROA GEIA सच मम्जश्च तत्तन्त्र भक्तिः स्याद्‌ युवयोयतः ॥ १२॥ 
निषेव्य ne देवानां जीवा जस्मति जन्मनि । भक्ता अवन्ति दुगोयाः पादप खुदुलभे ॥ १३॥ 
Raa wi शब्मोश्य जगतां कारणस्य च । तदा प्राप्नोति युवयोः पादपद्मं खुड़लेभम्‌ ॥ १७ ॥ 
युचयोः qg च gedi प्राप्य पुण्यवान । क्षणार्थ षोडशांशं च न R सुञ्चति देवतः ॥ १५ ॥ 
भक्त्या च zai ग्रहीत्वा वेष्णवादपि। स्तवं था कवचं वापि कमंसूलनिछन्तनम्‌ ॥ १६॥ 
यो जपेत्‌ पण्या भक्तया पुण्यक्षेत्रे च भारते । पुरुषाणां सहस्र च खात्मना सार्धमुद्धरेत ॥ १७॥ 
ami विधिवद्‌ वरत्नालंकारचन्दनेः । कवचं घास्येद्‌ यो हि विष्णुतुल्यो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति aa wazi श्रीशास्तुवनं सम्पूणम्‌। 


sei ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२३ । ३-२० ) 
. A धा > 
बह्येशशेजादिकृत श्रीराधास्तोनम्‌ 
ब्रह्ोवाच _ हिल न 
पट्रिवर्षसहस्त्राणि दिव्यानि परमेश्थरि। पुष्करे च तपस्त पुण्यक्षेत्रे च भारले ॥ है ॥ 
त्वत्पादपक्म्ुर्मशुळुन्धेस घेतला । agada लोभेन प्रेरितेन मया सति॥ २ N 


तथापि a मया लब्ध त्वत्पादफदमीण्सितम्‌। न इषि FA जाता वागशरीरिणी ॥ ३ ॥ 

वारादे भारते वर्ष gÀ बृन्दावने A सिद्धाश्रमे गणेशस्य पादूपझ च दरक्ष्यसि ॥ ७॥ 

राधामाधकयोदीस्यं कुतो दिषयिणस्तव। निवतेख महाभाग परमेतत्‌ शुड ॥ ५ ॥ 

इति शरुत्या निवृत्तोऽहं तपसे भन्नमानसः। परिपूणे तदघुवा वाञ्छितं तपसः फलम्‌ ॥ ष N 
श्रीमहादेव उवाच 

qA: पद्माचितं पादपं यस्य सुदुलभम। ध्यायस्ते ध्याननिष्ठाश्र॒ शश्बदू ्र्मादयः सुरा: ॥ ७ N 


[oS 9 D . 
सुनयो सनबझ्चैच सिद्धाः maa योगिनः । दष्टु नेव क्षमाः खप्ने भवती तस्य वक्षसि॥ ८ ॥ 
अनन्त उवाच > 


वेदाश्च aa च पुराणानि च ga । ag सरस्वती सम्तः स्तोतु नाले च संततम्‌॥ ९ ॥ 
अस्माकं स्तवने यस्य mga सुदुलेभः। तवैव YA _ भीतश्चावयोरन्तरं हरिः ॥ १०॥ 
ति शरन्रहावैवरे ataka AWIKA सम्पूणम्‌ \ | 
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श्रीराविकाकवचस्‌ 
महेश्वर उवाच t 
श्रीजगन्मजझ्लस्यास्थय कवचस्य RA: ॥ १ ॥ 

ऋषिरछन्दी एस्य गायत्री देवी qA AAR । श्रीकृष्णभाक्तसस्पत्वा दिनियोगः प्रकीतित ॥ २ 

शिष्याय ळृष्णभक्ताय ब्राह्मणाय प्रकाशयेलत्‌। शठाय परशिष्याय दरवा सत्युसवाण्युयात्‌ू ॥ ३ ॥ 
राज्यं देयं दारो देयं न देयं कवचं प्रिये । कण्डे JaA भकत्या कृष्णेन परमात्मना ॥ ४ 

मया इष्टं च गोलोके अझणा aga पुरा । ३° राधति चठुथ्यन्त बह्विजञायान्तमेच च ॥ ५ ॥ 
ऊष्णेनोपासितो मन्त्रः कल्पवृक्षः शिरोपवतु | ७१ हा श्र राधकाडन्त चाह्णणायान्तमवबं च ॥ ६ 

कपालं नेत्रयुग्मं च श्रोत्रदुग्मं agag । ॐ रां हीं श्री राधिकेति ङेन्तं वह्लिजायाम्तमेद च॥ ७ ॥ 
मस्तक केशसंघांश्च मन्त्रराजः सदावतु । 3” रां राधेति चलुथ्यन्तं बह्विजायान्तभेच च ॥ ८ 
सवसिद्धिप्रद: पाठु कपोलं नासिका दुखम्‌ । क्लीं श्रीं कृष्णप्रियाडेन्त कण्ठ पातु नसोऽन्तकस्‌॥ ९ ॥ 
ॐ रां रासेइवरीङेन्त सुध पातु नमोऽन्तकम्‌। ॐ रां राखविळ JS संदावतु ॥ १०॥ 
बरन्दावनविलासिन्य स्वाहा वक्ष: सदावतु । तुलसीवनवाशित्य स्वाहा पातु नितस्बकस्‌ ॥ ११॥ 
कृष्णप्राणाधिकाङेम्तं स्वाहान्तं ्रणचाद्िकिस्‌ । पादयुग्मं च साङ्गं संततं पाठु सवतः ॥ १२॥ 
राधा रक्षतु प्राच्यां च वही कृष्णप्रियावतु । दक्षे राखेइचरी पातु गोपीशा नेऋोतेप्चलु ॥ १३॥ 
पश्चिमे निर्गुणा पाठु वायव्ये कृष्णपूजिता | उत्तरे संततं पातु. घूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ १४॥ 
सवर्वरी सद्शान्यां पातु मां स्वेपूजिता | जले स्थळे IFARA स्वप्ने जागरणे तथा ॥ १५॥ 
महाविष्णोश्च जननी सर्वतः पातु संततम्‌ । कबचं कथितं दुर्गे श्रीजणन्मङ्गठं परम्‌ ॥ १६॥ 
यस्म कस्म न दातव्यं गूढाद्‌ गूढतर परम्‌ । तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥ १७॥ 
gemaa विधिवद्‌ वस्त्रालंकारचन्दनेः । कण्ठे वा दक्षिणे बाहो धृत्या विष्णुसमो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
शतलक्षजपेनेव सिद्धं च कवचं भवेत्‌ । यदि स्यात्‌ सिडकवचो न दग्धो वह्निना भवेत्‌ ॥ १९॥ 
पतस्मात्‌कवचाद्‌ दुग राजा दुर्याधनः पुरा । विशारदो जलस्तस्भे वहिस्तस्मे च AREA ॥ २० ॥ 
मया सनत्कुमाराय पुरा दुक्तं च पुष्करे । स्ूयपेणि मेरो च स खान्दीपम्ये ददो ॥ २१॥ 
बलाय तेन दत्त च ददी डुयोइनाय सः। कवचस्य घरसादेन जीचन्सक्तो AAL ॥ २२॥ 
नित्यं पठति भक्स्येदं तन्मन््ोपासकश्च यः । विष्णुतुल्यो भवेन्नित्यं राजसूयफलं SF ॥ २३ ॥ 
सानन सवतीथानां खबदानेन यत्फलम्‌। सवंबतोपचासे च पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे ॥ २४॥ 
सबयश्षेषु दीक्षायां नित्यं च सत्यरक्षणे। नित्यं श्रीङ्प्णसेनायां KAJERAN ॥ २' 

पाठे agm घेदालां NRS च लभेन्नरः । RAF लभते नून पनात्‌ कवचस्य च ॥ २६॥ 
राजद्वारे इ्मशाने च सिंहव्याधान्विते वने । दावाझो संकटे चेव दस्यचोरान्विते भये ॥ २७॥ 
कारागारे Aaa घोरे च दृढवन्धंने।व्याधियुक्तो भवेन्मुक्तो धारणात्‌ कवचस्य च॥ ९८॥ 


इत्येतत्कथितं दुर्गं aidz वरि । त्वमेव सर्वरूपा मां साया पृच्छसि मायया ॥ २९ ॥ 
श्रीनारायण उवाच 


इत्युरत्या साधिकानि स्मार स्यार च माधवम्‌] पुळकाङ्कितसवोङ्गः साश्चुनेत्रो बभूव स्वः ॥ ३०॥ 
न puar देवों र सरित्‌ । न पुष्करसम तीथ नाश्रमो ब्राह्मणात्‌ परः ॥ ३१ ॥ 
परमाणुपरं, सूक्ष्मं महाविष्णोः परो महान्‌। नभःपर॑ च विस्तीर्ण यथा नास्त्येच् नारद्‌ ॥ ३९॥ 
तथा न चैष्णवाद्‌ ज्ञानी योगीन्द्रः दांकरात्‌ पर । कामक्रोधलोभमोहा जितास्तेनेब नारद ॥ ३३॥ 
स्वप्ने जागरणे शहबत्‌ कृणणध्यानरतः शियः । यथा कृष्णस्तथा शम्भुर्न भेदों माधवेशयोः ॥ ३४॥ 
यथा aa यथा देवेष माधव: | तथेद्‌ कवचं वत्स कवचेषु प्रशस्तकम ॥ २५॥ 

Arada श्ीराधिकाकवन्चं सम्पूर्णम्‌ \ 

= 


gr 
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. > SS YA स्मदि a TA 
zai नवघनऱ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ | शिप्त-बह्मवेवतपुराणाडु ] 


( प्रकृतिखण्ड ५६ | २८-६२) ' 


# श्रीराधास्तोत्राणि & 


AUA श्रीराधाकृष्णस्तोत्रम 
ब्रह्मोवाच 


तच चरणसरोजे मन्मनश्यञ्चरीको श्रमतु सततम्रीदा प्रेमभक्त्या सरोजे । 
भवनमरणरोगात्‌ पाहि शात्त्योबधेन सुटढसुपरिपक्ता देहि भक्ति च दास्यम्‌ ॥ १॥ 


शकर उवाच 
a वजलनिधिमग्नश्चिततमीनो मदीयो अ्रम्नति सततमस्मिन्‌ घोरससारकूपे । 
विषयसलिवोनेन्य स्वप्रिसहाररूपमपनय तव भक्ति देहि पादारविन्दे ॥ २ N 
धर्म उवाच 


तव निजजनला् संगमो मे सदेव भवतु विपयवन्धच्छेदने Renag: । 
तंव चरणसरोजस्थानदानेकहेतुजेडुषि जनुषि भक्ति देहि पादारविन्दे ॥ N 
इति KASHA त्रह्मांदकृत श्रीराचाकृष्णस्तोत्र WWR \ 
( श्रीक्षष्णजन्मखण्ड ६ | २१-२३ ) 


— Onn 
| स्व A < 
सरस्वतीध्यानम्‌ 
क्त Nia sre OS fasi à 
यदू इष्ट च श्रुती A प्रशस्यं श्रुतिसुन्द्रम्‌ तन्निवोध महाभाग भ्रमभक्षनकारणम ॥ १ ॥ 
सरस्वती gga खश्मितां खुमनोहराम्‌ | कोटिचन्त्रप्रभाजुष्टपुष्टश्रीयुक्तविग्रहाम्‌ ॥ २॥ 
वाहशुद्वाशुकाधाना वीणापुस्तकधारिणी । रल्लसरेन्द्रनिमाणवरभूषणभूषिताम ॥ ३ ॥ 
gla सुरगणंत्रह्मविष्णुशिवादिधिः । वन्दे भक्ष्त्या वन्दिता ता सुनीन्द्रमनुमानवेः ॥ ४॥ 
( प्रकृतिखण्ड ४ | ४५-४८ ) 
A 
त è 
RAUTA: 


सर्वोप्युक्तो gea बैद्काशक्षरः परः । येषां येनोपदेशो वा तेषां स मूळ एव च॥ 
Ea सरस्वतीच लुथ्य॑न्तो बह्लिजायान्त एब च ॥ १॥ 
था हों सरस्त्रत्ये स्वाहा । लक्ष्मीमायादिकश्चेव मन्त्रोऽयं कल्पपादपः ॥ २ ॥ 
( प्रकृतिखण्ड ४ | ५१-५२ ) | 


RAAF 


कवचस्यास्य विप्रेन्दा ऋषिरेष प्रजापतिः । खयं च व्रृहतीच्छन्दो देवता शारदाम्बिका ॥ १ ॥ 
सवतत्वपारज्ञाने स्वाथसाधथनेषु च । कवितासु च aNg विनियोगः प्रकीतितः ॥ २ ॥ 
1 सरस्वत्ये स्वाहा शिरो मे पालु स्वतः । श्री वाग्देबताय खाहा भाळ मे सवंदाबत्ु ॥ ३ ॥ 
३० सरस्वत्ये खाहेति श्रोत्रं पातु निरन्तरम्‌। ॐ थीं हीं भारत्यै खाहा नेत्रयुग्मं सदावतु ॥ ४ ॥ 
qg चाग्यादिन्य खाहा नासां मे खबतोऽदलु। हो विद्याधिष्ठातदेव्य स्वाहा ओष्ठ सदावतु ॥ ५ ॥ 
S आह aga स्वाहेतिरन्तपडक्ती;सदावतु । ऐेमित्येकाशषरो मन्तो मम कण्ठ सदावतु ॥ 
३५ शां हीं पाहु मे ग्रीवां स्कन्धं मे श्री agag । श्री विद्याधिष्ठालदेव्य खाहा बक्षः सदावतु ॥ ७ ॥ 
5 हा विद्याखरूपायं स्वाहा मे पाहु नाभिकास्‌। ॐ हीं हीं वाण्य स्वाहेति सम gS सदावतु॥ ८ ॥ 


5° सबंवणात्मिकाये पादयुग्मं agag) ४० रागाधिष्ठाठदेव्ये सबोज्ञं मे सदावतु॥ ९ ॥ 
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ई सर्वृकण्ठवासिन्ये राहा प्राच्यां सदावतु । ॐ हो जिद्दाय्रवासिन्य स्वाहाश्चिदिशि रक्षतु ॥ १०॥ 


A, 


ई ऐ हीं श्री सरखत्ये चुधजनन्ये खाहा। सततं मन्चराजो5य A मा सदावत ॥ ११॥ 


¢ 


ई» हीं श्री च्यक्षरो मन्त्रो नेऋत्यां मे सदावतु । काविजिद्वाचवा'एन्य साहा साचा णे$्वतु ॥ १२॥ 
Š% सदास्विकाये स्वाहा वायव्ये मां सदावतु ।  गद्यपद्यवासिन्ये स्वाहा माझुत्तरऽघलु ॥ १३॥ 
ॐ सर्वशाऽञ्रवासिन्ये खाहैशान्यां सशावतु | 3 ह सवषपू(जताय स्वाहा नाव्य सदय ॥ १३॥ 
द हीं पुस्तकवासिन्ये खाहाधो मां सदावतु | 32 अन्थवीजरूपायें खाहा मा AUA ॥ १९ 

इति ते कथितं विप्र सवमन्त्रोघचिग्रहम्‌। श्वजय नास कवच AA रूपकम्‌ ॥ १६॥ 
पुरा श्रुतं aiamaa पवते गन्धमादने । तब स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं य _ कस्यच्चित्‌ ॥ १७॥ 
गुरुमभ्यच्ये विधिवद्‌ वस्ाळंकारचन्द्नेः । प्रणस्य दण्डवद्‌ YA कवच धारयेल्‌ gA: ॥ १८॥ 


पञ्चलक्षजपेनेव सिद्धं तु कवचं भवेत्‌। यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो दृहस्पतिससो भषेत्‌ ॥ १९॥ 
महावाग्मी कवीन्द्रश्च तरेलोक्यविजयी भवेत्‌ । झक्तोति सव जेठु ख कनचस्य अखादतः ॥ २०॥ 
इदं ते काण्वशाखोक्त कथितं कवचं सुने । स्तोत्रं पूजाविधानं च ध्यानं थे चन्दनं तथा ॥ २१॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवर्ते ध्यानमन्त्रसहितं सरस्वतीकवःचं सम्पुणम्‌ \ ; 

( प्रकृतिखण्ड ४ | ७१---९१ ) 


— rr Do 


i सति गोऱ्या सूर्यकवच 
इन्द्र आर गुरुणाक्त, IRIA 
बृहस्पतिरुवाच 


इन्द्र श्टणु प्रवक्ष्यामि कवचं aa यद्‌ घृत्वा सुनयः पूता जीवन्छुकाश्य भारते ॥ ६ ॥ 
कवचं बिश्रतो व्याधिने याति संनिधिं भिया। यथा दट्टा वैनतेयं पलायभ्ते आुजज्ञमाः॥ २ ॥ 
शुद्धाय गुरुभक्ताय खशिष्याय प्रकाशयेत्‌। खळाय परशिष्याय द्रया सुत्युमबाप्छुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
जगङ्विक्षणस्या्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिइ्छम्द्श्च गायत्री देवो दिञकरः स्वयम्‌ ॥ . 
व्याधिप्रणाशे सोन्दये विनियोगः प्रकीतितः ॥ ४ ॥ 

सद्यो रोगहरं सारं सवपापप्रणारानसू । ३० का हा श्रा श्रासूयाय साहा स पाठ HERH I S ॥ 
अशादशाक्षरों AA कपाल मे agag ॥ ७० हीं ही श्रीं श्रां सूय[य खाहा में पातु नासकाम्‌ ॥ ६॥ 
aa पातु mia तारकां च विकत्तेनः । भास्करो सेऽधरं पातु दन्तान्‌ दिवकरः खदा S I 
प्रचण्डः पातु गण्डं मे मार्तण्डः कणेमेव च | मिहिरश्च सदा स्कम्धो पूषा जङ्घे सदावतु॥ ८ ॥ 
aa: पातु रविः राइवच्चाभि सूर्यः खयं सदा । कङ्कालं मे सदा पाहु सर्वदेवनमस्कृतः ॥ ९ ॥ 
करो पाठ सदा त्रध्तः पातु पादी प्रभाकर: | विभाकरो मे सङ्गं पाहु संततमीदवरः ॥ १० ॥ 
| इति ते कथितं वत्स कवचं सुमनोहरम्‌ । जगदिलक्षणं नाम Amg GAN १९॥ 
ji पुरा दत्तं च मनवे पुलस्त्यः पुष्करे सुदा । मया दत्तं च तुभ्यं तद्‌ यस्मे कस्मे न देहि भोः ॥ १२॥ 
| व्याधितो छुच्यख त्व च WA प्रसाद्तः। भवानरोगी श्रीमांश्च भविष्यति न संशयः ॥ 
|) क्षवर्षहविष्येण यत्फलं भते नरः | तत्फलं लभते नूनं कवचस्यास्य घारणात्‌॥ १४ l 
| इदं TARAI यो भूढो भास्करं भजेत्‌ asasi अन्त्रः सिद्धो न जायते ॥ ९५ 


इतत MASAI इन्दंप्रति गुरणाक्त सर्यकव चं हू 


( गणपतिखण्ड १९ | 23-33 


) 


T meno TNT om 
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क्षमा प्रार्थना 


गत तीन-चार वर्षोसे 'संधिप्तत्रहमवैवर्तपुराणाङ्क? 
प्रकाशित करनेका विचार चळ रहा था, परंतु संयोगवश 
अन्यान्य अङ्क निकलते रहे | वे सब भी बड़े ही उपयोगी 
तथा लोक-कल्याणकारी थे । भगवानूकी कृपासे इस 
वर्ष प्रसिद्ध वेः्णवपुराण “त्रह्मवेवर्तपुराण!के संक्षिप्त 
साररूप इस विशेषाङ्कके प्रकाशनका सुयोग प्राप्त हुआ । 
यह ग्रन्थ वेष्णवत्रिय AAA साथ ही कई ENA 
सबके लिये ही उपयोगी तथा मङ्गलप्रद है | इसमें भगवान्‌ 
श्रीकृणकी और उनकी अभिनखरूपा प्रकृति-ईश्वरी श्री 

सर्वप्रधानताके साथ ही समस्त शक्तिमानोंकी 

तथा शक्तियोंकी एकताका, महिमाका, खरूपादिका तथा 
उनकी साधना-उपासनाका बड़ा ही विशद तथा पुन्दर 
प्रतिपादन है | 

साथ ही इसके सभी खण्डोंमें इस प्रकारके बहुत-से 
सिद्ध मन्त्रो, कव्रचों और स्तोत्रोंका वर्णन उनके 
इतिहासके साथ है, जिससे पता ळगता है कि संकट- 
निवृत्ति, मनोरथप्राप्ति, विपत्तिविनाश, eeni, 
भक्तिग्राप्ति तथा भगवतू-प्राप्तिके लिये इन मन्त्रादिके 
श्रद्धा-बिधिपूर्वक प्रयोगसे कितना महान्‌ लाभ हो सकता 
है | जेसे-- 

ARAS, अध्याय ३८-_-'ब्रह्माण्डपावनकवच' । 
ईससं रांगभय-नाश तथा सर्वाथसिद्धि होती है | 

प्रकृतिखण्ड, अध्याय ४---'३० ऐं हीं श्री छो सरखत्ये 
बुधजनन्ये स्वाहा! मन्त्र तथा 'सरखती कवच'के प्रयोगसे 
JA शिक्षाके क्षेत्रमें परम सफळ विद्वान्‌, कविसत्राट 
तथा विश्वविजयी होता है । 


Taag, अध्याय ३९-....“3“ श्री हीं छो ऐकमल- 


चासिन्य स्वाहा! मन्त्र तथा 'महालक्ष्मीस्तात्र'के प्रयोगसे 
स्थिर लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । 


Ao to Yo 3lo ८६--- 


प्रकृतिखण्ड, अध्याय ५६-श्रीराविकाका 'जगन्मङ्गल- 
कबच ।' इससे संवेघकटोंका नाश तथा राधाकृपाके द्वारा 
श्रीराधामाधव-प्रेमकी प्राप्ति होती है | 

गणपतिखण्ड, अध्याय ३१-४2 श्रीं नमः श्री- 
कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा? मन्त्र तथा SA- 
विजयकवच? के प्रयोगसे घोर संग्राममें पूर्ण विजय तथा 
men विजय प्राप्त होती है तथा श्रीकृष्णग्रेमकी प्राप्ति 
होती है । 

गणपतिखण्ड, अध्याय ३७-४७ हो श्रां की 
कालिकाये खाहा? मन्त्र तथा 'काळीकवच के प्रयोगसे 
शत्रुनाश, विजय और राज्यकी प्राप्ति होती है | 

- गणपतिखण्ड, अध्याय ३८---*महालक्ष्मीकवचःके 

प्रयोगसे सम्पूण सम्पत्ति मिळती है | 


गणपतिखण्ड, अध्याय ३९-'ब्रह्माण्डबिजयकवच?के 
प्रयोगसे महान्‌ शात्रुपर विजय प्राप्त होती है । श्रीरांकरने 
इस कवचक प्रयोगे त्रिपुरासुरपर विजय पायी थी | 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय १ २-->'कृष्णकवच'के 
प्रयोगसे बच्चोंकी अग्नि, वित्र, कुदृष्टि ( नजर ), सर्प 
तथा अपदेवताओंक्रे भयसे रक्षा होती है | 
श्रीकृषैणजन्मखण्ड, अध्याय १ ९--श्रीकृष्णस्तोत्र' के 
प्रयोगसे शत्रुसेनाका क्षय होता है तथा प्रयोगकर्त्ताकी युद्धमें 
सर्वत्र विजय होती है और अमिब्राणो (हवाई हमलों ) आदिसे 
सहज ही रक्षा होती है | ( यह बहुत छोटा-सा है । इसे स्मरण 
करके वर्तमान JEN इसका प्रयोग किया जा सकता है | ) 


इस प्रकारके और भी बहुत-से प्रयोग करने लायक 
मन्त्र तथा कवचस्तोत्रादि हैं | जिनकी श्रद्धा हो, वे 
इनके द्वारा यथारुचि, यथाधिकार, यथासाध्य लाभ 


उठा सकते हैं । 
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इस दृष्टिसे यह विशेषाङ्क श्रद्धासम््पन्न पुरुषाके 
लिये देवी साधनोंके द्वारा देशको वर्तमान महान्‌ 
संकटसे सुक्त कराने, तम-घन-जनको रक्षा कराने; 
खोयी हुई शक्ति-सम्पत्तिको पुनः प्राप्त कराने, 
संत्राममें आसुरी शक्तिका शीघ्र क्षय कराने एवं 
रणमें पूर्ण विजय प्राप्त करानेके महान्‌ कार्यमे बड़ा 
ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है । अतएव इसको 
सामयिक उपयोगिता भी वडे ही महत्त्वकी है। | 

जो साधक भक्त भगवती श्रीराधा, दुगो, महालक्ष्मी 
सरस्वती, काली आदि महान, शक्तियों तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, शंकर, गणेश आदि महान्‌ भगवत्‌-स्व॒रूपोंकी 
कपा प्राप्त करने, श्रीराधा-साथवकी परम भक्ति तथा 
प्रेमकी प्राप्ति करनेकी पारमार्थिक दष्टिसे--विषयासक्ति 
तथा विषयकामनासे रहित होकर--इसमें उल्लिखित 
साधनोंके अनुसार प्रयत्न करेंगे, उनको उनकी 
श्रद्धामयी साधनाके अनुसार परम पारमार्थिक लाभ 
होगा--इसमे कोई संदेह नहीं है । 

पाठ करनेवालोंको सुविधा हो, इस दिसे कुछ स्तोत्र- 
कवचादि इसमें अलग छाप दिये गये हैं । 

इस महान्‌ पवित्र पुराणके सार-संग्रहका बडी सुन्दर 
सरल हिंदीमें अनुवाद करनेवाले हमारे सम्मान्य विद्वान्‌ 
पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाख्री राम! एवं पं० 
श्रीरामाधारजी झुक्न शाली महोदय हैं । इन्होंने बड़ी 
तत्परता तथा सावधानीसे यह शुभ कार्य किया है । 
amuan पिछले विरोषाङ्ककी भाँति विषयको स्पष्ट 
करनेके लिये उपयोगी टिप्पणियाँ भी ळगा दी हैं । 

श्रीझाखीजी तथा श्रीश॒क्कनी आदिके सत्रयाससे यह 
छुन्दर अङ्क प्रस्तुत हो सका है । प्रेसके तथा सम्पादकीय 
विभागके अन्यान्य कार्यकर्ताओंसे भी हमें बडी सहायता 
मिली है; अतएव सारा श्रेय इन्ही सबको है । अवश्य ही 


— oes 
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वरदे नवघनश्याम खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


संहि A 
[ संक्षिप्त-बह्मवेबतंपुराणाडु 


इसमें जो RA रह गयी हैं, उनका सारा दायित्व 
सम्पादकोंपर है और इसके लिये वे पाठकोंसे सविनय क्षमा- 
प्राथना कर रहे हैं । 


इस पुराणके प्रकृतिखण्डकी तथा श्रीदेवीभागवतके नवम 
स्कन्धकी कथाएँ अधिकांश एक-ही समान हैं । अध्यायांके 
अध्याय AAA हैं | एक ही विषयका प्रतिपादन 
होनेसे ऐसा हुआ है, यह अनुमान होता है । इसी प्रकार 
इस पुराणमें कई ऐसे कथाप्रसङ्ग हैं, जो कुछ ख्पान्तरसे 
दुबारा ( कुछ तिबारा ) भी आ गये हैं। यद्यपि 
यथासाध्य उनका संक्षिप्तीकरण किया गया है, तथापि. 
उनमेंसे कई रखने भी पड़े हैं | पाठकगण इसके लिये 
क्षमा करेंगे । 
इस अङ्कमें लेख तथा रचनाएँ बहुत ही थोडी जा 
सकी हैं । अतएव लेखक महोदयोंसे क्षमा्राथना है । 
हमारे एक पुराने Agea चित्रकार 
श्रीजगन्नाथजीका गतवषे अकस्मात्‌ देहावसान हो गया, 
इसका हमें बड़ा खेद है और इसी कारण इस 
बिरोषाङ्कमें हम इच्छानुसार चित्र सत्र प्रसङ्गोपर नहीं दे 
पाये हैं; तथापि चित्र प्रायः गतवर्षजितने ही हो गये 
हैं। कई चित्र तो बहुत सुन्दर हुए हैं । 
इस agh सम्पादन, चित्रनिर्माण, प्रफ-संशोधन 
आदि कार्योमें जिन-जिनसे हमें सहायता मिली 
है, उन सभीके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं । अन्तमे भगवान्‌ 
श्रीराधामाधवसे हमारी विनीत प्राथना है कि वे ऐसी महती 
कृपा करें, जिससे हमें तथा हमारे पाठकोंको जीवनके 
असली उद्देश्य विशुद्ध भगवस्मेमकी प्राप्ति शीघ्र हो । 
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श्रांगोता और रामायणकी परीक्षाएं 
पीता और रामचरितसानल--ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको पायः सभी श्रेणीके छोग विशेष 
की RA देखते हे । इसलिये समितिने इन अन्धोके द्वारा धार्मिक शिक्षाप्रसार करनेके लिये 
ेक्षाआंकी व्यवस्था की है। उत्तीर्ण छात्रोंकों पुरस्कुछ भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर 
र्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोके मिलाकर छगभग ३० केन्द्र हैं । 
शेष जानकारीके किये नीचे पतेपर काड छिखकर नियमावली मंगानेकी कृपा करें | 


व्यवस्थापक---श्रीगीता-राम्ायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० 'स्वगाश्रम! ( देहरादन ) 
तबागाता-रागायण-मचार-सध 


छूगवद्वीला आर श्रीरामचरितमादस--दोना आशीवादात्मक प्रासादिक अन्थ हैं । इनके प्रेमपूणे 
| खाध्यायसे लोक-परळोक दोनोंसे कल्याण होता है । इन दोनों मझलमय प्रन्थोंके पारयणका तथा 
` इनमे वर्णित आदी सिद्धान्त ओर विचारका अधिक-ले-अधिक प्रचार हो-इसके लिये “गीता-रामायण- 
प्रचार-संघ' दस वर्षोसे चलाया जा रहा है । अवतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालांकी संख्या 
३७,११० से अधिक हो gA है। इन ai कोई शुल्क नहा लिया जाता। सदस्यांको नियमितरूपले 


यीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है। इसके नियम और आवेदनपत्र 
| मन्ची—श्रीगीला-शमायण-्रचार-संघ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मँगवा सकते हैं । 
| 


WAFAA 
देशके नर-नारियांका जीवनस्तर यथार्थरूपम ऊँचा हो, इसके लिये *साधक-संघ' की स्थापना की गयी 
है। इसमें भी संदस्यांको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता । सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके 
iza हैं । घत्येक सदस्यको १९ नये पेसेमे एक डायरी दी जाती है, जिसमें वे अपने नियभपालनका 
'व्योय लिखते हे । सभी कल्याणकामी स्थो-पुरुषोंकों A इसका सदस्य बनना चाहिये और अपने बन्छुः 
(बान्धवो, इए-सित्रों ai साथी-संगियोंकों wa करके सदस्य बनाना चाहिये । आनन्दकी बात है कि 
इसके agaia संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही हे। नियमावली za पतेपर पत्र लिखकर मॅगबाइये -लंयोजक _ 


| साधक-संप्र', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )। 

चीन ग्रन्थांकी सुरक्षाके लिये प्राचीन ग्रन्थाका Hana संग्रह किया जा रहा हं । जिनके अपने पास या जिनकी 
जानदारीमे kaza तथा हिंदीके और बंगळाके प्राचीन हस्तलिखित--वेद/ उपनिपद्‌ सा दर्शन, स्मृति, इतिहास) पुराण; 
काव्य, वेचक, दिंदी-काव्य, रामचरित, कृष्णचरित आदि wa सचित्र या अचित्र हं, वे कृपया खयं भेन दे और प्रयन् 


व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
आवश्यक प्राथना 


श्रीहनुमानप्रसादजी पत्रव्यवडार बहुत ही कम कर पाते हैं तथा सार्वजनिक सभाओं) उत्सवों-समारोहोंमें 


| 
दोनेमें और ळोगोसे मिलने-जुळनेमें भी उन्हे बड़ी असुविधा है) अतएव शवस प्रार्थना है कि बहुत आवश्यक 
क्षमा करें; सावेजनिक सभाओं, उत्सव- 


पहलेसे स्वीकृति प्राप्त किये बिना; पधारनेक्रा कष्ट भी 
इसीसे यह प्रार्थना कीगयीहै|. 
पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


| ध्र 


| 


र i 
करके भिजवा दें । रेळ या डाकखर्च गीताप्रेससे दिया जायगा । 


A 


भी सम्मिलित 


वि दी उनको व्यक्तिगत पत्र रखे पत्रका उत्तर देरसे पहुँचे या त पहुँचे तो 
TR बुछानेका कृपया आग्रह न करें और यहाँ सिलनेके लिये; 


ज़ 
पूवक न करें । कोई सजन आ जायें और उनसे मिळना न हो तो व्यर्थ कष्ट होगा? 
व्यवस्थापक 
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अर 
हमारा कतव्य 
चीनके विश्वासघात तथा निलजताएण आक्र मणस दशका रक्षा तथा भविष्यस काडे भी 
भारतपर अन्यायपूवक आक्रमण न कर सक उसके लिये आर चानयाको शाफ्र-से-शीघ्र 
खदेड़कर उनपर पूण विजय प्राप्त करनक जेथे समस्त देशमं आज जो उत्साहकी लहर उठी और 


सरकार जो महान्‌ काथ कर रही हे--अपने सत्र मतभेदाका भूलकर सब लोग--- 


तन-मन-धनस सरकारका सहायता कर 
१-अपना खर्च घटाकर तथा उदारतापूर्वक त्याग करके, सिपाहियोंके लिये वस्न, उपह, 
पुस्तकादि देकर तथा सरकारको धन देकर सहायता करें । 


CR NENEN ~ Q क़ र्व ५ 
२-अधिक उपजाकर, जवानांको रणक्षेत्रमं भेजकर, सेवाकार्यं करके, चदा एकत्र 
करके, रक्तदान कर, घायलोंकी सेवा--प्रथम चिकित्सा, ग्रामरक्षा, झहछा-रक्षा आद कायाके द्वारा 


~ 


तनसे सहायता करें । 


-मनमें विजयका निश्चय करके सदा विजय मनावें, विजयी होनेके उपाय साचें, 
परस्परस हेप रागको--दलबंदौको झ्ुलाकर सब सबसे प्रेम करें; सब सबका कल्याण चाहें 
और सब सबके हितकी बात सोचें । 


A A ट्र ~ A आ N 
सबसे अधिक आवश्यक हे--आत्मबल । उस आत्मबलकी प्राप्त, निरन्तर वाळू आर 
विस्तारके लिये अपने-अपने विश्वास तथा धमके अनुसार आध्यात्मिक साधन करें, कराव ) 
प्राथना, नामकातेन, खाध्याय, मन्त्राद-जाप, अनुष्ठान आद कर, कराव । 


भगवान्‌ भारतको उसके विश्व-शान्ति, विश्वकल्याण तथा विश्वप्रेमके उद्देश्यकों शीघ्र 


| पूर्णरूपसे सफल करनेमें सहायता दें--यह प्रार्थना करें । 


>A चेर-हि aR S% ~N ERN र्‌ ; ji 
द्वेषक्रोच वेरहिसा-प्रतिहिसा-घुणा-द्पे अभिमान । मिटे समूल; भूलकर सारे भेद, करें सव सवका मान ॥ 
oS साथ सभी कल्य PEt i {$ SIOR al 
निज-पर भेद मिठाकर,सवका साथ सभी परम कल्यान। भोगे घोर दुःख पर-दुखमें पर-खुखसे हों खुखी महान) 
HAA देखें एक आत्मा, सबमे हो स्वाभाविक प्रेम । सभी सभीका वहन करें नित निज-जेंसा ही योग स्म ॥ 
कर हरेक कमके द्वारा प्रभुका पूजन ही कवल । पान करं संतत सुखमय प्रश भेमाखत-रसका अविरल ॥ 
खल Hag श्नः सब सन्तु निरामयाः । 
सब अद्राण पञ्यन्लु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत ॥ 
णक अन्ना 
yA 
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सब लोग एक मनसे इस कामें जुट गये हैं, यह बड़े हो आनन्दका विषय हे । इसके लिये. 
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